रिट्ट, ० , 242] 
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पाक््पा 0९ एछएएप 


सत्या्थ प्रकाश ( अप्रेज़ी ) 
श्री स्वामी दुपानन्द सरस्वनी कृत 

इसके विषय में खिसना सर्य को 
दीपक दिखाना है । इस एक पुस्तक 
ने शितनों को भाग बमाया है उनका 
शरतांश भी भग्य साधनों से नहों। 

अब तक अग्रजी में इसका सुन्दर 
तथा सस्ता सस्करण मी था। इसी 
कमी को भाय समाज मव्रास ने पूरा 
कर दिया है | 

अभिदद १॥) सभिक्द २) 


6० [77677785 € 00067 


7,.0007768 0४ 
4४8९3 ?प्चाा7स्‍050ए7एप्नर 

अजमेर भरू-सताब्दा के समय, 
भाय॑-फिलासफ्री पर दिये गये अग्नेजी 
इपास्यानों का सप्रह है । 

इनके स्यासख्याता श्री परिडत 
गड्डाम्रसाद जी उपाध्याय, श्री पण्डित 
चमपतलि जी तथा बायू गद्जाप्रसार जो 
टेहरीवांछे हैं। पुस्तक की भूमिका 
आचयाय शामदेव जी ने किसी है 

फेद्रबेट पेपर, बढिया छपाई । 


पृष्ठ खख्या १२८, मक्ष्य |) मात्र 


ग्ठ्ठ 00707 प्छ8 07 
459,9883830037 


षा 
आर्यसमाञ्ञ का सक्षिप्त परिचय 
बह भी प० क्शवदेव जो श/नी 
की छिखी पुस्तक है। इसमें अग्नेती 
पढ़े छिस्ों को साचषेप से भायसमातर के 
सथ पहलुयों का परिचय कराया है | 
मृद्य ->) 





एम्न5७ ए0ए क्र 8 प्रपछू89 0० छेए7.700पफ्र 


या 
“धर्मों का घूल स्लोस” ( अग्रेज़ी ) 


श्री गड़्ाप्रखाद जी, चीफ जज्ञ टेइरी वाछे अपनी विद्वता के 
लिये प्रसिद्ध हैं | यह पुस्त# उन्हीं की गस्भोर छेखना ले निकछ्ी 
हुई है। इसके भनेक भाषाओं में भनुवाद हो चुके हैं। प्रश्येक 
अग्नेजी पढ़े युवक व युवती को इसका स्वाध्याय अवश्य करना 
चाहिये । 


अनिदद ॥|), सजिद्द १) 














रा. एशा ?770फ)०४ 0 


रन्‍»-«-»->ः>«»ः» हू 
आय साहित्य 48६२.555 क्‌ 40 
अप्रेज़ी मे या 
छागत दामों पर 


| | समाज्ञ के दस नियम (अग्नेजी) 
श्री प० चमूपति जी कृत 
इसमें योग्य पणिडस जीने 

समाज के दस नियमों की वेदिक 

सथा दौज्ञानिक ब्यास्या की है | 
आय स्कूरों व कालिमों में 


उपहार देने के सवंधा योग्य है । 
ऐण्टिक पेपर । सुन्दर छपाई । 
पृष्ठ सरया। १६०, मूल्य |») साम्र 





आयंसमाज मद्रास ने 
केवल मात्र कोकोपकार के 
भाव से प्रेरित होकर इन 
पुस्तकों को प्रकाशित किया 
है।ये पुस्तक सुन्दर कागज 
सथा बढ़िया छपाई के भाव 
जूदइ भी निहायत सस्ती हैं। 
हमें भाशा है कि धाय॑ 
समाज इन्हे अधिक सख्या 


में मगा कर हमारा उत्साह दे 

घेदिक व व्यवस्था तथा 

हरिजन समस्‍या पर भी पथिइ्स 

क्रेशवदेव जी झ्ानी ने यह समयो- 

पयोगी पुस्तक छिकी है | प्रत्येक 
आर्य को पदुनी चाहिए | 
मुक्य ») मात्र । 


बढ़ाएँगी | 
पता" 


मत्री , आय समाज, 
मद्रास । 


पृप8 ए९०७॥० 08806 $397७६९७॥ 
& 
?3ष्०प्ठ 4943 ?8087.5 


हयात 


७०१33 ०-००१५७७ ०-६ ०९७ ७-०० ०००१४ ०-०५ ५-२प्त >-म्गंल ० ०ग कप ०-२२०भमीआ ०-२०. उभ्यक्‍के >-पिपकर ०००२७ >्ज्थक >उलक् ० उपस्क >अमष्क् 


॥ 
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हकठे 4४ कउ्य दे कह 4३ 88 कई 48४ ३ कद +३ कह कह ३४३ 
अपञ्नाब केन्द्रीय अर्नीधालय रावी रोड लाहौर, 


५ ( ज्ेखक--श्री लाला बोसा राम जी आनरेरी सेक्रेटरी ) के 
आस अप्रेल के अन्त में ९७ लड़के ओर २१ लड़कियों थीं। ५६ लड़के प्राइमरी भेशियों में, कै 

ई ३ लडके मिद्िल भ्रश्षियों में, ९ #ड़के हाई छासों में, ८ लड़के दयानन्द उपदेशक मद्दाविद्यालय में, 
है. लड़के दस्तकारी स्क्ञ में, है सखढ़का प० ठाकुर दत्त 00॥84॥6७049 वेग प&06५ में, १५ $ 
लड़के दर्आ झास में ८ लड़के अभी छोटे हैं प्राव व साथ १० लड़कों को हार्मोनियम सिखाया 
थे बा को शिक्षा देने के अतिरिक्त सीना परोना और घर का काम काज सिखाया र्फ 


यह अनाभासखम कक रजिस्टडे बाडी के आधीन है। जिस के प्रधान भो स्वामी स्वतन्त्रानस्त्‌ कँ 
हु भद्दाराज हैं। चद्दा पर बच्चों को शिक्षा के अलावा दस्तकारी सिस्माई जाती हैताकिवे अपनो 
आजोविका कमा सके। ५: 
$ इस अलाथाक्षस में दर प्रकार के बश्ष ज़िये जाते हैं भादे बह आये जाति के किसो भी फिर के 
$ के बयों न हों; अज्षाका ओर बगयों के आज कल ६ मास का एक कथा आया हुआ है। जिस की 
माता गुजर चुकी दे और फ्खि उसका फलन नहीं कर सकता (इसके अतिरिक्त अब सरकार है 
ई हमारे फस बंद कुछ क भेजने लम पड़ी दे आ कुछ समय से गुम थे । लिन नी खोज के लिये सर. 
कोर बहादुर ने प्रयस्न करना आरम्म कर दिया है। १० वर्ष से १८७ तक की १६ कड़कियोँ 
$ और ५ लड़के आ चुके दें और ५० बालकों के आने की आशा हे ] ग्रह बालक अपने बाज़्कपन * 
कै से चुराये गये थे और यद अपने पते भी नहीं वता सकते । इनके लिये भी मकान की आवश्यकता 
है। दानी महाराब इस सरफ भी भ्याम दें । 
जिन भाइयों ने इस मास सहायता दा है उन का घन्यवाद करते हैं । अनाथालय में मकान की भू 
$ कसी है। दो कमरे «ये बनाने शुरू किये थे, वह दानियों की कूपा से बन कर कास में लॉये जा 
रहे हैं सब एक ऐसा कमरा चाहिये जिस में विशेष रोगियों को आवश्यकता पड़ने पर पृथक रखा $ 
ज्य सके, तथा दूसरा कमरा कायोलब और तीसरा औषधियों के लिये चाहिये ! दानी महाशय इस 
ओर ध्यान देवें तो यह पुणय का काम सफल हो जायगा | दालंवीरों से आजना है कि यथा शक्ति 
$. सहायता करें | यश्यों के खेलने के लिये कोई भ्रारण्ड नहीं दे। इस के अतिरिक्ते आटा, दाले, भी, ई 
ईः श्रर्त्र, द्रिया चादर, जूतिया, बर्तन और अन्य भलराजातं के लिये नकदी कौ जरूरत दै जो 
#; भाई जितनी सहायता कर सके दर्ष पूरक स्वीकार दोगो । अनायाज़य की सालाना रिंपीर्ट मुफ्त रे 


$ स्गा कर पढ़ें ॥ हे 
है! #8 4४ कई कह के कर कर कई <ंद कहे केस कड़े कहे करे कड़े कदर 













# सावदेशिक-आये प्रतिनिधि समा देहली का सासिक मूल पत्र # 





इयेप्ड-आपाड़ १६६३ 


वर्ष १० 
पे ) मई जून १६३६ ई० ] [ धद्यानन्दाब्य ११२ 


। भक हे 





थ्छ ५-७ आाांं% ९ ५ «0 बााअ ५ शा 


| [| बेदकी शिक्षाएँ | ; 


श्् 05308: “0 ४-38 2-2 बी 22: 3०3४०:५००॥ थक 
इयं विस्थाष्टियेंत आबशूव यद्धि वादे यदिवा न 
यो अस्याध्यचः परसे न्योमन्‌ सो अछ् पेद यदि वा न बेद ॥ 
जु० मण० १० खू० १३६, भ७ ७ ॥॥ 
भावाजं--दे ( अज्ञ ) मनुष्य ' जिससे सद विविध रहृष्टि प्रकाशित हुई है, जो घारख और 
प्रक्षय कयों हे, जो इस जमत का स्वामो, जिस ज्यापक में यह सब जगत्‌ उत्पत्ति, स्थिति, प्रखय को 
धाप्त होता है, सो परमात्मा हे । उसको तू जान ओर दूसरे को सृष्टि कर्ता मत मान । 





बेद-भाष्य 
3 ऑल: द्‌ भाषध्य के सम्बन्ध मेँदो बातें 
0, वे : विशेष रूप से हमारा ध्यान 


! “थी आकर्षित कर रहो हैं। उनमें से 
[ 2 42248 एक बद दे कि वेद-भाष्य का 
आह रूप क्‍या दो तथा दूसरी यह कि 


इस काय्णें को अन्तिम रूप कौन दे ९ 


ब्रेद-भाष्य के रूप के सम्बन्ध में विभिन्न 
सम्मत्यिं प्रकाश में आई दँ और इस समय भी 
आ! रही हैं। उनमें से एक सम्मति यह है कि 
चारों वेदों का नए सिरे से भाष्य हो और पहले 
वेदों को सरल, सुबोध्य ओर जन-सांधारय के 
सममने मोम्य भाषा में हिन्दी अलुवाद कियों जाय 
इस अनुवाद के आधार पर वेदों का अन्य देशीय 
तथा विदेशीय भाषाओं यथा अ'प्रेजी, जमेन, 
फ्रेंच श्त्यादि भाषाओं में अनुवाद किया जाय 
जिससे वेद न केवक्ष भारत में द्वी बरन्‌ भारत से 
बाहर भी अधिक से अधिक लो #-प्रिय हों। इस 
कारण के दो जाने के बाद सान्नोपाज् वेद-भाष्य 
का कार्य्य शुरू किया जाय। भी स्वामी जी के 
भाष्य तथा वेदों के अन्य भाष्यों की सहायता से 
'रेसा अनुवाद तेयार किया जाय बिसमें विद्या कीं 
औलिकक और महत्ता यवासन्‍्मव सुरक्षित रहे और 
इसके लिए यथा संभव प्रत्येक विज्ञान यथा साइंस 
इजीनियरिजं, ब्रे्यक इत्मादि के विशेषज्ञों की. 
पूरी २ सद्दायता ही जावय। 





[ मई-जून 
एक दूसरी सम्मति बफपयु क्त सम्मति से प्रांय. 
मिलती-जुलतीं सम्मति है। इन दोनों में जो भेद 
है वह केवल कार्य-पद्धति के सम्बन्ध में हे। 
पहली सम्मति का तात्काल्रिक कृर्य जनसाधारण 
के लिए सरक्ष ट्िंदी अनुवाद दे । दूसरी का लदय 
दोनों काम साथ २ करनेका प्रठीत होता हे। तीसरी 
रूम्मति यद्द हे कि ऋषि दयानन्द ने जितना वेद्‌ 
भआाष्य कर विया है उतना भोष्य छोड़कर शेष 
किया जाय, इसलिये कि यदि उतने भाग का 
जितनेका ऋषिने भाष्य किया है दुबारा भांष्य किया 
गया तो वह जहा उसकी तुलना में द्वीन सिद्ध 
होगा, समाज के परिश्रम ओर घन का अपव्यय 
होगा वहां इस बात को घोषणा होगी कि आये 
समाज को ऋषि का भाष्य मान्य नहीं दे । ऐसी 
सम्मति रखने वालों का समझोतेके तौर पर कहना 
है कि यदि उस भाग का छुपा जाना अनिबाय 
ही हो तो यह किया जांबे कि उस भाष्य की पुष्टि 
भे स्व॒तन्त्र प्रन्थ लिख दिये जाय और यदि दिंदो 
अनुवाद करना भी जरूरी ही दो तो स्वाभी जी 
कृत भाष्य का सरल दिंदों अनुवाद कर द्या 
जाय | इस सम्मंति से कतिपय ऐसे कोगों का 
जिन्होंने ऋषि के भाष्य की छान-तीन की है. मत 
भेद है। ऋषि के भाष्य औ<« उसके अनुवाद 
से आवश्यकता फी पूर्ति हो सकती हे, इसमें 
उनको सन्देद हे । 


इन तीनों सम्मतियों पर विचार करने से हमें 
पहली दो सम्मतियां और उनमें भी वह कि वेदों 
का तत्काल सरत्न और सुतोध भाष। में अमुषाद 
कर दिया जाय, ज्यादा अपीक्ष करने बाली प्रतीव 





स्वेथ्ठ-भाषाढ़ ] 
>न्‍ेने>अ>>>क>क मे अ अमन कमर सनम नमन 
होंती दे इमलिए कि अनुवाद के हो जाने से 
समय की एक बड़ी आवश्यकता की पूत्ि हो 
'आयगी। साड्ोपछ्ल भाष्य के लिए मार्ग साफ 
हो जायगा और जनता और उसकी मांग के प्रति 
ज्वाय होगा । इसलिए वेद भाष्य मडकों से हमारा 
(निवेदन है कि वे पहले इस कार्य को सम्पादित 
करें बाद को साह्नोपाज्ञ वेद-भाष्य के काय्य को 
हाथ में लेबें । दोनों काथ्य साथ २ किए जाने से 


दोनों के उद्दे श्यों की पति कठिन प्रतीत होती दे। 

दूसरी बात यह है कि यह काय्य किसके तत्वा- 
बधान में हां, प्रथक्‌ू २ उन सभाओं के जिन्होंने 
इस काय के करने की घोषणा की है या उन सब 
के सम्मिलित तत्वावधान में । 

इस सम्बन्ध में भी विभिन्न मत प्रकाश 
में आए हैं । सबसे प्रबल मत जो इस 
सम्बन्ध में प्रकाश में आए हैं. वद यह हें 


कि «ह वारये सावदेशिक सभा के आधीन 
दोना चाहिए जिससे इस काय्य की प्रामाणिफता 
को उस पर मुहर अकित हो जाय और वह सब 
के लिए प्राह्न दो । एक मत यद हे कि यदि वे 
सभाएँ सम्मिलित रूरसे इस काय को न कर सके 
तो प्रथरू २ किया जाय ओर जिसने यह काय्य 
शुरू कर दिया हे उसे करके दिया जाय ओर 
“जनता पर उस आध्य के अच्छा या बुध होने का 
निर्यंय छोड़ दिया जाय । लोगों की बुद्धि पर ताला 
न लगाया जाय । जो भाध्य बुद्धि को ज्यादा 
अपील करने वाला होगा बद स्वत अन्यों की 
भ्रपेज्ञा मान्य होगा । यदि मान्य न सिद्ध हुआ तो 
वह काय्य बाच में रोग जा सकता है भोर उस 
काय्य के साधन दूसरे काममे लगाए जासकने हैं। 


इस प्रकार की सहप्रतिद्रों पर फियार करने 


सा्वेदेशिक 


[ १०३ 





पर हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि इस 
काथ पर जेसा कि हम इन स्तम्भों में इससे पृथ्वं 
भो प्रकाश डाल्न चुके हैं भन्तिम मुहर सावदेशिक 
सभा की होनी चाहिए। सावदेशिक सभा की 
मुहर को भी हम स्पष्ट किए देते हैं। साबे- 
देशिक सभा की मुहर का हमारी दृष्टि में अभि- 
प्राय सावदेशिक सभान्तगत “घर्माथें सभा” की 
मुहर से दे। इस प्रकार के विषयों में सावदेशिक 
सभा की मुहर “घरमम्भाथ सभा की ही मुहर रहती 
है जेसा कि अन्य कतिपय विषयों के सम्बन्ध में 
अब तक रहो है । इस सम्म्ति का यह कार्य्णे 
जब शुरू हो चुझा हे करने दिया जाय ओर जनता 
की बुद्धि पर अनुवाद या भाष्य के अशुद्या या बुरा 
दोनेका निर्यय छोड़ दिया जाय, दम आदर करते हैं 
उसी सीमा तक जद्दा तक हमारी सभा सोसाइटियों 
के प्रसिद्ध ढीलेपन के भ्रति यद असन्तोष को 
प्रकाश में जाती हे। हम इस सम्मति से इस अश 
में सहमत नहों कि अनुवाद या भाष्य की अच्छाई 
बुराई, प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता का निर्णय 
जन साधारण पर छोड़ दिया जाय इसलिए कि 
यह यात मनोवेशानिक सशाई के विरुद्ध हे। 
जन-साधारगण की बुद्धि यदि इस निर्णय के लिए 
समथ (207 7०८०॥६ होती तो विशेषज्ञों द्वारा वा 
सगठित रूप में इस काथ्य को करने की जरूरत 
ही न द्ोतो । इस सम्मति के अनुकूल काय्य करने 
का प रणाम यह दोगा कि इस काय्य का उद्देश्य 
असफल रहेगा ओर जनता के घन और भ्रम 


का अप व्यय इससे प्रूथक्‌ रहेेगा। ऐसी सम्मति 
रखने वालों के पास आय्न समाज के कहर के 


4९४ | 
उन लोगों के सन्‍्तोष के लिए क्‍या उत्तर हागा , 
जो यह प्रश्न करगे कि हम छिस अप्रष्य वो अतयणे 
समाज का भाष्य सानें, इस या उस | आय्य 
प्रतिनिधि सभा पद्ाब के भाष्य का आय प्र० 
सभा युक्त प्रान्त के भाष्य को, प्रादेशिक सभा के 
आष्य को, अमुक पद़्ित के भाष्य को, अमुक 
सडक के भ्राष्य को, अम्ुक शाओ जी के भाष्य 
को या कसको 

यह प्रश्व हे जिसरा उत्तर जनता को मिलना 
चाहिये ९ 

इस़ारो सम्मतिमे इस काय्य को सावदेशशिक सभा 
हारा दी झन्तिम रूप दिया जाना चाहिए । तंब हो 
दिम उसे आय्य समाज का भाष्य कष्ट सकेंगे, 
परन्तु इस समय अवस्था यह दे. कि सावंदेशिक 
सभाके पास इस काथ्य के लिये कोई धन नहों हे 
ओर पंजाब सभा को शताब्दो अभी समाप्त हुई 
है फ्ता नहीं उन्हें इम काय्य के लिए कितना घन 
ओप्त डुआ है और प्रादेशिक सभा या अन्य किसी 
सभा ने अभी इस काय्य को आरम्भ करने की 
सूचना नहीं दी दे भोर नाहीं अर्द्वा तक हमें शत है 
प्जाब सम्प्र ने इस समय तक आरम्भ किया है । 
ब्रदि यह काय्य आरम्त हुआ हे ठो सजुक्त प्रान्त 
की सभादाराहा हुआद। ' 


आय॑ बीर सेवादल का संगठन 

आय॑ सभाज में एक सुसंगठित झआादश सेवा 
दुख को बढ़ी ज़रूरत है यह निर्विवाद बात है । 

इस इस के संगठतठ का कार्य सार्वदेशिक सभा 
का एका समरित्रि के सद्ावक संनहे भौ ब्रा० डिय 





स्बेंदेशिक 


६ भक्रेमूस 


अन्दर जी के द्वारा करा रह्दी है। वे समाऊं में दख्ों के 
संगठन के लिए दोरा करते रहते हैं। इश दिों दे 
संयुक्र आन्ठ के सहारनपर, मेरढ, मुजस्फरनगर और 
देहरादून में दौरा कर रहे दें। ठन्होंने कई जगहों पर 
सेवा दरों के सिए भूमि तैय्यार करम्री हैं। १०४ 
करों पर बोर दस्त स्थापित श्र पुनसंशटित भरी किए हैं। 
इनकी शिकायत रही दै और हे कि झाय्यं समाजें इस 
कार्य के प्रत्रि उदासीन हैं ओर दनसें इस कार्य के ख्ित्र 
बह उत्साइ गहीं जो इनमे सेव्स दुस्ों को बढ़ती हुई 
झाये समाजी की मांग के प्रकाश में होना चाहिए | 
कराये समाजों की वर्तमान शिश्निक्षता को दृष्टि में रखते 
हुए इस शिकायत में काफ़ी बज़न देख पदता है। इस 
प्रकार के आदर्श दृछ्ध के संगठन के स्लिपे ३ बातों की 
बढ़ी ज़रूरत होती है। एक साहित्य, दूसरे पर्यास कार्य 
क्रत्तो और सीसरे क्रपेक्षित सहयोग । हमारे जहाँ तीसों 
कातों का प्रभाव है थह बढ़े दुख की चात है। पहले 
शोनों अभावों के होते हुए भी सभा ने जो कारये शुरू 
किया हुआ है टसमें बदि आये समाओं का सभा के 
काये कर्ताओं को अपेक्षित सहयोग भर मिस्ते तो इससे 
बढ़कर दुश्य की और क्या कता हो सकती है। 
भरत यह कार्य मुख्यतया समाजों के अपतित सहयोग 
के अभाव से कौछ में ही-सभा को धोद देना पढ़ जाये 
था वैसा न हो जैसा होगा चाहिए तो आार्थ समाज के 
सखिसे यह कोई गौरव की बात गे होशी | इसलिये 
आये समाओं को इस कास में विरेष दिसखचएपी लेकर 
इस का को शूब कराना! अहिए | हाँ उनके सा में 
इस दिशा में द्रो कविनाइज्रों सभा से सम्बन्ध रखने 
बाछी ड्रॉ डनका हज़ सभा से काना अआह़िए । 
संस्थाएँ ओर भर्बसंकट 

आज़ इमारी सख शोसाइटिरं चोड संस्यात्ंं का 





श््‌ 


फेंप्टनभापाड़ ] 


सांयेदेशिक 


[ १०५ 





आर्थिक संकंट बहुंत मंयेंकर देख और खुंन पढ़ेता हैं । 
शायद ही कोई संभाचार पत्र हीगां जिंसमें किसी न 
किसी सभा सोसाइटीकी आए दिन धनकौ,अपीसत न देख 
पेड़ती हो,। शायदही कोई ऐसा बढ़ा नेंगर होगा जिसमें 
झाए दिन घने के लिए डेपुटेशन घूसता हुआ न देख 
पढ़ता हो । शांयद हो कोई उदार दागी होगा जिसे 
औाएं दिन मांगने बालों से तग न होम पढ़ता हो । 
झार्थिक सकेट पर जब हंम विचार करते हैं तो हमें 
इसके मूरू में ३० बातें देख पढत्ती हैं।वे इसे 
भ्रकार हैं -- 
(३) अनावश्यक सभा सोसाइशिथों और संस्थाओं 
की बाढ़ । 


(९) सस्थाओं के गास पर दुकानदारी । 
(३) संस्थाओं मे धन का भयकर दुरुपयोग । 
(४) बतमाम आर्थिक संकट । 
(९) सस्थाआ। की अनुपयोगिता । 
प्राय एक ही कार्य के लिगे अमेक अनावश्यक 
संस्थायें स्थापित हुईं हुईं हैं । इसका एंक परिलाम घन 
और शक्ति का अरवीक्षमीय विभाजन है। यदि इम 
संस्थाओं पर खर्च होने बाला जन भझावश्यक संस्थाओं 
पर ख़्चे हो तो'अर्भ सकट बड़ी समातक कम होजाम। 
सस्थाओं के नाम पर दुकानों ओर उनमें घन 
के भयकर दुरुपयोग तथा अम्थान्य कुत्सित प्रगतियों 
मे जहों सावजनिक आशिक पविन्नता तथा सा्थजनिक 
जीवन को निकृष्ट बना दिया है वदा इन्होंने ससथा वा 
'सभा सोसाइटी” शब्द्‌ की काफ़ी बदनाम कर दिया है 
और इनके अभिशापों का फल्न हमारी वास्तविक 
संस्थाओं को भी मगतना पद रहा है। डनमें एक फञ 
आर्थिक संकट है । झ्ञालस्मकता इस बात की है कि 
सार्वजनिक जीवन को और सर्मिजमिक ओ सैक पवित्रता 


को शुद्ध बनाया और रक्‍खा जाय और नाम निहाद 
सस्थाओं के अस्तित्व को मिंटा दिया जाव । 

देश का बर्ततनान आधिक सकट भी संत्याों के 
आंशिक संकट के लिये ज़िम्मेवार है, इस बात से इन्कार 
नहीं किया जा संकता । क्लोगों की आर्थिक दशा बहुत 
ख़राब हो गईं है। दान या संहायता के लिए उनमें 
दम बाकी नहीं रह गया है। सस्थाह्रों को ल्लोगों का 
कंस से कम दोहन करना चाहिये । 

हमारी संस्थाओं की आर्थिक दुरवस्था के लिये 
सबसे ज्यादा ज़िम्मेवार उनकी अभुपर्नोगिता है ॥ 
हमारी संस्थायें निर्जाव और सत्वहीन हो गई हैं। 
उमकी अआत्मायें उनसे निकल्ल गई हैं। डनका वाता 
जबरण झूखां बन गया है। उनमे आकर्षण नहों रह गया 
है। उनसे ल्लोगों को वह प्ररणा और स्फ्‌ति' तथा 
मार्ग प्रदर्शन नहीं मित्रता है जिनकी जन साधारण उस 
से आशा करते वा रखते हैं । 

आवश्यकता इस बात की है कि हम संस्थाओं में 
जीवन का सचार करें और उनके आदर्श और आत्मा 
को जीवित जागृत रक्‍्ख तथा देख कि जनता को उनसे 
हफ,ति' और प्ररक्षा मिल्नती है बा नही, जिसकी जनता 
उनसे आशा रखती है। भदि एसा हो जाय सो कोई 
कारख नह कि इस झाश्कि सकट के युग में आर्थिक 
संकट के उपयु'क्र विविध कारणों की भौजूदगी में, भी 
सतोगो की थेलियों के सु ह उनके लिए खुले हुए न हों 
परन्तु जितनी ही कोई सभा सोसाइटी उपयोगी, सजीव 
और झाश्थिक सास वाद्खी होगी उतने ही अधिक 
सहायता प्राप्ति के उसे अवसर प्राप्त होंगे और उसकी 
आष्कि कठिनाइयों कम होंगी। 


आयसमाज की ग्रवेश पद्धति 
छोगों के आारथे समाज में प्रवेश की एक ही पद्धति 


१०६ ] 


सा्देशिक 


[ मई-खूत 





होनी चाहिये यह बर्वों आये समाज में बहुत पुरानी 
अ्चों है। आजं-समाज की प्रतिनिधि सभाश्रों के रिकार्ड 
से यह बात सिद्ध होती है । 

सावंदेशिक सभा के २७। २८ दिसम्बर सन्‌ 
१३१० के साधारण अधिवेशन के विज्ञापन में यह 
विषय निम्न प्रकार अद्वित देख पढ़ता है | 


*जुद्धि के लिये एक ज़ास नियम बनाया जाय ओ ज़माना 


हाल के मुताबिक़ हो जिसके झनुसार शुद्धियाँ की 
खाया करें ताकि शुद्धि पर कोई एतराज़ न कर सके ।” 

इस विषय पर विचार करके सभा ने निम्न सज्थनों 
की एक उपसभिति के सुपुर्द पद्धति के बनाने का 


कारये किया | 
१--ओऔी० स्वामी नित्यानन्द जी ( संयोजक ) 


२-- ,, पँ० शिवशझूर काब्यतीय॑ ,, 


३-- ,, १० सुझसी राम न 
४-- ,, » आये मुनि 8 
ह-- ,, » ननन्‍्द्रकिशोर देव शर्मा ,, 
६-- ,, ,, बालकृष्सण शम/ शास्त्री ,, 
७--- ,,  'भीरेश्वर शामों ५२ 


इसके बाद इसी काय्ये के निमिसत ७-१० १३१३ 
की साधारशु सभा के नि० सं० ८ के अनुसार यह कारये 
भरी पं० तुलसीराम जो स्वासी तथा स्वामी नित्यानन्द 
जी की एक उपसमभिति के सुपुर्द हुआ । बाद में यह 
कार्ये सभा द्वारा केवल प॑ं० तुलसीराम जी के सुप॒द॑ 
हुआ । इस सम्बन्ध में इमें झागे किसो कार्य्यवाही का 
मथराशताब्दी तक उल्लेख नहीं मिल्तता है । 

मथुरा के शताब्दी भहोत्यव के अवसर पर यह 
प्रश्न विद्या परिषद्‌! के सामने वियारार्थ आया और 
परिषद्‌ ने निम्न पद्धति की सिफ्रारिश की 

“बह परिषद्‌ स्थिर करती है कि अत्येक स्यक्लि के 


चाहे बह हिम्तू हो या सुसलषमान था अन्य कोई मता 
बलस्वी, आशंसमाज में प्रवेश को पद्धति पुक ही होनी 
चाहिए और वह यह हो--- है 

अब एक था एक से हणिक ऐसे सज्यनों का जो 
दैदिक घम्मी' नहीं हैं अय्म॑ समाज में प्रवेश संस्कार 
हो तो प्रारम्भ में सब्र छोग ( जिनमें प्रवेशार्भी भी 
सम्मिद्तित हों) एकश्रित होकर संस्कार विधि के 
सामास्य प्रकरस में विद्वित हयन करें | हवन में सबको 
स्‍नानादि से शुद्ध होकर बैठना चाहिए! जिन के शिर 
पर शिखा नहों उनको शिखा रखाकर बैठना चाहिमे । 
हवन की विधि समाप्त होने पर आचाय भवेशार्थियों से 
उनकी द्वोक भाषा में निम्न लिखित दो प्रश्न कर । 

(१) कया तुमने झाये समाज के दश नियम जान 
लिए हैं ? 

(२) क्‍या तुम वैदिक धर्म के अनुकुछ आचरण 
करने को प्रतिशा करते हो ? 

प्रत्येक प्रश्न का पूथक्‌ २ स्वीकारात्मक उत्तर मिल 
जाने पर आचाय अभिल्लाषी से गायत्री मन्त्र का पाठ 
करावें और उसका अर्थ बतल्ावें । 

अन्त में अपन अत पते” इत्यादि और 'अप यज्ञ 
तप ” इत्यादि मन्‍्त्रों से आदुति डालूकर पूरणा'हुति की 
जाम ।? 

सावशिक सभा की भ्रम्तरज्ञ सभा ने अपनी ३०- 
१२२६ की बेठक में निश्चय सं० 8 के द्वारा इस 
पद्धति को स्वीकार करके प्रतिनिधि ससमाओं तथा 
समाजों को इस पर अमल करने की प्र श्या की । आये 
समाज को यही प्रचद्धित प्रवेश पद्धति है | आये समाओं 
को इस पद्ुति को अ धक से अधिक सक्रिय बनाना 
आदिए । आशा है झा समाज इस बात पर विशेष 
ध्याग देंगी ओर रक्‍रेंगी ॥ 





स्वेष्ट-आषाढ़ ] सा्वेदेशिक [ १८७ 
अवीसीनिया का न्याय ही प्रचद्धित है । 
कओ का अरीलोमियों के अपिकत करन संसार अधीसीमियन सम्राट ने और भ्रवोसीमियों के देश 
बीसीनिया ग संस्ता 


के हृतिदास की एक काक्नी धटना हैं। इस घटना से 
खुटेरी राष्ट्रीता और भयावने साम्राज्य वाद की 
विभीषिका लोगो के सामने पूर्णतया झागई है। 
इटली अस्व सास्राज्यवादियों की नाई अपनी साम्राज्य 
विस्तार की योजना को सफल्ल बनाने के यत्र में था। 
अवोसोनिया उसके लच््य मे आया हुआ था । 
अवीसीनिया मिल था युद्ध के वर्तमान शख्ास्त्र से 
विहीन था । इटली प्रवक्ल था, युद्ध के वर्तमान शख्तात् 
से सुसजित था । अबीसीनिया का क्रसूर, बदि “क्रसूर 
शदद के प्रति अन्याभ न किया जाब, तो अपनी और 
अपने अधिकार की रक्षा करना था । अवीसीनिया का 
सहायक सिवा देव के कोई न था | इटली के सहायक 
कई प्रबल राज्य थे। साम्राज्य विस्तार को महवाकाक्षा 
ने, लुटरी राष्ट्रीयाने, अबीसीनिया पर झ्राक्मण किया 
अबीस/निया रक्षा के लिए विवश हुआ | युद्ध हुआ 
जो होना था वही हुआ । वल्ल ने अधिकार पर विजय 
प्राप्त करसी। इटली अबीसीनिया के अधिकृत 
होगया। 


राष्टू संघ (क्लीग आाव नेशन्स) का मुख्य उददृश्य 
अपने निरबंत सदस्यों की सबत्न सदस्मो से रक्षा करना 
है । हटली और अवीसीनिया दोमो दी राष्टू संघ के 
सदस्य थे । डसका कर्तेब्य ईटली से अबीसीनिया की 
रक्त करना था परस्तु डसने रक्षा न की और इस 
प्रकार अपनी मिश्सारता संसार के लोगो के सामने 
सुस्फ्ट रूप से रख दी। इस घटना ने सिद्ध 
कर दिया है फ्रि जिसकी लाठा उसकी मेंस 


भक्त लोगों ने अपने देश की स्वतन्त्रता की रक्षा के 
लिए जिस आत्म याग और वीरता का परिचय दिया 
है उसका वर्यान इतिहास का पुक चमकता हुआ 


अध्याय होगा । 


अब्रीसीनिया और इटक्की दोनो ही ईसाई राष्ट हैं। 
ईसाई घर्मके बढ २ धर्माध्यक्षों और बिशपाका परम कर्सम्य 
था कि व इटत्लो को अपने झनीति पूर्ण स्यापारसे रोकते 
परन्तु यह देखने पर कि उन्हे ने इस कर्ंब्य का कैसा 
पालन किया है, कोई भी सममभदार ब्यक्नि दुखी 
हुए बगर नहीं रह सकता। उन्होंन इस कर्तेम्य की 
ठाक चैसी ही अवहेखना की हे जेसी वे इस प्रकार के 
अन्य अवसरों पर प्राय किया करते है। उनमे से कुछ 
से अवासीनिया के प्रति सहानुभूति ज़रूर दिस्खखाई। 
परन्तु उनका सहानुभूति केवल ओठों तक ही रही है। 

इटल्लीसे बयेर अबीसानिमननोको सभ्य! बनाना, इस 
युद्ध का उद्द श्य घोषित किया था। अपने को सभ्य 
समझने वा घोषित करने वाले इटला मे निदो ष अबी 
सीनिया पर ज्ञो भयकर भअत्याचार किए है उनके द्वारा 
उसकी सभ्यता की बीभ सता लोगो के सामने भल्वी 
प्रकार आई है और वे सभ्यता के सदेश को मलीभॉति 
समम गए है। साम्राज्य बादियो की सभ्यता का 
सन्देश बल, छुल, कपट इत्यादि कुत्सित उपायोसे देशो 
को अधिकृत करना, उनको हर प्रकार से लूटना, उनका 
दोहन करना और उनको प्र य्रेक दृष्टि से निर्जीब करना 
और बनाए रखना है । 


इटला के भाग्य विधाता मुसोद्षिना न भवीसीनिया 


श्ट्प ] 


को विजय को यूरोप में शान्ति का सन्देशहर अगढ 
किया है। साम्राज्य-बादी देशों की स्वाथ-द्धिप्सा और 
छात्मव को यूरोप की महान शक्तियों के विशिष्ट स्वायां 
बी पारस्परिक टकर को तथा युरोपकी वतमान अशान्त 
स्थिति को देखते हुए उपयु क्र प्रगटोकरण लोगों की 
आँखोंमें धूक्ष कोकने का प्रयत्न सात्र ही देख पढ़ता है 
विशेषत उन ज़िम्मेवार राजनीति विशारदों के जो 
युरोप की स्थिति का बड़ी सूचम इप्टि से परिवेक्षण कर 
इहे हैं इस कथन के प्रकाशते कि ऋवीसोनिया का युद्ध 
एक बढ़े यूरोपीय युद्ध का सन्देशहर दै । 

रामकृष्ण मिशन 

रामकृष्णा मिशन के १०२ केन्द्रों में से ४२ केन्द्र 
भारत में हैं और बाक़ी युरोप, उत्तरी और दृद्धिणी 
अमेरिका, श्झ्ा, जका, और स्टूट सैटिलमेण्ट में हैं । 

झाय॑समाज के एक उपनियम का सपप्टीकरण 

आय्येसमाज के प्रचल्रित उपनियर्मों की जिस घाराका 

स्पष्टी-करझ ज्यादा अपछित रहता है वह घारा सं० ४ 
है ओर उसमें भो निम्न दो उपधाराञों का । 

४ (क) जिनका नाम किसी आरयंसमाजमे सदाचार 
से एक वर्ष अद्वित रहा हो और वे अपना आय का 
शार्ताश सासिक वा वाषिंक घा अधिक धन उमर 
समाज को देते रदे हैं। ओर जिनकी उपस्थिति साप्ताहिक 
सत्सगों में कम से कम २२ प्रतिशतक हो तो वे भारय॑ 
सभा सद॒ दो सकते हैं । 

(ख) उपधारा (क) में प्रयुक्ष सदाचार वी परि 
भाषा छुरउ प्रकार है -- 

संध्या आदि नित्य कर्म, शुद्ध वृत्ति, बैदिक संस्कार 
पतिव्रत तथा पत्नीअ्षत हस्यादि सदाचार हैं| ब्यभिचार, 
महा दे मादुक अस्यों झोर मासादि अभक्षम पदाथों का 


खावदेशिक 
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सेवन चोरी छुल्ल कपट रिश्वत आदि दुराचार हैं। 
झभो दास्त्र सें आय समाज बच्छोवाली दाहौर 

मे उपयु क्र उपधाराओं का इस सभा से स्पष्टीकरण 

कराया है। समाज की शंकाएं और उनका स्पष्टीकरण 

इस प्रकार है -- 

शंकायें 

(१) सम्ध्यादि नित्य कर्म से क्‍या अभीश्ट है ! 
सन्ध्याहवन ? या पांचों महायज्ञ ? 

(२) सदाचार की प्रमाझिकता स्वयं सभासद 
करेगा , या अधिकारी गए ,या अ्न्तरंग सभा ! भी 
स्वामी जी के बनाए हुए नियम उदार हैं। आपका 
०० 0०१४६) 0०८७९ करने का प्रश्न है, जो कोई 
करने को तेयार नहीं होता । द्वाहोर से त6९2|७'6 
करके १ दर्जन सभासद भी न होंगे । 

(३) 'खसदाचार'की तुक्नना किस साथन से होगी । 

(५) जिन सज्जनों की आय नियमित नई है 
उनकी झआायका शतांश ठीक ठोक केसे ज्ञाना जा सकता 
है ? (१८ ८।०।८ करने को त्लोग तैयार नहीं होते। 
२२०) का नियम स्थगित होना भी थद आप्ये समाज 
ठीक नहीं समझता । 

(४) मासिक वेतन पाने वाले सभ्यों की झाम 
उनको तत्काल मिलने बात्ला वेतन ही समझा जायगा 
या वेतन सम्बन्धी प्रोवीडेणट फरड योनस झादि प्रकार 
की काटे भी सम्मिल्वषित की जावेगी ? ऐसे ल्लोगों की 
जिनको किसी और प्रकार से जैसे अपने जमा घन के 
सूद से जो झाय होती है आय को प्राय सम्मिक्तित 
करने को प्रथा नहीं है। केवल वेतन का शतांश 


देते हैं । सन्त्री 
झाय्यं समाज बर्छोगासी 
२ २-१६ ६ ३ बादौर 
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स्पष्टीकरण 

आपके पत्र सं० » तिथि २-२-४३ में अक्वित 
प्रनों के उत्तर इस प्रकार हैं --- 

(१) उपबनियस ४ (खत) में वर्णित सम्ध्या 
झादि नित्य कसमे से अभिश्राय सम्ध्या और हजन 
अवश्य है । 

(२) सदाचार की प्रमाणिकता किस प्रकार 
करनी चाहिए, इसका निश्तेब स्थानिक आरय्यंसमाज की 
झन्तरंग सभा के ग्राघीन है । 


(३) सदाचार की तुल्लना किस साधन से होगी। 
यह प्रश्न भस्पष्ट है। जो नियम ७ (ख) में सदाचार 
की व्याख्या है उसके सम्बन्ध में दो बातें हैं जिनको 
लक्ष्य में रख कर सदाचार का निर्थेय करना चाहिए - 

(।) झआयर्ये सभासद की मनोत्रति यह होनी 
चाहिए कि सदाचार के प्रत्येक यणित घिवरण मे 
डसका विश्वास है ओर यह कि उसे उसके पालन 
करने के दिपु यत्नवान होना चाहिए । 

(॥9 वह पूरा प्रा बस्न उनके पात्नन करने 
का करता है । 

इन दोनों बातों के सम्बन्ध मे आवश्यक जानकारी 
प्राप्त करके अम्वरंग सभा को उसके सदाचारी होने का 
मिरय करना चाहिए । 

(४) जिनकी झाय नियमित नहीं है। पेसे 
सद॒स्मों के द्विए आवश्यक है कि वे जो चन्दा देते हैं 
उसके शतांश होने की घोषणा करें । इस सम्बन्ध में 
झापकी सूचना के लिए यह लिख देना झावश्यक 
प्रतीत होता है कि २९०) वाले नियम को फिर बता 
देने का विषय विचाराधीन है ओर इस सभा ने 
प्राग्सथिक सभाझों से सस्मति मांगी है । 


सा्वदेशिक 


[ १०९ 


(२) मासिक वेतन वाले कम्मंचारियों की आय 
के सम्ब-घ में उनकी आय नियम पूर्वक मिलने वाला 


बेसन ही समम्त जावेगा। 
नारायण रवामी 


प्रधान, सार्वदेशिक सभा, देहस्वी 


हम बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं हैं 

गत कॉभ्रोस के अचसर पर लखनऊ में महिल्ला- 
सम्मेलन में देवियों के जो भाषण हुए थे उनमें से 
एक भाषण का कुछ अश इस प्रकार है जो हमारा 
ध्यान विशेष रूप से खींचता है -- 

“हम केवल बच्चे पेंदा करने की मेशीनें नहीं 
हैं। हमें अधिक उपयोगी और अधिक महान 
कार्य करना है अर्थात्‌ भारत के स्वतन्त्रता सप्र|मर्में 
हमें अपना योग देना है, क्‍योंकि इस स्प्राम के 
पीछे हम दी वास्तविक शक्ति हैं । श्रीमनी वेनकारा 
मू क्षजी ने मीटिंग को सम्बोधन करते हुए कद्दा। 
आगे उन्होने कद्दा “हमें से प्रत्येक सरोजिनी 
नायड और कांग्रेस का प्रेज़ीडेण्ट हो सक्तो हे 
यदि हम इसके लिए यत्न करें और अपना पांट 
अच्छी तरद खेलें। भारतीय महिलाएँ लजीलों 
ओर पिछडो हुई थीं परन्तु सन्‌ १६३० के राष्ट्रीय 
आन्दोलन ने एक इतिद्दास का निर्माण फर दिया 
है। उसका कारण यह हे कि सदित्ाएँ मंदान 
में आई और खुशी-खुशी उन्होंने ल्ञाठियों की 
मार और जेल दी यन्त्रणोए सद्दीं। सबके लिए 
यह एक चमत्कार था और मेरी अपील आप 
बहनों से हे कि आप अपने दिलों में जागृति की 
इस ज्वाला को प्रज्वद्षित रक्‍्खें 7 

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में तथा अ्म्य खोकोप- 
कारी कार्यो' में भारतीय महिलायें, जिस वीरदा और 


११० ] 


सांबदेशिक 


[ मई-जून 





आत्म-स्थाग का परिचय दे रही हैं उसके दिए हम 
डनका सम्मान और उनकी प्रशसा करते हैं। परन्तु 
इसमें सन्वेड है कि अच्छे वच्चे पेदा करमे और उनका 
फलन-पोषण करने का शानत काय्ये उनके किसी दूसरे 
कर्तब्य से जिसका वे पालन कर सकती हैं होन है । 


बेशक, महिलायें केवल बरसे पैदा करने की मेशीने 
थे हैं और न होनी ही चाहिये परन्तु उन्हें यह नहीं 
मुल्ा देना चाहिए कि उनका एक स्वाभाविक कार्य्य 
बच्चे पैदा करना है। जाति की स्राताओं के द्वारा यह 
कार्य अरछा भी बनाया जा सकता है और निकृष्ठ भी । 
परस्तु अपने से वह काये पृणा योग्य नहीं है। क्‍या 
शवासी दयानन्द सरस्वती, श्रीमती मनी वेनकारा, वा 
महात्मा गाजी की माताये क्पने मातृत्व को घृझ्ा की 
इष्टि से देखने का कारसण रस्वती थीं। कृपया मातृत्व 
का अपमान मत करो । 


माता का हृदय सानव समाज की सबसे बहुमूश्य 
सम्पदा है और भरह सम्पदा बच्चों में डी फल्लती 
फ,लती है । 


लण्डन स्व धर्म सम्मेलन 


झागासी ६ जुलाई से १८ जुलाई तक ल्ूयडन में 
सर्वे धर्म सम्मेलन का एक अधिवेशन होगा | इस 
सम्मेलन में बहुत से विद्वान आसमम्सध्रित किए गये हैं । 
आये समाज के भी २ विद्वान इसमें झाये समाज का 
पअतिनिधिंत्व करेंगे । सर फ्रासिस यंगहज़वैंड इसके 
जिटिश नैशनल समापति हैं। उन्होंने अभी हाल में 
“युशियाटिक रिव्यू! में संसार के ख्रातृत्व पर जिसका 
प्रसार इस सम्मेलन का उद्देश्य हैं एक खेख ख्िखा 
है'। ये जिखते हैं*--- 


“केन्टरबरी के आचे विशप ने अपने रविवार 
के व्याख्यान मे दिखलाया है कि युद्ध रोकने और 
शान्ति स्थापित करने के लिए माहिदों और स्वीकार 
पन्नों की अपेक्षा अधिक गहरी शक्ति की ज़रूरत 
है। उन्होंने बतलाया कि यह शक्ति आध्यात्मिकं 
होनी चादिए । उन्होंने यह भी ययोन क्या कि 
ईसाई भाव वही ध्याध्यात्मिक शक्ति सिद्ध होगा 
जिसकी ससार को ज़रूरत है | यदि लेग नेफी, 
न्याय, स्रातृत्व ओर शुभ भावनाओं के प्रभु के शुभ 
शासन को सब्दाई के साथ स्वीकार फरले तथा 
पालन करें तो युद्ध बन्द हो जायेगे शान्ति थपित हो 
जायगी । ईसाईयों को हर जगह प ले +ग्मात्मा 
के राज्य की खोज बरनी चहिए ओर उस 
साम्राज्य को राष्ट्रय गलत फ्मेमियों, कटठतांओं, 
उप्तेजनाओं और महत्वाकाक्षाओं के आाधिपत्य से 
ऊपर २खना चाहिए।? ! 


दो अन्य आचे विशपों ने अपने पश्नों में 
ससार की शाति भी सथ्ची और स्थायी नोब रखने 
मे बतमान राजनेतिंक माहिदों की असमथंता 
प्रगट की हे । इसके आगे सर फासिस लिखते हैं.-..- 

शाम्ति स्मापित करते वाली शक्ति भझाध्यात्मिकें होमी 
चाहिए, यह एक महान सत्य हैं जिसका सागव समाज 
को अध्ययन करना है।”” 


परन्तु इस सत्यके निर्धारण के सिए मानव समाज 
केवल ईसाई धर्म के ब्याख्त्ताओों पर मिभह नहीं हैं । 
दूसरे घर्मो' के ब्याक्याता भी शत्ताब्दियों से उसी सर्व 
की धोषणा कर रहे हैं । और मंविंध्य में पोषणा जारी 
रखने के झ्िए उन पर विश्वास किया जा संकती हैं। 
संसार के सब बढ़ें २ धर्म झॉष्यासिसक चीसों की टेंपॉ 


क्येध्ट-आावाड़ ] 
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देसता और पारस्परिक शान्त शुभ भावना ओर सच्चे 
आतठ्त्य के विकाश की आवश्यकता मनुष्यों पर अक्टेत 
करते रहे हैं । 


झाज इन समयों में जब कि संसार भ युद्ध के 
बादल मंडला रहे हैं और कुछ राष्ट्‌ आध्यात्मिक शक्रि 
की महत्ता को जान पूछ कर 5करा रहे हैं ओर जो पशु 
बल्ष के द्वारा अपने उदृश्यों वी सिद्धि में विश्वास 
रखते हैं, मह उचित ही प्रतीत होता है कि आध्या- 
स्मिक शक्रि में विश्वास रखने वाले ल्लोग भत्ते ही उनका 
धर्म कोई क्यों न हो मिल कर एक जगह बेठें और 
सम्मिद्वित उद्दश्य की सिद्धि के उपाय सोचे। यह 
उद्देश्य भौतिक के ऊपर आध्यात्मिकता का आधिपत्य 
और मनुष्यो झोर रास्ट्रो के वोच ज्ाठ॒त्व को भावना 
को गहरा बना देना है । 


मुस्लिम तबलीग का कृत्सित ढंग 

पाठक भ्न्‍्यत्र 'मुस्क्िस रवक्षीग का कुर्सित ढंग! 
शाषक में मुसह्तमानों के प्रचार के हभकडो की बाबत 
पढ़े गे । ये हथंकड़े लोगो को धन, नौकरी, स्त्री हत्यादि 
के प्रद्योभन देने दिखाने के हैं। थे हथकंडे नये नही 
हैं। जो लोग अपने धमे के तत्व के द्वारा लोगों के 
हृदयों को नहीं जीत सकतेहें वे ही हन उपायों का अव- 
सखम्बन प्राय” स्तिया करते हैं । इन हमकडो पर आश्यर्य 
करने था डनसे सवभीत होने की ज़रूरत महीं। ज़रूरत 
है केवल डनसे सावधान रहने की शोर जोगों को 
सावधान रखने की । 


आर्य समाज और दलितोंद्वार 
झाज भारतवर्ष में दखितोद्ार के लिए आय्ये 
समाज के अतिरिक्त बहुत से व्यक्रि ओर कई घाम्मिक 


समाज मैदान में देख पढते हैं । मुसलमान दलित कहे 
जाने वाले भाइयो को अपने दायरे में लेने के लिए 
हाथ लाये खड़े हैं, सिक्‍्ख ल्लोग उन्हें अपने यहा 
आश्रय दे रहे हैं। हिन्दुओं का 'हरिजन सेवक सद 
अपने आयश्चित की अपील्ष को किये “अस्पृश्यता 
निवारण के लिये बद्धू कटिपर है । 


परम्तु ज्यो २ ये ब्यक्रि और सोसाइटियों दुल्धितो 
द्वार की समस्याओं को सुखकाने का यतन करते हैं 
स्थों २ वह * पेचोदा होती जाती है। इसका कारझ 
देखने और समझे वालों को देख पढ रहा है। वह 
कारण समस्या को उसके मूल में आक्रमण न करके 
ऊपर से आकरसया करने का है। दुल्धितों की समस्या 
जितनी धामिंक समस्या है उतनी राजनैतिक,झार्थिकऔर 
भौतिक नहीं है । दस्तितों को कतिपय राजनैतिक 
अधिकारों वा उनके के प्रत्नो भनों के देने, प्रामश्चित भावना 
से उनकी शिक्षा तथा आर्थिक पअमभ्युत्थान से, उनको 
कतिपय समाजिक असुविधाओं के दूर करने कराने से 
यह समस्या हर नहीं हो सकती । सह समस्या 
तब ही हल हो सकती है जब धासिक रूप से उसका 
इस किया आम । यह हस्र लोगो के हृदय से दक्तितों 
को दलित समझने तथा दलितों को भी दूसरों को 
ऊंचा समझने को अवुत्ति का समूलोइछेद है | यह हल 
झाय्म॑ समाज के पास है। आर्ब समाज की इस 
समस्या के इत्ध की प्रगतियोका रिकार्ड उसनाही घुराना 
है जितना बह स्वयं पुराना दे। आय समाज को 
इस समस्या का हसन वतंसान मे अपनी प्रगतियों का 
एक विशेष अ ग यनाने की ज़रूरत थो । प्रसझ्ता है कि 
सार्वदेशिक सभा ने इस परिस्थिति को समझ कर इस 
काये को विशेष रूप से करने का अपनी २४-३-३६ की 
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भ्रस्तरंग सभा में निश्चय कर दिया है। सभा ने एक 
ऐसी ओजना बनाने का निश्चय किया है जो दलितों 
की समस्या को मली प्रकार हल कर सके । इस उड़ श्य 
की पूर्ति के खिए सभा ने निम्न समासदों की एक उप 
समिति बनाई है जो, ३ मास के अन्दर पूरी तरह 
अनुसंघान करके अपनी रिपोर्ट अस्तरज्ञ में पेश करेगी। 
इस समिति को यह अधिकार दिया गया है कि यदि 
समिति अपनी रिपोर्ट तस्यार करने के द्लिए देश के 
भिन्न २ स्थानों का दौरा करना आवश्यक समझे तो 
दौरा भी करें । 


समिति के सदस्य 

(१) भ्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 

(२) प्रो० सुधाकर 

(३) भरी ५० इन्द्र जी 

(५) भी ल्ञा० नारायणाद॒त्त जी 

(९) श्री ला० देशवन्धु जी (संयोजक) 

आये जनता और हिन्दू समाज को इस काये 
में अपने योग के लिये तय्यार रहना 'चाहिए और यत्न 
होना चाहिए कि यह स्क्रीम जनता के समक्ष उचित 
समय पर झा जाय । 


अनाथालय या दुकान 

हमारे देश में बहुसंस्यक अनाथालय हैं जो 
अनाथों की रक्षा का उत्तम कार्य कर रहे हैं। ये भना 
आाक्षय हर प्रकार से जोग्य बनाकर, शिक्षित करके और 
दस्तकारी इत्यादि सिखाकर अनाओों को अपने पैरों पर 
खड़ा होने में समर्थ बनांकर न केवल्ल अनाभों का ही 
बरन्‌ समाज का भी बढ़ा हित कर रहे हैं। ऐसे 


अनाथाक्षय जनता के हर प्रकार के प्रोत्सादन के 
अधिकारी हैं । 

दुर्भाम्य से ऐसे अनायात्षय भी हैं जिन्हें अनाथाजय” 
के नाम से सम्बोधन करना “झनाथाल्षय” शब्द के प्रति 
अन्याय और उसका अपमान करना है। उन्हें दूकान! 
शब्द से सम्बोधन करना ही ज्यादा ठीक होगा । स्वार्थी 
और गैर ज़िम्सेबार लोगों ने अपने स्वार्थ साधन के 
निमित्त दूकानें खोली हुई हैं। धर्म भीरू जनता की 
अविवेक-पूर्ण दान-शीक्षता और चाँदी के टुकड़ों पर 
ख़रीदी हुईं पुलीस के आश्चय में ये दूकानें खुब फल- 
फल रही हैं। ये क्वोग अनाथों का सर्वेनाश करते हैं । 
उन्हें अपनी काम-बासना का शिकार बनाते हैं और 
हारमोनियम उनके हाथ में देकर उनसे नित्यप्रति घर २ 
भीख मंगवाते हैं भौर इस प्रकार समाज में मिखारियों 
और अयोग्य ब्यक्तियों की एक नई श्रेणी बना रहे हैं । 
वस्तुत झनार्थों के हित और सार्वजनिक जीवन की 
शुद्धता के लिप हन दूकानों का नष्ट किया जाना बांबु- 
नीय है इस काय्ये को जितनी उत्तमता और सफल्षता 
के साथ मुख्यतया स्थानीय छोग कर सकते हैं. उतनी 
उत्तमता और सफलद्धता के साथ बाहर के लोग नहीं कर 
सकते उनसे तो आवश्यक सहायता ही सख्ती जा सकती 
है । इसक्िए उन्हें ही मह कार्य करमा चाहिए। निम्नय 
ही उन छोगों की इस कार्य की सफलता समाज-सेवा 
में अनचुकरसीय योग होगा, और वे झनाओं और अपने 
नगर का बढ़े से बढ़ा हित करेंगे। क्या हम झाशा 
करें कि नगरों की बढ़ती हुईं बीमारी को वूर करना 
स्थानीय क्षोग अपना कतंव्य समझेंगे और उसे दूर 
करेंगे ! 
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6९ “. 
मेरा फेरल यात्रा 

ड० अम्बेदकर के विस्फोट से पढने ही 
मलावार के इजवांज्ञ ने हिन्दू धर्म के ०रित्याग 
की इच्छा ज़ाटिर की थो। लगभग १० साल 
पय्यन्त उन्हाने समान व्यवद्दार प्रोन्‍्त करन के 
हर सभव साधन को आजमा कर, परन्तु 
कोई फल न निकलने पर बढ़ी ग्लानि के साथ 
अपने पूथ्षजों के धर्म को तिलाझखलि देने का 
निश्चय कर लिया था। उनमे से कुछ ने बोद्ध 
ओर कुछ ने इसाई या मुस्तिम धम स्वीकार भी 
कर लिश था परन्नु शांघ्र ही उन्हें ।बदित हो 
गया था कक एक एक दो दो के धम परिवतन से 
चुछ नदीं बनेगा इसलिए वे सामूहिक धम्म 
परिवतंन की साचने लग गए थे । अपने २ धर्म 
के हाष्टकोण का सममाने ओर यह बतलाने के 
लिए क इजवाज़ो को कोई धर्म विशेष अगींकार 
करने पर क्या फायदा हागा, योगम ने विविध 
धर्मो के प्रतनिधिया को आमन्त्रित किया था। 
मुस्लिम धरम का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्रीं० 
के० एल० ग।वा अपने ३-» मित्रा के साथ पजाब 
स॒ आए थे। अमृतसर के मास्टर ताराधिंह बी० 
ए०, बी० टी? सिक्ख, कः ओर स तथा सोलोन 
केर बौद्ध भिक्षु बोद्धो की ओर से पहुँच थे। 
ईसाई मिशनरी यहा पहले से हीं बड़ो तादाद में 
माजूद थे | सावदेशिक सभा की ओर से आर्य्य 
समाज का प्रतिनिधित्व करने में ५हुचा था। वहा 
घम का चिकछ पों मचो था। कढु समालोचक 
का एसा प्रतीत होता था मानो केरल के आकाश 
मे इजबाज़ों के शर्तों को नाचने के लिए आतुर 

गिडों का कु'ड सडरा रहा है । 
में दो दिन एनकिलस मे ठद्दरा। कोचीन 
राज्य का यह अत्यन्त महत्व पूण शदर द्वे । बा 
में इज॒बाज़ा क बहुत से ल्ीडरों से मिला और 
उनके साथ काफ़ी विचार परिवतेन किया । वद्दा से 


सा्वदेशिक 


(६ ११३ 


अलप्पी ओर किलन के रास्ते त्रिवेन्दरम के 
लिए रयाना हुआ । सोभाग्य से श्री मती अजलाल 
नहरू के प्रधानत्व में हरिज़्नन सेवक सघ के 
तत्वावधान में षद्दा (प्रिवन्दरन) में एक का फ्र स 
हो रद्दी थी। में ने भा उस कान्फ्रेन्स मे भाग 
लिया । इसके बाद में ओबुत केडपन, रामचद्रम 
गोविन्दन ओर अन्‍्यों से मित्रा |आा तम 
मद्दाशय प्रसिद्ध इज़या लोटर दे और रिटायड जज 
हैं। आजकल से प्रिबन्दरम में प्रेक्टिस करते 
हूँ। में ने उनसे देर तक बात चोत की और इस 
सम्त्नन्ध में कि आरय्यंसमाज किस प्रकार इज़वाहों 
की उत्तमसे उत्तम सेवा कर सकता हे, उनका बहु- 
मूल्य परामश मागा। प्रसन्नता है वद मुझे मिला । 
ट्रावन्‍्कोर की आवादी लगभग ४० लाख दे | 
इस मे से १६ लाख ईसाई, ८ लाख मुस्नमान, 
६ लाख इजवाज़ और १० लाख अ त अर्थात 
परियाज़, पुलि इत्यादि हैं। इस प्रकार केबल मे 
७ लाख तथा कथित रश्च वर्ण के हिन्दू हें । 
इजवाज़ों में दो विभांग हैं । एक तो उप्ध 
इजवाज़ जो शिक्षित ओऔर सम्पन्न हैं और 
मुख्यतया नगरों ओर शहरों में रद्दते हे । दूसरे 
निम्न श्रेणी के इज़वाज़ जो रारीच और अशिक्षित 
हैं । तथा जो मुख्यतया खेतों में मजदूरों का काम 
करते ओर ग्रा्मों मे निवास करते हैं। उच्च इजवाज 
ही सामूहक धर परिवर्तन के लिए चित्ञा रहे हैं। 
दूसरा विभांग बिल्कुल निर्दोष है । इस विभाग 
के लोग अपने दरवाज़ों से भेडिये को भगाने 
मे अत्यन्त व्यस्त हें । धर्म परिबर्तन के गुल 
गपाडे मे शरीक होने के लिये उन के पास समय 
नहीं है। जेसा कि प्राय होता है| शिक्षित वर्ग 
अशिक्षितवर्ग को दोहन करनेका यत्न कर रहा है | 
ईसाई ध्म प्रचारक गत कई शनाब्दियों से 
मल्वाबार मे फाम कर रहे हैं। उनके असख्य 
गिर्जे, ह२ताल, स्कूल ओर व्यवसाय शालाएं 
इत्यादि इ । उन + सस्था भ्रों मे हज़ारों इज बाज़ कास 
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पर लगे हुए हैँ इसलिए केवल्न आर्थिक प्रलोधन हो 


है जो उन्हें ईसाई चच के नज़दीक ले जाता हे । 

लम्बे अर्स से बद्धा मुसलमान भी कमे क्षेत्र 
में हैं। बड़ी सीमा तक वे सफल भीं हए हैं। 
उनको सख्या लाखों तक पहुँच गई दे ; इस समय 
यहा के दरिजनों में बहुत सी जमाअर्तें कोम कर 
रही हैं । उन्हें काफी अधिक सद्दायता प्राप्त हे । 

सिब्ख लोग इस क्षेत्र में नवीन हैं। उन्होंने 
शिरोमणि गुरु द्वारा प्रबन्धक कमेटी के द्वाल के 
अधिवेशन में ४ वर्षा में ७ लाख रुपया खच करने 
का निश्चय किया है। इस वर्ष मलावार में 
२ लाख रुपया खच करने का इरादा है। इससे 
पूषे ५ नए दीक्षितो को कुछ जमीन ओर भार्थिक 
सक्षयता का बचन दिया जा चुका है | 

प्रादेशिक सभा के आधीन जब प० ऋषिराम 
जी इग्जाज थे कुछ समय तक ओय्ये समाज ने 


भी वहा काम किया है। हज़ारों रुपया बहा खच 
हुआ है। कुझु सकल और अनाथालय भी खोले 
गए थे । परन्तु काव्य॑ अधिक समय तक जोरी 
न रह सका और समाज का कोमल पौधा केरल 
के लोगों की अत्यधिक निदयता के कारण मुमो 
गया । मेरा विश्वास है कि मलांवार फरड़ में श्री 
महात्मा हसराजजी के पास रुपया पड़ा हुआ है । 
केशव देव झ्ानी, प्रचारक 
साथ देशिक आरयप्रतिनिधि सभा देहली 
( सा्बदेशिक सभा की ओर से ट्रावनकोर 
राज्य में इस समय सभा के प्रचारक प्रचार कर 
रहे हैं । इस काय को विस्तृत करने को एक विस्तृत 
स्कीम सभा के विचाराधीन है । यह कारये 
तत्काल विस्तृत किए जाने योग्य हैं। आर नर- 
नारियों को सभा का इस काये में हाथ बटानों 
चाहिए। --सम्पादक ) 


शहीदरगंज झोर पीर कक्कृशाह केश का फेसला 


मुकदमे से सिरत्रों की जीत 
लाहोर, ब्ध मई ॥ 
आज सेशन जज फो अदालत से पीर कक़क 
शाह और शहदीद गज फेस का फेसला होगया। 
जल अमियुक्तों को सेशन जज्ञ ने बरी 
या। 


शहीद गत्र केस में जायदाद सिखों की 
मानली गई ओर डाक्टर मुहम्मद आत्म के दावे 
रो स्परिज कर दिया गया ) 
स्‍्ण॒रणु रहे र के पैर ऋकशएप फेस बहुस 
दिनों से चल रहा था। ११ सिखों पर जिनमें 
जत्येदार तारा सिंद ओर सरदार कुलदीप सिंह भी 
शामिल्र थे, यह अभियोग था कि इन लोगों ने 
पीर कक्‍कशाह की क़ज गिराकर मुसलमानों के 
जज़वात की ठेस पहुँचाई | 
अभियुक्तों की तरफ़ से कहा गया था कि क़ब 
पीर कक्कूशाह की न थी। दूसरे उक्त कम्र सिसतों 


कर 


की जायदाद पर खड़ी थी इसलिए उनको अधि- 
कार था कि यह उसका जा चाहते करते। मात 
हत अदालत ने उनकी इस दलील की स्वीकार 
न किया था और ११ सिख्त्रोंकी ६-६ मास से लेकर 


१४-१४ मास तकके कठोर दण्डकी सज़ा देदी थी। 
माननीय सेशन जज ने अपील स्वीकार कर 


सी और श्ऑभयुक्तों को बरी कर दिया । 
अभियोग की कहानी 


यह मुक़हमा डाक्टर आलम ने दायर किया 
श ओएर रत ८ जुलएई के श्दीदगल रफ़्हएए के 
अहाते की एक पुरानी टूटी फूटी इमारत के सिक्स्ओों 
द्वारा कथित गिरा दिए जाने के फल स्वरूप दायर 
किया गया था । मुसलमानों का दावा था कि यह 
बिल्डिज्ध मुराल शासन में बनी हुई मरिजद हे और 
सिक्‍्सखोंका दावा था कि उनके शहीदों की यह याद्‌- 
गार है । जिनका मुसल्नानों ने बध करवाया था। 


धान ०० पत-मक, 


दरय्मेप्ट-आषाद ] 
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पश्चिमीय विद्वानों 


की 


ऋअध्य'त्म-अन्वषणा 
( छ्ले० परिडत के० ज्ञानी, मद्रास ) 


्स क्टर पाल ई० जोनसन अमरोका की 
यूनीवर्मिटी में फिलासफ़री के प्रोफ़सर 
हैं। आप अपने विषय के आचाय 
माने जाते हैं। आपने दाल हो में “अध्यात्म” 
सम्बन्धी एक लेख लिखा है जिसका प्रारम्भ 
निम्न प्रकार हे-- 
जब ॥8 एज 76076 8 8९९४८7० 06 8 शा 
पा86 जाए गाया पोर्श छत) 00 ७७७७] एटाए 
7९४४७ 8 8९ 07 ६०(०॥, ९एश/ए 6७7 0९8 
०0६ 06 - 7९590658 ८&१6॥06 ०ए गाल छ6 878 
8 447070 प्रप्क्षा। 780९, तेशए& 8६४0 वै०एए'& 
ए708870 8 १४ & ज्ञो7] 0( ००7रपिश0०9 
चु९ पातेशा९३0॥ पा8 8पए०७॥॥०७ ध्पाशणए, 
९ १९एुण प्राण०२७४.. ऐश७ पैिरा€ 0६८ 2७५ 
98७९० ० पग्नाए व 6 वर्शबप्ड एण 00 
१६६॥९५ ? पत6 . तेह€९फुश"' धर्थााएड़ 
० ०0४४ १४0९8५६७६ ९ऋ९४१०७ 78 ४0४७५ छा 378 
इल्टारा॥&. 80006 हास्फेश शिक्षा 0प3रटॉ- 
ए९० 80707 6 00 श078. 
गुपा6 5660९) ६७४0६) 
अर्थोत्‌ मनुष्य स्वभावत जिज्ञासु हे। उसमें 
एक आन्तरिक प्रेरणा है जो उसे शान्त नहीं 
पैठने देती। उसका प्रत्येक हृदय-सनन्‍्दन सश 


प्रगतिशील हैं। हम सदेव कुछ न कुछ प्रयत्न 
करते ही रहते हैं । 

हमारे अनेकविध प्रयत्नों के मूल में भावना 
ब उद्श्य की एकता है। क्या यह संभव नहीं 
कि हमारी विविध इच्छाओं के आधा८ में एक 
घिशेष समानता हो ९ 

हमारे अविश्रान्त प्रयत्नों का उद्द श्य किसी 
महान्‌ वस्तु की प्राप्ति-चछा हे, किसी ईश्वर 
( सामथ्यंशाली ) की पूजा हे। 

उपरोक्त वाक्यों से दो बातों का स्पष्ट पता 
चल्लता है। श्म वतंमान अवस्थाओं में अपूणता 
है, अज्ञान हे, कोश दे। रय, इस अपझंता 
उ अज्ञान की अवस्थओं' से निकलकर पणुत ज 
ह्ञान वी प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिबे। इसे 
ही वशन शार्त्रों में “अध्यात्म! का प्रथम 
सोपान #द्दा है । 

८ 2८ ५ 

डाक्टर जे० बी० राइन ने वर्षा मानस-तत्त 
का अन्वेषण करके एक पुस्तक लिखी हे जिसका 
नाम है-.)5( 8 हशाहता ए ?72९०९[00७ 
इस पुम्तक फी भूमिका दो श्रसिद्ध ढाक्टरों यथा 
फून्कलिन प्रिन्स और मेक्रड़ावल ने लिखी हे ' 
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इसे “बोस्टन सोसाइटी आफ़ साइकिकल्न रिसच”” 
ने प्रकाशित कराया दे | 

इस पुस्तक का विषय लेखक के शब्दों में 
निम्न है .-- 

एडा78-5९7807ए9 ए९7८९एध०णा 0०7 +$; 8 ए? 
78 & 8780९]९६४ [प/2८00॥ 7( ॥8 (06 00000776 
एा 000०8९१ #&0ा(व0ा 48 ॥8 8 (00६ 
708]00796 ०ए। 06 078भा्य ज्ञा(ँ0पर ६ )008 
शत इहा8८ 00थ॥ ०0 760९फछ0कका.. फठा ६06 
ए8ए०४०6ट/०2 ०एए7००५॥, & 8 2? 7€६३5९७०- 
ए]९४ 8९08079 7९5907986 7#/07 (08॥ 800794), 
ए७४ ग0५ 765700(606 (६० & 009560 8९7807५9 
89एकाकएपगन 7॥. 50078 0 58६९४ ६06 
770"8 वाते९एुशावै९१0७ 0 प्र&(00व 000व- 
(078 

फोडजतछ 5९807ए7 9670९१707 


अर्थात्‌ मानस-अत्यज्ष एक अभौतिक कोर्य 
है। यद्द एकाप्र शक्ति का फल हे। यद किसी 
विशेष शरीर-इन्द्रिय द्वारा नहीं दोता। यह समुचे 
शरीर अथवा श्ञोन-तन्तु सस्थान द्वारा द्वोता हे । 
मानस-प्रत्यत्ष के लिये भोतिक साधन अना- 
बश्यक हे। 

पाठक देखेंगे कि ढाक्ष्टर राइन्‌ हमारी योग 
दृष्टि का बैन “मानस प्रत्यक्ष” अथवा 70, 8 7. 
द्वारा कर रहा है । आज कल पश्चिमी मनोषेज्ञानिक 
जगत्‌ मेँ ८“दूर-वीक्षण”! “दुर-अश्रवण” «दूर- 
भाषण” आदि विषयों की बहुत चर्चा है | 
वैज्ञानिक रीति से अनेक परीक्षण किये जा रहे 
हैं जिनका उद्देश्य शरीर से भिन्न मानस तत्व 
का सम्यक्‌ अध्ययन हे । 


उपरोक्त डाक्टर लेखक ने अनेक वेश/निकों 
की उपस्थिति में यह सिद्ध करके दिखिलाया हे 
कि यद्यपि मनुष्य का मन सामान्यत, भौतिक 
इन्द्रिया द्वारा दी अनुभव करता दै परन्तु उचित 
अभ्यास के अनन्तर इसे बिना भौतिक-साधनों 
के भी उपयोग में लाया जा सकता हे । उक्त डौ० 
ने २४० मीलों की दूरी पर बैठी मिस 2८नर को 
अक्तरश अनेक मानव सन्देश पहुँचा।ए तथा 
अन्य सानस अनुभव दिये । 

थियसेफ्रीकल सोसाइटी के अनेक धुर्न्धर 
विद्वान्‌ “मानस- प्रत्यक्ष” पर गम्भीर गवेषणाए 
कर रहे हैं । वेद का “यज्ञाग्रतो दूर मुद॒ति देवम”” 
आदि मन्त्रों वाला सृक्त इस विषय में विशेष 
महत्व रखता हे । परन्तु जब तक हस उन अनन्‍्त्रों 
में ओए मन-सम्बन्धी गिशेषणों को वैज्ञानिक 
परीक्षणों द्वारा सिद्ध न करे' तब तक उनका कोई 


महत्व नहीं | 
२९ ९ जे 


डाक्टर एलेक्सिज् फेरेल ( 70) /8।65७५ 
०७।॥6] ) जो कि शाकफेलर इन्सिटटथूट के 
सदस्य हैं झोर जीजन शाख ( 38]029 ) में 
नोबलन्पाइज़ भी के चुके हैं , मानस-तत्व के 
विषय में निम्न छ परिणामों पर पहुँचे हैं -- 
१--दूर-दृष्टि या क्ल्ेयरणाणैन्स द्वारा इन्द्रियों 

की अपेक्षा भी अधिक निम्नित प्रत्यक्ष 

किया जा सकता है । 

२--बिना बोले चाले एक दूसरे व्यक्ति तक अपना 
विचार पहुँचाया जा सकता हे । 

३--मन शक्ति स्थान ञज समय कीं सीमा से 


बादिर हे । 


ब्येष्ड-झाषादू_] 


खावदेशिक 
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४--कई व्यक्तियों में एक अपूर्ण मन शक्ति का 
बविकाश होता हे जो शरोर ब इन्द्रियों से 
असम्पद्ध हे | 

४--दिव्य मानस हष्टि द्वारा न फेजल दूरस्थ 
विषयों का अनुभञ हांतो हैं परन्तु भव 
भविष्य का भी प्रत्यक्ष किया जा सकता है । 

६--प्राथना व स्व-भागना की शक्ति से मनुष्य 
की अनेक आन्‍्तरिक व्याधिया दूर की जो 
सकती हैं । 
मिस्टर ई० डबल्‍्यू मैकग़।इड जो कि लण्डन 

के “इम्पीरियल कालेज आफ साइन्स” में भूगभे 

शाह्ष के अध्यापक हैं अध्यात्म सम्बन्धी निम्न 

परिणाम पर पहुँचे हँ--वे एक स्थान पर लिखते 


(90 (6 ७8४28 07 0082॥0 78880%, 9 8ए७ 
0096 ६0 ॥000 (४9०४७ ५४९76 00०8 3906 


ए्ध्णा ९४४ ए०ज़०ए 20000 ४6  पराए९१३९, 
&70 07 (76 ए2ग3 0[ एछ5% ०68) 686७0) ६ 
87० एाशु॥7९१ (० पक्वाप॑दवा3 (9 7707.8869 
0 006 80प्रो ॥॥ ग्रा॥्न॥ 
“6 प्राएए7०८0 उठप्रा पद 
787. 4936 
अर्थात्‌ में निश्चित प्रमाणों क्वारा इस परिणाम 
पर पहुँचा हें कि इस संसार की आधार-भत 
एक चेतन-शक्ति अवश्य अमान है और मनो- 
वेज्ञानिक अन्वेषणों ढारा में निश्चय पृर्षेक कद्द 
सकता हूँ कि मनुष्य की आत्मा असर है । 
२८ 2९ 2९ 
उपरोक जिषय के अतिरिक्त पुनजजन्म, कर्म- 
फल, देवीय अनुभज, सिड्धिया, आत्मिक जगत 
आदि विषयों पर अनेक पॉरश्चमी विद्वान परीक्षण 
कर रहे हैं जिनके त्िषय में हम फिर कभी 
लिखेंगे । 


श्री महात्मो नारायण स्वामीजी की 


नवीन 


कृतियां 


स्वाध्याय शील नर नारियों के पढ़ने ओर संग्रह करने योग्य साहित्य । 
कथामाला भाग [१] ( उपनिषद-रहस्य ) 


कथामाला भाग [२] ( झार्य्य जोवन ) 
इन दोनों पुस्तकों में स्वामी जी मद्दाराज की विद्धता पूण और अत्यन्त उपयोगों कथाओं का 
संग्रह किया गया है। आय्ये नर नारी मात्रके स्वाभ्याय के योग्य हैं । दोनों का मूल्य,लगभग ॥॥) है। 


मिलने का पता-- ( १ ) सार्वदेशिक सभा बलिदान मवन नया वाज्ञार देदली । 
(२) शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क देहली । 
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सत्याथेप्रकाश-लेख-माला 


सन्तानोत्पात्ति की तय्यारी 


( क्ेखक--श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ) 


9: आय ७ आशा ३ 


वि वाह का प्रयोजन सतान उत्पन्न करना है । 

इस पक्ष में अनेक वेंयों ने अनेक लेख 

लिखे हैं। में इस लेख में उनका उल्लेख न 

करूँ गा। में केवल धार्मिक पुस्तकों के लेख उद्धृत 

करूगा। मनु जी ने-- 

प्रजनाथ मद्दा भागा: पूजाएँं ग्रृद दीप्तय, | मनु ६ २६ 

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनमू ॥ 9 » रे७ 
खो पुरुष के सम्बन्ध से संतानोत्पन्न द्ोती हे । 

जिस समय स्त्री पुरुष की संतानोत्पन्न करने की 
इच्छा हो उस समय उनको अषने विचार उसके 
अनुकूल बनाने चाहिये। जितने धिचार अनुकूल 
होंगे उतनो दी संतान उनकी इच्छा के अनुकूल 
होगी । उस समय की अवधि का उल्लेख पुस्तकों 
में मिलता हे बह न्यून से न्यून तीन दिन है और 
अधिक से अधिक एक यष लिखा दे। इतिहास में 
यह समय १२ वष तक भी मिलता है । इस लेख 
में में पाठकों की भेंट वद्दी लेख करना चाहता हूँ। 
जिसमें इस समय का विधान हे । 

(१) मात्र और पिता को अति उचित हे कि 
गर्भाभान के पूबे, सध्य और पश्चात्‌ मादक 
द्रव्य, मथ, दु्गन्‍्ध, रूच, बुद्धिनाशक 
पदार्थों को छोड़ के जो शाति, आरोग्य, बल, 
बुद्धि, पराक्रम ओर सुशीलता, सभ्यता 


को प्राप्त करे बैंसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्न- 

पानादि श्रेष्ठ पदार्थो का संबन करें कि जिस 

से रजस, बोय भो दार्षा से रहित होकर 

अत्युत्तम गुण युक्त हों । 

सत्याथ प्रकाश समुलछास २ के आदि में 

इसमें सहर्षि दयानन्द जी ने गर्भाधान से 
पूब पाठ लिखा है और उसके सांथ भोजनादि 
का भी विधान किया हे । 


(२) अत ऊध्य चिरात्र द्वादशरात्रमू॥ ११ 
सवत्सर बेक ऋषिजायत इति ॥ १२ 
आंश्यज्ञायन गृक्ष सूत्र १(। ८ 


इस पाठ में तीन अथवा १२ रात ब्द्षचर्य 
पूर्वक रहने का विधान करके पश्चात्‌ एक वर्ष 
का विकल्प भी लिखा दे, एक वर्ष ब्रद्मचारो 
होने से एक ऋषि पुत्र उत्पन्न होता हे । 

(३) वाबुभी त्ठश्॒ति प्रिरातमक्तार लवणाशिनो 
ब्रद्मचारिणो भूमो सह शयीताम्‌ । गरांभिल् 
गृ० २, ३, १४५। 
बर वधू बिवाह क्रिया से तीन रात पयेन्त 

लवण, क्षार, छोड़ कर भोजन करें त्रह्मचय ब्रव 

स्रे रहें भूमि पर शयन करें। 


टीकाकार ने अज्चार लवण पर-«- 
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गोक्षीर गोघृत चेंब धान्य मुद्गास्तिना या । 

अक्षारलत्रणा हामंते क्षाराश्चान्ये ग्रकीक्षिता ॥ 
अर्थात्‌ गोधृत, गोक्षीर, धाय, मू ग, तिल 

यव, अत्तार लवण हे अन्य क्षार लवण हें । 

ऊध्य त्रिरात्रात्‌ सभव इत्येके । गोभिल् गृ० २,५,७ 
तीन रात के पश्चात्‌ गर्भाधान किया जाय यह्‌ 

कई ऋषि मानते हैं । 

(४) सवत्सर ब्रक्षयय चरन्तो द्वादशरात्र ( त्रिरा- 
प्रमेऊ रात्र ) वा ॥ मानव गृद्य सूत्र १,४,१४ 
एक, तीन, बारद्द रात तक त्रद्माचय प्रत का 
धारण करके अथवा एक वर्ष पय »त ब्रद्गाचारी 

रह कर गर्भाधान करे । 

(५) त्रिरात्रमुभयोरध शब्या ब्रह्मचर्य क्षार लवण-, 

बजन॑ च। आपस्तम्बीय गृ० सू० ३, ५, ८ 

सजी पुरुष दोनों तीन रात पर्यन्त भूमि पर 

शयन करें, ब्रद्मयय पवक रहें और लबण तथा 
क्ञार का प्रयोग न करें। 

(६) त्रिरात्र॑ श्नतम्‌ । हिरण्यकेशी गृह्य सूत्र 

१, २२, ६० 
तीन रात ब्रत करके शर्भाधान करे । 


(७) सबत्सरं ब्रहद्मयय चरत द्वादशरात्र वा। 
वाराह गृह्य सूत्र खड १८ 
१२ रात वा १ वर्ष पर्यन्त अ्रह्मचय ब्रत का 
पालन करके गर्भाधान करे । 


(८) सवत्सर अद्चाचय' चरतो द्वादशरात्री. षढ्‌ 
तिल्न एका बा ॥ काठक गृ० सूत्र ३०१ 
इस पर २ टीकाएँ हैं, एक विस्तार से हे, 
द्वितीय सक्षेप से हे । में बद भी लिखना उचित 
सममभत्ता हूँ। 


(क) ब्रद्म चर्य ममेथुन चरित्वा गर्भाधान कार्यमिति। 
तत्पौर्णामास्याममावस्यथाय। न मैथुन कतंव्य- 
मिति च सकलप । एकेककतृ कोउत्र प्रतम्‌ 
सवत्सर प्रथम कल्प । योवनमदस्यातिश- 
यात्तु अनुक्ल्पे नापत्कालो विकल्प. । ढादशरात्री: 
पटतिस्र एकावेति । 

(ख) सबत्सर ब्रद्बाचय चरतो। विकलगो बयो 
विशेषेणोत्मुक्यापे जया । 


इसका भावार्थ यही है, प्रथम तो एक बष 
का ब्रह्मचय ब्रत करके गर्भाधान करना चाहिये 
यदि यौवनावस्था वा विषयी होने से कोई ऐसा 
न कर सके तो १२, ६ तोन रातत्रो का ब्रव करे 
अन्यथा एक का ही करे । 


(६) अथ यदि कामयेत श्रोत्रिय जनयेयमित्या 
रु घत्युपस्थानात्कृत्वात्रिरात्रमक्तारलवणाव- 
शायिनो ब्रह्म चारिसणावासाते ॥ ६ ॥ 
अइताना वाससा परिधान सायप्रातश्वाल- 
करणाभपुप्रतोदयोश्व धारणमभिपरिचर्या च॑ 
च३र्थ्या पकहोम उपसवेशन च || ११॥ 
अथ यदि कामयेतानूचान जनयेयमिति द्वांद- 
शरात्रमेतद्वत चरेत ॥ १२॥ 
श्रताते पक्क होम उपसवेशन च ॥ १३॥ 
अथ यदि कोमयेत ऋषिकऋलप जनयेयमिति 
मासमेतद्‌ ब्रत चरेत ॥ १४ ॥ 
ग्रतति पक्क होम उफ्सवेशन च ॥ १५ ॥ 
झथ यदि कामयेत अ्ूण जनयेयमिति चतुरो 
मासनेतद्‌ श्रत॑ चरेत ॥ १६ ॥ 
बताते पक होमठपसवेशन च ॥ १७ ॥ 
अथ यदि कामयेत ऋषि जनयेयमिति षण्मा- 
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सानेतदू ब्रतं चरेत ॥ १८॥ 

ब्रताते पक होम उपसवेशन च ॥ १६ ॥ 

अथ यदि कामयेत देव जनयेयमिति संबत्स- 

रमेतदू ब्रत चरेत ॥ २० ॥॥ 

ब्रताते पक्र होम उपसवेशन च ॥| २१॥ 
वोधायन गृ० सूत्र १०७ 


इसमें प्रथम अरुन्धति दर्शान से विवाह के 
समय का वर्णन है पश्चात चतुथ कम भी हे, 
जिससे तीन दिन का प्रत विधोन किया है, पश्चात्‌ 
हवन करके गर्भाधान का विधान किया है। 


इसका क्रम निम्न प्रकार है-- 

जिसकी कामना दो, श्रोन्निय पुत्रोत्पन्न हो, वह 
तीन दिन श्रत करके हवन फरके गर्भाधान करे | 
9७ 9 अनुचान ), 9 नारद ,, 9 9? 
99. 99 ऋषिकलप |, $9 एकसास » ४५ 
१9 97 अण 9) 9१ चार 9) 99 93 
99 99 ऋषि 99 १9 छ 99 99 99 
99. 99 देव 9 9» कफ बष 99. 99 


इसमें प्रश्न द्वोता है भ्ोत्रिय, अनूचान, ऋषि- 
फल्प, अण, ऋषि, देज, क्या हैं । 
इसका उत्तर स्वय सूत्रकार ने लिखा हे । 
उपनीतमात्रो ब्रतानुचारी वेदाना किंचिद्धीत्य 
ब्राद्यण ॥२।॥ 


एका शाखामधीत्य श्रोश्रिय ॥ ३ ॥ 
अंगाय्याप्यनुचान ॥। ४॥। 
कल्पाध्यायीं ऋषिकल्प, ॥ ४ | 
सन्रप्रवचनाध्यायी श्र ण | 
्क् के छ् नि 
चहुवेदादू ऋषि' | »। अतः ऊर्ष्ण देव' ॥८॥ 
बोधायन ग्रू० सू०। १५७ 


सावदेशिक 
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ऋथ--यशज्ञोपन्लीत धारण रूरके श्रताचारी 
होकर वेद को कुछ पढ़े जह आह्यण है इसी ब्त से 
एक शाखा पढ़े नद्द श्रोत्रिय होता है। 
9 » अंग भी पढ़े. , अनचाण कहलाता हे 
9 9 अल्प 9) 95 ऋषि वल्‍प कहलाता डे 
७ 9 सूत्र प्रवचन पढ़ने वाला अर,ण कहलाता हे । 

जो चार बेद पढ़े बह ऋष् होता है । 

इसके आगे पढ़ने वाला देव कद्दा जाता है । 

इन सब उद्धुत पाठों का भाव एक दिन से 
एक वर्ष पर्यान्त ब्रद्मयय का विधान है । न्यून से 
न्‍्यून एक दिन है और अधिक से अधिक एक 
वैष है । इसमें भी तीन दिन का विधान प्रायः 
सब सूत्रकार करते हैँ इसलिये महर्षि को कथन 
कि गर्भागान से पूतव. यर्णन उचित ही है । 

महाभारत में सौप्तिक पव में कृष्ण जो ने 
अश्वत्थामा का व्शन करते हुए कथन किया है, 
वहा यह पाठ है| 


ब्रद्नयय महदूघोर तीर्त्वा द्वादशवार्पिकम्‌। 
हिमवत्पाश्व॑ध्राम्थाय योमया तपसाजिता ॥ ३० ॥ 
समानत्रतचारिण्या रुक्िमिण्या योचजायत। 
सनत्‌ कुमारस्ते जस्वी प्रद्य म्नो नाम मे सुत ॥३१ 
सौप्तिक पर्य अध्याय १२ 


सौप्तिक पव मे यह उस समय का वर्णान हे 
जब कि अश्वत्थामा ने रात को आक्रमण करके 
घृष्टथ म्नादि को मार दिया था। उस समय ऋृष्ण 
जी ने कद्दा है । एक वार अश्वत्थामा ने मुक से 
सुदर्शनचक्र मागो था। मेने उसे कद्दा था यदि 
छाप उसे उठालें तो ल्षेलें, परन्तु यत्न करने पर 
भी अश्वत्थामा उस्रे उठा न सके । तब कृष्ण जी 
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योग तत्व 


गत लेख में यह दिखलाया गया था कि चित्त 
की वृत्तियोंके रोकने के दो हीं साधन हैं । अभ्यास 
ओर बेरग्य । और इन दोनों के लक्षण किये गये 
थे | अब यहा यह बतलाना है कि अ+यास किन 
बरतुओं से किया जावे । 
योगदर्शन के अन्दर वृत्तियों के रोकने में 
कुज रुकाबटें बतलाई गई हैं वे रुऋवटें निम्न हैं। 
व्याधि--शरीर का स्वस्थ्य न रहना । 
समान--दूसरे की वस्तुओं को अपहरण करना 
सशय--निश्चयात्मक न द्दोना। प्रत्येक बात 
में शक करते रहना । 


सावेदेशिक 
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( भ्री गोपात्न जी बी० ए० गुरुकुल्ल इस्वृप्रस्थ ) 





प्रभाई--आज का काम कल पर छोड़ देना। 
आलस्‍्य--कर्तव्य पालन में सुस्तो दिखलाना। 
आवरति--उल्लरा सममकता । 
भ्रान्तिदूशन--श्रम में रहना । 
प्रलब्ध भूमिकतव-उदंश के प्राप्त न होने 
पर हिम्मत हा बेठना | 
अनवम्धत्व--हावा ढाल तबीयत का बने रहना 
यह सव विक्षेत है, पूर्ण इसके मनुष्य योग 
में प्रबृत हो। इनके दूर करने का सबसे पूर्व 
अ+पस करना चाहिये। अब दूर कैसे हों । अब 
इस का उपाय बतलाते हैं । 





ने कट्दा था, मेरे सुपुत्र प्रयु मनन ने भी यह चक्र 
कभी नहीं मागा हे और उस प्रद्य म्न को मेने 
हिमालथ के पाश्ग में १२ वर्ष ब्रह्म चर पृर्णक तप 
करके उतउन्न किया था यहो नहीं कि मेने दो ब्रत 
किया था मेरे साथ मेरी धम पत्नी रुक्ष्मणीं ने 
भी बारह वर्ष तप किया था, इससे घिद्ध है कि 
प्रद्य मन के जन्म से पूर्ण उसके मांता पिता ने १२ 
बष ब्त करके उसे उत्पन्न किया थो । यहो बात 
अनुशासन पव में भोष्म जी ने पुन भी कहो है। 


पंजाब में कुछ समय पूव यह रिवाज था कि 
विवाद के समय में वर बधू को खाट पर सोत 
नहीं देते थे बह भूमि पर हीं सोते थे परन्तु इस 
समय नव शिक्षा के प्रभाव से तथा सुधार की 
हष्टे से इस प्रथा को उठा दियां गया है। प्रतात 


होता है वह प्रथा इस ब्रतका ग्योतक थी । यह सत्य 
है, उस समय विवाह प्रयय वाल्यावस्थामें ही होते 
थे, इसलिये उस समय वह्द विवाह और यह 
प्रथा निष्प्रयाजन थी इसलिये उस प्रथा का उस 
रूप मे न द्वोना दी उत्तम है | परन्तु सतानोतत्ति 
से पूब दम्पति के लिये अपने आहार, व्यवद्दार 
तथा विचार को अनुकूल बनाना शाल्र की मर्यादा 
है और सत्याथ प्रकाश में मदर्तिं ने विधान किया 
हे। इसलिये सद्‌ ग्रृदस्थों को इसका ध्यान रख 
कर अपने जीवन में लानेको यटन करना चाहिये। 
इसी भावना से मेंने यह लेख लिखा है, भाशा 
है पाठक इस विषय पर बिचार करने का कष्ट 
सहन करेंगे । 
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“ततू प्रतिषेघाय एकतत्वाभ्यास ? 
इन का प्रतिवेध झरने के लिये एक सत्व का 
अभ्यास किया जावे, फिर कुछ अभ्यास बतल,ये 
गये हैं, वे निम्न हैं । 
पहला अभ्यास 
“मैन्री करुणा मुद्ितोपेक्षार्णा सुख दुख पुण्या 
पुण्याना भावनात्‌ चित्त प्रसादनम॒”?? 
अर्थात्‌ सुखी आदमियों मे सरल मित्र भाव 
से 'हे । दुखी आदमियों से सरल करुणा का 
बर्ताव करे पुस्यात्माओं को देख कर भ्रसन्न दो। 
पाषियों से घृणा न हो भ्रत्युत उनको उपेक्षा करें, 
यह अभ्यास माननीय है । 
मन के शुद्ध होने पर शरीर के रोग स्वय 
दूर हो जाते हैं 
दूसरा अभ्यास 
“प्रक्ृदेन विद्यारणाभ्या वा प्राणस्य” 
प्राणों को बढ़े वेग से बाहर अथवा अन्दर 
फेंके इसे योग की परिभाषा मे भस््रा आणायाम 
बहते हैं । प्रात. काल सूय उदय के समय खुली 
हवा मे आसन जसा कर १४ मिनट प्रतिदिन यह 
प्राणायाम करे, तो ६ मद्दीने में उसके शरीर का 
ढाचा बदल जावेगा ओर उसके मुख पर दिव्य 
ज्योति दिखलाई देगी । 
तीसरा अभ्यास 
“बीतरागविषयं वा चितेम” 
बीत राग महात्माओं के जीवम चरित्र का 
पाठ कम से कम पक घन्टा अवश्य करे, उससे 
भी मन निर्मल होगा और उसकी विक्िप्ता दूर 
होंगी । 


सावंदेशिक 


[ मई जून 


चौथा अम्यास 
“यथामिमत ध्यानात वा”? 

जो वनन्‍्तु मनुष्य को अधिक रुचिकर हो यदि 
उस मे भी निष्फाम भाव से वह जुट जावे तो 
उससे भी ठसे शान्ति प्राप्त हो सकती है और 
वही वान उपरोक्त अन्त रूपों को दूर करने में 
सहायक हो सकती है इनके अतिग्क्ति ऋषने 
और भा अनेक छोटे २ अध्याय हरिसे है, परन्तु 
जो सरल तथा सुत्रोध अध्याय थे, उन्हें यहा 
उछल ख कर दिया गया है । 

यह अभ्यास प्रारम्भिक है| यह योगारूढ 
होने के लिये पढली सोढी दे, यदि जिश्ञासु 
इनका सम्यक्तया अभ्यास करते तो उसके लिए 
आगे का रास्ता खुल जावेगा। 

अब प्रोरम्मिक वेराग्य फा विधान किया 
जाता है । 

किसी वम्तु मे सकाम बुद्धि न रखी जाने 
क्तव्य पराण्ण हो अपने धर्म का यथाबत््‌ पालन 
फरना हो सच्चा वेगग्य दे | 

“सम शत्रोच मित्रे च तथा मानापमानय ? 

शत्रु ओर मित्र मे समबुद्धि रखना ओर 
मानापसान के कन्‍्मट से न पदकर अपने कतव्य 
का नष्काम बुद्धि से पालन करना ही सख्चा और 
वास्तत्रिक बेराग्य है। कपड़े रग क्ने, या नप्म 
घूमना, सीखों पर खाना, गन्ना के किनारे धनी 
जमाये लोगों को ठगनां अपने शरोर फो कृश कर 
जागों से रुपया ऐंठने के लिये पाखण्व करना ऐसा 
बेराग्य योगदशंन का अभिप्रेत नहीं इस लिये 
अगले लेख मे अभ्यास और बेराम्य को औड़ 
स्पष्ट करेगे । 


ज्येष्ठ-भाषढ़ ] 





सावदेशिक 


[ १२३ 





वैदिक युग का दूसरा नाम 
विमान युग होना चाहिये 


( छे०--शभी राज्यरत्ष मास्टर आत्माराम जी अम्टतसरी बड़ौदा ) 


९.2० 
ब्न्ह्ड्य्स्त्त् 


वेदिक युग का दुसग नाम विमान-य्रुग क्‍यों 
हो। उसके लिये बुद्ध देतु और एक वेद मत्र 
प्रस्तुत करू गा । 

विदित हो कि पत्ाब, गाजपूतोना, गुजरात 
तथा भारत के सब प्रान्तों में उन उन प्रार्न्तों की 
निज भाषाओं में जो जो बाल कहानिया आज 
तक चाल हैं उन सब्र में “क्रिसो हिन्दू राजे का 
उड़न स्वटोले पर चढ कर सात समुद्र पार जाने 
की चर्चा आती है .” 

इस उड़न खटोले के अनेक नाम चालू प्रातीय 
भाषाश्रों में हैं । पर “राजा” और ५“ दूसरा उड़न 
खटोले” का पर्थ्याय शब्द ज़रूर मिलने से 
ए०0६०06 के नियम अनुसार प्राचीन हिन्दू 
राजे मारत के सप प्रान्तों के विमान रखते थे। 

पोराणिक कथाअओ्रेमें ?2९80॥मो 28 ॥8)0५ 
था निजी विमानों की चर्चा हमपाते हैं। जेसे 
सरस्वती देबी आर्य्या का छोटा विमान जो था 
झमके माथे पर मोर पक्ति का चिह्न था। इसी प्रकार 
विष्णु देव जी के विमान पर 70१2!० या गरुढु 
पक्षि का चिह था या उस आकार का वह विमान 


होगा । 
पुराणों में सबंत्र आश्य-मद्दा-पुरुष वा देवता 


अआक्श से विमान द्वारा बम्ब वृष्टि नहीं फिन्तु 
पुष्प वृष्टि या करते थे | कवि सम्राट श्री पृष्य 
कालिदास जी के नाटकों में से एक में एऋ 
अय्य रानी ५र जो विसान के पुष्प किसी कीले 
के साथ आकाश से अ.कर गिरे तो वह आर्य्या 
देवी स्वर्ग सिघार गइ। य& बात भी विमान 
सम्बन्धी ही दे । 

पजाब में जब कोई हिन्दू वृद्ध पुरुष पोत् 
बालों आज फल भी मर जाता है तो हिन्दू पिरा- 
दरो की तग्फ से तीन या चार घण्टे उसकी अर्थी 
को डठि.मान में बिठ ने के लिये लग जाते हैं । उस 
विमान मे क्तिनी सुन्दर मंंडियां लगतो हैं. और 
उसका घाट किसी विमान के रूप का दौोता हदे। 
पर विद्युत पखे नहीं होनेसे बद्द आजकल उड़ नहीं 
सकता | पुराने काल में इस सच्ची घटना से 
यह सिद्ध द्वोता है कि आय्य वा दिन्दू वृद्ध पुरुष 
वा स्त्री घर से श्मशान भुमभि तक विमान 
( 8॥8॥0 ) वा उड़न खटोक्े में पजाबव में के 
जाते होंगे। 

आज कल में एक नई अतिउत्तम पुस्तक पढ़ 
रहा हूँ । उसका शुभ नाम-- 

मेदिक सम्पत्ति 


श्र ] 


खानपेशिक 
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'केरल की सुधि ऋोन ले?” 


€ छ्ले०--भी नारायसदेवजी सिद्धास्तभूषण, यैदिक- मिश्नरी ) 





मान्य पाठक वृन्द ! 

आज में आप नभहानुभावों की श्रद्धा केरल 
की आसझ विपक्ति को ओर आकर्षित करता हूँ। 
आशा दे इस पर अवश्य गोर करेगे। 

डाक्टर अम्बेदकर की हिन्दू धम त्याग की 
भीषणी ने उत्तर भारतीयों पर चाहे कुछ असर न 
किया हो लेकिन मद्रास प्रान्त के हरिजनों पर 
खासकर केरल की एक रियासत ट्ूरावनकोर पर 


है । प्रत्येक आय्य समाजी तथा हि दु विय्या 
प्रेमी को यह युग प्रवतक अनुसधान पूर्ण रत्न 
प्रन्थ पढ़ कर मुक समान अपने शान में वृद्धि 
करनी चाहिये । 
इस अपू्य रत्न प्रन्थ को भूमिका में उसके 
पृथ्य स्वर्गीय विद्यानिधि ग्रन्थ कर्ता के निम्न शब्द 
भी हैं। इन से मेरा नम्न मत भेद भी हे। कारण 
कि में तो बेदिक युग को डिमान युग कहता हूँ। 
ओर पूउ्य स्वर्गीय आय्य कि रत्न श्री चोधरी 
नअलसिंद जी के पद मेरे कानों में अब तक भी 
मूज रहे हैं । 
“आकाश में चलते जिमान थे, 
उनकी कुल में हम ही तो हैं । 
रेस देख दो गये द्देरान, 
अय ऐसी सतान हम ही हैं ।” 
( देखो समा प्रसन्न श्री नगलसिंद कृत ) 


मद्दान आतक छाया हे | इस का फारण यह है 
कि सभी सम्प्रदाय के लोग शाक्षत है। संस्कृत 
के पंडित और अपग्रेजी के विद्वान दरिजनों में 
भी बहुत से हैं। ग्रेजुएट महिलायें भी बहुत 
हैं। अब भला बीसभी शताब्दी में जहा पाश्चात्य 
शिक्षा ओर ईसाईयत का इतना जबरदस्त प्रचार 
है शिक्षित समुदाय हिन्दुओं के अत्याचार को 
क्योंक्र सहन रेगा ? सदियों से हिन्दुओं ने 


वजिदित हो कि वैदिक सम्पत्ति के पृज्य 
कर्ता जी के वह शब्द यह हैं --जिनसे मेरा मत 
भेद है । 

“जो ज्ञोग वेदों से रेल, मोटर, जिज्जली की 
रोशनी निकाल कर वर्तमान भौतिक उच्चति के 
साथ मेल मिलते हैं वे गलती करते हैं।” 

( गैदिक सम्पत्ति मूल भूमिका ) 

हब वेद भगवान्‌ का एक मन्त्र जिमान 

सम्बन्धी देकर यह तुच्छ क्षेख समाप्त किया 
आवेगा। 

पूरा मन्त्र इस प्रकार हे-- 

लिमान एप दिवेा मध्य5 आस्त5आपतध्रिआनोद्‌ 
सी5अन्तरिक्षम्‌। स जिश्ञा चीरमि चष्टे घृतर 
चीरन्तरा पूर्ण भपर च केतुम्‌ ॥ 

यजु० अ० १७ म० ४६ 


ब्वेष्ट-आबाढ़ ] 
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उनपर अत्याचार कियां। अब गवनमेण्ट की कृपा 
से शिक्षा प्राप्ति स पुरातन श्रन्थों के अवलोकन 
से उनको आखें खुल गई हैं। अब वे निमिष भरके 
लिये भो हिन्दूधर्ममें रहना नहीं चाहते । हिन्दू शब्द 
उनको बिच्छू काटने के समान प्रतीत दो रहा है। 

आजकल ट्रोजनकोर के अखबारोंमें ईलवों का 
हिन्दू धर्म परित्याग प्रश्न ही मुख्य है | इसके बाद 
जियाद में कई प्रृष्ठ काले कर डालते हैं और 
सभी एक आसक्ष आपत्ति की या भूकप की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं | यहा इनकी सख्या १६ लांख 
की है ओर अधिक भाग शिक्षितों का है।ये 
सामुद्िक रूप से ईसाई बनना चाद्दते हैं क्‍योंकि 
ईसाईयों का तो यहाँ अखड ताण्डज है। कोई 
पूछने जाता ही नहीं । कोई गांग ऐसा नहीं जहा 
गिरजा न हों कोई शहर ऐसा नहीं जहा हाई 
स्कूल न हों ओर एक दो सो पाढिरी न हों। सिर्फ 
हमारे शद्षर फोट्टयम में दीं ईसाईयोंके २ द्वाईस्कूल 
२ गल्से हाई स्कूल और सो० एम० एस कालेज 
है । यददी कालेज फेरल का प्रथम कालेज है और 
समस्त फेरल में कोहयम ही शिक्ता का और 
ईंसाईयों का मुख्य केन्द्र हे । यहा सिफ हिन्दुओं 
का एक थड़ फारम तक का अग्नेज़ी स्कूल हे । 
हिन्दू रोज्य होने पर भी ईसाइयों के प्रचार से 
उनकी सख्या अधिक द्ोगई हे । अभी ये “ईलव” 
भी ईसाई बन जायेंगे तो फिर हिन्दुओं का संदयार 
ही समम लीजिये | मुसलमान और ईसाई उनको 
अपनी ओर बुल्ला रहे हैं। यहा ईजवों को एक 
एस, एम, डी, पो, योगम है। अखिल भारत काम्रेस 


के बाद इसका समठन ही भारत में सर्वश्रेष्ठ हे। 
अभी इसमें यह विचार दोरदा है कि प्रत्येक घर 
में आाकर यह राय ली जाय की कोन २ ईसाई 
होने के लिये तेयार हैं । इस प्रकार सामूहिक परि- 
व्तनके लिये रिग्रेट तैयार कर रहे हैं । श्रव देखिये 
केसी परिस्थिति है । ट्रावनकोर वाले एक बेरिस्टर 
जोज जोसफ ने नागपुर पवलिक कास्फ्रन्स में जो 
भाषण दिया था वह पाठकों को याद होग। 
उन्हों ने बताया कि हम १०० यघे अं भारत को 
ईसाई बना लेंगे | इनके प्रश्न का निवारण 
क्षेत्र प्रवेश से ही इहटेगा | हिन्दुओं को 
सममभामे के लिये कौन है ? दरिजनों को कौन 
सममायें। सबण हिन्दुओं में अधिक भाग क्षेत्र 
प्रवेश के पक्ष में है । लेकिन गवनमेन्ट को विचार 
अब तक न बदला। यदि इसके लिये तुरंत हीं 
कुछ न किया जाय तो विपत्ति सिर पर है । फिर 
शुद्धि के लिये शुद्धि सभा जागे तो “अब पछतावे 
क्या दोत है जब चिड़िया चुग गई खेत” यही बात 
होगी | कई बातें हैँ । सब के लिए स्थान पर्याप्त 
नहीं । में सावंदेशिक सभो का, भा० हि० शुद्धि 
सभा का तथा अन्य धनी मानी आय हिन्दू सज्जनों 
का ध्यान आकर्षित करता हूँ और यह प्राथथना 
करता हूँ कि तुरत ही कुछ अधिकारी डेपूटेशन 
लेकर टरावनकोर आये” ओर परिस्थिति का अध्य- 
यन करें और उचित कार्य करें । अन्यथा हमारा 
झाय होना व्यथ है. इस लिए फेरल प्रयार के 
लिये दानवीरों को सावदेशिक सभा की तन मन 
घन से सद्दायता करनी चाहिये । 


दुका+माप्यु रस्म पक 
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इलव जाति ओर धर्म परिवत॑न 


( लेखक--भी० पं॑० नाराबखदत्त जी सिद्धान्त भूषण, टूवनकोर ) 
९: २५०९७ ०४२७५ 


इस हिन्दू जाति में सदियों से धर्म के नाम 
पर अनेक अत्याचार होते आ रहे हैं। उन 
झत्याचारों में से एक दे छुआ छूत ( अस्प- 
श्यता ) । इस अस्णश्यता का प्रचार भारतवघ के 
प्रत्येक प्रान्त में है । परन्तु दक्तिण भारतान्तगंत 
केरल देश ( द/वनकोर, कोचिन, मलांवार ) इस 
विषय में अधिक विशेषता रखता हे | यहां कट्टर 
पंथियों कौ राज्य है । इसलिये अस्पृश्यता की भी 
व्यवस्था विचित्र दै। यहा के धमंध्वजियों ने 
अच्छूतों के अनेक श्रेणियों में विभक्त किया हे । 
उनको सीधे मार्ग से चलने नहीं देते । उन अस्ए- 
श्यों में कुछ ऐसी जातिया हैं जिनकों उथ वर्णस्थों 
को मार्ग में देख कर लगभग २४ फ्रीट &टना 
बड़ता है । दूरूरे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको 
ऐसे उच्च जाति वालों को देखकर लगभग ६० 
फ्रीट दूर भागना पडता ४ | * 

उपरोक्त अच्छूतों में जिनको २४ फ्रीट दूर 
भागने फी व्यवस्था कर रक्‍्खी दे उनमें से एऋ 
है ईलब। ये लोग सोधारणतया खेती मज़दूरी 
झाईि कढ़ी मेदनत करने वाले हैं। केरलकी विभू त 
के श्रेय: को मुख्य भाग इनको देना चाह्यि | इस 
देश की समृद्धि में इस “ईलव” जाति का भी 
पर्याप्त द्वाथ है | परन्तु फिर भी ये. अच्छूत कट्टे 
जाते हैं। जाह्यणादि ऊँची क़ौम के लोग मा सम 
आ ऊाबें तो सीधे मार्ग छड़ कर इनको दूर हृट 


जाना पड़ता है । 

ईलवों की यह अवस्था देख कर कुछ उच्च 
वर्णास्थों का हृदय भी दयाद्र हो उठा । वे 
इस अवस्था में परिबतन काने के लिए कोशिश 
करने लगे। वे लोग इनके साथ मिल कर काम 
करने लगे । 

ऐसे समय ईलब जाति में भो एक सन्यासी 
प्रादुभूत हुये। उनका नाम था “श्रो नारायण 
गुरु म्वासी”” | आप सच्चे सन्‍्यासों थे। अर्दिसा 
आदि सन्यास ब्रत का यथा योग्य पालन करते थे । 
उन्होंने ईलव जाति की शोचनीय अबस्थाको हटाने 
की कोशिश की | स्थान २ पर आप के व्यारूयान 
हुये उनके उपदेशों से कई उच्च जातिस्थ भी 
प्रभावित हुये | परिणाम स्वरूप स्वामी के शिष्य 
बने । ह 
इतना सब कुछ हुआ । फिर भो कट्टर पन्‍थी 
पौरोणिकों की हृदय-होनता में फोई परिवत्तेन 
नहीं आया। उस सनन्‍्यासो के साथ श्रद्धा प्रेमसे पेश 
नहीं ओये । इसका प्रत्यक्ष प्रशाण निम्न लिखित 
घटना है । स्वामी मद्दोदय रिक्षा में चढ़कर कहीं 
जा रहे थे। मार्ग मध्ये कोई कट्टर पन्‍थी व्च जाति 
का व्यक्ति आ निकला। उस व्यक्ति ने मतान्धता 
में मस्त होकर उस संन्यासी से कद्दा “मांग से 
हट जा” अन्त में उनको विवश होना पढ़ा। 
५रिणाम स्वरूप गाड़ी से उतर कर उन्हें पेदल 
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ज ना पढा। 

ऐसा व्यवहार मतान्वों ने किया। अब भी 
योग्य व्यक्तियों के साथ मूखंजन कहीं २ करत 
भी हैं। परन्तु उनके और अन्य परिष्कृत मानसों 
के परिश्रम के फल स्वरूप जाति ओर देश में 
जागृति आ गई । यथार्थ कुद्च २ लोगों का समझ 
में भी आने लगा | “ईलव” लोगा ने श्रा नारायण 
घम परिपालन योगम््‌ ७ 0 7? एठक्टगा 
नामक एक सशस्‍्था को स्थापना की | जगह २ 
उसकी शाखाए भी स्थापित द्ोने लगी। इस प्रकार 
«ईलब” जाति कुछ मगठित भी हो गईं। उस 
सगठन को कायम रगतो हुई यह सस्था लगभग 
२४ वर्ष से काय कर रही है। प्रोरम्भ समय 
की अपेत्ता वतमान मे छुआ 'अच्छत का मगडों 
बहुत कम है फिर भी भावों मे कक्‍्ट्ट२पन्‍थी अब 
भो है । वे लोग इनको आगे आने नहीं देते । य दि 
उनकी सख्या आधे से अधिक नहीं। फिर भी विष 
थोडा भी हा न पहुँचायेगा. 'इलय ? नाति ऊचांग 
समाधिकार चाहते है। क्षेत्र विशेषवदि के लिये 
बे लालायित हैं। एक ही मार्ग से स्वतन्त्रता पूवक 
बिचरण करने को उत्कटामिलापा है | परन्तु 
अपनी करनूतों से कट्टर पन्‍थी बाज़ नहीं आते 
इसलिए विवश द्दोकर निस्सहाय दोकर--स्यृतन्त्रता 
ओर सुख प्राति का मार्ग खोज रददे थे। 


ऐसे अवसर पर डाक्टर अम्वेदकर ने कहा कि 
अछतों फी उन्नति का कोई माग दे तो वद् मत 
परिवतन--ईसाई व मुसलमान हो जाना--है । 
डाक्टर सोदब के इन शब्दों ने “घघकती आग 
में घो का काम किया |” 


४ इलब” लोग परिस्थिति से तग द्वोही रहे थे । 
ऐसे मोके पर धम परिवतन की बात सुनकर 
एक दम निश्चय कर लिया है कि 3िंदू धम 
छीडना चाहिये और इसाई मत स्त्रीकार 
करना चाहिए। नेता लोगा ने प्राय बिना 
साचे समझे धम पारबतन का विचार प्रक्ट किया 
परन्तु साधारण ननता ता उप्तक लिए तैयार नहीं । 
उनक हृदय मे इस प्रस्ताव ने स्थान नहा पाया। 
इसलिए बुद्ध लाडर नाथ घारो लोग सिर से एडी 
तक का जोर लगा रहे है । गत जनवरी मास में 
साधारण सभा मे प्रारम्भिक व्याख्यान 
देते हुए सभापति महोदय न फरमाया कि शीघ्र 
द्वी प्रत्यक ईलब को दिंदू धमे छोडकर ईसाई 
धम में दाक्षित होना चाहिए। इसा मे हमारी 
उन्नति और कल्याण है । 


परन्तु उनका यह विचार केवल सृग तृष्णा 
है।वे वहा भो आराम से नहीं रह सकगे। 
क्याकि करल के इंमाइयों के सिर पर भी छुआ- 
श्रच्छत का भूत सवार है। जो अच्चत ( परयर 
पुलयर आदि ) इसाई मत स्वीकार करते दै उनके 
साथ दूसरे इसाइ नहीं बेठते । स्रान पान का 
व्यवद्वार भी द/त कम करते है । उनको पुनुक्कि- 
स्यानि ( नबीन ईसाई ) के नाम से पुकारने है। 
उनके लिये अ्रलग गिरजा तक बनवा रक्‍्खा हे। 
रोटी बेटी का सम्बन्ध भी नहीं करते। हिन्दू तो 
पू्रेबत्‌ उन्‍्हू अच्छूत समझ कर भगाते है। उन 
लोगों को नवोन नाम से ईसाई भी नहों बुलाते । 
सत्र के सब्र पुराने नाम से पुकारते हैं। ईसाईयो 
का रक़्खा नाम कागज़ों के पर्ठें मे रद्द जाता है। 


श्र्ट |] 
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इसलिये उनको यहा भी कोई अधिक €«वतन्त्रता 
नहीं मिल्रती । फिर भी हिन्दुओं के मध्य में रहने 
से अधिक आज़ादी सी दिखाई देती है । परन्तु 
रनका घर्म परिवतन उनके लिये और हिन्दू जाति 
के भारी पश्चात्ताप पेदा करेगा। निश्चय उनकी 
अवस्था “उमयतोश्रष्ट” बाली होगी । 

इसलिए उनको इस आफत से बचोना 
चाहिये। इस समय क्षेत्र प्रबेश मिल जाय तो 
साग मामला समाप्त होजायगा । बातचीत स ऐसा 


कतंव्य है । मेरा विचार हे कि एतदथ जगह २ 
सभा करके प्रस्ताव पास करके टाबनकोर और 
काचिन गयर्मेन्ट के पास और महाराजाओं के 
पास प्रथक भी भेजा जाय । देश के हिन्दू हितेषी 
डेप्यूटेशन लेकर केरल धान्त में आयें और अधि- 
कारी और जनता से मिलें। इस से उन (ईलवों) 
को भी कुछ तसली मिलेगी और सरकार अधिक 
ध्यान से और शीघ्र इस काय को करने के लिये 
बाधित होगी । सोचने विचारने के लिये अधिक 


ही स्पष्ट माल्म पढ़ा ) यह अधिकार दिलाना 
चाहिए । यह अन्य अधिकार प्राप्त जातियों का 


समय न लेकर शीघ्र ह्वी इसका प्रतिकार करना 
चाहिए | 


दम 





# सा्वदेशिक में विज्ञापन छुपाने की दर # 
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सभापति का आसन किस प्रकार 


ग्रहण करना चाहिए ९ 
(४) 
सशोधन 


परिभाषा 
किसी प्रस्ताव में कोई परिवतन करना वा 
परिवर्तन का प्रस्ताव करना सशोधन कहलाता है । 
संशोधन की गति 

निम्न दीति से प्रध्तात्र में सशोधन होता है - 

(अर) कुछ शब्द निकाल देने से । 

(ग) कुछ शब्द अंकित कर देने से । 

(स) कुछ शब्द निकाल कर उनके म्थान पर 
दूसरे शब्द रम्ब देने से । 

(व) प्रस्‍्ताव में कु शब्द चढ़ा देने से । 

(य) प्रस्ताव के प्रथम शब्द "कि के आगे 
के सब शब्द निकाल देने ओर उनके 
स्थान में विषय से सम्बन्धित दूमरे 

शब्द रख देने से । 

संशोधन के सम्बन्ध में कुछ मोटी २ बातें 
(१) जब कोई प्रस्ताव नियमित रूप स मीटिक्ष 

के सामने आ चुका हो तो कोई भो उपस्थित 

इ्यक्ति उस पर सशोधन पेश कर सकता हे । 
प्रस्ताव का प्रस्तावफत्ता सशोधन का भ्रस्ताव 

नहीं कर सकता । एक व्यक्ति एक समय में केवल 

एक ही संशोधन का प्रस्ताव कर सकता हे । 


(२) सशोधन का प्रस्ताव और समथथन होना 
चाहिए और प्रधान को प्रत्येक प्रस्ताविव और 
अनुमोदित सशोधन की व्याख्या करनी चाहिये। 

कमेटियों में सशोधन के समर्थन की ज़रूरत 
नही होती । 


(३) मूल प्रस्ताव से पृवं सशोधन पर सम्मति 
की जानी चाहिए । यदि सशोधन पास हो जाय 
तो सशोधित प्रस्ताव पर सम्मति ली जानी चाहिए। 
यदि संशोधन गिरजाय तो मूल प्रस्ताव पर 
सम्मति जी जानी चाहिए। 


(४) यदि किसी व्यक्ति को अपने प्रस्तावित 
सशोधन से अधिक अच्छा संशोधन सूम पढ़े तो 
बहू सभापति से उसकी वापसी फी प्रेरणा कर 
सकता है और सभापति मोटिक्ल की शआज्ञा से 
सशोधन को वापस करलेनेकी आज्ञा देसकता है । 


(५) कोई भी प्रस्ताव उस समय तक वापस 
नहीं लिया जा सकता जब तक सशोधन पर 
सम्पति न ले ली जाय । 


(६) संशोधनों से पृथक रखने के लिए प्रस्ताव 
को बहुत सावधानता पवक बनाना चाहिए । 
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कतिपय बारीक बातें 

१ जब किसी प्रस्ताव में एक से अधिक सशो- 
धर्नों का प्ररताव किया जाय तो सभापति उसी 
क्रम भें जिसमें सशोधन प्रस्ताव के शब्दों को 
प्रभावित करते हों एक समय में प्रस्ताव के प्रथम 
शब्द स शुरू करके एक ही संशोधन को लेता है । 

(२) जो सशोधन प्रस्ताव के पहले शब्द पर 
प्रभाव डालता हो वह अन्य सत्र सशोधनों से 
विशेषता रखने वाला सममा जाता है। 

जनदाहरण के जिए जो सशोधन प्रस्ताव के 
धोौथे शब्द पर श्रभाव डालता हो वह पाचव्वें, 
पाचर्वा छठे और छुटा सातवें सशोधन से 
विशेषता रखने वाला समझा जाता है। यदी क्रम 
प्रस्ताव के अन्त तक के शब्दों के सम्बन्ध में 
इता हे | तिथियों और सख्याओं के सम्बन्ध में 
यह प्रथा हे कि पहले अधिक से अधिक निकट 
की तिथि ओर सख्या पर विचोर क्या जाता है । 


(३) प्रस्ताव का जा भाग सशोधित हो चुरा 
हो बाद से उससे पश्च॒वर्ता किसो भास का भो 
सशाधन नहीं हो सकता है | सदस्यों को इस बतत्त 
का विशेष ध्यान से देखना चाहिए कि उनक 
सशोधन टोक २ क्रम मे सभापति के पस पहुंच 
गए हैं वा नहीं । 


(४) जब कोई संशोधन पेश किया जा चुका 
हो ओर ब, द्‌ को यद्ट मालूम हैँ कि काई सदस्य 
प्रस्ताव के उस भाग के सम्बन्ध मे सशोधन पेश 
करना चाहता है जिसके आगे के भाग पर सशो- 
धन पेश किया गया है। तो प्रथा यह है कि 
मोटिक के साभने सशोधन कर्ता शिष्टाचार की 


सावदेशिक 


[ मई जून 
मनन हमर 
दृष्टि से छुछ समय के लिये अपना सशोधन 
बापस ले लेता है। पर तु ऐसा फरने के लिये 
बह मजबूर नहीं किया जा सकता । 

परन्तु यदि वह अपने सशोधन को वापप 
लेन से इनकार कर देबे तो उस दशा में उसे 
चुप रहना चा६ए और जब उस सशोधन पर 
सभापति सम्मति लेने लग जाय तब प्रस्ताव कर 
देना चाहिये कि प्रस्ताव या स्शोधित भ्रस्तव 
पर जेसो अवस्था दो, पुनर्विचार किया जाय । 

(५) जो सशोधन गिर जाता है उस पर जब 
तक आज्ञा न मिल जाय, दुबारा विचार नहीं हो 
सकता । 

(६) मीटिज्ञ के प्रस्ताव करने पर फ्रिसी भो 
सशाधन पर पुन्गिचार दो सकता है । 

(७) किसी भी प्रस्तांगव सशोधन पर सशो- 
घन पेश किया जा सकता है. और सशांधन भी 
प्रस्ताव की नाई सशोधित दो सकता है । 

(८) सशोधर्ना के द्वारा जो शाबिदक सशोधन 
जरूरा हा जाता है वह प्रधान या मन्त्रो छर 
देता है । 

हम इन सत्र बातों को एक उदाहरण द्वारा 
स्पष्ट कये दते हैं । 


उदाहरण 
कल्पना करो सभा के क्सी सदस्य ने एक 
प्रस्ताव किया है ओर वह उसके पक्त में बोल 
खुका है। प्रस्ताव निम्न प्रकार हे-- 
“अपने जीवन के अधिक महत्व पूण कार्या' 
में सधाई लाते रहो। इससे तुम अपना हित 
सिद्ध करोगे ।?? 





और बोलने को अपना अधिकार याद के लिए 
सुरछ्तित रख लेता हे । 

संभापति प्रस्ताव की व्याख्या करता है ओर 
प्रस्ताव को पढ़ता है। यदि प्रस्ताव पर बहस न 
हो तो तरकौल उस पर सम्मति ले क्ेता है। सम्मति 
का प्रकार यह होता है । 

“जो प्रस्ताव के पत्ष में हों वे “हा? कहें जो 
विरुद्ध हों वे “नहीं? कहें । 

सभापति हा था ना अथवा बोटों के अनुसार 
जेसी अयस्था हे प्रश्न का निर्णय कर देता है । 

इस उदाहरण के लिए दम यह मान लेते हैं 
कि प्रस्ताव पर बद्स द्वोती हे ओर फोई सदस्य 
प्रस्ताव में निम्न सशोधन पेश करता है-- 

यह प्रस्ताव करता हैं कि “अझ्रधिक महत्व 
पूर्ण” ये शब्द प्रस्ताव में से निकाल्ल दिये जावें। 
सशोधन का समथन दो जाने पर सभापति प्रस्ताव 
को इस प्रकार व्याख्या फरता है -- 

“मूल प्रस्ताव यह था (प्रस्ताव पढ़ता है ) 
चूँकि संशोधन के रूप में यद्द भ्रस्ताव किया 
गया है कि “अधिक महत्व पूर्ण” शब्द प्रस्ताव में 
से निकाल दिए आें। अब प्रश्न यह है कि जिन 
शब्दों के निकाले जाने का प्रस्ताव किया गया है 
वे प्रस्ताव के अंग रहेंगे। 


बहस आरी २ती है। जब रूत्स हो जाती हे 
से सभापति इस पर सम्मति लेता है | ऐसा करते 
हुए वह उन शब्दों की जिनका उसने प्रश्न की 
व्याख्या करते हुए प्रयोग़ किया दुषदरांता हे 
पर बह जोड़ देता है । 


जो विपक्ष में हों वे नहीं कहें ।?? 

वह सम्मतियों के निशब के अनुसार घोषणा 
करता है कि सशोधन स्वीकृत है या अस्वीकृत । 
यदि यह मालूम होजाय कि पत्ष में ज्यादा सम्मति 
हैं दथ “अधिक महत्व पंणे” शब्द नहीं निकाले 
जायेंगे ओर वाद को इन शब्दों में न परिवततन 
हो सकता हे ओर न श्रस्ताव का इन शब्शें से 
यूज का कोई भाग संशोधित हो सकता है। 
यदि विपस्त में व्यांदा सम्मति हों अर्थात्‌ 
मीटिक् का यह निर्यंय दो कि “अधिक 
महत्व पूर्ण” शब्द प्रस्ताव के अक्ल नहीं रहेंगे तब 
सभापति द्वारा प्रस्ताव में से वे शब्द निकाल दिये 
जायेंगे । हम यह माने केते हैं कि “अधिक महत्व 
प्‌णा शब्द निकास्र दिया गया है। 


यही वा कोई देख व अपनी जगह से 
उठता है और निम्न स शोधन पेश करता है'-- 

“अपना शब्द के आगे और समाज का 
शब्द” जोड़ दिया जावे ।” 

आगे के सशोधनों के सम्बन्ध में वही कार्य्य 
कम रहेगा जो पहले में रहा है परन्तु सभापति 
अनावश्यक रीति से कोई बात दुददरोई न 
जाय इस विचार से इस असूल का प्रयोग 
करता हे -- 

“कापनों शब्द के आगे और सप्ताज का? 
शब्द जोड़ देने का प्रस्ताव किया गया है। प्रश्न 
यह दे कि प्रस्तावित शब्द जोड़ दिया जावे ।” 

बदि यह मांदूम हो आय कि बहुमत पत्त में 
है तब सभापति ह्वारा जोड़ दिये जावेंगे अन्यथा 
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नहीं । इन शब्दों का प्रस्ताव की भाति संशोधन हो 
हम माने लेते हें कि शब्द जोड़ दिए गए हैं । उछता है। संशोधन हो जाने दी अवस्था में 


एक सदस्य एक अंकों लिन पेश करता है । 

थह प्रस्ताव करता है कि “करोगे” शब्द निकाल 
दिया जाये और इसके स्थानपर “करते रहोगे” शब्द 
रख दिए जावें | सभापति निम्न रोति से प्रश्न की 
उ्य,ख्या करता और रूस पर सम्मति लेता है । 

“करते रहोगे ” शब्दों के अद्भित कर देने के 
रद श्य से “करोगे! शब्द निकाल देने का भ्रस्ताव 
किया गया है । प्रश्न यह है कि जिन शब्दों के 
निकाल दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है वे 
प्रस्ताव का अज्ज रहेंगे। 

यदि बहुपल् पइले शब्द के रखने के हक़ में 
हो तो संशोधन गिर जायगा और यदि हक में न 
दो तो पहले शब्द निकाज दिए जायगे। इस रीति 
से प्रस्ताव में एक जगद खाली दो जायगी और 
सभापति दूसरे शब्दों पर सम्मति लेगा । 

प्रश्न यह दे कि प्रस्तावित शब्द अंकित कर 
दिए जायें । इन शब्दों फे अंकित किए जाने का 
निश्चय दो जाने पर शब्द अंकित कर दिए जावेंगे 
अन्यथा कोई दूसरे शब्द निश्चय द्वो जाने पर 
अक्रित हो जायगे ! 

हम माने लेते है कि “करते रहोगे! शब्द 
अकित कर दिए गए हैं । 

इसके बाद कोई 2. सदस्य प्रस्ताव के अन्त 
में निम्न शब्दों के कदाए जाने का प्रस्ताव करता 
है:-- 

“झऔौ ८९ ऐसा करते हुए तुम संसार को भी 
ओच बनाते रहोगे ५ 


सभापति इस पर निम्न प्रकार सम्मति त्षेत है । 

“प्रश्न यह है कि अंकित किये जाने वाले 
शब्द सशोधित्र रूप में प्रस्ताव में बढ़! दिए जायें। 

यदि यह संशोधन गिर जाय तो प्रस्तावित 
प्रस्ताव में शब्द नहीं बढ़ाए जञायगे। यदि पास दो 
जाय तो सभापति अस्ताव के शब्द बढ़ायेगा। 

हम म.ने लेते हैँ कि उपयु क्त शब्द बिना संशो- 

घित रूप में बढ़ा विए गए हैं । | 

अन्य सशोधनों का प्रस्ताव न होने की दशा 
में सभापति संशोधित प्रस्ताव को मीटिज्ञ को पढ़ 
कर सुनाता है | संशोधित प्रस्ताव इस प्रकार है -- 

“अपने जीवन में सथाई लाते रहो । इससे 
तुप अपना ओऔर समाज का द्वित सिद्ध करते 
रहोगे और ऐसा करते हुए तुम संसार को भी 
श्रेष्ठ बनाते रह्ोगे । 

इसके बाद सभापति इस संशोधित प्रस्ताव 
पर सम्मति लेगा । 


यह प्रस्ताव भी अन्य प्रस्तावों के सहशा पाख 
हो वा गिर सकता हे। यदि पास हो जाय तो 
काय्य का वह भाग जो श्रस्ताव द्वारा होगा खुत्म 
हो जायगा । हम माने लेते हैं कि प्रस्ताव पांस हो 
गया है। 


इस ठदाहरणा द्वारा हम चार भिन्न २ रीतियों 
के द्वारा संशोधित हो आने के उपरान्त प्रस्ताव की 
अन्तिम गति देख चुके हैं। अथात (अ) शब्दोंके 
निकाक्ष दिये जाने से ( व ) शब्दों के अंकित कर 
दिये जाने से (स ) शब्दों को निकाक्ष कर उनके 


श्येघ्ट-आपाढ़ ] 
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स्थान में दूसरे शब्दों के रख दिए जाने से (द ) 
शब्दों के बढ़ा दिए जाने से । अब केवल एक 
ओर रीति (य) शेष रह गई है जिसके द्वारा 
प्रस्ताव का संशोधन हो सकता है । कोई भ्रस्ताव 
पहले शब्द के बाद फे सब शब्दों के उन के स्थान 
में दूसरे शब्द रख दिये जान के ढद्दं श्यसे निकाल 
दिए जाने से भी स शोधित दो सकता है | 

इस प्रकोर के स शोधन करने वाले व्यक्ति 
को उन शब्दों को जिन्हें वह अकित करना चाहता 
हो मीटिज्ञ को पढ़ कर सुनाना चाहिए ( यदि मूल 
प्रस्ताव के शब्दों को निकालना अभींष्ट हो ) 
ओर अपने संशोधन के सम्बन्ध में युक्तिया देनी 
चाहिए । सशोधन के अनुमोदित धोजाने पर इससे 
पूषे के उदादरण में वर्णित रीति से सभापति को 
उस स शाधन को व्याख्या करनी चाहिए। 


“मूल प्रस्ताव यह था ( मूल प्रस्ताव पढ़ता है ) 
सकि सशोधन के रूप में सब शब्द निकाल 
दिये जाने और उनके स्थान में इन शब्दों के 
रखे जाने (सशोधनको पढ़ता है) का प्रसाव किया 
शया है । प्रश्न यह है कि जिन शब्दों के निकात्ते 
आने का प्रस्ताव किया गया है वे प्रस्ताव का अज्ल 
रहेंगे । 

सम्मति लेने पर यदि बहुमत शब्दों के निकाले 
जाने के पक्ष में न हो तो मल प्रस्ताव के शब्द 
रहेंगे और बाद फो उनमें कोई स'शोधन नहीं हो 
सकेगा भौर द्वा उन में शब्द जोड़े जासकेंगे । यदि 
बहुमत पत्त में हुओ तो शब्द निकाल दिये जांयगे 
कर तब सभापति दूसरे श्रश्न की इस प्रकार 
ज्यास्या करेगा। 


“प्रश्न यह है कि प्रस्तावित शब्द झंकित कर 
दिए जानें ।” 

मूल प्रस्ताव के शब्दों की नाई स'शोघन के 
शब्दों का भी स'शोधन हो सकता है। वे स शो- 
थित हो सकते और सशोधित शब्द 
स्वीकृत वा अस्बीकृत भी हो सकते हैं । जब 
स्वीकृत दो जायें बा स शोधित रूप में स्बींकृव दो 
जाये तो मूल प्रस्ताव के शब्दों के स्थान में अकित 
हो सकते हैं। छौर बाद में उनका संशोधन भी 
नहीं हो सकता है। दवा उनमें कुड शब्द जोड़े जो 
सकते हैं । 

यदि अंकित किए जाने वाले शब्द अस्वीकृत 
हो जायें तब मोटिज्न के सामने कुछ वाकी नहीं 
रहता दे ओर कोई दूसरा प्रस्ताव पेश हो सकता 
है। स शोधन की इस रीति से (य) कोई प्रस्ताव 
खारिज द्वो सकता हे और फाई दूसरों बिल्कुल 
भिन्न उसके स्थान में रक्‍खा और मीटिक्ल द्वारा 
स्वीकृत हो सकता है । 

इस प्रकार (य) के संशोधन के सम्बन्ध में 
कायवाहि फरने का सबसे आसान तरीक़ा यह है 
कि प्रस्ताव ओर सशोधन रू प्रथकू २ मान 
लिया जाय और पहले मूल प्रस्ताव पर कारयगादि 
की जाय। परन्तु प्रस्ताव और स शोधन दोनों के 
एक साथ पेश किए जाने पर कठिनाई उपस्थित 
हो जाती है । ऐसे अवसरों पर बढ़ी सावधानता 
की ज़रूरत द्वोती हे । 

प्रस्ताव पर पहले कार्यवादि की जाय, इस 
बात का प्रस्ताव केवल सावजनिक सभाओं के 
उद्देश्य की दृष्टि में किया गया है. जदा कार्यवादि 
का बहुत छानवीन के साथ सचालन नहीं किया 
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जाता है। यह तरीक़ां भी बहुत अच्छा और पूर्ण 
नहीं कह्दा जा सकता दे परन्तु पदले सशोधनों पर 
कार्यवादि करने और मूल प्रस्ताव को संशोधनों 
के भुगतान तक छोड़े रखने की प्रथा से ज्यादा 
अच्छा हैं । 

पार्लियामेन्ट में ऐसी स्थिति उपस्थित हो जाने 
पर सभापति संशोधन ओर प्रस्ताव के 
सम्बन्ध में बेठक के सदस्यों का भाव जानने के 
उद्द श्य से पहले प्रस्ताव के कुछ शब्दों को ले 
क्रेता है ओर सम्मति लेता हे कि-- 

“न शब्दों ( शब्दों को पढ़ता है ) के निकाले 
जाने का प्रस्ताव किया गया है इस उद्देश्य से 
कि उनके स्थान पर दूसरे शब्द रख दिये जावें। 

प्रश्न यदद दे कि जिन शब्शें के निकाले जाने 
का प्रस्ताव किया गया द वे प्रस्ताव का अंग रहेंगे। 
यदि सम्मति अनुकूल दो तो शब्द रहेंगे ओर 
सशोधघन गिर जायगा। इस्रके बाद प्रस्तांव के बाकी 
शब्दों पर विचार किया जायगा । अन्त में सभा- 
पति सम्मति लेगा कि-- 

थअ्रत्ताव ( या सशाधित प्रस्ताव ) स्वीकार कर 
क्षिया जाय।' 

यदि सम्प्तति प्रतिकूक हो दो प्रस्ताव गिर 
जायगा और सशेधन के शब्दों पर ठीक उसी 
भाति विचार किया जायगा जेंसे कि मूत्न प्रस्ताव 
के शब्दों पर किया जाता हे । अन्त में सभापति 
सम्मति इस प्रकार लेता है । 

“जिन शब्दों के अकित किए जाने का (वा 
सशोधित रूप में ) प्रस्ताव किया गया है वे अकित 
कर दिए जावें।” 

जिन व्यक्तियों का पहले पहल (य ) के ढंग 


साबदेशिक 
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के संशोधनों से कास्ता पढ़ा हे वे तत्काल्न इस 
प्रस्ताव को नहीं समझ सकते हैं परन्तु किसी 
सगठन वा कोंसिल के सदस्य जो समय २ पर 
मींटिगों सें भाग लेते रहते हैं आसानी से समझ 
और उससे ज्ञाभ उठा सकते हैं । 
अस्वीकारात्मक रीति 

कोई सशोधन जो भ्रस्ताव के बिल्कुल विरुद्ध 
हो, स्वीकार किया जाय वा न किया जाय इस 
बात का निशंय सभापति स्वय करता है। क्योंकि 
प्रत्येक संशोघन पर उसकी उपयोगिता की रृष्टि से 
ही विचार होना चाहिए | 

कल्पना करो कि हमारे सामने एक यह प्रस्ताव 
है कि 'इस विषय को उपसमिति में भेजा जाय ।? 
इस प्रस्ताव पर एक यह सशोधन आंता है. कि 
« भें? के बाद 'न! बढ़ा दिया जाय | अर्थात्‌ विषय 
उपसमिति में न भेजा जाय। ऐसी अवस्था मे 
सभापति को चाहिए कि वह सशोधन को स्वोकौर 
न करे ओर कह देवे कि विरुद्ध सम्मति दे देने 
पर सशोधन का उददं श्य पूरा दी सकता है । 

कल्पना करो एक दूसरा प्रस्ताव यह किया 
गया है कि “अजञ।तन्त्र शासन से भ्रेष्ठ शासन 
होता है! और इस पर सशोधन पेश किया गया 
है कि भेष्ठ शासन के आगे “नहीं” शब्द बढ़ाया 
ज्ञाय । ऐसो अवस्था में सभापति को संशोधन 
स्वीकार करके मीटिक्वषको अपने प्रजात-त्र सम्बन्धी 
विरोध पर बल्ष' देने का अवसर देना चादिए। 
इस प्रस्ताव के पिरुठ सम्मति दे देने का सीधा 
स्मघा अर्थ यही हो सकता हे कि सभा इस विषय 
पर अपनी सम्मति देने से इनकार करती हे | 


सा्देशिक 
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क्शाके उसके वासस्थान की ओर 
रवाना होते ही सत्यायरण की 
व्याकुलता कम होने लगी। परतु 
उसी समय नाना प्रकार के 
के विचार उसके सस्तिष्क पर अधि- 
कार करने लग गये । वह सोचता था कि मैंने एक 
दुस्‍्ती बदन की रक्षा यो की परन्तु उसके भविष्य 
का प्रवस्थ मुझे नहीं सूक पढ़ता है | यदि लड़की के 
स्थान में वह लड़का होती तो प्रबन्ध में विशेष 
कठिनाई न होती और समस्या सहज दी सुलम 
जाती । मैं उसको विश्वनाथ बाबू के यद्टा नौकर 
रखता देता । यदि कनकम्मा को किसी परिवार में 
“आया” के रूप में नोकर करादू” तो कदाचित उसे 
बुरा न लगे क्योंकि वह हस वरगगे से सम्बन्धित 
प्रतीत होती है जिससे प्रायः रगनमें “आया” आती 
हैं। परन्तु कठिनाई यह है कि में यहाँ किसी से 
परिचित नही हूँ जो उसे अपने यहा नौऋर रख 
लेबे । लड़की इसाई अथवा मुसलमान मिश्नरियों 
के सुपुदें की जा सकती है परन्तु ऐसा करना मेरे 
हिन्दू भावों, आदर्शों एम कनकस्मा के प्रति 
अन्याय होगा । मुके निश्ययण नहीं हि कनकम्मा 
इंसाई या मुसलमानों की शरस्॒ लेना पसन्द करेगी 
या नही। 
इस प्रकार सोचते २ सत्मायरण भणपने वास 





कहा नी --- 


( लेग्बक--रघुनाथ प्रसाद पाठक) 
कपः 


स्थान पर पहुँचा भौर २०० रुपये क्षेकर भद्गपुरुष 
के सकान को लौट गया और उस मोटे मद्रासी के 
दा में २००) रल कर कनकम्मा को मुक्त कर 
लिया । 

जिस अद्रपुरुष न सत्याचरण की सहायता 
की थी उनका नाम गोपाल चन्द्र चौधरी था। 
सत्याचरण न उनसे पूछा--“'महाशय ! अब उसके 
सम्बन्ध मे क्या करना चाहिये ९” 

गोपाल चन्द्र ने उत्तर दिया-- 

“र॒गून मे इन दक्षिणियों का एक बढ़ा उपनि- 
वेश है । कनकम्मा से पूछन। चाहिए कि यहा कोई 
उसका परिचित वा सग'-सम्वन्धी है या नहीं! 

पूछे जान पर लड़की न बतलाया कि रंगून मे 
उसका कोई सगा सम्बन्धी नहीं है। परन्तु “काला 

सती” मे एक बुढ़िया है जिसे वह चाची 
कहती है । लड़की ने यह भी बतलाया कि वह्द 
बुढ़िया उसका केवल एक रात अपने पास रक्ल 
सकेगी और कि वे लोग बहुत रारीब हैं। उसका 
चचा पक्का शराबी है और अधिक समय पर्यत 
उसके पास रहने में उसे ढर लगता है । 

इसपर सत्पाचरख ने कद्दा, 

“प्रगर के मुँह में ढाल देने के लिये तो हमने 
रूडूकी को शेर के मुह में से नही निकाला है ।” 

गोपाल बाबू ने कहा, 





ख्या नहीं सकते । एक या दो दिन के लिये इसे 
बह्दा जाने दीजिये ।” 

यह ऋष्टकर गोपाल वाबयू कनकम्सा की ओर 
मुड़े और पूछा, 

“क्या तुम उनके मकान को पहचान लोगी? 

कनकम्मा ने उत्तर दिया, यदि मुमे वहाँ ले 
जाया गया तो ज़रूर पद्दचान रूगी ।” 

तोनों व्यक्ति एक गाडो में नेठकर “कला बस्ती 
पहुँचे । कनकम्सा ने एक मोपड़े की ओर इशारा 
किया और बतलाया हि उस मोपड़े में उसकी 
चाची रहती है। एक आदमी चटाई पर बेठा हुआ 
हुका पी रहा था वह उसक चचा प्रतीत द्ोता था । 
कनकम्मा को देखते दी अपनी भाषा में कुछ कदता 
हुआ वह उठ खड़ा हुआ। उसी क्षण लगभग १५-१२ 
व्यक्ति घद्दा आकर जमा दो गये | कनकम्मा ने उस 
भीड़ में एक यूढी स्त्री को भर इशारा किया ! वह 
उसकी चाची थी और वह बड़ी भयानक सूरत 
की स्त्री थी। 


सत्याचरण ने कनकम्मा से कहा, 

“बूद्दो यह तुम्दे रखने के लिये तय्यार हैं या 
नहीं ११? 

लड़की ने बुढ़िया से बात चीत को। रुत्तर 
प्रत्युत्तरमें तेलुगु शब्दों का बवड़र 6ठ खड़ा हुआ | 
जब बवंडर वुछध शान्त हुआ तथ कनकम्मा मे 
सत्याचरण को बतलाया कि उसकी चाची से 
अपने पास रखनेके लिए तो तय्यरर है विन्तु केवल 
दो रिन के लिए और यह मी कि भोअन व्यय के 
लिये ॥) बह बतौर पेशगी के चाहती दे । 


बुद़िया के हाथ पर रख दिये | 

“हम तुम्हे दो दिन बाद आकर ले जायेंगे”, 
कनकम्मा को यद कदकर सत्याचरण और गोपाल 
यायू वहा स लौट पढ़े ओर एक रिक्शा में सवार 
हो गये। 

सत्याचरणा ने पीछे की ओर मुझ कर देखा 
तो क्‍नकम्मा को करुणा भरी दृष्टि से अपनी 
ओर टक्टकी लगाए देखते हुए पाया। षद्द उस 
रारीब लड़की के लिये दुखी होने लगा। वह सोचने 
लगा कि उस की मुक्ति का इस प्रकार का प्रदर्शन 
करने के बाद हमें कनकऋम्मा को उस दुर्यन्धमय 
बिल में नही छोड़ना चाहिए था। जरूर उस बूढ़े 
शराबी न उसे पीटना भी शुरु कर दिया होगा । 

शहर के बढ़े चौरादे पर पहुँच कर दोनों सम्भन 
रिक्शा से उतरे। गोपाल बाबू ने कहा, 

“अब मैं जाता हूं।” 

सत्य का हृदय उस समय भी नई समस्या से 
परिपूणे था । उसने पूछा, 

“क्या हस दो दिन के भीतर लड़की के लिये 
किसी अच्छे निवास स्थान का प्रबन्ध नहीं कर 
सकते ।” 

गोपाल बायू ने कहा, 

०"क्ष्यों नहीं। हमारे पास पूरे दो दिन हैं, इस 
का अभभ यद्द है कि हमारे निर्णय पर ४८ घंटे हैं। 
साम्नाज्य तो इससे भी कम अस्लेंग्रें बने और बिगढ़े 


। 
सत्याचरण ने कहा, 
“अगर आप साय काल को अपने मकान पर 
रहें तो मैं विश्वनाथ बाबू के साथ आप के पास 
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बस जाऊँ। 

सत्याथरण विश्वनाथ बायू के साथ गोपाल 
बायू के मकान पर नियत समय पर पहुँच गया। 
गोपाल बाबू ने सत्याचरण की तरफ़ देखा ओर 
कहा, 

“हस कन#म्मा के लिये मैंने एफ काम 
तलाश कर लिया है। यदि तुम रुस स्थान पर उसे 
रखने में सहसत हुए तो वह उस के लिये बहुत 
उपयुक्त रहेगा ।” 

सत्याचरण के इस सम्बन्ध मे कुछ अधिक 
विवरण सॉाँगने पर गोपाल बायू ने कद्दा, 

“मेरे एक मित्र को पुत्री के लिये एक “आया” 
की ज़रूरत है ।“टे न्‍ढ आया” यहाँबडी २ तन- 
स्वाहे माँगती हैं । २५) से कम्त पर सो वे बात भी 
नहीं करती। मेरा मित्र भोजन और निवास स्थान 
के अतिरिक्त कनकम्मा फो १०) मासिक तक दे 
देगा। कनकम्मा को तुम बह्दा रख सकते हा। 
थोड़े दिनों मं ही वह अपना काम सीख लेगी। 
स्थान सुरक्षित है, इस की में गारन्टो दे सकता हूँ । 
ऋपने माता पित्ता के यहा भो कदाथित वह ऐसी 
सुरक्षित नहीं रद सकती जैसे मेरे मिश्र के यहाँ।” 


विश्वनाथ बाबू ने कहा, 

“मेरी सम्मति में लड़को को वहाँ रख देना 
चाहिए वह “झाया”'का काम सीख लेगी भौर 
भविष्य में अच्छा वेतन भी प्राप्त करने के योग्य हो 
आवेगी ।” 


गोपाल बाब्‌ ने कहां, 
“व तो हमें “काला बस्तीः जाकर उसे ले 
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होगी । तुम्दारे लिये यह सबक होना चाहिए हि 
भविष्य में इसप्रकार के किसी काम में सत पड़ना । 
इस संसार में पहले तुम्दे अपनो स्वर लेनी चाहि- 
ए और दूसरों को अपनी ख़बर स्वयं लेने देना 
चाहिए ।” 

दूसरे दिन प्रातः: तीनो सद्थन कनकम्मा को 
लेने “काला बस्ती” गये। कनकम्मा मोॉपड़े के 
बाहर दथौड़ो स लोहे को पोट रही थी। सत्या- 
चरण और उसके साथियों को पदचानते दी बह 
मुस्कराती हुई उठ खड़ो हुई और आगन्तुकों के 
आगमन की अपने रिश्तेदारों को सूचना देने के 
लिये घर के भीतर दौढ़ी चली गई। 


विश्वनाथ बाब्‌ ने पूछ, 

“क नकम्सा यदी दै न? है तो युवती” 

इतने में दी पास पड़ोसके स्त्री पुरुष णस-पढ़ौ* 
स के कोपडो मे से निकलकर वह्चा जमा हो गए । 
थायू लोग कनकम्मा को लेने आगए हैं यह खबर 
पास पड़ौस मे फैल गई । वे लोग सत्याबरण की 
ओर इतनी उत्सुकता से देख रहे थे हि मारे शर्म 
के उसका मुँह रक्त वर्ण होगया था। वह भच्छी तरह 
समझ गया था हि वे लोग उसे लड़की का भावी 
पति सममते हैं । 


कनकम्मा बाहर आई । इन चंद मिनटों में 
उसने कपड़े बदल लिये थे, ६|थों की घूलि साफ 
कर ली थी। बालों में कंधो कर ली थी। पुरानी 
और फटी हुई साड़ी के बजाय पिछले पिन वाली 
लाल बाडर की पीली साड़ी पहन ली थो | सम्भ- 
बतः चाची ने उसे विवाद के कुछ उपहार भी प्रदान 


झाना चाहिए | इस स्रमस्॒ तक बह काफ़ी पिढ़ चुकी किसे थे। लड़की अपने द्वाथ में पीवल के दो बतेन 
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और दो रंगीन साड़ियोँ लिये हुए थी । 

रंगून में तागे में केबल तीन सवारियां बैठ 
सकती हैं । चू कि अब वे ४ व्यक्ति थे इस लिये 
गोपाल बाबू ने ट्राम से चलने का प्रस्ताव किया | 
परन्तु विश्वनाथ बबू को कनकम्मा के साथ 
एक ही गाड़ी में बैठगा पसद न था। इसलिये 
उन्‍्दों ने यह कहते हुए “(कि मैं ट्राम में जाऊंगा 
छुम गाड़ी में बैठ कर मेरे पीछे चले आभो। ट्राम 
के स्टेशन के सामने में तुम्दारा इन्तज्जार करू गा, 
छुतरो खोल कर लपक गये और दूसरों के बोलने 
को भी प्रतीक्षा न की । 

कनकम्मा ने बढ़ी प्रसन्नता से प्रत्येक से विदा 
ली । उसके हाव-भाव से स्पष्ठ था कि बियोग के 
दुख से उसे ज़रा भी दुख न था। 

स्टेशन के निकट पहुँचने पर विश्वनाथ बाव 
प्रतीक्षा करते देख पढ़े । थे गाढ़ी से उतरे। कन- 
कम्मा ने मुस्कराते हुए सत्याचरण से पूछा “क्या 
मुन्द्दारा सकान यही है?” सत्याचरणु को कहना पड़ा 
“मेरा मकान दूर है।” जो भद्रपुरुष तुम को 
“आया” के रूप में रखना चाहता है वह नज़दीक 
ही रहता दै ।? 


ग़रोब लड़डी ने रुत्याचरण की ओर देखा 
निराशा और आश्चय से उसका चेहरा बात की 
बांत में निष्प्रभ हो गया । उसने पूछा, 

#क्या तुम मुझे अपने पास सद्दी रक्खोगे? 

क्नकम्मा को इस निदयी जगत पर विश्वास 
नहीं रह गया था| अलक्षितभय रखंकी ओ रे मुँह 
निकाके कोँक रहाथा। ४स अपरिचित व्यक्ति (सत्याः 
अरख ) के साथ रहते में उसको रक्ष रुूमब यो 


ओर वह पूणंव, सत्याचरण पर अबलब्वित थी | 

सत्याचरण के चहरे पर पसोना छा गया। 
उसको छू नहीं पड़ा कि बह किस प्रकार लड़की 
पर यंह् स्पष्ट कर देबे कि **'* ' ** ऐसा होना 
निर्ताँत असम्भय है। हृदय को थाम कर उसने 
कनकम्त्ता से कहा, 

“मेरा परिवार यहाँ नहीं है इसलिए सुमे 
नौकरानो की ज़रूरत नहीं है। सम्प्रति तुम इस 
भद्रपुरुष के यहाँ काम करो, यदि तुम “आया” 
का कास सीख गई तो भविष्य में तुम्हें अधिक 
वेतन के अच्छे काये प्राप्त हो जायेंगे।” 


कनकम्मा चुपचाप उदास खड़ी रही। सत्या- 
चरण को युक्तियाँ उप्ते सन्‍्तोष प्रदान नहीं कर 
सकी | 

वे तीनों उसे नये स्वामो के मकान पर छोड़ 
कर अपने २ घर चले गए | 


सत्यायरण की अवस्था देखते ही बनती थी | 
उसका हृदय लज्जा और ग्लानि से परिपूर् था, 
वह सोचता था केसी विचित्र स्थिति दे। क्‍या 
सचमुच उस मेरे साथ रहने की आशा भी ( क्‍या 
वह बहुत निराश हुई ? क्‍या मुझे उससे मिलना 
चाहिए या नहीं १ परन्तु उससे श्रिल्कुल न मिलने 
से मैं क्योंकर बच सकूंगा ? में उसका संरक्षक बन 
गया हूँ इसलिए मुझे; कुछ हृद तक उसकी देख- 
रेख करनी ही चाहिए। क्‍या कनकम्मा की अश्र- 
पूर्ण चितबन अथ शून्य थी ! नहीं | नहीं !! उसमें 
शोक था, नेराश्य था और थी मेरे लिए तीत्र 
मंसेत्स्ना ।! 

ब्रातः: काल का समय सध्यायरर कीम की 
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तलाश में व्यतीत किया करता था और साय॑- 
काल का समय कनकम्मा से »ट करने में । वह 
बड़ी अनिषच्छा से कनकम्मा मे मिलने ज्यया करसत 
था। वह कनकम्मा को झ्राय' दो बक्कों के साथ 
गली में इधर-उधर डालते हुए देखा करता था । 
सत्याचरण को देखते दी ह् के मारे उसकी आँखें 
लमक जाया करती थी और वह सथ का छोड़कर 
सत्याचरणके पास आती और पृथ्ठतो थी--“बाबू | 
छुम कुशल से तो हो ? इस पर सत्याचरण अपने 
को बहुत अपराधी अनुभव करता था। उसने 
लडकी का कल्याण करने फी चेश्श को थी परन्तु 
इस चेष्टा से उसने लड़की के जीवन में महान 
दु'ख और निराशा का सचार कर दिया था। बह्‌ 
सोचता था कि मेंने क्‍यों असम्भव आशा का 
लड़की के हृदय में संचार किया है । 


वह लड़की के स्वास्थ्य का समाचार पूछता 
हर तत्काल उससे विदा ले लिया करता था। 
निर्दोष लड़की के भाग्य में कितना दुःस्त्र और बदा 
है इसकी कल्पना से उसका हृदय कोंप उठता था। 
इस जिचार से कि उसने एक भयंकर गति से उस 
की रक्षा को दे उसे कुछ सालना मित्र जया 
करती थो | 


सत्याचरख ने काम प्राप्त करने को सिर तोढ़ 
कोशिश की परन्तु दुर्भाग्य से सफलता न मिली | 
सफलता मिलनी यदि उसके पास रिश्वत्त के लिए 
काफ़ो पैसा होता या काम प्राप्त करने का बह 
कौशल जानता ह्वोता । वह बढ़ा दुखी और चिंतित 
रहने लगा । उसका मेज़मान बढ़ा सभ्य और 
अछरिज्र ब्वर्ति थभा। परन्तु फिर भी अनिश्चित 


काल के लिए उस पर आश्चित रहना सत्याचरण 
का सझ न था। इस बलात्‌ आभ्रय ने भी उसके 
दुःश्ल और चता को बढ़ा दिया था। इससे भी 
बुत दशा उसकी होने का हे इसका उस पता न 
था । उसके मेजबान को अपनो पुत्री को शादी के 
लिए लम्बे अस क लिए अपने घर जाना पढ़ गया 
ओर उस सत्याचरण का भश्रवन्ध एक द्वोटल में 
कर देना पढ़ा। सत्याचरण को उसने ए$ जगह 
इ्ोंटल म दिला दी। वह जग बढ़ी भयद्ूर थी। 
बह उसे देखकर रोया करता था। कलकत्ते में एक 
नहीं बरन्‌ अनको कमरे उसके निरेय पर थे। 
सबारी में मोटर थी । दुभोग्य | श्र उसे एक तग 
कमरे में अपरिचितो के साथ रहना पड़ता था । 

एक दिन चाय पीने के बाद साथ काल को वह 
धाहर निकला। उसके पेर उस्रे कनकृम्मा के घर 
की भझोर ले गये। लड़की अपने दो बच्चों के साथ 
गली में घूम रही थी। सत्याचरण उस्रके निकट 
गया और देखा कि वह बहुत पतली-दुबली द्वो गई 
है, उसकी आओ निकल आई हैं। 

अपने योग-सख्षेम पूछे जाने से पूत्र ही सत्या- 
चरण ने कमकस्मा से पूछा । 

“पुम्द्ारा स्वास्थ्य कैसा है ? खाने को काफो 
मिलता है या नही ९” 

कन ऋम्मा ने कहा-- 

“मैं अच्छी तरद्द से हूं, बाबू !” 


मालकिन प्रुके काफी खाना देती है, परन्तु 
मेरा हृदय बहुत व्याकुन रहता है। 

इस बात का उत्तर सत्याघरण के पास न था । 
बह कुछ देर तक चु।चाप खड़ा रहा और इसके 
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बाद अपने नए पते को सूचना देकर वहा से चल 
दिया । उसने कनकम्सा से कहा, कि यदि किसी 
चीज़ की जावश्यकता दो वो वह कहला भेजे । 

दूसरे समय सससे मिलने के लिये %नकम्मा 
होटल में गई । सत्याचरण उससे मिलने के लिये 
गली में उतरा । भोर पूछा, 

“घुप्त यहाँ किस लिये आई हो ९ क्‍या किसी 
चोज़ को ज़रूरत है ९ कनकम्मा ने उत्तर दिया, 


“ज्द्दी बायू। मैं झारका कुछ पैसा अदा करने 
आई हैँ। जो घन आपने मेरे ऊपर खच किया है 
मैं उसे घोरे २ आपको अदा कर देना चाहती हूँ। 
इससे अधिक भी मैं आपको देतो, परन्तु मुमे 
कुछ कपड़े और बतनों की एकज़ में प्रतिमास 
अपनी चाची को अदा करना द्वोता है। सत्याचरण 
ने पहले पैसा अस्‍्वीकार ऋर देने का विचार किया 


परन्तु फिर उसने कुछ विचारके पश्चात्‌ कि यदि कोई 


आदमी किसी अहसानसे मुक्त होना चाहता हो तो 
उस पर वलात अहसान लादना उचित नहीं 
है--पैसा लेना स्वीकार कर लिया । अगले 
महने में भी लड़की की ओर से उसे कुछ 
पैसा मिला। निम्न भ्रेणी की अशिक्षित लड़को के 
आत्मसम्मान के इस ऊँचे भाव ने उसे सत्याचरण 
के हृत्य में ऊँचा उठा दिया | 


इस प्रकार तीन मर्द ने व्यतीत होगए। सत्यां- 
चरण को किसी प्रकार का काम न मिला | र्त्या- 
चरण के पास जो पैसा शेष बचा था वह दिन 
प्रति दिन कम होने लग गया। खान-पान और 
रहन-सहन में भी उस तंगी पढ़ने लगी । बढ़ती 
हुई परेशानी और चिंता से उसका स्वास्थ्य मिर 


गया । 

बह आसाती से कलकत्ता वापस जा सकता 
था, परस्तु चूँकि उसको बहन इलाज के लिये 
स्विटकलेंड गई हुई थी इसलिये कलकत्ता जाना 
यह ठयर्थ समझता था । सचमुच विपत्तियाँ अकेली 
नही आतो हैं | शनिवार की रात को दफ्तरों 
इत्यादि के लोग बहुत देर के बाद सोते हैं । होटल 
के लोगो में अधिक संख्या दफ्तर वालो की थो। 
वे लोग अधिक रात गये तक आमोद-प्रमोद में 
लीन रहे | नौऊूरो को भी हाटनल के द्रवाड़ो इत्यादि 
बंद करने की सुध-बुध न रही । फलत. होटल में 
भयकर चोरी हुईं और सत्याचरण का सब कुछ 
चला गया और उच्चकी दशा भिक्लारी से भो बद- 
तर हो गई। 

विश्वनाथ बाबू ने सत्याचरण को होटल में 
रखते समय मैनेजर से तय कर दिया था कि वह 
जय तक सत्याचरण को कोई काम न मिल ज्ञाय 
वित्त के पूरे पेमेन्ट पर बल न देवे । 


चोरी के दूसरे दिन से दी मैनेजर और उसके 
साथियों के व्यबह्ार मे अन्तर आ गया। थे लोग 
उससे घुणा और उसका अपमान करने लग गए। 
कभी चायसें दूध नदारद रहसा था तो कभी शकर । 
नौकर न उसहझा विद्ञोना बिछाता था और न उसके 
कपड़े घोता था। शाम को दूसरे लोग चाय और 
मिठाई छढ़ाते थे परन्तु उसे ठडी और बिना दूध 
की चाय का प्याला मिलता था! 

इसके बाद सत्याखघरण के लिये होटल में 
खाना खाना असम्भव हो गया। 


रिक्शा के ढ़िराये के लिए उसके पास्र पैसा 
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नथा अतएत्र पह निरुइश के इघर-उपर 
सड़कों मे घूमता रहता था! एक दिन घूमता रे 
वह कनऋमस्सा के सकऋान की ओर गया। उसे 
देखते ही कनकम्मा दोड़कर उसके पास आई 
ओर पूछा, 

४ड॒दास क्‍यों देख पड़ते हो। क्‍या तवीबत 
खराब है .” 

सत्याचरण ने कहा, 

“'तबीयत खराब नहीं है! 

इस पर भी लड़की को विश्वास न हुआ | 
सत्याचरण के हात-भाव और आऊफ़ृति को देखते 
हुए विश्वास कर ना कठिन भी था। लड़की ने पुनः 
मालूम किया कि बाहर निकलने से पृ सत्यायरण 
ने फुछ खाया वा नहीं 

इस धार सत्याचरण ने सशाई को छुपाने की 
चेष्टा न की । भूख और थकान के कारण वह गिरा 
हो च'दता था कि लड़की ताड़ गई भौर बोली, 

मेरे साथ आओो बाबू ।” 


सत्याचरण ठहर गया। वह न घर के माल्कि 
से और न सालकिन से परिचित था असः केबल 
इस आधार पर कि बह “आंया' का सिन्न है 
सालिक के कमरे में प्रवेश करना और बैठना 
सत्वाचरण को अच्छा प्रतोत नहीं होता था। 
परन्तु कनकूम्मा न यतत्वाया कि बश्च के अतिरिक्त 
जो उसके संरक्षण में था घर के अन्य सब ध्यक्ति 
सिनेमा देखने गए हैं। बे देर में लौटेंगे तथा चद्ध 
ओर अन्य नोकर घर की ओऔकसो कर रहे हैं । 


» सत्याखरण इतना अथर्क गया था कि वह 
ओर अधिक देर तक खड़ा नहों रह सकता था| 


सावदेशिक 
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बह कनकर4 के साथ मकान के भोतर दाखिल 
हुआ । कनकम्मा भोजनशालोा में गई पर कुछ 
देर के उपरान्त बापस आई । उसके द्वाथ भें भोजन 
से भरी हुई ए% बालो थी । पास को दुकान से 
भोजन खरोद कर लाई थी। सत्याचरण के 
सामने थाली रखते हुए उसने कड़ा, 

खाओ बायू ! 


सत्याचारण बहुत भूखा था तो भी कनकम्मा 
से यद पूछ लेने के पूत्र कि उसे यह केसे प्राप्त 
हुआ है वध खाना न छू सका । लड़को ने बताया 
कि रसने वद खाना अपने पैसे से खरादा है। 
उसके मालिक का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। 
तब स्श्यायरण ने तत्काल खाना झुरू कर दिया । 
पेट भर भोजन करने के बद कुछ देर तक उसने 
कनकम्मा से बातीत की और जाने के लिए 
ढउठ खड़ा हुआ । कन#म्मा ने रससे दूसरे दिन 
आने को कदा और कहद्दा कि वह खाना सैयार 
रण्खेगी । इस निमन्त्रण पर सत्याचरण को कुबु 
लज्या अनुभव हुईं। बढ़ सोचने लगा कि यदि में 
खाना खाने के लिए प्रतिदिन यह्ाा आऊँगा तो 
कदान्यित मालिक या सालकिनको ार्पात होगी। 
परन्तु कनकम्सा ने आभद किया । 

इसने कहा-- 

“जब मैं खाने का यूल्य दे दूंगी तो वे नाराज 
क्यों द्वोने लगेंगे वे बहुत अच्छे आदमी हैं और 
उन्‍्दें जल्दी क्रोध नहीं अपता है । सत्त्याद रण को 
खीवन रखने के लिए स्कना खाना ही था परन्तु 
होटल का खाना उसके लिए विष हो गया था। 
अत. ढसे कनकम्मां का बिमन्त्रण स्वोकार करना 
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पड़ा । लड़की ने थाली और लोठटा उठाया 
और उन्हें भोजनशाला में ले गई। तरकाल सत्या- 
अरण न दूसरे कमरे मे स अपनी ओर टकटकी 
लगाये लड़की को देखते हुए देश्या । वह किसी 
रहस्य के उद्घाटन करने का यत्न फर रही थी। 
परन्तु उद्घाटन करना जानती न थी । उसे सत्या- 
चरण से और कोई बात पूछने की द्विम्मत न हुई | 
सत्या चरण लौट कर द्ोटल में गया और 
शीघ्र हो उसे निश्चय हो गया कि कनकम्मा के 
निमंत्रस को अस्वीकार न करने में उसन अच्छा 
ही किया । ज्यों द्वी उसने अपन कमरे में प्रवेश 
किया त्यों दी नोकर ने आऋर उसे नोटिस दिया। 
मैनेजर को एक हफ्ते का नोटिस देने के लिए दुख 
था। लगभग १००) जो उसकी ओर निकलते थे उस रो 
अदायगी करके एक हफ्ते के बाद उसे होटल छोड़ 
देना चादिए । यदि वह तत्काल अदा कर देगा तो 
वें लोग उसे रहने की आज्ञा दे देंगे अन्यथा वह 


बाहर निकाल दिया जायगा और उसका सामान रस्त 


ज्ञिया जायगा। यद्यपि वह अधिक मूल्य का 
नथा। 

सत्याचरणने पहले उनका खाना खानेसे इन्कार 
कर दिया था परन्तु इस नोटिस के बाद उसे वहा 
एक क्षण के लिए भी ठट्दरना असम्भव्र अलु- 
भव द्वोता था। तत्काल वद् वहा से 'चल द्या 
और उसने वह रात एक सा्वजनिक बाश में 
व्यतीत की । 

सुबह को स्नान और पड़े बदलने के लिये 
होटल मे गया । लोग चाय पी रहे थे। किसी ने 
भी उसकी बात न पूछी | मैनेजर यद्द साल्यम करने 
दे लिये कि उसे कुछ पैसा मिला या नहीं उसके 


कमरे में आया । सत्यानरण ने कहा, 

“मैं पूरी २ कोशिश कर रहा हूँ परन्तु अभो 
तक पैसा नहीं मिला है ।”” 

मैंनेजर ने कटा, 

“पद्दाशय पूरो २े कोशिश करो में अदालत में 
जाना पसंद न करूँगा और शायद तुम भी नहीं ।” 

सत्याचरण को ऐसा प्रतीत हुआ मानों उसझ। 
दिमारा अप्नि में जन्न रह्या है। यह जगत बड़ी 
अदूभुत जगद है । कोई समय था बह इसो 
जगत में श्यामाचरण करोड़पति का पुत्र था। आज 
बही जगत दै जिसमें केवल १००) के लिये एक 
मामूली मैनेजर से अपमानित हो रा हे । कोई 
समय था जब वह १००) अपने बाएं हाथ से फेंक 
दिया करता था। 

बद्द कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसके 
बाद कपड़े बदल कर वह बाहर चला गया और 
थोड़ी देर के बाद कनकम्प्ा के मकान पर पहुँचा । 
कनकम्मा उसको देखतेद्दी खाना लानेके लिये दोड़ी 
और जबतक उसने ख्ाना खाया तबतक वह उसके 
पास खडी रही । 

लड़की ने पूछा, 

“घन मिला या नहीं वाबू |” 

सत्याचरण ने उत्तर दिया, 

«नहीं ! यहा मैं अपरिचित हूँ पैस का मेरा 
यहाँ कौन विश्वास कर सकता है।”” 

लड़को ने पूछा, 

“घर को क्यों नहीं लिख देते हो ।” 

सत्याचरण ने कहा, 

“घर पर भी मेरा कोई नहीं जो पैसे छे मेरी 
मदद कर सके ।” 
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कनकम्मा कुद्र चिन्तित होने लगो । उसने पूछा 

“कया किसो दूसरे होटल मे खाने का प्रबन्ध 
नहीं दो सकता है ९” 

सस्याचरसखुको अब सब जासें सचसच वतलानी 
पड गई | अपनी दुर्गंति का छिपाना उसे उचित 
न जान पढ़ा । कनकम्प्ता को और कुछ कहना वाहो 
नहीं रह गया था। सत्याचरण भी अनमना होऋर 
विदा मांगने लगा | वह सोचता था यदि में ब्यादा 
देर ठद्रूगा तो शायद लड़की का कुछ अद्दित दो 
जाय | मालिक भौर मालिकन भले हो सकते हैं 
परन्तु आखिरकार वे भी मनुष्य हैं। 

कनकम्मा जीने के नीचे तक सत्याचरण के 
पीछे २ गई । तब्ब उसने कहा, 

“घत्राओ मत, बाबू तुमने एक असहाय 
की सुधि ली है परमात्मा तुम्हारी सुधि लेगा | यह्‌ 
कह कर वह पीछे लौट आई ।? 

खत्याचरण को परमात्मा की दया में विश्वास 
नहों भा | वह सूखी हैँसी हँसा और फिर अपने 
असीम क़दम रखने लग गया । बहुत रात गए वह 
होटल को ज्ञौटा और सो गया । 


वह याहर के कमरे में सो रहा था | बड़े तड़के 
दरवाड़ो पर किसीके शोरने उसे ज्ञगा दिया । कोई 
बहुत घोरे २ दरवाज़े को खटब्वटा रहा था। बह 
धठा और दरवाज़ा खोला। कनकम्मा को अपने 
सामने खड़ा देखकर उसे बड़ा अशश्चयं हुआ। 
दरवाज़ा बन्द करके खड़ा हो गया। 

वह लड़की के चेदरे की भोर देखने जगा | 
ज़ड़की ने नोटों का एक बरइल हाथ में देकर 
कहा, 


“यह लो, बाबू! और अपने देश को चले 

जाओ। अब अधिऋ समय यहा मत ठहरो |” 
सत्याचरण किंकतंव्यविमूद होकर लड़की का तरफ 

देखने लगा। इतती बड़ी रक्तम इतने थाड़े समय में 
इस गरीब लड़की को कहाँ प्राप्त हुई | उसने नोट 
गिने तो पूरे १५०) के पाए। उसने लड़की से 
पूछा, 

४ इतना घन तुम्हे कहाँ से मिला १” 

यह बात सत्याचरण पर प्रगट करने को लड़- 
की इच्छा न थी इसलिये कुछ देर वद चुपचाप 
खड़ी रही परन्तु सत्याचारण के प्रवल आग्रह पर 
उसने कहा, 


“मैंने फिर अपने को उस मोटे मद्रासी के हाथ 
बेच दिया है। कल में उसके पास जाऊगी ।” 


सत्याचरण की झाँलों में आँपू भर आए। 
वह यद्द कहते हुए, “यह वापस लो! मै इन्हे 
अंगीकार न करू गां लड़की के हाथमें नोट पकड़ाने 
ज्गा परन्तु कनकम्मा पहले दी जीने से उतरने 
लग गई थी। उसने रोते हुए कहा, 


“परमात्मा मेरी खबर लेगा, बाबू | मेरे लिए 
दुख्ली मत हो भो।” 


सत्याचरण उसे पकड़ने के लिए दौड़ परन्तु 
यह पहलेद्दी दौड़ गई थी । सत्याचरण पूर्तिबत कुछ 
देर खड़ा रहा इसके बाद वह जल्दोसे जीने से उतर 
क्र नीचे आया और अर्पने चारों भोर देखने लग 
गया। सदृक पर कोई न था । लड़को लोप हो 
चुकी थी । 


श्ष्ट०'] 
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त्री डा० भगवानदासजी का 


गत १७ अप्रैत १६३६ को जैजिस्लेटिप असेम्बली 
में अपने “हिंदू विवाह बिल के सम्मति के लिये प्रचा 
रत किये जानेके प्रस्ताव को कि १५ औलाई १६३६ तक 
जनता की उस पर सम्मति प्राप्प करली जाय पेश करते 
हुए श्री डा० भ्रगवानदास जी ने जो भाषण दिया था 
उसका अधिकाश भाग इस प्रकार है --- 

यह बिल स्वतन्त्रता प्रदान करने वात्ा है। 
अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी जाति से बादर 
शादी करने को यह किसी को मजबूर नहीं करता 
है । अपनी जातिसे बाहर शादी »रने वाल्ले व्यक्ति 
के साथ सामाजिक सम्बन्ध रखने के लिए भी यह्‌ 
बिल किसी को विवश नहीं करता है । परन्तु मुझे 
आशा है कि यदि इस द्वाउस के छारा यह बिल्ल 
पास हो गया तो इसका एक प्रभाव यह होगा कि 
इस प्रकार के विवाद करने वाले व्यक्ति किसी 
दूसरे व्यक्ति दाग इस घोषणा के आधार पर 
कि उनवी कोई बिरादरी नहीं रही है--जाति-च्युत 
दोने से बच जायेंगे । इस बिल का यह भी प्रभाव 
होगा कि इस प्रकार की पब्लिक घोषणायें भी बद्‌ 
हो जायँँगी क्योंकि घोषणा करने यात़ा बदनाथी 
फरने का अपराधी समम्ता जायगा । प्रचलित 
जात-पात के मूल में कतिपय वेक्नानिकत असल हैं । 
में आशा करता हूँ कि उन्हें बाद में विस्तार धृषक 
हाउस के सामने रक्‍्खूँगो। आज मे सक्षेप में 
एक झसूल का उल्लेख करूँगा और वह यह हे 


असेम्बली मे भाषण 


कि अन्तभोज और अ-तविवाह का प्रवेश बड़ी 
सावधानता पूवंक किया जाना चाहिये 4 मुझे 
विश्वास है इस हाउस के मेरे वे सत्र मित्र जो 
चिकित्सा ठयवसाय से सम्बन्धित हैं मेरे इस फ्थन 
का समर्थन करंगे कि मानव जाति की ६० प्रति 
शतक बीमारिया भोजन और विषय भोग की 
रालतियों के कारण होती हैं। विभिन्न जानियों 
के पारस्परिक अन्तभो ज और अन्‍न्तथि वाह के 
विरुद्ध प्रचलित अन्धविश्वास का कारण केवल 
इस चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सम्बन्वी असूल का 
ठीक २ रीति से न सममना ही है । 

भोजन की पत्रिन्नता व्यक्तिगत ओर विवाह 
में स्वभाव की समता जांतोय स्वास्थ्य की रक्षा 
करती है । इन दोनों बेज्शनिक असलों को गलत 
अर्थ लगाये जाने का फल यह्‌ हुआ हे कि हिन्दू 
घर एक ऐसा भद्दा चित्र बन गया ह जिसे 
दिंदू धर्म का प्रत्येक बाहरी दर्शक आश्वर्य और 
घुणा की दृष्टि से देखता दे । 

आज हिंदू धरम लगभग ३०८० जातियों और 
उप्र जातियों में बट गया है जो रोदी-बेट। के 
व्यवहार में आपस में अस्पृश्य हें । इसका कारण 
उन वैज्ञानिक असलों का ठीक प्रकार से न 
सममनों है जों अविवेक पूर्ण खामें ओर शादो 
से परहेज करने के आदर्श में सन्निद्वितथे। 
“अजियजेक पूर्ण” शब्द पर ज्यादा बल दिये जाने 
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मानवी एकता 





यह बहस को जाती है कि ससार के विविध 
भर्तों भे व्याप्त एकता के अभोव से मानवी एकता 
भयकर रीति से छिन्न भिन्न हुई हे । जहा कहीं 
कोई मन सुरूगठित रूप में ्राविभुत होता हे 
बद्दी यह दूसरे मतों के साथ भेद-भाव उत्पन्न कर 
देता है और वह उस कृत्रिम मजहबी प्रभुता को 
जन्म दे देता है जिसका अस्तित्व मानवी-एकता 
के लिये खतरा होता है | यह्‌ सच्चाई इतिद्दास के 
पृष्ठों मे ओर आज भी जतमान जगत में ऐसी 
जाजल्वमाद है कि अधाभिक प्रेरणाओं और 
सासारिक लाभ के उद्देश्यों से प्रचारित मतों की 
निश्सारता को लोगों को बल पृत्रक स्वीकार करना 
ही पढ़ता है । निर्जोब मूर्तियों, अन्धविश्वासों, 
भयफऊर अ्रत्यचारों और अनाचारों के प्रचार पर 


को ज़रूरत है । 'सवर्ण विवाद! का वास्तविक 


अथ जाति से बाहर अथवा तथा कथिव भिन्न र 
जातियों में दी आपस में वियाह करना नहीं है 
वबरन्‌ भिन्न २ जातियों अथवा सम जातियों में 
सम स्वभाव वात्े व्यक्तियों के विवाह को 'सवर्र! 
कहते हैं । 

श्री छा० सहोदय ने यह भी कहां कि उन 
सलाहों पर कि बिल में 'एक पत्नीवाद!ः तथा 
तज्लाक़ की सम्भावना की “यदि बाद में स्वभाव 


में भिश्नता आजाय! रक्षा के लिये गु'जाइश रखनो 
चादिये वे बाद में कुड विचार पेश वरेगे। 


स्ाबदशिक 
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"( छेखक--एक अनुभवी पत्रकार ) 


आश्रित मत मानव-समाज को उच्चति में भयकर 
रोड़। सिद्ध हुए हैं। उन्होंने जातियों और राष्ट्रों 
को तबांह कर दियां है ओर उन्होंने मनुष्यों को 
मुक्त करने के बजाय दासता के बन्धनों में जकड़ 
दिया है । इसी वजह से सगठित मज़हब ससार 
के ऊपर अपने आधिपत्य को खो बेठे हैं। जब 
कोई संगठित मज़हब अपने कम सगठित और 
कम शक्तिशाली मज़हूब पर विज्य प्राप्ति का 
यत्न करता है तो वह धःर्तिक जगत में झव्य- 
चस्था उत्पन्न करके मानबीं प्राठृत्व का विनाश कर 
देता है । 

सथाई ओर श्रेष्तत्व के प्रति हृदय के द्वारों 
को खुला रखने के बजाय बद मिशनरी उत्साह 
ओर हथकडों के द्वारा उनके विरुद्ध निर्मम प्रचार 
जारी रखता है और इस प्रकार मनुष्यों के नेतिक 
ओर झअ ध्यात्मिक उत्थान मे योग देने से चूक 
जाता हे। धर्म्मान्धतो ओर पाखड का अन्त 
नज़दीक दे। तलवार के द्वारा धम्म के श्रवार 
को वर्तमान ससार कदापि सहन नहीं कर सकता। 
अत यदि किसी मत को जीवित जोग्रत शक्ति के 
रूप में रहना द्वो ता उसे विरोध वा विवाद के 
नहीं, वरन्‌ दृष्टिकोण की उदारता, आन्तरिक 
सौन्दस्य और पवित्रता के बत्न पर दी उसे ऐसा 
करना चाहिए। तब ही वह सघषमय मतों की 
अशान्त दुनिया को शान्ति प्रदान कर सकता है । 

धम्मे सघ जिस रूप में आज संसार के 
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सामने हे, ससार के शिक्षित ख्ा-पुरुषों के एक 
बढ़े भाग में व्याप्त नास्तिकता और भोतिकता के 
लिये बड़ी सीमा तक ज़िम्मेवार हे । 


झआ्ाज लोग बहुत से मतगादियों के ससग में 
आध्यात्मिकता का उदात्त स्पर्श ओर वेज्ञानिक 
हृष्टिकोण नहीं पाते हैं | इसके अ्रतिरिक्त धर्म्मा- 
ध्यक्त श्रेणियों और वर्गा, पूंजी और अ्रम, 
साम्राव्य और सीम्यवाद के मध्य युद्ध में योग दे 
रहे हैं | यहो एक मुख्य कारण है जिसकी उठाजह 
से धम्म सघ को पतन हो गया है और इसने 
महत्व को खो दिया दे । अतमान जगत धार्थिक 
जीवन और ०४सको उपादेयता को व्याख्या के 
लिये ज्ञालायित है। वह गत्तंमान सभ्यता के 
अमभिशार्पों से तत्काल मुक्ति की खोज मे है। 
क्या धंस्म गतंसान जीअन की समस्याओं का 
मुक़ाजला करने का साहस रखता है ? गतमान 
घम्मपदेष्टा के लिगे ज़रूओ है कि वह वेदि से 
जिस सत्य का उपदेश करे अपने अमल से उसकी 
क्रियात्मकतों का परिचय देवे। धम्भ को प्रवाश- 
मान बनाने वाली सत्र बस्तुओं का इसे प्रजल 
समथंक होना चाहिए। उसे स सार को घोषणा 
करनी चाहिए कि परमात्मा को फोई जाति वा 
राष्ट्र विशेष प्रिय नहीं हे। झह् किसी पुस्तक या 
सिद्धान्त तक सोमित नहीं है जह किसी अकेत्ते 
पैगम्बर के रूप में हृश्यभान नहीं हे। समस्त 
मनुष्य और प्राणो उसकी दृष्टि में समान हैं क्‍यों 
कि सब हीं उसके बच्चे हैं। जद्दा तक भिन्न २ 
भतों का सम्बन्ध हे यदि उदार भाव में धम्म 
का प्रचार किया जाय और सहिष्णुता की रक्षा की 


सार्वदेशिक 
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जाय तो निश्चय ही भिकश्न भिन्न धर्म्मो में श्ल ठृत्व 
पेंदा होगा आर उस ग्रातृत्व क द्वारा मनुष्य एकता 
आर भित्रता के सम्मिलित सूत्रों को ज्ञात कर 
सकेगा । 

सामाजिक अधिकारों और प्रतिबन्धों के 
द्वारा भी मानब्री-एकता सकुचत हो गई है। 
सज़हव ओर सामाजिह प्रथा के नाम भे लोग 
विशेष अधिकारों का दावा करते हैं और दूसरे 
लोगों पर जो उनसे हींन समझ जाते हैं अत्या- 
चार करते हैं। भोतिक विशशेषताओं, भाषाओं 
झोर रीति रिगाज के भेद अनावश्यक और उपे- 
क्ृणीय चोज़े दूँ परन्तु कम पढ़े लिखे, रग ।ठाद्व पी 
ओर संकुचित हृदय जाले लांगा ने इन्हें अत्य- 
घिक आवश्यक बना दिया है | लोग यह नहीं 
सममभते हैं कि विभिन्नता कुदरत का प्रसार हे 
उसका नियम नहीं है । “एकता” उसका नियम हे 
ओर यही नियम है जिसका मनुष्य को खुले ओर 
उदार हद 4 से ज्ञान की हद खाज के द्वारा अध्य- 
यन करना चाहिए। 

मनुष्य ससरकृति और उदार दृष्ट +न्दु के 
अ्रभाजके कारण एक दूसरे को पर।या सममते हैं। 

आस्तिक बनना तथा परमात्मो की प्राप्ति 
करना मोनओ_ी एकता का उच्चतम आदश है । इसी 
आदश में मानऔ-एकता का रहस्य छुपा है और 
जातियों, मतों और राष्ट्रों को राजनतिक, सामा- 
जिक, आथिक और धार्मिक मामलों में इसी की 
खोल करने ओर अप में लाने की आजश्य- 


कता है। 
समाप्त 


स्मेप्ट-आपाढ़ ] कार्यदेशिक 
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हिन्दी साहित्य सम्मेलन नागपुर 


समापति श्री राजेब्द्रम्साद का मायण 


मिमी -------- 
ल्ल्बलक्ण्ति+ 


हिन्दी राष्ट्रभाता बनने का दावा करतीं हे । 
आज भी हिन्दी बोलने वालों और सममने गालों 
की सख्यों १४, १४ करोड़ से कम नहीं हे । जो 
दिंदी-भाषों नहीं हैं उनमें सी नोगपु२, गुजरात, 
बरार, महाराष्ट्र और बगाल जेसे प्रातों में ढिंदी 
समभने वालों की एक बढ़ी सख्या है यथ्पि 
उनकी गिनती नहीं हुई है ओर करना कठिन भी 
है । मुसलमानों में, श्शिषकर जो उत्तर भारत में 
बसते हैं, प्रायथ'ः सभी हिंदी सममते हैं । दक्षिण 
भारत के मुसलमान भी प्राय दिंदी समझ और 
बोल लेते हैं और यश्यञपि पजाब में पजाबी बोली 
जाती है तो भी वहां की अधिकाश जनता हिंदी 
समझ ओर बोल सकती हे । इसलिए यदि हिंदी 
आज भी राष्ट्रभाषा होने को दावा करे तो यह 
स्वाभाविक दी है । 


हिन्दी की व्यापक परिभाषा 
मेरे कहने का तात्पण आप समम गये होंगे कि में हिंदो 
की ठथाउक परिभाषा कर रहा हूँ । यों तो विद्धानोंमें 
इस बात में मतभेद है कि हिंदी और उद्‌ दो 
अलग भाषाएँ हैं या एक । स्वर्गीय पंडित गोविन्द 
नारायण प्रिश्न जो, जो हिंदी और प्राकृत के प्रगाढ 
विद्वान थे, उन्होंने द्वितीय दिदी-साहित्य-सम्मेलन 
में सभापतिं-पद से दिये गये अपने भांषण में इस 


बात पर बहुत जोर दिया था और बहुत से प्रमाण 
डपस्थित किये थे कि हिंदी ओर उद्‌ एक नहीं, दो 
भाषाएँ हैं । दूसरी ओर स्वर्गीय बाबू राधाकृप्ण 
दास ने “हिंदी क्‍या हे” शीषक नियन्ध में लिखा 
है, “हिंदुस्तान निवासी जन साधारण की भाषा 
का नाम हिंदी है। दिंदुस्तान की यदि कोई एक 
भाषा द्वो सकती है तो वह दिंदी है । यथार्थ में उद 
ओर कुछ नहीं है, वह हिन्दी ही है ।” 

आज यह हिन्दी उदू' का सवाल भत्ते ही 
विकट रूप धारण कर रहा हो और मुसलमान 
“हिन्दी” नाम से मिकक रहे हों, लेकिन थोड़ा 
पीछे की भोर देखने से पता चलता हे कि ण्ह 
हिन्दी नाम मुसलमानों ही का दिया हुआ है और 
यद्‌ नामकरण ओझोर इस नाम का प्रयोग भी किसी 
सांघारण व्यक्ति ने नहीं, बल्कि असीर खुमरो, 
मीर तकी, इन्शा और मलिक मुहम्मद जायसी 
जैसे विद्वानों ने किया हे । अमीर खुसरो के 
विषय में उदू के सवमान्य श्रेष्ठ कवि गालिब ने 
लिखा है कि “हिन्दुस्त न के सखुनवरों में अमीर 
खुसरो देहलबी के सिवा कोई उस्ताद मुसल्लि- 
मुस्सबूत नहीं हुआ” और “में ऋद्ले ज़बान का 
पेरो हूँ झौर दिन्दियों में सिवा अमीर खुसरो देह- 
लबी के सब का मुनकिर हूँ।” इतना द्वी नहीं, 
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गालिय ने और भी कहा है--- 

“गालिब मेरे कल्लाम में क्योंक्र मज़ा न हो, 
पीता हूँ धो के खुसरुए शीरी सखुन के पांव ।” 

गालिब ही नहीं, मोलाना शिवज्ञी भी अमोर 
खुसरो के विषय में लिखते हैं -- 

“हिन्दुस्तान में छ. सौ बरस से आज तक 
इस दर्ज का जामे कमाल्ात नहीं पैदा हुआ और 
सच पूछो तो इस कदर मुख्तलिफ गूनागू औसाफ 
के जामा ईरान और रूम की खोक ने भी हजारों 
बरस की मुद्दत में दो ही चार पेदा किए होंगे।” 
बही खुसरो लिखते हैं-- 

“झरबी बोले आईना, फारसी बोले पाईना। 

हिंदी बोले आरसी आए, मुद्द देखे जो इसे बताए ।” 
जिनके विषय में सुप्रसिद्ध कवि ज़ौक़ ने 

लिखा है:--- 

न हुआ पर न हुआ मीर का अन्दाज़ नसीब । 

ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गद्धल में मारा ॥ 

ओर गालिब ने पहा है -- 

“अपना भी यह यकीद़ा है बकोले मोमिन, 
क्पाप बेबहरा है जो मोतकिदे मीर नहीं ।”? 


बह्दी उदू के माने हुए, उस्ताद समीर तकी 
साकव हिन्दी शब्द का प्रयोग करते हैं -- 
क्या जानू लोग फह्ते हैं किसकी सुरूरे-कल्ब, 
आया नहीं है लफ़्ज यह हिन्दी जाबा के बीच । 


सुप्रसिद्ध कवि इन्शा ने अपनी “रानी केतकी 
की कहदनी” में उस पुस्तक की भाषा के सम्बन्ध में 
लिखा है -- 

“जिसमें हिन्दवी छुट किसी और भाषा की 
पुट नहीं हो ।”” 


उनसे भी भ्राचीन “पदमावत” के प्रसिद्ध 
कवि सल्िक मुहम्मद जायसी ने लिखा है -- 


“अरबी तुरकी हिन्दवी, भांषा जेती आहिं, 
जामें मारग प्रेम का सब सराहें ताहि 7” 


पर में इस मंगढे में न पढ़कर कि व्याकरण 
ओर भाषा-विज्ञान के नियमों के अनुसार दिंदी 
ओर उद्‌ं एक हैं या नहीं, केवल व्यवहार रूप से 
कहना चोहता हूँ कि जितने लोग आपस में एक 
दूसरे के साथ उस आाषा में बाते कर सकते द्दे 
जिसको हम हिंदी मानते हैं, चाहे वह व्याकरण 
के अनुसार शुद्ध हिंदी न भी हो और चाहे उसमें 
कितने हो शब्द ऐस हों, जो हिंदी फोषों मे न 
मिलते हों, वह सभी हमारे काम के लिए दिंदी 
भोषा-भाषी माने जा सकते हैं, और उन सबको 
मेने अपनी उपरोक्त गिनती में शामिल कर लिया 
है । दिंदी राष्ट्रभाषा तभी द्वो सकती है जब दभ उन 
सबको शामिल करेंगे । यदि ऐसा न करें तो जो 
हिंदी आज पुस्तकों में लिखी जाती है. बद्द बहुत 
थोड़े दी लोगों की मातृभाषा है भौर हिंदी भाषियों 
फी सख्या फितनी ही प्रान्तीय म्ाषा-भाषियों को 
सख्या से भी कम द्वो जाती हे | उदाहरणाथ, आप 
बिद्दार को हो लीजिए । वह हिन्दी-भाषा प्रान्त 
सममा जाता है और ठोक समम्र जाता है, पर 
उस प्रान्त में कई बोलिया बोली जाती हैं । शाहा- 
बाद, सारन, चम्पारन और मुजफ्फरपुर के कुछ 
हिस्सों में भोजपुरों बोली जाती हे, दरभगा, उत्तर 
मु गेर, उत्तर भागलपुर, पूनिया ओर मुजफ्फरपुर 
के उत्तरोय भागों में मैथिली बोली जातीःहै। पटना, 
गया, देक्षिण मु गेर और छोटा नागपुर में मगदी 
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बोला जाती है। तथा भागलपुर, सथाल परगना 
ओर मु गेर के कुछ दिस्सों में छीकाछ्लीकी बोली 
जाती है। इनमें से मथिली के सिवा किसी की 
अलग लिपि नहीं हे, ओर न फिसी का कोई 
लिखित साहित्य । ये सभी आज को पुस्तकों की 
हिंदी से बहुत अलग हैं और इन थोलियों के 
बोलने बालों में जो शिक्षित नहीं हे, वह पुस्तकों 
की हिंदी पूरी तरह नहीं समझ सकता । में 
सभमभता हूँ कि स्युक्तप्रान्त में भी कई बोलिया 
बोली जातीं हैं ओर आजकी सुसंस्कृत हिंदी शायद 
हो किसी जिले में पूरी २ शुद्धता के साथ घरों में 
बोली जाती हो | हा, वह बिक्षर की बोलियों की 
अपेक्षा शुद्ध हिंदी के अधिक निकट अवश्य हैं। 
यद्यपि मुझे मध्य प्रदेश कीं बोलियों का ज्ञान 
अधिक नहीं है, पर यहा भी यही केफियत दोगी। 
राजपूताना भी हिन्दी-भाषी प्रोन्‍्त कहा जाता है, 
लेकिन उसमें भी कई अलग बोलिया हैं। दिल्लीं 
ओर पजाब के कुछ हिस्सों को भी नदी भाषों 
प्रान्त कद्दते हैं, लेकिन यहा भी बोली दूसरी हे । 
इसलिये जब हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में 
देखते हैं और विचार करते हैं तब हमको यह 
मानन। ही पढता है कि जो कोई भी इससे काम 
ले सकता दे, वह हिन्दी भाषा भाषी है । 


राष्ट्रभाषा से यह्‌ अ्रभिश्राय हे कि यह अन्त - 
प्रान्तीय व्यापार और सावजनिक व्यवहार में 
सभी प्रातों के रहने वालों द्वारा बरती जाय और 
फन्याकुमारी से बदरिकाश्रम तक और झटक से 
कटक तक सभी जगद्दों में एक दूसरे के साथ बातें 
करने ओर विचार विनिमय में काम में लाई 


जाय। अनेकानेक भेदप्रभेद् होते हुए भी हिंदी 
इन शर्ता को पूरा करती है। तेलुगु, तामिल,मल- 
यालम और कनाड़ी भाषाएँ ही केवल ऐसी हैं 
जिनका हिंदी के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है 
ओर जिनके बोलने वाक्ते न हिन्दी समझ सकते 
हैं ओर न जिनको हिन्दी बोलनेवाले समझ सकते 
हैं ।उनमें भी सस्कृत शब्दों की बहुलता रहने से 
थोडे प्रयत्न से ही सफलता मिल सकती है । फिर 
भी उत्तर ओर पश्चिम भारत में जहाँ आय भाषाएँ 
बोली जाती है, हिन्दी का श्रचार आखान है और 
दक्षिण प्रदेशों में जहा द्रविद् भाषाएँ प्रचलित हैं 
यह काम अपेक्षोकृत अधिक कठिन है । राष्ट्रभाषा 
होन की अधिकोधिक योग्यत हिंदी में ओनी ओर 
जानी चाहिये। ढसके प्रचार के रास्ते में जो 
बाधायें हों उनको दूर करना चाहिए | दिन्दी की 
च्रुटियों को हटाकर उसे पूर्ण बनाना चाहिए। इस 
लिये स्वभावत हिन्दी के रूप पर विचार करना 
आवश्यक हो जाता है । 


हिन्दी का शब्द कोष 


भाषा के दो अग हैँ--शब्द और व्याकरण । 
यह निर्विवाद है कि इस बात का निर्णय करना 
कि एक वाक्य विशेष किस भाषा छा हे इस पर 
इतना निभर नहीं है कि उस वाक्य के शब्द किस 
भाषा से लिये गये हैं अथवा उनकी उत्पत्ति कहा 
से ओर फैसे हुई है, बल्कि इसका निर्णय बोक्‌- 
शैली, विभक्तियों और क्रियापदों पर ही निभर 
है | उदादरणाथ एक छोटे वाक्य को लीजिये -- 

“राम ने हुक्म दिया मोटर लाओ” 

इस छोटे वाक्य में राम नाम है, हुक्म 
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अरवी शब्द है, (दिया! क्रिया है, “मोटर” अग्रेजी 
शब्द हे, और “लाओ ' हिंदी शब्द है । इसमें हिंदी 
अरबी और अग्नेजीं के शब्द झोये हैं पर अग्रेजी 
ओर अरबी के शब्द रहते हुए भी यद्द हिन्दी का 
दी वाक्य है | हसलिये अगर दिन्दी में कुछ ऐसे 
शब्द आ जायें जो किसी दूसरी भाषा से लिये 
गग्मे हैं तो वह हिन्दीं ही रहेगी । जितनी ज़िन्दा 
भाषायें हैं वे अपने शब्द कोष फे! बराबर बढ़ाती 
जाती हैं ओर उनके कवि तथा लेखक दूसरी भाषा 
के नए नए शब्दों का प्रयोग अपनी रचना में 
करते हैं। बाहर की बात जाने दीजिए, हिन्दुस्तान 
की भी वँगत्टा, मराठी, गुजरातो आदि प्राय सभी 
भाषाओं में दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग 
धड़ल्ले से दो रद्दा है, उदू वाले भी इसमें किसी 
से पीछे नहीं हैं। उ्दृ' के मद्दाकवि अकबर हिन्दी 
शब्दों को बड़ी आसानी से ले लियो करते थे । 
जैसे-- 

“स खुन इनसे सवरता है सखुन से में सब- 
रता हैं |? 

* आगोश से सिधारा मुझसे यू कहने बाला” 


उन्होंने कितनों आमानी से 'सेंवारना' और 
“धसिधारना' शब्दों को अपना बना लिया है । 


सस्‍्वा० मोलाना हाली ने लिखा हे--“जब्र तक 
शायर की फिक्र में इतनी भी उपज न हो, जितनी 
एक बये में घोंसला बनाने की ओर मकड़ी में 
जाला पूरने की होतो हे, उसका हरगिज मुनासिब 
नहीं कि इस ख्यालेखाम में अपना वक्त जाया 
करे बल्कि खुश का शुक्र करना चाहिए कि उसके 
विसाग में खलल नहीं |” 


इसमें “उपज” और “पूरना/ शब्द उन्होंने 
हिन्दी की बोलचाल से ले लिये हैं । 

आज के युग में जब दुनिया से बेश्ञानिफ 
आविष्कारों के कारण दूरी और समय का भेद 
उठता जा रहा है। कोई भी भाषा दूसरी भाषाओं 
के सम्पर्क से अपने को अछूती नहीं रल सकती | 
यदि वह ऐसा भ्रयत्न करे तो सखार की दौड़ मे 
बह बहुत पीछे रद्द जायगी भौर उनके किये उश्नति 
के दवाजे बन्द हो जायेंगे । हिन्दी भाषा के गुणों 
में एक विशेष गुण यद्द है कि हिन्दुओं की भाषा 
होती हुई भी उसने अरबी-फारसी ही के नहीं 
बल्कि तुकी, पुतंगाली और अग्रेजी इत्यादि के 
शब्दों को भी अछूत नहीं समझा | यदि ऐसा नहीं 
किया द्वोता तो कितने ही शब्द जो हमारे घरों में 
पहुँच गये हैं, झाज न होते और उनके पर्यो- 
यवाची शब्द हमारे पास शायद इतने सुगम न 
मिलते । इस प्रकार के शब्द प्राय मनुष्य-जनीवन 
के सभी कामों से सम्बन्ध रखते हैं और उनके 
बिना जीवन निर्वाह कठिन हो जाता | यथा -- 

सौगात, गलीचा, बहोदुर, म्रुचलका, कुल, 
केची, चाकू, लोश, दरोगा, तोप, चिक आदि 
तुर्की से । 

अलमारी, अचार, बोतल, कमरा, आलपीन, 
गमल्ा, गोभी, गोदाम, चाबी, मिश्री, मेज, तम्बाकू 
नीलाम, तौलिया, परात, बुताम, सन्‍्तरा आदि 
पुतंगाली से । 

समन, जज, सिगरेट, बर, रजिस्टर, लाक्टेन 
मशीन, मजिस्ट्रेट, बैंक, घम, रिपोर्ट, फीस, परेड, 
टिकट, ड्राइवर, टीन, टेबिल, मेनेजर, मास्टर, 
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मिल, मेम्बर, मेम, मोटर, मिनट, जिल्टो, बिगुल, 
प््लेग, पुलिस, बटन, मनाध्रग, रजिस्ट्र', सनी- 
आर, स्टेशन, प्लेटफार्म, ट्रेन, मानाटर, का्रेस, 
कालिज, कम्पनी, कल्लषण्डर, कॉमटो, कापी, वानिस 
कुनेन, कोट, कौन्सिल, ग्लास, गिन्नी, गेंस आद 
झपग्रेज़ो से । 


हद, गालिंग हलवाई. अबीर, रतलस, 
त्तोशक, तकिया, हुका असगभ्रातर, घुख्वार, बहस, 
बलवा, गला, जेब, दलाल, तगवट आदि अरबी 
से। 

पुरा, गुलाल, अखबार, नौकर, पुल, दगल, 
सितार, जत्लेत्री, रनदा, दबात, दिहात, बेबाक, 
पत्रक, चश्ता, वकोल, लालो, बीमा, बा, पाजी, 
दामार, तालाब, बखिया तम्ाचा, आदि फारसी से । 

हिन्दी के प्राचीन प्रसिद्ध कवियों को कविता 
मे भी बहुतेरे शब्द ऐसे मिक्षते हूँ जो बिदेशी 
भाषा के दें या विदेशी शब्दों के रूपान्तर मात्र 
है। यथा -- 

ज्ययसी--शेरशाह दिल्ली 'सुलतान्‌” । 

सृरदास-- हो रि सक पतितन को नायक । 

को करि सके बराबरि मेरो इते मान को 
बज्ञायक! | 


घुलसी रास--नाई बह्दो रे धगरीब नेवाजू! । 
सरल सबक “साहिब? रघुगज। 
भदह “बकसीस” जञाचकन दीन्दहा। 
बना 'बज़ार' न जाय बखाना। 
अनपघासे गबने मु|द्त सकल भूप 'सरताज?। 
कुम्मफरंन कपि 'फोज! बिढ़ाते | 
ज्ञोकप जाके “बन्दीखाना' । 


जो बहु झूठ 'मसखती' जाना। 

बेठे बजाज, सरार, बनिक, अनेक मनहें 

कुबेर से । 
“दनी गरीब” प्रोमननर नोगर । 

फोटि 'कगूरन” चढ़ गए कोटि कोटि रनधीर 

बोधा-दोय “मगरूर” तापे दूनी “मगरूरी' 
फीजे लघु हब॑ चले जा तासों लघुता निबाहिये । 

पद्माकर--एते गज़ “बकसे! महीप रघुनाथ 
राब याद्दो गज धोखे कहूँ काहू देय डारेना । 

भूषए--रूस रूँद ढारे खुरासान ख दि मारे 
'खाक! खादर लौ भारे ऐसी साठू की बहार हे । 

राजा सिषराज के नगारन की धाक सुनि 
केते 'पातसाहइन” की छाती द्रकति है । 

मतिगम-संबनि को मेटि दिली दल दलिये 
को चमू सुभट समूहन सिवा कीं उमदति हे। 
फट्टे मतिराम तादि राकिये को सगर में काडू के न 
"हिस्मति' हिए मे उल्लदरति है| छत्रसाल नन्‍्द के 
प्रताप को लपट सब, गरबी, 'गनीम, वरगोन, 
फो बदति है । पति 'पावमाह! की “इजति घमरा- 
बन! की राख्वी 'रेया' राव भावतिंद की रहत़ि दे । 


बिहरो--लिखन में ठ जाकि “सबिदि! गरदि 
गद्दि गरबव “गहूर! | 

भय न केते जगत के चतुर चितेरे छूर ॥ 
बचेन बड़ी 'सबील' हूँ चघील्ल घोंसुओं मास । 

तुवसीदाम तथा हिन्दों के अन्य प्राचीन 
फवियों की रचनो में अरबी फारसो के शब्दों का 
ही नहीं, गहू से आजकल प्रचलित मुहावरों का 
भी अयोग मिलता है । जैसे -- 

“बल्चनिस्त वासी अवध का वूक्मिये न खाको ।” 
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मुस्लिम तबलीग़ का कुत्सित ढंग 


एक हिन्दू नवयुवक्र की आप बीती कहानी 








में नरेन्द्र कुमार पिता का नाम नारायण कौम 
सुनार स्थान जलगाव (पूर्वी खानवेश)का रद्दने वाला 
हैँ । एक मनुष्य खददर पोश जलगाव की धमशाला 
मे ठद्दरा हुआ था। इसके साथ एक नोकर भी 
था । मेरा और उस शख्स का धमशाला में 
परिचय हो गया । उसने मुझ से पूछा, “क्या पढे 
हो १” मेने कहा “में मंट्रिक पास हूँ ।” उसने 
मुझे नौकरी दिलाने के लिए कहा ओर लखनऊ 
सांथ चलने को कद्दा। उसने कहा कि हमारी एक 
बुरे की मिल ( 5789 )५॥॥] ) है, उसमे तुम्हे 
नाकर करा देगे। उसने मेरे पिता से मुझे अपने 
साथ ले जाने के लिये कहा परन्तु उन्होंने मना 
कर दिया। मेरे समझाने से कि इधर बेकारी 





अर्थात्‌ अयोध्या के निवासी खाक भी नहीं 
समभते । 

“कैयो बार कट्दी पिय अजहूँ न आए बाज ।”” 

अर्थात्‌ दे स्वामो, मेने कई बार कहा, तुम 
कभी तक बाज नहीं आए। 

इसमे--- 

खाक नहीं सममना ओर बाज नही आना, 
ये मुद्दावरे उदू मे आजकल श्रचल्ित हैँ, जो शब्द 
पहले तुलसीदास की बोलचाल मे थे । 

( क्रमशः ) 


अधिक है, कोई काम नहीं लगता, इससे मुझे 
आज्ञा दे दो । इस पर मुझे इस शख्स के साथ 
जाने की आशा दे रों। इस शख्स ने मुझे ४) रु० 
दिये । मेने यह रुपये घर वालों फो दे दिये । यह 
शख्स जनेऊ पहने हुए था ओर अपने का 
श्राह्मयण बताता था। यद्द शख्स मुझे अपने साथ 
क्षेक्र तौ० १३ अग्रेल सन १६३६ को ट्रनमे रवाना 
हुआ | उसने मुझे खेडुआ स्टेशन पर जतारा। 
दूसरे दिन फिर हम लोग टन में बठ गये। 
फिर उसने मुझे इटारसी स्टेशन पर उतारा। 
इटारसी से दो लड के यह शख्स अपने साथ आर 
लाया | इटारसी से हट्स लोग 647त0 (५४७४ 
एफए688 ( ग्राड ट्रंक एक्सप्रेस ) द्वारा भोपाल 
तक आये । यह शख्स नोकर को मेरे पास छाड 
कर कई कई घण्टों के लिए चला जाया करता 
था। भोपाल से सवार होकर म्ासी उतरे | भसो 
से कानपुर आये । हम तीनों लड़कों को गाड़ी मे 
नोकर के साथ रहने दिया ओर वह्द स्वय 'क्तेट- 
फाम के बाहर चला गया । बाहर से वह तीन और 
शख्सों को अपने साथ लाया तथा दो टिफिन 
केरिय) मे खाना लाया। अब हम सब आठ 
शख्स दो गये थे | इन ढोगो ने हमसे खाना खाने 
के लिए कहा । खाने में मुझे मास माढूम हुआ । 


मेंने खाना खाने से इन्कार किया | उस शख्स ने 
मुझे खाना खाने के लिए आग्रह किया । मने पूछा 
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कि आप श्राक्षण होते हुए मास क्‍यों खाते हैं ९ 
उसने कट्दा कि हमारी तरफ ब्राद्मण मास खाते हैं। 
माँस खाने से ताकत आती है। मेने भोजन नहीं 
किया । 

नोकर के मुंह से एक साथ यह शब्द निकले 
कि “पिया अब तो खाना ही पडेगो ।”? इस पर 
मुझे विश्वास हो गया कि यह लोग मुसलमान हैं। 
नोकर तथा उन दो लड़कों मे से एक ने कक्ष कि 
मांस खाने मे बडा मज़ा आता है। और यदि 
अब नहीं वाओगे तो मुसल्लमान बनने के बाद तो 
खाना ही पडेगा ओर तुम्हारी शादी भी करा दी 
जावेगी । 

मेने तथा दूसरे लड़के ने कहा कि हमको 
धाका देकर तुम लोग क्यों लाये। यह दूसरा 
लड़का रोने लगा। इस पर इन मुसलमानों ने हमें 
सममभाया कि हम तुम्दे मुसलमान नहीं बनायेगे। 
हमने तुमसे ठोस दी प्रछा है। इन लोगों ने कहा 
कि लखनऊ स्टेशन पर कोई ऐसी गड़बड़ की बात 
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न करना। इन लोगों ने हम दोनों लड़कों को 
चाक का भय दिखाया। 

हम लोग ता& १७ अप्रल ३६ को लखनऊ 
पहुँच गये और हम सब लोग टून से उतरे । 
इन मुसलमानों ने हम दोनों लड़फों का हाथ पकड़ 
लिया। मेने मटका देकर हाथ छुड़ा लिया और 
शोर मचाया । वे लोग नीचे के रास्तेसे चल्के गये। 
मुझे एक गुजराती सज्जन 'क्लेट फार्म पर मिल 
गये। मेंने उनसे सारा दाल कहा । उन्होने मुझस 
कहा कि तुम इन लोगों के पीछे मत पड़ो बरना 
यह तुम्हेँ और बहकायेगे। ठुम सीधे आय्ये- 
समाज में चले जाओ । 

मुझे रास्ते में म० कन्हेयालाल एक नवयुवक 
मोहछा आय्यैनगर लग्नऊ के रहने वाले मिल 
गये । उन्होंने मुझे गणेशगज आय्यंसमाज में श्रीं 
प० रासविह्यरी तिवारी के पास पहुँचा दिया जहा 
पर मेने अपना उपरोक्त बयान दियां । 
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आय्यथ नवयुवकों री कंठिनाइयां 
(बुक आये नवयुवक ने अभी हाल में अपने विवाह के सन्बन्धर्में श्री महात्मा नारायण स्वामी जी भद्दाराज़ से पत्र 
ब्यवहार द्वारा परामर्श दतिया है। इस पत्र ब्यवहार से आर्य नवयुवकरों की सामाजिक कठिनाइयों और उनके 
निराकरण पर बहुत भ्रण्छा प्रकाश पढ़ता है इसलिए हम उसे अपने पाठकों के सम्मुख रखते हैं--सं०) 


रत्रामी जो, म जजसे आयसमाजी बना तबसे 
मेरा यह कतंठ्य होगया है कि अपने विद्वानों ओर 
आय-समाजियों के विचार सुनू | पढ़ू और 
मनन बरू | में आपकी पुस्तकें और लेख यथोा- 
समय पढ़ता रहता हूँ ओर दर प्रकार के आपके शुम 
बिचार पढ़ कर शान्ति अनुभव कर लेता हूँ। 

जब से में आर्य-समाजी बना तत्र से मुझे 
अनेक प्रकार को वाधोओं का सामना करना पड़ा 
है परन्तु एक आये के नाते मेने उन सब बाधाओं 
का सामनों कर अपना कतठ्य पालन क्रिया हे । 
परन्तु इस बकत मेरे ऊपर एक बड़ी भारी मुसीबत 
आ पड़ी है ओर जब तक आंप जेसे संन्‍्यासी उस 
मुसीबत से बचने का उपाय न बतावेंगे तब तक 
यह मुसीबत दूर नहीं हो सकती। यद्दी कारण हे 
मेंने आपको यद्द पत्र लिख फर तफलीफ दी। 
झन्यथा आर्य कुमार छोटी-मोटी बाधाओं का 
सामना तो खुद हो कर लते दें । 

मेरी उम्र इस समय २३ साल को हैे। और 
मुझे आर्य-समाज में प्रवेश किये करीत्र £ साल 
हो गये हैं। मेने आये समाज के अच्छे २ 
प्रन्थ पढ़े हैं। ओर सब ग्रन्थों के पढ़ने के याद 
मेरी रुचि सामाजिक सुधारों को तरफ बढ़ी । मेरी 
तुच्छ बुद्धिने यह अनुभव किया कि जबतक सामा- 
जिक कुरीतियो का नाश न होगा तब तक भारतवष 
में फिरसे पुरातन झौदिक सम्यता का विकास 


होना दुलभ हू । इस हतु का रूच्य भ रखते हुए 
मेने यह विचार क्या कि सामाजिक युधारों में 
मुझे भी अग्सर होना चाहिये। में यह जानता 
था कि अगर मेंने सामाजिक सुधार का नाम भी 
जिया तो मुझे मेरी बिरादरी बुत तकलीफ देगो 
परन्तु इसका सेन काई परत्राह नकी और में 
यहा पर यह लिख देना अनुचित नहीं सममता 
झि जब अजमेर अद्ध शताब्दी में श्रत लेने का 
समय था तो उस समय भी मेने यही श्रत प्रभु के 
सामने लिया था # प्रभो ! में सामाजिक सुधार 
करने में सफल द्ोऊँ। 

में अविबादित हूँ। मेरे बड़े भाई साहब और 
माता थिता जो क्ट्ूर पौराणिक हैं, मुक पर दबाव 
डाल रहे हैं कि पोराशिक रीति स्र॒ प्रचालत जाति 
के अन्दर दी विवाह करू । परन्तु मेरा विभार 
डीसा कि आये समाजी का होना चाहिए, इससे 
उल्टा है । में चाहता हूँ मेरा विवाह पृण्ण वेदिक 
रीति से है। और चज्ञत जांत-पात तोड़ कर के 
हो । मेरे माता, पिता, भाई इत्यादि इस बात के 
सख्त खिलाफ हैं। मुझे इसी में शान्ति और 
सुख है कि में अपना २५ वर्ष की अवस्था में 
पूर्ण औदिक रीति से आ< प्रचलित जात-पात 
तेडकर गुण कभे स्त्रभावातुसार वर्ण॑-त्यवस्था के 
अनुसार अपना विवाह करू । अब महात्मा जी 
बाप हीं बताये + क्या करू ९ मरे माता पिता 
राते हैं, चिज्ञते हैं, लड़ते हैं ओर धमकाते हैं । 
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पर-तु दूसरी तरफ मेरी-आये-समाज के मिद्वान्त 
फा खण्डन होता हे। और आं््॑समाज के 
सिद्धान्त के खरडन का मतलब मे"े आत्मा की 
आवाज़ के खिलाफ काम करना। में चादढ़ता हूँ 
कि चाहे कुछ भी हो, आर्थ-समाज के नियमों के 
अनुसार ही मुझे विवाह सस्कार करना चाहिये। 
मेरा यड़ विचार हे कि कोई ऐसा उपाय आप 
बताये ताकि मेरे माता पिता भी खुश हों और 
अाये समाज के सिद्धान्तका भी जिल्कुल खएढन न 
हो | आप आर्य समाज के उ्थ कोटि के विद्वान 
ओर लीटर हैं। आपको आजा मझे शिगोधाय 
होगीं। आप जेसा कह्टेंगे वसा ही में करू गा। आप 
मेरे पिता जी को भी पत्र लिखकर उनको सममाये 
और मुझे यह भी लिखकर कृतार्थ करें कि अगर 
मेरे माता पिता अपनी बात पर ही अड़े रहे तो 
मुझे क्‍या करना चाहिए । ताकि में अपना भविष्य 
का प्रोग्राथ निश्चित करू । मेरे दिल में आर्य- 
समाज का प्रचार करने की ज्वाला धघक ९ही है । 
अगर में पौराखिक रीति रस्मों मे फेंस गया तो 
फिर कुड भी न कर सकू गा | आप अबवश्यमेथ 
मुझे उत्तर देंगे और इस पन्न के मिलते द्वी उत्तर 
देने की कृपा करेगे | साथ मे एक पत्र मेरे गश्ता 
जी के नाम भी लिखे। में उनको भेज दू गा। में 
यहा पर यह लिख देना चाहता हूँ कि में आये- 
सप्राज के सिद्धान्त के लिये स्वस्त्र घलिदान करने 
को तैयार हूँ । आपकी आज्ञा का इन्तज़ार करता हूँ। 
में खाली [छ६॥8) $ै। 500 तक द्वी पढ़ा 


हुआ हूँ परन्तु आप लोगों की दया से ६० रु 
मासिक तक कम्जाता हूँ ओर माता पिता की इस 


प्रकार कुछ न कुछ सेवा करता हूँ। परन्तु इतना जी को दिखला सकते हो । 


होने पर भी माता पिता मेरे सामाजिक तब्रिचार 
आये सामाजिक होने के कारश मुझे पागल 
समभतत हैं ओर बाल विवाह करने फे लिये 
दबाव ड लते दे । 

में आपस आंखिर में हाथ जोड़ कर निवेदन 
करता हैं कि आ मेरे जिचारा पर विचार करें 
अर आप इसका उत्तर अवश्यमेव शीघ्र दे । आप 
के पत्र का इन्तज़ार करता हैं। कृपया अगर मेने 
काई भूलकी हो अथत्रा ख.ब शठर लिखा दो आप 


माफ करे। आप विद्वान सन "सी है । 
उत्तर 
श्रीमशन्नमस्ते ! 


मेने आपका पत्र ध्यान प्रथेक पढ़ा। मेरी 
सप्मति यह है कि आपको अपने इन निश्चयों में 
हृढ़ रहना चाहिए श्र्थात्‌ २५ वें बष मे बिवाह 
करना चाहिए ओर वह भी वर्णव्यवस्थानुकुल 
केबल गुण और कम के विचार के साथ, जन्म 
की जाति का विचार किए बिना, करना चाहिये। 
इसमे जो कुछ भी बिरोध सहना फ्डे उन्हें बोर 
आर्य कुमारों की भाति सह लेना चाहिए। मांता, 
शिति और गुरु की आज्ञा सदेव पालन करनी 
चाहिए परन्तु इनमे से कोई भी यदि अब की 
बात कटद्दे ता उसे कदांपि नहीं मानना चाहिए। 
माता पिता का विवाह का, समय से पहले 
झनुरोध, अधम है ओर पालनोय नहीं छेे। यद्द 
घमशास्त्र की मर्यादा है । परन्तु माता पिता की 
अधम की वात न मान कर भो इनकी सेवा शुश्रुषा 
कभी नही छोड़ नी चाहिये। सेवा करने से वे एक 
दिन स्वश्न अपनी गलती को अनुभष करके तुमसे 
प्रमन्न हां जायेंगे । इसी पत्र को तुम अपने पिता 
“-मारायण स्वामी 
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विवाह संस्कार 

श्री० म० राजेंग्त जी 'विवाह सरकार शीषेक में 
आये मित्र' से क्षिखते हैं -- 

कई यार विचार हुआ कि ऋार्य समाजियो में 
विवाह सस्कारफे साथ होने वाली पौराणिक अथवा 
रूढ़ियों के सम्बन्ध में आयमित्र में कुछ लिखा 
जाय परन्तु यह विचार कर चुत दो रहा कि इस 
॥कार केवल लेख लिखने से इन कुरीतियो का 
अत नहीं हो सकता जबतक कि दस स्वयं इन्ह 
क्रियात्मक रूप में परिणत करने के लिये कटि- 
बद्ध न हो जायें । किन्तु २६ माच ३६ के आर्यमित्र 
में श्री डा० मिट्टुन लाल जी का इस सम्बन्य में 
लेख पढ़कर यह भावना पुन जाग्रत हो च्ठा। 
आयमित्र में प्राय यह प्रशाशित होता रहता है 
कि अमु# स्थान में अम्रक ववाद्द वैदिक रीति से 
हुआ | किन्तु यदि देश्वा जाय नो इनमें से निनानवे 
अतिशन यह बेदिक विवाह केवल सस्कार विधि 
द्वाथ में लेकर ही कराये जाते हैं शेष सब वही 
पुरानी लकीर पीटी जाती हैं। ऐसी सूचनाएँ प्राय 
सहाल्गो में जब पौराणिक विवाह € ते हैं अधिक 
प्रकाशित होती हैं । मुझे बडा दुख हुआ जब 
मैने भायसमाज के एक प्रमुस् विद्वान को हाल दी 
में अपने पुत्र छा विवाह इन्हीं सहाल्गों में बरते 
देखा । अश्न भी यदद “त्रेदिक विवाह” रात्रि को दो 
तोन बजे और बहद्द भी भार प्रतिनिधि सभाओं के 
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महोपदेशको द्वारा सम्पादित होते देखे जाते हैं । 
इन निर्बलताओ को हम लोग श्राय दो बातों मे 
टाल दिया करते हैं कि 'दूसरे पच्च के लोग आदये- 
समा जी नहीं थे! या '१रिवार की अशिकज्षित ख्रियोँ 
नहीं मानी? कोई कोई तो यहां तक बढ़ जाते हैं कि 
इन रूढियों की साथेकता तक सिद्ध करने पर उतर 
आ।ते हैं। डाक्टर साहब ने भी दबे शब्दा मे 
सस्कार-विधि में कुछ संशोधन की ही इच्छा 
प्रकट की है | किन्तु आवश्यकता इस जात का है 
कि सरकार-विधि का सशोधन न कराके हम 
अपनी निरबेलताआ ओर स्वार्थ परताओ का 
सशोधन करें । 

विवाह सस्‍्कार के अतिरिक्त इस अवसर पर होने 
वाली शेष सब प्रथाञओंमे या तो पौरारिक रूढिवादकी 
गघर आती है या उनमे किसी न किसी रूप में धन- 
लालुगता निहित है | टीका, सगाई लग्न, दरवाजा 
खेत आदि सब रस्में ठद्राबनी और बह भो पारि- 
प्रहण से पूृत्त निश्चित धनराशि हथियाने का 
रूपान्तर है जिससे कहीं विवाह संस्कार के 
पश्थ तू कन्या पक्त वाले ठद्रावनी का रुपया ले 
देकर धता न बतावथें। आरम्भ में कन्या पत्ष से 
दहज़्य मे धन ठदराने की रीति पढ़ी होगी भौर 
आगे चलकर जब क्सोी ने वर पत्ता बालों को 
घोका दिया होगा तो उस घन राशि को भेंट, टीका 
लग्न, खेत अथवा द्वाज्ञे पर दी संस्कार से पू् 
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ही बसूल कर लेने की प्रथा चल पड़ी होगी। मेरी 
समभ में इनमे ढौन दैन, भाव ताव भौर पारस्प- 
रिक अविश्वाश के अतिरिक्त और काई सार नदी | 
हम आये समाजी भो विवाह में धनलोछुपता से 
ही काम लेत हैं तमी हमे संस्कार विधि मे 
सशोघन की आवश्यकता अनुभव 
दोती है। किन्तु जा समाज अतजांतीय विवाह को 
बात सोचता रहा हैं और यदि वह इन साधारण 
सी कुप्रथाओं का भी अत न कर सके वह कहा 
तक क्ृतकार्य होगा इसे पाठक स्वय विधार कर 
सकते हैं | तेल, माँगर, निकरौसा अथवा घुडचदी, 
देवताओं का पूजा, सहरा, मोहर, जामा, पाय 
जामा आदि तो ऐसी बातें हैं जिन्हे आरयों को 
आज से वर्षो पूब द्वी समूल नष्ट कर देना था । 
जामा, पायजामा निश्चित ही मुसल्माना राजाभों 
का पहनावा है। उसके म्थानपर थ्रोती कुर्ना टोडी, 
साफा आदि देशों वशभूषा अपनाने में बाल की 
खस्लाल निकालने वाले आयसमाजियों के लिय 
किसी आये विद्वान की व्यवस्था की आवश्यकता 
नहीं | किन्तु हम आयसमाजियों का एन छोट - 
छोटी रूढ़ियो में श्राज भो फसा रहना यह सिद्ध 
करता है “क हस भी अपने पौराणिक बन्धुओंस 
कम रूढ़ियो के गुलाम नहीं हैं। यह देखने मं 
साधारण सी बातें श्रतीत्त होती हैं किन्तु वात्तव में 
इन्ही बातों का परिणाम है कि भाज लोग आये- 
समाज की ओर भ' आाकृष्ट नही होते । लोग सममने 
लगे हैं कि इसके 'खानेके दात और तथा दिख ने के 
और हैं? यदि यह प्रथाएँ हमारे वेदिक संस्कार का 


अंग होतीं तो ऋषि दयानन्‍द ने उनका समावेश 
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सस्‍्कार विधि में एवं से कर दिया होता। आये 
लोग जिन क ठनाइयो का इन अवसरों पर अनु 
भमब करत हैं वास्तव में चह स्वय॑ उन की ही उप- 
स्थित की हुईं होती है । क्‍या आय णंरबारों मे 
लड़के लड़कियों का अभाव है जो हम यदह्द कहते 
हैं कि दूमरे पत्त वाला अमुक विचारों वाला है ? 
किन्तु श्राज हम जहा एक ओर घन लोलुपता के 
कारण अपना पुत्रियों को अन्य मतावलम्बियों क 
यहाँ देर र आय सबक त मे पली हुई इन कन्याओ 
को पददलित करा रह हैँ बहा दूसरी ओर पौरा 
शिक परिवारों की #नन्‍्याझ्रों को प्रहण करके 
अपनी भावी सतति छो अवेदिक वातावरण में 
पालित पोषित करने की नीव डाल रहे हैं । भराज 
हम रोते दे कि आयो की सन्‍्तान आय नहीं 
बनती । किन्तु में पूछता हूँ कि पुत्र धरुत्रियों का 
विवाह करते समय क्‍या आप भी यह विचार 
करते हैं. कि जिस परिवार मे दम विवाद्द सम्बन्ध 
करने वाले है वह आरय॑ हैं वा नही ? अथवा बर 
बा बधू सुशिक्षित तथा आयसस्कृति मे पालित 
पोषित हैं वा नह्ठा ? दम तो केबल मालदारी शान 
शौकत और पीछे दूसरों को दोष दकूर, अपनी 
निर्वेलताआ को छिपाना चाहने हैं। 


आज यदि आय समाजियों ने ऋषि की बताई 
हुई विवाह पद्विति के अनुसार अपने यहा विवाह 
करने आरम्म कर दिये होते तो कम से कम 
शिक्षित हिन्दू समाज उनके पीछे होता । डिन्तु हम 
तो भाज “० वष व्यतीत होने पर भी विवाद पद्धति 
मे सशोधन की ही आत मसोब रहे हैं। विवाह 
रुस्‍्दार ही क्या हम यदि चाह तो अपन परिवार 


पठ ॥ 
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में सम्पूणं अवेदिक रीति रिवाजों को बन्द करा 
झकते हैं । आज भो यदि दम दृढ़ता दिख्वार्थ तो 
परिवार की स्त्रियों बिना ननुनच किये उनका परि- 
स्याग कर सकती हैं | किन्तु हम स्वयं 'ढिल मिल 
यक्रीन हैं और व्यथं दूसरों को दोय देते हैं। 
दूपरे लोग, चाहे यहद्द हमारी ग्रह पत्नी, पुत्र अथवा 
पुत्री ही क्‍यों न हों, मारी शृढ़ता और सिद्धान्तों 
पर मर मिटव वालो लग्न को देखते हैं. और उसस 
प्रभावित दोसकते हैं। कोरी बातोंसे न कभा किन्‍हीं 
सिद्धान्तों क चादे वह फितने ही अच्छे क्या न 
हों, प्रचार हुआ और न हो सकता है | 


मध्य प्रदेश की हिन्दू स्त्रियों की दुदंशा 


ग्रार्य लेवक” सम्पादकीय स्वम्भों मे 'प्रान्तीय हिल्दू 
स्त्रियों की दुदृंशा” पर प्रकाश ढाखते हुए लिखता है-- 

हिन्दू-स्त्रियों का इस प्रान्तमें बड़ी तेजासे हास 
हो रहा दै। हिन्दू स्त्रियों विशेषकर श्रम जीबी 
स्त्रिया यहाँ से अन्य प्रान्नों म॑ पहुचाई जाती हैं । 
विशेषकर पजाब, सी? पी० स्त्रियों का खराद- 
दूर है। पंजाब में प्रति १६ मद़दूरों मे १५ पुरुष 
हैं और १ स्त्री है । देहली में प्रति ९ मजदूरों में 
८ पुरुष और एक स्त्रो है। इस प्रान्त मे प्रांत ३ 
मज़दरों में २ पुरुष और एक स्त्री है। इस प्रकार 
इमारे प्रान्त में मज़दूरों का तिद्दाई ह्स्स्रा स्त्रियों 
का है जो सब से अधिक गुण्डों के भोर विघर्तिया 
के चंगुल में फसती रहो है | छिंदवाड़ा की पढोसो 
कोयले की ख्ानों में काम करन वाले मज़दूरों 
के महाजन रो दले भौर पठान हैं | ये रोदिल और 
प्रान्तमें भ्रम जीवियों से बढ़ा कड़ा सूद तसूल 
कर अपना जीवन चलाते हें। मज़दर-स्त्रिया इन 


की दया पर निभर रहती हैं । मैंन परासिया ग्टेशन 
पर ए5 गारे गाहले और उनही काश्नी स्त्री को 
जुट २१ाल अच्यों के साथ देखशा। आमला स्टेरान 
पर ए+ मुस्तिम टिकिट कलक्टर मिश्र सर मादूम 
हुआ “कि उबर भोल जाति दथा अन्य छोटी 
जातियो की स्त्रिय, बड़ो झासाना से प्राण हो 
सकता हैं, व्वरीश जा सऊती हैं। उसने बतलाया 
कि आप ७५ आने मे १ ८त्रो खरीद सकते हैं । छिर्‌- 
बाड़ा आर सबना में बात चीत सर पता चला हऊ़ि 
उधर का प्रामण स्त्रियाँ सुन्दर दोती हैं. और 
यह भी एक कारण हूाता है हि वे गुणों द्वारा 
जान में फत ली जाता हैं। इससे कम दद नार 
दशा छत्तास गढ़ी स्त्रियों को नहीं हैं। बहा को 
भोला देदाती >्त्रियाँ बड़ा सस्ता शिकार हैं। उनके 
लिय गुगड़े तो हैं ही किन्तु इसाई मिशनरियों का 
भी जान फैतता हुआ है। एक बार एक सभ्य सज्जन, 
बिलासपुर, अपन ए% प्रतिष्ठित भाई के घर गये । 
वहाँ स ए% छत्तासगढ़ी सुन्दरी को पति से पृथक 
कर साथ लाये जेस वह स्त्री छत्तीसगढ़ी की कोई 
सौगात हो । जस स्त्रोको गर्भ १ह।। अपन हिन्दूपन 
म बट्ढ। लगजान से, अयन को बचाने के लिये 
क्या किया पता नहीं | किन्तु उस युत्रती का अब 
पता नहीं है। इस प्रक्वार सत्री- पल्रायन का हाल 
समस्त प्रान्त म ज़ोर से चल रहा द। एक बार 
सर गगाराम ट्रस्ट के कार्यकर्ता न मुझ से कहा 


हि “इस नगर बुग्हानपुर सइईिन्दू स्त्रिया पजाब 
मे बेचो जाती दूँ ऐसा 6न को पता चलता है। 
यदि पता चल जाय तो ट्रस्ट उस स्त्रो बेचने वाले 
गिराह के विरुद्ध अपन उयय से मुकइ॥ चलाने 


श्येप्ट-आाषाड़ ] 
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को तैथार है ।” प्रान्त में कुछ स्थानों पर अड्डू हैं 
लहाँ इधर उपर से स्त्रियः बटारी जाती हैं और 
छकवित कर अन्य प्रान्त में लजा कर बेचो 
जाती हैं । 


यह तो हुई प्रामीण और भमजीबी स्त्रियों की 
इशा। उशवर्य हिन्दू अवल्ञाओों को भा ददमगी 
दास्तान है। थे बचपन मे वेधव्य प्राप्त कर लेती हैं। 
भरान्त की विधवाओं की सख्या प्रति एक ६जार की 
आावादो के पीछे १ दिन स लकर ५ वष तक को 
आयु की १५ से १० तक का ६, १० से १२ तक 
की १०; १५ से २० तक को २४, २० से ३० तक 
की ५६ हैं | ये संस्याएँ वेधन्यकी कितनो भीषणता 
भ्रगट करती हैं। बिघवा पलायन, गरमे-पात, अआुण- 
हत्या, विधव। को बिष-पान, उनको जाति से प्ृथक्‌ 
करना आदि काठ 'बेघब्य” के अनवाये परिणास 
हैं। प्रान्त के हिन्दुओं को आंखें अभो इस ओर 
बन्द दी हैं। कितनो ही घटनाएँ घट जातो हैं किन्तु 
जनता का ध्यान उधर नहीं जाता। अभी वुछ रिन 
पूर्व एक नगर में ए% विधवां को विष द्वारा सृत्यु 
हुई | ढाक्टरी जाच में विष के साथ में एक बश्शी 
भी पेटसे निकली । अफवाह था कि उस विधवाको 
विष दे दिया गया था, किन्तु 'दोषी' को सामने 
खाने को कोन दिम्मत कर सकता दै ? बल्कि उसका 
बह उृशंम कार्य घमे के अनुइल ओर पविद्न 
समझता गया होगा। प्रान्त के प्रत्येक नगर खे 
कितनी ही विधवाएँ इस प्रकार जीवन से हाथ 
शोतोी होगी | एक नगर में आयंसमाज को आ्राप् 
भूमि में बने हुए फूए को साक्र किया गया तो ढस 
में छे छोटे बच्चों की अस्थिपंजर भी निवलेने। 





स्त्रियों का भाग जाना या भगा ले जाना भी बड़ा 
जोरदार दहै। इन घटनाओं को भी पर्द की आड़ में 
*ला जाग है। प्रतिष्ठा, कुलभभिमान र लोको- 
पवाद का भव ही इन बातों को छियाये रखता है 
डिन्‍्तु क्‍या प्रतिष्ठा और कुल-अभिमान महिलाओं 
की छुटो हुई लज्या को छिपाने में सुरक्षित है? 
प्रतिष्ठा और अभिमान पर तो उसी स्ण कलंऋ 
लग घुका जिस समय अनहोनी घटना घट घुडफी । 
अभी की एक ताजी घटना है। अर्दी के एक गण 
बरणी य व्यक्ति को नव बुतती कन्या और पत्नो एक 
मुसलमान के घर चली गई | बात किसी प्रकार 
प्रगट दोगई । स्थानिक आंय समाजियो ने उसे 
निकालने का प्रयत्न किया। कन्या को प्राप्त करने 
में थे सफल हुये। कन्या का बापिस न आने के 
लिये किया गया दुस्माहस देखने बोग्य था। 
हिन्दुकओोंके अभिमान और सयोदाको कुबलनवाला 
था। वह युवती आध सेर गोश्त का लोयड़ां अपनी 
इथेली पर रखे आम बाजार से निकल कर 
कोतवालो गई । बहाँ उसने सेकड़ों की उपस्थिति 
में इस गोश्त के टुकूड़े को अपनी जीभ से लगाये 
हुए कहा कि यह गाय का गोश्त हे ओर में इसे 
खा चुकी । 


इस भ्रकार प्रान्त की स्थियों की दिल को 
दृदलाने वाली अनेक दारुण कद्दानियों हैं। उनकी 
रक्षा मद किसी ने की है और कोई कर रहा है तो 
वह है आये समाज किन्तु उसका काम भी बहुत 
कस हुआ है। अन्य संस्थाएँ यत्र ततन्न उठती हें 
ओर विज्ञीन दो जाती हैं । बां के मौसमी पौषों 
के समान उनका जीवन रहा दे। आवश्यकता हे 
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कि प्रान्त के प्रतिष्ठित सज्ञन इस ओर भ्यान दें 
ओर संगठित रूप स स्थान २ पर काय झुरू करें। 
आशा है खियो क प्रश्न पर प्रान्त क लोग गर्मारता 
सर विचार करेंग । 


आरय्य समाज कहों है ! 


झी० म० कृष्ण जा प्रकाश” में झायपंसमाज क 
है? शीषंक एक लेख माता लिख रहे है। उस लख- 
माला मे उन्होंने आय्यंसमाजि्ों के कौन्सिलो इत्यादि 
मे प्रवेश का औचित्य सिद्ध करने का यत्ञ किया दे 
तथा प्रवेश की प्र रणा की है | वे लिखते हैं --- 

८१ अप्रैल सन्‌ १०३७ से नया शासन-विध न 
लागू होगा । इससे पूठ्व प्रत्येक प्रान्त मे नई ले ज- 
सलटिय असम्ब्रली बन जायगी । न केवल भिन्न २ 
सोसाइटियाँ लंगर लैंगोटे कस कर अस्वाढ़े में उतर 
रही हैं वरन्‌ भिन्न भिन्न व्यक्ति भी अपने निजू 
परिचय के बल पर चुनाव के लिए तैयार दो रहे 
हैं। मैं आायय समाजा भाइयो से कद्दना चाहता हूं 
हि वे इस अवसर को हथ से न जानें दें भौर 
अपने अपने हल्को से खड़ें दोऋर लेजिस्लटिव 
असम्बली में जान का काशिश करें| इसस वे 
अपन प्रान्त की भी सेवा कर सकेंगे। और 
अपने देश की भी अपर या कभी आशय 
समाज को ३नकी सेवा को ज़रूरत हुई तो वह भी 
मिल सकेगी ।”” 


दल्तिते द्वार और आय्य समाज 


झी० पं० भीमसेन भी वियाउल्लह्वार आय्ये 
मुसाफ़रिर' मे आर्य समाज के दल्धितोद्वार काय्यें पर 
प्रकाश डालते दुए दिखते हैं'-- 


डाक्टर अम्बेशकर की धमकी तथा मुस्लिम 
सिक्स और इसाट प्रचारकों वस्यादि के आर्थिक 
तथा राजनेतिक प्रलाभनो द्वारा दलितों का अपनी 
आर खीचन को समस्याने दलिदोद्धार अधिऋ पेचादा 
बना दिया है। आययसमाज इस समय तक दलित 
भाइयो को घामिक, साप्ताजिर तथाआर्थिक समा- 
नता, म्व॒तन्त्रता दिलाने का प्रयत्न करता ग्हा है। 
आय्य समाज ने आबक तथा राजनैतिक प्रलोभनों 
स दलितों का अपनी ओर आकर्षित करन का 
प्रयत्न नही किया और न ही इस का ये के लिए 
इन प्र+भनों का नपयाग करना उचित समझता 
है परन्तु इसम भो सन्देद नहीं कि इन परिवर्तित 
परिस्थितथो के कारण आरये॑ समाज को अपने 
दलिताद्धार आन्दोचन को रीति-नीति नथा काख्य 
पद्धति पर विचार करना पड़ा है कि आय्य समाज 
को इस आन्दोलन का संयालन किस प्रक्कार से 
करना च हिए | 

(/) जिन दलित भाइयों का उद्धार क्रिया ज्ञाय 
उन्हें प्रथक्‌ ,्रणी मे सम्मिलित न किया जाय | 
उद्दे आय्य शब्द स हो सम्बोधित छिया आय । 
उ हे 'महाशय! 'हरिजन! विशिष्ट आाय्य! मेष! 
आदि शब्दों से सम्भोधित न किया जाय। उन्हें 
झआाय्य समाज में “झाय्य' शब्द स हू प्रविष्ट किया 
जाय | 

(०) स्थानोय आय्य समा ओों को महोने में एक 
बार सहभोज या प्रोति भोज सपाजन्मन्द्िर में 
करना चाहिए जिसमें बिना किसी भेद भाव के सब 
आय्य भाई सहयोग दें। 

(३) यथायोग्य गुणानुसार इन व्यक्तियों से 
विवाह संस्कार करने चादिए। 
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(०। जहा ऊढहीं इन वर्णा' का अधिरू सख्या 
है वहाँ विशेत रूप से भार छिया ज्ञाय और #नक्े 
सामन समान्त तथा दैर घम्म हा महव दावे 
हुए इन्हे अर्थिक्र तथा राजनेनिक भ्रलाभनों से 
प्रगति हाकार धस्प्तान्तर मे भ्रव्नक्त होने से रोका जाय 
ब्यौर उन्हें बनल या जय कि ये लोग केवन्त मात्र 
ब्रश्न ० सम्प्रराय 6, ग/जनैतिझ तथा आर्थिक 
मस्म्थ रू लिए यह चाल घत्त रहे हैं और स्वयं 
इनके भातर अछूत गन है । 

(५७ मान्दात-यवेश आन्दालन के सम्वन्ध में 
आय्य समाज को अपने पौरागिक मत-भेर रखने 
हुए » धम्म मन्दिरों को मनुष्य मात्र के लिए 
स्वालन का प्रयत्न करना चाहिए। इस समय 
घासतविक व्यिति यह है कि भारत में जितन भी 
सम्वदाय हैं उन सबके धम्म-मन्दिर छिसो न 
हिसी जाति के लिए जिशेत शर्तों के कारण बन्द 
हैं कवलन्मात्र आय्य समान का धम्म-मन्दिर ही 
ऐसा है ज़्ट्टा बित किला सेज-भाव के प्रवेश कर 
सहते हैं । यदि आर्य तमाजी इस दृष्टि से दलि- 
तद्भधा( आन्दानन का रूचालन करेंगे ता वे यथाथ 
में दुलित भाइयो का उद्धार कर सकेंगे। 


आगय्ये संस्थाओं की दशा 

आऔी० या० शिवनारायणश जी शुक्र पड़वोकेट 
सखीम पुर 'ग्राय सस्याशों की दशा” शाणक में आये- 
शिक्षण संस्वाझों, कस्पा पाठशाह्वाओं ओर डो० ए० 
घो० हाई स्झूज्ञों के दृदाल्े से सरकारी पग्रायट के 
झमभिशाप के सम्बन्ध में छिखते हैं - 

(१) हम पाठ्य क्रम में कोई परिवर्तन नहीं 
कर सकते हैं जो पुस्तक शिक्षा विभाग से स्वीकृत 
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हैं बही पढ़ानी पड़नी हैं । 
(२ हछिसा मुल्मान इसाइ इत्यादि को हम 
प्रविष्ट करन स नही रोक सकते हैं। 


(३) सर »।गी परीक्षाओं क लिए ही पुस्तकों 
का बोस कुद् कम नहीं है फिर दम धार्मिक शिक्षा 
का बाक केस लादें। जानन वाल जानत हैं कि 
कन्या पाठशाला और डो० ए६ बा० स्कूज़ों में 
घार्मिक शिक्षा का खुवा डपष्टास होता है । यदि 
आरम्भ में कुछ प्राथना के सन्त्रों का एक सार्थ 
उशरण और भन्त में शान्ति पाठ या आर्तो का 
नाम हा पम्म शिक्षः दे तब ता यह प्राय, सब में 
होती है । कन्या प ठशालाओं को अध्यापिरूाएँ तो 
प्राय अनाये और कहीं २ इसाई अथवा बवाली 
होती हैं। जब अध्यात्रिकाएँ दो आय्य नहीं हैं तो 
वे कन्याओं को क्या आयये बनायेंगी और उनके 
द्वारा वैदिक धम्मे का क्या प्रचार होता दै यह में 
नहीं समक सका। वतंमान नियमों के अनुसार 
कोई शिक्षक या अध्यातिका बिना ट्रेण्ड हुए नहीं 
रक्खी जा सहतो। यदि कोइ रक्खे ता उसको सहा- 
यता मिलन में रुकावट डाली जाता है । कई साल 
हुए एक कन्या पाठशाला म कन्या महाविद्य लय 
की स्नानिक। २खली गई । इस पर इन्सपेक्टर नाक 
भौं सिक्रोड़न लगी। मेरे कहने का मतलत यह 
नहीं है कि य सस्थाएँ त्रिल्कुन निरथंक हैं पर 
जितनी शक्ति इन पर लग रही है उतका फन्त 
हमें नही मिल रहा। 


आय्येसमात की अन्य संस््थाओंके सम्बन्ध में 
वे लिखते हैं:-- 
( ) इन सस्वाओं से भाय्ये समाज या वैदिक 





घम्मे को बहुत द्वी कम लाभ है। 

(२) इन संस्था झों का प्रथक बोड होना चाहिए 
जिनका समाज की अन्तरग सभा से कोई सम्बन्ध 
नहो। 

(३) जो सस्थाएँ प्रतिनिधि-सभा से सम्बन्धित 
रहना थाई उन्हे कुछ शुल्क ५ति वर्ष देना चाहिए 
जिससे इन्सपेक्टर्स नियत किए जायें और इन 
इन्सपेक्टगें के ऊपर एक अधिष्ठाता विधा-विभाग 
होना चाहिए । 

(७) भविष्य में उसी दशा में छंस्‍्थाएँ खोली 
जायें जब उसके लिये कोई निश्चित धन दे या ट्रस्ट 
बनाए । 


लड़कियों का नया संसार 

नई लहर € पश्चिमी लहर ) में हमारे नारी समाज 
का जो अहित किया है वा इस समय ओ अहित वह 
कर रही है उसका देश के समझदार व्यक्ति चिन्तापूर्यक 
अध्यजन कर रहे हैं। “लड़कियों का संसार” शीर्षक 
में हिन्दू” में श्री माई परमानम्द जी दिखते हुए 
उस अहित पर निम्न शब्दों में प्रकाश डालते हैं*--- 

नवीन युग ने दो प्रकार की क्राति उत्पन्न को 
है। प्रथम तो यह कि धीरे घोरे लड़कियों के स्कूल 
इतने बढ़ गये कि अब शायद ही कोई क़स्या या 
गाव इनसे खाली हो। लाहौर जैसे शहरों में तो 
लड़कियों के कॉलज दिन प्रतिदिद बढ़ते दी जाते 
हैं । इस का परिणाम यह हुआ है कि लड़कियों 
को घर का कास काज करने का अभ्यास नहीं 
रहा है और खिरयों से जो घर का काम किया करती 
थी वह कास छिन गया है। अब कपड़ा विदेशों से 
इसना सस्ता आने ज़गा दे कि 'चस्यों कातना समय 
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नष्ट करना समभा जाने लगा है। रेशमी कपड़ा 
भी इतना सुन्दर बुनने लगा है कि दहेज के लिए 
न घर के कपड़े की आवश्यकता गही है न कशीदा 
के काम को। प्रस्येक कस्बे और नगर में आटा 
पीसने की चक्रियाँ लग गई हैं। जहाँ घर में चक्को 
होती थी, अब वह कहों भी देखने में नहीं आती। 
पानी के लिए बड़े शहरों मे नलके लग गए हैं। 
क्यों और गोंदों में निसन्वेद “पानी लाने का! 
काम अभी बस्तिया क लिए रह गया है । 


लडकियों के सन्मुख भो अब लड़कों वाला 
प्रश्न उपस्थित है। लड़की ने प्राइमरी पास करली 
है अब वह क्‍या करें! अब उसने इन्ट्रेंस पास 
कर लिया अब क्या करे ? कॉलज की पढ़ाई समाप्त 
करके वह कया करे ९ अभिप्राय यह कि कोई कास 
करने के जिए नहीं रहा, इस लिए शिक्षा के पीछे 
पड़े रहना आवश्यक दो गया है। इससे भी कठिन 
पूएन यह है कि इस शिक्षा से लाभ क्या दै ? लड़को 
के लिए तो यह जितनो द्वानिकारक सिद्ध हुई है 
सबको झ्ञात है। चारों ओर से भावाज़ आ रही है 
कि इस शिक्षा ने हमारे नवयुवद्रं को अपादिज 
बना दिया है । परन्तु लहकियाँ इसी शिज्षा के पीछे 
दौढ़ रहीं हैं। इसके भयावद्द परिर्पाम हमें दिखाई 
पड़ रहे हैं। एक ओर तो स्वतन्त्रता की चाइने 
बाली नत्रो हैं जो लड़कियों को बधाती हैं कि पतियों 
की दासतामें रहना विपत्ति है, छोड़ दो, पतियों को ! 
तुम्द्ारे लिए सिनेमा, थियेटर खुजे हैं, रुग्या 
कमाओ और मौज उड़ाभो !” दूसरी ओर शिक्षा 
प्राप्त, पतित कुछ नत्रयुवक हैं जो विवाद करने के 
लिए अपनी क्रीमत मांगते हैं । माँ कप जगृकियों 
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की शिक्षा पर सप कुछ व्यय कर देते हैं । ( लड़की 
को उश् शिक्षा देना लड़के को शिक्षा से मैँदगा 
पढ़ता है) इस लिए भा बाप भात्री दामादों को 
इच्छानुसार घन नही दे सकते । परिणाम मद्द हे 
कि निराश द्वोकर लड़किया आत्म हत्या करना 
अच्छा सममती हैं। अभी इसके और क्या २ 
परिणाम होंगे यह भव्रिष्य के गर्भ में है।वे एक 
एक करके हमारे सामने आजायेंगे। 


भारतीय संस्कृति का मूल 

साड़े कज़ेन की वजह से ही खुदाई का कारय्ये 
भारत सरकार का उत्तरदायित्व स्वीकार किया गया 
था और १३०२ में 'पुसतत्व विभाग! स्था पत किया 
वाया था। १३१३ तक अशोक के समय के पहले का 
कोई उल्लेख योग्य रखति शिह्न नहीं मालूम हो सका 
था और युरोदीय विद्वानों का बहुत दिनों तक यह 
विश्वास रद्दा था कि भारतीय संस्कृति का मूत्र बनानी 
सभ्यता है। 'साइंस और कल्नयर' नामक पत्र इस 
सम्बन्ध में प्रकाश डाखता हुआ सिद्ध करता है कि 
भारतीय संस्कृति सबसे प्रासीन संस्कृति है --- 

१९ थीं शताब्दी के लगभग आरभ्भ में 
भारतीय संस्क्ृति के सम्बन्ध में बड़े विरोधी भाव 
श्रचलित थे । हिन्दू लोग अपनी संस्कृति को बहुत 
प्राचीन अथांत अक्या के समय की मानते थे भौर 
थे अपने हुभोग्य का कारण धर्म से पतित हो 
जाना बतलाते थे । वि7रीत इसके यूरोपियनों का 
विश्वास था कि भारताय रुस्कृति अपेक्षाकृत 
आधुनिक है ( जैसा कि स्मिथ रचित इतिहास से 
स्पष्ट है और जो 'प्राचीन भारत! का बर्णंन 

सखिझूद्र के आक्रसण के समय से प्रारम्भ करता 


है। --सम्पादक सात्रदेशिऋ ) यूगेप के कुछ 
विद्वानों का यह भी वियार भरा कि स्स्कृत चालाक 
प्राइणों का अविष्कर है और उनके महाभारत 
ओर रामायण जैसे कांडय यूनान और रोस के 
काध्यों को नक़त हैं। उनका यह भी विचार था 
कि हन्दुओं के धार्मिक विचार बाइबिल' से लिए 
गए हैं और आयुर्वेद भर रसायन-शासत्र को मिला 
कर अन्य विज्ञान यूनान के विजेताओं से प्राप्त 
किए गए हैं। परन्तु यह प्रसिद्ध है कि यंगाल की 
एशियाटिक सोसाइटी ने भारतीय सरकार की 
आर्थिक सहायता से काम शुरू करके लगभग 
१०० बे पय्येन्त परिश्रम करके भारत के भूतकाल 
पर बहुन अच्छा प्रकाश डाला है और भारतीय 
तथा युरोपीय सस्कृति के मूल से सम्बन्धित 
पुरानी स्थापनाभों को लगभग ग़लत सिद्ध कर 
दिया है । बहुत से बौद्ध कालीन शिक्षालेश्व इस्यादि 
प्राप्त हुए थे । परन्तु चूँ कि बौद्ध सभ्यता, भले ही 
बह कितनो मद्दिमामय रही हो, खिकन्दर के भारत 
के हमले के बाद की थी इसलिए युरोप के लोगों 
का यह विश्वास कि भारतीय संस्कृति पर यूनान 
की छाप है नही हट सका था । 


हम विशेषतया श्रीयुत सर जान माशेल के 
कृतझ्ञ हैं जिन्होंने अपने सहकर्मियों को भारतीय 
जगझ्दों की खुदाई का काम करने का अलब्य 
अवसर प्रदान किया । राय बहादुर द्याराम साह- 
नीने १९२१ में हरप्या को स्तोदा और महेनओं 
को (९२३ में श्री: आर० ढी० बनर्जी ने 
खुदवाया । श्रीयुत बनर्जी ने निकली हुई मुहरों और 
बस्तुओों के आधार पर तत्काल जान लिया किये 
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विछुड़ी का मिलाप तथा रक्षा कार्य्य 





-गत २० अल का त्रिकम गन्तूर म जा 
मसूर रियासत मं एक जिल का हेंड आफस हू 
झाय समाज विश्वश्वरपुर बगलार सिट' की 
ओर प श्रा प० छुब्तनर्ग ढ़ शाखा भास्कर पंत ने 
अमत रमसणम्मा आर उनकी पुत्रा शातम्मरा व पुत्र 
ऋप्पुराव का शुद्धि का । ये जन्म स इसाइ थे। 
यद्ष कार्य म० व्यामरात्र के प्रयत्न से हुआ | 

+-गत २४ अप्रेनन का आ० स० रामनगर 
( चम्पाग्न ) द्वारा २ नव मुस्निमो ओर ६ जन्म 
चीज़ें बौद्ध भारन कालोन भारत ५ चीज़ों से 
सवथा भन्न हैं। आयुत मशन ने २८-९-:४ के 
इलम्ट्रेटेट लत “न्यू ता! नामक पत्र के द्वाश इन 
चीज़ों का ओर जनता का ध्यान खीचा और 
रसके फन्त स्वरूप संसार का पुरातत जगत 
आशय चह्ति र8 गया और बड़े बड़े पुरातत्र 
विशारद यह समझ गए डि भारत-इसु-घरा के 
नाचे अभा भी बहुत से 'आश्चय्य! प्रताक्षा कर रहे 
हैं। $न मात्यूतात छा 7क नेतिऊ प्रभात्र यह पढ़ा 
है कि हसन बहुत स युगेयियनों के इस विश्व/स 
को कि 'भारताथ मस्क्ृति का सून यूनानी सभ्यता 
है, न| कर दिया है | 

इसने भारतायों के इस विश्वास को दृढ़ कर 
दिय दे छि उनका प्यारी भूमि मानत्री सम्यता 
का जअन्मदात्रा है ।” 





के मुमल्मानो कुल ८ व्यक्तियों की शुद्धि की गई। 
शु 6 के बाद नापाल इलाका तराइ के थार ज्ञत्रियों 
न अपनो बिरा.री में मिक्षाकर इस शुद्धि को 
चार चाद लगा दिए। ये ८ व्यक्ति मोजा वेश्या 
( चम्पारन ) के हैं ओर - नस को मुसलमान ३ 
कन्याश्रा के साथ विवाह का नाता भी जोड़ लिया 
गया है । इस कार्य में सेकढ़ो सन तनी भाया ने 
पूरा २ योग दिया है । 
देवशरण शर्मा प्रधान 

--१६-४-३६ को ओऔर्ण समाज दातागज्ञ मे 
नूर मोहम्मद नव मुस्तम की जो ७ बष (थे 
अपने *»ाइया के साथ मनोमा।लन्य हो जाने के 
कारण मसल्मान हो गया था, शुद्धि की गई । 

रामस्वरूप मन्त्री 
>ग्यासी निवासी म० प्रमचन्द्र को जो 
कतिपय मसल्मानों वी धुरूगति में पढ कर 
मुसलमान हो भय थे उनके पश्चात्ताप करने पर 
शुद्ध कया गया । 
मन्त्री, आ० स० मीरपुर (जम्म्‌) 

“-सी० पा० प्रात मं इसाईयो को अधिक 
जोर है, आर्यसमान द्वारा इस वष २०० शुद्धिया 
हुई हे । 

--भाय्य समाज शेखूपुराने गत ३० ४-३२ को 
जन्म के एक ईसाई को शुद्ध किया । उसका नाम 
मदनलाल रक़्खा गया है । 

सन्त्रो 
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“-ता० ११-४-३२ को आय्ये समाज रुडका ने 
एक नवय मुप्तिम अब्दुस्श्मान को, जा ४ माह 
पहले सदारनपुरमे जबरदस्ती मुसलमान बना लिय। 
गया था,शुद्धि को ओर उसका पहला नाम हरिश्चद्र 
रक्खा | यह युवक कौम का सियराती था। 

--ता० १२-४-३६ को एक जन्म के ममल्मान 
रफीक अहमद कोम गाड़ा की शुद्धि को और उस 
का नाम प्रेम नारायण रक्खा । 

राभच-द्र मन्त्री 

--बल्लरशा जिला चांदा (सी, पी) को क्सो 
कोयत्े की खान के बन-द्‌ ह जाने के कारण एक 
गरीब परिवार वे ४ व्यक्ति जिसमे ३ पुरु! ओर 
एक ख््रो हे गेटी की स्वोज मे कभी रल से ओर 
कभी पेदल यात्रा करते हुए ता० ६ मई को बुशद्वान 
पुर आए | किसी तरह वे स्थानीय आय कुमार 
सभा के प्रधान जो स मिले । इसपर उनके 
भोजनादि की तत्काल ही व्यवस्था करदी गई 
क्योकि वे लोग ४ दिन से बिल्कुल द्वो भूखे थे। 
साथ ही उन्हें यह भी कद्द दिया था कि वे दूसरे 
दिन मज़दूरी के लिये अआा।ए। इस बाच मे एक 
“हजरत! उनके पांस पहुंच गये ओर ऋाठ आने 
रोज को मजदूरी का लालच देकर उनकी मस्जिद 
में ले गये | बहा उनसे कहा कि तुमने बहुत दिनो 





से हजामत नही बनतवाई दे इस लिए तुम हज्ञामद 
बनवाना । दजामत बनवान पर बिचा-। को श्लात 
हुआ कि इनयी चाटी उढ़ादा गई है ओर दादा 
रहने दी है | उन्हा ने कुछ कहा सुना भी परन्तु 
उसका परिण स केवल दतना हों हुआ कि उन्हें 
मसलिद से बाहर जाने नहों दिया गया। यह 
समाचार जब आये कुमार सभा के कांयकर्त्ताओं 
का ज्ञोत हुआ तो उन्होंने उन लोगों को मसाजब 
से रात को हो निकाला | दूसरे दिन आय कुमार 
सभा के मन्त्री उनमे से दो आदर्मियों को मजदूरों 
दिलाने के लिए ले जा रहे थे तो उन पर बओोक 
बाजोर में करीब ४८-६० गुण्डों ने हमला कर 
दिया ओर उन दो आदमियों को घमीटते हुए 
जबरदम्ती मसज़िद में ले गपे। इसके बाद पुनः 
उन व्यक्तियों को छुड़ायों गयो। अब वे सुरक्षित 
है और उन्हे मज़दूरी भो दिलाई गई हे । 

--पुनिया देवी नामक एक विधवा स्त्री को 
डसके एक रिश्तेदार ने ३०) में एक पान वाल्ते 
को बेच दिया था। आयकुमार सभा बुरहानपुर 
ने श्री मुन्नालाल जी शाद के प्रयत्न से उस छुटड्ढा 
कर सर गगाराम विधवाभवन रायपुर भेज दिया । 

विनयकुमार 
मन्त्री, आयकुमार सभा 
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देश देशान्तर-द्वीप द्वीपान्तर प्रचार 


रियासत हेद्राबाद दछ्चिख में आर्य्य प्रतिनिधि समा निज्ञाम की ओर से 
वैदिक धर्म के प्रचार की धूम 


६ माच से १२ साच सन १६३६ ६० तक 
आय्र समाज लजातुर ने श्रपना होली-उत्सव बडी 
शान सत्रे मनाया | इस उत्सव पर बंसीं लाल वकील 
हाईकोट व श्री० लक्ष्मण राब जो ओघले व 
भी० ओय्य भानुत्ती व श्री० प्रद्भाद जी भजनीक 
पघारे थे। बड़ा उत्तम प्रभाव रहा | घाबन्‌द 
फ़िसाद के आश्य समाज अपना प्रचार बराबर 
करता रहा | 

१८ व १६ साचं स० १९३६ ई० को आय्य॑ 
समाज उदगीर से श्री० पडित रुद्रदत्त जी शास्त्री 
ये भ्री० गोबिंद राम जी भजीनक द्वारा प्रचार 
किया गया। 

१८ से २० अर बेहेश्त स० १३४५ फ० तक 
आझाय्य समाज चिटगोपा ने सहझ्यों की हाज़री मे 
बढ़ी शान से अपना वार्षिकोत्सव मनाया इस 
उत्सव पर श्री० बसी लाल वकील व श्री० गाजिद- 
राम जो भजनीक व श्ञी० नरेन्द्र जी उपदेशक 
पधारे ये । 

१६ व २२ माय. स० १६३६ ई० को आर्य 
समाज शादहालो बड़े का उत्सव हुवा। जिसमें औ० 
पं रुद्रदत्त जी शास्त्री थ थ्री० प्रह्दद भजनोंऋ 
के उपदेश व भजन हुवे, शंका समाधान भी द्ोतो 
रहा | प्राव. इजन व उपदेश होता था । 

२५ व २६ माच १६३६ ई० फो आथ्य समाज 


६ 
उसमानावाद का रत्सय हुआ, इस उनन्‍्सवपर श्री० 
घ० नरेन्‍्द्रजी उपदेशक व श्री० प्रद्वादजी भजनीफ 
पधार थ । 

>६ से >८ मार्च स० १६३३६ ई० को आय्य 
समाज मोमिनाबाद के उत्मव पर भो प० रूद्र दस 
जो शास्‍्त्रो थ घबसो लाल वकील व श्री० गोबिंद- 
रास जी भजनोक गये थं। उपदेश व भजन, 
व्यास्यान शकांसभाधान किया गया | 

३ब » अग्रेंल को हली खेढड आय्य समाज 
की ओग्स मेले पर प्रचार हुआ भरा बनीलाल वकी न 
के व्याख्यान व श्रा० प्रह्वाद जी के भजन हुवे । 

४-६ श्यप्रेल्त स० १९ ६ ई० अम्बोलगा 
आाय्य समाज की ओर स्रे प्रचार कियां गया। 
यहा बसी ला व वकोल व ओ० प्रद्ाद जी ने उप- 
देश व भजन द्वारा प्रचार किया। पौराणिकों 
वी शं (आं,। समाघान किया | जनतापर अच्छा 
प्रभाव रद्दा | 

३१ से १३ अप्रेल्ल म० ११३६ ई० को आय्य 
समाज गुलबग का वार्षिवोत्सव बडी शान शौक्त 
से मनाया गया । १२ अप्रेल को नगर वीतेन प्रात 
८ बजे से निकल वर २ यजे वापिस आया। इस 
उत्सव पर बंसो लाल वकील य श्रीं० प० रूद्र दशा 
की शास्त्री व शओ० गोविंद राम जी व श्री प्रह्वाद 
अजनोक पधारे ये। प्रातः इबन, उपदेश, भजन 
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हुए । दोपहर में शका सभाधान रात्री में व्याख्यान 
भजन होते थे । हाजरी से पिररढाल खचाखच भर 
जाता था। 

१५ से १८ अप्रैल स० १६६६ ई० को हजारों 
की द्वाजरी में आय्य समाज सुलतान वाज्ार हेद्रा- 
बाद का वा्म्कोत्सव हुआ । एक दिन सब धर्म 
सम्मेलन हुवा। विषय था “सृष्टि-उसक्ति का 
अभिप्राय” सभो धर्म के प्रति निधि पधारे थे। 
इस ठत्मव पर ओो० पं० रूद्र दत्तजी शास्त्रों व 
श्री० प० नरेन्द्र जी व ओ्री० प्रद्धाद जो बंसी लाल 
बकील आंय्य प्रतिनिधि सभा की ओर से पधारे 
थे। प्रात दृवन, भजन, उपदेश दोपदर में शका 
समाध्णन साय व्याख्यान भजन द्वोते थे । 

इसके पश्चात आ० स० सहाराजगज़ का 


इत्सव हुआ । सभाकी ओर से यहा श्री० प० नरे- 


>-ऊ्दक नफग्काकि.. ५००५ > कक ० :मस. अब ०-२ ०-२४ +-७० 
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आखिर मे सुप्व सचारक 


द्राक्षासवही 


| 
| 
सबसे अच्छा प्रमाणिग हुआ । 


एक सप्ताह में १०००० शीशियों की विक्री ही सब से अच्छा होने का 
प्रमाण हे। स्वदेशी बनस्पतियों द्वारा पवित्र यथ्युना जल से बना मधुर स्वादिष्ट 
गंध रहित नशा रहित उत्तेजित शीत ऋतु में आनन्ददायक हे । सब जगद एजेंटों 
की जरूरत है । दुकानदार और अच्छे लोगों को नमूना हुफ़्त। बड़ी बोतत्त २) रु० 
छोटी १) रु० ढाक व पेकिज्न जुदा । पास के रेलये स्टेशन से मंगाइये । |! 


संगाने का पता--छुलख संचारक कम्पनी सथुरा। है| 
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न्द्रजी ज भजनोंक शभ्री० गोविंद राम जी ने 
प्रचार किया। 

२७, २५, २६, अप्रेल को आय्य स० उद- 
गीर की ओर से प्रचार किया गया। इस में श्री० 
प॑० देवे-द्र नाथ जी शास्त्री व बसी लाल गकील 
व श्री० गोविंद राम भजनीक ब श्री० प्रहल्ादजी 
शरीक रहे । चू कि लिंगायत समाज ने अपना 
उत्सव सनाकर आय्य समाज फे पिरुद्ध खूब 
बिष उगला अतः आश्य समाज टदगीर ने उसका 
उत्र देकर जनता के सम्मुख मूूठे का भाड़ा फोड़ 
कर रख दिया । 

इस प्रकार जो बेदिक धर्स का प्रचार करके 
जनता हो ओरेम्‌ के झूण्डे के नीचे एफिश्रत कर 
रही हे आशा हे कि दानी सत्दन अपना छतंव्य 
पालन फरके सभा का उत्साह बढ़ाय॑गे। 


! 


श्श्न ] 


साथदेशिक 


[ मई-जून 





सामाजिक जगत 


विधवा विवाह 


(१) 

महमोरा ग्रांस की एक श्राभइण विधघका का 
विज भलाई निवासी ठा० गोकुर्ला-ह जो के 
उश्लीेग स सिधार पुर के मानी नामक आइझण के 
साथ हुआ | 

नादर सिंद सोदलपुर 
(२) 

१६ अप्रेंल को वाबली में श्री काला हरगुलाल 
मल को सुपुत्री का जो अभी हाल मे बिघवा हो 
गई थी पुनर्तिवाद कांघला ( मुजफ्फरनगर ) के 
स्वा० जानकी प्रसाद जन के साथ हो गया। इस 
प्रान्स में यह सबसे पहला पुनतवाह दे जा साम्ो- 
पाग विधि से हुआ ओर जिसको कान्‍्धला की 
जैन-समाज ने उचित मान लिया। विवाह सरकार 
सनातन घर्म के पण्डित शंकर दत्त शर्मा ने जेन 
पद्धलि के अनुसार कराया । 


आवश्यक सूचना 


आझारेसमाज विसनगर ए।४ मसाना जंकशन्त 
छ 8 & 0,.] ( |#९€(८: 65०४० ) 
के मन्त्री जी चाहते हैं कि आय्य समाज 
के जो सन्‍्यासी तथा उपदेशक अज़मेर से बम्तई 
की आर उपयुक्त छोटो क्लाइन से जाया करें वे 
कृपया मार्ग में उतर कर उनके यहां भी प्रचार कर 


दिया करें ओर अपने पहुँचने इत्यांद थी सना 


पथ स्र दे दिया करें। 
मन्त्रो, 


सायदेशिक सभा, देहलो 


आये प्रतिनिधि समो हेद्राबाद (द्च्चिण) का 
वार्षिक चुनाष 


प्रधान-- भी० पं८ विनायकरावजी विद्यालकार 
कार एट ला हेद्राबांद । 

उपप्रधान--भी० विद्यामित्र उफ शामलालजी 
वकील उदगीर । 

मन्त्री--भो वंशीलाल रो व्यल हाई बोट ५ 

उपसन्त्री--श्री० रामचन्द्रजी आर नलगीर । 

कोषाध्यक्ष--5यम्त्कगवजी साहूलातुर । 

पुस्तकाध्यक्ष--श्री दत्तान्नय प्रसाद जी वकील 
हाईकोट गुलबर्गा। 


झन्तरज्ञ के सदस्य 
श्री० पं० नरेन्‍्द्रजी है द्रावाद, श्री० वीर भद्रजी 
झोराद, भी० हीरामन जी उदगीर, श्री० याल कृष्ण 
औओी बुलारम, शभ्री० गणपत राय जी वथले, औ० 
रामस्वरूप जी रायच्र, श्री गणेश लाल जी 
हिंगोली, श्री० तुलजा राम जी धाराशिव, भ्र० 
इमुल जी घारुर | 
बनसीलाल आर्य वकोल हाईकोट 
मन्त्री आ० प्र० नि० सभा निजाम राज्य 





१ 


प्रसझता हे कि इस यष आये सभाजों ने 
सभा के आदेशानुस्ार व्योपक रूप से आये-समाज 
स्थापना दिबस मनाया हे ओर यह रपष्ट कर 
दिया द कि आये समाजों ने इस पज्वे को बद्ी 
महत्व देना शुरू कर दिया दै जो उसे दिया जाना 
आादिए। सभ। ने समाजों को प्रस्‍णा को थी कि 
वे इस अबसर पर प्रति आय कम से कम ।) 
देश देशान्तर और द्वीप द्वोपान्तर प्रचार के शिए 
सम्रद करके सभा में भेजें। ह॒ृं दे फतिपय 
समाजों ने अपन्य अपना भाग भेज दिया हे। 
यहुत से बोफी हैं जिनका भाग अभी तक प्राप्त 
नहीं हुआ है| ने समाजें कृपया यथा रूम्भव 
शीघ्र अपना भाग भेज देघें। भाशा दे समाजें 
इस निवेदन पर विशेष ध्यान दे गी। 
देशबन्धु सन्‍्सत्री 
सावदेशिक सभा 
देहली 


ब्‌ 


समस्त आये समाजों को सदष यह सूचना 
दी जाती हे कि श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जो 
मद्दराज ने, जिन्होंने दस वष से अधिक श्री 
सहयानन्द उपदेशक विश्यालय गुरुदत भवन 
लादोर के आचार्य पद का कार्य सफलता पृत्रक 
करके उस काम फो अब छोड़ दिया हे ओर जो 
इस वर्ष, सावदेशिक सभ्म के गत निवांचन में 
प्रशांंसत सभा के उपप्रधान भी निर्थाचित हुए हैं, 
हमारी प्राथना स्वीकोर करके देदल्ती को अपना 
हैड कक्‍्वाटर बना लिया है और बलिदान भवन 
में रहने लगे हैँ। आशा है कि स्वामीजों फी उत्तम 
योग्यम्ष और विशाज्ष अनुभव से सामदेशिक 
सभा के कार्यों फे सचालन में बढ़ी मूल्यवान 
सहायता मिह्नेगी । 


जारयरा स्वामी 
भचरन 
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सार्वदेशिकसमा वावत मास मार्च-अग्रेल १६३६ 


आयंसमाज स्थापना दिवस 


2००) श्री, पं० गगाप्रसाद जो चीफ जज टिहरी ४॥) सिटी आय्य समाज मगलोर € मद्रास ) 
€ सभा की आजोवन सदस्यता को राशि ) 2) श्री० चो० हरवंशलाल गुष्त सद्ारनपुर 


पु० ०) श्री पश्डित चम्‌पति जी 8 व्रत 
६००) भी सेठ जुगल किशोर जी बिरता 
( वेद प्रचाराथ ) 
१०६) भीमतीदेवी महादेवी जी पारामारिके 
डच गयाना ( विदेश प्रचार ) 
२४५) भी पश्डित ठाकुरदत्त जी अमृतधारा लाहोर 
€ साहित्य वितरण के लिए ) 
श) आ० स० दहापुद ( मेरठ » € वेदप्चार ) 
8॥) श्री० बा० मेहर चन्द जो पुरी देहल्ीं ,, 


१७५४०।)) 


४) आा० स० उदमोर पो० लातूर € निज्ञाम राश्य) 
2॥७») » » डेंगशाई ( पंजाब ) 

७) » » उँच्ाव 

३।) » » दीयरस 

हो») | +% सीपरी बाज्धोर मप्नडसी 

१३॥) » # पेशावर सिटी 

१०) » » रानी का तालाब फीरोजपुर सिटो 
श॥) # » जहजोई ( मुराकाबाद ) 








३॥०) ५ » अलवर 
२४) ,, » हर भगवान वाटरा एसिस्टेन्ट इंजी- 
नियर ननकाना साहिक ( शेखपुरा 9 

७) » » गणपति सिंद जी रईस डियाई 

( बुजन्द शहर ) 
१॥।) » » ईसस्‍्लोस नगर € बदायूँ ) 
६८॥।») 
१८३६») सब योग 

दान दाताओं को धन्यवाद । 
कोषाष्य्न 


सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली।!। 





सा्वदेशिक 


[ १७१ 





साहित्य-समीक्षा 


राजस्थान बनिता आश्रम ( मदारगेट ) श्रजमेर 
६ वर्षीय रिपोर्ट ( सचित्र ) 
[ १-५४-२८ से ३१-३-३४ तक । 


इस आश्रम में घरों से निकाली हुईं वा अन्य 
प्रकार से सताई हुई असह्ाय, दुखी और 
निराश्रिता देषियों, सधवाओं, विधवाओं तथा 
ऋविवाहिताओं तथा अनुचित रीति से गर्भवती 
दैवियों की तथा उनके गर्भ की रक्षा फी जाती है । 
जो विधवा शादी करना चाहती है उसकी अच्छे 
बर से शादी करदी जाती है। जो देवी अपना 
जीवन आश्रम में रहकर ही व्यतीत करना चाहती 
है उसके रहन सहन और आवश्यकतानुसार पढ़ाई 
इत्यादि का प्रतन्ध किया जाता है। अनुचित गर्भ 
के बथ्ों की रक्षा को जाती हे । थे गोद दे दिए 
जाते हैं वा आश्रम की ओर से उनके पालन-पोषण 
और शिक्षा आदि को प्रबन्ध कर दिया जाता हे । 
काय वियरणान्तर्गंत ६ वर्षो में ४३२ कष्ट पीड़ित 
देषियों तथा ८ अनाथ बच्चों की रिपोट आश्रम 
को मिली। उन्तमें से बहुतों को सद्दायता दी गई 
ओर २४२ देवियां आश्रम में ४५ ब्चों के साथ 
प्रषष्ट की गई। इनमें से ३७ के विवाह हुए, 
१८४ उनके घर पहुँचाई गई वा सम्बन्धियों के 
छुपुदें की गईं। शेष में से कुछ चली गई। कुछ 
भध्रूथक की गईं कुछ आश्रम में रहीं, कुछ शिक्षा 

संस्थाओं वा दूसरे झाभमों में भेजी गईं। 
इन वर्षा में दान, भोजन व्यय, सूद्ष इत्यादि 


स्रोतों से २६११८॥)॥ की आय तथा २६५३१॥६-)॥ 
व्यय हुआ जिसकी पूर्ति पिछली बचत से दी गई। 
आश्रम का भयन मदो०्गेट पर स्थित है 
ओर प्रधन्‍न्ध एक. ऊिम्मेयारप्रबन्ध- 
क्तू सभा के आधीन है जिसके अधिकारी 
प्रतिक्षित और जनता में 'थान रखने वाले सब्बन 
यथा प्रो० घीसूलाल जी तथा कुँवर चान्दकरण जी 
शारदा प्रभ्ति सज्जन हैं । 
आश्रम में पढ़ाई, शिल्प शिक्षण इत्यादि का 
प्रबन्ध हे तथा अच्छी दिन चरय्या नियत की 
हुई हे । 


२९ 2९ 2९ 


कुमायू' आाय्यं अनाथालय 
| दशम वार्षिक वियरण ] 


यह अनाथालय गत १० यष से पहाड़ो प्रदेश 
में हिन्दू समाज के अनाथ बालक बालिकाओं के 
भरण-पोषण, शिक्षा तथा उनकी विधमियों से रक्ता 
का पुण्य काये कर रहा है। भ्यनाथालय के दो 
मुख्य स्थान एक इल्ड़्ानी ओर दूसरा अल्मोढ़ा 
हेै। इन दोनों स्थानों पर अनायाक्षय के अपने 
निजू भवन हें। कार्य विवरणान्तगंत वर्ष में 
अनायथालय में २८ अनाथ बच्चो तथा क्ड़कियां 
ओर देविया प्रविष्ट हुई और २४ अनाथ बच्चे 
तथा ७ लड़ कियां और देविया उनके बारिसों के 
पास पहुँचाये तथा पृथक किए गये । विविध स्रोतों 


१७२ ] 


सावदेशिक 


[ अई-जूत 





महिला-जगत 


( सम्पादिका---भ्रीमती विद्यायतीजी विशारदा ) 





महस्थ जीवन का एक सुझूप कतेबप* 


पुरुष ओर स्त्री सितकर ७ उद्दँ श्यों की पूर्ति 
के लिए गृहत्थ मे प्रवेश किया बरते हैं।वे७ 
रद्द श्य इस प्रकार है -- 

( १) सन्तानोन्त्ति और सन्‍्तानों शा पालन 
पोषण शिक्षण रक्षा इत्यादि । 

(२) अश्च प्राप्ति 

(३) बल सम्पादन 

(४) घनोपाजन तथा उसका रक्षण 

(५) सुखोर्सत्ति 

३) ऋतुओं का अनुकल बनाना 

(७) पारस्परिक मित्रता का सपादन 


संतानोत्पत्ति 


काम वासना मनुष्य की एक रवाभ बिक 


तथा दान, सूद, बेंढड के किराए इत्यादि से 


प८१६२।७) की आय तथा ६५४०'०)। 
का ज्यय हुआ । हिन्दुओं की फ्ट्टरता ईसाईयत 
ओर इस्लाम के पहाड़ी प्रदेश में प्रचार सम्बन्धो 
ड्यापक प्रमव ओर प्रसार को देखते हुए अनाथा- 
लय ने जो सफलता प्राप्त की है वा जो इस समय 
बह प्राप्त कर रहा है यह नगण्य नहीं हे । योग्य 
संयात्लनन और दिन्दुओं फे अधिकाधिक 
सक्रिय सहयोग और आर्थिक सद्दायता से जिसका 
कि वह “'थिकारी हैं यद संस्था बहुत उत्नत हो 
सकती हे ओर होनी चाहिए । 


वासना द। इसका नियन्त्रण भांनघी सुख फे लिए 
आई वाय्य हैं। इसरा सम्बन्ध फंवल सन्‍्तानो- 
सत्ति से है न कि उच्छ खल रीतिसे इसका शिकार 
बनने से । सन्तानोलत्ति सबसे बढ़ा कतब्य हे । 
“पितू ऋण? इसे ही कटद्दते हैं। सन्‍्तानोर्पात्त के 
द्वारा अपना प्रतिनिवि देना मनुष्य का “विन्र 
फत्तव्य है । इसो रीति से मनुष्य “पिठ ऋण” से 
उछऋण हांता दे । वह प्रतिनिधि श्रेक्ष होना चाहिए। 
इस बात को ध्यान में रखकर मनुष्यों को अपनी 
सन्‍्तानों को श्रेष्ठ बनाना चादिए। पुत्र शब्द 
पु+त्र दो अक्षरों से मिलकर बना दे पु्पत्रित्र 
श्र--रक्ता करने वाला। अथोत्‌ पुत्र बद्दी है जो 
परिवार का पबित्र ओर उसकी रक्षा करने वाला 
हो। यही व्याख्या और अथ पुत्र शब्द का है । 
सन्‍्तान में ये गुण आते ही तब हैं जब 
माता पिता सस्‍्वय उन गुणों का अपने 
सन्तानों में ढालने का यत्न करते हैं ओर स्वय॑ 
भी उनको अपने जीवन में धारण फरते और 
व्यवद्दार मे लाते हैं । “पविन्नता” के लिए 'शुद्धता 
ओर रक्ता के लिए “'सामथ्य! और शक्ति को 
जरूरत होती है। यदि ये गुण सन्‍्ताए में हों तो 
ठीक अन्यथा इन गुरणों से रहित खनन्‍्तान के पैदा 
करने से परिबार और समाज को कोई सकास 


कती मद्दात्मा नारायण स्वामीजीकी (आये जावन) 
बामक अश्रकाशित पुस्तक से । 
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लाभ ता होता नहों हा उस मून्‍्तान से परिवार 
कर समाज मे एक अनावश्यक वृद्धि हो जातो 
है । महाभारत में रत हे कि उन दिना माताएँ 
निबल और अयोग्य सन्‍्तान को पैदा करना पाप 
सममा करती थीं । इस सम्बन्ध में महाभारत में 
एक बड़ी उत्तम आख़्यायिका आता हे । वह 


आाखया यिक्ो 


इस प्रका: हे | एक समय सप्त ऋषि जिनमें 
एक अरुन्यता भी था यात्रा कर रहे थे । वे चलते 
चलते एऋ तालाब पर पढुंचे। वढ़ स्थान बढ़ा 
रमणोक था । उन्हाने खाने के लिए कमल के 
डंडल ताड़े और स्नान करने के लिए तानाव में 
घुसे | स्नान करके जब किनारे पर आए ता देगा 
कि डंठल रायत हैं | उन्होंने क्रिसी आदमी को 
डंटल ले जाते हुए नहीं देखा था इसलिए संदेदद 
हुआ कि आपम हो में किसी ने छुग लिए हैं। 
सन्देद के निवारण के लिए प्राचीन काल में भी 
कर्मों”! खाने का रिवाज था परन्तु क़रम्में 
खाने का तरीक़ा आजकतन के तरीके से 
भिन्न था। भरत ननसाल से लौटकर आए ये । 
रास उनको वायसो के पूऊत्र द्वी बन को चले गय 
थे। भरत कोशल्या के पास गए। कौशल्या ने 
ठन पर यह आरोप लगा ॥ छि रामक्के बन गमन में 
केवल केकई का ही हाथ नहीं हे वरन्‌ यदढ उनकी 
भी साजिश ( षहयन्त्र ) का फल है। भरत के 
माता कोशल्या के इस सन्देह्द निवारणार्थ ३२-३३ 
क़रमें खाने का वाल्मीकि रामायण में “अयोध्या- 
काए ४” में ज़िक आता है। उन क्श्मामें से भरत ने 
छक क़तस यद खाई थो कि “माता” यदि राम के 


[ १७३ 





बन जाने में मेगा हाथ द्वा ता मेरा गति यह हो 
जो सध्या न करने वाले की हांता दे । एक दूसरों 
क़सम यह खाई था “माता” में उस गति 
को प्राप्त होऊँ, जिसे प्राप्त शिक्षा के अनुकल 
मनोवृत्ति न रखने वाले प्राप्त होते हैं । अरू-घतो 
ने भा सप्त ऋषियों क ढंठत, के सन्देड के निवा- 
रण के लिए जा क्रस्म खोई थी वड़ यह था कि 
“ज्ञो पाप माता को अनाचार करने से लगता हे, 
284०-8५ 20845 80.4 220.44/8 (सी जा जपी है।, 


निब न सन्‍्तान पेंदा करने से लगना हैं वही पाप 
॥नणणणणणशाशाशश/णणणनणाणा कक)” 322मी िनधीए «विवि 


इडठ 4 चुराने वाल का लगे।! बस्तुत उस समय 
ये सव एक समानपातकूक समझ जात थे। माताएँ 
जब नित्रेल सतान पैदा कग्ना पाप समभती थीं 
तत्र द्वी राम, भीम, अजुन इल्यादि पविश्र और 
बलवान पुत्रों को पेदा करती थीं। दु.ख है आज 
दमारी माताएँ अप्रने कत्तव्यों को भुला देने से 
हम जसो निकम्मी स-तानों को पैदा करती हैं और 
इसका एक मात्र कारण तयारो किए बिना सन्‍्तानां 
का उत्पन्न करना ही है । यदि तेयारी करके सन्‍्तान 
पंदा की जाय तो कोई बजह नहीं कि उत्पन्न 
सन्‍्तान न केवल शक्क सूरत में द्वी बरन्‌ गुणों में 
भी आदमा ही हावें। 


| 


पुत्र और पुत्री का पेदा करना 


पुत्र ओर पुश्रियों की पेदाइश के सम्बन्ध में 
एक बढ़ो मनोरजक बात है। ससार दो भागों में 
बेंटा हुआ है । एक भाग की माताएँ केवल पुत्र 
चाहती हैँ और दूमरे भाग की केवल पुत्रिया । 
पुत्र इसलिए नहीं चाहृर्ती रि वह विवाह के बाद 
अतगग हो जाता है । पुत्रो के साथ रदने से अपनी 


१७४ ] 


सावंदेशिक 
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स्रेवा दो जाती है भर अपने से उसका सम्पक 
बना रद्दता है । पूठत को माताएँ पुत्र चाइती हैं, 
पुत्री नहीं, क्याक्ि पुत्रो का पूत्र मे ( हसारे यहा ) 
साता पितो से स-बनन्‍्ध छूट जाता दे बह पतिकुतत 
को दो जाती है परन्तु पुत्र का सम्बन्ध नहीं 
छूटता दे । 

दमार। माताएँ पुत्र ज्यादा चाहती हैं। इसके 
लिए वे अक्सर इगर-उधर कह मोरा करतो हैं 
ओर अपनी दुर्गति ओर प्राय सर्तत्व का सबे 
नाश कराया करतो हैं । पुत्रोत्श्ति के २ प्रकार हैं । 
एक स्वाभात्रिक प्रकार है और दुमरा “रजांदशंन! 
से सम्बन्ध रखने वाला है | जम नो के ढाक्टरं ने 
खोज करके बतलाया दे कि माता पिता की आंयुके 
आन्तर से पुत्र ओर पुत्रिया पेद। हुआ करतोी हैं । 
उनके परीक्षण के अनुमार १०० लड़कियों के 
पीछे लड़कों के जन्म का अनुपात इस प्रकार ६:-- 
(१) यदि पिता माता से छोटा हो तो ६०६ 
(२) +» दोनों समान आयु वाले हो तो. ६० ० 


(३) बिता माता से १ से ६बष तक बढ़ा दो तो १०३०४ 


१९४७ 
१४३ ७ 
७ रैज्या अधिक बड़ा हो तो २००० 


(४) ५9 ४9 ४9४ से६ 99. १9 
(५४) 9 9» #्द से ध्प $॥ 99 
(६) » 


ये शक उस वेदिकू मर्य्यादा का समन 
करते हैं जिसके अनुसार बधू की आयु वर की 
आयु से कम से कम ड्यादों होनो चाहिये । 


रजोदशेन की मय्यांदा 


१६ दिन ऋतु दान के समझे जाते हैं । इनका 
प्रारम्/ रज दश्शन से हुआ फरता दे। इन १६ 
दिना में जा अष्टमी, चतुदंशों, अमावस्या वा 
पूिंमा आवे उन्हें छोड़ देना चाहिये। शेष मे से 
प्रथत को ४ रात्रिया भी छोड़ देनो चाहिएँ | इनके 
अतिरिक्त ग्यादरवीं ओर तेहरवीं रात्रिया भी 
त्याथ्य हैं । पुत्रके इच्छु झाःको छुठो, आठवों,दमवीं, 
बारहवीं, चोदहदवीं ओर सोलदहबीं रात्रियों में 
ऋनु दान उत्तम जानना चोष्टिए और जिन्हें कन्या 
की इच्छा द्वो इन्हें पाचवीं, सातवीं, नवर्मी और 
पनद्रहवीं रातज्रियों में ऋतु दान करना चाहिए । 
साधारणतया पुरुष के अधिक वीर्य होने से पुत्र 
आर ख््रोंके आत्तत्र के अधिक दोने से कन्या 
उतश्न हुआ करती है | यद्द स्मरण रखना चाहिए 
कि दिन में ऋतु दान सन्था वर्जित हे। इसका 
कारण यह ह कि स्लो पुरुष के दिन में सगम करने 
से प्राण ज्ञीण द्वाते हैं झोर शक्ति का हाप द्वोता हे । 
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विदेशों में 
(१ 
आयेसमाज का इतिहास 


जिस पुस्तक को छपाने की मथुरा शताब्दी पर घोषणा की गई थी और जिसके 
पढ़ने के लिय पिछले श्राठ वर्षा स देश और विशशों के आर्य नर नारा बेचैन हो रहे थे 
वह साववदेशिक सभा की ओर से तेयार होकर छुप गई है। पुस्तक में झांथ्यं प्रयारको 
तथा विदेश को झायय सस्था आदि के लगभग ११ चित्र हैं । पुस्तक पढ़ने योग्य है। 
छपाई सफाई कागज आकार प्रकार बढ़िया मूल्य ॥) 


वैदिक साहित्य का अनुपम रत्न ! 


आये सिद्धान्त विमश 


यह पुस्तक प्रथम सावेदेशिक भारय बिद्वत्‌ सम्मे नन देहनी को साद्त काय्पवादही 
ओर नियन्धों का सुन्दर सम्रद् हैं। सम्रद सार्वदशिक सभा की ओर से प्रकाशित कराया 
गया है | वेद के विषय को लेकर पृथक पृथक निबन्ध मे विठान्‌ परिडतों ने ऋषि दयासन्द 
की वेद भाष्यशेली, वेद और पश्चिमी विज्ञान, वेद के ऋषि, देव में इतिहास झौर देद्‌ तथा 
लिरुक्त आदि विषयों पर प्रकाश डालो है। सब ही निबन्ध सखोजपृण हैं। अभी पूज्य मद्ात्मा 
नारायण स्वोमी जी के उपोद्घात ने पुस्तक के मद्द व को और मी बढ़ा दिया है । 

पुस्तक स्वाध्योयशोल व्यक्तियों ओय्यसमाज़ञों और पुस्तकालबों के संग्रह करने 
योग्य है छुपाई सकाई, कोराज आकार प्रकार बढ़िया सतल्य १॥) 





छपगई ! छपगई ! ' छपगई ! ! ! 
मुंडको पनिषद्‌ की व्याख्या 

श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज ने इस पुस्तक में 'मुण्डकोपनिषद्‌” की 
व्यास्थ्या की है। श्री स्त्रामी जी की उपनिषदं की भ्रन्य ४ व्याख्यायों के सदश यह व्याख्या भी बढ़ी 
रोचक, स्पष्ट और बिद्भत्तापूर्ण है। जनता को पुस्तक मंगाने में शीघ्रता करनी चाहिये मूल्य £)॥ 

मिलने का पता 
सा्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
बलिदान भवन देहली। 


ऑऑप॑2-+ पजिका2-० पुष्प पर" (दाद इयर 
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गैजि जए 
५४००) इनाम ल॑ 
महात्मा पदत्त प्वेतकुष्ठ ( सफेदी ) की झद्भुत बनोषधि है, एक दिन में आधा और 
दो दिन मे पूर्ण आरोग्प यदि सकड़ों दकीमों डाफ्टरा, चेचो, विज्ञापन दाताओों की दवा 
कर थक गये हैं तो इस लगाव | चेफायदा सोबित करने पर ५००) इनाम, जिन्हें विश्वांलन 
हो -) का टिकट लगा कर प्रतिक्षा-पत्र लिखायें | मूल्य २) रूु० । 
ते [ किशो 
वेद्यराज अग्विल किशोरराम 
आयुवेद विशारद, भिषग्‌ ग्ल, 
न० 3 पो० कतरी सराय ( गया ) 
[0 


सस्ता, ताजा यढिया सच्जी व फूल, फल का 
बाज बोज और गाछ हमस मगाइय । 
प्ता--मेहता डी० सी० वर्मा बेगमपुर ( पटना ) 





छुप गया ' छुप गया '" छुप गया 
अजन-ऊ स्क्र 
दूसरा संस्करण 

यह पुस्तक भाव, भाषा, सगीत, छन्द बेदिक सिद्धान्त शिक्षगा इयादि की दृष्टि स 
उत्तम भजनों और कविताओं का सम्रद है। इसमें देश क और आय समाज के प्रसिद्ध २ 
सगीतज्लों कवियों ओर मजनोपदेशकों की उन्सए रचनाएँ हैं। इसमें दशा, धम, ईप्रवर, समाज 
खुधार बोल शिक्षगा स्त्री-शिक्षोगा, शुद्धि, ऋषि मद्दिमा आयंसमाज महिमा इत्योदि अनेकोनक 
धार्मिक सामाजिक झोर जातीय विषयों पर भजन मौजूद हें | सप्रह कर्ता श्री प० हरिशकर 
कविरल ( भतपृर्व सम्पादक झायंमित्र ) हैं। आयसमाज में लुकबन्दोकी बढ़ती हुई तुकबन्दी 
को निरुम्लाहित करन तथा आये समाजों और परिवारों मैं श्रष्ठ खगीत का प्रोन्‍्लाहित 
करने के उ्े प्रय से हां मथुरा की दयानन्द शताउी महोन्‍लवथ के अवसर पर यह सम्रह तैयार 
कराया गया था। अब जनता की बढ़सी हुईं मांग को पूरा करने के उद्द शय स द्वा इस सप्रह 
का दूखरा सम्करणा बढ़िया आकार प्रकार इत्यादि में छुपाया गया दे । मल्‍्य ॥) आइंर देन 


में शीघ्रसा कीजिये | 
मिलने का पता--- 


साव देशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा ( बलिदान भवन ) देहली। 


औ २.०० * >> 89............००््पछड - .....७..०जणणढ कु 3. ०». -. ९ शकजनमागात्णणककट्र - - +्स् बट जऊँ ये 
पं० रघुनाथ प्रसाद पाठौऊ--पह्लिशर के लिय “चन्द्र भ्िण्टिह्व प्रस' देहली, 
स प्रकाशित । 
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पञ्ञाव केंद्रीय अनाथालय रावीरोड लाहोर 


( लेखक श्री ला० बोसा राम जो आनरेरी सेक्रेटरी ) 

माम मई के अन्त में ९६ लडके और ३०२ लडकिया थी | ४ लडके प्राइमरा श्रेणियों में, 
१४ लडके मिडिल श्र णियों में, ३ लड़के हाई छासो में, ८ लडके दयाननद उपदेश वियालय में, 
५ लड़के दयातन्द दृत्तकारी स्कूल में ?३ लड़क दजी क्लास में ९ह३के अभो छाटे हैं | प्रात व 
साय १० लइक्को को हारमोनियम सिखाया जाता है। लड़कियों का शिक्षा देने के अतिरिक्त सीना 
पिरोना और घर का काम सिखाया जाता है । 

यह अनाथालय एक रजिस्टड बाड़ी के अ पीन है जिसक प्रधान श्री स्वनन्रानन्द जी महा- 
राज़ है | यहा पर बच्चो को शिक्षा के अतिरिक्त दस्तकारी भी सिम्बाई ज'नी दै । ताकि बह अपनी 
आजावका कमा सके । 

इस अनाथालय में हर प्रकार के बच्चे लिये जाते हैं, चाह बढ आय जाति के क्िसो भी 
किग्फे के क्या नह! । आज कल अलावा और दुचा के एक ब्च्वा ना मास का है, जिसकी मात। 
गुजर गई है और जिसका पिता उसका पालन नहीं ऋर सकता रक्षा के लिये आया हआ है। 
इसके अलावा अब सरकार हमारे पास वह बालक भजन लग पड़ी है जो उुछ समय से गुम थे 
और जिनको छोज्ञ के लिये सरकार बहादुर ने कोशिश करना आरम्भ का दिया है। १० और 
१4 वर्ष के अब तक ५ लड़के और १८ लड़किया आ चुकी हैं, और <« और बच्चो क आने की 
आशा है यह बच्च बालकपन में ही चुराये गये थे और अब झपने पते भी नहीं श्रता सकते | 
इन के लिय भी मकान की आवश्यकता है | दानी महाशय इस ओर ध्यान हें । 

जिन भाइयों ने इस मास सहायता दी है उनका धन्ययाद करते है। अनाथालय में मकान 
की कमी हे दो कमरे नये बनाने शुरू किये थे। वह दानियों की कृपा स बन ऋर काम मे लाग्रे 
ज्ञारह हैं। अब एक एसा कमरा चाहिये जिस में विशेष रोगिय, को आवश्यक्रता पडन पर 
अलग रखा जा सके तथा दूसरा दज़्तर और तोमरा औषध रखने के लिये चाढ़िये । 

दानी महाश्य इस ओर ध्यान देंगे तो तुरन्त यह पुण्य का काम सफन्र हो जावेग | 
दान वीरो से प्राथना है कि यवाशक्ति सद्दायता करे बद्यों के खे रने के निये कोई ग्र ऋगड 
तहीं। इसक अतिरिक्त, आटा, दाल, धा, वम्त्र, दरो, चाग्पाई जूतादि के लिये और दूसरे अख- 
राजात के लिये नकदी हो आवश्यकता है। जो भाई जितनी सहायता कर सके खुशी से 
स्व्रीकार होगा | अनाथालय की सालाना रिपोर्ट मुफ्त सग। कर पढ़े ' 


॥8॥ ॥७॥॥ ॥80॥॥/87॥ [, 


हि 
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विदेशों में 
(१ 
आयेसमाज का इतिहास 


जिस पुस्तक को छपाने की मथुरा शताब्दी पर घोषणशा की गई थी और जिसके 
पढ़ने के लिये पिछले आठ वर्षा' से देश और विदरशों के आय्य नर नारो बेचेन दो रहे थे 
यह सावदेशिक सभा की ओर से तेयार दोकर छुप गई है। पुस्तक मे आय्ये प्रचारकों 
तथा विदेश को झाय्य-सस्था आदिकों के लगभग ११ चित्र हैं। पुस्तक पढ़ने योग्य दे । 
छपाई, सफाई कागज़ आकार प्रकार बढ़िया मूल्य ॥) 


बेदिक साहित्य का अनुपम रत्न ! 


आये सिद्धान्त विमर्श 


यह पुस्तक प्रथम सा्वेदेशिक झरय॑ बिद्त्‌ सम्मेलन देहली की सक्षिप्त कांय्यवाददी 
और निबन्धों का सुन्दर सम्रह है। संग्रह सा्यदेशिक समो की भोर से प्रकाशित कराया 
गया है। वेद के विषय को लेकर पृथक्‌ पृथक निबन्ध में विद्वान पणिडतों ने ऋषि दयामनन्‍्द्‌ 
की वेद भाष्यशेली, वेद और पश्चिमी विशान, वेद के ऋषि, वेद में इतिहास और वेद तथा 
निरुकत आदि थविषयों पर प्रकाश डाला है। सब हो नियन्ध स्तरोजपूर्ण हैं। श्री पृज्य महात्मा 
नारायण स्वोमी जी के उपोद्धात ने पुस्तक के महत्व को और भी बढ़ा दिया है । 

पुस्तक स्वाध्यायशोल व्यक्तियों, आय्यसमाज्ों और पुस्तकालयों के संप्रह करने 
योग्य है। छपाई, सफोई, कोग्रज, आकार प्रकार बढ़िया, घृल्‍्य १॥) 


| की 40९ ५ ्‌ 

मुण्डकोपनिपद्‌ की व्याख्या 
श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज ने इस पुस्तक में 'झुण्डकोपनिषद्‌” की 
ब्याख्या को है। श्री स्वामी जी की उपनिषदों को अन्य ७ व्याख्यायों के सदश यह व्याख्या भी बढ़ी 

रोचक, स्पष्ट और विद्धक्तापूर्ण है। जनता को पुस्तक मंगाने में शीघ्रता करनी चाहिये सृह्य 2)॥ 
मिलने का पता 
सा्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा 
बलिदान भवन देहली | 
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| हर हज & 
वद की शिक्षाएँ | | 
एछ को कै 
सं वचंसा पयसा सं तनूनरगन्महिं मनसा स शिवेन | 
त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोउनु माष्ठु तन्‍्वो यद्‌ विलिष्टय ॥ यजु २। २४ 
अथात्‌ू-६_म सब ( वचसा सम अगन्मीह ) तेज से सयुक्त हो ( प्यत्ता सम ) अलदा 
यक टुग्धादि रस स सयुक्त द्वा ( तनुभि सम ) उत्तम पृष्ठ शरीरों से आर ( शिवेन मनसा ) शुभ 
विचार करन वाल मन से ( सय अगन्मद्दि ) सयुक्त हा ( धुदत ) उत्तन दानशाज्ञ ( त्वष्टा ) तंजरओी 
पुस्ष या प्रजा पति परमेश्वर ( राय विदधातु ) हमारे अन्दर सब तरद्द का ऐश्वय्य धारण करे 
( तन्‍्व ) शरोर को ( यद्‌ (लिशय ) जो न्यूनता वा दोष दे उसे ( अनु माष्टु ) वद्द दूर करे अथवा 
निमल बनाए | इस मप्र क अ<र शारीरिक तथा मानसिक शक्तियोके सम विकासका भाव बहुत स्पष्ट हू । 
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२८० ] सा्वेदेशिक [ जौलाई 
सम्पांदकीय-- 
बेद> प्रचार शायद न होगा। हमारे हिन्दू समाज में धन नहीं 
बेद्‌ भचार है, घनपति नहीं है, दानी नहीं हैं, बात यह नहीं है। 


य्ये समाज का मुख्योदश्य 
वैदिक धमम का प्रचार है। इस 
दहेश्य की पूर्ति में वह कितना 
सफल हुआ है इसका अदाज़ा 





ओर शिक्षित ल्ञोगों के हृदय तथा विविध समाजों 
और सोसाइटियों के प्रोप्रामों पर पड़ी हुई वैदिक 
सश्याइयों और हमारे »पप्रामों की छाप के अव- 
लोकनसे भल्ी-भाति लगाया जा सकता है । परन्तु 
हमारे प्रचारकों गति सुस्त रहो है, यह हमें स्त्रीकार 
करना ही होगा । गति के सुस्त द्ोने के कारणों पर 
जब हम वियार करते हैं तो हमें इनके मूल में तीन 
बात्त देख पढ़तो हैं और वे साधनों की कमी, प्राप्त 
साधनों का अनुचित उपयोग और विविध 
कठिनाइयाँ हैं । 
साधनों की कमी 


हमारे साधनों में ३ कमियाँ हैं और वे कमिया 
खटकने वालो हैं | हमारे यहाँ घन, व्यक्तित्व और 
साहित्य सम्बन्धी कमियाँ हैं। अन्य प्रचारक 
सोसाइटियों के मुकाबले में हमारे निशेय पर नाम- 
मात्र को धन है। ईसाई इत्यादि प्रचारक सोसाइ- 
टियों के अकेले ए% प्रचार केन्द्र के निशेय पर 
जितना धन द्ोोता है उतना हमारे बहुसंरूथक प्रचार 
केन्द्रों वा सब प्रचार केन्द्रों के पास मिलाकर भी 


अकेल हमारे धम्म मन्दिरों में ही इतना धन लगा 
हुआ है कि यदि वह ही हमारे निणेय पर हो तो 
हम बहुत कुछ कर दिखि'यें भौर यदि हमारे अन्य 
उदार धनो-मानी व्यक्तियों के दान का जिसका 
प्राय कुपात्रों के द्वाथों में भयऋ्र दुरुपयोग होता 
है, १०० वाँ भाग भी हमारे उपयोग में आये तो 
हम इस दान तथा धम मन्दिरों के घन से प्रचार 
कार्य मे चमत्कार ऊर दिखाएँ । परन्तु दुभौग्य से 
हमारे दान का भयंकर और पतनकारी दुरुपयोग 
होता है और इसका कारण विवेश्द्दोन दाता और 
गृद्दीता हैं। हमारा मतलब यह कदापि नहीं है कि 
जदार धनी मानी हिन्दुओं स हमें सहायता नहीं 
मिलती है। हमें सद्दायता मिलती है परन्तु वह 
तुलनात्मक दृष्टिस नाममातन्र की सहायता है। जिस 
मात्रा में हमारे दिन्‍्दू समाजपर जहालत का पड़ा 
हुआ पद उठेगा और जिस मात्रा में बह दान की 
महिसाको सममेगा और जिस मात्रामें हम जनता, 
मुख्यतया हिन्दुओं के हृदयों पर विजय प्राप्त करेंगे 
उस्री मात्रा में यह कमी हमारी कमर होगी। इसके 
लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। 


हमारी दूसरी कमी ऊँचे व्यक्तित्वों, ऊँचे 
प्रधारकों और उपदेश के अधिकारियों को है। 
हमारे यहा ऐसे व्यक्तित्वों का बाहुलय होना चादिए 
जो संस्था का रूप लिये हुए हों। ऐसा तब ही 
सम्भव है जब हम देशकी विविध प्रगतियों में अपने 
मन्तव्यों और आदर्शो' की रक्षा और प्रचार पूबक 
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भाग ले और उनमें चमक । 


हमारे यहाँ विविध धर्मो' पर अधिकार पूवेक 
बोलने व ले विविध देशों विदेशी भांषाओं में प्रयार 
की योग्यता रखने वाले, पटफ्राम के पक्‍क चरित्र 
और योग्यता रखने वाल प्रचारकों की बहुत ही कमी 
है। ऐसे प्रचारक जितने बनाये जाते हैं, उससे 
कहीं अधिक स्वय बनते हैं । इसके लिए हमें यज् 
करना चाहिए ओर हमें अपेक्षित प्रोत्साहन 
ज़िम्मेबार सभा सोसाइटियों से मिलना चाहिए । 


हमारा अधिकाश प्रचार अनधिकारियों के हाथ 
में है जिनकी करनी और कथनी में घोर अन्तर 
है। इसका परिणाम यह है कि हमारे प्रचार का 
कह प्रभाव नहीं पड़ता है जो पड़ना चाहिए । लोगों 
को हमारे उपदेश पर अमल करना तो दूर रहा वे 
हमारी बातो को सुनना भी पसन्द नहीं करते हैं। 
जिम सशथ्ााई का हम भ्रचार करना चाहते हैं. उस 
पर हमारे जीवन को दाप हो तब ही वह प्रभाव- 
शाली द्ोती है और लोगों को अपील करती है । 
किसी उपदेश की कीमत को उसके अमली रग रू 
कीइृष्टि से अकने की बढती हुई पृवृत्ति के इस युग 
में हमें यह बात विशेष रूप स हृदयज्ञम कर लेनी 
चाहिए और हमारा यज्न होना चाहिए कि उपदेश 
का अधिकार अधिकारियों के हाथ में हो और हम 
अपने को अधिकारी बनाएँ। 


हमारी तीसरी कमी साहित्य सम्बन्धी है 
विदेशी भाषाओं मुख्यतया अग्रेजो में सादित्य का 
अभाव है, इस बात को प्रयारक लोग और 
हमारे साहदित्यसेत्री अनुभव करते हैं। हमारे 


महा पुरुषों की जीवनियों और मुख्य वेदिक 
सिद्धान्तों पर विदेशी भाषाओं में ऐसे प्रन्थों की 
जिनमें आयसमाज के मुख्य २ सिद्धान्तों ओर 
मन्तव्यों का प्रतिपादन हो और जो छपाई, भाषा, 
ओर स्टाइल की दृष्टि से विदेशी जनता को प्रह्म 
हों लिखे और प्रकाशित किये जाने को ज़रूरत है । 

हमारे यदाँ ऐसे साहित्य की भी कमो है जो 
ऐस्रे स्टाइल का हो जो बालकों, बूढों, खियो, 
पुरुषों गारुज कि जन-साधारण को रुचिकर हो और 
जो वैदिक शिक्षाओं की छाप व्यक्त वा अव्यक्त 
रूप स छोड़ देने वाला द्वो। इस कमी की पूर्ति 
का फल यह होगा छि हम अपनो शिक्षाओं को 
जनता में ज्यादा आसानो से और प्रचुर प्रमाण 
में लोऋ प्रिय बनायगे। एक फल यह भी दोगा 
कि अपने ऐसे साहित्य की जो जनता की रुचि के 
अभाव में पड़ा सड़ रहा है, खपत की हमारी 
चिन्ता कम हो जायगी। 

विविध धर्म्मों के तुलनात्मक रा-त्य को भी 
हमारे यहाँ कमी है। यह भी दूर दोनों चाहिए । 
इसके साथ हो अपने प्रामाणिक सा हत्य की छान- 
बीन और आवश्यक सशोधन परिमाजन भी 
होते रहना चाहिए। हमारे यहाँ अंग्रेज़ी के 
अखबागे का बिल्कुत्त अभाव है, यह भी दूर दो 
जाना चाहिए । साहित्य-निर्माण तथा परिमाजन में 
हमें आवश्यकतानुसार बाहर के उत्तम लेखको की 
खेवाएँ और सहयोग प्राप्त करने में पीछे नहीं 
रहना चाहिए । 


साधनों का उचित उपयोग न होना 


हमारे यहाँ घन का सवथा अभाव है, ऊँ 





व्यक्तित्वों का सबंथा लोप है, ऊँचा साहित्य नहीं 
है, बात यद्द नहीं है,य सब चीज़ें हमें प्राप्त हैं. भले 
ही कमी स प्राप्त हैं । जो साधन हैं. दुख है हम 
उनका उचित उपयोग नहीं करते हैं। इसके मूल 
में जहाँ तक हमने सोचा है निम्न तीन बातें देख 
पढ़ती हैं । 

(१) हसारी निकम्मी प्रचार-प्रणाली । 

(२) स्थानीय और प्रान्तीय सक्ीशृता । 

(३) घन और शक्ति का अनुचित विभाजन | 

(४) साहित्य का उचित डपयोग न होना । 

(७) सभा स साहटियों का ढीलापन और प्राप्त 
साथ । को सम्रह रखने की अनुदार नीति। 


हमारी प्रचार-प्रणाली का दूषित द्वोना अकेले 
हमारे वर्तमान उत्सवों से दी जाना जा सकता है। 
हमारे बतमान उत्सवों में लाभ की अपेक्षा हमारी 
शक्ति और घन की ज्यादा हानि होती है, यह एक 
सब्ब सम्मत बात है। उत्सवों के बज्जाय कथाओं 
ओर प्रवचनों द्वारा उपदेश की प्रथा कहीं ज़्यादा 
सस्ती और उपयोग। मिद्ध हो रही है। 

इस प्रथा को अपनाया जा सकता है। प्रचार 
पद्धति के सम्बन्ध में साधथदेशिक सभा ने जनता 
का मार्ग प्रदशन करने का निर्णय किया है। आशा 
करनी चाहिए कि उस निराय के कायान्वित हो 
ज्नने पर हमारी प्रचार-प्रणाली में सु दर परिवर्तन 
हो जायगा । 


यह दुख और लखज्ञा की वात है कि हम 
आंय्य-समाज का स्थानीय और प्रान्तीय पर्दे में 
से देखन के अभ्यसा बन गए हैं। हम दूसरे 
स्थानों और भान्‍्तों की प्रचार मे सहायता करन 


और सुध लेने में समथ द्वोते हुए भी सद्ायता नहीं 
दे रहे हें और न सुध ले रदे हैं। यदि दम पर्दे में 
से देखने के अभ्यासी न बने होते तो हमने अपने 
प्रचार-काय्य को अब से कहीं अधिक विस्ठृत कर 
विया होता । तब हमें यह,रोना न सुनने को मिलता 
कि सी० पी० में प्रचार को बड़ी भयंकर अवस्था है 
बंगाल, आसामस, ज्रद्मया, काठियावाड़ को समाज ने 
परित्यक्त किया हुआ है, मद्रास जैसे विशाल प्रान्तमें 
२-३ उपदेशक मरुभूमि में जल-बिन्‍्दु के सद॒श हैं । 
प्रवासी भाई वेद्िक सन्देश सुनने के लिए तड़फडा 
रहे है, विदश-प्रचार अभो शुरू नहीं हुआ है, 
इत्यादि २ | प्रचार-काय्यको सुन्दर प्रगतिके लिए इस 
अभ्यास के परित्याग की ज़रूरत है। परित्याग 
स्वेच्छा से द्वो ता भच्छा, श्रन्यथा प्रेरणा स कराया 
जाना चादिए। 


घन और शक्ति के भयकर दुरुपयोग के लिये 
हम अपनी सस्थाझों के ज'!ल की ओर इशारा 
कर सकते हैं | इनसे आय समाज की जो बदनामी 
द्वातो है बह द्ानि पृथक है। इमारी कुछ सस्थाए 
ऐसी हैं. जो “€स्था! शब्द को वदनाम करती हैं। 
बुछ ऐसी हैं जो सस्थाए हैं पर अनावश्यक है । 
ज़हरी संस्थाओं की सख्या अंगुलियों पर गिने 
जाने योग्य हैं। नाम निद्दाद सस्थाए बन्द्‌ की जानो 
चाहियें। अनावश्यक खंस्थाए मभालकों को स्वय 
बन्द कर देनो चाहिए । ददाह्ररण के लिये किसी 
प्रान्त में दो झ्रनाथालय जिस आवश्यकता को पूर्ति 
कर सकते हैं. वहाँ उसी के अनुपात में ४ अना- 
थालय खुले हुए हैं. और शक्ति और घन का उनमें 
अनुचित विभाजन दो रहा दे। उस श्रान्त में 
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केवल २ अनाथालय रक्‍्खे, शेष २ बम्द किए 
तथा उनके साधन ज़हरी अनाथाल्यों में वा अन्य 
उपयोगी सस्थाओं में लगाए जा सकते हैं। यही 
मात इस प्रकार को अन्य संस्थाओं के सम्बन्ध में 
कही जा सकती है। शिक्षा-संस्थाओं पर घन 
और शक्ति का अनुचित विभाजन तथा दुरूगयोग 
दिन को तरदू रोशन है। इस पर इस “पत्र” मे 
काफी प्रकाश पड़ चुका है। हमारे यहाँ वे 
ही शिक्षा संस्थाएं रहनी चाहिएँ तथा उन्हीं को 
प्रोत्साइन मिलना चाहिए जो समाज को अच्छे 
उपदेशक, अच्छे लेखक, अच्छे वक्ता, अच्छे 
साद्ित्यकार भौर अच्छे नागरिक दें । 

हमारे यहाँ बहुत सा उपयोगी साहित्य है 
परन्तु उसका उपयोग जितना होना चाहिए इस- 
लिए नहीं होता कि द्मारी रवाध्याय की प्रवृत्ति 
मन्द पड़ गड्ढे दे । इस मवृत्ति के जाग्रत करन की 
जरूरत है। हमारे साहित्य के उपयोग का एक 
तरीका यह भो दो सकता है कि हस गॉबव गाँव 
शहर शहर में लाइजेरी आन्दोलन चलाए और 
लोगो के घर २ जाकर उत्तम साहित्य पहुँचायें 
ओर उससे उचित फायदा उठान का जन-पाधारण 
कोमौक़ा रें । 

सभा सोखाइटियों के सम्बन्ध में ज़्यादा प्रकाश 
डालने की ज़रूरत नहीं है | जिस मात्रा मे हममे 
ओर आये समाजों में जीवन आर गा हमारे दृष्ट 
को णमें उत्तम परिवततेन आयगा उसी मात्रामें उनमें 
जीवन आयगा और उनकी रीति नीति तथा 


हृष्टिक्रोण में परिवतेन होगा। 
कठिनाइयां 
हमारे पचार सार्थ में कुछ कठिनाइया अपनों 


सावंदेशिक 
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से सम्बन्ध रखती हैं और कुछ गैरों से | अपनों 
से सम्बन्ध रखने ताली कठिनाइयों के विस्तार में 
यहाँ जाने पी जरूरत नहीं है। वे कठिनाइयाँ 
हमारी दलबन्दियों, झगड़ों मनोमालिन्य और 
एक शब्द में हसारी नेतिक गिरावट से सम्बन्ध 
रखती हैं । हमारी दूसरी कठिनाइयों दमारे धार्मिक 
और साभाजिक अछिकारों पर अनुचित हस्तात्षेप 
की है। ऐसे देशी, उनमें भी मुख्यतया मुस्लिम 
राज्य सुनने मे आए हैं जहाँ आये समाज का 
प्रवेश निषिद्ध है, कुछ ऐसे राज्य है जहा समाज 
का प्रवेश निषिठ्ठ नहीं है परन्तु जहों आय 
समाज $ अस्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्त 
रूप में मिटाने का यत्न होता रहता है। हैद्रा- 
बाद राज्य इस कथन के लिए ताज़ा उदाहरण है। 
ब्रिटिश भारत में नगर कीोतेन की समस्या अभी 
तक हल नहीं हो पाई है | हमारे प्रचारकोंके विरुद्ध 
झूठे सन्‍्चे मुकदमे चलाए जाते हैँ। सरकार द्वारा 
हमारे श्रचारकों के उन क्षेत्रों में प्रगेश पर प्रतिबन्ध 
लगा दिया जाता है जहाँ अन्य घमोवजलम्त्रियों को 
अपने प्रचार की खुत्तो छुट्टी प्राः्त है। इसी प्रकार 
की अन्य कठि गइयाँ गिनाई जा सकती हैं । इन 
कठिनाइयों के मूल में यद्यपि अधिकाश रूप में 
मजद्बी पक्तपात और राजनैतिक चाले' होती है 
परन्तु आशिक रूप में हमारो नेतिक साख का हास 
भी होता है। इन कठिनाइयों के निराकरण का 
एक उपाय दम लोगो का अपने अमल से नेतिकझ 


साख की पुनस्थोपना, अनुपम त्याग और हमारा 
हइृढ सगठन है | । 
आदर्श 
साधनों की कमी की पूर्ति और विद्यमान 
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साधनों के उचित टडप्योग तथा कठेनाइयों के 
निराकरण से निश्यय दी दहमसारी भ्रचार की प्रगति 
बढ़ेगी और अश्ययजनक रीति से बढ़ेगी। इस 
प्रगति के विस्तार में हमें रस व्यक्ति का आदशे 
अपने सामने रखना होगा जो क्लान की खोज में 
लगा हुआ है और छोजो से ससार को मुग्ध होते 
हुए देख्वकर खुश वो द्वोता है, परन्तु पूर्ण सन्तोष 
अनुभव नहीं करता है और चिल्ला उठता है कि में 
बच्चे की नाई रल्नों को खोज के लिए समुद्र-तटपर 
धूमता फिरता हूँ । 


कि 


विचार-प्रवाद 


ब्रिटिश भारत में हिन्दू विधवाओं के वियाहों को 

बेध क़रार देने विषयक क़ानून को बनें हुए त्वगभग 
८० वर्ष ब्यतीत हो चुके हैं । इस क्रानून मे एक 
व्यवस्था यह की हुईं है कि हिन्दू विधवा शादी कर 
लेनेपर अपने झुत-पति को सम्पत्ति के समस्त अधिकारों 
से वचित हो जाती है, भले ही वे अधिकार गुज़ारे से 
सम्बन्धित हों था उत्तराधिकार से सम्बन्धित हों वा 
किसी यसीयत से जो स्पष्ट रूप से विधवा को पनविवाह 
की इजाज़त न देता हो, सम्बन्धित हों। यदि झतस- 
पति ने अपनी विधवा को शादी करन को इजाज़त न 
दी हुईं हो तो बढ (पति) अपनी पत्नी के पुनर्विवाह 
के विरुद्ध था ऐसा इस कानून मे मान लिया गया है। 
अभ। हाल में मसूर को धारा सभा में हिन्दू 
विधवाओं के पुनर्विवाह को बेध क़रार दिये जाने के 
उड़ श्य से एक बिल पश किया गया है। इस बिल में 
ब्रिटिश भारत को व्यवस्था से भिन्न यह व्यवस्था रक्‍्खो 
गई है कि स्टत-पति के उत्तराधिकारी के अभाव में, 


उसकी पुनर्विवाहिता विधवा ही उसकी समपस्ति का 
उपभोग करेगी और उसकी एकमात्र मालिक समस्दी 
जायगी । किसी वसीयत इत्यादि के द्वारा प्राप्त 
अधिकार भी उसकी मिक्कियत होगी । उस दशा में 
नहीं होगी जब कि इस प्रकार की दस्तावेज़ोंम पुनवियाह 
का स्पष्ट रूप से निर्यंध कर दिया गया हो । इस बिल 
मे एक और भिन्न व्यवस्था यह की गई है कि यदि 
स्टत पति स्पष्ट रूप से पुनर्वियाह के लिए अपनी 
पत्नी को मना नहीं करता है तो यह समझा जायगा 
कि उसने झपनी विधत्रा पत्नी के पुनर्विवाह की पहले 
से ही स्वीकृति दे दी थी। मैसूर के बिल्न के अधीन 
पुनर्विवाहिता विधया अपने पूर्य पति के बच्चों की 
संरक्षिका बनी रहेगी, सिवा उस दशा के अब कि 
कोई सिविल कोर्ट किसी दूसरे ज्यक्ति को उसके बच्चों 
का संरक्षक नियत कर देवे । अस्सी वर्ष के असे में 
विचारों का प्रवाह जैसा रहा है यह इन दोनों के अन्तर 
से सुस्पष्ट है । 


नेपाल राज्य ओर तवलीग 


महाराजा नैपाल के सेक्र टरी ने अ जुमन हस्ला- 
मियाँ के नास निम्नाशय का पत्र भेजा बतलाते हैं -- 
“हूस देश में घर्मपरिवर्तन कानून विरुद्ध है। 
इसलिए कुछ मुसलमानों को जो हिन्दुओ को मुसर्मान 
बनाना चाहते थे गिर फ्तार किया गया है और जो 
क्ोग भाग गये हैं उनको जायदाद कुक कर लो गई है।” 


नियोग भौर आय्य समाज 


नियोग के आर्य समाज का सिद्धान्त होनें में 
बहुघा आर्य लोगों को सदेह हुआ करता है और 
चूंकि “नियोग” ऋषि दयानन्द प्रतिपादित आये 
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समाज का सिद्धाम्त है और चूंकि झाय्य॑ समाज का 
सदस्य बनने और रहने के द्षिये नियमानुसार सदस्य के 
आयंसमाज के सिद्धांतों वा मल्तब्योंके मानने और उनपर 
आचरण करनेकी एक ज़रूरी शत है इसलिए वे लोग जिन्हें 
“नियोग'के सिद्धान्तमे सन्देश होता है प्राय इस परश्नका 
समाधान चाहा करते है कि नियोग के झतिरिक्र झारय्य 
समाज के भ्रन्‍्य समस्त सिद्ध।न्तो में आस्था रखने और 
उन पर आचरण करने वाले व्यक्रि भाय्य॑े समाज के 
सदस्य बन सकतें या रह सकते हैं वा नही ।अभी हाथ 
में ऋय्य समाज ननकाना साहब ( पजाब ) के कति 

पय आर्य्य सद॒स्यो ने इस प्रश्न का समाधान सा्च० 

सभासे चाहा है। यह प्रश्न सम्प्रति धर्म्माय्य॑ सभा के 
जो इस प्रकार के धार्मिक विषयो के निर्यय के लिए 
सवोपरि सभ' है विचाराधीन है । इस सभा की झन्त 

रह सभा ने इस सम्बन्ध मे अभी हाल से धर््माय्य 
सभा की जनरल सभा को निम्न तज़बाज की सिफ़ा 

रिश की है -. 


“झआारय्य समाज नियोग को आप काल का धर्म 
मानता है और इस। रूप में यह झारय॑ समाज का 
सिद्धान्त है जिसका समर्थन करना झाय्य समाज का 
कत्तेब्य है। जो इसके विरुद्ध प्रचार न करे वह आये 
समाज का सदस्य रह सकता है।” 


यह तजवबीज भअपंत्य करन वाली है। झ्ावश्यक 
है कि जब तक “धर्माय! सभा का निर्णय जनता के 
सामने न झाये तब तक हस प्रश्न का समाधान अन्त 
रंग सभा को उपयु क्र तजवीज ही समझी जानी 
चाहिए । य न होना चाहिरु कि धर्मार्य सभा का निर्णय 
यथासम्भव शाघ्र जनता के सम झा जाय | 


सा्वेदेशिक 
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दलितों की जनसंख्या 


भारतवर्ष मे १६३१ की जन-संख्या के अनुसार 
दुलित कहे जाने याले भाइयों की संख्या रियासतों को 
मिज्ञाकर पाँच करोड एक स्वास्त्ध पिचानये हज़ार सात 
सौ सत्तर (१०१६५७७०) है अर्थात्‌ हिन्दुओं की तेईस 
करोड इकानवे लाख पिचानवे हज़ार एक सौ चाद्बीस 
(२३६१६५१४०) को आबादी का २१ प्रतिशतक है। 
जिटिश भारत में दलिसों की कुल्त संख्या तीन करोड 
नब्बे लाख चौ सठ हजार नौ (३१०६४००६) है अर्भातू 
हिन्दुओ की सत्तरह करोड सतसर लाख सत्ताईस हजार 
नौ सौ अठासी (१,७७७,२७,श्द८) की आबादी का 
२२ प्रतिशतक है । 


अकेले बम्बई प्रान्त मे दद्धितों को जन सरया 
सत्तरद लाख पचास हजार चारसो चौबीस (१७५०४२४) 
हे अर्थात हिन्दुशआ की एक करोड छुयासठ लाख इकीस 
हजार दी सो इक्षस (१६६२१२२१) की सख्या का 
११ प्रतिशतक है। भारतीय रियासतों मे छु करोड 
चौद॒ह लाख सढसठ हज़ार एक सौ बावन (६१४६७१३२) 
की हिन्दू आबादी के मुकाबले मे दक्षितों की सख्या 
एक करोड र्यथारद लाख इकततीस हजार सात सौ इकसद 
(१११३१७६१) है झ्रर्थात दुह्षितो की सख्या हिन्दुश्रो 
की राख्या का १८ प्रतिशवक है। 


प्रसगवश यहाँ यह भी उल्लेख किया जासकता है 
कि रियासतों मे दखितों का सबसे ज्यादा सख्या 
हेदराबाद्‌ राज्य मे है । यह सझ्या चौबस लाग्व 
तिहत्तर हज्मार दो सौ तीस (२४७३२३०) है जब कि 
राज्य मे हिन्दुओं की झाबाद एक करोश हक स लाख 





वहाँ दद्धितों की संख्या हिन्दुओं का २० प्रतिशतक है । 
बम्बई आस्त सें दखस्तितों में सबसे ज्यादा संख्या महारों 
की अर्थात बारह लाख चोसट हज़ार एक सो चार 
(१२६७१०४) है। दूसरा नंबर मोगों का है, उनकी 
झाबादी तीन लाख नो हज़ार नौ सौ अद़तीस 
(३०६३ ३८) है । तीसरा नंबर चमारों का है, उनको 
झाबादी दो लाख हक्‍यानवे हज़ार आठ सौ ग्यारह 
(२११८१) है। इसके बाद भगियों और 'मेघ वाल्लों' 
का भंबर झाता हैं जिनकी रख्या क्रश उनासी हज़ार 
चार सौ तीन (७३४०३) और उनहत्तर हज़ार साव सौ 
रात्तानवे ( ६१७३७ ) हैं । 


ये अछू मुख्यतया दुलितो की समस्या के अध्ययन 
में सहायक हो सकते हैं, हशी विचार से उन्हें यहाँ 
उद्शत किया गया है। 


[ जौलाई 


श्रो सुखदा देवी का स्वर्गवास 

श्री राज्यरत्न मास्टर झात्मोराम जी अखतसरी 
की सुपुन्री तथा कुवर चॉदकरक जी शारदा (अनमेर) 
की धर्म पन्‍्नी भीमती सुखदादेवी जी के निधन के 
लमाचार से हमें बढा दु ख हुआ है । 


देवी जी समाजसेविका थीं। अजमेर उनकी 
समाज-सेवा का मुख्य केगत्र था। उनकी रूत्यु से अज- 
मेर के सावंजनिक जीवन मुक्यतया महिल्ला-समाज को 
रति पहुँची है । 


हम इस दु ख में दुखी परिवार के प्रति हार्दिक 
समवेदना प्रगट करते और दिवंगत झात्मा की सद्‌गति 
के लिए परमार्मा से प्रार्थना करते हैं । 








सावंदेशिक 


[ १८७ 


बेदिक ईश्वरवाद 


[ ल्ले०--श्री पं० धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति ] 


अन«»-»-«+--- हैं) ००० न्‍ूमव 


(४ 
वेदों में एकेश्वरत्नाद वा अनेकेश्वरवाद 


(१) कई विद्वान 'वेद अस+य जंगली लोगों 
द्वारा बनाये गये और छूनमें इष्ट की प्राप्ति ओर 
अनिष्ट के परिद्वार के लिये अप्निः वायु सूर्य, नदी 
समुद्र, पबत आदि की पूजा का इन्द्र, मित्र, वरुण, 
मरूत आदि देवों के नाम से उपदेश है” ऐसा बताते 
हूँ । 

(२) अन्य कई विद्वान वेदों में अनेफेश्बर वाद 
का जिसे अग्रेज़ी में ( ?०।५६॥०४77 ) कहते हैं 
विधान नहीं किन्तु ँ०7०४०४४० वा द्वीनदेवता- 
बादका प्रतिपादन है ऐसा कहते हैं। जिसका अभिभ्राय 
यह है कि जब कोई भक्त अप्रिको स्तुति करने लगता 
है तो वह उसीको सर्वोत्तम, सबका उत्पादक और सबे- 
शक्तिमान्‌ मानकर उसकी पूजा करता है और दूसरे 
सथ देवताओं को उसकी अपेक्षा हीन मानता 
है। जब वही कवि इन्द्र की स्तुति करने लगता है तो 
लसे ही सबका स्वामी, सवका पिता और सवंशक्ति- 
सान्‌ मानता और अन्य सब देवों को उसकी 
अपेक्षा दीन बताता है। इसी प्रकार वरुण, सविता 
आदि के विषय में भी समझना चाहिए ।| सुप्रसिद्ध 
जम॑न बिद्वान्‌ प्रो० मैक्समूलर ने बहुत देर तक 
इसी सत का समथन किया था यद्यपि अपने 
अंतिभ ब्रन्थय 85 8ए80छ79% ए एफ्ञा080- 
०9” के लिखने के समय में उश्के विचारों में 
परिवतेन द्वो चुका था ऐसा स्पष्ट प्रतीत द्वोता है । 


(३) अन्य कई विकासवादी और ऐतिहासिक 
यह कद्दते हैं कि बेदिक कवि लोग पहले अनेके 
श्वरवाद वो बहुदेवतावाद ( 20]ए-000०87॥ ) 
को हो मानते थे फिर वे हीनदेवतावाद को मानने 
लग गये। क्रम से जब उनकी बुद्धि विकसित 
होती गई तो विश्युद्ध एकेश्वरवाद ( !?0॥6 ॥070- 
(06/97 ) की कल्पना उनके मन में उत्पन्न हुई । 
इस प्रकार विकासवाद की दृष्टि से एकेश्घरवाद का 
प्रतिपादन करने वाले मन्त्र नवीन हैं । 

(४) अन्य विद्वान ऐसा सानते हैं कि वेद 
इंश्वरीय ज्ञान रूप हैं। ऋषि मन्त्रों के कर्ता नहीं 
किन्तु “ऋषयो मन्त्र ड्रष्टार ” “ऋषिदंशेनात्‌ सहदी- 
मान्‌ ददशेति” “तदू यदेनास्तपस्यमानान श्रद्य 
स्वम्भव भ्यानशत्‌ तरषीणासृषित्वभिति विज्ञायते” 
( निरुक्तम्‌ )। 

इत्यादि प्रमाणों से वे मन्त्रों के द्रष्टा अथोत्‌ 
वेदों के गृढ़ अथ को समझ कर उनका प्रचार करन 
बाले थे। परमदयालु सबज् भगवान्‌ द्वारा प्राणि- 
सात्र के उपकार के लिए सृष्टि के शुरू में प्रकट 
किए जाने के कारण वेद विशुद्ध रूप में एकेश्वर- 
बाद का ही प्रतिपादन करते हैं न कि झनेकेश्वरवाद 
का । यह अन्तिम पक्ष ही हमको मान्य दे। उसके 
सम्रथक कुछ स्पष्ट प्रसायों का यहाँ उल्लेख करके 
दूसरे विचारों की आलोचना की जायगी। निम्न 
लिखित वेद मन्त्र एकेश्वर बाद का अत्यन्त स्पष्ट 
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(१) इंद्र मित्र वरुणमप्तिमथाहुरथो दिव्य. खत 
सुपर्णों गरुत्मान्‌ । एके सट्ठिप्रा बहुघावदन्त्यप्रि 


यम॑ मातरिश्वानमाहु ॥. ऋ० ११६४/४६ 
इस मन्त्र भे यह स्पष्टतया बताया गया है कि 
परमेश्वर एक ही है किन्तु विद्वान्‌ उसके अनन्त 
गुणों को सूचित करने के लिए इन्द्र मित्र वरुख 
आदि नामों से पुकारते हैं। इस प्रकार इन्द्र मित्र 
वरुणादि शब्द मुख्यतया इश्वर-बाचक हैं यह स्पष्ट 
सिद्ध होता है। परमात्मा परमेश्वय सम्पन्न होने से 
इन्द्र, सबका मित्र तथा प्रममय होने से मित्र, 
सबसे उत्तम और बरणीय तथा अविद्यादि दोष 
निबारक दोने से वरुण, ज्ञान स्वरूप ओर अप्रणी 
सबसे भ्रष्ठ होने स अभि पद से उसे कहा जाता 
हे । अज्ञा, विष्णु, शिव, महेश्वर, महादेव, बृहस्पति 
इत्यादि शब्द्‌ प्रधानवया उसी एक परमेश्वर को 
सूचित करते हैं। यह निम्न सन्‍्त्रों से सिद्ध होता है। 
(२) त्वमग्न इन्द्रो वृषभ” सतामसि स्वं विष्णुरुरुगायो 
नमस्य । त्वं जह्मा रयिविद्‌ प्रह्मणस्पते त्व 
विधते: सचस पुरन्थ्या ॥ ऋ० २। १ । ३॥ 
(३) लमप्म गज़ा वरुणो धृतब्रतस्त्व मित्रो भवसि 
दस्म ईंड्य' । स्वमयंमा सत्पतियंस्थ सभुज 
लमंशो विदथे देवमाजयु॥ ऋ० २। १। ४॥ 
(४) त्वमग्ने रुद्रो असुरो महो दिवस्त्व॑ शर्षो मारुत॑ 
पूष्ठ ईशिपे। त्वं वातैररुणैयंसि शज्यर व पूषा 
विघतः यासि नुत्मना ॥ ऋ० २। १। ६॥ 
(५) सोड्यंभा स वरुण स रुद्र से महादेव” । 
खोदप्रिः स उ सूर्य स उ एवं महायम । 
अबव १श॥४४७। 


(६) त्वमिन्द्रस्वव॑ महेन्द्रस्तव॑ क्षोकरत्य॑ प्रजापति । तुभ्यं 
यह्लो वितायते तुभ्यं जुहतिजुह्वत । ववेद्‌ विष्णो 
बहुघा बीयांणि ॥ झअ० | १७। १। १८। 


इन मनन्‍्त्रों पर यदि निष्पछ्त विचार 
किया जाये तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि एक ही 
परमात्मा के अह्ा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र, वृषभ, वृह- 
स्पति, अग्नि, प्रजापति, वरुण, मित्र, अयेमा, 
पूषा आदि नाम हैं और इस प्रकार वेदों में अनेके- 
श्वरवाद के भ्रम का कोई स्थान नहीं रहता । सत्य 
प्रहण करने में ठयत और गाप्मात्य विद्वानों की 
मानसिक दासता को स्वीकार करने वाले विद्वानों 
को इन सन्त्रों का अच्छी प्रकार मनन करना 
चाहिये तव रनका वेदिक एकेश्वरवादमें हृढ़ विश्वास 
हो जाएगा, इससमें सन्‍्देद नह्ीं। इन मनन्‍्त्रों पर 
विचार करने से दीन देवतावाद का भी खणडनत 
हो जाता है । 


(७) तदेवबाग्निस्तदादित्यस्तदू थायुस्तदु चन्द्रमा, । 
तदेव शुक्र' तद्‌ ब्रद्म ता आपः स प्रजापति ।॥। 
यज्जु० ३२। १ 


यह मन्त्र भी एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते 
हुए डसी परमेश्वर के अग्नि, आदित्य, वायु, 
चन्द्रादि नाम हैं, इस बात को स्पष्ट घोषित करता 
है। ऐसे मन्त्रों के भाव का लेकर ही करेबल्योपनि- 
षत में-- 


सत्रद्मा सबिष्णु सरुद्र. सशिव' सोडझ्षर' | 
स॒ परमः स्वराट्‌। ख्र इन्द्रः स कालाग्नि: सचन्द्रमा: 
ऐसे कह्दा है । 
भगवान्‌ मनु ने भी-- 


आबण ] 
प्रशासितारं सर्वेषामशीमासमग्ोरपि। 
रुक्‍्माभ स्वपषीगम्य, विद्यात्त पुरुष परम ॥ 
एवमेके बद्न्त्यग्निं, मनुमन्‍्ये प्रजापतिम । 
इन्द्रमेके परे प्राणम, अपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 

सन्ु १२। १२१-१२३ 
इत्यादि श्लोकों द्वारा उसी बेदिक भाव का 
समरथथन किया है । 


(८) यो न' पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद 
भुबनानि विश्वा । यो देवाना नामथा ए% एव 
त॑ संप्रश्नं मुवना यन्त्यन्या | ऋ० १०८२।३ 
इस्र सन्‍्त्र में भी परमात्मा एक हो है जो देवों 
के नाम अग्नि मित्र वरुणादि को घारण करनवाला 
है । ऐसा साफ कहद्दा है। यही मन्त्र अयवेवेद के 
२।१५।३ में योड़े पाठ भेद के सांथ इस प्रकार 
पाया जाता है-- 








“स्व न: पिता जनिता स उत बन्धु्धामानि वेद्‌ 
भुबनानि बिश्वा | यो देवाना नामघ एक एव 
त॒ संप्रश्न॑ सुबना यन्ति सबो ॥” 


इन दोनों सन्त्रोमें प्रयुछू “यो देशानां नामथ एक 
एव” यह अश विशेष मननीय है जो वेदों मे अने- 
केश्बर वाद विषय के अ्रम को दूर करने को 
पयोप्त है। 


(९) परमात्मा एक हो है जो सबंदा और सर्व 
शक्ति-मान होने से एक मात्र स्तुति करने योग्य है 
ऐसा निम्न लिखित ऋग्वेदीय सन्‍्त्र में उपदेश 
किया गया है। 

“य एक इत्‌ तमुष्दुहि कृषीना विचषयणरि'। 

पतिजले इबषक्रतुः ॥” ऋ० ६ | ४५ । १६ 


सा्देशिक 
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इस मन्त्र में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में एकेश्वर- 
बाद का प्रतिपादन है । ऐसी अवस्था में वेद अने- 
केश्बरवाद वा होन-देवता-वाद का समथन करते 
हैं, ऐसा कद्दना कितना अश्ुद्ध दथा पक्षपात सूचक 
है यह बुद्धिमान स्वयं निश्चय कर सकते हैं । 

(१०) ऋग्वेद ८।१।१ साम-द ३१।१० 
अथवे ३० । ८५। १ में पाया जाने बालां निम्न 
मन्त्र इन्द्र पद्‌ से परमात्मा का बोध कराते टुए 
अनकेश्वरथाद का खणढन और एकेश्वरवाद का 
प्रषल समर्थन करता है । 

“पाचिदन्यद्‌ विशसत सखायो मा रिपण्यत । 

इन्द्रमित्‌ स्तोवा बृषण सचासुते मुदुरुक्था व 

शंघ्त ॥ 

अथ--दे मित्रो ! केवल सर्वेश्वये सम्पन्न पर- 
मात्मा को स्तुति करो अन्य किसी को नहीं। इस 
प्रकार अन्यों की स्तुति करके दुल्सीन दहोओ। 
बार बार यज्ञादि सब शुभ कर्मो में समस्त सुल्त- 
वर्षक भगवान को दी स्तुति करते रहो । 

(११) वह्ो एक इन्द्रादि पद वाच्य परमात्मा 
ही पजा करने योग्य है अन्य नहीं, यह भाव निम्न 
मन्त्र में भी स्पष्टटया पाया जाता है | 


“य एक इद्गव्यश्रपणीनामिन्द्रं त॑ गर्भिरभ्यचे 

आामि | य* पत्यते वृषभो वृषण्यावास्‌ सत्य 

सा पुरुमापः सहस्वान्‌ |” ऋ० ६। २२। * 

'बषेरि[! शब्द का अथ निघरतुमें मनुष्य दिया 
दी है अतः वह एक परमेश्वर ही सब मनुष्यों का 
पूजनीय है यह मनन्‍्त्राथ है । 


(१२) प्रजापति (सारी प्रजा का पाल$ ) 
परमात्मा एक ही है और बह्दी सब व्यापक, सवे- 





१९० ] 
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शक्तिमान्‌ और सर्वक्ञ होने से पूजमीय है, यह्‌ 
हिरण्यगर्म सूक्त में अनेकेश्वाद का निराकरण 
करते हुए इस प्रकार स्पष्ट बताया गया है। 
“प्रजापते न त्वदेतास्यन्यों विश्वा जातानि परिता 
बभूव | यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वय 
स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥” 

इसी सुप्रसिद्ध दिरण्यगर्भ सूक्त के “हिरश्य- 
गर्भे समवतताग्रे । इसी प्रथम सन्त्रको पहले रद्ध त 
ज्या ही जा चुका है। उसी सूक्त में । 

“यो देवेष्यघिदेव एक आसीत कर्मे देवाय 
हृविषा विधेम |” यही मन्त्र परमात्माकों देवाधिदेव 
बताते हुये उसी की पूजनीयता का भ्रतिपादन 
करता है। इस सयूक्त के बारे में प्रो० मेक्समूलर ने 
४9900 ए ०0[ ६॥6 9878]70 [॥66 &0 ८१ €” 
पृ० ५६८ में इस प्रकार लिखा है । 

“# 64 00]ए 006 पर06 0977 (ि2- 
30 2 ) ॥ 9वग्ाएी ४06 3468 0 076 
00व 38 6५ए७7०896प जशात्री 8पका ए०ण्रषा 
870 १6९०९७३४०70, ॥360 70 शोर ॥976 प३ 
व6859876. 0९006 छ8 वैशाए 00 6 
6. एक 90प्रछ 7 7॥78000ए6 ॥070- 
६ 688॥0),” 

अर्थात्‌ में एक और सूक्त ऋ० १०। १२१ 
को उद्घृत करता हू जिसमें एकेश्वरवाद का इतने 
स्पष्ट तथा प्रबल शब्दोंमें अतिपादन है कि हमें आय 
आति में स्वाभाविक एकेश्व बाद से इन्कार करने 
में बहुत दी रुकुचित होना पड़ेगा । 

( १३ ) अथवे वेद के १३ कारड में भो अनेके 
श्वर का निराकरण करते हुये एकेश्वरवाद का 
इन स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन है । 


“ज्ञ द्वितोयो न ठृतीयश्चतुर्थों नाप्युच्यते न पवम्च 
मो न षष्ठ सप्रमो नाप्युज्यते। नाष्टमो न 
नवभो दशमो नाप्मुच्यते स एप एक एक बुदेक 
एवं ॥ अथवे १३। ४। (६६२१। 
यहां एक ( वृत्‌ का अथे एक सन्‌ वृणोति-- 

व्याप्नोति सर्व जगत ) इस व्युत्पक्ति से स्बध्यापक 
है। कया इससे साफ़ एकेश्शरवाद का प्रतिपादन 
हो सकता है ? ऐग होने पर भी जो महानुभाव 
वेदों को अनकेश्व रवाद्‌ प्रतिपादक बताते हैं उनका 
विकासवादादि विषय में एक्तपात ही सूचित 
होता है न कि सत्य प्रहण करन की इच्छा । 

(१४ ) वह एक परमेश्वर दी सारे ससार का 
स्वामी और पूजनीय दे इस विषय को निम्नलिखित 
दो अथववेद के मन्त्र भी स्पष्टतया बताते हैं। 

#द्व्यों गन्धर्वों भुवनस्य यस्पतिरेक एवं नमस्यों 
विश्वीड्य । त॑ त्वायौमि ब्रद्गाणा दिव्य देवा 
नमस्ते अस्तु दिविते सघस्थम्‌ | अ० २।२। १ 

(१५) सढाद्‌ गन्धर्वों भुअनस्य यरपति रेक एवं 
नमस्य सुशेवा ॥ झअ०२।२।२। 


यहा गन्धवे. का अथ्थ (गा वार्णी सूर्य भूमि वा 
घरतीति गन्धव ) इस व्युत्पत्ति के अनुसार वाणी 
सूर्य वा भूमि का घारण करने वाला भोर सुशेवा 
का अर्थ उत्तम, सुखदायऊ है। इस मन्त्रमें अयुक्त 
एक एवं नमस्य ” वह एक परमेश्वर दी पूजा करने 
योग्य है ये शब्द वेदों में अनकेश्वरबाद विषयक 
अम को दूर करने के लिये पयाप्त हैं यदि इन पर 
निष्पक्ष दोकर विचार किया जाये। और भी 
सैकड़ों प्रमाण वेदों के विशुद्ध एकेश्वरवाद को 
सिद्ध करने के लिये दिये जा सकते हैं किन्तु 


श्राबरण ] 


खावेदेशिक 
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विस्तार भय से इस विषय को यहीं समाप्त 
किया जाता है। भिन्न २ वेदों और स्थलों से 
उद्धृत ये मन्त्र स्पष्ट सिद्ध करते हैं कि वेदों में 
एकेश्वरवाद ओत प्रोत है। अनेकेश्वरवाद दोन 
देवताबाद ( सिछा०ताशाआा ) वा विकास- 
बाद (7ए0॥7007 ६6०१९ ) के द्वारा इन 
सन्‍्त्रों की किसी प्रकार भी व्याख्या नहीं की जा 
सकती । इसलिये निष्पक्ष अनेक प्रसिद्ध पागश्चात्य 
विद्वान भी अब वेदों में एकेश्वरवाद का प्रतिपादन 
है इस बात को मानने लग गये हैं--जैसा कि निम्न 
उद्ध णों से प्रमाखित होता है। 
पाश्नात्य विद्वान और वेदिक एकेश्वरवाद 

(१ ) प्रो० मैक्समूलर के [त8007 7 06 08 
कवर ].0श'१7० से एक उद्धरण पहिले 
दिया जा चुका है। निम्न उद्धरण उनके अन्तिम 
प्रन्थ “5ाच़ 8५ 80७083 00 200800॥05६ ? 
स दिया जाता है जिसमें उन्होंन स्पष्टतया स्त्रोकार 
किया है कि इन्द्र, अपनि, मांतरिश्वा, प्रजापति आदि 
नामों से वेदों में वस्तुत एक इश्वर का हो प्रति- 
पादन है । 

४ ४)०४ €एएछा 


06 ००0)680(07 


[8 6 8४७ एशा 
0 0पफा शिए्एल्त 
हि&008 श88 49॥60, )६ ०४ 08604 6 
80 88७ दीत 06 20070९7४007 ते 
ए९७॥॥ 0॥9364 ऐश (086 7%५ एप 0706, 
(98 3७8 )0९४७॥ 79]९ 3॥00 (९४॥8।९, 
७ उिशाह त३९पे थाएय। 80070 8!! (6 
00004 वगात॑ व्मयाप#त0ताड 0 एश- 
]60६ 8706।2838 . )36 


8079)0,... धगवे 


छेढपाष& धार एड 68|ए ४0800 ०९ 
#। 8प्रली गरद्या॥68 ११ वती+, ैै2॥॥, 
अद्ञा0उगएछ0 नाते 92ए ४8 त्का९ 0 
7०0--,0७११ 06॑ँ6 
[7#4५0,06 ४ 6ता6 20664 ॥8वे ७&ए€प 


2]8]8 0९€पाटव 
त। 8 ९0706७॥0 0० (०व४००प ए््राला 
5१५ १3€१९०३९प९ 0706७ ग्रा06 9 8076 
ण् 6 एफाडशाशा शि0५०ञाशब 06 
#०डग्याता।व, एप जरा छ७फएछशा हक 
9९86व7॥, 38 92९६ णावे धी6 ३36०० 0 
ग्राव्याए ७0 ०१॥॥ (॥0॥75९] 788 (008- 
(937)8 ” 

(२) मि० चाटस कोलमैन ( (॥७॥]९8 00]- 
७॥97 ) नामक सुप्रथ्चिद्ध पाश्चात्य विद्वान्‌ ने 
वैदिक ईश्वरवाद के विषय में अपना अभिप्राय इन 
शब्दों में प्रकट किया है। 

धप09 4209, व77706, प्रिक्‍0« 
7097, 4000फ790शा॥आ06, 9९#65%५- 
0९060, उला2; (९ एश/तस्‍0 8668 ९एशा९ 
पर 00प8) 70ए6॥ १९९७7 ३३ उ गाव 
6 0४४ ए॥द0छ7 वि प०७ 8७१९४, ॥€ 
(४९३४०, (6७ 26९80६७३ ०0पे [265 ०0- 
१९ 0] 806 एशएश5९€ एापिछा बपपटोी। 
गयापे प्राप्रायश ब0॥6 6.0 वैशीए7/ध0& 
38 08 96७0. ७९९7096पे22०व ॥77 [॥06 
ए&तेवड ” 


( 3 ६0।08४ए 0 ५06 प्राशत ०७ ) 


भावाथ यद्द है कि वेदों में परमात्मा को एऋ 
स्वशक्तिमान्‌ , सर्वव्यापक, अनस्त, नित्य, अवि- 


१९२ ] 
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झेय, स्वयस्भू, सब द्रष्टा, जगत्‌का कवो, धर्ता और 
संहतो आदि रूप से बताया गया है। 


(३) कौन्ट जान्से जनो नामक प्रसिद्ध विद्वानने 
४/0602807% ० ८0७ 706 प्र नामक पुस्तक 
में वेद मन्त्रों के प्रमाण देते हुए लिखा है-- 


४१636 ह पाए 8प्रीतओ86 वबेर॥8 ठक्का 
70 कि ६0 ०00९४706 प्र& 0086 ६॥6 
४०१88 36008786 07[|ए ०76९ 506, ७॥० 
38 8 2049, [0706, 7006778)], 56](- 
€ड्ाबशां ॥6 7॥806 8704 4,074 07 (06 
एमार0७७ ?? 


आर्थात इन उदाहरणों से हमें यह विश्वास 
हुए बिना नहीं रह सकता कि वेद एक ही परमात्मा 
को स्वीकार करते और उसका प्रसिपादन करते हैं 
जो सवेशक्तिमान, अनन्त, नित्य, स्वयम्भू , जगत 
का प्रकाशक ओर स्वामी दै। 

(४) कोलअजक ( 0006०7००४ ) नामक 
प्रसिद्ध अग्रेज़ विद्वान ने श्राचोन हिन्दू धर्म के 
विषय में इस प्रकार लिखा है-- 


गुफ़्ठ &॥ठ०7 परागवतिष छिगराड्ाणा 
88 णएरग7ात९वे 0 006 प्राशतंप 80709/(प ९8 
( ४७१७७ ) 6९0६086 ४०७प्र। 070 904 ” 
(387800 +02८86870068 ४०) ॥[! 7 ४885) 


सारांश यद्द है कि हिन्दू धर्म प्रन्थों ( बेदादि 


शास्त्रों) पर आश्रित हिन्दू घर्म एकेश्वरबाद का 
ही प्रतिपादन करता है । 


(५) अर्नेस्ट वुडड (7768/ शी ००१) नामक 
सुप्खिद्ध ऋग्नेज़ विद्वन ने “87 णिगर्टा।8॥ 
70 87 (७(९७०४ 7304060॥ [708'” नामक 
पुस्तक में इश्वरबाद के विषय में यों लिखा-- 


४6पत ॥06 8ए९१ ० ४6 किमवैप8; 
प086 78 ४६ 006, 59096 (900 
फाड़ छ्न9 848७6 ॥02 2४80 ॥0 6 
पाशएछ०वंक प ६96 40व0एा7& 0०वे8 
“एक सद्विप्रा बहुधा वद्न्ति” ए४))॥०0)७ 7389 
७७ 08&708]80९0, “06 88208 78॥6 

06 006 86702 ए8॥0प9४ए ? 
( 94१2० 28. ) 


अयोत्‌ हिन्दुओों की दृष्टि में एक दी परमात्मा 
है। इसका प्रतिपादन बहुत प्राचीन समय में ऋग्गेद 
में 'एक सद्ठिप्रा बहुघा बदन्ति” इत्यादि शब्दों द्वररा 
किया गया था जिसका अथ है कि विद्वान लोग 
एक ही परमेश्वर को अनेक नामों से पुआारते हैं। 

अन्य भी अनेक रद्धरण पाश्चात्य विद्वानों के 
प्रन्‍्थों से वैदिक एकेश्वरवाद के समर्थन में दिये जा 
सकते हैं डिन्‍्तु जिस्तार के भय से अभी इतने ही 
पर्याप्त समझकर देवों के बिषय में विचार प्रारम्भ 
किया जाता है । 


८१७० 
९#ज६२० 
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स्त्रियों का यज्ञोपवीत 


रा“ का #- 
[ लेखक--श्री रवाभी स्वतन्श्रानन्दजी ] 


ख्मथियों के यह्ञोपवीत का प्रश्न उसी समय से 
है जिस समय से ख्थ्रियों को वेद पढ़ने के लिये न 
कहा गया क्योंकि बेद पढ़ने से पूतें उपवीस घारण 


करना आवश्यक है। यदि स्तिया वेद नही पढ़ सकती 


तो उपदीत भी न दोगा । यदि वेद पढ़ने का अधि- 
कार दे तो उपबीत भी अवश्य द्वोमा । 

आंय समाज से बाहर प्रायः ख्ियो का यक्चो- 
पव्रीत निषिठ्ध माना जाता है। आये समाज में 
कन्याओं का यक्लोपवीत बालकवत्‌ द्वी दोता है 
परन्तु कोई २ यह कहते हें कि ऋषि दयानन्दजो 
ने खत्याथे प्रकाश में कनन्‍्याओों को उपबोत का 
विधान नहीं किया है। मेरो सम्मति मे यह ठोक 
नही है। ऋषिने जिस प्रकार वेद पढ़नेका अधिकार 
दिया है उसी प्रकार यश्ञोपवीत का भी विधान 
किया है । 

उपयवीत का विषय मैंने निम्न पुस्तकों में पढ़ा 
है। पाठ यदि विशेष देखना चाददे तो वद्दा देखर्ले 
बसमें से कुछ पाठ ही उद्धत करुगा । 

(१) कन्या उपनयन विधि । पंडित महाराणी 

शंकर जी कृत | 

(२) पुरुषार्थ प्रकाश । स्वामी नित्यानन्द 

विश्वेशरानन्द जी कृत । 

(३) निर्ण॑य सिन्धु । 

(४) गोभिल्लीय गृह सूत्र की संस्कृत ठोका । 

ऋषि ने सत्यायप्रकाश में लिखा है 

प्रश्न--क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें 


उत्तर-- अवश्य देखो भ्ौत सन्नादि में । 

“घूम सत्र पत्नी पठेत” 

यहा ऋषि ने वेद पढ़ने का विधान किया है । 
इस मंत्र' पत्नो पठेत, यह पाठ मुझे अब तक नदी 
मिला है परन्तु निम्न पाठ । 

“वेद पह्यै श्रदाप वाच्यत्‌! | आश्वलायन शत 
सूत्र १-११ 

इससे भी यही बात सिद्ध होती दे जो ऋषि 
लिखित प्रतीक में है । 

वेदाधिकार के पश्चात उपयीत विषय में ऋषि 
के पाठ इम प्रकार हैं । 

(१) ....« कवोपनयन द्विज ब्रह्म चारी कुमार 
ब्रद्मचारिणी कन्या. ... सत्याथेप्रकाश पृष्ठ | ४७ 

इस पाठ में कृतोपनयन विशेषण श्रक्षाचारी 
कुमार ओऔर श्रह्षचारिणी कन्या दोनो का है 
इसलिये कन्याझों के उपनयन का विधान है । 

द्विज अपने घर में लड़को का यज्ञोपवीत और 
कन्याओ का भी यथायोग्य धंस्कार करके। सत्यार्थ- 
प्रकाश पृष्ठ २३ । 

इस पाठ में लड़कों का उपवीत लिखकर 
कन्याओं का यथायोग्य संस्कार लिखा है इसलिए 
कई संदह करते हैं । इसका समाधान में भागे 
चलकर करूँगा। गोमिलीय यह मृत्र २-१-१९ में । 

प्रावृता यज्ञोपवीतनीम्‌ * ** ॥ पाठ है। इसके 
अर्थ करने मे दो पन्ष हैं । जो कन्याओं का रुपवोत 
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नहीं मानते वह कहते हैंकि विवाहमें कन्या उपबीत- 
बन्‌ वस्त्र धारण करे । जो उपवीत मानत हैं वह 
कहते हैं--प्रावुताम्‌ शब्द के अर्थ हें वस्त्र अच्छी 
प्रक'र पहने हुए और “यश्ञोपवीसनीय! के अथ हैं 
यज्ञोपवीत्‌ वाली कन्या | इस लिये यह सूत्र 
कन्याओंका चपवीत बताता है । इसी सूत्रको संस्कृत 
टीका में यप्ष और हारीत के नाम से ज्होक लिखे 
हैं बह ज्छकोक बतमान समय में जो पुस्तकें हारीत 
और यम के नाम सर मिलती हैं रनमें नहीं हैं, यही 
ख्होक कुछ पाठ भेद से निर्णय सिंधु में इसी नाम 
से मिलते हैं उनका पाठ इस प्रकार है-- 
पुरा कत्पे कुमारीणा मौंजी वन्धना मिध्यते । 


अध्यापन च वेदाना सावित्रीवच्न तथा। यम 
निर्णय सिंधु में 'कुमारीणा' के स्थान पर 


नारीणाम्‌ है भौर उससे पूबत है अथात 'पुराकस्पेत 


नारीणाम” पाठ है । 
यह श्लोक यहद्द बताता है कि पूवेसमयमें कन्याओं 
का उपनयन द्वोता था इससे प्रतीत द्योता हैकि जिस 
समय यह पुस्तक लिखी गई उस समय यह प्रथा 
लुप्त हो चुकी थी । 
द्विदिधा ख््रियों द्ववादिन्य सघो वध्वआ । 
तत्र भ्रद्मवादनोनामुपनयनमग्नीन्धन वेद/भ्यपन 
स्वाप्देभित्ञा च योम्‌ । 
वधूना तूपत्यिते विवाद कथचिद्पनयनमात्र 
कृत्वा विवाह कतंव्य ॥ द्वारित ॥ 
निर्णय सिंधु में कुछ पाठ भेद है यथा । 
सद्यो बधूमामुपनपन कृत्वा विवाद काये ॥ 
इस पाठसे प्रतीत होता है कि जिस खम्तय यह 
पुस्तक लिखी गई है. उस समय कम्याओं के उप- 


नयन को प्रथा थी उसके दो भेद थे, एक ठो उप- 
नयन भाग्य कर नियम से विधाध्ययन करती थीं, 
दूसरी विवाह के सप्रयः उपनयन धारणकरती थीं । 
जैसा कि आज 'कल कई स्थानों पर बालक 
का विवाह के समय उपनयन द्वोता है और उसी 
समय यद्द करके विवाह भी कर देते हैं । 
उपरि उद्धृत पाठ से स्त्रियों का वेदाध्य यन- 
अध्यापनं च वेदानाम्‌। वेदाध्ययनम्‌ ।” पाठ 
से सिद्ध है और उपबीत 'मोजीवन्धन! उपनयन 
पाठ से सिद्ध है। भव प्रश्न होता है कि ऋषि न 
सत्याथप्रकाश में. कन्याओं का भी यथायोग्य 
रस्‍्कार करके पाठ क्‍यों लिखा ? मेरी सम्मति में 
यह लिखना आवश्यक था इसोलिये लिखा गया 
है। यथायोग्य लिश्वनेका भाव निम्न पाठसे स्पष्ट है। 
स्वगृदे चेत्र कन्याया भैद्यचयों विधीयते । 
वर्जपेदज्ञिन चीर जरा धारणामेत्र जब ॥| यम | 
इसमें कन्या को स्वगृद्द में भिज्ञा का विधान 
है और अजिन चीर तथा जरा धारण निषिद्ध है । 


स्वगृदे भिज्ञाचयम्‌ । द्वारोत | इसमें भी भिक्ता 
का विधान स्वग्ृद्ट में दी है। गुमे इस समय एक 
पुस्तक मिली नहीं है । मेंने उसमें पढा है वह पुस्तक 
मनुस्मृति कुल्डुक टीका सद्दित गुजराती प्रेस 
मुस्तइमें छपी है। उसके अतमे लगभग ३०० ज्छो 
लिखे गये हैं । यह वह जोड़ हैं जो अन्य पुस्तकों 
में मनुस्मृवि के नाम से उद्धृत किये गये हैं. और 
वर्तमान मनुस्मृति में नहीं है। उन श्ज्ञोकों में कन्या 
के लिये कौपोन धारण और मुडन का भी निषेध 
किया गया है, पाठर चाहें तो ढसे देख लें । इससे 
यह सिद्ध दोता है कि यज्ञोपवीतमें बालक के दिये 
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परिस्थाते परिवेक्षण 
( छेखक--आी० ठाकुर हरिहरसिह “वेदिक मिश्नरी” ) 
>>? <---*<€< 
झासाम का आभास 


कांश्मीर, सीमा प्रान्त तथा पंजाब को सफल 
यात्राओके पश्चात्‌ लगभग ए% वष तक पारिवारिक 
व्यवस्था में फँखे रहने के कारण अन्यत्र न जा 
विहार प्रान्त में ही प्रचार तथा अ्रमण करता रहा । 
गत द्सिम्बर मासमें झआसाम की यात्रा की | अप्रैल 
मास के प्रथम सप्ताह तक आखाम प्रदेश के प्रधान 
नगरो का श्रमण किया । दशनीय स्थानो को देखा 


मुंढन, कौरीन घारण, अजिन अथोत मृगचमे के 
वस्त्र और भिश्चा मागना आवश्यक है और कन्या 
के लिये इनका निषध है इसी कारण से ऋषि ने 
सत्याथे्रकाश मे 'कन्याओ का भी यथायोग्य 
सस्कार करके! पाठ लिखा यदि वह ऐसा न लिखते 
तो सम्भव था कोई पुरोहित कन्याझों के लिए 
बालक के सम, मुण्झन, कौपोन घारण परगृह ५ 
भिन्ता का विधान मान लेता । जो शास्त्रनिषिद्ध है 
इसी के निषंधाथ ऋषि ने ग्रथायोग्य ५व्द लिखा 
है । 

अन्त मे सकज्षेप से ऋषि का भाव यह है-- 

स्त्रियों का वेद पढ़ने का अधिकार, पढने से 
पूवे यज्ञापवोत धारण करना पुरुषवत्‌ सम दी 
है। अत कन्याओं का भी उपवीत आयंसमाजिशों 
को अवश्यसेत्र ऋरबाना चाहिए । 


न रनीभोजनमबल- 


तथा आय्येसमाज का प्रभार कर अग्रैल मास के 
द्वितोय सप्ताह मे लखनऊ कॉम्रेस में सम्मिलित 
होने के लिए लौट भाया । 

काश्मीर यात्रा के सम्बन्ध में लिसे कई लेक्ष 
मेरे पत्र पत्रिकाओं में निकल चुके हैं। आसाम 
यात्रा के सम्पन्ध में हम ने कोई लेख अब तर 
नहीं लिखा । इस विषय में लेख लिखने को मेरे 
मित्रों ने तकाज़ा किया। कई पत्रों के सम्पादक 
महोदयो का पत्र भीझा धमका अत आसाम के 
बिषय में कुछ न कुद्र लिखन को विवश हूँ । आशा 
है पाठक को आसाम की जानकारी के साथ साथ 
काफी मनोरंजन होगा। 


भोगोलिक परिस्थिति 

भारत के उत्तर पूृव्वे कौन पर यह प्रान्त है । 
इस प्रदेश के उत्तर मे हिमालय पर्वत, तिब्बत्त 
ओर भूटान है। पूवमें पाटकोई पहाड़ो शो श्रेणियाँ 
दीबारोको तरह खड़ी हैं | पूव और दक्तियमें ब्रद्मदेश 
को पहाड़िया तथा त्रिपुरा का ज़िना है । पश्चिम 
में बगाल के मेमनप्िहद, रगपुर नथा कूच बिद्ार 
के ज़िल हैं। मानसरोवर से निकले हुए, अगाघ 
जल पूरा ब्रह्मपुत्र नदोकी लक्षित तरग मालाझो तथा 
निरन्तर बर्षा होने से-हरियालीके कारण इस प्रान्त 
की प्राकृतिक शोभा ऋत्यन्य मनोहर तथा 
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आकर्षक है। इस प्रान्तमें किरासन तेल तथा कोयले 
की खाने हैं । कद्दी २ पहाड़ी नदियोंमें सोना भी पाया 
जाता है| भीतरी पहाड़ों में अश्रक मित्रता है । 


एतिद्ासिक मदत्व 


प्रायोन काल में यह अदेश चार विभागों में 
विभक्त था। कामपीठ, रनपीठ, स्व॒ण पीठ और 
सौमारपीठ । उस खमय यह देश कामरूप के नाम 
से विख्यात था | आज सर लगभग सादों तीन 
हजार बषपूत तक यहाँ सू्यबंशो राजाओं का राज 
रहा है । सहासारत के समय के राजाओं में मति- 
रंग, दिडिम्यापुर, नटकासुर, भगद्दत,वाणासुर तथा 
भीष्मक अपने वीरत्व के लिये भ्रख्यात थे । भीष्मक 
विदर्भ देश हुन्डिल नगर वतेमान सदिया के राजा 
थे। श्री ऋष्णबन्द्र जी की अद्धागिनो रुक्मिणी 
देवी इन्हीं की कन्या थी। वाणासुर की राजघादी 
शोणितपुर वतेमान तेजपुर में थी । उषा देवी 
जिनका विवाह चित्ररेखा की कौशल्यता से कृष्ण- 
शन्द्र जो के पौत्र अनिरुद्ध से हुआ था इनकी ही 
पुत्री थी । लोगों का कद्दना है कि वर्तमान तेजपुर 
की फचहरो उषा देवी का महल था। मद्दाभारत 
में अज़ुन के मस्तक काटने के प्रतिज्ञ अर्जुन के पुत्र 
बगत्रवाइन भी मनोपुरमें हुए थे। कितने हो विद्व।नों 
का कहना दे कि उलूपी इसी मनीपुर की राज- 
कन्या थी । 

भीम तथा दिडिम्या से जन्मा हुआ महा परा- 
कमी घटोत्कच भी दिडिम्प पुर वर्तमान डोमापुर में 
पैदा हुआ था | डीमापुर के पास पारडवों के बन ये 
हुए किले का बहुत सा भाग अभी तक टूटी फूटी 
अवस्था में बतमान है। इस प्रान्त में कुछ समय 


सक बोद्धोंके पश्चात्‌ दिंदुओंका राश्य रहा है। बौद्ध 
घमंको उखाड़ फेंकने वाले कुमारिलभट्ट इसी प्रान्त 
में उत्पन्न हुए थे । जैसे बहुत थोड़े समय से सिकखों 
का राज्य उनके हाथ से निकला है उसी प्रकार 
वहुत थोड़े विन हुए आसामका राज्य आहूम राजा 
(जिस की राजघानी शिवस गर में थी ) के हाथ 
से निकल कर बृटिश गवन मेंट को मित्रा है। 
भारत के इतिहास में यह विचित्र वात देखने में 
आती है कि विदेशी शआ्रक्रमण उत्तर पश्चिम से 
हो हुए हैं जहाँ के लोग बीर तथा पराक्रपी थे । 
भारत के उत्तर पूर्व आसाम की ओर सर कोई भी 
हमला नहीं हुआ, जहाँ के लोग,कायर तथा बुज- 
दिल सममे जाते हैं । 


वरतेमान आस्गम 

यह प्रान्त भी पहले विहार की भांति बगाल के 
साथ था। अभी तक इस प्रान्त की अपना हाई- 
कोट तथा युनित्रसिंटी नहीं है | दोनों का काम 
कलकत्ता से होता है। आसाम प्रान्त का शासन 
सपरिषद गवेनर के द्वारा होता है जो शिल्ाग में 
रहते हैं। आसाम वेली तथा सुरमावेलो दो खगड़ों 
में यह प्रान्त विभाजित है| प्रत्येक भागका शासक 
कमिश्नर है । इसके अन्दर ज़िले के शासक ढिपुटी 
कमिश्नर कदे जाते हैं । 

अधिवासी 

आसास की प्राचीन जातियों के लोगों के मुख 
चौड़े, नाकें चिपटी तथा आँखें तिरछी दोतो हैं । 
इनके मु ह पर दाढ़ी तथा मूछे” कम निकलती हैं । 
ऐसा झ्ञात होता है कि यह लोग चीनी व मंगोल 
वंशके हैं । कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लम्बे क्दके होते 
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हैं तथा उनकी नाके खड़ो तथा नुकोलो दोती हैं। ये 
अधिकतर जाह्यय हैं जिनकी उ गधि शमोकी है। कदा 
जाता है कि आस्राम राजाको यह्षाथ कुडछ ज्ाह्षयों की 
आवश्यकता हुई, ओ कझ्नोज की ओर से बुलाये 
गये थे। जे वहा दी बस गये जिनके ये वंशज हैं । 
पद्दाड़ी जातियों में सिढिर, कछारी तथा नागा हैं । 
ये अपन सिर पर बहुत चोडे बाल रख्कत हैं जो 
हि शिक्षा के य्ोतक हैं। शरीर पर तो कोट 
कमीज ,पदिनते हें पर घोती के बदले त्रगोटी 
धारण करते हैं जिसका अगला हिस्सा घुटना तक 
तथा पिछला दुम की नाई होता है. इसलिये कितने 
लोग बतलाते हैं. कि ये बाली के बश के हैं। इनमे 
का कोई कोई शिक्षित व्यक्ति अपनी पद्‌वी सिंद् 
लिखता है गोत्र पाण्डव बतलाते हैं । जिन नागवशी 
लोगो का बर्णन मद्धाभारत में है, कुछ लोग कहते 
हैं कि ये ही नागा लोग हैं। ये पद्दाड़ी जात रे 
हट्टे, कट्टे, मज़बूत तथा ईमानदार है। जगढ़ों में 
रहने के कारण हाथ में जगल काटने का हथियार 
दाब हमेशा साथ रखते हें । 

इन जातियों के सिवा हर एक स्थान पर बंगाल, 
बिहार, पंजाब, यू० पी० तथा मारवाड़ के लोग 
विशेष रूप से बसे नज़र भाते हैं । 


जीविका 


आसाम के अधिवासियों का एक मात्र घन्धा 
खेती है। खेतों से चाय, रेशम तथा धान उत्पन्न 
होता है। आसाम से लाखो रुपये को चाय बाहर 
भेजी जाती है । बिहार, छोटा न'गपुर तथा मद्रास 
के लाखों कुनी इन चायबागों मे काम करते हैं। 
खेतो के ब्रेड के पेड़ों पर पले कोड़ों से भरेंढो 


( अडुडी ), कुसुम के पेड़ों पर पल्ले कीढ़ों से मूं गा 
रेशम तथा शहतूसके वृच्चोपर प्ले कोड़ोसे जो सफ़ेद 
रेशम बनता हे उसकी साग भारत के कोने-कोन 
से रहती है। यहाँ का रेशम विद्वार के भागलपुर 
तथा अगाल के मुर्शिदावाद के रेशमसे भी अधिक 
मज़वूब तथा सुन्दर दोता है। फलों में नारगी, 
सुपारी तथा केला भी बहुतायत से द्वोता हे । 

जगली लोग बनो से साल, बास और रबर 
निकालते हैं। कहीं २ जगलों से लाख भी निकलता 
है। खनिज पदाथों में मिट्टी का तेल, कोयला तथा 
चूना मुख्य हैं । बगाली लोग नौकरी पेशा में,बिहारी 
तथा यू० पी० के ज्ञोग ठेकेदारी तथा मजदूरी में, 
पंजाबी लोग भिस्त्री के काम में तथा मारवाड़ी 
व्यापार में अधिकतर लगे रहते हैं । 


सामाजिक अवस्था 


आसाम के स्त्री. पुरुष साफ तथा सुन्दर दवोते 
हैं। बाल्य-विवाह की प्रथा इनमें नहीं है। बिधवा- 
विवाद का प्रचार भी आसखाम में नहीं है , पर 
शिक्षित लोग इसकी आवश्यकता महसूस कर रहे 
हैं। स्त्री शिक्षा का प्रचार खूब तेजी के साथ बढ 
रहा है। आसाम के लोग उसी कन्या से विवाह 
करना अच्छा सममते हैं जो कपड़ा घुनना भली 
भाति जानती हो। आसाम के प्रत्येक घनी तथा 
सम्य शिक्षित परिवा रमें भी चम्बे और कंधों ठयव- 
हार में लाया जाता है । आसाम का प्रत्येक व्यक्ति 
कम से कम अपने घर का तैयार किया हुआा 
गमछा ( तौलिया ) अपने पास अवश्य रखता है । 

आासाम के लोगों में उदारता का भाव है । 
दूसरे प्रान्त के लोगों को ये सम्पान की दृष्टि से 
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देखते हैं पर इन लोगों में भी बंगाली भाईयों की 
भाति संकीणंता आ रही है। आसाम के हर एक 
विभाग में नौकरी पेशा में बगाली लोग हैं । 
आसाम के शिक्षित लंगो का मुकाव नौफरी को 
ओर है वे अपन ॥्रात के दर एक विभाग में नौकरी 
चाहते हैं । बगाली भाई आसामी लोगों को घुसने 
देना नहीं चाहते । बंगाली लोग आसामी लोगों 
को हेय दृष्टि से देख्ते हैं. जिसको आसामी लोग 
बदाश्त नहीं कर रहे हैं जिस कारण आसाम में 
आसामी-बगाली के प्रश्न को लेकर स्घर्ष मचा 
हुआ है । इस आन्दोलन को चलाने के लिए 
आसामी लोगों ने खंरक्षणी सभा नाम को संस्था 
भी स्थापित को है। इस काय्ये में आसामी लोगों 
को सफलता भी मिल रद्दी है। थासाम प्रात मे 
आसामी लोगों को नोइरी मिलनी चादिए, यह 
गबनमेण्ट भी चाह रही है। आसाममें घोबो, नाई, 
कुम्दार, लुद्दार भेहतर का पेशा इधर के लोग ही 
विशेषरूर विहार या यू० पी० के लोग करते हैं । 
विद्दार और यू० पो० के लोगों को आसाम में देश 
बाली कहते हैं । 
छुआछूत 

अआसाम प्रात में पहले छूभाछृुत का जोर 
अधिक था । कदाचित यह कुप्रथा यहाँ मद्रास 
की भाति थी। ८ थे पहले की बात है हि में 
असाम के जरिदाट शहर मे गया था। कुछ 
कार्यवश जरिद्दाट से पश्चिम एक गांव में जाना 
पढ़ा | वहाँ दी रात हो गई । एक दूकान से कुछ 
भोजन की सामग्री मोल्र ली और रात भर वहाँ 
रहने का संकेत किया । दुकानदार ब्रापझ्ाण था। 


शिक्षित भो जान पड़ता था। उसने नम्नता पू्णेक 
कहा “सहाशय | मुझे आपको अपने घर रहने देने 
में कोई आपत्ति नहीं है, पर यदि प्राम वाले यह 
आन जायेंगे कि इसने अपने घर में रात भर देश 
घाली को रक्खा था तो बिरादरी वाले मुझे जाति- 
च्युत कर डालेंगे । यद्द सुनकर में दंग रह गया 
आर उसी स्थान पर एक मुसलमान के यहाँ जाकर 
आश्रय लिया । 


इधरके एक सज्वन जो इन दिनो आसाममें रहते 
हैं उन्होंने बतलाया कि मैं कुछ साथियों के साय 
पास के एक शहर से आ रहा था। हम लोगों को 
प्यास लगी, सड़क के किनारे ढि० बो० का कुआा 
था। उस कुए से पानी लेकर हम लोगों ने प्यास 
बुकाई । फिर क्या था गाँव में तहलक्का मच गया। 
कुए को देश वाली लोगों ने छू दिया। में नहीं कद 
सकता कि यदि में अकेला रहता तो मेरी दुगंति 
गाव वाले किस प्रकार करते। थोड़े दिनों का जिक्र 
है कि शिवसागर के एक कुलीन व्यक्ति ने अपनी 
कन्या को इसलिते मुसलमानों के सुपुदे कर दिया 
कि उन्हें अपनी कन्या के चरित्र पर सन्देह 
हो गया था| 


पर ये सब बातें शीघ्रतातिशीत्र मिटती जा 
रही हैं। मैंने ८ बषे पूजन भी आसाम पर्यटन 
किया था। उस समय के ओर इस समय के 
सामाजिक जीवन में मेंने बहुत अन्तर देखा | थोड़े 
दिन हुए जरिदाट शहर के एक राश् कुल तथा 
घनी परिवार का युवक यूरोप से शिक्षा प्राप्त कर 
यहाँ लौटा तो अपने साथ पक यूरोपियन स्त्री को 
भी लाया । इधर जो प्रतिष्ठा जगदगुरु 
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शंकराचार्य की है वही वहा आसाम के गढ़मुढ़िया 
गोस्वामी को प्राप्त है। गोस्वासी महोदय ने उस 
यूरोपियन मा ला की झुद्धि की और उस 0 विवाह- 
सस्कार उस युवक्र के साथ हुआ जिससे कई 
सन्‍्तानें हैं । 

आसाम में विशेषत तीन जातियाँ अछूत 
समभी जाती है। केवत्ते, नम शुद्र तथा बनिया। 
आम्य तो यह है कि ये तीनों जातियाँ न गनन्‍्दा 
रहती हैं. न गन्दा काय करती हैं फिर भी अछूत 
समभी जाती हैं । 

भाषा 

आसाम की भाषा आसामिया कहो जाती है 
जिसमें रुस्कृत शब्दोंक्नी भरमार है। लिखनेके प्राय 
सब अक्षर बगला के समान है। आसाम में में 
जहाँ कहीं गया संस्कृत मिली हुईं हिन्दी बोलता 
था जिप्चे आसामिया लाग आसानी के साथ 
समम लत थे । उद्‌ मिली हिन्दी न तो भासामी 
न बंगाली भाई ही समझ सकते हूँ ! हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन या कॉमेसके वे नता जे। उदू_ मिलो हिन्दी 
लिखने व बोलने के पक्षपाती हैं. बहुधा भून 
जाते हैँ कि आसाम बगाल के भाईयों को कितनी 
कठिनाई होगी। आसामिया भाषा किस प्रकार 
बोली जाती है, पाठकों के मनोरजनाथ लिखता हूँ । 
जरिहाटसे निक ने वाला दैनिक “बातरि” सेरे नाम 
का हेडिग देकर इस प्रकार लिखता है -- 

जरिद्दाट २९ फेआ अरी । थिदार प्रदेशेरे वैदिक 

मिश्नरी ठाकुर दरिहृरसिह डागरियाक असमले 
झादि लामबड्गि, नवगात, जख्ललावन्धा भादि 


के महोदय । 
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ठौईते आयसमाजर प्रचार कायेर बारे वक्‍्तृतादि 
जारो १८ फेश्रुभरी तारीख जरिद्वाट पायहि । 
कैयाई| पट्टी श्रीयुत देवेश्वर शर्मा वकील ढागरिया 
धरत भासहि भात्रे थाके"'"* आदि, आसामिया 
भाषा में मासिक “अ हान” कलकत्ता से साप्ताहिक 
“आसामिया” गौहाटी से तथा देनिक “वबातरि” 
जरिहट से निकलता है । 
सार्वजनिक कार्य 

आसाम में सावजनिक जागृति खूब तेज़ी के 
साथ हो रही दहै। जैसा कि बतला चुका हूँ अपने 
प्रान्त की उन्नति तथा अन्य प्रान्तके लोगों का लूट 
खसोंटस बचनके लिए आसामी लोगों ने सरक्षणी 
सभाकी स्थापना कर रक्‍्खी है जिसका सगठन भो 
हो चुका है । आसामिया भाषा की उन्नति के लिए 
स्थान २ पर साहित्य सभा भी हैं ज्ञिनका उद्देश्य 
आअसामिया भाषा को उम्नत बनाना है। प्राय 
प्रत्यक नगर में मेंन'झासामिया थियेटर हाल देखे 
जिनमें मनःरजन के लिए नाटक या थियेटर 
दीता है । 

आखाम प्रान्तीय दिंदू सभाका प्रधान काय्या- 
लग नत्र गाँव में है। कभी २ इसका वादबिंकोत्सव 
भी होजागा है | नत्र गाव में कुछ न कुछ इस सभा 
का काय्य है पर अन्यत्र कही काम देखने में नहीं 
आया । दरिज्ञन सघ का प्रान्ती4 क,य्यौलय जोर- 
हाट में है, शाखाएं प्रान्त भरमें खुली है। आासामी 
लोग अपने उपासनागृह को “नामघर' कह्दते हैं । 
कुछ प्रचारक्न इस काय्य को करने के लिय भेजे 
गये हैं जिनमे से कुड् तो वहाँ सारवाड़ियों के यहाँ 


| सारवाही पट्टी । 
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नौऊरी कर लिए हैं, हाँ कुद्ध लोग किसी प्रकार 
हिन्दी सिखाने का काय्य कर रहे हें । आसाम के 
कुश लड़के आह्ष मद्राविद्यालय लाहौर, काशी विद्या- 
पोठ तथा परम इसा/अश्रम थरदहज से हिन्दी शिक्षा 
ग्रहण कर रहे हैं। आसाम में हिन्दी प्रचार का 
कास आसामी लोग दी सुगमता से कर सकते हैं । 
आसाम के लोग इिन्दी का प्रश्न प्राप्त करने के 
लिए इधर आना पसन्द नहीं करते | क्योंकि उनमें 
घर छोड़ने वी मनो्ज्ाति कम है। विभिन्न प्रान्त की 
वेश भूषा, खान पान भा रुकावट दालता है। 
आवश्यकता इस बात की है कि आसाम प्रान्त के 
अन्तर्गत एक हिन्दो विद्यापीठ की स्थापना की 
जानी चादिए जहाँ विशेष कर आंसामी लोगों को 
प्रोत्साहन देकर हिन्दी सिख्ताने का काय्ये करना 
चाहिए | इस काय्य के लिए उदार, दानी, मानी 
सज्जन विशेष कर कुछ मारवाड़ी आसाम में हो 
मिल जायेंगे। भासाम के लोग सावे जनिक कार्य्योँ 
के लिए दान हेने के अभ्याझो नहीं जिस कारण 
वढोँ हरिजन सघ, हिन्दू सभा, या हिन्दी भ्रचार 
की प्रगति कम है। इन काय्यों के लिए आसाभमी 
लोग इघर का सुद्द देखते हैं कि कनत्न रूपया आधे 
और कव काम हो । कुछ अंशमें यह काम अश्िल 
भारतोय सभा पूरा भी करतो है। यदि किसी 
काय्य के लिए च॒दा करना होता है तो ये 
लोग एक मात्र मरावाड़ी लोगों के यहाँ दौढ़ते 


हे 
आय्य समाज 


आसाम में आय्य समाज का प्रचार नहीं के 
बराबर है। आसाम-बज्ञाल प्रान्दोय आये प्रति- 


निधि सभा का प्रधान काय्यालय कलकत्ता में 
है। आसाम जाने के पूर्व मेंने उपयु क्त सभा को 
लिखा था कि आप कृगा कर बतलावें कि आसाम 
प्रान्स में कहाँ कहाँ आय्य समात्र है ताकि उनके 
सहयोग से उस प्रान्त में प्रचार कर सक । परन्तु 
कुछ उत्तर नहीं आया। वास्तव में मेरे जानते तो 
आसाम में कोई आय्य समाज नहीं है, जिस का 
सम्बन्ध कलकत्ता से हो ।- 


हा, जद्दों २ विद्ार यू? पी० या पजाब के 
आय्ये समाजी आसाम में हैं उनका सगठन भाय्य- 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा लादौौर के काय्य कत्तोभों 
ने करा दिया है । इस प्रकार की भी सस्था नवगाव, 
गौद्दाटी वथा शिलाग में ही है जद्दा एक २ का ये 
कत्तो भी हैं। पर इतने बड़े लम्बे चौड़े प्रान्त में 
जहाँ इसाइेयत का बहुत जोर तथा मुसलपानों का 
प्रबल आक्रमण है तीन आप्य समाज या ठीन 
काय्यकत्तों का होना नहीं के बराबर है। यह 
सीनों स्थान लोभर आसाममें हैं। अपर आसामके 
डिगबोई, विनसुकिया तथा जोरहाट के आय्ये- 
बन्धु तो यह कह रहे थे कि दम लोगों को संस्कार 
कराने के लिए कोई परिडत भी नहीं मिलते । कृपा 
कर आप प्रयन्ध कराइये । 


आसामके लोग आय्यसमाज के मूल सिद्धान्तों 

को जानने के बढ़े इच्छुछ हैं। जहाँ इधर के 
लोग आय्ये समाज के नाम से नाक भों सिकोढ़ते 
हैं वहाँ आसाम पाते आय्ये समाज की बातें 
सुनना पसन्द करते हैं। भ्रीयुत चन्द्र घर बरुध्ा 
( जोरद्दाट ) भो गत गोलमे न सभा में आसामको 


श्रावण ] 
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ओर से लण्डन गये ये, मुझ से कद्द रहे थे कि 
आप स्वामी दयानन्दका संज्ञप्ति जोबन तथा फ्रोटो 
भिजवाईये ताकि में बालकों की पढ़ाई जाने वाली 
पुस्तकों के कोस में रखवा सक्‌। इस की सूचना 
मैंने सावदेशिक सभा दिल्ली को दे दी है । 


आसाम भ्रान्त भें आसामिया भाषा जानने 
वाला व्यक्ति सुविधा के साथ प्रधार कर सकेगा | 
आसाम में आसाम का व्यक्ति प्रयारक हो सो और 
अच्छा होंगा | भासामिया भाषा भाषी न मिल 
सके तो आगल भाषाके द्वारा भी कार्य दो सकेगा। 
दुख की बात है कि आय्य समाज की कोई पुध्तक 
अभी तक आसामिया भाषा में प्रकाशित नहीं हो 
सको है। आसाम प्रानत के प्रचारमें एक और वस्तु 
वाघा डालती है । आसामके कुछ लोग जो आपय्य- 
समाज के तत्व को नहीं जानत वद्द श्री स्त्रामी 
दयानन्द के चलाये हुये पसमं को श्र य्येसमाज सम- 
मते हैं। आसान में एक सुधघारक भ्रो शकर देव 
हो चुके हैं जो स्वामी दयानन्द के पूते कालीन थे । 
थे अछतोद्धार दया शुद्धि चाहते थे। पर ये शंकर 
देव जी केवल नास जपना ही सहत्य पूर्ण काय्ये 
खसममते थे | वेद, यज्ञ के प्रति इन्हे आस्था नहीं 
थी | आसाम के सकोणो ब्यक्ति स्वामी द्यानन्द 
को शकर देव से तरजीह नहीं देते पर ये बातें भी 
आय्य समाज के प्रचार में वाघा नहीं ढाल 
सकेगी | सफल प्रचारक इस प्रश्न को दल कर 
लगा । 


में जद्दा कहीं जाता था विशेषत आसामिया 
सज्जन के यहाँ ही ठहरता था ताकि उनकी भीतरी 
बातों को भो जान सकू । संसकृत मिली हुई हिन्दी 


में भाषण करता था, कहीं २ स्त्रियों तथा बच्चों को 
सममाने के लिते अनुवाद की भी आाव- 
श्यकृता हुई थी । 


उपसंदार 

आसाम की जलवायु अच्छा नहीं है। समस्त 
बष, विशेषकर चैन्र से कार्तिक सक बहुत ब्षो होती 
है । पश्चात्‌ कड़ाके क। जड़ा पढ़ने लगता है। 
वर्षो के दिनों में कभी २ दो २ सप्ताह तक सूर्य 
के दशन नहीं होते | भासाम की पह्दाड़िया विशेष 
कर नागा, खासी, गारो, जेन्तिया में अत्त्यन्त 
वर्षा होती है । 

चेरापू जी स्थान पर तो लगभग ५०० इच 
बषों होता है । शायद संसार में इतनी वषों अन्य 
स्थान में कहीं नहीं होती । भासाम के लोग बहुत 
ही सुस्त तथा अकमर्य होते हैं जिस कारण वहाँ 
के खेतों में काम करने के लिए भारत के अन्य 
भागों से समस्त बषे, आदसी जाते हैं । जन सख्या 
७६ लाख है। 

आसाम के लोग पानी के लिए छोटो २ पोख- 
रियाँ खुद वाते हैं और उसी का पानो ध्यवह्वार में 
लाते हैं। जो बोभारी का प्रधान कारण होता है । 
आसामके अविकाश स्थानोंको मिट्टी इस योग्य नहीं 
कि कुआ खुदवाया जासके या ट्यूबवेल धेंक्षाया 
जासके । जहा २ इस योग्य मिट्टी मिल रही दे वहाँ 
कुँश्रा छोदने या ट्यूबबेल घसाने का प्रयत्न दोरहा 
है। आसाम के लोग भात और मछली विशेष- 
कर खाते हैं | दाल खाने के ये भभ्यास्री नहीं हैं । 
बृलदन आसाम में होता भी नहीं। आटा या दाल 
इघर से ही जाता दे । 
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आसाम हिन्दू प्रान्त दे पर यहा इसांइयस 
बहुत जोर पकढ़तो जा रही है। पहाड़ी स्थानों में 
जहाँ जाने में बहुत कठनाई है वहा भी पादरी 
अपना अड्डा जमाए बैठे हैं। चाय बागान के 
कुक्षियों तथा पद्दाड़ी जातियों में इनका बहुत प्रचार 
यढ़ रद्द है | प्रायः समस्त चाय बागात के कुली 
तथा पहाड़ी इसाई बन गये हें। दरेरू शहर में 
इंसाइयों का बहुत बड़ा मह्ला बसा है जहद्दा पर 
गिर्जांघर अनायालय तथा ४ 2 स्कूल खुला है । 
इसाइयों के इन मुहकों को उपनिवेश ( कलोनी ) 
कहें तो कुछ अत्युक्ति न होगी। पर स्मरण रखना 
चाहिए कि ये लोग ईसाई धम के गृदू तत्व को 
समम कर ईसाई नहीं हुए हैं बरन रोटी के लिए 
इसाई हुए हैं, या ईसाइयों के बहक वे में फँस कर 
बने हैं । 

अन्य विधनियों का आक्रमण भी कम नही 
है । पिछनी मदुम शुमारी से पता चलता है झि 
मुसलमान लोग आसाम में तो संख्यावृद्धि #ये ही 
हैं बाहर के मुसलमानों को भी लेकर बसा रहे हें । 
इस सबन्म्धमें हिन्दुओं ही मनोश्वत्ति बड़ी शोक जनक है। 


आसाम के जगलों में वनेले जानवर अधिक 
पाये जाते हैं। द्वाथी विशेषगया पाया जाता है 
जिस कारण भासाम में हाथी सस्ता मिलता है । 
हाथो के ठ्यापारों यह! से हाथी खरीद कर दूसरे 
स्थान पर भेजते हैं। आताम में भूछम्य होता रहता 
है जिससे सक्ान अविक्रटर लकढ़ियों के बनाये 
जाते हैं। भासाम भ्रमण के लिये घुतरी से जहाज 
द्वारा गौदाटी, वेमपुर, कोकिलामुख ( जोरदहाट ) 
डिश्रृगढ़ दोते सदिया तक जा सकते दें। इस्टने 


बगाल 79 3 ) की रेलग ढ़ी कठिदार से लाल- 
मुनोहाठ होते अमोनगाव तक गयी है। यहा 
स्‍्टोमर द्वारा पार करके पाग्डु स्टेशन पर ४ 3 

झासाम बगाल को गाड़ी सर गौहटी, नवगांव, 
जोरद्दाट भ्रमण करते तिनसुकिया तक जासकते हैं । 
तिनपुकिया से एक लाइन डिब्रृगढ़ तक गई है। 
दूसरी लायन ढिगबोई ( जहा किरासन तेल को 
खान है ) तथा लीदू ( जद्दा कोयले की ख्लान है ) 
जाती है । तिनसुकिया भौर डिगन्नोई के बीच में 
माकूम जकशन है जहाँ से सद्या जाना पड़ता है। 
बस यहीं श्रिटिश राज्य समाप्त द्वोता है। माकूम 
से लोग परश्चुराम कुण्ड तीथ स्थान को जाते हैं । 


मैंने अपने गाँव में बढ़े बूढ़ों से सुना था कि 
जो लोग आसाप्त जाते हैं वे लौट कर नदीं आते 
क्योंकि आसामकी स्त्रियों बड़ी जादूगरनी होती है । 
ये पुरुषों को भेड़ बकरी बना कर रख लेती हें । 
ये बातें तो कोरी गप्प हैं । बात यह है छि आसाम 
की श्लियों में आकषण है। जो लोग इघर के जाते 
हैं घर की ख््रियों से फँस जाते हैं । कितने सजन 
जो धनी मानी हैं इधर से वहाँ जाकर आसामी 
,खुबसूरत कन्याओं से विवाह तक कर लेते थे । 
आसामी लोगों को इधर के शिक्षित धनी युवकों 
को कन्या देने में दिचकिचाहट भी नहीं होती । पर 
जो लोग इस प्रकार विवाह झादि करके रह्द गये है 
वे अपनी पुरानी कुलीनता का रुयाल करके इधर 
हो पुन वियाद् आदि सम्बन्ध करना चाहते हैं 
जिसमें उन्हे कठिनाई द्वो रही है। 


गौहाटी के प्मीप कामाध्ष्या हिन्दुओं का सी 
स्थान है। अहाँ कुमारी कन्याओं को भोजन कराना 
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मुसलम।/न हे ने पर 


महात्मा जी का वक्कव्य 


महात्मा गाँधी के सब से बडे पुत्र द्वीरालाल 
गाधी ता० २८ मई क्रो नागपुर में गुप्त रीति से 
मुपलमान बनाये गये हैं भौर नाम अन्दुद्ल गॉयी 
रक्‍्ल्ा गया है तथा २९ सई को बम्धई को जुम्मा 
मस्जिद में उन के मुसलमान होन की घोषणा को 
गई । कुछ दिन हुए यह ख़बर था कि वे इधाई 
हाने वाले हैं पर बार में हीरालाल गांधी ने स्वयं 
इंसाई न होने की घोषण की थी । उन्होने कह्दा है 


हिन्दू लोग धर समसतनें हैं । पए्डो की लडकियाँ 
पेसे क लिए बहुत दिक करती है इसलिये यहाँ के 
यात्री पहल से रुपये का पेता या अद्घी ( एक 
पेघ्त का आधा ) बदला कर लिये जाते है जिससे 
सब कुमारिया में वितग्ण कर स्तर । आसाम में 
मनीपुर एक देशी रय्य है जहाँ पास्रोट लकर 
जाना पढता है | यहाँ का राजा हिन्दू दे । आसाम 
में ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे हुए नगरया का जलवायु 
उत्तम है । शिक्षाग का जलवायु तो भारत के इन- 
गिने स्थायो के समान है। सिलढट की नारद्जी 
प्रसिद्ध है। आखाम के दडे नगरों म शि ग॥ 
गौहाटा तेज्नपुर, ज्ञोरह्ाट, तिनसुकिया, डिब्रगढ 
तथा सिलद्दट है । आसाम मे चाय पान की अधिक 
प्रथा है। आय हुए अतिथि को चाय देना अधिक 
पसन्द करते हैं । 


कि अपने पिता महात्मा गांधी से मतभेद के कारण 
वे मुसलमान द्वो गये हैं। 
महात्मा जी का वक़व्य 

बद्चलौर २ जून । अपने बडे लडके हीरालाल 
गांधी के धर्म-परिवर्तत के सिलसिले मे महात्मा 
गाबी ने मुसलमान मित्रो के नाम एक अपील 
प्रकाशित की है । अपील का आशय निम्न है-- 

“पन्नों म समाथार प्रकाशित हुआ है कि मेरे 
पुत्र दीरालालके धर्म-परिवतन की घोषणा पर जुम्मा 
मस्जिद में मुस्लिम जनता ने अत्यन्त दे प्रकट 
किया है | यदि उसने हृदय से और बिना किसा 
सासारिक लोभ के इस्तामधम स्वराकार छिया। होता 
तो मुझे काई अशपत्ति नहीं थी । क्‍योंकि में इस्नाम 
को अपने धर्म क समान ही सच्चा सममता हैँ 
किन्तु मुझे: सन्‍्दद् है कि यद धम-परिवतेन हृदय 
से तथा बगेर किनमी साथारिक लाभ के डिया 
गया है । 

शरोत्र को व्यसन 

जो भी मेरे पुत्र हवरालाल स परिचित हैं वे 
जानते दें कि उसे शरात्र और यभिचारका लत पड़ी 
हुई है। कुछ समयतक वह अपने मित्रोक्की सद्दायता 
पर गुजारा करता रहा । उसन कुछ पठानो स भा 
भारी खद॒ पर कज लिया था । अभी बुछ दिनो री 
बात है झि बम्वई म पठान लेनदारों के कारण उस 
को जीवनके लाले पडे हुए थे। अब बद्द उसी शहर 
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में सूरमा बना हुआ है। उसकी परनी अत्यन्त पति- 
ब्रता थी। वह हमेशा हीरालाल के पापों को क्षमा 
करती रही । उप्के ३ सम्तान हैं, दो लडकिया 
और एक लड़का, जिनके लालन-पालन का भार 
उस न बहुत पहले से छोड़ रखा है । 


धर्म की नीलामी 

कुछ सप्ताह पूर्व ही उसने द्विंदुओं फे-हिन्दुत्व 
के विरुद्ध शिकायत करके इसाई बनने की 
धमकी दी थी । पत्र की भाषा से प्रतीत होता था 
कि वह उस्ची धम में जायगा जो सब से ऊँची 
बोली बोलेगा । उस पन्र का बाद्धित असर हुआ | 
एक दिंदू को सिलर के प्रयत्न से उसे नागपुर म्युनि- 
सिपैलिटी में नौकरी मिल गई । इसके बांद उसने 
पत्रों में एक और वक्तठ्य प्रकाशित &७या और 
हिन्दू धम के प्रति पूरे आस्था प्रकट की । 

आर्थिक लालसा 

किंतु घटना क्रम से मातम पढ़ता है कि उसकी 
आर्थिक लालसायें पूरी नहीं हुईं और उसको पूरा 
करने के लिये उसने इसलाम घसे को स्वीकार कर 
लिया है। गत अप्रौल में जब मैं नागपुर में था 
बह मुझ से तथा अपनी माता से मिलने आया 
ओर उसने मुझे बताया कि किस प्रकार धर्मों के 
मिश्नरी उसके पीछे पड़े हुए हैं। परमात्मा चम 
स्कार कर सकता है । उसने पत्थर दिलों को भी 
बदल दिया है ओर एक क्षण में पापियों को सन्त 
बना विया है | यदि में देखता कि नागपुर की मुला- 
कात में और हाल की शुक्रवार की धोषणा में हीरा 
लालमें पश्चात्तापकी भावनाका उदय हुआ। है और 
उसके जीवन में परिवतेन आ गया है, तथा उसने 


शराब तथा व्यभिचार छोड़ दिया है, तो मेरे लिए 
इससे अधिक प्रसन्नता की और क्या बात होती ९ 
जीवन में कोई परिवतन नहीं 

लेकिन पत्रनोंकी खबरें इसकी गवाही नहीं देती । 
डसछा जीवन अब भी यथा पूथ है । यदि बस्तव 
में उसके जीवन में कोई परिवतन हुआ होता तो 
बह मुझे अवश्य लिखता और मेरे दिल को खुश 
करता । मेरे सब पुत्रों को पूणे विचार स्वातन्त्रय 
है | उन्हे सिखाया गया है कि वे सब्र धर्मों' को 
इज्जत को दृष्टि से देखें । हीरालाल जानता है यदि 
उसने मुझे यह बताया द्वोता #ि इस्लाम धम से 
मेरे जोबन को शाति मिली है तो मैं उपके रास्ते मे 
कोई बाधा न डालता । किंतु दम में से किसी को 
भी, मुझे या उसके २४ वर्षीय पुत्र को जो मेरे 
साथ रद्दता है उस की कोई ख़बर नहीं थी | 

मुसलमानों को इस्लाम के सम्बन्ध में मेरे 
विचार ज्ञात हैं । कुछ मुसलमानों न मुमे तार दिया 
है कि अपने लड़के की तरह में भी संसार के सब 
से सथ धर्म इस्लाम को प्रहण करलू । 

गांधो जी को चोट 

में मानता हूँ, इन सबथ बातों से मेरे दिल को 
चोट पहुँचती है। मैं सममता हूँकि जो लोग दीरा- 
लाल के धर्म-परिवतन के ज़िम्मेबोर हैं वे अद्दित- 
यात से काम नहीं ले रहे जेघा कि ऐप्वी अवस्था 
में करना चाहिए । 

इस्लाम को दोनि 

हीरालाल के धर्म परिवतन से हिंदू धर्म की 
कोई ज्ञति नहीं हुई उसका इस्लाम-प्रवेश उस धमे 
की कमजोरी सिद्ध दोगा। यदि उसका जीवन 
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पहिले की भाति ही बुरा रहा । 

धम परित्रतेन मनुष्य और उस के स्॒ष्टा से 
सम्बन्ध रखता है | शुद्ध हृदय के बिना किया हु भा 
धर्म परिवर्तन मेरी सम्म्ति में धर्म और इश्वर का 
तिरस्क्वार है । धार्मिक मनुष्य के लिये विश्ुद्ध हृदय 
से न किया हुआ धम्म परिवतेन दु लव को वस्तु है, 
हे की नहीं । 

मुमलमानों का कर्तव्य 

मेरा मुस्लिम मित्रों को इस प्रकार लिखने का 
यह अभिप्राय है कि वे हीरालाल के अतीत जीवन 
को ध्यान में रख्न और यदि वे अनुभव करें कि 


; 
| 
४ 


उसका घम-परिवतन आत्मिक भावना से रहित हैं 
तो वे उसको अपने धम से बहिष्कृत कर दें, तथा 
इस बात को देखें कि कह क्रिसी प्रलोमन में न पड़े 
ओर इस प्‌कार, समाज का धर्म-भीरू सदस्य बन 
जाय | उन्हें यह बात जान लेनी चाहिए कि शराब 
ने उप्का मस्तिष्क ख़राब कर दिया है तथा सद- 
असइविवेक की बुद्धि खोखली कर ढाली है। वह 
अब्दुल्ला है या दवीरालाल इससे मुझको कुछ मत्त- 
लब नहीं | यदि वह नाम बदल कर इश्वर भक्त 
बन सकता है तो मुझे; क्या आपत्ति है। क्‍यों दि 
अथ तो दोनों नामों का वही दै .” 
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विविध पत्न-पत्रिकाएँ 





उत्मव या नाठक 

थ्रो प० सुरेन्द्र शर्मा काव्यर्तार्थ आर्य मित्र से 
“उत्सव या नाटक! शीष॑क मे पुत्री पाठशालाझो के 
उत्सवों. पर लब़कियों के अभिनयों के सम्बन्ध 
मे छिखते है --- 

“पुत्री पाठशालाझों के उत्सत्र से लोग समाज 
के उत्सव की शान शोभा »र पूरी कामयाबी 
समभते हैं। क्योंकि इन उत्सवों के प्रोप्राम में 
कन्याओों के भजन, खेल और कुछ नाच अवश्य 
ही हाते हैं। नाटक और सिनेसमाओं के नाच एवं 
नाटकों से बहुत थोड़ा ही अन्तर रह जाता है। 
वहाँ टिकट से प्रवेश व दशन होता है और यहाँ 
इस दृश्य का टिकिट चन्दे के रूप में द्वोता है। 
वहाँ पैरों में घूघरु घाधकर लड़के या ख्त्ियाँ गान 
के साथ नाच दिखा कर लोगों के मन को सन्न 
करती हैं और यहाँ इन उत्सवों में बिना घू घरु के 
था पैरों के बजाय द्वाथामें लेजिस के रूप मे या ढडे 
इत्यादि उभी दूसरे रूपमें ताल और ठमके के साथ 
मन बहलावका सामान रद्दता है। उत्तरभारत की आय 
कन्या पाठशालाओं में यह नृत्य इस समय वृद्धि 
पर है। कोई २ कहते हैं यह लद्दर गुजरातस चली 
है--इसमें सचाई कितनी है वे द्वी जानें परन्तु यह्‌ 
है कला वद्धि पर ही । 

हमने कई उत्नवों पर ये नाच स्वय देखे हैं 
ओर प्रश्न कर्ताओं के घामने मन्दाश्ष भी होना 
पड़ा है। अभी मथुरा के उत्सव पर भी यद्दी दृश्य 


था। वहा पर कन्याझ्रों की कमर में गोटा भी 
बाँचा गया था। आयये समाज चावदडी बाज़ार 
दृहली के मन्दिर मे भी यही दृश्य नज़र आंया। 
यहा देदलो मे तो कन्याओं ने गुरु दक्षिणा वाले 
ऋषि दयानन्द के जीवन का भी नाटक किया था। 

२-३ बष पूव कलकत्ते के उत्सव पर तो एऋ 
नाटक में दोपहर के समय शायद मद्दाराणा पूताप 
का नाटक था या ऐसे ही किसी इतिहास से 
सम्बन्धित था । कन्याएँ पेरों में घू घरू बाधकर 
तथा मुकुठ एवं शख्रास्नों से सुसज्जित होकर विधि 
पूर्जक वेद वेदि पर ताल और ठुमके के साथ नाचती 
हुई उपस्थित हुई थीं। पदों हृटते और दृश्य के 
सामने आते ही कई सज्जनों तथा पृज्य स्वामी 
सनेदानन्द जी महाराज के कहने पर वह नाटक 
आरम्भ होने के थोड़ी देर बाद ही रोक दिया 
गया था । 

इस प्रकार से आय्ये समाजों के उत्सवों पर 
अब प्राय इस प्रकारके साधनों स काम लेकर रद्देश्य 
वद-प्रचार को मिट्टो में मिलाया जा रद्द है । 

नाचना और नाटक दिखाना आय्ये समाज का 
ध्येय नही है अत इस काम के लिये अपने समय 
ओर धन दोनों का न'श न करना चाहिए । 

यदि सस्थाओं के संचालक नत्य भादि का 
दिखाना द्वी परम आवश्यक सममें सो वे कम से 
कम वैदिक आदश के साथ इतनी कृपा अवश्य 
करें कि वे आय्यसमाज के साथ था आरथे समाज 
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मन्दिर में ऐस किसी भी उत्मव का भायोजन न 
किया करें | 


बिरादरी की समस्या 


बिरादरी की समस्या शोषक में “श्रार्य्य मित्र' के 
सम्पादकोय स्तम्भा मे आार्य्य बिरादरी बनाग्रे जाने को 
तजवीज़ का निरन पंक्रियोमें खयडन किया गया है --- 

आये समाज में जब कभी जातपाँत तोड़ने का 
प्रश्न उठता है तो उसके साथ आय बिराद्री बनान 
का भी प्रश्न उठा करता है । इसका कारण यहू 
है कि लोग बिरादरी की आवश्यकता समभते हैं, 
इसीलिए प्रचलित बिरादरों को छोड़कर एक नई 
बिराद्री बनाने का प्रस्ताव करते हैं। उन्हें यदद्‌ 
प्रत॑ त होता है कि वे बिना बिरादरी के जीवित ही 
नहीं रह सकते । किन्तु आय #रादरी का अस्ताव 
करते समय वे इस बात का भूल जाते हैँ कि 
सहस्नो :रादरियों के साथ एक और बिरादरा की 
वृद्धि करना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। आय जैसे 
विस्तृत शब्द को बिरादरी क साथ जोड़ कर दम 
इसकी भो सिट्टा किरकिरी करना चाहते हैं । 
हमारी सफनता ता इसमेंही दे कि हमारे मण्डल से 
बाहर के लोग भी हमारी बात समझे न कि अपन 
को अलग करके बैठ जाने में । जो व्यक्ति दूसरों 
का सुधार करना चाहते हूँ उन्हें तो आदशे उपस्थित 
करना चादिये | बिरादरी का बन्धन तोड़ने का यह 
अथे कभी नहीं है छि हम अपने परिचित 
जाति बन्धु भ्रों और सम्बन्धियों स॒ द्वेष करें आए 
उनसे सहयोग न करें । सच पूछा जाथ तो त्रिराद्री 
के अम बन्धन को तोड़ना अपना रद्द श्य ही नहीं 
है बल्कि एक बिरादरो में दूसरी बिरादरो के प्रति 


भी उदारता और प्रेम के भाव उत्पन्न करना है। 
दा चार ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन अधिक स्व॒ततन्न 
है ओर किसी से विशेष लगाव नहीं रखते यदि 
जाति बन्धन तोड़कर विवाह करलें तो उसस देश 
का समस्‍या हल नहीं दोती। हमे तो इस रिवाज 
को सक्रामकऋ रोग की तरह सर्वत्र फत्ताना है अत 

अपनी थबिरादरी वालों में भा हमें अनक व्यक्ति 
अपने पक्त के उत्न्न ऋरन चाहिये। एक व्यक्ति 
को इस्र बात से रुष्ट और दुखित नहीं द्वोना 
चाहिए कि इसका बहिष्कार कर दिया गया। 
ऐस बहिष्कार दीघछ्चाल तक नहीं 
चलते । यदि बह समम्का वुकाकर अपनी बिरादरी 
के लोगों में स कुछ को भी अपने पक्ष में कर लेगा 
तो उस भारी सफनता दोगी ' इस प्रकार बिरादरियों 
का दु खद बन्वन ढोला दो जायगा और उपयोगी 
>रम का बन्धन नहीं मिटेगा। इस काये में बिराद- 
रियों के सुधार पक्ष के व्यक्ति भारी काम कर सकते 
है। उनका यह कतंठ्य है कि लोगों को अपनी उप- 
ज्ञाति से ब हर सम्बन्ध करने को प्रोत्माहित करे । 


प्राय देखा जाता है कि आयप्तमाजी भो कहने 
को तो बिरादरा की सभाओंम भाग लेना समणजके 
नियमों के विपरीत समभते हैं. पर बहुसख्यक ऐस 
हो हैं जी अपना अपना तबिरादरी की सभाओ में 
झवश्य सम्मिलित होते दे । फिर जब वे जाते दी 
हैं तो क्यों न एक अच्छा उद्देश्य लहर ज,ऐँ और 
बिरादरी वालों को भिन्न उपजातियों में सम्बन्ध 
करने को प्रोत्साहित करें। हमारो समम में 
इस इद् श्य से उन पश्चायतों मे जाना समाज के 
नियमों के विपरीत नहीं समका जाना चाहिए । 
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उन नियमों का क्या मुल्य है जो कागज़ पर निखे 
हो रक्‍्खे रहे । इस प्रकार सबसे प्रथम उपज्ञातियों 
की सीमाओं को लाघने का भारी प्रयत्न होना 
चाहिये। पीछे जब उपज्ञातियाँ हिल मिल जायगी 
तत्र वैदिक वर्शाव्यवस्था अत्यन्त सरल द्वो जायगी। 
आय बिरादरी का विचार एक व्यर्थ का विचार 
है | परस्पर « हयोग, सहायता, सेवा और प्रेम #े 
लिए ता जहाँ जद्दाँ श्रायसमाज है झाये बिरादरी 
बनी हुई है दी । दूसरो से सम्बन्ध विच्छेंद करने 
के लिए आय बिरादरी बनाना तो मू्खंता ही होगी 
ओर यह काय जितना दोखता है उतना सरल भी 
नहीं है। 


पूर्वीय सह्िप्णुता और ईसाइसत 
श्रीयुत रेवरेण्ड वेन्डल्ल फ़िलिप्स के न्यूयार्क (अ्रमे- 
रिका) में लिए गए एक भाषणाकी रिपोर्ट 'प्रदुद्ध भारत! 
में प्रकाशित हुई है । उस भाषण का मुख्य विषय 
“पूर्वीय सहिष्णुता और ईसाहुयत” है । उस रिपोर्ट का 
सुख्य भाग इस प्रकार है -- 

“मैं बल पूवकर कद सकता हूँ कि कुछ वर्ष 
व्यतीत हुए जब ईसाई प्रिश्नरी भारत में गए तो 
कदाधित दमारे सब से बड़े ईसाई प्रचारक श्रीयुत 
फ़िलिप्श्च श्र क्सने कदा था, “इसाइयत के भारत में 
प्रवेश को देखकर में बड़ा प्रसन्न होता हूँ । इसलिए 
नहीं कि इसाइयत से भारत वष को कुछ ज़्यादा 
प्राप्त दोगा वरन इसलिए कि भारतत्रष इसाइयत 
को बहुत कुड्ध देगा ।” 

यह अच्छा होगा कि हम कुछ क्षण इस बात 
पर विचार करें कि पूर न इंसाइयत को क्‍या दिया 
है, वह कया दे रद्दा है भोर भागे क्या देगा । सब 


से पहले में । यह विश्वास है कि पूर्व परलोक की 
वास्तविकता का हम में भाव जगा रहा है। दूसरे 
मेरा यह विश्वास है कि हम पूठे की महान 
आत्माओं के उपदेशोंसे न केवल परलोक के रहस्यों 
को हो बरन्‌ इस मद्दान सत्य को भी जान रहे हैं 
कि परमात्मा विश्वव्यापी है। तरह इेश्बर इसाइयों 
का, यहूदियों का और मुसलमानों का ईश्वर नहीं 
बरन्‌ सत्रका इश्वर है। पूर्व के ऋषियों ने, मद्दान्‌ 
आत्नाओं ने जब अपने शिष्यों को प्रचार (मिशन) 
पर बाहर भेजा था तो उन्होंने उन्हें शिक्षा दी थी 
कि अपने सामने किसी दीवार को खड़ा सत 
रखना । इंसाइयों को इस शिक्षा के तत्व को जानना 
चादिए। मैंने पूर्व में ३ वष व्यतीत किए हैं। वे्ाँ 
हम इसाइयों की अपेक्षा वे लोग बहुत कम दीवारें 
रखते हैं | वहाँ 'रग की दीवार नहा है। रग को 
दीवार से रद्दित ससार को “ेखना और उस अलनु- 
भद से इंसाइयत के असूलों, इसा के उपदेशों का 
संग्रह करना बड़ी मनोहर बस्तु है। हमारे पास 
उसके उपदेग हो हैं. परन्तु उसके पास पूरे का 
अनुभव भा था। हम केस्ते श्रन्धे हैं । इंखा--पूर्वीय 
जगत्‌ -हम तक कैने आ सकता है ? दम कोन 
हैं? ऐग्जो सेक्सन | पश्चिमी लोग | ई नाइयत का 
हमस से क्या सरोकार ' 


हम ईसाइथं को यह जानना चाहिए कि पर- 
मात्मा विश्व-्यापक है। हम कषोग बहुत जयादा 
जातीय संकीणतामें रहे हैं। हमें यह भी सीखना 
चाहिए कि परमात्मा डिसी प्र॒प, जाति और नस्ल 
विशेष का द्वित नहे। चाहता है वरन्‌ यद्द कि वह 
सब लोगों का द्वित चाहता दै। 
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एक दन्‍्त कथा है कि युवावरथा और प्रौढ़ा- 
घस्था के बीच के काल में जिसका कि हमें पता नहीं 
लगता है कि वह कहाँ रद्द | ईसा पू्े में-इरान, 
भारतवर्ष और तिब्यत में रहा और वहाँ रह कर 
घम्म झान प्राप्त किया । इसी दन्‍त कथा से इसमें 
पता लगता है कि तिव्य॒त में एक ( बौद्ध ) विद्वार 
में एक दीवार पर यह लेख है । “मनुष्यों की सर्वो- 
त्कृष्ट सन्‍्तानों में से एक सन्‍्तान सन्त इसा यहा 
निवास करते हैं और इसी में वहाँ के उनके काय्ये 
कलाप का भी उल्लस्र मिलता है। मेरा विश्वास है 
कि यह कथा एऋ दुन्‍्त कथा ही है परन्तु यह 
उत्तम कथा है और यह कथा यह बतलाती है कि 
ह॒#रे प्रभु ने परमात्मा और मनुष्य को पूर्णतया 
सममने के लिये पूेंकी ओर अपना मुँह फेरा था। 
आज रात को एक बार फिर हम इसाई लोग सत्य 
ओर परमात्मा के उज्जल दशन के लिए पूञ को 
आर दंष्टि फेर सकते हैं. ” 


वे पक्ती जिन्होंने युद्ध में विजय प्राप्तिमें मदठ की 


अझहि सा पत्र में एक अअज सजन का एक लेख 
प्रकाशित छुआ है जिसमें महासमर में सन्देशहर कबृतरों 
के आश्रयेजनक कारनामों का वर्णन किया गया है --- 

“युद्ध में सनन्‍्देशद्वर कबूतरों ने जो बढ़ा भाग 
लिया है उसका वणन इतिद्दास का बड़ा मनोर जक 
ओर शिक्षाप्रद अध्याय है। इन पक्षियों ने बहुत 
सी अतस्थाओं में लड़ाई जीसने मे क्रियात्मक 
सहायता दी है और राष्ट्रों के भाग्य बदल दिए हैं। 

लगभग ३७२ बषे उेयतीत हुए सन्‌ १५७३-७४ 
में दक्षिण हालेंड की राजधानी लीडन नगर पर 
स्पेन बालों ने चढ़ाई की और नगर पर घेरा डाला | 


नगरके अधिवासो ओर सेनाके सिपाही भूखों मरने 
लग गये। नगर की समसस्‍्याएँ इतनी गम्भीर द्वो 
गईं कि शहर के रक्षकों को आत्म-समपंण करने 
का निरंय करने के लिए वाधित्‌ होना पड़ गया। 
उ्योंद्दी आत्म-समपंण का फ्रेसला किया गया (्योंही 
एक कबूतर भाता और शहर के ऊपर मडराता 
हुआ देख पड़ा। एक सूनिक ने भूल मिटाने के 
लिये उप्त कबूतर को गोलो से मार गिराया परन्तु 
मरे हुए पक्की को उठाने पर मा्ूम हुआ कि 
उसके एक पैर में एक संदेश बधा हुआ है। संदेश 
यह था कि भौरज का राजकुमार एक शक्तिशाली 
सना के साथ आ रहा है। इस सदेश के परिणाम 
स्वरूप राजकुमार के आगमन तक शहर बाले जमे 
रहे भोर राजकुतार ने आते ही स्पेन घालों को मार 
भगाया। यह शुभ समाचार लाने वाला कबूतर 
भुजा नहीं दिया गया। उस कबूतर का शत्र शीशे 
के एक केस में सुरक्षित रक्खा गया ओर आज 
बह शव लीडन के टाउनहाल में एक अच्छे स्थान 
पर रक्खा हुआ है। 


वाटरल् के प्रसिद्ध युद्ध में सनन्‍्देशदर के रूप 
में कवूतरों ने बड़ी बहुमूल्य सेवा की थी। अफ्रोका 
के युद्ध में ज्ञो १८५९ स्र १९०२ तक हुआ था, 
अग्रेज़ी फ्रोज की सफलता में कबूनरों को सेवा 
नगर्य नहीं है। जापान और रूस ने अपने युद्ध 
में जो इस शताब्दी के प्रारम्भिक दिलों में हुआ 
था इसी प्रकार की सेवा का आश्रय लिया था 
ओर कबूतर उन्हें बढ़े उपयोगी सिद्ध हुए थे । 


परन्तु सन्‌ १९१४-१९१८ के मद्दासमर में 
बस्तुत कबूनरों ने अपना बहुत ही सुन्दर परिचय 
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दिया थ।। उस युद्ध में बचे हए हजरो सेनिह 
मौजूद हैं जिनकी जाने उन पत्षियो को बजद से 
ही बची थी । युद्ध छिड़ने पर कबूतरो का खयाल भी 
नहीं किया गया था क्योकि सन्दश भेजने के लिए 
मुख्यतया टेलीफोनो का प्रयोग होता थ'। तो भी 
णम में लड़ाई म॒ तीम्र अप्नि वर्षा मे टेलाफोना पर 
निर्भर रहना भख॑भव हो गया था, क्योतज़ि गोलियो 
से बार २ तार कट जाया करते थे और उनकी 
मरम्मत से बढ़ा खतरा रहता था। इस वजह स 
सन्द्श के लिये कबूनर प्रयुक्त करने पड़े भर उन 
पक्षियों ने अनुपम सवा को । 


मित्र राष्ट्रो की सेनाआझा के लिये एक समय 
५००० कयूतर सन्देश कार्य के निये तैनान थे 
और ये पक्ता इस काय में कितने सफन्न रह यह 
इस बात से जाना जा सकता है कि लगभग ९२ 
प्रतिशत कबूनर अपने सन्‍्द्शा के साथ नियत म्थान 
पर पहुचे थे। बाकी शत्रु को सना द्वारा गाली स 
उड़ा दिये गयेये !' कभी २ ऐसा भाहुओआ्ााकि 
गोली लग जाने पर भी कबूतर तड़फड़ाते हुये 
अपन बहुमूल्य सन्देश का लिय नियत स्थान पर 
गये। १९९५० में 'माग्ने! क भयकर युद्ध में ऐसा 
दी एक अद्भुन घटना हुई | सन्देश ल जाता हुआ 
एक कबूनर जता के ए5 सेनिक की गाला का 
निशान' बना और उसका दाहिना पैर क्ष -विक्षत 
हो गया। महान पाड़ा के बाज्जूद भी पक्षी अपने 
नियत स्थान १२ आया और सन्देश देत ही मर 
गया । जो सन्देश वह पत्ती लाया था उसी ने राष्ट्र 
का सेना को जमनी के एक आक्रमण का निराकरण 
करने में समर्थ बनाया था ९? 


नारी अपदरण 
थ्रा राधा रमण शास्त्र काब्यतीर्थ 'विश्वमित्र” मे 
'नतारी अपहरण की गम्नीर समस्या के शीर्षकमे लिखते 
और यह प्रगट करते हुए कि यद समस्या एक प्रान्त 
की नही वरन्‌ भारत वब्यापी समस्या है अर बगाल म 
अपने अत्यधिक भयावने रूप म देख पडता है इस 
समस्या के हल के कतिपय उपायो पर निम्न प्रकार 


प्रकाश डालते है -- 


“नारिया के अपहरण के लोमहषंक, बीभत्स 
अर कारुणिक काण्डो से सागा भारत सतन्नम्त, 
र्तप्त हो उठा है । लोग चिन्तित और भयातुर दवा 
रहे है । भारत का कोइ भी ऐसा प्रान्‍्व अब अछूत 
नहीं रहा, जद्दा के बायु मण्ड न में अम गिनी अप- 
हता ना रयो का चीख गूजती न दहो। पर सब॒ से 
दुखद भौर सबसे भश्चय-जन5 बात तो यह है 
कि इन काण्डो को बहुलता वगाल में है--उस 
बंगाल में जो मातृत्व का शक्ति का उपासक समझा 
जाता है जहों यत्र नायस्तु पूज्उन्ते रमन्‍्ते तन्न 
दवता ? के मानन बाल अन्य प्रान्ती स कम नहीं 
ह्टै। 

हे को ब्त है, इस ओर जनता के साथ ही 
सरकार का ध्यान भी आरृष्ठ हुआ है। बगाल 
कौमिल में 'ह्‌बीसिग बिल! पास हुआ है। इस 
क'नून के अनुभार नारी-अपहरण क अपराधी को 
कैद की सजा के साथ ही बेच भा छूगेगे। किन्तु 
इतने से हो बड्ाल सरकार के कतंव्य का इति श्री 
नही हो जाती । इस कानन का उपयोग सख्ता से 
किया जाना चाहिये उसे पुलिस को सख्त हिंदा- 
यत करनी चाहिये कि वह इन अपराधों के प्रति 
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सदा सतक रहे, और जहाँ भी इस तरह के अप- 
राघ का पता सिले, अपराधी को तुरन्त अदालत 
के सामने उपस्थित किया जाय और उसे सख्त से 
सख्त सजा दिलायी जाय जिससे उसकी सज़ा का 
प्रभाव दूसरे गुण्डों पर भो पड़े, वे ज़ग सहमें भौर 
अपनी गुण्डेशादी से बाज़ आयें ! जिस तरद्द राज- 
नीतिक या अन्य अपराधों के पता देन वालों को 
पुरस्कार दिया जाता है उसी प्रकार नारी अपहरण 
आर बला८4।र के अपराधों का पता देने वालों को 
भी पुरस्कार देने और उनके नाम गुप्त रखने की 
व्यवस्था की जाये, तभी सरकार जनता क्ले प्रति 
अपने कत्तेत्य का पूर्यंतया पालन कर सकेगो, 
जनता की हार्दिक कतश्बनता का भाजन बनेगी। 
आशा है, मेरा यह विचार सभी शिष्ट और न्याय 

प्रिय व्यष् यों को पसन्‍द आयगा, चाहे वे हिन्दू 
हों या मुसनमान, सरकारी अफसर हों या साधा- 
रण नागरिक | 


किन्तु यद्द समस्या सिफांसरकार के ऊपर हो 
छोड़ने की नहीं है । हाँ, यद्द दूसरी बात है कि सर- 
कार की सहायता भी अत्यन्त आवश्यक है; पर 
इसके लिये हमें स्वय सचेष्ट होना पडेगा । हमें 
चुम्भकर्णी निद्र/ त्यागकर इसके लिये कुछ आहुतिया 
देनी होंगी, तभी काम चलेगा । तभी हम अपनी 
सा-बहतों के सतीत्व को रक्षा कर सकेंगे, तभी हम 
अपनी लाज बचा सकेंगे | मुझे प्रसलता है, इस 
दिशा में बगाल मे हिन्दू मिशन, नारी त्राण समिति 
आदि संस्थायें कुद्च श्लाघनीय कार्य कर रहो हैं। 
पर गुण्डों को सरू्या उनका संगठन भर अपदरण 
काण्डों की अधिकता देखते हुए आवश्यकता इस 


बात को है कि इस दिशा में काम करने वाली सभी 
संस्थाओं का सुटढ सगठन कर और उसका केन्द्र 
कलकत्ते में बना, प्रत्येक छोटे-बड़े गांव और नगर 
में उसछो शा वा स्थापित की जाय, जहाँ कुछ युवक 
काय$त्तां रहे | ऐने कार्यकर्ता, जो मा-बहनों की 
रक्षा के लिये अपनी आहुति देने को भी सदा 
सहष तयार रहें । वे वहाँ रह इन बातों को खबर- 
दारी रखें, जिसमें ऐसे काणड हो दी न सकें और 
यदि हों भा तो फौरन उसका प्रतिकार किया जा 
सके । ऐसे कुछ युत्रकों के दल का भोजन-भार उस 
ग्राम का दिन्दूसमाज सहर्ष अपने कन्धों पर लेगा। 
शेष व्यय-भार केन्द्रोय संस्था पर रहे, और वहीं 
फण्ड इकट्ठा किग जाय | इस तरह का ठोघ ७,.म 
किये बिना, इन पैशाचिक काणडों के मूलोच्छेद के 
लिये कमर केसे बिना इन कारडों का अन्त होना 
कठिन है । अगर इन कारणों के प्रतिकारार्थ डटकर 
अभी कुछ नहीं किया गया तो कल बंगाल में हिन्दू 
जीवन का लोप द्ोगा, परसों बिहार भर सयुक्त 
प्रान्त से, चौथे दिन पंजाब और सिनन्‍्ध से और 
फिर अन्य प्रान्तों से भी । 


अव इस समस्या के एक अत्यन्त महलपूर्णे 
पहल्यू पर कुछ कहना है, भोर वह हे अभागिनी 
झपहता नारियों के पुनम्रेहण के सम्बन्ध में ! मेरा 
तो दृढ़ विश्वास है कि समाज को जीवित र घने के 
लिये ही नहीं, गुण्डों की गुण्डाशाद्वी को दूर करने 
के लिये भी इन अपहृता नारियों के पुनभ्रदण को 
अतोव आवश्यकता है। 'चाद” के उक्त लेख के 
बाद इस सम्बन्ध में मुझे कई दजन पत्र मिले हैं, 
जिनमें एक बड़ा ही रोचक और ताजा है। इस 
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के लिखने वाले सल्‍्कृत के एक प्रतिष्ठित विद्वान 
आवचाय और डबल एम० ए० हैं। आप लिखते 
हैं--“)८ » मैं झ्राप को घुरन्धर विद्वान ही नहीं 
सममता था, बल्कि सनातनघम का क्ट्टर अनुयायो 
भी सममता था, छिन्‍्तु आपके उस लेख वो पढ़ 
मेरी धारणा और आत्मा को बड़ी ठेस लगी 
है। मेरी समझ से ऐसी स्त्रियो का पुनप्न दण 
शास्त्र सम्तत बता आपने ठोक नहीं किया | 
घर्म अन्थ में तो सभो अच्छी-बुरी बातों के 
प्रमाण मिलते हैं, किन्तु इससे वे प्रमाण्य 
नदीं हो सकते |? इस पत्र का क्‍या उत्तर 
हो सकता है ? यह तो सौभाग्य की बात है 
कि उन अभागिनी स्त्रियों के पुनप्रहणक्री स्वीकृति 
हमारे धम ग्रन्थ मुक्तकण्ठ से दे रहे हैं, जिनका 
अपहरण द्ोता है, जिनपर उनको इच्छा के विरुद्ध 
बलात्कार कर जिन का जबदुस्ती सतीत्व नष्ट कर 
दिया जाता है, डिंतु अगर हमारे प्राचोन भ्ंथ इस 
की स्वीकृति न भी देते तो यद्द नि सद्भीच कद्दा जा 
सकता था, कि ऐसी अपहृता ख्त्रियों छा पुनर्महण 
युग धर्म के अनुसार, समाज की परिस्थिति को 
महेनज़र रखते हुए, आवश्यक है, उचित है, 
घमे सगत है । 


गुस्डे जानते हैं कि एकबार जो स्त्री इनके हाथों 
में पढ़ गयी, उसके लिये दिंदू समाज में कोई स्थान 
नहीं उसके लिये उसके घरका, उसकी जातिका, 
उसके समाजका दरवाज़ा बन्द, भले ही वह अपनी 
बुद्धि, साहस, सौभाग्य या संयोगसे अमतसतीत्वा 
ही क्‍यों न रह गयी हो ! अतएबं ऐसी ख्तियाका, 
जिनका धस्तुत अपहरण कर बल्लात्‌ सतीत्व नष्ट 


कर दिया जाता है, पुनप्र हण कर हमें गुर्डों का 
यद्द भ्रम दूर कर देना पड़ेगा, उनके मनसूओों पर 
पानी फेरना ही दोगा। जब तक हम ऐसा नहीं 
करते, इन दुखद कारडों में कभी नहीं हो सकठी, 
हिन्दू समाज का कल्याण नहीं हो सकता-- यह 
निश्चित है, भ्रव सत्य है ! 


तलाकके लिये ज़िम्मेदार कान * 


विदेशों मे जो तलाकोंछी ऐसी धूम मच रही है 
इसके लिये अनेक प्रकार के कारण बताये जाते हैं, 
परन्तु आम तौरपर लोगोंका ख्याल है कि तलाकका 
प्रधान कारण सम्बन्धियों की अदूरठ्शिता और 
७,नुचित हस्तक्षेर है-खास कर सासका। अमे- 
रिक्रामे तलाकों के मूल कारण की जाच करने की 
चेष्टा हुई थी और इससे भी इसी विचारकी पुष्टि 
होती है । फिलेडेल्फिया (अमेरिका) के म्युनिसिपल 
कोट की डा० एलाइस जौन्सनन दस दृजार तलाक 
के फेसो की जाच की है और अन्त में वह इस 


'नतीजे पर पहुची हें कि नलांक के पाच प्रधान 


कारण हैं, इनमें सब से बढ़ कर जबरदस्त 
एक दूसरे के चरित्र पर पारस्परिक अवि- 
श्वास,और दूसरा है लड़डी को मा का अनुचित 
हस्तक्षेत । इसलिये डा०ऐलाइस का मत है कि जो 
लड़किया अपनी मास्रे अलग नहा रहना चाहती हैं 
उन्हें शादी करने का खयाल ही छोड़ देना चाहिये | 


दहेज की कुप्रथा 


श्री महात्मा गांधी “इरिजन” में 'दृद्देज की 
कुप्रथा? शं,षेक में लिखते हैं --- 
कुदड महीने हुए कि स्टेट्स्मैन ने दद्देज प्रथां 
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पर चर्चा छेड़ो थी। यह प्रथा क़रीब-क़रोब 
हिन्दुस्तान भर में अनेक जातियों में प्रचलित है । 
कटेट्म्मैन! के सम्पादक ने भी इस विषय पर 
अपने विचार प्रकट किये थे। “यग इडिया'! में में 
अक्सर इस निदय प्रथा पर लिखा करता था। 
उन दिनों इस रिवाज क बारे म ज्ञो-जो निदयता- 
पूर्ण बातें मुझे मात्यम हुआ करती थी उनके स्मरण 
'स्टेटस्मेन के इन लेखों ने फिर से ताज़ा क८ दिये 
हैं । सिन्‍्ध में जिस प्रथा को 'देतो लेती” कहते हैं 
मैंने उसी को लक्ष्य में रखकर “यग इण्डिया! में 
लेख लिखे थे। ऐसे काफ़ो सुशिक्षित सिन्धी थे, 
जो लड़कियों की शादी फे लिये फिक्रमद माता- 
पिताओं से बढ़ो-बड़ी रक्रमे ऐंठते थे। पर 'स्टेद्स्मैन! 
ने तो इस प्रथा के खिलाफ एक आम लड़ाई छेड़ 
दी है। इसमे सन्देद् नहीं कि यह एक हृद्यदहीन 
रिवाज है । मगर जद्दा तक में जानता हूँ, जन- 
साधारण से जो करोड़ों की रूख्या में है, इसका 
कोई सम्बन्ध नहीं । मध्य ब्ग के लोगों में ही यह 
रिवाज पाया जाता है, जो भारत के विशाल जप 
समुद्र में बिन्दु तात्र हैं। बुरे बुरे रिवाजों क बारे में 
जब हम वात +रत हैं, तब साधाग्णुत मध्य वर्ग 
के लोग द्वी हमारे ध्यान मे द्वोते हैं। गाव में रहने 
वाले करोड़ो लागों रे रिवराजा ओर तकलजीफों के 
बारे में हम अभो जानते हो क्‍या हैं ? 


फिर भो इसका यह अर्थ नहीं कि चूंकि 
दद्देज की कुप्रथा हिन्दुस्तान में बहुत अल्‍्पसख्यक 
लोगों तक सामित है इसलिए हन उस पर ध्यान 
नदें। प्रथा तो यह नष्ट होनी ही चादिए | विवाद 
खरीद-फरोख्त की चीज़ तो रहनो ही नहीं चादिए। 
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दद्देज-प्रथा का जात-पात के साथ बहुत नजदीकी 
सम्बन्ध है। जब तक किसी खास जाति के कुछ 
सौ नवयुवकों या नवयुवतियो तक बर या कन्या 
की पसदगी मर्यादित है, तब तक यह कुप्रथा जारी 
दी रहेंग', भले दी उसके खिनाफ़ दुनिया भर की 
बात कदी जाय! इस बुराई को अगर जड़मूल से 
उखाड़ कर फेक देना है, तो लड़ज्यों या लड़को 
या उनके माता-पिताञओों को ये जात-पान के बन्धन 
तोड़ने हर होंगे। विवाह जो अभी छोटी-छोटी उम्र 
में हाते हैं. उसमें भी हम फेर फार करना होगा 
ओर अगर ज़रूरी हो, याने ठीक वर न भिले, तो 
लड़कियों में यद्द हिम्मत होनी चाहिए कि वे 
अनव्याही ही रह । इस सबका अर्थ यह हुआ 
कि ऐसी शिक्षा दी जाय जो राष्ट्र के युतकों 
ओर युवतियों की मनोवृत्ति में क्राति पैदा कर दे । 
यह्‌ हमारा दुर्भाग्य है कि जिस ढंग की शिक्षा 
हमारे देश में आज दी जाती है उसका हमारी 
परिस्थितियों से कोइ सम्बन्ध नहीं, और इससे 
होता यह है कि रष्ट्र के मुद्ठी-भर लड़कों और 
लड़कियों को जो शिक्षा मिनती है उप्तसे हमारी 
परित्यितियाँ अछूती द्वी रहती हैं। इधलिए इस 
बुगई को कम करन के लिए जो भी किया जा सक 
बह ज़रूर किया जाय, पर यद्ट साफ़ है कि यह 
तथा दूसरी अनेक बुराइयाँ तभी, मेरी समझ में, 
सर की » सकती हैं, जब कि देश की हालतों के 
मुनाबिक, जो तेज़ो से बदलती जा रही हैं, लड़रों 
और लड़कियों को तालीम दी जाय । यह केसे हा! 
सकता है कि इतने तमात लड़के लडकियाँ जो 


कॉलिजों तकमें शिक्षा हासिल कर चुके हो एक एसी 
बुरो प्रथाक्रा जिसका कि उनके भविष्यपर इतना दी 
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सप्पादिका--भ्रीमती विद्यावती जी “विशारदा' 


सत्री-शक्ता 


( लेखक--एक झनुभवी पत्रकार ) 


वर्तेमान तहक़ीक़ातों से सिद्ध ता है कि भार- 
तीय मद्दिलाओं का बुरा स्वास्थ्य और उनकी हीन 
शारीरिक अवस्था दोनों भयावह हैं | उनमें साक्ष- 
रता का औसत ३ प्रति शतक है | विहार में प्रति 
१००० व्यक्तियों में केवल ५ महिलाएँ शिक्षित हैं । 
मद्रास प्रेसीडेन्सी में जहाँ साक्षरता का औसत 
सबसे ऊँचा है वहाँ प्रति ६ शिक्षित लडकों के वोच 
में १ शिक्षित लड़की दै। 
अस्तर पढ़ता है जितना कि शादी का, सामना न 
कर स्के या करना न चाहें ? पढ़ी-लिखी लड़कियाँ 
क्यों आत्म-दृत्या करें-इसलिए कि उन्हें योग्य 
वर नहीं मिलते ? उनको शिक्षा का मूल्य ही क्या, 
अगर वह उनके अन्दर एक ऐस रिवाज को 
ठुकरा वेनेको हिम्मत पेदा नहीं कर सकती, जिसका 
कि किसी भी तरह पक्ष-पमथन नहीं किया जा 
सकता और जो मनुष्य को नेतिक भावना के 
बिल्कुल विरुद्ध है ? जवाब साफ़ है। शिक्षा-पद्धति 
के मूल में दी कोई गलतो है, जिससे कि लड़कियाँ 
ओर लड़के सामाजि या दूसरी बुराइयों के 
खिलाफ़ ल़ने की द्म्मत नही दिल्ला सकते | मूल्य 
या महत्त्व तो उसी शिक्षा का है जो मानव जीवन 
की हर तरह की समस्याओं को ठोक-ठोक हल कर 
सकने के लिए विद्यार्थी के मस्तिष्क को विकसित 
कर दे । 


भारत वर्ष में ख््री-शिक्षा की उन्नति के 
> ्रयक्ष नितन्त असन्तोष जनक रहे हैं । 
श्रीमती मार्गेरट ने भारत की इ_नन्‍्तरोष्ट्रीय 
कमेटी द्वारा भारतीय पत्तों में प्रकाशित एऋ पत्रिका 
में १९३५ के मध्य में लिखा था कि भारतीय 
महिलाओं की अवस्था पिछले ३० वर्षों को 
अवस्था की तुलनामें उन्नत दख पढ़तो है, यद्यपि 
बेदिक तथा बौद्ध कालीन देवियों की अवस्था से 
बहुत हीन देख पढ़ती है, जब कि देवियाँ पुरुषों के 
साथ पूर्ण समानता रखतीं और पुरुषों के दवा 
ऊँचे से ऊँचे सम्मान का उपभोग करती श्रतीत 
द्वोती दें । 

महिला सभाएँ यथा पूना और बम्बई के सेबा- 
सदन, बगाल की सरोज नलिनो दत्त नारी मडल 
समिति, भारतीय मद्िला मण्डल, बगलौर का 
महिला सेवा-समाज, पजाब का आये समाज 
इत्यादि--भारत के भिन्न २ भागों में स्री-शिक्षा का 
काय कर रहो हैं। अखिल भारतीय महिला- 
कान्फ्रेन्स ने वेहलो में लेडो इविंन कालेज जारी 
किया है। भारतवर्ष में गृह-विज्ञान का यह पदिला 
कालेज है| इस काले ज़का उद्देश्य भृदस्थ जोबन की 
आवश्यकताओं के प्रकाश में लड़कियों की शिक्षा 
को पूर्वीय रूप देना प्रगट किया गया है। पूना का 
भारतीय महिला विश्वविद्यालय, रामकृष्णु मिशन 
का श्विस्टर निवेदिता गले स्कूल, और दूसरी शिक्षा 


शआ्रबण ] 
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संस्थाएँ अपने ढंग से भारतीय महिलाभों को 
शिक्षा श्रदान करने का यत्न कर रही हैं । ऐसी 
शिक्षा जो वाघ्तविक रूप में राष्ट्रीय ध्यावहारिक 
आवश्यकतानुसार कुछ हृद तक ओऔद्योगिक चरित्र 
ओर शक्ति भ्रदान करने वाली हो, इसके लिए ये 
घंस्थएँ विशुद्ध भारतीय तरीकों को पाश्चात्य 
तरोको के साथ जोड़ रही हैं। मौजूदा परिस्थितियों 
से टकर लेने और भारतीय महिलाओ को रुश्नति 
के महान काय को आवश्यक्रताओ को पूर्ति के 
लिए ये सब प्रयत्न तुच्छ प्रतीत होते हैं । भारत मे 
महिला-संस्थाओ के सश्यालक और शुभचिन्तक 
पर्याप्त घन के अभाव से बढ़े परेशान द्वो रहे हैं । 


उचित ख्रां-शिक्षा और भारत मे उसके व्यापक 
प्रसार को आवश्यकता से इन्कार नहीं क्रिया जा 
सक्ता। इस बात से भी काई इन्कार नही कर 
सकता कि आारतवर्ष में उत्तम शिक्षा के द्वारा 
भारतीय नारियो की अवस्था छो उन्नत करन पर 
उचित ध्यान न देने से राष्ट्र निमाण के काय को 
बढ़ी क्षति हुई है। समत््त राष्टों के इतिद्दास महान 
पुरुषों और स्लरियो की माताओं के प्रति अपनी 
छूतझ्ञता का प्रकाश करते हैं। नैपोलियन बोना पार्ट 
ने किसी देवी से पूछा कि वह किस रीति से फ्रास 
का सुख-समृद्धि में वृद्धि कर सकता है। उस देवी 
का उत्तर था फ्रासकी भ्रजा की माताओं को 
शिक्षित करो!। भारत की सुख-समृद्धि के लिए 
उच्च देवी के उपदेश का अनुसरण किया जा 
सकता है । 


बेदिक काल में ख्रो-शिक्ष। बड़ी उन्नत थो और 
उच्च वर्ग अपनो लड़कियों और लड़को को 





समान उदार शिक्षा दिया करते थे जिससे समाज 
में वे उच्च स्थान प्राप्त करने के योग्य हो सकें। उस 
युग की स्ञर्याँ पति-कुलो भे ऊँचा स्थान रखती 
थी और उन कुल्ों पर रानियों की नाई शासन 
करती थी। ऋग्वेद मे हम पढत हैं कि 'यद्यपि वह 
सुन्दर बस्लो को पसन्द वरतो हैं. परन्तु केवल इस 
बातसे वह सन्तुष्ट नहीं हैं ।” वह उच्च थी, स्वतन्त्र 
वृत्ति की और निर्भीकथी। वह न केवल वीरों 
की जननी द्वी थी वरन्‌ स्त्रय भी वीर थी। ऐसी 
देवियाँ भी थी जो घार्तिक अनुष्ठानो मे सिद्धस्त 
थी और सगीत तथा दूसरी ललित-ऋलाओों में 
अपना सानी नहीं रखती थी । 


शार्गी, सेन्रय, लोपा मुद्रा, शचि, विश्ववारा 
तथा अन्य अमर नाम किसी भी व्यक्ति को झ्ान 
ओर आध्यात्मिकता की उस अद्भुत उशच्चता का 
स्मरण कराते हैं. ज्िन तक उन युगों में हमारी 
देवियाँ पहुच चुकी थी । 

गोद्ध भिन्लुणियो की अनूठों बौद्धिऊ और 
आध्यात्मिक योग्यता बह सिद्ध करनेके लिए पर्याप्त 
हैं कि बौद्र काल मे स्त्री-शिक्षा कम उन्नत नही भी | 
केवल थौद्ध काल के ब द्‌ नवीन जाइ्ाण काल में 
हम शिक्षा इत्यादि की दृष्टि स्रे स्त्रियों को 
अवनत देखते है । 


भारतवर्ष के कतिपय वतमान आन्दोलनों ने 
भारतीय महिलाओं को उस्रो प्रकार को मुक्ति को 
प्राप्ति का जिस प्रकार की पश्ििम की महिलाओ ने 
प्राप्त की है, काय॑ आरम्भ कर दिया है । वर्तेमान 
भारत प्र ऐसे सत्र -पुरुष हे जो ससार व्यापी 
मौत्लिक स्त्री-आन्दोलनो में नूतन जीवन को प्रेरणा 
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अनुभव करते हैं | वे लोग वतेंत्रान भारतीय 
महिलाओं के पुनरुद्धार के काय में पाश्चात्यतालाने 
के पक्त में हें। कुछ समय हुआ एक भारतीय 
मदिला ने वर्तमान “रूस की स्त्रियों पर लिखते 
और उनकी भूरि २:्शसा करते हुए प्रारम्भ में 
ही यह लिखा कि 'सपत्री ने समस्त युगों मे अपन 
को मनुष्य को दासी और न्यूनाधिक रूप में उस 
को सुविधा और मनोरजन का साधन बनाये रक्‍खा 
है । विचार और क्रिया की--व्यक्तियत स्त्रतन्त्रता 
उस्र प्राप्त नहीं रहो हे और इस प्रकार उसका 
जीवन पशु तुल्य रहा है। इस शताब्दी से ही स्त्री 
ने अपनी बुद्धि में विश्वास रखते हुए घीरे २ उन 

बन्धनों को तोड़ना शुरू कर दिया है जिसस वह 
अब तक जकड़ी हुईं थी और अपन लाभ 
ओऔरअपने अभ्युत्यान के लिए उसने उस 
बुद्धि का प्रयोग भी आरम्म कर दिया है। आत्म- 
प्रकाश के लिए प्रत्येश्न स्वृतन्त्रता चाहता है। मनुष्य 
की नाइ स्त्रो भी ताज़ग चाहती है, परन्तु इस 
स्वतन्त्रता स, जो प्रत्येक व्यक्ति का जन्म-सिद्ध 
अधिकार है, स्त्रो वंचित रहती है | पूँजीव।द और 
दूमरी सामाजिक व्यवस्था ओ में वह घरकी टहलनो 
समझो जाती है ओऔर बच्चे पैदा स रना, उनका 
लालन-गालन करना इत्यादि उत्के अस्तित्व का 
घहेश्य समझता जाता है। मसज़दूरी के ब ज़ञ'र में भो 
उसको अबस्था अच्छी नहीं है। बनड शा कद्दते 
हैं--पूँ जीवाद की प्रणाली में स्त्रिया न पुरुषों को 
अपेक्षा अपने का ज़्यादा दीनहीन अनुभव किया 
है क्योकि पूजोबाद ने मनुय को गुलाम बना 
दिया है और मनुष्य के द्वारा मजदूरी दिए जाने 
की व्यवस्था स्र स्त्री मनुष्य को अर्थात गुलाम 


की गुलाम बन गई है। आज सोवियट रूम अपने 
सत्र -समाज के उत्थान के लिए क्‍या कर रहा है ? 
केवल रूस द्वी बह यूरोपीय राष्ट्र है जो भ्त्री को परो 
मुक्ति के ज्षिए पात्रत्र यत्न कर रहा है।! जिन 
व्यक्तियोंक्री ऐनो धारणा है वे स्त्रियोके क्रिया-कलाप 
को पूर्ण स्वतन्त्रता और मलुष्य के साथ उनहो 
सामाजिक, राजनीतिक, क'नूनोी ओर आर्थिक 
समानता को माग का समर्थन करते है । वे 
इन मामलों में सखार क उन्नत राष्ट्रों की स्त्रयो 
को वेगबती उन्नति की ओर इशारा करते हैं । अब 
प्रश्न यह दे कि स्त्रियों की उन्नति का पश्चिम का 
आदश ब्या है और वरतमन कालोन महिलाएँ 
उसको प्राप्ति म कदाँ तक सफल हुई हैं ? रिच्ड 
चित्रा थैम्बी भारत में स्त्री आान्योलन! शोपक 
लख में २० वीं शतान्दी नामक ( 7"ए७॥06॥)॥ 
(0७०॥५७॥) ) पत्र में लिखते हैं -- 


“वश्विम्र की देवियों ने चिरकालान संघष के 
बाद जो स्वतन्त्रता प्राप्त की है वह क्‍या चीज़ है ? 
चउत्तराघिकार में उस सम्पत्ति मिलती है और 
अयउनी सम्पत्ति की स्वामिनी हा सक्कती है । पति 
की अर स कटुता के आभास मात्र पर वह्द उस 
तलाक दे सहुती है| अपनो इच्छा के अनुभार दी 
वह, बच्चे पैदा करती दै। वद्द अदालत, खेत, 
सरकस, घुड़दोड़, ओर सड़क पर देख पढ़तो है। 
देश के कानून निर्माण में वह सरग्म हिस्ता लेती 
है । शासन-विधान के पद्िएक्की बद घुरी है। जोवन 
के प्रत्येक चषेत्र मे वह प्रवेश करती है भौर समान 
सौछब क साथ वह मनुष्य का कार्य करती है। 
नसिज्ध और टेलीफ्रोन विभागों पर उसका एका- 
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घिकार है। वह वोट देती है और सिगरेट सिगार 
पीती है, पुरुष-मित्रों के साथ वह सिनेमाओ में 
जाती है। उनके साथ मोटरो में सैर करती 
है।यह स्वत्नत्रना हैजो पश्चिम की स्लियो न 
हासिल क है। यही वह स्व॒तन्त्रता है जो सामा- 
जिक अभिशाप है। स्त्रियो की सुन्दर प्रवृत्तियो 
और भोजन-शाला के सुन्दर गुणों का समूलोच्छेद 
कर दिया गया है । समाज की नूतन ब्यवस्था में 
जहाँ प्रत्येक चीज फामू ला अथवा यत्र मे परिवर्तित 
हो गई है इन चीज़ो की उसे जरूरत ही नही पड़ती । 
सच वात यह है कि वास्तविक अर्थों' में बह्द मुक्ति 
से बहुत दूर जा पढ़ी है।” यह कहना कि पश्चिमकी 
द्वियो की स्व॒तन्त्रता के आन्दोलन की समलताआ 
में प्रत्येक्न बात बुरो भौर बासी है अन्याय पूर्ण 
होगा। युरोत और अमेरिका में वास्तविक अर्थों 

में क३ दवियाँ मद्दान हुई है जिन्तोन अपने बुद्धि 
ओर चरित्र-तल से मदिला-समाज का ऊपर 5ठाया 
है और कुछ देवियो ने संसार की स्त्रियों की मुक्ति 
के अपने कतिपय यज्ञों और प्रगतियो स स्त्री 
जाति को गौरव प्रदान छिया है। अब प्रश्न यह 
है कि बतेमान कालीन मौलिक रक्रो-आन्दालनो के 
क्रातिकारी परिबतन वस्तुत आवश्यक हैं वा नदी 
ओर पश्चिम की स्त्रियो न जो आादशे पेश क्षिए है 
वे बातावरण, सामाजिक वबपौती और भारतीय 
महिला समाज की सारक्ृतिक मर्यादाओ के अनु- 
कूल द्वोगे वा नही ? भारतके बहुतसे व्य/क्तयो की यह 


घारणा है कि उस महिसासय ससरकृति की जो उनने 
अपन अतीत से उत्तराधिकार मे क्राप्त की है 
लाइनो पर प्रेरित भारदीय महिला के विकास के 


मार्ग से इस प्रकार का कोई भो आन्दोलन 


बाधघकू सिद्ध हागा। घर और समाज मे 
अठयवस्था और आाशाति व्याप्त हो जायगी। भारती य 
स्‍त्री के आदर्श पर यह आन्दोलन कुरदादा 
चलायगा, पाक्शाल' के प्रमादा का यह आन्दोलन 
अन्त कर दगा और पारिवारिक जीवन लुप्र 
हो जायगा। यह आन्दोलन परिफषक और शान्त 
नहीं है। पश्चिम के गुण यह नहीं लायगा वरन्‌ 
भारतीय स्त्रीत्व और मातृत्व की आदर्श जोवन- 
व्यवस्था को नष्ठ भ्रष्ट कर देगा। 


जो शिक्षा दिमाग से लज्नार्श लता को मिट दे 
ओर कोमलताको छीन ले,वह् स्त्रियोर्नी सच्ची शिक्षा 
नहीं हो सकती। हो सकता है कि ये गुण मध्य 
कालीन और वर्ततान काहीन सस्कृतियों मे भिन्न २ 
रूप मे प्रकाश मे आए हो परन्तु दोनो मे दी ये 
आवश्यक है। प्राप्त करने योग्य समस्त शिक्षण को 
पहल चरित्र निर्माण पर ध्यान देना चाहिए भर 
बौद्धिक विक्नास को गौण समझना चाहिण | 


भारतीय मद्दिला समाज्ञ के उत्थान का कोई 
भी आन्दोलन निश्चय रूप म फेल होगा जा 
प्राचीन भारत के इतिहास और साहित्य में वर्शित 
राष्ट्रीय आदर्शो को उन्नत करता हुआ शुरु वा 
समाप्त नहीं होगा । भारतीय देवियों सीता, 
सावित्री और गाँधारा के पत्नी के पूर्य-आदर्श पर 
पद्मिनी, भाँती को रानी, चान्द बीवी 
और अहिल्या बाई इत्यादे के शक्ति, वीरता 
इत्यादि के आदश पर अभिमान कर सकती है। 
ये आदश भारतोय स्त्रीत्व के पथ प्रदर्शन के लिए 
प्रकाश स्त्म्म होने चाहियें। वतमान काल की 
अवम्थाओ के अनु मत भारतीय महिलाये योग्य 
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गृह देविया और नागरिक बनाई जानी चाहियें । 
बतमान कला कौशल, घर्म, विज्ञान का उन्हे ज्ञान 
होना चांदिए। पत्नियों और माताओं के कत्तेथ्यों 
को भी जीवन में पूरा करने की उनमें ज्ञमताएँ होनी 


चांद्विए। उनकी नैतिक भौर आध्यात्मिक स्थिति बेसी 


ही ऊ'चो होनी चाहिए जैसी प्राचीन काल में थी । 

देश के समझदार दूरदर्शी नेता बड़े विचार 
के बाद अपने देश वासियों को भारतीय महिलाओं 
को नई रोशनी की न यनाने वरन सीता के पद 
चिन्हों पर चलाने का आदेश कर रहे हैं | वे कहते 
हैं, 'भारत में तथा भारतीय घर में विश्वास रक्जो | 
सज़यूत बनो, आशावादी रहो, शर्म अनुभव मत 


करो और याद रखो हिन्दुओं को लेनेकी बहुत कम 
जरूरत है परन्तु संसार को अन्य जातियों की 
अपेत्ता देने को उनके पास बहुत कुछ है । 

इस वात को दृष्टि में रखते हुए कि हिन्दू 
माता की महत्ता इतिहास की एक ज्वलन्त चीज़ 
है, स्री शिक्षा के अग्र॒णीयों और स्त्री आन्दोलन 
के समथकों को सब से पहले भारतीय देवियों के 
शारोरिक हास और भयावह अज्ञानता के कारय्ों 
को दूर करना चादिए और इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय 
शिक्षा की लाइन पर उस सौध्ठव के साथ जो 
वीसर्वी शताब्दी की मदती आवश्यक्ताओं के 
लिए ज़रूरी दो ढाल देना चाहिए। 
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दशदेशान्तर द्ीपद्वीपान्तर प्रचार 


श्री प० सत्याचरण जी की टीनीडाड की चिट्ठियों 


२०-४-३६ 

मैं “स्वेन्द आफ़ हणिढया सोसाइटी” के सि०पी० 
फोडायदाः राव के सम्बन्ध में इस उपनिवेश से सम्बन्धित 
एक सूचना देना चाहता हूँ । अपने झागमन से पूरे 
और यहाँ अपने निवास के अन्तिम दिन तक उन्होंने 
अपने को 'हरणिड्यन नशनत्र काँस्रे स” का प्रतिनिधि 
झौर महात्मा गांधी का दूत प्रचारित किया परन्तु 
उनके वक्रध्य बड़े विचित्न थे । मुझे सर्वेट आफ्र इण्डिया 
सोसाइटी की गतिविधि का अच्छा ज्ञान है। परन्तु में 
यह कदपना नहीं कर सकता था कि उनका एक सद॒स्म 
सस्ती प्रसेद्धि और आत्म प्रशंसा की ख़ातिर ऐसे 
निराधार भ्रान्दोलन की ओर कुक सकता है। स्थानीय 
प्रेस में इस असपर संदेह किया गया है कि वे उपयु क्र 
व्यक्रियों और संस्थाओं से सम्बन्धित हैं! परन्तु 
उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया | 

जिस बात को देखकर मुझ दुख छुआ है वह 
यह है कि हिन्दी हित को उन्होंने अपरिसित हानि 
पह चाई है । हिन्दी उनकी सम्मति मे भारत, या 
भारत से बाहर भारतोयों के लिये किसी फायदे को 
वस्तु नहीं है। इन महाशय ने शिक्षा विभाग के 
डाइरेक्टर पर हिन्दी के सम्बन्ध में अपने भाव प्रगट 
किये है । डाइरेक्टर सहाय ने हिन्दी के एक डस्साही 
कार्यकत्तों के साथ बात चीत में इन महाशय के साथ 
अपनी बातचीत का जिक किया और कहा कि जब 
भारत के आने वाले प्रसद सारतीय हिस्दी का खण्डन 
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करते हैं तब फिर स्थानीय भारतीय हिन्दी के 
सम्बन्ध में क्यो परेशान हाते हैं ? पिछले सात वर्ष से 
शिक्षा विशग द्वारा हिन्दी की स्वीकृति के लिए भार- 
तीय लड़ रहे थे । कुछ ही महीने हुये शिक्षा विभाग 
के डाईरेक्टर न पाठ-पविधि में हिन्दी और उदू' को 
सम्मित्वित करने का झाश्वासन दिया था परन्तु उन 
महाशय ने भारत के सांस्कृतिक हिल को प्रोत्साहन 
देनेके बजाय हसको भारी धक्का पहु चाया है। 'सर्वेन्ट 
आाव हरिढया सोसाहटी' को या तो मि० राव का 
स्ण्डन करना चाहिए या हिन्दी के सम्बन्ध में अपनी 
पोजीशन स्पष्ट करनी चाहिए । 

वैदिक धर्म का प्रचार सरलता पूर्वक हो रहा हैं। 
अब तक ६ समाजों की ओर स्थापना हो गईं है। 
४ समाजों की ओर स्थापना कर शीघ्र ही दीनीडाड 
आये प्रतिनिधि सभा! की योजना की जायगी । विचार 
है कि एक मास के भीतर ही उक्र प्रतिनिधि सभा की 
सरकार में रजिस्ट्री करा दी जाबगी जिससे सरकारी 
सुविधा प्राप्त होने में कठिनाई न हाव । 

गत २ भ्रप्नौल्व को पो८ आव स्पेन में पारिवारिक 
आर्य सम्मेज्वन का समारोह हुआ । रिस सिम वर्षा पढ़ 
रही थी किन्तु खोगों का उत्साह सराहनीय था। इस 
झवबसर पर १२ ब्यक्षियों ने वेदिक घम्म स प्रदेश किया । 
हे को बात है कि इसमें ४ रोमन केथोलक्तिक मतानु- 
यामी थे जिन्होंने वैदिक धर्म को सत्यता को स्प्रीकार 
कर वेद के मंढे के नीचे आने में ही अपना कल्याण 
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समम्य । वैदिक धर्म में प्रवेश करने वालों में एक 
गुजराती नवयुवक भी थे । यह सजन व्यापार के 
सम्बन्ध में भारत से लगभग ७ वर्ष हुये यहाँ आये 
थे | कुछ काज्न व्यतीत होनें पर इनका विवाह एक 
भारतीय रोमन केथोत्विक धर्मानुयायिनी कन्या से 
हो गया था। हिन्दू धर्म में तो इनके लिए कोई स्थान 
थ। हो नहीं चाहे दिन्दू युवक ईसाई कन्या से विवाह 
करे अथवा हिन्दू कन्या का ईसाई युवक से पाणिअहण 
सम्बन्ध हो, दोनों ही अ्रवस्था में ज्ञाभ इंसाइयों को 
ही होता है। किन्तु आये समाज के प्रचार से घारा 
बदल गई है । ऊक़ दम्पति का ही नहीं अपितु कितने 
हैं| अन्य का उद्धार आये समाज नें क्रिया है। अब 
तो यह दशा हो गईं है कि आर्य युवती अथवा युवक 
भुसलमान एवं इंसाई किसी से भी विवाह सम्बन्ध 
करते हैं तो उन्हें झाय॑ मण्डे के तल्ले ही लाते हैं। 
अब हिन्दू पद दलित तथा तिरस्कृत नहीं अपितु विजेता 
के रूप में प्रगट होने लगे हैं । यह हे आय समाज का 
क्रान्तिमय आकषेण जिसे भारत के जल्लोग बहुत कम 
अनुभव कर सकते दें क्‍योंकि प्रवासी भारतीयों भौर 


यहां की समस्यायों में अन्तर हैं । 

सारा ढीप झाये॑ समाज के सिद्धान्त सोष्ठव को 
भल्षी भांति समर गया है, इसमें ल्ेशमात्र भी अत्यु- 
कि नहों। भारतीय संस्कृति, भाषा, देशानुराग का 
अति पविश्र स्लोत कहीं है तो वह आय समाज 
में है, यह बात ईसाई और मुसलमान भी भनुभव 
करने लग गये हैं। शिक्षित ईसाई आदि कभी यह 
कहते हुए भी सुने जाते हैं कि यदि वैदिक घ॒से का 
प्रचार इस द्वीप में पूर्व हुआ होता तो वे भत्ना ईसाई 
धर्मे में क्यों प्रविष्ट हुये होते ? यदि जीविका का प्रश्न 
न हो तो कल हजारों की संक्या में हमारे ईसाई भाई 


अपने पूव॑जों के पुनीत धमं में दीक्षित द्वो जाये । 
ईसाई मिश्नों का जाल भारतीयों को ईसाई बनाने के 
लिये बिछा हुआ है। कया यह कम आश्चय की 
बात है, कि आज १४५०००० आरतोर्यों में ईसाइयों 
की संख्या लगभग २९००० है। यह संख्या आश्चर्य- 
जनक रीति से उत्तरोत्तर बदती गई होती यदि भगवान 
दयानन्द के सेवकों ने एटल्लान्टिक महासागर के तट 
पर वेदों का रूणडा न गाढ़ा होता । 


एक आवश्यक- पत्र 


लाहौर के 'इस्टने टाइम्ज़ नामक! पत्रमें पिछल 
दिनों ट्रोनीडाड के किन्हीं महाशय सी: पी० मथुरा 
का एक सम्बाद छग था जिसमें उन्होंन प्रगट 
किया था कि प० अयोध्याप्रसाद और प० सत्या- 
अरण जी दोनों उन द्वीपों में अपने प्रचार मिशन 
में असफल रहे हैं भौर भारतीय श्रेस में उनके 
कार्य्य की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं. वे निराधार 
और ग़लत हैं | हमने अप्रेल ३६ के सम्पादकीय 
स्‍्तम्भों में छस संबाद की आलोचना की 
थी और यह सिद्धि करते हुए कि वद संवाद अपना 
खशडन स्वय करता है जनता को उसकी उपेक्षा 
करने की प्रेरणा की थी | अभी हाल में ट्रीनोढडाड 
की आ ये सर्माज एसोसियेशन के सनन्‍्त्री भ्रीयुत 
टी आर महावीर सिंह ने सथुरा महाशय के 
संवाद पर प्रकाश डालते हुए 'इस्टने टाइम्ज़' में 
एक पत्र भ्रकाशनाथे भेजा है। उस पत्र से वस्तु- 
स्थिति पर उत्तम प्रकाश पढ़ता है और जिन परि- 
खासों पर अपनी आलोचना में हम पहुचे थे उस 
पत्र से उनही पुष्टि होती है| पत्र का हिन्दो अनु- 
वाद इस प्रकार है -- 


भ्ावण ] 


खादेशिक 


[ २२१ 





हमने आपके पत्र के २२ भार १६३६ के अह में 
प्रकाशित नोट को पढ़ा जिसमें प० अयोध्या प्रसाद 
तथा प॑० सत्याचरण जी की मुख्वतया आय्ये समाज 
और साधारखतया भारतीय समाज के प्रति बहुमूल्य 
सेवाझों पर भीषण आक्षेप किए गए हैं। ऐसा प्रतीत 
होता है कि इस नोट के लेखक म० सी० पी० मथुरा 
ऐसा करनेके लिये किसी भ्रवांछुन य उद्दे श्यसे प्रेरित हुए 
हैं। भौर उन्होने प्रत्यक्ष सयको अन्यथा प्रगट करने में 
सौजन्य की समस्त मर््यादाओं का उर्लंघन कर 
दिया है। 

उनके निराघार आरोप के प्रकाश में आपकी सच्ची 
सूचना देना हम अपना कत्तंस्य समझते हैं और 
आशा करते हैं कि आप अपने सम्मानित देनिकर्म यथा 
सम्भव शीघ्र उसे प्रकाशित करने की कृपा करेंगे । 

ट्रीनीडाड के हस उपनिवेश में जब से इन वेद्कि 
मिशनरियों का आगमन दुआ है तब से ईस्ट हृडियन 
जादि में अद्भुत राष्ट्रीय और जांस्कृतिक जागृति हो 
गई है जिसके लिये हम हन मिशनरियों तथा हृटर 
नेशनल एरियन लीग ( खांदेशिक आय्यं प्रतिनिधि 
सभा ) देहल्लो के, जिसके ये मिशनरी प्रतिनिधि हैं 
करृतक्ष हैं । 

इन लोगंन अपने देश के निवासियों से न केवल 
चेदिक आदरा। और वेदिक संस्क्ृतिके प्रचारके लिये ही 
काय्ये किया है वरन कई लोक प्रिय व्याख्यान मालाए 
भी दी हैं जो हमारी भारतीय जाति के प्रश्येक विभाग 
में बहुत ज्यादा पसन्द की गई हैं। अमुश्व २ हिन्दू, 
इंसाई और समुस्त्लिम संस्थाओ्रों द्वारा व्याख्य,न देने के 
लिये वे आमन्त्रित किए जा चुके हैं और अ म्ंज़ी 
तथा डच प्रेस ने उनको प्रगतियों को खूब प्रकाशन 
प्रदान किया है । 


जहाँ तक टीनीडाड की आरये समाज पुसोखिये- 
शन का सस्तन्ध है आप के संवाददाता ने यह 
प्रगट करते डुए कि हस समय तक केवल्ल ८ हिन्दुओं 
ओर दो सुसक्मानों न आर समाज मे प्रवेश किया है 
और यह कि सेकड़ों तथा हज्ञारों हिन्दुओं और सुस- 
एमानों के घम्मं परिवर्तन की बात ग़लत है, आपके 
पाठकों की आँखो में घूल स्ोकन का यत्ष॒ किया है| 
हम डंके की चोट कहते हैं कि स्थानीय श्ाय्ं समाज 
अपने अस्तित्व के १॥ वर्ष के छोटे अर्स में उपनिवेश 
के एक छोर से दूसरे छोर तक फ ली हुई » शाखाओं 
के साथ १५०० ब्यक्तियों को अपने रूड़े के नीचे ले 
आया है । 

कट्टर पथियों के तीघ विरोध और ये असूले झांदो- 
खन कारियों के श्रेष्ठ काय्य की निन्‍दा करते रहने के 
बावजूद भी, आर्य समाज शान्ति पूर्वक अपना कार्य्य 
करता रहा । अभी हाल में हिज़ एक्सीलेंसी गपषनेर 
महोदय ने ईस्ट हृडियन्स के शिक्षा सम्बन्धी हितों पर 
ध्यान रखने के लिये इस्ट हृडियन शिक्षा बोर्ड में प्रसि- 
सम्मान किया है 
और हमारे समाज का एक सदस्य उस बोड़ का मनन्‍्त्री 


निधित्व देकर आरये समाज का 


नियत हुआ है। सरकारो सम्मान के लगभग सब 
ही सहस्यपूण अवसरों पर झाय्य समाज को याद किया 
गया है और अन्य धार्मिक सोसाइ टयों के साथ उसे 
पूरा २ भाग प्राप्त हुआ है । हसारे धर्म भाइयों और 
बहनों ने छुयुआनास के आर्य सन्दिर के निर्माण में, 
जो ल्वगभग ६०००) की खागत का है, उदारता पूर्वक 
दान दिया है और गवर्नर सहोदस से इस समाज को 
इस सास अन्‍्यत्र कहीं शाखा खोलने की इजाज्ञत 
प्राप्त होने की संभावना है। यदि स्थानोय आर्यर्य 
समाज एसोसिपुशन की इन शानदार सफख्नताओं के 
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वाबवजद भी आप का सम्बाददाता उनको गलत 
बयान करता है वा उन्हें नगण्य दिखलाता है तो हमें 
कहना पड़ता है कि वह किसो दछाइलाज रोग से 
पाक्ित है । 
झनन्‍्त में सम्पादकक महोदय ” आपके कल्पित 
सवाद के ल्ेखकन हमारे दो साननोय सदस्यों श्री बुद्धू- 
वीरसिंह और श्रीयुत पन्नाल्ाल सेठ के जो क्रमश 
हमारी एसोसियेशन के प्रधान और ख़ज़ाब्ी हैं, विरुद 
द्ंध पूर्ण भायों का प्रकाश किया है। भ्रीयुत बुछ्धृवीर 
सिंह जी नैपाल के एक उच्च क्षत्रिय घराने की सन्‍्तान 
है, जिनके एक भाई ब्रिटिश गयाना की लेजिस्लेटिव 
कौसिल के माननीय सदस्य हैं और दूसरे भाई वहाँ ही 
एक सफल बैरिस्टर हैं। ये सब शुद्ध हिन्दू हैं और भार- 
तीय मात्र के उत्थान में यत्रवान हैं। पश्मनालाल सेठ जब 
से इस उपनिवेश में उतरे हैं तब से वे पक्तः निरामिय 
भोजी हैं । उनको गोमाँस विक्रेता बतत्वाना जिक्कुल 
गद्गबत और निराधार है । 
आप का--- 
(8) 0 ॥ भआरकाहांशा वातड़ी। छि०0 (ता 9 
आरये समाज एसोसियेशन, टीनोडाड | 


नी र्हः हक 


आदय समाज पारामारीबों डच गायना में 
आर्य समाज स्थापना दिवस 
( सम्बाददाता द्वारा ) 
यद्यपि डच गायना में श्रीमती आरयये प्रति-निधि 
सभा डच गायना के अन्तगंत बहुत समाजें हैं ओर 
श्रीमती सार्वदेशिक समा ने संसार के समस्त समाजों 


के नाम इस आशय का सम्देशा भजा थाकि आय्य- 
समाज दिवस प्रत्येक समाज मनावे परन्तु इस उपनि- 
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वेश में इस वर्ष इस त्योहार को समस्त समाजों में 
पृथक २ मनाना कतिपय स्थानिक असुविधाशओं के 
कारण उचित नहीं सममत्न गया । निश्चय किया गया 
कि क्रोमती आये प्रतिनिछि सभा सुरोनाम इस उत्सव 
को पारामारीबो नगर में मनाने का आयोजन करे और 
समस्त समाजें हुस काय्ये में प्रतनिधि सभा को यथो- 
चित सहायता प्रदान करे । इस निश्चय के अनुसार 
प्रतिनिधि सभा ने तीन दिनों तक भझर्थात्‌ २६ २७ तथा 
र८ मार्च तक लगातार उत्सव सनाना स्थिर किया | 
झाय्ये समाज पारासारीबो का विशाल और भव्य 
मन्दिर निर्माण हो रहा था और मन्द्रि बनाने वाले 
कारोगरों ने काय्ये कर्ताओं को विश्वात दिलाया था 
कि मन्दिर निर्माण २० मा तक समाप्त हो जायगा 
झत यह भी विचार किया गया था कि इसी शुभ 
श्रवसर पर मन्दिर का उद्घाटन कार्य्य भी धूम धाम 
से सम्पादन किया जाय, परन्तु कतिपय अनिवार्य 
कारणोंसे २९ मार्च तक भी मन्दिर निर्माण कार्य्य 
समाप्त नहीं हो सका, सन्दिरि उद्घाटनोत्सव इस भव 

सर पर स्थगित कर दिया गया। श्रीसहयानन्द अना- 
थालय भवन का निर्माण काय्यं समाप्त हो चुका था 
अत इसी नव निर्मित अनाथाक्षय भवन में समारोह- 
पूर्वक झाययथ-समाज-द्विस मनाने का ब्वृहत्‌ू आयोजन 
किया गया । विचार किया गया था कि आरये समाज 
पारामारीबों भूमि में इस अवसर पर एक बड़ा मेला 
त्लगाया जाय परन्तु एक तो भन्दिर निर्माझ काय्ये 
समाप्त न होने के कारण दूसरे मार्च मास के प्रथम 
सप्ताद से ही वर्षा ऋतु आरम्भ हो जाने के कारण 
दिन रात लगातार तृष्टि होते रहने से मेला लगाना भी 
बन्द कर दिया गया । २६ २७-२८ मार्च को भी लगा- 
तार वृष्टि होती रही इसलिये नगर कीतेन का जलूस 
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भी स्थगित करना पड़ा । वर्षा के कारणा पारामारीबो के 
भाहर आंय्य नर-नारियों को भी झाने में असुविधा हुई 
तो भी पर्याप्त संख्या में २६ मार्य के प्रात काल से ही 
दूर दूर से आय्ये नर-नारी वर्षा के कष्टों को सहन करते 
हुए इस द्यानन्द महायज्ष में सम्मिल्षित होने के लिए 
आने लग पढ़े, बाहर के आय नर नारियों के 5हराने का 
प्रबन्ध श्रीमहयानन्द अनाथालय भवन ही में किया 
गया । २६ तारीख़ के सन्ध्या काले से ही उत्सव 
का कार्य वृहत्‌ हवन यज्ञ से आरम्भ हुआ । वर्षा होते 
रहने पर भी बहु संहया में स्लो परुष उत्सव में 
सम्मित्वित्र हुये । २७ सार्च को भी बृषिट होतो रहो 
तो भी ऋषि दयाननद के प्रति भ्रह्ाा भावने बहु 
संख्यक नर नारियों को आकषिंत कर सभा मण्डल 
में ला उपस्थित कराया । इस दिन प्रात काल से 
ही कायवाही आरम्भ की गई, हवन भजन तथा प्रार्थना 
के पशच त्‌ श्रीमात्‌ पणिडत अयोध्या प्रसाद जो नो 
ऋग्वेद से एक सरस्वती सूक्र का पाठ किया ओर 
रूगातार दो धण्टें तक उस पर भाषण करते रहे और 
महर्षिं दयानन्द के जीवन पर प्रकाश डालते हुये उस 
सूक्र को व्याक्या को अत्यन्त ही मनोहर तथा रोचक 
बना दिया | उपस्थित जनता के हृदय में वेद] के गौरव 
सथा ऋषि दयानन्द के मानव जाति के कल्याण के 
लिए जीवन के समपंण के भावने स्थान कर लिया । 
उपस्थित जनता को इस बात का पूर्णतया विश्वास 
होगया कि वैदिक धमे के अनुसार जीवन ब्यतीत करने 
हा से मानव जाति का कश्याण हो सकता है। मधुर 
गान तथा शान्ति पाढ के साथ प्रात काल का कार्य 
समाप्त किया गया | संध्य। समय भी बृहत्‌ हवन 
भजन तथा प्रार्थना से कार्य आर स्भ किया गया और 
कतिपय महानुभावों के व्याख्यान हुये । इस उत्सव 
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में उपनिवेश में यह पहला हो ओसर है कि सनातन 
घर्मावलम्बी परिडत भवानी भोव जी भी सभा में 
उपस्थित हुये थे। सनातनी यहा आये का प्राय 
बायकाट ही किया करते हैं और इनके उत्सव आदि 
में आना तक दोष गिनते हैं परन्सु पडित भवानी 
भीरव जी ने इस प्रतियन्‍्ध को तोइकर बढ़ा हो साहस 
तथा झपने हृदय की उदारता का परिचय दिया। 
पंडित जी भारत व की अभी यात्रा करके वापिस 
लौटे हैं और वहां के घामिक तथा राजनैतिक नेताओं 
के साथ सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त कर भाये हैं 
और कलकत्ते झार्य समाज के रत्॒र्ण जयन्ती उत्सव 
में भो सम्मिलित हुये हैं। पंडित जी ने अपने रोचक 
भाषण में बताया कि सनातनी होते हुये भी उन्हें 
आर्य समाज से प्रस है और इस बात पर अत्यन्त ही 
खेद प्रगट किया कि इस उपनिवेश में प्रार्थोी और 
सनातनियों में सामाजिक खैंचातानी है। सत्संग के महत्व 
पर बोलते हुये उन्हाने बताया कि किस प्रकार महपिं 
दयानन्द रारस्वतती स्व्रामो विरजानन्द जी महाराज के 
साथ रान्‍्संग कर इसने बड़े महान्‌ पुरुष और अतुलित 
विद्वान बन गये। उपस्थित अनता पर व्याख्यान का 
बहुत ही उत्तम प्रभाव पड़ा। भारत में पड़ित जी 
महात्मा गांधी जी का दर्शन कर आये थे। और उनका 
एक रांदेश पत्र छुपा हुआ भी साथ ले शभाये थे। 


जिसे जनता में वितरण किया गया और जनता को 
पढ़ सुनाया जिसका झाशय था कि “हरा उपनिवेश 
में भारतीयों को परस्पर मेल मिलाप से रहना चाहिये। 
मन वचन और के से पवित्र रहना चाहिये तथा 
हिन्दी भाषा के प्रचार के लिये हिन्दी पाठशाल्वायें 
तथा पुस्तकालय खोलने चाहियें” इत्यादि । 

इसी उत्सवके अवसरपर यह उल्लेखनीय बात हुई 
जो इस डपनिवेश के समस्त सनातनों पणिडदों में श्रेष्ठ 
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तथा अग्रगणय समझे ज,ते हैं और रेवाखण्डे कथा- 
याचकों और भागवतो पस्िडतोंमें सवो श् समझे जाते 
हैं और जिनके भरोसे पर ही यहां के सनातनी आर्य्य 
समाजियों से सुठमभेंड मे ढडटा करते थे खुल्लम खुरला 
वैदिक धर्म को अहस कर खिया । 

इसी सभा में दूसरी उर्ल्लेखनीय बात यह भी हुई 
कि श्री माता महादेवी जी की ओर से घोषणा की गईं 
कि आरय्य समाज पारामारीबो का मन्दिर भवन जिसके 
निर्मास्य का सारा धन उन्हीं ने अपने पास से दिया है 
श्रीमती सार्वदेशिक आय्यें प्रतिनिधि सभा दिशली के 
नाम रजिस्टर्ड कर दिया जाय | मन्दिर का भवन जिस 
भूमि पर बनाया गया है वह ज़मीन भी श्रीमती साव॑- 
देशिक समा के नाम ,रजि्टड है । 

ता० २८ मार्च को भी पूर्ववत ही कार्य्येवाही हुई 
झर शाम्ति पाठ के साथ उत्सव समाप्त किया गया। 
इस अवसर पर सावदेशिक सभा द्वारा विदेश प्रचार 


के लिये जनता से कुछ घन संग्रह किया गया जो सभा 
के कोष में भेज दिया गया है। 
न न + 


श्री पं० केशवरदेव ज्ञानी की मद्र/स की चिट्ठी 

श्री प्रधान सभा की आज्ञा से ७ से १५ मई तक 
मलाबार मे प्रचार काय्य के सिलसिल्ले मे रहा । भान्धू 
प्रान्व के उपयोग के लिए इस मास तिलुगु भाषा में 
शुद्धि विधि तय्यार की । पस्तक प्रस में दे दी गई है । 
विधवा विवाह अंम्तंजोतोम वियाह तथा भन्स्येष्टि भादि 
१$ ससकार कराए गए है। 

हिन्दी संस्कृत ककछाएँ शंकासमाधान आदि कायम 
यथा नियम होते रहे हैं। आगामी मास अर्थात जून 
मारा में केनोदी मे दल्षित सन्मेलन मे सम्सिल्षित होने 
तथा गंट्र बगल्वोर इत्यादि स्थानों मे प्रचारार्थ जाने का 
प्रोम्राम है । 
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$ “श्री प्रियरत्न जी “आष!? 
$ यम्पपितृ-परिथय 


हा मूल्य २) रु० ] सुन्दर छपाई बढ़िया कागज्ञ [ 
प्रातित स्थान-- 


आय्य-पाहित्य के दो अमूल्य रन 





श्री ऋष्णुचन्द्र बिरमानी रे 
दपानन्द-सिद्धान्त-मास्कर रे 
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सामाजिक-जगत 


आायय प्रतिनिधि सभा विहार 
ता० १६-४-३६ ई० को “आयेप्रतिनिधि सभा 


ब्रिह र” की पुरानी अन्तर कु सभा की एक महत्वपूर्ण 
ओर अन्तिम बेठक तथा ता १७-५-३६ को 
नव-निर्वाचत प्रतिनिधियों की “वार्षिक-साधारण 
सभा!” ढी प्रथम बैठक, श्रो प० वेदब़्नत जी वान- 
प्रस्थ प्रधान सभा के सभापतित्त्व में हुई। एक 
सो से अधिक प्रतिनिधि एवं विशेष रूपेण आम- 
न्त्रित सज्जन प्रान्त के भिन्न २ जिलों और 
समाज से आये थे । सत्र सदस्य ने आशा 
ओर उत्साह के लाथ काय्यवाददी में भाग लिया। 
गत वष की रिपोट जो सभा के सामने स्वी- 
कृति के लिए उपस्थित की गई थी, वह प्रत्येक 
हत्टि से पिछले कई वर्ष की अपेक्षा अधिक 
उत्तम था। प्रान्तीय सभा ने हर विभाग में उद्नति 
की हे । आय व्यय और कार्यो का वर्णन क्रमश 
प्रकाशित किया जायगा | 
अधिकारी वर्ग ओर अन्तरज्ञ सढस्य/-- 
१-- सवठ्व सम्मति स श्रो प० वेद्ब़त जी वानप्रस्थ 
पुन प्रधान निर्वाचित हिये गये। 
२--शरीं बाबू रामविलास सिंद जी रिटा<ड सबज्ज 
दानापुर, उपप्र धान । 
३- श्री बा० मद्देश लालजी, विद्ार शरीफ उपप्रधान 
४--श्री पं० रामावतार शर्म्मा जी वेद थ॑ 
( आचाये गुरुकुल हरपुर जान ) » 
४--श्री बा० महादेवशरण जी (सिद्धान्त विशारद, 
प्रधान मन्त्रो 
६- श्री बा० जगन्नाथ प्रसाद जी मोतीद्वारी मन्‍्त्रो 
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७--श्री का० गुरुपसाद जो एम, ए, बाढ़ हि 
८--श्री प० बासुदेव शर्मा जी पटना जा 
६--श्री बाबू पर मेश्वरश्रसाद जी कर्ण ( मुख्याधि- 
दाता गुरुकुल वेद्यनाथ धाम) मु गेर औडीटर 
१०--श्रीमान सठ मनोद्रलालजो फ्टना पुस्तफाध्यक्ष 
“८१--श्री बा० सिग्रहोमक्त जी, दानापुर, कोषाध्यक्त 


इनके अतिरिक्त २० अन्‍्तरज्ञ सदस्य और चुने गये । 


श्री स्वाधी रामानन्द जी संनन्‍्यासी ने अपनी 
सारी पुस्तक दो अच्छी अलमारियों के साथ सभा 
को प्रदान करके पुस्तकालय को ओर बढ़ाने की 
आशा दिलायी है | सभा ने अपने पुस्तकालय का 
नाम “श्री रामानन्द पुस्तकालय” रख दिया हे । 


शारदा एक्ट का मामलं 

दानापुर की बाल-विवाह-निषधक-समिति के 
एक सदस्य श्रीमान्‌ बाबू रूप नाशयण लाल ने 
ज़िला मर्जग्टंट के यहा एक झर्जी दी थी कि 
जोधा साव ने अपने ८-६ वर्षके लड़के नारायण का 
विवाह कालीचरण साथ कान्दू की ५-६ वर्ष की 
लड़को रमपतिया से १६ फ़रवरी १६३६ को किया 
है जिसमे नोमी पाण्डे और नथुनी दज्ञाम ने 
विवाह कराया है। जाँच के बाद मामले का 
बिचार हुआ, अभियुक्तों ने अपना कपूर स्वीकार 
किया । अदालत ने जोधा साव कान्‍्दू और काली 
चरण साव कान्दू को १५-१५ रुयये जुर्माना या 
बदले में दो दो सप्ताह 'केद और नथुनी हज्जाम 
की १०) रुपये जुर्मानाया बदले में एक सप्ताह 
केंद का हुक्म दिया है। पुरोहित नौमी पाडे दाजिर 
नहीं हुये थे श्रत ज़िला मजिसटेट ने उनपर 
सम्मन जारी किया और सम्मिति को १०) रुपया 
ख्च का दिया है । 
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बिछुड़ों का मिलाप तथा रक्षा कार्य 


--कुछ दिन पृथ शुकल नामक एक ग्वाला की 
ख्री को बटू नामक एक मुसलमान भगा से गया 
था, जिसके विरुद्ग आसन्सोन्त सब डित्री नन कोट 
में मुकदमा चल रहा था | इस मुकहमे में आये 
समाज्ञ कुल्टी ( बदंबान ) ने पूरी २ सहायता 
की ओर २१-४५-३६ को कोट ने बटू को ६ मास 
की फ़ैद की सजा दी । 

--२४ ४-३६ को कारजा आ० समाज ने एक 


आदशे पिवाह-स स्कार 

भिकार माढ्वो ( बेतूल ) में कुमारी भागोरथी 
बाई का विवाद्द श्र! राम कृष्ण देशमुख के साथ 
२२ मई को हुआ। विवाह में रुढ़ि नहीं बर्ती 
गई । फनन्‍्या ने एक पुष्य माला डालकर द्वी वर को 
बरण किया | इस विवाह में अनेक गण्यमान्य 
व्यक्ति तथा समाज्ञ सुवारक सम्मिलित हुए । गार; 
जी की शिष्या मीरा बहिन री उपस्थित थीं । 

--गणापतराय ' टेल 

--६ मई को वाबृ ग्घुनाथ जी के पत्र काशी 
नाथ जी वेदिक विशारद प्रतोपगढ़ु ( अवध ) 
रिंवासी या जिया$ हैदराबाद निवासी स्वर्सीय गया 
प्रसाद जी आय्यं वी छोटी क-था के साथ पूर्ण 
बेदिक रीति से रुढ़ियो की अवह्ेलना पूर्यक 
सादगी के सश्थ क्रिया गया। तिनक, हथोना, दह्दे ज 
या आभूषणादि का लेन देन नहीं हुआ | 

विधवा विवाह 

रात कायस्थ सोदिबल रिफाम लीग तथा 

बा० राधा बिद्दारो जी के यत्व से उचन्नाव में गन 


मराठे लड़के को जिसका नाम मारोती उम्र लग- 
भग १४-८६ बष की होगी जो गुण्छो के बड़काने 
पर मुसलमान हो गया था समझा बुकाकर उसके 
बुदुम्मिय। के पास मभिजवा दिया | 

--र८ श्रप्नैल १६३६ को मांज़ा नगरवार डा० 
वारा, ज़िला इत्ाहाबद के निवासी गुलाम मुहम्मद 
नामी मुसल्तान की सप रेवार शुद्धि हुई। पिछले 
३ सीन से मुमल्मान चला आता था । 


२६ अप्रेल को एक विधवा विवाद बडों धम धाम 
से हुआ । कानपुर निवासो बा० नोरायण प्रसाद 
निगभ ऐडवोक्ट और भूतपूव मेम्बर लजिस्लेटिव 
को मेल के सभा पत्तित्व में इस अवसर पर एक 
बड़ी माटिक्न भी हुई जिसमें उच्चाव, कानपुर 
लग्वनऊ इन्यादि के बड़े ? नेताओं और सज्जनों 
के व्याख्यान हुए। सभा में कई नगरों और 
उन्नाव जिले के बहुत से सज्जन पधारे और विशेष 
बात यह थी कि बहुत से बूढ़े आदमो भी शरोक 
थे | लग्बनऊ सिवासो बा० अदश्वरफी ल जी धन्य- 
बाद के पात्र हैं जिन्‍्दों ने पुरानी रुढहियों को तोड़ 
कर यह विवराह्ट कर्ने पा साहस क़िया। उच्चाव 
मे विधवा-विवाद को लोग आदर की दृष्टि से 
देखने लग ग्ए हैं »आर ईश्वर ने चाहातो 
लखनऊ ओर कानपुर में भी इस प्रकार के और 
जियाह होंगे । 

“--आलनद पुर ( पजात्र ) नियासी प० बन- 
वारीलाल जी की विधवा पुत्री का वियाह २१ मई 
को प० दोनानाथ कलाक-श्रो दीनानाथ वकील 
हुई कोट के साथ पोगरणिक रीति से बड़ी घूम 
धाम से हुआ । 


ल्ननमनमननलनाा 


श्रावण ] 
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सार्वदेशिक सभा की सूचनाएँ इत्यादि 


7>%%---२ <€---<€<€ 


(१) 
आवश्यक निवेदन 


सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा ( [70746/ 

०70४) 2375 १7 7,९०९2०० ) भूमण्डल के समस्त 
आय्य समाजो की सर्व्नोश्च प्रतिनिधि सभा 
( 7१०0)॥ ०५९७४४०(४७ 300; ) है। इस सभा 
की ओर से मद्रास आदि प्रान्तो में, जहाँ आपय्य 
समाज का नाम-सान्र प्रचार है, उड़ीसा आदि की 
जगल्ली तथा गढ़वाल भादि की पहाड़ी जातियो 
में प्रचार काय हो रहा है । जिससे ये जातिया विधर्मी 
होने से बची रहे और उनकी पूर्णतया रक्षा दो 
जाबे | देश के बाहर भी अमेरिका आदि प्रदेशो 
मे प्रचार हो रहा है। यह सभा चाहतो है कि 


स० सीताबर नागपुर ने एक 
मुसलमान वी शुद्धि की । इस से पूर्व श्री के, वी. 
शुक्ल जी ने दो शुद्धिया की और ३ ख्रियो को 
गुर्डो से छुडाया । --मन्त्री 

--अआ० स० कालेज विभाग बटाला (पज्ञाब) का 
उत्सव २३, २४, २४५, मई को हुआ । इस अबसर 
पर २४ मई रजिवार को माधव ईसाई बो उसवी 
पुत्री और पत्नी के साथ शुद्ध क्कि । शुद्धि-सस्कार 
बढ़े समारोह के साथ हुआ । 


-- ० 


न्‍किनन--ीनन-> 


अन्य सुधारों के सित्रा अछूत कहलाने बाली 
जातियो के प्रश्न को सुलझाने, उनकी स्थिति को 
ऊँचा करने और क्रियात्मक रूप मे उनको हिन्दू 
जाति का अद्ज बनाने के लिए विशेष यत्न करे! 
उपयु क्त कार्य्पो' को विस्तार देने तथा अन्तिम कार्य 
में विशेष यत्न करने के लिये धन की जरूरत है। 
इस लिए यद्द सभा दानी और उदार स्त्री पुरुषों से 
प्राथना करती है कि इस कार्य मे जी खोल कर 
सहायता करें जिससे य& सभा अधिक से अधिक 
उनकी सेवा कर सके । 
देशबन्धु 


मन्त्री, सावेदेशिक सभा देहली । 


(२) 


आये जनता को विदित दै कि टकारा में 
आय समाज सन्दिर निर्माण का कार्य साधंदेशिक 
सभा के अधीन है ओर आय्य समाज बम्बई के 
सहयोग से भूमि प्राप्त करने का यत्न किया जा 
रहा है। इस सम्बन्ध मे सभा को प्रगतिया जो रहद्दी 
है वे समय समय पर जनता के समत्त आती रहा 
हैं। पिछल दिनो सभा के इस निश्चय की सूचना 
दी गई थी कि बम्बई आय्य समाज को शीघ्र से 
शीघ्र ज़मीन प्राप्त करने का प्रबन्ध करना चाहिए । 
यदि बह प्रबन्ध न कर सकी तो यह सभा अपन 
ढंग से भूमि भाप्त करके सन्द्रि बनवाने का अ्रअंध 





करेगी । 


इन दिनों टकारा की दो बहिनें आय समाजों 
में टक्ारा की आय कन्या पाठशाला समाज तथा 
मन्द्रि के लिए घन सप्रहा्थ अ्मण कर रही हैं । 
कई आरयंसमाजोंने हमसे इस सम्बन्धमें आवश्यक 
सूचना प्राप्त की है जिससे वे सन्दिर निमोण तथा 
उन बहनों की सहायता के सम्बन्ध में अपने 
कत्तंव्य का निश्चय कर सके | 


जनता की सूचना के लिए उन सूचनाओं का 
प्रकाश में लाया जाना आवश्यक है इसलिए हम 
उनपर यहाँ प्रकाश डाले देते हैं। आये समाज 
बस्बई ने भूमि की प्राप्ति के निमित्त एक उपसमिति 
बनाई दै । उसके सदस्य श्री पं० विजय शहझ्ूर मूल 
शक्कर जी तथा वीग्पुर के युवराज हैं। मौरबी 
नरेश ने भूमि प्रदान करने का वचन दे दिया है। 
आगामी जुलाई मास में समिति के उपयुक्त दोनो 
सदस्य तथा मौरवी नरेश टक्वारा जाकर भूमि के 
परिसाण तथा स्थिति का फेसला करेंगे। हमने 
समाजो को यह भी सूचना दी थी कि इस काम के 
लिए घन सग्रह के लिये वे सभा को आश्षाओं को 
प्रतीक्षा करें और टन बदिनों ने धन समप्रह की 
सभा से आज्ञा प्राप्त नहीं की है । 

आशा है कि आये समाजें इन सूचनाभों के 
प्रकाश में टकारा मदर निमौण तथा उन बहनों 
को सहायता देने दिलानेके सम्बन्धमें अपने कत्तठय 
का निश्चय करने में समये होंगीं। 


देशबन्धु 
मन्त्री, सावदेशिक सभा, देहली । 


अन्तरज्र समा २४७-५-३६ 
महत्वपूर्ण निश्चय 
नि० स॑० ८ 
बतेमान में आय्य समाज द्वारा दलितोद्धार का 
कार्य विशेष रूपसे किए जाने का विषय पेश हुआ । 
श्री पं० इन्द्र जो की तत्सम्बन्धी सक्रीम पेश हं।कर 
पढी गई | विचार के बाद निम्न निश्चय स्वीकृत 


हुआ । 
“देश में दलितों की बतेसान परिस्थिति को 
ध्यान में रखते हुए यह सभा निश्चय करती है छि 
दलितोद्धार के काय को सुसंगठित तथा विशेष रूप 
से चलाने के लिए एक ऐसी योजना की जाय जो 
दल्षितो की समस्या को भली प्रकार हल कर सके | 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्न सदस्यों की एक 
उपसमिति बनाई जाय जो ३ मास के अन्दर पूरो 
तरह अनुसधान करके अपनो रिपोर्ट अन्तरग 
सभा के सामने पेश करे । इस समिति को 
अधिकार दिया जाय कि यदि अपनो रिणेट तैयार 
करने के लिए देश के भिन्न भिन्न स्थानों का दौरा 
करना वह आवश्यक सममे तो दौरा भी करे। 


समिति के सदस्य 
(१) श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
(२) , प्रा० सुधाकर जी 
(३) १ १० इन्द्र जी 


(४) » ल्ा० नांर,यनदत्त जी 
(५) » » देशबन्धु जी 
नि० सं० ३ 
मोठिस का विषय ख० २--सभा की नियमा* 


श्रावण ] 


सावदेशिक 
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बली की घारा सं० ३ ( क ) के स्पष्टीकरण का 
विषय पेश हुआ । जनरल सभा तिथि ३१ ३०३६ 
का निश्चय पढ़ा गया । विचार के वाद सब्य 
सम्मति से निश्चय हुआ कि चूँकि इस धारा में 
प्रयुक्त प्रतिनिधि सभा! शब्द का अभिप्राय इस 
समय तक कह प्रतिनिधि-सभाएँ जनरल तथा 
अन्तरग सभा दोनो सभाओ से लती रही हैं 
ओर यह सभा उन्हे स्त्रीकार करती रही है परन्तु 
इस सभा की सम्मति म उक्त नियम का अभिप्राय 
फ्रेवल जनरल सभा से होना चाहिए, अत सबक 
प्रान्तिक सभाओ को इसकी सूचना दी जाय कि 
भविष्य में दक्त धारा में प्रयुक्त प्रतिनिधि सभा! 
शब्दों से केवल 'जनरल सभा? द्वी सममी जावे । 


नि० स० ७ 


श्री प्रधान झी न पेश किया कि आये पन्नो से 
बिद्ति हुआ है कि आय प्रतिनिधि सभा पजञातब 
को अन्तरग सभा ने श्री आचाय रामदेव जी को 
लण्डन के 'सव्व धम्म सम्मेलन” मे भेजने का 
निश्चय किया है। इस सभा न परिडत जी को 


लगण्डन यात्रा का व्यय पजाब सभा से मिल जाने 
को आशा और उक्त सभा के प्रधान श्री आचाय 
रामदेव जी की प्रेरणा पर प० अयोध्या प्रसाद जी 
को सम्मेलन में भेजनेका गत जनवरी मासमें निश्चय 
कर दिया था और तनन्‍नुसार परिडत जी को 
सम्मेलन मे शरीक होने की प्रेरणा करदी थी | अब 
चूँकि आचाये जी सम्मेलन मे जायेगे और बे 
इस काये के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं। व्यय को 
दृष्टि से दो प्रतनिधियों का जाना ठीक नही है 
इस लिए परिडत अयोध्या प्रसाद जी को जाने से 
रोक दिया जाय और आय्य प्रतिनिधि सभा 
पजाब को इस आशय का पत्र लिख दिया जाय | 
निश्चय हुआ कि श्री प्रधान जी की इस तजवीज़ 
से यह सभा सहमत दै। 

१६३६ १६३७ के लिए आर्य रक्षा 

समिति के पदाधिकारी 

प्रधान--श्री मदात्मा नारायण स्वामी जी 
उपप्रधान--श्री स्वतन्त्रानन्द जी 
प्रधान-मन्त्रो तथा प्रधान दलपति--श्री ला? देशवधु 
कोष ध्यक्ष- श्री ला० नारायणदत्त जी 





२३० ] 


साहित्य समीक्षा 


कुल्यात संन्यासी ( उद्‌ ) 
सम्पादक--श्री स्वामी अनुभवानन्द जी 'शान्त' 
प्रकाशक--मास्टर शिवचरणदास जी, उप प्रधान 
अय समाज चावड़ी बाज़ार, देहनी । 
मूल्य- २ रु०, घटा हुआ १ र०। 
बड़े साइज को प्रृष्ट सरया २२५ 
यह पुस्तक श्री स्त्र्गीय स्वामी £द्ध नन्‍्द जी 
कृत प्रन्थो का रग्रहद है। एस्तक में स्वामी जी 
महाराज़ वी जीवनी भी दी गई है । आगाखाना 
सत तथा हसन निजामी की 'दाइए इस्लाम” नामक 
पुस्तक का इस राप्रह सर पूरा परिचय मिल जाता 
है । सम्रह उपादेय है । 
न न 


हिन्दू धर्म बनाम ईसाइयत ( अंग्रेजी ) 

(प्रति ५0 ४५ ((॥॥॥508॥7705 ) 
लेखक--श्री ५० केशबदेव ज्ञानी ( मद्रास ) 
प्रकाशक आ० स० १७०) चाइना बाजार मद्रात 

मूल्य -) 

इस पुस्तक में हिन्दू तथा इसाई धर्मा का 
सक्तेर मे तुलनात्मक विवेचन किया गया है। 
लखक का इस पुस्त+ के लिखने का उद श्य पाठक 
पर यह अंकित कर देना है कि हिंदू घम ईसाई 
घम से किसी भी रूप में नीया नहीं है, और 


सावंदेशिक 


जौना! 





बाइबिल की शिक्षाए हिन्दू शास्त्रों की शिक्षाओं 
से श्रेष्ठ नहीं हैं। 
+ ने 


वरततमान शिक्षा 


लेखक - श्री हनुमान प्रसाद जी पोहार 
प्रकाशक--गीता प्रेस गारख पुर 
मूल्य -) 

इस पुस्तकमे माननीय लेखकने ख्रोशिक्षा, तल|क 
झौर सनन्‍्तति निरोध, समानाधिकार, समान और 
सद्दशिक्षा, सिनेमा इत्यादि शाषकोमें बतमान शिक्षा 
के अभिशापो पर उत्तम रीति से प्रकाश डाला है 
ओर शिक्षा का बास्तविक रूप क्या द्वोना चाहिये 
इस पर भी विचार किया है| 


वर्तमान शिक्षा और पश्चिमी लहर से देश 
के नवयुवक्रो और नवयुवतिया के बढ़ते हुये 
भयकर पतन को रोकना वा कम करना; देश 
के प्रत्यक्ष शुभचिन्तकू मुख्यतया जनता में स्थान 
रखने वाल नेताओं, सुधारको ओर प्रसिद्ध साहि- 
त्यको का परम कत्तंव्य है । श्री पोद्दार जी 
प्रसिद्ध साहित्यिक हैं | इस पुस्तक को लिखकर 
उन्होने सचमुच अपने: एक बड़े ऊत्तंव्य को पूर्ति 
बथा देश की एक सामयिक सवा ही है । 


“को #ह 
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[6प्ना' 09 ए४एफ्र पप्रछ 700फ7&भ्रप्३80 07 छषशा070फ 
या 
सत्याथ प्रकाश ( अज्ेजी ) या 


श्री स्वामी दयाननद सरस्वती कृत 
इसके विषय में लिखना सर्य को 
दीपक दिखाना है | इस एक पुस्तक श्री गड्ढापसाद जी, चीफ जज टहरी वाले अपनी विद्वता के 
ने जितनों को आये बनागाड़े उनका | लिये प्रसिद्ध हैं। यह पुस्तक उन्हीं की गस्भार लेखना से निकली 
शततांश भी अन्य साधर्नों से नहों। 
मद तह अग्रजी में इसका सुन्दर 
तथा सस्तः सम्करण नहीं था। इसी 


“घर्मो का घूल स्लोत' ( अग्नेजी ) 


हुई है । इसके अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। प्रस्येक 
अग्रेजी पटे युवक व युवती का इसका स्वाध्याय अवश्य करना 








कमा को आयसमान्र मद्रास ने पूछ |  हिय । 
रे 
क्र त्या है । * अमिल्‍द ॥) सर्जल्द १) 
अजिदद १॥) सजित्द २) 
पा 6 फवव्या॥फ० & 00067 ह जे 7४6 7७7 एशात्रटाए०8 0 
[,९०४०९९५ 07 आय साहित्य 47९२8 9.8 हैं 470 
47४०८ एप्रा।,050एपघ्चए अग्नेजी में या 
अजमेर अ््-शताब्दा के समय खागत दासों पर समाज के दस नियम (अग्नेजी) 
भाग फिलासफा पर दिये गय श्रग्मजी रे श्री प० चमृपति जी कृठ 
व्याख्यानों का सम्रह है ! आयसमाज मद्रास ने 


इसमें योग्य पण्डिन जी ने 
केवल मार ज्ोकोपकार के | समाज के दस नियमों की वदिक 


भाव से प्रेरित डोकर हन | तथा मैजानिक ब्याण्या की है। 


इनके व्याययाता श्री परिइत 
गद्भाप्रसप्द्‌ ज्ञी उपाप्याय श्री पण्डित 
चमपति जा तथा ब्रावू_गड़ापसाद जी 


दहरावांल हे. पुस्तक की भूमिका पुस्तकों को प्रक्शित किया आय स्कुछों व कालिनों में 
आचाय रामदव जा ने लिखा है | है ये पुस्तक सुन्दर कागज | उपहार देने के स्ंधा याग्य है । 
फदरवट पेपर, बढ़िया छपाह । नथा बढ़िया छपाई के बाव ऐण्ट्क पपर । सुन्दर छपाई । 
पृष्ठ सख्या १२८४, मल्य |) मात्र | जूद भी निदहायत सस्ती हैं। | है आया) ६० मूल्य ।») मात्र 
कलम मन पर 233 मर मनन ५“ मन का नमन नमन नल हनन नम न मन्‍भरन्‍»क्‍़क न रू ल-.43 लिन सी न नाननननन न न न +.-.जबननथगाण-िपटलकलल न पननननममन-+-मथ नमन नमन त +म« नन- «न. 
एड 0एए. प8 07 [हमे जाज्ा है कि भाग वुपाल ए०ता० 08806 898६९॥॥ 
पक, समाज इन्हें भधिक सख्या ६ 
या २88०पघ्च8 9७3 ?28087,5 धर 


में मगा कर हमारा उ साह 


आरजस्मातर का सक्षिप्त परिचय वैदिक बयण॑ ब्यवस्था तथा 
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यह भो प० केशवदेव जा ज्ञानी ढढाएँगी ! हरिजन समस्या पर श्री परणिइत 

की खिस्त्री पुस्तक ह इसम अग्नेज्ञी पत[ू--- क्ेशवर्देव जी ज्ञानो ने यह समयो- 

पद लिखो को मक्तेप से भयपमान के ४ पयोगी पुम्तक लिलवी है । प्रत्येक 
सब पहलुवों का परिचय कराया है ! मत्री, आयसमाज, आय को पढ़नी चाहिए । 
मूदय -) मद्ास । मूक्य #) मात्र । 
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५००) इनाम लीजिए 
मद्दों मा पदत्त प्वेतकष्ठ ( सफदी ) की अद्भुत बगोषधि है पक लेते मे आधा ओर 
दो दिन मे पूर्ण आरोग्य यदि सकडों हकीमों ड्ोकटरा यथा प्र्ोप्न रात आा की दवा 
फ्र थक्त गय दे ता इस लगाव बेफोयदा सांयित करन पर » ०) 7म जिन्हे 'पप्रजास न 
दो -) का टिकट ल्वगा कर प्रातक्षा पन्न लिसाय मू य २) रू० 


प्यरान अखिल फ्िशार राम 
आायवबद प्रिश रद भषग रवत्व 


न० 3 था कतरी सर य ( गया ) 


सस्ता ताना यबाढ्या ख नी य फत्त फल का 
जज बोज़ आर गाखु ह्मस मगातय 


पता मेहता डा सा उमा बगमपर पटना) 








छुप गया छुप गया छुप गय 
अुजनज>मभार कर 
दूसरा सम्करण 

यह पुस्तक भाव मापा सील छूट बेदिक सि्धा ते शित्तगा व्याद फा रणि से 
उत्तम भनना और कविताओं का सम्रह द् सम देश के आर आय समाज्ञ क प्रांसद्ध ४ 
सगीतर्शा कवियों ओर भजनोफ”शर्क्षा की उ क्ए रचनाए है. इसमे “श घम इंप्रचर, समाज 
सुबार बाल शिक्तगा स्त्री शिक्षण शुद्धि ऋाष मदहिम आयसमान सहिसा इयोनि झनक्रॉनक 
धार्मिक सामाजिक ओर जातोय धरयों पर सनन मानचुद हैं सन्रद्व कर्का श्री य० हारशकर 
कविरत ( मतपृर्य सम्पाद्क आयसित्र हैं। आयसमाज में तुकबब्दाको बढता हइ तुक्ख दा 
को निस साहित करत तथा आय समार्ज़ों और परवारे म ध्रभ्ठ सगोौत को प्रासाहत 
करने के उद्द ध्य स द्वा मधुरा की दय नह शत्ता वा महोी सध के अयसर पर यद्द सम्रद्द तेयार 
कर था गया था । अब जनता का यदुता हुई मांस का पूरा करत के उह झय स हा इस सप्रह 
का दूसरा सस्क्रणा बढ़िय झः्कार प्रकार इ याद मे छूपाया गया दह मय॥ झआडर देन 
में शीघ्रता काजिय 


मसल्लछझे का पता +- 
सायदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ( बलिदान भयन ) देहली। 


प॑० रघुनाथ प्रसाद पाढक--पब्लिशर के लिय अच्द्र प्रिणिर्द् प्रस देदव्ती 
स प्रकाशित । 


कफ सह-टा जय ग्7 ८« 


क बे* ६207 2७7५८०७९०८०५०५ ८०७१५ 


२०६ ४०. 2!2] 


॒ &475:7642:/ ९८६४५ 
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अब सा 
अनन नाक 


हि 
६९५६९ ८११००: । 
रज| 


याविंक मल्य २) सम्पादक--लाला देशबन्धु. विदंश से २ शिक्षिग 
न कर 
7७ खम्प + ओआ र|वाश उसतान पटक के प्रास का #ऋ 





7. --जल गहाहत्त्् 
(4 'खबट कक्कानककाचएयएतयाल्यातपफ पक पाप ;॒ 


प्द्ाण््कणंटय्त 


बातिणे॥॥0ी॥//॥॥0॥॥0॥ ॥%॥ ॥0॥॥0॥॥॥%॥॥॥0॥ ॥%00॥॥0|/%॥॥॥%॥ ॥/0॥छ 


ल्‍' पी ॥॥०, कर आाख ॥९॥॥णा॥ ऐ॥॥0॥ ॥ 0, कल हि आन [॥०॥॥॥०॥॥ ०।| (७,॥| ॥शाशिणि॥ ॥ण॥[ 


| ॥॥५ 


नग्र निवेदन 
[ लेखक--ला ० नोतारास रिटायर्ड स्टोरकीपर ४ ९६ |॥ आतनरंरा सत्र त्शा 


पजातब् की राजधानी लाधोर म रावी रोड पर एक अनायथालय है जिसका नाम पअआाब 
केन्द्रिय अनाथाल्य है जिसहा प्रबन्ध एक रजिस्टड सभा क आधीन है, जिसके प्रधान श्री पृ 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी मधाराज उनप्रधान सावदशिक् आये प्रतिनिष्ि समा दहला ६। उप- 
प्रधान श्री पण्डित विशम्भरनाथ जा भूतपूर्व गजनर गुरुकुत्त फागड़ो, श्रा पणिइन ठाउरढत्त जी 
वैद्य शाब्री मुलतान , तथा डा० गणशी लाल जी ५ |) ]3 ५ हैं। इस अनाथालय का गल 
हुए बीस वर्ष के लगभग दो चुके हे। इसकी सद्दायता केवल लाहौर निवासी ही नहा) प्रत्युत 
मद्रास, बम्बट ब्रह्मा, चोन, अफ्रीका तथा अमरीका, अरब इराक मे रहन वाल हिन्दू आय भाई 
भी करते रहने है. यही कारण है कि यह अनाथालय केबल प+ताव में ही नहीं प्रयुत भारतवप 
के दूसरे प्रान्तो मे भी सब प्रिय हा रहा है और दिन प्रतिदिन उन्नति क मार्गपर चल रहा है. यहाँ 
तक कि अब सरकार भी, जो चारा किये हुए लडके न्डकियाँ उनका मिलती है, जब तर उनके 
धारिसा का पता नहा मिन्तता तब तक उनको यहाँ रखती है | इस तरह से अनाथाल्य मे बच्चा 
की प्रत्रेश सरया ढ़ गई है। इस समय तक ता निवास स्थान पर्याप्त था परन्तु सग्या बढ जाने 
से स्थान काफी नहीं होता । इस न्यूनता को पूर्ण करन के लिए प्रबन्धक सभा न निश्वय किया 
है कि तीन नवीन कमरे बनवाये जाय, दो बच्त्चों के लिये ओर एक हम्पताल के लिए और टनके 
बनाने के लिये घन का अपील की जाव। इसलिये में दानी सज्जनों को सेवा में विनीत भाव से 
प्राथंना करता हैँ कि वह्द इस शुभ कायय में सभा की सट्ठायता करे ताकि आन वाल अनाथ और 
निम्सहाय बच्चा को प्रवेश करन में बाधा नपंड।! यदि हम ऐस' न कर सके तो वह बालक 
जिनको हम स्थान न दे सफ्गे बह अन्य सत वालों के जान मे फ्सकर हमशा के लिए धसम से 
पतित हो जायगे | जो महानुभाव एक सौ से अधिक रुपया देंगे उनके नाम का पत्थर उन कमरों 
की दीवारों पर लगवा दिय जायेंगे । 
इस अनाथालय के आधीन म्यूनिम्पल कमेटी से मजर एक मिहडिल म्मूत है जिसमे अना- 
थालय क तथा बाहर के लड़के पढने हैं। एक दर्जा क्लास है जिसमे लड॒ऋ और तलडकियाकों सीने 
का कारय सिखाया ज ता है तथा बाहर के लडके भी इसमें काम सीख सकते हे । आज कल बास 
लड़क इस काये को सींख रहे हैं । बीस के लगभग लडक यहाँ स कान साख कर अपना निवाह् 
भली प्रक्कार कर रहे हैं | अनाथालयमे इस समय ५० लड़के और २५ लड़कियाँ हैं जिनक निबरस, 
भोजन, पढाई आदि का प्रबन्ध अनाथालय की तर्क से किया ज्ञाता है। इस काम के लिय भी 
दायना की आवश्यकता है | दानी तथा परोपकारी महानुभावों से प्राथना हैं कि वह इस ओर भो 
ध्यान कर । ओर जिस प्रकार की भा सहायता द स+ देकर पुएय के भागी बने अथात आटा, 
दाल, चावल; घी, दरो, चादर, कम्बल आदि | यहू भी ग्मगा रहे कि यह दान आप हा की ओर 
से भा रह। है जिसमे यह सस्था चन्त रद्दा है। आशा है कि आप मेटे प्राथेना पर अवश्प ध्यान 
दर्ग और जिस तरद्द भा हो सके सहायता दकर इह लोक तथा परलोक म पुणय के भागी बनेगे 
तथा हम भी उताधथे करेंगे। 
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य (१) वैदिक सभ्यता के समझ, कर्म निष्ठ, सात्विक, प्रेम के उपासऊू | प्रतिष्ठित आय 
मद्दानुभावों के सात्बिक, प्रौद और जीवनप्रद लेश्ल पढना चाहते है । £ 


४ ८ एस# (२) देश के भिन्न-भिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नेताओं के मार्मिक 
दि समयानुकून परिस्थिति द्योतक विचारों से लाभ उठाना चाहते हैं । 
(३) भूमण्डल की धार्मिक, सामाजिक घटनाओं का ठोक ठोक वर्णन जानना 
चाहते हैं । 
ता (४) देश-देशान्तर, द्वीप-द्वीपान्तरो में वेदिक पुण्य-पीयूष प्रवाद्वित कर देने वाले 
आयेसमाज की शिक्षा सम्बन्धिनी सामाजिऊ, शुद्धि, सद्ठन, दलितोद्धार 
विषयक उथल-पुथल मचा देने वाली क्रान्तिकारो सस्थाओ का परिचय प्राप्त ॥ 
प्‌ करना चाद्दते हैं । 
तो कु 


झाज ही, हाँ आज द्वी एक पत्र डाल कर सचित्र “सार्वदेशिक” के ग्राहक ्‌ 
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ते हि वस्वो बसवानास्ते अप्रमूराः । 
महोभिः त्रता रक्न्ते विश्वाहा।॥ 
ऋण म० १ झआ० १४७ ॥ 

(ते ) वे पूर्वोक्त विद्वाम लोग ( वसवाना ) अपने गुणों से सब को ढापते हुए (हि) 
निश्चय से ( मद्दोभि ) प्रशसनीय गुण और कर्मों से ( विश्वाह्ा ) सब्च दिनों मे ( बतु ) धन 
आदि पदार्था' की ( रक्न्ते ) रक्षा करते दै तथा जो ( अप्रमूरा ) मूढ़त्व प्रमाद रहित धामिक विद्वान दे 
( ते ) वे प्रशसनीय गुण कर्मा से सब दिन ( त्रता ) सत्य पालन आदि नियमों को रखते हूं । 

भावाथ--विद्वानो के बिना किसी से धन ओर धस्मे युक्त आचार रक्‍्खे नहीं जा सकते । इससे सब मनुष्य 
को विद्या प्रचार करना चाहिए जिससे सब मनुष्य विद्वान होकर धार्मिक हो । 








श्रे४ ] सार्वेदेशिक [ अगस्त 
सम्पादकी य--- 
उपाकर्म 
के 


श्रावण की पूर्णिमा को उपाध्म दोता है। उपा- 
कर्म कहते हें वेद का पाठ करने को । उपाकम का 
इस तिथि में विकल्प भी है। परन्तु इस समय 
भारतत्रषमे प्राय यही तिथि नियन सी प्रतीत होती 
है । इस समय ए* प्रथा प्रचलित है । वह यह है - 

श्रावण पूर्णिमा के दिन एक रगा हुआ धागा 
लेकर ब्राह्मण अपने यज्ञमानोंके पास जाता है और 
चनके दाथोमे उस धागे को बाघता है वह उसे कुछ 
अन्न वा धन देदेते हैं। जिस स य बहद्द धागा 
बाघता है उस समय एक श्लोक पढ़ता है जिसका 
पाठ इस प्रकार है -- 

यन वद्धा बलि राजा दानवन्द्रों महावल । 

तेन त्वसवि वध्नामि रक्षे माचल साचल ॥ 

धमसिधु प्रष्ठ ५६ । 

जिससे दानवेन्द्र महाबलि राजा वलि को 
( वामन भगवान ने ) बाघा था उसी रू मे आपको 
बाघत। हूं | रक्षे चलायमान न हो । 

वबासन ओर वलि की कथा अत्यन्त प्रसिद्ध है 
वामनने ३ पग भूमि ली थी जिससे वलिके। प ताल 
में पहुँचा दिया था । 

दूसरे इम दिन बहन अपने भाई के हाथ मे 
एक सूत था ऊन को बनो हुई बस्तु बाधती है जिस 
को रखड़ी कहते हैं । प्रतीत द्वोता है वह रक्षा से दी 
रखड़ी बनी है। और भाई अपनी बहन को कुछ 
धन देता है । जो स्त्री किसी पुरुष को रखढ़ो बाघे 


वा भेजे तो समझा जाता है वह उसे अपना अाता 
बनाती है । 

इसके अतिरिक्त पुम्तको में इस दिन अन्य 
बातें भा विकटयसे मित्तों हैं. मध्य तेत्तरीय शास्वा 
वाले इस दिन सप वलि मानते है । 

आश्वलायन शावा वाल इस दिन सप वलि 
ओर श्रवणाकर्म मानते हैं । कात्यायन भी अआश्व- 
लायन वत्‌ सर्प बलि और श्रवशाकर्म कहते है । 
पारस्करादि गृह सूत्र उपाकम मानते हैं। 

आये पव पद्धति में इस दिन उपाकम ही माना 
है इसलिए विकल्पो के द्रोड़कर आार्यो के श्रावण 
की पूर्णिम। को उपाकर्म अवश्य करना चाद्दिए। 
ऋषि दयानन्द जी ने आयेसमाज के १० नियमों 
मे से तीखरा नियम इस प्रकार लिखा है | “वेद सत 
सत्य विद्याओ का पुम्तक है । वेद का पढ़ना पढाना 
आर सुनना सुनाना सब आर्यो का परम धर्म है ।' 
ऋषि ने इस नियम मे सब आर्यो को वेद के पढने 
पढाने और सुनने सुनाने का आदेश दिया है। वेद 
का पढ़ाना तो उपाध्याय हो कर सक्त हैं जो अपने 
शिष्यो को गुरुकु्तो वा विद्यालयों में पढ़ाते हैं और 
उनके शिष्य वहा पढ़ते हैं परन्तु दूभरे आ्येसज्जनो 
का इस दिन से वेद के पढ़ने का कारयौरम्भ करना 
चाहिए। वह नियम से वेद का पाठ उपाकमे से 
आरम्भ करे यदि संभव हो तो, उनको जो पढ़ 
नही सकते हैं, सुनावें और वह नियम से वेद पाठ 
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सुनें। जहाँ जहाँ आसे समाजें हैं उनको समाज 
मन्दिर में श्रावण पौर्णिमा से वेद की कथा आरभ 
करनी चाहिए ताकि जो वेद नहीं पद सकत हैं वह 
सुनकर अपने जीवन को सफल बना सकें। यदि 
कट्दीं दुभोग्यवश वेद पढ़ने वाले वा सुनाने वाले न 
हों बहाँ किसी धरमेप्रन्थ का ही पाठ होना चाहिए 
तांकि भोता धमेपरायण हों। इसी प्रकार जहाँ 
आपयसमाजें नहीं हैं वह व्यक्तितत्‌ पाठ का आरभ 
करें यथा सम्भव औरों के सुनावें । मनुस्मृति में 
जपाकर्म के पश्चात्‌ उत्सजन काल माघ पौरिमा 
के लिखा है यदि कोई इतना समय न कर सके 
तो न्यून से न्‍्यून एक मास तो यह कार्य अवश्य 


करना चादिए और यदि अधिक पाठ भो न कर सकें 


तो एक मन्त्र का पाठ प्रतिदिन दोना ही बाहिए। 
अथवा किसो अन्य धार्मिक अथ का स्वाध्याय 
ए% मास किया जाय | 


इस समय आयेसमाजो प्राय नगर के बाहर 
जाकर किसा नदी में स्नान करते हैं और स्नान के 
पश्चात हवनादि करके उपवीत बदल लेते हैं । यवि 
वह उपदीत के साथ रे अपन मन को न्यूनसे न्यून 
एक मास के लिए स्वाध्यायशील बना लें तत्र तो 
उनके छपाकर् का फल भिल ही जाय यदि ऐस! 
न करें तो केवल यज्ञोपवोत बदलना लाभदायक 
न होगा। में आशा करता हूं 'सावदेशिक” के पाठक 
मेरी इस विनय पर कुछ न कुछ ध्यान देंगे । 


“-सवतन्त्रानन्द्‌ 


स्वामी ओऑकार सचिदानन्द--- 


श्री स्वामी झोंकार सबद्निदानन्द जी की झ॒त्यु में 
झाये जगत और सुख्यत बम्बई प्रान्स अपने एक 
श्रेष्ठ संन्‍्यासी, उत्तम प्रचारक्क और अध्यवसायश लव 
कार्य कर्त्ता से वंचित हो गया और उस समय में जब 
कि बम्बह प्रान्त के हिन्दू जगत्‌ को मुख्यतया झाय॑ 
समाज को अछूतोद्धार काय्यं के सफल संचालन में 
उनकी अनियाय आवश्यकता थी, जब वे ढाक्टर अम्वेद 
कर की हिन्दू धर्म विरोधिनी प्रगतियों को निष्क्रय 
बनाने तथा अछूतों को उनके मोहक जाल से बचाने 
का पत्ित्र कार्य कर रहे थे। इसे हम झा जगत 
ओर बन्‍्वई प्रान्त का दुर्भाग्य ही समझते हैं । 


स्वामी जी हृदय ओर मस्तिष्क के गुणों से 
विभूषित थे । शरीर और मन की तुच्छ एकयाओं से 
ऊपर थे। बचे त्यागी और तपस्वी थे, बड़े उदार 
बड़े हेसमुख, बड़े चरिन्रवान, बहुत कम ज़रूरत वाले 
आर बड़े हास्य प्रिय थे। उनके व्यक्ति गत और 
सामाजिक जीवन में समता थी । ,दोनों ही जीवन 
आकर्षक थे। ऐसे झाक्षक ज्यक्तित्वि किसी भी समाज 
की अमूल्य सम्पदा होती हैं । स्वामी जी का व्यक्ित्व 
आरये समाज की अ्रमूल्य सम्पदा ही थी। उसके वचित 
हो जाने से सचम॒च आर्य समाज की बड़ी क्षति हुई है। 


स्वामी जी के जीवन का एक माश्र ध्येय ऋषि 
मिशन का प्रचार था और उसकी पूति में वे सर्वास्मना 
अन्तिम क्षण तक लगे रहे । आय॑ जनता, प्रचारकों और 
समाज सेवकों के लिए जिनकी शक्ति और समय का 
संस्थाओं इत्यादि में दुरुपयोग होता है वे उद्द श्य की 
पविश्रता और उसको पृर्ति की सफलता का एक अच्छा 
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डदाहरणा प्रस्तुत कर गये हैं । 
परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे । 


क॑.. कक. के 
मुर्खता पूर्ण कार्य्यवाहि-- 


पाठक अन्यत्र इंदौर राज्य के एक छोटे पृल्लीस 
कर्मचारी द्वारा राज्यान्त्गत मनासा नामक एक स्थान 
पर आय्य-समाज के शात-प्रचार में अनुचित हस्ताक्षेप 
का समाचार पढ़ गे । 


समाचार यह है कि भ्राय्य॑-प्रतिनिधि सभा राज- 
स्थान सथा समाज के कतिपय प्रचारक ममासा नामक 
स्थान पर प्रचारा्थ गए। वे समाज-मंदिर में ठहरे हुए 
थे कि स्थानीय पुत्लीस स्टेशन के एक हैड कान्सटेविल 
ने उन प्रचारकों के पास आकर उनके नाम और पते 
इत्यादि नोट किये । दूसरे दिन जब समाज का 
प्रयार हो रहा भा, वह कान्सटबविख अन्य ३-४ 
कान्सटेविल्लों के साथ प्रचार स्थल पर गया और इरा 
घमका कर प्रचार बन्द करा दिया । आय॑ समाज के 
कार्य कर्त्ताओं के प्रचार रोकने की लिखित आज्ञा मांगने 
पर उसने देने से हस्कार कर दिया । कार्य कर््ाओं के 
पुलिस स्टेशन के तत्काल्लीन इम्चार्ज से लिखित आशा 
प्राप्त करने के झाअह पर लिखित आज्ञा तो न मिली, 
हां प्रचार करने की आज्ञा सिल गईं भर प्रचार 
समारोह पूर्वक हुआ । प्रचार की आज्ञा का प्राप्त होना 
इस बात का सूचक है कि हेडकान्सिटेंवित्ञ का हस्ता- 
कप मितानन अनुवित और मुख्खंता पूर्ण था। हम राज्य 
के उच्च कर्मचारियों से निवेदन करेंगे कि ऐसी कारये- 
वाहियों से राज्य का न्याय बदनाम होता है इसवजिए 
डस्हें देखना चाहिये कि इस प्रकार की कार्यवाहियां 


दुहराई नहीं जा रही हैं और न्याय बदनाम नहीं 
हो रहा है । 


कट कक क् 
ईसाइयों की प्रचार प्रगति-- 


पाठक अन्यत्र 'सामाजिक-जगत्‌” के सरतस्भों में 
आय॑-प्रतिनिधि सभा बिहार के प्रधान श्री० १० वेद- 
व्रत जी का बक्रब्य पढदंगे। प॑० जी मे उस बक़व्य 
में प्रगट किया है कि विहार भ्रान्त मे मुख्यतया छोटा 
नागपुर की ज॑गल्ली जातियों और हरिजनों में इंसाई 
मिशनरियों की प्रगतियाँ बढ़ी वेगवर्ती हैं, वहाँ आय॑- 
समाज के प्रचार तथा उन जातियों और लोगों के 
रकस् की परम आवश्यकता है ओर यह शिकायत को 
है कि ईसाई सिशनरियों को सरकार की ओर 
से प्रयक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन मिलता 
है ओर आरयये-समाजी तथा हिन्दू मिशनरियों को 
निरुससाहित किया जाता है | ईंसाई मिशनरियों 
को प्रचार की खुली छुट्टी प्रात है. तथा आय॑-समाज के 
मिशनरियों की गति-विधि पर पुलीस अवांछुनीय 
निगरानी रखती है और उसका प्रचार उन जातियों 
तथा लोगों में भसम्भव बनाने का यत्ष किया जाता 
है | पणिडत चेदतत जी एक जिम्मेवार सभा के अध्यक्ष 
हैं, उनके प्रगटीकरणों पर सहसाही सन्देह नहीं किया 
जा सकता है। हिन्दू-समाज तथा सरकार के लिए 
झावश्यक है कि वे प॑ं० जी के बक़ब्य पर विशेष 
ध्यान देवें । हिम्दू-समाज विशेषत विहार के हिन्दुओं 
का कर्तव्य है कि वे उन जातियों और हरिजनों की 
रक्षा करें और इस काम में विहार की आरय्य॑-प्रतिनिधि 
सभा को वहाँ सहायता और योग प्रदान करें जिसकी 


भाद्रपर ] 


यह झणिकारिणी है और जिसकी वह हिम्दुओंसे उचित 
रीसि से आशा कर सकतो है । 


ईसाई मिशनों से हम कहेंगे कि ये हया के रुख़ 
को देखें झौर समझ । इस समय ईसा के सच्चे भक्कों, 
उसके प्रेमियों ओर प्रशंसकों के दिल्लों में ईसाई मिशनों 
को प्रचार सम्बन्धी अनुचित तथा अवांछुनीय प्रगतियों, 
उनके प्रचारक कृष्सित हथकंडोंके विरुद्ध भयंकर बवंडर 
उठा हुआ है विशेषत जन साधारणको इंसाई बनाने के 
उनके हथकंडों के विरुद्ध । द्वोगों के दृदयों को 
अपनी उदाक्त शिक्षाओं से जीतने के स्थान में, भय, 
घन हस्यादि के प्रल्ोभर्नों के द्वारा अपने वाढ़े में लाने 
की ईसाई मिशनों की प्रगतियों को वे 'जम्म-प्रचार की 
सर्य्यादा के विरुद्ध तथा ईसा और ईसाई मिशन का 
अपसान सममते हैं। लोगों को विशेषत अशिकित 
खोगों को यह कहकर कि ईसाई हो जाने पर तुम 
शासक जाति के अक़् बन जाओगे, तुम्हारी ब्रेगार बन्द 
हो जायेगी, सवर्णो के अत्याचारों से तुम बच जाओगे 
सथा विविध भल्लोननों के द्वारा जेसा कि अनुभव से 
तथा पं० जी के बक़रब्य से स्पष्ट है, भोत्े-भाले 
ब्यक्रियों को ईसाई बनाने की छोट नागपुर की जड्नली 
जातियों तथा हरिजनों में काम करने वाले ईसाई 
मिशरनों की प्रगतियों और हयकडे अनुचित हैं, घर्म्म- 
प्रचार की मरय्यादाके विरुद्ध हैं ईंसा तथा ईसाई मिशन 
का अपमान है और भारतीय आतिथ्य का दुरुपयोग है। 
उनकी इन प्रगतियों का न केवल समझदार गैर ईसाई 
ही वरन्‌ सच्चे ईंसाई भो समर्थन नहीं कर सकते 
हैं। 

विहारमें विशेषत छोटा नागपुरको जड्ली जातिया 
सभा इरिजनोंमें काम करने वाले ईसाई मिशनोंको जहाँ 


स्रार्देशिक 


[ २३७ 


प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपसे सरकारी प्रोत्साहन मिलता है, 
यहां इंसाइं मिशनरियों क्रो प्रचार की खुली छुट्टी प्राप्त 
है तथा आर्य-समाज का प्रचार असम्भव बनाया जाता 
है । इस शिकायत की सखयाईं विहार सरकार के गुप्त 
सरक्यूखर से जो जनता के दिमागों में अभी ताज़ा है, 
सथा अनुभव से स्पष्ट हो गईं थी । प० जी के वक़ब्य 
से तो यह और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। पं० जी 
की यह शिकायत विल्कुल्न ठीक है कि पुल्लीस झआायस- 
समाज के प्रचारक के पीछे तो लगी रहती है, उसकी 
गतिविधि की जांच-पढ़ताल रखती है और अशिक्ित 
ल्ोगोंकी निगाहोंमें उसे नीचा प्रकट करती है भर इंसाईं 
मिशनरी इस प्रकार की देख रेस और जांच-पड़ताछ से 
मुक्त रहदा है । सरकार के इस पक्ष और बदुत 
सो अवस्थाझों में बहुत से सरकारी कर्मचारियों द्वारा 
अम्मे-परिवर्तन के कार्य्य में इंसाईं प्रयारक को दी जाने 
वाली सहायता का हम घोर पिरोध करते हैं। हस 
यह नही कहते कि इंसाईं मिशनो को प्रचार की इजा- 
ज़त न दी जाय । उन्हें इजाज़त दी जाय परन्तु यहीं 
सक जहाँ तक उनकी प्रचार प्रगतियाँ याचुनय ढक्क 
लिए हुए हैं। । 


कक फ् प्र 
वीरता का अनुकरणीय उदाहरण-- 
वेगू सराय, रे जुलाई । 


ज़िखा मजिस्टू ट ने पंसाला आम के रामगुस्ताम 
सिंह की पत्नी श्रीमती देवकी को उसकी वीरता के 
उपलक्त में २९) का इनाम दिया है। 


मामला यह था कि संताखो नोमक पुक बदमाश 
ने ज़ब बह अपने घर में सो रही थी उसकी चांदी की 


रेश८ ] 

हसल्वी गले में से न्काल ली | इस पर वह जाग गई 
और उसने उस बदमाश को पकड़ लिया और बदमाश 
ने उसकी कमर पर एक हथियार के जो उसके पास था 
कह बार किए | तब उसने उस हथियार को छु नने की 
कोशिश की और उसका पेर पकड़ लिया | बदमाश ने 
तब उसके मुंह पर चाक सारा इस पर भी उस स्त्री 
ने उसको नहीं छोड़ा । इस बीच में मौके पर गांव 
वाले आ गये और उन्होंने बदमाश को पकड़ 
लिया | 





कक ध्ठ 


प्रशंसनीय सेवा--- 


श्री केप्टेन रामचन्द्र जी प्रसिद्ध आये समाजी 
डाक्टर हैं। लिविल सर्जन के पद से भभो २--३ साल 
हुए बे रिटायर हुए हैं। मस्सरी के 'दयानन्द मेडौकल 
मिशन” नामक संस्था के जिसके सन्‍्वन्ध सें समय 
समय पर इन स्तस्मों में प्रकाश पढ़ता रहता है वे 
जन्मदाताओं में से हैं । पिछल्ले वर्ष डाक्टर मह्ठीदय ने 
बिहार में “मिशन” की एक शाखा खोली थी झोर वहा 
उन्हों ने काफी समय तक रहकर मुख्यतया भ्राखों का 
फ्री इलाज किया था । इस वर्ष वे पिछले मार्च मे जन 
सेवा के पवित्र मिशन पर टिहरी गए थे ओर वहा 
लग भग १ मास पर्यन्त रह कर उन्हों ने सेकड़ो 
मरीज्ञों को ल्लाभ पहुँचाया था । उनके वहा के कार्य के 
सम्बन्ध में हमें एक बड़ी उत्साह बर्द्धक रिपोर्ट मिक्ती है 
डस रिपोर्ट से उनकी अमृल्य सेवाओं का जो उन्होंने 
जन-साधारण की की है, अरछा परिचय मिद्षता है। 
रिपोर्ट के कुछ झ श इस प्रकार हैं-- 


“अओ० ढा० रामचन्द्र जी टिहरी १३ माच 


स्रार्देशिक 


( अगध्त 


३६ को पघारे और ३ अप्रेल ३२६ तक टिहरी के 
हस्पताल में काय करते रहे । 








डाक्टर साहब के आते ही टिहरा में रोगियों 
का बढ़ा समुदाय एकत्रित हो गया जिनमें अधि- 
काश आख्ों के रोगी थे। बहुत से अन्य रोगों से 
पीड़ित व्यक्ति डाक्टर साहब का नाम सुनकर भाते 
रहे उनकी भी चिकित्सा होती रही । डाक्टर साहब 
ने राज्य के अन्य डाक्टरों की सहायता से 
जिनको सेआएँ उनके निशेय पर राज्य द्वारा रखदी 
गई थीं २९ दिन के भीतर २३३ आपरेशन किए 
जिनमें १२७ मोतियाबिंद के थे। इनके व्यतिरिक्त 
६३ पलक बन्दी, २८ अन्य नेत्र रोगो के, ४ मसाने 
की पथरी, १ आत उतरने और १० रसौली आदि 
के थे |” 


डाक्टर साहब रोगियों के केवल आपरेशन ही 
नहीं करते थे किन्तु बड़े श्रम के साथ उनको सब 
प्रकार को देख भाल भी रखते थे, जिससे रोगी 
तथा अन्य लोग भी जो डाक्टर साहब के अनथक 
परिश्रम को देखते थे मुग्धघ हो जाते थे ।इसी के 
फल स्वरूप सब आपरेशन सफल हुए। उनके 
काम की टिहरी दरबार ने भी प्रशंसा की है। दर- 
बार के चोफ़ सक्रेटरी के प्रशसा सूचक एक पत्र 
की लिपि इस प्रकारहै-- 


“दरबार को यह जानकर प्रसश्नता हुईं है कि 
आपने टिहरो में ३ सप्तह निवास किया और इस 
बीच में २३३ सफ्ल औपरेशन किए जिनमें १२७ 
मोतिय। बिन्द्‌ ( (),६०१४०४ ) के थे आपने इस 
राज्य में जिस सफलता के साथ धर्माथ काम किया 


आाद्रपद |] 


सावंदेशिंक 
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जिससे प्रजा को बहुत ज्ञाभ पहुंचा उसके लिए में 
आपकों साधुवाद देता हूँ । 


कक कै ध् 
| ५ 
प्रशंसनीय का स्‍स्यें--- 


ग्वालियर राज्य ने विधवा विवाह को कानुनन 
वैध ठहरा कर एक प्रशंसनोय काये किया है झौर 
समाज सेषा की दिशा में सुन्दर योग दिया है। इस 
कानून के अनुसार विधवा विवाह जायज्ञ समझा 
जायगा और पुनविधाह से होने घाली सन्तान को 
से ही अधिकार प्राप्त होंगे जो ओर सब सम्तानों को 
आप्त हैं । अब किसी विधवा स्त्री वा विधवा के साथ 
विवाह करने वाले पुरुष को पुनर्विवाह की वजह से 
चहिष्कृूत न किया जायगा । कानून भंग करने बालों 
को ९००) तक जुर्माने की सज़ा होगी । 


फ हा कक 


देवदासी प्रथा-- 


देवदासी प्रथा हिन्दू समाज की भर्यकरतम दूषित 
भ्रथाश्रॉमें से है। यह प्रथा मूर्ख ओर अन्ध विश्वासी माता 
पिवाओं इत्यादि के अपनी सुकुमारी पुश्रियों को देवता 
की सेवा के लिए देव-मन्दिरों को अपित करने की प्रथा 
है । उन्हें आजन्म अववाहित रहना पड़ता है। उनका 
काम देव भूतियों के सामने तथा पअन्‍्यत्र परिवारों 
इत्यादि में नाचना-गाना तथा पुजारियों इत्यादि की 
भाशविक हच्छाओं को सन्‍्सुष्ट करना होता है। वे 
ब्यभिचार का ज॑ वन बिसाने के लिए बाधित होतीं 
और रहती हैं । 


यह प्रथा प्राय दक्षिण में पाई जाती हैं। इससे 


नारी सभाज का बड़ा अहित किया है तथा भारत को 
अपने अभिशापों के साथ इस प्रकार की अन्य भयकूर 
अ्रथाओं के साथ बहुत बदनाम किया है। समाज के 
मस्तकसे इस प्रथाका जितनी जल्दी अन्त हो उतना ही 
अच्छा है, प्रसक्षता है इस बात को लोग अब समझने 
जग गये हैं भर इसके लिए यत्न भी हो रहा है। 
समाज सुधारों द्वारा सफल प्रचार हो रहा है, हस 
प्रथा के विरुद्व लोकमत जागृत किया जा रहा है तथा 
कानून बनाए जा रहे हैं । 


समाचार मिलत्रा है कि कोचीन राज्य ने अभी हाल 
में इस प्रथा के विरुद्ध एक कानून बनाया हैं और इस 
भ्रकार राज्य पर लगे हुए इस प्रथा के डरावने दाग को 
घोने की दिशा में स्तुत्य प्रयत्न कया है। क्या हम 
झाश्य करें कि कोचीन राज्य शीघ्र से शप्न अपने उस 
दाग को धो देगा तथा पअनन्‍्य सरकारें जहाँ यह प्रथा 
स्याप्त है हुस दिशा में अपने कर्तम्य का पालन करेंगी 
और इस प्रथा के समूलोस्‍्छेद मे बहुमूल्य योग 
देंगी । 


श्छ सके रु 
ईसाइयों में छृत-छात-- 
दृर्चिण भारत की नीची आतियों के ईसाइयों ने 


रोम के पोप को एक मेमोरियल भेजा है कि ऊची जाति 
के इलाई उनके साथ बड़ा दुष्यंचहार करते हैं यहाँ तक 


कि उन्हें गिरजों में भी प्रवैश की आशा नहीं है । 
|] छ्छे रे 
साहस पूर्ण मार्गअदशन-- 


मस्जिदों के सामने बाजे की समस्या ने जो रूप 
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इस समय धारण किया हुआ है उसकी क्गभग १०० 
बे पूर्व कोई कछपना भी नहीं कर सकता था। आज 
यह अवस्था देख पडता है कि किसी को हिन्दू जलूस 
पर आपत्ति करने भर की ज़रूरत होती है ओर अधिकारी 
तत्काल्न जलूस के रास्ते और समय पर पाबन्दी ्वगाकर 
आडेर जारा कर देते हैं । सदेव यह जरूरा भी नहीं 
देख पडता है कि किसी की ओर से उज्‌ उठाया जाय। 
क्योकि अभी हाल मे ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब 
शान्ति भग के नास पर स्थानीय अधिकारियों ने अपने 
प्रधानुमोदित ढ गे से जलूस निकालने के धामिक 
स्यौहारो के मनाने के हिन्दुओ के अधिकारो पर भयकर 
पायन्दियों लगाईं और इसका परिणाम यह हुआ कि 
बहुत-सी अवस्थाओ मे त्यौहार मनाये जाने कतई बन्द 
हो गए हे। इसलिए हम विहार सरकार के शिक्षा 
सचिव श्री सय्यद अब्दुल्अजीज साहबके कतिपथ आव- 
श्यक विचारों की ओर जो उन्होने लोहरदगा में एक 
मस्जिद मे भाषण के दौरान मे अभी हाल मे अगट 
किए हैं विशेष रूप से भ्यान आकर्षित कर देना चाहते 
हैं। 


उन्होंने बतलाया कि धर्म या तक दोनो मे से 
कोई भी किसी जाति के सद॒स्यो को दूसरी जाति के 
सदस्यों के धार्मिक कृत्यों के अनुष्ठान मे हस्ताकओ्षेप करने 
की आज्ञा नही देता है । उन्होंने मुसलमानी शास्त्रों के 
प्रमाणिक उद्धरण भी यह दिखलान के द्विए पश किए 
कि इस्छास पूण अर्भमिक स्फंटेष्णुता का आदेश देस' 
है ओर इसलिए उन्होंने अपने मुसलमान भाइयों को 
समझाया कि ये मस्जिद के सामन किसी भी प्रकार के 
धार्मिक जलूस क॑ निकल्लनन पर आपसि न करे । अपने 
एक प्रभावशाली सुसख्लमान भाई की अपीक्ष तथा 


सच्चे मुस्लिम असूलो को स्पष्ट ब्यारया का स्थानंय 
मुसल्लमानों पर बढा अच्छा भ्रभाव पडा जिन्‍्हो ने 
हिन्दुओ के जलूसो पर भल्ले ही वे किसी समय, किसी 
रास्ते से और वर्ष के किसी भी दिन क्यो न निक्े, 
हस्ताक्षेप न करने का फे सत्बा कर दिया। यह ऐसे 
स्थान पर हुआ जहाँ मस्जिद के सामने बाज 
के जटिल प्रश्न पर दग की पूर्ण आशका था । क्या इम 
आशा करे कि अन्य मुसलमान नेता देश के दूसरे 
भागों के अपने भाइयो को हसी प्रकार का साहस पूर्ण 
मार्ग-पद्शन करेगे और इस प्रकार दो बढी जातियों के 
मध्य रूगढे के एक बड़े कारसण को दूर करेगे । 


4 रे 5 


सभ्यता का प्रसार--- 


एक जमन समाचार पत्र के अनुसार इटत्ली के कुछ 
लेखक इटल्ली के पुरुषों के साथ अबीसीनिया की स्त्रियो 
के विवाहें। का प्रचार कर रहे हैं जिस से नए साम्राज्य 
के ल्षिए दोगले पेदा हो सके । हमने पदा कि अवीसी 
नियाकी नगी सुन्दर स्त्रियोको तसवीरोका रोमकी सडका 
में प्रदर्शन किया जाता है। शायद इटल्ला की सभ्यता 
की अवीस।निया में जड़ जमाने का यही सर्वोत्तम उपाय 
सोचा गया है| एक लेखक नस्त्तो के इस सम्मिश्रण में 
बढा ख़तरा देखता है और उसे इर है कि फ्रासिष्ट 
साज्राज्य काछे और गोरों का साम्राज्य हो जायगा । 


सकी सम्भति है कि ऋष्यंजासियो में अपनी 
काली माताओं के गुण होंगे और गोरे पिता का एक 
भी बहुमूल्य गुया न होगा । ऐसा कैसे हो सकता है ? 
अवीसिनिया की माताएँ बढ बहादुर पुत्र पेंदा करती 
हैं? मुसोद्चिनी को चाहिए कि यह वश परम्परा के 


भाद्पद ] 
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प्रसिद्ध विद्यार्थियों से सलाह करे | 


शँः जः कक 
आर्ये-सेवा दल-- 


पाठक अन्यश्र आर रक्ता समिति के सहायक मंत्री 
श्री म० शिवचन्त्र जी के आय्ये सेवादल् के सगठन 
सम्बन्धित आरथणे समाजों में भ्रमण की रिपोर्ट पढे गे । 
उससे उन्हें विदित्त होगा कि गाज़ियाबाद ल्ाल़्कुरती 
मेरठ इत्यादि समाओ मे सेवादल्ल संगठित हो गए है 
साथा कुछु समाजों से संगठन के खिय चउेश्र तय्यार हो 
गया है | यह रिपोर्ट उतनी उत्साह बद्धंऊ नहीं है 
जितनी होनी चाहिए थी, इसलिए नही कि कार्ट कर्ता के 
कार्य्य मे कोई त्रुटि है वरन्‌ इसलिए कि आय्यं समाजे 
इस सम्बन्ध में अप स्ित द्लिचस्पा लेती प्रतीत नहीं 
होती है । जिन समाजो ने दल्ो को सगठित किया है वे 
बधाई के पात्र हे । हम उन्हे कहेंगे कि दल के केवल 
संगठन मात्र से हा उनके कर्तव्य की पूति नहीं हो 
जाती है | उनके कतंब्य की पूर्ति दल्ल के सफच सचा- 
खन में ही समझती जायगी । हस बात पर उन्हे विशेष 


ध्यान रखना चाहिए। जिन समाजों में उसके संगठनके 
लिए भूमि वय्यार हो गईं है उन्हे सभा के कारयये कर्ता 
के योग और प्रेरणा के बिना ही अविलम्ब दृल्ल स्थापित 
कर देने चाहिएँ | सभाके कार्य कर्ताके योग और प्रेरणा 
से दस्त का स्थापित होना ज्यादा शोभा जनक न होगा । 
जिन समाजो ने अभीतक इस सम्बन्ध मे करवट नहीं 
बदल्ली है उनपर हमारी उपयु क् शिकायत झ्धिकाश मे 
लाग होती है । हो सकता है कि उन समाजो के इस 
सम्बन्ध मे अकर्मणय होन का कारण उनकी शियिलता 
हो या अन्य कोई वाघा हो | कारण कोई भी क्‍्योन 
हो, उन्हे उसे दूर करते हुए दक्ष को अविलर्ब सगठित 
तथा शिकायत का दूर कर देना चाहिए। यदि यह 
शिकायत दूर न हुईं ता हम कहेगे कि भारय जनता 
को यह शिकायत कि जिम्मेवार सभा सोसायटियों से 
रचनात्मक कार्य्य के सम्बन्ध मे प्रेरणा नहीं मिल्लती है, 
निस्सार है एवं वे स्वय कुछु नकर घट के अपनी 
अकर्मणयता को दूसरो के ऊपर डालने का ज्यर्थ प्रयास 
करती है। 








ना तथा सुन्दर छपाई 
के लिये 

न्द्र ८.0 ८४ 

चन्द्र आटग अस 

फतहपुरी, देहली 


को 


याद रखिय । 


प्रफ संशोधन ओर समय की आपको ऊक्रिसी प्रकार भी असुविधा 
न॒रहेगी । 


एक वार परोक्षा अवश्य करे । 


“में ने जर 
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उपवास ओर मोन 


( ले?--पश्री मद्दात्मा नारायर स्त्रासी जी महाराज ] 


२.५ अआ 


आज उपवास भोजन न करने और मौन 
चुर रहने का नाम प्रसिद्ध है और अनेक स्रो 
पुरुष अपने लिये कल्याणदायक समभते हैं कि ने 
भूखे और चुप रहा करें | उपवास उतना 
प्रचलित नहीं जितना मौन--फ्रारण स्पष्ट है कि 
मौन चुप) रहने में इतना कष्ट नही होता जितना 
भूज्वा रइने में | परन्तु चाहे उपवास हो और च/हे 
मौन आज केवल उनकी लकीर पीटी जाती है। 
असली तत्व जो इन क्रियाञ्ं के भीनर था प्राय 
ग।यत्र होचुका है । किस प्रकार उरवास,भूरे रहने, 
ओर मौन, न बोलने के अथे मे प्रयुक्त दाने लगा 
है यह बात भी इन क्रियाओंका तत्व समझ लनसे 
प्रकट हो जावेगा -- 

उपवास--शतपथ ब्द्यण हे प्ररम्भ मे एक 
जगह कहा गया है -- 

तेत्स्प विशेदेवा गृहानागच्छुन्ति | 

ते5 य गृह पूरत्रसनति स उपबसथ ॥९११७ 

अथोत जिस दिन गृहम्थ कोई यज्ञ विशेष 
करता या किसी व्रत या इष्टिके प्रयोग में लाने का 
दिन होता तो उस दिन के लिए कहा गया है कि 
( विश्वेदेवा ) अनक धिद्वान उसके घर आते हैं 
ओर आकर उसके घर पर बसते है यही उठपत्रास 
है। दप नाम समोपका है और वास बस्न या रहने 
को कद्दते है । थिद्वान जो गृहस्थ के घर में आऊर 
रहते हैं इसो को उपवास कदते हैं । उपवास के 


खा्वदेशिक 
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अर्थ भूखा रहना क्यों हुआ इसके लिये इसी 
ब्राह्मण के भ्राठय खण्डको देखें जो इस प्रकार है - 

तझवेवानवन्कृयेम्‌ ' यो मनुष्येष्वनश्नत्सु पूर्वो- 
उश्नीयादथ क्रिम यो देवेष्यनश्त्सु प्‌र्वोष्श्नीयत्त 
स्मादुनैबाउश्नीयात्‌ ॥ १ ४१८ 

अ्रथान्‌ यह अनुचित है कि कोई मनुष्य घर 
मे आवे ता बिना उसके खिलाये घर वाला भोजन 
करले और फिर जब विद्वान आगें तो यह केसे 
हो सकता है +. उनके ख्विलाये बिना ग्ृहस्थ भोजन 
कर ले इसलिये उस ग्ृड़म्थ जा पहले भोजन नहीं 
करना चाहिए। 

अब इन दोनों वाक्यों पर विचार कर लेगें कि 
विद्वानों का घर आकर रहना उप ( समीप ) वास 
और उनकी सेतव्रा सुभ्रषा के कारण गृहर्थ का 
भोजन न ऋरम --इस प्रकार उपवास कारण भोजन 
न कर ने का हुआ--होने होते उपयास के अथ हो 
भोजन न करन के होगये बिद्वानों को बुला कर 
उनकी सेवा झुभ्रषा तो जाती रही भूवा रहना 
घाक़ो रह गया | 

मौन-याज्नवल्क्य ने कोषानकेन कह्ोल नाम 
वाले विद्वान को उत्तर देते हुए उत्तर के अत मे 
क॒ट्ठा था -- 

तस्मादू त्राक्षण पाणिडत्य निर्विद्य वाल्येन 
तिप्ठासेद्वाल्य च पारिडत्थ च निविद्याथ मुनिरमौन 
च नित्रिद्योडथ त्रद्मण । 

(बृह० उप ३।५।६१) 

अथाोत्‌ू-- इसलिये ब्राह्मण प,रणिडत्य ८ शास्त्र 
ज्ञान को पूर्णतया प्राप्त करके बल के ऊरर ठदरने 
की इच्छा करे। इसप्रकार ज्ञान उपलब्ध और वल 
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सत्याथ प्रकाश लेखमाला--- 


विवाह-मयांदा 


विवाह प्रत्येक देश और वरणमे होता है । विवाह 
सबे तत्र सिद्धोंत सा है। इसमे रीति नोति प्राय 
भिन्न २ हैं । विवाह क्रिसी रीति वा पद्धति से हो 
मुझे इसपर कोई विच र नही करना है । इसके अति- 
रिक्त दूसरी बात यह है विवाद बशकी दृष्टिसे समीप 
हो वा दूर दो, इस विषय में जो वेद को नही मानते 
हैं बह क्‍या कहते है इस पर भी इस लेख में 
विचार न हागा | इस लख में तैदिऋधर्मियों के 
व्यवहार और स्मृति प्रथो को आवार करके विचार 
किया जायगा। क्योकि इस समय भारतवणष मे 





प्राप्त करके तब वह मुनि ( मननशील ) द्वोवे तब 
मौन ( मुनेर्भावो मौनमू ) अथात्‌ मनन बृत्ति और 
अमौन-+- क्रियाशरक्ति को प्राप्त करत से वह सच्चा) 
ब्रद्माण होता है। उपनिषद्‌ के इस वाक्य से स्पष्ट 
है कि मौन मनन तृत्ति को कद्दते हैं और यह भी 
स्पष्ट दी है कि जब बद मनन करेगा तव चुप भी 
रहेगा । इस प्रकार मनन वृत्ति को गायब करके 
लोगो ने मौन के अर्थ चुप रहना बना रक्‍्खे हैं। 
बिना जप और मनन के चुय रहना निरथंक्र है 
और इस प्रकार का चुप रहना कि इशारों से या 
लिख लिस्व कर बात करना यद्द तो सर्वथा ढोग 
द्दीदै। 


[ लेग्चक--श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराज ] 


>ा-ससल०८..... _्न-«न्‍---न»म न 


वश दूरी के सम्बन्ध मे एक व्यवहार नहों है और 
स्मृतियों मे भी एक ही प्रकार का विधान नहीं है 
उनका उल्लस्व करके इन सब के आध'र पर जो 
मेरी सम्मति है अन्त मे मै वह भी लिख दूगा। 

इस लखमे गोत्र प्रवर ( आष मोत्र ) का स्सृति- 
प्रथो में पाठ मिलता है इसलिए प्रथम उनका लिक्व 
देना डचित होगा ताकि पाठकों को सममन में 
कठिनाई न हो । इस विषय में सत्र स विस्तृत 
लिखने वालो पुस्तक गोत्र प्रव२-निवन्ध-कदम्ब है। 
यदि कोई विशेष देखना चाहे ता उसे देखे | फिर 
निएंयसिन्घधु और घमंसिन्धु मे भी लिखा गया 
है. पाठक चाह तो वहाँ ही देखलें । 

गोत्र ८ हैं और प्रवर ४९ है | फिर इनके अनेक 
भेद हैं। उन भेरो का इस लब्ब में लिखना असभव 
है अत उन्हें छोड़कर सामान्य ही लिखा जायगा। 
'अमदग्निमर द्व'जा विश्वामिन्नात्रिगौतमा | वसिष्ठ 
काश्यपागरूया मुनया गोत्रकारण ॥ स्मृतितत्व, 
उद्घाहतत्व | यही नाम निणेयसिन्धु मे लिखे हैं । 
यथा विश्वा मित्र । जमदग्नि । भरद्वाज | गौतम | 
अत्रि । बसिध्ठ | कश्यप । अगस्त्य । यह ८ गोत्र 
ओर ४९ प्रवर हैं। ऊनपचाशदेगैबा प्रवरा ऋषि 
दशनात्‌। उनके कुछ भेद घमंसिन्धु में हैं। सप्न 
भगत । खप्तदशागिरस । चत्वारोउत्रय | दश 
विश्वामित्र . | त्रथ कश्यपा । चत्वारों बसिष्ठा । 
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चत्वारो5गम्त्या | इनके आगे नाम मी दिये हैं ओर 
उनके जो आगे भेर हैं उनपर भा कुश्च विचार 
किया है | प्रवर और आधे गोत्र पर्याय हैं यह बात 
मनु पर टीका लिखते समय मेवातिथि लिखते हैं 
“झाष प्रवर इत्ये शोईथे” यह्दी विद्वान विवाह 
प्रकरण में एक और वात लिखता है “अन्येतु गोत्र 
व शमाहु । « तत्नावध्यपेज्ञा यावदेतज्ज्ञायते 
वयमेकव शा इति तावदविवाह ।” इसका भाव यह 
है क६ वित्राह में गोत्र व श को ही मानते हैं उनका 
कथन है इसमे अबधि को कोई अपेक्ता नहीं है 
अं्थान्‌ सात वा पाच पीढो की भी अपेक्षा नहीं 
है जहाँ तक झात द्वो अमुक हमारे बश का है 
यद्दा सक विवाद न करें । जहा ऐसा ज्ञान न हो वहा 
विवाह कर लना चाहिए। इसी टीकाकार ने यह 
भी लिखा है यदि गोत्र की विस्मृति हो जाय तो 
सात पीढी छोड कर विवाह करलेना चाहिए। 
मेधातिथिने एसा भा लिखा है-ए ह गोत्रमे विवाह 
हो सकता दै परन्तु एक प्रवरमें नहीं होना चादिए | 

इसी श्लोक की टीका में सठाज्ञनारायण 
जी लिखते हैं. “जन्मनाम्नोरविज्ञानादु-इढेदविश- 
कित ” इत्यमिधानान्‌ व्यास” अर्थात्‌ सबन्ध हो 
सकता है जबकि जन्म नामादि का ज्ञान न हो। 
जैसा कि मेधातिधिजी ने लिखा था “जब तक शान 
हो हम एक वश के है विवाह न ॥रे फि! करल' 


बैसा ही यह है । 


गोज्न प्रवर पर कुछ थोड़ा सा लिखकर अब 
में स्मृतिय' के पाठ लिखता हूँ. और साम न्य से 
सनके अथ लिखे जायेंगे पश्चात उनपर विचार 
होगा । 


(१) रद्हेत द्विज्ो भार्या सबणा लक्षणान्विताम्‌ ।४। 
असपिण्डा चर यामातुस्सगोन्रा च या पितु ।५। 
सन्तु अध्याय ३२ | 


द्विज सव॒ण, लक्षणान्वित भायो विवाहे | हद 
माता को असपिण्डा और पिता की अखगोशन्ना हो । 
इस पर कई टीकाकारों न असपिण्डा के साथ जो 
अब है उसके अथ असगोत्रा भर असगाज्रा के 
साथ जो च है उसके अथ असपिणडा किये हे। 
अर्थात्‌ माता की असपिण्डा और असमगोत्रा तथा 
पिता की अ्सगोत्रा और असपिण्डा हो । सपिण्ड 

ऋ पीढ़ी नह होता है पश्चान असपिण्ड वा समा- 

नोदक कद्दते हैं। यथा । “सपिरण्डता तु पुरुषे सप्रमे 

विनिवते” अरथोत्‌ सपिण्डला सातवी पीढो में हट 
जाती है और सत्याथ भप्रकाश में ऋषि का लेख है 
जो कन्या माता के कुल की छ पीढ़ी में न हो। 
निर्ण यसिन्धु में एक प.ठ है। अविभक्तधनास्त्वेते 

सपिण्ढ। परिकीर्तिता । जब तक घन विभाग न 

किया जाय तब तह ही सपिण्डता होती है । 

(२) अविए लत्रद्म चर्यो लक्षणयां स्त्रियमुद्नहत ! 
बनन्यपूविका कातामसपिण्डा यवीय सीम्‌ ५२ 
अरोगिणी आतृमतीमसमानाषगोत्र जाम । 
पचमात्सप्तमादृध्व मातृतः पिततस्तथा । ५३। 

याक्षतल्क्य (आझाचारा०) 


अरवडित ज्रह्म चये वाला पुरुष, सुन्दर लक्षण 
युक्त, जिखछा विवाद्द पूष किसो से न हुआा 
हा, असपिर्डा, शुभ, अपने से छोटी आयु 
बाली; रोगरद्वित, आता बाली, जो अपने प्रवर को 
न हो एसी स्त्रो से विवाह करे । 

अन्त में लिखा है जो माता को पांच और 
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पिता की सात पीढ़ा मे न हो 

इसमे प्रर्त त हाता है याज्षवल्क्य जी सपिण्डता 
पाच तक हा मानते थे । इस श्लोकमे फ्तिकी सात 
पीढ़ी और प्रवरकी न हो १ह दो बात है. मिताक्तरा 
ट कराकार को यह बात खटकी उसन इसका समा- 
घान किया है सात और पाच पीढ़ा शुद्र के लिए 
है और “असपिर्डामू तथा असमानाषगोत्रजाम्‌ 
द्विज के लिए है| क्योकि शुद्र का गोत्र श्राप्त नही 
है। वहा यह भी लिखा है छि »ात्र क्षत्रिय 
और वैश्य को भा प्राप्त नहीं है उसका 
समाधान. किया है उनको पुरोदित गोत्र 
प्राप्त द्वोता है। पाठऊ इस बात का ध्यान रकसें 
(३) सवा भसमानाषाममाठ्पितृगोत्रजाम्‌ । 

उयास | २। ३ 


जो कन्या सब दवा और माता, पिता के 
गोत्र और प्रवर रा न हो। 

(४) असमानप्रवर॑ विवाह । १। ऊध्व सप्तमा- 
सलिवृवन्घुभ्या.. वीजिनश्व मे ठतन्घुभ्य 
पञ्चसान्‌ ।२॥ गोतम घमसूत्र प्र० २ अ० ४ 
जो अपन प्रवर क! न हो उससे विवाह करें 

पिता की सात और माता की पांच पीढी में न हो । 

वीजिनश्च” के अथ नियुक्त पति की सत पीढ़ा मे 
नद्दों। 

(५) विन्देत विधिवद्धायोमसमान।वगोत्रज्ञम । 
मातृत पश्चमी चाति पितृतस्तववथ रूप्तमीम । 

शंख ४।१॥ 


इसकी टाफ सपा में है मे उसा को लिखना 
उचित सभभता हुूँ। जो अपन गात्र और अवर की 
न हा ऐसी स्त्री को वेदोक्त विधिस विवाहे | 


अथवा जो अपनी माता के कुल मे पाचवी पीढी 
का हो और पिता के कुल मे सातवी पीढ़ी की हो 
उसे वियाहे । 
(६) असमानाषगोत्राहि कन्या आ्राठृका शुभाम । 
हारोत ४। १। 
जिसके प्रवर और गोत्र अपने से भिन्नहों 
अपर कोई भाई जिसका हो । 
(७) असमानार्षेयी कन्या यरयेत्‌ | पश्च मातृत 
परिदरेत । सप्न पितृत । त्रानमातृत पभ्चय 
पितृता बा । स्मृतितत्व, पैठानसा । 
जो अपन प्रवर की न हो उसस विवाह करे । 
पाच माता ख॒ और सात पिता स जो कन्या हो 
उससे विबाह यरे अथवा माता से तीन पीढ़ी और 
पिता सर पाच पोढा हा । 
यहा तीन ओर पांच "ला पाठ याक्षव॒ल्क्य 
टीका में पठीनसी के नाम से लिखा गया है ' 
(८) आस'्नमात्पचमाश्च दघुभ्य पिठृमातुत । 
अवितह्या समोत्रा च समानप्रवरा तथा । 
स्म्रतितत्व ( नारद ) 
जो कन्या अपने गोत्र और शब्रवर की हा वह 
बिवाद के योग्य नहीं है जा सात ओर पाच पीढा 
पिता माता से हो वह भी न विवाही जाय । 
(५) ऊध्व सप्तमात्पितन्धुभ्या. मातवन्धुभेयः 
पञ्चमात्‌ ! गोतम । ४। २ ॥ 
(९०) पचमी मातनधुभ्य सप्रमी पितुअधुभ्य । 
वशिप्ठ ८ ।२॥। 
माता से पायवी और पिता से सातवां से 
विव है करे । 
(११) फञ्ञमी मातपक्षान्च फितृपक्षाश्व सप्तमीम। 
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गृहस्थ उद्धहेत्शन्या न्‍्यायेन विधिना नृप | 
वि० पुराण निरय सिधु । 
माता से पाचत्री और पितृ पक्ष से सातवीं के 
सात विवाद कर ले ! 
(१२) सप्तमी य तथा षष्ठों पत्चमा चतथैतव य। 
एबसुद्वाइयेतन्या न दोष शाहझटायन । 
निणयसिंघु । 
सातवीं, पष्ठो तथा पाचवी खे विवाद में 
शाकट यन दो नहीं मानता है। 
(१३) उद्वद्देस्सप्तमादूध्व तदभावेतु सप्तम म्‌ । 
पञ्ची तदभावेतु पितप्क्षेप्यय विधि ॥ 
निर्णयसिन्धु । 
सात पोढो से आगे विवाह करें यदि ऐसी न 
निल ता सातवी स कर ल, यदि ऐमी न प्राप्त 
हाता पाँचतआ पढाम कर ले इसो प्रकार पिता 
पक्ष में विचार कर लबे । 


(१४) पञ्बमात्सलमाद्चावायपि बिगोत्रातरित विवाह 
असम्बद्धा भवेन्मातु पिस्डेनेबरोदकेन वा । 
सावियाद्य। द्विज्ञातीना त्रिगात्रातरित्त च या। 

सम्बन्ध विषेक | 
पाचवी और सातवीं से पहले भी विवाह दो 
हो सकता है। तीन गोत्र से आगे माता के पिण्ड 
में निषेत है उद छू में नहीं। द्विज को तीन मोत्र के 
भीतर विवाह न करना चादिए यहाँ तीन गोत्र तीन 
घश हो है । 
(१५) मातु सपिण्डा यत्नेत बजजनीया द्विजातिमि । 
व्यास ( स्मृतितत्व ) 
द्विजो को माता की सपिण्डा से विबाहन 
करना चाहिए । 


(१६) अतो ट्विज सनावत्त रूवणा सियमुद्ददेत। 
कुले मदहृति सभूता लक्षणेम्तु समन्विताम्‌। 
सबते <३। 
ट्विज समावतंन के पश्चात सवर्णा अच्छे 
लक्षण वाली और बडे कुल में उत्पन्न स्त्री से 
विवाद क रे । 


(१७) कुले मह॒ति सभूता सबरणा लक्षणान्विताम्‌ | 
विष्णु २६। 
बड़े कुल में उतपन्न, सवर्णा, सुन्दर लक्षण 
बाली कन्यास विवाह करे। इनके अतिरिक्त निर्णय 
सिन्धु और धम्म सिन्धु में भातुल कन्या पर भी 
विचार किया है क्‍योंकि दक्षिण में भातुल कन्या 
स्रे विवाह का प्रथा है वहाँदस समय भी हाता 
है भौर कट्दी कही तो अप्नी कन्या से बित्राह होता 
है इसलिए मे एक श्लोक और लिखता हू जो इसी 
बात की सिद्धि मे है । 


(१८) यस्तु देशानुरुपेण कुन्तमार्गेण चोद्बहेलू। 
नित्य स व्यवहाय स्याइदान्चेतत्प्रदश्यते । 
निणयसिन्धु । 
जो देश और कुत्त का आचार है उनके 
अनुसार यदि कोई विवाह करे तो वह व्यवद्दाये 
ही है अर्थात्‌ उसका बिरादरी से प्रथक नहीं करना 
चाहिए । 
अब प्रमाणों क्री समाप्ति पर इनको समाीक्ता 
की जाती है । 
समीक्षा-- 
ऊपर लिखित पाठों में मनु, याज्ञवल्क्य, व्यास, 
गोतस-धमंसूज, शश्र, हारित, पेटठोनसी, नारद 
इनमे गो में विवाह का निषेध है इनमें स भी 


न्ड्८ | 


सावदेशिक 
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मनु न तो गोत्र का निषेध असगोत्रा शब्दसे किया 
है, अन्य स्सृतिकारों ने आष गोत्र वा प्रवर शब्द 
से किया है। आप गोतन्र वा प्रवर एक ही है यथा 
“आपष प्रवर हत्येक्रोईथे ' से सिद्ध है और ए गोत्र 
में कई प्रवर होते हैं यद मैने इस लेख के आगम्मर्मे 
ही लिख दिया है इसलिये गोन्र निषेधसे प्रवर निषेध 
म्वत्त श्राप्त है परन्तु ८ जो मुख्य गोन्न हैं. उनकी 
ओर केवल मनु ने ध्यान दिया शेष स्मृतिकार उस 
छोड़कर प्रवर को ही लिखना उचित खमभते हैं 
इससे प्रतीत होता है उन स्मृतियों के समय में 
एऋ गोज्न में विवाह हो सकता था वा होता था 
परन्तु प्रवर में न होता था। इस समय उन आठ 
गोत्रों के विस्मृति वाले पयोप्न हैं इसलिए उनकी 
कोई व्यवस्था करनी ह गी । 


दूमरे ऊपरलिखिन पाठों में याज्षब॒ल्क्य, गोतम 
धरमसूत्रशशश्न,पैठीनसी इन चारमे जहा प्रवरका निपेतर 
किया है वहाँ सातवी, णाचवी पीढो का उललख भी 
स,थ ही किया है इसलिए इनका जिश्वना विशेष 
चितनोय है | यह पक्त मिताक्षरा के लेस्व ऋने उठाया 
भी है परन्तु उसका समाधन न्यून से न्यून मुमे 
तो सतुष्ठ नहीं करता है। वह लिखता है 'वश का 
पाठ शुद्र के लिए है भर गात्र का प।ठ जजों के 
लिये है।? गोत्र विशेषरूप से ब्राह्मणों का ही होता 
है । गात्रप्रवरनित्रधऋदम्य में यः बाद विस्तार से 
मिलती है वह ज्षत्रिय और वैश्यकों अपना गोत्र न 
मानकर पुरोक्षित के गोत्र मानने का विध/न करता 
है यदि इस मान लिया जाय तो वतेमान सपय मे 
पुरोद्दित के परिवतेन से यजमान के गोत्र में परि- 
बतेन होगा । उस अवस्था में क्या यजञमान के पुत्र 


का विवाह अयने पहले गोत्र में हो सकेगा यदि 
ऐसा माने तो दृढ़ गोन्रवादियो की क्‍या व्यवस्था 
होगो। सत्याथप्रकाश में ऋषि ने वश समीप के 
विवाह का निषेध छिया है और अर्यों में प्राय 
समोप वश में विवाह वर्जित माना जाता है इससे 
प्रतोत होता है यह स्मृतिक्नार गोन्न वा प्रवर वश 
के अर्थो में द्वीमनते थे जैसा कि मेधातिथि ने 
लिखा है “भन्ये तु गोत्र वशमाहु । कई गोत्र 
वश को हो कद्दते हैं । यदि ऐसा न द्वोता तो यद्द 
प्रवर के साथ २ ढ5श का उल्लेख क्यों करते। पुन 
प्रश्न होगाडि इन्होंने प्रवर क्‍यों लिखा अरश ही लिखा 
हुआ पर्याप्त था। मै यही मानता हू, वशका विधार 
ही करना चाहिए | यदि कोई एक ही स्थान में रहते 
हों वहीं श्वर का विचार करते क्‍योंकि वह्दों पोढी 
दूर होने पर भो सम प अर्थात एक ग्राम में वास 
होन स समीप का व्यव्टार होता है अत वहाँ 
प्रवर छोड़ दे अन्यथा पिता की सात और माता 
की पाँव पीढ! छोड़कर बिवादह् कर लना चाहिए 
यह इत &म्तिकारों का मत प्रतोत होता है । 


इसके आगे गोतम बशिष्ठ, विुपुराण 
(निणंय सिंघु॒ पिता की सात पीढ़ी और माता 
की पाच पीठो छोड़ ऋर विवाद करने को आशा 
देते है और शाक्रटायन ( नि० सि० ) सर्या १३ 
निर्णय सिन्धु पैठोनसी | सात पाच स समीप पीढी 
में भी विवाह मानता है और सवत तथा विष्णु वश 
का भो उल्लेख कट्दते हैं बह उत्तम ब श और सु दर 
कन्या हो लिखते हैं । इन स्मृतियोंकी छोड़ ऋर यदि 
वतमान समय के व्यवहार को देखा जाय तो पराभ 
में गोन्न को कोई पूछता दी नहीं है वहाँ कुछ उप 


भाद्रपर ] 
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जाति वा उपगोत्र प्रचलित है उनका विचार करके 
विवाह होते हैं, उदाहरण के लिए त्षत्रियों में खन्ना, 
कपूर प्रसिद्ध हैं इनक विषय में दन्तकथा यह दहै-- 
यह दोनों श्राता थे । कपूर चन्द की सतान कपूर हो 
हो गई और खान ( कान्ह ) चन्द को खन्ना दोगई 
अब यही गोन्न के नाम से पुकारे जाते हैं। इसी 
प्रकार आइरणोमें पाठक शारदा हैं। यद्द मुख्य गोत्र 
नही हैं, ऐसे दी वौश्यों मे मित्थल, वासलदैयद सब्र 
इनको छोड़ते हैं इसके अतिरिक्त आज कल इसमाई 
वा मुसलमान आय होजाते है जैसे म० धमंबीर जी 
प्रथम सय्यद थे उनके पुत्र पुत्री के जिवाह समय 
किस गोत्र का विचार किया जाय । ऐसे ही दक्तिण 
में माठुल कन्या और भगिनी कन्या से भी विवाह 
दो जाता है इनके समाधान के लिये तो स्मृतिकारों 
ने--यस्तु देशानुरूपेण कुलमार्गण चोद्वद्देत। 
नित्य स व्यवद्दाय स्थात्‌। लिख दिया इस 
डः 


लिये जबकि गोत्र किसी २ को स्मरण है अधिक 
विस्मृति वाले ही हैं. तब सेधातिथि के लेख को 
मानकर सात और पांच पीढ। का विचार करके 
विवाह करना होगा और सब स्मृतियों को ध्यान 
से देखें तो प्रतीव भी यहां होता है | वह्द पीढ़ी पर 
बल देते हैं और चिकित्साशास्त्र की दृष्टि ख भी 
रुघिर का सम्बन्ध यहाँ तक ही है भागे कुछ नहीं 
है, भौर सत्याथ प्रकाश में ऋषि ने लिखा भो है-- 


“ जैसे पानीमे पानी मेलानेस विलक्षण गुण नहीं 
द्ोता वैसे एक गोत्र पितृ वा मातृ कुल मे विवाह 
होने में घातु्भों के अदल बदल न द्वोन सर उन्नति 
नहीं दोता । जहाँ ऋषि ने गोत्र के साथ २ पित॒ वा 
मातृ कुत्त सी लिस्क। हे अत कुन् का विचार मुख्य 
है और गोत्र का गौण है अथवा गात्र भी कुत 
वाचक इस प्रकरण में है ।” 
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शिक्षा जितकी वर्तमान में 
भारतवर्ष को आवश्यकता हे 


( लेखक--एक अनुभवी पत्रकार ) 


2320... 
जज्ल््ड्स्पस्स्चिा 


न्च्ब्ल्लाः 


कहा जाता है कि शिक्षा बसवी शताब्दी का 
सिगनल है। शिक्षा की पुकार हर जगह है । ओर 
समस्य राष्ट्रों ने अपने २ देशो मे निरक्तरताके निवारण 
और ज्ञान के प्रसर के द्विए शिक्षा कायये न्‍्यनाधिक 
रूप में ठीक ठक रीति से प्रारम्भ किया हुआ है । 
वर्तमान शिक्षा आन्‍न्दोलनो मे शिक्षा के सिद्धान्त और 
अमल में त्ञाने के उनके उपाय बहुत से हैं और भिन्र 
भिन्न है । उनकी दृष्टि मे शिक्षा का उहं श्य मनुष्य को 
जीवन के लिए तय्यार करना और जीवन के व्यापार 
को उत्तम रीति से सम्पादन करने के योग्य उसे बना 
देना है। उत्तमता वा ज'/बन का तय्यारी का धर्थ लग 
भ्रग ६० प्रतिशतक लोग किसी को आजाबिका कमान 
के सार्ग पर डाल देना समकते है। आजाविका कमाना 
विस्तृत इष्टिकोण के बजाय जो शितज्षा का सच्चा उहं श्य 
होना चाहिए एक सकुचित ओर स्वार्थ पूण दृष्टिकोण 
है । हस दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति को किपा व्यापार 
के योग्य बना देना है जिसके द्वारा वह जीवन में घन, 
पद और प्रभुता प्राप्त कर सके । इसलिए जब किसी 
व्यक्रि के शिक्षण का प्रश्न विधाराधोन होता हे तो 
हम शिक्षा के मनुष्य बनाने वाले अड्भ को उपच्षा कर 
देते है । बहुत सी अवस्थाओ म इस बात पर कि 
मनुप्य से कम थन काल्पनिक पद और चलायमान 
प्रभता को हा आशा को जा सकती है, अनुचित ध्यान 


दे दिया जाता है| व्यक्ति ओर समाज पर पइने वान्े 
प्रभाव की दृष्टि से इस प्रकार की शिक्षा का उद्द श्य 
हानिकारक है, यह उहं श्य बडा अन्धा ह आर सासा- 
रिक असफलता के विरुद् यह उहंश्य कोई सरक्षण 
भी नहीं है। उस चिकने मार्गके विरुद़ जिसपर मनुष्य 
का सत्य की अ्रपनी यात्रा पर चलना होता है, सर- 
खण की तो बात ही क्या है ? शिक्षा प्राप्त करना और 
जसे तेसे अपने गुजारे का प्रबन्ध करना एक चीज है 
परन्तु यह देखना कि वह शिक्षा किस प्रकार जावन 
की वास्तविक तरयारी करा सकती है कही प्यादा महत्व 
पूर्ण चीज़ हे । यदि काई व्यक्ति किसा शिक्षा से विशेष- 
ताओ से दीक्षित नहीं हाता है ता वह शिक्षा, शिक्षा 
कहे जाने याग्य नही है। वर्तमान शिक्षानणाला का 
सबसे बडी त्रुटि यह हे कि इसने विशेषताओआ में ऐसी 
गड़बड़ पेंदा करदी है कि साधारण कोटि का शिक्षित 
व्यक्रि जोचन के सुख्य विषय में निर्यंय की भयकर 
भले कर बेठता है। श्रीयुत डा० जे० यच० स्नोडन 
(0 ० एफ ५॥०तेतका ) कहते है कि-- 
“अपने पेरो के नीचे की धूज को देखना 
ओर मोतियों से अलकृत ऊपर के गुम्बद को 
न देखना, इस छोटे से सपार को देग्वना 
आग किस। दूसरे समार का न देखना निर्णय की 
सबसे बड़ी भूल है जो मानबो आत्मा कर सकतो 
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हे । शिक्षा बडो निराशाजनकू अमफलता है 
अर यह अच्चा होता |क हम टसलता कभी प्रराश 
न पाते यदि यह हमे न शाश्वत विशेषनाओं के 
देखन और पसन्द्र करने में समथ नहीं बनाती हे 
जो प्लेटो के शब्श में शरीर ओर झात्माके समस्त 
सोॉन्दय आर समस्त्र पूणता मे जिनके वे योग्य है 
विकसित हांता हे । 


वर्तमान शिक्षा ऐसा बहुत सा ज्ञान प्रदान कर 
देती हे जिसका मनुष्य को उसके भावी जीवन क्षन मे 
जरूरत पड सकता हे । ख्र। परधों को शारीरिक ओर 
बौद्धिक गुणा के वज्ञानिक विकाश के लिए यह शिक्षा 
अ्रवसर भी प्रदान कर देती है। परन्तु नतिक और 
आध्यात्मिक गुणो की प्राप्ति के ल्विए जो मनुष्य के 
सर्वंतोमुखी विकाश के लिए अत्याधश्यक है, इस 
शिक्षा ने मनुष्य को समर्थ नहीं बनाया है। यही 
कारण है जिसका वजह से वर्तमान खा पुरुषा के, 
जिन्दाने वगैर नेतिक और आध्यात्मिक द।क्षा के योद्धिक 
शिक्षा प्राप्त क, है, मस्तिष्क से अहुत सा अवस्थाझ्रो मे 
इम भयकर मुदंना पाते हे । वर्तमान शिक्षाग्रणाल्री 
से सानव जावन को अत्यन्त आवश्यक समस्याओझो का 
उपेक्षा का गई हे । 


लगभग एक सास हुआ, एक बेगाख सज्न न 
अमृत बाजार पत्रिका” से प्रकाशित एक पत्र मे भारतीय 
विद्यार्थियों का ओर सकेत करते हुए कलकत्ता यूनि 
चसिंट। के द्वारा एक विद्यार्थी-आन्दोलन चलाए जाने 
पर बच्च दिया था--- 

“ऐसा आन्दोलन जो भावना ओर क्रिया में 
देश के इतिहास में अभूतपूथ दो। आदरों को 
अवबदे लना और उसके फतस्तरूय आत्मा के दास 


ओर मस्तिष्क की गडवढ़ ने देश में पेर जमा दिए 
हैं।” कत प्रान शिक्षा ने अपने सम्पूर्ण चमकीले 
घरातल को लिए हुए भारत के शिक्षित ख्री-पुस्षो 
में जो अवस्थाएँ पैदा कर दी है उन पर भारत के 
शुभचिन्तक दुखी डुए बगैर नदी रद्द सकते हैं । 
वत सान अवस्थाएँ हमें यूनानी युग का स्मरण 
कराती हैं जब मि०॥ हेतुबादी लोगो 5009॥5/५ 
के जीवन की काई फिलासफी न थी और वे अपने 
शिष्यो छो शिक्षा दिया ऋरते थे कि किस प्रकार वह 
योग्यता आ सकतो है जिससे जीवन मे प्रभ्ुता 
ओर समृद्धि की प्राप्ति हो ! सौफिस्ट लोग कानूना 
युद्ध में बढ़े पठु थे । थे इस कला को पैसा देने वालो 
को सिखाया फरते थे | उन्हे भी सिखाया करते थे 
जा अदालतो में प्रभाव कायत रखने के लिए 
सीखना चाइते थे । बाग युद्ध का उनमे कौशल था। 
और सही या गल्लत किसी भी बात का वे श्वण्डन 
कर सकते थे । यदद हृद थी परिश्रमपूण और अत्य- 
बस्थित शिक्षण के द्वारा जिस तक पहुचान के लिए 
अपने शिष्यो को वे शिक्षा दिया करते थे । छुकरान 
मैदान मे आये और उन्होंने न केवल बातो से बरन 
अमल से आत्म-ल्वान की विशेषता का उपदेश 
किया | ज्ञान-प्राप्ति और अच्छाई जीवन का 
उश्चतम योग्यता है, इस बात पर उन्होने बल दिया। 
उन्होने लोगो को शिक्षा दी कि बुद्धिमत्ता का तर 
जीट्ू दो और व्यक्तित्य और चरित्र को बनाओ। 
आचार और विधार के ग़लत तरीको के बिम्द्ध 
चनका समस्त जीवन ए% विद्वाह था । 


इसके #द पटो ने घोषणा की कि जो चाज 
गुणों की अभिवृद्धि के लिए दितकर न हो उस 
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शिक्षा में स्थान प्राप्त नहीं होने देना चाहिए। उनके 
मठानुखार उच्च शिक्षण का उदृश्य आत्मा को 
ऐन्द्रियजगत के अध्ययन पूवक उसके वाघ्त- 
विक अत्तित्त के मनन की भोर ले जाना है।” 


भारतवर्द ने अपने अतीत कात्न में अध्ययन और 
ज्ञान, ऐहिक और धार्मिक शिक्षा को इस लिए मिलाने 
का यत्ष किया था जिससे पुरुष ओर ख़्रिया जं वन के 
परीक्षणों और मुसोबतोके सहने,झोर उत्तम जीवन बनाने 
के लिए पूर्णतया तय्यार हो सके । क्या वर्तमान भारत- 
वर्ष शिक्षा के क्रियात्मक हल के लिए अपने प्राचीन 
इतिहास के पृष्ठों को नहीं खोल सकता है ? 


प्राधोन भारत को शिक्षा का मुख्य असल मनुष्य 
को आध्यात्मिक प्रवृत्ति को मान्यता पर आश्रित था । 
यहापि अध्ययनकी अपेक्षा अनुशासन बहुत महत्वशाली 
समझा जाता था, परन्तु यह असूल जीवन के ऐहिक 
पहलू की उपेक्ता नहीं करता था। शरीर के नियन्त्रण 
से बुद्धिकि घिकाश से आत्मा को अविद्यासे हटाकर विद्या 
की ओर अमग्नसर करने से सानवी झमता के सर्वतोमसत 
विकास में शिक्षा सब्निहित थी। विद्याधियों फो घर 
ओर खेत में काम करना, अपना भोजन बनाना, दान 
लाना और परिवार के पशुओ का पालन करना होता 
था। 
उन्हें सफ्राई, पविन्नता और उत्तम आचार-व्यवहार 
के नियमों का पाक्तन और देनिक उपासना करनी होती 
थी। उन्हें न केवल अपने व्यक्तितगत स्वास्थ्य के लिए 
बरन्‌ देश में स्वास्थ्य कर वातावरण पंदा करने के 
लिए स्वास्थ्य के नियमों का भी पालन करना होता 
था । समाज के हित के लिए उन्हे क्रियय सामाजिक 
नियमों का भी पालन करना होता था। अपनी शक्ति 


को शारीरिक और मानसिक कार्यो , आध्यात्मिक ब्या- 
याम और गुरुजनों की ब्यक्रिगत सेवा में प्रेरित कर देने 
से युवावस्था के बढ़ते हुए विकारों से मुक्त होने की 
उन्हें शिक्षा दी जाती थी । इन्द्रियों के विषयों से किस 
प्रकार ध्यान हटाया और मस्तिष्क पर काय रक्‍्खा जाता 
है यह भी सिखाया जाता था। 


यह कहपना करना गलत है कि प्राचीन काल में 
अध्यापक क्ोग केवल वेदों का ज्ञान प्रदान किया 
करते थे और दूसरी विद्याओं की उर्पेक्ता किया करते थे । 
वे समाजशास्र, गणित, 
विज्ञान हत्यादि की शिक्षा दिया करते थे । यह सोचना 
भी गलत है कि वे लोग क्रियात्मक शिक्षा की 
अवहेल्वना पृवंक सैद्धान्तिक ज्ञान प्रदान किया करते 
थे । जिनकी युद्ध में लड़ने, खेती, व्यापार, कलाकौशल 
की ओर प्रवृसि होती थी उन्हें उन्हीं विषयों की शिक्षा 
दी जाती थी । वर्तमान समय में भी यह सब शिक्षायें 
विक्मथियों को दी जाती हैं। इस अन्तर के साथ कि 
प्राचीन काल में अध्यापकों और विद्यार्थियों के सम्बन्ध 
आध्यात्मिक थे और आज कल न्यूनाधिक रूप में 


राजनीति, अथ शास्त्र, 


व्यापारिक हैं | किसी विज्ञान के शिक्षण का प्रभाव चह 
चीज़ थी जो किसी विज्ञान विशेष के विद्यार्थी के ज्ञान 
से कहीं दूर विद्यार्थी में गु्यों की वृद्धि करने वाली 
थी । अध्यापक का कत्तेव्य था कि वह अपने शिष्य को 
शिक्षा दे, अपने घर में उसको रद्षा करे और पृत्रवत्‌ 
उससे व्यवहार करे । 


बोद्धिक विकाश और दुनियादारी की शिक्षा व्यर्थ 
समभी जाती थी यदि वह व्यक्तित्व और चरित्र के 
समानान्तर विकाश की ओर मनुष्य को नहीं ले जाती 
थी । वे चरित्र पर, जिसका समाज पर शासन होना 
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चाहिए, बहुत बल्च देते थे । क्योकि महाभारत में कहा 
गया है, “वे परिवार जिनसें घन हो, पशु हों, और 
काफ़ी सन्‍्तान हो सम्मानित नहीं समझे जाते हैं बदि 
उनमें अच्छे आचार ब्यवहारों की कमी हो । विपरीत 
इसके ये परिवार जिनमे धन का अभाव हो परन्तु 
झाचार व्यवहार के लिए प्रसिद्ध हों सम्मानित समस्झे 
जाते हैं । चाहे उच्च हो या नोच हो, वह व्यक्ति जो 
शिष्ट ब्यवहार के नियमा का उल्लह्न न करता हो, 
जिसको निगाह युरों पर हो, जो नम्रता और शालीनता 
से अलकृत हो, उच्च व श के सहस्तों ब्यक्तियों से श्रष्ठ 
होता है।” न मिश्र, न घन, न उच्च वश, न शास्त्रीय 
ज्ञान, न मत्र, और न उत्साह किसी व्यक्ति को परलोक 
के कप्ट से सुक्‍्त करने मे समथ हो सकते है। आचरण 
ही है जिसके द्वारा कोई घहा आनन्द प्राप्त कर सकता 
है।” जिस व्यक्ति के पास पुस्तकों के विषयो का 
वास्तविक ज्ञान होता है वह उस व्यक्ति से बढा होता 
है जो केवल उन पुस्तक्रछो याद रखता है और जो उस 
ज्ञान के अनुसार व्यवहार करता है वह उस व्यक्ति 
की अपेक्षा ऊचा होत है जो केवल पुस्तको का ज्ञान 
प्राप्त किए होता है ।” 


इस प्रकार हम देखते है कि प्राचीन काल में शब्द 
के वास्तविक अर्थों मे शिक्षा मनुण्य बनाने वाल्दी थी 
ओर वह शिक्षा प्रत्येक प्रकार से जीवन ही तय्यारी 
भी । शिक्षा का आध्यात्मिक आझादर्श प्रमुख बनाया 
गया था और दुनियादारी का पहलू इस आदर्श के 
आधोन रक्‍खा गया था। शिक्षा की इस ग्रकार के 
स्क्रीम ब्यापक हित और सामाजिक आवश्यकता की 
योग की पूर्ति कर सकती थी। रेयरेंड एफ, ई की 
(86०ए £ ४5, |२०७ए ) अपनी प्राचीन भारतीय 


शिक्षा! नामक पस्तक में लिखते हैं-- 


“यदि शिक्षा की परिभाषा जीवन की तय्यारी 
वा पूर्ण जीवन बतलाई जाय तो दम कद सकते हैं 
कि प्राधीन भारतीय शिक्षक इस सिद्धान्त को 
पूर्णतया स्वीकार कर लेते परन्तु बह सिद्धान्त न 
केवल इस जीवन की तय्यारी को हो शामिल करता 
बरन्‌ भविष्य जीवन को तैयारो को भी शामिल 
क्रता | इन दोनों उद श्यों में उचित परिसाण में 
हृढता लाने का काय्य शिक्षकों फे लिये सदेव 
कठन काय्य रहा है। यदि यद्द काय्य पूर्णतया 
पूरा कर दिया जाय तो शिक्षा वी बहुत सी 
समस्याएँ हल द्वो जायें। युरोप में मध्य युग मे 
परलोक की तय्यारी पर बल दिया जाता था। 
बतेमान युरोग शिक्षा के इस अग की प्राय 
अनुचित अवद्देलना कर देता है। दिन्दुस्तान को 
ऐसी ही समस्या और उस समस्या के दल मे उस 
भी युरोप की कठिनाइयों स मिलती जुलती 
कठिनाइयों का सामनां करना पड़ा है । शिक्षा के 
द्वारा नवयुतक जाद्षण पुरोहित तथा शिक्षक के रूप 
में अपने क्रियात्मक कत्तेंव्यों को पूर्ति के लिए दय्यार 
किया जाता था परन्तु परलाक फे लिए अपने को 
तय्यार करने की ज़रूरत उसकी शिक्षा का अग 
थी । यही बात क्षत्रियो और वेश्यों के सम्बन्ध मे 
कट्दी जा सकती है जिन्हे जीवन में क्रियात्मक 
काम के लिए अपने को न केवल तय्यार करना हा 
होता था बरन्‌ वेदों का और धम्मंका भध्ययन भी 
करना होता था।” 


प्राचीन भारत के ऋषियों ने “झाश्रम व्यवस्था 
जीवन के क्रियात्मक कत्तंब्यों की उपच्चा करने के लिए 
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नहीं निर्धारित की थी । जो विद्यार्थी ससार का त्याग 
करने के योग्य नही होते थे वे ग्रृहस्थ में प्रविष्ट हो 
जाते थे तब इसके वाद वे वानप्रस्था होते थे ओर उसके 
बाद यह सन्‍्यासी बन जाया करते थे। इस प्रकार 
समाज के लोगो के अ्रपवादों को छोड कर क्रमश 
विकास के द्वारा सत्य मार्ग का पथिक बनाने की 
शिक्षा दी जाती थी । 

प्राचान भारत मे शिक्षक का पदु बहा जिम्मेवारी 
का पद था और अध्ययन बडा पवित्र व्यवसाय 
समझा जाता था । अध्यापको के अ्रपन विद्याथियों के 
प्रति व्यवहार के हवाले से मनु कहते है --- 

“प्राणियों को कष्ट दिए बिना उनके हित की 
शिज्ञा दी जानी चादिए और जो अध्यापक पवित्र 
नियम का पालन करना चाहता हो उस मधुर और 
कोमल वाणी का प्रयाग करना चाहिए। विचार 
आर क्रिया से उसे दुसरो को झपने से भयभीत 
नही द्ोन देना चाहिए। ऐसा करने से अथांत्‌ 
दूसरो को भयभीत करन से वह सुलखों से वचित 
हो जायगा ।” 

वर्तमान विद्याथियों ओर अध्यापका में जो दूरी 
और पारस्परिक उदासीनता हम दखते है वे वर्तमान 
शिक्षा प्रणाज्ञी के कदु फल्ला म स है। और यह कहा 
ज्ञा सकता हे कि जब तक उनके सम्बन्ध अधिक 
अच्छे, सहानुभूति पूर्ण, अधिक नजद!क ओर ऊँचे नही 
होगे तब तक शिक्षा के वास्ततिक उद्द श्य की पूति न 
होगी । जहाँ तक वर्तमान भारत का शिक्षा का सम्बन्ध 
है वर्तमान रकूलों और कालेजो के अधिकारियों को 
प्रायीन काल के विद्यार्थी और भ्रध्यापफ के ऊचे सबंध 
का पुनर्जीयित करने में विज्ञम्ब नहीं करना चाहिए। 

प्राचीन काल के शिक्षुको की पढ़ाई की समाप्ति पर 


सावेदेशिक 


[( अगस्त 








अपने शिष्यो के प्रति हिदायतो का स्मरण करना बढा 
मनोरञक्षक है। शिक्षक कहा करते थे --- 

“सत्य बोलो ! घर्म का आचरण करो ! वेद 
से विमुख मत द्ोओं ! सत्य से विचलित मत 
होना । धम से विचलित मत ट्वोना । जो उपयोगी 
हो उसकी उपेक्षा मत करना। वेदों के अध्ययन 
को मत छाड़ना ।” 


यह कल्पना करना गलत होगा कि प्राचीन भारत 
मे लांग सामाजिक कर्ठंब्यो की पूति' पर उचित बल 
नही देते थे। सामाजिक कुयो के ठीक २ भ्नुष्ठान 
पर बल दिया जाता था जिसके द्वारा आध्यात्मिक 
उमच्धति और झ्न्त मे ईश्वर प्राप्ति होती थी। इसका 
रहस्थ निष्कास भाव से फल का इच्छा किए वगैर 
अपने कतंब्य की पूति' करना भौर इस अकार प्भ की 
उपासना करना था । इस प्रकार जीवन का फिलारफी 
आर उसकी क्रियातूकता भारत की प्राचीन शिक्षा 
प्रशाक्षा का अज्न थी। इसका फल्ष यह था कि 
विद्य थियो को जवन का क्रियात्मक समस्याओं का 
हल विद्यार्थी जीवन में हा प्राप्त हो जाया करता था । 
यह बास बडी जरूरां है झोर वर्तमान शिक्षा मे इसकी 


बडी कमा है। 


आज हम ल्ागो को प्राय यह कहते सुनते है कि 
नेतिक और घामिंक शिक्षण स्कलीय शिक्षण से बाहर 
की बाते है । उनसे हस कह सकते है कि नेतिक और 
घामिक शिक्षा से रहित केवल पुस्तक क्षान ने ऐसे 
परुष और स्त्रियों पंदा की हे जो जावन के किसी भरी 
चशन्र के लिए उपयोग। नही है, भल्ले ही वह चोत्र पारि- 
वारिक हो, राष्ट्रीय हो या सामाजिक हो । शिक्षा को 
यह प्रणात्ञी यदि दुसरे पचास वर्ष तक जारा रहे तो 


भाद्रपद ] 
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भय है राष्ट्‌ का, मनुष्यत्य पूर्शतया नष्ट हो जायगा। 

जो शिक्षा हमारे लड़के प्राप्त करते हैं नकारास्मक 
है| दसका फल उनमें श्रद्धा का भ्रभाव है। श्रद्धा से 
रहित मनुष्य का शीघ्र नाश हो जातो है। इसलिए 
हम विनाश के निकट हैं। हसलिर उपाय यह है कि 
आात्म ज्ञान की शिक्षा का प्रसार किया जाय । 

इससे हमारा अभिग्राय बिखरे हुए बाल, सोटा, 
कसयदलु या पर्वतों की गुफाएँ नहीं है। हमारा 
अभिभ्राय फिर क्‍या है ? क्या यह ज्ञान जिससे सासा- 
रिक अन्धनों से स्वतन्त्रता हासिल की जा सकती है 
साधारण भौतिक समृद्धि प्रदान कर सकता है ? निश्रय 
ही वह ऐस*' कर सकता है। भारत के भावो शिक्षा 
अवन का प्रधान पत्थर अ्रद्धा' होनी चाहिए और इसी 
में भावी सन्‍्तान उच्च गुणों की विभूति और महिसा 
सय कृत्यों के स्लोत का दिग्दशन करेंगी। यही श्रद्धा” 
को समस्या को जिसे उआं सर्थी शसारुदी में हजेटेस्पेंसर 
ने उठाया था और जिसे आज के नवयुवक और नव 
युवतियाँ उठा रही है हल करेगी । किस प्रकार जिन्दा 
रहना चाहिए यही हमारे लिप आवश्यक प्रश्न है। 
न केवज्ञ भौतिक भ्रथों में हो वरन्‌ विस्तृत भ्र्थों में 
मुख्य समस्या जिससे प्रयेक सामाजिक समस्या सबन्धित 
है---समस्त परिस्थितियों में समस्त दिशाओं में व्यवहार 


का उचित शासन है । किस राति से शरर का व्यवहार 
० 





किया जाय, मस्तिष्क का ब्यवहार किया जाय, किस 
रीति से अपने कार्मो को ब्यवस्था को जाय, किस रीति 
से परिवार का पालन किया जाय, किस रीति से नाग- 
रिक के रूप में व्यवहार किया जाय, किस रीति से 
प्रकृति प्रद्त आनन्द के खो्तों का उपयोग किया जाय, 
किस प्रकार अपने अ्रधिक्त से अधिक लाभ के लिए 
अपनी शक्तियों का प्रयोग किया जाय और किस रीति 
से पूर्ण जीवन व्यतीत किया जाय। वेद, उपनिषद्‌ 
और गीता द्वारा प्रतिपादित “अ्रद्धा' न केवल मनुष्य 
की मुख्य शाक्षियों को जागृत करेगी वरन्‌ वतेमान भारत 
को पुनर्जीवन प्रदोन करेग। । बाईविल, कुरान, बौद्ध 
तथा वुसरे चर्म शास्त्र श्रद्धा का जिक्र करते हैं केवल 
भिन्न २ तरीकों से और विभिन्‍न सम्पदायों के नेताओं 
और अधिकारियों का यह काम है कि वे भारत के स्कूलों 
ओर कालिजों में इसका प्रचार करें और वर्तमान शिक्षा 
की सके से से हूस ऋसूत्त का समायेश करें । श्तार्ररिक 
सोष्ठव, बोद्धिक विकास तथा मानसिक गुणों की 
अवहेल्लनना नहीं की जानी चाहिऐ परन्तु उन्हें अ्रद्धा के 
पद चिह्वं। पर चल्नते हुए स्वाभाविक और उपयोगा 
मार्ग का अनुकरण करना चाहिये । सैद्धान्तिक विवादों 
ओर घामिक कंट्टरता मे जाए बर्गर भारतीय राष्टू के 
हिला वर्तमान भारत के शिक्षकों द्वारा इस प्रकार के 
शिक्षण को उचित व्यवस्था फ्री जा सकती है । 

शॉः है 
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विविध पत्र-पत्रिकाएं 


अब ००-_-_-+>भकवाका:ट०._.... €_ ">पशश>०पमाक, 


प्रचलित वशव्ययस्था का विध्वंश 
श्रा प० रामविहारोलाब शास्त्री वेदतीर्थ, दयानन्द्‌ 
कालेज, कानपुर 'आय्य॑मित्र' मे 'सब सुधारों की कु जा! 
शार्षक लख में शास्त्रीय झ धार पर यह सिद्ध करते हुए 
कि वर्ण चार ही हैं हिन्दुओो के प्रचत्धित 
सहस्नाी वर्ण, जातिया ओर उप जातिया धर्म और 
शास्त्रानुमोदित नहीं हे ओर हिन्दुआ में पारस्परिक 
रोटी बेटी का व्यवहार न होना अधार्मिक और असऊुत 
है। हिन्दुओ मुख्यतया सनातनधर्मियों से उपजातियों 
के विनाश वो निम्न शब्द! मे अपील करते है -- 
“कट्टर सनातनपधर्मियो का यह परस 
कत्तेव्य है कि सनातनघम के धार्मिक ग्रन्थों के 
विरुद्ध जितनी जातिया और उपजातिया प्रचलित 
है उनको नष्ट क्रदे और यह परस्पर रोटी बेटों 
का सम्बन्ध करन स ही हा सकता है। वतेमान 
सनातनधर्म्मी जन्म के आधार पर बर्णु-व्यवस्था 
मानते हैं उध्तके अनुसार भा उनका परम कत्तंव्य 
है कि व केबल ४ बर्णों को कायम रक्‍ख तथा 
उनक उयवणा को तथा चारके अतिरिक्त और 
सब वणों को बिल्कुत नष्ट करदे तथा उन चारो 
में भी राटा बेटी का सम्बन्ध स्थापित करें जैसा 


आजकल महात्मा गाधी कहते हैं. और करते भी 
। 99 

आगे आयंसमाज का वर्णव्यवस्था के सम्बन्ध में 

झाय्रमाज के कर्तत्य का निम्न प्रकार स्पप्ठाकूरण ऊरते 


“प्रहूर्षि दुयानन्द का वर्णु-ब्यवस्था के विषय में 


सिद्धान्त तथा मत है कि जन्म से वर्शव्यवस्था 
नष्ट कर दी जावे। गुणहमालुमार वर्ण॑व्यवम्धा 
का पहला भाग हमरे आधीन है अथोत्‌ 
आतरयसमाज जन्म से वराु-व्यवस्था नष्ट कर 
सकता है। गुण कम के अनुसार वर्ण-व्यवस्था के 
कायम उरन के सम्बन्ध में स्व्रामी दयानन्द का 
मत है कि वह बालकों की शिक्षा समाप्त दाने पर 
आचाय निश्चित करे और राजा इसका स्व्रीक्ार 
करे । अपन। राजा नहीं न आश्येसमाज्ञ ने 
वतमान सरकार से कोई कानून गुणकूमोनुसार 
कण वय वस्था स्वीकार करन का इसवाया और न 
सब्न लड़के गुरुकुनो मे ही पढते हैं। ऐसो दशा 
मे असख्य जनता का वरोव्यवध्था गुणकमो- 
नुमार केसे स्थापित क्रो ज्ावे। मेरे विचार में 
जब्तक अपना राजा न हो या बतेमान सरकार से 
बरणु- यवस्था स्थापित की जाय तब तक आंय्ये- 
समाज का परम धर्म है कि बर्णाव्यवस्था की 
पहली सीढी ता चढ़े अथोत्‌ जन्म सर वरशत्र्यवध्या 
का नाश कर दे जो अपन द्वाथ की बात है। 
वह इस तरह हो सकता है. कि घब आय्यंसमाजी 
अपने को आय कह, ्राद्मण क्षत्रिय आदि न कट्दे । 
फिर देखिए कितने विद्यार्थी शुद्ध द्वाकर आय्ये 
बनते हैं और कितने सामाजिक सुध।र, अभो सब 
में रोटी बेटी का सम्पन्ध स्थापित होता है और 
आय्ये समाज इश शिखर पर पहुचता है” 


अन्त में ये लिखते हैं--- 
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“इस प्रकार निरन्तर परिश्रम करने से भारत 
में बतेमान वर्णाव्यवस्था का विनाश हो सकता है| 
जिसके कारण सब सुधार रुके पढ़े है और कोई 
उन्नति नही हो सकती ।”” 


झाय॑ममाज 
झाय्य समाज का उहश्य वेदिक सस्कृति का 


प्रसार है । बंदिक सस्कृति वंदिक बिचार शोर झाचरणा 
के सम्मिश्रण का नाम है | इस कोर्य्य के करनेकी मुख्य 
तम शर्त सनुष्यके व्यक्तिगत और सामाजिक दोनो जावना 
की उच्चता है | ये जीवन किस प्रकार उच्नत बनाथ जा 
सकते है उसका आरय्ये समाज के दस नियमों मे 
उक्लेख है | ब्यक्नि ओर समाज का पारस्परिक क्‍या 
सम्बन्ध है, दोनो उन्नतियों का क्या अर्थ है ? इस पर 
श्रा बा० पूर्णेचम्त्र जी “आयंसमाज? शीष॑ेक लेख 
में प्रकाश डालते हुए दिखते है --- 

“ज्यक्तिगत उन्नतिक साथ २३ सामाजिक उन्नति 
की भी परम आवश्यकता है । सामाजिक उन्नति 
से अभिप्राय उव सामाजिक दशा का है जिसमे 
रहकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को सुरक्षित रखता 
हुआ और उन्नत बनाता हुआ दूसरों की उन्नति मे 
साधक हो और इसालिए सामाजिक उम्नति का 
एक आवश्यक अंग यह भी है कि व्यक्ति और 
समाज का परस्पर सम्बन्ध निश्चित और मय्यांदा 
के अन्तर्गत रहे । व्यक्ति अपनी उच्छु खलता और 
नाम मात्र को स्वतन्त्रता के नाम पर सामाजिक 
खगठन को छिन्न भिन्न न कर सके और न समाज 
अनुचित प्रतिग्रन्धो द्वारा व्यक्ति के विकाश को 
रोक सके ।” 
निरचरों का शिक्षण 

'सिशनो ऊ। हन्टर नेशनत्ल रिव्यू! मामक पत्र मे 


श्रायुत डाक्टर फ्रैंकसी ने एक शिक्षाप्रद होख मे फिल्ली- 
पाइन द्वीप में अपने साकच्चरता के आन्दोलन के 
अनुभवों पर प्रकाश डाला है । उनके अनुभव तमाम 
देशो के समाज सशोघधको के लिए उपयागा हो 
सकते है । 

“सबसे पदल हमने श्रपने विद्यार्थियों को छा्सों 
में पढ़ाया परन्तु धीरे धारे हमें अनुभव हुआ कि 
व्यक्तिगत शिक्षण ज्यादा प्रभावेत्पादक है. क्योकि 
यह शिक्षण हमारे विद्यार्थी को प्रतिक्षण वातचीत 
करने के लिए विवश रखता था | 


साक्षरता के आन्दोलनके लिए निरन्तर प्रोत्सा- 
हनो और असीम किप्मो की ज़रूरत होती हैं। 
निरक्षर लोग भीरु होते है और अपनी अश्ञानता 
का प्रकाश करने में बढ़े लजञावान द्ोत हैं। जो 
पढ़ सकते थे हमने उन्हे पिनें दी। जो घर पूर्ण 
रूप से साक्षर हो चुके थे हमने उन्हे पील्ले डिफ्लोमे 
दिये । हमने टीन के चिन्द्द लाल और पीले रँगथा 
कर पूण साक्षर परिवारों के घरो के आगे लटक 
दिए | हमने एक बड़ा थर्मामीटर लगवाया जिस 
पर हम दिखलाते थे कि हर महद्दीनम कितने व्यक्ति 
लिखना और पढ़ना सीख गये हैं । 


लानाओं ([, ५80) प्रान्त के प्रत्येक क्रवे मे 
हमने शिक्षित नवयुवकों की सोसाइटियों यनवाई । 
उन नवयुञको की जो अपने आादमियो की मदद 
करने और जो उन वालटीअरो की सेना का अग 
बनने की प्रबल इच्छा रखते थे जो घर २ जाकर 
पुरुषो, खियो और बच्चो का पढाने का यत्न करते 
हुए घर २ फिरा करते थे। ये सोसाइटियों प्रान्त के 
प्रमुख समाज सेवक सगठन बन गये हैं। ये सोसा- 
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इटियाँ उत्तम पानो, स्वास्थ्य सम्बन्वी अत्यन्त 
वाछुनीय छुधागें बिनलीके लिए उत्तम जल-शक्ति 
के इस्तेमाल उत्तम बीज और खेती के अधिक 
आधुनिक तरीको और समाजसवा के अन्य बीस 
प्रकारके काम हाथमें लिए हुए हें । स्त्रियों क्रो विद्त 
हो गया है कि पढ़ना आसानों से आ सकता है 
और इस शात न उनके सामने हप की ए% नई 
दुनिया रघ्वदा है और आज उनको सख्या प्रति 


मास पढने वाले पुरुषों की संख्या के बराबर है । 


साक्षरता क आन्दोलन के लिए उम भाषा 
के जिसमें पहले से छप हुभा काई मेटोरियल 
ओर अच्छा मासिऋ-पन्र न हो प्रेस और पत्र शुरू 
में अत्यन्त आवश्यक होते है। निरक्षरता में से 
निकले हुए व्यक्ति शिक्षित लोगों की भपेज्ञा अपने 
पत्र को ज्यादा ध्यान से पढते हैं क्‍योंकि घर में वा 
कस्बे मं वह पत्र ही केवल छुगा हुआ मेटर सभव 
हो सकता है। एक व्यक्ति न मुझे बतनाया कि 
चसलफ गावत्रत्त हमारा पत्र हज़ारों बारपढा गया था| 

फ़िलिपाइन यात्रा के दौरान में हमन ३ प्रकार 
के आन्दोलन जारी किए थे । पहले आन्दोलन को 
शया २ चर्वो न चलाया था। उनका इचद्देश्य दुहरा 
था । एक तो समाज को साक्षर बनाना और दूसरे 
इसाइ घर्म के सदेश के लिए द्वार खोलने में 
आन्दोलन का प्रयोग करना । 


दूसरे प्रकार का आन्दोलन साव जनिक था, 
वद्द प्राइवेंट स्कूनोंके द्वारा चलाया गया था| हमने 
लगभग अत्यन्त हाशियार दस विद्याथियों को 
चार्टो' का प्रयोग सिखलाया। इसके बाद तमाम 
स्कूच इन शिद्दित विद्यार्थियों में विभाजित द्वागया 
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था। इन विद्यार्थियों पर दूमरों को शिक्षय-पद्धति 
सिख्ताने की जिम्मेवारी होती थी। इस प्रकार तमास 
स्कूलने शित्षापद्धति सीख ली थी। दो सरे प्रहार के 
आन्दोक्षन का स्यूनिसिपत्त कसे टियों के अधिका- 
ग्यों ने चलाया था। इन अधिकारियों ने प/इवेट 
लोगों और कमेटियों के कर्मचारियों को भी आदा- 
लगन में शरीक कर लिया था। म्युनिसिपल कमेटी 
का एक बढ़ा नक़शा टाउन हॉल में रस्न दिया जाता 
था »र पूण साक्षर घरों को सुनहरे चिन्हों सर 
चिह्ित कर दिया जाता था। जब तक पत्येक घर 
पर सुनहरी चिन्ह नहीं लग जाता था तब्र तक 
आन्दोलन जारी रहता था। 

इस तरीक़े की दो मुख्य विशेषटाएँ हैं । एक 
समय में हम केवल एक विद्यार्थी का पढ़ाते हैं 
ज्योंड्री बह पढ़ लिख लेता है त्योंह्दी हम इसे दूसरो 
को पढ़ाने के काम पर लगा देते हैं । इसम दो 
उद्देश्यों को पूर्ति होती है। एक तो जो कुछ 
वगह पढता है वह ताज़ा बना रहता है और 
दूसरे आन्दोनन के सचालन के लिए कायहता 
मिल जाते है ।” 
कच्या-बरपष 

उपयु क्र शीर्षक से “हरिजन सेवक” में महात्मा 
गांधी लिखने हैं--- 

“आज़ भी इस हतभाग्य देश में कन्या-बघ 
जैसी निदंय, अमानुषो प्रथा चल रही है यद म।नने 
में कष्ट होता है । लेकिन जो पत्र मेरे स'मने पढ़ा 
है कह मुझे यह मानने पर मज़यूर करता है विद्वार 
जिला भागपपुर, के देहात अमरपुर में राजपृत- 
कन्या-बध विरोधिनी सभा स्थापित हुई है। हस बारे 
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में समा-मन्‍्त्री ने एक दु खजनक खत लिखा है। 
उसमें से नीचे थोड़े फ़िक्के दिये जाते हैं-- 

“प्रगवान बुद्धने बकरों को रक्षा के लिए अपने 
प्राणों की बाज़ी लगादोथी । आज उन्हीं की 
सन्‍्तान अपनो सथ प्रसूता कन्या को मारने में लगी 
हुई है। मनुष्यता को कलकित करने वाली यद्द 
कुप्रथा हम राजपूर्तों में द्वी है। ऐसे भी घर हैं जहा 
एक दारोगा, एक तहसीलदार तथा पढे-लखे युवक 
हैं। आज़ ५० वर्षों स उनके घर एक भी कन्या 
नहीं रक्खो गदे। ज़रा उस दृश्य की कल्पना फरें 
जब बच्ची पैदा द्वोते दही मा उससे अलग द्वो जाती 
है । दूध नहों दिया जाता है, बच्ची दम घुटकर मर 
जानी है । यो नहीं मरी तो नमक चदा कर अथया 
तम्बाकू सिला$र मार दी जाती है । सब से सरल 
तरीका तो यद्द है, कि उसके मुद्द-नाक पर मास का 
लोथा रख दिया जाता है। कैसा घृणित तरीक़ा है| 
बहुरे को तो दृथियार से मारते हैं, लेकिन निस्सहाय 
मुंह से भी आजाज़ नहीं निकालने जाली बच्चो को 
दम घुशकर मारना--कितना अनथ है । 

“पखाब के जांट राजपूतों और जाट सिक्‍्सखो 
में यह कुप्रथा थी। पंजाब-कोंसिल में उसे रोइझने 
के लिए ख्रास क़ानून बनवाया गया। पर हमारे 
यहाँ लोग सकोच करते हैं।” 


घर तो सिखाता है कि जीवा-म।त्र अन्त में 
एक ही हैं। अनेकता क्षणिक होन के कारण 
आभासमात्र है। लेकिन राष्ट्र भ जना भी हमें य-ी 
पाठ देती है। हम अपने को राजपत इत्यादि नहीं 
मानते हैं, न बिद्दारो, पजाबी इत्यारि । हम अपने 
को द्विन्दुस्तानी मानते हैं. और एक दी राष्ट्र मानते 


और मनाते हैं। इसलिय घम-दृष्टि या राष्ट्र-टष्टिसे 
हम एक हैं और एक के दोष की ज़िम्मेदारी हम 
सयब पर आतो है। इस न्याय से इस राजपूत- 
कन्या-वध के लिए हमस सब, राजपूत हों या कुछ 
भी हों, जिम्मेदार हैं । एक दूसरे के दोष, एक-दूसरे 
की आपत्ति के लिए हम उदासोनन रद्दते तो 
कन्या-अध आज तक निभ नहीं सकता था । इसमें 
न घर का बहाना है, न कोइ आद्श्यकता का । 
कोई एक युग दोगा कि जब र/जपूत-जीणन अनि- 
श्वि। होने के कारण कन्यां-ज़न्म आपत्तिजनक माना 
जाता होगा, झाज वो यह बहाना रहा ही नहीं है। 
दूसरों की अपेक्षा राजपूत-जीठ न अधिक अनिश्चित 
है, ऐसा नहीं कटद्दा जा सकता है । राजपूरतों के सिर 
पर आज युद्धका बोर नहीं रहा है। आज राजपूत 
को अपनी तलवार साथ में रखकर सोना नहीं 
पड़ता है। राजपूत क्रोम भले द्वी हो, राजपूत-धर्म 
जैसी कोई ०सतु नही रही । फिर कन्या-5 घ क्‍यों ? 
कन्या का बोझ क्या ? बोझ तो उन लोगों पर 
अवश्य पड़ता है जो अपनी कन्या के लिए पति 
खरोदते हैं और दम निरुल जाय इतना दाम देना 
पढ़ता है। इृश्वर की कृपा है कि वे अपनी कन्या 
का वध करने तक नहीं पहुँचे हैं । 


मुझे नहीं पता है कि-- आज राजपूत कन्या- 
गधघ के लिए कोई बहाना बताया जात॑ है क्‍या ९ 
अगर कोई ऐसा बहाना है तो नई सभा का इस पर 
प्रकाश डालना कतंठय है। लकिन बहाना हे भी 
सदों, उसे दूर करना घम द्वोगा । कोई बद्दाना इस 
राश्षसी प्रथा को फ़ायम करने में कभी मान्य नहीं 
हो सकता | लोक मठ को सगठिद करके शीघ्र द्वी 
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इस प्रथा को मिटाना चाहिए | 


आये समाज की वर्तमान अवस्था 

जी प्रो० सुधाकर जी एम० ए्‌० “नआययसमाज की 
वर्ष्मान अवस्था! शीर्षक में आरय्य समाज को घड़े 
बन्दियों के सम्बन्ध में ठंक हो लिखते है--- 

“पार्टीक्ज़ी, धड़ेवन्दी का भाव वास्तव में पोलि- 

टिकल समाजका भाव है। धार्मिक समाजमें इसका 
आविभोव होना और वह भो इतने बडे पेमाने पर 
जितना कि आजकल आर्यसमाजमें आविभभाव दोरहा 
है साफ़ ज़ाहिर करता है कि हमने आयसमाज में 
राजनैतिक समाजों की रीति नीति प्रचलित करदी 
है। राजनेतिकऋ दायरे में रजोगुण प्रधान रहता है। 
धार्मिक समान् में जहा सतोगुणप्रधान जीवन का 
राज्य होना चाहिए भला वहा इस प्रकार की धड़े- 
बन्दी और पार्टीबाज़ी का क्या काम। वहाँ तो 
काज या प्रोग्र म ही दूसरा है | वहाँ अपने स्वर को 
छाड़ना और दूसरों के लिए जोना ही ध्येय होता 
है | ऐसी दवालत में गद्दा अधिकारों के लिए लड़ना 
दूसरों को पछाडना, नोचा दिखाना, साथ का 
व्यगहार करना ये सब बात बे मानी और व्यथ दिखाई 
दूती हैं| दुनियादरी और इमानदारी दो भिन्‍न २ 
चीज़ हैं ।घम के क्षेत्र में जो बातें शोभा दता हैं, 
वे यह हैं कि हम दूसरो को आगे बढएँ, भलाई 
का बदला न चाहे खुट पीछे और निष्काम सेआा 
करते जाएँ-- 

परन्तु इस दक्त आय्यसमाज्ञ में यह बातें कहाँ 
हैं? हम पद और अधिकार के लिये लालायित 
रहते हैं. यदि हमने सआ ही करनी है और 
बह भी धार्मिक भाग से तो हमें यह न भूलना 


सावदेशिक 


विकपब++9 >लफनन>-> वा लू ल॒ ३. >> 3 >> 


[ श्रगस्त 








चाहिए कि इंश्वरका साम्राज्य तंग नहीं और भिक्षुक 
की टार्गे लगड़ो नहीं हैं-यदि कुछ भाई यद्द सममभते 
हैं कि मैं किसी स्थान पर उपयोगी सिद्ध नहीं हो 
रहा हूँ चाहे उनका यह खयाल गलत हो क्‍यों न 
हो मुझे बेपरवाह होकर स्वय उस स्थान से हट 
जाना चाहिए और उन भाईया के लिए रास्ता 
साफ्र कर देना चाहिए। यद्दि मेरे स्थान पर दूसरे 
भाई अच्छा काम कर दिश्वाएँ तो मैं उ-हे गले लगा 
कर शाबाश कहूँ क्योंकि जो काम में न कर सका 
उन्हों ने कर दिश्लाया | यदि मेरे स्थान पर उनका 
काम अच्छा घिद्ध न हो तो मुझे कोई अभिमान न 
होना चाहिए और अपने भाईयों के पुन बुलान पर 
तत्काल सवा के लिए हाज़िर दह्वो जाना चाहिए। 
यद्दी धसम है | यद्दी निष्काम सेथा है | हमें यह बात 
न भूलनी चाहिए कि दुनिया के सब काम चलत 
रहेंगे। चाहे हम उन कामों में दूसरे लोगों छा दवाथ 
बटावें या न बटावें। हम मोह और गयव' के बशी- 
भूत हो यह सममन लग जाते हैं कि फला 
काम यदि दम न करेंगे तो चौपट हो जायगा। 
हमने अपने कानों यह कहने स॒ना है कि क्‍या दम 
अपन सामन अपन लगाये पौधे को उजड़ता देखें? 
सोचने की बात है कि यदि पौधा उज्नड़ने लायक है 
तो हम रे यत्न के होते हुए भी उज़ड जायगा और 
यदि उजड़ने लायक नहीं है तो हमें फिक्र क्‍यों ? 
हमारों अपनी चिन्ता और अधीरता काम ख्वाब 
कर देती है और हम ,खुद अपन लगाए पौधों के 
के उजबूने का कारण बन जाते हैं । 


पार्टीब'जो का अन्त केसे हो ? इसके लिए 
अ.वश्यक है कि हम अन्तमुंखी धोकर पहले यह 


भाद्रपर ] 





निश्चय करें हि हम आयेसमाज में आत्मा की 
शान्ति के लिए हैं या केबल समय गुज़ारने या 
कोई शराल वनाए रखने के लिए। यदि आत्मा 
की शान्ति वाह्ननीय है तो हमें अपने भीतर आ- 
त्मिक भूख पैदा करनी चाहिए । जम्र तक वह भूख्त 
पैदा नदी दोती तबतक एकान्त सेवन करना चाहिए। 
यदि इसके लिए समाज से कुछ समय के लिए 
हट जाना पड़े तो हट जाना चादिए | जो लोग यह्‌ 
भूख लेकर समाज में जावेगे उनको पदों और 
अधिकारों की लालसा कहा ९ 

उन्नति ओर भारत वर्ष 

पश्चिमी सभ्यता अपनी मूत्ल भूत गडबड को खिए 
हुए व्यक्तिवाद के झान्तरिक जीवनमे वास्तविक समता 
पैदा करने मे सफल नहीं हो सकती । उम्रति के 
लुभावने नाम पर परिवर्तत सहन किए जा रहे हैं। 
फिलीपाइन विश्वविद्यालय के प्रो० घ्करेन्द्र नाथ राय 
हिन्दू रिव्यू! में छिज़ते है-- 

“परिवतन” की चाह ही है जो पश्चिमके जीवन 
पर प्रतिविम्बित देख पढ़ती है। कोई समय था, 
बहुन अप्ता नहीं हुआ जब पश्चिम के लोग 'बोढ! 
( १४७०० ) नास ऋ एक पौधे से (जिसकी पत्तियाँ 
उयालने पर बहुत बढ़िया नोला रग छोड़ती हैं ) 
अपने शरीरों को रंगा करते थे। उन्होंने इस रंग 
का लगाना छोड़ा और ऐसा करने वालों को 
“जगली” कहकर तिरस्कृत किया | अब भी अपनी 
इस प्रकार की सीधो-साथी प्रथा के कारण बहुत से 
आदिम लोग तिरस्कृत द्योते हैं। यदि आज़ कल 
कोई आदमी यह देखना चाहता हो कि किन लोगों 
में शरीर गोदवाने की प्रथा ज्यादा प्रचलित है तो 
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उस पश्चिम की जल और स्थल की सेनाओं के 
शरीरों को देखना चाहिए। उनही चमढ़ियों पर 
गोदी हुई चाज़ों की ओर देखना चाहिए और 
सभ्य कटद्दे जाने वाले पश्चिम के इन लोगो के 
सौन्दय-रुचि का आदिम काल के लोगो की रुचि 
के साथ मुक़ाबना करना चादिए और इस सम्बन्ध 
में पश्चिम की “उन्नत! ललनाओं को कौन भूल 
सकता है ? उनही आ!ठों क्री लाली, चमढ़ी का 
बाहरी कोट इत्यादि सब्र चीज़ें क्‍या हैं ९ क्‍या ये 
सब लोगों की श्रास्त्रों में अपने को अकषऊ बन ने 
को वही पुरानो इच्छा नहीं है ? कहा जाता है कि 
यह सब रदहन-सहन का वतमान तरीका है ९ इसमें 
क्या नवीनता है ? प्राचीन मिश्र की खस्त्ियाँ 
खगारदानों का प्रयोग किया करती थीं जिसमें भाठ 
प्रकार के उब्रटनों के लिए ख्राने होते थे। रामायण 
और महाभारत काल को हिन्दू देवियाँ भी इसो 
प्रकां: के उपटन रखती थीं। आज भो उनके 
श्शज्वार के भिन्न २ श्रहुमूल्थ ढग है-- 


सम्भबत इस सम्बन्ध में मुस्लिम देविया 
अपने समय को दूमरो पूर्वीय स्त्रियों की अपेक्षा 
ज्यादा परिश्रमशील रही हैं. पश्चिम की स्त्रियों न 
सुन्दरतारी बृद्धिका एक तरीक़ा इख्नियार किया है । 
वे भोद्दों को बिल्कुन निड्नाल देती हैं और उनके स्थान 
पर बहुत पनले काले महरात बना लेती हैं। इमे 
पता नहीं छि कोई पूर्वीय रत्री इस प्रकार अपना 
सुन्दरता बढ़ाती है । इस पर भी पश्चि में स्त्रियाँ 
व्वाभाविकता! की वाद्द वाह” लूट सकता है। 
तोभी यह देखना रह जाता है कि इस प्रकार की 
काट-छाट परिवतन है या उन्नति या केवल मामू नी 
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परिवतन। यदि पश्चिम में वास्तविक उन्नति हो 
जाय तो क्‍या उसका भारत की सस्कृति से जो 
पश्+म के लिए बहुत लाभदायक है कोई मुकावला 
हो सकता है ? मान लो वतमान उम्नत उन्नति है 
जब कि समुद्र ढाकुओं का पुराना पेशा साम्राज्य- 
वादियों के पेशे के स्‍थान पर रख दिया गया हो, 
जब जादूगरानया का शिकार करने वाले ईसाई 
सिपाही या मिशनरी बन गए हों जब झूठ प्रौपैगडा 
बन गया है. धोखा डिप्रोमेसी ( कूट नीति , बन 
गई हो, गुप्त पदयन्त्र शान्ति के पेक्ट बन गये 
हो। इन्द्रिय विलास जीवन का ऊँचा स्टेंडड बन 
गया दो इत्यादि २ तब क्या इस श्रकार की उन्नति 
पश्चिम के लोगों को, भारतोयों की अपेत्ता जिन्‍्हों 
ने इन चीज़ो को कुछ दूसरी चीज़ों के कारण जिन्हें 
उनके तजुर्व ने अच्छा ओर लाभदायक साबित 
किया, बहुत पीछे छोड़ दिया या ज्यादा उन्नत बना 
सकती है। यह सत्य है भारत की उन्नति कुछ 
असे तक बहुत धोमी रही है और पश्चिम तेजा 
के साथ यढ़्‌ रहा है परन्तु पश्चिम किस ओर बढ़ 
रहा है ? उसका उद्देश्य क्या है ? क्या भारत और 
पश्चिम का सम्मिलित रघ्देश्य है * क्‍या दोनों एक 
द्वी मार्ग पर हैं। मुकाबला करने से पूव क्या हमे 
पहल प्रश्नों का उत्तर नहीं जान लेना चाहिए 


नेत्र रचा 

पंं० जगन्नाथ जी आयुवेदाणाययं "नेत्र रक्षा के 
शीर्षक में 'सनातनघरमम' में नेत्र राग के निम्न कारण 
बताते हैं. 
(१) गरम से तप्त होन पर तत्दा।ल जल में स्नान 


करना । 


(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(8) 
(७) 


बहुत दूर को चोज़ देखना | 

दिन में खोना तथा राश्रि में जागना । 
पसीना अधिक आना । 

धूलि व धूम्र ( धत्रा ) में झधिक रहना । 
वमन के वेग का रोकना । 

अधिकतर पतले पदार्थ खाना । 

(८) वम्न का अधिक होना । 

(९) मल, मूत्र वायु के वेग को रोकना । 

(१०) निरन्तर रोदन, शोक तथा संताप । 

(११, शिर की पोड़ा । 

(१२) अधिक मद्य ( नशीली ) चीज़ो का सवन। 
(१३) ऋतु का विपरीत होना । 

(१४) अधिक दु स । 

(१५) अति मेथुन | 

(१६) आसुओं को रोकना । 

(१७) अधिकसूक्ष्म तथा तेज़ पदार्थों का देखना। 


कुशती के पंच 

श्री श्रीराम शर्मा विशाल भारत” में 'एक महत्व 
पूर्ण पुस्तक की आयाजना! शार्थक में कुश्ती के पेंचों 
के सम्बन्ध में निम्न प्रकार प्रकाश डालते हैं--- 

प्र०-पेच कितन होते है ९ 

3०--ताोन सौ सा5 पेचोंका लेख मिलता है--- 
दायें और उनके काट मिला कर । 

प्र०- कृपा करके कुछ पेचों क नाम बताइये । 

उ०--सामान्य रूप से पेचो को चार भागों में 
विभ जित कर सकते हैं--(१) सामने के पेच, 
अथथांत्‌ वे पेच, जो सामन से चलाये जाते हैं , 
(२) पोछे के पेच, (३) नीचे से निकलने के पेच, 
(४) चित करन के पेच । 
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सामने के पच 
१ दस्ती, २ दुद॒स्ती, रे घोत्रीपाट, ४ निःल, 
५ मुल्तानी, ६ ढाक, ७ तेगा, ८ इकटगा ९ बगली, 
१० पुट्टी, ११ पट, १२ कलागज, १३ गिरह, 
१४ सख्ती, १० बैठक, १६ बाजा, १७ बाहरली, 
१८ भीतरली, १९ गललपेट, २० घुड्पड़ाँग, 
२१ इकहरापट, २२ सीधा तोरकश, २३ आड़ा 
तीरकह्श, २४ नारटाँग, २५ नांगपेष, २६ लुकान, 
२७ डूब, २८ चपरास, (अटी), २९ मौज्ञा निकालना, 
४० कोरी, ३१ केंची, ३२ सामनेकी रूम, (घूमना), 
२३ झड़स ३४ उड़गसार, २५ खपचा, ३६ गड़ि- 
इत्था, ३७ जोड़, २८ गलखोड़ा, ३५ श्वस्रोटा, 
४० उतार, ४९ पॉवदस्ती, ४२ दस्तमौज़ा, ४३ रोड़, 
४४ दुस्तबन्द. ४५ बगलबन्द, ४६ बाजूबन्द । 
पीछे के पेच 
१ उत्ताड़ घस्खा, २ गोलालाठी, ३ मच्छीगोता, 


४ मद्दावती, ५ उल्टी, ६ श्वपचा को उस्लाड़, ७ पोछे 
की गिरदद, ८ पटकी मोस, ९, गल उखाड़, १० कुप्पी, 
११ जम्बुरा, १२ मुश्कबन्द | 
नचे से निकलने के पथ 

१कुपी तोड़ना, २ ठिव्यी, ३ गधालोट, 
४ घढ़ मारना, ५ गिर्दंबाँह, ६ ढेहली, ७ रूम, 
८ बाहरलीकी टॉग, ९ भीतरलोकी टाँग, १० बिजली 
चमक, ११ ब्रिलैया, १२ पुश्तक, १३ गोता। 

खित करने के पेच 

१ घिस्सा, २ तारकश, ३ कुडा, ४ सवारी, 
० इकटगा, ६ कमरपेटा, ७ चिरागदान, ८ चरखा, 
९ शकल समेट, १० बकरी पछाड़, “१ सलड़, 
१२ बगढ़ १३ बेलन, १४ दफ्ता, १५ मुँडपट्टी, 
१६ निमाजबन्द, १७ परीवन्द, १८ बालसाँगढ़ा, 
१९ साँडो, २० लपेट, २१ नाथमुरचा, २२ मोला, 
२३ सड़ासी, २४ देवबन्द । 
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न द महात्मो नारायण स्वामीजी की 


नवान कांतया 


स्वाध्याय शील नर नारियों के पढ़ने ओर संग्रह करने योग्य साह्वित्य । 


कथामाला भाग [१] ( उपनिषद-रदस्य ) 
कथामाला भाग [२] ( मानव जोवन ) [ऐ्ेल में] 


इन दोनों पुस्तकों में स्वामी जी मद्दाराज की विद्गवता पूण और अत्यन्त उपयोगा कथाओं का 
संप्रह किया गया है। आसय्य नर नारी मात्रके स्वाध्याय के योग्य हैं । दोनों का मूल्य लगभग ॥।) है। 


मिलने का पता-- ( १ ) सा्वदेशिक सभा बलिदान भवन नया बाजार देहली । 
( २) शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क देहली | 
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| अं िटा । स्वामी आकार सच्चिदानन्द जी का निधन 











( सम्बाददाता द्वारा ) 


“स्वामी ओकार सच्चिदानन्द जा आय्य समाज के बड़े तपस्वी और त्यागी सन्‍्यासी थे । 
उन्होने बेंगाल, विहार, युक्त प्रान्‍्त, पजाब, सिन्ध, बलोचिस्तान, मालवा, राजपूताना, गुजरात, 
काठियाबाड़, मद्दाराष्ट बगर, सी० पी० गरज़ की लगभग समस्त भारत मे वैदि धर्म का प्रचार 
किया था | पिछले कई वर्षा से बम्बड़ प्रान्त उनकी प्रचार प्रगतिय्रोंका मुख्य केन्द्र रहा | लगभग ९६, 
७ साल पर्य्यन्त कोल्द्वापुर राज्य में निरन्तर प्रचार किया | पिछले ८-१० चष से बम्बई आंय्य 
समाज को उन्हों ने अपना हैडक टर बनाया हुआ था। २-७ ३६ को महाराष्ट्र आय्ये समाज 
लो अर परेल बम्बई में व्याख्यान देने गए थे । व्याख्यान देने के बाद उनके सिर में कुछ दद्‌ हु झा 
ओर चकर आने लगे। यह शिकायत उत्तरात्तर बढ़ती गई और उनको कुछ ऐसा विश्वास हो 
गया कि मेरी जीवन-यात्रा समाप्त होने बाली है | बुवबार ता०९७ २६ को उन्होंने अपनी 
सम्पत्ति तथा दाहकर् इत्यादि के सम्बन्ध में एक बसीयत लिख दी | १८-७ ३६ को दिन के २ बजे 
वे हमसे बिदा हो गए । सस्कार पूर्ण वद्कि रीति से हुआ । देडान्त के समय स्वामी जो की भ्रायु 
७२ बषे की थी | 


( श्री स्वामी जी के जीवन के सस्मरण बडे मनो।जक झोर शिक्षाप्रद हे । हम 'प्रकाश” में श्री प० 
कृष्ण जो द्वारा लिखित ऐसे ही एक सस्मरण का न चे उद्छ॒त करते है। हम चाहते है श्राय्ये समाज की 
जोवित तथा मस्त ऊ चो हस्तियों के सरमरण अधिक से अधिक जनता के समस्त अ्राते रहे जिस से उसे 
प्रकाश मिलता रहे । 'सार्वदेशिक' अपने स्तम्भी के द्वारा इस काम में अपना योग देने के लिए उदच्यत है । 

--सम्पादक ) 


आाय्यसमाज की मौजूदा नसज्ञ शायद स्वामी ओंकार सब्चिदानन्द्जी के नाम से भी परिचित 
न होगी । परन्तु उन्होने घरसो पंजाब मे आय्ये समाज की सेवा की है जौर चू कि ऐसे दिलों में 
जब कि जयादा मैं सभा का मन्‍त्री रहा इसलिए जानता हूँ कि वे कैठे श्रेष्ठ पुरुष थे। आरय्य समाज 
के प्रचार की जो घुन उनमे थी उसका क्या कद्दना ? वे निद्यायत हो सरल और सौम्य स्वभाव के 
थे । आवश्यकताएँ उनकी बहुत कम थीं इसलिए दर जगह काम कर सकते थे। आम फट्टम बोलने 
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थे। तत्नीयत में मजाक था। इसलिए लोग उनके उपदेशों को बडे चाव से सुनते थे | यद्यपि 
वे जन्म के लिहाज स मरहटा थे परन्तु उन्होंने आय भाषा का इतना अभ्यास कर लिया था कि 
सब जगह काम उर सकते थे। पजात्र में कई वर्ष काम कर लने के बाद एक दिन वे मेरे पास 
आए और कहा मनन्‍्त्रा जी अब बम्बई प्रान्त का लूटने को इच्छा हुई है ।” मैंने कारण पूछा तो 
उन्द्दो ने कहा “आपके यहा ता काम करने बाले बहुत हैं लेकिन वह प्रान्त सुनसान पड़ा दे। 
बहा जाकर में ऋषि के मिशन का प्रचार करू'गा? में एक परिच्राजर को कैसे रोक सकता था। 
मैने कद्दा 'स्त्रीमी जी जब आप जाने का निश्न्य कर ही चुके तो आप क्यो रुकेंगे? जाइए । 
परन्तु एक शते के साथ वह यद्ध कि आप पजञाब का स्मरण रक्खे ।” खेर वे चलें गए। पिछले 
साल जब में बम्बई गया तो आय समाज मन्दिर में मेंने उनके दर्शन छिए उन्हो ने मन्दिर की 
एक + जगह को बड़े शौक से दिस्वन्ताया उन्हों ने ऋह्ा कि “यह कुत्रा स्वामी दयानन्द जो ने 
खुर अपने सामने बनवाया था और इस कुबें के थडे पर ऋषि बेंठा करते थे । जब मैं उनस विदा 
लेने लगा तो मैंने डनसे पद्धा “क्या आपको बह प्रतिज्ञा याद है जो आपने मुझसे की थीं?” 
उन्होने पृड़ा 'कौनसा ९? मैन कहा “यह कि आप पंजाब को स्मरण रकखेगे। आपने तो उसे 
ऐसा भुलाया कि आने का नाम तक नही लिया। श्रव ही आप अपने बायदे को प्रा करें और 
इस वर्ष आने की कृपा करें ” उन्होंने उत्तर में हूस कर कहा 'अरे बाबा ! इम प्रान्त में अम्वेदकर 
ने जो आग लगाई है उसे शान्त करने की ज़रूरत है मैं पत्ाब कैसे ञआा सकता हैँ ? मै तो इस 
प्रान्त के एक २ स्थन पर जाऊंगा और एक २ अछुतकों समकाऊ गा कि वह अम्बेदसर के जाल 
में न फसे।? आय्य प्रतिनिधि सभा पजाब की अद्भराताब्दी पर वे लाहौर पधारे थे। उन दिनों 
उनका स्वास्थ्य बहुत उत्तम था। हा आंखों को शिक्षायत जरूर थी और उसके इलाज के लिए 
वे लाहौर ठदरे भी थे । लेकिन उन्हे देखकर किसी को गुम न भी न हो सकता था #ि वे चन्द ही 
माद् में हम से जुदा द्वोन जाते है। उनछो मृत्यु सारे आय सपम्राज के लिए एक भारी 
नुक़सान है ।” 


शत 
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सामाजिक-जगत 


दाव्चब्ल्च्ितयत 


इन्दोर ( स्टेट ) में पुलिस कर्मचारियों का 
समाज के प्रचार में अनुचित हस्तक्षेप 


आयये प्रतिनिधि सभा राजध्थान ( मालवा ) की 
ओर से श्री स्वामी नित्य सुन्दरानद मदसोर, पण्डित 
गोकुब्नचन्द जी भजनोपदेशक तथा आर्य समाज नारा- 
यणगढ के मन्त्री म० दीपचन्दर जी ८ ६-३६ को 
प्रचाराथ आए । पिछले ८ महानो से यहाँ के कुछ 
शिक्षित व्यक्तियों ने गाँव मे एक स्थान किराए पर ले 
रकक्‍खा है। झागन्तुक सब्॒ना को इस मकान में ठह 
राया गया । समाचार पाकर हेड कान्सटेविल् पोलीस 
मुहम्मद फारुकहोश अब्दुल रहमान के साथ डन 
लोगों के पास आया ओर उन सजनों से गुस्से मे 
पूछा कि उन्हें वहाँ किसने ठहराया है। उनके नाम 
पवा इत्यादि उसने नाट किया और उनके सामान की 
आच पडइताल को । कुछ अपशब्दो का भी प्रयोग 
किया । म० साताराम जी को जो यहा झाय्य समाज 
के प्रचार की व्यवस्था किया करते हैं तथा जिन्होंने 
इस प्रचार की व्यवस्था को थी, उसने कहा कि जब 
थे किसी को धम्म॑ प्रचार के लिए बुलाया करें ता उसे 
सूचना दिया करे--अन्यथा हथकडा पहनाकर उनका 
चालान कर दिया जायगा । म० सीताराम जी के ये 
सब बाते लेख बढ़ मागने पर लिखकर देने से उसने 
इन्कार कर दिया | उसी दिन शाम के वक्र जब बाजार 
से धम्मं-प्रचार हो रहा था, हैड कान्सटेविल यूनिफाम 
मे मय २-४ अन्य सिपाहियो के आया और कहा 


“बन्द रकक्‍खो । मत बोलो” । निदान प्रचार बन्द कर 
दिया गया। उसने एक रिपोर्ट पर जो उसने स्वयं 
लिखो थी दस्वख़त कराए। हमारे रिपोर्ट का सजपून 
पूछुने पर बतलाने से इन्कार कर दिया। इस पर 
समाज के लोग पुलिस स्टेशन (थाना ) गए ओर 
स्थान य पुलीस आफीसर की पूछताछ करने पर हैढ 
सुहर्रिर पु्डस से विदित हुआ कि वे बाहर दोरे पर 
गए हैं । 

ठब लोगो ने मुहर्रिर से सब हाखात बयान किए | 
बयान सुनने पर मुहरिर नें उन्हे वतलाया कि मुहम्मद 
फारुक ( हैंड कान्सटेविल ) ने अपनी रिपोर्ट पेश 
कर दी है उन्हाने यह भी बतलाया कि आरय-समाज 
के प्रचार से जनता नाराज है, रूगड़े का भन्देशा है । 
इस पर समाज के लोग/ के स्पोर्ट सुनाने का सता- 
लबा करने पर मुहरिर ने बतलाया कि जनता की 
रिपोर्ट नहीं है बल्कि हैड कान्सटेविल् की है। उस 
दिन प्रचार नहीं हो पाया | 

दूसरे दिन समाज के लोग थाने में गए और एक 
दरख्वास्त पश की जिसमें मांग को गईं थी कि या तो 
प्रचार की आज्ञा दी जाय या बन्दिश की शरहरीरी 
आज्ञा दीं जाय । इस पर हैड मुहर्रिर साहब ने प्रचार 
की आजा दे दा ओर प्रचार कार्य्य २ दिन तक बढ़े 
समारोह के साथ हुआ । 


बिहार प्रान्त में ईसाईयों की प्रगतियाँ 


आये प्रतिनिधि सभा विहार के प्रधान श्री परिडत 


भाद्रपद ] 


सा्वदेशिक [ २६७ 





घेदवत जी ने प्रस को निम्न वक़्म्य दिया है -- 


“पेछुले कुछ सालों से जब से आर्यसमाज ने दलित 
भाइयों में प्रचार को ओर विशेष ध्यान दिया है और 
आरय्ये जीवनके झादशों और उसके प्रति उनके कतंब्यों 
की ब्याख्या करनो शुरू की है तब से उनकी ओर दूसरे 
मज़हबो के प्रच/रकों का विशेष ध्यान खिचना शुरू 
हो गया है। ये लोग दल्तित भाइयों को जो हिन्दू 
समाज का अज्ञ हैं अपने धघम में दीक्षित करने का एक 
सुरक्षित विभाग समभते रहे हैं। हम बढ़े आश्चर्य के 
साथ देखते रहे हैं कि प्राय जब कोई समाज वार्षिको- 
सब के समय जलूस निकालना चाहता था तब अधि- 
कारियों की ओर से असाधारण और अपमानजनक 
शर्ते खगाई जाती थीं। जरुसों में भी जिनसें समाज 
के कार्यकर्ता बोलना चाहते ये स्पशल मजिस्ट्रेट की 
नियुक्रि जो प्राय समाज के कार्यकर्त्ताओं को निदोष 
धार्मिक प्रवचनों और व्याख्यानों के लम्बे कग्बे नोट 
लिखने में ब्यस्त रहता था, अनजान जनता में सन्देह 
झोर घबराहट पैदा कर देती थी । जब से छोटा नागपुर 
की जगजली और दूसरी जगहों को तथा कथित दृखित 
जातियों में झार्यसमाज के काम से विश्वास पैदा होना 
शुरू हुआ है ईसाई मिशनिरियों ने आर्यसमाज की इस 

प्रगति पर कुडठाराघात करने का यत्ष शुरू कर 
दिया है। झौर अपने इन यत्नों में उन्हें सरकार से भी 
सहायता मिला है जिसने समाज के कार्यकर्ताओं के 
विरुद्ध सरक्यूलर निकालकर कतिपय छोत्रों में उनका 
प्रवेश असंभव बनाकर झादर्यसमाज की इस प्रगति को 
कुचल्नने का ( अप्रत्यक्ष ) ग्रक्ष किया है। जब दूसरे 
मज़हबों के मिशनरो बड़ी २ सभाओं में भाषण देते 


हैं वा शुद्धि का अपना कार्य करते हैं तब सरकार की 


झओर से इस प्रकार की किसी प्रगति को न देख कर हर 
बढ़ा आश्र्य होता है । उन पर न कोई प्रतिबन्ध 
खगाजा जाता है, न कोई मजिस्टू ट नियुक्ल किया जाता है 
और न कोई गुप्त सरक्यूलर जारी किया जाता है । हमें 
आ्ाश्वर्य है कि आर्य समाज के हिन्दू प्रचारक ही इस 
प्रकार को देख रेख के लिए क्‍यों चुने गये हैं ? अपने 
दफ़्तर में इन दिनों हम देखते हैं कि जब कोई प्रचारक 
या भजन क बाहर से आता है तो बहुधा पुलास आती 
है ओर उसके पिछुली प्रगतियों के जानने की कोशिश 
करती है। कुछ दिन हुए, कुछ ज़िम्मेवार पुल्लीस 
अधिकारी मेरे दफ्तर में झाए और यह जानना चाहा 
कि आनेवाले कौन्सिल चुनाव में झआरमं-समाज क्‍या 
करेगा । क्‍या वह काग्रेंस को मदद देगाया हिन्दू सभा 
के उम्मेदयारों को ? 


चम्पारन में पिछले कुछ दिनों तक आय्य-समाज 
की प्रगतिया बहुत अस्छी और मजबूत नहीं थीं भोर 
इंसाईं मिश्नरी केवल्ल एक गांव वेतिया में ७००० से 
अधिक हिन्दुओं को ईसाई बनाने में सफन्न हो चुके 
थे और ईसाई बनाने का सिलसिला चुपके २ ज्ञोरों 
से जारी था । आय्य-समाज ने इन लोगों की तरफ़ 
अपना ध्यान क्वरगाया और दो प्रसुख व्यक्रियों पणिइत 
शिवरुद्रा शर्ममा और वबा० गंभीरसिंह को जो वेतिया 
राज मे स्कूल अध्यापक थे शुद्ध किया । झब इन दोनों 
ने आय्ये समाज का कार्य हाथ में ले लिया है। 
मोतीहारी ओर वेतिया में हससे बड़ी बेचेनी फल गई 
है और पटना में नी कुछ हत्नचल्न पेदा हुई है । 


सनन्‍्थाल परगना में भी आरय्सं-समाज की प्रगतिया 
से ईसाई सिश्नरी चोकलने हो गए हैं। अद्धानन्द 
टुस्ट द्वारा “उपदेशक विद्याल्लय” की राची में स्थापना 
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से आग से हँंघन पड गया है। टुस्ट के मस्त्री तथा 
समाज के प्रशुर् और प्रभाव शाली सदस्य श्री प॑० 
चर्म्मवीर जी वेदालकार ने आरय्य-समाज के विरुद्ध 
पहले से विद्यमान इन लोगंं के भावों को और भी 
उत्तजित कर दिया है । 


पटना जिले के बाढ़ सब-डिवीज़न में, यह विदित 
हुआ था कि पटना से कुछ मिशनरी साइकिल पर 
वहाँ कई बार जा चुके ये ओर चमारों और दुसाधो 
को इकट्ठा करके उन्हे अपने धर्म्मं में लेने के उद्द श्य से 
उपदेश कर चुके थे । थे उन्हें कहते थे कि यदि वे 
ईसाई बन जायेगे तो वे शासक जाति के सदस्य बन 
जायेगे और जमोदार को जो बेगार मे देते है, वह 
बन्द हो जायगा। पुल्लीस उन्हे तंग नहीं करेगी। 
सवर्ण लोग उन्हें तंग नहीं कर सकेंगे । जब समाज 
को यह मालूम छुआ तो उसने अपने कार्यकर्ता वहाँ 
भेजे उन्होने मिशन के प्रचारकों के खोखलेपन को 
खोल कर रख दिया और लगभग २० परिवारों की 
ईसाई धर्म में जाने से रक्ता की । 


छुपरा मे करीब ३ या ४ महीने हुए, एक ईसाई 
मिशनरी गया और पुल्लीस सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट के कम्पाउन्ड 
मे उसने अपना डेरा खडा किया। वहाँ वह रोग से 
पीढित बहुत से हिन्दुओ को इकट्ठा कर लिया करता 
था और उनसे कहा करता था कि तुम लोगो के ईसा 
के नाम मे कुछ शब्दों के उच्चारण करने से मै पुराने 
से पुराने रोग को अच्छा कर सकता हूँ” इसका नतोजा 
अह हुआ कि धर्म भरु बहुत सो स्त्रियों अपनी २ दुख 
कहानी लेकर उसके पास जाने लग गईं परन्तु यह 
ज्ञात होते देर न लगी कि ईसाई प्रवारकोका भोलेभाले 
ब्यक्ियोको अयने दायरेसें लेजानेका यह एक तरीक़ा था। 


बहाँ तथा गाजीपुर ज़िले मे प्रगतियाँ अभी लक जारी 
हैं। यह नोट करने याग्य बात है कि शहरो भ्रोर 
शिक्षित लोगो से बहुत दूर अशिक्षित त्ञोगो मे ये 
मिशनरी अपना कम कर रहे है जिससे इन लोगों द्वारा 
पडा हुआ बुरा असर जछ्द दूर न हो जाय । यह आये 
समाज ही है जो हस गति को रोकने के लिप जितना 
वह कर सकता है यत्न कर रहा है । 


गत वर्ष हजारी बाग जिले के माछदा स्थान पर 
जब आर्यसमाज के उत्सव के पहले दिन का प्रोग्राम 
खत्म हो चुका था | जब हम लोग प्रात काल का हवन 
कर रहे थे अचानक गावन वा्ड्स स्टट के चपरासी 
आये और हमारे उत्सव पर आपत्ति की और कहा हम 
यह मैनेजर के आर्डर से कह रहे है। मैं स्तय मेनेजर से 
मिलने के द्षिए गया और सहायक मैनेजर से बहुत देर 
तक बात चीस की जिसन बतल्वाया कि आाईर के लिए 
मैनेजर जिम्मेवार है और कि वह बाहर गया हुआ हे । 
पटना पहुँचकर मैने मैनेजर को लिग्बा, उन्होने मेरे उस 
पत्र के उत्तर मे जिसमे मैंने मिलकर सब स्थिति स्पष्ट 
करने के लिए दिखा था मुझे निम्न उत्तर दिया । 

“€ आ्जनवियो को लेक्चर देने की इजाजत न देना 
इस स्टेट का झसूल रहा है और मैं सममभता हैँ 
इससे कुछ क्वाभ्न भी न होगा ।” 


हमें अभी तक यह जानन' है कि ईसाई मिशन- 
रियो पर “श्रजनवी”, शब्द लागू होता है या 
नही तथा उनका कार्य लाभकारी है या नही ? 

स्थिति यह है--मैने हिन्दू जनता के सामने बहुत 
सी बातो में से बहुत थोटी रकक्‍्खी हैं । भाय्य॑ प्रतिनिधि 
सभा तथा उसके भ्रधीनस्थ समारने अछुतो और 
निस्सहाय हिन्दू देवियो का रक्षा तथा उनकी अवध्था 


भाद्रपद | 
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सुधारने का पूरा यत्न कर रहो है।। मैं प्रान्‍्त के हिन्दुओं 
से अपील करता हूँ कि वह स्थितिकी भर्यकरता अनुभव 
कर । मैं यह भो कहूंगा कि उन्हें आय्यंसमाज को 
पूरा २ योग देना चाहिए । 


हेद्राबाद(निजाम)राज्यमें आय्णेसमाज का प्रचार 
(र८्अप्रेल १६३६ से २९ मई १६३४५ तक) 


डदगीर से श्री० पं० देवेल्र नाथ जी शास्त्री हैद्वा- 
बाद गए और प० नरेन्द्र जो वेदिक मिशनरी आयये 
प्रति-निधि सभा राज्य निज्ञाम राज्य, वालू के कलम के 
प्रचार पर गए। वहाँ कई सरकारी पोद्बोस की रुकावर्टो 
का सामना करना पड़ा । तोन दिन तक बढ़ी धूम-घाम 
से व्याख्यान हुवा और शंका समाधान भी किया 
गया । सैकड़ों को हाज़री होती थी । भ्रार्य-लंगरमें लोग 
भोजन करते थे। वहाँ से माणिकनगर के मुकदमे 
की पेशी के लिए सब हुमनायाद के “मुसाफ़िर बंगले” 
पर उपस्थित हुए। तारीख़ बदल गई। वहाँ से मैं 
गुलवर्गा गया। वहां मेरे दो चार दिन ब्याख्यान हुवे । 
प० नरेन्द्र जो व श्री० गोविन्द्राम जी भजनोक हैवा- 
बाद के अन्य महालों के उत्सवों में शरीक हुवे । जैसे 
कारवानसाहू, धूत्व पेठ इत्यादि । प्रतिदिन सा्यकात् 
ब्या्यान और भजन हुआ करते थे | £ मई से ११ मई 
तक झा० स० रायचुर का वाबषिकोत्सव था । श्री० प« 
देवेन्द्रनाथ जी शास्त्री और श्री० गोविन्द्राम जी भज- 
नीक के भजन व व्याख्यान जनता के मन में वेदिक- 
चर्म की रुचि बढाते ये। यह उत्सव बड्डी कामयाबी 
से समाप्त हुवा । इसके पश्चात्‌ झआ० स० निलंगा के 
वार्चिकोत्सव पर जो १४ मई से १७ मई १३४६५ तक 
था सब जनता पहुँवी । दख सहस्त के लगभग श्रद्धालु 
आये-भाई हस उत्सव पर पघारे थे। यह वहीं स्थान 


. है जहाँ गत वर्ष ताख़ुकेदार साहब बीदर को झाशा से 


समाज-मन्दिर ढा दिया गया था । अत्यथिक भयरनों 
से वह आशा रह करा दी गई थी । सरकारी ख़च से 
पुन मन्दिर बनवाया गया । ज़ब्त किया हुवा माल 
लौटा दिया गया। आय समाज के प्रचार की आज़ादी 
सिल गई हसलिए इस प्रान्त में बहुत उत्साह बढ 
गया है | जड्जल में एक सिशाल पिण्डाल बनाया गया 
था । इसका मुख्य द्वार बड़ा शानदार था। एक ऋषि- 
लगर खोला गया था | अतिद्न प्रात साय॑ तीन २ 
सहस््र पुरुष भोजन किया करते थे । आर्य नवयुवकों 
का उत्साह काम करने को ल्वगन प्रशंघसनीय थी । इस 
डत्सव पर श्र पं० विनायकरावजी विद्या्लकार, आर- 
टला प्रधान श्रा० प्र» नि० सभा नि० रा० व मंत्री 
प्र० नि० सभा व श्री० श्यामल्ाल जी वकील उडप- 
प्रधान सभा व श्री० पं० देवेन्द्रनाथ जी शास्त्री सांख्य- 
तंथे व पं० नरेन्द्र जो आर्यपदेशक आा० श्र० नि० 

सभा व प० रघो मदास जो श्ॉनरेरी उपदेशक शआा० 

प्र० नि० सभा व चीरभत्र्‌ जी ऑनरेरी उपदेशक आझा० 

प्र० नि० सभा « श्रो० गोविन्द्राम ओ भजनंक व 

प्रद्दाद जी भजन कने सभामें पधारकर उत्सव की शोभा 
बढ़ाई । ४ दिन तक प्रार्थना भजन उपदेश व शंका- 

समाधान व शाम से व्याख्यान व भजन होते थे । 
सत्री-प्रुष बडी शाल्ति से सुनते थे। शका समाधान 

में निज्ञाम राज्य के सनातन धर्म के मशहूर संस्कृत के 
शास्त्री गोविन्दाचाय्ये जी आकर शंका करते थे। 
शास्त्र जी के विद्वसापूर्ण उत्तरसे निरुत्तर होजाते थे और 
उपस्थित जनता शास्त्रीजी की चिद्धत्ता से बडी प्रभावित 
होती थो । मुकुम्दाचाय्य जी ने कह दिया कि इस 


इलाफ़ो को आर्य समाज न जीत लिया है। यद्दो से 
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आरये समाज मोमिनावाद के उत्सव पर श्री० पणिडत 
देवेन्द्रनाथ जी शास्त्री 4 परिडत रघोक्तमदास जी 
व भजनीक गोविन्दराम जी पधारे थे । वहां भी तीन 
दिन तक खूब घृम-घाम के साथ प्रचार हुआ । नल्न- 
गु ढा आय्यं-समाज के सालाना जलसे पर श्री० पं० 
नरेन्द्र जी व श्री प्रहाद जी भजनीक गये और खब 
प्रयार किया । निज्ञामाबाद के वार्षिकोत्सतव पर जो 
२७ मई से २६ मई तक था मैं व श्री० देवेन्द्र नाथजो 
शास्त्री व पे० नरेन्द्रजी व ञ्री० गोविन्द्राम जी भज- 
नीक गये । यहां का समाज स्थापित हुए तीन-चार 
मास हुवे मगर भाय॑-भाहयों का पुरुषाथें सराहनीय 
है। बढ़े प्रुषार्थे साथ उत्सव मनाया | खुब उपस्थिति 
रहती भी | प्रात हवन, भजन, उपदेश, शंका समाधान 
ओर राद्रि में व्याख्यान होते थे । मुसलमान भाइयों ने 
भी शंकासमाधान में भाग लिया । इस प्रकार एक मास 
वेद्क धर्म प्रचार हुआ । रियासत भर में आार्य-समाज 
की चर्चा हो रही है ओर जनता झाय-समाज के उच्च 
कोटि के सिद्ध।न्तों से प्रभावित होकर आये-समोज के 
मरणदे के नीचे आना अपना सौभाम्य समर रही है । 
इसके पश्चात्‌ श्री० पं० देवेन्द्रनाथ जी सिकन्द्राबाद 
गुरुकुल व श्री० गोविन्दराम जी भजनीक अलीगढ़ 
चले गये । अब हमारे प्रचारक धुम २ कर नवीन 
समार्जे स्थापित करने में ज्गे हैं। उनको रिपोर्ट जो 
झा रही हैं, उत्साह जनक हैं । आगे फिर कभी विस्तृत 
समाचारों को प्रकाशित किया जावेगा । 


श्रद्धानन्द उपदेशक विद्यालय, रांची 
श्री प० घ्मबीर जो का दौरा 


€ सम्बाद द्वाता द्वारा ) 
सेन्ट्ल श्रद्धानन्द मिशन रांची की और से 





'अद्धानन्द उपदेशक विद्यालय” का उद्घाटन समारोह 
गत मास र८ जून को श्रीयुत सुकुमार हलदार रिटा- 
यई डिप्टी मजिस्टू ट राचों के सभापतित्व में हो गया 
था । हस उपदेशक विद्यालय में उराव, मुण्ढा, सन्थात्व 
आदि जातियों के मिडिल और मैट्रिक परीक्षोत्तीर्ण 
विद्यार्थियों को उपदेशक बनाने की शिक्षा दी जारही है । 

उपदेशक विद्यालय के झाचाय॑े श्रो पंडित धर्मवीर 
जी बेदालकार, मन्त्रो अखिल भारतीय स्वामी श्रद्धानन्द 
मैमोरियज्ञ टसस्‍्ट जिन्होंने उक्त सोसायटी की ओर 
से उपदेशक विद्यालय को आरम्भ किया है श्री पं० 
देवब्त जी अधिष्ठाता श्रद्धानन्द आश्रम खुण्टी के 
साथ मानभूम जिल के कुछ स्थानों का दौरा किया । 
श्री प० घमेवीर जी ने करिया के कई प्रतिष्ठित महानु- 
भायों से “अरद्धानस्त्‌ु उपदेशक विद्याज्नय” के लिये 
दान प्राप्त किया । 

श्रीमान्‌ रायवहादुर हरिप्रसाद जी बैन्जी १००) 

श्रीमान्‌ ल्ा० बतल्लीरामजी तनेजा १००) 

श्रीमान्‌ सेठ अजु नदास जी अग्रवाल १००) 
इस समय उपदेशक विद्यालय के ल्षिए परिडत घमंवं र 
जी ने ४००) एकत्रित किया है। ररिया के महानुभावषों 
ने भविष्य में प्रतिवर्ष अ्रद्धानन्द टूस्ट को पर्वाप्त 
सहायता देने का विचार प्रगट किया है । 

श्री परणिडत भरंवीर जी ने डो० एु० वी० स्कूल 
मरिया के विद्याथियों में और आरयंसमाज में ओजस्वी 
भाषण दिए | 


केरल ( दावनकोर ) 


गत मई मास ११२६ में केरल प्रान्तान्तर्गत दाय- 
नकोर रियासत में निम्न श्षिखित स्थानों पर मौखिक 
प्रचार हुआ । भथा “-पोनकुकझ्षस्‌, चिरकड॒व चेरुवेदल्ी, 
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येलूर, कोटिमता, काढेय पड़ी, कडक्रपट्टी, उलुवा कोट 
यम्‌ , अतिर पुला, आपूकरा, माञ्ञानम्‌ पापाड़ी । 

इसके अतिरिक्त वेजलूर, मल्‍्लूशेरी कुमारनेल्लुर, 
कोह्यस, चइडानाशेर। आदि स्थानों मे जा २ कर कुछ 
ज्यक्षियो से प्रथारक मिल्ले---उन्हे आय समाज के सहायक 
सनाने का यत्न किया गया । यहा यह बात स्मरणीय 
है केरल प्रान्त में नायरो को एक मुख्य स्थान प्राप्त है 
उन्होने नायर समाज कायम कर रखा है। यह समाज 
खथभग ३३ वर्ष से काम कर रहा हे । उसके जनरख 
सेक्रेटरी से प्रचारक मिले और उन्होने आर्य समाज के 
अति सहानुभूति प्रकट की है-- 

भ्री स्वामी दयानन्द सरस्वती का सकच्षिप्त जीवन 
चरित्र ( छोटी सी पुस्तिका ) लिखकर तैयार की गई । 
झाय॑ ध्रमाज का परिचय दिलाने वाल्मी एक पुस्तक प्रका- 
शित हो रही है खगभग भ्राधी समाप्त हो चुकी है । 


॥ मम 
|! 
॥! 
॥! 
॥! 
॥! 
|! 
! 
॥! 
। 


लिथ+2-- चहुलपया2-- ाष्थ७+-« हल 'चहििल्‍ड2-+ पियिविया-+० च्िटि+८+-« शहिप्कका० 


हा आल ० ० 


मद्रास प्रान्त में आयंसमाज की ग्रगतियां 
सार्वदेशिक सभा के उपदेशको का प्रचार कार्य 
१ दो ईसाई परिवारों की शुद्धि का गई। 
२ तीन वदिक विवाह, १ चडा कर्म तथा अन्य पतस्कार 
कराए गए । 
रे पैरास्वू में 0१ भा 
स्थापना की गई । 


5१000॥ |९७2४९८ की 


४ सेठ घनश्यामदास जी बिरला से प्रचारक मिले 
तथा उन्हे केरल की स्थिति और मद्रास मे आर्य 
समाज का परिचय कराया । 

९ रि९]०ा7१७। ६४०0 हवा ॥१०७9), और 
प्राततिा5 & ०७), ९ शीषेक दो टौक्‍ट लिखे गए। 

है. प्रचारक गणटूर प्रचारार्थ गए । परन्तु अति वर्षा के 
कारण तान दिनोसे वापिस लौटना पढा। 


क्ज्ििि्न, 


० आज कया ३- री ००८०-दीही॥००६८०-_ीकिं० ०५:८८. ई 


+-०डक् क्‍->>प कक २००५४ +->शप्प४ २२० भक ० >ग >> | | 


आखर म॑ सुख सचारक ॥! 
द्रा चासव | 
|| 
सथ स अच्छा प्रमाणित हुआ | 
एक सप्नाह में १०००० शीशियों की विफक्री ही सब से अच्छा दोने का | 


प्रमाण है। स्वदेशी बनस्पतियों द्वारा पवित्र यमुना जल से बना मधुर स्वादिष्ट |! 

गंध रहित नशा रहित उत्तेजित ग्रीष्म ऋतु में आनन्ददायक है। सब्र जगह एजेटों 

की जरूरत है । दुकानदार ओर अच्छे लोगों को नमूना मुफ्त | बड़ी बोतल २) रु० है) 

छोटी १) रु० डाक व पैकिड्ग जुदा । पास के रेलवे स्टेशन से मंगाइए । ॥, 
मंगाने का पता--सुख संचारक कम्पनी, मथुरा। ! |! 


4 गज २००४ १+>कीब ०-०३०१उक७ +-प पलक ०७१२० 
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चर 


बिछ॒ड़ों 


का मिलाप तथा रक्षा कार्य 


न्च्््य्स्ल्->ल््ज्स्ल-+- 
श्ा्चल्ट्तिः ७ 


--धघार की एक वेश्या ने बगनोर को एक 
राजाबाई नामऋ ख्रो को उसकी ३ लड़को और दो 
लड़को सद्दित उड़ाया था । बड़ा लडक़ियाँ क्रमश 
११व ८ साल की थी। उनके साथ वेश्या अपने 
दोनो लड़कों का निक्रा्ट गत ३० जून को करा रही 
थी। ऐयव वक्त पर खबर पाकर आर धार के अधि 
कारियो से मिलकर श्रो लालाराम जी नामक एक 
सज्जन ने निकाह रुकवाया और राजाबाई तथा 
उसके बच्चो को हिन्दू-धम्म-रक्तिणी सभा के अ।भश्रप्त 
में ले गए। 

--अड्वाह्दा ( द्दोल्कर स्टेट ) में गत ३० जून 
को मोत्ती लाला नामक एक हिन्दू की सधवरा लड़को 
को आशिकझली गुण्टा भगा ले गया। उस 
शराब पिलाकर उससे पुलिस में रिपोट भी करादी 
कि मुझे मेर माँ बाप स्वाने को नहीं देत अत खुशा 
से इसक साथ अआई हूँ। दूसरे दिन लड़की को 
मुस्लिम होट वमे खाना भा खिताया गया | इतन में 
स्वर पाकर हि? ध० र० सभा के कार्यकर्ता 
पहुँच गए और गुण्डे से लड़छा को छुड्ा लिया । 
लड़का का नाम यमुनाबाई द। 

--५-७-३६ को आय्य समाज चन्द्रध पुर म॑ 
अमरावती नित्रासी २८ वर्षीय मौरिस नामक एक 
गाव के इसाई थी शुद्धि हुईं | 

“--रामायण शुद्धि सभा फस्तरपुर बहराइच ) 
ने ३० जून को हालोी रामलोघ नामक व्यक्ति की 
शुद्धि की । इसकी आयु इस समय ३० साल की है 


जब यह ६ महाने का था इसकी भा मुसलमान हो 


गई थी। इस शुद्धि मे पौरारिक भाइयों ने भी भाग 
लिया । 

--२१-६-३६ को विस्मिल खत््री प० तोतारा 
जी रायऋरथल निवामी की पुत्री विस्मिल को जा 
लगभग २ त्रष से मुसलमान हो गई थी आये स० 
चन्दौसी ने शुद्ध जिया । 

->गत १७ जून को २ हिन्दू श्रियाँतथा २ 
साल को लड़की एक मुसलमान तागे वाले के चगुन 
में फस कर उतरोौली में मुसलमान दहोन के लिए 
जामामस्जिद ज्ञान वाली था । यह समाचार मालूम 
होने पर आय कुमार सभा के सदस्यों ने उनको 
रक्षा की । एक को उसके घर भेज दिया दूसरी को 
बा० राम नथ मेम्पर ने अपने गाव भेजकर उसके 
भोजन आदि का उचित प्रबन्ध कर दिया | 

--१६ जून को आए० स० श्वतौली ( मुत्तफकर- 
नगर ) में एक नत्रमुस्लिम स्त्रा की शुद्धि की गई । 

-ता० २०। ९। २६ को चादुर रेलवे म 
एऋ हिन्दू धम की अबला अपने ३॥ मदीने के 
दुधमुद्दे बच्चे को केबल समाज के डर सर मुसलमान 
अथवा देसाई विधर्मियों को हवाले करने को डद्यत 
थी परन्तु उछ्ती अवसर पर यहा के आये समाज के 
प्रधान श्री बातकर ने उसे समझकर ऐसा करने से 
विमुख किया और उस बच्चे को आायेसमाज के 
माफेत नागपुर झनाथालय में स्थान दिलवां दिया 
इस प्रकार एक दुधमुद्दे बच्चे को दूसरे धम में 
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जाने से बचाया ओर उसका यथोचित बदोचस्‍्त 


चरवा दिया। 
मारूतीराम जी 


मन्नी, आयंसमाज चादुर रेलवे 

--जौन डेविड साठे नाम के ईसाई पादरी 
चादा में रहते हैं। वे पहले महाराष्ट्र कोकणस्थ 
ब्राझण थे । उनकी तीन कन्याओं की शुद्धि पण्डित 
श्री ओंकारदत्तजी के प्रयत्न से वर्धा में की गई । 

सबसे बड़ी कन्या लीलावती साठे (उम्र २७४ वर्ष 
की शुद्धि २१०५-३६ को दु३। बढ्ध मराठी तथा 
अग्रेज़ी मिडिल तक पढ़ी है और टीचस ट्रनिन्न 
पास है| झुद्धि के उपलक्ष में भोज भी हुआ, जिस 
में लगभग १२५ व्यक्ति उपस्थित थे। युत्रती का 
नाम विद्यावती साठे रखा गया है। 

द्वितीय कन्या मुशील्ा साठे ( उम्र २१ वर्ष ) 
ओर ठत्तीय कन्या सुदीना साठे (उम्र १० यष ) 
की शुद्धि १४-६-२६ को हुई। उनके नास सावित्री 
ओर सुमिता क्रमश रक्‍खे गये । 

शुद्धि के समय बढ़ी बहिन न एक लिखित 
भाषण दिया था। उनके भाषण में धर्मानुराग 
मलकता था । उन्होंने वैदिक धम के सिद्धान्तों की 
उम्मता स्वीकार कर ईसाई घम की कमज्ोरियों को 
बतलाते हुए अपने को वैदिक धम में प्रविष्ट करने 
में सौभाग्यशालिनी बतलाया । दो छोटो बह्निनों की 
आत्म कहानियाँ ध्यान से पढ़ने योग्य हैं । 
(१) भो छुशीला साठे कद्दती हैं -- 

में इंसाई कुलोत्पन्न हूँ । मेरी शिक्षा छठवीं 
मराठी और दूसरी अप्रेज़ी तक हुई है। में अध्या 
पिका का काये कर चुकी हूं । नौकरी छूटने के बाद 
मैं चादा मे रहने लगी। मैं विवाह के योग्य द्वो 


चुकी थी। एक जवान आदमी मेरे घर आने जाने 
लगा । और उसने अपन को इसाई कहा | धीरे २ 
मेरे साथ विवाह की बातचीत करने लगा। में भी 
गुप्त रीति से उससे प्रम करने लगी। हिन्दुस्तानी 
इंसाइयों न जो अग्नेज़ी के कोटंशिप की नकल की 
है उसका परिणाम यह हुआ कि में गर्भवती होगई। 
मैंने अपने कोटशिप करने वालों को अपने गर्भ 
की बात बनलाई । ढस समय नीच पापों ने यह 
कहा कि वह मुसलमान है और अगर में भी 
मुसलमान दो जाऊँतो वह मेरे वित्वाह का प्रबन्ध 
कर देगा | यह सुनकर में पागल सी हो गई। मेंने 
मुसलमान होने से इन्कार कर दिया। और इस 
चिन्ता में पढ़ गई कि र्सार में अपना मुँह कैसे 
दिखल।ऊँगो । में अपने कुटुम्बीजनों से अलग रहने 
लगी और मैंने अपने गर्भ की रक्ष की | वह पापी 
बारबार मेरे पास आता और हर तरह की धमकी 
देता ह मुसलमान द्वोने को कट्दता, लेकिन मे 
किसी प्रकार भी मुसलमान होने को तैयार नहीं 
हुईं। समय पर मरे एक लड़की पैदा द्वो गई मेरो 
उम्र लगमग २० साल की है। 


मैंने समाचार पन्नों में पढा कि चादा जिले में 
एक आयसमाजी जिनका नाम प० ओंकारदत्त जी 
सेवक हैं, शुद्धि का काम कर रहे हैं। मैंने अपने 
दिल को खूब मज़बूत बनाया और इनस महद्दा 
फ़रवरी *९३६ में में चादा में मिली मैने अपना 
सत्र सच्चा हाल उनसे कट्द दिया उन्होंने मुझे यह 
विश्वास दिलाया कि वे मुझे शुद्ध कर लेंगे और 
जीवनको ऊँचा बनाने का मौका देंगे । उन्‍्दोंने कद्दा 


कि तुम दुख के कारण शुद्ध मत हो बल्कि वेदिक 
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जीवन व्यतीत करने के लिए, अपने मन को तैयार 
करो । में अपने मन को तैयार करती रही 
ओर अपने मनछो तैयार करनेके बाद ता० ७-६-३६ 
को वर्धा में अपनी शुद्धि कराने के लिए आगे हू । 
(२) श्री झुद्दीना खाठे को कथा इस प्रकार हैं -- 

मै इसाई कुनोत्पन्न हूँ और मेरे पिता साठे 
कुलोतपन्न होने के कारण हम लोग ञ्राज दिन भी 
अपने नाम के आगे साठे लिखत हैं। दत्षिण मे 
जितने ऊँची जाति के हिन्दू इसाई हो जाते हैं वे 
अपना आड नाम अपने नाम के आगे रखते हैं। 
मैं मराठी चौथी तक पढी हू । 


मेरा बाल काल उत्तम रद्दा। परन्तु जब में 
ब्याह्द के योग्य हुईं तो मेरा विवाह जान बाला जो 
पटेक्ष के साथ हुआ | बह जी० आर० पी० रेलवे 
मे फीटर का काम करता था। और बलद्दाशाह 
जक्रान स्टेशन पर रहता था। विवाह क बाद व 
मुमे लकर बल्हारशाह आया। वहाँ आकर मेंन 
क्‍या देखा कि वह एक दूसरी औरत जो परधानिन 
थी उसके साथ प्रेम करता है। मैन अपने पति से 
उसका त्याग देन के कट्टा। परन्तु उसन मुझ 
मारना पीटना झुरू कर दया। उसके मुसलमान 
दोस्त थे। वह एक को अपने साथ ज्ञाता और 
उसे मेरे साथ घर मे बन्द कर दृता। में कमज़ोर 


खो, गुण्डो का मुकावला कहाँ सक फरती | आखिर 
एक दिन मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया । 
मै द्विगनघाट आगई क्योकि मुसलमान जश्रद्स्‍्वी 
मुझे मुसलमान बनाना चाहते थे और मेरा पति 

भी चाहता था कि मे मुसलमान द्वो जाऊँ। 
दिगनघाट आने पर भी मुसलमानों ने मेरा 
पीछा किया और एक ने कपटरूप धरके मुझे वहाँ 
छता और बहका कर नागपुर ल आया | मुझे एक 
दिंदू ने उसके जालस छुड़ाया | उनकी स्त्री घोलपुर 
जान जाली थी । मै मुसलमानो से बहुत डरतो थी। 
मैन उनसे कट्टा कि बह मुझे अपने साथ ही ले 
चलें | वह मुझे अपन साथ घोलपुर ले गई वहाँ 
उनके पास रहकर मैने हिंदृ-धर्म को बहुत-सो 
अच्छी वातो को जाना । मेरा मन हिन्दू होने का 
टोने लगा । वहाँ से मै अपने पिता के घर आई । 
और अपना खब द्वाल उनसे कहा और यह भी 
कह्दा कि में हिन्दू होना चाहदी हूँ । मेरे माता पिता 
न मुझे कहा कि तुम बधां प० ओकछारदत्त जी के 
पास जाओ | तुम्दारी बडी बहिन हिन्दू दो गई है, 
और बह उन्हीं के पास है, उन्होने मुझे वधों मेरे 
भाई के साथ भेज दिया और में यद्दों ता० ७-६ २६ 
को आ। गई हूँ । दा० १४-६-३२६ -झ्ुदिना सठे 
( झआाय्य सेवक ) 
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च्पब5-« 


कतव्य पालन कीजिये 

| सार्वदेशिक समस्त आर्य ज्गत्‌ को शिरामणि सभा साथ देशिक आर्य प्रतिनिधि 

॥/ सभा का मुख पत्र है। प्रत्यक आये, आये परिधार तथा आयखसमाञ 

! का कतव्य है कि घढ् उसका स्वय आइहक बन और दूसरो को भी ग्राहक बनाए। किसो 
आय-परिधार भोर सम्राजकी बिना 'सावरेशिकू को पढे हुए न रइना चाहिए । सावरेशिक' 

के प्रचार में योग दान करना प्र यक् आय का कर्तव्य है । 


(0) जया ०+भ ० अ्ग् >> 
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महिला-जगत 


| सूम्पातिका--अमरी विद्यावद्धी 'विशारदा' ] 


क्या पढु-ललिखकर लदुकियां कुमास ही रहेगी ! 
( क्षे०--कुमारी गोपालदेवी जी “प्रभाकरा? ) 


किसी युग में आये-जाति गुणों का सम्मान करती 
थी, इसलिए उस समय जातिका प्रत्येक ब्यक्ति गुणवान 
होकर ही उज्ज्वह्न होना चाहता था। प्रत्येक मनुष्य 
(स्त्री हो वा पुरुष ) अपना साथी भी गुण-कर्म-स्व- 
भावानुसार ही खोजता था। गुणों के सम्मुख अन्य 
भन-सम्बन्धी प्रलोभन अधिक श्रेयस्कर प्रतीत न 
होते थे । इस कारण माता-पिता सन्तति को योत्रय 
बनाना अपना मुख्य कत्तंव्य समझते थे । सल्तान को 
सुशिक्षित बना तदनुकुल् वर या कन्या भाप्त करने मे 
डन्‍्हे किसा प्रकार की कठिनाई उपस्थित न होती थी । 

स्वयवर! का अभिप्राय यही हे कि कन्या स्थय 
अपने गुण-कर्म-स्वभावानुसार वर चुने । ऐतिहाखिक 
ग्रन्थो के अवलोकन से भी यही पता लगता है कि 
सीता, साविन्नी, दमयन्‍्त। झार द्रौपद! आदि जितनी 
पति परायणा रमणिया हुईं, उन्होने स्त्रयवर द्वारा 
ही अपना पति चुना । सैकडो राजकुमार एक कुमारो 
को ब्याहने के लिये लाक्ञायित रहते थे। हसी कारण 
से माता-पिता को कन्या के विवाह करने का समस्या 
कठिन प्रतीत न होती थी । ग्रुणो का प्राधान्य होने से 
राजकुमारी साविश्री सत्यवानू को, ऋषि कन्या 
शकुन्तस्रा राजा दुष्यन्त को श्राप्त हुई| अभिप्राय यह 
कि वत्तंमान समय की दद्देज़् आदि कुप्रथाएँ डस समय 
उपस्थित ही न होती थी। केघल गुणो की हो प्रधा- 
नता भी । 

उ्योही पौराणिक युग का आरम्भ हुआ, स्वार्थी 
नाम धारा-जाह्यण पण्डो-के हाथों मे अधिकार आए | 


जन्मानुसार वर्ण॑-ब्यवस्था मनवाने के अतिरिक्न उन्हें ने 
झोर भी अधिकार छुमे । “ख्री शूद्ोनाधीयाताम” 
आदि छोक बनाकर और भी झत्याचार करने प्रारम्भ 
किए । धोरे-घीरे उनकी सन्‍्तति में विद्या का अभाव 
दिखाई देने लगा | स्त्री जाति शिक्षा से सवंथा वल्चित 
रक्‍खी गई । मूर्सा लडकियों के होने से स्थान पूर्ति के 
लिए दहेज़ आदि कुअथा आरम्भ हुई । 

सुसलमानों का राज्य आरम्भ होते ही आये-जाति 
पर पाशविक अत्याचार होने लगे । जाति को सुर- 
सित रखने के लिये भआार्य दुधमुही बच्चियो के विवाह 
करने खवरगे। उस समय ग्रह अ्रचस्था जाति-रक्षा के 
के निमित्त किसी झ्श मे लाभदायक थी। इस आप- 
स्कालीन प्रथा मे शने शन छर्मका रूप धारख कर 
स्लिया । मुसल्लमानो युग के व्यतीत हो जाने पर भी, 
अब हस प्रथा की आवश्यक्रता नही रही, तो भी यह 
अार्य-जाति से पू्वंवत्‌ चिसमटी रहो, और घुन को 
तरह खाने लगी । 

इसके पश्चासू भगवान्‌ दयावन्द का युग आया । 
खी-जाति का भाम्योद्य हुआ । सेकईा वषो से जो 
शिक्षा का द्वार बन्द था, वह उनके क्षिए खुल गया । 
लोग कन्याओो को पढ़ाने लगे, परन्तु पाश्चास्थ सभ्यता 
के प्रभाव से हस शिक्षा के साथ एक ओर जदिल 
समस्या उपस्थित हो गई। दरिद्र भारत के दरिद्व 
पिता ऋख लेकर भी अपने पत्नो को यरिश्रमा दह़ पर 
शिक्षा देने लगे । उस ऋश का प्रतिकार लड़के के 
विवाह के लमय लबऊी वालो से ,माग़ा जाने लगा । 
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इसका परिणाम यह हो रहा है कि लड़के की शिक्षा के 
अनुसार विवाह सार्केट में उसकी क्रीमत आँकी आती 
है। परिवार, कुलीनता, स्वभाव भौर गुण सब गौया 
हो गए हैं। जिस कन्या का पिता विवाह-मणडो में 
सब से अधिक बोली देता है, उसी से कन्या स्वीकार 
की जाती है | केसा जघन्य दृश्य है !! पौराणिक काल 
में स्री-शिक्षा का द्वार बन्द था, परन्तु इस धन के 
युग की अपेक्षा उसमें स्त्रियों का श्रस्तित्व तो क्रायम 
था, परन्तु आजकल्ञ लड़कों का विवाह हो जाने पर 
भी यदि कहीं से अधिक जन मिलने की आशा होती 
है तो वह पहली स्त्री को त्याग कर दूसरा विवाह कर 
लेते हैं। इस प्रकार की कई एक घटनाएँ मेरे देखने में 


आई हैं । 


एक इीनियर साहब की दो सुपुत्रियां थीं। 
समस्त सम्पत्ति की अधिकारिणी भी यहां थीं। पिता 
ने बड़ी कन्या को 'मिदिस्ध! क्लास तक शिक्षा दी। 
ल्लड़की के १६ बर्ष ही होने पर पिता को उसके विवाह 
को चिन्ता हुई । कई लड़कों ने अपने आप को प्रस्तुत 
किया | सब को शर्ते' यह थीं कि विज्ञायत का ख़र्च 
मिलना चाहिए। पिता ने वाससस्य-स्नेहवश हो किसी 
एक की शर्त स्वीकार कर ली । साधारण परिवार के 
बो० ए० पास लड़के से लड़को का सम्बन्ध निश्चित 
हुआ । मेंगनी के दिन २५ पाउण्ड ( गिम्नियां ) दिए 
गए । दो मास पीछे बड़े समारोह से विवाह हुआ । 
पन्‍द्रृह बीस हज़ार का दहेज़ दिया गया । थोड़े दिनों 
पश्चात्‌ दामाद ने श्वसुर से विल्ञायत जाने का खर्च 
माँगा । क्षढ़का हझ्जीनियरिक्ष के लिए विज्ञायत चल्रा 
गया । तीन वर्ष तक पत्नी और श्वसुर को बड़े प्रेम की 
चिट्टियाँ आती रहीं। जब पढ़ाई समाप्त हुई, तो 


उनके श्वसुर के आनन्द की सीमा न रही, परन्तु 
विधाता ने कुछ और हो दिखाना चाहा ! बहुत दिन 
तक दामाद की चिट्ठी नहीं आई। परिवार चिस्तातुर 
होने लगा। चिट्टियाँ भेजी गईं, तार दिए गए, आने 
का ख़चे भी भेजा गया, तब दामाद का चिट्टी आई 
कि आप अपनी लड़की को टेनिस, बैडमिन्टन आदि 
की शिक्षा दिललाएँ | पिता ने 'तथास्तु” कहकर वैसा ही 
किया । एक व पोछे दामाद को चिट्टो लिखी कि 
लड़को सब कुछ सीख चुर्क है, आप भारत लौट 
आएँ । तब दासाद महोदय ने उत्तर दिया--मैं आपके 
किए उपकारों के लिए कृतज्ञ हूँ, परन्तु आने के लिए 
असमर्थ हूं क्योंकि एक वर्ष हुआ मेरा विवाह यहाँ एक 
इड्लिश महिला से हो गया है । 

यह पढते ही लड़को के पिता मूरिछुत हो गिर 
पड़े । माता और पुत्री के हृदय पर तो बज हो गिर 
पड़ा । लड़की को हिस्टीरिया के फ़िट आने क्गे । इसके 
साथ ही ज्वर होने लगा । उपरोक़ घटना के छ महीने 
पंछे इसी दु ख से वह पति-परायणा देवी मत्सरमय 
जगत्‌ को ज्ञात मारकर स्वर्ग को चल्नी गई । 

इस प्रकार की कई घटनाएँ नित्य सुनने तथा 
देखने में झाती हैं, जिन्हें मुनकर रोमाब्च हुए बिना 
नहीं रहता । देश की अवस्था प्रतिदिन बिगड़ती जा 
रही है। इस वायु का ऊफ्ॉंका बढ़े वेग से यह रहा 
है। अगर यही अवस्था रही, तो मैं झाय्य॑-जाति से 
पूछुतो हूँ. कि बज्लाल निवासिनों स्नेहलता को भाँति 
पञ्ञाब को कुमारी कन्याओं को आत्म हत्या करनी होगी 
अथवा पठ-लिखकर आ्राजन्म कुमारी ही रहना पड़ेगा ? 
इसका उत्तर कोन देगा ? 


अनपनननप«»मंमपयकनन >> +नन 





भाद्रपद ] सावदेशिक [ २७ 
वेद | आप श्प एँ 
साववेदेशिक सभा की सचना 
मै चातुमोस मे अपनी पहाड़ो कुटी रामगढ में. इसके सन्मुख्य आजकल अपना समाज मन्दिर 


रहकर लिखने पढने आदि का काम किया करता 
हूँ । इस काल में बाहर कही प्रधाराथ नहीं जाया 
५ रता--यह बात प्रायः आये जगत जानता है 
परतु फिर भी अनेक पत्र वेद प्रचार सप्ताह में कथा 
करन झौर हसो काल के मध्य अन्य अवसरो पर 
प्रचार करने के लिये झाय जगत के अधिकारी 
मेज दिया करते है। मुझे उनका एक मात्र निषेय 
परक उत्तर देना पड़ता है। में समझता हैँ कि यदद 
काम अनावश्यक मुझे करना पढ़ता है इस लिए 
मैं आये जगत के अधिकारी गण से प्राथेना करता 
हूँ कि थे उन माखो मे मेरे पास कृपा करके पत्र न 
भेजा करे अन्यथा मुर्के उनका उत्तर न देने के 
लिए बाधित द्वोना पड़ेगा । न ४ +.. 
2. कक ष् 
सावदेशिक सभा की आये रक्षा समिति के 


सहायक मन्त्री श्री बाबू शिवचन्द्र जी का दौरा 


गत्‌ मई मास में सद्दारनपुर, रुढ़की, बहादरा 
बाद तथा जून जुलाई मांस मे गाजियाबाद, 
मुजफ्फरनगर शहर, मेरठ सदर, मेरठ लालकुर्ती 
तथा ककर खेड़ा समाजो में मैने आयबीर सेवादल 
स्थापनाथ दौरा किया। प्रसन्नता है सहारतपुर 
गाजियाबाद, मेरठ सदर तथा मेरठ लालकुर्ती 
समाजों में सवा दलो का संगठन हो गया है। 

कंकर खेडढ़ा समाज अभी नई स्थापित हुई है । 


बनाने की रकीम है। इस समाज के अधिकारा 
तथा सदस्यों ने विश्वास दिलाया है कि जेस ही 
उनकी समाज का मन्दिर बनइर तैयार हो जायगा 
बेस दी वे लोग सेवा दल की स्थापना अपने 
यहा कर ले गे । 

अन्य समाजोमे युवक-संगठन के भावके अभाव 
के कारण सेवादल काफी यत्न करनेपर भी स्थापित 
नहीं हो सके परन्तु भविष्य के लिए क्षेत्र तैयार दो 
गया है। आशा है यह सब समाजें युवक संगठन 


की ओर विशेष ध्यान देंगे। 
क3 ध्छ कक 


दान सूची सा्वेदेशिक सभा 
बाबत मासजून जुलाई 
९) श्री थो० मेहर चन्द्र जी पुरी ( दान ) 
४००) श्री सेठ जुगल किशोर जी बिरला. + 
४)श्रोमत। चन्द्रोबाई जी द्वारा म० पन्नानाल राम 
नारायण जी नेन्न वेध दिगोली ( निज्ञाम राज्य ) 


श ( दान ) 
४॥) आ० स० लालकुर्ती मेरठ 


( आये समाज़ स्थापना दिवस ) 
२५) »  » वें कौक ( स्याम ) हे 
५) आ० स० काशी सिटी रे 


१०५) आ० स० चौक इलाहाबाद न 


दान दाताओ को धन्यवाद | 
कोषाध्यक्त 


४६२॥ ) 


ब्जड ] 


सार्विदेशिक 


 अमभस्त 





आय-वीश सेवा दल 


सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा की योजना- 
नुखार भ्री० बा? शिवचन्द्र जी, सहायक मन्त्रो 
आये रक्षा समिति, मेरठ नगर में आये बीर सबा 
दल वो सगठित करने के हेतु पघारे | उनके परिश्रम 
फे फल स्वरूप जालकुर्ती में आये बीर सेवादल का 
निमोण हुआ, जिसकी प्रथम बैठक वा० नन्‍्दकिशोर 
जा दुबवलिश )।[ + के सभापतित्वम हुई । पश्माघिका- 
रिया के निवाचन के पश्चात सामयिक भाबी कार्य 
क्रम पर विचार हुआ और निश्चयकिया गया कि-- 

(१) जनता की शारीरिऋ उन्नतिके हेतु अश्त डे 
का प्रवन्ध किया ज्ञाय जिसमें गदका, मुद्गरादि 
का आयोजन हो | 


(२) न्यून से न्‍्यून भाह मे १ बार आयबीर 
निकटवर्ती आमो मे जाकर प्राम घुधार रूबन्धी 
सवायें बरें। 


(३) स्थानीय ऊलक्टर महोदय से 'मेजिक 


लैटन” के लिए प्राथना की जाय, जिससे आमीणों 
को स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा दी जा सकें । 

(४)-नवसुवको को व्याख्यान एम्न फ्लोलो दवरा 
आये सिद्धान्तों की ओर ह्यक्षर्तित छिस्रा जाय, 
आर उनके आयरस्प तथा नियत्रणण पर बिश्लेष ज़ोर 
दिया जाय । 

(०) मत्ये छ आय बीर आय-भाइयो में प्रेशर 
ओर अआत्भाव उत्पन्न करने का श्रयव्न करे, झोर 
मनुष्य सात्र को सवा करन को तत्पर रहे । 

श्री बा० शिवबन्द्र जी को उनके ार्य में पूर्स 
सफलता मिली दै | नवयुवकों में एक नव न उत्साह 
ओर नभ्रीन स्फूर्ति का सचार हा रुद्दा-है और ने 


दुल क सदस्य बनान को झत्यन्त लाजासित है । 


हरिदत्त शमो 
वैदिक धम विशारद 
मन्त्र, आयवीर सेवा दल लहाल्कुरती मेरठ । 
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विदेशों में 
(९ 
आयसमाज का इतिहास 


जिस पुस्तक को छुपाने की मथुरा शताती पर घोषणा की गई थी अर जिसके 

पढ़ने के लिय पिछले आठ वर्षा स देश ओर विशों के आय्य नर नाग बेचेन हो रहे थे 

बह सा्वंदेशक सखप्ता की ओर स तेंयार ट्ोकर छुप गई दहे। पुस्तक में आँय्ये प्रचारकों 

तथा विदेश का आरये-सम्था आरादिकों के लगभग ११ चित्र हैं। पुस्तक पढने योग्य है । 
छुपाई, सफाई कागज आकार प्रकार बढ़िया मूल्य ॥) 


अर का हा डे 
वादंक साहंत्य का अनुपम रत्न ! 

८. | &९ (१ 
आय सद्धान्तावमरा 
यह पुम्तक प्रथम सार्देशिक आरय॑ विठ्रत सम्मेलन देहली की सक्तित काण्यवाही 

ओर नियन्धों का सुल्दर सम्रह है। रूग्रह सावेदशिक सभां की ओर से प्रकाशित कराया 
गया दै। वेद के विषय को लेकर प्रथक्‌ पृथक्‌ निबन्ध में विढान पणिडतों ने फऋ्राि दयानन्द 
की बेद भाष्यशेली, वेद और पश्चिमी विज्ञान, वेद के ऋषि, वेद में इतिहास ओर वेद तथा 
निरुक्त आदि विषयों पर प्रकाश डाला है। सब द्वी नियनन्‍्ध ख्तोजपूर्ण हैं।भ्री प्रज्य मद्दान्मा 
तारायण स्वोमी जी के उपोदघात ने पुस्तक के महत्व को और भी बढ़ा विया है । 


पुस्तक स्वाध्यायशील व्यक्तियों ओऑश्यसमाजों और पुस्तकालयों के संग्रद्द करने 
योग्य है। छुपाई सकोई, कोराज़, आकार प्रकार बढ़िया, प्ल्य १॥) 


० 48. 6 
मुण्डकोपनिपद्‌ की व्याख्या 
श्री पूज्य महामा नारायण स्वामी जी महाराज ने इस पम्तक में मुण्टकोपनिषद' की 
ब्यारया की हैं। श्री स्वासी जी का उपनिय्दों को श्रन्थ ४ व्यार्यायों के सदश यह व्याख्या भी बडी 
रोचक, स्पष्ट और विद्धत्तापण हे । जनना को पुस्तक मगाने में शीघ्रता करनी चाहिये र लय <)॥ 
मिलने का पता 
सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 


बलिदान भवन देहली । 
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्ः कक मकटिगाटबइ कर्क 7 जे + कुक परत ञ्क्र आय अ0.००० मजाक मटनटडि, 
। ५४००) इनाम लीजिए 

महात्मा प्रदस श्वेसकुष्ठ ( सफेदी ) की भद्भुत यनौषधि है, एक दिन में झाथा और 
दो दिन में पूर्ण आरोग्य । यदि सेकड़ों दहकीमों ड्ोफ्टरों, वेधों, विशापन-ठाताओों की दवा 
कर थक गये हैं तो इसे लगावें। ब्रेफायदा सायित करने पर ५००) इनाम, जिन्हें विध्रवांस भ 
दो -) का टिकट लगा कर प्रतिश्ञा-पत्र लिखायें । मूल्य २) रु० । 


5. जा 7८2... य्ख कट 


रा  " ऑयल अल  - 5 पलक आम 3; 


वैद्यराज अखिल किशोर राम 
आयुवेद विशारद, भिषग्‌ रल, 4 
न० 3 पो० कसरी सराय ( गया ) 
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बी लसया, ताजा बढ़िया सब्जी व फूल, फल का 
ज बीज ओर गाछु डमस मगाइय | | 
पता--मेहता डी० सी? वर्मा बेगमपुर (पटना) : 
छप गया ' छुप गया '! छूप शया 
मजकन -मपए्स्कर ! 
। दूसरा संस्करण | 
है यदद पुस्तक भाव. भाषा, सगीत, छुन्ठ, वैदिक सिद्धान्त शिक्षगा इत्यादि की दृष्टि स्ते के 


उत्तम भजनों और कविताओं का सम्रह है। इसमें देश के और आय समाज के प्रसिद्ध २ 

सगीतक्ञों कवियों ओर भजनोपदेशकों की उन्कृए्ट रचनाएँ हैं। इसमें देश, घर्म ईपरवर, समाज 
; खुधार, बॉल शिक्षगा स्त्री-शिद्षण, शुद्धि, ऋषि महिमा, आयंसमाज महिमा इत्योदि अनेकाॉनेक 

घार्मिक सामाजिक और ज्ञातीय विषयों पर भजन मौजूद हैं | सम्रदह कर्सा श्री प० दरिशकर 
, कबिरल ( भतपृ्ष सम्पादक आयंमित्र ) हैं। आयसमाज में तुकबम्दोकी बढती हुई तुकबन्दी 3 
को निरन्‍्सांहित करने तथा आये समाजों और परिषारों में श्रेष्ठ सगीत को प्रोग्लादहित 
करने के उद्देश्य से द्वी मथुरा की द्याननद शताब्दी महोत्सव के अवसर पर यह सप्रह तैयार 


4 


कराया गया था। अब जनता की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने क उद्द श्य से ही इस सप्रह ६४ 
॥ का दूसरा सस्करण यढ़िय आकार प्रकार इत्यादि में छुपाया गया है। मल्य॥) |आइडर देने 

| में शीघ्रता कीजिये । 

४ मिलने का पता--- 

॥ सावदेशिक आर्य्य भ्रतिनिधि सभा ( बलिदान भवन ) देहली | । 
है ७ ५० 8::-२.-२कक-०००००कदूतु: वी--न्‍ामाण्ब बम _पाक 42... -&+. ५४+ फि.- थक हते- -' धारशाइशाा+०_-०-पूछ थी 





» रघुनाथ प्रसाद पाठक--पब्लिशर के लिय॑ “चन्द्र प्रिश्टिद्न प्रस! देहली, 
से प्रकाशित । 


लिए :थक- जल स्तस्यव ६ व 
है 32 | है] चर 

भरय€ तु <१ ८८१०८? १९२३ +०३१७ ५ 
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# सावदेशिक-आये-प्रतिनिधि सभा देइली का मासिक मुख पत्र # 


बल 





५, | भाहपद्‌ (२) १६६३ 
बर्ष १० अक ७ 
) सितम्बर १६३६ ई० ) | दयानन्दाब्द ११२ 





| | देदकी शिक्षाएं |. | 


युञज्जते मन उत युञ्जते घधियो विप्रा विप्रस्य वृद्तों विपश्चितः | 
विदोत्ना दधे वयुना विदेक इन्मही देवस्य परिष्दुतः ॥ 
--यजुबंद । 
भाषाथ--बुद्धिमान्‌ , मद्दान्‌ ज्ञानी सथा योगी पुरुष उस अद्वितीय जगत्त्तां ज्ञानी ईश्वर को 
ही श्रेष्ठ स्तुति मन ओर बुद्धि द्वारा अच्छे प्रकार किय्रा कर । 








सम्पादकीय 
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आये विवाह बिल 


+>नकपककानननानीा, 


जिस्लेटिय असेम्बल' में जो 
आये विवाह पिल पेश हुआ 
हुआ है “नाम? तथा “सीमा! 
की धाराओं को छोडकर 
उसकी शेष धाराएँ जो महत्व- 
फूणे थीं इस प्रकार थीं -- 

(२) इस कानून के लिये आये समाज्ञी का 
अर्थ बह व्यक्ति होगा-- 

(अर) जो क्सी आये समाज का सदस्य हो । 

(ब) जो इस छेक्ट के पास होने के ५ साल 
के भीतर या एक साल के भीतर (जो भी समय 
अन्त मे समाप्त होता हो ) एक लिखित दस्तावेज 
के द्वारा अपने को श्रायसमाजों या उसके पर्याश्र 
वाची दाब्यो मे अपना ऐसा होना घोषित कर 
देवे । 

(स) जो (अर) या (बथं) घारा मे उलछिसित 
किसी व्यक्ति के परिव'र का सदस्य हो वा उस पर 
अाधित सम्बन्धी हो या उसके संरजण मे हो । 

व्यारया--उपयु क्त घारा के (ब) भाग में 
जिस दस्तावेज का जिक्र क्या गया है यदि वह 
दस्तावेज १४०८ के भारतीय रजिस्ट्रेजन ऐक्ट के 
अनुसार रनिस्टर्ड हो गई हो तो वह दल्तावेज्ञ उस 
व्यक्तिके आयसमाजी होने का अवाध्य सबत होगी 





हर यह छिंद्ध करने के लिये कि यह व्यक्ति 
अयसमाजी नहीं हे कई भी साक्षी स्व्रीकृत नहीं 
दोगी । 

(३) कोई कानून या गियांज इसके विपरीत 
होते हुए भी, किसी आय्यसमाजी दम्पत्ति का 
बिवाह इसलिए नाजायज न होगा कि वे हिन्दु- 
समान की विभिन्न जाति या उपज्ञाति के या के 
अथवा उनमे से कोई विभिन्न धम्म के रहे थे । 

(४) दायाद के लिए इस एक्ट की बारा ३ में 
चलिसित समस्त अन्तजांतीय वियाह सज्ञातीय 
जियाह समझे जायेंगे ) 

गत 9 अगस्त को यह बिन सिल्लेक्ट कमेटी 
मे से गुजर चुला है आर इसी शिमला अधिवे- 
शन मे श्रसेम्वज्ञी के सामने आने वाला है । 
उक्त कमेटी ने बिल को जो रूप दिया है उसमे 
निम्न बाते है -- 

(१) विस्तार की “सीमा! प्राय वही है बल्कि 
ओर भा विस्तृत कर दी गई है | 

(२) श्राय्य-समाजी? श द की परि भाषा उडादी 
गई है और “आय्य समाजीः कौन है इसका 
निणय ठीक उसी तरह अदालत में होगा जिस 
तरद किसी हिन्दू , सिक्स, मुसलमान या पारसी 
की हालत मे होता हे । 


आाद्रपद(२) ] 





(३) विवाह के जायज़ होने वाली घारा प्राय 
टोक वेसी ही रक्‍्खी गई है । 

(४) 'दाय भाग! में मद्दत्वपूर्ण परिवतन किया 
गया है जो निम्न प्रकार से है-- 

“इस एक्ट की घारो २ की अनुपस्थिति में 
जिस स््री-पुरुष का विवाह नाज्ञायज् होता उनकी 
तथा उनकी सन्‍्तान की जायदाद का दायाद इडि- 
यन सक्सेझन ऐक्ट की धाराओं के अनुसार होगा । 


प्रस्त वित बिल में दायाद की व्यवस्था हिन्दुओं 
के व्यक्तिगत ( 7९११०४०| 4,0५ ) कानून के 
अनुसार रकखी गई थी। मिल्तेक्ट कमेटी ने यह 
व्यवस्था कुछ अंशों में इंडियन सक्ऐेशन ऐक्ट के 
अनुसार रक्‍्खी हैं । 

मिल्तेक्ट कमेटी के ये दोनों ही संशोधन 
आंय्य-समाज की इच्छा के प्रतिऋल हैं । दायाद- 
सम्बन्धी संशोधन तो बहुत ही आत्तेपों से भरा 
हुआ है। आस्य-समाज अपने ऊपर उन शास्म्रों के 
बज्ञाय जिनमें उसका विश्वास है इडियन सक्‍से- 
शान ऐक्ट के लाग॒ होने के विरुद्र है। उन आय्ये- 
खा! पुरुषों की सम्पत्ति के ऊपर जिनके लाभ के 
लिए यद्द बिल बनाया गया है, इडियन सक्सेशन 
ऐक्ट लागू करना नितान्त अनुचित दे और उनकी 
साग पर आघात है। सब आर्य्य-समाजों ने एक 
स्वर से अपनी इच्छा श्री० बौ० घनश्याम सिंद्र जी 
गुप्त द्वार निर्मित बिल के पद्ष मे ज़ाहिर की हे 
जो सरकार को भली प्रकार विदित है । 

यह नहीं भुलाया जाना चाहिए कि आय्य- 
समाज्ञ बेद और पत्रित्र शा्त्रों मे विश्वास रखता 
हे ओर वर्णाश्रम धम्म को मानता है । सनातनी 


सा्वेदेशिक 


[ २८१ 





दिन्दुओं से आय्य समाजियों का भेद यह द्वै कि 
वे जन्म'से “वर्ण (में विश्वास नहीं रखते हैं, कर्म 
से वण मानते है । उन मामलों में जिनमें पत्रित्र 
शास्त्र लागू होसकते है, इंडियन सक््सेशन ऐक्टको 
लागू करके आय समाजियों को अपने विश्वास का 
परित्याग करनेको कद्दना है। इन्हीं कार्तोको सामने 
रखते हुए सिल्लेक्ट कमेटी के कुछ सदस्य श्री० बा० 
घनश्यामसिह जी गुप्त, श्रो०्डा० भगवानदास, श्री० 
डाक्टर खरे तथा श्री० एम० सो० राजा ने सिल्लेक्ट 
कमेटी के दायाद सम्बन्धी संशोधन का विरोध 
किया है तथा श्री० बा० घनश्याम सिंह जी ने एक 
ओर पृथक विरोधपत्र जोड़ा है जिसमें यह प्रकट 
करते हुए कि दोनों सशोधन आव्य-समाज को 
मानलीय नहीं होगे, दायाद सम्बन्धी धारा 
आय्ये समाजियों के भावों के विरुद्व है असल 
धाराओं के रक्खे जाने पर ही जोर दिया गया है। 





श्री० बा० घनश्याम सिंह जी ने प्रस्तावित बिल 
का जो ड्राफ्ट बनाया था उसमें सा्यदेशिक सभा 
के प्रधान श्री० महात्मा नारायण स्वाभीजी की पूर्ण 
सहमति थी। समस्त शार्य्य समाजों का पूरा २ 
समथन भी उसे प्राप्त हुआ था | यह बिल वा० घन- 
श्योम सिंह जी का नहीं बरव्‌ समूचे आय्ये-ज्गत्‌ 
का है, यह बात सरकोर पर भी स्पष्ट की जा चुको 
थी। अब एक बार फिर हम स्पष्ट किए देते हैं। घा० 
घनश्याम भिंद्द जी की अस्त बिल को पास करने 
की माग समस्त आाय्य-समोज की माग समभी 
ज्ञानी चाहिए। आशा है उसे रवीकार करने मे 
सरकार तथा असेम्बन्तीके सदस्य आय्यंसमाज की 
आवश्यक मसागको पूरा करनेके श्रेयके भागी होंगे । 


२८२ ] 


साबंदेशिक 


[ सितस्वर 





असेम्बली के ज्ञिन सदस्यों तथा सरकार के 
जिन कर्मचारियों ने त्रिल को इस स्टेज तक पहुँ- 
चाने में योग दिया है वे आश्य-समाज के 
धन्यवाद के पात्र हैं| हमें आशा है कि उनका 
योग आततिम क्षण तक बिल को मित्नेगा। 
ओऔ० या० घनश्याम सिंह जी जिस लप्म, तत्परता, 
आर मनेयोग स्रे इस काय्य में लगे हुए हैं, वह 
श्लाघनीय है । परमात्मा उनके यत्नों को सफली- 
भूत करें, यही कामना हे । 

| 0 


शारदा ऐक्ट-- 

श्रीयुत बी० दास जी के शारदा ऐक्ट के संशोधन 
सम्बन्धी बिल के समथन में जो असेम्बल्ली में अपने 
भाग्य की प्रतीक्षा कर रहा है ल्ंडन से ला ्लोथियान 
तथा प्न्य ल्लोगों ने एक पन्न पतन्नों में प्रकाशित कराया 
है । उस पत्र में सरकार से उक़ बिल का समर्थन करने 
की मांग की गई है , पत्र का सारांश इस प्रकार है --- 

“१३२६ में सरकार की पू्णं सहायता से एक 
ऐक्ट पास छुआ था उसका उह् श्य १४ वर्षसे कम उद्र 
की लड़की की शादी को दृ्‌ण्डनीय अपराध करार देना 
था । दुभोम्य से, ऐक्ट की ब्रुटियों की वजह से यह 
ऐक्ट विहकुस निकम्मा सिद्ध हुआ है और सरकार ने 
इसके प्रचल्लन के लिए कोई व्यवस्थित यत्न 
महीं किया है। भारत की महिल्ला समितियों को रिपोर्ट 
कई वो से यह श्पष्ट कर रही हैं कि यह ऐक्ट प्राय 
मर चुका है और ये समितियां तथा भारत के समाज- 
संशोधक इसके संशोधन के लिए यत्न कर रहे हैं । अक 
यह अत्यन्त आवश्यक संशोधक बिल प्राहवेट सदस्य 
श्री बो० दास द्वारा पेश किया गया है और यह 


बिल्ल कानून का रूप प्रहण न कर सका तो यह बड़े 
दुख की बात होगी । 

वरंसमान कानून की ग्रुटियाँ जिनका सुधार मि० 
दास जलाहते हैं तीन हैं-- 

(१) ऐक्ट के विरुद्ध होने वाल्ले किसी विवाह के 
रोके जानें की ऐक्ट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है । 
बिल अदाल्वतों को अपनी मर्जो से विवाह के रोकने का 
हुक्म जारी करने की दमता प्रदान करेगा । बिल्ल में यह 
भी प्रस्ताव किया गया है कि इस प्रकार के दुक्‍्म के 
उल्खंघन के ल्लिए कड़ा से कडा दयड नियत होना 
चाहिए । 


(२) ऐक्ट के प्रचक्षन में सबसे बड़ी पक रुकावट 
यह है कि सुहदई को शिकायत के लिए प्रकाश में झाना 
पड़ता है। बाल्व-विवाह के विरुद्ध काय्येवाहि करने का 
आर प्राइवेट नागरिक पर डाल्ला गया है और १००)के 
जो कि अदालत में बतोर ज़मानत के जमा किए जाते 
हैं दावे के फल हो जाने की अवस्था में खोने की 
जिम्सेवारी भी प्राइवेट नागरिक को ल्लेनी पड़ती है। 
बिल्न मे युस्त सूचना के मिलने पर वगेर किसी प्रकार 
का प्रतिज्ञा पत्र लिखाएं या ज़मानत लिए अपनी 
भर्जी से कार्य्यवाहि करने का अदातक्नत को अधिकार 
देने की माँग की गई है । 


(३) बालन पत्नी की रसा के लिए ऐक्ट में कोई 
व्यवस्था नहीं की गई थी और इस प्रकारकी व्यवस्था 
के न होने की वजह से पत्नी के शुभ चिन्तक प्राय 
अपराधियों के विरुद्ध काय्यंवाहि करने से रुक जाते थे 
इसलिए कि थे यह जांनते थे कि यदि वे सफल्न भी हो 
गए तो समय से पूर्व साता बन जान के ख़तरों से 
लड़की की ये रक्षा नहीं कर सकेंगे ओर उलतटे मुक़दमें 
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के बदले के रूप में ल्रड़की के प्रति पति या घर वालों 
के दुग्येवहार के वे कारण वन जाएँगे। बिल अदाल्वत 
के सामने हस प्रकार की ब्यवस्था की ज़रूरत रख देता 
है अर्थात जब तक शादी की कानूनी अवस्था पत्नो 
न प्राप्त करले तव तक के दिये उसे एथक रखना और 
गुज्ञारे की ब्यवस्था करना अदाखत के लिए. आवश्यक 
हो जाता है ।” 


हम इस पत्र का पूर्ण समभन करते है और आशा 
करते हैं कि सरकार इस बिल्व को अपनी पूरी पूरी सहा- 
यता प्रदान करेगी और उसे पास करायेगी । ऐसा 
करने से निश्चय ही सरकार महिला-समाज तथा समाज 
संशोधर्को के धन्यवाद की पात्र बतेगी । हमारी सरकार 
को नीति हस प्रकार के मामल्नों में अनुदार है. शारदा 
ऐक्ट का वर्तमान रूप इसी नीति का फल्र है। यह 
नीति देश के विशाल्व हिसों के लिए हानि कारक है 
और हसकी वजह से सरकार उच्चत क्षेत्रों' में काफी 
बदनाम है । यदि इस मामले में उसने उसी नीति का 
परिचय दिया सो निश्चय ही उसको बदनामी में वृद्धि 
होगी । न केवल इस देश में ही वरन्‌ इस देश से बाहर 
भी जहां के लोगों ने बिल की उपादेयता को अनुभव 
करके उसके पक्ष म आवाज्ञ उठाई है और 
सरकार को प्ररणा की है । कट्टर पन्थियों का 
इल प्रकार के उपायों का विरोध रास के बाद दिन 
की तरह निश्चित है और सरकार राजनेतिक 
मामल्नों की वजह से इस प्रकार के विरोध की परवाह 
भी प्राय नियम के रूप में करती है परन्तु इस नियम 
के अपवाद भो हमारे सामने हैं जब कट्टर पन्थियों 
के होहक्ला और विरोध पर सरकार की ओर से ध्यान 
नहीं दिया गया हाँ सानयता और सामाजिक न्याय 


पर ध्यान दिया गया है। आशा है धरकार इस 
बिल के समर्थन में भी न्याय और मानवता के भावों 
से ही प्रेरित होगी, कट्टर पन्थियों के विरोध इस्यादि 
से नहीं । 


कतिपय सामाजिक बिल-- 

हम श्रीयुत बा० दास के शारदा ऐक्ट को प्रभाव- 
शाली बनाने, श्रीयुत राजा के अछूतों की दिकवतों को 
दूर करने तथा भ्रीयुत डा० भगवानदासजी के हिन्दुओं 
के अन्तर्जातीय विवाहां को वेध करार देने विषयक 
बिल्लों का समर्थन करते है । 


श्रद्धानन्द ट्स्‍्ट-- 
छोटा नागपुर की जंगली जातियों में आगे संस्कृति 
के प्रचार की आवश्यकता है और ईसाइमों के व्यापक 
और बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए इन दिनो यह 
आवश्यकता बहुत बढ़ी हुईं है, यह बात आय्यों भोर 
हिन्दुओं से छुपी नहीं है। देहली का श्रद्धानन्द टूस्ट 
उन संस्थाओं में से है जो वहाँ पिछुले ४-९ साल से 
सफल काम कर रही हैं। ट्स्ट ने वहाँ बहुत से भाइया 
को ईसाइयों के जाल से सुक्र किया है बहुतों को ज्ञाल 
मसे फसने से बचाया है। उसने कई स्कूल तथा 
शिक्षा सस्थाये यथा खूर्टीमें 'अ्रद्धानन्द आश्रम" इत्यादि 
खोल्बी हुई हैं तथा कई प्रचारक लगाए हुए हैं। अभा 
हाल में ट्स्ट का अपनो प्रगतियाँ वढानी पड़ गई है 
टुस्ट ने रांचा में 'सेन्ट्ल श्रद्धानन्द मिशन” स्थापित कर 
के अपना प्रचार उसके आधीन कर दिया है जिससे 
काम व्यवस्थित रूप से हो , तथा एक उपदेशक विया 
लय खोला है जिससे जगल्यो जातिया में से ही प्रचा एक 
वय्यार किए तथा कास पर दछागाएं जा सकें । भजर, 
बस्त् पुस्तकें, स्टेशनरी हयादि विद्यार्थियों को |८प 
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दिए जाने का विचार है। अचार के अन्य बहुत से 
डपायों को क्रिया में स्वाए जाने का भो सोची जा रही है । 
टुस्‍्ट की घन जन की प्राय सब्र शक्निय इस प्रचार पर 
लगा दी गईं है। ट्स्ट के कायय कत्त। सन्‍्त्री श्री प० 
धम्मंब र जी वेदालद्वार कार्य्य के निरीक्षणार्थ देहली 
से जाकर राची में बेठ गए हैं । ट्स्ट की समस्त शक्र्या 
वहाँ प्रचार पर लग जाने पर भी टुस्ट को सन्दह हे 
कि यह अपनी बढी हुईं और दिन पर दिन बढती हुई 
प्रगतियो को ठाक ठाक रूप से सचालित कर सक्रेगा 
वा नहीं इसलिए उसने चाह्टा है कि हिन्दू जनता उसकी 
घन से अधिक से अधिक सहायता करे और कम से 
कस ४०० ० रुपया उसके निर्णय पर तत्काल रख दिया 
जाय । इसके त्विए उसने जनता से अपील की है। 
इंसाइयो के घन जन के साधनों के मुकाबले में टूस्ट 
इत्यादि सस्थाओ के सब साधन नगण्य है और दूस्ट 
की यह ५००००) की मॉग तो बिल्कुल नगण्य है । 
सरकार हिन्दू मिशनों के प्रचार को उन चतन्नो में अस- 
भर बनाने और उन केश्नो को ईसाइयो के खिएु साफ़ 
करने के यत्षमे लगा देख पडती हे। टृष्ट इत्यादि सस्थाओ 
का इस प्रकार दुहरा काम हो जाता है। एक काम तो 
प्रसार के झपने अधिकार को प्राप्त करना वा उसकी रक्षा 
करना और दूसरा ईसाइयो से लोहा लेना । इन दोनो 
कामों के द्विए जनता के पूरे सहयोग की जरूरत रहता 
है। अन्तिम काम के लिए तो सहयोग अनिवाय्य हो 
जाता है। और जिस सस्था न अपना समस्त शक्ति 
इस कास पर हूगा दी हो और इस पर भा वह सह- 
योग की ज़रूरत में हो तो वह उस सहयोग की पात्र हो 
जाती है। इस दृष्टि से भ्रद्धानन्द टूष्ट धघनजन के पूरे २ 
सहयोग का अधिकारी है, वह उसे मिलना चाहिए ओर 


उसकी २००००) की नगयण्य मॉग को घनी मानी 
सज्जनो को सत्काद्ध पूरा कर देना चाहिए और आगे भी 
तय्यार रहना चाहिए । 

सब अकार का धन श्वा ला० नारायणवत्त जी 
प्रधान सन्‍्त्री 'श्रद्धानन्द मेमोरियल ट्स्ट' १३ वाराखभा 
रोड न्यू देदल्ली के पते पर पह़ुँचना चाहिए। 
लंडन का विश्व धर्म्म सम्मेलन-- 

लडन विश्व धर्म्म सम्मेलन का अधिवेशन यूनी- 
वर्सिटी कालेज मै सफलता पूर्वर हुआ और ३ से ३७ 
जुलाई तक झ्र्थात्‌ २ सप्ताह जारी रहा । 

बड़ौदा नरेश श्र सन्‍्त गायक वाड़ के जो विश्व 
धघम्म सम्मेलन के अन्तराप्ट्‌य प्रेजीडन्ट है एक सार 
गणित भाषण के साथ जो बहुत पसन्द किया गया 
था अधिवेशन की कार्यवाहि शुरू हुईं था। 

सर राधाकृष्ण, प्रोण महन्द्रनाथ सरकार, प्रो० 
सुरेन्द्रनाथ दास गुछ, सर भ्रब्दुलकादिर, ध्रीयुत युसुफ 
अला झोर दूसरे नेताओं ने हिन्दू श्रोर मुसलमान धर्म्म 
का प्रतिनिधित्व किया । 

सालोन के प्रोफेसर मलालासकरा और टोकियो 
( जापान ) की इस्पारियल युनीवसिटी के प्रोफ़ सर 
सुसुकी ने बोह् धर्म का प्रतिनिधित्र किया । 

चीन क कवि और नाटक कार श्रीयुत ऐस ण्ल 
सखियोग ने कन्फ्युशस धम्मे को बडा उत्तम राति से 
प्रस्तुत किया । 

“विश्व धर्म्म सम्मेलन के २ जन्मदाता शिकागों 
के श्रीयुत चाहस॑ पुफ्र वेलर तथा भारत के केदारनाथ 
गुप्त अधिवेशन में भाग छेने के लिए ग्रमेरिका से 
आझाए थे। इनके साथ कई भ्रन्य सच्चे क्य्य कर्ता 
भी ये। 
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सेम्टपाक्ष और कैन्टरवरी के अध्यक्षों नें. समस्त 
$ लिनिश्ियों का हादिक स्वागत किया तथा कैन्टरवरी 
और सेन्टपासत्त के गिरओं में प्रतिनिधियों के व्याख्यानों 


की व्यवस्था की । 
कान्प्रेस एक सर्वर से हस परिणाम पर पहुँची 
कि समस्त धर्मों की आधार भूत सच्चाइयाँ एक हैं। 


उत्तम पुस्तकों का सग्रह श्रेष्ठ सम्पत्ति है-- 
उत्तम पुस्तकों का संग्रह बहुसूहय सम्पत्ति होता 
है । इस सम्पत्ति का उपभोग वर्तमान और आनेवात्ाी 
दोनों सन्‍्तान करती हैं ओर उससे ग्रम्रित लाभ डढाती 
हैं। संसार के बदुसकयक ज्यक्वियो ने अपने जंवन 
काल में उसम पुस्तकों का सग्रह किया, वर्तमान सन्‍्तान 
को उससे लाभ पहुँचाया, ग्ृहस्थो ने अपने संग्रहों में 
पुस्तकों के सम्नह को प्रमुख स्थान दिया, उनकी सन्‍्तानों 
मे फ़ायदा उठाया झौर झाने वाल्ली सन्‍्तान के लिए 
उत्तम संग्रह छोड़े ओर इस प्रकार इस बात का उत्तम 
सबृत दिया कि वे उपयु क्र सच्चाई को न केवल मानते 
ही थे वरन्‌ अमल मे भी लाते थे। हमारे पुरुषाओं 
ने हमारे स्विए जो सम्पति छोड़ी है उसमें पुरतकों के 
श्रेष्ठ संग्रहालय भी हैं । हमारी इस सम्पत्ति क्री मिसाल 
दुनिया में ततल्लाश करने पर भी नहीं मिलती है। हम 
अब तक उस सम्पत्ति पर जीते रहे हैं और आनेवाले 
अरसेख्य वर्षों तक जीते रहेंगे श्र हमारे हृदय उनके 
प्रति कृतशता प्रकाशित करते रहेगे । परन्तु हम लोगों 
ने हस स्सृपति में कितना योग दिया है इस प्रश्न का 
उत्तर हम से पूज्वे के क्ञोगों के पास तो था भले हो 
उत्साह-वर्धक न था, पर हमारे पास तो कोई उत्तर 
भी नहीं है। हम समर्थ होते हुए भी एुस्टकों के संग्रह 
की ओर ध्यान नहीं देते हैं। इसका कारणा हमारी 


निकृष्ट मनोज्सि है। हम अपने घरों को उत्तम पुम्तकों 
के संग्रह से सजाने के बजाय उन्हें काम ओर बास- 
नाओ को उत्तेजित करने वाली चमकीली परन्तु थोथी 
चीज़ों से सजाते हैं । उत्तम पुस्तक अपने बच्चों के हाथ 
में रखने के बजाय हम उनके हाथ में गन्दी ओर 
निकृष्ट चीज़ें रखते हैं। हम उनके शरीरों की थोथी 
सजावट के जनून में उनके दिमाशों की सजाबट को 
भूल जाते हैं। हम उनके शारारिक भोजन की जितनी 
न्‍ता करते है उतनी मानसिक भोजन की नहीं करते 
हैं। हमने देखा हैं कि श्पनी किसो शौक की चीज़ पर 
या पत्णी की किसी फ़रमाहश पर पिता को दिल ओर 
जेब दोनों खुल जाते हैं परन्तु अपनी इच्छा से तो 
कहाँ बच्चों के हस्रार पर भी उत्तम पुस्तकों के ख़रा- 
दने के समय माता पिताओं के दिल और जेब दोनों 
बन्द हो जाते हैं | यदि इसरार जारी ही रहा तो 
निकृष्ट चीज़ों के ह्वारा शान्त कर देते हैं। गरज़ कि हम 
अपनी सनन्‍्तान के सामने न कोई उत्तम सम्पत्ति रख 
रहे है और न पीछे छोड रहे हैं और इस प्रकार एक 
बड़ी भूल कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि 
हम अपनी सनोदृत्ति को बदलें और अपन पूर्वजों की 
सम्पत्ति मे योग दें । कौन पुस्तक उत्तम है और वौन 
नहीं है यह समस्या जटिल है और इन दिनों इस 
विज्ञापनबाज़ी के युग मे जब कि साँबा और सोना पक 
ही भाव बिकने लग गया है यह समस्या और भी जटिल 
हो गई है । इस सम्बन्ध में हमें उत्तम पुस्तकों, विद्वानों 
आर निष्पल समाज्नोचकोा से मागे प्रदर्शन ग्रहण करना 
चाहिए और उन्हें जनता का मार्ग प्रदर्शन करना 
खआाहिए | 
चीनसरका? की विशेष आज्ञा-- 


चीन को सरकार न॒ग्रभी हाल में एक पिशेष 
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सावंदेशिक 


[_ खितम्भर 





आज्ञा जारी को है कि अरछा स्वास्थ्य न रखने पाले 
जवान पुरुष और ख्तियाँ शादी नहीं कर सकेंगे । 

इस आज्ञा का उददश्य कमज़ोर और निकम्मे 
सम्तानों से समाज को बचाना है। सीन की सरकार का 
यह कदम कछाघनोय तथा अन्य सरकारों के लिए अनु- 
करखीय है । 


साहित्य के लिए दान-- 

रायल पियडो के राय साहयव श्री '्सनोखेराय जरे 
ने अगअज्ी पढ़ी लिखो जनता में आये समाज का 
झग्जज्ी साहित्य मुख्य तया श्री पूज्य महात्मा नारायण 
स्वामी जी कृत अ्रञ्जज्ञी बेदिक संध्या (7879 
97#9०7) के मुफ्त वितरण के खिए सभाके नि्यय पर 
२००) रखने को उदारत्ा दिखल्ाई है। रायसाहब का 
यह दान सत्दान है ओर उदाहरश अनुकरणोय है।' 
हम राय साहब को इस दान के दिये धन्यवाद देते हैं । 
सभा को मिलत्वने वाला इस प्रकार क्रा दान यह पहला 
नहीं है इसले पूर्व घामपुर (बिजनौर) निवासी श्री ल्० 
अमुना दास जी आर्य ने जो आये समाज को आर्थिक 
सहायता देने के लिए प्रसिद्ध है सभा के निर्यंय पर 
सभा के पिदेश श्रचार के काय के आदर के रूप में 
विदेशों मे उत्तम साहित्य पहुंचाने के निमित्त एक 
विशेष राशि रक्‍्खा है और आगे भी रखते रहने का बचन 
दिया हुआ है । हसो प्रकार दं वान चन्द्‌ टूम्ट ने भी 
दान दिया है। झाशा है अन्‍य धनी मानी महानुभाव 
इन महानुभावों तथा संस्था का अनुकरण करते 
हुए साहित्य के दिए सभा के निर्यय पर घन रक्खेगे । 


सावदेशिक ओर विज्ञापन-- 


पिछुल्ले दिनों “धावदेशिक' के पुक प्रेमी झ्राये सज्जन 
से बात चोत हो रही थीं । 'सायवंदेशिक' के घाट का 


प्रसक् छिड़ने पर उन मसहानुभाव ने विज्ञापन को 
झअख़बारों को आमदनी का एक अच्छा साधन प्रगट 
करते और सायदेशिक में विज्ञापनों की कमी को 
ओर संकेत करते हुए मालूम किय, कि क्‍यों नहीं हम 
इस साधन से अधिक से अधिक त्याभ उठते हैं । हम 
ने उनकी बात को अचरश स्वाकार करते हुए उनको 
कहा कि हम यत्न करने पर भी विज्ञापन को आयका 
साधन नहीं बना सके हैं। विज्ञापन नहां आते हैं, 
बात यह नहीं है | बात यह है कि उनसें से बहुतों को 
हमें वापस कर देना होता है हसलिए कि वे “क्र” की 
विज्ञापन की नीति के प्रतिकूल होते हैं अर्थात्‌ वे बेदिक 
विचार ओर आचार और उन शिक्षाओं के प्रतिकूल 
होते हैं जिनका आय समाज प्रचार करता है। उदाहरण 
के रूप में हमने उन्हें ववत्वाया कि एक सजन ने हमें 
एक विज्ञापन भभी कुछ दिन हुए प्रकाश नार्थ भेजा, 
विज्ञापन का मूरुष भी नियमानुसार ऐडवान्स में भेज 
दिया । फिर भी हमें यह विज्ञापन हस लिए वायस 
करदेना पड़ा कि उस विज्ञापन में एक प्रकार के जुए 
की गन्ध आती थी | हमने अपने मिश्र को यह भी 
कहा कि यदि हम इस प्रकार के विज्ञापनों को स्वीकार 
करते रहे होते सो विज्ञापन न सिफ हमारी आमदनी 
का अच्छा साधन बन गया होता बरन्‌ इस से हमने 
कुछु कमा भी लिया होता | हमारे इस स्पष्टोकरण 
पर हमारे मित्र ने स्वीकारो की मुहर छ्वगा दी और 
साथ हो उन्हों नें हमारो मजबरा को भी अनुभव 
किया और तम्काख सात्विक विज्ञापन या इसके 
बदले में अधिक से अधिक ग्राहक देने का हमें बचन 
दिया और यह प्रकट करते हुए हमें हे होता 


है कि वे अपने बच्चन को क्रियाग्मक रूप भी देने लग 
हैं। इम मे पक्रियां इस छिए लिख रहे हैं जिससे 


भाद्रपद(२) ] 


सावेदेशिक 
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विज्ञापन के सम्बन्ध में हमारी नीति और मसजबरियाँ 
अनता ओर सार्वदेशिक परिवार पर स्पष्ट हो जायें। 
हमें विश्वास है कि सार्वेदेशिक परिवार का प्रत्येक 
सदस्य उन सज्यन की मिसाल अपने सामने रखकर 
पुस्तकों, संस्थाओं इत्यादि के सात्विक विज्ञापन या 
अधिक से अधिक आइक देकर सार्वदेशिक के प्रति 
अ्रपने प्रेम का परियय देगा तथा सार्यदेशिक को पेरों 
पर स्वयं खड़ा होने के योग्य बनाने में बहुमूल्य योग 
देगा | ऐसी अवस्था आ जाने पर “पत्र' को 
ओर भी विस्तृत रूप देने में जिसके लिए 
हमारी एकान्त इच्छा ओर यत्न है, हम समर्थ हो 
जायेंगे। आशा है हमारे इस निवेदन पर उचित 
ध्यान दिया जायगा । 
जल-प्रसलय-.- 

बिहार, संयुक्र श्रास्त और पजाब आदि प्रान्तों से 
जल्न-प्रत्मम के भगकझुर समाचार आ रहे हैं। जान और 
मात्न की हानि अपरिमित है तथा बचे हुओं की मुसी- 
बते महान्‌ हैं। वे प्राशी हमारो क्रियात्मक सहानुभति 
और सहायता के पाश्र हैं। धर्म, जाति और आम्त के 
भेद्‌ भाव के बिना उन्हे इस मुसीबत के काल में 
सानवता के नाते सहायता दा जानी चाहिए। हमें 
प्रसक्षत। है कि इस प्रकर के अवसरों पर हमारे देश 
वासी पांछें नहीं रहते हैं। इस अधसर पर भी वे पीछे 
नहीं हैं और न रहेंगे । सहायताकी इस प्रकारकी अपील्ों 
का हम हृदयसे समर्थन करते हैं ओर आशा करते हैं जो 
सहायता, सद्दायता-समितियों को अपेक्षित होगी वह 
उन्हे मिस्लेगी। आय्ये श्रतिनिधषि सभा पिहार भा 
पीडित देंत्रों में सहामता कारये कर रही है। आयये 
सज्न आअपना भाग सं धे डसे या सार्वदेशिक सभा को 
मेंज सकते हैं । 


शत्रका दाह संस्कार और ब्रिरेन-- 

लिवर पूल के विशप डा डेविड ने “लिवर- 
पूल रिव्यू” नामक पत्रिका के रन्‍म्भो में मुर्दा के 
जलाने के पक्त मे लिखा हैं। वे लिखते हैं --- 

“ज़बतक सुर्दे को जक्तान के बजाय जन साधाररू 
मुर्दे को गाड़ना छोड़न से इन्कार नहीं करेंगे तजतक 
सिवाय इसके कि ये कठिनाइयाँ कम हो जामें जो 
मुर्दे को ब्यवस्था करते समय नगर के अधिकारियों के 
सामने उपस्थित होती हैं ज़मीन का फ्रायदा उठाने का 
कोई भी तरीक़ा अधिक फलदायक नहीं हो सकता है । 
सुर्दो के गाइने की प्रथा के जारी रहने का मुख्य 
कारण झत्यु के सन्बन्ध में ल्लोगों का अन्धविश्वास 
ही है। परन्तु समाज के अधिक शिक्तित ओर संपन्न 
लोगों मे पिछले पचास व्ों में रत्यु सम्बन्धी प्रथाओं 
में क्रान्ति मच गई है ओर सुर्दा जल्ासे की असाधा- 
रख प्रथा साधारफ बन गई है ।” 

मुर्दों जलाने का तरंक़ा बड़ा स्वास्थ्यप्रद और 
सस्ता तरीक़ा है ओर यदि इसके लिए उचित सुवि- 
भाएँ कर दी जाये और मुर्दों की ब्यवस्था करने के 
यरतमान स़र्चों' में कमी हो जाय तो ब्रिटेन के कम 
सम्पन्न व्यक्रि बड़ी संख्या से सुदो को जलाने त्वग 
जायें। विशप महोदय के कथनानुसार यततेमान में 
स्मशान भूमि मकान बनाने के काम में आने लगी 
है। अब जब कि स्मशान भूमि मकानों की जगहों में 
परिवर्तित दोने जग गई हैं तब भायुकता के आधार पर 
मुदों गाढ़ने के सम्बन्ध में जो कुछ पक्ष हो सकता है 
वह भी नहीं रहेगा । 


घृशित प्रचार-- 
धन और रही के प्रल्लोभगों के द्वारा धर्म्म का प्रचार 


२८८ ] 


करना, धर्म का मख़ोल डडढाना, म्म विशेष 
को कमज़ोर सावित करना और उसको बड़ों से 
बड़ी अक्षम्य असेवा करनी है। आजकल मुसलमान 
ब्लोग जैसा कि 'हरिजन! में महात्मा गांधी की सुस- 
ल्‍्मानों के एक पम्फ़लेट की आलोचना से स्पष्ट है, 
हरिजनों में उन्हें झपने दायरे में लानेंके लिए, धन और 
स्त्री के प्रलोभनों के सज्ज बाग दिखलाकर मुस्लिम 
घर्म का प्रचार कर रहे है | वे ल्लोग इस प्रकार के 
धर्म्म प्रचार से अपने धर्म्म को बड़ी असेवा कर रहे हैं | 
उनका इस प्रकार का घृणित प्रचार रोका जाना चाहिए। 
या असफल बनाया जाना चाहिए। रोकन का काम 
सममदार मुसलमानों, उनके नताओं या सरकार को 
करना चाहिए और असफल्व बनाने का काभ हिन्दुश्नों 
को करना चाहिए । मुस्क्तिम नेताओं झौर सरकार का 
इस सम्बन्ध में पिंछले कुछ वर्षों का रवैया 
उत्साह वर्क नहीं रहा है । ऐसे उदाहरण हैं 
कि जब सरकार ने सगठित आन्दोलन के नहीं 
बरन्‌ सुसक््मानो के इशारे मात्र पर ही हिन्दुओं 
के सुसक्मानों के ख़िलाफ़ लिख गये निरदोष साहित्य 
व प्रचार को ज़ब्त करने व रोकन में सत्परता दिखलाई 
है और मुसलमानों क हिन्दुओं के भावों को बड़ी से 
बढ़ो ठेस पहुँचाने वाले साहित्य के प्रति बड़ी से बढ़ी 
चुप्पी दिखलाई है। यदे कुछ किया भी है तो प्रबल 
से प्रबल आन्दोलन के प्रभाव ते । फिस्मेवार मुस्लिम 
नेताशों के रचैए के सम्बन्ध में तो कुछ न कहना ही 
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ठीक है। इन रवैयों के अनेकों दुष्परिक्षा्ों में से एक 
दुष्परियाम हिन्दुओं और मुसक्मानों में तनातनी है 
जो बिल्कुल अवांछुनीय है । जिस पैस्फ़ल्लेट पर 
महात्मा गाधी ने भ्राल्लोचना की है उसका मुख्य विषय 
हिन्दू धर्म को बदनास करना है । यह पेस्फ्ल्लेट हरि- 
जन पिता पुत्र के सम्बाद के रूप में लिखा गया है 
और चूंकि लेखक कोई मुसलमान हैं उसमें हिन्दू घम्म 
के सम्बन्ध में हृदय को ठेस पहुँचाने वाला अनर्गल 
यातें लिखी गई हैं। यह पंफ़लेट तो इस प्रकार के 
विषैले साहित्य की जिसका मुसक्ष्मान छुपे छुपे प्रचार 
कर रहे हैं, एक मांको है। सरकार और जिस्मेवार 
मुसर्मानों को इस प्रकार का प्रचार और साहित्य रोकना 





चाहिए । यदि उन्होंने न रोका तो उस हाल्त्त म 
हिन्दुओं को यह काम स्व्य. करना होगा | असफल 
बनाने का काम तो उन्हें जारो रखना ही चाहिए । हसके 
लिए उन्हें भोखिक तथा साहित्यिक प्रचार करना चाहिए । 
साहित्यिक प्रचार में अपने पक्ष का संडन तथा विरो- 
थियों द्वारा लिखे गए साहित्य का स्वंडन होना चाहिए । 
असफल बनाने का एक तरीका जो अमोध है वह 
यह है कि हिन्दुओं को “हरिजनों” के प्रति अच्छे से 
अच्छा ब्यवहार करना तथा उनकी मुसीयतों को दूर 
करना चाहिये। इस तरीक़ से न केवल इस प्रकार का 
प्रचार अपभव ही हो जायगा धचरन्‌ जो कुछ इस 
प्रचार का प्रभाव हरिजनों पर पढ़ सकता है यह भी 
न ठहर सकेगा । 


(ओर #ा 
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पिला; एक. अप्रपरसरपन+मन 5 ललपकातकदाउतामा्य३ 
श्रीमती माता महादेवी ज्ञी 


बम पत्नी स्वर्गीय श्रोमान प० रामप्रसाद जी शुकत 





श्रामता ना न डइचगायना का राजधाना पारासारीबो नगर में | 
एक विशाल झार्यसमाज मदिर बनाने का 
यश ल्ञाभ किया हे | 
22 का 20235 22.7९: 75772 52502 22204: 25520 53% 3: | 
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माता महादेवी जी 


सुरीनाम ( डचगायना ) के इतिडास में माता 
मह्ादेवी जी का नाम सदा के लिये अपर रद्देगा । 
जिस त्याग और लग्न फे साथ आपने अपनी 
उदारता का परिचय दिया हे उसकी जितनो 
प्रशसा की जाय वह थोड़ी है । आज डचगायथना 
मे जो आय समाज की धूम मची है उसका बहुत 
कुछ श्रेय आप के दिवगन पनिदेव प० रामप्रसाद 
शुक्र तथा आपको है। अत आर्य्य परिवार 
को दक्षिण अमेरिका का इस भारतीय देवी का 
परिचय कराना ओवश्यक है। 

माता मदह्दादेवी जो का जन्म कई वर्ष पूव 
नेपाल में हुआ था और वह वहाँ से अपनी माता 
के साथ टिनिडाड चली ञ्राई थीं। तदनन्तर इनका 
विवाह सुरीनाम के प्ररूपरात प० श्री रामप्रसाद जो 
शुक्त से हुआ ओर तत्र से देवा जो सुरीनाम में 
ही निवास करतो आ रहो हैं। इस देश मे अर्य्य 
समाज के प्रचार मे प० राभमप्रसाद शुक्त ने बड़े 
मनायोग से कार्य किया था आर इस पुण्य यज्ञ 
मे माता मद्दादेवी का सदा हर्टशिक सहयोग रहा । 

लगभग ४-६ बष पूर्व प० रामप्रसाद शुक्ल 
जी ने “आय दिवाकरः नाम की सस्था स्थापित 
की थी जिसमें उन्हाने अपने पास से ६०० 
गिल्डर ( १०० सेन्‍्ट-: € गिल्डर, ६० सन्ट" 
भारत का एक रूपया ) दान दिया था। पतिदेव 
के देहावसान के पश्चात्‌ माता महादेवों की इच्छा 
पुष्कज्ञ दान द्वारा आय समाज के प्रचार के लिये 


॥एएएएएए्रशणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणााणणाणााणणाणकक5 99 मल मिलिम मिस 
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मन्दिरादि निर्माण कराने की हुई। आर्य समाज 
के प्रचार के सिल्लसिले में प ० अयोध्याप्रसाद जी 
का सन्‌ १६३४ ई० में सुरीनाम में आना हुआ | 
उस समय उन्हें देवी जो की दान की इच्छा ज्ञात 
हुई। अत उन्हीं के परामश से म्वर्गीय परिडत 
रामग्रसाद शुक्ल की स्पृति में जुलाई १९३४ ई० 
में एक टूस्ट स्थापित किया गया जिसमें देवी जी 
ने १०००० ( तीस हजार ) गिल्डर का ढान विया 
आज यह “प० रामप्रसाद शुक्ल स्टिकटिंग” 
( डच भाषा में टूस्ट को स्टिकटिंग कहते हैं.) के 
नाम से हचगायनामे प्रसिद्ध है । टूम्ट की स्थापना 
के पश्चात इनकी इच्छा भारत से म्थायी परिडत 
बुलाकर आर्य समाज के प्रचार कराने को हुई। 
अत सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली 
को देवी जी ने उपदेशक के मां्ग-ब्यय के लिये 
८४ पौण्ड (लगभग सवा ग्यारद्द सो रुपये ) 
भेजा । 

माता मद्दादेवी जी को जब प० सत्याचरणश 
जी एम० ए० का ट्रिनिडाड में जून १६३४ ई० 
मे आने का समांचार मिला तो उन्होंने ट्स्ट के 
अधिकारियो के साथ परामश कर पार्डित जी को 
ढचगायना आने के लिये निमन्त्रण भेजा और 
साथ ही सेकण्ड क्लास का जहाज़ का टिकट भी 
भेज दिया । १४ ज्ुलाई को परिढत जी यहा पहुँचे 
झोर उन्ही ने प्रचार झारम्भ किया। उन्होंने एक 
समाज-मन्द्रि की आवश्यकता अनुभव की और 
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इसकी चर्चा छेड़ी। लगभग १ मास पश्चात्‌ 
पण्डित अयोध्याप्रसाद जी भो सुरीनाम पुन आ 
गये । दोनो परिढतो के परामर्श से आर्य्यंसमाज 
भवन निर्माण की बांत निश्चित हो गई और 
देवी जी ने २००० ( दो हज़ार ) गिल्डर देने का 
बचन दिया। किन्तु जब निर्माण काय्ये प्रारम्भ 
हो गया तो देवी जी ने घोषणा को वह मन्दिर 
निर्माण का समस्त भार स्वय वहन करेंगी। 
लगभग १४००० ( पन्द्रह हज़ार ) गिल्डर 
का समाज मन्दिर वनवाकर दैवोजी ने आर्य 
प्रतिनिधि सभा सुरीनाम को दान दे दिया है। 
इसके अतिरिक्त देवी जी ने ऋषि निर्वाणोत्सव 
(१६३५) पर २०० गिल्‍ल्हर समाज को दान दिया 


ओर पश्चात्‌ १००) विदेश-प्रचार निधि में श्रीमती 
सावदेशिक श्राय्णप्रतिनिधि सभा के पास 
भेज्ञा । 

आज आर्य्ण प्रतिनिधि सभा सुरीमाम जिस 
का सम्बन्ध साबदेशिक आय्यणे प्रतिनिधि सभा 
देहली के साथ है, के अन्तगत समाज भवन 
अनाथालय ओर स्कन चल रहे है। लगभग 
दो बर्ष के भीतर आर समाज की आश्चर्य 
जनक उजद्नात को देखकर डचगायना के निवामी 
चकित है. । परमात्मा देवी जी को चिरायु करे 
जिससे सुरीनाम मे अर्थ समाज वी लता 
पल्‍लवित होकर लोगा को शान्ति और! आनन्द 
प्रदान करे | 





आद्रपद(२) ] 
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सप्त मयोदा 


( ले०--श्री मद्दात्मा नारायण स्व्रामी जी मद्दाराज ) 


सप्त मयांदा; कवयस्ततकुस्ता मेकामिदम्यंहुरोगात्‌ । 
आर्योह स्कम्म उपमस्य नीडे पथां विसगंधरुणेषु तस्थो ॥ 


अर्थान ऋषियों ने सात मर्यादाये ठहराई हैं । 
उन में से एक पर भी चलता छुआ पुरुष (अहुर ) 
पापी होता है क्यों कि सार्गका थासने वाला पुरुष हीं 
उन मार्गों के स्योग पर (उपमस्य, नीडे ) समीपवर्ती 
( ईश्वर ) के धाम के अन्दर ( घरुणेषु ) धांग्ण 
साम»यों में ( तसस्‍थो ) स्थित हआ है । 

मत्र में सात मर्यादाओं की बात कद्दते हुए, 
बतलाया गया है कि इन में से एक पर भी चलता 
हुआ पुरुष पापो होता है क्यो कि माग को हृदता 
से पकड़ कर त्यक्तव्य के त्याग देने पर ही मनुष्य 
ईश्वर के समीप होने की योग्यता प्राप्त किया 
करता है। 

मयांदाये ढो प्रकार वी होती हैं एक प्रहण 
करने की, दूसरी छोड़ने की | यहा उन्हीं मर्या- 
दाओं की बात कही गई है । जो त्यक्तव्य हैं । 

यारकाचाय ने निरुक्त (६।२७) में इस मन्त्र 
की व्याख्या करते हुए उन त्यक्तव्य मर्यादाओं का 
इस प्रकार उल्लेख किया हे--( १) स्तेयम ८ 
चोरी करना, ( २ ) तल्यारोहणम-व्यभिचार, 
(३) ब्रद्गाहत्याम-ब्राह्मणदहत्या, ( 9 ) अण- 
हत्याम्‌ -- गर्भेपात करना, (५) सुरा पानम्‌ -शरात्र 
( नशा ) पीना, ( ६ ) दुष्कृतस्य कमंण पुन पुन 


ऋ> १०। २! ६ | 


सेवनम्‌ ८ दुष्ट कम का बार बार करना, (७ ) पात 
केडइनतोद्यम्-पातक लगाने मे झूठ बोलना । 
वेद के भाधार पर, यास्क ने, दजारों वर्ष पहले, 
जिन पातकों के त्याग की शिक्षा दी थी, सम्भव 
है उस समय उनकी कम ज़रूरत हो परन्तु आज 
इनकी सब्र से अधिक ज़रूरत है। “अद्महत्याम्‌”” 
के दो अथ द्ोते हैं एक बिद्वान्‌, दूसरे विद्या 
( वेद ) की इत्या करना, यदि दूसरे शह्थ लिये 
जावे, तो इसके साथ त्यक्तव्यवाकी ६ मर्यादाएँ 
भी इस देश में क्या सभी ससार मे इतनी प्रव- 
लता से प्रचलित हैं कि अनेक जगह तो उनका 
त्याग अनावश्यक सा समम्रा जाने लगा है । 
जानस्टुआट भिलके प्रचारिंत उपयोगिताबाद 
मे तो भूखे होने और अन्न न होनेपर चोरी करना 
कतंव्य ठद्दराया गया है। (२) व्यभिचार का 
प्रचार सन्ततिनिश्नद्वके नाम से खुक्ते आम द्ोरदा हे 
एमरीका की अनेक देविया इस पुर्य कार्य की 
शिक्षा देने के लिये इस देश में भी, समय समय 
पर, आती गहती हैं (३) विद्या का हनन तो 
पातक ड्टी नहीं समझा जाता । विद्या जद्दा “सत्य- 
बद और धघर्मचर” के लिये थी वहा आज छल 
कपट जुआ चोरी आदि को उत्कृष्ट साधन बतलाने 
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के लिये कांम में लाई जाती है । 

(४ ) गर्भपात करने के लिये रूस में सर- 
कारी शफाखाने बने हैं जिनमें इसके सिवा दूसरा 
काम ही नहीं होता , 

(४ ) सुरापान के बिना तो योरूप ओर अम- 
रीका को जातियों का कौम ही नहीं चल सकता । 
शराब पीना नशा पांना नही समम्र जाता क्नतु 
दैनिक पेय वस्तुओं में उसकी गणन्ग होने लगी 
है। अमरीकामे शराब पीना कानूनन वद कर दिया 
गया था परन्तु काम कैसे चल सकता था इसलिए 
यह निषेधक क़ानून रद कर दिया गया। योरूप 
की नक़ल करके दुर्भाग्य से इस देश के निवासो 
भी सुरापान करने में बराबर क्रदस बढाते जा 
रहे हैं । 

(६ ) बुराई करने का तो अभ्यास बनाना 
अब फैशन की वस्तुओं मे से एक बात समझी 
जाने लगी है । 

(७ ) पातक लगानेमें रू ठ बोलना तो इत्तन! 
प्रिय ओर रुचिकर काय बन रहा हे कि जुबान 
को इस प्रकार का मूठ बोलने में बड़ा स्वाद 
आता हे । 


निष्कप यह है कि ये उपयु क्त सात त्यक्तव्य 
मर्यादा - इस समय प्राह्म मर्यादाओं का स्थान 
ले रही दू । परन्तु कया यह परिवनन शान्ति- 
बद्ध क होगा ? यह उसी समय हो सकता है. जन 
सूय रात मे निकलने लगे ! 


ब्रह्म यक्ष 


( ल्े०-- भ्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ) 
ऋषि ने सत्याथ प्रकाश मे लिखा हे “सध्यो- 
पासना की जो स्नान, आचमन, प्राणायामादि 
क्रिया है सिखलावे” ॥ प्रष्ठ ३५॥ “सभ्यापासन 
एकांत देश में एकाग्र चित्त से करे! ॥ पूछ्ठ ३७ ॥ 
इन वाक़्या स सध्या का विधान किया है । यह 
त्रह्ययज्ञ का एक अग है क्योकि ब्द्गय यज्ञ स्वाध्याय 
को कहते हैं और सभ्या में नियत मन्त्रों का पाठ 
प्रात साय करना होता है । ऋषि ने मनु आदि 
के प्रमाणों से अपने पक्ष को पुष्टि भी की है । 
अन्य स्टृतिकर्ता भो सभ्या को आवश्यक मानते 
है यथा-- 
न ब्रद्ययक्ञादधिको5स्ति यशो, 
न तत्पदानात्परमस्ति दानम । 
सर्वेउन्तवन्त क्रतव सदाना, 
नाताह ४ केश्विदस्य द्विजस्य ॥ 
गोमिलस्मृति प्रपाठक २ श्लोक ५२ ॥ 
साय प्रात सदा सथ्याये विप्रा नो उपासते । 
काम तान्धामिकों राजा शुद्रकर्मसु योजयेन्‌ ।२० 
अन्न सायमतिक्रमे राध्युपवास । २१। प्रातरति- 
क्रमेडहरूपवास ॥२२॥ वोधायनस्मृति प्रश्न २ 
अध्याय ४ । 


इन श्लाकों मे सथ्यों को अवश्य करना बताया 
है आर प्रात सायं उभय कॉौलमें यदि कोई इच्छा 
पर्वक न करे तो दसे द्विज नहीं माना है और 
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इस सध्या का महान्‌ फल बताया है ओर वेद में- 
उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तधिया वयम्‌ । 
नमो भरनन्‍्त एमसि ॥ ऋग्वेद १।१।७॥ 
में प्रतिदिन उभय काल सध्या करने का भाव 
दिखाई देता है, 
ब्रद्ायज्ञ का दूसरा भाग म्वाध्याय हे। ऋषि ने 
सत्याथ प्रकाश के प्रक्ग ६६ पर मनु के यद्द वाक्य 
लिखे हैं -- 
“ऋषि यज्षम । स्वाध्यायेनाचयेटपीन' । 
जिससे स्वाध्याय का विधान किया है ओर 
वेद स्वय स्वाध्याय की महिमाका वर्णन करता है । 
स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानी 
ह्विजानाम ॥ अथवब १६ । ७१॥ 
इन विधानों से प्रतोत होता है--महूषि सध्या 
ओर वेद का नित्यप्रति पाठ दोनों ब्रह्मयज्ञ के 
भीतर गिनते हैं परन्तु इस समय जद्दा सध्या का 
विशेष प्रचार है वहा भी स्वाध्याथ का उतना प्रचोर 
नहीं है ओर पूव समय के स्वाध्याय को रोचक 
बनाने वाले लेख भी मिलते हैं जेसा कि स्वाध्याय 
की महिमामे शतपथ ब्राद्षण मे एक अत्यन्त रोचक 
लेख है यथा-- 
अथ बत्रद्ययज्ञ । स्वाध्यायो बे ब्रक्षयज्ञस्तस्य वा 
एतस्य अह्ययज्लस्थ वागेव जुहूमन उपस्च्श्लुभु वा 
मेधा खुवा सत्यमवश्नथा र््र्गो लोक उदयन 
यावत ह वा इमा प्रथिवीं विजेन पूर्णा ददछोक 
जयति त़िस्तावंत जयति भूयात चाक्षय्यं य एवं 
विद्वानहरह स्वाध्यायमधोयते तरमात्स्वाध्यायो5ध्ये- 
तव्य ॥| ३॥ पय आहुतयो हवा एता देवानाम । 
यदूऋच स य एव बिद्धानुचो5हरह स्वाध्याय- 
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मधीते पय आहुतिभिरेव तहंवारतपंयति त 
एन दप्तास्तपंयन्ति योगक्षेमेण प्रासेनरेतसा 
सवोत्मना सवोभि पुण्योभि सम्पद्धिध तकुल्या 
मधुकुल्या पितृन्त्वधा अभि वहन्ति ।४। आज्याहुतयो 
हवा एता देवानाम यद्यज षिस य एव विद्वान्यज्‌ , 
ध्यहरद स्वान्यायमधीत आबच्याहुतिभिरेव तद- 
वास्तपयति त एन तृप्तास्तपयन्ति योगक्षेमेण 
प्राणेन रेतसा सबोत्मना सवांभि । ४ । सोमा- 
हुतयो हवा एता देवानाम । यत्सामानि स य एव 
विद्वान्त्सामान्यद्दरदस्वाध्यायमधीते सेमाहुति- 
भिरेव तदद वास्तपेयति व एन दृप्तास्तपयन्ति 
योगक्षेमेण प्राणेन रेतसा सर्बात्मना सर्वाभि 
पुण्याभि ।९। मेद आहुतयो हवा एता देवानाम । 
यदथर्वाज्ञिसस स य एवं विद्वानथवागिरखो5ह- 
रद स्वाध्यायमधीते मेद आहुतिभिरेव तह वा- 
स्तपंयति त एनास्तृप्ताम्तपयन्ति योमक्षेमेण प्राणेन 
रेतसा ॥७ ॥ मध्वाहुतयों हवा एतो देवानाम्‌ । 
यदुनुशासनानि विद्या वाकोबाक्यमितिहास 
पुराण नाराशश्य सय एवं विद्वाननुशासनानि 
विद्या वाकोवाक्यमितिद्दासपुराण गाथा नारा- 
शंसीरित्यहरह स्वाध्यायमधीते मध्वाहुतिमिरेव 
तह वॉस्तपंयति त एन तृप्तस्तिपर्यान्त योगत्षेमेण 
। ८। शतपथ ब्राह्मण कार्ड ११ प्रपाठक ३ ब्रा० ८ 

इसी प्रका' को पाठ आश्वलायन गृद्यसूत्र में 
भी मिलता है-- 

अथ स्वाध्यायमधीयीत ऋचो यजू षि सामा- 
न्यथबागिरसो ब्राज्णानि कल्पान्गाथा नाराशसी- 
रितिद्दास पुराणानीति ॥ १ ॥ 

यहचो5बीते पथ आहुतिभिरेव तह वतास्तप- 
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यति। यद्यज्‌ षि छृताहुतिभि यत्सामानि मध्वा- 
हुतिभि यदथवाक्लषिरस सोमाहुतिभि यदूआक्ष- 
णानि कल्पान्गाथा नाराशसीरितिदहासपुराणा- 
नीत्यमृताहुतिभि ॥ २॥ 
यहचो5धींते पयस कुल्या अस्य पितृन्वबधा 
उपक्षरन्ति | यद्यज्‌ षि घृतस्य कुल्या । यत्सामानि 
मध्व कुल्या । यदथवांगिरस सामस्य कुल्या 
यद्ब्रद्मणानि कल्पान्तगाथा नाराशसीरितिद्दास 
पुराणानीत्यमृतस्य कुल्या । ३। आश्वलायन ३-३। 
भावाथे--स्वाध्याय में ऋग्वेद, यजुर्बद, साम- 
बेद, अथवंवेद ब्राह्मण कल्प गाथा नाराशसी, 
इतिहास, पुराण, पढे । ( यह ध्यान रहे ब्राक्षण के 
आगे जो पाठ हे वह ज द्वाण के विशेष स्थलों का 
दी हे अत ब्राझ्मण से भिन्न नही है ) जो ऋग्वेद 
का रवाध्याय करता है वह पय की आहुति के पुण्य 
को प्राप्त करता है। यजुर्वेद से घृत, सामवेद से 


मधु, अथव वेद से सोम, और जो ब्राह्मण कल्प, 
गाथा, नाराशसी, इतिहास, पुराण का पाठ करता 
है वह अमृत को आहुति के पुण्य को पाता है । 
इस प्रकार के पाठ और भो उद्घृत किये जा 
सकते हैं परन्तु में इतने द्वी पर्याप्त सममता हूँ । 
इन याठों से प्रतीत होता है कि प्रतिदिन बेद का 
स्वाध्याय अवश्य होना चाहिये इससे बेद में श्रद्धा 
होती है ओर वेद की रक्षा होती हे | यदि अर्थ 
सहित पढा जाय तो श्रत्यन्त उपयोगी है यदि अ्र्थ॑ 
न भी आते हों तो भी पाठमात्र से वेद की रक्षा 
तो होती ही हे. और स्वर्गीय प० तुलसीरामजी के 
झब्दों में यदि पशु पर चन्दन हो ओर उसी प्रकार 
किसो पशु पर दुगंधी युक्त बस हो तब बोक सम 
होने पर भी सुगन्धि और दुर्गन्धि का अन्तर और 
लाभ द्वानि से चश्लु बन्द फरना ठीक नहीं हे । 


श्री | नारायण स्वामीजी के 
शछज 
नवीन कृतियां 
स्वाध्याय शील नर नारियों के पढ़ने और संग्रह करने योग्य साहित्य । 
कथामाला भाग [१] ( उपनिषद-रहस्य ) 
कथामाला भाग [२] ( शनप जोवन ) [रे में 


इन दोनों पुस्तकों में स्वामी जी महाराज की विद्गवता पूण और अत्यन्त उपयोगां कथाओं का 
संप्रह किया गया है। आस्ये नर नारी मात्रके स्वध्याय के योग्य हैं । दोनों का मूल्य लगभग ॥।) है। 


मिलने का पता-- ( १ ) सार्वदेशिक सभा बलिदान भवन नया बाजार देहली । 


( २) शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क देहली | 
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आये ध्यान दे पारिवतेन होरहा है 


ले०--श्रा पं० नारायणदत्त सिद्धान्त भूषण वैदिक मिश्नरो (सार्वदेशिक सभा) केरल 
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साथ देशिक तथ। अन्य अख्वारों में अनेक 


बार केरल के बारे में लेख निकल चुके हैं । उन 
लेग्वो से आप लोंगों को यह जानने का काफी 
सौका सिल्रा होगा कि “केरल की दशा दयनीय 
है। यह प्रान्त धर्म के नाम पर होने वाले अत्या- 
चारो का केन्द्र है । इसलिये प्रतिदिन यहा हिन्दू 
जाति का ह्ास हो रहा दे। विधियों ने खब 
जाल जिछ. गक्खा है ओर जो कमा है उसे पूरा 
ऋरने के लिये विविध उपय काम मे ला रहे हैं । 
नये नये उपाय सोच रहे हैं. & हिन्दू अब भो 
कुभकर्ण को नींद सो रहे है। जो जागे है वे 
किंकतंब्यविमूद से बैठे है । कोई २ आधार द्वीन 
तथा अन्याय पूर्ण भेद भावाो स तग आकर हिन्दू 
घम और जाति को कोस रहे हैं । पवित्र बेद्क 
धर्म की महिमा न जानकर और लोभ लालच में 
पड़कर अपने घर को सदा के लिये छोड़ने 
पर तैयार हैं तथा छाड़ रहे हैं इत्यादि 
परन्तु अब वह अवस्था बदलती सी इृष्टिगो चर 
हो रही है । ऐसो भी एक समय था जब कि एक 
अबर्ण ( अछूत ) हिन्दू ने सरकारो दफ्तर मे 


& घर्म परिवर्तन के लिये तैयार हुए लोगों 
में से एक ने हिन्दू धर्म के विरुद्ध एक पुस्तक लिग्ी । 
उसको एक लाख श्रतिया “क्रिस्यन सिश्यन” ने मुफ्त 
छुपवाईं और जनता में मुफ्त बारी | 
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क्कंका काम मागा तो ट्रावनकोर गवर्मन्टने जवाब 
दिया था कि * तुम अनधिकारी हो । लेकिन बह 
अवस्था अब नहीं रही। सरकारी नौकरियों मे 
काई जातीय भेद भाव नहीं । जो योग्य है उस 
स्थान मिल जाता है। आज ट्रावनकोर गवर्मेन्ट के 
कई विभागो मे अवर्ण जवति के लोग उच्च पद 
का अलकृत कर रहे हे । 


इतना सब्न कुछ होने पर भी अछूतो को 
दुख ही भोगना पड़ता था । उन्हें राजमार्ग 
भे आराम से चलने नहीं देते थे । भनेक 
मन्दिरों को चार दीवार के बाहर राजमार्ग हे ! 
उन मार्गा में अछूत कह जाने वाले लागो का 
प्रवेश नहीं था। निकटस्त मार्गा में ज्ञिन मे 
सड़े गले कुत्ते तक फिरते हैँ अछत नहीं जा सकते 
थे मन्दिर के अन्दर प्रवेश करने की तो बात 
ही क्या ९ इसी कारण सचार स्वात ह्य के लिय 
प्रसिद्ध “बेकम सत्याग्रह ” हुआ था। उसका फल 
भी अच्छा दी निकला। उमर मार्ग से सब को 
आने जाने का अधिकार प्रिल गया। परन्तु इस 
अधिकार प्राप्तिस अधिक लाभ नहीं हुआ। 


क्योंकि वह आज्ञा बेकममन्दिर के पास जो सडके 


हैं उन्हीं पर लाग होती थो | उस्रो तरह के अन्य 
स्थानों की दशां मे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 
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वहा पर पृथंबन्‌ व्यवम्था चन्त रहो थी । 

ऐसे मौके पर धर्म परिव्र॒तेनकी श्राग भड़की । 
बिना सोचे समझे यहा के अछततों ने उसका समथन 
किया ) परन्तु मेरी दृष्टि मे इस विषय मे वे निर- 
पराधो हैं । क्योंकि डुबते को तिनका सहारा हे। 
इस बात से किसी किसी सबण के दिल में चोट 
लगी । वे तिलमिला उठे । उन्होंने सुधार करने के 
विचार से बहुत कोशिश की और कर रहे हैं! 
परन्तु ऐसो की सख्या डेंगलियों पर गिनन लायक 
भी नहीं । फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि इस 
अआन्धी को किसी तरह रोकना चाहिये। उसका 
एक मात्र साधन सबको मन्दिर के भीतर जाने 
का अधिकार दिलाना है। एतदथ्थ केग्ल के ग्राम 
ग्राम में “क्षेत्र प्रवेश जाता” नामक मण्डलो अ्रमण 
कर लोगो की विचार धारा में परिवतन पैदा करके 
जनतासे ही सरकारके पास अपील भिजवा रही थी 
जिससे सबको मन्दिर में जाने का अधिकार प्राप्त 
हो | इसकी आयोजना यहा के डरिजन संघ के 
ढ्ारा हुई थी। परन्तु सरकार ने उसे उस रूप मे 
होने नहीं दिया | इसलिये सारा परिश्रम निष्फल 
हुआ | इस तरह धींगा घींगी ही दो रही थी कि 


जनता की भावनाओं को जान कर ट्रावनकोर 
सरकोर ने यह ऐलान निकालना कि समम्त रोज 
मार्गों में ( !?४७)८ 7030५ ) सब लोग चल 
सकते है । रोजाज्ञा निकलने ही कई मन्दिरों के 


पास से अछूत लोग जुलूस निकालते हुए चले 
गये । कोई रुूकाबट नहीं हुईैं। इनना परिवतंन 
कोचिन या मलाबोर में नहीं हुआ है । फिर भी 
आशा कर सकते हैं कि वहा की भी परिस्थिति 
में कमश तबदीली आज्ञायगी । 

इस सौक पर यहा पर आयंसमाज सम्यक््‌ 
प्रकार से प्रचार करे तो मेरा विचार है कि उसे 
सफलता मिलेगी । यह तो विवाद रहित वाता हे 
कि भारत का यह भाग--केरल प्रान्त-बहुत दिनों 
से वेदिक ( आय ) धर्म प्रचार की प्रतीक्षा कर 
रद्दा हे | परन्तु यहा का प्रचायकार्य उतनां आसान 
नहीं जेसे अन्य प्रान्तो का है। ईसाई ओर मुस- 
लगानोसे मुकाबला करना पडेगा। सिफ शास्तार्थों 
स, मिद्धान्तों का सयुक्तिक समर्थन करने से वा 
तस्वज्ञानोपदेश से काम नहीं हो सकेगा । इस- 
लिये यहा के प्रचार का ढग ही कुछ और होना 
चाहिये । उसके लिये विविध उपाय काम में लाने 
होगे । उन उपाया की ओर भी आप लागा का 
ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । किन्तु इस बात 
को अगली बार के लिए रखता हुआ, प्रत्येक 
आधय्य से, आयसमाज से, हिन्दू हितेषियों से और 
नेताओं से इनना ही अब कहता हैं कि आप लांग 
इस प्रान्त के निसमहाय निरीह भाइया का भी 
ध्यान रस्विये आरर उनके उच्चति पथ मे हर तरह 
से सहायक बनिए । 
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जीवन उद्देश्य 


वच्यायात्र-- 
_.. मैं उठकर शौच दुस्तधावन कर समस्त शरीर 


का भर्ती प्रकार मर्त्न कर स्नान करें इससे शरीर के 
मल, विकार, आल्वस्यादि नष्ट होकर देह में प्रसअता 

स्फ,ति और चैतन्यता का सचार होकर तीनो दोषो का 
दुमन होता है । सारा कायासे समता भ्राजाता है। शारी 
रिक विद्य त में वृद्धि होती है उत्तरोत्तर निरोगता प्राप्त 
हाता है । देह में अधिक भाग जल का है । देह के 
अभ्पन्त्र और वाह अवयवों का जल से स्वच्छ 
अथवा शोधन द्ोकर रोगो झथवा दोषों को वूर करता 
है । इससे भीतर से गर्मी का प्रवाह त्वचा को ओर 
दौइता है और रत्न भी बल्पूर्वंक उसी ओर भागा चला 
ज्ञाता है आर त्वचा को उष्णता देता है। इस प्रकार 
मर्दन पुवंक देर तक स्नान से देह के सारे रक्र को शी- 
तलता पहुँच जाती द्वै जिससे रक़् के सारे दोष रुमकोपो 
द्वारा बाहर निकल जाते है भ्नन्त म दाष मुक्त देह नव 

जीवन प्रसन्नता, समता श्रादि लाभ करता है। देह का 
ऊपरी भाग प्राय जल्न का है इस कारण जल सयोग 
से इसका शोधन शीघ्रता और समता से होता हैं। 
व्यायाम का आवश्यकता को पूरी करता है। तुष्टि, 


युष्टि का दाता है। इसके साथ ही घायु स्नान और 
सू्येस्नान भी हो जाता है जो काया को निरोगता 
प्रदान करते है । 





शरीर के हर भाग का व्यायाम हर आयु से करना 
चाहिए। थकावट आलस्य,बुढापा नही आता | झामाशय 
ओर अन्तडियां बलवान रहती है । सब प्रकारका स्वाया 
पिया पच जाता है। जठराग्नि ठीमघ् होकर नियस 


सावदेशिक 
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( ले०--श्री सुमेरचन्द जी, गगोह-) 


पूर्वक भोजन से रस, रस से रक्र, रक्त से मास 
मास से चरबी, चरयवा से हड्डी, हडडी से मज्जा 
मज्जा से वीय हांते हैं । ३२ दिन में वार्य बनता है । 
गरमी सरदी सहन शीलता श्राती है। ऐसे च्यायाम 
अधिक हानि कारक हैं जिनसे सास वेग से निकल्ले | 
खिचाव और रक्रावट के ब्यायाम जिससे समस्त नस 
नाडियो में तनाओ होकर रक्त वहा से हटकर और फिर 
वेग से लोट कर सारे दोषों को दूर कर देता है। 
परिचमतान, ताइ, घकेल व्यायाम वहुत डपयोगी हे 
किसा किसी समय ञ्र गद्ाई लेना बहुत ज्ञाभदायक है । 
वायु शुद्ध हो । श्वास नाक द्वारा लो | शरोर के रुम- 
कोपो द्वारा भा वायु आता जाती है। उनको खुला 
रक्‍्खो, मेल से बन्द न होने दो, खुले वस्त्र पहनो । शिर 
य पर नगा रक्‍खो आवश्यकता पर टोपी ब जूता 
पहनो । 
भोजन-- 

भोजन सात्विक होना चाहिए ! सादा भोजन 
चबा चवा कर प्रसन्नता से करना चाहिए । जल स्वच्छ 
घूट २ पीना ब्ाभ कर है , मेवा, ताजाफल, सूखफल, 
दूध, दही, मद्ठा, सब्जी, अन्न, उत्तरोतर गुणकारी है । 
नमक का प्रयोग भी अच्चा है। क्योकि आग 
पर पकाने से नसक्र कम हो जाता है। 
दही से शरीर के विकारों को नाश करने 
की सामर्थ है। मद्ठा जुदापे को दूर करता है । बडी 


उत्तम पीने को वस्तु है। उपवास और फल्लाहार से 
आतो के विकार ओर तत्व सम्बन्धा हानिकार जन्तुओ 
की रत्ता होती है । प्रसब्न चित भाजन करने से मुह 
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और झामाशयका रस ठीक प्रकार से निकलता रहता है 
और पाचन होता है। भय, क्रोध, चिन्ता, शोक, 
थकावट की अवस्था में शुष्क होकर पाचन नही हो 
सकता | क्रोध से सारे शरीर से एक भयानक विष 
फल जाता है जो हर समय मार डालने वाला है। 
भोजन भूख रखकर खाना चाहिए। काम अधिक होता 
है, नीद कम झाती है। कम नींद, आयु बदाती है । 
शरोर निकम्मा वस्सुझ से नहीं भरता । अभ्यास से 
कम हो सकता है। भ्रनुभवी पुर्षो का कथन है कि 
पाचन होने योग्य मात्रा से भोजन करने वाल्लो का 
बहुत थोढा, बन्धा छुआ, चिकना दुगेन्‍्ध रहित, सूखा 
काले रग का शौच होता है। प्रात कुछ भोजन नहीं 
करना चाहिए । हमारी रात्रि की निद्रा भोजन की आ- 
वश्यक्रता को पूरा कर देती हैं । भोजन २४ घन्टेम एक 
अथवा दो बार करो । खटाई मिच मसाले हर प्रकार 
के हानि कर है। अधिक मिठाई और बारीक आटे से 


बने पदार्थ सत खाओ, भरामाशय को बहुत हानि 
कर है। 


आचार विचार-- 

झाचार विचार शुद्ध सकलप हा, मानसिक विचारों 
द्वारा ही हर वस्तु पर सस्कार पहते है हसीसे सामाजिक 
उत्थान होता हे । इससे शर्रर नवीन बनता है। 
प्रकृति हर समय शारीर की नया बनाता रहती है। एक 
वर्ष में सारा शरीर नया हो जाता है और कायाकल्प 
होती है शिवसकल्प से मनोद्ृतियां शुद्ध होती है। 


इसी जन्म मे पूर्णता प्राप्त कर सकते है । मन की 
शुद्धता शरीर को निरोग रखनी है। मन के स्थिर 


होसे से शान्ति मिलती है । जब सकक्‍तप विकल्प 
करसा है तब सन, जब चितन करता है तब चित्त, 
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जब निःचय करता है तब बुद्धि, जब निश्चय के 
पश्चात क्रिया करने लगता है तब अहकार कहाता है । 
चित्त की अवम्था--- 

अक्षप्ति -- जिसमे चित्त की यृत्तियाँ 
सासारिक विषयों मे गमन करती हैं। विक्षप्ति जिस 
में चित्तकी बृत्तियों ब्याकुल रहती हैँ | मुृद-जिसमेचित्त 
का वृत्तियाँ मूर्खवित रहती है । एकाअ-चित्त की वृत्तियों 


अनेक 


का एक ओर लग जाना । निरुद्ठ-चित्तवृत्तियो का चेष्टा 
रहित होजाना । एकाग्रता से जो योग होता है वह सप्र- 
ज्ञात कहाता है जिसमे चित्त का अवलम्बन यना रहता 
है और निरुद्ध अवस्थामे भ्रसंप्रज्ञात योग होता है मिस 
मे चित्त का सपूर्य वृत्तियो का तुरीय भाव होता है 
केचल सस्कार मात्र शेष रह जाता हैं । इसीको 'केवल' 
कहते है । यहा मोक्त कहाता हैं। यही झामा की 
अन्तिम गति है। झात्मा परमान्मा के स्वरूप मे स्थित 
हो जाता है| 


चिक्त की वृत्तियां-८ 

$ प्रमाण तीन प्रकार का होता है--पश्रत्यक्ष, अनुमान, 
आगम । २ विप्रय --मिथ्याज्ञान ३ विक्छप ८ अ्मा सक 
ज्ञान ३ निद्रा - अविद्या अस्तवृत्ति, अ्क्ञान--प्रभाव, 
$ स्मृति---अनुभूत पदार्थों का पुनविचार | 


चित्त का स्वभाव-- 

$ प्रख्या, दृष्ट या श्रुत पदाथों का विचार 
२ प्रदृत्ति विषयो के साथ सम्बन्ध दे स्थिति, विषयों 
में स्थिति ! 


क्लेश-- 


१ अविद्या मिथ्या ज्ञान २ असमता, अन्त करण 
ओर आ मा में असद प्रतीति । ३ राग, मोह, अनुराग, 
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४ दंष,घृशा और चैराग्य । < अभिनिनवेष,मरृत्यु आदि 
का दु ख | इंश्वर के निरन्तर चिन्तन करने को अभ्यास 
ओर विषय वासना के त्याग को पैराग्य कहते हैं । 
छितस को तृत्तियों के पिरुद का वेराग्य और म्थिरता 
का अभ्यास उप है। 

चित्तकी बृत्तिया । कलिष्ठ, सुख देने वाली। 
अकलिष्ठ दुख देने वाल्यी दो प्रकार की है। 

घविकार, गर्ब, लोभ, मोह काम, क्रोड़, मसर। 

मैत्री, करुणा, रदुता, उपक्षा, नवद्वार 
अष्ट चक्र-- 

१ सूलाधार, गुदा के पास श्रष्टयंश समाप्ति के 
स्थानपर २ स्वाधिष्ठान इसे ऊपर इसके समीप ही 
३ मणिपू्रक, नाभिस्‍्थान ४ अनवाहत हृदय देश 
£ विशुद्ध कठ, कूप ६ ललना, जिहया मूल ५ आजा 
भर्वो के बीच ८ सहंस्तार मस्तिष्क । 


वैराग्य के भेद-- 

$ शम्‌ अ्रधम।चरणासे मन को हटा कर घर्मांचरण 
में बरगाना २ दम, इन्द्रियों को जीत कर वश में रखना 
३ उपरति, दुष्द कर्म करने वालों से अलग रहना, 
४ वितिजक्षा, निन्‍्दा, स्तुति, हानि लाभ, इन्दोंको सहन 
करना, २ श्रद्धा, वेद आदि आप ग्रन्थों ओर भ्ाप्ता के 
उपदेश पर विश्वास ६ समाधान,एकाग्रता ७ मुमुक्षस्थ 
मोक्ष के साधनों के अभ्वत्तिरिक्र किसी अन्य में प्रीति न 
रखना । 


कोष-- 

१ अन्नमय, प्वचासे लैकर अस्थिपयंन्त २ प्राणमय, 
प्राय जो बाहर से भीतर जाता है हृदय देश है। 
झपान जो भीतरसे बाहर आता है गुदादेश है । समान 
नासि देश समस्त शरीर में रस पहुँचाना | उदान कठ 


देश जो अश्नपान खंचा जाता और बल पराक्रम होता । 
स्यान सब शरीर में चेप्टा करता है। ३ मनोमय, पाच 
कर्मेड्गिया, हाथ, पेर गुदा, लिंग वाश्ी, ४ विज्ञानमय, 
पांचज्ञानन्त्रियां, कान, आँख, नाक, जिद्ला, रचा, 
£ आनन्दुमय, जिसमें प्रीति, प्रस्नता, आनन्द प्राप्ति 
हो। 
अवस्था--- 

॥ जायुत जागा हुआ, २ स्वप्न सोया हुआ, 
३ सुषुप्ति गाढ निद्रा ४ तुरोय, ईशमभक्रि में योगियों का 
अचेत हो जाना । 


शरीर-- 

३ स्थक्ष, आकाश, वायु, अपस्‍्ि, जल, प्रथियी से 
बना हुआ २ सूक्षम, पाचज्षनेन्त्रिया पाँच सक्तम भूत 
पॉच प्राण, मन, बुद्धि इन सत्रह समुदायों से बना 
डुआ । यह जन्म मरण से भी जीव के साथ रहता है 
इसके दो भेद हैं भोतिक जो सृत्षम भूतों के श्रशों से 
बना हुआ दूसरा स्वाभाविक जो जोीवके स्वभाविकगुण 
रूप है। यह दूसरा और भौतिक शरीर मुक्ति में भी 
रहता है हसीसे जीव मुक्रि में सुख भोगता है। 
३ कारण जिसमें सुषुष्ति (( गादनिद्वा ) होती' है बह 
प्रकृति रूप होने ले सत्र विभु है सव जाीयों के लिए 
एक है ४ तुरीय जिसमे समाधिसे परमात्मा के आनन्द 
स्वरूप में जीव मप्त होते हैं । 

३ धर्म, नीति नियम, २ अर्थ घन घसे द्वारा प्र!प्ति, 
३ काम, सुख, उपभोग की, हरछा ४ मोक्ष बन्धन से 
छूटना । 
व्यतवहार-- 

$ अ्रवणा २ मनन ३ दिध्यासन ४ साज्ात्कार | «३ 

जेसा हम चाहते है वेसा दूसरों के साथ बना 


३०७० ]) 
( जो हमसे अपने लिए अनुकूल न हो वह दूसरो के 
लिए भी नही करना चाहिये ) 


यप्त--अरहि सा, सत्य, अस्तेय, शह्ाचर्य, अपरिग्रह । 
नियम-शौच, सतोष तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान 
आसन-सुख पूरक देर तक बेढे रहना | 
प्रणायाम-जो चार प्रकार के हैं । 


9 प्राण को बल पूर्वक शने २ बाहर निकाले और 
यथा शक्ति वही रोके । 


२ प्राण को बाहर से शने २ अन्दर ले ओर यथा 
शक्ति वही रोके । 
३ प्राणा को जहाँ का तहॉ रोके । 


४ प्राण के बाहर निकलते समस बाहर न निकलत्षने 
देने के लिए बाहर के प्राण से घकका देकर बाहर न 
निकलने दे और बाहर से भ्राण अन्दर न जाने देने के 
लिए भ्न्दर के प्राय से धक्का देकर वही यथा शक्नि 
रोके। प्राण के-बाहर निकद्नने को रेचक, भन्दर लेने 
को पूरक, और रोकने को कुम्भक कहते है । जब रेचक 
करेगे तो उदर का भाग अन्दर को घुसेगा, कन्धे नीचे 
को भुकेगे ओर उद्र भाग जितना अन्‍न्द्र जावेगा यहॉ 
तक की मेरू दुण्ड से जा लगेंगा उतनी हा देर प्राण 
अधिक बाहर टिकेगा और जब पूरक होगा ता के 
डपर को उठेंगे और उदर का भाग ऊपर उठेगा। इस 
से प्राण वश मे होकर मन और हन्द्विया भी स्वाधीन 
होती है। बल पुरुषार्थ बद कर चुक्धि तीत सू चमरूप हो 
जाती है। भर मनुष्य शरार मे वीय॑ वृद्धि को प्राप्त हो 
कर स्थिर कल पराक्रम, जिनेन्द्रियता प्राप्त द्वोती है। 
पहले प्राणायाम से घातोज्षु रोग नष्ट हो जाते है, जठ- 
राभ़ि प्रबत्ष और प्रदीक्त होकर पाचन शक्कि की वृद्धि 


स्ायदेशिक 
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होती है । विष्टबद्‌ रोग नष्ट हो जाता है, अपान वायु 
से वीये आकर्षण और पुष्ट होजाता है। दूसरे प्राणायाम 
से प्रास्त वायु द्वारा मछ ऋड़ता है और दुर्गन्धमय रह 
को बाहर फेकता है । तीसरा प्राश्ायाम समान 
वायु स्थित है जो सब शत्रु ओ को अच्छी अवस्था 
में स्थित रखता है। चौथा प्राग्यायाम उदान वायु 
से पराक्रम बढ़ता है। योगी को परमात्मा से मिल्ञाकर 
आनन्द प्राप्त कराता है। ध्यान जायु सबंत्र आप्त रहकर 
शरीर को हृष्ट पुष्ट रखता है। मन में ओम का जप, 
अर्थ सहित स्मरण करो। इससे इन्द्रियों और 
मन के दोष दूर होकर आत्मिक शान्ति प्राप्त होती है 
इससे एकाग्रता, प्रसन्नता, ज्ञान प्राप्ति, प्रेम भक्ति, 
कलेशो तथा रोग रूप विघ्नो का नाश होकर परमात्मा 
का प्रकाश ओर प्राप्ति होती है। जिसका चित्त इस जप 
योग में क्षगा है त्रह सब तक वितकांदि छोड के भक्ति 
का भागी होता है। रात को सोते समय अब तक 
नीद आवबे तबतक ओ३म का सनमे जप, स्मरण करते २ 
सो जाओ तो इससे उत्तम से उत्तम लाभ है। वासना 
में दृह बदल जाती है । उठते बैठते चलते फिरते हर 
समय ओइम्‌ का मन में जप ( कोई अबब्य हरकत न 
करे ) चिन्तन सहजाभ्यास है इस का अभ्यासी मुक्नि 
का भागा होता है. और परमा“भा का प्रकाश द्ोता 


है । 


प्राणायाम से भ्रश्थिगत सब दोष दूर हो जाते है 
और आधीन होते है। ऋतस्मभर। प्रज्ञा खुल जाती है 
आर अध्यात्म प्रकाश होता है। कुम्मक बाहर भांतर 
के प्राया को पुष्टि देते है। शक्रि को जाग्रत करते और 
सब दाष हर लेते है। सारे रक्न में वायु भरी है इसको 
आधीन करना योगका कक् है। ओरेसख नामके हर समय 


भाद्रपद(२) ] 
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जापमें धारणा ध्यान करो, चत्नते फिरते काम करते हुए 
यह आसान तरीका है। ओदइमस्‌ नामका नाम हर समय 
जाय करमे से ओ रेस का खुदबखुद जाप होने खगता 
है और समाघी हो जाती है | वृत्ति का नाम में ध्यान 
ही समाधी है यह कश्यादा का कारण और मुक्तिप्रद 
है । सबिकरप समाधी में डहकापात या विद्युत्त रेखा 
समान आादि २ होती हैं ओर निर्विकश्प समाधी सें 
शून्यता (अभ्रचस स्थिति) होती है इसमें कुछ भान नहीं 
होता सब ग्रन्थियोंको शिथिल्ता देती है । काया शियित्ल 
होज्ञाती है। स्वांस में मंदता आजाती है और सहज में 
समाधी हो जाती है | शुशुम्णा नाढ़ी कीनः है हस पर 
एक मिरली अढी है हसका द्वार मूलाधार है जिसमें 
झ्राम शक्ति का सार है। प्राण पवन या ध्यान जाप से 
खुलता है आ्ठों चक्रों में मन घूमता है और प्रभू की 
लीला देखता है। ब्रह्म घाम सबसे ऊँचा है इस में 
शुशुम्णा धारा जाती है और परमशान्त होकर वहां 
समा जाती है । कुण्डलनीका अन्तिम धाम है यह देह 
प्राय से पूर्ण है जो पवन जैसा नहीं है इसका सम्बन्ध 
सूचम पवन के साथ है । मूलाधार जीवी प्राण का कोष 
है इसके जगने से सभी दोष दूर हैं। कुणडलनी बाल 
के सौधें भाग से भी सूचमतर है जो नासि कमल के 
नीचे पढी सो रही है इसके जगने से नारायण का बोघ 
होता है । जाग कर सृत्रमचाल्न सुचाल्ष चलती है और 
क्रमश चक्रों को लांघकर उच्चित काल में सहस्त्र कमल 
में पहुँच जाती है। सहर्न कमल ( इच्छा शक्ति ) यह 
मस्तिष्क में सबसे ऊपर है। इस शक्तिके जागृत होनेसे 
मनुष्य उपासना के उच्ा छेत्र में पण धरता है और 
इसी शक्रि के जागृत करने के लिए अन्त करण 
में से प्र्येक कर्या का सदुपयोग करने की जरूरत 
है । 


सा्वदेशिक 
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वी बुद्धि- मस्तिष्क के ऊपरी भाग में ही 
शक्रि भमण्डार से ठीक नीचे उत्कृष्ट अथवा भरिया या 
मेधावी बद्धि का स्थान है जिससे काम लेने से उपासक 
में श्रद्धा और विश्वास उन्पन्न होता है । 


तार्किक बुद्धि-सेघावी बुद्धि से नीले सस्तिष्क 
के प्राय मध्य में साधारण वा वाकिंक बद्धि का स्थान 
है जिससे काम लेकर उपासक सत्य असत्य का विवेक 
करके सत्य का ज्ञान प्राप्त करके उसे अहणीय और 
असत्य को त्याज्य समझता है । 


संदेश तन्तू- सर का निचस्ता भाग मन से 
सम्बन्धित संदेश तन्‍्तुओं का स्थान है जिनसे कास 
लेकर भनुष्य ज्ञान भ्राप्त किया करता है। यह तन्‍्तु 
स्वभावत झनिच्छित रीति से शरीर में झास्मा की सत्ता 
मात्र से काम किया करते हैं। परन्तु अन्तर अधिकार 
प्राप्त करने से अनेक विशेषताएं उपासक में उत्पल्न 
होती हैं । 


मन-वक्ष में हदयसे ठीक ऊपर इन्द्रियोंके नियंता 
का स्थान है । 


चित्त -जो स्खृति, वासना, संस्कार का सयडार 
है और जिससे भावों का भी सम्बन्ध है हृदय और 
नाभि के मध्य में है । 


सूच्तम प्राण-सित्तके नीचे सूच्म प्राण रहते हैं । 
यह अन्त करया का विवरण इन्हें यन्त्रवत समझें । 
आरमा हम यन्‍्त्रों से काम लेने वाला यंत्री है ओर 
कास केने का साथन विदूयुत या गतिदायनी शक्ति 
करती 


द्वारा 


है। इच्छा शक्ति इन यन्त्रों के द्वारा काम 
है। बुद्धि के हारा विचार और ज्ञान, मन के 


३०२ ] 


इन्द्रिय ब्यापार, चित्त के द्वारा भावुकता, प्राण के 
ढारा भोग के द्षिए काम होता है । जभ प्रत्येक अन्त 
करण अपने विभाग की सीमा में रहते हुए कास करता 
है तब इच्छाशक्नि के काम में बाघा न पड़ने से इस 
का विकास और बृद्धि होती है । 

शक्कि के काम में विघ्त-(३) जब प्राण इन्द्रिय 
ब्यापार, भाव और विचार में दखल देता है तत्र 
मनुष्यों में विषयो के भोगने की प्रवृत्ति बठकर मनुष्य 
को अपना गुल्लाम बना लेता है (२) जब चित्त, मन 
इन्द्रिय व्यापार और बुद्धि के काम में दखल देता है 
तब मनुष्य से भायुकता बदकर मन और बुद्धि दोनो 
को निकम्सा कर देतो है (३) जब ताकिक चुद्धि 
मेधावी बुद्धि के काममे दखत्ल देती है तब मनुष्य श्रद्धा- 
हीन बनता हे (४) जब विश्वास अर्धनी बद्धि 
ताकिक बद्धि के काम में द्खल्ल देतो है तब मजुष्य 
अन्धविश्वासी बन जाता है । 

प्रतिहदा र-समस्त शक्ति के केश्रित करने की कार्य 
प्रणात्षी का नाम है जो भीतर की ओर एकग्रित 
की जावे । 

धारणा -हुन समस्त शक्रियों को किसी एक 


स्थान पर लगा दने का नाम है। 


ब्यान- और इसी एकश्रित शक्रियोको एक स्थान 


सावदेशिक 


[ सितम्बर 





पर क्षमाने की बजाय परमास्मार्मे लगा देनेका माम है ! 

और इसी की उच्च अवस्था को समाधी कहते है । 
अभ्यासी आत्मा में शक्नियों के क्षगाने का कोई साक्षात 
यत्ष नही कर सकता परन्तु इस कार्यकी पूर्ति असाक्षात 
यक्नोसे हुआ करती है भर्थात्‌ अभ्यासीके विशेष अवस्था 
के उत्पन्न करलेने से वह शक्नि आत्मा में अपने आप 
सखग जाया करती है इसी का नाम ध्यान है अर्थात्‌ 
मन के निविषय करन को ध्यान कहते है । जाह्यमुख् 
बसि को बन्द करने का नाम ही मन का निर्थिषय 
करना है अर्थात जागृत अवस्था में ही अभ्यासी वह 
अवस्था बनाले जो सुषुप्ति मे हुआ करती है। सन के 
निधिषंय होने का साधन ध्यान के अभ्यास हैं। इस 
प्रकार होज़ाने पर वाह्य मुख बृत्ति बन्द होकर आन्तरिक 
सुख बृत्ति अपने आप जारी हो जाती है। ध्यान की 
अयस्था में भ्याता किसी ध्येय की प्राति के लिए ध्यान 
रूपी क्रियाएं करता है परन्तु जब ऊची अवस्था मे 
पहुँच जाता है तब ध्याता, ध्यान दोनो का ज्ञान 
तिरोहित हो जाता है केवल ध्येय ही उसके समस्त 
ज्ञान का ल्क्ष रह जाता है ओर उस समय अभ्यासी 
अपनी ससा स्थिर रखते हुए बेसुघ हो जाता है | इसी 
को जावन मुक्र कहते हैं | इसी अवस्था वाले शरीर के 
छुटने पर मुक्त हा जाता है। 
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कोचीन के थिया लोगों की 


नर 0७ हिन्दूध हे 


३ आओ, 20. 


के प्रति मनोवत्ति 


पिछले मई मास से कोचोन से थिया लोगो को 
एक बृहत्‌ कान्‍्फ्र स हुई थी। उस कान्क्रेस में हुए 
थिया ल्वागों के भाषणों और पास हुए प्रस्तावों से 
हिन्वू-धर्म के प्रति थिया लोगों की वर्तमान मनोवृत्ति 
पर अदछा प्रकाश पडता है | यह मनोवृत्ति हिन्दू धर्म 
से बगावत की मनोबृत्ति है | मद्रांस के अ ग्रेज्ञी देनिक 
हिन्दू” में प्रकाशित कान्फ्रेस की रिपोटे का साराश 
इस प्रकार है --- 
श्रीयुत सो. के. नारायण मनन्‍्त्री ने सभा को 
सम्बोधित करते हुए बतलाया कि जिस मुख्य प्रश्न 
पर विशेष आन्दोलन हुआ है, वह यह हे कि 
उन्हें दिन्दू-धस्म का परित्याग करना चाहिए या 
नहीं। यदि करना चाहिए ता उन्हे कोनसा मज़हब 
अहण करना चाहिए जिसस बे सम्मान युक्त 
जाति के रूप मे रह सकें। इस सभा के सचालकोा 
न विविध तबलीरणी मजहबो स॒ पूरा २ विचार 
परिवर्तन करने का यत्न क्रिया है। मुझ आशा 
कि भाषणों से हमारी जातिं प्रकाश और शिक्ता 
ग्रहण करेगी । 
प्रधान महोदय ने अपने भाषण के दौरान मे 
कहां कि विविध धर्मा के प्रतिनिधियों के इस 
कान्फ्रेत मे प्रतिनिधित्व के लिए आर्मानन्नत करने 
का विचार उत्तम विचार था। उन्होंने यह भी 
आशा प्रगट की कि वक्ताओकों चाहिए कि वे किसी 


की धामिक भावनाओं को ठस न पहुँचाएँ और 
किसो धम्म के धिद्धान्तों की आलोचना में कदुता 
न आन देने पर विशेष ध्यान रक््सखे । 

इसके आगे उन्होंने धम्म की चर्चा करते हुए 
कहा--- 

“किसी प्रकारस थिया लोग द्विन्दू कहलाए जाने 
लगे और उनके हिन्दू कहलाए जाने से जो वास्तव 
में हिन्दू नहों हैं, ये सब्र खराबिया हुई दे । जब 
तक बे हिन्दू रहेगे तब तक हिन्दुओं आर थिया- 
लोगों में अज्ञान्ति और विद्रोह बना रद्देगा | हमारे 
नेता श्री० नारायण गुरु धम्म परिवतन के बिरुद् 
नहीं हे और इनका इस सभावना में विश्वास है 
कि विभिन्ष मताो के लाग एक ही छत के नीचे 
मित्रता ओर एकता के साथ रद्द सकते हें । यदि 
थिया लाग थिया के रूप में अपने अ्रस्तित्व को 
बनाए रख सकते हैं तो उन्हें उनके किसी भी धर्म 
में चले जाने मे काई आपत्ति नहीं हे । 

जात-पात निवारक लीग के जन्मदाता स्वामी 
आनन्द तोथ सबसे पहले वक्ता थे । उन्होंने 
कहा मेरा धम्म, प्रेम, सेत्रो और स्कतृत्व का 
धम्मं है। जात-पात इन तीनों की विनाशक है। 
थिणो को अपने को एक स्वृतन्त्र जात-पात शून्य 
जाति मे सगठित करना चादिए। अन्‍्तर्जातीय 
बिवाहों को लोक-प्रिय करना चाहिए ओर किसी 
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भी सामाजिक पृथक करण को न प्रोत्साहित करना 
चाहिए आर न उसका आदर करना चाहिए |” 


“श्री० नारायण वालटीअर सगठन” के जन्म 
दाता श्री० ए०णसी० शकर नारायणने स्वामीजी द्वारा 
प्रचाश्ति सिद्धान्तो की व्याख्या वी । उन्होंने अपने 
सेबोदल” की उत्पत्ति अर उच्चनति का सतक्तिप्त 
परिचय दिया। उन्होने प्रगट किया कि उनके 
दल के इस समय ६७४ सदस्य हैं। वे सब्र श्री 
नौरायण गुरु के धम्म का प्रचार कर रहे है और 
उनका मिशन सामाजिक बाधाओं के विरुद्ध युद्ध 
करना और अपने लिए शहरी और सामाजिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त करना है ।”? 


श्रीयुत के० पी० थ्रेपिन्न 'इम्नाम!” पर ब्रोले 
ओर थिया लोगों को इस्लाम धम्म ग्रहण करने 
का उपदेश दियां | उन्होने चतलाया कि इस्लाम से 
गरीब ओर अमीर भे कोई भेद-भाव नही है ओर 
“इस्ल्ञाम” विश्व-ठया4ी भाई चारे का धम्मं है । 
लाहौर के सरदार लालमिंह एम० ऐस० सी+ 
(लडन) “सिक्स! धम्मं पर बोलते । उन्होंने कहा कि 
सिक्‍ख लोग यहा आप लांगो को धम्मॉन्तरित 
करने के लिए नही आए हुए हैँ वरन आप लोगो 
की नकलींफी ओर यथा सभव उनके निराकरण 
के उपायों को निर्धारित करने के लिए आए है | 
शिक्षित लोग अगर धर्म के रष्ट सकते हैं ( धम्म 
का ठीक २ अथ वक्ता पर स्पष्ट प्रतीत नहीं होता 
हे-सम्पादक ) परन्तु चन-साधारण को धम्मं जेसी 
चीज की जरूरत पडतो ही है । कोई जाति समष्टि 
रूप से ईश्वर स इन्कार नहीं कर सकती है। यदि 
बह करतो है तो उसकी समस्त मर्य्यांदाएँ नष्ट हो 
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जायगी। गुरू नानक ने श्री० नारायण गुरू के 
सहश ही शिक्षाएँ दी है ओर गुरु गोविन्द निंह 
अछतो! के लिए ही जिए थे । सिक्‍स्वों मे जात 
पात नहीं हैँ ओर न उनमे लड़ाकुगुरुडम है "”? 
उन्होने थिया लोगो को “सिक्ख धम्म!ः का 
अध्ययन करने ओर उसे रवीकार कर ने का निम- 
न्त्रग दिया | उन्होंने प्रगट किया कि सिक्ख-धर्म्म 
नत्हे स्वश्श्य शरीर और सश्चा हृदय प्रदान 
करेगा । 


श्रीयुत ई० माधवन ने कहा कि थिया लोगों 
को किसी ऐसे धम्म की जरूरत नहीं दे जो उनकी 
म्वतन्त्रता पर हर प्रकार की पाबन्दी लगाए । घर्म 
परिवर्तन कडाही से कृदकर आग मे कद पड़ने के 
सहडा होगा । इस्लोम आर ईसाई मत का अर्स से 
अस्तित्व हे । परन्तु उन्होंने जन-साधारण की 
निर्वनता की समस्या हल नहीं की है । इन धर्म्मा 
के अनुयायियाो मे आज ययादा गरीबी आर मु्सी 
बत है । धम्म के बिना भी कोई समाज जीविन गह 
सकता हे । 


श्रीयुत ई० ची० रामास्वामी नईकर ने कहा 
कि हिन्दू ईसाई और मुभ्लिम वम्म के सस्थापकों 
से मेरा कोई भगड्ा नहीं हे । उन्होने जा कुछ 
किया उत्तम कियो है | थिया लोगो को मोक्ष की 
जरूरत नही है वरन अपनी सामाजिक असुचि- 
थाओ के दूर कराने की जरूरत हे। प्रश्न यह 
हे कि -- 

२४ लाख थिया फिस प्रकार “अम्पृश्यता” और 
अपश्यता' से मुक्त हो सकते हैं ? इसमे सन्देद 
नहीं कि हिन्दृ-धम्म का परित्याग कर देने से वे 


भाद्रपद(२) ] 
सामाजिक असुविधाओं से मुक्त द्वो जायेंगे परन्तु 
में यह नहीं मानता कि धरम्म॑ अनिवाय्य है । यदि 
“धम्मं परिवतंन! किया ही जाय तो अप्पृश्यता के 
निवारण के लिए “इस्लाम” सब धर्म्मा स श्रेष्र 
है । मे स्त्रीकार करता हैं कि मुसलमानों की जबर- 
दह्ष्ष जक्ति है और राजनीति में भो उनका प्रभाव 
है। मेरे लिए अन्तिम ध्येय साम्यवाद है। भारत 
पू जीपति देश है. ओर हर प्रकार के सामाजिक 
आशिक और धार्मिक दाइन का अन्त तत्र हीं 
होगा जब साम्यवाद का दौर दौरा हो जायगा | 
सीलोन के बोद्ध मिश्नरी श्री० भिशक्षु धम्मं- 
म्कन्दन ने बोद्ध धम के सिद्दान्तों की व्यारया की । 
श्री० सी० वी? कुज्ररूमन ने क॒द्दा कि मेरी 
सम्मति में थिया लागा के लिए यह सत्र से अच्छा 
होगा कि वे ईसाई धम्मं को स्वीकार कर लेबे 
क्योकि ट्।वन्कोर राज्य मे साढे सोल६€ लाख ईसाई 
है और मुसलमान केबल साढे तीन लाख है । 
धयुक्ति बादी? पत्र के सम्बाइक श्रोयुत एम सी 
जोसेज वकील ने थिया लोगो के किसी दूसरे 
धम्मं के ग्रहण करने का विरोध किया क्‍योंकि वे 
लोग उस समांज से सम्बन्धित हैं जिस “खतन्त्र” 
विचार का नेतृत्व प्राप्त हैं । उनकी समस्त सामा- 
जिक बाघाएँ तजो के साथ दूर हो रही है । हम 
किश्तों मे स्वतम्त्रतो नहीं चाहते है आर ईसाई 
आर मुसलमान अपने लाभ के लिए हमारा बेसे 
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दी दोहन करेगे जेस हिन्दू लोग कर रहे हैं । 

में च्‌ कि बुद्धिवादी हूँ इसलिए सब मजहबो 
के विरुदूध हूँ । 

श्रीयुत ए० आर० रमन ने तब इस आंशय का 
प्रस्ताव पेश किया कि थिया लोगो को हिन्दू-धर्म्म 
का परित्याग कर देना चाहिए और अपने को एक 
स्वतन्त्र आत्माभिमानों वर्ग में सगठित कर लेना 
चाहिंए। इसका समर्थन हुआ और सब॑-सम्मति 
स॑ पास हो गया। 

प्रधान सहोदय न काय्यवाहि समाप्त करते 
हुए सर्व सम्मति सभ्रस्ताव पास करने के लिए 
सभा का धन्यवाद दिया । प्रस्ताव प्रत्येक को अपना 
घधम पसन्द करक्षेते की आजादी देता है । साथ ही 
यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उन्हें हिन्दू धम्म से 
सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिए । उन्होंने अपोन 
की कि वे किसो व्यक्ति को जो इस प्रकार के 
धन्म परिवर्तन के कारण किसी दूसरे धम्म मे 
चला गया हे, दूर न फेके। वे लॉग स्वतन्त्र 
बिचार के आन्दोलन क पथ-प्रदर्शक है ओर 
उनका निश्चय समस्त भारत में तहलका सचा 
देगा । थिया जाति अपने ओदश स्वतन्त्र विचार 
स दूसरो का अपनी ओर खीचेगी बजाय इसके 
कि वह स्वय दूसरों को ओर खिचे। श्रन्तिम 
ध्येय बम्मे का बहिष्कार ओर धम्म के नाम पर 
दोहन के सब रूपो का मुलोन्छेद है । 


“बम #० 
९< जि २० 
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सावदेशिक सभा की योजनाएं 





छ्लच्छ 
'सार्वदेशिक सभा ने ग्राम प्रचार काये के व्यवस्थित रूप से सम्पादन के उद्देश से एक स्कीस तस्यार की 
है और प्रान्तिक सभाझो को भेजी है कि वे स्कीम मे दी हुईं लाइनों पर ग्राम प्रचार का कार्य करे । सर्व 


साधारण के लाभाथे स्कंम यहां दी जाती है । 
ग्राम-प्रचार की योजना 


प्रान्तीय सभाओ तथा बड़ी बड़ी समाजों को 
ग्राम-प्रचार मे यत्नशील होना चाहिये और वे 
निम्न प्रकार से काय आरम्भ करे । 

(१) एक बड़े ग्राम को केन्द्र बनाया ज्ञाय 
( जहा डाक घर भी हो ) उसके ४-५ मील दूरी 
पर जितने ग्राम हों उन सब में इसो स्थान से 
कार्य किया जाय । 

(क) उन आरमो के नाम । 

(स्व) उनका फासला भुख्य ग्राम से तथा 
परस्पर । 

(ग) उन प्रामा मे बसन वालो की सख्या | 
प्रत्यक जाति की मख्या भिन्न भिन्न। किस घमम 
को मानते हैं ९ धमं-बार सख्या | अछतों की सख्या। 
अछूता की भिन्न भिन्न जातियां | मुसलमान किस 
किस फिके से सम्बन्ध रखते है, मिन्न भिन्न 
सख्या ? ईसोई किस किस चच से सम्बन्ध रम्बते 
हैं ? लोग क्या कया काम करते हैं ! आय, अछत 
मुसलमान, ईसाई क्या कया काम करते हैं और 
उस काम को कितने उर्यक्ति करत हैं | यह ब्यौरा 
मुख्य ग्राम और प्रान्तीय सभा मे हो । 

(० ) क्‍--धामिक दृष्टि से वक्त आमों में 
क्या क्या कुरीतिया है । 


ख--किसी विशेष जाति या किरके को कोई 
कष्ट है। तो उसका उल्लेख । 

(३) ग्राम में रहने बोले प्रतिक्नित व्यक्तियों 
के नाम, गाव मे प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम । 
ग्राम में उपद्रवी व्यक्तियों के नाम | अपने सहायक 
वा अपने से सहानुभूति रखने वालो के नाम | 
अपने विशेष विरेधिया के नाम । 

सख्या २, ३ का व्याग प्रान्तीय सभा मे हो । 


कार्य्य 


(४) प्रत्येक ग्राम मे समाज का सगठन 
करना, ध्योन रहे निर्बाचन न किया जाय । 

(४ ) अपव्यय कुरीतिया, मुकहमावाजी- 
मद्य, मासादि दोषों का निवारण करना | 

(६ )ग्राम में मार्गा की सफाई, गृह की 
शुद्धता, चस्मों को धोकर पहिनना। पशुओं के 
स्थानों को साफ रखना आदि बातो की शिक्षा 

देना । 

(७ ) राजकीय असुविधाओं को मरकारी 
आदमिया से मिज्ककर दूर करवाना । यदि सफ्लता 
नहो तो सभा को सूचना देना ओर सभा को 
सम्मति से काय करना। 

(८ ) रोगिया की चिकित्मा । यदि उपदेशक 
यह काय करे तो अच्छो है अन्यथा उन प्रामों 
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में जो सरकारी डाक्टर हों उनसे मिलकर अथवा 
जो बेच्य निज्रूप से चिकित्सा करते हों उनसे 
मिलकर ओऔषधि का श्रवन्ध करे । 

(६ ) आय-भाषा ( हिन्दो ) प्रत्येक व्यक्ति 
को पढ़ाने का प्रबन्ध करना। यदि सरकारी पाठ- 
शालायें दवा तो उनमें अन्यथा रात्रि पाठशालायें 
खोलकर वा अन्य उचित उपाय से शिकित करने 
का उद्योग करना चाहिये। 

( १० ) आय भ्रषा के साहित्य ओर समा- 
चार पत्रों का ग्रामों में प्रचार करना | 

(११ ) ग्रा्मों में ग्रामीण शिल्प की शिक्षा 
का प्रचार करना और उस शिल्प में जनता को 
लगाना तथा किसी किसी व्यक्ति को नगरों में 
भेज कर शिक्षा दिलाना । 

( १२ ) गौ, सेस, बकरी, आदि पशुओं के 
पालन और वृद्धि के लिये उत्साहित करना । 

(१३ ) अमावस्या, पूर्णिमा को कोई व्यक्ति 
कूषि आदि काम न करके अवकाश को उस दिन 
सत्सग में लगाये। उसमें घामिक उपदेश और 
शिक्षा का प्रचार हो। भजन ग्रामीण स्वय गावे 
उनमे जो वक्ता दों उनको उत्सोद्ित किया जाय । 
जहा ज़मीदार पद्धति है. बहा जमीदार का धर्म 
वा उसका व्यवहार तथा उसके आचरण का भी 
उल्लेख द्वोना चाहिये । 

(१४ ) सुविधा होने पर मेजिक लेन्टन से 
भी व्याख्यान देना | 

( १४ ) ग्रामीणों को अपनी आर्थिक अवस्था 
को सुधारने के साधनों की ओर ध्यान दिलाना। 


कं फ् 


आये वीर सेवा दल की योजना 


साव देशिक आय प्रतिनिधि सभा ने देश 
भर मे आय समाजों के आधीन समाज-सेवा 
के लिये नवयुवकों को सगठित करने की एक नई 
योजना तेयार की दै। इस नये सगठन का नाम 
“आय वीर सेवा दल” है, जिसके निम्न उद्देश्य 
ड्डँ कक 

(१ ) सामाजिक सेवा के आ्रादर्शो का जनता 
में प्रचार करना ओर नवयुवककों को सगठित रूप 
में सामाजिक सेवा करने की शिक्षा देना। 

(२ ) उत्सव, मेला, दुभिक्ष, महामारी और 
बांदू आदि के समय प्राणीमात्र की सेवा करना। 

(३ ) समय पड़ने पर असहांयों की सहायता 
करना तथा दु.ख्रियों के दुख का निवारण 
करना । 

(४ ) नवयुवकों के लिये व्यायाम-शालायें 
खोलकर तथा अन्य खेलों का प्रबन्ध करके उनमें 
शारीरिक उन्नति सम्बन्धी शिक्षा का प्रचार करना, 
तथा - 

(५४) जन साधारण में स्वास्थ्य तथा ग्राम 
सफाई इत्यादि की शिक्षा का प्रचार फरना | 

आय वोर सेवा दल के सदस्य दलितोद्धार 
तथा ग्राम सुधार सम्बन्धी कार्यो में भी सरगम 
भाग लेगे। 

इस सेवा दल के सदस्यों में उनके चरित्र- 
निर्माण तथा नियन्त्रण की भावना को हृदयाकित 
करने पर विशेष बल दिया जावेगा । 

इन दलों का सगठन करने के लिये साब- 
देशिक सभा की आय रक्षा समिति के सहायक 
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सन्‍्त्री श्री बोबू शिवचन्द्र जी ने आय॑ समाजों में 
दोरा आरम्भ कर दिया है और उन्हें इस काय 
में सफलता प्राप्त हो रही है। आर्ययुवक इस 
आन्दोलन मे उत्सुकता के साथ सम्मिलित हो 
रद्दे हैं। 

--मभन्त्री 


रह रे 


मार्यदेशिक सभा की अन्तरंग सभा 
१६-८-३६ के महत्वपूर्ण निश्चय 
नि० स० ६ 

नोटिस का विषय नि० स० ६--श्रद्धानन्द 
नगरी ( देहदली ) की सभा की इभारतों की रक्षा 
इत्यादि का विषय पेश हुआ। श्री रामानन्द जी 
की रिपोर्ट ज्ञिनके सुपुर्द इसारतों की देख रेख का 
कार्य सभा के अधिकारियों ने किया हुआ है पेझ 
होकर पढी गई । रिपोर्ट में इमारतों की मरम्मत 
इत्यादि, एक चोकीदार की नियुक्ति तथा एक 
ओद्योगिक शिक्षणालय के सचालन की आवश्य- 
कता प्रकट की गई हे । मरम्मत का ४००) का 
तथा चौकीदार का १४) मासिक का आलनुमानिक 
व्यय प्रगट किया गया है तथा यह भी प्रगट किया 
गया है कि इस व्यय का भार सभा पर न होगा | 
म० रासानन्द स्वयं धन सग्रह करके इस व्यय को 
पूर्ति कर लेगे । विचार के बाद निश्चय हुआ कि 
म० रामानन्द जी को इमारता की मरम्मत कराने 
उनकी देख रेख रखने तथा धन समप्रह करने का 
अधिकार दिया जाय और १४ ) मासिक तक के 
बेतन के एक चपरासी के रखने की स्वीकृति दी 
जाय | यह भी निम्चय हुआ कि निम्न सज्जनो की 


एक उपसमिति नियत की जाय -- 

(१) श्री लाला ल्लानचन्द जी 

(२), » नोरायणदत्त जी 

(३) » स्वा० स्व॒तन्त्रानन्द जी 

यह उपसभिति औद्योगिक शिक्षालय के 
सचालन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट आगोमी 
अन्तरग सभा में पेश करे । 
(८) 
नोटिस का विषय स० ८ आर्यसमाज्र टंकारा 

के दयोनन्द स्मारक के निर्माण रा विषय आय 
प्रतिनिधि-सभा बम्बई के पत्र के साँथ पेहां हुआ । 
श्री प्रधान जी ने प्रगट किया कि यह विषय सभा 
के विचाराधीन हैं । आथ समाज बम्बई के 
कतिपय सज्जन मौरत्ी तथा वीरपुर नरेश के साथ 
भूमि का स्थान तथा परिमाण नियत करने जुलाई 
मास में जाने वाले थे, इसी बीच में टकारा 
की दो देविया “दयानन्द स्मारक! तथा पुत्री 
पाठशाला इत्यादि के नाम में अखिल भारत मे 
घन सग्रहार्थ बिना सभा को सूचना दिये वा स्वी- 
कृति प्राप्त किये निकल पडी। समाजा ने इस 
सभा को लिखकर इस सम्बन्ध में कत्तंव्य पूछा 
जब समाजो के मार्ग-प्रद्शान के लिए पत्र पर पत्र 
आने लग गये तब सभा को एक ज़रूरी सूचना 
प्रेस में दे देनी पड़ी कि वे देविया सभा की 
सूचना और स्वीकृति के बिना श्रमण कर रही है 
आर यह काय सभा के विचाराधीन है । आय 
प्रतिनिधि सभा बम्बई ने इस सूचना का विरोध 
किया और विरोध का आधार यह प्रगट किया 
कि आय समाज टकारा की ओर से वे देवियों 
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धन सपग्रहाथ फिर रही हैं और टकारा समाज 
चम्बई से सम्बन्धित है तथा चाद्या कि समा उस 
सूचना को वापस लेले और टकारा समाज के 
घन सग्रद के काय में सहायता और योग देवे । 
विचार के बाद निश्चय हुआ कि जब तक स्मारक 
इत्यादि के सम्बन्ध में वास्तविक हालात न ज्ञात 
कर लिये जावे तब तक कोई दूसरी सूचना प्रेस 
में न दी जाय नथा श्री स्त्रामी स्वतन्त्रानन्द जी से 
प्राथना की जाय कि वे कृपया टकारा पधारकर 
बह्दा के सही सही हालात जानकर अपनी रिपोट 
अन्तरज्ञ सभा में पेश करे । 


(६) 
नोटिस का विषय स० १० बगलौर सिटी 
समाज का इस सभा में प्रवेश सम्बन्धी प्रार्थना 
पत्र पेश हुआ । निश्चय हुआ कि सम्बन्ध स्वीकार हे 
यह भी निश्चय हुओ कि श्रतिनिधि की स्वीकृति 
का विषय आवश्यक सूचनाए समाज से प्राप्त 
करके आगामी अन्‍न्तरज्ञ सभा में पेशकिया जाय | 


(१२) 

-अफ्रीका के डेलीगेशन के आय मसमोज 
की ओर से स्वागत का जो आगामी सितम्बर मे 
भारत में आ रहा है' विषय श्री म० सी० यल० 
पटेल न्यूदेहली तथा प० श्आनन्द प्रिय जी के 
पत्रों के साथ पेश होकर विचार के बाद निश्चय 
हुआ कि देहली, में डेलीगेशनका अखिल भारतीय 
आय जगत की ओर से स्वागत किया जाय। 
झाय समाज को उत्तम साहित्य उन्हें सेट किया 
जाय ओर बम्बई समाज्ञ को प्रेरणा की जाय कि 
वह बम्बई में डेलीगेशन का स्वोगत करे । 


(१३) 

--(क)निश्वय हुआ छि यह सभा श्री डा० 
भगवान दास जी के “अन्तर्जातीय विवाह विल!” 
का जो असम्बल्ी में पेश हुआ हुआ है, समथन 
करती है। 


(ख) यह सभा सरकारी सिक्कों पर उद्‌ , अग्रे- 
ज्ी के लेख के साथ साथ हिन्दी के लेख की 
आवश्यकता को अनुभव करती है आर इस 
सम्बन्ध में उठी हुईं जनता की माग का समर्थन 
करती है । 


(१४ ) 


श्री प० गगांप्रसांद जी चीफ जज के २०००) 
के टिहरी ( गढ़वाल ) आय समाज ट्स्ट के दान 
की स्त्रीकृति का विषय प० जी के पत्र के साथ 
पेश हुआ जिसमें उन्होंने प्रगट किया है कि वे 
सयुक्त प्रान्तीय सभा के बजोय साव देशिक सभा 
को यह ट्स्ट देना चाहते हैं ओर सयुक्त प्राम्तीय 
सभा को इसमें कोई आपत्ति नहीं हे । विचार 
के बाद निश्चय हुआ कि प० जी का दान स्वीकार 
किया जाय ओर इसके लिये उन्हें धन्यवाद दिया 
जाय । 


(१६) 


असेम्बलीकी सिल्लेक्ट कमेटी द्वारा सशोधित 
आय मेरेजबिल', कमेटी की कायवाहि, श्री डा० 
भगवानदास, श्रीं डा० खरे, श्री एम० सी० राजा 
तथा बा० घनश्यामसिद जी के विरोध--पत्र के 
साथ पेश होकर पढ़ागयो। भ्री बा० घनश्यामसिंद 
जी का पत्र भी पढ़ा गया जिसमें उन्होंने सभा 


३१० | 
से आगे को कार्यवाहि के सम्न्बध में आवश्यक 
निर्देश चाहा है | विचार के बाद निश्चय हुआ कि 
च्‌ कि सिल्लेक्ट कमेटी ने दायाद सम्बन्धी धारा 
में जो सशोधन किए हैं वे समाज को माननीय 
नहीं हैं क्योंकि उनसे बिल के उद्देश्यों की पूर्ति 
होनी कठिन है इसलिए यह सभो विल की अधप्ल 
धाराझों के ही रक़खे जाने पर ज़ोर देती है । 
निश्चय हुआ कि आर्य समाजों को प्रेरणा की जाय 
कि वे इन संशोधनों का पूरा पूरा विरोध करे। 
यह भी निम्चय हुआ कि श्री दीवान बद्रीदास जी 
से इस विषय पर (007-20 लिखाया जाय । 

(१७ ) 
--आम प्रचार सम्बन्धी स्क्रीम पेश होकर 
पढ़ी गई और स्वीकृत हुई | निश्चय हुआ कि 





सावदेशिक 


[_ सितसस्‍्यर 





स्कीस की एक २ कापी प्रान्तिक सभाओं को भेजी 
जाय कि वे इसके अनुसार प्राम-प्रचार का कार्य 
करायें तथा समाचार पत्रों मे भी प्रकाशित की जाय | 


( क ) अछतोद्ार सम्बन्धी स्कीम पेश होकर 
पढी गई ओर स्वीकृत हुई। निश्चय हुआ कि 
डसके अनुसार काय किया जाय । 

(ख ) यह भी निमश्वय हुआ कि १८७५) 
वाषिक सहायता देने वाले सभा के सद्दायक 
अधिक से अधिक मख्या मे बनाये जाने तथा 
प्रान्तो में धन सम्रहार्थ दोरा क्या जाय और 
इसके लिये श्री प० गगाप्रसाद जी चीफ जज 
श्री बा० मदनमोहदन जी संठ, श्री प्रो० सुधाकर जी 
तथा श्री कुबर चादक्रण जी शारदा स्रे प्रार्थना 
की जाय । 
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|! आखिर में सुख संचरक । 
| द्राच्चासव । 
सब से कि प्रमाणित हुमा ! 


(! एक सप्ताह में १०००० शीशियों की विक्री ही सब से अच्छा होने का | 
(' प्रमाण हे । स्वदेशी बनस्पतियों द्वारा पवित्र यम्रुना जल से बना मधुर स्वादिष्ट 


हम मिन मन 
| 
! 
! 
। 
। 


] 


॥! गंध रहित नशा रहित उत्तजित ग्रीष्म ऋतु में आनन्ददायक है। सत्र जंगह एजेंटों 

! की जरूरत है। दुकानदार और अच्छे लोगों को नमूना मुफ़्त | बड़ी बोतल २) रु० | 
है) छोटी १) रु० डाक व पेकिज्ल जुदा । पास के रेलवे स्टेशन से मंगाइए । / 
ई मंगाने का पता--सुख संचारक कम्पनी, मधुरा। | 
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महिला-जग्त 


सम्पादिका-- श्रीमती विद्यायर्ता विशारदा 


मातृत्व का सन्देश 


ल्े०--श्री क्षितिन्द्रनाथ टगोर 


(अग्रंजी से अनूदित) 


मन्देश 
चीन दुन्त कथा के अनुसार जिस 
गर भगीरथ गंगा को हिमालय 
पर्वत की ऊंची चोटी से नीचे लाये 
थे और उन्होने आरयाँवत को हरे 
भरे बाग से परिवतित छिया था 





इसी भाति “आधुनिकता! ( ४॥0त60॥75) ) के 
अमेरिकन कवि भीयुत वाकट दाहट मैन ( १५०५ 
प्क्राशाशा ) ने नवीन जगत में एुक नवीन 
विचार-घारा को जन्‍म दिया और पश्चिम के हृदय में 
विचारो की एक नूतन ४ खला का सूत्र पात किया जब 
उन्होंने हृदय के अन्तस्तल से जोरदार शब्दों म 
'मातुत्य! की प्रशंसा मे निम्न पद गाया । 
“में ख्री जाति का कवि हैं । 
बसा हो जेसा पुरुष जाति का ॥ 
और मै कद्दता हूँ खी होना उतना हू मद्दान हे 


जितना पुरुष होना | 

ओर में कद्दता हैं, मनुष्य की माता से बड़ी 
कोई चीज़ नही हे । ! 

किसी दूसरे उत्तम रूप में इस भावको ब्यद्ग करना 
कठिन है । ऐसा करने का बरन करना इस पद को 
प्रभावोत्पादक सुन्दरता को नष्ट करना ही होगा | 
यह शायद केवल प्राचोन भारत का हां किस; 
दूसरे देश का नहीं, दिव्य साहित्व है. जिसमे 
प्रांजज् भाषा में मातृत्व की महिमा का वर्णन मिल्लया 


है । तो भा यह कहा जा सकता है कि ब्हाइटमन ने भी 
स्त्री को पुम्ष के साथ एक ल्ेविल पर रख दिया हे। 
जब वह निषेधात्मक रूप में यह कहता है “मनुष्य की 
माता बनने से ऊँची कोई चीज़ नहीं हैं।' पवित्र 
मर्यादाओं की भूमि प्राचीन भारत के ऋषि ही थे 
जिन्होंने नारा की सश्चा महत्ता को पूर्णतया अनुभव 
किया था और जो उसके सम्बन्ध मे न केवल नकारात्मक 
सज्ञाई को प्रगट करने मे स्वभावतया नहीं मिमके थे 
वरन्‌ जिन्होंने एक स्पोकारास्मक सश्याई का भ्रकाश 
किया था जब उन्होने कहा था “बच्चो का माता होने 
के अपने अधिकार के कारण वह हमारे पूर्ण सम्भान 
निछ्ठा ओर आशीर्वादों का अ्धिकारिणा है । स्त्री हा है 
जा घर को रोशन करता है वह गृह खच्मों है--.. 
वस्तुत उसमे ओर देवामे कोई अन्तर नही है ।' (मनु) 
ऋषियों का आदर्श 


धृप जैसे चमकीले और कमतल्न दल जेसे कोमल 
शब्द्‌ प्राचीन काल के ऋषियों के अतिरिक्त और कोई 
नहीं कह सका है। ब्हाहट सेन का दृष्टि विन्दु स्त्री 
को मनुष्य का साता सोचने के बाहर नहीं गया है । 
वे आर्य ऋषि ही थे जिन्हे सख्ती को माता और घर कां 
स्वामिनी के रूप में देखने के लिए दिव्य इष्ठि से युक्र 
होने का सौभाग्य प्राप्त था । ऋषियों ने इस दिव्य सत्य 
को स्वय अनुभव करके 'मातृवत परदारेषु' अर्थात्‌ दूधरो 
को रत्री को माता समको-की शिक्षा देकर मानव जगत 
को उस ऊंचे झाद्श को प्राप्त करने का सीधा साथा 


३१२ ] 


सावेदेशिक 
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मार्ग दिखलाया था। उनके अनथक परिश्रम और 
उपदेश का ही परिणाम था कि स्त्री जाति के सम्बन्ध 
में यह ऊँचा भाव हिन्दू जात की नसों में प्रविष्ट हो 
गया भा । शताबिदयों पर्य्यन्त इस भाव ने दुराचार के 
भयंकर रात से हिन्दू जासि की रक्षा की थी। बड़े दुख 
की बात है कि यह उच्च भाव वेग के साथ विस्मृति 
की गोद में विज्ञीन हो रहा है ओर स्त्री के शरीर की 
पवित्रता के सम्बन्ध से प्रथानुमोदित उपदेश भृवकाल 
की पस्तु बनने लग गया हैं, जब कि पश्चिम के देश 
यदापि वे इस उच्च भाव को ऊंचाई झौर गहराई को 
नापने में असमर्थ देख पहते हैं, इस भाव अर्थात्‌ 
सुख्व और शान्ति को कुज्ञी की ओर यढ रहे हैं, भत्ते ही 
धरे घीरे बढ रहे हैं । 


शरारत भरा निदेश 


यह ऊँचा आदर्श इन दिनो हिन्दू मस्तिष्क पर से 
अपना अधिकार छोड रहा है । इसका कारण शिक्षा की 
वर्तमान गलत प्रणाल! है जो ऋषियों द्वारा निश्चित 
को हुईं प्रशाली से बिल्कुल भिन्न है । ऋषियों के शान 
ने हिन्दू समाज को ऊ चे आदशो पर अपनी स्थिति 
क्रोयम करनेके योग्य बना दिया था | आज यह कहना 
एक फोशन हो गया है कि घर्म्म की ज़र। सी सहायता 
के बिना भी जो उन ऊंचे आदशा का आधार था 
कोई भी अपन जीवन के कत्तंव्या को मज़ें से पूरा कर 
सकता है। क्‍या इससे ज्यादा शरारत भरा दूसरा 
कोई निर्देश हो सकता है ? भारत के ऋषि जीवन के 
समस्त ह्ेत्रों में धर्म का अपने सामन रखते थे और 
यही वजह थी कि भारत वर्ष न सुख और शान्ति का 
धाम होन की स्याति प्राप्त की थी। आज देश मजो 
परिवर्तन हो गया है उसका कहपना भी हमारे वे ऋषि 


नहीं कर सकते थे | हम बहुत जल्‍दी ही आचार की 
ऊंची भित्ति से गिर गए हैं जिसने शताब्दियों पर्य्यन्त 
हम लोगो पर शासन किया था । पतित्र ऋषियों की 
हम सन्‍्तान अपने समस्त काय्यो से धम्मंका बहिष्कार 
करते नहीं डरते हैं । 


कत्तेव्यों की दिव्य प्रणाली 

प्रार्चन काल के ऋषियों ने अपने समस्त उपदेश 
धर्म पर आश्वित किए थे ! घस्मं वह आन्तरिक आधार 
है जो मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक 
उम्नति के संघर्ष में सहायता प्रदान करता है। घर्म्मे 
ईश्वर-पूजा से कम नहीं है | ऋषि जानते थे कि समस्स 
ज्ञोन उसे प्राप्त होता है जो परमामा के ज्ञान का 
विनम्र जिज्ञासु है ! परमात्मा का ज्ञान समस्त ज्ञान 
की आधार शिला है ! उनका सिल्ठान्त था धर्म्म का 
नाश करो धर्म तुम्हारा नाश करदेगा, धम्मे की रक्षा 
करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा ! दिमाग में यह सिद्धात 
रखते हुए कत्तंब्यों की एक दिव्य प्रणाली श्रे हमे छोड 
गए हैं जिसके द्वारा सोते जागते उठते-बढठने चलते- 
फिरते कोई भी धर्म की रक्षा तथा जावन के प्रत्येक 
व्यापार में परमास्मा को अपने सामने रखने में समर्थ 
हो सकता है! 


तब आर अब में भेद 

यदि हम ऋषियों के उपदेशो का अनुसरण करने 
पर ध्यान नहीं देते है ओर अपने अभिमान और दृम्भ 
में उनकी अवहेलना करते हैं ओर इस प्रकार अपने 
घरों पर आपत्ति लाते हैं तो निश्चय ही इसके लिए 
हमारे ऋषि और सुजुर्ग दोषी नहीं हैं । वे हमें जीवन 
की समस्त बुराइयों के लिए ऐसी संजीवनी बूटी दे गए 
हैं कि हमारो-उनकी संतान कीं-लैकढ़ों भयकर आाधातों 
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के बावजूद अजब भी आध्यात्मिक झत्यु नहीं हुई है । 
परन्तु मरते हुए भी हम इस जगत में नए उन्‍्साह और 
नत्रीन स्फ ति से विचारों का नया युग लाने को कोशिश 
कर रहे है । उनकी ( ऋषियों की ) आध्यात्मिकता का 
गहरा घूट पी लेने के फल् स्वरूप पतन के इस युग 
में भो दूसरे का स्त्रों का माता समझने का बचपन से 
हमे शिक्षा दी जातो है । धर्म के उच्च सिद्धान्त पर बेठ 
हुए उन ऋषियों ने परमात्मा के सातृत्व की भावना 
की शोभा को पूरी तरह से अनुभव कर लिया था और 
ससार को घोषणा का थी कि स्त्री सुख्यतया दूसरों की 
पत्नी माता के समान समझी जानी चाहिए । स्त्री 
जाति के प्रति महान सम्मान का भाव पेंदा करने के 
उदेश्य से ऋषियों न यह समझा था कि इस ऊ चे 
आदर्श पर सन्‍्तान का पालन पोषण होना चाहिए । 
इसा भाव को सामने रखकर उन्हाने लोग का भ्रत्येक 
स्त्री को सम्मान पूर्ण शब्दों यथा “बहन पुत्री! और 
भमाता से सम्बोधन करने को शिक्षा दी थी। परन्तु 
मौजूदा तालीम के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने इस 
शिक्षा पर ध्यान देना छोड दिया है भले ही यह 
कितना ही श्रेष्ठ और हृदय की शुभ भावनाओं से 
संवन्ध ही रखनेवाला क्यों न हो। इसके विपरीत कुतक 
ओर अनियन्त्रित दिमाग की बेहूदा युक्तियों को काम मे 
लाते हुए हम यह धारणा बनाने लग गये हैं कि स्त्री 
आखिर को केवल स्त्री ही है । हमारो पुरुषाओं ने हमें 
जो ऐनक दी थी हम उसे खो चुके हैं। उस ऐनक में 
से पर स्त्री माता के रूप में दस पढ़ती थी । 


धर्म क्‍यों बुरा देख पड़ता है 
हम जेसे वर्तमान कालीन तथाकथिक शिक्षित 
हिन्दुस्तानियों के रिए यह स्वाभाजिक ही है कि जावन 


के प्रत्येक काम का बुजुर्गों की नाइ घर्म के साथ जोड़ने 
की घामिक शिक्षा हमे सुनने में अच्छी न लगे । कारख 
मालूम करने के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 
हम केवल आराम झोर मज़े की तल्लाश रखते है ओर 
सब प्रकार का वाहियात बाते पसन्द करते हैं इसका 
अनिवायं फल यह है कि हम भौतिक सुन्दरता के 
पीछे पागल हुए फिरते है | हम वासनाओं को उत्तेजित 
करने वाली चीजों मे बाजी मार ले जाने की कामना 
करते हैं | 
मास के ठेर की अपरा किसा दूसरे रूप में नहीं देखने 
देती हैं | इस प्रकार के लोगों को ओर हमारे उन देश 


यह वामस्रनाए स्वभावतसया स्थवत्रा को केवल 


वासियों को जा दृरदशिता के अभाव की वजह से 
हिन्दुस्तान से पागल बना देने वाला बाल डान्स 
(85। ])870९) तथा पश्चिम का इसी प्रकार की 
दूसरों सामाजिक कुप्रथाआ को प्रयत्तित करते नहीं 
मिझकने हैं, और जो निश्चय ही पूर्व में नेतिक 
दुष्कोल लाने वाली है, परमात्मा और धर्म का नाम 
बुरा लगेगा ही । स्त्री के मातृत्व का सन्‍्दश, निश्चय 
ही उन्हें इस उथल पुथल के ज़माने में ब्रेवक््त का 
राग प्रतोत होगा । उनका उसूल है---'घन क्रर्ज लो, 
सब खाझो खुब पियो (शराब) और सजा उड़ाओ” 
उनमें से बहुतों को यह सोचने का समय तक भी नहीं 
मिलता है कि उनकी शिक्षा श्रौर व्यगद्दार का अनुसरण 
करते हुए देश धिनाश की किस असीम गहराई की ओर 
अग्रसर हो रहा है। वे सठेव आ्रामोद प्रमोद के स्वप्न 
जगत में रहना ताहते है । 


घम्म सेव भलाई की ओर ले जाता है 


यह स्वीकार करना ही होगा कि देश के बहुत से 
शुभ चिन्तकोंकी भी यह राय है कि लड़के को धर्म और 
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उसके जंवन के तमाम स्यापारों में धर्म की याद 
दिलाना उसे मूखे और पाखणढा बनाना हैं। निर्णय 
की हस भूल के वशोभूत होकर थे ऋषियों को शिक्षा 
की तह में नहीं जाने पाते है और बिना किसी झ्रिकक 
के पश्चिम को यहुत सा शिक्षाओं को जो देखने मे 
सुन्दर परन्तु प्रभाव में हानिकारक हैं देव वाणी समम 
बैठते हैं । विपरीत इसके हम बिना किसी मिझक के 
कह सकते हैं कि ऋषियों द्वारा प्रतिषादित आचरण के 
नियमों का प्रभाव झाचरण में दृढ़ता लाना है, मूरंता 
नहीं है, बुरे कामों के लिए पश्चावाप है निश्चय ही 
पाखड़ नहीं है । निदाष श्रामोद-प्रमोद पर ऋषियों ने 
कोई प्रतिबन्ध नहीं ज्गाया है | उन्होंन हमे यह उप- 
देश नहीं दिया है कि शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्य 
के बलिदान पर घस्मे का आचरण करो । जिस पर व 
बल देना चाहते है वह बात यह है कि आचार विचार 
में ऊँचा बनाने वाली चीजों का उपयोग तथा घम्मं 
का दृढ़ सहारा लेने से ही कल्याण हो सकता है। 


मानव समाज का इतिहास साक्षी है 


मानव-समाज का इतिहास इस सत्य का पूर्य 
साक्षी है। वया रोम के सम्राट नरोन अपनी पाशविक 
अनेतिक विषय लोलुपता ओर अमानुषिक भअस्याचारों 
से संसार की भल्नाई का ह या अन्याधिक् बुराई १ उन 
उच्च आत्माओं से बढकर जिन्हान सत्य के कंडे को 
ऊँचा रखने के लिए अपना क्रीसता ज़िन्दगिया की 
कुबानी कर दी थी कौन हैं जिसने संसार को भलाई 
की है । अकेले सुकरात ने विचारों के साम्राज्य मे 
अपने गंभोर आध्यात्मिक चरित्र के द्वारा जो डथल 
घुथल मचा दी थी क्‍या उतनी यनान के अन्य लोग 
मचा पाए थे ? अपनी घामिक कट्टरता को लिए 


हुए हगलैंड के 'यूरिटन और स्टुआर्ट राजाओं, इम 
दोनों में से मानव समाज का कौन अधिक शुभचिन्तक 
कहा जा सकता है ? 

सेकडों ऐसे व्यक्ति हैं जो अभिमान पूर्वक अपने 
महान्‌ कवि मिल्टन की कविता को जीवन को आालो- 
कित करने वाले साधन के रूप में पेंश कर सकते हैं । 
परन्तु कितने एसे व्यक्रि हैं जो अपने समय के फ्रौशन 
के लीडर बमेल ( 3॥7777)6। ) के सिद्धान्तों पर 
चलते हुए उच्च ज़ीवन व्यत'त्त करने का अभिमान कर 
खकने है । क्‍या चौथे जाज॑ के प्रभाव ने इगलेड के 
सामाजिक जीवन में भलाई की भ्रपेंत्ा बुराई के 
अधिक बीज नहीं बोये हैं ! 


उपसंहार 

यदि कोई आदमी इस प्रकार के ऐलिहासिक उदा- 
हरणों के होते हुए भी धर्म के सुन्दर प्रभाव मे 
विश्वास करन से इन्कार कर दे तो हम नहीं समझते 
कि किस प्रकार हम उसके मस्तिष्क पर धर्म की महत्ता 
अड्डित कर सकते हैं । दिव्य धर्म म विश्वास रखने 
वाले प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य है कि वह प्रत्येक 
को उन विषया का अनुकरणा करने की शिक्षा दे जो 
परस्पर में धर्म पर अ,श्रित हों श्रोर स्वय घर्म्म का 
आचरण करता हुआ धघर्म्म के कड़े को ऊंचा रक्‍सखे । 
घम्मे का मार्ग कभी कभा चिकना होता है और उसमें 
इद खड़े रहने के द्विए सावधानता और निरन्तर 
अभ्यास की जरूरत होती है इसोत्िएु हमारे ऋषियों ने 
हमारे लिए यह ज़रूरी ठहराया कि धम्मं का आचरण 
करते हुए यह समझो कि झत्यु हमारे वाछो को पकड़े 
हुए है। हम भारत के पुत्रों से अन्त में भ्रपील करते 
हैं कि वे परमात्मा को अपने शरीरमें झतप्रोत समझे । 
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विविध पत्र पत्रिकाएं 


| 


हिन्दुओं का पतन-- 

श्रीयुत शरद गअ्रिस्वक्र कारनिक 'इणि्डिन रिव्य'मे 
हिन्दुओ का घटती हुईं जन सरया के सम्बन्ध में निम्न 
प्रकार प्रकाश डालते है --- 

“बतेमान अ थिक सिद्धान्तों में स्त्री पुरुषों के 
अनुपात ने कुछ महत्व प्राप्त कर लिया है और 
इस अनुपात के अ ययन के ब्रिना जन-संख्या को 
समस्या का अनुधधान मुशझिल से पूर्ण समझा 
जाता है। लिग भेद के वर्तमान लेखकों का विचार 
है कि पुरुषों की सख्या म वृद्धि घटती हुई आबादी 
की सूचक द्वोती दे ” यह बात मसष्ट रूपस 
भारतवर्ष के सम्पनन्‍्ध में सत्य नहीं है परन्तु हिन्दुश्रो 
की आबादी के सम्बन्ध मे जो दू-रे धम्मावल- 
म्त्रियो की तुलना में बहुत धीमी गति से घट रही 
है यह बात कुछ अश में ठीक है। इसका 
कारण हिन्दुओं में तुननात्मक दृष्टे से स्त्रियों की 
कमो है ओर विधवा-वित्राह्ष पर रोक थाम और 
जाति-पात के कठोर बन्धन हैं जिनके फल रत्नरूप 
पुरुषों को मुख्या का प्राधान्य द्वो रहा है | पेस्टर 


विश्व में झोत प्रोत समझे और उसका आज्ञा पालन 


करे । इसके लिए अपने जीवन के प्रत्येक व्यापार से 
घम्मे को ओत प्रोत होन देवे तब ही हममे--ऋषियो 
को सन्तानों से--दृसरो की सत्रीं को माता समझने का 
योग्यता झायग। और तब ही चिश्व से इस सदेश का 
प्रसार संभव होगा । 


माक ( (०५७ ॥)११ ८) ) की सम्मत्ति है। कि 
“ज्ञातियो के सम्प्तश्रण से स्त्रियों की पेदाइश मे 
बहुत ज्यादा वृद्धि होती है ।? य सराशय खंमार 
भर ने हुए बहुत से परीक्षणो को प्रस्तुत करते हैं । 
ओर डाक्टर नेगेल के पौधों के सम्बन्ध मे किए 
हुए परीक्षणो को और डाक्टर गाह्देल्टर्न के घ॒डो 
की सख्या के सम्बन्ध में अनुसधानों को जिनके 
अनुसार रग मे नर और मादा मे जितना ज़्यारा 
अन्तर होगा उतनी अधिक सख्या बछेड़ियों की 
होगी उद्धन करते है। यहूदियों में जिनम से बहुन 
से चचरे भाई बद्दिनों सर शादी करते है लड़ शे की 
पैदाइश आश्यजनऊ रोति से होती है, इस सिद्धान्त 
के सनथन में पय्याप्त साक्षी दी जा सकती है और 
यह निश्चित रूप स प्रमाणित समभना चाहिए छि 
वर्णों के सम्मिश्रण से स्त्रियों कां सख्या मे वृद्धि 
होतो है। हिन्दुओं में पुरुषों की सरया की प्रधा- 
नता होने का एक कारण विधवा विवाह पर वन्‍्धन 
बताया जा चुरा है परन्तु एक दूसरा कार्ण है 
बह्द कारण अपना २ जाति के भीतर शादी करने 
का परम्परागत रिवाज है। हिन्दुओं की आबादी 
के निरू:ण के लिए स्त्रियों की कमा एक आवश्यक 
साधन है| हिन्दुओकी कुच्त आबादी २३९१९५००० 

है और यह कहना राय हास्यास्पद समझ जायगा 
कि इतनी बढ़ी आजादी पतन की ओर जा रदी है । 

परन्तु निम्न तुलनात्मक ता लिका से हमारी आँग् 


खुल जानी चाहिए क्योकि यह समस्या को गम्भीर 
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रूप में अ्रस्त॒त करती है । 


प्रतिशतक वृद्धि. र्त्रिया १५-४४ प्रति 

१९२१-३१ १००० पुरुष २०५५० 
इसाई ३२ १०८० 
मुसलमान रैरे १००६ 
हिन्दू १० ८९७ ( विधवाओं 
को निकाल कर ) 

आबादी घटबद 

१९३९ में प्रतिशतक 

१९२१-३१ १८८१-१९३१ 

हिन्दू २३९१९५८०००+ १०४  + २६८ 
मुसलमान ७४७६७८००० + १३० २ ५९ ० 
इसाइ.. ६२९७००० +- ३२५. +२३८ १ 


हिन्दू आबादी में सनन्‍्तान पेदा करने में समथे 
५१४५०२६६ पुरुषों के मुकाबले में ५४४७३४४८ 
स्त्रिया हैं भ्रथोत्‌ १००० पुरुषों के मुकाविले में 
१०५५ स्त्रियों का आधिक्य है। यदि लिंग-भेद 
के लखकों के प्रगटीकरण को ठीक मान लिया जाय 
तो हिन्दुओं की आव!दी की तेजी के साथ बृद्धि के 
लिये ये अ्रक अनुकूल है परन्तु यह वृद्धि विधवाओं 
की भयानक सख्या ने नगणय बनादी है। निम्न 
तालिका एक दुख पूर्ण कहानो सुनाती है । 


विधवाए १९२१ १९३१ अ्रतिशतक घटबढ़ 
च्म्र 

७-- ५९७ १०८१ + ८१ 

१७- दे ४९४ १३४२ नं १७२ 

२ दे १२०७ २६९५ + ११४७ 

३- ४ २८३७ ७०७८ + १५७० 

इज ५ ६७०७ ११४७१ +-+ ७१ 


१५--४०वयर्षेकी विधवाएं ( सनन्‍्तानोत्पसि की उतञ्र ) 
१९२१ पड ५८१७७८१ 
१९३१ च-_- ५९५८१०९६ 

यूढ़ी विधवा की संख्या से आबादी पर 
असर नहीं पड़ता है परन्तु बहुत सी जवान विध- 
वबाए जो समाज की व्यवस्था की बजद्द से शादी 
नही कर सकती हैं समस्या को गम्भीर बनाती हैं । 


अरब का विद्रोह--- 


अरब के वतंमान विद्रोह के सम्बन्ध में 'माडन' 
रिव्यू में एक टिप्पणी प्रकाशित हुईं है उससे विद्रोह 
के सम्बन्ध में उत्तम सूचनाएँ मिलती है | टिप्पणी 
इस भ्रकार है --- 


“पिछले अप्रैज्ञ में पैलेश्टाइन में गड़बढ़ मची 
है उसका वास्तविक कारण अरबों ( मुसलमान 
और ईसाई ) और य्हूदियोंके कई साल से बिगड 
हुए पारस्परिक सम्बन्ध हैं । परन्तु जेसा पिछले जून 
में हाठस आफ फामन्स में प्रगट किया गया था 
इस गड़बड़ का तात्कालिक कारण एक डकेती थी 
जिसमें एक बसमें ३ यहूदी मार दिए गए थे। 
इसने तथा इसके बाद की घटनाओं ने खूनी क्षड़ाई 
को जन्म दे दिया। इसके बाद अरबों ने एक हड़- 
ताल की जिनयें इसाई अरबों को मिलाकर समस्त 
अरब प्रजा ने भाग लिया । विद्रोद्द की दूसरी घूरते 
बतसान इतिहास के मामले हैं | ब्रिटिश गबनेमेंए्ट 
ने जो पैलैस्टाइन में मेनडेटरी है तमाम मामले को 
जाच के लिए एक रायल कमीशन नियुक्त किया 
है। परन्तु यह घोषणा की गई है कि कमीशन 
विद्रोह के शान्त होने से पूवे अपना कार्य शुरू नहीं 
करेगा । 


भाद्रपद(२) ] 
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मामले में तीन पार्टिया सम्बन्धित हैं--जिटिश 
गवनेमेंग्ट, यहुदी और अरब ( मुसलमान और 
इसाई )। जिटिश गवनमेंस्ट साम्राज्यवाद के इरादों 


से अनुशासित दोरही है भौर साम्राज्यवाद सम्बन्धी 


रद्देश्यों के प्रसार के लिए वह ससार भरके यहूदियों 
की सद्दायता प्राप्त करना चाहती है। पेलेस्टाइन के 
अरब पिछले १५०० सालसे अरब में रद्दते रहे हैं । 
वे अपना यहूदियों द्वारा निकाजा जाना पसन्द नहीं 
करते हैं। उन्हें निकाले जाने का भय है यदि 
आगे यहूदियों का भिना रोक थाम के आना जारी 
रहा । ब्रिटिश सरकार के एक अ|डर के अनुसार 
पैल्ेम्टाइन यहूदियों का ( नेशनल द्वोम ) घोषित 
हो चुका है इस लिए यहूदी लोग थद्द कहते हैं. कि 
जितने यहूदी देशमें समा सकते हैं उतनों को न 
आने तथा बसने देने से उस घोषणा का कोई अर्थ 
नहीं रह जाता है | पेलेस्टाइन में प्रिटिश दहदेश्यों 
के समझने के लिए कुछ बाते ध्यान में रखनी 
चाहिए | १०१७ में जब लाड बेलफोर ने यहूदियों 
के लिए पैलैस्टाइन में 'नेशनल्' होम का वायदा 
किया था तब उन्होंन छिसी निस्वा्थ लोकोपकारक 
भाव से भेरित होकर ऐसा नहीं किया था वरन्‌ 
मित्र राष्ट्रों के लिये ससार भर के यहूदियों की 
सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसा किया था । 


इटली की अवीसीनिया में सफलता के कारण 
मेढीटेरियन की स्थिति बहुल परिवर्तित हो गई। 
इस कारण से भी ब्रिटिश साम्राज्यवादी पैलेस्टाइन 
की भौगोलिक स्थिति को बहुत महत्व दे रहे हैं । 


अरबों और यहूदियों के कगड़े को सममने के 
लिये यह जानना ज़रूरी है कि ३० जून १९३५ को 


पैलेस्टाइन की आानुमानिक आवादी १२६१००० थी 
जिसमें से ८२५००० मुसल्लमाव ३७४५००० यहुदी 
ओर १००००० इंसाई थे। वहा के इसाई भी अरब 
हैं । इन अकों से स्पष्ट है कि अरबों के यहुदियों 
से सख्या में कस होने की कोई सम्भावना निकट 
भविष्य में नहीं हैं। इसके अलावा तिटिश मेनडेट 
के अधीन पेलेस्टाइग का लगभग १००० वर्ग मील 
क्षेत्र हे और इस क्षेत्रफल में आसानी खरे २० लाख 
व्यक्ति आ सकते हैं । 


यह भी ध्यान में रखने की बात है कि देश 
यहूदियों का प्राचीन घर था और १५ बे पहले 
जब यहूदियों का आना शुरू हुआ था उससे पूर्व 
भी कुछ यहूदी वहा रहते चल आये थे। यहूदियों 
के धन और उद्योग स्र देश के उन्नत होने की वजदद 
से खेती और व्यवसाय के प्रसार से देश में बहुत 
आर्थिक सुधार हो गया है भौर अरबों ने इस 
सुधार से बहुत क्ञाभ उठाया है। मज़दूरी बढ़ गई 
है| यह सत्य नहीं है कि जो ज़मीन आज यहूदियों 
के कब्जे में है वह भरयों स छीनी गई थी । बहुत 
सी ज़मीन दलदलों इत्यादि के हटा देने से ठीक 
करदी गई दे और बहुत सती ठोक करदी जायगी। 
(लीग आव्‌ नेशन्स की १९३३-३४ को इअर बुक) 
इन बातों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता 
है कि यहूदियों के पेलेस्टाइन में प्रवास के पक्त में 
कुछ कट्दा जा सकता है । 


विपरोत इसके, दूसरे लोगों के सदृश, यह 
आशा नहीं की जा सकती है कि स्वतन्त्रता प्रिय 
ओर स्वतन्त्रताके इच्छुछ भरव लोग सदैत प्रिटिश 
मेनडेट के अधीन रहेंगे। परन्तु त्रिटिश राज 
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नीतिश्ञों की घोषणाए बतलाती हैं कि ब्रिटेन देश 
पर हमेशा शासन करना चाहता है। पेलेघ्टाइन, 
इराक और सीरिया की तरह मैन्डेटरी शासन के 
अधीन है। इराफ मेनडेट के अधीन अब नहीं 
रहा है। सीरिया स्वतन्त्र शासत्र के मांगे पर है | 
ऐसी हालतमें पेलेस्टाइन के अरवोस ही अनिश्चित 
समय के लिए क्रियात्मक दासता में रहन क॑ी क्‍यों 
आश। की जाय ? 

चूँकि कॉँभ्रेस वाले अग्बों के विचारों को ओर 
मुके प्रतीत होते हैं और भारतीय मुसलमान अपने 
को परेशान अनुभव करते हैं इसलिए हमने पैलै- 
स्टाइन की स्थिति को समझने और मामले को 
यथा सम्भव रुक्षेप में रखने का यत्न किया है। 


ईसाइयों के हृथकण्डे-- 


प्रान्तीय असेम्बलियों के वर्तमान चुनाव झान्दोलन 
में ईसाई प्रचारक अधारमिक हथकण्डोी का आश्रय त्ते 
रहे हैं, इस पर “आार्य्य मित्र' के सम्पादकीय स्तम्भों में 
निम्न प्रकार प्रकाश डाला गया है -- 

“आज कल प्र'न्तीय असम्बली के निर्वा- 
घन के लिये मतदाताओं की सूचिया ठाक 
की जा रही है। इसाइ प्रचारकों ने इस अवसर से 
खब अनुचित लाभ उठाया है | गाजियाबाद टाउन 
काँग्रेस कमेटी के प्रधान ने हरिजन सघ देदले के 
मन्त्री को एक पत्र जिस्वा है जिसकी प्रतिलिपि 
हमारे पास आई है । उन्होने जिखा है कि वे तह- 
सील गाजियाबाद ( मेरठ ) के दुद्दाई तथा भीस- 
नपुर गांवों में गए । वहा एक विचित्र घटनाका पता 
लगा कि स्थानीय गिरजे के पादरियों ने उस गाव 
तथा आस पास के गा के चमारों और भगियों 
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को ईसाइयों की बोटलिस्ट ( मतदाताओ की सूची ) 
में दज करा दिया है। हरिजनों से पूछन पर उन्हें 
पता चला है कि यह काय्य उनकी बिना इच्छा के 
हो हुभ्ा है। इससर स्पष्ट है कि इसाइयों के विरुद्ध 
शिकायत केवल आय्ये समाजियों को ही नहीं है 
अपितु धाम्सिक पक्त से रहित काँप्रेस कार्यकर्ताओं 
को भी है | कारण यह है कि पादरियों के ये कार्य 
धाम्मिक दृष्टि से ही नही अपितु नागरिकता और 
राजनेतिक न्याय की दृष्टि से भी अत्यन्त घृरिणत 
हैं। प्रत्येक आशय्य बन्धु का और विशेषकर आर्य्य 
समाजों का यह कतेव्य है कि इंसाइ पादरियों की 
ऐसी करतूनो का पता लगावें और उसकी सूचना 
शिरोमणि सभाओं, सरकारी कमचारियों को तथा 
नि्नंचन का प्रबन्ध करन वाली सस्थाआ और 
व्यक्तियों को दें ।? 

एक वेज्ञानिक का दावा-- 

डपथु क्त श थक में श्रीम> गांधी तथा प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक सर० सी० वो० रमन के ईश्वर और पघर्म्म 
सम्बन्धी अभी हाल के संभाषण के हवाले से 'प्रवुद्ध 
भारत” साइस के पूर्वीय ओर पश्चिमी स्वरूप पर 
निम्न प्रकार प्रकाश डालता है -. 

“कुछ असो हुआ सर० सी० बी० रमन ने 
मद्दात्मा गाँधी से धम्म और साइस को विशेष- 
ताओ पर बात चीत का थी। यह आशा नहीों थी 
कि ते इस विषयपर भी चमक सकेंगे | हम स्तीकार 
करते है कि उनके तिचार जेंस 'हरिजन! में प्रका- 
शित हुए हैं हमारे लिये एक पहेली है । उन्दोंन 
कहा कि यवि परमात्मा है तो हमें संसार में उसे 
देखना चाहिए यदि नहीं है तो तलाश करने योग्य 


भाद्रपद(२) ] 


स्रावदेशिक 


[ ३१९ 





नही है । हम इस प्रकटीकरण का मतलब पूरी 
तरह नहीं समझ पाए हैं| क्या पहल से परम त्मा 
की सत्त। सिद्ध करनी चाहिए और तत्र विश्त्र मे 
उसकी खोज करनी चाहिए ? या विश्व की स्क्रीमके 
भीत्तर दी बाहर नही परमात्माक्की तलाशछो जासकती 
है ? परमात्म! की तलाश हो जान तक सर रमन न 
नास्तिक रहना पसन्द किय। है और अस्तिक कह 
लाये जाने का विरोध किया है और गरीब ईश्वर 
विश्वासियों क कुछ सन्‍्ताष के रूप में उदारत,पूवऋ 
उन्‍होंने यह भा कह दिया है कि साइस की बढ़ती 
हुई मात्यूमात परमात्मा के दूर से दशन प्रटीत होते 
हैं। उन्होंन आगे एक बात और मज़े हो कद्दी है और 
डस बात से उनकी धार्म्मिकता की एक म्लाक़ी दुख 
ने को मिल जाती है--उन्होंन कहा कि धम्मे 
मनुष्यों को एक दूसरे से मिला नहीं सका है और 
केवल साइस ने हो मनुष्यों में भाईचारे की स्थापना 
का सर्वोत्तम-अवसर प्रदान किय। है। क्योंकि क्या 
समस्त वैज्ञानिक भाई भाई नहीं हैं ? इसमे किसी 
को आर्पत्ति नही है कि साइस सत्य के लिए एक 
खोज है| हम इस सिद्धान्त का बदल कर इस 
प्रकार रक्‍खे देते हैं कि सत्यकी समस्त स्त्रोजें स|इस 
हैं। साधारण अर्थो म क्‍या मनुष्यो को भाई २ 
बनान की इसकी शेखी ठहर सकती है ? साइम 
सत्यको खोलकर रख देती है परन्तु दम स,इस 
से किस प्रकार का सत्य हासिन करते हैं? यह 
सिफ़ चमत्कार की ऊद्दापाहपर ज वान खोल दृती 
है। इसमें भी शकः नहीं कि इसकी बहुतसी मात्ू- 
मात अज्ञान के बादलों को भी साफ़ कर देतो हैं। 
हम इन सेवाओं क मूल्य नहीं घटाते हैं। परन्तु 


कया साइस मनुष्यत्व श्र तृत्त ख़बतूरतो और सहा- 
नुभूति की भी चर्चा करती है! कथा विशेषताओं के 
सम्बन्ध में इसके पास कुछ कटद्दन का है ? यदि 
साइस विशेषताओं का जन्म देन मे नपुन्सह है तो 
ता यह मानत्री इरादा को कभी भा पवित्र नहीं कर 
सकता है । ज़्यादास ज्यादा यह यह कर सकती है कि 
हमा रे चन्द गम्भीर विचारों और भावों को देखने 
में सुन्दर बना दव । ठरढी बौद्धिक रोशनी हमारे 
ह॒दयों को कभी गम नहीं कर सकतो है। क्‍या 
हमारे पास भौतिक दृष्टि स एक अच्छी दुनिया 
को जन्म देन के लिय पर्याप्त वैज्ञानिक सच्चाइया 
नहीं हैं ? क्या हमार पास ऐसा सचाइया नहीं हैं 
जा समस्त मानव-समाज को खाना, मकान, आराम 
शा न्‍त और सम्पत्ति दे सकती हैं ? रास्ते मे कौन 
बाधक हैं ? परिवर्तन लान मे साइस क्‍यों लाचार 
है ? सचाई यह है कि साइस मूल तत्व नहीं है ? 
अपनी इच्छाओं के अनुसार हम वैज्ञानिक सन्चा- 
इयों का प्रयोग करते हैं । जहा यह कट्दा जा सकता 
है कि साइस न विशेषता से मिलती जुलती कोई 
चीज़ पेदा की है और इसन हमारी कुछ बृत्तियों 
को छुरक्षा भी की है वहा यह भी ऋह्दा जा सकता 
है कि इसन हमारी स्वराथपरता और पाशविकता 
के दबाने के बजाय उ हे विविध रूपों में प्रवाहित 
होने की नई स्त्रतन्त्रता द दो है। हम उन फायदों 
को चर्चा नहीं कर रहे हैं जो साइस ने मनुष्य के 
लिए सम्भव बना दिए हैं क्योकि उनके सम्बन्ध मे 
साइमने कोई »च्छी या बुगी भावना प्रदान नहीं को 
हे । इसोप्रकार स इस द्वारा सादूम किए हुए विनाश 


के यैंत्रो को भी दस विचार कोटि में नहीं लाते है । 
इम उने सेद्ध/न्ति रु स्तोजों पर विचार कर रहे हें 
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जिन्होंन हमारी प्रवृत्तियों को एक नूतन आधार 
प्रदान किया है । इस रीतिसे जाच करने पर मालूम 
होता है कि इसन कुज् हृदतक कुछेक को अमानु 
पिक बना दिया है। उदाहरण के तौर पर दाश निक 
यथाथवादियों, उपयोगिताकषादियों, बलवान को 
जीने का अधिकार है, कमज़ोर को नहीं । 
ऐसा कहने वाले शरीर शास्त्रियों के सिद्धान्तों 
के हम रूछेः में पेश कर सकते हैं | हम 
जातीय पविश्नता, पेत्रिक अहम्मन्यता अनियंत्रित 
कम्पीटीशन ( प्रतियागिता ) के भयकर परिणामों 
के साथ रग विद्वेष, विदेशियोंके छुपछुप कर जुल्म 
करने, अल्प सख्यकों और व्यक्तिबार इत्यादि के 
सिद्धान्तों की ओर भी सकेत कर सकते हैं । साइंस 
क॒छ झूठे विश्वासों का दूर कर सकती है परन्तु यह 
हमारी सहानुभूति के दृष्टि बिन्दु के चौड़ा नहीं 
कर सकती है। 


बटरैन्ड रसेज् (36708720 ॥?ए८७५७।,ने किसी 
स्थल पर कहा है कि यदि तुम किसी साइस दा से 
उसकी लबोरेटरों में उसके काम को बाबत प्रश्न 
करो तो वह तुम्हे बुद्धि परक उत्तर देगा परन्तु यदि 
तम लकषोरेटरे से बाहर किसी अर्थिकर या राजने- 
तिक विषय पर उससे कुछ पू« बैठो तो तुम्दे उससे 
बडा अद्स्भाव पूण उत्तर मिलेगा। पिछले दिलों 
जमनी में वेज्ञानिक्रों का एक सभा में पवित्र साइस 
ओर यहूदियों तथा अन्यों की साइंस के दमन की 
लम्बी चौड़ो बातें हुई थी | बद्दा यह भी घोषणा 
हुई थी कि एक दी क्षेत्र में पत्रिश्न और अपवित्र 


जातियों के वैज्ञानिकों के द्वारा एक जेसी मालूात 
पर नहीं पहुचा जा सकता है । बढ़े २ वेज्ञानिक 
वहा अनगेल प्रलापों का हृदय स समर्थन करते 


खाबंदेशिक 


[ सितम्बर 
हुए पाये गये थे । आज वैज्ञानिक पाश्वात्य जगत 
जालामुखी के मुँह पर बेठ। हुआ है। वासना ओंके 
दमनके लिये साइस स ऊची किसी अन्य चीज़की 
ज़रूरत है और दुख तो यद्द है कि धम्म जो सच्ची 
साइस है और जो मुक्ति दिला स ता है उसे मूख्तो 
और विद्वानों ने रीति रिवाज और रूढ़िया समझ 
लिया है। 


आत्माओं का सौदा-- 


उपयु' क्र शीर्षक में मुज अम्बेदकर पेक्ट पर 
“इनल्डियन सोशियल रिफ़ार्मर' लिखता है -- 

“मुंजे-अम्वेद4 र पेक्ट जिसके विवरणों का 
श्रीयुत एम सी राजा द्वागा प्रकाशित पत्र-व्यवह्दार 
से रहस्योद्घाटन हुआ है एसी दस्तावेज़ हैजिस बी 
जोड़ का दसत,बेज़ किसी भी देश के राजनैतिक 
और धार्मिक इतिहांस में नहीं मिलेगा। इसका 
भाष यह है कि ढा० मुजे और डा० अम्वेदकर 
दोनों इस बात पर सहमत हैं कि जब तक दलित 
वर्ग हिन्दू रहें वे अछूत बने रहें | किसी दूसरे धर्म 
में उनके धर्म परिबतेन से निश्चय ही वे सामाजिक 
अत्याचार से मुक्त हो जाएँगे और इस्लाम या 
इसाई मत में धर्म परिवतन उन्हें कतिपथ भौतिक 
और राजनैनिक लाभ-प्रदान करेगा, और इससे 
“हन्दू धस्कृति! के दायरेस अछूतोंका एक बढ़ा अग 
प्रृथक्‌ हो जायगा । सिक्‍ख धर्म में उनके धर्म परि- 
वतन से इस परिणाम की आशंका नहीं रहेगी 
परन्तु सिक्‍्ख वर्ग सख्या में और धन में भन्त्यजों 
को अपेक्षित मदद देने के लिए काफ़ी समर्थ नहीं 
है और दिन्दुभों को उनकी 'संस्कृति' का सम्मान 
करने के उपलक्ष में धमे परिवतेन के बाद भी-- 
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“पूना पैक्ट” की रियायतें अन्त्यजों को दिलवाऋर 
सिक्‍्ख धर्म में उनके धर्म परिवतन को आसान 
बनाना चाहिए | 


डा० अम्वेदकर के डा० मुजे के नाम पन्न में 
एक यह भी निर्देश है कि दीक्षित हुए अन्त्यजो 
की मदद के लिए श्मार्थिक कठिनाइयो को दूर करने 
के लिए सिक्‍्सखो की दिन्दुओ को पैसे स भी मदद 
करनी चाहिए । स्वीकृति के लिए द्िन्दू महा सभा 
के सामने पेश करने से पूत्र डा० मुजे ने श्रोयुत 
एम सी राजा को जो असंम्बली में दलितों के 
प्रतिनिधि हैं पैक्ट पर सम्मति देने के लिए लिखा। 
श्री राजा ने मामले मे आगे कोई कायवाहि करने 
से पूव पत्र-व्यवद्दार को जनता के समक्ष रखना 
अपना क्तंव्य खमम्का । 


इसके आगे ईसाई धर्म मे दलिता की दाझ्धा के 
इतिहास पर प्रकाश डालते झोर लग्बे अनुभव और 
भारतीय ईंसाईयो के जिस्मेवार महानुभावो की 
साक्षियों के आधार पर यह सिद्ध करते हुए कि 
ईसाई धर्म मे दक्षितों के दीक्षित हो जाने से उनके 
उच् श्य की सिद्धि नही हुई अर्थात उनकी सामाजिक 
दुरवस्था दर नही हुईं, सम्पादक महोदय उनक 
अन्य धर्मों में परिवर्तन के सम्बन्ध मे निम्न प्रकार 
प्रकाश डालते है -- 


“जहा तक ईसाई मत का सम्बन्ध है डाक्टर 
अम्वेदकर ने दलितो के लिए फ्रायदो का जो 
तखमीना लगाया था वह उनके वास्तविक अनुभव 
के द्वारा बहुत निरांद्वित हो चुका है। और निश्चय 
ही इस्लाम मे धर्म परिवर्तन से जो भौतिक और - 
राजनैतिक फ्रायदे होने सम्भव हैं उनका डाक्टर 


अम्बेदकर का तस्वमीना भी बहुत निरांद्रित होगा। 
मुस्लिम प्रज्ञाकी दशा विशेषत उन प्रान्तोंमे जहा वे 
यहु संख्या मे हैं ऐसी नही हैं कि जो डा० अम्पेदकर 
की कुछ करोड़ दलितों को सहायता की उम्मीद 
पूरी हो सके ! इन बर्गो' क मुस्लिम 
घम में जान के मार्ग मे एऋ बड़ी गभीर 
बाधा है। यह रिपोर्ट मिली है कि “बम्बई” में 
जहा धर्म परिवर्तन की योजना की व्याख्या 
को गई थी स्त्रियोंन सम्मिलित रूपस यह 
घोषणा की थी कि वे उस धर्म मे नही जायगी जो 
हमे पर्दे में रक्खेगा। सिक्‍्ल्ल धर्म घममं के रूप 
में भक्ति सघ दै। प्रस्तावित अम्वेद्कर मुजे पैक्ट में 
ज्ञा व्यवस्था को गई है उसमे गुरु गोबिंद सिद्द की 
स्प्रिट नदी है उसमे सिफ सौदे की स्प्रिट है 
जो सिक्ख धर्म की चीज नहीं है। इसके अलावा 
पैक्ट का खार यह है कि इसे हिन्दुओं की न सिफ 
नेतिक दही वरन्‌ आर्थिक्र सहांयता भी मिलनी 
चाहिए | डाक्टर अम्वेदकर स्वय इस ब'त को 
अनुभव करते हैं कि हिन्दुओ की सहायता के बिना 
मिक्स घर्म मे जाने से दुलितो की सामाजशिक- 
अवस्था भे कोई उम्नति नही होगी । डाक्टर अम्वेद- 
कर का यह विश्वास कि दलित लोग घर्म परिवतेन 
से कुछ पा जायगे निरी भूल है । 


आरय्यंसमाज की शिथिलता-- 


झाय्यंसमाज की ब्यापक शिथिरता के निराकरण 
के एक अइछे उपाय का आय्यं मात्तण्ड' के सम्पाद- 
कीय स्तम्सो म निम्न प्रकार निर्देश किया गया है। 

विगत तीन वर्षों से हम इन कालमों भे एक 
दफे नही कई दफा भायंस्म्राज की गति विधि 


श्र्र ] 


सुधारने के लिये एक ऐसे पूछमराड़ सतो की 
टोली की आवश्यकता दशाते रहे हैं जो प्रत्येक 
समाज में जाकर समाज के प्हेश्यानुसार व्यवस्था 
ठाक करे । वहा पर डेरे तब तक जमाय “हे जब 
तह कि जनता को यह नश्ञात दो जावे कि आये- 
समाज उस चारद वारी अथबा स्कूल, कालेज 
सस्‍्था, पाठशाला अथवा व्यक्ति का नाम नहीं है 
कि जिसको हर सूरत शकल म वे आयसमाज के 
नाम से पुझारते रद हैं। आयसमाज इनसे भी 
ऊ ची कोई चाज़ है | हप है कि वीतराग श्री स्वामी 
सब्दानन्द जी महाराज न भा अपना आशा की 
पुकार में निराशा के इकरार वाल नख में एक ऐसी 
ही टोली की सुधार के लिये आवश्यकता दशाई 
है | फक इतना ही है कि पूज्य स्वामीजी सद्दागाज 
पैन्शनयाफ्ता लोगो को इस कामके लिये निकालन 
चाहते है और हम श्री स्वामीजा जैसे सव मान्य 
नताओ की टाली का दयानन्द्‌ डी खेती की निराइ 
के लिये निकन्न पडना उचित सममकत हैं । 
हमारे अनाथालप-- 

प० भ्द्रसेनजी आचारय ' विरज्ञानन्द वद विद्यालय ” 
अजमेर 'हमारे अनाथालय!' शाषंक् म लिसते हुए इस 
उडहं श्य को सामन रखकर कि आरयंसमाज का अनाथा 
लयो से अधिकाधिक सख्या म खुयग्य काय्यकरत्त: 
ओर प्रचारक ह यादि प्राप्त हा, अना4 लया में निम्न 
परियत॑न सुमाते है । 

(१) सत्र बालक्रो तथा बालिकाओं को अ ये- 
भाषा, धरंशिक्ष तथा शिल्पविद्या अनिव्राय रूस स 
पढाई तथा सिद्ताई जाय | 

(२ ) उनमे जो अधिक द्वोनहार, बुद्धिम न्‌ तथा 
सुशील हो, उनको ऋषि श्यानन्द की शिक्षा प्रणाला 


सावदेशिक 


([ सितम्बर 





के अनुमार पूर्ण शिक्षा दी जाय। साथ “ सब्र 
घर्मो का तुलनात्मक अध्ययन भी कराया जाय। 
विद्यर्वियो की साप्त हिक सभएँ कराकर उन्हें 
उ्याख्यान देन तथा शा+त्रार्थ करान का भी अभ+यास 
कराया जाय डपयु क्त शिक्षा के साथ “ यदि थोड़ा 
इंगलिश पढ़ाने का भी प्रत्रन्ध दो ता बहुत उत्तम 
है । जिसस कि कुछ युवक विदेशों मे भी जाकर 
प्रचार कर स+। इस महत्व पूर्ण कार्य क सम्पादन 
के लिये एक सुयोग्य, सदाचारी जैदिक घमम 
प्रचार पूरी लगन रखन वाता विद्वान्‌ रखा जाय । 
तथा उपयु क्त गुणों से युक्त ही एक इग्लश का 
अध्यापक भी रखा जाय | यदि आचाय ही स्वय 
इग्लिश पढ़ा सके तो बहुत ही उत्तम है । 

(१२ अन थालय के सच बालो का रहन- 
सहन तथा खान-पान ब्रद्मातर्याश्रम क समान हा। 
इसके लिए एक सुयाग्य, सदाचारा तथा सुप्रबन्धक 
अधिप्ठ ता रखा जाय, जो कि विद्यार्थियों क स्वान- 
पान तथा रहन सहन का सुप्रबन्ध ब्रह्मचर्याश्रम क 


अनुस र भरी प्रकार कर सके। विद्य थ्ियो को 
बिता के समान अपन कणट्रोल में रख 6९ ऋद्ध चर्यो- 
श्रम के सच नियम पालन कग सके यदि किसी 
अनाथालय में बालकों की सरया कम हा तो बहा 
शराचाय दी अधिष्ठ ता का भो कस करे | इपयु क्त 
व्यतस्था करने स मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे 
अनाथालय अपन उदृश्य मे अवश्य सफल दोगे 
ओर आायस्माज को इस संस्था से थाड़े हा खच 
तथा परिश्रम से वे अमूल्य रत्न मिलेगे कि जिनका 
लाखो रूपय खच् कर क भां समाज दूसरा सस्थाओं 
से प्राप्त नद्दी €र सका । आश। है कि आयजनता, 
विशेषकर अनाथालयोके सचालक महोदय मेरे इस 
४निवेददनपर अवश्य ध्यान देंगे तथा मेरे $न विचारों 
को क्रियात्मक रूप दे हर यश के भागो बनेंगे। 
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बिछुड़ों का मि 


लाप तथा रक्षा कार्य 


६.22 
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--मध्य भाग्त हिन्दू-धस्म रक्षिणी सभा इन्दोर 
ने आय्य समाज रतलाम की सहायता से नाथीवाई 
को विधर्मी दोने से बचाया । 

--शआा० स० कोकिनारा में ६--८--३६ को 
श्रीमती सुमित्रा देवो की शुद्धि हुई । 

“-ञआ० स० द्वारा ३८-७-३६ को एक २० व 
की कुरमी हिन्दू स्लो जो हवड़ा स्टेशन मे पाई गई 
थी अबला आश्रम लिलुआ में भेज दी गई। 
१-८-३६ को एक २३ वर्ष की हिन्दू युवती जिसकी 
गोद में वर्ष का एक बालक था रक्षा कर अबला- 
श्रम में भेजी गई । 

--आ० स० गिलौजा ( बहराइच ) में २६ 
जुलाई को २ व्यक्तियों की शुद्धि में ४० व्यक्तियों 
ने योग दिया । 

--१४-७-३६ को वर्णाभ्रम श्वराज्यखघ सभा 


की ओर से प० श्रीधर बारे शास्त्री जी ने गोदा- 
चरी तट पर यशवन्तराव पराक्न्ण पर एक नवयुबक 
नवमुस्लिम शेख रहदीत को शुद्ध कर उसका पुराना 
नाम लक्तमणरोाय राउत रक्खा । उस मुसलमानों ने धन 
ओर स्त्री का लालच देकर ४सल्मान घनाया था। 

--आर्य-समाज वारक पुर (बगाल) ने 
३ अक्लाओं का उद्धार एबं तीन अनाथों का दाह- 
सरकार निजथन से तथा ४ शुद्धियाँ आशय समाज 
द्वारा कराई । 

--ठाकुर यश्मवन्त सिंह और चौधरी जेराम 
उपदेशक मडल के यत्न से जो जिला गुढ़गावा 
में प्रचार कर रदह्दे थे १४५० ईसाई जो लगभग 
४ यष से केवल पानी का छींटा देने से ईसाई 
बन गए थे बेदिक धर्म में शामिल किए गए हैं । 
शुद्धि का काम जारी है । 


८ब्कऔ#िर 
९%ज-२० 
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[ सखितम्वर 


मद्रास प्रान्त में आय्य-समाज का प्रचार सभा के प्रचारकों के काय्ये की रिपोर्ट 





केरल 

प्रचार के सिलसिले में कुम्मन्षम्‌ , कुमार- 
वेल्द्र पापाड़ी, वालूर, कोत्तला, एटुमानूर, पुन्नत्तरा 
आदि स्थानों की यात्रा की । इस अमण में यह 
मातम हुआ दे कि अछ,त लोग बढ़े दु ख़ उठा रहे 
हैं। वे निधन हैं इसलिये आयसमाज़ के प्रति 
सहानुभूति होने पर भी कार्य करना असम्भव सा 
है । सामाजिक सिद्धान्त सम्बन्धी ज्ञान के प्रचार 
के लिये कोई पुस्तकालय और पाठशाला चलाई 
ज्ञाय तो उनकी अवस्था सुधर जायगी | जो घम 
परिवतन की आग उन ज्ञोगों में भड़क रही हे 
उसे शान्त भी कर सकते हैं। साथ ही उ्च वर्ण स्थ 
युवकों का भी सहकरण प्राप्त कर सकेंगे। 
उश्न-वर्शुस्थ युवकों का स्वतन्त्र न होने से ऐसे 
कार्यो में दूसरों की मदद के बिना आगे भाना 
ओर कार्य करना बहुत कठिन हैं । 

“(हिन्दु ओं का अम,” प्राचीन आयविते' और 
त्री-शिक्षा” नामक टे,क़्ट मलयालम में तंयार किए 
गए । 

“भारतीय महाविद्यालय” के नाम पर एक 
सस्था प्रारम्भ की गई है। इस समय इसमें 
सस्कृत, आयुर्वेद, और हिन्दी पढ़ाई जाती दे | 
घार्निक क्रास भो थोड़े दिनों के भीतर प्रारम्भ 
किया जायगा। इस सस्था की स्थिति अच्छी हो 
जाय तो इस प्रान्त में बहुत कुछ प्रचार हो सकता 


है। कार्य-कर्तओं में तीन आय्य-समाजी और 
बाकफ़ी आय्य-समाज के सहायक हैं । 

कोटू्यम शहर मे एक आय्य-सहायक समाज 
कायम करने का प्रयत्न किया जा रहा है | कुछ 
प्रतिष्ठितों से में मिला हूँ। सब ने उसे स्वोकार 
किया है । आशा यद्दी कीजाती दे कि अगजे मास 
में काय आरम्भ कर सकेंगे । 

--नारायणदत्त 
बंगलोर 

इस सास करदगा नामक बेलगाव जिले के 
एक ग्रास में ३०० हरिजनों के मुसक्मान बनने का 
समाचार अखबारों में पढ़कर में बेलगाव, कोह- 
रमपुर, नेपानी भोज, मिर्ज आदि गया। इस 
प्रकार यात्रा का विस्तृत वृत्तान्त भेजा जा चुका दे 
अत उसे दुबारा लिखने की आवश्यकता नहीं । 
इसके अतिरिक्त शेषादिपुर, मावल्ली, केलांस्‌ 
पाल्यम, कोर्चपाल्यम आदि की हरिजन बस्तियों 
ओर विद्यार्थि-भवनों में दलितोद्धार तथा दलित- 
भाइयॉमें वेदिक-धर्म-प्रचारार्थकायकिया जाता रहा | 
हरिजन काय-कतोओं को सन्ध्या हवनादि भी 
सिखाये जाते रहे । बेदिक-घर्म के विषय में कई 
लेख लिखे गये । नेपानी में एक ईसाई की शुद्धि 
हुई तथा अन्य अनेक ईसाई मुसलमानों की शुद्धि 
का प्रयत्न किया जा रहा है । बेलगाव को तरफ 
की प्रचार यात्रा से लौटने पर श्रावशों के सम्बन्ध 


भाद्रपद(२) ] 


में विशेष प्रचार का प्रबन्ध किया जाता रहा । कई 
युवकों को हिन्दी-धर्म शिक्षादि पढ़ाई जाती रही । 
बगलौर समाज की साधारण सभा बुलवाकर 
ओर सावंदेशिक सभा से सम्बन्ध का प्रस्ताव 
स्वीकृत कराकर वर्हा भेज दिया गया । ह 
धमदेव 
मद्रास 

(१) 5&ए77283 0 5 छ़त्ताता 28एश्राधशाते& 
शीषक श्रग्नेज़ी 2,क्ट लिखा तथा प्रकाशित किया । 

(२) प्रणावंतगाशश॥ ४४, >४770ए नामक 
टै कट का तामिल अनुवाद कराकर छपने के लिए 
दियां। सम्भवत एक सप्ताद में प्रकाशित हो 
जाएगा। 

(३) पस्ाएरतेप्राआआ ५४ [907 के लिखने 
की तेयारी की । 

(४) तीन ब्राह्मण फन्‍्याओं को मुसलमानों के 
पजे से छुड़ाया । 

(५) ४ 0 7९४]७४ के प्रस्तावित बिक्ष के 
समथनमें सभा का प्रबन्ध किया तथा भाषण दिया । 


खावदेशिक 


[ ३२५ 


(६) स्थोनीय हरिजन-कालोनी में प्रचार । 

(७) एक ईसाई परिवार की शुद्धि । 

(८) हिन्दू अभियुक्त की रक्षा का प्रयत्न । 
>-कै० बानी 


विधवा-विवाह 
सिकन्द्र पुर ( भभुआ ) सबडिवीज़न में 
श्रीमती रमला देवी का पुनर्विवाह श्री० रामस्वरूप 
पाडेय से हुआ | ब्राह्मणों में यह पहला विधवा- 
विवाह है । 
--रामगोविन्द प्रसाद 


सूचना 

श्री पं० अयोध्याप्रसाद जी की पुत्रीं सुशीक्षादेवी 

का विवाह म० झनिल कुमार जी से जो गया की 

सिविल कोर्ट में सर्विस में हे २३-६-३६ को भार्म॑ 
समाज मन्दिर कल्नकत्ता में सानन्द हो गया। 


22444 % 4: 40% 8425 929 45% ४0% 5 $ है 0 445 


“रो प्रियरत्न जी “आष!' 


र्क 6 


$ 
के 





यमपितृ-परिचय 


आय्य-पाादित्य के दो अमूल्य रन । 


मुल्य २) २० | सुन्दर छपाई बढ़िया कागज़ [ 
प्राप्ति स्थान-- 


लेखक--- 
श्री ऋष्णुचन्द्र बिरमानी रे 
दयानन्द-सिद्धान्त-मास्कर हैः 


के 


मलल्‍य १।) रु० 


सार्वदेशिक सभा बलिदान-भवन, देहली | 


३ र 
अग$ ३३३३३ $ ९९ +९$$$३$३३४३$३४३९ ४ मई 


३२६ ] 


सावदेशिक 


[ सिसम्वर 





श्री मालबीप-जीवन-चरित-समिति 
( सम्पादकोय विभाग ) 


आगामो दि्सम्र में पूज्य पंडित मदनमोहन 
मालबीय जी ७४वां वष पूरा करके ७६ वे में 
प्रवेश करेगे । अपने ७५ व के जीवन में उन्होंने 
धर्म, देश, जाति, साहित्थ तथा समाज्न की कितनी 
सेवा की है यद्द किसी से छिपा नहीं हे । इस 
पुण्य अवसर पर हमने उनका जीवन-चरित 
लिखने का बीड़ा उठाया है किन्तु जनताके सहयोग 
के बिना यह कार्य सम्उन्न न होगा । जनता से यहो 
प्रार्थना है कि कोई सज्जन पूज्य मालवीय जी के त्रिषय 
में कोई घटना अथवा उनकी विशेषता आदि जानते 
हो या उनके किसी परिस्थिति के चित्र आदि उनके 
पास हों तो वे इमें उक्त सामग्री देकर हमारे 
काम में हाथ यटाएँ । पृथ्य मालत्रीय जी के रहन- 
सहन, आचार-विचार आदि के विपय में जो 
उतकी व्यक्तिगत धारणा हा वह भी लिख भजने 
की कृपा करें । 

पुरतक शीघ्र द्वी छापेखाने मे देनी दोगी। 


यदि शीघ्रातिशीघ्र सामग्री प्राप्त हो जाय तो अनु- 
ग्रह होगा । 
सीताराम चतुवंदी 'हृदय' 
एम्‌ ए, वो टी , एल एलू वो, विशारद 
लेखक तथा सम्पादक 


२८ २५ रे 


पूज्य मालवीय जी की हीरक-जयन्‍्ती 
के उपलक्ष्य मे 
उनका जीवन-चरित, लेख ओर व्याख्यान सहित 
प्रकाशित किया जा रहा है । 


पृष्ठ सख्या प्राय १०००,रगीन और सादे चित्र २००, 
बढ़िया जिल्द तथा सेल्यूलायड का पाठ-निर्देशक । 


लेखक तथा प्रधान सम्पादक--प० सीताराम चतु्बदी 
हुदय' एमृ> ए० ( हिन्दी, सस्कृत, पाली, ) 
वीं? टी०, एलू-एलू० बी०, विशारद, । 


दयाल मलकानी-- 
सहकारी व्यवस्थापक, 
तेलह् लाइब्रेरी, कमच्छा, बनारस | 





१९७,.....४४ ४७ ,......2 “न्बऊ#+ ७.,.....< ०७ ,.....&० १ 


[ 

झार्थ जाति को नवीन सन्देश [ 

| त्याग ! तप !! बलिदान !! & 
ु 


£ सावेदेशिक मासिक-पत्र « 


४ सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वार! प्रकाशित, विविध-विषय-विभूषित रे 
सचित्र मासिक-पत्र 
( सम्पाइफ--श्री लाज्षा देशबन्धु जी ) 
7१४ <<---<€< 
य्‌ (१) वैदिक सभ्यता के ममझ्, कमेनिष्ठ, साज्विक, श्रेम के उपासक | प्रतिष्ठित आय 
मद्दानुभावों के साखिक, प्रौद और जीवनप्रद लेख पढ़ना चाहते हैं । 


म्क (२) देश के भिन्न-भिन्न धार्मिक, सामाजिक एव' राजनीतिक नेताओं के म॒र्मिक 
दि समयानुकून परिस्थिति द्यातक विचारों से लाभ उठाना चाहते है । 
(३) भूमण्डल की धार्मिक, सामाजिछ घटनाओ का ठोक ठोक वर्णन जानना 
चाहते हैं । 


१ ॥ | (४) देश देशान्तर, द्वीप-द्वीपान्तरो में वेदिक पुण्य-पीयूष प्रवाहित कर देने वाले 
आयसमाज की शिक्षा सम्बन्धिनी सामाजिऋ, शुद्धि, सन्नठन, दलितोद्धार 


विषयक उथल-पुथत्ष मचा देने वालो क्रान्तिकारी संस्थाभों का परिचय प्राप्त 
ह प्‌ करना चाहते है । [ 
] 
छ ता 
] आज ही, हों आज ही एक पत्र डाल कर सचित्र “मार्वदेशिक” के ग्राहक #* 
बन जाईये। [ 
] विज्ञापन का सर्वोत्तम साधन है। दर 
वाषिक सूल्य २) 
] प्रबन्धकर्ता--“सावदे शिक” देहली । | 
>&?₹“3ज 9 : “2 ९०२० 555 38&6७””“ 5 ४६ 


री ५ ७७७ 4 ू नल छुकफां.. भपन्‍चऑनशओ 


| आन 
५४००) इनाम लीजिए 
मद्दार्मा प्रदत्त ध्वेतकुष्ठ ( सफेदी ) की अद्भुत बनौषधि है, एक दिन में आधा ओर 
दो विन में पूर्ण आरोग्य ! यदि सेकडों दक्तीपों डक्टरां वेधों विज्ञापन दाताओं फी दवा 
कर थक गय हें तो इस लगायें। बेफायदा साबित करने पर ४००) इनाम, जिन्हे विश्चांस न 
हो -) का टिकट लगा कर प्रतिज्ञा पत्र लिखायें | मूल्य २) रू० । 


) 


वेच्रराज अखिल किशोर राम 
आयुयंद विशारद, भिषग्‌ रस 








न० ७ पो० कतरी सराय ( गया ) ॥। 
सस्ता, ताजा यढ़िया सहज्ञी व फ़ूल, फ्ल का ( 
ज बोज़ ओर गाछु हमस मगाइय । ;' 
पता--मेहता डी० सी० वर्मा बेगमपुर ( पटना ) 5 

[ छुप गया ! छप गया !! छुप गया '!! 
/ सुजन-मास्फकर प्‌ 
| दूसरा संस्करण | 

फ 


यद्द पुस्तक भाव, भाषा, समीत उन्द वैदिक सिद्धान्त शिक्षण इत्यादि फी दणि स्त 
उत्तम भजनों और कविताओं का सम्रद दै। इसमें देश के और झाय स्ममाज क प्रसिद < 
सगीतज्नों कवियों और भजनोपदेशकों की उत्कृए रचनाएँ है। इसमें देश धर्म इश्चर, समाज 
खुघार बोल शिक्षण स्त्री शिदाणा, शुद्धि, ऋषि महिमा आयसमाज महिमा इयोदि अनकानक 
घार्मिक सामाजिक और जातीय विषयों पर भजन मौजूद हैं । सप्रद् कर्सा श्री प० दरिशकर 
शर्मा कविरल (भतपृष स्म्पादृक आयमिनश्र) हैं | आयलमाजमें तुकबन्‍्दोफी बढती हुई तुऋबन्दी 
को निरुनसाहित करन तथा आय समाजो ओर परियारों में क्रष्ठ सगीत को प्रोत्साहित 
करने के उद्देश्य स ही मथुरा की दयान-द्‌ शताब्दी महोत्मघ के अधसर पर यह सप्रद्द तेयार 
कराया गया था। अब जनता की बढती हुई मांग को पूरा करने के उदद श्य से दी इस सप्रद 
का दूसरा सस्करणा बढ़िया झाकार प्रकार इत्यादि में छपाया गया है। मूल्य ॥) |आडंर देने 
में शीघ्रता कीजिय । 


४ “3. की. आल. की. 3 ाक 


सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ( बलिदान भवन ) देहली। 
] 
रु क्रककक--ममममम्पवकारिकि 4: पन्ना तन. या: -रामभाम्गवम्म्यादापा-गीकि सिडि----पा०ण|ा-७०_मइुफपीकि, 
प॑० रघुनाथ प्रसाद पाठक+--पढिलिशर के खिय॑ चन्द्र प्रिणिटज्ञ प्रेस देहली, 

से क्‍प्रकाशित । 


५ 
मिलने का पता--- ह 
मी 


६&3555:क्‍.४ऊऔ--३:---००ग०्ट्क) 
















घार्चिक मूल्य २) सम्पादक--लाला देशबन्धु. विदेश से २ शिक्विंग 
का क- 


स« सम्पादक--आा रघुनाथ प्रसाद पाठक एक प्रत्ति का # 


*->क बृटि>क--+ रिया आ5-० साल्पक+-० पहिपंक5- ियथाई-५ यर्यिदए5-० सटिप॑ा8++ ०-२० ०२०० के रहुषथा८-+ रुलपिआ£-+ चुरय<-> ाुुष्८5-० रहथााः+-० बहिफआा?+० चहल्पथू<-> 
छुप गया ! छुप गया !! छुप गया !!! ! 
अजन-माध्स्कर 
दूसरा संस्करण 
यह पुस्तक भाव, भाषा, सगीत, इन्द्‌, वैद्कि सिद्धान्त शिक्षण इत्यादि की दृष्टि से उत्तम 
भजनों और कविताओं का सम्रद है । इसमें देश के और आय समाज के प्रसिद्ध २ 
सग्ोतश्लों, कवियों ओर अ्रजनोपदेशकों की उत्कृष्ट रचनाएँ हैं। इसमें देश, घम्म, ईश्वर, समाज 
सुधार, बोल शिक्षण, स्त्री-शिदाण, शुद्धि, ऋषि महिमा, आयसमाज महिमा इत्योदि अनेकानक 
घामि क, सामाजिक और जातीय विषयों पर भज्ञन मौजूद हैं। सम्रद- 
कर्ता श्री प० हरिशकर शर्मा कविरत्न (भूतव॒घ सम्पादक आय मिन्र) हैं । 
झोयसमाज में तुकबन्दों की बढ़ती हुई तुकबन्दी को निरुत्साद्दित करने 
तथा श्रायं समाज़ों और परिवारा में श्रेष्ठ सगीत को प्रोत्साहित 
करने के उद्दह्य से ही मथुरा की दयानन्द शताब्दी 
महोत्मव के अवसर पर यद्द सम्रह्द तेयार कराया गया 
था। अब जनता की बढ़ती हुई मांग को पूरो करने 
के उद्द श्य से द्वीइस सप्रह का दूसरा सस्करण 
बढ़िया आकोर प्रकार इत्यादि में 
छपाया गया है | मल्य ॥) | 
आडेर देने में शीध्रता कीजिये। 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


श्री पूज्य महात्मा नारायरा स्वार्मी जी महाराज न इस 
पुस्तकमे 'माणड्क्योपनिषद्‌”की व्याख्या की है। श्री स्वामी 
जी की उपनिषदों को अन्य € व्याख्याओं के सदश यह 
व्याख्या भो बडी रोचक, स्पष्ट और विद्वत्तापूर्ण है। 
जनता को पुस्तक मगाने मे शीघ्रता करनी चाहिये। 


मूल्य -:)। 
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मिलने का पता--- 
१, सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ( बलिदान भवन ) देहली। 


२, शारदा मन्दिर लिमिटेड ( नई सड़क ) देहली । 


+अक् +समपयक > जप <लपबा+ यलिया२-० ०२. "कक २-०१: ++ ९२२१४ ०-० "२० >--पफ डज्पस >श्यय उसस्‍दार+ 
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(न ल- 





आवश्यकता 


है ऐसे ( स्री पुरुषों ) वैधों, हक्ीमों, डाक्टरों, नवयुवकों, स्वदेश-श्रेमियों, 
बेरोजगारों की जो घर बैठे ही अत्यम्त हो सरसखता पूवेंक कम फीस देकर जल्द स्रे जल्द 
भारतीय तथा विदेशी अमेरिका आदि देशों के रजिस्टडे तथा स्वीकृत कालिजों से द्ोम्यो- 


वैजिक, एलोपैजिक, भावुर्वेदिक, यूजानो मिश्रानी, साहित्य, दांत सादी, आदि के दिप्लोम! 
( सार्टीफिकेट ) तथा जो नेशनल कालिल बम्वई का सेटिक का सभा अमेरिका 

के मैटिक, एफ० ए०, बी० ए०, एम० ए० आदि की ढिप्रियोँ ठेना चाहते हैं, वे निरस 

का टिकट भेज कर मैंगा कर देखें, था स्वयं हमसे आकर मिले । 


बेकारसखा आफिस, शिकोहाबाद ९ यू० पी० 





यदि आप किसी वस्तु या संस्था को भारत सरकार द्वारा 


हल कमर .>++++ ली लचर 


$ रजिस्टर्ड पेटेग्ट ; 


कराना चाहते हैं को आप हमारे द्वारा कराइये। हम पहिले नाम की फ्रीस १०॥) 
तथा अन्य नामों का १) प्रति नाम के हिसात् से लेते हैं । काम अस्छा तथा समय पर ही 
मिलेगा । रजिस्टी कराने वाले व्यक्तियों को कम से कम इसमारे नियप्रों को मेंगाकर तथा 
सलंच कर बूसरों को भार्डेर देवा चादिये | बोकेगाज़ों, बेइमानों, छुटेरों प्रे सदैव सावधान रह 


र्मूः 
५ क्‍ बेकार सस्ता आफिस, शिकोहाबाद ( यू० पी० हि 


पे श्लिश 





स्‍ह 
ः 
का! 
; 
ः 
; 


संसार मर के मतमतान्तरों को लिखित शास्रा्थ के लिये शास्रार्थ के लिये 


जड़ों से “छाण्डन” का कुल्हाड़ा चलाने वाली आये २ समाज को एक मात्र पत्रिका “वेदिक मेग- 
जोन” में दे रक्खा हैं| इसके ९ अकछू (१) मूर्ति पूजा की धज्ियाँ (२, अवतार फिलासफी की 
धज्जियाँ (३) आये समाज क्या है ? ४) वैदिक घर की फ़ज्जीलत (५) बुराण पोल प्रकाश (६) 
मृतक श्राद्ध फिलासफी की धड्जियों, कुरान में कुरवानी, राधा स्वामो मत पाखण्ड खराठन, नियोग 
(७) नियोग फिल्ञासफो (८) ९, डपनिषद्‌ सार (९) कुरान इलहाम की कस्ौटो पर कसर कर सज़- 
हयी दुनियाँ में हलचल मचा चुके हैं । अब छप रहे हैं । (२) जेन सत दर्पण (२) इसाई मत दर्पण 
(३) वेद अहु मुफ्त लीजिये। आप २ वबय का चनन्‍्दा 5) पेशगी मेज कर तीसरे साल मुप्रत ले 
सकते हैं या १।--) की पुस्तक मुफ़्त लीजिये। इस मास के अन्त तक चन्दा दे) तथा डाक ठयय के 
लिये ।) भेजकर १।--) की पुस्तकें मुफ्त लीजिये १ अहछूु।) आन्के टिकट आने पर | शीघ्रता कीजिये. 


मेनेजर--वेदिक मैगजीन ४१, निस्वत रोड, लाहौर । 
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श्री मद्रात्मों नारायण स्वामीजी की 


नवीन कृतियां 


स्वाघध्याय शील नर नारियों के पढ़ने और संग्रह करने योग्य साहित्य । 
कथामाला भाग [१] ( उपनिषद-रदस्य ) 
कथामाला भाग [२] ८ ्ञार्य जीवन ) [परेल ने] 


इन दोनों पुस्तकों में स्वामी जी महाराज को बिद्वता पूण और अत्यन्त पयोगा कथानओं का 
सभ्रह्द किया गया है। आय्ये नर नारी मात्रके स्वाभ्याय के योग्य हैं ! दोनों का मूल्य लगभग #) है। 
मिलने का पता-- (१ ) सावदेशिक सभा बलिदान मवन नया बाज़ार देहली । 
(२ ) शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क देहली । 
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खुला चेल॑ंज 
| हमने विधर्मियों के आंज्षेपों का मुँह तोड़ उत्तर देने तथा वेद विरुद्ध मत मतान्तरों की 
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हैं कै १९ कह च्ष्क १ हु १ रे के से श्र शहद 
हक > 9 2६४४ के % 2२) ४ ४४२ ४ 2२४६ ४४६ 





5 भर में, अपनी संस्थाओं में, अपनी सन्‍्तानों के द्वार्थों में 
व्यक्ति, समाज, जाति ओर देश को उन्नत बनाने यात्र। साहित्य दे 


महापुरुषों के दशेन के दर्शन कि व मय दम राजत्वरूप 'कोशलष' एम० पृ०, एम० एस० पी० (लन्दन 
धर्मा-धता अथवा दूसरे शब्दों मे साम्प्रदायिकता के विषले कीटाणुओं ने हमारे हृदय कर 
मस्तिष्क मे व्याप्त होकर हमे दूसरे घ्मावलम्बियों के प्रति इतना अस्ूद्विष्णु और अनुदार बना दिया 
है कि हम उनके धर्म की विशेषताओं ओर वास्तविकताओ को सममने क प्रयत्न तक को अपना अपमान 
सममते है | यह असहिह्शुता न केबल भिश्न धर्मावलम्पियो मे वेमनस्थ द्वी उत्सन्ष कर रही दे अपितु 
हमारे देश को परतन्त्रता की बेडियों के जकड ने मे भो सय प्रधान कारण है । 
अपनी आत्मासे इन दूषित भावों को निकाल देने के लिये आवश्यक दे कि हम अपने देश 

मे प्रचलित सभी धर्मा के सस्थापको के जीवन और जिज्ञाआ पर दृष्टि डाले ओर उन पर विषारे 
करे । इस उद्द श्य कीं पूर्ति के लिये प्रो० 'कौझल?” ने उपरोक्त पुस्तक मे भारत के प्रचलित धर्मा के निम्न 
प्रवर्तकों की जोवनिया उपस्थित की हैं । 

१--भगवान श्रीकृष्ण, २--भगवान बुद्ध, ३--भगवान महायीर स्वामी, »--हज़रत ईसा मसोह, 
४--इजरत ज़रतुश्त, ६--दज्यरत मुहम्मद साहब, ७--ग़ुरु नानक देव, ८--राजा राम मोहन राय 
६--स्थामी दयानन्द सरस्थती। विविध तिरगे ओर हमर गे चित्रोंसे विभूषत सज्िल्द पुस्तकका भू० १॥) 


खियो का ओज ( आचाये भी चतुरसेन शास्त्री का नवीन पुस्तक 3 

सात सौ वर्ण तक मुगलों की टधपं-खनी तलवार के सम्मुख खडे रहनेवाले लोहू और लोदे 
के धनी राजपूनों की बहना ओर बेटियों ने किस भाति अब से ३०० यथ पूर्व तक सृत्यु के मनोरञ्षक 
खेल खेल थ ! यह वात भाज क €म नामद हिन्दू भूल गये है । 
उन नरवर नरसिद्दो की दुर्धपे सिदनियों के रक्तको उछालनेवाली तेज ओर तप की अमर घटनाएं 

“ख्रियो के ओज” में पढ़िये 
एक बार रक्त की गति रुक ज्ञायगी !' आप हाह्याकार कर उठेगे ! आप मतवात्ते हो जायेगे !!! 
आप आपे से बाहर हां जायेगे !!! मल्य सजिल्द पुस्तक का १) 


शारदा मन्दिर लि०, नई सड़क देहली 
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१॥) में तान घढिया व ७६० सुन्दर चीजें प्ुफ्त ! 


। ७६ शीशी ओटो दिलखुश सेन्टोका राजा या ७६ शीशी 

कक हु; (0 /.] दाद की मशहूर दवा ९ दिन में आराम देने वाली १॥॥) 

| छः ११४ रु० में लेने से १ फेंसी गोल्ड गिल्ट डमी रिस्टवानर १ 

टन लक मा रेलवे डमो पाकेट वाच्र २ रोल्ड गाल्ड अगूठी ( आप 

ध श ०॥। के नाम की ) १, १४ केरेट रोल्ड गल्‍ड निव के साथ 

| [5 | | फाडणटेनपेन २ इमीटेशन सोती के हार १९, ८०० फुट 

5६५५६ 7" है 80४ की रोशनी बाली टान लाइट या एक जम॑न वी टाइम- 

। कै 52020 2: पीस ३६ घण्डा चलने वाली (गा० १४ साल / सुभत। 
कफ की० १४ आता । दि इस्टन ट डिंग कंक पोस्ट बा० न० १२२०४, कलकत्ता (५ [0 )। 
















कमा शानाउराड 2220 धफााकता50 बकरी 











में सुख संचारक 
द्रात्यासव 


सक से अच्छा प्रमाणित हुआ ! 


९... ०्ी, 


*-झ्ल्छ्क्ड 





| एक सप्ताह में १०००० शीशियों की विक्री ही सब से अच्छा होने का 
ग्रमाथ है। स्वदेशी बनस्पतियों द्वारा पवित्र यप्नुना जल से बना मधुर स्वादिष्ट 
गंध रहित नशा रहदित उत्तेजित ग्रीष्म ऋतु में आनन्ददायक है। सब जगह एजेंटों 
[६ की जरूरत है। दुकानदार और अच्छे लोगों को नमूना पुफ़्त | बढ़ी बोतल २) रु० 
है छोटी १) रु० डाक व पैकिज्ञ जुदा । पास के रेलवे स्टेशन से मंगाइए | 


3० ५-3९ -3०००- 5५4 अनलमकजभ-»०-.3- वयारकम- जलन पमनम ००००-32 0000००००० ००००६ | 


। मंगाने का 2 
संचारक केपनी मधुरा 


| 


नम्न निवेदन 
[ खे०--क्षा» बोसाराम रिटायर्ड स्टोरकोपर 'प॒ए्, परे, आनरेरी सैकरोटरी ] 
$ पञाव की राजधानी लाहौर में राबी रोड़ ५२ एक अनायालय है जिसका नाम प॑ञाव 
हम केन्द्रिय अनाथालस है जिसका प्रबन्ध एक रजिस्टंड सभा के आधीन है, जिसके प्रधान भी पूज्य रक 
$ स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज उपप्रधान सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहलो हैं। रुप- 4 
प्रधान भी परिडत विश्वस्मरनाथ जी भूतपूव गवनर गुरुकुल कागढ़ी, भ्री परिडित ठाकुरदत्त जी 
वैद्य शास्तो मुलतान, तथा ढा० गणेशी क्राल जो ४ 3 8 8 हैं। इस अनाबयालय को खुले हे 
हुए बोस वषे के लगभग हो चुके हैं। इसको सद्दायता केवल लाहौर निवासी ही नहीं, प्रत्युत 
मद्रास, बम्वई, अद्या, चीन, अप्रीका तथा अमरीका, अरब इराक में रहने वाले द्िन्दू आये भाई $ 
भी करते रहते हैं। यही कारण है कि यह अनाथालय केवल प॑आाय में ही नहीं प्रत्युत भारतवर्ष 
के दूसरे प्रान्तों में भी सब प्रिय हो रहा है भर दिन प्रतिदिन उच्नति के मार्गपर चल रहा है, यहाँ 
तक कि अब सरकार मो, जो चोरी किये हुए लड़के लड़कियाँ उनको मिल्रती हैं, जब तक उनक रू 
के वारिसों का पता नहीं मित्रता, तम्र तक उनको यहाँ रखती है। इस तरह से अनाथालय मे यश्ञों 
की प्रवेश संख्या यढ गई है इस समय तक तो निवास स्थान पयाप्त था परन्तु संख्या बढ़ जाने 
से स्थान काफ़ो नही दोता। इस न्यूनता को पूर्ण करन के लिए प्रबन्धक सभा ने निश्चय 
किया है, नवीन कंसरे बनवाये जायें, जिससे स्थान का कष्ट सिट जाय और इनके ह २ 
बनाने के लिये घन की अपीज्ञ को जावे। इसलिये में दानी सज्वनो की सेवा मे बिनीत भाव से 
प्राथेना करता हूँ कि बह इस शुभ कार में सभा की सद्दायता करें ताकि आने वाले अनाथ और 
हि निरप्तष्टाय बच्यो को अवेश करने में वाघा न पड़े । यदि इस ऐसा न कर सके तो बह बालक ईम 
जिनको हम स्थान न दे सकेंगे वह अन्य सत वालों के आल में फैंसकर हमेशा के लिए घर से 
हर पतित हो जायेंगे। जो मद्दानुभाव एक सो से अधिक रुपया देंगे उनके नाम का पत्थर उन कमरों रू 
को दीवारों पर कृगवा दिये जायेंगे । रू 
7] इस अनाथालय के अधीन म्यूनिस्पज्ञ कमेटीसे मजूर एक मिडिल स्कूल दे जिनमे अना- रे 
रू थालय के तथा बाहर के लड़के पढ़ते हैं । एक दर्ज़ी क्लास है जिनमें लड़के और लड़कियों को सीने शै; 
$ का काये सिखाया जाता है तथा बाहर के लड़के भी इसमें काम सीख सकते है। आज कल बीस $ 
लड़के इस काय को सांस रहे हैं। वीस के लगभग लड़के यहाँ से काम सीख कर अपना निषाद 
भल्ी प्रकार कर रहे हैं । अनाभालय में इस समय ९५ लडके ओर ७० लड़कियाँ हैं जिनके निवास, के 
सोञन, पढ़ाई आदि का प्रवन्ध अनाथालय की तरफ से किया जात है। इस काम के लिये भो 
र सहायता की आवश्यकता है। दानी तथा परोपकारी मह/नुभावों से प्राथेना है कि बह इस ओर भी हम 
ध्यान करें और जिप्त प्रकार की भी सहायता दे सके देकर पुर्य के भागी बने अर्थात्‌ आटा, कै 
दाल, चावल, थो, वरी, चादर, कम्बल आदि । यह भी स्मरण रहे कि यह दान आप ही की ओर 
१ से आ रहा है जिखसे यह संस्था चल रही है। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना पर अवश्य ब्यान के 
$ देंगे ओर जिस सरह भी हो सके सहायता देकर इह लोक तथा परलोऊ में पुण्य के भागी बनेगे रू 
तथा इमें भों ऋतार्थ करेंगे। 


कड़क कई॥क 4 ३क करे इक केक करेइक कद इक केक पं 
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ईने अंग्डेह 


| 


विदेशों में जाकर भाय॑ समाज ने क्‍या किया ! 
यह 
प्रवासी भारतीयों की वर्तमान समस्याये 


नासक पुस्तक में पढ़िये 


इसमें लेखक प्रेमनाराथश अग्रवाल ओर भूमिका लेखक भी स्वामी भवानी दयाक्ष जी 
सन्यासी ने उक्त विषय पर निर्भर दोकर लिखा है। एक २ शब्द आग फा जलता शोला है भौर 
एक २ पृष्ठ प्रवासी भारतवासियों की दशा का हृदय आदी प्रदर्शन है। सावदेशिक-पत्र को राय में 
यह अब्ने विषय की प्रामाणिक और अत्युत्तम पुस्तक है | थाप भी अवश्य संगांइये । 
कई चित्र, भावमय गेटअप, प्रष्ठ १६८ मूल्य १-) सब डाक ख्े 
विदेशों के लिए २ शिक्षिग ६ पें० मय डाक खच पेशगी 


सान सरोवर साहित्य निकेतन, सुरादाबाद । 
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५००) इनाम लीजिए 
महांत्मा प्रद्स एथेतकुष्ठ ( सफेदी ) की अऊूत बनोषधि है, एक द्नि में आधा और !' 
दो दिन में पूर्ण आरोग्य । यदि खेकड़ों इकीमों, डॉक्टरों, बेधों, विशापन-दाताओों की दवा | 
कर थक गये हैं तो इसे लगाव । बेफ़ायदा साबित करने पर ५००) इनाम, जिन्हें विश्वास न | 
हो -) का टिकट खगा कर प्रतिक्षा-पत्र लिखायें । सूल्य २) र० । 
वेधराज अखिल फिशोर राम | 
झआयुवेद विशारद, भिषग्‌ रख, |! 
| श० ७ पो० कतरी सराय ( गया ) 
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ससस्‍या, ताज़ा, बढ़िया सब्जी व फूल, फल का !' 
बीज बीअ ओर गांछु इमसे मंगाइये । !' 
पता--मेहता डी० सीं० वर्मा वेग्रमपुर ( पटना ) !' 
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ह ग्राय जाति को अवी के सन्देश 
| त्याग ! तप !! बलिदान !!! 


सा्वेदेशिक मासिक-पत्र 


सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित, विविध-विषय-विभूषित 
सचित्र मासिक-पत्र 
( सम्पादक--श्री लाला देशवन्धु जी ) 





य्‌ (१) वेदिक सम्यता के मम, कमनिष्ठ, सात्विक, प्रेम के उपासक | प्रतिष्ठित आय 
महातुभाबों के सात्बिक, प्रौद और जीवनप्रद लेख पढ़ना चाहते हैं। 


का (२) देश के मिन्न-भिन्‍न धार्मिक, सामाजिक एव' राजनीतिक नेताओं के भार्मिक 
दि समयानुकूल परिस्थिति थोतक विचारों से लाभ उठाना चाहते हैं । 
(३) भूमरडढल की धार्मिक, सामाजिक घटनाओं का ठीफ ठोक वर्णन जानना 
चाहते हैं । 
बा (४) देश-देशान्तर, द्वीप-द्वीपान्तरों में बेंदिक पुण्य-पीयष प्रवाहित कर देने वाले 
आयेसमाज की शिक्षा सम्बन्धिनी सामाजिक, शुद्धि, सन्नठन, बलितोद्धार “ 
विषयक उथल-पुथज्ञ मचा देने वाली क्रान्तिकारों संस्थाओं का परिचय प्राप्त 
पृ करना भाइते हैं । 
तो 


] आज ही, हाँ आज ही एक पत्र डाल कर सचित्र “सार्वदेशिक” के आइक ॥ 
बन जाईये। 
विज्ञापन का सर्वोत्तम साथन है। 
] वार्षिक मूंस्य २) री 
प्रबन्धकर्ता--“सा्वदेशिक”' देहली | 
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वेद की छझिसाहंं 
सम्पादकीय-- 


वैदिक इशय्बेंससाज, आार्य्य जिदाद बिल की प्रगधि # 
संस्कृति ( श्री सड्ात्माः करायणल स्वामी जो ) 


अग्निदोक्ष [ देवयज्ञ ] ( आरी० स्वामी स्वतस्कानन्द ज्वें 9 

कृ&प्तर-भारत मे ( क्री० फ० के० शानी » 
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बेंदिक-घर्म और समानता [ भए्तण | 

शारदा एक्ट या संशोधन 
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शुद्धि तथा रचा-कार्ये 

हरिजनों को मुसलमान बनाने का पड़यन्त्र 
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यज्जाग्रतो द्स्मुदेति देव तदु सुप्वस्य त्येबति दरज्जमम्‌ । 
ज्योतिषां ज्योतिरेक , तनन्‍्मे मनः शिवसडडूल्पमस्तु ॥ 
8 के 
भावाथ--हे प्रकाशस्वरूप परमास्मन्‌ !” यह मेरा मन आग्रत अवस्था मे दूर दूर भागता फिरता है 
झौर उसी तरद्द सुप्तावस्था में हधर उधर भटकता फिरता है | जो प्रकाशयुर है वद मेरा 
सन आपको कृपा से उत्तम विचारयुक्र हो | कभी इधर उधर कुमार्गे में न जावे । 





सम्पादकीय 





कैदिक झ्राय्येसमाज 

वेदों मु हमे ऐसे समाज की रूप रेखा, उसके 
विकास की विधि तथा प्राचीन इतिहांस में उस 
के उत्कृष्ट उदाहरण उपलब्ध होते हैं जो 
बिना किसी प्रतिवाद के भय के समुन्नन समान 
कहा ज्ञा सकता हैे। जो समाज सदाचारो हो, 
विद्वान हो, उद्योगी हो, 'अपनो रक्षा करने में 
स्वय समर्थ हो यह रूप रेखा उस बेदिक समाज 
की है । ऐसे समाज को 

विकास की विधि 
मनुष्य की स्वाभाविक इच्छाओ की पूर्ति, श्र 
सामाजिक व्यवहार, सदाचार, उत्तम सम्कार, 
अच्छी आजीविका तथा रक्ता की उचित व्यवस्था 
आदि हैं। इन विधियों को और सुरपष्ट करदेने 
के उहश्य से हम इनके किचित विस्तार में 
जाते हैं । 
मनुष्य की इच्छाएं 

लुष्य की इच्छाए ७ विभागों के अन्नर्गत 
है. 4 विभाग निम्न हैं -- 

८ १ ) दीध जीवन की इच्छा | 

(२ ) ख्री, पुत्र, रति, शोभा शृक्लारकी इच्छा । 

(३ ) खाने, पोने, ओढने, पहनने, घर, 
गृहस्थी, बारा, बग़राचे, खेत और पशु पालन 
की इच्छा । 


(४ ) यश और मान आदि की इच्छा । 

(४ ) विद्या, ज्ञान, विज्ञान ओर माल्मात 
वी इन्द्र । 

(६ ) अपने प्रति न्याय को इच्छा । 

(७ ) मोक्ष प्राप्ति को इच्छा । 

ये इच्छाए नेसर्गिक ६ इसका प्रमाण वेदों से 
ओर फीनालौजी से मिलता है । वेद के गायत्री 
मन्त्र में आयु, चल, प्रजा, पशु, कीति, धन, ज्ञान 
और मोक्ष पद की प्राप्ति के लिये ईश्वर से प्राथना 
फगने को प्रेरणा की गई है। फोनालोजी मे 
मस्तिष्क में ज्ञान, मान, अर्थ, काम, आयु, विज्ञान 
ओर न्याय धर्म के हो ७ प्रवान स्थान श्रतलाय 
गये है । इन इन्छाआ की पूर्त ग्रहस्थाश्रम के 
बिना असभव है इसलिये इनको पूर्ति क लिय 
मनुष्य को गृहम्ध मे ज्ञाना पड़ता हें। उसमे य 
इन्दायें पूरी हो ज्ञाती हैं। परन्तु बह ग्ृहस्थ निम्न 
प्रकार का होना चाहिय | 

(१) जिसमे ग्रृहस्थ के लाग सदाचारी हो, 
परस्पर प्रीति युक्त हो । 

(२ ) जिसमे उत्तम ओर सभ्य सन्‍्तान हो । 

(३ ) जो घन,धान्य, और पशुओसे पूर्ण हों। 

(४ ) जिसमे जोवन हा, जिसके लोग पुरु- 
बार्थी, स्वस्थ यशरवत्री ओर बलवान हों । ६ 

(४) जिसमे विद्वानों और श्रतिथियों का 
सत्का( होता हो ओर दान दिया जाता हो । 

(६ ) जिसमें १5चयज्ञ इत्यादि यश्ष दोते होँ। 
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सावदेशिक ] 


[ अक्तूबर 





उत्तम सामाजिक व्यपदह्ार 

मनुष्य सामाजिक प्राणी है । उसका सम्बन्ध 
दम्पति, कुटुम्ब, जाति समाज और सपार के 
मनुष्यों और प्राणी मात्र से है । इसलिए उसका 
लोगों फे साथ व्यवहार श्रेष्ठतम होना चाहिए 
ओर इन व्यत्रद्दरा का मुल् मन्त्र प्रेम, दया और 
सहानुभूति होना चाहिए। परन्तु ये व्यवहार 
सदाचार फी सुदृढ भित्ति के जिना क़ांयम नहीं रह 
सकते । इसलिये जीवन मे--- 

सदाचार 

धारण करने की श्रत्यन्त ज़रूरत है क्योकि 
सदाचारी मनुष्य ही समाज मे सुग्व से रह सकता 
है | सदाचार की मुख्य मर्य्यादा हिंसा, चोरी, 
व्यभिचार, मद्यपान, जुआ, असत्य भाषण ओर 
इन पापी को करने वाले दुष्ट के साथ सहयोग 
करना इन सप्त मर्य्याताओ का उलछ् घन न करना 
अर्थात्‌ इनमें से किसी भो पाप का न करना है। 
इसके अतिरिक्त सत्य भाषण करना, सत्य मानना, 
सत्य कद्दना, सत्य आर मधुर भाषण करना, सन, 
वचन, और कम से मधुर सर्ति बनना, पापों से 
बचना, सन को निष्पाप रखना, स्वच्छ ओर 
पवित्र रहना, उदार और दानशील बनना, 
बिद्वानों का सा करना आ।द व्यबह्दारा का अनु 
इठान और गुणों का घारण करना भो सदाचार 
है । सदाचारी बनने के लिये मनुष्य का अपनी 
आत्मा को पवित्र आव।ज़् को सुनने और उस पर 
चलने का अभ्याप्ती द्वोना तथा उत्तम त्रतो वाला 
हृढ सकलप और सिद्धान्त पर अटल रहने वाला 
होना चाहिए । उत्तम श्र द्वी सदाचार के मूल है । 
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रढ प्रतिन्लावान ही सदाचार की रक्षा में सफल 
होते हैं। उत्तम ब्रतों और सकलपों के लिए पर्याप्त 
अभ्यास दरकार होता हे। बिना अभ्यास के 
मनुष्य का ब्रतों पर कायम रहना कठिन होता है । 
अभ्यास सस्‍्कारों से होता है इसलिए श्रेष्ठ संस्कारो 
द्वारा, मनुष्य के सुसंस्कृत हो नेकी नितात आवश्यकता 
हातो है । सस्फारका अथे मन, वाणी और शरीरका 
सुधार है । ऊपर जिस सदाचारका बणुन किया गया 
है उस तक पहु चने के लिए मनुष्यका जन्म से द्वी 
नही वरन्‌ जन्म से पूत्र गर्भ से हीं सस्क्ृत द्वोना 
जरूरो हैं और इसके लिए सस्कारों में मुख्य 
सस्कार आदर्श वेदिक विवाद संस्कार होना 
चाहिए | वर वधू हर प्रकार से समान और योग्य 
इोने चाहिए । 
आजीविका 

मनुष्य का कार्य केवल सदाचारी बनने से ही 
नहीं चल सकता उसे आजीबिका को जरूरत 
होती दे। आजीविका पवित्र ओर सात्विक होनी 
चादिए आर सच्चे और न्यायाचित उपायासे उप- 
लब्य करना चाहिए । 

सप्राज की रचा 

इस सम्बन्ध में ववेदों' मे बहुत उत्तम प्रकादा 
मिलता है । वेदा मे उपदेश किया गया दे कि 
जद २ भय की सभावना दो वही २ रक्षा का 
प्रबन्ध करना चाहिए। वेदों के रक्षा सम्बन्धी 
उपदेश ४ भागों मे बाटे जा सकते हैं। बीमारी 
से रक्षा, प्राकृतिक विप्लनों से रक्षा, समाज के 
भीतरी दुष्टों से रक्षा और बाहर के शत्र ञओं से 
रक्षा । इन चारों प्रकार की रक्षाओ को आभायुवेद, 


आर्ियन ] 


[ सार्यदेशिक 





यज्ञ, प्रार्थना और राज्य प्रवन्ध के अन्तर्गत रक्खा 
गया है । 

ऊपर की पक्तियों में वर्णित उच्चत समाज कीं 
रूप-रेखा और उसके विकास के स्थल साधनों के 
सूध््म विवेचन से जो कई बातें स्पष्ट होती हैं. 
उनमें से एक बात यद्द है कि ऐसा समाज सुखी, 
सीधा सादा और खदाचारी होगा या यों कह 
सकते हैं लौकिक दृछ्ठि से उच्चत होगा और पार- 
लौकिंक दृष्टि से इसके समुन्नत होने की पूरी २ 
समतायें इसमें होंगी क्योंकि इस समाज के सदस्य 
खाने पोने रक्षा इत्यादि की चिन्ताओं से मुक्त 
होंगे, सुख और शान्ति का साम्राज्य होगा और 
क्षोगों फो परलोक के सिवा कुछ और खास काम 
न रहेगा । दूसरो बात यद्द है कि इस समाज के 
विकाश की जो विविया वर्शान की गई हैं वे एक 
दूसरे के साथ जुड़ी हुई हे बिना एक के दूसरी 
फलवती नहीं दो सकती ओर समाज कां 
वांछित विकास नहीं हो सकता | ठीसरी बात यह 
है कि जो लोग वर्तमान में आये समोज की 
आवश्यकता अनुभव नहीं करते हैं. और 
कहते हैं ओऔय समाज का काम समाप्न हो चुका 
उनको बतलाया जा सकता है कि आय समाज को 
झगभो कितना काये करना बाकी है । प्रश्न यह 
होता है कि क्‍या इन दिनों इस प्रकार के समाज 
का विकास संभव द्वे १ बहुतों को यह कार्य स्वप्न 
देख पढ़ेगा और थे कट्द देंगे कि ऐसे समाज का 
विकास स्वप्न है | वह आाय॑ समाज ही हे जो 
ऐसा नहीं कट्ट सकता हे इसलिये कि उसका जन्म 
इस प्रकार के स्वप्नों को सभा सिद्ध करने के लिए 


हुआ है । उसने बहुत से स्वप्नों को सथा रूप दिया 
है। ओर वही, एक सात्र यही, इस स्वप्न को भी 
सवा सिद्ध कर सकता है भले ही ऐसा करने में 
उसे यष नहीं शताब्दिया लगें। परन्तु यह तथ ही 
संभव है जब आय समाज का इसके लिए सच्चा 
यत्न दो और इस यत्न की सफलता के लिए 
एक उत्तम साधन के रूप में उसका अपना यह 
मोटो सामने हो कि * आय समाज तेरकर पार 
होता है बह कर नहीं ।”” क्‍या हम आशा करें कि 
आय समाज ऐसा करेगा ९ 
क्ष | 
आ्य-विवाह बिल की प्रगति 

२२ और २१ सितम्बर को असेम्वत्यी में “झारय॑- 
विवाह बिल्ष” पर विचार हुआ । दोनों दिन उस पर 
बहस हुई ओर कोई अन्तिम निर्शय नहीं हुआ । 

२२ ता० को सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के विचा- 
रार्थ प्रस्तुत हो जाने पर श्री अणे न प्रस्ताव किया कि 
“बिल! सम्मति के लिए प्रयारित किया आय क्योंकि 
विल्लष में सिल्लेक्ट कमेटी ठ्वारा बहुत परिवर्तन हो गया 
है और उस परित्रतेन का जनता को पता नहीं है । 
उन्दंनि इस बिल की अनावश्यकता दिसलाने के दिए 
१६ २१के-सिविल्ल मेरेज ऐक्ट-की ओर भी संकेत किया 
और बतल्लाया कि उस ऐव्टमें 'अन्तजांसीय विवाह” का 
विधान है। उन्होंने यद्यपि आय्थ-समाजियों को उत्सु- 
कता का स्वागत किया तथापि थह कह कर विद्वध का 
विरोध किया कि भ्षे ही जात-पात अल्स में नष्ट हो 
जाय, कानून द्वारा उसके परित्याग के लिए ल्लोगों को 
वाजित करना वांजुनीय नहीं है । सर ऐन० ऐन० सर- 
कार स्था मेम्बर ने कहा कि सिद्धेषट कमेटी की रिपोर्ट 


शेरे४ 


सायदेशिक ] 


पर भ्री अणे मदोदय हस्ताक्षर कर चुके हैं जिसमें स्पष्ट 
कर दिया गया है कि सशोधित बिद्ध के दुबारा प्रका- 
शित किए जाने की ज़रूरत नहीं है ओर इस प्रकार 
बिल के लिए प्रधारित करने के उनके प्रस्ताव को 
निस्सारता हाहिर की | ल्वा सेस्वर ने यह भी घोषणा 
की कि सरकार हस बिस्त का समर्थन करेगी | उन्होंने 
यह भी चेतावनी दी कि जो कोग इस बिदल्व का विरोध 
करना चाहें थे ईमानदारी के साथ ऐसा करें। उन्हें 
बिल्त के प्रयारित करने के प्रस्ताव द्वारा बिल की 
इत्या नहीं करनी चाहिए। दाउस की सूचना के द्विए 
उन्होंने यह भी कहा कि १2३० मे इसी प्रकार का 
एक बिस्ल सम्मति के क्षिए प्रचारित किया जा चुका है । 
सब ही अ्रकार के विचार उस पर ज्ञात हो गए हैं और 
स्पष्ट किया कि इस बिल्ध का प्रचारित किया जाना स्यर्थ 
है। आऔऔरी० वाजोरिया और सर मुहम्मद याकूब ने बिल 
का विरोध किया । सर मुहम्मद ने कहा कि जब 
सिल्लेक्ट कमेटी के ८ सदस्यों में से ७ सदस्यों ने अपना 
जिरुद्धू मत प्रगट किया है ओर उन सदस्यों में डा० 
भगवानदास जेसे हिन्दू विद्वान्‌ भी हैं तो हाउस को 
इस मासले में सावधानतापूर्मक आगे बढना चाहिए । 
श्री हडा० भगवान्दास जी ने बतत्ताय्रा कि उनका मत- 
सेंद बिल को प्रचारित करने को सिफ्रारिश नहीं 
करता है और इस प्रकार उन्होंने सर मुहम्मद की 
ग़ल़्ती का संशोधन किया | सर मुहम्मद ने यह भी 
सजयीज् की कि सरकार को इस मामले में निष्पक्ष 
रहना चाहिए और पह इसका निर्खय हिन्दू योटों से 
होने देवे । शी वाजोरिया ने अपना विरोध इस बातपर 
आश्ित प्रगट किया कि सदि यह बिद्ध पास हो गया 
तो भह हिन्दू समाज को छिलञ्न मिश्च कर देगा क्योंकि 


[ अक्तूत्री 





शास्त्रों में “अन्तर्जातीम विवाह” की आशा नहीं है |! 
श्री भनश्याम सिह जी गुप्त ने कहा कि झ 
समाजियों मे इस बिल्त का समर्थन किया है और उ 
सम्मति में इसको प्रचारिस करन से कोई क्वार 
होगा । सस्मति खेने पर ही अस्से का बिल को प्रक 
करने का प्रस्ताव रह हुआ । युरोपियन दल और झे 
खोरा उदासीन रहे | ड्ढ 
इस संशोधन के गिर जाने पर बिद्ध की ए 
घारा पर विचार शुरू हुआ | आऔ० याजोरिया ने रे 
संशोधन का प्रस्ताव किया कि “आर्य समाजी यह र८ 
है जो विवाह की तिथि से पूर्व कम से कम ३ वर्षा 
झआरय्य-समाज का सदस्थ रद चुका हो । जिसका 
यह भा कि कोई झायये है था नहीं इसका नि 
आय्यं-समाज के रजिस्टरों से होना चाहिए। शासे 
समय जो आय्ये-समाज का नियमित सदस्य मं 
उसको शादी वैध न होगी, भत्ते ही यह किसी रठि 
सदस्य का पुत्र, सम्बन्धी, आश्चित इत्यादि क्‍यों 
हो । और इस समयसे पूर्वकी दमाम शादियां नाज्है 
होंगी । सर मुहम्मद याकुत्र सथा ञ्री० लाल 
नवद्ध राय ने सशोघन का समर्थन किया । संरू 
पर खब यहस हुई । ल्वा मेम्बर ने कानूनी दिल्ललेंः 
करते हुए वतताया कि आरय्य-समाजी की ठोक 
परिभाषा का नियत करना बडा कठिन काम हो 
उन्होने प्रीवी कौन्सिज्ञ तथा हाईकोटों की रुक्षिक्ष ठ 
करके वतल्लाया कि यढे ? जज भी परिभाषा के ! 
पर उल्धमन में पद जाते हैं | इस पर सि० सध॑ 
ने मांग की कि प्रश्नों का स्पष्टीकरया करना व्यय 
पिका सभा का काम है वह उसे करना चाहिए 
इस प्रकार उन्होंने संशोधन का समर्थन किया । 


३३५ 
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२३ सिलम्बर को पुन बिद्ध पर बहस हुईं । ओऔी० 
रिया के उपयु क् संशोधन के गिरजाने पर उन्होंने 
'सरा संशोघने पश किया कि इस कानून के लिए 
री आय्ब-समाजी माना जाम जो वियाह से पूर्व 
चसें से किसी आय्य-समाज का सदस्य हो । 
ही रामनरामआअसिंदह ने संशोधन का विरोध 
| डा० खरे ने कहा कि जब अन्य किसी सम्प्र- 
को सदस्यों का रजिस्टर रखने की जरूरत नहों है 
फर आये॑समभाजियों के लिए ही जह नियम क्‍यों 
जाय | 
हा० भगवानदास ने कहा कि अपने को आयें- 
॥ शोषित करना ही झा्ेसमाजी होने के खलिए 
| प्रभाख समझा जाना चाहिये । 
प्री अस्ये ने आयंसमाजी की परिभाषा आवश्यक 
।] चाहे झायसमाजी के स्लिये विवाह से एक 
पहिल्ले ही झ्रायसमाज का सदस्य दोने का 
द्टो। 
गर मुहम्भद्‌ याकूब ने शी बाजोरिया के सशोघन 
प्रथेन किया और कहा कि सिल्लेक्ट कमेटी नें 
सोज की परिभाषा को बिल्ष से निकात्त दिया है 
बिक्ष का स्वरूप ही बदल गया है। हिन्दुओं 
प्रन्‍्य सम्प्रदायों के इष्टिकोश से, आयेरामाजी की 
। कोड परिसाषा जरूरी हैं | 
ही एन० थी० गाडगिल्ष ने कहा कि कुछ सामय 
क नंता ने हिन्दुओं की परिभाषा मियत करने 
रन किया था बढ़े परिश्रम के बाद उसे बह 
था मिक्ली कि हिन्दू वह है जो अपने को हिन्यू 
मुसलमानों भौर पारसियों के स्िये भी यद्दी 
*। झा्मेसमाज हिन्दुओं का ही एक बहादुर सागर 


शे३७ 


है । यदि हिस्यू की परिभाषा नहीं हो सकती तो झाय्य॑- 
समाजी की भी परिभाषा नहीं हो सकती | 

सर कायसजी ने कहा कि हम यह चाहते हैं कि 
इस बिल से वियाह के खिये झूठे भर्म परिजर्तन न होने 
स्वर्ग । इस बिल से यह सम्भव हो सकता है कि कोई 
स्त्री या पुरुष अपने को आयंसमाओजी बता कर अपना 
विवाह जायज ठहरा द्ले । सरकार को ऐसी शकायें दूर 
कर देमी चाहिये । 


सर नृपेन्द्र सरकार ने बहस का उत्तर देते हुए एक 
घटना बताई कि एक हिन्दू सत्नो अपने पति से छुटकारा 
पाने के ल्लिये सुसहमान बन गयी पति ने दावा नहीं 
किया और हस अ्कार उसका वियाह टूट गया | इसके 
बाद उसने दुबारा हिन्दू बन कर दूसरे हिन्दू से शादी 
करव्ली। इस कार्य को अदालत ने जाथजबताथा | अल 
ब्ता हाईकोर्ट का फे सल्ला अभी बाक़ी है। वियाह से एक 
दो घंट पूर्व भी मुसलमान बनने वाले ब्यक्रियों का 
वियाह जाखज माना जाता है । नियत की सवाई या 
खुराई का प्रश्न बीय में नहीं झा सकता । आपने सर 
सुहस्मद याकब को विश्वास दिल्लाया कि यदि उनकी 
आशंका से जरा भी सार होता तो वे बिक्ष का समर्थन 
न करते | किन्तु झो बाज़ोरिया के संशोधन से ऐसे 
आझायंसमाजी का भी विवाह नाजाग्रज्ञ कोटि में आा 
जायगा जो दसों वर्षो से भस्ता झ्रायेसमाजी रहा हो ! 
मुसलमानों की परिभाषा भी तो किसी कानून में नहों 
की गयी । इस पर सर बाकब ने कट्टा सब जानते हैं कि 
सुसल्लमान किले कद्ते दें । 

सर सरकार--ने उत्तर दिया इसी स्थिब्े पान 
के पत्रों में कालम के काम रंगे होते हैं. जिनमें एक 
पार्टी यह सिद्ध करने का यद्ध करती है कि अ्रमसुक पार्टी 
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सुसल्लमान नहीं है । ( दये ध्वनि ) 

झब्त में शी काजोरिया का संशोधन बिना मसत- 
बिभसाग के गिर गया । 

भी बाजोरिया ने एक ओर संशोधन पेश किया कि 
बह विदत्ल पदले की शादियों पर खसत्लागू नहीं होना 
चाहिये अन्यथा रखेलियों से उत्पन्न हुए बच्चे भी 
खायज उत्तराधिकारी मान किये जांयगे। 

झी ओप्रकाश ने पूछा क्या सनातन धर्म मे रखे 
क्षियाँ रखने की आजा है ? 

सर एन० एन० सरकार ने यताया कि पदिसखे 
को शादियों पर भी यदि थह बिल्ञ लागू हो गया तो 
इस से वर्तमान झफिकारों को कोई आँच नहीं झागेगी। 
बिल का उद्दं श्य सिर्फ प्रस्यक्ष संदेहों को दूर करना है | 

ही कश्ोरुद्दीन अहमद ने बिल का समर्थन किया । 
सरदार सनन्‍्तसिंह का भाषण हो रहा था कि हाउस 
स्थगित हो गया। 
हस समस्त बहस से कई बातें स्पष्ट हो गईं हैं ओर कई 
बातें स्पष्टीकरस चाहती हैं। एक बात तो यह स्पष्ट 
हुईं है कि असेम्बस्शी के कट्टर पन्‍थों हिन्दू तथा मुस्ज्ञिम 
सदस्यों का इस बिद्व के प्रति घोर विरोध प्रकाश में 
आया है। हमारी धारणा थी कि हवा के रुख़ के 
साथ २ कदर पन्थियों को मनोदृत्ति में सुन्दर परिवर्तन 
आया होगा और ये इस विल्व का यदि समर्थन न 
करेंगे सो कम से कम विरोध भः न करेंगे परन्तु उनके 
घोर विरोध को देखने हुए हम मानने के द्धिए बाध्य 
हो गए हैं कि उनको सनोगृत्ति में परिवर्तन नहीं हुआ 
है ओर दमारो धारणा ग़ल्तत थी। यह दूसरी बात 
है जो इम पर स्पष्ट हुईं दै। तोसरी बात यह स्पष्ट 
हुई दे कि सरकार क! इस विस को समर्थन प्राप्त हे 


और शायद इसी वजह से मि० अयो के इसे नष्ट 
के प्रस्ताव के निशाने से इसकी रक्षा हुईं दै। 
बातें हैं जो स्पष्टीकरदा चाहतो हैं। वे सिविल 
एक्ट” तथा हस बिल का भेद, आर्येंसमाजी की 
भाषा तथा, इस वित्ञ का उपयोग है। सिविल 
एक्ट' की वजह से कविपय सज्जन इस बित्त 
आवश्यकता अनुभव नहीं करते हैं और इसी 
पर इसका विरोध करते हैं। सिविल्ल मेरेज 
ओर विल्न में जो मुक्य भेद है वह यह है कि रि 
मैरेज ऐक्ट के भ्रनुसार विवाह एक सोदा है जब 
इस बिल्ल के अनुसार विवाह एक पचित्र अदूट स 
है | सिवित्ष मेरेज एक्ट हमें भ्रपने पविश्र शारू 
चिमुख करता है और यद्द बिल्ल हमारा मुद्द 
की ओर फेरता है। ओर यह इस बिक्त की सबसे 
विशेषता है। सिविल्ञ एक्ट का दायाद इरि 
सकक्‍रशेसन ऐक्ट की घाराओं से शासित होता है 
बिल्न में दायाद हिन्दू शास्त्रों के अनुसार शासित 
जान की व्यवस्था पेंश की गई है | सारांश यह है 
इस विल्धमे विवाह को पश्ित्रता क्रायम रखनकी ब्य 
को गई है जो दिन्दू' समाज मे मौजूद है । हस अर 
समझ लेने पर कौन हिन्दू सम्यताभिमानी होगा उ 
बिल के मुकावल्षेमे सिविक मेरेज ऐक्ट को पसंद क 
दूसरी बात “आद। समाजी” को परिभाषा की रह 
है । जिन लोगों नें बहस में “आये समाज ! की 
भाषा के निर्धारण पर ज़ोर दिया है उनमें कुछ 
भय है कि यर्तम!न जात पाँव के टूटने से हिन्दू र 
छिच्च सिश्न हो ज यगा । कुछ को यह भी भय है कि 
का बाज़ार गर्म हो उठेगा । कुछु को यह मय है 
केवत्ञ वासना के वशीयूत हो क्ोग झपनी जे 
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शादी करने के निमित अपने को आयदये समाजों 
से करके इस डपायका दुरुपयोग करेगे और देश में 
मिंक शादियों को मरमार हो आयगो । जिन लोगों 
गय है कि इस उपाय की वजह से हिन्दू समाज 
जश्न हो जायगा उनसे हम यह कहेंगे कि उन्हें 
। भयभीत होने को ज़रूरत नहीं क्योंकि मजिस्टूट 
दे आय्ये समाज का स्थान अहसल नहीं कर सके।। 
ह का काम झाय्ये समाज को ही करना होगा 
इस काम में वर्तमान दिन्‍दू जाति में पैढी हुई 
थाँव की गदहदरो जड़ों को देखते हुए ओयमे समाज 
इस काम में चमत्कारिक सफलता नहीं मिल 
गे अल्ले ही डसका मागे कुक साफ़ हो ऊरय। 
चमत्कार जैसी सफल्वता मिल्ष भो जाय तो उससे 
समाज छिलन्न भिश्न नहीं होगा बल्कि उससे हिन्दू 
॥ की एक महान सेवा होगी ? इसके लिये उन्हें 
न जात-पाँत प्रथा को हानियों को जानना और 
वा चाहिए | जिन्हे शुद्धि के बाज़ार गरम होनेके का 
+े हस उनसे कहेंगे कि हमारा शुद्धि का आदर 
£€, शादी, घन, नौकरी इत्यादि के कुरिसित प्रद्दो सन 
४ | हमारा शुद्धि का आदश अपने मे की विशे- 
गे और शिक्षाओं से जिज्ञासु के हृदय और मस्तिष्क 
रोज करने का है । इस अपोद की प्ररसखा पर 
यहाँ ल्लोग आते हैं और काफी संख्या में आते 
स कानून के बन जाने से यह कानून उस अपोल 
घन नहीं बनेगा, हाँ हम शुद्ध शुद्दों के प्रति 
आधार पर एक महान ज़िम्मेवारी को पूरा करने 
|_ समर्थ हो सकेंगे । जिन लोगों को इस कानून के 
गका भय है उनसे यही कट्दा जा सकता है कि 
समाज डन सम्प्रदायों में से नहीं है जो अपनी 


दे 


संख्या बृद्धि के थोये उम्जास में शैतान को शिव समझें 
और प्रगट करे । वह इस कानून के सदुपयोग के संबन्ध 
में उतना ही सतर्क रहेगा जितना अपने सिद्धान्तों की 
रक्षा में सतर्क रहता है। वह देखेगा और सरकार को 
मदद देने को तण्यार रहेगा कि इसका दुरुपग्रोगय न 
हो। वैसे अबछोसे अच्छी चोज़ का दुरुपयोग हो 
सकता है परन्तु जिस चीज़ से हानि कम सम्भव हो 
खाभम ज्यादा उसे हानियों को आशंका पर छोड़ नहीं 
देना चाहिए वरन्‌ उसे अपनाना चाहिए । 


जिन माननीय सदस्यों का 'झादय॑-समाजी की 
परिभाषा रखने का आग्रह, है हम उनसे निवेदन करेंगे 
कि मूल बिल्ल में जिसे झाय्य-सघमाजों का पूरा २ सम- 
थे प्राप्त था आर्य्य-लमाजी' की परिभाषा निर्धारित 
को गई थी। यदि कानूनी दृष्टि के सम्यक्‌ अध्ययन के 
बाद भी उनका आग्रह परिभाषा रखाने का हो तो वहा 
परिभाषा ज्यों की स्यों रक्‍खी जा सकती है । 


हम सरकार और असेम्बन्ली के उन साननीज 
सद्स्पो के प्रति जिनको सहायता बिल्ल को समय २ पर 
मिल्वतों रही है, कृतक्ञता प्रगट करते रहे हैं। 
एक बार फिर हम उनको सहायता के लिप उन्हे 
साधुवाद देते हैं और झाशा करते हैं उन सबके 
सहयोग से बिल्न पास हो जायगा। श्लरी० या० 
घनश्याम सिंह जी अपने स्वास्थ्य की क्रीमत पर मो 
जो कुछु इस बिल के लिए कर रहे हैं उसके सम्बन्ध मे 
कुछ भी कहना व्यर्थ है। परमात्मा डनके यत्नों का 
सफख्ता प्रदान करे । 
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स्कृति ( (०४०४९ ) का मभांष 
निग्रश्रण और मर्यादा को कारय 
में परिणत करके उससे आचा- 
रिक और मासिक जीवन का 
। # ॥ उदच्नत करना है। भारतीय ओर 
पश्चिमीय संस्कृति के मुख्य अन्दर ये हैँ कि भार- 
तीय सस्कृति आकरिक और मांसिक उन्नति के 
साधनों से आत्मोत्त्ष चाहती दे जब कि पश्चिमी 
सरकृति अपने अन्दर आत्मों को कोई स्थान नही 
देती दूसरे शब्दोंमे यो कट्विये कि भारतीय सरक्ृति 
अन्तमु खो और परियमी सस्कृति बहिसु स्त्री हे । 
दूमरा अन्तर यह है कि भारतीय सरकृति 
विश्वभावनामय ह जब कि पश्चिमी सस्कृति इस 
विश्वभावना ( (0087070 807560 ) से रहित 
आर सकीण जातीय भावना से पूण हे। दोनों 
सरक्षतियों के प्रभाव दोनो ओर के इतिहासों से 
प्रकट होते हैं । भारतीय सस्क्ृति ने यदि गोतस, 
कणांद, पत जलि आदि का एक ओर उत्पन्न किया 
तो दूसरी ओर राम, ऋृष॥ और गौतम बुद्ध 
आदि के जन्म का काररंग बनी । इन सभी महान्‌ 
पुरुषों ने अपना कोय्य जेत्र बिश्य को बनाया। 
ओर शिक्षा दी कि संसा( के सभी प्राणियों मे 
ईश्वर की सता मोजद है भोर इसलिंये सभी 
फ्रणो हमारे प्रेम और दया के पात्र हैं । परन्तु 
पश्चिमी संस्कृति ने यदि एक ओर निटशे, ह्वेंकल 
ओर हक्सले आदि को पद क्या तो दूसरीं ओर 
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जूलियंस सीज़र , नेपोलियन और बिस्माक आदि 
को जन्म दिया जिन्‍्हाने वरिश्वभावना फी तो कथा 
हीं कया सारे योरुप की मी एक इृष्टिसे नहीं देखा । 
यहा यह बात बह देना कदाचितं॑ अनुपयोगी ने 
होगी कि ऋाइस्ट को हम परिचमोी सस्कृति की 
उपज नहीं मानते वह एरश्ियायी होने के कारण 
एसिया ही मे पत्ता ओर एशिया ही की संस्कृति से 
प्रभावित हुआ ओर प्रोय वेसी ही उसने शिक्षा भी 
दी | जबदि आज़ क्राइम्ट होते तो दर्सिण अफ्रोका 
के होटक्षो और गिरजाश्रोंमे नहीं छुस सकते थे न 
मुसोलनी आदि के क्ृपापात्र शी बन सकते थे ढिंतु 
रगीन जाति का व्यक्ति होने से अमेक श्रकार से 
अपमानितढ़ी किये जांते। अस्तु, ससारकी क्तमाम 
श्रशान्ति, पारस्परिक घृरप, ईष्यां और कप अनेक 
प्रकार के प्रांणों नाशक गैसे' और अख्र शखस्तरो की 
ईजाद ये सब उसी विश्वभावना शून्य आत्मा- 
रहित पश्चिमी सस्कृति के किये हुए कारनामे हैं। 
इसके विपरीत भारतोय सर्कृति की घोषणा यह है 
कि ससार मे जब मनुष्य जन्म लेता या कोई भी 
प्राणी उत्पन्न होता है तो मानो प्रकृतिने अपने दिव्य 
हाथों ओर अलौकिक शक्तियों से ससार मे एक 
नया ईश्वर का मन्दिर बना दिया है जिसमे 
ईश्वर उमी प्रकार परिपूर्ण हे जिस प्रकार मन्दिर 
के अन्दर। आत्मोत्तपं चाहता है कि आत्मा 
ईश्वर की ओर चले | यदि मनुष्य को उसी ईश्वर 
के मदर ससार मे प्राणियों के रुप में दिखलाई 
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अग्निहोत्र ( देवयज्ञ ) 
( ज्ेखक--श्री स्वाभी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज ) 


्ा््किकोकडीकटरी- 


बिन सतयार्थ प्रकाश में छिखा 
है सूर्योदय के पश्चात्‌ और 
सूर्यास्त से पूव॑ अपिहोश्र का 
समभ है!” यह नित्यकर्म है 
अड्ञार्याश्रस में इसका वर्राम 
है परस्तु यह गृहस्थाअम और 
वानप्रस्थाश्रम में भी कर्तध्य 
है इसलिये इस पर लेख द्षलिखना उचित समका है 
ऋषियत्‌ वेदांत दर्शन से-- 
अग्निह्ोत्रा कार्यायेक तदशंत्‌ ॥ वेदत 2-१ ॥ 

इसमें अभिहोश्र आवश्यक कार्य मान। गया है 
और महर्षिजी ने अभर्ववेद काँड १९ सूक़ ११ के धमाल 
से कर्तव्य ठहराया है । 


गा 





दें तो इस ( पूर्वी ) भस्क्ृति में पन्ना हुआ मनुष्य, 
कैसे संभव द्वे कि उससे प्रेम न करे अथवा उसे 
अपना कृपा पात्र न समझे । भारतीय सल्कृति की 
दृष्टि से संसार एक विशाल पग्वार हे जिसका 
पिता ईश्वर और जिसकी माता प्रथित्री है। 
समार के सभी प्राणी भाई भाई हैं । उनमें कोई न 
छोटा हे न कोई बड़ा। इस समना के भाव की 
जन्म-दात्री भारतीय संस्कृति ही है । इसी समता के 
भाव ने संसार में मनुष्यों के उत्पत्ति काल से 
पश्चिमी संस्कृति के जन्म काल तक शान्ति और 
मर 


आजकल कई प्रश्न करते हैं इस समय पृतादि 
वस्तुएँ सुलभ नहीं हैं और अभिददोत्र में हनका प्रयोग 
आवश्यक है। इस निर्धनता के समय में यदि झसमभवय 
नहीं तो दु साध्य अवश्य है। प्रथम तो ऋषि ने केवल 
१६ आहुतिएँ देना खिला है । सदि लोग अनेक प्रकार 
के अस्य कप ब्यम करे और अप्लिहोत्र न करे तब तो 
उचित प्रतीत नहीं होता है। हाँ यदि निधेनता न करने 
का कारण हो तो महर्षियों मे उसका उपाम दिख दिया 
है और वेद भगवान्‌ स्वय॑-- 

अस्ति तु तस्मादो जीयो यद्‌ विहब्येनेजिरे । 
छा८ ७-४ 9 

इसमे हम्य रहित की महिमा का यर्खणन है और 

गीता में स्री--- 


श्रात्न प्रेम को स्थिर रक्‍वा परन्तु परिचमी 
सलल्‍्कृति ने जिसका उत्पत्ति कान क्राइस्ट के जन्म 
से कुछ पहला है, इस थोड़े ही काल में जाति 
जाति, देश देश और सनुष्य मनुष्य को लड़! 
र्कखां है, और यह आरचयय दे कि आज योरुप 
में यद् सब क्राइस्ट के गाम से किया जाता है। 
किसी कवि ने, इसलिये, यह ठी# ही कहद्दा है फि- 


मसीह चर्ख चहारम प अपनी उम्मत से । 
हैं पाव रोटी के मानन्द मुंह फूलाये हुये ॥ 


| पट 
३४० 


आरिवन ] 





श्रेयान्‌ द्रव्य मयांथ्ज्ञाजूुशझानयश्ञ" परंतप | गीता ४ ३३ 

वेद मानसिक थज्ञ की महिसा और गंता ज्ञान मश 
की मदिसा का वर्शौन करती है इसलिये निर्धंन पुरुष इनमें 
से यभाशक्रि किसी का आअय करे | देवयक्ञ नित्य कमे 
होने से प्रतिदिन करना चाहिये और न करने वाला 
प्रायश्चित्तीय होता है। सत्याभे प्रकाशमें मह बात विशेष 
रूप से दिस्मी राई है परम्तु मदे किसी के पास घृत न 
हो अथवा सामिप्री प्राप्ति के साधन भी न हों तो यह 
क्या करे इसका डरस्तेझ महों है इसछिये में अभिहोन्न 
करने का कुछ विधान और उसमें क्‍या २ बस्तुएँ हों 
बदि वह न मिस्र सकें तो उसके स्थान पर क्या करना 
चाहिये जह बातें लिखता हूँ ताकि पाठक उस पर 
विचार करके शाम ठठा सके पाठ सर्व है अत में 
अर्थ न किखू गा। 

शातपथ में यज्ञ का विधान अलकझार से द्धिखा गया 

है, प्रथम उसे ही खिखता हूँ--- 

“शूगुह वे वारुणि' । वरुण पितरं विद्ययाति 
मेने वद्ध वरुणो विदा चकाराति वे मा विदूयया 
सनन्‍्यत इति॥ १॥ स दोवाच । प्राहः पुत्रक 
जमतातत्र यत्पश्येस्तदष्टवा दक्षिणा अजतात्तन्र 
यत्पश्येस्तवष्टवा प्रत्यग्ण जतात्तत्र यरपश्येस्तदष्टवो- 
दग्ब्रजतात्तत्र यत्पेश्येस्तटध्ट्वेतयो पूर्वयोरुत्तर- 
सन्ववान्तरवेश अज्साफ्तत्र यत्यश्येस्तन्म5आच- 
क्षीथा इति ॥ २॥ स हू तत एत्र प्राडः प्रवत्नाज । 
एदु पुरुषे पुरुषान्पर्वास्येषा पथ्रश सम्रश्च पबझो 
विभ जमाना निदं तवेदं समेति स होवाच भीष्म 
बत भो' पुरुषानन्वाउएतत्पुरुषा पर्वाश्येषा पर्वशः 
संग्रश्वं॑ पेशी व्यमज्ञतेति ते होचुरित्थं या इमे- 
5स्मानमुब्मिंछोवे ईस चनन्‍्त दान वयमिद्मिह प्रति 


शे४१ 


सचामदा5शति स द्ोबाचास्तोद प्रायश्िती३रित्य- 


स्वीति काति पित! ते वेदेति॥|३॥ स॒ ह€ ततत 
एव दक्षिणा प्रवश्ा ज । एदु पुरुषे पुरुषान्पर्वास्येप्षा 
पड” संकत पवशों विभज्ममानानिद तवेद॑ 
समेति स हो वाद भीष्म बत भो पुरुषान्न्वाइएत- 
त्युरुषा पर्वास्येषा पत्रश सकते पबशों ठयभ- 
ज्तेति ते होचुरित्थ वा इमे5प्रुष्मिंद्वोकेइसचन्त 
तान्वयमिदमिह श्रति सच!महा इति स होवाचा- 
स्तीहप्रायश्विवी३रित्यस्तीति काति पितैष ते 
वेदेति ॥ 2॥ सह तत एव प्रत्यक प्रवश्नाज । 
एदु पुरुषे पुरुषास्तृष्णीमासीनास्तृष्णीमासीना 
अठन्तीति ते द्ोचुरित्थ वा इमेउस्मानमुष्यिंद्धा- 
केषसचन्त तान्वयमिदर्मह प्रति सचामद्दा इति 
स द्योवोचास्तीद प्रायशश्चवत्ती ३रित्यस्तीति काति 
पितेव ते वेदेति॥ ५।॥। सद्द तत एबोदड्‌ 
प्रथा ज । पुरुष पुरुषानाकन्द्यत आक्न्द्यद्धि- 
रखमानान्त्स होवाच भीष्म वबत भो पुरुषान्न्वा- 
5एतत्पुरुषा ओकन्दयत आक्रन्दयन्त!5८दनन्‍्तीति ते 
ट्ोचुरित्थ वा इ्मेथस्मानमु० ॥ ६॥ सद्द तत 
एवेतयो पुर्ययोः | उत्तरमन्ववान्तरदेश भ्रवत्रा- 
जेदुखियो कल्याणी चातिकल्याणीं च ते5अन्तरेण 
पुरुष कृष्ण पिज्राक्नो दण्डपारिस्तेस्यों ते” हेन॑ 
हृष्टवा भीर्विवेद स देत्य स्विवेश त॑ ह पितो- 
वाचावीष्च स्वाध्याय कस्मान्नुस्वाध्याय नाधी- 
प5डइति स होवाच किमध्येष्ये न किंचनास्तीति 
तद्ध बरुणो विदा चकाराद्वाग्वा इति ॥ ७॥ सर 
होवाच | यान्‍्वे तत्पांज्य दिश्यद्राज्ञी' पुरुषे 
पुरुषान्पवांण्ये्ा पवश सतब्रश्चं॑ पथशों विभज- 
मानानिद तबेद ममेति वनस्पतयों बे त्तेडघभू- 


कन्स यद्भवनस्पतीन , समिघम्रादणाति तेन 
चनस्पतीनवरुन्द्ध तेव वन्‍शपवीना क्लोफ॑ 
जयति ॥ ८॥ अथ यानेतदक्षिणाया दिश्य- 
द्वा्ती । पुरुष पुरुषान्पवाग्येवा पवंश. सकते 
पवशो विभजमानानिद तवेदं ममेति पश्षयों ले 
तेड्अ्रभूबन्त्स यत्पयसा जुहोति तेम पशूनवरुन्द 
तेन पशुना लोक जयति ॥ ६ ॥ अथ यानेतत्प- 
तीच्या दिश्यद्राक्ती । पुरुष पुरुषरास्तृष्णीमासी- 
नास्तृष्णीमासीने रव्‌यमानोष घयो वे ता अभूवन्‍्त्स 
यठृणेनाव ज्योतयति तेनौषधीरवरुन्द्धो सेनोष- 
घीना लोक जयति ॥ १० ॥ अथ यनेतदुदीर्च्या 
दिश्यद्राज्ञी. । पुरुषे पुरपानाऋल्द्यत आक्न्दय- 
ह्विस्थमानानापो वे ता अभूव-त्स यदप प्रत्मा- 
नयति तेनापो5बरुन्द्ध तेनापों छोक हग्नति । ११॥ 
अथ ये एते । ख्ियावद्राद्दी बलयाझी चातिक- 
ल्‍्याणीं च सा या कल्यप्रप्ठी सा भरद्धा स यत्पर्वा- 
माहुर्ति जुद्दोति तेन भ्रद्धामबरुन्वूथधे तेन श्रकुधा 
जयत्यथ याति कल्याण्ी सत्र श्रदूधा स॒ यदुचरा- 
माहुति जुदेति तेनाअ्रदू त्रा मवरु-द्घे तेनाश्रवूधा 
जयति ॥ १२॥ अथ य एने सोउन्तरेख पुरुष । 
कृष्ण प्रिक्नाक्षे दण्डपारिरस्थ'त्कोघो वे सो भृत्स 
यत्खु च्यप आनीय निनयति तेन कोधमवरुन्दूधे 
तेन कोघ जयति स य छत विद्व/नशिद्षेत्र जुछ्ेति 
तेन सर्व जयति सब्रमस्न्दे ॥ १३ ॥ 
बड़ाय ।। ४ [ ६। १] का० ११ | क्रपा० ४ । 
भावाय॑---नुगु अपने पिता वदखण के प्राख गसस | 
इसके पूर्व, दिख, परिवश्रत्न, उत्तर, उत्तर परिचस को 
आर दिशा देखने और ओ देखे बकरे को कहा | 
अड्ड गया ओर ऋरस से यह देखा पुरुष पुरुष के आड्भों 


[ ऋाधंद्ः 
को काट रहा है । पुरुष झुरुष के चज्लों को सरोड़ और 
साक्त रहा है धुरुष शुपतणाप कान करक़ा है; शुदढ करिम्दम 
कर रहा दे । कृजबरी स्री ओर कृण्श बन प्रतशराह्ि 
मुरुष देखा । अथ यह यूत्तांत पिता की ब्रतांग्रा डम्होंबे 
जुत को ख़मकरया । जअबस जक की समिक्षा का द्योतक 
है ओ काटकद बरगाई जातो दे दूखरे दुष्य और शत का 
जोसक है ओ ग्रह में प्रयुक्त होता है खीसरे वनस्पति 
का छ्ोतक है जो अरु, पुरोशाश; सामग्री आदि के रूप 
में होता है चशुर्थ जल है जिसका प्रयोग जज मैं डोसा 
है वस्‍याथ्री सी अद्छ है आरस्स से आअम्ध सक यश 
लिया अड्धा से कंसमी आहिये हष्छ वर्ण पुरुष क्रोज है 
यज्ञ में इसका कथित हे। औ इस प्रकार यज्ञ करता 
है बह सब को जीसता है अर्थाशं उसका यश सफल है। 

घृताभावे भग्डांज योजावन मुभोफ््यक्‌ । 
का्टतुस्तत्र बीधायमोक्त भारौबदिष्यते ॥४१ 
घृतार्थ गोषृत ग्राद्ष सद भंयेसु साहिफ्सू । 
आज बा तदल्मेतु साज्षाशेलं बद्दीष्यते ।४२ 
लिल्मभावे प्रह्ेतव्य तेल जर्तिल्लसंभवम । 
तब भावे5तसीश्नेद कोमुभ' सफंपोकुवम्‌ ॥४३ 
वृक्चस्नेहों अबवा प्राह्म पर्बाभावे पर' पर: | 
तद म्रात्रे यवत्ीदि श्यामांकान्यतसोद्धबम ॥४४ 
पिष्टमलोडय केयेज जुवार्थ थोज येत्जुजी । 
बुद्ध तेल्ेषु पुन्नागल्थिरण्डोद्धवम्‌ स्वजेत ॥४५ 
स्रक्षाजो5 “ययाआह घृत प्रतिनिधि आनि' । 
गडठ्याब्म भमाशतचण्छागमहिथ्यादेपू ते कमात। ७ ६ 
तद॒भावे गक्नदीना ऊद्चात कोर विधीयते । 
सदभात्रे दथि प्राइमलामे तेलस्िष्यते ॥४७ 
यक्राथमं जवांयर्थ जसम्मेस कर्थथन | 

सत्र कीस्मनाइत्द साक्षाशैल अदीष्यदे ॥४८ 
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ऋए्तिए ] 


[ श्रा्रदेशिक 





अन्र मुख्य दणि छीरं तत्रापि तदभावतः | 
अजादेः क्षीरदष्यादितवद भावेतु गोपृतम ॥४8 
मुसख्यासओोडथवा प्राह्म कार्यकारण सक्ततो | 
अताणय घृतभावे पूर्व दूधि तत पय. ॥४० 
त्रिकाढ संडनम्‌ काड़ द्वितीयम । 
खादिर गूक्ष सूत्र पर रत॒रकन्द जी टीका करते 
समय भनु का पाठ खिलते हैं --- 
वेदीदताना मित्याना क्मणा समतिक्रमे । 
सस्‍्नातकश्नतलोपे च प्रायश्वितम भो जनम्‌ ॥ 
पश्चात इसी स्राव को सामने रख कर हब्यवन 
आवश्यक सूत्रकार दिखते हैं -.. 
अविशमाने हअ्ये यश्चियाना फल्लानि जुहुयात्‌ १० 
पलाझानि वा ॥ ११॥ अपी वां ॥ १२॥ हुतंहि 
॥ १३ ॥ प्रायश्वितमहुतध्य ॥ १४ ॥ 
खौदिर गृद्य सूत्र २-२ ॥ 
साय होमो न लब्घश्चेत्‌ तस्या रात्ाव भो ज नम्‌ । 
प्रातर्हमो न लब्घश्चेत्तदहर्भो जन त्यजेत ॥३६ 
यदम्रिद्दोत्र हो म्थ पयो न स्यात्‌ बदाचन । 
तवात्रीद्िियवी प्राम्यमो षधान्तरमे व या ॥३५ 
अआरण्यौषधयो वृत्षफल न्‍्याप इति क्रमात्‌ । 
होम करत मुपादेय॑ पृर्जालाभे पर परम ॥३६ 
तेषामल्ामे जुहुयोस्‍्छूदूधया सत्यमात्मन । 
साध्यन्दिन भतौ सर्व विस्पष्टमदमीरितम ॥३७ 
जिकाड मण्डनम कोंढ २॥ 
“समिघमेवापि अदहदृधान आद्पन्मन्येत यज्ञ 
इंद्मिति नमस्तस्मे व आहहुत्या यो वेदेनेति वि 
यैघाप्यम्ति प्रोतिस्तदेवत्श्य-जृषिरवाब। अगो- 


दीयोमंधुलश् वोचद्रेबि । बच एव ग्र इृद हृताण 
मधघुनअ्य स्वादीयी5स्ति प्रीति स्कादोयोउब्रिब्नत्येष 
तदाद । आश्वक्ञोयन यृद्य सूत्र १-१-४ ॥” 
वरिकाक्ड संडन में सा्यंदिन अति का उल्लेख है, 
अत" बह पाठ खिखता हूँ -- 

“तदहतव्वनको जे देह याश्वल्क्यं पप्नच्छवेत्था- 
पिद्दोत्र याज्षवल्क्य३ इति वेद सम्नाडिति करिमिति 
पयणवेति॥ २॥ यत्पयो न स्थात्‌। केनजुहुया 
इति। बीहियवाभ्यामति यदूद्वीहियवौन स्या- 
ता केन जुहुया । इति या अन्य ओपषधय इत 
यदन्‍्य ओषधयो न स्यु केन जुड्या इति या 
आरशण्या ओषधय इति यदारश्या ओषधयो न 
स्यु केन जुहुया इति यानस्पत्वेने त यद्धानस्पत्य 
न स्यास्केन जुद्दया इत्यद्विरिवि बदाओं न स्युः 
केन जुहुया इति ।३॥ स होवाच न वा इृदद 
ता किंचनासीदयेतदाहुयतैब सत्य भ्रदूधाया- 
मिति ॥ ४ ॥ 

झतपथ काड २१ प्रपाठक २ ब्राह्मण ४ '।” 
आज्य के स्थान में जहाँ अन्य बस्तुएँ ख्ली जाती हे 
गोमिल्ीब गृहासत्र मे उस पर भी स्लेख है बया--- 

# वदाज्यम्‌ । सर्पिम्वेल दि प्रयो यवायूवा । 

गो० १-७-२० ॥ 

घूतं वा यदि वा तेल पयो वा यदि यावकस | 
आउय स्थाने नियुक्तानामाज्य झब्रोविधीयते । 
गरो८ गृ० सम्रह १८०६ ॥ 

इस विषय में पाठ और भी डद्पूत किये जा 
सकते हैं परन्तु लेख पूर्व ही दीघे कार्य हो गया है श्रत 


रुघाय गविषेयुक्षा यदृस्म्य॑ बच । पृतात्स्पा- मैं हस खमब डनको न दिखना ही अच्छुर समझता हूँ। 


| 


क्र श्र 
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सा्यदेशिक ] 


[ अक्तुबर 





बृहत्तर-भारत में 


आरयंसमाज-प्रचार-योजना 


गत कुछ समय से शिक्षित भारतीयों का ध्यान 
महसर-भारत की ओर गया है । लका के समीप- 
बर्ती छोटे छोटे टाप्‌ यथा सुमात्रा, जावा, बाली 
आदि और उनके उपर तथा ब्रह्मदेश के समीप 
स्थाम, अनाम, मलय आदि इन सबका साम्‌- 
हिक नाम आजकल (3]0७५७॥ 708 अथवा 
मृद्दप्तर-भारत रक्‍्खा गया है और यदि हम गलती 
नहीं करते तो इस नामकरण के आचाय कवि 
ओ रवीन्द्रनाथ टेगौर हैं । 

आज से दो हज़ार वर्ष पू् की बात द्वे कि 
जब दक्षिण भारत की द्रविड़ सभ्यता अपनी 
राझ्मति की चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी , उस 
का व्यापार आदर्श अवस्था में था, उसका शिल्प, 
उसकी कल्ला ओर उसका विज्ञान तथा साहित्य 
जगत प्रसिदूध था , उस सभय कुछ उत्साही युवक 
७“नवीन-राज्यों” की खोज में निकलते, ओर उन्होंने 
बृद्दत्तर-भारत को निर्माण किया । 

सबसे पहिले हमारा ध्यान इण्डो-चाइना के 
झन्तगंत अनाम प्रान्त पर जाता है जर्था चप्पा, 
पाण्ड्रंगम्‌ और अंगकोर किसी समय मे अपूर्य 
प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं । यहा के राजा जय- 
बमन और यझोवर्मन अपने ठदात्त विचारों तथा 
राजनीति कुशलता के किये अपना नाम इतिहास 


[ छे०--भी पदिडत के० शानी, मद्रास 


के पृष्ठों में अमर कर गये हैं। १३ वीं शताब्दो 
तक अगकोर-राज्य ,खूब फला फूला और पीछे से 
कुछ प्राकृतिक कारणों से मुरकाने लगा। 

इतने में सुमाश्रा के श्री विजय राज्यका प्रारम्भ 
हुआ। अनेक व्यापारी, शिल्पी तथा धर्माचार्य॑ 
यहा पधारे । बोदूध कम को विशेष सफकता 
मिली । राजा तथा प्रज्ञा दोनों दी बौदूघ हो गये । 
ओर राज्य की सहायता से बोदूध धरम दूर दूर 
तक फेल्ञा । श्री विजय साम्नाव्य में मल्लय, पिनारा, 
सिंगापुर ( सिंघपुर ) तथा जाबा आदि द्वीप 
सम्मिलित हुए । कई लेखकों की गय में श्रीविजय 
राज्य लका तक फेल चुका था। 

अस्तु, सुमान्ना के परचात जावा द्वीप की बारी 
आती है । यद्दा की रोजधानी मेजापोदित ( १०- 
0]979०)7 ) क्डी प्रसिद्ध हुई। रानी सुद्दिता 
का नाम भी इतिहास के पत्नों में पाया जाता हे। 
जावा-राज्य का चोदद्दवीं सदी में बहुत बिकास 
हुआ। सेकड़ों सन्दिर व राज प्रासाद बने । दूर २ 
के राजदूत रानी सुहिता के दरबार में मेंट उप- 
स्थित करने आए। अनेक शिक्रालेख, अनुशासन 
तथा प्राचीन भ्रम्थ आज भी उस ज़माने की कीर्ति 
बताने को पाए जाते है । ससकृत के रामायण-मह्दा- 
भारत आदि ग्रन्थों का जावानीज भाषानुवाद उसी 
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आरिवन ] [ साथेदेशिक 
ग्राम्य-सारत का उद्धार 
[ खेखक--एक अनुभवी पत्रकार ] 
(१) ह ओर १६३१के बीच पिछले पचास वर्षो में आवादी 


रतवर्षकी आवादो वतमान 
यर्षा में वेगके साथ बढ़ती 
रही दे परन्तु पेदावार 
ओर आमदनो में सापेन्न 
वृद्धि नहीं हुई है | १८८१ 


समय हुआ | बोदूध धर्म के प्रचार के लिंए तो 
जाया-राज्य ने विशेष प्रयत्न किये । उस समय का 
जावा राज्य, चेनियो, सेलेबीज़ और फिलिपाइन्स 
तक फैल चुका था। 

फ््रहजों शताब्दी में बृद्दत्तर भारत में अरब के 
मुसलमानों का पदापंण होता हे और दमोरे हिन्दू 
ये बोदू्ध अपने सनातन स्वभाव-अनुसार परस्पर 
विभक्त होकर शत्रु का सप्थ देते हैं. और परिणा- 
मत जावा-साम्राभ्य भग दोकर मलाका-मुस्लिम 
राज्य की नींव पढ़ती हे । 

अत्तु, इस समय हथारो नम्र सम्मति में यदि 
आय्य-पसमाज इस बृहशर-भारत की ओर दृष्टिपात 
करे तो कार्य का पद्मांप्त क्षेत्र हे | वृद्त्तर-भारत 
निबासी अभी तक प्राचीन भारती सम्यतां व 
सस्कोरों को नहीं भूले हँ। अतणव उन्हें पुन 
हिन्दू-धर्म में दीक्षित करना कठिन तो अवश्य हे 
परन्तु अज़म्मय नहीं । 

इस विषयक विस्तृत क्ेख फिर कभी खिखेंगें। 


हि हा 


१२० करोड़ जा ३६ फ्री सदी बढ़ी है | कुल आबादी 
का ८६ प्रति जझञतक गावों में निवास करता हे । 
तमाम भारतवर्ष में ६६६८११ गाव तथा २५७५४ 
शहर हैं । १८६१ की जन-संख्या के अनुसार खेती 
पर आश्रित आबादी ५६ ८ प्रतिशतक थी। १६११ 
में यह्‌ ७१३ तथा ११२१ में ७३ प्रतिशतक हो 
गई थीं। इन अंकों से जादिर है कि भारतवर्ष में 
प्रत्येक 9 व्यक्तियों के पीछे ३ व्यक्ति अपनी रोटी 
जमीन से कमाते हैं। संसार के उन्नत देशों के 
अंकों के साथ तुलना करने पर दम देखते हैं. कि 
१६२१ और १६३१ के बीच के विभिन्न वर्षो' में 
इंग्लेड और वेल्स में काम करने वाली आबादी 
का ७"? प्रतिशतक भाग खेती और मछली मारने 
के काम पर लगा हुआ था। अमेरिका में २२, 
कनांडा में ३१२ जमंनी में ३० ४ फ्रास में 
३७३ जापान में ४०३ ओऔर भारतवर्ष में 
६७२।॥ 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय किसान 
देश के आर्थिक कल्याण का मुख्य आधार हे । 
इसलिए देशके झाथिक भविष्यको हृढ़ बनाने ओर 
उसको रहता करने के लिए आम्य भारत की सम- 
स्थाएँ शीघ्र से शीघ्र दल होनी चाहिए। वतमान 
में यह काम और भी ज्यादा आवश्यक हो गया 
है क्योंकि आ्िक संगठन तथा दृष्टिकोण में संसार 
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स्मरंदेशिक ] 


[ अवेतूवेर 
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की अवस्थाओं मे यहुत परिवर्तन छो रहा दे। 
(१६२८) भारतीय शाहो कृषिं काम की रिपीट 
बतल्ाठी है -- 

“यदि शताब्दियों की अकमंण्यता पर विज्ञय 
प्राप्त करनी ही तो जरूरी है कि सरकार के निराय 
पर जितने साधन हैं ये सब आमोद्धोर की समस्या 
के हल में स्वगा दिए जायें । जरूरत इस वातको हे 
कि सरकार के ये सब विभाग जिसकी प्रगतिया 
प्राभीण जलता के वातावरण ओर अदवर्नों सत्र 
सक्यद्ध हैँ ज्ववस्थित और हृढ य॑त्म करे।”? 

(२) 

आम्य भारत की मिघमता परिमाश मे बढ़ीं 
भयक्कर दे। औसत किसान की जिम्दगी ऐसी 
दुखपूर्ण ओर दींन दे शिसकी कल्पना भी नहीं 
दो सकती हे । पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती हुई जन 
सख्या के साथ साथ जमान टुकड़ों दुकढ़ों मे बट 
गई है। खेती की ओसतन पृठ्जी ४ एकड़ हे 
जब कि ओआध्िक पृथ्जी गोली होने की अवस्था मे 
६ और सूखी होने की अवश्था मे ४० होनी 
चाहिये। १६२९ मे बगाल़ मे प्रति काय्यकर्ता के 
पास खेतों की औसतन २ एकढ़ भूसि थो भोर 
बम्बपई, सीसा प्रान्त ओर पंजाब को छोड़कर 
जहाँ औसत १०॥ एकड़ बतजाया जाता था बड़े 
बड़े प्रान्तों मे लगभग तीम एकड़ भूमि थी। 
जुंसीन पर अत्यधिक बोझ भारतीय ग्रामों की 
भयंकरतम अवस्थाओं मे से एक अयस्था हैं। 
यहं अबस्था और सों ज्यादा भर्यंकर हैं इसलिये 
कि यहा पेक्षों की विभिश्वत्ा नहीं है ओर गुजारे 
के मुख्य साधन के रूप मे करोड़ों व्यक्ति खेती की 


शूपि पद आशऊिल रदते हैं । 

कोई कोई हैयक्ति ऑरत की कृषि की अवस्था 
के सुधार के लिये बेज्ञानिक भ्रयोगों और आधशु- 
निक तरीकों को प्रचलत्षित करने की सोचते है । 
परन्तु लोगो की पृवजो इतनी थोड़ी हे कि पैदावार 
और आमदनोको बढ़ाने के लिये वैज्ञानिक तरीकों 
के प्रयाग स्तर कोई खास लाभ नहीं हो सकता हे । 
इसके अलावा बवेंशानिक खेती के लिये कीमही 
ओंज़ार आर खाद चादिये और हमारे ग्ररीव 
किंसान इन चीज़ों के खरीदने की सोच भी नहीं 
सकतें हैं । भयकर दरिद्रता न केवल कृषि सम्ब- 
न्‍्घी रुआत के जाग मे रोड़ ही बसी रही हे वरम 
इसने ओर बहुत सी कठिनाइया बदा कर दी हैं 
जिन्होंने प्राम्य भारत के सबनाझ में योग दिया 
है । श्रीयुत के ऋष्ण, आयगर “भा ८तीय नागरिकता! 
पर लिखी हुई अपनी ताजा पुस्तक मे क्षिखत्त हें :- 

“इस दुरबस्था क मूलकारफँ निम्न हे-- 

(१) उद्योग धन्धा का ह्ास जिसके फल 
स्वरूप ज़मीन पर असाधारण कोक बढ़ गया हे | 

(२) भाधुनिक सरकारके द्वारा आम्य परिवार 
का छिन्न मिन्न होना और पटंख, भुख्या, का 
नम्यरदार ओर एफ्।|उम्टेन्ट ( क्षखा रखने वाला ) 
का सरकारी नोकर ह'ना, जमीन दी रेयस्त वारी 
प्रथा ओर कामून ओर न्याय की अत्याचार पूरते 
प्रशाक्षी पक त्रचक्धित होना संमष्टि रूप से गाय 
से बसूल किये जाने के यजयस्र प्रत्येक पढ़ेंदार खे 
लगान का बसूक्ष किया जाना ॥ 

दरिद्रता स्रे जद चदुकर किसानों में व्याप्त 
सर्यकर निरक्रशा है शिसकी बजहसे वर्धभान 


इ४६ 


आारिबन ] 


[ स्ा्यदेशिक 








उक्त तरींकों से अपनी अबवस्थ। का सुधार करने 
की दिश्ला में ये क्रम नहीं बढ़, सकते हैं । सफाई 
के अभाव ने उन्हें बहुत से संक्रामक रोगों का 
झिकार बना रक्ला हे ओर उनके शरीर को सा- 
धारण अवस्था बहुत खराब हो गई हे। इसके 
अतिरिक्त वे कर्ज में फेसे हुये हें और साथ 
दी उन्हें ऐसे टैक्स अवा करने होते हैं जो उनके 
लिए भारी होते है” झोर जो थान्त्रिक क्रम ओर 
अमानुषिक सख्ती के साथ वसून्त किए जाते हैं । 
इसके बाद कुदरत की मारे यथा सूखा, बाढ़ और 
अकाल दे जिनका भारत के प्रत्येक सूचे के अस- 
खूय गावों में दौर दोरा रठता है । और जो प्रायः 
हर साल की चीजे बन गई हैं । 
(३) 

अत्यधिरू आबोदी की वजह से पिछले १०० 
वर्षो में भारत को जमीन अनाज की पेदावार में 
प्रयुक्त हुई हे । इसकी वज्ञह से देश की चराई 
फी भूमि में निरन्तर कमी होतो चल्ती गई है और 
इसका भारत के पशुओं की ज़िन्दगी पर बहुत 
झुरा प्रभाव पढ़ा है। दूध की कमी के परिणाम 
स्वरूप गरीब किसानों की ख़ुराक में से दूध 
नदारद दो गया ह्ले जिनका अधिकाश् भाग 
निरामिष भोजी है । भोजन में दूध के अभाव ने 
पहले से गिरती हुई उन लोगों की तन्दुःरुस्ती फो 
बहुत गिरा दिया हे और भारतीय ग्रामों में सृत्यु 
संख्या में वृद्धि करदी हे । 

बह भी एक कारण हे जिसकी वजद से 
ससार के दूसरे देशों की अपेज्षा भारतवर्ष में 
बच्चों की सृत्युप्त॑या बहुत बढ़ी चंदी है। अच्छी 


दूध देने वाली गायों की उत्पक्ति एक शपाय के 
रूप में पेश की जातो है। यदि उनके लिए पर्याप्त 
चारो न दो तो यह उपाय व्यर्थ है। वर्तमान 
वायसराय लाड लिनलिथगो ने सूचों के गवर्नरों के 
नाम एक सरक्यूलर में भारतीय किसानें की 
अवस्था के सुघार के एक सांघन के रूप में पशुकों 
फी नस्त् की महत्वपूर्ण समस्या की प्रशंसा कर्ते 
हुए कहा है कि वे सरकारी तौर पर इस समस्या 
पर विचीर करा रहे हं क्‍योंकि ते बहुत ज्यादा 
अनुभंव करते हैं कि पशुओं की भस्स सुधारने 
का यत्न उस समय तक व्यर्थ है जब वक उनके 
खाने के लिए काफी चारा न हो । 

इस सम्बन्ध में 'इडियन सोशझियल रिफ्रार्मर' 
अभी द्वाक्त में लिखता है -- 

“यह देखने की ज़िम्मेवारी अपने ऊपर लेते 
हुए कि ऋषि के लिए उपयोगी कोई भी पशु मूखा 
न मरे, यह काम केवल्ल सरकार द्वारो दी किया 
जो सकता हे। जब साड अपना कत्तंब्य पूण 
कर चुके हों ग्भांवस्था में गऊुओं को रक्तों का 
ज्यय किसानों के बूते से बाहर की चात है| 
बहुतसी जवान गऊएँ क़साईखानों में भेज दी जाती 
हैं क्‍योंकि जब वे दूध नहीं दैती होतो हैं उनके 
सांखिक उनकी रक्षो कबने में असमर्थ होते हैं। 
जब तक गबनमेन्ट या दूसरी एजेन्सिया सद्दाफता 
के साथ रेकत की सद्दायता के लिए नहों आातो हैँ 
वा जब तक कुछ समय के लिए गऊओं की देख- 
भात्र का काम अपने हाथों में नहीं केती हैं तबतक 
सन है कि बढक़ों की उत्तम नस्त्र संसार में काने 
से पूष दी पशु खाने के लिए 'जार-दिए जायेंगे । 


शक 


खार्यदेशिक ] 


-अवतूब॒र 





एक के पोछे दूसरी चीज़ चलती है ओर जब तक 
संमष्टि रूप से समस्या का अनुशीक्षन ओर हल 
न किया जोयगा तव तक अच्छे से अच्छे यत्न 
भी असफल रहेंगे।” 

रेलवे और सुराक्षित जगलों ने भारतको चराई 
की भूमि पर बहुत ज्यादा हस्ताक्षेप किया हे । यदि 
रेलवे की बेकार ज़मोने वौषिस करदी जातीं और 
सुरक्तित जंगलों में चराई का अधिकार प्राप्त 
हुआ होता तो भारत के पशुओं को दरा चारा बहु- 
तायत में मिलता। भारत में ऐसी बहुत सी ऊजड़ 
ज़मीने हैं जिनका अभी तक पता भी नहीं लगाया 
गया है । रोडय का तथा जनता का यह कर्तव्य है 
कि वे उन्हें मालूम करें ओर उन्हें पशुझों की 
चराई के काम में लाएँ। वर्तमान उच्चत तरीकों 
से हरा चारा किस प्रकार सुरक्षित रक्खा जा 
सकतो ह गाव के लोगों को इस बात की शिखा 
देने के किए कृषि विशेषज्ञों की जरूरत हे । यदि 


अच्छी नस्ल की व्यवस्था के साथ २ चारे की 
व्यवस्था पर भी गंभीर विचार कर लिया आय 
तो दूध की समस्या बहुत अंझों में हल दो जाय। 
इसके अलावा हक खींचने के लिए स्वस्थ 
पशुओं की ज़रूरत है । पशुरों की रचा के लिए 
स्वस्थ्य स्थानों ओर चिकित्सा को बहुत कमी हे । 
इस प्रकार पशुओं की रक्षा की समस्या भारत में 
प्रामोद्घांर का मुख्य अंग है । 

जहा तक गऊ रक्षा को समस्या का सम्बन्ध है 
यह केवल्न हिन्दुओं की ही समस्या नहों हे वरन 
जअनोपयोगी समस्‍या दे जिस पर भारत की समस्त 
जातियों को गम्भीरता पूर्वक विचार करना 
चाहिए । 

कृषि सम्बन्धी उच्नति ओर ग्राभोद्धार के साथ 
पशुझों के गहरे सम्बन्ध पर दृष्टि रखते हुये सर- 
कार और जनता को मसाढल, डेयरियों, पिजरापोल् 
आदि को पूरो पूरी सद्दायता देनी चाहिए । 


रु 
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कर्तेंब्य है । 


श्ध्ढ 





सज़दूर (ल्लेलक--रघुनाव प्रसाद पाठक) 





( एक अफ्तभोगी की जुबानी ) 


दनी चोक ( देइली ) से 
सामान खरीदकर एक भी 
वाक़े के सि' पर रखकर 
है में अपने सकान का रचाना 
शलाटक दुआ। इसफाक से नई 





से भेंट हुई ओर में उनसे बात चीत करने लग 
गया। दोस्त से जिदा दोकर जब मे चल्ता तो मदझ्ी 
जाते फो न देखकर द्वेरान हुआ । उसे इधर उधर 
देखा, तलाश किया सगर यह दिखाई न पढ़ी । 
समझे गया मोल क्ेकर चम्पत दो गया हे। 
सासान १-२) का न थां। ४०-६०) का था। 
३-४ घड्टे तक इघर उघर गलो कँचे ओर कज़ार 
में उसकी तबाश में फिरक रद्ों मगर कीं उसका 
पता न लगा | निराक्ष होकर में अपनों सां मुँद्द 
लिए अपने मकान को चल दिया। रास्ते में 
खयाल आया कि चढूँ जिस दूकान पर उसके 


सिर पर सामान रक्खा था उस पर होता हुआ 
पुन्षीस मे रिपोट कर आऊँ बेसे सामान सिलने 
की कोई उम्मेद रह नहीं गई थी। में दृकानकी तरफ 
जा रहा था तो क्‍या देखता हूँ कि झझ्की वाला 
सामान को मी मे रक्‍्खे हुए घदटाघर पर बेठा 
हे। उसे देखते ही जान मे जान आई। मुझे 
देखते ही वह बोला-- 

“वायू जी ! तुमने मुझ बढ़ा परेसान किया 
है। घण्टों से खड़ा? सूल्य गया, इतनी देर में 
बाबू जी | में ४-६ आने की मजूरी कर छेता । 

मैंने कद्दां-- में भी तुम्हें तल्लाश करसा २ परेशोन 
हो गया हूँ । मुझ्ते वो सामान मिलने की उम्मेद 
रह नहीं गई थी। सोच लिया था धोखा देकर 
आग गया । 

उसने फद्दा --कायू जी! ऐसा कर तो भत्ता 
थोड़े दी दो दे । तुम ना देखते थे तो ऊपर वाला 
तो देखता था। 


शेड 


आश्विन ] 


[ सादे शक 








उसे साथ लेकर घर की तरफ चल दिया । 
यह आगेथा ओर में पीछे । रास्ते में वह 
प्याऊ पर्पानी पीनेके लिए ठहर गया, में आगे बढ़ा 
चल्ना गयो। कुछ दूर निकल्न जाने पर मेने पीछे 
की तरफ़ मुढ़कर देखा तो प्याऊ के पास उसे पेट 
पकड़े हुए ज़ोर से रोते हुए पाया । में फ्रौरन उसके 
पास गया। साद्म हुआ कि खाली पेट पानी पी 
लेने से ददे दो गया था क्योंकि २-३ दिन से 
उसके पेट में अञझ् का एक दाना भी नहीं पढ़ा 
था। वह भूखा था। इतना भूखा ओर ऐसा 
इमानवार--बह खयोल आते ही मेरा मन्न उसकी 
तारीफ़ करने लगा। दद बन्द हो जाने पर यह 
उठा और मेरे साथ घर पहुँचा। मेने फौरन 
सखी को उसे साया खिलाने को कहा । खाना उसके 
सांसने रक्खा गया और मेंने उस बीच में तमाम 


क्रिस्स अपनी ख्रों को कह सुनाया । खाना खा चुकने 


पर हम दोनों ने उससे अपना हाल्न सुनाने को 
कद्दा | इस पर यह रोबढ़ा ओर अपना हाल सुनाने 
से इन्फार किया | हम केनोंके बहुत इसरार पर उस 
ने अपना दाल यों वयान कियौ-- 

“बाच्‌ जी ! में जात का ठाकुर हूँ । चार अक्षर 
पढ़ा हूँ। मेने कभी अच्छे दिन देखे हैं। मेरा 
एक सौतेल्ा भाई हे । मेरे मा काप जितना मुझे 
प्यार करते थे उतना दी उस्रे करते थे । उसकी 
शादी हम भाई बहनों में आखिरी थी । सा- 
बाप मेरे रस भाई के व्याह में अपनी होस पूरा 
करना चाहते थे। घर में सब्र कुछ था। उम़के 
ब्याह में नाक-रम में पानी की तरद रुए्या बहा । 
रंडियों और भू ओं के प्रास ७००) इढुँच थे । 


उस व्याह में हमारे पेर रखड़ गये। उसके बाव 
से इमारे दिन खोटे आये। २ भ्ेछें मरी, १ जढ़िया 
घोड़ी चोरी थई, नाज में आंग क्षगी | दमारे बांद 
सदमा बर्दाश्त न सके और अखते बने । उनकी: 
करनी में गांव बिरादरो की रोटी में रहा सदा सब 
जाता रहा । हम कज़ंदार बन गये ओर कर्ज में 
हमारा सब कुछ चत्ना गयो। येज्न तक विक गये। 
खेती बन्द हुई। कई २ दिनिके फ़ाके द्वोने त्रगे। मेरे 
४ बच्चे हैं मा हे भाई दे। घर के ८-२० आदमी 
हैं। लाचार होकर नौकरों मजदूरों के द्विए हम 
दोनों थ्राई घर से निकल्ल खड़े हुए, में यहा आं 
गया। जो कुछ कमा पाता हूँ घर भेज देता हैं-- 
अपना गुजारा ब्यों त्यों करके कर रहा हूँ । कभी 
सता हूँ कमी भूखा दी पढ़ रहता हूँ । २-३ दिन 
से मज़दूरी नहों मिल्ली थी।” 

यह बयान सुनकर हमारे दिल्लों पर जड़। असर 
हुआ । वह जाने लगा । मेंने खीसे कुछ इनाम देने 
को कद्दा, उसने मजबूरी जाहिर की । में चुप हो 
रहा । जब वह कुछ दूर निकल्ल गया मेरी सखी ने 
झाऊर फट्दा “ डसे बुलालो मेदे पास ४०) रस्से 
हैं। सेंने ये रुपये श्मेश के यक्षोपवील की दावत 
के निमित्त रख छोड़े थे, ये दी उसे दे दो रारीज 
का भला होगा ।” में फ़ौरन लपका ओर उसे छान 
ज्ञाकर वे ४०) उसको देते हुए कद्दा लो यह तुम्हारी 
ईमानदारी का इनाम हे । 

इस बात को हुए क्रीब ६ साल गुजर चुके 
हैं। पिछले कांसिक के गन्ना सप्नन प्ले दिल 
चावड़ी कार में अचानक एक दोदियां की 
दुकान पर उल्नसे बेरी अुन्नोक्रात हुई । उसकी 
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झऊर देखकर में दंग रह गयो। पूछा “भाई ! 
क्या खरोद रहे हो ।” उसने कहा “बाबू जी ! 
कुछ लोहे का सामान खरीद रहा हूँ। गाव मे मर- 
घट में एक टोन ढलवा रहा हूँ। मींह बू दी में 
मुदों जलाने में मुसीबत होती है । मां की लाश 
जक्षाने में जो मुस्रेवत हुई थी उस्रे मेरा दिल दी 
जानता है। गाव विरादरी की सेटी मेंने मुल्तबी 
रक्‍खी, दसको जगह यह काम करा रहा हूँ । अगले 
सांल गाव के कुए को दीक कराने का इरादा हे । 
डसके चारों तरफ पक्का गट्टा कराना हे। नहाने 
आर कपड़े घोने के २ पक्के घाट बनवाने हैं, 
ऊपर छतरी रुत्वानी है । पत्ती गन्दी चीज़ें खाकर 
डाब देते हैं। कन्‍दरों के तो मारे नाकों दम हे ! 
मेंह वू दी ओर गर्भा में पानी भरने वालों को भी 
आराम रहेगा। आपको दया से अब टुकड़े के 
लिए मुक्ताज नहीं हैँ । मुसीबत तो बढ़ी हैं पर 
शादी रामी के काम भी करने हो पड़ते हैं । 

उसकी इस स्क्रीम को सुनकर में दग रह गया, 
सोचने लगा झादी राम! के सनाने का इससे 
झब्छा ओर क्या तरोक़ा दो सफता है । यह तो 
न सिफ गाव वालों के लिए हीं बरन्‌ शहर वाखों 
के लिए भी नकल करने के क़राविस हे । 

पूछा 'भाई | तुमको ये बातें किसने सुझाई ९ 
यद बोला “वांधू जी ! ये बातें हमे एक बाई जी ने 
बतलाई हैं। वे हमारे गाव में आज़ कल रहती 
हैं। लखनऊ की रहने वारी हैं। किसी वारिस्टर 
की छोरी हैं /” में जिंदा होकर नई सड़क की तरफ 
जाने लगा । वह द्वाथ जोड़कर येरे सामने खड़ा 
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हो गया । कहा । 

“बावू जी! एक बिनती है। पूछा 'किसी 
चीज़ की ज़रूरत है ९ उसने कद्दा “नहीं बायूजी ! 
तुम्हारा दिया सब कुछ हे ।” 

पूछा (फिर भाई क्या चाहते हो ९ उसने कहां 
“यह चाक्ष्ता हूँ कि आप भोर ववुआयन जां कुएँ 
की प्रतिक्ष मे आएं । अगले चेत मे होगी।? 

इस पर मेने कद्दो देखा जाथगा ९ उसने हठ 
करते हुये कट्दा 'नहीं वाबूजी ! ग़रीब के घर को 
ज़रूर पवितर करे” मुझसे वायदा कराके ही उस 
ने मेरा पिंड छोड़ा । 

अल, शक... 

मेरी खी और मे पिछले चेत में उसके गाव 
से लौटे है । वद्द गाव अलीगढ़ जिले में है । मेंने 
गाव के बहुत से कुए देखे हैं। ऐसे भी जिन्हें 
देखने को तबीयत भी नहीं करती। लेकिन उस 
कुएं को देखकर मन फूलकी तरह खिल उठता है | 
में उस गाव से कड़े खुश गबौर नज़ारों को यांद 
ज्ञेकर लौटा हूँ। मुझे वद्द नजारा कभी नहीं भूल 
सकता जब जिले के बढ़े यद़े हाकिमों, अदक्षकारों 
रईसों, ग्राम सुधार के काय्य कर्चाओं सेकड़ों मर्द 
ओर ओरतों के मजमुए में जो कुए की प्रतित्ना में 
आए हुए थे हम दोनों एक ऊँचे प्लेट फ्रा्म पर 
खड़े थे, हमारो लोगों से जोन पद्िचांन कराई 
जा रद्दो थी । बेरिस्टर साहब की लड़की के इस 
ऐलान का तालियों से स्वागत हो रहा था कि हमारे 
वे ४०) उस कुए में लगाए गए है । मेरी खी आखे' 
बन्द किए हाथ जोड़े खड़ी थी ओर खुझी उसके 
चेहरे पर सेल रहो थी। 





बेदिक धर्म ओर समानता 


हा अइ-बक के ७० अबकी 


गत मई मास में लखनऊ में अछूतों का एक सम्मेज्ञन “झआादि हिन्दू सम्मेल़नः के नाम से 
हुआ था । इस अवसर पर आय समाज की ओर से पढ़े जाने के ल्ए श्रीयुत प० धघम्मंदेव जी विद्या- 
वाचस्पति ने एक भाषण भेजा था। भाषण में बेदिक घम्म की महत्ता स्थापित करते हुए आये समाज 
के अछूतोद्धार के अर्थ ढंग और सफज्ञनता की ओर सकेत किया गया था। भाषणका सार इस प्रकार हे 


पा परमात्मा ने मनुष्यमान्र के 
कक्याण के सिये सश्टिके प्रारम्भ में वेदों 
के द्वारा जिस सार्थभोम चर्म का 


डपदेश किया उसी को बेदिक धर्म अथवा सत्य 
सनातन घूस के माम से कदा जाता है। वेद शब्द का 
भ्र्थ हो ज्ञान है इसकिये वेंद उस ज्ञान के ऊन्डार हैं 
जो मनुष्यमात्र को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक 
शक्कियों के विकास के लिये ज़रूरी है साभ ही उस में 
मनुष्यों के वेयक्रिक, पारिवारिक, सामाजिक (5009) ) 
और राष्ट्रीय ( 'प+0078। ) कर्तम्मों का सद्धीमाँति 
प्रतिपादण किया गया है। परमेश्वर भा खामात्र के 
पिसा हैं और सबकी भलाई के स्िए ही उन्होंने स॒प्टि 
के शुरू में यह देद ज्ञान ऋषियों के पवित्र हृदयों में 
प्रकाशित किया 'थयोंकि इस दिख्य ज्ञान के बिना सनुष्य 
ऋपने कर्तब्य आदि का जाग किसी प्रकार भी प्राप्त न 
कर सकते ये। जकतक वास्क को कोई सिखाने वादा 
न हो बह शिक्षित नहीं हो सकता । सृष्टि के आरम्भ 
में परमेश्वर ने युरूझुप में ऋषियों के हृदयों में प्रेरणा 
हाशा उपदेश दिया इसी खिले उसे परम गुरु कहा 
गया है । 


ये वेद मनुष्य मात्र के दिए हैं न कि किसी ख़ास 
जाति वा देश के मनुय्यों के ख्िये क्‍योंकि परमात्मा 
समान रूप से सब प्रादियों का पिता है इस बात को 
यजुर्दोेद २६-२ से इस प्रकार बताया गया है। 
“यथेमा बाचं कल्याणीमावदानि जनेम्य । 
ग्रह्मरा जन्या _ शूद्राय चायाय चारग्गाय चस्वाय ।” 


इस मम्ज में भगवान्‌ ने उपदेश किया है क 
जिस प्रकार मेंने आह, क्षत्रिय, ग्रेश्य, शद्र-अतिशूद्र 
आदि सब समनुष्यों के लिये इस कश्याया- 
कारियाी वेद धारा का डप्रेश किया है इसी प्रकार 
तुम भी किया करो । इसी वेद्‌ सन्त्र के भाव को खेकर 
महर्षि वेद ब्यास ने महाभारत में अपने शिष्यों को 
डपदेश किया भा कि--- 

“आरावयेशतुरों बणन , कृत्याजाझशणुमभत । 

बेदस्याध्ययन दीदं, तथ्च पुणय महत्स्मततम्‌ ॥ 

सर्म॑स्तरतु दुर्गाणि, सर्चो अद्गरांणि पश्यतु ॥” 
शान्ति पर्क आ० ३२७ । ४८ ४६ 


झार्थोत्‌ सब अनुष्यों की भकराई के विचार को सम 
में रखते हुए विद्वानों को चाहिये कि थे सब बर्णो के 
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सावदेशिक ] 





सोगों को वेद्‌ का उपदेश करें क्योंकि वेदों का पढ़ना 
पढ़ाना बढ़े पुरण का कार्य है । 

वेदों की सबसे बढ़ी शिक्षा यही है कि सब ममुध्य 
एक ही पश्मात्मा के पुत्र और इसकिये भाई हैं। सबको 
आई और मित्र समझ कर प्रेम पूर्थक बताव करना 
चाहिये जम्म से कोई छोटा और बढ़ा नहीं है।इस 
बात का उपदेश वेदों में सैकड़ों स्थानों पर दिया गया 
है। उदाहरणार्थ ऋग्गेद २ । ६० | २ में कहा है । 

“आड्येष्ठासों अऋनिष्ठास एते संश्रावरों वा- 
वृुघु सौभगाय । युवा पिता स्वया रुद्र एपा प्रृथ्िव- 
माता सुदिना मरूुदूभय ॥” 

इस मस्त्र का स्पष्ट अर्थ यह है कि सब मनुस्य 
( आातर ) भाई हैं इसमें जम्म से कोई ऊँचा व 
मीचा महीं है इस भाव को घारया करने से ही सनुस्य 
समाज की सश्ली उन्नति हो सकती है । स्यायकारी पर- 
सात्मा सब का पिता है और प्रृथियी सबको माता है। 
इससे डत्तम समांगता या 770 7७।0५ भौर सार्थजनिक 
आदवृत्थ या 37000007-)00व 07 पाध्ा) का क्‍या 
डपदेश हो सकता है ? “श्रयवन्तु विश्वे अम्यतस्थ 
पुत्रा ”” ( यजु० ११ ) आदि मम्त्रों में भी सब मनुष्यों 
को एक ही अविसाशी परमात्मा का पुत्र बताते हुए 
वेद के उपदेश को सुनने की झाशा दी गई है । बजु- 
बेंद्‌ आअ० ३३। १८ में कदा है --- 

हते हृशह मा मित्रस्य माचछ्तुपा सवांखि 
भूतानि समीक्षन्ताम । मित्रस्याहं 'बह्कुषा सर्वाणि 
भूतानि समीसे सिश्म्य चक्कुषा समीक्षामद्दे ॥ 

इस मन्त्र में केवल मनुष्यों को ही गहीं बश्कि सब 
प्राखियों को मित्र की इछ्टि से देखने का उपदेश दिया 
सवा है। बह उपदेश कितना सद॒स्वपूर्णस है कह बताने 





की आवश्यकता नहीं । यह समानता और मित्रदृष्टि ही 
बेद की सारी शिक्षाओं का निचोढ़ है इस बात को 
ऋग्वेद के १० मणढक्ष के अम्तिम सूक्र १३० में बढ़े 
ही स्पष्ट शब्दों में शतायां गया है । 
संगच्छष्य॑ संवदध्व' सवोी मनासि जानताम | 
देवाभागं यथा प्‌ सजानाना उपारूते ॥ 
समानो मंत्र: सम्मितिः समोनी, समान मन: 
सद्द चित्रमेषाम्‌ | समान सन्त्रभिमन्त्रये व , समाने- 
न यो हथिषा जुद्दोमि ॥ 
समानी व आकृति: समाना हृदयानि बः। 
समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहांसति ॥ 
इन सन्‍्त्रों का भायाथे यह है कि दे मनुष्यों! 
तुम सब मिलकर प्रेम से घ्मं मागे पर चल्लो, मिल्रकर 
प्रेस से भाषण करो और अपने मनों को ज्ञानशुक 
बनाओ । तुम्हारे सिये ये वेद सन्‍्त्र सम|म रूप से दिये 
गये हैं तुम्हारा मन और चित्त समानता वा बराबरी 
( 700७४७|70५ ) कें इन भावों से सदा भरा रहे । 
तुम्करी सभाओं में प्रवेश का संबको समान झणिकार 
रहे । तुम्दारे मन के संकक्प भी एक जैसे पथिज्न हों 
मन ओर दृदय समान हो जिससे तुम मिस्र करके सब 
अचछें कार्यो' को कर सको । कोई भी वेदों का निष्पण्- 
विचारक हन सल्त्रों को पढ़ते हुंएं यद माने बिना नहीं 
रह सकता कि समानता की शिक्षा वेदों में कूट २ कर 
भरी हुई है अथव वेद ३ । ३० में भी इसी प्रकार के 
अत्यन्त उत्तम उपदेश हैं जिन में से विस्तार के भव से 
प्रथम अम्त्र का उतलेख ही काफ़ी है जिसमें भगवान्‌ 
का मनुस्यों को उपदेश है कि--- 
“सहृदयं सामनस्यमविद्वेघ कृणोमिवः । 
झन्यो अन्यमभिदयत, वर्त्स जातमिवांध्न्या ॥” 


३५३ 


आश्विन ] 


प्‌ ८विदेशिक पे 





अ्ात दे मनुष्यों ! में तुम्हारे अन्दर सहृदयता 
( (१०0०००-० ) और प्रेम ( प्र७777009 ) को 
श्यापित करता और तुम्हारे ठ्ेच के भाव को दूर भगाता 
हूँ | सुम आपस में ऐसे प्रेम करो जैसे गौ नये उत्पक्त 
बछुड़े के साथ करतो है | इससे बढ़ कर सच्चे प्रेम 
ऋर समानता का उपदेश क्या हो सकता है ? 

इस प्रकार मह स्पष्ट है कि वेदों में समानता और 
विश्व प्रेज ( ([]7088] ]079०0 ) का उपदेश है 
उसमें अन्मखिद्ध जातिमेद (967600&7 ए (0&8७- 
89806770) और अकूठपन ([770072090]6% ) 
के शिश्मे कहीं स्थान नहीं हो सकता । ये वेद की पवित्र 
किल्ाक्ों के सर्यंधर विरुद्ध हैं जिनका समूत्य नाश करना 
मा जिनको जड़, से उखाड़ फेंकना इरेक सइले बेदिक 
घर्मी का मुख्य कर्ंध्ण है।इस बात को कि वेदों में 
जम्बसिस्‌ अआतिमेंद का जात पाँत का कहीं प्रतिपादन 
नहीं यूरोप-के-बढ़े २-चुरन्चर विद्वानों ले भी एक स्वर 
से-सप्रकार किया है। उदाडरणार्थ मो» मैक्समूलर ने 
न टछाफएड०छा & ७ रछाथा ए०0६8७॥0 7 
में कहा दै--- 

36 (08690 णां। 8&4 ५06 8000ए७7(8 
ए७०७ प&, 76 82 ६6 धुप९७॥0, 
धै068 68806, ७8 जल6 00 ॥0 »&६ (६४० 
#7096796 ठत89,0णिााएय कुछ ० 06 परा0& 
तब्राण0एई 7॥080घ58 ४9७०09६8 04 ६096 
प्रख्वछ्छ १ शा ठका छा8जठा शाप 8 
(९टातेछते “ज्ञ0०,” 

अभोत यदि यह पूछा जाये कि क्‍या आजकता की 
जातपांत के वेदों की पुरानी शिक्षाओं में कहों अतिपा- 
तन है को इसका ठक्तर “जोरदार नहों' में देना पढ़ेगा । 


बा 


प्रो बीबर ने *[8607/'ए 07 पाताह्ता [0७ 
पा ७” में वेद्कि कासझ के दिषय में कहा है कि--- 
"पृफछ-8 &28 70 288038 ए60 (6 7%९०- 

ए9)6 ७76 80] 096 घा ०4 छी0७ 870 
ए6&/ 0घ४ 076 7896०. ( 7 88 ) 

अर्थात्‌ वैदिक कासखत में कोई जआातियां जन भीं। सब 
खोग पक अर्थात्‌ मिले हुए थे और एक ही नाम 
( विश ) से उन्हें पुकारा हांता था । इत्यादि । 

कहने का तात्पय बह कि जिस जातपांत ने हिन्यू 
सम ज को आज़ हज़ारों जातियों उपजातियों में बाँट 
रक्‍्खा है, जो जातपाँत हिन्दुओं को गिरावट का सबसे 
सुख्य कारक है, ओ जातपाँत हिम्यू समाज के संगठन 
और प्रेम का सबसे प्रबल्ष झतरु हैं भर जो इस अछूत- 
पन के भयंकर कर्कक का सूछ कारस है उसका वेदों 
से न सिफ्र' कहीं प्रतिपादन नहीं बक्षकि वह वेदों को 
सा्वभौस शिक्षाओं के बिक्कुस विरुद्ध है यही कारक 
है कि वेदिक घसे का प्रचारक झारय॑ समाज ज्ातपाँत 
का घोर विरोध शुरू से करता रहा है और अछूतपन के 
घोर पाप को जड़ से ठखाढ़ने का शुरू से ही 
प्रयत्ध करता रहा है। आर्य समाज के प्रयवर्तक ऋषि 
दयानन्द के विषय सें यूरोप के इस समय के सब से 
बढ़े विचारक अओयुत रोसारोक्षा ने बहुत ठीक कहा 
है कि--- 

[225०० ण्णते छत०्पोवे 700 #00'806 
प्ा७ 3००णरा80०]७ ॥7]प8#॥268 . ण ४॥७ 
€6ड्ा806706 ० घरा0प7०४80०]69 804 70 
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डए4 उचित] ठ & ए४४8 ० ०वुपग।09, 
है०। ७6 8 ए88 878 705 & ०88०.” 
( छै०छफ़ रण 8६808 [(7शं।» 

भावार्थ यह हैं कि ऋषि दंधानम्द मे अंकृतपन के 
इस धोर अम्याव को सहन मंही किया और उनसे बढ़ 
कर इंरिजनों के जिन्हें भ्रद्ूत कंहा जाता था अधिकारों 
के दिए छंदने बाला और कोई नहीं हुआ । इन हरि 
जनी की आबे समाज के अम्दर समानता के आधार 
परे दाखिल कियों राधा क्योंकि श्ार्थ कोई अलग 
जाति बहीं। 

आर्य सम/ज के मास्यं गेता स्वर्गीय स्वासी अंडा 
गन्|ू जी महाराज, जा« द्लोजपतराय, चौ० राम॑संज 
दत्त, क्वा० ग्रगाराम ( स्वाज्लकॉट वासी ) भादि में इस 
अक्वृतपन की जड़ से उसाद़ने के लिये और इरिजन 
आई बहिनों को सब तरद से ठख्यत करने के दिये सथ 
प्रकार का प्रवत्म किया । आञ्प समाज के प्रभाव से 
शममें से खासों ने मेंदिक घमम की दीक्षा कर अपने 
जीवनों को उच्त किया । कितनी न शुरुकुक्षों के स्नातक 
अनकर विध्ार्तकार श्षेदार्जकार आदि की डपाणिभां जांस 
आरके समाज में उच्चत स्थान प्रास किया और प्रासकर 
रहे हैं । अम्तजौतीष भोज ((0068 ७8868 त70/9) 
और ध्म्तअतीय वियाह ( [7)60॥ 08900 ॥08/7- 
ध2८४ ) इजारों की संख्या में हो चुके हैं और 
इंस बात का ह्ीर शोर से क्रियात्मंक प्रचार झार्थसमांज 
दुाश किया जा रहा हैं । 

सैदिक जर्म और झरंससाज जिस वर्ण व्यवस्था 
के तत्थों का पं चार करते हैं डमका बर्तसान जात पात 
के साथ किसी प्रकरकी रूम्यन्त नदों क्योंकि जई जम्स 
बर॑ महीं बर्रिंक कैंवेंसश गुणकमें शवमाय पर झाझित 


हैं| जिसके अन्द्र सत्यंदान उमाशीक् आदि उत्तम 
गुल पाये जाते हैं। 
न कुल्लेन न जात्या वां, क्रियाभिज्रांशंणी भर्वेत्‌ । 
चण्डालोडपि दि वूरास्थो आइंणों यक्त पुगव ॥ 
झयोत आहाण कुस में जम्म लेने से कोई जाइल 
नहीं बन जाता किम्तु आाहाद्ोचित्त क0र्मो से ही मुंलुर्ष्म 
जाह्यत बन सकता हैं। जो चाण्डाज कुख में उत्पत् 
दीकर मी शदाचाशी तथा जर्मासा हो बेंद आकृंश दी 
हैं। इसे प्रकार वैंदेक भर्म अेकुतक्न की जढ़ं पे ही 
कुटाराधात करता या कुश्हादा चलाता हैं । मंतक ऋप्पि 
अयडाख कुछ में उत्पश्ष 'होकर भी मंइर्से कइसतें। 
फ्शाशर चंणडात्ली पुत्र हो कर भी सर्वेमान्य ऋषि पदवी 
फो श्राप्त हुए ( श्वपाक्याअ फराशर- ) वेद स्वॉ्स 
महलाहई को संडकी सत्ययतती के पुत्र होकर भी सोफे 
माख्य महर्षि लगे | ऐसे ही बलि मम्दभाल अभि के 
सैकड़ों उदाहरण वर्ण परिवर्तन के चुराने इतिहास से 
महाभारत पुराशादि के अनुसार दिभ्रे जा सकते हैं। 
भर्विध्यपुराश प्रतिंसगे पर्व में से एक घटना को उस्सेख 
करना यहाँ ऑनुखित से होगा जिसमें बताया भयो है 
कि कद कर्यपादि सुनि सरस्वती की आश्ोंसे मिश्र 
देश ( 2९ ६ ) में गये वहाँ आकर डन्हँनि ३० 
इज़ार स्लेचछों को शुद्ध किया औऔर उनमें से झछ की 
शूठ, वैश्य और क्षत्रिय बदों, गुण, कर्मानुसार पेकर 
३ हज़ार को आंहाण बनाथा। उंगके करें से बहें 
सिखा है। 
मिश्रदेशोद्धवा स्खेच्छा' काश्यपेनेव शासिता' | 
संश्कृता: शृंद्रवर्देन, अहम वर्शमु मंगल: ॥ 
शिखा सूत्र समाधाय, पंठित्वा वेद॑मुससेम | 
यश्षस पूअयामासु', देव देखें शंचोपतिस्‌ ॥ 


/ डशेण्ण 


जआारिवन ] 


[ सार्देशिक 
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झथौत्‌ उन १ हज़ार स्फेच्छोी ने जाहमश बन कर 
चोटी जनेऊ बगेरह चिह्डों को धारख किया, उत्तम वेदों 
को पढ़ा और यह करने शुरू किये | जब जम्म से 
स्सेच्छों को सी हमारे पूर्णण आइल ठक बनाने को 
सख्यार थे तो अपने हो भाइयों को उच्च से उच्च आहाश 
बनाने और मानने में आरेप ही क्‍या हो सकता है ? 

वेदिक धर्म की विशेषतायें 

समय संकोच के कारण बेदिक भम की सब 
शिक्षाओं पर मैं इस समय प्रकाश नहीं डाल सकता । 
डसखसकी विशेषताओं को इस प्रकार संक्षेप से निर्देश 
किया जा सकता है। 

(१) वैदिक घर्म देवी देवताझ्ों की नहीं बढ़िकि 
एक ही सर्थ शक्रिमान्‌ सर्मक्ष सर्वब्यापक्र निराकार 
विर्विकार परमात्मा की शुद्ध हृदय हारा मानस पूजा 
का उपदेश देता है जैसा कि “य ए्‌& इस तमुष्टुहि ।” 
“पक एथ नमस्पो विक्षद्य-”? इत्यादि सैकड़ों मम्प्रों 
से सिख किया जा सकता है। “पुर्क सद्दिप्राबहुचा 
बद्स्त्यग्निं अमंसातरिश्वानमाहु-”? ( ऋग्वेद १॥१६४। 
४७ ) यो देवानां नासा एक एवं इत्यादि अन्‍्त्रों में 
साफ़ बताया गया है कि हन्हू, मित्र, वरुश अप्लि, 
थम, जहा, विष्खु, शिव, शंकर आदि उस एक ही 
परमेश्वर के अनेक गुरू सूचक नाम हैं पृथक देवो 
देवताओं के नहीं । श्लीगल्‌, चाक्संकोल्षमैन, जान्संजनों 
कोल क, थोरियो, भनंस्टवुद्‌, प्रो०मेक्समूलर आदि 
प्राआत्य अनेक विद्वानों ने भी इस वैदिक एकेश्वरकाद 
(४००४० १००(0४९7877 ) को स्वीकार किया है । 
बैदिक भजर्म मूर्तिपुजआा अथवा इंश्वर के स्थान में मनुष्य 
बूज़ा का किसी रूप में समर्थन नहीं करता । 

(२) वैदिक घमें मोग और त्यास ( वि]09- 


प्राश्ाई छाते #छ7प086007 ) झद्धा. और तर्क 
( ए'७४८॥ थाते (१९७४० ) श्ञाग और कमे आदि 
में समता वा प्र/700709 को स्थापित करके मध्य- 
मार्ग ( १(000 7260 ) का उपदेश देता है। बह 
संसार को मिन्या था झूठा भानकर त्याग करमे का 
उपदेश नहीं देता बिक “तेन त्वक्रेन भुजीया मागुण' 
कस्प स्विड्वनम्‌” ( यजु०४० | १ ) के अगुसार त्याग- 
भाव पूर्वक जगत्‌ को वस्तुओं के ठीक उपभोग करने 
का आदेश देता है। सही क्रियासमक आदर्श शिक्षा है । 
बैदिक धर्म भन्‍्न विश्वास वा छ]ताते 906# 07 
5779०७/४0०ाका घोर विरोधी है। वह मेघा झर्थोत्‌ 
विचार शक्ति को सदा काम में छामे और उसकी भरृद्धि 
के लिये प्रसक्त करने का उपदेश | 
“मेघा साय मेघा प्रातमेंघा मध्यन्दिनं परि” 

आदि अम्त्रों द्वारा देता है। वर्तमान हिस्दूमत 
में जितनी बातें वा विश्वास बुद्धि विरुद्ध आागई हैं के 
अवेदिक हैं और इसखिसे आये समाज उनको कसी 
स्वीकार नहीं करता जैसे स्त पिलरों को तृप्त करने के 
उड् श्य से आाहालों को आद्ध खिलाना, गज बमुनादि 
नदियों में स्नान करने वा तोर्थयात्रा से पाप मिदृत्ति, 
सूत प्रेत पूजा, पशुवकद्धि आदि । 

(३) वैदिक घर्म पूर्ंतया वैज्ञानिक ( 800॥60-« 
[0 ) और बुद्धि संगत ( 7286078] ) धर्म हैं । 
इसकी कोई शिक्षा विजशान और तक के विरुद्ध नहीं । 
वस्तुतः) वेद्‌ में न केवल आर्मिक ( 59770पए७३ ) 
विषयों का बढिकि पृथियो का गोल होना, सूर् के चारों 
ओर उल्रका घूमना, चन्द्र का सूर्य के द्वारा प्रकाशित 
होगा, विमान विद्या आदि का स्वष्ट विदेश किया 
सया है। वेदिक घमे की सृष्टि की उत्पत्ति विषयक 
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कश्पन! इतनी झधिक बेशानिक है कि प्रसिद्ध फ्रास्सीसी 


विद्वान्‌ मि० जैकोद्ियट में *]3।0)6 7 [70!9 में 
थद़े आश्रय के साथ सिखा है ! 

5५ ०गराश्याहएु 80 *' "6७ पलागतेएछ 
४#60ए0७800708 (प०१9) ॥8 ० &]!] 0५७) &- 
0णाहड धी6 0पणोए 900, ी)086 40088 89 
हित छ0606 वद्भा्रएपए छा ऋतठतेलाता 
विठाछ708, 88 ॥60 एछ/05[&छाताड (6 80 ज्र 
ते. टृ/छतिप&. छएउ्॑एणा ते छा 
ऋतठाणव ? 

हस विषय में हतप्त खिल देना आवश्यक है कि 
बेदिकामे अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं सानता 
और यही पश्ाजकुल का सर्वे-सम्मत बैज्ञानिक 
सिद्धाम्त है । 

सि० आऊन (ए ल्‍0), 870७7) ने 879070- 
॥(0ए ०0० ६४6 ए०७वा० 'रिशाप्टाएत में इस 
विषय में ठीक क्षिया है “6 ( ४०१० 80॥- 
807 ) 7800800968 एच 076 0006 7(६ 8 
६070प68॥)ए 85ठ/030090 7शाह्टराणा छश-० 
एशाए्राा0त थाते 8टाशाए6 8४९७6 ै्छ4 
गा वैध्यव॑ घ6४७७ 06002ए 8 ०886 
प्र000 8ट0706 थ7वे कृर080|09 ?? 

अथात्‌ बेदिक धर्म पूर्यंतया वैशानिक धर्म है जहाँ 
चरम और विशान दाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं। 
इसके सिद्धाम्स विशान और सत्वक्ञान (2?000307909) 
चर आश्वित हैं । 

(७) अस्य घर्मो' को सब उत्तम शिक्षाएँ देदिक- 
अमे में पाई जाती हैं। डदृःइरखार्ण इंसाइबत की साये- 
सौस झाषृत्व फिछताछ004 ० (७०0 & 





[ अक्तूबर 
8/6७००४००व१ 0 फ्ा&/० वेदों में स्पष्टतना पाईं 
जाती है जैसे कि पहले बताया जा चुका है। योद घमे 
की अदिसा और पविन्नादि विषयक उच्च मैतिक 
( ए/५४८७। ) शिक्षाओं का सूज् वैदिक ही है 
क्योंकि बुदू भगवान्‌ के उस समय के समाज में अज्ञात 
से प्रबद्धित जाति मेद, पशुद्धिसा आदि के विशद्ध 
आवाज़ उठाकर शुद्ध प्राचीन घसे का उद्धार किया, 
जेसे कि आहायक धार्मिक सूक, घरम्मं पद आदि के पढ़ने 
से साफ़ जात होता है जदाँ उन्होंने यताया है कि 
प्राचीन श्राइसक पशुयज्ञ न करते थे | इस्काम की समा- 
नया, प्केश्वर पूजा ध्ात॒त्थ आदि की शिक्षाएँ सी 
वैद्किघ्म में पाई जाती हैं थह दिखाया जा चुका है 
सिक्खघर्ं के भी उस समय हिन्दू-समाज में प्रदक्ित 
घुराइमों ओर अन्जविश्वा्सो का विरोध करके शुद्ध रूप 
में झायधर्म के कई तस्वों के ही प्रथार का यरन किया 
किस भरकार वस्तुतः पेदिकूथ्म से दी झाम्थ सब 
घर्म्मो' की उत्पत्ति क्रमश हुई बह ॥700008॥7- 
9०९७० 0 ॥४।।2ा07 बामक पुस्तक में प॑० गद्कर- 
असादु जी ४ 6 कर रि 3 9, (तार ]ए0४2७ 
टिहरी स्टेट ने बहुत अरक्छी तरह सिद्ध किया है जिसे 
प्रत्येक सत्यप्रेमी को अवश्य अवश्य पढ़ना चाहिए । 

ऋषि दयागन्द ने किसी नवीन मत की स्थापना 
न करते हुए इसी वेदिकभर्म का विशुद्ध रूप में धायें- 
स्माअ द्वारा प्रचार किया और सूर्तिपूआ, बाख-विवाह, 
स्त्रियों के प्रति दूणा, जातपात, अछूतपन आदि सब बुरे 
खिश्वासों और रीति-रिवाज़ों को हटाया । आज॑-समाज 
सजुष्यमात्र को इस पवित्र श्रेदिकिपर्म की दोक्षा ग्रहण 
करके खास डठाने का विसस्त्रर देता है । बह मनुष्यों 
में जन्म व देश कृत किएो ककिपित भेद दा दोेंच-मीज 


श्५्ऊ 





न्यम्याददाब१ है ५. बताकर 


भर दीवान दरविलासजी शारदा ने जो झारदा ऐेंक्टके निर्माता हैं अग्नेजी मासिक पश्रिका 'हिन्दु- 
स्तोन रिव्यू? में शारदा ऐक्ट के संशोधन के सम्बन्ध में एक लेख लिखा हें । उस लेख में रन्‍्होंने स्पष्ट 
किया हे कि इस कानून का प्रभावशाली होना इसके सशोधन पर निर्भर नहीं दे बरन सरकार के 
इसके हढ़ता पूर्वक प्रचलित करने पर है। लेख का सार इस प्रकार है -- 


देश की एक अत्यन्त व्यापक ध्लोर भयपत्रद 
मदात्न बुसईसणे लोहा क्ेलेफे सब- प्रथम यस्नके रूप 
में: सन्‌ १६२६ का “बाल विवाह निशेभक! ऐक्द्र 
दुंस अकारुका बनाया सया का किससे भय का अस- 
न्कोक को कारस दिखे बस्सर लोमों को विषय फी 
मश्भीरफ से परिचित कस विद्य जस्य | 

इस ऐक्टने चुसई पर कोई प्रभाव न्छीं रला 
है इसका कारण यह॑ नहीं हे कि इसकी घासए 
लिकम्मी हैं. बरन्‌ इसका करण बहू आय दे जिस्मे- 
इस पर स्मसल किया गया दे ओर कद वद भाव 
नहीं हे जिसमे यद ऐक्ट बनाया गया था। न वह 


के भाव को स्वीकार न करते हुए समानता का पुर्ेतया 


समर्थक है। वह किसी अस्थविश्वास का समर्थन नहीं 
करता और सब की अपनी बुद्धि को काम में जाकर 
सत्यनिश्य॑य करने की शिक्ता देता है। ऐसे सार्थमौम 
बैदिकिघम की शरण में आकर सब भाई बहिन अपने 
जीवनों को आनन्द शस और शान्ति सुख से परिपूर्ख 
करें यही अामंसभाज की एकमाज़ इच्छा और प्रेसपर्य 
निमन्जण है । 
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वह भाव है जिसले सरकार को इस ऐक्ट्र का. 
समर्थन करने के लिए प्रेरित किया था अपर न पद 
साथ हे जिसमे. केजिस्केशिव अख्रेजली को इस 
देश में इसके. प्रचारित किये जानेकी आशा थी । 

एक बार सद्कर ने और लेजिस्लेटिय असे> 
म्वली ने स्वीकार किया था कि देश से एक बढ़ी 
ओर विनाशक जुराई का अतस्तिल दे। सरफार ने 
इसके निव्यरण को निर्णय किंके और इस उदद श्य 
दी पृत्यंथं एक कालून बनाया । प्रकृत्धः विभाग का' 
कासेव्य हो गया था कि वे हृदय ये विधान विश्वाय 
का साथ दे और उसी ठरीके से. इस्र ऐक्ट को 
सायू करे जिसमें च्येरी, डकेती और क्रत्थ के 
ककनून को वे लागू करते हैं । 

जब लेजिस्लेटिव असेध्वद्धी में इस विक्त पर 
बहस दो -रदी भी तत्र समस्त देख का ध्योां असे- 
म्क्‍्श्ी-भवन पर केन्द्रित था और असेम्वर्को के 
तमास दलों ने बद-बूलक और सवाई के साक 
अपने विचारों को प्रकट कया थो और उन्दनि. 
उस गहरी विक्षचस्पो कदे स्पष्ट कर दिया था जो 
पिल मे पेंदा-की थी | वहछ ने यह झिद्ध कर क्या 
था कि शक ब्रार सेजिस्ट्रेटिव असेम्व्रदढ्ली सादंज- 








निरू शासन के खलड़न और उसकी आक्ोकना के 


रूखे काम को एक ओर रखकर ₹कमण करने केंस्य 
और आशा पूर्स एक उपाय का सिधरिशं कर संक- 
ती है जो उन भयंकर कष्टों में से जिनसे हमारा 
मददिला-समाज पोड़ित है एक कष्ट से उन्हें मुक्ति 
और आराम दिल्ल/ सकता हैं । 

सरकार ने उस स्मरणीय बहस में अपना 
पूरा परा योग देकर असेम्बली के अप्रणो तथा 
दोस मेम्वर के द्वारा घोषणा की थी कि सरकार 
देश की जीवन झक्ति को चूसने वाली महांन 
घुराईको अनुभव करती हे और यह भी कि उसके 
नियारण के लिये वह कटिवद्ध है । 

क्या कानन प्रचारित करने घाले मजिस्ट टॉ 
के 'रबेए में इस महान बुराई के प्रति सरकार का 
रजेया ज़रा भी प्रतिबिम्बित हुआ है ? जबतक इस 
क्वानून के प्रचारित करने वाला प्रबन्ध-विभाग 
क्रानून के प्रचलन में अपने गम्भीर दायित्व को 
अनुभव नहीं करता हैं और इस अभातनुषी प्रथा के 
दमन और देझ के भाल पर लगें हुयें कलक को 
धोने के लिए विधान-विभाग ने उसके ऊपर जो 
ज़िम्मेवारी रक्खी है उसे पुरा करने के किये बहू 
तय्यार नहीं दोता हे तब तक कानून को मज़बूत 
बनो देना व्यर्थ हो देख पड़ता है | कुछ अधिकारी 
शारदा ऐक्ट को एक ज़रूरी बुराई सममते हैँ और 
कुछ ठसे अनावश्यक सममते हैं। 

अधिकारियों के इस रवेए का परिचय पंजाब 
गबनर की कार्यवाहि से हुआ था जब उन्होंने उस 
प्रान्त के सबसे पहले- ध्ुक़्दमे में एक मजिरटूट 
द्वारा दी हुई सख्या को तार हारा रद किया था। 





उसका न कोई अपील हुआ था और न सुनवाई। 


[ जवतूकर 





दर तरफ़ से यह आवाज़ आ रहीहे कि 
ऐंड्ट मर चुका हैं।जो ऐक्ट अपराध के लिए 
सज़ाएँ नियत करता है यरद्‌ क्‍्योंकर मुर्दा हो 
सकता है । इस के लिए ज़िम्मेवार कौन हे ? 
फौजदारी का क़ानून केवद्ध तब ही मुर्दा हो. सकता 
है यदि सरकार इसे प्रचलित करने से इन्कार कर 
दें वा अमल से इसका खण्डन करदे | इसलिये 
जब तक प्रबन्ध-विभाग लैजिस्हटिय असेम्बली 
में होम मेंम्बर द्वारा प्रदर्शित रबेंए को ध्योन में 
रखते हुआ क्रानून के प्रचलन का निश्चय नह 
करता है तव तक इस से कोई भी सुधार इसे 
जीविंत कानून नहीं बना सकता है । 

इसी प्रकार का एक संशोधक बिल श्राज कल 
कलेम्वल्ली के सामने हे जिसका उदश्य ऐेक्ट को 
अर्पक्षक प्रभावझाली बनाना हे ओर इस रहश्य 
की पूर्ति के लिए जे ३ साधन पिल्ल में रफ्खे गये 
हैं उनमें से एक अदालतों को सतरय इस ऐक्ट के 
अनुख्तर काय्यवोदि करने की आश्षा प्रदीस 
करना हे ! 

यह प्रसिद्ध कत है कि जिटिश भारत के 
निवासी कभो २ बच्चों का विवाद करने और 
क्रानून भंग के फलों से बचने की इच्छा' से ऐसी 
भारतीय स्पासेतों में चत्ने जाते हैं जहां कल- 
बिवोड विरोधक क्रानून नहीं होता हे और क्हों 
शादी करके त्रिटिंस भारतको लोट आते हैं । समम्त 
प्रान्तों में प्राय सदेव ऐसा होता रहता है। क्रानून 
के इस बचाव को रोकने के लिए संशोधक दिल 
में एक इस आशय की घारा होनी चाहिए जो इस 
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साषदेशिक ] 








आर्य समाज के लिये एक कार्य 
भी० म० ऊृष्णजी “प्रकाझ्' में *आय्य समाज 
के लिये एक काम! शीर्षक में “पूना पेक्टर और 
धाम्प्रदाविक निर्णय! में अछूता को स्थिति पर 
निम्न प्रकार भ्रकाश डालते हैं -- 

“'ीं जिस कास की सरफ्र झाय्य समाज का ध्यान 
दिखाना आइता हूँ वह सुझनात्मक इ्टि से छोटा है 
चन्नपि इसका सम्बन्ध भो अछुतोद्धार से है। भारतवर्ष 
में जो नया शासम विधान प्रधक्धित होने वादा है 
डसके अनुसार पजाब के अछूतों को ८ सांटें मिद्धेंगी । 


प्रकार के वियादों को ऐक्ट के अधघोन दण्डनीय 
ठझ्ढसए । जिटिश भारत के नियासी जो भरतोय 
रियासतों में जाते ओर बच्चों को झादी करके 
जिटिश भारत को ल्लोट आते हैं वे इस ऐक्ट वी 
घारा। ८४ के अधीन दण्डढनीय अपराघ के अपराधी 
समझे जाने चादिऐँ श्रोर जिटिश भारत में वापस 
आने के याद १ साक्ष के भोतर २ उन पर मुक़दसा 
चबल्ताया जाना चोहिए। 

क्या हस झांशा करें कि सशकार अपने कं ज्य 
के प्रति सज्ञग दहोगीं और इस भयकर बुराई का 
अन्त करने ओर निर्दोष बालिकाशों को उस 
अत्याचार से बचाने फे लिए जो कुछ का अन्त 
कर देता है और कुछ की ज़िन्दगिया बर्बाद कर 
देता है, यत्नझोक्ष होगी । 
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विविध पत्र पत्रिक 


[ अवतूभर 


पंजाब के अकुत स्वयं अपने ८ प्रतिनिधि असेम्बद्धी में 
सेल सकेंगे। इन्हें पूता ऐेक्ट के भमुसार ये सोरटे 
सिेंगी । इनका सम्मिद्धित निर्वाचन भी होगा और 
पूथक भी । पृथक इन झर्भों में कि केवक् थे ख्लोग ही 
असेम्बल्ली में जा सकेंगे मिनका भास झअकछूत जातियों में 
दे है।यह क़द्स अछूतों को हिस्तू घम में रखने 
के दिये उठाया गया था । यह आसय्ये जाति के खिप 
सौभाग्य का कारण होगा था दुभाग्प का, इसका डत्तर 
समय देगा | पक दृष्टि से यह सौसास्य का फारसक 
सिद्ध हुआ है ओर प्‌क दृष्टि से दुर्भाग्य क।। आास्ये 
समाज का यह यस्ध था कि भअ्रकछूतों को अपने समाज में 
हज्स कर लिया जाब उनमें और दूसरे हिन्दुओं में 
कोई सेव न रहे। इसलिये उसने अब उम्हें अपने 
अग्दर जज्य किया तो उन्हें थद् सिखाया कि अाज से 
तुम अपने तह अछूते कइटना छोड़ दो ओर यदि तुमसे 
कोई शुम्दारो जाति पूछें तो कह दो कि तुम आर्य हो। 
फसत उन्होंने अपने को झआरये कहना शुरू कर दिया । 
यहाँ तक कि मर्द्सशुसमारी में भी उन्होंने झ्राय्णे 
खलिखाया । मुसीबत मद है कि नये शासन विधान के 
झाथधीन वे ही अछूत कौसिलों में जा सकते हैं और 
बोट दे सकते हैं ओ झपने को झकछूत सानें। गोया गए 
विधान को बदौलत हिन्दुओं में अछूत और रौर अक्कृत 
का सेद स्मिर हो गया है ।साम्मदाबिक फैसले के 
प्रकाशित होने पर महात्मा शांघी ने बदि झपनी आम 
की याज़ी लगाई थी तो इसलिये कि अछत हिन्दुओं 
से पृथक न होगे पायें इस समस्दोते के अजुसार अछशों 


आशिवन ] 


[ सा्वदेशिक 





पुक इास के अधिवेशन का सभापति हुमा था ।” 
ञ ६ 


महामारत में मिश्रण 


श्री लही प्रसाद पाण्डेय “नागरो प्रर्चा सी 
पत्रिद्ना' में “मद्याभारत के एडुक” झीषक लेख में 
अध्यापक धर्म्मानन्द कोसंजी जी की अपनी सराठो 
पुस्तक 'दिंदी सरकृति आरि अ्दिसा” से की हुई 
इस स्थापना पर प्रकाश ढ,लते हैं कि मद्दाभारत 
में १३ थी शताव्दी तक बरात्रर मिश्रण दोता रदा 
है। बह स्थापना सविस्तर इस प्रकार है-- 

“झत्वेकनी मे महाभारत का उल्लेख किया है 
ओर उसके १८ पशन्‍्ओों को सूची भो दी है। उसने 
१३ थे पन्‍्व “हरिव श” का भी समावेश कर दिया है । 
झतः ऐसा जाग पढ़ता है कि आज कक्ष महाभारत 
जिस रूप में ब्तमान है क़रीब २ उसी रूप में वह 
अद्धवेरनी के समय भी मौजूद था। किस्तु महाभारत 
के समय को निरिचत कर देना एक प्रकार से असरभव 
है । उसमें भी सूक्ष माग ओर केपक का स्पष्ट रूपए से 
पार्थक्य बतस्ता देना सो ओर भी कठिन काम है| फिर 
भो यह तो कदा जा सकता है कि भारत काण्य को 
महाभारत का स्वरूप गुप्त साख्राज्य के समय प्राप्त हुआ 
है। इसका सह कारण है कि महाभारत में अनेकों 
स्थलों पर हुलों का निर्देश सिल्वता है। स्कंदंगुस् को 
इुलों का सुक़ावल्ा करना पढ़ा था । डसके जिटारी के 
शिक्षास्तंभ खेख से प्रकट होता है कि सन्‌ ४७२२ इंस्वी 
के सागमस डसने हुझों का पराभव किया भा इसके 
पश्चात्‌ सभ्‌ १९८ इस्‍वी शक भारत पर हुखों के हमसे 
दोते रदे । इसी समय अथवा इसके झासे पीछे मारत 


को भ्राजक्ल का स्वरूप प्रास होने श्षगा होगा। फिर 
भी इंसा को तेरहवीं शताब्दी तक उसमें एकसा मिश्रण 
होता गया होगा। 

दनपर्य का पूरा १३० वां अध्याय अथवा उसका 
बहुत सा भाग सुइम्मद ग़ोरी के आक्रमस के पश्चात्‌ 
सिखा गया जान पढ़ता है ! कुछ विद्वानों का कष्टना 
है कि मह समस्त अध्याव थोद्धों को क्षक््म करके 
खिला गया है। यह आंत घारणसा होने का सुख्य 
कारण “दड्कास्पूज यिप्यत्ति' वाक्य है। पाश्वात्य 
विद्वानों ने 'एडूक! शब्द का अर्थ बौद्धों के स्तूप किया 
है ओर उन्हीं के सरग पर हमारे यहाँ के पंडित भी 
चले हैं। इसी से यह गढ़बद मरत्मा हो गया है। 

न तो बौद्ध वारुसय में ही 'एर्‌क! शब्द का अभे 
स्तूप मिखता है ओर न व दिक साहित्य में ही। एड्क 
दोवार को कहते हैं-- 

तो फिर उक्र १३० थे अध्यय में जिन पुदड्कों का 
बखन है वे हैं क्यो ? उस अध्याय क्री छानबीन भलो- 
भांति करने से उत्तर देना कठिन नहीं है । 

“सल्लेच्छी भूत॑ जगरसव' निष्कियं भश वर्जितस्‌ | 

अदिश्यति निरानम्द सनुस्सव सथो तथा ॥२३ ।” 

सारा संसार स्लेच्चुमय हो जायगा । उसमें न तो 
बज्ञ भाग आदि क्रियाएँ होंगी, न आ्रानग्द महस्त होगा 
और न उत्सव ही होंगे | हि सा प्रभाग बज्ञ ग्राग आदि 
अल्ले ही बोद्धों के जुग में नह हो गए होंगे फिर भी वे 
अदिसा मूख्कक अप्निहोत्र इत्मादि के रूप में प्रचलित 
मे ही और आनम्दमय उत्सवों का प्रारस्सम तो पहले 
पहल अशोक राजा ने ही किया था | बोडों के विहारों 
में शासे-बजाने की रीसि अब तक प्रचलित है । ऐसे ही 
पूछ बौद्ध उत्सव के कारण सथ्‌ १३१२ में सीछोन में 
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अहाका जो ने आद जारण कर किक । पूका वैहंड के 
अनुसार अज्लर्तो ओर दूसरे हिम्दुओं का शिवाॉचण सी 
असम्पिक्तिक को कक्ता करसतु अकृत ओर मेर अछुत का 
मेहर कड़े स्थित रह! । यथू जिकाय में जो अधिकतर 
ऊत्ूतों को मिले हैं करे उन्हें छोड़ने क्रो बध्यार गहीं हो 
सकते | के बह लो एृश्ीकार करेंदे कि डगको बदावा 
अक्ूदों में ही दो कोर के चहूत फ़टलाएँ फहन्तु इसके 
किए बस्यार गहीं हो सकते कि अफत को छिग्दू फिल- 
खस्कर उम्र स्रोटों से हाथ थो येडें। पशज़कि इस दृष्टि 
स्रे कि जयूरततव शिपिर हो गया है दुभाग्य का कारक 
है। धीमाम्य का सफ्क इस दशष्टि से है कि चू कि 
आकछृतफा केशआं हिनन्‍्तू धग्जे में डी स्वोकार किया गया 
है इसशिये छोॉम्सिक में अपने प्रसिनिणि मेजने का औ 
अधिकार अकछतों को दिया गया हे बड़ उल लसत्व ताक 
ऋायम रह अफेयर है का तक के छिप्तू हैं कि के किसी 
छुसरे म्रा में चढ़े ऊगे तो उनका पृणक अखितिस्व 
यमाप्त हो जता है।” 

आधे इस खबरें पर कि कोन्तक्षा में अद्धतों 
के अलोग्ड प्रशनिनि न पहटरेंच जानें और इस 
श्रकोर वे दिल्दुओंछों शक्ति के क्ञाय कमजोरी का 
कारख जिद न हों, प्रकाश डाखते हुए ये अछूतों 
के जोहय प्रक्षिमित्तियों के भिल्रश्याये आने की ओवर 
संक्रेद करते हैं. मोर आप्य-ससास क्रो इस काम 
के काने की निम्न प्रकार प्रश्शा करते हैँ 

५ाखो आधा यह काम ऋखी आाति पूरा कर 
सका है! इसका क्राएक जहः है कि इसये सताते पहले 
जहूुक्ेकर का काम छुक किया । बदि जाव्य सलाली 
इचा:काकी सिमोत्रक में शिसकारत्री में कौर सभ 


अकूती शी पत्लैम्क्की में सिजय॑त्क सो आपके बा हिब्दे 
हैं, जिनके दिख में आर्य जाति का दर्द है तो थे आशय 
जाति की पुक महान्‌ सेका करेंगे । श्रह् काम भी अपने 
स कम ज़रूरो नहीं है। बदि आशय पुरुष अछूतोद्धार 
के विस्तृत काम में भाग खेने की शक्ति यहीं रखते हैं 
सी मन सही परम्तु बह काम आओ मैंने उनके साभते पैश 
किया है कम ज़करी नदोते हुए भी कम परिश्रम 
आहता है। इस काम में सफक्षता भी हो सकती है 
और झछतों के ्रतिनियि कौम्सिलों में मिजवाए आ 
सकते हैं बशतें कोई व्यक्रि इस काम में दिंखचस्पी 


दिखाए” 
हा श्े 
हिन्दू कोम हें ! 
स्पयु कक शीर्षक से “माहनेरिय्यू! छिखतां हैं --- 


“बहुत साख हुए एक प्रश्नावंत्ी “हिस्दू! शब्द 
की यरि्ताका निश्चित करने के खिए. जारी हुईं थी। 
हिस्चुओं ले बहुरा से डत्तर प्रत्त हुए थे झोर यदि इस 
सूख सहीं करते हैं सी ये एक पुस्तक के रूप में छुपे 
भी थे | हमे साखूम नहीं है कि यह पुस्तक अभ्र प्राध्य 
है था महीं, कदि हैं तो कहाँसे । 

अहात्क जन-संख्या का सम्बन्ध है गर्षभमेरेष्ट आच्‌ 
इंशिया महा-समकंजियों और आश्य-सलाजियों की 
दिव्युऋं में सालिक करने के पक्ष में है । हिं्दु सही- 
सभा -की “हिन्दू? की बरिभाष। यह पुरुष बारी हैं: लो 
सारत में प्रादुभूंत किसी चर्म का अभुयाभी हो । 
अतः उस यरिष्तका के ऑशुलार:जेगे, बोडें, सिंषस, 
जरा. समानी, आध्येलमोजी इत्कर्रि सक' दिश्यू हैं 
औरश हिल्कू महासमाकेंवोशे"लिंजू, लिजु उतमाकों अपने 


शहर 


श्विरेरि४ ] 


[ भक्तूबर 





बौद्धों और मुसस्मा्ों के बोच ख़बदेंस्त दगा हो गया 
थी। इस दशा सें यह कहता कि बौद्धों के जमाने में 
झांगम्तुभथ उत्सव बन्दें हो जायेंगे, विश्कुक्ष गह्मत है | 


का हा 
अलछूत समस्या 

मदात्मा बुंढें, संत कबीर, इत्यादि महात्माओं 
ने अस्पृश्यता के निवारण के लिये यतन किया 
परन्तु वे इसके सम्‌लोच्छेद मे वा अविकाश रूप 
में हटाने मे समथ नेंहीं हुए । यह एक सथाई दे । 
वे समर्थ क्यों नहीं हुए इस पर “झआाय्य” रतम 
प्रकाश ढालता हुआ लिखता हे'--- 

“हूस अस्पृश्यता का समूक्ोनेसूल्लभ न होने में 
संशठित प्रयास का झमाथ मां कारण हैं परन्तु सुख्य 
कारसख यह है कि हमने हिन्दू जाति की नस नहीं 
पहचानी | खितने सी सुधारक जाए उन्होंने था तो 
बेंद आदि धरम शास्त्रों क्र विरीज किया यौोमानवता 
तथा दयाजुता के बत्ञ पर अरछतों के साथ समानता 
का व्यवहार करने के सिए सब हिन्दुओं से 
झंपीज की । 

शुद्ध मे अपने भ्ार्मिक प्रभाव से हिन्दुस्तान से 
प्राख्षीसात्र पर होने वाजे अत्माचारों के समूलोच्छेंद 
का भरसर्क प्रयस्ष किया और ये अपने उददं श्य में सफल 
भा हुए । थौदू भस्म का अचल तो बहुत सराहनीय 
थो और पत्थेह से भों कठोर दिलकी अजित करने कांखा 
का परंन्‍्तु इंसमे कमी यह भी कि बोद परम मे वेदादि 
धरम शास्रोंके अंति डदासीयता का भाव ही गदों रफ्ला 
आँपेंतु उंसके विरोध में एक भया दर्शन संता कर दिया । 
इसका परिथषाम बह हुंभा कि हिंस्तू, आाति जिंसकी 


नस २ में वेकृदि घम्मे शास्त्र घुसे हुए थे वेदों के 
विरोध की न पथा सकी । दूसरे कभोर आदि कई संत्त 
महारमें। आएं । उन्हीवें सानवता तथा दयाजुता के बल 
पंर मंुष्यमात्र में भागवी समानता के खिये अपीर 
की सो वें भी कामयाब न हो सके । 

सु कि अहों एक और हिन्दू पद समंक रहें हों 
कि इसारे धर्म शास्त्र अछृतपन की इजाजत देते हैं 
झौर दूसरी तरफ़ केवज्ञ मानवता और दुगाजुता के 
बत्ध पर अद्ृतपन को दूर करने के दिए प्ररसा की 
जाये तो यह सूचम रूप में धर्म्मे शास्त्र का विरोध हीं 
है । वास्तव में हिन्दू घम्मे शास्त्रों से मानथंता का 
विरोध है कि नहीं यह बात जुंदा है । परन्तु डस समय 
सब ही हिन्दू यह समझते ये कि अक्ृतपव को दूर 
करने के दिये कद्दना स्पथ्ट धम्मंशास्त्र का विरोध है, 
चाहे इस प्रकार के सम्त महात्माओं ने वेदों का विरोध 
नम किया हो और उनको धरामाझिक भी मानते रहे हो 
परन्तु उनकी अ्रस्पृश्यता निधारंण की शिक्षा का देदों 
से समर्थन नहों होता था झत हिन्वू जाति में उस 
शिक्षा को अपनाथा नहीं । इसलिए कबीर इत्यादि सब्र 
सहारमाओं के प्रयक्तों मे पन्‍थ था सरप्रदाय का ही रूप 
धारण किया, ये सर्वमान्य सिद्धान्व न वन सके | हस 
प्रकार इन सन्‍्ते महात्माओं का अछूत समस्या को दल 
करने का बत् सफछ्ीभृत न हों सका । 

आगे इस समस्या के दल के वास्तविक तरीके 
पर प्रकाश ढालता हुआ सदयोगो लिखता है-- 

“हाय विचारंखीय बह है कि ऐसा कौनसा तरीक़ा 
दो सकता है कि जिसले बह समस्या सुल्क सके । 
बह तरोक़ा महर्षि दसानम्द का है । उन्होंने न तो धरम 
शास्त्रों का विरोध किया और नर केवज मानवता के 
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आश्विन ] 


[ सावदेशिक 





बद्ध पर अपीक की अपितु उन्होंने वेदादि ज्मे शास्त्रों 
को प्रामाखिक माना और इन्हीं के बत् पर यह सिंह 
गजेना की कि पेदो मे जिस अछतपन को तुम मानते 
हो वह कहों भी नहीं है। यह गर्जना कोई मिथ्या 
गजना न थी परन्तु बेदादि शास्त्रों के वल्ल पर की राईं 
भी जिसका नतोज्ञा बह हुआ कि झाज श्री साद्षवीय 
जी भी जो सनातनियों के एक माम्य नेता हैं डके की 
चोट कहने कगे हैं कि वेदों मे अस्पृश्यता की शिक्ा 
नहीं है। केव्रल् अस्पश्यता ही नहीं अपितु जितने भी 
अन्ध विश्वास हैं ठउन सब पर स्वामी जी ने भो चोट 
सगाई थी । 

झआाज जितने भी सुधार आस्दोखन हिन्दुस्तान में 
हो रहे हैं चादे वे राजनैतिक हों, सामाजिक हो या 
धार्मिक हों उनका आदि स्रोत दुयानन्द ही है। अछत 
सम्रस्पा के आधारभूत जमस्म मूलक जात-पॉत को 
उन्होंने वेदू-विरुद घोषित किया और वेदों से यह सिद्ध 
कर दिया कि यर्याअभ्रम ब्यवस्था गुण-कर्मोनुसार माननी 
चाहिए, अन्म से नहीं । इसलिए महर्षि प्रतिपादित 
तरीक़ा सर्व श्रेष्ठ है. और यह तभी सुचारु रूप से 
सफल्य हो सकता है जब प्रत्येक हिन्दू को उसके अपनें 
यास्तविक वेदों के धसम्मं से परिचित करा दिया जास 
और उन्हें यह विश्वास हो जाय कि अस्पृश्यता हमारे 
भमग्मे का अऊह् नहीं है ग्रन्य सब यरन जो इस समस्या 
को इल्न करमे के खिये किए जायें वे इसके एक सहकारी 
अड्ु तो हो सकते हैं परन्तु केवल्ष मात्र उन्हीं अक्ों 
से पूछें सफलता दासिक नहीं हो सकती ।” 


श्र ॥.॥ 


रोना बन्द करो 
भी पण्डितत गन्भाप्रसाद जी उपाध्याय रोना 
बन्द करो? शीषक में, आय्ये नर नारियों को प्रेरणा 
करते हैं कि वे आय्य समाज की शिथिलता का 
रोना बन्द करके अपने को काम में लगायें, इसी 
में आय्य॑ समांज का दित है तथा उनके किये 
निम्न ८ कार्मो का निर्देश करते हैं-- 

(१) जैदिक अन्थों का पढ़ना 

(२) ” 9. पढ़ाना 

(३) ” ” खिलना 

(४) ध्याख्यान देना 

(२५) भजन गाना और दूसरों को भजन सिखाना 

(६) भाय्ण॑-संस्थाओं में याग देना 

(७) अछूतों से अइछ्षा बतांज करके उनको झपनी 
ओर स्थीचना । 

(८) दूसरों के उन कारई्सो में सहायता देना जो 
आाय्य-समाज के भ्रनुकूल् वा अषेदिक रूढ़ियों 
के विरुद्ध काम करते हैं । 

बह झाठों कारय्ये छोटे बढे , विदान्‌, अविद्वान्‌ू सभी 

कर सकते हैं यदि वे अपनी शक्ति और रुचि के अचुसार 
उचित छोेन्र तलाश कर के। कोई पुरुष चाहे कितना 
ही योम्य क्‍यों न हो उचित क्षेत्र के बाइर सफल नहीं 
हो सकता और कोई अम्रोग्य पुरुष ऐसा नहीं है जो 
कछेन्र मिलने पर कुछ न कुछ न कर सके । इस कमज़ोर 
नहीं हैं। इमारे से दोष यद है कि हस अपने को सभी 
होन्नों के योग्य समझ देते हैं । मैंगे ऐसे खोग देखे हैं 
जो क़ानून नहीं जानते परस्तु क्रानूनी विषयों पर राण 
देते हैं और किसी वकीस की नहीं सुगते । थद्दी अम्य 
विभागों का हासन है। सति बह रोग कम दो जाय तो 


शे६७ 





र््छ के 


महात्मा गांधी की स्थिति 


मौडन रिव्यु सम्पाद कीय स्तम्भों में उपयुक्त 
शीर्षक में लिखता है --- 

कोर अधिकार के ज़िम्मेवारी ओर बरौर ज़िम्मेयारीके 
अधिकार वांछनीय नहीं। उन्हें जिल्‍्हें अधिकार 
प्रपप्त हैं ज़िम्सेशारी भी सेमी चाहिये ओर इसी प्रकार 
जसे वा उन्हें जो ज़िम्मेवार दहराये जानेयाले हों अधि- 
कार प्राप्त होना चाहिये। इस इृष्टि से कांग्रेस में 
महात्मा गांधी की स्थिति बड़ी आमक है। कहते 
के किये वे राजनीति से पृथक हो गये हैं ओर इसखजिसे 
वे कांग्रेस के कार्मो के लिये ज़िम्मेवार नहीं हैं । परम्तु 
क्रियात्मक रूप से, चुकि वमास आवश्यक मामल्षों में 
और आवश्यक अवसरों पर उनकी सल्लाह स्ली जाती 
है और चूंकि प्रबल्ल दुल्ू प्राय उनको सल्वाह के भनु- 
सार कास करता है इसकिये उन्हें अब भी शायद 


प्राप्त हैं, बद्यपि कांग्र स सोशद्विस्ट और कांग्रेस नेशनव्िस्ट 
पार्टियों के उदय से पूर्व जितने शक्तिशाली थे अब उतने 
नहीं हैं डन दिनों वे कांग्रेस के छेत्र में सर्वे सवा ये । 
चूँकि नये युग के कांग्रस-वादियों में महात्मा- 
गांधी सबसे ज्यादा अनुभवी और चतुर हैं ओर वास्तव 
में उस युग के प्रवतंक और उसकी मनोदृत्ति के 
निर्माता हैं इसलिये उनकी सल्वाह ल्लेना बिल्कुल रव्रा- 
आजिक ओर उचित ही है परन्तु क्याः उस अवस्था में 
उन्हें ज़िस्मेवारी भी अपने ऊपर नहीं छेनी चादिये १ 
कांग्रेस की राजनीति से दूर उद्धार का जो कार्य 
इस समय ये कर रहे हैं वह भी बहुत ज़रूरी है| उसके 
विरुद्ध हमें कुछ नहीं कहना है और न हमारे वर्तमान 
उहं श्य के लिये निश्चय करना ज़रूरी है कि उद्धार के 
काम और कांग्रेस की पौलिटिक्स दोनों में ही उन्हें 
एक साथ पढ़ना चाहिय्रे या नहीं। ओर चूँकि दोनों 
प्रकार के कार्य महत्थपूर्ण हैं, हसकछिये उच्ता इत्यादि 
का प्रश्न न उठता ही है, न उठाया जाना चाहिये। 


उ९८कऑ#०८०क#०८काम#० . ७... 6कमऋ#०८क२६+#००१२६,#० १६ 
उत्तम हवन सामग्री 
(आय्यों व आये समाजों के व्यवद्ार के लिए ) 
यह उपरोक्त हवन सामग्रो अति उचम जड़ी बूटियों द्वारा व उत्तम विधि के 
] झजुसार बनाई गई हे । नमूने के लिए >) के टिकट मेज कर आधा पॉंड के पेकेट 
प्रथम मेंगाकर परीच्ा लीजिए । यदि पसन्द हो तो थोक भडर दीजिए भन्यथा नहीं, 
भाव |) प्रति पोंड, २० पॉंड ( यानी दस सेर अंग्रेज़ी तोल की ) या इस से अधिक 
लेने से फ्री पर्किंग व रेलवे स्टेशन पहुँचती देंगे । 
! '* फ्ता--ला० भोलानाथ दारिकाधीश आय्ये, बदजोई, 8 ॥, 8 


मं"९कीजे०९कीजर०९कीजिछतण.. 6७9 ९कजे२७०९४-६२४७५०९४३६२४७५/४६ 
३६५ 


चुप | 


( स्परदेकिक- 


साहित्य-समीक्षा 





विशाल भपछत का महिला भू 


पृछ्ठ सख्या २००, छपाई, सफ़राई उत्तम, आवार 
प्रकार आकषक 


इस अंक का विषयों का चुनाव और सामग्री 
का सकलन उत्तम दे । इस भे पतिश्रता देवियों के 
ऊप्ज्ज चरित्र-चित्रए हैँ। स्नेहमयी माताओं के 
बत्िखुद्द उक्तम-प्रम, अनुप्रम त्याग और अनुकरणीय 
स्रहनद्यालता की मार्मिक गाथाएँ हैँ। नारो-समाज 
की विविध आधुनिक समस्याओं का गद्दन विवे- 
अल हे। गृहस्थोपयोगी व्यावहारिक ज्ञान और 
आदर्श एवं स्यादाओं का स्पष्टीकरण हे । देश 
ओर विदेश के मद्दिला-आओन्‍्दोलनों की प्रगतियों 
का दिग्दर्शन है । कन्या महाविद्यालय जालन्धर, 
आर्य्य कन्या महाविद्यालय घबढोदा, कन्या गुरुकुल 
देदसदून, प्रयाग मद्दला पीठ, विद्वार मुट्टिला पीठ, 
मैसूर का भगिनी समाज, गुजराती हिन्दू स्थ्री- 
संण्दल आदि भोरतीय शिक्षा तथा समाज सुधार 
संस्थाओं के विवरण दे। देश ओर समाज फी 
जागृति में महिल्कर्आ के योग का विस्तृत परिचय 
है| भ्री चगतई सहोदय तथा श्रीमती कमत्ञा देवी 
चौधरी की क्द्यानिरया मम्मेरंजक आर सक्‍िज्षाप्रद 
हैं। अंकमें बहुत से नचिष्र हें तथा लेखक लेखिका्ों 
का परिचय भी दिया गया हे । 

अंक की प्रवृत्ति स्प्रत्विक हे ओर प्रायः बढ़ी 


है जिसको आजकल के अभिकाश न्मरी-माहित्य 
में प्राय अभाव देख पढ़ता हे ओर जिसकी ऋज 
कल अत्यन्त अशदश्यकता हे । इस दृष्टि से यह 
ऋक बहनों ओर मांत्झों के हायों में बिना किसी 
सस्तेब के रकसा जा सकस है | झांक. संभद करने 
फेम्य हे । अक के सफल संपादन के खिए संकदक 
मब्डल बनाई का पात है + 


नै 


महापुरुषों के दर्शन 
लेखक--प्रो० राम स्वरूप कोशल एम८ ए० एम० 
एस० पी० ( छण्डन ) 
प्रकाशक-- शारदा मन्दिर लिसिटेड, नई सदक 
देहली । 


मूल्य-- ९॥) 


इस पुछतक में श्री कृष्ण, बुद्ध, महोयीर स्वोमो, 
हज़रत ईसा, हजरत जरदश्त, हज़रत मुहम्मद 
साहब, गुरुनानक देव, राजा राममोहन राय और 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी की सक्चिप्त जीवनिया, 
उनकी शिक्षाओं के सार सहित दी गई हैं । चुस्तक 
का उद श्य देश के कलब-वालिकाओं के &्षाम में 
ऐसा सादित्म रखना हे ज़िसके पाठ थे उनके हक 
दरघार्मिक संकीक्षंदा दूर हो. कहतज़लिकरक सदर 
दे ध्मंके फफकी सम ओर लिख भि्न घर्म्मा 
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न 
पेद का राष्ट्र गान 
अनुवादक--भी रोजनाथ पाडेय 
सम्पादक--१ भ्री वीरसेन विद्यालंकार 
२ श्रीमती सुमित्रा देवी झाख्िणीं 

प्रछाशक--झारदा सन्दिर क्वि०, देइली 
सूल्य-- १) 

प्रस्तुत पुस्तक अथय वेद के पृथ्वी सृक्त का 
( मुल तथा शब्दालुदाद सद्दित ) हिन्दी पयालु- 
याद है। वेद की हृदय स्पर्शी कविता की स्वाम्म- 
विकता और माधुरय को अनुवाद मे बनाये 
रखन्व कठिन काम नहीं हे तो भो अनुवादक को 
काफी सफचता हुई छे । कविद्य मे देद के शब्दों 
को लोडा मरोड़ा नहीं गया है। वे जयों के स्यों 
रख दिये गये हे | कबिता सरस हे । पुस्तक उपा- 
देय दे । 


अवतार वाद मीमांसा 
खेखक---भी पं० घुददेव जी मीरपुरी 
प्रकाश क--आयर साहित्य मन्दिर दस्पतोल रोड 
लाइर 


सुल्य--- 

इस पुस्तक में वेद और स्वय पुराणों के 
आभार पर बह दिखलाने की सफल घचेष्टा की गई 
है कि “अवतार-वाद” अवेदिक सिद्धान्त हे । पुस्तक 
बहुत अशुद्ध छपी है । 


(>) 


नः 


सुन्दर उस्कक 


प्रकाशक--सुन्दर पुस्तकालय वगवानपुरा खादहौर 
सल्य-- श) 

घुन्दर पुस्तकालय के सम्ालफकों ने आकर्षक 
कलापूर्ण व्यवस्थित रूप मे वेदिक साओ्ेस्य के 
प्रकाझ्नन का कायय शुरु कर दिया है, इसके रिलए 
वे बघाई के पात्र हें । उनके पहले प्रकाशन “सुम्दर 
पुस्तक' मे आय्य संध्या आदि के मन्त्र ऋषि 
दयानन्द के हिन्दी अनुवाद के साथ हैं। भस्तुतः 
यह प्रशसनीय झोर भेंट मे दिये जाने फे योग्य 
चोज़ है और घरों मे रख्ने योग्य है। पुस्तक मे 
भज्जन भी दिये गये हैं, भजनों का चुनाव 
भाषा इत्यादि की दृष्टि से यहुत्र अच्छा नहीं 
इुआ हे । 


(हो 
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प्रवासी भारतीय स्लरी समाज 


( ले०--भोमती सरयूदेवी श्रिटिश गायना ) 


अल < व है आकलन 


वासी भारतीय स्ली समाज दो 
भागों में बिभक्त किया जा 
सकता है । एक तो वे मदिज्ाए 
जो हिन्दुस्तान से यहां पर 
आई थीं और दूसरी उनगी 
रा सन्तानें श्रथांत्‌ जो उपनिवेश्ञों 
में उत्पन्न हुई हैं। परन्तु ध्राय दोनों की रहन- 
सहन एक ही तरह की हो गई हैं, यद्यपि विचारों 
में अब भी अन्तर हे। 
उपनिवेशों में उत्पन्न हुई भारतीय बालिकाएँ 
जोरों से विदेशी मदिज्लाओं का अनुकरण कर 
रहो हैं, उनकी माताओं की स्थिति द्यनींय है । 
उनके मन से एक प्रकार का अन्तद्ध न्द् सा मचा 
रहता है। पहले तो ये बेचारी अपनो पुरानी रूढि 
यों पर चलने का प्रयत्न करती हैं पर जब वे 
देखती हैँ कि उनके प्रिय ब लक और बालिकाएँ 
अपट्डेट पाश्वात्य वेष भूषा मे रगती जा रही है 
तब वे भी मोह वश लाचार होकर अपने प्राचीन 
चाल चलन ओर रहन सहन को छोड़ कर 
ब्ों के साथ ही नई लद्दर मे बहने लगती हैं । 
फिर भी एक बात ध्यान देने और उल्लेख याग्य 
भी है। वह यह कि आय्य सस्कृति की जढ़ भार- 
तीयों के जीबन मे इतनी गहराई तक चल्ली गई 





है फि वह एकाएकी उस्रड नहीं सकतो। इसी 
कारण भारत से आई हुई दमारो माताओं पर पा- 
खात्य सभ्यता का रग गाढा नहीं चढने पाता। प्राचीन 
संदाचार की कजक निरन्तर बनी ही रहती है। 
आय्य सस्क्ृति के स्थायित्व का यह एक प्रवल 
प्रभाण है परन्तु चिन्ता की बात यह है कि इन 
माताओं के पीछे आर्य सस्क्ृति की रक्ता किस 
प्रकार हो सकेगी ? उपनिवे्ञों मे पेंदा हुई 
बहनों में शायद & फो सदो भी ऐसी न निकलेंगी 
जो अपनी माठ भाषा की ज्ञाता हों, और इन पाच 
फीसदी का ज्ञान भी मामूली बोल चाल से 
अधिक नहीं हे । ये न तो हिन्दी ग्रन्थ पढती हैं. 
आर न हिन्दी समाचार पत्र। पढ भी ले तो सम- 
भना इनके लिये आसान नहीं हे लिखने का बात 
तो दूर रद्दी । जब ये बहनें जनताको अपना हिन्दु- 
त्व जताना चाहती हैं तब कुछ घण्टा के लिये 
यूरोपीय वेश उतार कर भारतीय साढी पहन लेती 
हैं ओर विदेशों भाषा द्वारा सभा-समित्तियों मे 
अपने क्चार ज्यों-त्यों करके प्रकट कर लेती हैं । 
यह भी एक प्रकार का शोक पूरा करना है । 

खेद की बांत दे कि उपनिवेशों मे उत्पन्न हुई 
भारतीय बालिकाएँ मातृ भाषां के महत्व का नहीं 
सममतीं । पूव्ण अप्ररीका जेसे भारत के निकटस्थ 
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प्रदेशों की बात मे नहीं कद्दती। वहा तो भारत के 


साथ आवागमन बरावर रहता हे इस लिये मातृ- 
भाषा के महत्व को इन प्रदेशों की भारतीय 
लड़ कियां नहीं भूल सकती । मेरा कहना तो म्रिटिस- 
गाइना, ट्रीनीडाढ और सुरीनाम जेसे दूरस्थ 
टापुओं के विषय में दे | दुर्भाग्य की बात है कि 
इसारे भारतीय भाहयों ने भी इधर के भ्रदेशों का 
एक प्रकार से बहिष्कार सा कर रक्खो दे। वर्षा 
बांद कोई उपदेशक आ जाय तो आ जाय | परि- 
णाम वह हुआ कि भारतीय महिला समाज भी 
प्राचोन भारतीय संस्कृति को भूलता जांता है। 
वदाहरणाथ इस देशमें ऐसी भारतीय महिलाएँ भी 
हैं जो कहने को तो अपने आपको हिन्दू वा आय्ये 
कहती हैं परन्तु योरोपियन स्त्रियों की तरह पर 
पुरुषों के साथ नाचने में अपना सोभाग्य समझती 
हैं। घेभव तथा ऐश्वर्य मे पलो हुई अनेक भारतीय 
बहिने सदा इसी यत्न में रददती हैँ कि किस प्रकार 
हम योरोपियन मद्दिलाओं की नक़ल करके बिल्कुल 
उन जेसी बन सकें। यदि ये ब हनें कुछ दिन्दी 
बोल भी सकती हैं तो भूल कर भी उसका डपयोग 
नहीं करतो क्योंकि वे समभती हैं कि हिंदी बोलने 
से उनकी शान में बट्ठा लग जायगा और बे कुली 
श्रेणी की समझी जायेंगी | यदि हिन्दी मे उनसे 
कोई सवाल पूछ बेठे तो वे मुँह बना कर कड़े 
झभिमान से उत्तर देती है, 'ग &7 80779; | 
68770 पावे७8(8&ए0 ए०प्र? (मुझे खेद हे 
कि में आपकी बात नहीं समझ सकती )। 
दिंदुस्तानीमाषा तथा भारतीय सस्कृति से श्रन- 
सिश्न इन बहिनों पर में दोषारोपण नहीं करठी। 





दी पाश्चात्य संल्‍्कृति की लहर में कहे जा रहे हैं, 
जब कि ये सरक्षक लोग ही अपने चालक झलि- 
काओं से विदेशी भाषा में कंत चीत ब्रते हैं, 
जब इन्हीं के हृदय से भारतीय सलस्कृति के प्रति 
उपेक्षा के भाष हैं तो फिर इन भोलो-भाली बद्दिनों 
का क्‍या अपराध है ? इन बहिनों को विदेशियों 
दायरा संचालित ह्कलों में विदेशों भाषा में झिक्षा 
मिलती है. ओर प्रति दिन विदेशी स्त्री पुरुषों से 
मिलने-जुलने के अवसर भी मिलते हैं, ऐसी 
परिस्थिति सें यदि इन पर ब्रिदेशी संस्कृति का 
प्रभाव जम फर बेठ जाय तो इस में झआश्चय॑ ही 
क्या है | पर अच कया किया जाय 

मेरा तो बिश्वास दे कि जब तक मांतृभूम्रि 
भारत से इस विषय में सहायता नहीं मिलेगी तब 
तक यहा दूर वाले उपनिवेश्ञों में भारतीय सस्कृति 
तथा सातृभाषाओं का जीवित रखना अक्रसम्सव दी 
है। जिन बहिनों के हृदय में माठृभूसि तथा मातु- 
भाषा के भ्रति प्रेम के अकुर विग्यमात् हैं भो उन्हें 
सींचने वाज्ा कौन है ९ उनके लिये कोन साधन 
जुटायेगा | उन्हें कोन उत्साद् देगा । जेसा कि में 
ऊपर लिख चुकी हूँ, बढ़े घरों की लढ़कियों पर 
पारचात्य सभ्यता का रग जोरों से चढ़ रहा हे । 
वे तो इस ओर ध्यान देने से रहीं। साधारण 
परिस्थिति की स्त्रिया यदि कुल्ल प्रयत्न करती भी 
हैं तो उनको कीं से सद्दायता नहीं मित्तती । 
भांरतबष से समाचार-पतन्न, मासिक-पन्र और पंथ 
मगाने के लिए रुपये कहा से आएँ। ब्नद्मा डिन्दी 
का कोई पुम्तकालय भी नहीं जद्दा से पुस्तक कुछ 
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मेने सुना दे कि हिन्दी साहित्व सम्मेखम के 
काय्नंकर्ता अवासी भारतीयों मे भी अपनी परी- 
क्षाओं का प्रचार फरना चाहते हैं। यक्षपि 
छनके इस रुत्साह की मुझे प्रशसा ही करनी पडेगी 
तथापि इतना निवेदन में उनको सेजा मे अवश्य 
ऋरू गी कि पेस्ट हण्डीज़ यानी पशचमी दीप समृह 
६ ट्रीनीडाड, श्रिटिश गायनो, झुरीनाम ) मे हिन्दी 
आक्ष की परीक्षाओं का प्रचार होने मे कुछ समय 
क्षगेगा । उनके लिए पहले क्षेत्न तेयार करना 
चड़ेगा । छिंदी साहित्य सम्मेलन सथा प्रमाग महिल्ता 
विद्यापीड फो यदि अपनी परीक्षाओं का यहा प्रचार 
करना हे--भारतीय सस्कृति की रक्ता फे लिए 
बह भी एक अत्युत्म उपाय हे--तो प्रारम्भमे उसे 
कमर से कम पुस्तकों की सहायता देनी फडेगी । 
दिंदी के पुस्तक प्रकाक्षक भी यदि इसे ओर ध्यान 
हें को बहुत कुछ काम हो सकता हे | इस प्रसग मे 
में साथ देशिक आंर्य्यप्रतिनिधि सभा देदली तथा 
साहित्य सदन, चिरगाव, म्मासी के प्रति कृतक्वता 
ब्रगठ कर देना अपना कर्तव्य समझती हूँ। इन 
दोनों ससथाओों के सचालकों ने पुस्तकों द्वारा 
सेरे हिन्दी प्रचार सम्बन्धी कार्य मे बडी सहायता 
दीहे। 

इमारे यहा कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो ये 
सममते हों कि भारत की राष्ट्र भाषा तो हिन्दी हे ही, 
चि७शांखभारत ( 908607 7075 ) या उपनि- 
बेशों की सामान्य भाषा भी हिन्दी ही हो सकतो 
है | फिली सरकार ने दिन्दी को ही भारतीयों की 
सासान्य साफ स्त्रीकार किया है | 


के प्रवासी भौरतीयों की दशा और भी सिन्तनीय 
था, उसे सेमय भांई पश्मानन्द ने आकर यहा 
बैदिक धमे, माठ भाषा तथा देख-भक्त के बीज 
थोये। इसका प्रॉरम्भिक श्रेय नि सन्देद साईजी को 
ही मिलना चाहिये | खेद को बात है, कि भाई जी 
यहां अधिक दिन तक नहीं ठहर सके। इसके 
कितने ही वर्ष याद महत्ता जैंसिनीजी पधघारे। 
आंपने अपने प्रभावश्ञाली व्याख्यानों द्वारा भाई 
जी के लगाये हुये पोधों फो सींचा । 
सौभाग्य की बात हे कि सावदेशिक 
सभा देहली का ध्यान इस भद्दत्यपूर्ण प्रश्न की 
ओर गया है और पश्डित अयोध्याप्रसाद जो 
तथा प० सत्याथरण ने इन संपनिवेश्ों की यात्रों 
करके मारतीय सर्कृति तथा हिन्दी भाषा के प्रति 
प्रेम उत्पज्ञ फिया हे। यदि भारत के उपदेशकों के 
आने का यह कांय निरन्तर जारी रहे तो नि सन्देद्द 
प्रवासी भारतीय जागृत हो जायेगे | 

अस्त से एके बात और सी निवेदन करनी है 
कि भारत वर्ष से कुछ सदूशृद॒स्थ अपने घर यालों 
के साथ यद्या पर आएँ ओर कई वर्ष पर्यन्त रहें 
तो स्थायी काम दो सकता है| 

उपदेशकों मे साथ यदि उनकी शिक्षित पत्नि 
या भी षधारे तो ब्रे अपने जीक्रन से बहुत कुछ 
हम सब को सिख सकती हैं। मेरे कहने का 
तात्पय यह है कि उपदेशका शभा शत्रचारकों के 
साथ साथ अध्यापकाण भी यहा आंनी चाहिये। 
इमें मुश्य बात यद न भूल जानी चादिये कि जब 
दंक प्रवासी बदिनों के हृदथों में सांतू-भूसि सथों 


आई 


शुद्धि तथा रक्षा-कार्य 


सब्बें साघारख को सूचित किया जा रहा है कि 
सुसक्मान छोग रहस्थ मंडल्तियाँ बमकर प्रामों तथा 
कृस्षों में समाशा करते फिरते हैं और हिन्दुओं के छोटे २ 
बच्चों को मुसतमान बना रहे हैं। एक १२ वर्ष का 
माइक जाति का ख़ड़का जिसका नाम पअ्रयोध्या प्रसाद 
है भाम सिमरिया पो० घु घवयाई तहसीस्त पूरनपुर ज्षि२ 
ग्रीक़्ोभीत का रहने वाला है दूसरा किशम नाम का 
कायस्थ जाति का खह़का भरी इसो समडसछो मे मौजूद 
था, उन्हें बहेडी के आय्ये-समाजियों में बढ़ी कठिनाई 
से मुसलमानों के पंज से बचाया है । 
धस्मंवीरसिंद वैद्य मंत्री, आ० स० बरेल्वो 
--गत ३०-८-३१६ को झआा० स० आऑँद चौरा गया 
के साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर मुशतक अहमद 








मातृ भाषा के प्रति प्रेम ज्ञागत न किया जायगा 
तब तक कोई स्थायी कारय नहीं हो सकता क्योंकि 
ये बहिनें दी थोढ़े दिनों बाद मातायें होंगी और 
माताएं ही अपने बालक बालिकाओं की प्रथम 
शिक्षिका होती दे । 

२४ त्राख प्रवासी भारतीयों में भारतीय सस्कृति 
तथा देशों भाषओं के प्रति प्रेम जागृत रखना 
एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पुण्यकाय दहे। आशा हे 
भारतीय अनता इस काय्य को उपेक्षा की दृष्टि से 
न देखेंगो। 

(विशाल-भम'रत मदिला अहूू से उद्धृत) 


 अढसूबर 


नामक एक नवसुर्क्षिस की शुद्धि की गई । 
यतुर्यश् सहाय मम्श्री 

---भा० स० आँद चोरा ने गुलरियाचक ग्राम के 
कुसुदवा मास्नी स्त्री के वायरक्षेस के ओटर दाइवर 
गरफूरप्रियाँ तथा साइमन साहेब द्वारा भगाए आने पर, 
केस को अपने हाथ में सिय्रा । प्माद्‌ लड़की पाव्री 
के बंगडे से बरामद की गई और मुकदमा पुस० डी० 
झओ० के यहाँ दायर कर दिया गया। ईसाई सहाशय 
अभी फ़रार हैं पर ग़ फ्रमियाँ ज़मानत पर छूट हैं । 

--३ सितम्बर को आरग्र-कुमार सभा उदरौद्ला 
ने एक हिन्दू रासी की लड़कों को जिसकी उञ्र १३-१६ 
साख क! है एक मुसछमान के घर से बढ़ी वीरता से 
निकासा । 

“--गत २३ अगस्त रविव्रार को बाराबकी भाय्ये 
समाज में अब्दुल्ल रहमान मामक नौमुस्क्षिम की शुद्धि 
हुईं। शुद्धि की उसने निम्न रूप से समाज से प्रार्थना 
की थी --- 

“मेरा पहला नाम शंकरलात था। में क़ोम का 
कल्तवार भानसऊ का रहने वाल हूँ। मेरा यहाँ की 
एक मुस्क्षिम युवती से प्रेम हो गया था । ग्रव २० 
अगस्त को कुछ मुसर्मानों मे कहा कि यदि तुम मुसलमान 
हो जाओ तो सुम्हारा निकाह उस छड़की से कर दिया 
जाय और तुम्हें एक इका घोड़ा ख़रीद दिया आयगा 
साकि तुम्हें कोई रोज़ी कमाने का मंझट न रहे । उसी 
दिन रात को मैं उन छोमों के यहाँ रहा। रात में 
सख्ड़की मुझसे मिला दी गई । दूसरे दिन शुक्रवार को 


३७१ 
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भारत को दलित जातियों ने हाल में हिन्दू 
घर्म को छोडकर किसी दूसरे धर्म मे जाने का 
निश्चय किया था। इस निश्चय पर बहुत से अन्य 
धर्मावज्षम्तबियो के मुँह मे पानो भर गया और 
उन्होंने अपने धर्मा को खूबिया वतलाते हुए इन 
लोगों को अपने मे मिलाने वी कोशिश आरम्भ 
कर दी । 

भारत व मिश्र के मुसलमान भी इस बारे में 
कम दिलचस्पी नहीं रखते हैं। मिश्र की “अल 
अजहर यूनिवर्भिटी” के रेक्टर शेख अलमरागी ने 
आरत में इसी काम के ज्िए एक मिशन भेजने 
का इरादा जाहिर किया है | सोचा जा रहा हे कि 
इस काम के लिये २५ दजार पोह की एक भारी 


भानमऊ की बडी मस्जिद मे सुस्े कश्मा पढ़ाया गया 
और अख्दुल रहमान नाम रक्‍्खा गया। मैं प्रेम और 
खसखोम वश झक्कानता से सुसरमान हो गया मुझे हस्खास 
चम्मे से फ़ाई अद्भधा न थी। अत में शुद्धि के दिए 
आप स्लोगों की शरक्ष में आया हूँ ।” 

--पश्राय्यं समाज आय्ये-मगर ( पंजाब ) में एक 
मवसुस्थिम स्त्री की शुद्धि हुई । 

“गत ३० अगस्त को हिन्दू साहवेशन मिशन 
झसूतसर ने एक जन्म की सुस्खिम री मु० इनायत 
बेगस को शुद्ध किया । 


_अवनककपलनतयबकालदललत«पलय७,. 


रकम एकत्र की जाय और इसी साल में पाच 
आादुमियों का एक मिश्ञन भारत के लिये भेजा 
जाय । 

इस सम्बन्ध मे रेक्टर अल्यमरांगी व भार- 
तीय भुसक्षमानों के बीच जो पत्र ठययहार हुआ 
है वह निम्न प्रकार हे -- 


झलमरागी का पत्र 


८४प्रिय महोदय [| 

मेंने मिश्री पत्र “बल्लग” मे भारतीय अछूतों फी 
एक कान्फरेन्स का विस्तृत विवरण पढा है जिसमें 
उन्होंने हिन्दू धर्म को छोडकर किसी अन्य धम्म 
को ग्रहण करने का निश्चय किया है। आप सम 
भते हैं कि यह सुनद्वरों मौका इस्ताम के इतिहास 
में नदीं, वरन सब धर्मो के इतिहास में अनोखा 
है। रूब मुसलमानों को दिल्लोजान से यह यत्न 
करना चादिये कि किसी प्रकार फुतत्लाकर इन 
अछततों को इस्ताम स्वीकार करने कां प्रयत्न किया 
जाय. अलझजादर यूनीव सिटी इन अछूतों को 
मुसलमान बनाने की कोशिश में भाग लेना चाहती 
है। में आप से पूछता हू' कि भारत आने वात्ते 
उक्त मिशनकी क्या रयोग्यवाये होनी चाहियें।”” 


भारतीय झ्ुसलमानों का उच्चर 
अब्जुमने द्िमायत इम्काम के प्रधान सर 


इजर 


छा्यदेशिक ] 


( अक्तूबर 





मोहरूमद इक़बाल ने उपरोक्त पत्र के जवाब में 
लिखा कि-- 

“यह तो ठीऊ है कि इस्लाम हिन्दुओं में बड़ी 
तेजी से फैलता जा रहा दे । लेकिन जहा तक 
अछतों का सवाल है उनके सखिये एक भारी कठि- 
नाई हे किये अछत प्राय दक्षिण भारत में रहते 
हूं और तक़रीवन आंधो दज न भाषायें बोलते हैं 
जिनमें कि धस की ऊची भावनाओं को 
ज़ाहिर करना एक दम असम्भव प्रतीत द्वोता है। 
आपके मिशनरियों के भाषण्पों की हनकी भाषा में 
अनुवाद करने वालों को यह कठिनाई पेश 
आयेगो। हमारे भी सिशनरो इस समस्या का हल 
नहीं निकाल सके । इस कारण यदि मिश्ञन भेज्ञा 
जाय तो उसके सदस्यों क। चेहरा मोहरो खूब रौग- 
दार हो और वे वर्तमान नवीन विचार के अनु 
सार इस्लामो सिद्धान्तों की व्याख्या कर सके । 
मिशन के काम के बाद जब वे सिस्र लोटें तो इन 
मुसल्लमान हुए अछतों में से कुछ को चुनकर अल- 
अजद्र यूनिवर्सिटीमें क्ेजायें, जद्या कि इनकी शिक्षा 
दीक्षा इस्ज्ञाम घ्म के अनुसार हो और जब वे 
ल्लौट कर आाये' तब अपने ही लोगों में प्रचार 
करने के लिये पक्झ्े बन जायें। 

भारत में ता केवल रारीब मुप्तक्षमानों में हो 
इस्ज्ञाम की घ॒र्में भावना मोजूद है। और उन्हीं 
में अछतों को मुसलमान बनाने की प्रवत्ल इच्छा 
है. अभीर मुमलगमान इस काम में दिलचस्पी 
नहीं लेते । 

इसके साथ सांथ यद भी सवाल है कि इन 
नवमुसल्विमों पर इस्ज्ञाम की परम्परागत भ्रथायें 


शे७३े 


कट्टा तक लागू दोंगी ? मुसलमान नियमानुसार 
खंतना कराना अनिवाय हे और ख्थियों को पदे 
के लिये बाध्य किया जाता है, इससे भी इनको 
मुसलमान बनाने में दिक़क्रत पेश होगी | 

खतने ओर पदे के बारे में अजद्दर के उले- 
माओं ने पद्दिली बार एक वक्तठय दिया दे कि 
हाथ और मु'द्व पूणंत ढकने शो कुछ जरूरत नह्दों 
है क्‍योंकि यह हज़रत मोहम्मद से पहिले दी 
यदूदियों में जारी था । 
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केरल में मुसलमानों का प्रचार 

मुसलमान लोग केरल के थिया जाति के लोगों 
को मुसलमान बनाने के लिए सगठित रूप से द्योर 
शोर से यत्न कर रहे हैं। इस यत्न का परिचय 
समाचार पत्नॉमें प्रकाशित रिपोटों से मिल रहा है । 
मद्रासके अपग्रेज़ी दैनिक छ्िन्दू' में प्रकाशित रिपोर्टो का 
सार हम इसलिए देते हैं जिससे हिन्दू तथा आये 
लाग थिया लोगोंकी रक्षाके सम्बन्धमें श्रपने कतंव्य 
को पहचानें और उसका पाजनन करें। उनका 
कनंठय केरल में तत्काल विविध प्रचार मिश्ननों 
की योजना है। जनता को सूचना के लिए हम 
यहा यह भी निवेदन क्र देना चाहते हैं कि साथ- 
देशिक सभा ने स्थिर रूप से वहा पिछले साल से 
प्रचार का प्रबन्ध किया हुआ है । सभा के सुयोग्य 
प्रचारक श्री प० धम देव जी विद्यावाचस्पति को 
अध्यक्षतामें केरलमें एक प्रचार मिशन अभी ह्ाल्में 
भेजा गया है । वहा ऐसे जितने अधिक ओर जितनी 
जल्दी प्रचार मिशन पहुँव ज्ञायें इनना ही अच्छा है । 


आश्विन ] 





कीचीन १० अगस्त 
कोचीन के मुसलमानों ने मि० अब्दुल्ला गाथी 
ओर उनके साथियों का बंगलौर से उनके आग- 
सन पर कल स्वागत क़िया। वें केरल में थियो 
क्लोगों के घर्म परिवतन सम्बन्धी आन्दोलन के 
सिलसित्ले में प्रचार मिशाते पर आये हुए हैं। 
प्रचारकों के दल में निम्न सल्न हैं -- 
श्री सय्यद्‌ र॒क्ञाम भीक नारग एस० एल्न० ए० 
अनरल सेक्रेटरी जमीअत तबलीगुल इस्लाम 
अम्याला सिटों, श्रीयुत सेठ मुहम्मद जकरिया 
मनीआर भर मौलाना नांजिर अहमद खुजान्दी 
अजुमन तबलीगुल इस्लाम बम्बई के मन्त्री तथा 
मि० सय्यद मुहत्मद अब्दुल हक़ साहिब तबलीरा 
सेक्र टरी सेन्ट्रल जमी अत तबलीग इस्लाम अम्बाला। 
इन लोगों के स्त्रागतके लिये स्टेशन पर लोगो 
की बढ़ी भीड़ थी । 
मि० अब्दु्या गाधी ने भीड़ फो सम्प्रोधन 
करके कटद्दा -- 
शमेरा मिशन शिक्षों छम्बन्धी आन्दोलन को 
चलाना दे । में यहा आप सब लोगों को इस्लाम 
के असूलों पर शिक्षा देने के लिए आया हूँ। मे 
आप लोगों को इस्ल्लाम मे दीज्षित नहीं करना 
चाहता हूँ। मुझे उम्मेद है. में आप लोगों और 
भौरत में बहुत से अन्य लोगों के हृद्यों में यह 
बिठा देने मे समर्थ हूँगा कि इस्लाम एक बड़ा 
जनोपकोरक धम्म है और जो भी मुसलमान बन 
जाता है बह परमात्मा और मनुष्य जाति का पकको 
सेवक बन जाता हे । मेरे हृश्य में भय नहीं हे | 
भय न कभी मेरे हृदय में पेदा दी हुआ है। 





[ सार्येदशिक 


इस्लाम की महत्ता से में इतना प्रभावित हुआ हूँ 
कि कुछ भाषणों के याद में आप में से हर एक 
से मुसलमान थनने की जेरणो क्रूँरशा /? 

इसके बाद थोहाथम्पडो सुस्लिस यंगमेल एसो- 
सियेशन के सदस्यों ने मिं० अब्दु्ला गांधी को 
एक अभिनन्दन पत्र स्रेंट किया जिसमें उन्होंने 
उनको प्रशसा करते हुए कहा यद्यपि कोचीन 
पघारने का उनका यह सर्व प्रथम अवसर है परतु 
उनके इस्लाम प्रदण करने के थोड़े अरसे से ही 
उनम्षा नौस तमास मुस्लिम जगत में घर-घर पढें च 
गया है। अभिनदन पत्र मे टनके मिशन थी 
सफलता की कामना भी की गई थी। 

इसके बाद कोचनगही नगर से जहा वे इस 
यात्रा में ठहरेगे मुख्य २ सड़कों पर उनका जलूस 
निकाला गया। 

कोचीन ३१ अगस्त 

थिया जाति के एक प्रसिद्ध सदस्य ० के०पी० 
थेल और अन्य ३३ पुरुषों, स्त्रियों और बालकों 
ने इस्लोम धर्म को ग्रहण किया । आस-पास के 
४ इज़ार मुसलमान एकत्रित हुए थे। डा० के० पी० 
ने जिनका मुस्लिम नाम डा> कमाल पाशा रकक्‍्खा 
गया है हिन्दू धर्म मे परित्वाग का कारण बतल्ाते 
हुए कहा, “मुझे विश्वास हो गया है कि थिया 
क्लोग भोत्म सम्मान को क्वायम रखते हुए हिन्दू 
धर्म में नहीं रद सकते हैं | मेरी प्रसिद्ध संस्थाओं 
नें हिन्दू धर्म के परित्याग का निश्चय कर डिया 
है और ऐसा निश्चय कराने में मेरा भी कुछ हद 
तक हाथ था । मेरा विश्वास दे मेरा मिशन केरल 
के थिया क्षोगों के उद्धार तक दी सीमित नहीं है । 
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भारत में १० करोढ़ दलित ओर पीढ़ित भाई हैं. 
जिन्हें नागरिक जीवनके प्रारम्भिक अधि कार भी नहीं 
दिए गये हैं । मेने एक पाच वर्षाय यांजना बनाई 
है उसका प्रारम्म शुद्धि सप्ताह से जो कल से शुरू 
छुआ है हो गया है। मेरा जिचार है कि तत्काल 
एक “अखिल फेरल मुस्लिम सभा? बनाई जाय 
उसमें ट्रायनक्रोर कोचीने ओर ब्रिटिश मलावार 
भी शामिल हों और उस सभा की तत्काल १ ज्ञाख 
मुसलमानों को बतोर सदस्यों के भरती की जाय । 
हज़ारों उस सभा की शांखाएँ स्थापित की जायेंगी। 
मेरा विचार है उसका हेड काट र को चीनमें रक्खा 
जाय । इस केन्द्रीय सगठनके साथ २ एक अखिल 
केरल याई०एम०एसम०ए० भी स्थापित की जायगी । 
केरल के मुसल्पानों की आशिक स्थिति की भी 
जांच की जायगी और मुसलमानों के श्राथिक और 
आओयोगिक साधनों को उन्नत करने के उपाय भी 


सोचे तथा काममें लाये जायेंगे । निरक्षता नियोरण 
मुस्जिम देवियों की शारीरिक उन्नति के उपायों का 
काम में लाया जाना, वाषि क प्रकाद्न के रूप में 
मुस्लिम डाइरेक्टरी की तथ्यारी पर वर्षोया योजना 
के अन्य अगों में से हैं ।” 


इसी अवसर पर 


श्री अब्दुछा गाधीको एक अभिननन्‍्दन पत्र भी 
पेश किया गया था उसका उत्तर देते हुए अन्त में 
उन्होंने कहा था-- 

“मुसलमानों को चाहिए कि वे अपनो प्रसन्नता 
की क़रीमत पर भी नवागतों को खुश रस्वे । आव- 
श्यकता पड़ने पर उन्हें ( मुसलमानों ) उनवी मदद 
के लिए जाना चादिए | यदि वे अपने इस क्तंठ्य 
का पाक्नन नहीं करेंगे तो में मक्का चला जाउँगा 
ओर कभी नहीं लौट गा ।" 
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आवश्यक सूचना 
-हैं--9&- 
“साबदेशिक'' के ग्राइकों को सभा से पत्र-व्यवह्वर करते समय अपना ग्राइक 
नम्बर अवश्य देना चाहिये । --मेनेजर 
»साघ देशिक' देहली। 
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आश्यिन ] 
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माता कस्तूर बा 


का 
अपने पुत्र के नाम मार्मिक पत्र 


जन्म रच किन 


तुम्हारे ग्राचरण से मेरे लिए जीवन मारी हो गया है 


माता कम्त्र बा गान्धी ने पथ भ्रष्ट पुत्र द्वीरालाल ( भब्दुल्ला ) गान्धी 
के नाम निम्न पत्र भेजा है-- 


मेरे प्रिय पुत्र हीराज्ाल, 

मैंने सुना है कि तुमको मद्रास में आंघी रात 
में पुलिस के सिपाद्दी ने शराव के नशे मे असभ्य 
आचरण करते देखा ओर गिरफ्तार कर किया | 
दूसरे दिन तुमको अदालत मे पेश किया गया। 
निस्सन्देदद, वे भत्ते आदमी थे, जिन्होंने तुम्दारे 
साथ बहुत नरमाई को व्यवहार कियो। तुमको 
बहुत साधारण सज़ा देते हुये मजिस्टरूंट न भी 
तुम्हारे पिता के प्रति आदर का भाव ज्ञादिर किया। 
जब से मेने इस घटना का समाचार सुना है, मेरा 
दिल बहुत दु खी दे । मुझे नदी माल्म कि तुम 
उस रात्रि को अकेक्ते थे या तुम्हारे कुसाथी भी 
तुन्दारे साथ थे ! कुछ भी हो, तुमने जो क्या 
ठीक नहीं कियां। मेरी समझ मे नहों आता कि 
में तुम्हें इस बारे में क्‍या कहूँ? में वर्षो से 
तुमको समझती आ रही टू कि तुम को अपने पर 
कुछ क्रांबू रखना चाहिये। पर, तुम दिन पर दिन 


जिगडते ही आते दो ? अब तो मेरे लिये तुम्हारा 
आचरण इतना असह्य हो गया है कि भुझे अपना 
जीवन ही भोरी मालूम होन लगा हे । जरा सोचा 
तो तुम इस बुढापेमे अपने माता पिता को कितना 
कष्ट पहुँचा रहे दो ? ठुम्दारे पिता किसी को कुछ 
भी नहीं कहते, पर में जानती हु कि तुम्हारे 
आचरण से उनके हृदय पर फेसी चोटें लग रही 
हैं ? उनसे उनका हृदय टुकड़े टुकड़े हो रहा है। 
तुम हसारी भावनाओं को चाट पहुँचाकर बहुत 
बडा पाप कर रहे दो। दमारे पुत्र होकर भी तुम 
दुश्मन कासा व्यवष्टार कर रहे हो । तुमने तो हया 
शरम सब का तिलाजलि दे दी हे । मेने सुना 
है कि इधर भपनो आतवारोगर्दी मे तुम अपने 
महान पिता का मज़ाक भी उड़ाने लग गये हो । 
तुम जैसे अक्लमन्द लड़के से यह उम्मीद नहीं 
थी। तुम महस्तूस नहीं करते कि अपने पिता की 
अपकीर्ति करते हुये तुम अपने आप दी जलील 
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होते हो । उनके दिल में तुम्हारे लिये सिवा प्रेम 
के ओर कुछ नहीं है । तुम्हें पता है कि वे चरित्र 
को शुद्धि पर कितना जोर देते हैं, लेकिन तुमने 
उनकी सलाह पर कमी ध्यान नहों दिया | फिर भी 
पन्होंने तुम्हें अपने पॉख रखने, पाल्नन पोषण 
करने और यहाँ तक कि तुम्दारोी सेवां करने के 
लिये रज़ासन्दी प्रगट की । ज्ञेकिन तुम हमेशा 
कृतघ्नी बने रहे । रन्‍्हें दुनिया में और भो बहुत 
से काम हैं । इससे ज्यादह और तुम्हारे लिये वे 
क्या करे' ९ वे अपने भाग्य को कोस लेते है। 
परभात्मा ने उन्हें असीम इच्छा शक्ति दी दे ओर 
परभआत्मा उन्हें यथेच्छ आयु दे कि वे अपने 
मिशन को पूरा कर सकें । ज्ञेकिन में तो एक कम- 
जोर यूढ्ी औरत हूँ और मुझसे यह मानसिक 
व्यथा बर्दाश्त नहों होती ! तुम्हारे पिता के पाप्त 
रोज़ाना तुम्दारे व्यवह्वार की झिकायतें आा रही हैं 
उन्हें यह सब कड़वी घूृट पीनी पड़ती है | क्षेकिन 
तुमने मेरे मुह छिपाने तक को कहीं भी जगह 
नहीं छोड़ी है। शर्म के मारे में परिचितों या 
अपरिचितों में उठने-बेठने लायक़ भी नहीं रही 
हैँ। तुम्दारे पिता तुम्हें हमेशा क्षमा कर देते हें, 
लेफिन याद रक्खो, परमेश्वर तुम्हें कभी क्षमा 
नहीं करेंगे । 


सद्रास सें तुम एक प्रतिक्तित व्यक्ति के मेहसान 
थे। परन्तु तुमने उनके आतिथ्य का नाजायञ 
फ्रायदी उठाया ओर बढ़े बेडूदा व्यवहार किये। 
इससे तुम्हारे मेज़बानको कितना कष्ट दुआ दोगा ९ 
प्रति दिन सुबद्द उठते ही में काप जाती हूँ कि 
पता नहीं आज़ के अख्वार में क्‍या नयी ख्मबर 


आयेगी ? कई थार में सोचती हूँ , तुम कद्दा 
रहते हो, कद्दा सोते हो और क्‍या खाते दो ' 
शायद तुम निषिद्ध भोजन भी करते हो । इन सब 
को सोचते हुये बेचेनी में पत्षकों पर रातें काट 
देती हूँ । कई बार मेरी इच्छा तुमसे मिलने की 
दोती है, क्ेकिन मुझे नहीं सूकता कि में तुम्हें कहा 
मिल्धू १ तुस भेरे सब से बढ़े लड़के हो और अब 
पचासतवें पर पहुँच रहदेहो | मुझे यह भी ढर छ्वगता 
रहता है कि मिलने पर कहीं तुम मेरी बेइज्जतों 
न कर दो । 

मुझे मालूम नहीं कि तुमने अपने पृथ्षज़ों के 
घम्म को क्यों छोड़ दियां दे, क्ेकिन सुना दे कि 
तुभ दूसरे भोले-भाले आदमियों फो अपना अनु- 
सरण करने को बद्दकाते फिरते द्वो ? क्या दुम्हें 
ऋपनी कमिया नहीं मालूम ९ तुम “धर्म! के विषय 
में जानते द्वी क्या हो ९ तुम अपनी इस मानसिक 
अवस्था में विवेक-बुद्धि नहीं रख सकते ९ लोगों 
को इस कारण धोखा द्वो जाता है, क्योंकि तुम एक 
महान पिताके पुत्र हो | तुम्हें धर्मापदेश का अधि- 
कार द्वी नहीं। तुम तो अथ्थे-दास हो | जो तुम्हें 
पैसा देता रद्दे तुम उसो के हो रहते हो । तुम इस 
पेसे से शराब पीते दो और फिर प्लेटफार्मो' पर 
चढकर लेक्चर फटकारतेद्दो | तुम अपने को और 
अपनी आत्मा को तबाह कर रहे हो । भविष्य में 
यदि तुम्दारी ये ही करतूते' रहीं, तो तुम्हें कोई 
कोड़ीके मोल भी न पृछेगा। इसेसे में तुम्हें सल्ाष् 
देती हूँ कि ज़रा रुको, विचार करो और अपनी 
बेबक़्फी से बाज़ आओ । मुझे तुम्दारा धर्म-परि- 
चतन बिल्कुल पसन्द नहीं हे, लेकिन जब मेंने 


३७७ 








पत्रों में तुम्दौरा वक्तव्य पढ़ा कि तुम अपना सुधार 


करना चाहते हो तो मेरा अन्त ऋरण इस वात से 
आल्दांदित हो गया कि अब तुम ठोक ज़िन्दगी 
बसर करोगे, लेकिन तुमने तो उन सारी उम्मोदों 
पर पानी फेर दिया | अ्रभी बम्बई में तुम्हारे कुछ 
पुरोने मित्रों ओर शुभेच्छुओं ने तुम्हें पहले स भी 
बदतर द्वालत में देखा है । तुम्हें यह भी मालूम 
है कि तुम्दारी इन कारस्तानियों से ठम्हारे पुत्र 
को कितनां कष्ट पहुंच रहा है। तुम्हारी लडकिया 
ओर तुम्हारा दामाद सभी उस दुख भार को सहने 
में असमथ हो रहे हैं, जो तुम्दारी करतूतों से उन्हें 
दोता हे। 

जिन मुसलमाना ने दीराज्नाल के मुसलमान 
बनने और उसकी बाद की हरकतों में रुचि दिखाई 
है, उनकी सबोधन करते हुए श्रीमती गाघी 
लिखती हैं -- 

“आप लोगो के व्यवद्दर को में समझ नहीं 
सकी । मुझे तो सिफे उन लोगों स्रे कहना है, जो 
इन दिनों मेरे पुत्र की वतमान गतिविधि में 
तत्परता दिखा रहे हैं। में जानती हू और मुझे 
इससे प्रसञ्नता भी है कि हमारे चिर परिचित 
मुसलमान मित्रा ओर विचार शील मुसलमाना ने 
इस आकस्मिक घटना की निनन्‍्दा को है । आज 
मुझे उन उश्चवमना डा० अनसारी की उपम्धित का 
अभाव बहुत खल रहा है, वे यदि होते तो आप 
लोगों और मेरे पुत्र को सत्परामर्श देते, मगर 
उनके समान ही ओर प्रभावशाली तथा उदार 
मुसक्मान हैं, यथ्यपि उनसे में सुपरिचित नहीं हूँ, 

2 
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जो कि मुझे आसा हे, तुमको उचित सलांह देंगे । 


मेरे लड़के को सुधारने की अपेक्षा में देखती हूँ 
कि इस नाम मात्र के धर्म परिवतन ख्रे उसका 
बुरी आदतें बद स्रे बदतर हो गई हैं। आपको 
चाहिये कि आप उसको उसकी बुरी आदतों के 
लिये ढाटें और उसको उलट रास्ते से अज्ञग करे । 
परन्तु मुझे यह बताया गया है कि आप उसे उसी 
उलटे मार्ग पर चलने के लिये बढ़ावा देते हैं | 
कुछ लोगों ने मेरे लड़के को 'मौत़्बी” तक कहना 
शुरू कर दिया द्वे। क्‍या यह उचित है ? क्या 
आप का धर्म एक शराबी को “मौल़्बी” कहने का 
समर्थन करता हे ? मद्रास में उसके असद आाच- 
रण के बाद भी स्टेशन पर कुछ मुसलमान उसको 
हादिंक विदाई देने आये । मुझे नहीं मातम उसको 
इस प्रकार बढ़ावा ढ़ेने में आप कया ,खुशी महसूस 
करते हैं ? यदि वास्तव में आप उसे अपना भाई 
मानते हैं, ता आप कभी भो ऐसा नही करेगे, 
जेसा कि कर रहे हैं, क्योकि आप जो कुछ कर 
रहे हैं, वह उसके लिये फायदेमन्द नहीं है । पर, 
यादि आप केवल हमारी फज़जीहत करना चाहते 
हैं तो मुझ्त आप लोगों को कुछ भी नहीं कहना 
है। आप जितनी भी बुरोई करना चाहें कर 
सकते हैं। लेकिन एक दुखिया और बूढ़ी माता 
की कमज़ोर आवाज़ झायद आप में से कुछ एक 
की अन्तरात्मा को जगा दे । मेरा यह फर्ज है कि 
में वह बात आप से भी कद दू जो मे अपने पुत्र 
स्रेकहती रहती हैं। वह यह कि परमात्मा की नज़र 
में तुम कोई भज्ञा काम नहीं कर रहे हो |” 

2" ('हिन्दुस्तान! वेहली से) 
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सावंदेशिक ] 


[ अक्तूबर 





स्ममाजिक-- जगद 


मद्रास प्रान्त में वेदिक धर्म्म प्रचार 

साथ देशिक सभा के प्रचारकों का अगस्त मास 
का कार्य-विवररणा 

दूयनकोर राज्य में प्रचारक ने भ्रचार के सिद्सिखरे 
में कोडिमसा, पेंरुन्ना, बालटपए्जो, तिरुवल्ला, 
झयमनम आदि स्थानों में श्रसमश किया । 

एन० एस० एस० के० के अनरत्ष इजल्ास में 
प० नाराबसखदुकर जीने भाग लिया और लोगों से 
सुल्लाक़ात को इसके परिशाम स्वरूप जनरल सेक टरी 
से प्रतिनिधियों से ( १२० प्रखिनिनश्चि उपस्थित थे ) 
कहा कि ““झार््य समाज का प्रचारक यहाँ पर अग्या 
हुआ है । इसकिये उनसे परिचय प्राप्त करन और 
उनकों प्रचार कार्य में सहायता पहुँचाना प्रत्येक का 
परम करोब्य है? । 

सरकारी संस्थाओं में किली प्रकार का जामिक 
काम न करने के लिए गपनेसेण्ट की आशा है । परन्सु 
तिरुवत्सखा गयर्मेयट अस्पताल में हसके विरूद्ध ईसाई 
पादरी जाकर बेचारे हिन्दुओं को यहकाते है इसका 
कारण बह है कि यहाँ एक ईसाई केन्द्र हे। डाउ्टर 
भी ईसाई है । जब यहाँ हिन्दू डाक्टर था तत्र ऐसा 
काम अब की झपसा नहीं के बराबर बहुत कम छिपा 
छिपाया होता था। परन्तु अब प्रतिदिन सीन चार 
बजे देसाई पादरी अस्पताह्न में पहुँचते हैं ओर 
अपना कारये करते हैं । इसके ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
प्रचारर तिरुवद्सा अस्पताद्य में गया ओर रोगियों से 
बात चीत की । उससे बात सत्य प्रतीत हुई परन्तु 
डाक्टर के डर से रोगी स्पष्ट कहने में डरते हैं। एतदर्थ 
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अतिविधान सोचा जा रहा है। एक जगह मेला प्रचार 
किया । हिन्दी तथा संस्कृत क्लास चल रहा है लेख 
“अम्मं का आदि स्राव” नामक कुछ भाग (ह८ पू०) 
मसल्यातक्ष्म भाषा में किया गया । 

न 


मद्रास 

(१) स्थानीब समाजों में भचार के अतिरिक्त निम्न 
तीन ध्याख्यानों का विशेष प्रबन्ध किया --- | ॥04 8४ 
(०0फ्रणबक्णा प७85सछा 8 83500 ॥00व 
में! ठप्रापट्ण्ा8 5. 860७ 0 शि0708000 
पर। (७प उपर 0॥ए७०, #?८७ए्ाएपा में 
70७8 धराफमवैणक्ा >ैछठत & (॥त7६&06 ? 
बिषय पर । और श्री तुलसीजयन्ती समारोह पर 
0ए88॥9] ५ 0] विषय पर । 

(२) भ्रावणी-उत्सब सनाया गया तथा ४५ खभा- 
स्दं। को यशोपनबीत दिये । 

(३) २ बंदिक विवाह 
३ विशेष बज किया | 

(४) पाते प्राब्रा ए४ 5] व) शीषेक अ ग्रे ज्ञी 
दूँ कट लिखा तथा प्रकाशनाय ग्रेंस मे दिया है । 

(५) पेराम्वर-आांच के छिये स्थार्नीखर काझ् स कमेटी 
से भूमि-सम्वन्धी बातचीत की । 


$ विधवा विधाह ओर 


के जानी 
न 
भंगलार 
इस सास म॒ सत्र चर्षा का ज़ोर होने के कारण 





प्रखरार्थ बाहर अधिक नहीं जा सका तथापि स्थानीय 
काय्य के अतिरिक्र कंगेरी, मैसूर, मारी कृप्पम झादि मे 
प्रचार किया गया । श्रावणश्ी उपाकर्म बढ़े समारम्म से 
२ अगस्त को समाज भवन में मनाया गया जिसमें 
इलेक अति्ठित सआनों और देवियों के अतिरिक्त खग- 
भग ३२ हरिजन भाइयों के गायदन्री संश्रोपदेश के 
साथ विधि पूवेक यक्षोपद त अहरस्त किये । इन हरिजन 
आइयो ले चेदिक सम्ध्या हवनादि सीख कर वेदिक 
धस्स के अचुसार आायरस आरम्भ किया है। इस पर्य 
के अम्स में बिना किसो भेद भाव के सबने प्रेम से 
मिष्ठाआादि का सेवन किया। आवणा के अनन्दर 
सप्ताद भर सायदको आम, अशक्र पापक सभा, झअना- 
भादक्षय झादि में गायत्री मश्रोपदेश ओर प्रचार किया 
गया ।+ “8627770%0706 ०४ ४6७ ७०० ०वथे 
"पा७७वे”? नासक छोटी पुस्तिका छुूपवाकर सुशिक्षित 
द्ोगों में बैंटवाई गई जिसे जनता ने बहुत पसन्द 
किया | 

३ अगस्त को ओकृष्य जन्माष्टमी का उत्सय बढ़े 
समारोह के साथ समाज भवन में सनाया गया जिस 
सें मेरे अतिरिक्त श्रोयुत धम्मत्‌ आयगएर जो से०७॥००े 
जैप्रध29 श्रीयुत वेदा जी राव ॥3, 8 , 8 7, 
ऐडवोकेट, श्री शामझ्ना जी 3 /& , !.॥, 8 पेड- 
वोकेट के ब्याक्यान हुए | हरिजन भाइयों नें भी बडी 
संख्या में भाग दिया । 

११ झगस्त को महाराजा काल्षेज मैसूर के प्रोफ़ - 
सर नागेश्वर राव जी 3 20 के सभापतित्व में 
मैसूर के टाऊनद्ाल्व मे “योगिराज अओीकृष्स के सन्देश 
और भक्ति योग” के विषय में मेरा ब्याख्यान दुआ | 
१२ अगस्त को सुस्दर राज नामक एक ईसाई बने दुए 





जलुबक ओर ठसझी ईसाई पत्की सेरीवम्सा की उनके पुत्र 
सहित मैसूर झाये समाज भवन में शुद्धि हुई जिसके 
अन्य में शुद्धि संस्कार की प्राच्चोनत्ा पर भी प्रकाश 
झाखा गया ॥ 

३० अगस्त को मारीकुप्पस में जो बंगक्कौर से 
सगमभग ४० मीस दूर को खारगोएड फ्रीक्ड के अस्वर्गत 
है हरिजनों के नेता शी भारामस स्वामी पिश्क्षे स्युनि- 
सिपस् कौन्सिसवर की पुत्री का आओ सुश्रझयय नामक 
शिक्षित युवक के साथ वेदिक रीसि से विवाद संस्कार 
कराया और अझ ज़ी से सब विधियों तथा प्रसिद 
मन्त्रो की ब्याक्या की जिसे उपस्थित जनता ने बहुत 
अधिक पसन्वु किया । सद्द संस्कार दो ढाई सो सज्वनो 
और देवियो की उपस्थिति में छुआ | बंगल्ौर झाय्ब॑- 
समाज के दिये १०) दून मे प्राप्त हुपु। हरिजन 
आाइयों से वैदिक धर्स के प्रति इतना प्रेम और उत्साह 
उत्पन्न हो रहा है | यदद प्रसक्ृता को बात है। अगले 
मास के २ सप्ताह में माराबयार की तरफ्र आने का 
विचार है । शेष दिनो में शिन्‍्दी घ्-शिक्षादि युवर्को 
को दू। जातो रही तथा हरिजनोद्धारादि का काय्य 
किया जाता रहा | भार्मिक सामाजिक विषयों पर खेख 


आादि भी छिखे जाते रहे । 
घर्मदेव विधावा चस्पति । 


न 
मेस्र स्टेट दरिजन सेवक संघ बंगलौर के 
अक्वृतोद्भार कार्य्य की रिपोर्ट 
बावत मास जुलाई अगस्त 
संघ के काय्येकर्ता विवेघध हरिजन बस्तियों में 
प्रशेदिन अ्चारार्थ जाते हैं। स्वास्थ्य और सफ़ाई 
सम्बन्धी विषयों पर मैखिक खासटेन द्वारा भी ब्यास्यान 
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दिए जाते हैं। इस प्रचार के फलस्वरूप बहुत से 
मवयुवक जो मज़दूर हैं जीवमके वैदिक झादशों में बहुत 
दिखवस्पी दिखल्ाने कगे हैं । आस्ये-मन्दिर में उपा- 
कमे पस्ते के अवसर पर अद्ुसंख्या में वे लोग उपस्थित 
हुए थे। बंगज्ौर छावनी, टुमकुर, चिटलदुगें, हसन, 
शिमोगा और मैसूर ज़िल्मों में भी प्रचार कार्य्य हूं। रहा 
है। सामाजिक और नेतिक उत्पान के लिए श्रान्दोलन 
हो रहा है? हम ( मैसूर ) राज्य के हरिजनों मे 
जीवन के उच्च आदुर्शो' के प्रचार के लिए पूरा २ यत्न 


कर रहे हैं । शामचस्‍्त्‌ मन्त्री 
नः 
झायय-समाज जगाधरी के २ प्रस्ताव 
(१) 


आरयने-समाज जगाघरी का ग्रह जनरख इहजल्वास्प 
पौराशिक अख़बार “झानन्द” द्ाहोर के कृष्ण नम्बर 
में भअरकाशित गोपाल मिश्र नामक किसी ब्यक्रि के उस 
शद्धता पूर्ण केख को जिसमें मदर्षि स्वामी दयानन्द 
सरस्वती जी महाराज के पवित्र जं वन पर ऊझटठे दांजुन 
खगाये गये हैं घृणा की इष्टि से देर्खता है ओर गवर्नमेट 
से प्राथेना करता है कि उक्र अख़बार के विरुद्ध तस्काख 
कोई कायवाही की आये और डस पर मुकदमा 
चद्ाया जाग । 

(३१) 

अय्ये-समाज जगाघरी मह जानकर कि रियासत 
सिरोही में ओ पृक हिन्दू रियासत है झाय्म-समाजियो 
के साथ अत्यस्त अनुचित बर्ताव होता हे भ्रत्यन्त 
दु स़् और क्रोध प्रगट करता है और महाराजा साहिब 
सिरोही से प्रार्थना करता है कि आाय्य-छम्राज जैसी 
भाभ्मिक संस्था के साथ ऐसा अनुचित बंताव और फिर 


एक हिन्यु रियासत में शोभा महीं देता और झाशाः 





करता है कि महाराजा साहिब बहुत शीघ्र इस तरफ़ 
ध्यान देकर शिकायतों को दूर कर देंगे । 
नतथनखाल, मम्त्री आय्य-समाज जगा/घरी 
न 


मुकदमे का फेसला 
आये-जगत्‌ को पता होगा कि भार्यस्माज जादू 
के होली पर्व के अवसर पर बहाँ के मुसल्मानने समाज 
पर हमला किया था सरकार ने डन पर मुकदमा 'ल्लाया 
था। मुकदमा गर्दोँके बिद्वान्‌ * जज श्रीमान बासु- 
देव प्रसाद जी के इजलास पर चत्य रहा था। कल 
( २७५-८-३६ ) सुकहमे का फंसला हुआ और अपरा- 
थियों को छ््‌ २ मासकी केद की सजा हुई । इस फैसले से 
निजाम स्टट का आश्यंजगत्‌ हमारोीं स्याय प्रिय सरकार 
को घन्मवाद देशा है कि उसने अपराधियों को सआ 
देकर सश्या न्‍्याव किया | इस सुकहमे में जहाँ के 
वकोल अी बाब्रावञी, नम्दकिशोर जी, सगवानरावजी, 
वालकिशनराव जी ने जो भी सहाय्य किया उनका 
भी आरये जसत्‌ धन्यवाद गाता है। 
ही० धार» दास मस्त्री 


आाय्ये-पमाज कोरन्‍्टीन वरवीस (त्रि० गायना) 


के समाचार 
( सम्शददाता द्वारा ) 
हस खोर्ों को हर जगह की आर्य समाज के शुभ 
समाचार 'सा्देशिक' पत्र द्वारा दह्टिमोचर हुआ करते 
है परन्तु दु ख है कि हमारे आर्य समाज की प्रगतियों 
से सभा शिवकुछ अपरिशचित रहती है जिसका मुख्य 
कारण हमारी सुस्ती और प्रमाद ही है। 


३८६९१ 


आश्यिन ] 


[ सादेशिक 





सार्वदेशिक सभा की सूचनाएँ 


(१) 

सा्यदेशिक सभा की अस्तरक्ल सभा ने आर्य- 
समाज के उपनियमो के संशोधन को जो पाडलिपि 
सम्मति के दिए प्रयारित की थो उसकी घारा स० ४७ 
(क) धार्भात्‌ आय्ये-सभासद्‌ याख्री धारा में आय्य- 
सभासद्‌ क्षनने को शर्तों में एक बातें यह भो रक्‍्खी 
गई थी कि जो ब्यक्रि २९०) वार्षिक वा अधिक घन 
खमाज को दे वह भी आय्यं-सभासद्‌ अन सकेगा 
परस्सु यह शर्तें उपनियमों को अन्तिम रूप देने वालों 
सभा ने निकाल दी थी। आय्य-प्रतिनिधि सभा पंजाब 


बडी प्रसश्षता को बात है कि प॑० अयोध्या प्रसादजी 
की कई महनों की तयस्‍्या के फलस्वरूप यहां के झाय॑- 
पुरुष और झाय्य-देवियों साधाहिक सत्सग में शामिल 
होकर ईश्वर प्रार्थना इस्थादि के पश्चात्‌ सामान्रिक 
उसलमनों पर भी विचार किया करते हैं। इस सप्ताह 
( जुलाई का तुृर्त थ सप्ताह ) हरितृतीया का पथ्य॑ बे 
समारोह के साथ मनाया गया । समाज-मन्दिर आवाल 
जूद्ध, सखत्री-पुरषों से खास भरा हुआ था। श्रो म॒० 
झमुमतिह की सुपुत्री कोशहया देवी और अ स० 
गणशप्रसाद जी आयपदेशऋ का पुत्री अ/सती लच्मी- 
नारायया जी ने मिलकर कई मसनोहर भजन गाए। 
उपस्थित देवियों ने बचत दिया कि वे प्रस्थेक उत्तम 
जनोपकारी काम! से पुरुषो का हाथ बटायेगी ओर जन 
सम्रह में यथाशक्नि योग देशा । अब समाज के आाभीय 
एक अनाथालय खोलने का विषय विज्ञाराधीन है । 


मे इस शर्तें की आवश्यकता को अमुभव करते हुए इस 
सभा को धरेरसा की है हि यह शत रक्‍्खी जाव और 
वतेसान उपनियमों में इसकी सब्यवस्था कर दी जाय । 
इस सभा को अम्तरक् सभा ने मिश्क्‍्य किया है कि 
इस सशोधन के सम्बन्ध में प्राम्तिक सभाओं, झआाय्ये- 
समाओं और पअ्राय्ये-नर-न।रियों की सम्मति प्राप्त को 
जाय | तद॑चुसार आर्य्य-समाजो और आारय्य-नर-नारियों 
से निवेदन है कि वे कृपया ऋपनो २ सम्मति से इस 
सभा को यथा सम्भव शाप्र सूचित करें । 
सन्व्री--- 
सार्वदेशिक झाय्य-प्रतिनिधि सभा 
(२) 
इन दिनो मुसकमान लोग अछूतों मे आयो. और 
हिस्दुओ के विरुद्ध अवाजुनीय साहित्य का प्रचार कर 
रहे हैं । जिन भाइयों को ऐसा सांहिस्य प्राप्त हो ये कृपया 
डसे इस सभा मे भेज देवे तथा ईसाइयों और मुसत्म।नों 
द्वारा हिन्दुओं के विरुद्ध लिखा हुआ साहित्य भी जो 
डन्हे मिला करे वह भी भेज दिया करें । 
स्व॒तस्त्रानन्द, उपप्रधान 
सार्थदेशिक सभा, देहली 
(३) 
सभा ने निश्चय किया है कि औओ सज्न सभा को 
१०) को ब्रिकाऊ पुस्तके ख़रीदेगे, उन्हे 'सार्ववेशिक! 
पत्र एक वर्ष के लिए मुफ्त दिया जायंगा। आय्ये- 
जगता को इस रियायत से खाम उठाना चाहिए । 
सम्श्री-- 
सार्वदेशिक समा, देहखी 
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कैिवी॥/0॥॥:0/॥॥प/40/0॥0॥ 0 /7/0//0॥/0॥0/8/0॥/070/॥/ 0 
वोदेक साहित्य का अनुपम रत्न ! 


आय सिद्धान्त विमर्श 


यह पुस्तक प्रथम सा्देशिक झाय बिद्त सम्मेलन देदल्ी को सक्षिप्त कायवाही और नियरम्धों 
का सुन्दर सप्रद्द है | रूप्रह्द सावेदेशिक सभा की ओर से प्रकाशित कराया गया है। वेद के 
विषय को लेकर पृथक्‌ पृथक निवन्ध में विद्वान पणिडतों ने ऋषि दयानन्द की थेद भाष्य- पट 
शैली, वेद और पश्चिमी विज्ञान, वेद के ऋषि, वेद में इतिड्डास और वेद तथा निरुक्त 
आदि धिषयों पर प्रकाश डाला है । सब दी नियन्ध खोजपूर्ण हैं। भीपूज्य मद्दात्मा 
नारायण स्वामी जी के उपोद्घात ने पुस्तक के मदृत्वय को और भी बढा दिया 
है । पुस्तक स्वाध्यायशील व्यक्तियों, ऑय समाजों और पुस्तकालयों के रूप्रद 


करने योग्य दे । छुपाई, सफोई, काग्रज़, आकार प्रकार बढ़िया, घृल्य १॥) 
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90॥॥॥7॥॥णि॥/॥0॥/]॥0॥ ॥९0 थी 


&€+ ७ ३ 


वदशा 
आपयसमाज का इतिहास 


जिस पुस्तक को छपाने की मथुरा शताब्दी पर घोषगा की गई थी और जिसके 
पढ़ने के लिय पिछले आठ पर्षा से देश और वि३शोंके आय्य नर नारो बेचेन 
हो रहे थे, वह सावंदेशिक्त सभा की ओर स तैयार होकर छुप गई है | 
पुस्तक में आय्य प्रचारकों तथा विदेश को झांय्य सस्था आदिको के 
सगभग ११ चित्र हैं। पुस्तक पढ़ने योग्य है। छुपाई, सफाई, 
कागज़ आकार प्रकार बढ़िया मूढ्य ॥) 


हि4॥॥9॥॥8॥/7॥%॥॥/7॥॥॥/0॥॥90॥0॥॥0॥॥0ि॥॥॥णि॥/]॥0॥॥॥0॥॥॥0॥॥॥0॥॥॥0ि॥॥॥ 


हर मिलने का पता-- गम 4 
सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, | 

बलिदान भवन देहली | | 
एड9५॥७॥॥४७0080॥/॥७४५/७५॥/5ए/5बछ७छ5फए2प/597/587फ७8४७07३७५ ५ 


योग्य उत्तम साहैत्य 


श्री महात्मा नारायण स्वामी जी रूत 


कतिपय ग्रन्थ 
(१) मृत्यु और परलोक (३) वेदिक संध्या रहस्य 
शरीर, श्रन्त करण तथा जीव का स्वरूप और इसमें खनन्‍्ध्या के मन्त्र--अथे सहित दिए गए 


भेद, जीव और सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकार, स॒त्यु | हैं तथा सन्ध्या की वैज्ञानिक व्याख्या को गई दै । 

का स्वरूप तथा बाद को गति, मुक्ति और स्वर्ग, | मय |) 

नरक इत्यादि लोकों का स्वरूप, मुक्ति के साधन | ( ४ ) ग्राणायाम विधि 

आदि आदि विषयो पर अदूझुत पुस्तक । मूल्य ।--) इस पुस्तक म प्राणायाम की विधियों पर 
गवेषणा पूर्ण रीति खे विचार करते हुए उन्हें 

(२ ) योग रहस्य अत्य-त सुगप तथा सममने याग्य रूप में भ्रस्तुद 

इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों को उदू- | किया गया है। मूल्य -) 

घाटिव करते हुए उन विधियों को भी बतलाया इंश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्ठक्रोपनिषद्‌ को 

गया है जिनसे कोई आदमी जिसे रुचि हो--योग | बहुत सुन्दर, खोजपूर्ण और वेज्ञानिक ब्याख्याय- 

के अभ्यासरों को कर सकता है। पूल्य ।-) मूल्य क्रश +), £+)॥ “)॥ £) #)॥ 

मिलने का पता-- 


सा्वेदाशिक झाय प्रतिनिधि सभा ( बलिदान भवन ) देहली । 


लेखक--- 


७ 
| अपर जी किस आस्य-प्तादित्य के दो अमूल्य रन 


श्री कष्णचन-्द्र बिरमानी 
यमपितृ-परिचय | दयाननन्‍्द-सिद्धान्त-भास्कर 


मूल्य २) रु० | सुन्दर छपाई बढिया कागज [ मूल्य १) रु० 


_ [3 घययय तय स्च््ख््िब्ट्ॉअओअडइडसड््डििडसा -स्‍शस्‍्अऑअॉओ 


सार्वदेशिक सभा बलिदान-भवन, देदली | 


पि ाधि च सावदेशिक मे विज्ञापन छपाने की दर # 
स्‍थान. १ मास के लिये. + मास के लिये ६मास के लिये १ वर्ष के लिये 











पूरा पृष्ठ १०) २४] ४०) ७४) 
एक कालम 5] १५) शपु) ४०] 
आधा ३॥ छः) १४) २५] 
चोथाई ” रे ॥] झ् १४) 





प॑० रघुनाथ प्रसाद पाठक--परस्लिशर के लिये “चन्द्र प्रिणिटज्न प्रेस' देहली, 
से प्रकाशित । 


कक 


ख० सम्पादक--श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक एक प्रति का #) ; 
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छुप गया! छुप गया !! गया !!! 


सजन -मास्कर 
दूसरा सस्करण 
यह पुस्तक भाव भाषा, सगीत छनन्‍्द वैदिक सिद्धान्त शिक्षण इयादि की दृफ्टि से उसम 
भजञनों और कविताओं का सम्रद है । इसमें देश के और झाय समाज क प्रसिस < 
सगोतज्ञों कवियों ओर भजनोपदेशकों की उत्कृए रचनाएँ हैं। इसमें देश धर्म ईश्वर, समाज 
सुधार बाल शित्तण स्त्री शिदाश शुद्धि ऋषि मद्दिमा आयंसमाज महिमा इत्योदि अनकॉनक 
धार्मिक, सामाजिक और जातीय विषयों पर भजन मौजद हैं | सप्नह 
कर्ता श्री प० हरिशकर शमा कविरल (सतपूर्व सम्पादक आयमिन्ना) हैं| 
आयसमाज में तुकबन्दो की यढती हुई तुकब दा को निरुसाहिस करम 
तथा आये समांजों और परिवारों में भ्रष्ठ सगीत को प्रा साहित 
करने के उद्दध्य सदी मथुरा की दयानन्द शतांब्दा 
महोत्लघ क अवसर पर यह सप्रह तेयार कराया गया 
था। अब अगता की यढ़ती हुई मांस को पूरा करन 
के उद्द श्य से हो इस सम्रह का दूसरा सस्करण 
बढिया आकोर प्रकार इत्यादि में 
छपाया गया है । मलय ॥) | 
आइर देने में शाप्नता कीजिये।* 


माण्ड्क्योपनिषद्‌ 


श्री पूज्य महामा नारायणा स्वामा ज़ी महाराज भ इस 
पुस्तकम मायडक्योपनिषद्‌ की व्यार्या का है। श्री स्वामी 
जी की उपनिषदों का अन्य २ स्याख्याशों के सश्श यह 
स्यारया भा बडी रोचक स्पच्ट और विद्वत्तापूर्णा है। 
अनता को पुस्तक मगान म॑ श्ांप्रता करना चाहिये। 

सुश्य -.)। 


जल ज्सपक जफेड 5. अं सकीक. मत किक न का मिलकर 
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का सुन्दर सम्रह है । संग्रह सावदेशिक सभा की ओर स प्रकोशित कराया गया है। वेद के 
९ विषय को लेकर पृथक्‌ प्ृथक्‌ निबन्ध में विद्वान परिडतों ने ऋषि दयानन्द की वेद्‌ भाष्य- 
शैली, बेद भौर पश्चिमी विज्ञान, वेद के ऋषि, वेद में इतिहास और वेद्‌ तथा निरुक्त 


आदि विषयों पर प्रकाश डालो है । सब हो नियन्ध स्त्रोजपूर्ण हैं। भ्रीपूज्य महात्मा 
भारायस स्वोमी जी के उपोट्घात ने पुरतक के मदइत्य को और मी षढ़ा दिया 
दै । पुस्तक स्वाध्यायशील व्यक्तियों, भोयसमाजों ओर पुस्तकालयों के संग्रह 


ख करने योग्य दे | छपाई, सफोई, कोराज, आकार प्रकार बढ़िया, सृल्य १॥) 
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४ विदेशों में 
4 आयेसमाज का इतिहास 


जिस पुस्तक को छपाने की मथुरा शताष्दी पर घोषणा की गई थी और जिसके 
पढ़ने के लिय पिछले आठ वर्षा स देश और विदेशोंके झाय्य नर नारा बेचैन 
हो रदे थे, चढ़ सावंदेशिक सभा की ओर से तेयार होकर छप गई है| 
पुस्तक में आंय्य॑ प्रचारकों तथा विदेश की आय्य-संस्था आदिकों के 
लगभग ११ चित्र हैं। पुस्तक पढ़ने योग्य है। छपाई, सफाई 
कागज झाकार प्रकार बढ़िया मूल्य ॥) 
सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, < 
बलिदान भवन देहली । ) 
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इये विसष्टियेत आबभूत यदि वा दथे यदि वा न। 
यो अस्याध्यकछः परमे व्योमन्‌ सो अब्भ वेद यदि वा न बेद ॥। 
ऋछ० स० १० सू० १२६, स० ७॥। 
भाषाधे--दे ( अद्भ ) मनुष्य ” जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारण और 
प्रलेय कर्ता दे जो इप जतत का स्वामा, जिस व्यापक मे यह संब जगत उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय को 
माप्त द्वोता दे, सो परमात्म| दूँ । उसको तू जान और दूसरे को सृष्टि कतो मत मान । 


शेघश 


सम्पादकीय--- 


आगय्य॑ विवाह बिल की प्रगति 


फेक -६---ह्: 


इन स्तम्भों मे गत मास बतलाया जा चुका 
है कि २२ और २६ सितम्बर को “आ्राय्य विवाह 
बिल? पर असेम्बली मे बहस हुई थी और कोई 
अन्तिम निए|य नहीं हुआ था। पिछली ६ अक्टूबर 
को भी बिल पर बदस हुई और अन्तिम निर्णय न 
हुआ ओर इस प्रकार बिल का भाग्य निर्णय देहली 
सेशन पर छोड दिया गया। बदस के आरम्भ में 
श्री सरदार सतसिंह और डा० भगवानदास जी के 
भाषण हुए उन दोनों ने बिल का समर्थन किया। 
श्री अणे ने कद्दा कि मैं बिल के पिरुद्ध नहीं हूँ 
किन्तु चित्र का दूसरा पहल भी द्वे जिसकी उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिये। 
मौ० शौकतअली ने सामाजिक व्यवस्थापनो 
के लिये घैय' और सहिष्णुता से काम लेने की 
सलाह दी । श्री बजोरिया का यह सशोधन गिर 
गया कि यदि दम्पति में से कोई एक भी कभी 
गैर-आय -समाजी हिन्दू या अ्रहिन्दू रहा हो तो 
उसका विवाह जायज न माना जाय । सर मुहम्मद 
याकूब ने इस आशय का सशोधन पेश किया कि 
यदि विवल्त करने वाले कभी श्रहिन्दू रहे हो तो 
जनक जिकफ्टू जए्यजु न झानए जए्य ५ आपने कहा 
कि इस व्यवस्थापना का उनके धर्म पर बुरा असर 
पडेगा | सरदार सतसिंह के अतर्जातीय विवाह के 
प्रस्ताव का मुसलमान समर्थन नहीं कर सकते। 


क्योकि उनका धर्म मनुष्य-कृत नहीं। इस्लाम 
इंश्वरीय धर्म हैे। इसमे ख्लियो को इतने अधिक 
अधिकार दिये गये है जितने और क्सी धर्म मे 
नेही । 
श्री कबीरुद्दीन ने बीच मे ही टोक कर पूछा 
फिर यह परदा प्रथा कैसी है ? ( हसी ) 
श्री आसफशञ्नली ने कहा कि मुसलमानों ऋ 
भय नावाजिब हैं क्योंकि वे सिफ सन्देह पर 
आश्रित हैं । बिल मे तो स्पष्ट लिखा है. कि इस 
तरह का अन्तर्जांतीय विवाह दो आय समाजियो म॑ 
ही होना चाहिए । सशोधन पेश करन वाले सदस्यों 
ने हाउस के दो दिन ख्मराब किये है। 
सर मुहम्मद जफरल्ला ने पूछा कि इस समय 
ऐसे आय समाजी युगल के प्िवाह का क्‍या नियम 
है जो किसी समय श्रन्य धर्मावलम्बी रहे हो ९ 
श्री भूलाभाई देसाई ने जवाय में कहा कि 
मेरी सम्मति मे मौजूदा कानून क अनुसार इस 
तरह का पिवाह जायज है । 
श्री आसफ्शली ने अपना भाषण समाप्त 
करते हुए कद्दा कि सर याकूब ने बिल के जिन 
शब्दों! पर आपत्ति की है उन से सिफ्क वतंमान 
स्थिति स्पष्ट की गयी है | इसलिये बिल का मुस- 
लमानो पर कुछ असर नही पढेगा। आपने सशो- 
धन का विरोध किया। 


शेपद 


साव देशिक ] 





[ नवम्बर 





सय्यद मुर्तजा ने सर याकृब के संशोवन का 
समर्थन किया और कटष्दा कि इस बिल से ऐसे 
विवाह भी जायज दी जायगे ज्गे इस्लाम धर्म के 
अनुसार नाजायज है | आपने श्री कबीम्द्दीन के 
जवाब मे कट्दा कि इस्लाम से पर्दे का विधान नहीं 
है वह तो केवल शालीनता का प्रतिवादन करता 
ह्टे । 

श्री गुलामभीक नारंग ने कहा कि एक दूसरे 
धर्म वालों की छ्लियों को बहका कर अपने धर्म मे 
लाने के आजकल ही इतन केस हो रहे डे । इसके 
पास हो जाने से तो ऐसा काय करने वालो 
को खब प्रोत्साहन मिलेगा । लोग मूठ मृठ धममे- 
परिवतंन करके सम्प्रदायों के नियमों को भंग 
करने लग जायगे | 


पं० कृष्णकात मालवीय ने कहा “जो चाहते है 
कि हमारी लडकियों को हिन्दू बनने का अधिकार 
न हो उन्हे चाहिये कि वे अपनी लडकिया को 
स्कलो या पार्टीयों मे भेजना बन्द करदे । यदि 
हिन्दू लडकी मुसलमान हो सकती है ओर मुस-- 
लमान से विवाह कर सकती हे तो यदि मसलमान 
लडकी हिन्दू बन कर हिन्दू से विवाह क्रल तो 
इसमे क्या बुराई हे ९ 

श्री अजृहरअली ने कद्दा कि यह पहला ही 
अवसर है जब कि में साम्प्रदायिक रंग देस्व 
रहा हैँ । चुनाव से पूज इस प्रकार की बहस बहुत 
बुरी है। हिन्दू धर्म धर्म-परिवर्तन की इजाजत 
नही देता । 

मो० शोकतअली ने कद्दा कि में अन्तिम 
व्यक्ति होऊंगा कि किसी मुस्लिम लड़की को दूसरा 


धर स्त्रीकार करने की सलाह दू'। आपने संशोधन 
का समथन फ़िया । 

इस समस्त बहस से इस बार कट्टर पोंराणिको 
के विरोध के मुकावले मे मुसलमानों का बहुत 
ययादा विरोध स्पष्ट हुआ हे। मुसलमानों का विरोध 
हमारे शुद्धि कार्य से सम्बन्ध रखता है। इस 
विरोव की निस्सारता हम गताडइु मे इन स्तम्भो 
में स्पष्ट कर चुके हैं। श्री आसफ्अली तथा कृष्ण- 
कान्त मालवीय जी ने भी उपयुक्त बहरू में वह 
भली भाति स्पष्ट कर दी है | क्या हम आशा करें 
कि मुसलमान भाई बिल को धम।न्धता के चश्मे 
में से नही देखेगे, हमार शुद्धि काय' को ठीक ठीक 
समभन का यत्न करेगे, उससे जो भय उन्हें है 
उसकी निमू लता को सममंगे श्र र बिलका विरोध 
नही करेगे ९ 

ठ ० 


डी० ए० वी० कालेज की स्पथ जयन्ती-- 


पिछुले दशहरा की छुट्टियों में डी० ए० वी० 
कालेज लाहौर का स्वर जयन्ता महोत्सव बढ समारोह 
के साथ हुआ । इस अससर पर कालेज न अपने जीवन 
के ४० यर्णष समाप्त करके ५१ दे वर्ष मे पदापंक किया 
है । इस शुभ अवसर पर हम कालेज के सचाद्षको को 
बधाई देते हैं। कालेज का स्थापना पजाब प्रान्त में 
वेदिक सम्बता और पाश्यात्म छान विज्ञान की शिक्षा का 
अबन्ध करके एक सीन ससकृति को जिसमे आचीन 
सारतीयता के साथ उपयोगी पाश्यात्य सत्य का भी 
समावेश होगा जन्म देने के लिये हुई थी । जहाँ रुक 
पाश्यास्य ज्ञाग विज्ञान के प्रचार का सम्बन्ध है, 


£ 








कालेज को आशातात सफचता हुईं हैं हसके लिये हस 
के सचात्षक सुल्यत श्रो महात्मा हसराज जी विशेष 
बधाई के हाश्र हैं। परन्तु वेदिक ज्ञान-विज्ञान ओर 
संस्कृति के शिक्षण के सम्बन्ध मे काल्लेज के यस्न बेसे 
नहीं रहे हैं जेसे रहने चाहिये ये। झाशा है कालेज 
आगे अपने यर्नों को पूर्यता सक पहुंचा देगा । 

ष्ष कक 


झआर्यवीर-दल की योजना-- 


श्री मेजर राजा दुर्गा नारायगर्सिह्द जी तियां 
नरेश आर्य-समाज के अनम्य भक्त हैं। उन्होंने 
सावदेशिक सभा की आय बीर-दल को योजना 
का निम्न प्रकार स्वागत किया है -- 

“मुझें सभा को योजना की प्रति मिल्‍ल्दी जिसमें 
सभा के समाज सेवा के आदर्श भक्डित हैं। उदंश्य 
सराहनीय हैं । निश्चय ही वे आय॑ युवकों को अपील 
करेंग। इसमे सन्देद नहीं कि यदि योजना ठीक ठाक 
रीति से परिणत हुई तो यह सेवा-दल जनता की महान्‌ 
सेवा करेगा । मै आपके ग्रन का आदर करता हूँ और 
इस सगठन की सफल्लता की कामना करता हू ।”” 

छः रच 


पं० अयोध्याग्सादजी की भारत में वापसी-- 


प्रसिद्ध आय्ये मिशनरी ओ० प० भअ्रयोध्या प्रसाद 
जी बी० पू० लगभग ३ वर्ष पय्येन्त विदेशों में आय्यं 
समाज का अचार का करके पिछले मास स्वास्थ्य 
सम्बन्धी कारणों से भारत द्ौटे हैं | स्वास्थ्य ल्लास 
करके यथा सम्भव शीघ्र विदेश ल्लोट आने का उनका 
विचार है| स्थान २ पर आर्य समाजे बढ़े उत्साह से 


उनका अभिनन्दन कर रही हैं और हस प्रकार इस बात 
का परिचय दे रहो हैं कि वे विदेशों में उनके प्रचार 
का आदर करतो है, प० जो इस बात पर उचित रीति 
से प्सस्न तोहा सकते हैं । प० जो शीकघ्र से शांप्न पूर्ण 
स्वास्थ्य ल्ञाभ करे जिससे वे पुन उसी उत्साह और 
मनोयोग से विदेश अचार के काय्य को करने में समर्थे 
हो सके जिससे अबतक करने रहे हैं, प्रभु से यही 
प्रार्थना है । 
धः कक 


हिन्दू-महासभा -- 


सहयोगो “ आय?” उपयु क्त शीर्षक से लिखता है-- 
दशहरे को छुट्टियों में हिम्दू-मद्दासभा का भो 
वार्षिक अधिवेशन बडे समारोह के साथ लाहौर में 
सम्पन्न हो गया है | इस के लिये सभा के आयोजक 
प्रत्येक द्विन्दू दितेषी के बधाई के पात्र हैं | महासभा के 
इस अधिवेशन मे हिन्दुओं के नेंताओ ने जो निर्णय 
किये और उनके सम्बन्ध मे जो प्रस्ताव स्वीकृत किपु 
गये उन पर ग्दि हिन्दू लोग आचरण करने क्षम जाये 
तो सचमुच हिस्दुओ भौर हिन्दुस्तान का कक्ष्याया हो 
जाये । जहाँ तक प्रत्तावा का सम्बन्ध है कोई भी 
विचारशील्ञ हिन्दू उनसे पूर्ण सहमति रखे बिना नहीं 
रह सकता । विशेषकर अछूत समस्‍या साम्प्रदायिक 
निर्यय, सीमाप्रास्तीय सरकार के हिन्दी-विरोधी सरकुश्चर 
सम्बन्धी प्रस्तावों में तो सारो हिन्दू जाति का हृदय 
कोल रहा है। इस वर्ष महासभा से एक विशेष महत्व 
का प्रस्ताव स्वीकृत किया है| मथुरा में ब्चढखाना है 
उसमें गौवे भी मारी छातो हैं और दूसरे पश्चु भी । 
मथुरा का प्रदेश हिन्दुओं के लिये विशेष महत्व रखता 


बेध८ 
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है । वह मड़ाराज कृष्छचन्द्र की भूमि है। यहां किसी 
प्राणी का बन नहीं होना चाहिये। गौ का बध तो वहां 
सर्वथा असझ्ञ है । महासभा ने निश्चय किया है कि यह 
पशुवध सरकार को बन्द करना चाहिये। और यदि 
दिसम्बर १३३६ तक यह पशुवध सरकार बन्द न कराये 
तो महासभा इसे रुकपाने के लिये सत्याग्रह का अज 
छम्बन करे । सरकार तो पशुश्रथ बन्द कराने से रही । 
तब यदि महासभा ने सत्याग्रह का अबलग्बन कर दिया 
तो निश्चय ही महासभाकी जन प्रियता और शक्रि बहुत 
बढ़ जायेगी । बहुत स्लोग महासभा के कार्यकर्ताओं पर 
गद्भधत या सही यह आजेप करते हैं कि उनमें कुर्बानी 
की भावना नहीं है वे हिन्दुओं के लिये भो कष्ट नहीं 
मेल सकते देश के लिये कष्ट फेल़्नने को तो बात ही नहीं 
पूछुनी चाहिये । वह सत्याग्रह चत्मा कर महासभा के 
नेता इस आश्षेप का क्रियात्मक उत्तर दे सकेंगे । परन्तु 
महासभा के इस अधिवेशन में हमें एक बात चिल्ता- 
जनक भो क्ष्गी। यह थी भाई परमानन्द जी और 
पणशिडस माल्तबीय जी के दलों में दिखाई दने वाली 
कलह । आपस का यह कलह महासभा और हिन्दुओं 
दोनों हो! के लिये अहितकर है। दोनों ओर के नेताओं 
को स्मभझझारी से काम लेकर हस कल्नह को शरघ्र 
सुक्ष का सेना चाहिये । 





स्वर्गीय प्र मचन्द जी ! 

भ्रसिद्ध उपस्यासकार श्री प्रेसमचन्द्र जी की झूत्यु 
का समाचार साहित्यिक जगत विशेषता हिन्दी जगत 
में बढ़े दुख के साथ सुना जायगा । उनके निधन से 
साहित्यिक जगत में वह स्थान रिक् हुआ है जिसको 
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चूति होनां असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। उन्होंने 
समाज को वही साहिस्य प्रदान किया है ज़ो उसे दिया 
ज्ञाना चाहिए था। वह साहित्य सात्विक और समाज 
को ऊँया उठाने वाला है। इस इष्टि से श्री प्रेमचनन्‍्द्‌ जी 
का स्थान समाज सुधारकों, जनता के खेखकों. और 
वास्तविक साहित्यकारों में था और रहेगा और वे 
समाज की अमूल्य सम्पत्ति थे। अपनी रचनाओं से 
उन्होंने अपना नाम असर कर दिया और वर्तमान तथा 
आने वाली सन्‍्तान उन रचनाओं को त्वलेकर अपने को 
कृत्यकृत्य समरकेेंगा और उन पर अभिमान करेंगी । 

श्री प्रमचन्द जी का बहुसंख्यक रचनाएँ हमने पढ़ी 
हैं। उन रचनाओं में मानव-स्वभाव के प्राम प्रत्येक 
अग पर प्रकाश मिलता है। और वह भी विरकुछ 
स्वाभाविक और वास्तविक | उनको रचनाओं का सूख 
मन्त्र अदर्शवादिता मनुष्य और समाज का वास्तविक 
चित्रण था और मूलख्नोत करूशा थी। राजेन्द्र बाब के 
शब्दों में उनका रोता हुआ हृदय उनकी देखनी में 
उत्तर आत। था । उन्होंने बहुत कुछ वही त्विखा है जो 
उन्होंने देखा वा सुना था | जो कुछ बाहर से लिया 
उसे इस रीति से अपनाया जिस से कहना कठिन 
था कि वह उनका वा दूसरे का है। उनकी कछपना 
बर्क प्रौद़ थी। भाषा बड़ी सरल और रोचक होती थी। 
जन-साधारण के समभनेयोग्य थी | वे लिखने के द्विए 
नहीं दिखते थे वरन्‌ झायश्यकतायश लिखते थे । ऐसे 
लेखक जनता के लेखक होते हैं इस दृष्टि से वे जनता 
के ही लेखक थे। सेवा सदन रंगभूमि, प्रेमाअम । 
कायाकशप, गवबन, प्रतिज्ञा, गऊदान इत्मादि उनके 
उत्कृष्ट उपन्यासोंम से हैं । इसके अतिरिक्र ३० ०से अधिक 
उनको कहा नियों हैं | प्राम्य जीवन का जैसा उन्होंने चित्रकष 
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किया है वेसा अम्पत्र नहों दर पढता है। उन्होंने शुरू 
शुक में उदू' में और पिछुले +स् वो से 'हिन्द्ा' में 
खिखना शुरू किया था | उत्‌ में ये अपने अस्खो नाम 
“घयपतराथ” के भाम स और “हिस्दी' में श्रमचस्द के 
नाम से खिला करते थे । उसका कई रचनाझों का 
हिन्दी से सिन्‍न मराठो, गुजराती और जापाना देशा 
विदेशों भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। के दानों 
बात उनकी हिन्दी हितेदिता ओर उनकी रचनाओं की 
खोकप्रियता को धोतक हैं । 

ओर प्रेमचन्द जो बढ खजोडे और सादे स्वभाव 
के ब्यक्रि ये । दुनियासाज़ो उनमें न थो। हमें 
१-२ बार उनके व्यक्रिगंत सस्पक में आने का 
सौसास्य प्राप्त हो चुका हे ।' बाल चाल वेष भूषा 
ओर व्यवहार में अत्यधिक सादापन देख पढता था। 
इसो स्वभाव की वजह से अधिक तो क्‍या ये अपनी 
रचनाओं से उतना पैसा भो नहीं कमा सके जितना 
डनसे कहीं कम प्रसिद लेखकों ने कमाया वा इस 
समय कमा रहे हैं और इसी वजह से उनको रचनाएँ 
बाहर और भोतर इतन। लोकप्रिय नहीं हो सकी जितना 
होनी चाहिए थीं । 

उनका चरित्र बढा आकर्षक था। सिद्धान्तवादिता 
कूट २ कर सरा थी । अपन आदर्श बादिता पर 
हो उन्होंने अपने सब ढदियुटो इन्सपेक्टरी के पद 
का परित्याग कर दिया था। बढ़ि थे उसो पद्‌ पर 
क्गे रहते तो उन आर्थिक संघर्यो में से होकर उन्द 
न मिकखनला पडता जिनमें से ये निकलते रहे हैं और 
शायद पीछे क़र्ज भो न छोडते | उस समय में उन्होंने 
एक विधवा से विदयाह करके जब ऐसा करमा आग के 


साथ खत्तना था उन्होंने अपनी समाज सुधार प्रियता 
का बहुत सुन्दर उदाहरख श्रस्तुत किया था। उगके 
स्वभाव अं र चरित्र दोनों गे उमकी रचनाओं में प्रौड़ता, 
स्थाग्रित्व, श्रकाश और उत्कृष्टता प्रदान को जो | यही इन 
दोनो का अमृझश्य त्वाम उनके निर्शय पर भा और बही 


प्राय डकृष्ट खेखकों पर कलाकारों के नि्य पर 
होता है । 


परमात्मा उनको आत्मा को संदगति, उनके परि 
बार को थैय्ये ओर उनके असंख्य मित्रों और प्रशंसकों 
को इस महान्‌ दुख में शान्ति प्रदान करे । 
हर 





उत्तम उदाइर०-- 


श्री पं० धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति की अध्य- 
क्षता मे गत मास में सा्वेदेशिक सभा के एक 
प्रचारक मछल ने केरल मे ग्रचार-यात्रा की थी। 
श्री पण्िछित जी ने एक विशाल रिपोर्ट सभा के 
कार्यालय में भेजी है। उस रिपोर्ट में एक बडी 
सुन्दर सूचना दी गई हे और वह यह दे कि 
डाक्टर थाइल की घमंप नी ने जो स्वय मुसलमान 
हो गये हैं ओर थिया लोगा के इस्लाम धर्म मे दीक्षा 
के लिए भरसक यत्न कर रहे हैं , पतिदेव द्वारा 
पूरु/छ जोर ओर बडे अलोभन दिये जाने पर भी 
इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं किया है और वे थिया 
लोगों के इस्लाम मे प्रवेश के विरुद्ध प्रचार कर 
रही हैं रिपोट के शब्द इस प्रकार है -- 

“हा० कमास पाशा थाइस की घम्मे पदक्को श्रीमती 
सरोजिनी देवो ने अनेक प्र्ोभन अपने पति द्वारा दिए 
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जाने पर भो हस्जाम में प्रदेश से साफ़ इम्कार कर 
दिया और ये इस मत-परिवर्तत आन्दोलन के विरुद्ध 
छुल्ले तौर पर प्रचार कर रहीं हैं। हमने उस देवी से 
मेंट की है। उसको घम्मनिष्ठा और साहस को देखकर 
हमें वढी प्रसन्नता हुईं। उसने सोफ़ शब्दों में अपने 
पति डा० थाइल के विषय में कहा कि वह केवल पैसे 
के क्षिए सुसकमान बना है | मुझे भी उसने कहा कि 
यदि तुम सुसर्मान बन जाओ तो तुम्हें बहुत सी 
सम्पत्ति, बंगला, मोटर कार वगैरह मिल्न जाँयगे किन्तु 
मैंने यह कहकर हम्कार कर दिया कि मेरे लिए यह कुटिया 
ही काफ़ी है । मुझे बढ़े बंगल्ले ओर मोटर कार हृत्यादि 
की ज़रूरत नहीं । हमने उस देवों को (४830९ 8ए8- 
0 6॥॥,.. ववध्पावाड्र 8वएजाए8ह ए कदागा 
[)59 ०0800 आदि पुरुतके सेंट करके उसे प्ररणा 
की कि वह आर्य धम्स की दीक्षा अहण करके उसका 
प्रयार करे जिसे उसने सह स्वीकार किया ।” 
निश्चय ही श्रीमती थाइल् के उदाहरण से 
हिन्दू सभ्यतावादियों को बढ़ी प्रसन्नता होगी। देश 
के अन्य पुरुष स्त्रियों विशेषत' केरल के थिया 
बगे के उन लोगों को जो मुख्यतः आशिक प्रत्नो- 
भनों के वशीभूत हो धम्म परिवत न के लिए उता- 


बले हो रद्दे हैं इस देवी के उदाहरण से शिक्षा 
प्रहण करनी चादिए । यह उदाइरण इस बात का 
एक जीता-जागता सबूत ह कि हिन्दू रित्रियों को 
इस्लाम ग्राह्ठा नहीं । 
ह क्र 

बम्बई का साम्प्रदायिक दक्ला-- 

गत मास देश में बम्बई के साउप्रदाग्रिक दगे को 
सयहझ्ूर और दुखद घटना हुईं है। दंगे का कारस 
हिन्दुओं के अपने एक सन्दिर का एक भारा बनाना 
शुरू करने पर हुआ, मह मन्दिर बहुत पुराना था और 
एक मसजिद के निकट है, सुसल्लभानों ने इसपर आपत्ति 
की । हिस्दुओं को सभा मण्ढप बनाने का क़ानूनी अधि 
कार प्राप्त था । हिन्दू और सुस्छिस नेताओं के किसी 
समझौते पर न पहुँचने पर कुकतियों ने पुछिस के संरक्षण 
में इमारत की नींव खोदनी शुरू करदी और त " मुस- 
स्मानों का आक्रमण हुआ इस दगे में जो लूट-मार 
अग्निकयड, रक्रपात और गुणडाशाही का प्रदशन 
हुआ है उसके खणडन के लिये हमारे पास शब्द नहीं 
हैं| हमें प्रससता है कि झास-समाज बम्बई से हस अवसर 
पर पं ढितों की सहायता यैसी ही की है जिसकी भारत 
के इस प्रसुख समाज से की जा सकती है । 


; आय्यंसमाज क्‍या है ? ' 

( श्री पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय की इस पुस्तक का नवीन संशोधित और ४ 

४ परिवर्द्धित संस्करण छप गया है | पं० जी ने स्त्रय॑ संशोधन किया है और पुस्तक | 
को हर प्रकार से ०० ० १४४० बनाया गया है। सावदेशिक सभा का यह प्रकाशन 

( है और इसकी मांग आये-जगत में विशेष रूप से अनुभव की जा रहदी थी अब यह | 
पुस्तक साववदेशिक सभा देहली अथवा शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क, देहली 


ह से मिल सकती हे । सूल्य ।॥) 


+ अप दफन >> रा +>कक 2२० शक ०-२> पक ० सन >रपप >> चहफकल-- 
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भी कभी हिन्दू महासभा और काप्रेस 
मे विरोध हो जाता रहा है और 
विरोध का आधार सिद्धान्तों तथा उस पर अमत् 
मे भेद दी बना है, फिर भी में सदा एकता ही के 
स्वप्न देखता रहा हूँ मे यद्दा चाहता हूँ कि एक 
सस्था के सदस्य दूसरी सस्था का सन्मान करें। 
में सममता हूँ कि आपने मुझे, इस अवसर पर 
सभापति बनाने मे जो ज़िम्मेदारी सोपीं हे आपके 
दिलों में भी यही भावना काम कर रही होगी। में 
आपको विश्वास दिलाना चाद्दता हू कि में अपनों 
धार्मिक पांजीशन को न आूलते हुये ग्रहस्थिया के 
नष्टिकोण ही भी स्थान देने का पूरा प्रयत्न 
करू गा । में अपने को आ्लाप मे रमाने की कोशिश 
करू गा, ताकि मे अपने अस्तित्व के अतिरिक्त 
यह भी अनुभव करू कि में बौद्धों मे बोद्ध, 
जेनियों मे जेन, ब्राह्मों में ब्राद्म, ओय मसम।जियाँ में 
अयेममोजी, सिक्‍खों मे सिम्खल ओर दलितों में 
दलित हूँ । 
मनुष्य जीवन के भमद्दान आदर्श की अप्य 
ऋषियों ने यडी अच्छी व्याख्या की हैे। अन्य 
घर्मो के सिद्धांत अपने तौर पर उपयोगी है लेकिन 
उनका कायक्षत्र सोमित है | ईसा का घेय से कष्ट 
उठाने का सिद्धात चाहे कितना भी नेक हो, इसे 
विश्व-व्यापी तोर पर लाग नहीं किया जा सकता | 
यही बात मुहम्मद साहिब की शिक्षा के विषय में 
कही जा सकती है । हिन्दू धर्म के मोलिक सिद्धात 


विश्वव्यापी हैं । वे सब मज॒ष्यों के लिये तथा सब 
सभयों के लिये सत्य है। इमे अपने पढ़ोसी से 
इसलिये प्रेम नहीं क्रनों कि वह हमारा भाई है, 
बल्कि इसलिये करना दे कि उस मे वही आत्मा है 
जो हम मे भी है | यह दुख की बात है कि साधा- 
रण मतभेद पर हम रक़्तपात पर उतारू दो जाते 


ह्े। 


जीओ और जीने दो 


यह देख कर बडा टु ख़ होता है कि हिन्दुम्तान 
जैसी पुण्य भूमि को युद्ध की भु|म बना लिया गया 
हैं भौर उस मे निर्दोषों को खून बहा दिया जाता 
है | अगर कुरआन शरीक मे मस्जिदा क सामने 
बाज़ा बजाने की मनाही हो ता यह पाबन्दी केवल 
इउस्र मत के अनुयायियो र लिये द्वी हानी चाहिए। 
लेकिन अगर हिन्दुओं के लिये पवित्र अवसरा 
पर बाजा बच्चाना आयश्यक हद तो उन्ह बाजा 
बजाने से क्‍या गोको जाना चाहिये । 

आक्रमक धम क अनुयायियों फो यह समझता 
देना चाहिये कि भारतवर्ष मोलिक रूप से 
हिन्दुओं के लिये द्वे । हिन्दुओं का जीवन आये 
सस्कृति ओर हिन्दू घम की रक्षा तथा उच्नति के 
लिये है | यद्द सस्कृति मनुष्यमात्र के लाभ की हे। 
सम्भव है कि अल्पसस्याओं के दिलों मे यह भय 
हो कि उनके लिये इस देझ मे स्थान नहीं होगा, 
में साफ कर दू कि अल्पसख्याओं को अपने धर्म 
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ओर संस्कृति की उच्चति करने को पूरी स्वतन्त्रता 
होगी। में क६ चुका हूँ कि हिन्द्घर्म का मूल 
आधार यही द कि जियो और जीने दो | में यद 
भी कद देना चाहता हूँ कि भारतवष में 
जातीयता, धर्म और भाषा हिन्दुओं ही की द्ोनी 
चाहिये। यद्द हमारे जातीय विधान का मुलाधार 
होना चादिये। इसका ठोंक हल यही है कि 
सम्मिलित चुनाव हो। विशेष समुदायों और 
सम्प्रदायों की कोई सोट रिज़ब न हो । अल्पसर्यां 
के प्रतिनिधित्व की समस्या इसी प्रकार हल हो 
सकेगी । श्रज्ञानन्त्रयाद के सर्वोत्तम आदर्श के 
अनुसार ऐसा ही होना चाहिये। हिन्दूधम के 
सिद्धान्तों के अनुसार भी यही ठीक ह। हिन्दुध म॑ 
समता का हासी हे, इस पर भा यदि किसी अल्प 
सख्या को सरक्षण द्रकार हो तो राष्ट्रस्‍सघ का 
बह ठहराव जो अल्पसंल्यक जांतियों के लिये है 
क्ञाग किया जा सकता है। 
हमारी घरेलू समस्याएँ 

यह नढीं सममना चांडिये कि जो स्कीस 
साम्प्रदायिक समस्या को हल कर देगी उससे हिन्दू 
अपने सारे सन्तव्यों को प्राप्त कर लेंगे। क्‍योंकि 
कम्यूनल एवार्ड जहा हिन्दूसमाज पर बाहिर से 
आक्रमण करता है वहा उसमें बहुत सी आंतरिक 
श्रुटिया हैं। जब से हिन्दुओं ने अपने प्‌व॑जों के 
उश्नतिशील सिद्धान्तों का त्यांग किया है तब से 
उसमें बहुत सी कुरीतियों ने घर कर लिया है । 
जो हिन्दू समाज को नियत तथा लचलचा बना 
रही हे ओर सरो जाति को विभिन्न टुकड़ों में 
विभक्त कर रही है । कम्यूनल एवाड़ में मी ये 


भयंकर कुरितिया हैं जिनसे कि हिन्दुओं तथा 
हिन्दुत्व दोनों को भय है। इस सय का अवश्यमेव 
मुकाबला करना चाहिये। और यह तभी हो सकता 
है जब कि इन कुरीतियों को दफना दिया जाये 
जिससे वे पुनः उठ न सकें और हिन्दू जाति 
एक मज़बूत, सगठित तथा योद्धा जाति बन जाये । 
ऐसा होने पर ही हिन्दू जाति, हिन्दू सभ्यता सथा 
सस्कृति का टाचं लेकर ससार की मर्ग प्रदर्शांक बन 
सकतो द्वे । इन सारो कुरीतियों को गिनना तो इस 
समय मेरे लिये असम्भव द, परन्तु में यह कद 
सकता हूँ कि इन सब में भयंकर तथा हानिकारक 
अस्प॒श्यता है। में इन लोगों के साथ सदेव सहानु- 
भृति प्रदर्शित करता हूँ जिन पर कि हमने अपने 
हाथोंसे धमंके नाम पर स्वय अत्याचार किया हे । 
कोई तके इसका समर्थन नहीं कर सकता । मनुष्यत्व 
का कोई विचार इसे सहन नहीं कर सकता | बिना 
किसी हिचक ब म्िजक के तथा शोधघातिशीघ्र इस 
इस देत्य का हनन कर डालना चाहिये। धर्म का 
अर्थ यह नहीं कि जो कुछ दूसरों ने किया दे हम 
भो बेसा ही करें । शाख अन्धाचरण के विषय 
नहीं आज हमारे सम्मुख यह प्रश्न है शीघ्र से 
शीघ्र इस दृतभागिनी अस्प्रश्यता को समृल् नष्ट 
फेसे करें जिससे कि यह पुन पनपने न पाये । 
अधिकार 

में अस्पृश्वता का विरोध इसलिये नहीं करता 
अथवा में उसके निवारण के पक्ष में इसलिये नहीं 
हैं कि मुझे अस्पृश्यों पर दया आती है। परन्तु में 
सममता हैं कि यद अछूतों के अधिकार हैं कि 
उन्हें किसी अवस्था में भी अछत नहीं रहना 
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चाहिए। यही कारण हे कि में “हरिजनन'” शब्द 
का भी पसन्द नहीं करता क्योंकि इससे दान तथा 
दया का भाव टपकता है। और कवल नामों का 
परिवर्तन मात्र कर देने से इस समस्या का हृत्ल 
नहीं हो जावेगा | कुछ लोग कद्दते हैं कि डाक्टर 
अम्यबेदकर दुष्ट हे | वह हिन्दू समाज मे लडाई 
मरे तथा इलचल मचा रहा है । परन्तु में कददता 
हैं कि हमे उसका कृतज्ञ होना चाहिए कि वह 
यीरता के साथ अछत जनता में अछतपन के भाव 
के प्रति लडना तथा घृणा के भाव भर रहा है 
आर इस निम्दनीय रोग का निवारण करने के 
लिए उन्हें उत्तेज्ञित कर रहा है तथा उकसा रहा 
ह्टे। 
क्या अछूत सिख बन जानें ! 

अब मे एक सर्गीन प्रश्न पर आंता हूँ जो कि 
हिन्दू जांति की गदन पर लटक रहा है । वह प्रभ 
है “क्या अछूतो को सिख धर्म मे परिवतित हा 
जान' चाहिए” में बडे ज्ञोर के साथ कहता हूँ कि 
जो ज्ञाना चाहते हैं वे बडे झ्ञोक से सिख धर्म 
स्वीकार करलें | पर-तु यह नहीं हो सकक्‍ना कि 
सारे अछत एक साथ सिस्त्र बन जायें। में यद्द स्पष्ट 
कर दूगा कि किसी हिन्दू के चिए सिख बन जाना 
घमं परिवर्तन नहीं कहा जा सकता । धर्म परिवर्तन 
का अर्थ एक दूसरे मत में विश्वास करने के हैं । 
परन्तु इससे बडा उपहास और क्यो होगा कि हम 
स्खि धर्म को हिन्दू धर्म से प्रथक्‌ सममें | सिख 
हिन्दुओं का लडाका दल है। बे उनके वीरसेनिक 
हैं। वे हमारी सेना के अग्रणी हैं। इस हृष्टिकोण 
से क्या यद् नहीं कहा जा सकता कि यदि अछत 


सिख बन आये तो हमे बहुत भारी लाभ होगो। 
क्या मारे लिए यह आत्मघात नहीं द्वोया कि दम 
इस समस्या की उपेक्षा करे और अछूचों के लिख 
बन जाने का विरोध करे | जब कि हम यह जानते 
हैं कि ईसाई तथा मुसलमात्र उन्हें अपनी ओर 
आकृष्ट करने के लिए निरन्तर तथो अथक परि- 
अम फर रहे दे ओर ईसाई तथा मुसलमानों के 
विदेशी राष्ट्र अपने प्रचारक भेज रहे हैं और 
फरण्ड एकत्रित कर रहे हैं । 
दिदुत्व और धर्म परिवर्तन 

में सममता हैँ कि इस विचार तथा विश्वास 
ने हिन्दु जाति का बडा अद्वित किया हे कि हिन्दू 
जन्म से ही हिन्दू हो सकता है | अत शुद्धि किसी 
प्रकार भी नहीं की जा सकती | इसने हिन्दू धमे 
फे सन्मुग्य एक भयकर खतरा उपस्थित कर दिया। 
दूसरे धर्मा के प्रचार ग्रिना किसी विरोध के हमारे 
धर्म को हानि पहुँचा रहे थे। वे हिन्दुओं को 
अपने में मिला सकते थे, परन्तु हिन्दू धर्म में 
कोई आ नहाँ सकता था। हिन्दुओं का एक फिरका 
अब भी इस बात पर अडा हुआ हे कि हिन्द 
घर शुद्धि की आशो नहीं देता । दूसरे धर्मा के 
प्रचारक हमारी इस दुबंसतों से ज्लाभ उठाते हैं 
ओर तोते को तरह उनके कथनों को दुह्दरा कर 
हिन्दू प्रचारकों का विरोध करते हैं । यह बहुत 
भद्दा दे । वास्तव मे हिन्दु घम में बलपूर्यक 
धर्म-परिवर्तन की आजा नहीं हे, प्राचीन हिन्दुओं 
ने, ओर्या ने क्‍या क्‍या किया था। वे कितनों ही 
को अपने आप मे जब कर गये । इसका पता इस 

( शोष पेज ४३० पर ) 
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-वर्शांश्रम धर्म का वेज्ञानिक विवेचन 





[ लेखक--विद्वदर डा० भगवानदास जी, काशी ] 


जा+3 अरबी आम सनपिक्रम-रत+>भस-त, 


न्तर्जातीय विवाह बिल का 

स्वरूप आर उसके उं श्य 
को स्पष्ट करने के लिये 
वरण -व्यवस्था के सम्बन्ध 
में कुछ शब्द कहना आव- 
श्यक है, उससे यह स्पष्ट 
हो जायगा कि बत मान जातियों ओर उपजातियों 
के भीतर ही विवाह करने के बड़े बन्धन उस व्य- 
वस्था के अनुकूल नहीं हैं। मोलिक स्व॒रूप में वर्ण 
व्यवस्था एक पूर्ण सामाजिक सज्ञठन थी जिससे पर- 
स्पर सम्बद्ध चार ओर सह्ृलठन सम्मिलित थे अर्थात्‌ 
शिक्षा सम्बन्धी सक्लठन, जिसमें विद्वान या ब्राह्मण 
बर्ग तथा विश्वार्थी या शत्रक्मचारी वर्ग सम्मिलित 
था, दूसरा रक्षा सज्लठन, जिसमे बीर या ज्षत्रियवर्ग 
ओर साधारणतया वानप्रस्थ सम्मिलित थे, तीसरा 
आधिक संगठन, जिसमे उपापारी या वेश्यतर्ग और 
गृहस्थ सम्मिलित थे, चोथा शिल्प या श्रमिक सगठन 
जिसमे शूद्व या कारीगर जो शारोरिक अम करते 
थे, सम्मिलित थे । यह चनुमु ख सामाजिक संगठन 

जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, अथशाश्न, समाजशाहद्न 

शिक्षाशात्र, आद्वारशान्र, कामशाञ्न, स्वास्थ्यविज्ञान 
ओर सन्‍्ततिशाप्न आदि बिज्ञानों के आधार भूत 
पिशाल सिद्धान्तों पर स्थापित था। आयं-जाति के 





पूर्व पुरुषों ने अत्यन्त प्रार्चन काल में इसे एक ऐसे 
साचे के रूप में बनाया था, जिसमे फेबल भारत 
ही नहीं, किन्तु संसार की समस्त मानव जातिया 
ढालकर थोड़ी या बहुत आये या सभ्य बनाई जा 
सकती थीं । यह जातिया जो इसके प्रभाव म॑ आती 
थीं, अपने नाना व्यवसायों, भिन्‍न-मिन्‍्न ध्येय, 
विश्वास, रीति-रिवाज, खेल-तमाशे और विधि 
निषेध के साथ इसमे समा जाती थीं । 


देशधर्मान्‌ जातिधर्मान्‌ कुलधर्माश्व शाश्वतान्‌ 
प्रयन्ति गयणधधर्मा श्व शास्प्रेस्मिन्नुक़वान 
मनुः ॥ 

जीब शात्र का यह सिद्धान्त है कि प्राणिया के 
परम्परागत जन्मों के दो नियम काम करते हैं जिन्हें 
आजकल के विकासवादी पेठकसक्रमण और सहज 
बेषम्य का नाम देते हैं, जिसका अय यह है कि 
(१) एक हो माता पिता की संतान के झरीर ओर 
मन माता पिता के अनुरूप ओर परस्पर समान 
होते हैं। (२) वह प्राय मिन्‍न भी होते हैं। इन्हीं 
के लिये पुराने शब्द जन्म ओर कर्म हैं। इन दो 
विपरीत नियमों के अस्तित्व का देतु इस आध्या- 
त्मिक तथ्य में पाया जाता है. कि आत्मा, (009 
( एकत्व ) 0770 770ए (समसानता) शा॥- 
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[ साथव॑देशिक 





]9405 ( साइश्य ) 000४7" ( सातत्य ) 
प्र००१७४ ( संक्रमण ) ४४ पीला: (अने- 
कत्य ) 0ए७ 809 ( भेद ) और ए श्क00ा 
( बैषम्य ) आदि ऊा प्रतिनिधि है। 

मनोवेज्ञानिफ सिद्धान्त यह है कि मन के 
तीन कार्य है इनमें से कोई एक प्रत्येक व्यक्ति में 
प्रबल होता है, उसके अनुसार ठिज अर्थात शिक्षित 
श्रार सस्कृत व्यक्ति जिनका आत्म परीक्षण आर 
कर्म-अकर्म के ज्ञान के कारण दूपरा जन्म समझा 
जाता है, तीन मुण्य वर्गां म से फिसी एक म आते 
है १-..ज्ञान प्रधान, २--कर्म प्रधान, ओर ३-- 
संग्रह प्रिय, चोथा वर्ग जो बच रहा है उसमे सा- 
घारणतया अशिक्षित वाल-पुद्धि व्यक्ति आते है 
जो फिख्ल्ित दक्षता से या उसऊे बिना हो श्रम का 
काय करते दहे। झ्लान-प्रवान व्यक्ति श्रद्धा अर 
सम्प्तान में हो पूर्ण सन्‍तोष पाते है और बही उनसे 
कार्य कराने के लिये भारी प्र रित होता है । कम- 
प्रधान व्यक्ति अधिकार, ऐश्वर्यं ओर आज्ञा-शक्ति 
को पसन्द करते है। सग्रह-प्रिय मनुष्य सम्पत्ति 
ओर वन के लिये कार्य करते है । श्रमिक मनुष्य 
इन्द्रिय सुख कफ्रीडः विनोद आदि चाहते है। यह भली 
भांति स्मरण रसना चाहिए कि सहोदर भाई भी 
चार भिन्‍न बर्गों के हो सकते है ओर प्राय होते 
भी हैं । यह सहज बैषम्प के नियम के अनुकूल 
होता है । और पेठक संक्रमण के कारण वे एक 
से भी हो सकते है । 


न विशेषोस्ति वर्णानां सब ब्राक्ममिद जगत । 
ब्रक्षणा पूर्वरुष्ट हि कर्ममिवंणंतां मतम्‌॥ 


वेद के अलकार के अनुसार चारो वर्ग प्रजा- 
पति के शरीर से उ पन्‍न हुए है। इसलिए भाई 
भाई है। किन्तु अपन स्यभात्र ओर कर्म के कारण 
भिन्‍न वर्णों मे विभक्त दोते है। 

एक दूसरा प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त हे 
कि विवाह के पश्चान सन्‍्तान उत्पन्न हो जाने पर 
कामयासना शुद्ध प्रेम और त्यागपूण उत्तरदायित्व 
से परिणत हो जातो है। यतद्रपि जिस प्रकार 
“अति! आर कामों में हानिकारक है उसी प्रकार 
सन्‍्तान उत्पन्न करने में भी है। किननु विषय सुस 
को प्राप्त करते हुये सन्‍्तान का जन्म जान बूमककर 
त्याग पूर्ण उत्तरदायित्व से बचने के लिये रोक 
दिया जाय तो काम वासना स्वाथपरता की भयंकर 
अपि का रूप धारण करती है और शीघ्र ही क्षम्यत्य 
प्रेम ओर सुख को नष्ट-अष्ट करके दोषो और अप- 
रावो ओर सामाजिक उथल-पुथल फो उत्पन्न क्रती 
है। ग्रहस्ण को इसीलिए वडा आश्रम कहा गया 
है कि यह सबका भरण पोषण करता है ओर 
अति प्रसक्ति की निन्‍दा की गई है । 


आर्थिक सिद्धान्त 


आशिक सिद्धान्त यह है कि घोर प्रतिस्पर्धा 
को रोकने के लिये अथवा कर्म करने के लिये 
मनुष्यो को यदि पेठऊ-संक्रमण का नियम स्पष्ट 
दीख पडे तो अपना पेतृक्‍-व्यवसाय ही करना 
चाहिए ओर जब वेषम्य का नियम प्रवल रूप में 
देख पडे तो ऐसे ठ्यत्ति को अपने अनुरूप रोटी 
कमाने का व्यवसाय करने तथा उसी नाम से कहे 
जाने के लिये आज्ञा मिलनी चाहिए और उसके 
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साथ पैसा जोड़ने के लिये कोई दूसरा व्यवसाय 
उसे नहीं करने देना चाहिये। इस प्रकार प्रत्यक 
मनुष्य अपनो योग/यवा के अनुसार समाज की सेवार्थ 
अच्छे से अच्छा प्रयनन करने तथा अपने निव।ढ 
के लिए उचित पारिश्रमिक पाने के योग्य होगा। 
ओर काम, सम्पत्ति और विश्राम इनका उचित 
बटवारा होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक के 
अतिरिक्त दूसरे व्यवसाय से पैसा न कमा सकेगा। 


समाज शाख्त्र का सिद्धान्त 


समाज शात्र का सिद्धान्त यह हे--जिस प्रकार 
मनुष्य शरोर में सिर, भुजाये, धड ओर टांगे होती 
है और एक माननोय मस्तिष्क में ज्ञान-इच्डा, कृति 
ओर साधारण जीवन होता है. उसी प्रकार सामा- 
जिफ शरीर में अर्थात्‌ पूर्ण बिकसित उन्‍नत सभ्य 
समाज में चार व्यवसायिक वर्ग होते । २--विद्या 
व्यवसाय, २--श्राधिकारिक ([05०००६॥ए०७) व्यव- 
साय, ३--उ्यापारिक व्यवसाय ओर ४--अ्रमिक 
ठ्यवसाय । इन चारो के लिये उनके स्त्रभाव के 
अनुसार भिन्‍न २ अधिकार ओर भिन्‍न २ कतंव्य, 
भिन्‍न २ कार्य ओर भिन्न प्रकार के जीयन निर्वाद 
की सामिश्रिया, भिन्‍न परिश्रम ओर भिन्‍न वेतन 
ओर पुरस्कार यह न्यायानुसार बरितरित करना 
चाहिये और किसी को भी दूसरे की वस्तुओं पर 
विशेषकर जीवन-निब।ह के साधनों पर आक्रमण 
न करने देना चाहिये तथा किसी बर्ग मे या व्यक्ति 
में दो तीन या चारों प्रकार के कार्यों का मिश्रण न 
होना चाहिये । 


एक दूसरा समाज शानत्र का सिद्धान्त जिसका 


[ नवम्बर 


भारी प्रभाव पड़ता है यह हे कि समाज की इकाई 
परिवार है, व्यक्ति नहीं। इसके विषय में अन्यत्र 
कहा जाचुका हे । एक आर सिद्धान्त बडे महत्व का 
है। वह यह कि प्रत्यक व्यक्ति का जीवन चार 
भागों म विभाजित होना चाहिय। प्रथम भाग 
अध्ययन में लगना चाहिये, द्विनोय भाग ग्रहस्थ में, 
रोटो कमाने और सनन्‍्तान के पालन-पोषण मे और 
तीसरा निस्पाथ सावंजनिक सेवा में श्रोर चोथा 
आध्यात्मिक अभ्यास और विचार में । व्यक्तिगत 
स्वार्थों को केवल प्रथम ओर छ्वितीय भाग म॑ निय- 
मित रूप से काम में लाया जाय और अन्त के 
दो भागों मे अधिक से अधिक सामाजिक स्व- 
दितकारो कार्य लिये जाय । यह सिद्धान्त आश्रम 
धम कहलाता है ओर घर्ण ध्म' के साथ उसका 
अनिवार्य सम्बन्ध है. जैसे कि ताने का बाने से | 
तीसरे भाग के ऐसे व्यक्तियों का समूह जो जीवन- 
निर्वाह की समस्याआ से मुक्त हो चुके हैं, जिनका 
अनुभव परिपक्क है, जो संसार को ओर बिशेष- 
कर नवयुवक वर्ग को हितकी दृष्टिसे देखते हैं, जो 
वास्तव मे प्रतिष्ठा के योग्य ओर प्रतिष्ठित हैं, 
जो सावंजनिक कार्य के लिये निर्वाचित कमेटियों, 
बोर्लों ओर उ्यवस्थापिका सभाओं के लिये सबंदा 
मिल सकते हैं, पुन उत्पन्न किया जाय तो स्वा्थ- 
परता ओर मिशयाचार जो आज केवल वेतनिक 
सेवकों मे ही नही अपितु, कुछ अंश में निर्वाचित 
अवेतनिक कार्य-कर्ताओं में भी फेल हुए हैं, यदि 
सबंथा दूर नहीं होंगे तो बहुत कम हो जायगे। 
राजनतिक सिद्धान्त 
राजनैतिक सिद्धात यह है कि चारों व्यवसायिक 
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वर्ग मिन्‍न २ पचायत स्थापित करे, जो एक दूसरे 
से सम्बद्ध भी हो । उन चारों की शक्ति का नियमन 
होता रहे । शक्ति, सैनिक-शक्ति; अथ शक्ति ओर 
भोग शक्ति किसी व्यक्ति या विशेष बर्ग से केन्द्रित 
न दो क्योंकि एक ही जगह कई शक्तियों के एकत्रित 
दोने से उच्छुद्धल अत्याचार पूर्ण दुरुपयोग होने की 
सम्भावना है । शिक्षक, सेनिक, पोषक ओर सहा- 
यक अपनी अपनो परिधि मे रहे ओर एक दुसरे 
को दबाने की चेष्टा न कर । 


शिक्षा का सिद्धान्त 


शिक्षा का सिद्धात यह है कि प्रत्येक बालक जो 
शिक्षित होने योग्य है; उसे साधारण शिक्षा के 
साथ उसके स्व्रभाव के अनुकूल विशेष व्यवसा- 
यिक शिक्षा देनी चाहिये, जिसका निणंय शिक्षकों 
को सावधानी से करना चाहिये । स्वरास्थ्य-विज्ञान 
ओर सन्‍्तति शाल्न का सिद्धान्त यह है. कि आहार 
आर विवाह के सम्बन्ध में दर प्रकार की सावधानी 
रखनी चादिये । जिससे एक सी रुचि ओर स्वभाव 
के व्यक्ति ही एकत्र भोजन करें ओर विवाह 
सम्पन्ध करें | जिससे व्यक्ति और जाति स्वस्थ और 
सुखी रहें । इन सिद्धान्तों के ऊपर पुराना सामा- 
जिक ढांचा बनाया गया था। इसमें प्रत्येक व्यक्ति 
जन्म के कारण नहीं बल्कि अपने गुण और स्वभाव 
के कारण चार में से किसी एक वर्ग में सम्मिलित 
होता था। इन्हीं चार ब॒र्गों के भीतर मनुष्य के 
असंख्य.ब्यब्साय प्रविष्ट दो सकते हैं और भ्रत्येक 
व्यक्ति सरलता से अपना स्थान ढू ढ सकता दे और 
समाज पर भार स्वरूप न द्ोकर उचित निर्वाह 


[ सावदिशिक 


प्राप्त कर सकता है । 
वर्णा श्रम-धर्म 


वर्णाश्रम-धर्म या वर्ण व्यवस्था का मौलिक 
स्वरूप यही था । इसी में भारत की सैकड़ों जातिया 
संगठित ओर सभ्य बनाई जाती थीं। भारत के 
इतिहास की आरम्भिक शताव्दियों में किसी भी 
जाति, राष्टू, देश, सम्प्रदाय के मनुष्य उनके 
विश्वास और राष्ट्री|यता और माठ्-भाषा को बिना 
बदले उसमें सम्मिलित होकर घुल मिल जाते थे । 
आज भी स्पष्टतया हम देखते हैं कि पंजाबी, मार- 
वाडी, अवधी, मध्य देशी, बंगाली, मदरासी, 
मरहठा, गुजराती और वाली द्वीप ब्राह्मण, ज्षत्रिय, 
बेश्य, और शूद्र मौजूद है । इनमें से प्रत्येक समु- 
दाय में ऐसे व्यक्ति मौजूद है जो वैष्णव, शाक्त या 
शेव हैं श्रथवा अन्य अनेक सम्प्रदाया के मानने 
बाले हैं ओर नाना प्रकार की भाषाये बोलते है । 
मौलिक व्यवस्थाके आधारभूत सिद्धान्तों मे चीनी, 
जापानी, ईरानी, अरब, फ्रेच जन, श्रिटिश, 
ईसाई, मुसलमान या यहूदी लोगों को इन्ही चारो 
समुदायों मे सम्मिन्नित करने के विपरीत कोई 
कारण नहीं है, बल्कि इसके पत्त में अनेक देतु 
हैं ओर वास्तव में चार मुख्य व्यवसायिक वर्ग 
अवश्य पाये जाते हैं, यद्यपि वे साधारणतया माने 
नहीं जाते और न संगठित ही हैं ओर श्रम और 
मजदूरी का उचित वितरण भी नहीं है जेसा कि 
प्राचीन भारतवर्ष में था। रूसी सोवियटने भी स्वा- 
भाविकतया अपना नाम कृषक, सैनिक ओर श्रमियों 
का अर्थात्‌ मानसिक ओर शारीरिक काम करनेवालों 


श्ध्८ 


सा्वदेझिक ] 


[ नवस्वर 





का प्रजातन्त्र नाम रखा है । ब्रिटेन में भी पादरी, 
अमीर, साधारण ओर मजदूर चार विभाग पाये 
ज्ते हैं। छुषन में भो इल्म, अमर ओर जुरां 
वाले महुष्यों का वर्णन है जिसमें मजदूर भी 
अन्तर भूत हैं। बाहर के लागों ने प्रायः यह कहा 
है कि हिन्दूधर्म क्या है. यह कहना असम्तव है । 
वास्तव में कोई ऐसा विश्यास या रोति-रिवाज या 
सल्‍्कार ऐपताा नहीं है जो हिन्दू या हिन्दू-धर्म 
का विशेष लक्षण कहा जा सके। निस्सन्देह 
हिन्दुधर्म में सा्बंभोम धर्म के तत्व पाये जाते 
हैं जैंसा कि संसार के अन्य बड़े धर्मों मे। 
परे इसके साथ साथ ससार के किसी भाग में 
पाये जाने वाले रीति-रिवाज, विश्वास ओर दशन 
नीचे से नीचे ओर ऊंचे से ऊंचे, स्थूल से स्थूल 
ओर सूहम से सूदरम सभी दिन्दूधर्म के किसी न 
किसी सम्प्रदाय में अवश्य पाये जाते हैं । ईसाई 
मत के सेकड़ों सम्प्रदाय हैं, किन्तु ईसा में विश्वास 
रखना सब में अनिवाय है। इसलाम के भी 
बीसियों भेद हैं, किन्तु मुहम्मद में विश्वास करना 
आवश्यक दे, किन्तु हिन्दू के लिये किसी एक 
व्यक्ति या देवता के नाम या रूप को अनियायंता 
नही है, परन्तु यदि हिन्दूधर्म का कोई लक्षण 
किया जा सकता है तो वह जाने या अनजाने व्यक्त 
या अव्यक्त स्पष्ट या अस्पष्ट रूप में इस वर्णाश्रम 
योजना के भोतर अपने को समभना ही हे। 
प्राचीन ग्रन्थों में हिन्दू शब्द नहीं मिलता। धममे 
शाप्त्र के शब्द सनुष्य, मानव ओर नर हैं। प्रथम 
दो शब्द निरुक्ति के अनुसार वही हैं जो अंग्रज 
का शब्द मेन (५४०) है । यह ठीक है कि आर्य 


शब्द ओर उसके विपरीत अनार्य, दस्यु, वृषल 
ओर म्लेन्ड धर्म शाक्लों मे पाये जाते हैं, किन्तु 
उनका अथ सभ्य ओर अमभ्य ही है । हिन्दू शब्द 
पीछे का हे उसी समय का जब से कि भेद-भाव 
उत्पन्न हुआ जो हमारे समाज को खाये जाता है । 
वर्ण-व्यतस्था का ऐसा रूप समुदाय, धर्म, व्यव- 
साय आदि सभी दृष्टियों में समन्वित होता है. जो 
श्रब तक उसके सम्बन्ध में प्रकट की गई है और 
मनोवज्ञानिक, व्यावसायिक बर्ण ओर जन्मगत 
जातियों में भद करके ओर किसो भी जाति के 
व्यक्तिया को उनके मानसिक झ्ुकाव ओर वास्त- 
विक व्यवसाय के अनुसार वर्णों में विभाजित 
करके उसको वेज्ञानिक और व्यवह्दारिक रूप भ्रदान 
करता है । वण-उयतरस्था के स्वरूप, उद्देश्य और 
आधार भूत नियमों की इस रूपरेखा के बाद मुझे 
इस बिल के सम्बन्ध में जो कुछ कहना है आशा 
है कि उसे समभते मे कठिनाई नहीं होगी । 


वृत्ति विभाजन 


वृत्तिनवरभाजन पर विशेष ध्यान देने की आव- 
श्यकता है । जहा प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षक, रक्षक, 
व्यापारी या कारीगरों की पचायत मे से एक में 
सम्मिलित होने के लिये कहद्दा गया है वहा प्रत्येक 
व्यक्ति से यह भी आशा की गई है कि वह उन्हीं 
व्यवसायों से जीविका करेगा जो उसके वर्ग के 
लिये निश्चित हैं । किसी अ्रन्य वर्ग के लिये निश्चित 
व्यवसायों के द्वारा घन कमाने का उसे अधिकार 
नहीं है । इस प्रकार सम्पत्ति का न्याय्य वितरण 
हो जाता हे ओर भिन्न व्यक्तियों की भिन्‍न भिन्‍न 


३६६ 


कार्तिक ] [ सावदेशिक 
सत्याथ प्रकाश लेख-माला--- मूक 


वस्तु की सिद्धि 


[ लेखक--आ स्वामी स्वतन्श्रानन्दजी महाराज ] 


सत्याथंत्रकाश के ठृतीय समुल्लास मे ऋषि ने लिखा है-- 


ल'| *ह ज्षण॒प्रमाणाभ्या वस्तुसिद्धि! अर्थात 

 ॥ वस्तु को सिद्धि लक्षण ओर प्रमाण 

पु 2५ &॥ से होती है। साधारण रीति से 

५ असाधारण धर्म को लक्तण कददते 

पास ब्णण्ज हैं. और इसमें तीन दोष होते है 

(१) अति व्याप्ति, (२) अव्याप्ति, (३) असम्भव । 

वद्दी लक्षण अपने लक्ष्य को सिद्ध कर सकता है 
जिस लक्षण में यह तीनों दोष न हों । 

श्रति व्याप्ति उसे कहते हैं. जो लक्षण अपने 





रुचि के लिये क्षेत्र भी मिल जाता है। अन्य 


दृष्टियों से भी पूतंतई लिखित सिद्धान्तों के अनुसार 
व्यक्तिवाद और समाजवाद का एक सुन्दर सम- 
भोता करके यह व्यवस्था मनुष्य समाज के सामने 
श्राने वाली समस्याओं का एक अच्छा हल उपस्थित 
करती दे । वर्ण-व्यवस्थाके आधार भूत नियमा को 
अवदेलना करके उनको तोडने मरोडने ओर विक्रत 
अर्थ करने के कारण बलवान और चालाको के हारा 
अधिकारों को बढ़ाने ओर कत्त॑व्यो से बचने के 
कारण व्यावसायिक व्यवस्था का वत मान 
विक्ृत रूप हो गया ओर अनेक देशो के साथ 
विवाह सम्बन्धी कठिनाइया भी उत्पन्न हो गई 
जिनके कारण नया कानून बनाने की आवश्यकता 


पड़ी । 


लक्ष्य ओर अलक्ष्यमें रहे जेसे गो क्या है? यदि गो 
का लक्षण किया जाय जो सींगोबार्ली हो बह गा है. 
तो सींग गो के होते है श्रोर गो हमारा लद्ष्य हे 
परन्तु सीग अजा, महषि के भी होते है. वह भी 
सींगवाली है इसलिये सींगणाली सब होने से यह 
लक्षण लक्ष्य गा और अलच्य अजादि में व्यात होने 
से अति व्याप्ति दोष से दूषित हो गया । 

अ्रव्याप्ति वह है जो लक्षण अपने लक्ष्य के एक 
देश मे न रहे जेंसे गो का लक्षण +रते समय कट्ठे 
जो क पला हो बह गौ होती है । यह लक्षण कपिला 
गो में होने पर भो श्वेत, लाल वर्ण की गो में नही 
जाता है अ्रत किसी गो में है ओर किसी में नही 
है इसलिये श्रव्याति दोष वाला है । 

असम्भव बह दोष है जो लक्षण ही में न जाय 
जैंसे गो का लक्षण किया जाय एक शऊ ( सुम ) 
वाली गौ होती है श्रार एक शफ अश्व आर गम 
के होता है । गा के दो शफ ( खुर ) होता है अत 
यह नक्षण गौ मात्र में ही व्याप्त न होने से श्रसभव 
दोष वाला है । 

जिस लक्षण मे यह तीनो दोष न हो वह लक्षण 
अपने लक्ष्य को सिद्ध करता है जँसे गौ का लक्षण 
करें सीग सासना बाली गो होती है । 

लक्षण के साथ दूसरा है प्रमाण | प्रमाण पर 
बिस्ट्त लेम्ब है उनको छोड़कर अभी पाठक इसीपर 


छे०० 


सात देशिक ] 


[_ नत्रस्वर 





सन्‍्तुष्ट रहते की कृपा करे “प्रमा करण प्रमाणम” जा 
प्रमाका कारण हो गह प्रमाण होता है' ओर प्रमा कहते 
है यथार्थ ज्ञान को अ्रथौन जे, यथार्थ ज्ञानका कारण 
हो बह प्रमाण कहलाता है ओर साथ प्रकाश में 
जषि ने प्रमाण आठ स्प्रीकार किये है दर्शनों में 
श्नको सरया न्‍्यूनाविक है। कोई तोन मानता है तो 
कोई चार कहता है. कोई पाच लियता है तो कोई 
छे बतलाता है| यह भेद होते पर भी मानते, इन 
आठो को हो है । जो न्यून मानते है. वह दुसरो का 
अपने माने हुए प्रमाणामे अन्तरभाय मान लेते थे। 
इसलिये स या भेद होते पर भी स्परूप भेद नहीं 
होता है । जसे अथापत्ति को अनुमान आर अभाव 
को अत्यक्ष में मिला लेने से यह संरया घट जायगी 
इसी प्रकार घटाकर अपनी नियत सरया से प्रत्येक 
निर्वाह करता है । 

प्रमाशोमे प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरयाथंप्रकाश 
मे इसके लिये न्‍्य,य का सूत्र लिखा है -- 

इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यम- 
व्यभिचारि ठ्यवसायात्मक प्र यक्षम । 

जो श्रोत्र, प्वचा, चक्त, जिद्ा ओर ब्ाण का 
शत्द, स्पश, रूप, रस ओर रंध के साथ अव्यय- 
रहित अथ।त आवरण रहित सम्बन्ध होता है। 
इद्रियो के साथ सन का और मन के साथ आत्मा 
के सयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको श्रत्यक्ष 
कहते हे । परन्तु जो व्यवदेश्य अथांत्‌ संज्ञा सकी 
के सम्बन्ध से उत्पन्न हाता है वह ज्ञान न हो । 
अव्यभिचारि जैसे किसी ने रात्रि मे खम्भे को देख 
के पुरुष का निश्चय कर लिया । व्यवसायात्मक 
किसी ने दूर से नदी के बात्दू को देग्ब के कहा कि 


वहा वश्न सूख रहे हैं * । 

इसमे प्रथम भाग यह है । इन्द्रिय ओर अथ के 
सम्बन्ध से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान वह प्रत्यक्ष है। 
संज्ञा संझ्ी का ज्ञान भी वसा होने से श्रतिव्याप्ति 
हुई इसलिये अव्ययदेश्य लिखा गया। खम्भेमे पुरुष 
अम इन्द्रियार्थ सम्बन्ध-जन्य है ओर संझा संझ्ी 
वबाचक शन्द के व्यत्रहार से रहित होने पर उसमे 
अतिव्यानि हई इसलिये अव्यभिचारी कहा क्योंकि 
बह उप्रभिवारी है पुन सशय ज्ञान में अतिव्याप्ति 
हुई उसकी निउ्त्ति के लिये उयवसायात्मक शब्द 
लिखा क्योकि सशय अव्यवसाय ही होता है यह 
तीनों विशेषण दोष दूर करने के लिये द्वी है । अब 
रहा विशेष भाग टसमें इन्द्रियों के विषय इनका 
परस्पर सम्बन्ध होने से जो ज्ञान होता है यह 
सम्बन्ध का है । प्रकरण पुस्तकोंमे यह सम्बन्ध छे 
लिखे गए है ध्यान रद्दे यह छे सम्बन्ध वह मानते 
है जो प्रमाण » वा पाच मानने है वह अर्थापक्ति 
प्रमाण और श्यथ।पत्ति प्रमा न मानकर अनुमान 
प्रमाण ओर अनुमति प्रमा लिखेगे ओर अनप- 
लण्धि प्रमाण अस्त्रीकार करके अभाव को अत्यक्ष 
प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमा के अतरभूत होंगे वह छे 
सम्बन्ध यह है--- 

१ संयोग २. सयुक्त समवाय ३ संयुक्त समवेत 
समवाय, ४ विशेषण विशेषता » समवाय ६, सम- 
वेत समवाय | 
(९) चक्षु-- 

[क] आख का घट के साथ संयोग है क्योकि 
चत्ष तेजस द्रव्य है ओर घट पाथिव द्रव्य हे 
आर दोनो का सयोग सम्त्नन्ध है । 


४०१ 





खि] चह्ठु का घट क रूप क साथ सयुक्त सम 
वाय है जैसा कि स याथ प्रकाश म क्रिया क्रिया 
वान्‌, गुण गुणी जाति>यक्ति, कार्यकारण अवयन 
अवययनी इनका निय सम्बन्ध होने से समयाय 
कहाता है ओर सयोग वाले को सयुक्त कहते है । 

शथि] चक्षु का रूपव के साथ सयक्त समवेत 
समवाय सम्बन्ध है। नेत्र का घट से सयोग वह 
हो गया सयुक्त घट का रूप में समवाय बह द्ोगया 
समवेत ओर रूपत्थ का रूप में समवाय है । 

ि] घट नीला है “सम पीला रग रग नहीं 
इसी भाति और कल्पना करल उस श्रभाव म 
प्रथम के सम्बन्ध जोडकर अथवा सम्बद्ध कह क 
विशेषण विशेषता सम्बन्ध है । 

(२) व्वक--- 

[क] त्वचा का पट से सयोग है | 

[ख] त्वचा का पट क स्पश से सयुक्त सम 
याय है । 

[ग] जचा का स्पशंय से सयुक्त समवेत सम 
बाय है । 

[घ] त्वचा का कोमल स्पर्श में कठिन स्पश के 
अभाव के साथ सबद्ध विशेषण विशेषता सब ध दे । 
(३) घाए-- 

कि] ध्राण पुष्प क साथ सयोग सम्बन्ध है । 

चखि] घाण का गन्ध क साथ सयुक्त समवाय 
सम्बन्ध है । 

[ग] घाण का गध तर क साथ सयुक्त समवेत 
समवाय सम्बन्ध हे | 

[घि] घाण का सुगन्धि में दुग्ेधामाव होने 
से उस अभाव से सम्बद्ध विशेषण विशेषता 


सम्बन्ध है । 
(७) रसना+- 

[क] रसना का वायु के साथ सयोग सम्बन्ध 
ह्टे। 

[खि] रसना का रस के साथ सयुक्त समवाय 
सम्बन्ध है । 

[ग] रसना का रस 4 क साथ सयुक्त समवाय 
समवेत सम्बन्ध है । 

[ध] रसना का मधुर रसमें अमलाभाव होनेसे 
अभावक साथ सम्बद्ध उिशेषण विशेषता सम्बंध है । 
(५) मन-- 

[कि] कोई २ मन को इन्द्रिय मानते है. ओर 
कोई २ नहीं मानते है जो मानते डे उनके मत 
से सन वा आमा क साथ सयाग सम्बन्ध है। 

खि] सन का सुबव क साथ सयुक्त समवाय 
सम्बन्ध है । 

[ग] सन का सुखत्व क साथ सयुक्त समवाय 
समवेत सम्बन्ध है | 

[घ] मन का सुख म द खाभाव होता है उस 
अभाव क साथ सम्बद्ध विशेषण विशेषता 
सम्बन्ध हे । 

(६) श्रोत-- 

नेयायक अन्य शीद्रिया को भता से उत्प न हई 
हुई मानते है परतु क्षात्र का आकाश रूप ही 
मानते हैं । आकार से उत्पन्न नहीं मानते ओर 
नवीन वेदाति इसको आकाश से उत्पन्न हुई इद्रिय 
मानते हैं। जो आकाश रूप मानते है. उनक मत में 
शब्द आकाश का गुण है और गुण गुणी का सम 
बाय सम्बन्ध होता हे । 


छण्२ 


साव देशिक ] 


[ नवम्धघर 





के 


सारत का उद्धार # 


लेखक--एक भनुभवी पत्रकार 


२० मन... 


(४) 

ग्राः भारत में पेशो के बटवारे की समस्या 
ऐसी समस्या है जिसपर विशेष ध्यान 
दिये जाने की आवश्यकता है। भारत में 
खेती से भिन्‍न अन्य पेशों के द्वास ने कुल आबादी 
के ७३ प्रति शतक हिस्से को खेती पर आश्रित कर 
दिया है । लोगों को पैदावार की वृद्धि के लिये 
अपने को उद्योग-धंधों, व्यापार और शासन में 
अधिक से अधिक लगाना चाहिये। सर ऐम० वि- 
श्वेश्वर अपने “भारत के लिये निर्धारित अरथशाश्र! 

नामक पुस्तक में लिखते हैं-- 


[क] अत श्रोत्र शब्द से समवाय संबन्ध हे। 

[खि] शत्र का शब्दत्व से समवेत समवाय 
सम्बन्ध है । 

[ग] गत्बादि में कत्वादि का अभाव होता हे 
उस अभाव से सबद्ध विशेषण विशेषता सम्बन्ध 
होता है । 

इस प्रकार यह छ सम्बन्ध सयोग, सयुक्त 
समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवेत 
समवाय, विशेषण विशेषता भेद से होते हें 
जिनसे प्रत्यक्ष होता है. ओर जहा प्रत्यक्त ज्ञान से 
इन्द्रियार्थ का सन्निकर्ष है वहा इनमे से कोई न 
कोई होगा यदद जान लेना चादिये । 








पशों की पर्यात विभिन्वता का अभाव है। पैदा- 
बार की वृद्धि के लिये बर्तमान अम्श्रों ओर चैज्ञामिक 
तरीको का बढ़े अच्छ पैमाने पर प्रयोग नहीं हुश्रा है। 
यदि पेशों का ठीक २ विभाजन हो तो खेती में छगे 
डुये लोगों में से आधे से कम ही खेतो के सिरे काफ़ो 
हों और स्वभावत शेष आजे लोगों को उद्योग घर्धों 
ओर दूसरे पेशों का काम मिल्ल जाय । ऐसा करने के 
दिये विशार्ू आयोजनों ओर पैदायार की वृद्धि के 
बिस्तृत प्रोग्रामों के मिर्धारण की ज़रूरत है। इस 
सम्बन्ध में देश के भावी हितों की रक्षाथ डचित परि- 
बर्तन किए जानें चाहिये। सब से ज्यादा दुःख कां बात 
सह है कि किसानों से उनके पुराने पेशे ओर धन्घे 
छिन गये हैं । 


प्राचीन काल में गावों में कपड़ा तय्यार करने 
के व्यवसाय से बड़ी सस्या में प्रामीणों की गुजर 
हो जातो थी परन्तु जब यह व्यवसाय नष्ट हो गया 
तब कातने आर बुनने वाले अपने पेशों से वंचित 
होगये । जब रेलों और अम्रिबोटोंने गाड़ीबानों और 
मह्लाहों के परिश्रम के फलों को हड़प कर लिया तब 
गाड़ीवान और मलाह भूखों मरने लगे। दस्तकारों 
रंगरेजों और बढ़्इयों को वर्तमान प्रति योगिता के 
कारण बड़ी सीमा तक अपने पेशे छोड़ने पड़े। 
विविध पेशों को व्यवस्था के लिये उद्योग धंधों के 
पुनजी बित और नये नये उद्योग धधों के आवि- 


उकृत किये जाने की जुरूरत है | भारत को भामीण 
जनता को रक्षा के लिय गावो ओर नगरो मे रहने 
वाले उमग्च वर्गों को ग्ृह-उद्योगो का संरक्षण करना 
चाहिये । 





(५) 

शराब, ताडी, भाग, चरस, गाजा ओर अफ- 
यून, इत्यादि नशो ने भारत में किसानो को तवाह 
ओर निजी व कर दिया है। शराब और चरस को 
बीसारी ने उनकी मुसीबतो के प्याले को भर दिया 
है और उन्हे विनाश की ओर अग्रसर कर दिया 
है। यदि सरकार श्र जनता ग्रामीण भारत के 
अशिक्षित लोगो मे व्याप्त इन बुराइयों फे निरा- 
करण का कार्य हाथ मे नहीं लेती है तो निश्चयही 
भयंकर गढ़े मे से उन्हें निकालने का और कोई 
दूसरा उपाय नहीं रह जाता है । सरकार आर 
जनता को लाई चस्टरफ्रील्ड के भाषण के भ्रसिद्ध 
शब्दों को याद करना चाहिये जो उन्होने १७४३ मे 
ला सभा मे उस आमदनी के विरुद्ध जो नशीली 

चीजा के टेक्सो से प्राप्त हुई थी दिया था । 
साई क्ाइंस! विज्ञास की स्रामओ्री पर टेक्स 
लगाया जाना चाहिये परन्तु बुराई भी रोकी जानी 
चाहिये अल्ले ही क्रानून के प्चत्षम मे बढी से बढी 
दिल्कते क्यों न हो। क्या आप धार्मिक आाश्ञाओं के 
डल्लघन पर टैक्‍स लगाना पसन्द करेंगे ? क्‍या यह 
टैक्स शरारत भरा और सयकर न होगा क्योंकि इसका 
अर्थ यही होगा कि ओ टेक्स झदा करेगे उन सब के 
लिये मादक उब्यो के स्मवसाय का खुली छुट्टी होगी । 
राज्य कर की यजद से शराब को दूकानों को लाइसेंस 
दिये आने सम्बन्धी इस बिल्ल में थे शर्ते हैं जिनके 





आधीन झागे ल्घोग्मे को क्रानून सम्मत दुराचार की 


शरारत करने की खुली छुट्टी मिल्ल जायगी--इसमे 
सम्देह नहीं है कि शराब की खपत को प्रोत्साहित करने 
के ससूबो में मदव्‌ करने के लिये अधिकारी क्लोग अपने 
मालिकों द्वारा प्रेरित किए जायेंगे जिससे ऐसी बढ़ी 
आय की आशा है । माई लार्डंस जब मै इस विद्ध की 
प्रदृक्ति पर विचार करता हूँ तो मैं इसे बुराई के भ्रचार 
कला कौशल के दमन और सानव समाज के विनाश 
की भ्वृत्ति समझता हैं । मैं इसे मनुष्यों के विनाश की 
ओर प्ररित किए गए ऐंजिनों मे सब से घातक समझता 
हैं। यह ऐजिन समझता हूं. जिसके द्वारा वे सब जो 
मारे नहीं जायरें, निकस्मे बना दिये जायगे। ? 

हिन्दू और मुसलमान दोनो ही धर्म शालत्र अस- 
यम का निषेध करते है ओर जाति का श्रनुशासन 
ओर लोक मत दोने ही इसके विस्द्ध है इसलिये 
यदि राज्य ओर जनत्ग देश के हित के लिए इनका 
प्रचलन रोकना चाहे तो यह कठिन काम नहीं 
है। अमेरिका ही वत मान जगत मे एक ऐसा देश 
था जिसने राष्ट्रीय वेधानिक नीति के रूप में 
शराब पर प्रतिबन्ध लगाया था । प्रतिबन्धक कानून 
के असे में मादक द्रव्यों की तय्यारी आर उसका 
प्रयोग बहुत कुछ घट गया था। अमेरिका के 
स्‍्क्ल नियमित रूप से उन दिनों शराबखोरी 
इत्यादि की चुराहयों पर शिक्षा अदान किया करते 
थे। शिक्षा-संस्थाओं और दूसरी चीज़ो के द्वारा 
देश के लोगों ने इन च्रुराइयों के निराकरण की 
योजना की थी और देश के एक छोर से दूसरे 
छोर तक आन्दोलन किया गया था । क्या ये चीजे 
भारतवर्ष मे असंभव हैं. ? हम सममते हैं. भारत- 
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ब्ष में ये काम कहीं झासान है यदि राज्य और 
प्रजा दोनों दी इस समस्या पर कुछ न्यान दें। 
भारत के भागों में जुए इत्यादि की दूसरी चुराइयों 
का भी इसी रीति से मुकाबला किया जा सकता है। 
(६) 

यात्रों के जवान व्यक्तियों को लिखने, पढ़ने 
ओर दिसाब की प्रारम्भिक शिक्षा दी जानी चाहिए। 
गृह-उद्योगों, सफाई आत्म-निर्भरता, संयम और 
किफायतशारी का भी उन्हें शिक्षण मिलना चाहिए। 
घ्राम्य जनता के पिछड़ेपन का एकमात्र इलाज शिक्षा 
डै। जापान के झ्रामों में स्थानीय टैक्सा का ६० प्र- 
तिशतक गाव की शिक्षा सस्थाओं पर खच कि 
जाता है। कथा वार्ता, उत्सव, पव्य॑ तथा शारो- 
रिक उन्नति के लिये अराड़ों इत्यादि की व्यवस्था 
भी यहा होनी चाहिए। इनसे गावों में अच्छा 
वातावरण पेदा होगा ओर आमीण भाई जुण्बाजी, 
शराबखोरी ओर अन्य दूषित त्रुराइयों से बच 
जायेंगे। क्रमिक प्रचार, ट्‌ कटों आर उपदेश के 
द्वारा ऐसी दुष्प्रधाओं और अ्न्धविश्वासों के 
विरुद्ध जो गाव वालों के स्वास्थ्य और चरित्र के 
हानिकर सिद्ध होते हैं, युद्ध करना चाहिए । 

इन सब कामों के लिए ग्राम-सुधार समितिया 


होनी चाहिए । इस सम्बन्धमें सर ऐम० विश्वेश्वर 
के विचार नोट करने योग्य है । 


“गायों की वेमान अवस्थाओं सें सब शिक्षर्ों के 
खिसे घन और अध्यापकों का मिलना असम्भव नहीं 
सो कठिन ज़रूर है । परम्तु भ्त्येक आम समूह के खोगों 
को झपनी मदद से जो कुछ भी ये कर सकते हैं करया 
आहिये | अर्थात्‌ अपने प्रमुख २ नेताओं की भ्रगतियों 
था अपनी आम पंचायतोंके द्वारा । सब से पहिखा कास 
गाँव को बह करना चाहिये कि वह शिक्षा की उच्चति के 
खिये एक सोसाइटी बनाये । इस अकार की एक सोसा- 
हुटी को अपनी श्रगतियां कई गांदों सक विस्तृत करनी 
चाहिये जिनसे उन करोण्यों के अनुष्ठान के लिये जिनकी 
सोसाइटी से झाशा की जा सकती, काफ़ो अतुर लोगों 
की सेवा प्राप्त हो सके । 


यदि शिक्षित लोग कस्बो ओर शहरों में रहेंगे 
ओर प्रामीण जनता की उन्नति से उपराम रहेंगे 
तो गाव वाले अपनी सहायता स्वयं करने में समथ 
दोंगे, यह बात सदिग्धि है । समय आ गया है कि 
शिक्षित लोग बड़ी सख्या में अपने गाव के भाहयों 
के पास जाये ओर राष्ट्र निर्माण का कार्य वहीं से 
शुरू करें । 


46% 
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सभापति का आसन किस प्रकार 
ग्रहण करना चाहिए 
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मत-विभाजन ( [॥एा&ा0ा ) 
(२) 
परिभाषा 

सभा सोसाहटियो इत्यादि का बेठको से जब कोई 
सदस्य प्रधान की इस घाथणा पर कि कोई प्रस्ताव पास 
होराया था गिर गया मत भेद प्रगट करता है सब 
नियमित रूप से सम्मति स्षिये जाने को मत विभाजन 
कहते हैं । 

विविध रीतिया 

सत विभाजन की अवस्था म सम्मति लिये जाने 
का बैठकों के सिद्िध प्रकारों का नाई विविध रीतियाँ है 
ओर के इस प्रकार है --- 

(१) सावेजनिक जहलो में पक! और “विपक्ष' 
की सम्मति हाथ उठवा कर स्लो जाता है ओर बहु पक्ष 
के अनुसार परिणाम की घापसा की जाती है । 

(२) छोटे २ सगठनो यथा कोन्सिल्लों, बोडों 
और अबन्ध कंतूं सभाओ मे ( जब सम्मतियों कारय्ये 
वाहि में अद्वित होने वाद्थी हो ) सम्मति खेने की सर्वो 
सम राति यह है कि उपस्थित सद॒स्मो के नाम पढदे 
जॉब और प्रत्येक सदस्य के “हो? वा “नही? के उच्चारण 
के अनुसार सम्सतियों को गझना को जाय | 

(३) बढी २ सभाओ यथा प्रतिनिधियों के सम्मे 
छनों सभा सोसाइटियो के साधारण अधिवेशनों और 
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दूसरे इसी प्रकार के संगठनों में सम्मति लेने की सुविधा 
जनक रोति यह है कि पक्ष म सम्मति देनेबाद्षे सद॒स्यो 
को खड़ा किया जाय और जब तक सम्मतिया गिम न 
लत्वा जायें तब्र तक उन्हे खढा रक्‍खा जाय और इसके 
बाद विपत! को इसा रीति से सम्मति प्राप्त का 
जाय । हस सम्बन्ध मे एक और राति का अनुसरख 
भी प्राय अच्छा हांता है वह यह है कि 'पक्! और 
“विपक्ष” के सदस्णो में से सम्मति खेने के दिमे १---२ 
सदस्य को प्रधान नियत कर दे ओर और थे झपने २ 
पक्ष की सम्मतिया स्थण गिनकर और परिणास को 
जखिख कर प्रधान को दे दे । 


(9७ ) पार्कियामेण्ट में मत बिभाजन के जिसे 
स्थान नियत होते हैं । प्रधान भ्राज्ञा देता है "पक्ष सम 
सम्मति देने वाले दाहिनी ओर चले जाय और विरुद्ध 
सम्मति देने वादे बाये ओर चले जावे।?” 

पक्ष वालोका स्थान प्रधान के दाहिनी ओर होता 
है और “विपक्ष' वालों का उसके बाये ओर होता है। 
सम्मति देने वाले सदस्य अपने २ नियत स्थानों म 
चस्ने जाते हैं और उनके नाम प्रस्ताव के पक्ष वा 
विरोध मे सम्मति देने वात्लो के रूप में अक्वित कर 
खिए आते है । 

(५) जिन सभा स्थल्नो पर स्थान” मियत नहीं 
होते है बहाँ कभी २ पारलिबरासेदटट का डपयु क्र रीति 
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का अनुकरसश किया जाता है । सभापति 'पक्ष' वा 
“विपक्ष! वाक्को को क्रश अपने से दाहिनी या बाई 
झोर जाने को झाशा देता है परन्तु इस रोति से कभा 
कभी गख़ती और गडढबढ हो जाती है इसलिये सभा 
सोसाइटियों की रीति नीति के विशेषज्ञ हसकी शिफा 
रिश नहीं करते है । 

जब सम्मति ज्ञात करत्ो जाती है तब प्रधान 
“पक्ष! और “विपक्ष' में आई हुई सम्मतियो की सख्या 
मीटिज्ञ को सुना देता है और बहुपत् के अनुसार परि- 
खास की घोषणा कर देता है कि प्रस्ताव पास दुभा 
या नहीं | जब सम्मतियां बराबर दोती हैं तब वह 
अपना कार्टिक्न वोट ( नि््यायक सम्मति ) देता है । 

कतिपय आवश्यक बातें 
(१) सत्र विभाजन के अवसर पर पुृत्थेक उपस्थित 


सदस्य को सम्मति देनी चाहिए । 

(२) यदि मत विभाजन के समय नियत कोरम से 
कम सदस्य वोट देगे तो जिस विषय पर मत विभाजन 
हुआ होगा वड़ समाप्त हुआ समझ दिया जामगा। 

(३) यदि सत विभाजन में गडबढ या रखती हो 
आय तो दुबारा फिर प्रधाव मत विभाजन की झाजशा 
दे सकता है , 

(७) यदि किसी सदस्य का नाम मत विभाजन से 
गव्लत गिना गया हो ठो बदद सख्या ठोक करने की माँग 
कर सकता है और सभापति आवश्यक सशोघधन का 
देगा परन्तु बेठक के दूप्रा विषय कछेने से पूर्व ही 
आपत्ति उठाई जानी चाहिए। 
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कलठ्य पालन कीजिये 
समस्त झायेअगत्‌ को शिरोमसि सभा सार्वेदेशिक झाये प्रतिनिधि 


। साव॑ंदोशीक खभा का मुख पत्र दै। प्रत्येक आय, आय-परियार तथा झायसमांज | 


|] का करंब्य है कि यह उसका स्थय भ्राइक बने ओर दूसरों को भी प्राइक बनाए। किसी ! 
आय॑-परिधार भौर समाज का विमा 'सायदेशिक' को पढ़े हुए न रहना याहिए सायदेशिक' 


के प्रयार में योग-दान करना प्रत्येक आये का कक्तेंद्य है । 
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| सावदेशिक 


गढ़वाल में आय्येसमाज के कार्य की पगति 


तथा 


सार्वदेशिक समा के प्रचारकों के कार्य्य का विवरण 
( अग्नेल १६३६ से जौलाई ३६ तक ) 


० :7-- १ १---अओ. आस 


[ छ्ले०-भी रघुवरदयात्ध जी प्रचारक ] 


भूगोलिक दृतान्त 

गडवाद़ की सीमा--गढ़वात्व के उत्तर मे हिमा 
खय पहाड़ है जिस पर बत्री केदाराअम तथा गगोतरी 
जमनोत्तरी भारतवर्ष के तोथ स्थान विराजमान हैं। 
पश्चिम मे टेहरी गढ़वाल देहर।दून हरिद्वार, दक्षिण 
में ज़िल्ला विजनौर पूर्व में ज़िल्ला नेनीत।ल, अल्मोड़ा 
हर 

अब से स्वगभग १२२५ यधघे पूर्व का गढ़वाज़ जिसका 
राज्य सीमा -- 

पूर्व में काल्ली नद। कुमार के उस पार, उत्तर मे 
दिमालय पयंत दीवार के समान खड़ा है जिस पर 
मण्दा देवी, नीतियाटा, बदकेदाराभरम, गगोत्तरी जम- 
मोत्तरी आदि भारतवर्ष के प्रसिद्ध पवित्र ठीथंस्थान थे । 
वक्षिख में सुरादाबाद, विजनोर, सहारनपुर के ज़िले थे । 
पदश्चिस में जमुना नदी तरत्न तरगों के साथ बह रही 
भी । डस वक् के राज्य के अम्सर्गंत देहरादून, हरिद्वार, 
जिला बिजनौर तथा मुरादाबाद का उत्तरी हिस्सा और 
मेयाताल की डपजाऊ भूमि शामिल थी, इसमें जसुना 
से खेकर पूर्व में रामगज्ला के उस पार सुदूर पूर्व में 
कासी नदी सक तराई भसावर का सारा भाग जिसके 
विशास्तर अक्सर में नाना भकोर को अज्की बहुमूरय 


यस्‍्तुयें विद्यमान थीं । 
एंतिद्ासिक 


हैव की गति तथा काञ्न के अक्र के प्रयाह से सभी 
देशों को अवस्था परिवर्तित होतो आई है । इस काख 
चक्र के हाथ से गढ़याल्व भी न बच सका, और इसका 
दुशा रोहिसो और गोरखों के त्वगातार हमको से बिग- 
डइतो आई | कई बार के ज़बरदश्त हमकों का सुक़रा- 
बिद्धा करके रोहिलोों को मार भगाया | पर गोरखो ने 
यार के असम से य गद़वालियों के सैनिक कुप्रबन्ध होने 
से वेदरादून के मेदान में गढ़वालियों को पूर्ण शिकस्त 
देकर अपना आधिपत्थ क़ायम किया, महाराज वहाँसे 
भागकर बरेली अंभ्रज़ो की शरण मे चले गये। यदाँ 
कुछ दिन रहकर उनसे मिश्रता करके उनको सहायता 
से गढ़वाल राज्य से गोरस्थों को हटाया गया। आखिरो 
खढाई अस्मोढ़े में हुईं, लिजय प्राप्त करके उस उपद्दार 
में अग्नमेज़ो को नैनीताल, अक्मोग्रा, जिटिश गद़वाक्ष, 
गझ्ला के इस पार देहरादून, भावर तराई सारा दिया 
गाया । इस दुर्मेमान में क्षमभग १२ वर्षो” तक 
गोरखो ने गठवाक्ष मे खब नादिरिशाही मचाई, 
जो गोरखाशाके नामसे प्रसिद है । इसके पतञ्मात्‌ महा- 
राज औीगगर से अपनी राजधानी टेहरी ग्राम मे सेगये । 


ड््ण्प 
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[ नवम्बर 
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जो अब टेहरी रियासत के नामसे प्रसिद्ध है। इस वर्ते 
सान राज्य घराने की इस वक़् स्वूगमग ६० पोढ़ी राज्य 
की हो आई हैं। जो कि अद्यापुर वत्तमान वाराहाट 
राजधानी की इकल्ोतो पुत्री का विवाह राज्य स्थान 
मद्यवा देश के एक नव युवक राजकुमार के साथ 
हुआ । महाराज ने सारा राज्य अपने दामाद राजकुमार 
को साप दिया; उनकी सृत्यु के बाद राजकुमार ने 
झपनी राजधानी जहपुर से चन्द्रपुर वत्तंसान चॉदपुर 
में क्रायम की, इसो राजकुमार की ५० पीढ़ी पर सर्त्त 
मान राज्य घराना टेहरी गढ़यात्ल राज्य का विधमान 


है। 


वर्तमान गद्त्राल 


जिसकी ल्ग्बाई चढ़ाई क्रमानुसार १७० और 
७० मोल है। जिसमे १२ परगने हैं। और ६२ पढ्टी 
है, इसमें तीन हजार से ऊपर ग्राम हैं जो कि नीखी 
घाटियों और ऊपर पर्वतों पर बसी हैं। इस जिखे का 
हेड क्‍्याटर पोर्ढी है जिसमे डिप्टी कमिश्नर की कचंह 
रियाँ और सब क्रिस्म के ओफ़िस हैं । यहां पर बाज़ार 
भा है, जिसमें कई मुसलमान भी दुकानदार हैं। जिनको 
एक ससजिद भी बनी हुईं है। और अपने तबत्लीग़ 
का कास भी करते हैं। यहाँ से एक मील पर इंसाइसो 
का पुक हाई रुकूल है, इस हाई रकलख़ से एक मील 
आगे मिश्म गे स्कूक्ष है गडोल्को के नाम से मशहूर 
है । जिससे ईंसाइनों की सेकदा लड़कियां लड़के पढ़ते 
है। पौडढ़ी में भझाग॑ प्रादेशिक सभा पंजाब की ओर से 
एक डो० पु० जी” स्कूल है जिसका निकट भविष्य मे 
हा इंस्कल होना निश्चण हुआ है। इससे £ मांद्ध की 
दूरी पर उत्तर में अस्कनस्दा के किनारे पर भीनगर 


2 


इस जिल्ले का भ्सिद्ध नगर बसा हुआ है। यह प्राचीन 
समय में यहां के राजओं की राजधानी रह चुका है इस 
में गव्मण्ट हाईस्कल भी है । यह नगर उत्तरी गढ़वात्ष 
ओर कुछ टहरो गढ़वात््र का व्यापारी केन्द्र स्थान है। 
प्रतिवर्ष भारतवर्षके वद्णीकेदाराश्रम जाने वाले यात्रियों 
का विश्रास करने का यह मुख्य स्थान है । पौढ़ी से 
दक्षिस तरफ़ ३४७ ३५ मोत्ष की दूरी पर स्लेन्सडोन 
छाबनो बसी है, यहां पर गठवाल्लियों के चार पर्टनहैं । 
और कुछ गारखात्वा पएटन भी हैं इसमे एक सदर 
बाजार भी हैं, जिसमें सब लोग आ जा सकते हैं। 
यहाँ सहसंछ्ल डिप्टी कत्क्टर की कथदरियाँ भी हैं, 
सदर बाज़ार में कुछ वर्षो से आरय्म समाज है। इसके 
उत्तर की ओर २ मील की दूरी पर जदरीखाक्ष स्थान 
है जिसमें एक गत्रमेंन्ट हाईस्कूल है। यहां से पश्चिम 
की ओर £ मभाद्ध की दूरी पर प्रसिद्ध संडो गढ़वात्ध की 
दुगडु। बसी है, यहां पर झतये समाज और डी० एु० 
जी० सकल है, यहाँ से पश्चिम की ओर ३१० मीख्तर की 
दूरी पर कोटद्वारा रेलये स्टेशन है और मणडी है। यहां 
पर भी आय समाज है जिसका अपना मन्दिर भी है। 
इसके सिवाय इस प्रान्स में चन्‍द छोटे २ बाजार भिश्े 
भिन्न स्थानों पर हैं| हिस्दी पाठशात्ाओं का ढि० बोर्ड 
की ओर से जिसमे खोअर भ्परभाइमरी रुथा सिडित्र 
सकल क्रायम हैं जाल सा फेला है, उपरोक़ मुख्य २ 
स्थानों में भ्रचार की आयश्यकता है। क्योंकि इन 
स्कूखों में प्रान्त भर के क्षगभया सभी ग्रार्मो के विद्यार्थी 
तथा अध्यापक रहते हैं । इनके द्वारा हो प्रांत भर के 
कोने २ में जेदिक घमे का संदेश सरद्वता से पहुँच 
सकता है । आ्रामों का मार्ग इतना विकट है कि १० 
मील चल्तनें पर ही भारी भकाबट आजाती है। सब 


६ 


कातिक ] 


आमों में सिलसिल्ले बार प्रचार किया आय तो अधिक 
से अधिक २ साख्ष मे एक गाँव का गम्बर आ सकेगा । 
रास्ते में एक गाँव से दूसरे गोंद दिखाई महीं देता 
इतनी छोटो २ बटिया हैं । 


अधिवासी 

दलित जातियों को छोडकर बाकी सब ल्लोगो का 
रग प्राय गोरा सा होता है| और झाकृति मे सु०पी० 
के अन्य भागों में कसे खोगो से भिन्न नहीं है। ऐसा 
ज्ञात होता है कि यहाँ पर श्लोग राज स्थान सवा 
आदि देशो से आकर बसे हैं| यहाँ के राजपूर्तों थ्री 
विरदावद्धी, उज्जैन, धारा मगरा आदि स्थानों के राज 
पू्तों से मिलती है | बडा पर खोग मिरजाई, कोट 
कमाज़ आदि पहिनते हैं स्तरियाँ धोती, साढ़ी ऊनी साया 
झागरा आदि पहिनती हैं तथा जेवर सोने चॉदी आदि 
के पहिनने का अधिक रिवाज है । क्लोग मज़बत 
इड कई होते हैं, कोटद्वारा, दुगड़डा, लेग्सीडोन, पोौड़ी 
ओनगर आदि स्थानों पर मारवाढी, मुसलमान देशी 
सोग भी बसे हुए हैं। 


जीविका 

गढ़वाल के निवासियों का अधिकतर खेती का 
व्यवसाय है | खत! में काफी उपय्र न होने से लोगो 
की झार्थिक दशा सर्वत्र गिरी रहती है इसलिए यहाँ 
पर दिन प्रति दिन गोकरी की तरफ़ कोरगों को रुची बढ़ 
रही है। बहुत से खोग जाड़ों में भावर तराई में बाँस 
खकड़ी आदि काट ढोह कर आजीविका कर श्लेते हैं । 
जहाँ के ख्लोरा बाहर देशों में अधिकतर गोकरो के दिये 
जाया करते हैं । गवार नदियों ओर गड्ा की घादियों 
के स्थानों पर सूब प्रकार के देश में जेसे फल आदि 





सभी पैदावार हो जाती है। ऋोनगैर के मीढें झाम, 
केले पसिद्ध हैं! इसी प्रकार कटइल्, केले, झाम, 
लूकाट, जामन, म्यां आदि भिक्ष २ स्थानों पर पैदा 
होते हैं | ऊपर पव॑तीय स्थानों में मार गिया मीठी बहु 
तायत से होती हैं । इसके सिवाय कुछ स्थानों में सेव, 
नाशपासी ख़ुमाना सीस्व दाड़िस आरु, अखीर हुआ 
करते हैं । ओर हिसार दारु हएदी के फल (किनगोड़) 
काफल्त प्रसिद्ध हैं| अनाजों में धान, गेहें जो, महुवा, 
ऋु गारो, चीमा, ओगल, उड़द, मसूर, गैथ, सूंटा, 
सेम सोरे आदि होते हैं। कपास भी खूब होती थी पर 
लोगों ने अब बोना छाड दिया है। जगक़ो मे देवदारू 
चीड, तुन, साल, बॉस, रिगाल आदि के क सती पेढ 
होते हैं। देवदार को छोड कर बाकी के लिये भावर 
बहुत ही प्रसिद्ध है जहों देहल्ली आदि बढ़े २ नगरो के 
ठेकेदार खोग खकड़ी का ठका लेने को प्रतियर्ष आया 
करते हैं । दिमालय पवंतों पर अनेकों प्रकार की जड़ी 
थूटो हुआ करती हैं। जिनको भ्रयोग में लाकर 
बहुत से खतोग अपनी आजीविका किया करते हैं। 
हिसालस पर कस्तूरा नास का सूग सी अबहुतायत से 
पाया जाता है, जिनको सारकर झोग कस्तूरी निकालते 
हैं । यहा के बहुत माहाक दिरली, गुजर।त, यू० पी०, 
पंजाब, आदि २ देशो में आकर धनी लोगों को ज्योतिष 
विद्या द्वारा खुब ठग खाते हैं। और इन्हीं खोगों के 
ज्ञबानी सुनते हैं कि अमुक स्थान पर अमुक आये 
समाजी हमारे यजमान हैं । परस्तु यहाँ के झार्भसमाजो 
इस से कोई काम नहीं कराते, बढ़ी झाम्ये की बात है | 


सामाजिक अवस्था 
यहां सख्ती पुरुष भाभ अपने बात्ञक बादिकाओो का 


४१० 


सावदेशिक ] 


[ नवस्वर 





विवाह अल्प उम्रमें कर देते हैं । जिसके कारख समाज * 


के अन्दर बढ़े २ दोष फंज्ञ रहे हैं । पर अब पढ़े लिखे 
खोग इस रिवाज को हानिकर समरझ रहे हैं । यहाँ पर 
खड़कियों के रुपये खाने की भी प्रथा वक्तमान है। अब 
स्त्री शिक्षा के सिस्रे भी कुछ स्थानों पर कन्या पाठ- 
शालायें डि० बोर्ड को ओर से स्थापित हो चुकी हैं। 
खोगों का ध्यान इस झोर बढता जा रहा है। तस्बाक्‌ 
पीने का रिवाज़ यहाँ बढा भारी चल्ष पढ़ा है, आ॑ 
समाजियों के सिवाय बाकी सब छोग तस्बाक्‌ पीते हैं। 
सरकार को बदौखत से इस प्रांत में जगह २ पर शराब 
के ठेके खुले हुए हैं। जिससे मनुष्यों की शारीरिक, 
मानसिक और सामाजिक झवस्था छिसञ्न मिश्न हो रही 
है, नित्य भ्रसि अशान्सि बढती जा रही है। महाँ के 
अनुष्णों का सामाजिक जीवन बहुत हो निराखा है, जिस 
भू भाग में जाते हैं, वहाँ वैसे ही बन जाते हैं। अ ग्रेज़ी 
पढ़े लिखे क्लोगों में पाश्मास्य सम्मता घर कर रही है। 
अगयडे, मुर्गी, चाय, ढबल्करोटो होटल्ल मे खाना, टोप 
आदि श्र अं ज्ञी पोशाक पहिनना, इनके दिये एक साधा- 
रख सी बात है | नौकरी पेशा में लोग श्राह्मत, अत्री 
अपने २ पक्ष की स्थोचातानो करते हैं ' युनाव के समय 
मे यह पक्षपात उप्र रूप जारस कर ल्लेता है। खान-पान 
में आहाल, राजपूर्तों का सेद भाव केवल दाल भात में 
है । इसी प्रकार कर्मानुसार बढ़े छोट जाति के जाइश 
राजपूर्तों में भो पाया आता है। आये समाजोी और 
वेष्शवों के सिवाय पध्राथ सभो खस्ोग मांस खाते हैं। 
बकरो, मछुल्ो, वन सुअर, झऋूग का मांध खाते हैं। 
देवतों के नाम पर जीव हत्या अधिक करते हैं। परम्तु 
झब झायये समाज के प्रचार से सोगों को रुची उस ओर 
से चटतो जा रही है । 


छुआ छूत 

छुआ छूत इस प्रान्त में नाम मात्र को भी नहीं 
है । सब वर्ण के खोग आपस में चित्रम एक साथ बट 
कर पी खेते हैं । केवछ पानी पर नहीं खडाने देते हैं। 
भोजन उच्च जाति के लोग अपने बर्तनों पर परोस कर 
झक्षय दिया करते हैं। यहाँ पर आहाया, कषत्री, वेश्य 
विट कहलाते हैं | बाकी कोली, लुहार, तमोटा, मिस्त्री, 
रूढ़िया और दर्जी या दास, मिरासो, यादी झुढ्िया, 
( ये अम्त की सोन जातियाँ नाचने वाली वृत्ति के ) ये 
सब यहां पर डूम कहलाते हैं । दुगडडा कोटद्वार के 
नज़दीक जिल्ला बिअनौर के निकटयर्ती कुछ कोलो, 
खुदार इत्यादि को छोड कर बाको सब ही डम मुर्दार 
साय मैंस का सांस खाया करने हैं। लेकिन आर्य 
समाज के प्रचार से सुदौर गाय का सांस खाना सर्यत्र 
छुटसा गया है। और मैंसा मारने तथा मुर्दार मैंसे का 
मांस खाने का रिवाज इन लोगो मे से बहुतों में अभी 
तक चल्मा आ रहा है। यह लोग मुर्गा सुभर पालते 
हुए आये हैं। इन लोगों की जोविका विट जाति के 
खोगों से ही है। जैसे मकान बनाना, खेत करने के 
कडपिटारी आदि बनाना, कमल 
बुनना, कपडे स ना, बाजा बजाना इृष्यादे सथा डोखा 
पासखकी जेजाना इन्ही खोरगों मे से कुछ को नजीबाबाद 
झाय॑ समान नें जो कोटट्वार से १५-१६ मीछ पर है । 
दुगढडा बोरेगाँव झादि स्थानों मे आकर शुद्ध करके 
भाये समाजो बनाया है। इसके पश्चात्‌ प० रेवानन्द 
जी झऔी आर्य प्रतिनिधि सभा के 5पदेशक ने हम खोगो 
में तन सन धन से कास किभ्रा । जिसके फलस्वरूप 
सेकड़ों की तादाद में परिवार के परियार शुद्ध होने 
खगे । इनकी बरात में डोला प!ल्ककी सरकार की मदद 


झौज़ार बनाना 


श्र 
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जलकर निकल्लवाना ह ही का काम है। इसी उपहार सम 
इनक ऊपर एकेश्वर मेल पर मार पढा । 


गठवाल मे आये समाज कार्य 


प्रथम भ्रा पूज्यपाद स्वर्गीय स्वामा अरद्धानन्द जी 
सदहाराज अश्नकाज् पडन पर अकातल्न पीढितो की सहा 
यताथ पणार । स्थान २ पर जाकर पाढितो का स्थत्र 
सहायता का और इस दुमियान महाराज न वैदिक 
बम का उपदेश सुनान का कष्ट उठाया । पर दुर्भाग्य स 
यहाँ के निवासखियां न सत्र मो जे के उपटश पर विशेष 
स्थान नहीं दिमा । इसस पृथ आय शब्द के नाम से 
ये लोग जिटते थ। पर महा पुणयय आमाओझो के पदापणश 
से गटवाल मे भा आम विचार के पुरुषों में साइस 
बढन लगा पौोढा म॒ श्रा ठा० सुरेन्द्र्सिंह जा व ठा० 
नरेन्द्रसिह जी स्वर्गाय प० गगादत्त जी रहस लखदार 
चौन्दकोट म आ दढा० केसरसिह जो ठा० सुरेन्द्र 
सिह जी ठा० नरेन्द्रसहि ज इत्यादि के परिश्रम 
से पौडो म॑ भ्राय समात्र खुल्लो ओर चौ दुकाट स ठा० 
केसरसिह के उद्याग से लनन्‍्सडोन म श्रा म० टकच॒स्द 
ते आरा बाब सिट्टनब्ाल जा हयादि के द्वारा दुगढड़ा 
म प० लतुमन गुरू खाद्या तुल्वाराम के उद्योग से झआाय 
समार्जे खुली चोन्द्रकोट अय समाज का सहायता से 
सन्‌ १३२६ मे प० द्वारिकादत्त जा पाठक आय प्रति 
निधि सभा के उपलशक बुल्लाथ गय । प्रथम आय 
समाज के प्रचार के कारशा आया पर खतरनाक मार 
पी । प० रेवानन्द जा व ठ० केशरसिह जो पर यहा 
क लोग खूब जल्ले भुन थे । और इनके जान के प्यासे 
बन । ईश्वर का कृपा स बढ भारा तत्‌ समूह से इस 
रू गो की कुछ सज्यना की सहायता स जान बची | 


घुन अदाल्यत में सुकहमा चद्धा । सरकार सुदरई बना 
इस मामद्वे म चार आवृभिया को सज़ो हुईं। तब स 
आयों को प्रचार करन क सुभीता प्राप्त हुआ | फिर 
दूसर सात म० मुकन्द्राम जो भजनोक प्रतिनिधि 
सभाके उपदशक बुलाये गये और उसी एकेश्वयर मेले 
पर खब प्रचार हुआ । श्रोठा० केशरसिह जी न श्री 
म० सुकदरास जो को पौढा आनगर सुरय २ स्थानों 
मे ज्जाकर प्रधार करवाया | फिर तीसरे सात प० 
कृष्ण अवस्थी या सभा के उपदशक आय उसी प्रकार 
प्रचार हुआ फिर चौथ साल्न भ्री पूज्य स्वामी 
कवलानन्द जा महाराज तथा मास्टर गुमानीसिह जी 
मा० घमनन्‍द्र जी मा० रागी जी इत्यादि महानुभाव 
झाये । पाँचव सात प० गगादस्त जी न सडल्ताभीश के 
हैसियत से एकेश्यर मेले पर आन की कृप। की। इन 
महापुरुषो की कृप| से लोग आयसिद्धान्ता का समकन 
सखग। आर जा पूथ घूस क्लोग क बहकान पर जा 
अत्याचार किया था उस पर पश्चाक्ताप करन लग 

और जिन २ मुख्य स्थानों पर प्रचार हुआ ल्लोग आयों 

के प्रमा होन ल्ग। प० रवान ढ नी न गरयात्व का 
जढी भारा सेवा क । अनक प्रकार की कठिनाइयों का 
सामना करते हुए वैदिक धम का प्रचार क्या । आ 
स्थामी सयदव जी महारात आमान्‌ प«० सूयदप 
जा प्रोफसर द्वारा कोटढ्वार दुगड़डा पौडी आदि 
सुर्य २ केज़ स्थानोस प्रचार करवाया | इसके अल्ाबा 
झन्‍्य २ महानुभाव भा समय २ पर यहाँ आते रह 
इनक द्वारा भी भ्रचार करवाया गया। प० बिहारीलाल 
जो काब्यत थ न तान दफ़ #स्सडोन छावना म॒ कानूना 
अडचन सुलभाते हुए आय समाज का उत्सव करवाया 
श्री पूज्य नरदव शास्त्री भी प० बुद्धद॒व जीने भ 
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तुराइडा तक स्थुब भचार किया। श्री पूज्य स्वामी 
पूर्खानन्द जी, पं० रुजदत्त जी ने ओ पूज्य नरदेव शास्त्री 
जी के बद्ी यात्रा में साथ आये थे, इनके द्वारा भी 
पौड़ी, श्ोनगर तक प्रचार हुआ | गढचाल में कठिनाइयों 
का ख्ामना करते हुये तथा यहां के अनभिक्ष खोगों मे 
जिन पूज्य महानुभावा ने आये समाज के प्रचार-कार्य 
को बढ़ाया गद़वात्व के आयंगयण उन महानुभागों के 
बढ़े भारी ऋसण्यी हैं। फल्लस्वरूप अब सवंश्र सब लोग 
वैदिक भरम्म के उपदेश सुनने के ठत्सुक रहते हैं। इस 
खिये अगर कार्यक्षेत्र बहुत बद गया है। ओर अन्य 
विधर्मियों के सुक़ाजिले की भी अति आवश्यकता है। 
विशेषकर यहाँ इंसाई मिशन का कास जो अनेक प्रकार 
के प्रद्ोभव देकर दलित लोग। में बढ़ रहा है उसका 
निराकरण करना आवश्यक है । 
चार मास का प्रचार कार्ये 

$-- २ अप्रैल्ल ३६ को भी पूज्य अधिष्ठ ताजी की 
आज्ञा पाने पर देहरावून से आकर गढवाल मे प्रचार 
काये आरम्भ किया । इस मास में मेला प्रचार सथा 
हाइस्कल जहरं,खाल हृत्यादि जगईं। पर प्रचार किया | 

२--मह मासमें ल्लेन्सडौन आये समाज का उ-सव 
करवाना, क्योंकि कुछ वर्षो से क्रानूनी ककटोंके कारण 
रुका था | पूज्य अधिष्ठाता जी की आशा था कि वहाँ 
जाकर उत्सव करवाना आजा अनुसार जहाँ जाकर 
उत्सव को तारीख ३-४-४ जून को निश्चित्‌ हुई। 
इस मास भी कुछ मेल्लो ओर ग्राम में स्कूलों भादि 
स्थानों मे प्रचार किया। मेलों में, स्कूलों में अभाव 
अच्छा पड़ता जा रहा है। उपदेश सुनने को अधिक 
संखछ। में क्लोग आते ये । 

इ३--जून मास में ल्लेन्सड्ोन आर्य-समाज के उत्सव 


[ नवम्थर 


में प॑० विहारीकास जी कास्यतो्थ, म० ऋषीरास जी 
डउपदेशक तथा भजनीकों द्वारा प्रचार हुआ | प७ बिहारी- 
खाल जी का स्याम््यान जहरीखाल में भी करवाया । 
इन दिनों शुद्धिशुदा और दसितों में पार किया और 
इन खोरों को आर्थिक, घामिक दशा देखी, शुद्धशुदा 
ल्लोग अपने कार्ये-घन्‍्धा छोड़ रह हैं। जिससे आर्थिक 
दुशा गिरने का भय है। जिससे भविष्य में इनका 
धर्म क्रायम नहीं रह सकता, धार्मिक अं बन तथा शुद्ध 
आचरखण बनाने का इनका बिद्कुख ध्येय नहीं है। 
ठम्बाक्‌ सिगरेट आदि दुम्मंसनों को भी नहीं छोड़ रह हैं। 

४---जून, जौल्थाई मास में अपर गडवाख में 
प्रचार किया, पं/डी डी०पु०वी० स्कूल में प्रचार किया । 
ईसाइयों के मवासोों का निरीक्षण किया पोड़ी, चोपडा 
तक ७० अवासे ईसाइयों के हैं । हनका केन्द्र स्थान 
मिशन हाईस्कूल है। जिसमें एक अमेरिकन पादरी 
और एक अमेरिकन महिल्ला प्रचारक भी रहती है। और 
हिन्दुस्तानी पादरी अध्यापक भी हैं यह सब लोग 
प्रचार का कार्य करते हैं। पोड़ी से थान गाँव तक १२ 
मात पर प्रचारक पादरियों के ६ स्टेशन हैं। थान गाँव 
में भी इनका स्कूल है ओर एक स्कूल खातस्य कडेरी 
गांव मे है जा पौडासे १० मील की दूरी पर है। 
हाल में विडोछी ग्राम में जो थान के नज़दाक है 
सात मवासे इंसाई हुए हैं । 

#४--विद्यार्थी लड़कों में वेदिक सिद्धान्तों का 
अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, झाय॑ साहित्य के लोग 
इच्छुक हैं । हसख्तिये झब अजमेर से मैंगाने का विचार 
कर रहा हूंँ। ग़रोब विद्यार्थियों के लिये कोई दानी 
सज्जन ट्ौकक्‍्ट और पुस्तके दे सके तो बढ़ा पुयय कार्य 
होगा | 
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आये समाज के सगठन के साधन 


श्री लाखा देवीचन्दजी एम० ए०, प्रधान दयानस्द 
साह्वेशन मिशन “आर्य समाज के सगठन के साधन' 
शोषेक में प्रकाश” मे चर्च ( धर्म घंस्था ) के शासन 
के भिन्न २ तरीक़ो पर निम्न प्रकाश डालते हैं । 


“चर्च के चलाने के विभिन्‍न तरीके हैं। 
इनमे से एक 7)0(8007 धं॥ए गुरुड्म है। कुछ 
समय के लिये अ्रंध विश्वास से संगठन हो जाता 
है मगर झ्ञान की वृद्धि से सारा प्रबन्ध बिगड जाता 
है । स्वतन्त्रता पृवंक मनुष्य विचार करना छोड 
देता है। आत्मा और विचारो की स्व॒तन्त्रता जाती 
रहती है । जातिया ०क व्यक्ति के पोछे चलने से 
नष्ट अ्रष्ट हो जाती है । नेपोलियन और केसर ने 
लोगो को स्वतन्त्रता पूवक सोचने से रोका । 
ज" गुरुडम बढ़ जाता है जनता कमजोर हो जाती 
है । शान ओर विज्ञान की उन्‍नति रुक जाती है । 

दूसरा तरीका महात्मा बुद्ध का है। उन्होंने 
प्रजातनत्र के असूल को अपने चर्च में शामिल 
किया और मिक्षुओ की कौसिल बना कर सब काम 
उनके सुपुदं कर दिए । गुरुडम की अपेक्षा यह -याठा 
कामयाब हुई मगर महात्मा बुद्ध की संस्था में यह 
कमजूरी रह गई कि महात्मा बुद्ध ने उपदेशका की 
संस्था का ठीक अ्रसल पर कायम कर दिया मगर 
गृहस्थियों को जिनके अन्दर उनके धर्म्म सेवकों 


को प्रचार करना था किसी नियम मे नहीं बाघा 
ओर भिक्षुओ पर निगरानी रखने का जनता को 
कोई अधिकार नहीं दिया | सच पूछो तो उनके 
धर्म के द्वास का बड़ा भारो कारण यह है कि जनता 
को उनके धम्म-संध्था के प्रबन्ध में कोई दर्तल न 
था। उपदशशक भोग-विलास में पड़ कर अपने 
काम को भूल गये और ग्रहस्थियों ने उनके हालात 
को देखकर यह अनुभव किया कि संघ का बोझ 
परे फेंकने पर बौद्ध धर्म से ही उपरामता एक मात्र 
सुखका उपाय है । इस उपरामता से बौद्ध मत गिर 
गया । बावजूद इसके कि उसके अशुयायियों के 
पास बडे २ मन्दिर मोजूद थे आर उसके साउुओ 
ने बडे > आइम्पर रचे हुए थे उन्होंने मठ बना 
लिए और वह मठाधीश बन गये । 

तीसरा तरीका यह था कि गृहस्थियो ओर उनकी 
सभाओ को चर्च के इन्तजाम मे अधिकार दिये 
जाय और उपदे राक मण्डलीं का प्रबन्व गृहस्थियो 
के हाथ में हो, उपदेशक भी समाज के मेम्बर हों 
ओर उनको समाज के प्रबन्ध मे सम्मति देने का 
भी अधिकार हो परन्तु इस अधिकार मे कोई 
विशेषता न हो । अर्थात चर्च को जनता की पालिं- 
यामेंट के अधीन कर दिया जाय | यह तरीका 
महूषिं दयान-द सरस्वती ने स्त्रीकार किया। यह 
तरीका आये समाज वा है, आय समाज के एक 
मामूलो सदस्य का चच के प्रबन्ध मे उतना ही 
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अधिकार है जितना कि एक अत्यन्त अनुभवी 
चुजुर्ग व्यक्ति या महात्मा या सन्यासी का है। 

दुनिया में प्रजातन्त्र ( 0080५ ) 
प्रणाली शासनकी उढार प्रणाली हे आर यह तरीका 
पहले दोनों तरीकों से उत्तम है । जोन स्टुआट मिल 
का कहना है। 

[007000078९६५ ॥एब ६6 ए680 क्षठ ७८।। 
8 []6 ५०80 000 ०ए (0०एशागशा 

«८ प्रजातन्त्र प्रणाली शासन की उत्कृष्ट और 
निकृष्ठतम प्रणालों है ।” ग्रजातन्त्रीय प्रणाली की 
यह विशेषता है कि यदि मत-दाता श्रपनी उत्तर- 
दायिता को ठीक तौर पर महसूस करें ता वह 
स्थिर और लाभदायक हो सकती है यदि वे नित्रु द्ि 
स्वार्थी, सदाचारद्दीन, इत्यादि हों तो यह प्रणाली 
हानि कारक होगी । इगलेड, फ्रास, जापान, अमे- 
रिका में प्रजातन्त्रीय राज्य प्रणाली का अध्ययन 
करने से ब्रिढित होता है कि असली शक्ति उत्तम 
प्रबन्ध के वाह्मय आडम्बर में नहीं हे बल्कि इस 
बात मे है कि जिन्हें राय देने का अधिकार है वे 
कैसे हैं ९”? 

इसके आगे आये समाज म व्याप्त पारस्परिक 
वेमनस्थ, कलह, लडाई, मराडों इत्यादि के इवाल से 
इस प्रणाली के दुरुपयोग पर प्रकाश डालते और 
इसका कारण समाज के सदस्यों मे प्रजातन्त्र की 
सश्ीी स्प्रिट का अभाव बतलाये हुए इस स्प्रिट को 
ऐैदा करने के निम्न उपाय सुभाते हैं -- 

[१] “सदस्या में अनुशासन ( [)78000778 ) 
का भाव पैदा किया जाय | 
[२] व्यक्तिगत रूम्मति को बहुमत के आधीन 


व 


किया जाय ओर व्यक्तिगत राय के न माने जाने 
पर समाज को दोड़ा या कोसा न जाय । 

[३] सदस्यों में परस्पर प्रेम ओर विश्वास होना 
चाहिए, अधिकारियों पर श्रद्धा होनी चाहिए और 
उनके कामा को ध्यान पूबंक देखना चाहिए । 

[४] श्रनुचित हानि ओर आलोचना से परदेज 
करना चाहिए परन्तु चुप्पी से जहा समाज को 
हानि पहुंचे वहा अपनी आवाज को जुरूर उठाना 
चाहिए । 





कक 
भारतीय धर्म और दर्शन पर दो बड़े इल्जाम 


पश्चिम के विचारक ओर विद्वान जान में वा अन- 
जान में भारतीय धर्म और दर्शन पर दो इल्जाम 
लगाया करते हैं। एक तो यह कि ये दोनों भार- 
तीयों को संसार ओर कर्म से बिमुख रखते हैं ओर 
दूसरा यह कि इनमे नेतिकता के लिए स्थान नहीं 
है। प्रसिद्ध अप्रजी पत्रिका ्रयुद्धभारत” इन दोंना 
इल्जामों का उत्तम रीति स॒ निम्न प्रकार खंडन 
करती है-- 

डाक्टर स्विटज्षरका बहुरपियापन बिद्वानके आश्रय 
का विषय रहा है। खेदकी बात है कि वे उन साधारण 
गढ़ासे नहीं बच सके हैं जो पोवात्य विशारदोंके मार्ग 
मे प्राय रहते हैं । “भारतीय विचारकों का सासा- 
रिक दृष्टिकोण” ॥%७ एछ०00-ए७एछ 0 ६॥6 
फ्वाब। पप्राण्र७७ नामक अपनी ताजा पुस्तक 
में वे भारतीय संस्कृति ओर धम्म के सम्बन्ध में 
उन कतिपय आलोचनाओ को दुहराते हैं जिन्हें 
पश्चिम के भारतीयता पर लिखने और बोलने वाले 


ऊँ: 
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पुराने बिद्वान हमारे कानो मे डालते हृए नहीं 
थकक्‍ते थे। दो साधारणतम इल्जाम हम पर लगाए 
जाते थे और वेये थे कि भारतीय रष्टिकोण 
संसार ओर कमके उपरामता जाहिर करता है तथा 
भारतीय धम्म॑ ओर विज्ञान मे नेतिकता का कोई 
स्थान नहीं है। हमारा विश्वास था कि ये धार- 
णाएं इस समय तक निर्जीब हो गई होगा। परन्लु 
जैसा स्पष्ट देख पड़ता है विवाद की घूलि अभी 
तक नहीं गई है । कुछ महीने हुए प्रोफेसर विन्टर- 
निज ( ए]7०णा£ ) ने एक प्रसिद्ध अग्रेजी 
पत्रिका मे अपने एक निबन्ध मे इस अन्तिम 
धारणा की निस्सारता स्पष्ट कर दी थी। जमेनी 
के दो विद्वानों ने भी अभी हाल मे इस धारणा को 
नितान्त अप्रमाणिक सिद्ध कर विया है। प्रो० 
विनयकुमार सरकार मई १६३६ की “कलकत्ता- 
रिव्यू! मे उनकी युक्तियो को निम्न प्रकार प्रकाश 
मे लाते हैं -- 

“बस्तुत ससार मे आसक्रि भोर ससार से विरब्रि 
भआरत में एक दूसरे के साथ सम्मानित रूप में रही है । 
ओर भारतीय सांसारिक इहिकोश में ये दोनो तत्त्व 
मौद्धिक पुकता स्थिर रखने वाले मानें गए हैं । और 
यह मौद्धिक एकता भारतीय जनता के क्रियास्मक 
जीवन के रूप में उसकी आध्यात्मिक ज़रूरतो को पूर्ण 
करती है ।”” 

पश्चिम के लोग और भारतीय जनता का एक 
आग दोनों भारतीय दृष्टिकोश को चिरकाल पर्णन्‍्त 
गलत सममते रहे हे। इसका कारण कुछ तो 
निराधार है ओर कुछ निर्दोष शास्त्रों के गुलत 
अर्थो' के आधार पर बनी हुई गलत धारराएं हैं । 


इसका एक बड़ा कारण पूर्व ओर पश्विम के कभी 
तय न होने वाले भेठों की व्यापक्ता है। यह सत्य 
हे कि लम्बी ऐनहासिक प्रगति ने पूर्व ओर पश्चिम 
मे से प्रत्येक पर अपनी खास विशेषता अकित 
कर दी है । हिंदओं के जीवन का रष्टिकोण अपने 
भीतर भौतिक ताके लिए स्थान रखता है । परन्तु 
इसने प्रकृति के ऊपर आत्माको रक्‍्खा है । “'भौति- 
कवबाद” जावन का एक मात्र उद्दे्र कभी नहीं 
सममा गया है। हिन्दू समाज का इसी रीति से 
बताने ओर चलाने का बह॒त प्राचीन काल से यत्न 
जिया गया है + वह जी पुरुषों के धीरे थीरे 
जीवन के अन्तिम लद्॒य ( मोक्ष) तक पहुचा देवे। 
उस समाज के विभिन्‍न लद्बयो मे सामजस्य रसने 
को स्व जरूरत रहती हे। बहुचा यह समता तोडी 
गई है ओर समष्टि रूप से जनता द्वारा दृष्टिकोग 
विशेष पर बहुत ययादा बल दिया गया दै। ओर 
यह भी शास्त्रो के कृपच के परिणाम स्वरूप हुआ 
है। परन्तु जब यह अव्यवस्था पैदा हुई तो सुधारक 
आविभू त हुए जिन्होने व्यवस्था कायम करने मे 
योग दिया । यह एक बडी बिचित्र पद्देली भी हे 
जिसे आज दो हजार वर्ष से अधिक होने को 
आय । पश्चिम ने हल करने का स्तर कष्ट नहीं 
किया है । इतिद्यास के प्रभात स भारत अपन ज्ञान 
ओर विज्ञान के लिए प्रसिद्ध रश है । बह अपनी 
घन सरया ओर वैभव फे लिये भी प्रसिद्ध रहा है । 
बास्तय मे यह साने की चिडिया समझा जाता था 

आर उसके व्यापार को छीनने के लिए राष्ट्र 
मे सेव बाजी लगी रही हे। बहुधा लुटेरो का 
लोभी आ्राख उसकी सपदा पर गडा रही हैं। परन्तु 
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दुनिया से विरक्तो को जाति के लोग क्योकर 
भारत को सम्रद्धावान बना सके थे ? ऐसा प्रतीत 
होता है कि जो सोने की सबस उयादा उपासना 
नहीं करता है वह ससार से विरक्त समझा जाता 
डै। 


#ँड ्र€ 
सष्टि सम्वत्‌ 


आय समाज मे “खष्टि सम्गतः के सम्बन्ध 
भें एक मत नही है । कुछ लोग उस सृष्टि सम्त्रत 
को सही मानते दे जो ऋषि दयानन्द ने ऋ/गवेदादि 
भाष्य भूमिका मे दिया है कुछ लाग उसे सही 
नही मानते है। आवश्यक है इसकी जाच पडताल 
की जाय ओर जो पक्ष ठीक हो उसकी घोपणा की 
जाय । इस सम्बन्ध में श्री मा० श्गारसिह जी 
*आरय' मुसाफ्िर” मे लिखते हुए जाच पड़ताल का 
निम्न प्रकार प्रस्ताव उरते है -- 

“आयंससमाज मे जो खष्टि सम्बत इन दिनो 
प्रचलित द्ब बह उसस भिन्‍न दे जिसका 
उल्लेग्ब ऋषि दयानन्द न ऋग्वेदादि भाष्य 
भूसिका से किया है अथात बजाय 
४६६०८४५३०३७ के १६७२६४६०३७ सृष्टि सम्बत 
हर पुस्तक पर लिखा जाता हे। इस परि- 
चतन का कारण यह बतलाया जाता है कि प्रत्येक 
सन्वन्तर के आदि आर अन्त में एक सत्युग के 
बराबर 7८००० बर्ष को सन्वि होती है | इस 
हिसाब से वतंमान वे रस्वत सन्वन्तर के आरम्भ 
त्क ७ सन्धिया होता है जिनके वर्षा का तादाद 
१२०६६००० होतो हे । ये वर्ष महषि के बतलाये 


हुए सम्बत में भूल से जुडने से रह गये है । यदि 
यह तादाद महषिं निर्दिष्ट सम्बत मे जोड़ी जाय 
तो सृष्टि सम्बत व्यध्तव मे आज २१६७२६५४७६०३७ 
बन जाता दे । सावदेशिक सभा का कत्तव्य है 
+ वह विद्वानों की परिषद्‌ से इस तिषय का 
.फेसला कराए ताकि जनता भ्रम मे न पड़ी रहे । 
ओर विरोधियों के मूठे आक्षेपो का निशानान 
बनती रहे । 
भ्ट तह 


दर्षिण के द्विन्द्‌ ईसाई और मुसलमान द्ोरहे हैं 


एक लेख में कविराज प० श्रीराम शर्मा 
लिखते है कि दुम्व हे कि दक्षिण भारत में 
क्रिश्वियन सोसाइटियों का जितना प्राबल्य देखा 
उतना भारत के अन्य किसी भी भाग में नहीं। 
सचबर्ण हिन्दुआ का हरिजनीं के साथ सबसे 
अधिक टुव्यंबहार दक्षिण भारत मे ही है | दक्षिण 
भारत में जिस मोहल्ले से भी गुजरे उसी मोहल्ल 
के किसी अच्छ मौके के मकान को छत पर क्राइस्ट 
को मूर्ती खडी देखोगे । उसके नोचे बडे बडे 
अक्षरों म॑ लिखा होगा “मेरी तरफ आओ तुम्द 
यहा पर प्रकाश मिलेगा 7? ईसांइयो ने वहा की 
स्थिति का अध्ययन करके पता लगा लिया हे कि 
हिन्दू-जाति ने अपने अ गभूत इन हरिजनो को 
इतना ठुकरा दिया है कि इन्ह कोई भी अन्य सत 
वाला इनकी बेहतरी का आश्वासन देकर अपनो 
तरक खी व सकता है । टन हरिजनो को इतनी भी 
हिम्मन नही रह गई हे कि मनुष्योचित अपने 
अधिकारो का माग सवर्ण हिन्दुओ से कर सके । 
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वे बाध्य होकर अन्य मतों की शरण में चले जाते 
हैं। त्रावशकोर रियासत में आज १०-१२ भिन्‍न 
भिन्‍न क्रिश्वियन मिशन काम कर रहे हैं। [१] 
लन्दन मिशनरी सोसाइटी--सन १८०६ ई० से 
काम कर रही है। [२] चच॑मिशनरी सोसाइटी 
सन्‌ १८१६ ई० से उत्तरी त्रावशकोर में काम कर 
रही है । [२] मुक्ति फोज--सन्‌ १८६० ई० से 
काम कर रही है । [४] ब्रादर मिशन--सन्‌ १८६८ 
ई० से काम कर रहा दैे। [५] ल्यूथने मिशन-- 
सन्‌ १६०७ ई० से काम कर रहा है । [६] चर्योड 
कफेससिरियन चर्च--सन्‌ १६१४५ ई० से काम कर 
रहा है । [७] इसकी अधीनता में 'क्रोस सोसाइटो! 
तथा “सन्यासी मिशन” काम कर रहे हैं| [७] 
एवेश्ज लिस्टिक एसोसियेशन--सन्‌ १८८८ ई० से 
काम कर रहा है । [८] चगिनचेरी डायोसीस सन्‌ 
१८५३ ई० से काम कर रहा है। [६] एरन कुलम 
डायोसीस--सन्‌ १८५६ से काम कर रहा है। 
[१०] बेरापोली डायोपतीस--सन्‌ १८८६ ई० से 
काम कर रद्दा है । ये सब क्रिश्वियन सोसाइटिया 
प्रति वर्ष उन्हीं को अपना अनुयायी बना रहीं हैं 
जिन्हें हम अन्त्यज आदि! अ्रनेक घृणित शब्दों से 
पुकारते हैं । कितने दु ख की बात हे कि जब तक 
ये हरिजन भाई सनातनो बने रहते हैँ, तभी तक 
ये अस्पृश्य समझे जाते हैं ओर ज्योंद्री ये अन्य 
मतावलम्बी टुए कि इनका अद्यृतपन भी दूर हो 


जाता है। हमारे इसो दुव्य बहार का यह फल 
देखने में आ रह। है. कि त्रावशकोर रियासत में 
३१४ प्रति सहश्न ओर कोचोन रियासत में २७८ 
प्रति सहद्य मनुष्य ईसाई पाये जाते हैं । ये ईसाई 
कोन हैं ? इनमे अधिकाश स खूया हरिजनों को हे 
जो हमारे व्यवहार से दु खा होकर ईसाई मता- 
वलम्बा बन गये हैं। पिछले सो वर्षा से रियासत 
त्रावशकोर में हिन्दू ४२ गुणा ही बढे हैं, किन्तु 
ईसाई १४ ३ ओर मुस्लिम ८४ गुणा अधिक हो 
गये हैं। हिन्दू लोगों का अनुपात सन्‌ १६३१ की 
मनुष्य-गएना में ६१६ प्रतिशत ईसाई ३१४५ 
प्रतिशत और मुसलमानों का ६ ६ प्रतिशत हो गया 
है, जब कि १८१६ ओर १८०० में हिन्दू लोग 
5३ प्रतिशत थे, ईसाई १२४ प्रतिशत थे ओर 
मुसलमान लोग ४ ६ प्रतिशत थे। इस प्रकार हिन्दु 
जनता की सख्या साल-दर-साल घटती द्वी गई है । 
हरिजनो तथा सबर हिन्दुओं में ज्ञान प्रसार 
की बड़ी आवश्यकता है “हरिजन सेबक्‌ स7” को 
तरफ से “हरिजन” “हरिजन बन्यु! तथा “हरिजन 
सेबक” साप्ताहिक पत्र क्रमश अ'ग्रेजी, गुजराती 
तथा हिन्दी में प्रकाशित किये जाने लगे हे । आय 
समाज की तरफ से बहुत से ट्‌ कट भी वितोण 
किये जाते है । परन्तु जितना प्रचार होरहा है उस 
से कई गुणे अधिक प्रचार की आवश्यकता है |” 
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मदिला-अगतू-- 


स०--धीमती विधायती विशारदा 
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# - मेरा दुःख # 
लेखिका--कुमारी मुह 


कक, अआणजेत+०-ककूरान-न-मन-+-न- 


क्र ॥ छ समय हुआ में एक दावत में 
| निमन्त्रित की गई थी । 

सचमुच वह बहुत बड़ी 
दावत थी । हम लोग--मैं, मेरी 
5 चाची और मेरी दादी--उसमे 
गए । यह दावत एक धनाढह्य पुरुष के यहा थी। 
बहुत से मेहमान चुलाए गए थे। तमाम प्रसन्‍न 
ओर खुश थे । खाना १ हजार व्यक्तियों के लिए 
तय्यार किया जा रहा था | एक बड़े कमरे के 
कोने की खिड़को के पास मै अपनी चाची के पास 
बैठी थो। मैं श्रोर मेरी चाची लगभग एक ही 
उम्र की है ओर दोनों स्कूल की छात्रा है ओर 
विभिन्‍न क्ासों मे पढ़ती है, हम हंस रही थीं, 
हम बडी प्रसन्‍नता से बात चीत कर रही थीं ओर 
जब तत्र हंस पडतो थी । प्रिया आ जा रहीं थीं। 
खाना घंटे दो घंटे मे तय्यार हो जाने वाला था। 
सहसा दी मेरी चाची ने हमारा ध्यान खिडकी से 
नीचे फी ओर किसी चीज की ओर खींचा । हम 
सबने खिड़की में से काका ओर एक ढ़ृदय विदारक 
हृश्य देखा । मेरी चाची मृद्धित होगई” परन्तु मैं 
अपनी जगह खड़ी हुई खिड़की में से देखती रही 





इसके लिय मेरी दादी और अन्य ख्त्रियों ने मुझे 
चुरा भला कटद्दा । मुझे निदंयी और कठोर हृदया 
कट्दा गया क्योकि में ऐसे भय'कर दृश्य को देखना 
बर्दाश्त कर सकी थी। 


चह दृश्य क्या था ? हमारे खाने के लिये 
कुड घकरिया क़त्ल की जा रहीं थीं। वे दुख और 
पीड़ा से कराह रहीं थीं। शीघ्र ही उनकी दयनीय 
आहें मेहमानों के अट्टदास में बिलीन होगई” ओर 
हम भी तत्काल हंसने खेलने लग गई । 

खाना तय्यार हो जाने पर हम खाने के लिये 
गई । मैं और मेरी चाची उस दिन मास नहीं खा 
सकी । मेरी दादी ने जो अ्रघेड़ उम्र को देवी हैं 
मास की तश्तरियों के प्रति प्रा २ न्याय किया। 
तब मुझे कहना पड़ा । दादी क्या तुम ममता-शुन्‍्य 
हो । यह कहकर मैं चुप हो गई। 

उस रात को सोने से पूर्व मेने अपनी दादी 
को कद्दा कि मुझे उन गरीब बकरियों पर बडा 
तरस आ रहा है। उन्होंने गहरी सास ली, मुझे 
अपनी तरफ खंचा ओर कहा मेरी बच्ची! हम 
क्या कर सकते हैं | हम तो देवताओं के हाथ मे 
खिलौने मात्र हैं। इससे मुझे ज्यादा संतोष नहीं 
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हुआ। मेरी वह रात बडे टु स से कटी । मैने 
स्वप्न देखा कि कुछ बकरे बच्चो को नाई कराह 
रद्दे है, चिल्ला रहे है । मैने उनकी अश्रपूर्ण आरो 
की तरफ देसा और उनमे अपनी आत्मा के 
सदृश मुझे एक आत्मा देख पडी। वह आत्मा 
बोल नही सकती थी परन्तु आर यह कहती प्रतीत 
होती थी । 

“लडकी हमे इस निर्दयी मोत से बचा ।”” 

सुबह को मै उठो । मै अपने स्यप्न की बाबत 
किसी से कुछ न कह सकी क्योकि मै सोचती 
थी कि मेरी मजाक उडाई जायगी | चुप चप मैं 
उन अभागे प्राणियों की वेदनाओ को सहन करने 
लगी । 

मुझे आश्चर्य है कि कोमल ह़दय व्यक्ति 
गोश्तखोरी के विरुद्ध क्यो नहीं आवाज उठाते है ? 
क्यो ? शायद इसका कारण यह हो कि उन लोगो 
को स्वय म्र यु-पीडा से विहवल गरीब पशुओ की 
आवाजो को सुनना नहीं पडता है । इसीलिए यह 


अनिवार्य वेदना जारी है और वह भी उन लोगो 
की माग के उत्तर मे जो अपने को दयालु सममते 
है ओर जो ऐसा रयाल न किए जाने पर पुरा 
मानते है और जो अ धविश्वास के शिकार हुए 
होते है । में एक [दयालु] भद्र पुरुष को जानती हैं 
जो स्वय निरामिष भोजी हे जो अपने कमरे से 
लगे हुए शहद के छत्ते को तोडने की इजाजत 
नही देते है भल ही शहद की मक्खिया लोगो को 
काट सराए* परन्तु वे अपनी धम पत्नी अपने बच्चो 
आर महमानो को बढिया बढिया मास सिलाने में 
नही मिमकते है। मै इसे मनुष्य-स्वभाव नहीं 
सममरती हैँ । मुझे यह आश्चर्य प्रतीत होता है । 
शायद हम पर्याप्त दयालु नहीं है । 

रस्किन कहता है “जो क्रियात्मक रूपसे दयालु 
नही वह निद यी होता हे ।” प्रश्न यह है कि हम 
क्या क्रियात्मक दयालुता दिखला सकते है ? यह 
प्रश्न में अपने पाठका से पूछती हैँ । उन्हे इस पर 
विचार करना चाहिए । 
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- उत्तम हवन सामग्री 
( आय्यों व आय समाज़ो के व्यवद्दार के लिए ) 
यह उपरोक्त हवन सामग्रो अति उच्चम जडी बूटियों द्वारा व उत्तम विधि के 
अलुसार बनाई गई है। नमूने के लिए £) के टिकट मेज कर आधा पौड के पैकेट 
प्रथम मेंगाकर परीक्षा लीजिए | यदि पसन्द द्वो तो थोक आडर दीजिए अन्यथा नही, ॥ 


भाव |) प्रति पौड, २० पौड ( यानी दस सेर अंग्रेज़ी तोल की ) या इस से अधिक 
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लेने से फ्री पकिंग व रेलवे स्टेशन पहुँचती देंगे । 
पता--ला० भोलानाथ द्वारिकाधीश आय्ये, बदजोई, ४ ॥ ए 
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खड़गपुर (बंगाल) आय्यंसमाज का पारिचय 


_,००० ० थम--_-+पमयाकट._..€_.. ७ ८क०+>क 


समाज के नियमित काय्य सफलता पूवक हो 
रहे हैं । अनाथ बद्ों ओर अवलाओं की रक्षा तथा 
शुद्धि और पुनविवादह आदि प्राय होते ही रहते हैं। 
इन कासों में स्थानीय हिन्दू जनता को भी सहानु- 
भूति है । 

समाज की ओर से दो उत्साही नव युवकों 
को उपदेशक बनाने के लिये भेजा गया है ओर 
हव॑ की बात है कि दोनों बड़ी लगन के साथ 
अध्ययन कर रहे है। उनके पत्र समय २ पर 
आते रद्दते है । ओर आशा है कि वे लोग पूर्ण 
योग्यता प्राप्त कर लाट गे तथा यद्दा आकर वैदिक 
धर्म की सेवा करेंगे । 

नगर के जिस भाग में समाज मन्दिर है वहा 
कोई कन्या पाठशाला न थी जो लोग अपनी लड़- 
किया के शिक्षित बनाना चह्दते थे वे निरुपाय थे । 
समूचे खडगपूर में रेलवे की ओर से केवल एक 
गल्से स्कूल द्वे । अस्तु ! इस बड़ी भारी कमी की 
पूति के लिये गत रामनवमी से मन्दिर में ही 
आय्य कन्या पाठशाला को स्थापना की गई हे 
जिसने अत्यल्प काल में आशातोत उन्नति की हे। 
कन्याओं की संख्या अविक हो जाने के कारण 
स्थान और अ्रध्यापिका दोनों की अत्यन्त आव- 
श्यकता है। परन्तु यह दोनों कार्य धन के आधीन 
हैं। समाज के पास वन नदी हे । यदि हिन्दू जनता 


ने सहायता की तो शीघ्र द्वी यह पाठशाला एक 
आवश संस्था का रूप भ्रहण करेगी। अन्यथा 
परमात्मा रक्षक है । 

समाज के उत्साददी कापाध्यक्ष म० कृष्णलाल 
जी मलहोत्रा के पूज्य पिता जी का स्वर्गबास हो 
गया । आप अ्रस्यन्त वृद्ध और बैदिक धर्म के सच्चे 
अनुयायी थे । ईश्वर दिवगत आत्माको शाति प्रदान 
करे उनके आदेशानुसार म० छ्ृष्णुलाल जी ने 
रू० ४०) विविध सस्थाओआ के दान दिया। एतदर्थ 
धन्यवाद । आप आदश्श पिता के आदर्श पत्र हैं । 

समाज के द्वारा वैदिक धम्म का प्रचार ॒लगा- 
तार होता रद्दता है । गत जून सास मे श्री पं० 
विद्यानन्द विद्यालक्कार जी ने ८ दिनों तक प्रचार 
किया। उसके परचात्‌ श्री स्वामी शिवानन्द जी 
महाराज ने १० दिन तक वेदों की कथा सुना कर 
ठृप्त किया। पुन श्री पं० धनुधेर शम्मां जीने 
लगातार लगभग २० दिनों तक प्रचार किया ओर 
जनता मे बेदिक वर्म को धाक जमा दी । 

गत जनबरी से खड़गपूर में एक सनातन धर्म 
सभा भी कायम हुई है । जिसने जन्मते ही समाज 
ओर ऋषि दयानन्द जी को गाली देना मात्र अपना 
मुख्य कत्तंव्य बना लिया था। अभी हाल में सना- 
वनी पं० कालूराम जी शाज्ली को वुलाकर लगातार 
एक महीना तक आय्य॑ समाज को भर पेट कोसा 
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गया और गनन्‍्दे २ आक्षेप तथा सीधी २ गालिया 
ढी गईं । जिसका प्रस्युत्त समाज ने वेदिक धर्म 
की महत्ता दिखाकर दिया । जब परिडत काल्राम 
जी ने खुले मैदान समाज को शाघ्रार्थ का चेलेख 
दिया तो समाज ने भो तुरन्त सह स्त्रीकार कर 
लिया ओर एतदर्थ लिखित पत्र व्यवहार होने लगा 
परन्तु समाज के ललऊारते ही सनातन धर्म्मं सभा 
के महामन्त्री जी ने लिखित उत्तर ढिया कि प० 
कालूराम ने चले दिया ही नही हे ओर वे 
शाक्षाथ नही करना चाहते इतना लिख कर भी 
उन्होंने अपना कार्य जारी रक्ला ओर समाज को 
गालिया देते हा रहे परन्तु इसका फल यह हुआ 
कि स्त्रयं सनातनी भी उनसे घृणा करने लगे केवल 
वही दस पाच उनके पीछे लगे रहे । 

समाज की ओर से श्री पश्िडित सुखदेव जी 
विद्यावाचस्पति ने सावंजनिक सभाओ मे लगा- 
तार कई दिनो तक प० कालूराम जी के एक २ 
आजक्षेप का ऐसा युक्ति युक्त ओर पाडित्य पूर्ण उत्तर 
दिया कि लोग वाह वाह करने लगे। और साथ 
ही खुल मैदान ललकार कर कहद्दा कि हम इसो 
समय ओर हर समय सनातनी पं० से शाक्षाथ 
करने को तयार दे जिसकी इच्छा हो आकर 


शाक्बा्थ करले, परन्तु कोई नजर नद्य आया। इस 


हल चल से लोगो पर समाज की धाऊ जम गई। 
ओर पं० कालूराम जी को पूरी दक्षिणा भी नहीं 
मिली | 

खड़गपुर समाज लगभग ३० वर्ष से स्थापित 
है। सब प्रथम आरये मुसाफिर प० भोजदत्तजी ने 
मद्दान कठिन परिस्थिति से बीजारोपण किया था। 


| सायदिशिक 





उसके बाद श्री पं० शिवशकर जी शर्म्मों काव्य- 
तीर्थ, वेदाचाय, श्री पडित आर्य मुनि जी महा- 
महोणध्याय, तथा श्री पं० पूणीनन्द जी आदि 
ने समय + पर पधार कर इसे #ढ किया था। 

इधर कई साल से समाज के वाषिकोत्सव 
बडी धूम धाम से हुआ करते है | जिनमे उत्तर 
भारत और बिहार बंगाल के प्रसिद्ध ? पूज्य संन्‍्यासी 
विद्वान, पंडित और योग्य भजनीको द्वारा वैदिक 
धर्म का डंका बजाया जाता है । उपस्थिति इतनी 
अधिक होने लगो है कि समाज को स्थान का 
प्रबन्ध करना कठिन हो जाता है । 

इस वर्ष का उत्सव आगामी दिसम्बर मास 
की ता० १८ से २१ तक सनाने का निश्चय हुआ 
है। तत्यारी अभी से आरम्भ हो गई है। सना- 
तनी भ्रचार के कारण अब के उत्सव की ओर 
सर्व साधारण का अधिक ध्यान है । 

यह स्थान कलकत्त से ७० मील पश्चिम 
( 8 ५४ 7 ) बंगाल नागपुर रेलवे का णक 
प्रकार से हेड काटर है । रेलवे का सबसे बडा 
कारखाना यही है । यहा से नागपुर की ओर, पुरी 
जगन्नाथ की ओर तथा गया की ओर तीन लाइने 
जाती है ओर कलकत्त से दी प्राय श्रत्यक गाडी 
खुलती है । कलकत्त से लगभग २ घण्टे का रास्ता 
(टुन के द्वारा ) है । खडगपुर मे भारत के प्रत्येक 
प्रान्त निवासियों की पर्याप्त संख्या है। एक प्रकार 
से ( जैसा कि श्री पर्डित गड्जापुसाद जी उपाध्याय 
७ & ने कहा था ) यह भारतवर्ष का एक छोटा 
स्वरूप है । यहा का प्रचार सारे देश का अचार है । 
यदि पूज्य मद्दात्मा, पण्डित तथा अन्यान्य प्रचारक 


डर 


साव देशिक ] 


[_ नवम्बर 





बन्धु इधर से गुजरते हुए दो एन दिन यहा ठहर 
जाया कर तो बड़ा काम होगा । समाज उनकी यथा 
शक्ति सेवा भी करेगी। 

सार्वदेशिक सभा यदि अपनी ओर स एक 
निरीक्षक मंडल ऐसा तय्यार करे जिसमें चुने हुए 
योग्य विद्वान हों और वे लोग एक ओर से बगाल, 
बिहार, उड़ीसा इत्यादि की ही नही बल्कि अन्यान्य 
प्रान्तों की समाजो का निरीक्षण कर तो बडा लाभ 
हो और एक जाप्रति उत्पन्न हो जावे । 

श्रीपाद पान्डु्रन्गाय्य , 
प्रधान मन्त्री आरय समाज, खड़गपुर 
र्ध 5, 


आसय्ये समाज कटा 


अक्टोबर मास के मध्य मे मुझे आय्य समाज 
क्वेटा के उत्सव पर जाने का अवसर मिला--आ्रार्य 
समाज कटा का विशाल मन्दिर और उसी के 
अहाते में कन्या पाठशाला का विशाल भवन जिस 
में ७०० के लगभग कन्याये शिक्षा पाया करती थी 
ओर जिसकी लागत लगभग डेढ़ लाख के थी सारे 
नगर के साथ इंट और मिट्टी के ढेर के रूप मे 
परिवर्तित हो गय। अनेक आज्य, बहन ओर 
भाई जिनमें कई बडी लग्न से काम करने वाल थे 
भूचाल की बलिवेदो की भेंट हो गये। इन सारी 
खराब परिस्थितियां के होते हुये भी क्वेटे के 
सज्नना ने हितने उत्साह से अपना उत्सव रचा 
ओर समस्त प्रचार काय्य' खूबसूरती के साथ 
समाप्त किया वह भ्रशसनीय है। कटा का आर्य 
मन्दिर बनना चाहिये उसके लिये पुष्कल धन 


चाहिये क्योंकि श्रय यह मन्दिर अर्थक्वेक प्रुफ्‌ बनेगा 
जिससे फिर कभी इस प्रकार की दुधटटना घटित 
होने पर वह हानि से सुरक्षित रहे । आय्य समाज 
कटा के पुरुषार्थी सदस्य शीघ्र ही उसके लिये 
अपोल निकालना चाहते है ओर डेपुटेशन भी 
ले जाना चहते है। मै आय्य' भाई और बहनों 
से प्राथंना करना चाहरा हैं कि यह सम्भव नहीं है 
कि सव जगह उनका डेपुटेशन पहुंच सके इस- 
लिय उनकी अपाल निकालने पर उदारता पूर्ण 
उनकी सहायता करनी चाहिये जिससे शीघ्र ही 
आर्य मन्दिर बन कर बिलोचिस्तान मे बैदिक 
थर्म के प्रचार का साधन बन सके। 
--नारायण स्वामी 
प्र ध्छ 


विदेशों में बदिक धर्म प्रचार करने वाले 
प० अयोध्याप्रसाद जी को अभिनन्दन पत्र 


मद्दर्षि दयानमन्‍द्‌ जी विश्वशात का दिव्य सन्‍्वेंश 

वम्बई आय समाज मदिर मे रखिवार ता० 
४८१०-२६ सातकाल 5 बजे विदेशों मे बेढिक धर्म 
का श्रचार करने वाल--विश्व विख्यात बेंढिक 
रिसर्च स्कृ/लर पं० अयोध्याप्रसाद जी को अभि- 
ननन्‍्दनपत्न देने के लिए एक सभा हुई थी, 
जिस मे समाज के प्रधान श्री रणछोडलाल जी, 
पं० विजय शंकर जी, समाज के प्रधान मन्‍त्री श्री 
बललभदास महता एडवोकेट, श्रीमती चन्द्रप्रभा 
देवी, पं० परभुभाई, प० आगल जी, पं० रामचन्द्र 
जी आदि के व्याल्यान हुये थे, अभिनन्दन चादी 
की कासकेट में दिया गया था। 


४२३ 


कातिक ] 
पं० अयोध्याप्रमाद जी 

ने उत्तर देते हुये कहा कि महर्षि दयानन्द 
सरस्वती जी महाराज के उद्बतम जीवन 
की प्रेरणा से आय समाज ओर बेदिक धम की 
जो कुछ सेवा मै कर सका हैँ. उसका यश आप 
आय' बन्धुओ को ओर विशेषत बम्बई आय 
समाज के उत्साही ओर नवयुवक काय करत्ताओ 
कोद्दे। 


अभी काम बहुत है 
अमरीका मे हमे कुडु सफनता पाप्त हुई हे 
सर्व धर्मं परिषद्‌ की सभाओ का प्रम्भ बेद्क 
पार्थना से होता था ओर अन्त मे शान्तिपाठ देता 
था, मेरे मस्तक से, मेरे हदय से ओर मेरे बाहुओं 
से आपके आत्मा को वदना करता हूँ, यह भावना 
बाला “नमस्ते” वह्दा बहुत लोगो को पसन्द आया 
है बहा के लोग मद॒षि दयानन्द सरस्पती जी के 
मदह्ान और अनुपम जीवन की भुक्तकण्ठ से 
पूशसा करते है । 
उपनिवेशों में प्रचार 


डच गायना टीनोडाड आदि स्थानों मे अपने 
बहुसंरयक भारतीय अपना वर्म, देश, जाति ओर 
भाषा भूल गये है” । वहा आय समाजो की स्थापना 
हुई है किन्तु अभी करने का बहुत काम है। पृ८्येक 
हिन्दवासी का यह कत्तंव्य है कि आय समाज के 
इस पवित्र काय' मे सहयोग दे । 

अन्त मे परिडत अयोध्याप्रसाद ज। ने कहा 
मेरा सारा जीवन महषिं दयानन्द के काम के लिय 
है ओर में मरूंगा तो भी यह काय करते करते । 


[ सावदेशिक 


शातिपाठ करके सभा त्रिसज़िंत हुई थी । 
र्फ् ध्ह 


दयानन्द मेडीकल मिशन 


इस सस्था की स्थापना ६ दिसम्बर १६३४ के 
दिन मस्‌री मे हुई थी । १६ जल १६३५ के दिन 
इस संस्था की ओर से मसूरी मे ही दयानन्द 
मिशन हौस्पिटल की स्थापना श्री नारायण स्वामी 
जी मद्दाराज के कर-कमलो से की गई । 

इस संस्था का प्रधान उद्देश्य मनुष्य-मात्र पी 
चिरित्सा द्वारा सेबा करना तथा श्रद्धा और सदा- 
चार में सहायता पहुचाना है । भारतपर्ष मे चि- 
क्रित्सा का प्रबन्ध बहुत कम है । देहाता की तो 
बात क्या, शहरों मे भी चिकित्सा की समुचित 
व्यवस्था नही है। अत दयानन्द मैंडीकल मिशन 
का विचार स्थान २ पर ऐसे होस्पिटल खोलने का 
है जहा समंथा भेद-भाय के बिना मनुष्प्रमात्र को 
सेवा की जाय | देहाता मे चिकित्सा को फैलाने 
के लिये ऐसे चिक्त्सिक रक्‍्खे जाबे जो धृम-घूम 
कर रोगियों की सेवा करे । 

प्तेग दैजा आदि बीमारिया के फेलने पर हम 
चाहते द्वे कि दयानन्द मडीकल सिशन के चि- 
फ़ित्सक उन स्थाना पर जाबे जहा ये महामारिया 
फेती हा ओर बहा जाकर जनता को सेवा कर । 

इसा अकार मेले, ती4-यात्रा आदि के अवसर 
पर जनता की सेवा करना दयानन्द मैडीकल मिशन 
का एक महत्य पूर्ण कार्य होगा । 

इस मिशन के फाय का प्रधान स्थान मन्सूरी 
चुना गया है क्योकि--गर्मियों ओर बरसात के 


श्र 


साथ देशिक ] 


मोसम में हजारे लाल यात्री यू०पी०, पंजाब, 

बगाल, बिहार, मध्य प्रान्त आदि सभी प्रान्ता से 

मसूरी आते हे । मार्च से शुरू कर अक्तूबर तक 

आठ मास के लगभग मंधरी भारत भगर्से आते 
वलि यात्रिओं का निवास स्थान बन जाता हे। 

साथ हो तपेदिक, दमा आदि ज्ञयकारी रोगों से 
पीड़ित हजारों रोगी हिमालय की स्वास्थ्यजनक 
जलबायु से लाभ उठाने के लिये प्रति वर्ण मंखूरी 
में पहुचते हैं। म सूरी मे सफ्लता पूर्वक काय 
चलते के पश्चात्‌ उसको शाखाय अन्य स्थानों पर 
खोली जावेगी। 

यह संस्था साबदिशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 

देहली की सरक्षता में हैे। मिशन ने अपना 
पहिला कार्य क्षेत्र गुरकुल कागडी ( हरिद्वार ) को 
वहाके मुस्यात्रिप्ठाता के निमन्त्रण पर १६ दिसम्बर 
१६३४ से अप्रेल १६३४ के अन्त तक बनाया। 

मिशन के कार्यकर्ताओं के प्रयत्न से १०२४ से ऊपर 
बडे ओपरेशन गुरुकुल के हम्पताल मे हुए आर 
१४० के लगभग बीमार प्रतिदिन इलाज के लिये 
आने लगे | हजारो की संस्या मे गरीब बीमारों को 
मुफ्त दबा ओर आवश्यकतानुसार अन्न, जस्त्र भी 
गुरुकुल की ओर से दिये गये । 

मिशन के सम्पूर्ण कार्य. का श्रेय कप्टिन डा० 

रामचन्द्र जी, लेट आई०एम०एस० रिटायड सित्रिल 
सर्जन को हे। बाबू मद्देशशाल जी आय की 
प्ररणा स॒ श्री जेन श्वेताम्बर भण्डार पाबापुरी 
जिला पटना ( बिहार ) के आनरेरी मैनेजर स्व- 

गींय बाबू धन्नूलाल जी मुचन्ती ने केप्टन साहब 

के मैडीकल केम्पके लिये सम्प्‌र! व्यवस्था करदी । 


[ व 





२१ दिसम्बर १६३४ से डाक्टर साहब ने पावापुरी 
में काय आरम्भ किया। १ मास मे कुल ३८१ 
ओपरेशन हुए जिसमे ३४० मोतियाविन्द के थे । 

पावापुरी मे डाक्टर साहब के काय को देखने 
के लिये बिहार ओर उडीसा प्रान्तीय सरकार के 
शिक्षा मन्‍्त्री आए, इस काय के विषय में उनकी 
सम्मति का कुछ भगग यहा उन्ही के शब्दों में इस 
प्रकार है --- 

“राय साहब लत्मीचन्द जी सुचन्ती के नि- 
मन्त्रण पर मुझे प्वापुरी मे व्यवस्थापित नयन 
चिक्त्सा के हस्पताला को दखने का अवसर 
मिला । यह प्रबन्ध उन्होंने ओर कतिपय उदार 
बिचार वाले व्यक्तियों ने किया था। धनी और 
उदार व्यक्तियों ने अनुभव किया कि इससे बढकर 
उपकार का काई काम नहीं है कि पेसे के अभाव 
में जो नयनहोन हैं उन्हे पूकाश दिया जाय और 
जिन्हें ऐसी संस्थाओं के अतिरिक्त और कहीं 
उचित चिक्त्सा मिल ही नहीं सकती । को पटिन 
रामचन्द्र की बयाई हे कि जिस सफ्लता के साथ 
उन्हांन यहा यह काम किया है । उनकी दानशीलता 
ओर निस्वार्थ सेवा भी प्‌शसनीय है |”? 

ह० सय्यद अब्दुल अजीज 


पटना बेरिस्टर 
३०-१-३६ शिक्षा मन्त्री 
बिहार और उड़ीसा । 


पं० गयापूसाद जी एस० ए० चीफ जज और 
जुडीशियल मिनिस्टर टिहरी की प्रेरणा से टिहरी 
महागज हिजु हाईनेस नरेन्‍्द्रशाह जी ने डाक्टर 
साहब के मेडोक्ल केम्पके लिए पूरा पबन्ध किया। 


धर 
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डाक्टर साहब १३ भाच १६३६ को टिहरी भे पधारे 
ओर २१ दिन रहे | इस समय मे २३३ ओपरेशन 
किये जिनमें १२७ मोतियाबिन्द के तथ अन्य 
पलकबन्दी, मसाने से पथरो निकालना, आत का 
उतरना, रसौली आदि के थे। डाक्टर साहब का 
रोगियों के पूति प्‌ू म का व्यवहार और अनथक 
परिश्रम के कारण टिहरी गढवाल राज्य को पजा 
डाक्टर साहब के इस पुण्यकाय को कभी न 
भूलेगी । 


डाक्टर साहब के काय के सम्बन्ध में टिहरी 
महाराज ने चीफ सेक्रेटरी के द्वारा अपनी सम्मति 
इस श्रकार भेजी -- 


“आपने इस राज्य में जिस सफलता के साथ 
धमार्थ कार्य किया, जिससे राज्य की प्रजा को बहुत 
लाभ पहुचा--उसके लिये मै आपका साधुवाद 
करता हूँ । 


नरेन्द्रनगर हू० एल० एस० गुलरिया 
२८-४-३६ चीफ सेक्रेटरी 
टिहरी गढ़वाल स्टेट । 


टिहरी रियासत में काय करने का प्रभाव इतना 
अच्च्छा पड़ा हे कि वहा से बहुत रोगी इलाज कराने 
के लिये दयानन्द मिशन दस्पताल मसूरी मे आते 
हें । 


इसी प्रकार डाक्टर साहब इस शीतकाल में 
जनता की चिकित्सा द्वारा सेवा करने का विचार 
रखते हैं। सउजनों के प्रबन्ध के अनुसार निमंत्रण 
आने पर मिन्‍न २ स्थानों में मेडीकज्त कम्प डाल 





[ सांवंदेशिक 





कर जनता को लाभ पहु'वाना चाहते हैं। जो २ 
सज्ञन जहा २ व्यवस्था कर सके ओर गरीबों को 
सहायता पहुंचाकर उनके आशीष ग्रहण करने के 
इच्छुक हों वे डाक्टर साहब के साथ पत्र व्यवहार 
करके १५ अक्तूबर तक समय निश्चित कर ले। 
डाक्टर साहब का पता दयानन्द मिशन होघ्पिटल, 


कुज्ञरी मंसूरी है । 


आये समाज के साव॑ त्ननिक कार्मों मे अभी 
तक मैडीकल मिशन के नाम की कमी थी। इस 
कमी को कोप्टिन डा० रामचन्द्र जी लेट, आई. 
एम एस स्टायट सिब्लि सजन ने पुरा करना 
ठान लिया है | जनता से इस कार्य' मे अभो तक 
सहायता पर्याप्त नहीं मिली। गरोबो ओर सब- 
साधारण जनता की से गा तभी भलों भाति की जा 
सकती है. जब कि सहृदय उदार सज्जन अन्य 
उपायों के साथ २ मेंडीकल एड ( 30 ) को भो 
मिलाकर ग्रामोन्‍नति के काय को करना चाहते हों 
वे डाक्टर जी के साथ पत्र व्यवहार करे कि उसको 
इसके लिये वे तय्यार कर सके । 


यह काय सार्वजनिक काय है सब प्रकार के 
मत मतान्तर ओर भेद भाव्र से स्वंथा शुत्य है। 
हिन्दू, मुसलम।न, ईसाई आदि मनुष्य मात्र इससे 
लाभ उठाते है | इसलिये आय समाजी, सनातनो 
मुसलमान, ईसाई आदि सब अपनी २ अन्‍्तरज्ल 
सभाओं ओर प्रतिनिधि सभाओं में इस सस्था की 
उन्नति का विचार रखकर स्थिर रूप से आर्थिक 
सद्दायता पड़ चाने का दृढ़ सकलप करें ओर उत्तम 
निदे शो से सूचित कर जिससे भारतीय जनता का 
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शीत्रता से प्रगति हो सके | 
ह० एस० दर्शानलाल वबैरिस्टर 
(07६॥7087 (0॥.ए 08॥ त 34 0389006) 


वास्तव में यह काय्य बड़े उपकार का है ओर 
इस प्रकार के काय्यों से मयुष्यत्त का नाम ऊंचा 
होता ओर हो सफता है। प्र तेक को इस कार्य में 
सद्दायता देनी चाहिये । 


नारायण स्वामी 
ध्छ रद 
विविध-धर्म-सस्मेलन 


झार्य॑ समाज मद्रास 

गत रविवार २० सितम्बर के दिन आय॑ंसमाज 
सद्रास में एक विशाल जन सभा हुई । दवाल खचा 
स्व भरा हुआ था। छे 5ढ़ों दर्शह स्थानाभाव के 
कारण सडक पर खड़े हुए थे । 

वक्त मम्मे बन के सभापति दीवान बहादुर 
आर० श्रो निवासन ऐम० ऐल्ल>ली० थे | सम्मेलन 
के अन्य वक्ताओशो में निम्न नाम उल्ज्लेख योग्य हैं 
डचल्यू० ए० किम्पर ( ईसाई ), ऐस० पएु० क्यू० 
हुसेनी ( मुस्लिम )डा> पट्टाभिरामन (बोद्द ) 
यू० पी० कृष्णमाचार्य ( सनातनी )9 श्रो भराष्यम्‌ 
ऐयँगार रिटायड हाईकोट जज (हरि० सेवक-संघ) 
स्वामी सहजानन्द ( हरिज्ञन-नेता ) और पश्डित 
केशव देव ज्ञानो ( आय समाज ) 

सबसे प्रथम सभापति मद्दाशय ने “हरिजन 
तथा घमम -तरिवत न?” विषय का सल्तिप्त इतिदास 
ऋकड्ा | ढा० अम्बेदकर के प्रस्ताव की ओर इशारा 
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करते हुए उन्होंने कह्दा कि “हरिज्ञनों की सभ्यता 
प्राचोनतम सभ्यता है। उसी द्रधिड़ सभ्यता से 
आय सभ्यता प्रारम्भ हुई । इसी प्रकार द्रोविड़ 
बेद “तिरकुरुब” प्राचीनतम धार्मिक ग्रन्थ हे 
ओर इसमें समस्त शाझ्रों का सार आगया है। 
अतणएव जो लोग हरिजनों को घर्म -परिवर्तन का 
मशविरा देते हैं उन्हें “घम क्या द ९” इसका 
द्वी पता नहीं । दरिजनो फो छिसी नवीन धर्म की 
स्वथा आवश्यकता नहीं। उन्हें तो नवीन जीवन 
आर नवान भावना की आवश्यकता हे। यदि 
उनमें ये दोनों चीजें झा जाय तो दिन्दु--समाज 
क्या खंसार का कोई भो समाज ठ हें अपने जन्म 
सिद्ध अजिकोरों से बंचित नहीं रख सकता ।” 

तस्पश्चात ईसाई व मुध्क्तिम प्रति निधियों ने 
भाषण दिये तथा हरिजनों को हिन्दू धर्म छोड़कर 
विवर्भा बनने को प्रेरणा की । जिसके जवाब में 
ओ भाष्यभ ऐयगर ने जो हि स्थानीय दरिजन 
सेवक सब के प्रधान है. पूजा कि क्या माज्ञ'घार 
में जाति-ईसाइयों व दरिजन-ईसाइयों में भेद 
नहीं है ? क्‍या हरिजन-ईसाई ब्र्मण--इसाई की 
कन्या से बित्राद कर सकता दे ९ इसो प्रकार 
मुसज्षमानों के शिया, सुन्नो, धदावी, अद्दमदिया, 
आराखानी आदि भेदरों की ओर सभा का ध्यान 
दिलाया । 

सनातनी भी क्ष्णमाचाय कारयवज्ञात्‌ समा 
में उपस्थित न हो सके । बौद्ध वक्ता ने अपने घसे 
की स्थुजिया बताई । 

आय समाज की भोर से श्री पणरिडत केशव 
देव जी झ्ञानो ने निम्न बातों पर बदल्व दिया:--- 
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सामाजिक व ऋयिक हे। यदो काणदहे कि 
ईसाइ पादरी «७) प्रति मनुष्य के दिसाव से सन 
अरने धम में मछत्ेत हैं । 

(२) कम्रस्त व महात्ना गांधी से पूर्य दी आये 
समाज अछ॒तोद्वार का वर रद्दा है। और इसका 
सपदेश आय व हिन्दू स+प्रता और सपय शरिि 
का स्थिर फरना हे । 

(३) एक ओर तो ईसाई और मुसक्ञमान प्रति 
दस यप क्रमश ३४ ७ और «८,» प्रतिद़्व बढ 
रह हैं और दूसरा आर मद्वाम श्रान्त में प्रति दिन 
४०० दिन्दू पिधर्मी दवा रहे हैं । अतएय दिन्दुभओं 
के विए आवश्यक हे कि अपने समाज की रक्ता 
के लिए उचित उपाय प्रयांग मे ज्षायें। 

($) हिन्दू समाज अब जात -पांत के ढकोसलनों 
को धीरे २ छोड रहा है। हरिजना को तनक 
धघोगर्ज से राम लेनो चाहिए । 

(४) जदा एक आर उच्च ज्ञाति हिन्दू पश्च ताप 
वी भावना से काम ऋर रहे हे वहा दरिजनो को 
आत्म विश्यास थी भावना की आवश्यकताहे। 


यदि दरिजन सबल द्ोजाय तो उनको मसागे 
ठुऋराइ नहीं जा सकतीं । 


थ्री प्रधान जी के अन्तिम भाषण तथा 
घन्यवाद के पश्चात्‌ सभा निसजित हुई । 
गत मास के पिरोष कार्य निम्न प्रकार हैं 
१--मद्भास तथा घ्वानीय शाखाओं मे निय- 
मित प्रचार । 
२--रो अन्त्येष्टि सस्कार | 
३--८ अखि न-धरू-सछम्पे तन” का आयोजन 


(१) दरिजनों को समध्या धार्नमिर नद्या अप्नितु 


[ साथदेशिऋ 


दीरान बडादुर श्रीमान आर, श्रीनिवास एम. एल. 
सी. की अध्यक्षता मे हुआ। निम्न वक्तार्शा ने 
भाग लिया --श्रोयुत बो. भाष्यम ऐयगार रि गये 
हाईकोर्ट जज, मद्रास, फादर किम्जर आफ लखन 
मिशन, मि८ःर एस हुसेनी एम ए आफ मुस्तम 
कानिज मद्भास, स्थामो सदजानन्द एम एल. सी, 
डाक्टर पट्टा भिरामन आर ५णिडत केशवदेय झ्नो, 
सिद्धान्तालड्आार । सम्मेलन का विषय “दरिजन 
ओर मठ-परिवर्तन” था। सम्मेतन का संक्षिप्त 
वुच्दान्त प्रकाशना्थ प्रथक भेजा दे | 

ए--म्रातव पराश ए७ [3850॥ नामक नवीन 
ट्क्ट तथा 38॥7 ०५(॥॥6 ए॑ 2&॥ 73890॥ 9] 
का सशोधित सस्करण प्रकाशित छिया। 

के ज्ञानी 
ष्क ध्ड 


- राजग्रट मेला में वेदिक प्रचार 
८-६-३६ से १५-६ ३८६ सक 


्‌ आर. 


मैं आय परत तर सभा विर वादी [एर की 
तरफ से वैदिक धर्म प्रवारक मभडढली के साथ 
जिसमे श्री स्थामी जगर्द श्रादन्‍्द जी, ५० भजना 
नन्‍द जो वानशत्रस्थ, प० जगन्नाथ प्रसाद जी, 
याश्विक ५० पिवेशीदत्त जी शर्मा व हरिचरणलान 
जी तथा श्रीमत्ती कुमारी सुर्श लादेबी क्णेबती आदि 
उपदेशक। य ठाऊुए धर्मवीरातंद्र, ठा० ईश्यरसिंदद 
जी, ठाझुर रामचन्द्र तह जी, ठा० मन्‍ना।त5 जी 
य जगन्नाथ प्रसाद आदि प्रवारक थे। प्रचार 
किया ओर कहता प्रभाव अच्छा रदा जिसमे 
प्रभांवैफेरी, हवन, यज्ञ, उपदेश, व्याख्यान, भजन 


ड्रद्द 





>+बह़ि-०्ट३ ७ाट:-र्यू तन 


आये पर्वावल्लि! के नामसखे एक पुस्तक वेद्क 
पुप्तक/लय मुगदावाद ने प्रकाशत की हुई हे। 
कोई २ सब्जन अनजान में इसी पुम्तक को 
आर्य समाज के स्वीकृत पठर्त्रा' की पुम्तह स»्मक 
कर मंगा लेते हैं ओर पड्धताते हैं। जनता को 
सूचना के लिये यद्‌ लिख विया जाता है कि इम 
सभा की स्वीकारी से छपी हुई पुलकू आय 
पत्य पद्धति हे जिसका दूसरा सस्यरण शीघ्र 
छपने वात है । 

भारी रिप्लायत 

दयाननद् प्रन्थ संग्रड़ जो ' सथुरा झताब्दी के 

समय छप। था जिसका दाम उम्र समय ५) था । 


शिक्षा पूर्ण होता रष्ट व शंका समाधान भी होता 
रदा, बष। के कारण कभो कभी दाधा भी पड़ती 
रदी। बिशर शरीफ के कतिपय सभाप्तदों ने प्रचार 
काप में सशप्रता दी व दम लोगों के ठदरने के 
लिये गोरक्ञणो तथा बुद्ध म|न्दर के सड़न्‍त उकुत 
तिनिया ने ऋष्य्द्रा स्थान देक ( कृताथे किया जिस 
के लिये विशेष धन्यवाद है। 

मैंने पृठर्ज एक बार यडा आकर अन्वेषण किया 
था ओर पुन भी अन्वेबण किया जिसकी सूचना 
पूछ पत्र में दो थी कि यदा के आदिम निवाप्ती 
जिन्हें रजावाड़ कदते हैं सम्भवत. उन्हीं पुराने 
राजयंग के हैं जिनके नाम पर राजगृद नाम पड़ा 
है बहुत बड़ी संख्या में हैं दे आजकल जंगलों 


उसमें बेद भाष्य को छोड़ कर ऋषि दयातनद कृत 
सब्र ग्रन्थ हैं । उसकी कुद्ध भ्रतिय, सावदेशिक सभा 
में हैं । सभा उनको २॥) प्रति कापी के दिसाव से 
बेवतो हे | यदि काई समाज १० या दस से 
अधि* मेँगजात्रे तो म'ज गाड़ी से रेख्त का किराया 
सभा स्वयं देगी | इसलिए प्रत्येक आय्य समाज 
को यह पुम्तक मेगवानी 'च।हिए ताकि किसी भी 
आशय्य के ग्रः पर ऋषि रा प्रत्थों की एक 
प्रति हो ओर स्वराष्याय करने में सुगमता हो । 
मन्त्री, 


सावेदेशिक् समा 
देहलो । 


ओर असभ्य तथा अछूत समझे जाते हैं इनकी 
शिक्षा आदि का बोड तथा सुवआरक सभाओं की 
ओर से कुड्ध भो प्रबन्ध नहीं है ओर शिक्षा का 
सुबार द्ोना अति दुघ्तर है श्रत आय प्रतिनिधि 
सभा ओर हिन्दू मदासभा तथा डि० बोर्ड आदि 
से मेरा नत्र निवेदन है कि इनकी उवित शिक्षा 
दोज़ा का प्रबन्ध करें ओर उपरोज् दोनों सभाएं 
उपदेशक भेजकर उपकी गिरी हुई दशाओं के 
सुधार ओर उन्नति का मार्ग बतावें ओर जो जो 
सुधार काय हों कर, नदी तो ये मुसलमान और 
ईसाई बनते जा रहे हैं । 
श्‌भे झुडु रामानन्द 





कातिक ] 


( शेष पेज ३३४ का ) 
लिये नहीं लगा कि यह जज्य करने का काय 
बहुत घोरे १था और कोई बडे बाजे गाजे के 
स्वथ नहीं बिया गया था। यद्यपि ईिन्दुओ को 
अर य धर्मायलम्बियों को अपने धर्म मे मिलाने 
के लिए सीमा से अधिक उत्सुक तथो अघीर नहों 
होना चाहिए र उन्दीं का शुद्धि करनो चाहिए 
ज्ञो कि हिन्दू धर्म मे आना चाहते ह, परन्तु जो 
हमारी उपेत्ञावृत्ति तथा अज्ञानता से हमे छोड कर 
चल्ने गये उन्हें तो वारिस लाने के लिये नि न्तर 
सथा अथऊ परिश्रम करना दी चादिए। यह एक 
मामला है, तिसे कि द्विन्दू मद्रा समा को अपने 
हाथ मे ज्ञना चाहिये। 
भाषा 

किसी राष्ट्र की संसक्रति का उसक्री भाषा से 
घनिष्ट सम्बन्ध होता हे । प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट्र इसी 
कारण अपनी राष्ट्रीय भाषा की रक्षा करता दे भर 
सुरक्षित रखता हे | इसालिए हिन्दुस्तान को हिन्दी 
को हो भारतयष की बोलचांल तथा व्यवहोर को 
भाषा ( राष्ट्रीय ) बनाती चाहिये। हमे विशुद्ध 
हिन्दी प८ बल देना चाहिए जेस कि हम विशुद्ध 
हिन्दू सरकृति पर बल् देते हैं । 

फाग्रेम ओर द्िन्दू समा 

अगर म सच्तेत मे यह बतन्नाना चाइता हूँ कि 
काग्रेत ओर दि-दू सभा के सम्पन्य किस प्रकार 
हों | काप्रेस पर यह आ्षेत किया जातो है कि 
जब कभी इिन्दू द्वितों का अवसर आता हे तो 
हिन्दुओं के लिये आगे नहों बढती । तथा सीमा 
प्रात म॒ सरकार का हन्दी गुरमुस्वा घातक सरकूचर 


[ सार्वदेशिक 


या काश्मीर में दिन्दू देवाल्यों पर मुसलमानों 
द्वारा कठज्ा अमाने की चेष्टा मे कांग्रेस का रखेंया। 
हमे काग्रेसो नताओं को नीति को झरा विश्ात 
हृदय से देखना चाहिये, काग्रेस एक ऐसो सध्था 
है जो साम्प्रदायिक सकार्णता से ऊँचो है। इसमे 
सभी सम्ुदाया के ज्ञोग सम्मिलित हैं | इसी वारण 
से वह भिन्न २ मतो और सम्प्रदाया के शहरी 
अधिकारों की समस्याझों पर विचार नहीं कर 
सकती । काप्रस में मुसलमान कस हैं. अस्तु वह 
उन्हें नाराज़ नहीं करना चादती। और इसी कारण 
कम्यूनल एवार्ड पर जो एक साम्प्रदायिक नहीं 
वरच वाह्तव मे राष्ट्रीय समस्या हे, तट॒स्‍्थ रहकर 
काग्रेस ने भारी भूल को हे । अत यह अच्छा 
हुआ कि काप्रम ने इस सम्बन्ध में अयना रवेयो 
बदल किया हे । 

में कद्द चुराहूँ कि हिन्दू दितों की रक्षाथे 
काम स पर आगे न बड़ने का दोषारोउग्ग व्यथ है । 
डिन्‍्तु में यह भी कद दू कि इस परित्यित में 
दि दू मा सभा को भी कॉसिला में अपने प्रति- 
निधि भेजने चाहिये ताकि वहा हिन्दू द्वितों को 
रक्षा करें | अत हिन्दू महासभा को अपने टिकट 
पर चुनाव लडने चाहिये | इस चुनाव में का्रेस 
पर कटाक्ष न होना चाहिये | दूसरी ओर काग्नंस 
को भी हिन्दू सभा वी ओर से स्व॒तनन्नता पूत्रक 
चुनाय लड़ने मे बावा न देना चांद्िये | दा, में यह 
भी कद्द दू कि जद्दा काप्रेस तथा दिनदू सभा के 
द्वितों मे भेद द्वो, वद्ा दोनों को सहयोग से काम 
क्ञेना चाहिये । 


ढ3० 














४ हमने विभर्मियों के आऊपों का सुँद सोढ़ उत्तर देने वथा वेद विरुद्ध मत मसान्तरों की 
(९ जड़ों से “खणडण” का कुरहाड़ा चलाने बाली आये स्माज की एक सात्र पत्रिका “वैदिक मेग- 
है) जीन! में दे रकखा हैं। इसके ९ अकु (१) मूर्तिपूजा की घज्ियाँ (२, अवतार फिलासफो की 
३ भज्जियाँ (३) आये समाज क्या है ? (४) शैदिक भर को फ़जीलत (५) वुराण पोल काश (६) 
३ पृतक जाद्ध फिलासफी की धविज्नयों, कुरान में कुरवानी, राघा स्वामो मत पाखण्ड खण्डन, नियोग ; 


खुला चेलेंज * 


(७) नियोग फित्रासफो (८) ९ वपनिषद्‌ सार (९) कुरान इलहांसम की कसौटी पर कस कर मज़- 
है, हथी दुनियाँ में हतचल मचा चुके हैं। अब छप रहे हैं। (२) जेन मत दर्पक्ष (२) ईसाई मत दर्पण 
(३) वेद अझू मुपत लीजिये। आप २ वर्ष कां चन्दा 5) पेशगी भेज कर तीसरे साल मुश्त ले 
(£ सकते हैं या १--) की पुस्तकें मुफ्त लीजिये। इस मास के अन्त तक चन्दा ३) सथा राक व्यय के 


$ डिगे।) भे जकर १।--) की पुस्तकें मुफ्त लीजिये १ अहु।) आन्के टिकट आने पर | शीधता कीर्जिये 
६ 9... 2०: “लेकर ेदिक मेगजीन १४ निस्वत गढ़ जहर 
0 ला पकाम्प्काश्प्काम्प्कारपक पक्का पडाए पक पस ऋशपकए* पल पल पक 


|! 


च्क््पकः 
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के श्री मद्दात्मों नारायल स्वामीजी 


नवीन कुतियां 


ड्ह 
च्ष 
+ 
चूह 
स्वाध्याय शील नर नारियों के पढ़ने ओर संग्रद करने योग्य साहित्य । 
८ कथामाला भाग [१] ( उपनिषद-रस्प ) 
कह 
ह् 
: 


कथामाला भाग [२ ( भार्य जीवन ) [हेख ॥] 
इम दोनों पुस्तकों भें स्वामी जी महाराज की विड्वता पूर्ण और अध्यन्त इपयोगों कथाओं का 
संग्रह किया गया है। आर्य गर नारी मात्रके स्वाध्याय के योग्य हैं! दोनों का मूल्य लगभग ॥) है। 
मिलने का पा". ( १) सावदेशिक समा बलिदान भवन नया बाजार देइली । 
“(३१ ) शारवा मन्दिर क्षिमिटेड नई सड़क देंइली | 
न # ४४5) हक मी 2290 ४ %४४ ४३ ४४ २४६४४ | |: ४ 


च्कीँ 
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हा . 
अपने पर में, अपनी ससवाओं में, अपनी सन्तानों के लकी 
व्यक्ति, समाज, जाति और देंशे को उन्नत बनोने वीला सॉहित्य दें. | 
245 पी 04333 20% 3-5 + 2498 “व: अल 94,305 3: पक स अ 
महापुरुषों के दशन ( से मोर रुंमस्वरूप 'कौशछ” एम० पु०, एम० पस० पी० (कन्दुनोर 
धममान्धता अथवा दूसरे शब्दों में साम्प्रदायिक के बिपेत्े कीटाणुओं ने हमारे हृदय और 
मस्तिष्क में व्याप्न होकर हमें दूसरे धर्मावज्षम्बियों के प्रति इतनां असहिष्युँ और अनुदार बना दिया 
है कि हम उनके धर्म को विशेषताओं और बोस्तविकऊताश्रों को सममने के प्रयत्न तक को अपना अपमान 
सममभते हैं । यह असदिष्णुता न केवल भिम्न भमोवल्लम्वियों में बेसनसय ही उत्पन्न कर रही है अपितु- 
हमोरे देश को परतन्न्रता फी जे ढ़यों के जकइने में भी सर्व प्रधान कारण है । 
अपनी आत्माफ्े इन दूषित भावों को निकाल देने के लिये आवश्यक है कि हम अपने देशं 
में प्रचलित सभी धर्मों के संस्थापकों के जीवन ओर शिक्षीओं पर दृष्टि डालें ओर उन पेश पिचोरर 
करे । इस उद्द श्य की पूर्ति के ज्िये प्रो० 'कोझल्” ने उपरोक्त पुस्तक में भारत के प्रचलित धर्मों के निम्न 
प्रवर्तकों की जीवनिया उपस्थित की हैं । 
१--भगवान श्रीकृष्ण, २--भगवान बुद्ध, ३--भगबांन महावीर स्वामी, ४--दजुरत ईसा मसीह, 
४--हजरत जरतुश्त, ६--इजरत मुहम्मद साहब, 3--गुरु नानक वेब, ८--राजा रास मोहन राय 
६--स्वामी दयानन्द सरस्वती । विविध तिरंगे और इकरंगे चित्रोंसे घिभूषित सजिल्द पुस्तकका मू० १॥॥) 
स्त्रियों का ओज (झाचांये श्री चतुरसेन शास्त्री की नवीन पुस्तक) 
सात सौ वर्षो तक मुग़लों की दुर्धर्ष-वखूनी तलवारके सम्मुख खड़े रहनेवाले लोहू और लोहे 
के धनी राजपू्तों की बहनों ओर बेटियों ने किस भाति अब से ३०० वर्ष पूर्व तक मृत्यु के मनोरत्तक 
खेल खेले थे । यद वात भाज के हम नामद हिन्दू भुल गये हैँ । 
उन नरवर नरसिहों की, दुर्धप सिहनियों के, रक्तको उद्धालनेवाज्ञी, तेज और तप की अमर घटनाऐं 
“ स्त्रियों के ओज” में पढ़िये 
एक बार रक्त की गति रुक ज्ञायगी ! आप द्वाह्यकार कर उठेगे ! आप मतवाल्ते हो जायेंगे !! 
आप आपे से वारर हो जायेंगे !!! मूल्य सजिल्द पुस्तक का १) 


शारदा मन्दिर लि० नई सडक देहली 


बल्कि नल का में भारी रियायत 
सदी टायम बतंल्ाने बाली घढ़ीं, मजबूत मशीनरी, गोल 


लिवर रेस्ट बाच । 5 


बी निकेल केस दे) उम्दा ३॥) सुनदरी ४), रेडियम शा) 

|! पक मोजदार नि्केक केस था) सोने की प्लेट वीजी ॥॥) 

-ड८ है; पाकेट वाच २), जी टाइस पीस १॥॥।) डाछ महसुत्न ॥) प्रथंक 
की प्रत्येक घड़ी की सोन सात की गोरटी है । 


भंगराने का फ्ता-॑ 


कलकसा क्ौक फल्पनी,--- (५-९५ जौयमितर स्ट्रीट, कलकत्ता । 
























तब कह. की 5: कक की 
है | ५ रू 


निर्वेदेंग न 

नंखे निर्वेदेग 
[ क्ले०--क्षा + बोसारास रिटायडे स्टोरकीपर "ए, ए. छे, झानरेरी सेक्र टरी ] हा 
. पंजाब की राजघानो साहोर में सदी रोढ़ पर एक अनाथालय है जिसका नाम पखाव के 
है केन्द्रिय आनांबातंय है चिक्षका प्रबन्ध एक रजिस्टड सभा के आधौन है, जिंसकें प्रधान भी पूज्य हे 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द की महाराज रपप्रघान खार्देशिक आय प्रतिनिधि सभा देहली हैं। उप- है 
हैं प्रधान भी पसिडित विश्वम्भर जी भूतपूर्व गवनर गुरुकुल कांमड़ी, श्रो पणिडत ठाकुरदत्त जी वैद्य £ 
हे शास्त्री मुलतान, तथा ड/० ग़स्सेशी लाल जी है 3 8 5 इस अनथाक्षय को खुले हुए है 
है. बीस वर्ष के लगभग दो चुके हैं। इसकी सद्दायता केवल क्षादौर निवासी हो नहीं, प्रत्युत मद्रास कु 
है बम्बई, गह्मा, चीन, अफ्रोका तथा अमरीका, अरब इराक में रहने वाले हिन्दू आये भाई भी के 
जा करते रहते हैं। यहाँ कारण दें कि यह अनाथाल्य फेनल पल में ही नहीं प्रत्युत भारतवर्ष के कि 
कं दूसरे प्रान्तों में भी सर्व प्रिय हो रद्दा दै भौर दिन प्रतिदिन उन्नति के मागपर चज् रहा है, यहा तक इ 
4: कि आथ सरकार भी, जो चोरों छिये हुए लड़के जड़कियां ज्वक्ो मिक्ञती हैं, जब तक उनके 
& वारिसो का पता नही मिलता, तय तक उसको यहां रखती हे । इस तरह स्रे अनाथालय में बच्चों छू 
है; की प्रवेश संख्या बढ़ गदे है इस समय तक तो निवास स्थान पर्योप्स था परन्तु संख्या बढ़ जाने 
| से स्थान काफी नही दोता। इस न्यूनता को पूर्ण करने के लिये प्रबन्धक सभा ने निश्चय छिया हे 
| है, नव्वीन कमरे बनवाये जाय, जिससे स्थान का कष्ट मिट जाय और इनके बनाने के लिये धन हु 
9 की अपीक्ष को जावे। इसलिये मैं दानी स्व जनों की सेवा में बिनीत म व से प्रथना करता हूँ. &ि हे 
&4 वह इस शुभ काये में सभा ी क्रद्ायता करें ताकि आने वाले अनाथ और निस्प्तहाय बच्चों को बु 
है| प्रवेश करने में बाघा न पड़े । यदि हम ऐसा न कर सके तो वह बालक जिनको €म स्थान न वे 
5३ सकेंगे बह अन्य मत वालों के जाल भे फेंधकर हमेशा के लिये धर्म खरे पतित द्वो जायेंगे। जो हे 
व महानुभाव पक सौ से अधिक रुपया देंगे उनके नाप्र के पत्थर उन कमरों की दोवारों पर ल्वगवा के 
8 दिये जायेंगे । 

हर इस्र अनाथालय के आधीन म्यूनिस्पल कमेटी से मंजूर एक मिद्िल् स्कूल है जिनमें 
के अनाथालय के तथा बाहर के लड़के पढ़ते हैं । एक दर्ज़ी क्लास है जिनमें लड़के और लडकियों 
पड को सीने का १ाये सिखाया जाता है तथा बाहर के लड़के भी इसमें काम सीख सकते हें | झाज शु 
<4 कल बीस लड़के इस कार्य को सी्ष रहे हैं। बीस के लगभग लड़के यहाँ से काम्र सीख कर हू 
4 अपना निवाद भद्धी प्रकार कर रहे हैं। भनाथालय में इस समय ९५ लड़के »ौर ७० लडकिया 
4 दें जिनके निवास, भोजन, पढ़ाई आदि का प्रबन्ध अनाथालय की तरफ से किया जाता है। इस 
हव काम के किये भी सहायता की भआावश्यकता है। दानी दथा परोपकारी महानुभावो से प्राथेना 
जे हे कि वह इस ओर भी प्यान करें और जिस प्रकार की भी सद्दायता दे सकें देकर पुण॒य के भागौ 
थे बने अथोत आटा, दोल, चावल, थी, द्री, कम्बल आदि। यह भी स्मरण रहे कि यह दान 
9, आप दी की ओर से भा रदा है जिससे यह संस्था चल रही है। आशांहै कि आप मेरी प्रार्थना 
है पर अवश्य ध्यान देंगे और जिस तरह भी दो सके सहायता देरूर इद जोक तंथ। परलीक में पुण्य 
के के भागी बनेंगे तथा धमें मी ऋताथ कर गे । 


की न हर 
है:: ०; 5 आर 207 लक 
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विदेशों में जाकर आये समाज ने क्‍या किया ! 
यह 
प्रवासी भारतीयों की वर्तमान समस्‍यायें 


नामक पुस्तक में पढ़िये 





$ 
९ 
| 
6 इसमें लेखक प्रेमनारायण अग्रवाल ओर भूमिका लेखक श्री स्वामी भवानी दयाल जी 
|] 
! 
|] 
| 





सन्यास्री ने उक्त विषय पर निभेर दोकर लिखा है। एक २ शब्द आग फा जलता शोला है भर 
एक २ पृष्ठ प्रवासी भारतवासियों की दशा का हृदय ग्राह्दी प्रदर्शन है। सावदेशिक पत्र को राय में 
यह अपने विषय की प्रामाणिक भौर अत्युत्तम पुम्तक है। भाप भी अवश्य मगाइये। 
कई चित्र, भावमय गेटअअप, पृष्ठ १६८ मूल्य १-) मय डाक सच 
विदेशों के लिए २ शिलिंग ६ पें० मय ढाक ख्र्च पशगी 


मान सरोवर साहित्य निकेतन, मुरादाबाद | 
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4 
५४००) इनाम लोजिए । 
मदत्मा प्रदत्त श्वेतकुष्ठ ( सफेदी ) की भद्भुत यनोषधि दे, एक दिन में आधा और ं 


| दो दिन में पूर्ण आरोग्य ! यदि खेकड़ों हकीमों, डोक्‍्टरां, वेधों, विज्ञापन दाताओं की दवा 
! कर थक गये दें तो इस लगावे | बेफायदा साबित करने पर ५००) इनाम, जिन्हें विश्वांस न 


> ध्छपबर-० 


हो -) का टिकट लखगा कर प्रतिश्वा-पन्न लिखायें । मूल्य २) रु० । 
चर 
वेध्रराज अखिल किशोर राम 
आयुवद्‌ विशारद, भिषग्‌ रक्त, 


आपदा -० चाहिकआ5-. हद द5-० चरटप८८-+ चाहस्फब+- 


५ न० ७ पो० कतरी सराय ( गया ) 
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| सस्ता, ताजा बढ़िया सब्जी व फूल, फक्ष का 
| जे बीज ओर गाछ हमसे मगाइये । 
| पता--मेहता डी० सी० वर्मा बैगमपुर (पटना) । 
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थे 
! 


सिर में सुख संचारक | 
द्रात्लासव | 
_ सक से झच्छा अं हुआ ! । 


एक सप्ताह में १०००० शीशियों की विक्री ही सब से भच्छा होने का | 
प्रमाण है। स््ररेशी बनस्पतियों द्वारा पवित्र यघुना जल से बना मधुर स्वादिष्ट 


गंध रहित नशा रहित उत्तेजित ग्रीष्म ऋतु में आनन्ददायक हे। सब्र जगह एजेंटों 
की ज़रूरत है । दुकानदार भोर अच्छे लोगों को नमूना मुफ़्त । घड़ी बोतल २) रु» 


छोटी १) रु० डाक व पेकिल्ल जुदा । पास के रेलवे स्टेशन से मंगाइए । 
सुख संचारक कंपनी मथुरा | 


मंगाने का पता--- 


((>ल्‍ट2नटे! कशधमामाता्धराा्रपाा+ धरपकाका शलवाकामकाावकामवकत) ह५:-ू--5) शए/अपमश्र८राआयतक' (००००----777) हाडमाममामक झडा2 परका्का-:77---महकक 8२०८० "+ इकरून्‍न्‍ःन्याशा०522 588 'टए>-प-- २3) क्रम््न्भाअक्रतलल 
पका ६-० 
'सशतका:> ८3 धाताकक सिकेडपरामातयार्न्टटाुकी 


हि भा पडरप्फमटाता०- हि) धरा 9 सपाा००००-ग प--7-५) शनननान्‍शमगटण:, (2:29) 9---२"५2 धक्का (२:-7०५+ ए----म2रताह००० गयी! सका 





ब्ब्ब्न््न्व्ह्लड्थ्क्ण्स्ड्थ्थेॉ््े् सिडिसेेे तल द 








सा ) सृत्यु और परलोक 
शरीर, अन्त करण तथा जीव का स्वरूप और 
, जीव और सृष्टि को उत्पत्ति का प्रकार, सृस्यु 
का स्वरूप तथा बाद को गति, मुक्ति और रवगे, 
नरक इत्यादि लोकों का स्वरूप, मुक्ति के साधन 
आदि आदि विषयों पर अदूसुत पुस्तक | मूल्य ।--) 


(२ ) योग रहस्य 

इस पुस्तक में योग के अनेक रहत्यों को रदू- 
घाटित करते हुए उन विधियों को भी बतलाया 
गया है जिनसे कोई आदमी जिसे रुचि हो--योग 
के अभ्यास्रों को कर सकता दे । मूल्य ।--) 














“लक मा 


स्थान १ मास के लिये 
पूरा पृष्ठ १०) 
पक कालतम ६] 
झाधा बे) 
रे 









स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 
और महात्मा नारायस स्वामी जी ऋूत 
कतिपय भअन्य 


मिलने का पता--- 


सार्वदेशिक झा प्रतिनिधि सभा ( वलिदान भवन ) देहली । 


छेखक--- 
“श्री प्रियरत्न जी आष: आरय॑-साहित्य के दो अमूल्य सर | 0 कृष्णुचन्द्र बिरमानी 
यमपितृ-परिचय दयानन्द-सिद्धान्त-मास्कर 
मूल्य २) रु० | शुन्दर छपाई बढ़िया कागज़ [| मूल्य १) रु० 
ध्न्च्य्ख््प्द्््च््ड्ड््््द्टदे.. प्राप्वि स्पान--. ऋनाधानओ 


सा्वदेशिक सभा बलिदान-भवन, देहली | 


# सावदेशिक में विज्ञापन छपाने की दर # 
4 मास के किये ६ मास्त के लिये ! ये के सिये 


२५४] ४०) 3४) 
१५९] २४५) ४०) 
०) ९४) रह) 
डे छ् ५१७ 
















(३ ) वैदिक संध्या रहस्य 

इसमें सनन्‍्ध्या के सन्त्र--अर्थे सदित दिए गए 
हैं तथा सतूपा की वेक्ञानिकु गाझवां को गई है । 
मुल्य ।०) 
(४ ) प्राशायाम विधि 

इस पुस्तक में प्राशायाज्ञ की विधियों पर 
गवेषणा पूर्ण रीति खे विचार करते हुए उन्हे 
अत्यन्त सुगम्त तथा सममने गोग्य रूप में प्रस्तुत 
किया गया दै। सूल्य -) 

इंश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्खझछोपनिषद्‌ को 
बहुत सुन्द्र, खोजपूर्ण और वैज्ञानिक भ्याख्यायें- 
मूल्य क्रश ४), +)॥ ४-॥॥ +)॥॥ #)॥ 





प॑० रहुनाथ प्रस्ततु पाठक--पब्किशर के दिये “चम्द प्रिस्टिक्ष प्रस' देखसखी, 
से भकाशित । 
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बेदिक | साहित्य का अनुपम रत्न 


आय॑ सिद्धान्त विमश 


यह पुस्तक प्रथम सार्थद्ेशिक भाग विद्वत्‌ सम्मेलन देइली को संद्ित काय वाह्दी और मिवरन्धों है 
का सुन्दर सम्रह् है | संग्रह सार्वदेशिक समा की ओर स प्रकाशिश कराया गया है | वेद के. 5 
विषय को लेकर पृथक्‌ पृथरू निबन्‍्ध म विद्वान पदिडितों ने ऋषि दयानम्द की वेद साध्य- 
शैक्षी, वेद और पश्चिमी विज्ञान, देद्‌ के ऋषि, देद में इतिहास और दंद्‌ तथा निरुक 
आावि विषयों पर प्रकाश डाला है । सव द्वी निवन्‍्ध स्रोजपूर्ण हें । आऔीपूज्य मदात्मा 
लारायख स्वोमी जी के उपोद्धात ने पुस्तक के मइत्व को और भी बढ़ा विया 
है | पुस्तक स्वाध्यायशोल्र व्यक्तियों, झोयसमाजों और पुस्तकालयों के संग्रह 
करने योग्य है| छपाई, सकोई, काग्रज़, आाकार प्रकार बढ़िया, घुल्य १॥) 
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विदेशों 
आयेसमाज का इतिहास 


जिस पुस्तक को छपाने की मथुरा शताब्दी.पर मोषजा की गई थी और जिसके 
पढ़ने के छिये पिछले झाठ वर्षो से देश भौर विरेशोंके ऋलथ्य तर नारा बेखेग 
हो रहे थे, वह सा्येदेशिक समा की ओर स तेयार होकर छप गई दे । 


पुस्तक में आये प्रचारकों तथा विदेश को आय्य-संस्था आदिकों के ई 






लगभग ११ चित्र हें। पुस्तक पढ़ने योग्य है। छपाई. सफाई 
कागज़ आकार प्रकार बढ़िया मूल्य #) 


| अजीज जीिीीजन जम जयिलीयलाकाटक८०७ध७७०च८८७३९७० «+.. 2 


मिलने का पता-- 
सावदेशिक आरय॑ प्रतिनिधि समा, 
कखिहान भथ्षन देदली । 





( मार्गशी १३६३ ) 
दिसम्बर १६३६ ई० ] [ दयानन्दान्द ११२ 


चर्ष १० 








झग्नेवंय प्रथमस्पामृतानां मनामदे चारुदेवस्प नोम। 
स॒ नो मश्या भदितये पुनदांत्‌ पितरश्ञ दशेयं मातरं च॥ 
ऋण म० $ सू० ६३४, स० २ है 
हम इस स्वप्रकाशस्वरूप अनादि सदामुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जानें जो हमको मुक्ति 
में आनन्द सुगाकर पृथिवी में पुनः माता-पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर माता-पिता का दशेन कराता 
है वही परमात्मा मुक्ति की ज्यवस्था कर्ता सब का स्वामी हे । 


४३३ 


सम्पादकीय--- 


ट्रावन्कोर राज्य की घोषणा 
ध्र्ब्क्् 


ट्ावन्कोर दरवार की दलितोंको मिलाकर समस्त 
हिन्दुओं के लिए राज्य के मन्दिरों के द्वार खोलने 
विषयक घोषणा जो उन्होंने अपनी २५वीं वर्षगाठ 
के उपलक्षमें की दे युगातरकारी तथा स्वागतयोग्य है 
युगातरकारी इसलिए कि न केवल ट्वन्कोर राज्य 
में ही वरन्‌ समूचे भारतवषमें “अस्पृश्यता! निवारण 
की दिशा में यह घोषणा एक नवीन युग को जन्म 
देगी । यद्यपि आर्य्य समाज मू्तिंपूजा के पक्ष में 
नही है तो भी यह घोषणा स्वागत योग्य इसलिए 
है कि इस घोषणा के द्वारा दलितों की परमात्मा के 
अन्य पुत्रों के साथ समानता का असूल स्वीकार 
किया गया है तथा उन्हें उनका वद्द अधिकार 
प्रदान करके जिससे वे चिरकाल ५थ्य॑न्त बंचित 
रक्खे गए थे उनके प्रति न्याय किया गया है| इस 
साहसपूर्ण कदम के लिये महाराजा ट्[वन्कोर तथा 
उनके सुयोग्य मन्‍्त्री श्री. सी पी राम स्वामी 
झय्यर जो अभी हाल में दी इस पद पर आसीन 
हुए है और जो इस घोषणा के श्रेय के भागी बने 
हैं दलितों, हिन्दू समाज-सुधारकों तथा उन्नत वर्गों 
के बधाई के पात्र हैं। इस सुधार के द्वारा उन्हों ने 
झपने को ओर अपने राज्य को जनता की निगाहों 
में बहुत ऊंचा उठा दिया है । अपने उन्नत राज- 
परिवार की उन्‍नत ओर प्रशस्त मयोंदाक्षोंमें उत्तम 
बृद्धिकी दे तथा समस्त भारत मुख्यतया देशी राज्यों 
के सामने बहुत श्रेष्ठ अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत 


किया है। आशा है शासन इस घोषणा के सफल 
प्रचलन पर विशेष दृष्टि रक्खेगा और देखेगा 
कि भाव ओर भाषा मे इसका ठीक ठीक पालन 
होता है वा नहीं । 

इस धघोषरम के पीछे एक इतिद्दास है। सब 
प्रथम सन्‌ १६१६ में राज्यको असेम्वलीमे “मन्दिर 
प्रवेश” का प्रश्न छिड़ा था। इसके बाद १६२४ में 
इसी सिलसिल्ले में प्रसिद्ध 'बैकम सत्याप्रह” हुआ 
था इसके फल स्वरूप हरिजनों के लिए कतिपय 
निषिद्ध मन्दिरों के राज-सार्ग खोल दिये गए थे । 
१६३२ में “गुरु वयूर! का प्रसिद्ध आन्दोलन जिसने 
समस्त भारत का ध्यान खींचा था छिड़ा था। 
मन्दिर प्रवेश के पक्त में इस प्रकार के आन्दोलनों 
के परिणास रूप १६३४ मे टावन्कोर राज्य ने एक 
“मन्दिर प्रवेश अनुसंघान कमेटी? नियत की थी | 
इस कसेदी ने हरिजनों के लिए सन्दिर-प्रवेश के 
एक विशेष रूप की सिफ़ारिस की थी। “हरिजन 
सेवक संघ” ने भी इसके लिए उद्योग किया था। 
इस इतिहास से स्पष्ट है कि मन्दिर प्रवेश की 
साग बहुत पुरानी माग थी। “कभी नहीं की अपेक्षा 
देरी से होना उत्तम है? इस उक्ति के श्रनुसार इस 
घोषणा का अब भी होना स्वागत योग्य ही हे। 
मन्दिर प्रवेश के पक्ष में आन्दोलन करने वालों को 
इस घोषणा से अपने परिश्रम और यत्नों को 
सफलीभूत देखकर जो खुशी हो रही होगी उसका 


ह्श्ड 


अ्ंश्तेषे ] 


[ सा्वदेशिक 
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बर्णंन करना कठिन है । 

इस घोषणा का, हमारा जिश्लास दे, एक 
सात्कालिक परिण्प्म यद दोरख कि टावन्कोर मे 
इरिजनों को हिन्दू घर्म से थक करने की विघ- 
पियें की प्रसतियों का जो इन दिनों वेग से जारी 
थीं, अन्त हो जायगा ओर बहुत से हरिजनों की 
रक्षा होगी तथ्म बहुत से पुन द्विन्दू धम्म में वापस 
आ जायेंगे ब्लेर आने के लिए तय्यार होगे । इस 
प्रकार इस घोषणा ने आय्ये-समाज के लिए काम 
का विस्तार कर दिया है. आय्यं-समाज को इस 
अवसर पर नहीं च्‌कन्त चाहिए। 

इस घोषणा ने जो सब से महत्व पूर्ण बात 
स्पष्ट की दे कह यह हे. कि जनता हिन्दू धम्म के 
उस रूप से ऊब गई देख पढ़ती द्वे जिसमें “अस्प- 
श्यता? इत्यादि अमानुषिक प्रथाएं जीवित हैं, जिससे 
कट्टर प*्थी हिन्दू चिपके हुए हैं. जिसमें अश्रक्त का 
दाखिला नहीं हे इस घोषणा ने यह भी स्पष्ट किया 
है कि जनता उसमे सुधारके लिए उतावली द्ोरदी हे. 
ओर उसे पुराना बेद्क रूप देना चादती है जिसमें 
अक्का शलखिला था ओर जिसमें “अस्कश्यता' इत्यादि 
प्रथाओं का नाम तक न था। हिन्दू धम्मं के लिए 
सचमुच ये सौभाग्य के चिह्न हैं। बेदिक घर्म्मी, 
आश््-समाजी इन चिहों पर उचित रीतिसे प्रसन्‍न 
हो सकते हैं.। 

अब्दुला से दीरालाल 

महात्मा गांधी के ज्येष्ठ यूज हीराखाल गांधी अब 
ऋष्दुर्खा नहीं हैं। आ््य समाज यम्बई में वे शुद्ध करके 
भाचीनेतस आये घर्म में बपस से स्लिंद गए हैं। हिस्दू 


चम्मे का परित्थाग करने में डम्हों ने जो मस्त की थी 
डसे अमुभव करके ओर प्रकाश रूप में उसे स्वकार 
करके डम्होंने अच्छा ही किया है। उनका ठदादरख 
भाव वेश में रस परिवर्तन करने काझ्यों के दिए एक 
अच्छा ठदाइरख है । दोराख़ाख जी को हिस्दू घ्स के 
प्रति जो उन्हों न अपराण किया है उसका भायशित 
करना वाक़ी रह जाता है। उन्हें चाहिए कि वे हिन्दू 
धम्म के सुसंस्क्रत रूप वेदिक धर्म का अष्यपन करें 
और उसके सांचे में झपने जोवम को ढाले। यहीं उस 
अपराध का उत्तम प्रायश्नित है। जो मुसर्मान हीरा 
लाल की इस्लाम के दायरे में यहुमूश्य दृद्धि समझे बेठ 
थे और जो उनके सुधार की चओेष्टा के बजा उस्हें 
'इस्लाम” के प्रौपेगेंडा का साधन बनाए हुए थे वे 
गल्मती पर थे ओर इस्खाम की अधेया कर रहे थे, 
थह बात यह थटना स्फ्ट करती है और घर्स्मं परिय्तन 
करने वाद्यी अम्य सस्थाओं को भी अंच्छी शिक्षा प्रदाव 
करती है । 


« पुनर्जन्म का एक और उदाहरख 

फ़रंव्‌ धुर बंगाल्ल का समाचार है कि यह के एक 
होटल के मालिक का ७ साल का खड़का है जिसका 
क्यान है कि बह पिचछुले जन्म मे एक मुसर्मान जमी- 
कतार था उसका नाम शेस़ नृरुहोन था जिसे मरे हुए 
३७ बे बंत खुके हैं| ख़ढके के अयान पर शेख नूदइोन 
को अतुक्ष सम्पत्ति का जो हसने जमीन में गाढ रक्‍्को 
थी पता खग गया है। इस क्यान पर हिन्दू मुस्थिम 
झगड़े का बढ़ा भय पैदा हो गया और अधिकारी 
सतक हो सपए्‌ । हिन्दुओं का दावा है कि छड़का कोई 
बढ़ा सम्त महात्मा है और मुसश्मानों का बयान है कि 
चह उनका छ्लीडर हे। खड़के के जिसका नाम सुख्दर 


घ्ब्श 


साथदेशिक ] 


[ दिसस्वर 





है शेस़नूरुइंन के जीवन की विशेष २ घटनाएं ब्मौरेबार उसे जुबानी याद है । 


जतखाई और कहा कि नूरुद्दीन का देहान्त मत्लरिया से 


यदि यह धटना सश्यी है तो हमारे “पुतरजन्म' के 


हुआ । इन बातों को सुनने के बाद ख़ड़के के माता. सिद्धान्तको असलियत सुख्यतया सुसक्मानों पर अ कित 


पिसा उसे उस गांव में ले 
गए जहां शेज़ रहता था । 
खब़का वहाँ झाज तक कभी 
नहीं गया था। वहां पहुँचते 
ही उसने शेख के सख़ाम्द।म 
के तमाम ज्ोगों और बहुत 
से गांव वालों को पहचान 
लिखा और उनकेनाम लेकर 
उनसे बात चीत की । लोग 
हैरान रह गए । सबसे ज्यादा 
आश्चर्य जनक याद बह थी 
कि खड़का शेख के सकान सें 
घुसते ही फौरन ठस जगह 
गया जहाँ शेज़ की दौलत 
दूबी पह़ी थी वहाँ उसने 
सोने और चांदी के सिक्‍के 
जमीन से निकसतवाने शुरू 
कर दिये ओर कहा कि में 
अपनी सृत्यु से पहले अपनी 
बीबी को उस दोख़त के मुत- 
शिस्ाक्र कुछु यु बता सका 
उसमे २६ साकझ्था बंध्वी और 
बयां को पहचाना और कई 
पारियारिक सवाद्य किए | 
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करने के लिए बहुत ऋंचछी 
घटना है। इस उदाहरण 
से उन सुसएमानों का भु है 
बस्द कियाजा सकता है जो 
इस प्रकार वी प्रामाकिक घट- 
नाओं के होते हुए भी इस 
सिद्धास्त की सचाई को इस 
लिए नहीं स्वीकार किया 
करते थे कि ये घटनाएं प्राय, 
वतंमान तआ पिछले जन्मों 
में हिन्दू स्यक्रियों से सम्ब- 
रिप्रित होती थीं | 


साप्रदायिक दगा और 


आर्थिक ढंगा 
उपयु क्र शीर्षक में 'मौडनं 

रिष्यू! खिखता है-- 
इस देश में कुछ ऐसे नेता 
और उनके अनुयायी हैं ओ 
यह सोचते हैं कि सांम्पर- 
दायिक दुंगोंका अस्त ऋर्थिक 
राइनों पर निर्मित पार्टियों 
द्वारा होगा और हो सकता है। 
सांप्रदायिक दूंगेंका झ्स इस 


सुस्दर हिस्दू भर में पेदा हुआ | उसे किसी मे आजतक प्रकारकी पार्टियों द्वारा हो सकता है वा गहीं यह हम महीं 


अरबी का एक खपऊज़ भी न पढ़ाथा मगर तौभी कुरान” 
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ज नते । परस्तु दस माने छेते हैं कि हो सकता है परंतु 


मार्गशीषे ] 
उस दशा में सांप्रदायिक दंगे के स्थान में वर्गबुद्ध होगा 
जुराप के विभिन्न देशों यया रूस मे वर्ग युद्ध होते रहे 
हैं। बलेसार में इस प्रकार का युद्ध स्पेनमें हो रहा है । 
हम पूछ्षुते हैं क्या वर्गयुद्ध सांप्रदायिक तनातनी और 
बत्वों से कम कटु है? बुद्ध कोइंसी हो वह हमें अपोल 





और खन खराबी जारी |] 


टाजन्कोर नरेश की घोषणा 
अपने घ्ंकी सचाई और प्रामाकिकता से पूर्णतया /' 





उसके तत्काल बाद करदी जातो तो वह धामयिक 
समझी जाती परस्तु अब डाक्टर अम्वेदकर की घाषणा 
के काफ़ी समय बाद यह घोषशा सामयिक नहीं समम्ती 
जा सकती | तौभी यह स्वागत करने योग्य है। यह 


निश्चित रूप से विदित हो गया है कि इस्लाम और 
गहीं करता | अदि्‌ दगे अकबर बल बह इंसाई मत दोनो झस्वी- 


कृत होगए हैं इंयाई मत 


रहनी होहो तो भयकर नि . / इस खिए कि यह जाति, 
सभर्ष के विभिश्न प्रकारों सन्तुष्ट होजाने पर यह विश्वास करते हुए कि यह धर्म | रग और वर्ण मेदो का 
में चुनाव करमा डचित .. पें*य धर्म है और स्पापक सहिष्छुता पर आश्ित है, | सामना क रनेमे असमर्थ है 
नहीं प्रतीत होता है। हम॒ दें जानते हुए कि सदियोसे ब्यवहारमे इसमे अपने झोर इंलकिद हि 
मद्द विश्वास नहीं करते. » बदलते हुए जमाने को आवश्यकताओं के अनुसार ॥ स्त्रियों मे उस घरम॑के प्रति 
हैं कि सदेव किसी न कैसी... "गे रक्‍्खा है, इस बात के लिए अधीर होते रे | अपना तोज विरोध श्रगट 
अकार का युद्ध होता कि इमारी हिन्दू प्रजा में से कोई भी जम्म, जाति ५ दिला: ईओ केद जोर 
वा सम्पदाय के कारख हिन्दू घम की शान्ति और ! 
रहना चाहिए । शान्ति _ , कारखाने में कास करने 
प्रासादों से वंचित नहीं रक्खा जाना चाहिए हमने / 
की प्राप्ति के ल्षिप्‌ संसार की उनकी स्वतन्त्रता का 
तय किया है और!इसके द्वारा हम घोषणा करते हैं 
को पुक विशकुत सिन्ष | अपहरण आवश्यक ठह 
और ४ “रिचित करते और हुक्म देने हैंके उन नियमों 
तरीके की ज़रूरत है और | राता है। जहां तक हमे 
£ और शर्तों के आधीन जो मन्दिरों के उचित बाता 
उस तरीके के पाछे विदिंत है सिक्‍्ख धस्म॑ही 
| बरस की रक्षा तथा धार्मिक हृत्यों के भ्रनुष्ठान के 
घछुला और रग व जाति अधिक ग्राक्ष है। बद्यपि 
द्वेष से भिन्न वस्तु होनी / लिए इस निष्धारित करेंगे, हमारे और हमार सरकार ५ 
हिप्‌ | द्वारा संचाल्षित मन्दिरों मे आगे से जस्म वा घर्म्म (  लि।वारके एक वर्रने बिना 
चाहिए । !' से किसी भी |! किसी घम्म॑के काम चत्नाने 
रिबर्व: हिन्दू के अवेश वा प्रार्थना पर कोई ( 
सामूहिक धर्म परिवर्षन के अपने निरचचय की 
| पावन्दी नही ज्गाई आनी चाहिए । | 
ओर ब्रिटिश घर्माचाय्ये अषियात+. «»« “अीककन भू० ०»... आियम<-+ पहिपथा5-+ चाह -० न घोषशाकी है | हिष्पूघर्मम 
केस्टरवरी के जाथे विशप ने अभी हाल में सामूहिक से लिक्ख भसमे परिवर्तन परिवत्तन का झर्थ॑ नहीं रखता 


धर्म परिवर्तन के विरुद्ध लोषला को है। यदि यह 
घोषणा डाक्टर अम्पेदकर के अकृत भाहयो के साथ 
हिस्दू भग्मे के परित्याथ विषयक घोषणा के सभव वा 


है और कतिपय हिन्दुओं ने विचाराधीन परिवर्तन के 
पक में प्रकाश रूप में अपनी सहमति प्रगट की है। 
अब यह निरचय सा ही है कि हिन्दू समाज का अधि- 
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कांश भाग इस परिवर्तम का क्रियर्मक विरोध नहीं 
करेया यह भो असूज्षम नहीं बश्कि समम्तेरे के 
कप में । 
युद्ध का अंग्रकं का दृष्टि कोल 
केम्टरवरी के आच विशप ने एक बढ़ी कास्फ्रेम्स 
में बुद्ध के सरकसख्य में अभी हाल में अपने विदार 
प्रयट किये हैं । उन विचारों से निश्यय ही उन ल्लोगों 
को बढ़ा आआय होगा जिनका विश्यास है कि ईसा 
मसीद और इसखिए इंसाइबत सब अवस्थाओं मे युद्ध 
के विदड दे । टनके विचार इस प्रकार हैं --- 

“[पा8 बॉ१ा6 ज३३ वर्ण. प्राताश्तवपं, 
ह6 ऋअच्ठ 8 ९ण्रधपराएए ०छुमाम्र्त॑ ई07 
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का 78 0ठार्ाट #शें&0005, 7 छ&8$ €्वुपथए 


पृपभाठट घर8९ ण 070०९ ०" 6 


फ्प९र्ण प्रो अछांट गा ऑड ग्रॉशाशणादो 
कशॉंवाएणा8,.. फिएलूए. पाए तकुशावलत 07 
९ 700४० 0०: थ6 पराशाप्रणा शाप शाला 
8 ज&8 ए8९ते,. 2 ग6 70708 ० छा क्या 
जम पालते 0 प्रशागाडं ब8/25ग0०,  &0पुपा- 
ड्रधठक धाते 8९-488स्‍2407 ऑ छ88. शाणाए 
[7 छ&छ8 पह९तें [07 ४6 वर्शला०९ रण धा० 
ए००फ़ञं० 70 छ83 पर87. 

“अर्थात्‌ राज्य स्यक्ति नहीं होता है। शासनके किए 
बह एक सुसंगठित बगे होता है। यह वर्ग स्यक्रि समूह 
का टूस्‍्टी होता है। उनके रक्षणके खिए इसका अस्तित्व 








होता हे भ्जा को रक्षा के खिए राज्य हारा शक्ति 
सखवार के अयोग के खिय परमारमा की ऋआाश्ा होती हे 
यदि राष्ट)य दृष्टि से राज्य के सम्बन्ध में यह टीक है 
सो अन्तरोष्ट्रीय इृष्टि से सी समान रूप मै ठीक है । 
प्रत्येक चीज डस इरादे चर निर्भर होती है जिस से 
डसका प्रयोग होता है । राष्ट्य संघर्य, राज्य विस्तार 
ओर प्रभत्व स्थाउन के लिए सेनाका प्रयोग ग़लत होता 
है जनता की रक्षा के सिए्‌ ही उसका प्रजोग टीक होता 
है।” 

क्रा्च विशप के उपयु क्र सिद्धास्त के सम्बन्ध में 
कटिनाई यह है कि निरोधक और आक्रमक [)60॥- 
ए९ &70 (शाह युद्ध को पदचान किये 
प्रकार होनी चाहिए। 

मुसोद्विनी की स्थापना थी कि अवीसीनिया इटखी 
के राष्ट्रीय जंवन के लिए उतना ही आवश्यक है 
जितना भारत जिटेन के राष्टरस जीवन के लिए । 
हिटलर कहता है कि अफ्रोका के उपनिवेश जर्मन के 
आर्थिक ओवन के दिये ठतने ही महत्व पूर्ख है जितने 
वे जिटेश के स्िए हैं| इसका मिर्लय कोन करेगा कि 
इनमें से कोन ठीक है और कौन राखत है ? 


स्त्रियों के प्रति भपसघ 
इस देश में इन दिनों स्त्रियों के प्रति अपराधों की संख्या 
और भर्यंकरता में जिस गति से वृद्धि हो रही है यह 
चिम्तनीय है । समाज झौर सरकार दोनों के हूस पर 
पिचार करना चाहिए और इन्हें कम कहने वा इनके 
उम्मूल्नन में खल शौज्न होगा चाहिए | समाज को इस 
को साम्मद्ायिक रूप भूलकर भी नहीं देना चाहेय 
क्योंकि झ्रो स्री है भसेही बह हिस्‍्दू स्री हो या सुस्लिम 
स्त्री और उसको सतानें बाद्घा हिन्दू हो वा मुसएमान 


ध्श्८ 
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[ दिस मर 





यह सताने वात्वा ही है। प्रस्थेक गांव कसये में खो की वितरश संकपा दुनिया के सब अख़बारों से ज्यादा 


रक्का समितियां स्थापित होनी चाहिए और उसका कार्य समम्ती ,जाती थी । 


इस प्रकार के अपराधों (2-८० सपपपन+नाया। ६प+८+८८प धटपपन+परननस घप++-++न अपनभफ+ऋ८+त 


से स्त्रियों की रका होगी । ओरी महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 
का महाराजा ट्रावन्कोर के द/वान 
की बधाई का तार 


आाहिए। सरकार को चाहिये 
कि इन अपराधों के सिये 
बड़ी से बढ़ी सज़ा नि्भा- 
रित करे ओर जिस गांव 
कस्बे था शहर में स्त्रियों 
के प्रति सगठित रूप में 
अपराध किया जाय उस 
पर ताज़ीरः टैक्स लगाना 
चाहिये तथा पुल स कर्म 


खारियों को हस प्रकार के |! एा९ए९ ण॑ ड्िर्शण्णा) 
भारत तथा भारत से बाहर के समस्त आर्य्य॑ 
बहुत सतके रहने की ॥ समाजों की ओर से महाराजा साहिब तथा आपको 
राज्य के मन्दिर दक्कितों के लिए खोल देने (पर 
बधाई देता हूँ । यह क्रदमस साहस पूर्ण और अह 
सुधार महत्व पूर्य है। 


अपराधों के सम्बन्ध से 


प्रेरणा करनी अहिये । 
अखबारों की सब से 
अधिक संख्या 


खन्‍दन के दो दैनिक मना ] 


झज़वारों, “डेली. पुकक्‍प्रेस! 
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प 


प्रयेके का दावा ससार 


में सब से ज्यादा प्रचार 
का था। ओर प्रस्येक बीस 
खाख से अधिक अपने 
प्राहक बतल्घाता भा। 
परन्तु जापान की एक 
ख़बर न दोनों को चुप 
कर दिया है | वहां 
“ओसाका मनिच्ी' नामक 
एक पत्र की दैनिक विस- 
रख संरयो तंस लाख 
और एक दूसरे पत्र की 
२४ लाख बतत्ाई 
जाती है । अखबारों 
दुनिया से जापान की 
इस स्थति का कारया यह 
हैकि वहां बच्चोंके अतिरिक़ 
सब ही स्त्रो पुरुष पढ़े 
लिखे हैं । 


सावदेशिक ] 


जीवात्मा की सत्ता ओर 


[ दिसम्बर 





मनोषिज्ञान 


( एक दाशेनिक विचार ) 
( ले ---आरी महात्मा नारायख स्वामी जी महाराज ) 


जीवात्मा अपने बौद्धिक और आचार नेतिक अनु 
भर्थों का जाला पूरा करता है। अपनी आवश्यकताओं 
प्रोस्साहनो और झपने अहण शक्ति के प्रकोर्पों से जीवा 
त्मा अपने कतृ व्व के आधार पर, जो कार्य सिद्धि के 
स्िए किए जाते हैं, अपने कत्‌व्व के उद्द श्य और 
परिश्षाम नियत किया करता है। 

इस प्रकार उद्द श्यों के नियत करने का समस्त 
कार्ये, जीवास्मा अपनी सत्ता और सामथ्यं के भीतर 
किया करता है । जी धामा के सस्वन्ध में, मनोवैज्ञानिक 
अथवा भ्रत्यक्ष मूलक दृष्टि को भानने के लिए बल्ष देना 
किझाचार नैनिक जीवनके सम्बन्ध मे वेज्ञानिक निरूपस 
ही अन्तिम और पूर्यांता पूर्ण निरूपण है, अनिपुण्ता 
का अहण करना है विशेष कर ऐसा अवस्था में जबकि 
एक दूसरा दृष्टि कोण मौजूद है जो कि निपुणता पूर्य 
ओर पहले वाद की अपझा कहीं अधिक आवश्यक है | 

कहा जाता है कि अनुभव सूल्लक या नामरूपा मक 
जीव अनुकूल भोर प्रतिकूल प्रशृतिया और प्रवतक 
शक्तियों का बन्डल मात्र है जिसके नाम और रूप 
€ बाह्य इश्य ) का नाम हु जीवन है परन्तु जब पूछा 
जाता है कि प्रवर्तक शक्ति क्‍या है ? तो इसका उत्तर 
मिलता है कि प्रवतक जीव ही है, जीव से मिश्र कुछ 
नहीं | ““यह वस्तु मेरी है”-.... * मेंन हसको बनाया” 
अथवा “मैं आता हूँ जाता हे” इत्यादि - इन बाकयों 
पर इष्टि डाख़ने से पता अस्॒ता है कि में! प्रवुश्ियों को 
न विषय ही हूँ न उन का स्थिर कोष किन्तु “मैं” इन 
समस्त कार्य प्रणालियों का छेत्र हूँ और मरे सब काम 


मेरे भतर हुआ करते है । 

मनुष्य जीवन जो असल्ष में व्यक्रिगल 20५०7 पऐें 
है, मनोविज्ञान को इष्टिमे एक अकतृक [778 -णावों 
विचार प्रयाह प्रथवा चेतना का नाम रूपात्मक क्रम 
हैं। अध्यात्म विद्या से, मनोविज्ञान का यह विभिज्ञरव 
दूर होगा जैसा कि विज्ञान का दूर हुआ हे । 

आचार नेतिक ज॑ वनकी आखोचना, उसे ( ऋध्या- 
त्म विद्या को ) उपयु क्र जीवन के व्यक्तिगत केन्द्र और 
आत्मस्व के इष्टि कोय से, जो मुलतत््व होने के कारस 
नास रूप के बन्धन म॑ नही झा सकता, करनी चाहिए 
क्योंकि बिना उस जीव के निरन्तर कत्‌त्व के, वाहा 
कार्य प्रखात्ती, नाम सात्र को भो, न हो सकती है ओर 
न जारी रह सकतो है | मनोविज्ञान न ता उस मूलतस्व 
( जवात्मा ) का वजिघरय्य ही देसकता हे शौर न उसकी 
ध्याख्या ही कर सकता दै क्योंकि प्रत्येक मनोवैज्ञानिक 
व्यारुणा में उस (जीव ) के होने कीं, पहले ही से 
कछपना करत्नी जाया करती है। निष्कषं हस सब का 
यह है कि आचार नेतिक इृष्टि से जीव स्यकत्यत्य 
रखता है। जीत्र के ब्यक्षिगत चरित्र ही से आजार 
मैतिक महत्व प्रकट डुआ करते हैं। ऋकतृ क 'चरित्र 
कोई ससामय यस्तु ही नही हो सकती | यही मूल तत्व 
( जीव 9) उस समस्त दूत का केन्द्र दे जिसकी परिणि 
का सनोविक्षान ने, बढ़ी सावधानता और परिश्रम से 
विवरण दिया हे यक्षपि सनोविज्ञान उस केस्त को 
अभी तक समझ नहीं सका है । 


छ्ड० 


मार्गशीष ] 
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- धमंस्य तत्वं निहित॑ गुहायाम्‌ हें” विधानन्द वेदालंकार, उपदेशक 


(१) 
भारत की झाध्यात्सिक विभूति एक अमृक्य घन है। 


आज भी इस विद्या का प्रचार भारत में है, तथा आज 
भी आद्भत योगियों के दर्शन ल्लोगों को होजाते हैं। 

भारत में सहाभारत का प्रत्ययकारी भयद्वर युद्ध 
हुआ था | उसकी स्छति भारत में बहुत गहरी है । 
आज़ भी कोई भयहूर, प्रत्ययकारी, विश्वश्यापो सआम 
होता है, तो उसे भारतीय महाभारत के नाम से ही 
पुकारते हैं। हस संग्राम से भारत ने बहुत बढ़ी शिक्षा 
अदहदयस की थी कि 'केवल्ल भौतिक उच्चति विनाश का कारसख 
होती है।” महाभारत के काल में भौतिक उत्तति काफ्री 
हो चुकी थी। सारे भारत में पारस्परिक व्यापार, 
वाणिज्य, राजनैतिक तथा सामाजिक सम्बन्ध बहुत 
अधिक था। सारा भारत परस्पर के सम्बन्ध से एक 
देश हो रहा था। परन्सु सारे भारत में अनेकों देश, 
अनेकों राजे, तथा झअनेंको मगर प्रजातन्त्र राज्य थे। 
इस भेद्‌ को मिटाने के लिए बढ़े २ राजाओं न हमले 
प्रारम्भ कर दिये थे। वे एकछुत्र सास्राउय अपना स्थापित 
करना चाहते थे। जरासंघ, शिशुपात्ष आदि के प्रयत्न 
इसी के फल ये | 

इस समय धर्म की भयद्वर उपेक्षा प्रररम्भ हो गई 
भी | वेद पाठी श्राह्मस्त न के बराबर थे | आाइयणों में भी 
उन्हीं का मान भा, जो शख्तरविद्या या युद्धविद्या जानते 
थे। वेद्‌ का अध्यमन बम्द था। बढ़े २ राजा भी इस 
की उपेक्षा करते थे | भीष्म को भी बेद का पता नथा। 
हाँ! कुछ बातें वेद के नाम से सुन कर वे 'घर्मश 
समझे जाते थे। उन्होंने अपने पौत्रो की क्षिक्षा का 
प्रबन्ध किया भा । सर्वे प्रथम 'कृप' रक्‍्खे गये, परस्तु 


आय॑० प्र० नि० सभा बन्ञा० आसाम ] 


बोंण धनुर्विद्या में अधिक दक्ष ये। शत थे चुने गये । 
अनुर्विद्या परम्परा गत थी, परशुराम के नाम से उस 
श के कोई महापुरुष भीष्म के गुरू थे। वर्ण ने भी 

उन्हीं से यह शिक्षा प्राप्त की थो। सम्भवत वे भी 
वेद न पढे थे, कम से कम भीष्स में उनसे वेद पढ़ने 
की कोशिश सो नहीं ही की थी। 

इस प्रकार महाभारत कान में धर्म ज्ञान के दिये 
गुरू की आवश्यकता न थी, किन्तु शख्नास्त्र शानके छिए 
गुरू को आवश्यकता थी, इस अकार हमारे सामने 
महाभारत का कास्त स्पष्ट हो गया | 

डस समय धर्म की भयझ्वर उपेक्षा थी, वह भौतिक 
उच्चति के ऐश्वयं को पाने वाल्ले लोगों की महत्ता का 
झोतक जमाना था। लोग घुल, कपट, जुआ, चोरीं 
किसी भी प्रकार भीसिक ऐश्वर्य प्राप्त करना अपना लक्ष्य 
बनाए हुए थे । 

कोरव जरासन्ध, कंस, शिक्षुपात्ष आदि राजा 
साम्राज्य के ऐश्वयं के उपभोग सुख को पाने के द्विए 
सुसोकछ्तिनी के समान किसी छोटे राजा य प्र जातन्त्र को 
कुचल डालनेको सैयार बैठे थे । कौरमों ने तो जो किया 
बह जग बविदि्त है। ये सब राज ऐश्वयं के मद में 
किसी उचित बत की परवाह करने को नैयार न थे । 
घन, शक्ति, सेना सब इन सम्पन्न राजाओं को भ्राप्त थे, 
इसके साथ उस समय की उच्धत युद्ध विद्या तथा भय- 
छुर शस्त्र सब हनकी सेना को प्राप्त थे। वे इन साधर्नों 
के बल पर किसी को भी कुचत् सकते ये। अत युद्ध 
के सिवाय पअध्याचार से बचने तथा अपने अधिकार को 
सुरक्षित रखने का कोई साधन न भा | इसीका परिणाम 


9४१ 
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था-कि उस समय सर्वत्र युड और कोहराम मचा रहता 
था । जरासन्ध सभ्रा तक अपना राज्य फैला चुका था | 
कृष्ण के यादव, शिशुपाल, जअर।सन्ध तथा मत्स्पराज 
से युद्धों में हो मस्त रहते थे। उनको स्वतन्त्रता सदा 
खतरे में थी! जरासरथ तो सेकर्ढ़ों राजाभों को केद 





श्र्ण गे) छ््स प्रकार एक 


है। “विद्या आह्ाजमाजगाम 
झछोक है, जिलका भाव है, कि “विद्या आह के पास 
आईं झोर बोली, कि सुम्दे किसी सश्रित्र को देना - न 
कि कदा चारीको । कहने का अभिप्राय यह है, कि किशा 
अरछी चीज है, बि्तु बुरे पुरुष के हाथमें जाकर अनिष्ट 
ही करती है । 

महाभारत काख की विद्या तथा ब्ंमान यूरोप का 





कर चुका था। 
फल्लस्वरूप इन झआग्नेय, वरुण स्त्रोंसे सम्पन्न अपनी 

चरम भौतिक उच्चतिको करके 

भारत पुक भयकर युद्ध का «“- संदेश 

शिकार हुआ और नष्ट हो श्री कस्त्ूरवा ने अपने पुत्र हीरालाल 


गया । यहां के सुने २ वीर 
सथा विद्वान मारे गये। प्रजा 
भयंकर अकाल तथा दरिद्रता 
के भयंकर करा जवड़ों में 
कराइने लगी | विधवाओंके 
असयकर करुणनाद ने समाज 
की श्रदुला बिगाड़ दी । 
वास्तव मे झाज भी अही 
अवस्था यूरोप के ही नहीं 
सारे ससार के समक्ष उप- 
स्थित है | इगढूण्ड, फ्रांस, 
इटसखो, अ्ंनी जैसे जरासंघ 
अपनी २ शक्ति के मद में 


गांधी की शुद्धि के अवसर पर आय 
समाज बम्बई को निम्न तार दिया था -- 

“मेरे पुत्र का आय्य धम्म में पुन 
आगमन सच्चा हे, ऐसी में आशा करती हूँ? 

मद्दात्मा गाघी के छोटे पुत्र देवदास 
गाघी ने अपने उ्प्रेष्ठ आता हीरालाल जी 
के आय्य' धर्म्म में बापस आने पर प्रेस 
को निम्न वक्तव्य दिया था -- 

“में इस काय्य का स्वरागत करता 
हूँ । इससे हिन्दू मुसलमानों के बीच जो 
अडुचने हो गई थीं वे रद हो जायगी 
मैं निजी जानकारी के आधार पर यह 
कट्ट सकता हैँ कि कितने ही योग्य मुसलमान 
इस समाचार से सनन्‍्तोष अनुभव करंगे।” 





विज्ञान इसी के उदाहरण 
बन रहे हैं। अत महाभारत 
युद्ध की शिक्षा आज भी 
उसी प्राचीन जर्म रहस्य की 
ओर इशारा कर रही है । 


हमारे भारत ने कहा-“कि 
भौतिक उनच्चति पर धर्म का 
अधिकार होना चाहिये ।” 
हमारा अभिप्राय कोई यह 
न ले क्े---के हम धर्म 
का सम्बम्ध केवल आामा 
से समझते हैं। धर्म का 
सम्बन्ध आदमी से है। वह 
आदमी केवत्ञ आत्मा नहीं 
किन्तु शरीर भी है। वह 
शरीरधारो झआात्मा है। इस 


दुनिया में भयंकर युद्ध को खुनौती देरहे हैं । हस स्थिति 
में यह ख्याल भी ठीक ही है, कि मनुष्य ने ज्ञान वृक्त 
का फल स्वाया, अस पतित होगसा | यास्तवमें इसका 
उत्तर कोई है तो यदी हे, कि 'घर्मस्थ तत्व॑ निहित गुदा 
बाम! ज्ञान अच्छी वस्तु है, बशर्ते कि हम उसका उपयोग 
अच्छा करें। इमारे शास्त्रकारों ने इस भाव को दिया 


प्रकार इसारा अभिप्राय है, कि मनुष्य को आत्मा के 
आधीन शरीरकी, या भौतिक शक्तियोके प्रयोग करमे का 
अधिकार है। अत भौतिक शरीर झात्माके झ्ाधीन हैं। 
वैसे ही भौतिक विशञानको भर्मके आभीन होना चाहिये 


छ्ष्र 


सारक्षीर ] 


[ साथ देशिक 





सत्वाकेपाश लेख-माला.. 


आठ भमाण 


( लेखक---भो० स्थालो स्वतस्थानम्द जी भहारात्र ) 
ख्ड्ल लू 


त्याथे-अ्काश में प्रमाण प्रकरण में आठ 
प्रमए्षोंका उल्लेख है, उनमे अभाव प्रमास॒ 

भी है। इस विषय मे यह पाठ हैः--परीक्षा पांच 
प्रकार की होती है. पांचवी आठें प्रमाण अधोत्‌ 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिश, अथोपसि, 
संभव और अभाव ।” यहाँ अमावको प्रमाख मान- 
कर आगे चलकर अभाव का स्वरूप भी लिखा है 
जिसका ज्ञान अनुपत्रब्धि प्रमाण से होता हे। 
सत्या्भ-प्रकाश पृष्ठ ६७ पर यह पाठ मिलता है । 


“ओर जो श्रभाव है वह पांच प्रकार का होता 
हे पूले (असत) न था। जेसेघट वश्यादि उत्पत्तिके 
पूर्ण नहीं थे,इसका नाम प्राग्माव। दूसरा जो होके न 
रहे-जैसे घट उत्पन्न होके नष्ट होजाय। यह प्रध्व॑ंसा- 
भआाव कहाता है। तीसरा जो होवे और न हे।वे-जैसे 
यह घोड़ा गाय नहीं और गाय घोड़ा नहीं। अथोत्‌ 
घोड़े में गाय का और गाव मे घोड़े का अमाव' * 
यह अन्‍्योउन्याभाव कहाता है। चौथा जो पूर्वी कक 
सीनों अ्रभावों से मिल्न है उसको अस्यन्तामाव 
कहते हँं--वेसे नर-श्ंग अयोत्‌ मनुष्यका सींग” 
पांचवां--जेसे घर में घढ़ा नहीं, अथोत्‌ अन्यत्र 
है। घर के साथ घढ़े का सम्बन्ध नहीं दे । इसे 


मानते हैं । वह अभाव प्रमा प्रत्यक्ष से भिन्न नहीं 
मानते हैं भर जो अभाव प्रमा को प्रत्यक्ष से भिन्न 
स्वीकार करते दे वह इसके लिये % नुपलब्धि प्रमास् 
मानते हैं । 


मैं प्रथण किसी खेख में लिख चुका हूँ कि 
प्रत्येक इन्द्रिय का अपने विषय में कुछ न कुछ 
सम्बन्ध अवश्य होता है । जयतक इन्द्रियका विषय 
से सम्बन्ध न हो उस समझ तक झ्ञान नहीं होता। 
नेयायक इस सम्बन्ध को व्यापार कहते हैं जिस 
भांति ज्ञान के लिये आता, क्लेय तथा करण को 
आवश्यकता दे उसी प्रकार व्यापार की भी आव- 
श्यकता है। व्यापार कारण से उत्पन्न होकर कार्ये 
का उत्पादक होता है--जैसे यह सम्बन्ध इन्द्रिय 
ओर विषयसे उत्पन्न होता हे ओर ज्ञान जो इनका 
काये है उसे उत्पन्न करता हे। अभाव श्वान में 
संबद्ध विशेषण॒ विशेष भाव सम्बन्ध होता है-- 
जैसे रूप के श्ञान के लिये चच्चु का रूपवान द्रव्य 
से सम्बन्ध होकर उसमें समवाय सम्बन्ध से रहने 
वाले रूप का ज्ञान स्व संयुक्त समवाय सम्बन्ध से 
होता है इसी प्रकार नीख रूप मे पीतामाव का 
ज्ञान भ्रो होता दे । वदों यह दत्य पीतरूप के अभाव 


सात्मयिकामाव कहते हैं। ये पांच अभाव कहते हैं। वाला झोने से उस अभाव के साथ संजद़-विशेषण- 


इन पूरंकों अमावों का शान कई इम्द्रिय-जन्य 


विशेष भाव सम्बन्ध होगा परन्तु उस द्वव्य में 


डरे 


साव देशिक ] 


[ दिसम्बर 


गुरुत्व का ज्ञान न होगा और न गुरुत्व के अभाव 
का ज्ञान होगा | गुरुत्व और गुरुत्याभाव के ज्ञान 
न होने मे अयोग्य कारण मानना दहोगा क्योकि 
रूप चक्तपज्ञान के योग्य हे और गुरुत्य अयोग्य 
है। योग्यतायोग्यता क॑ निशेय का सरल ढग इस 
प्रकार है--जिसके आरोप से ज्ञान हो जाय वह 
योग्य और जिसके आरोप से ज्ञान न हो बह 
श्योग्य होता है। यथा यदि पट में पीतरूप होता 
तो दिखाई देता । इसमे पीतरूप दृष्टिगोचर नहीं 
होता है इसलिये इसमे पीतरूप नहीं है । जैसे यह 
है इस प्रकार यह कहना ठीक नहीं है कि यदि 
वायु मे गुरुत्व होता तो उसका ज्ञान इन्द्रिय से हो 
जाता क्योकि जहाँ घटादि मे गुरुत्व हे वहा भी 
उसका ज्ञान इन्द्रिय से नही होता है । इस प्रकार 
रूप को योग्य और गुरुत्व को अ्रयोग्य मानकर 
जसके झ्ञान न होने मे भी इसका सम्बन्ध मानते 
हैं, उपलब्धि, शान पयोय है और अनुपलब्धि ज्ञान 
न होना भी पर्याय है । इसलिये योग्यउपलब्धि, 
योग्यानुपलब्धि भी कद्दा जाता है। रूप का प्रतीत 
न होकर अभाव मे योग्यानुपलब्धि है और शुरुत्य 
ज्ञान न होने मे अ्रयोग्वतानुपलब्धि हे । इसलिये 
योग्य कारण से कार्य सिद्धि होती है. अयोग्य से 
नहीं होती है । 

अन्य उदाहरण-मन से आत्मा मे शोने वाले 
सुख दुःख का श्ञान साधारण से साधारण मनुष्य 
को भी हो जाता हैं और मन से आत्मा मे रहने 
याले धर्म अधमे का क्ञान विद्वान को भी नदी होता 
है । इसमें भी बही बात है सुख, दुभ्ख प्रत्यक्ष योग्य 
हैं और घर्ग, अधर्ग प्रत्यक्ष अयोग्य हैं । इसलिये 





योग्य का ज्ञान हो जाता है और ऋयोग्य का नहीं 
होता है। योग्य के ज्ञानाभाव को योग्यानुपलब्धि 
होने से सहायक असहायक कां भेद हो जाता है। 
यदि सुख वा दुभ्ख होता तो प्रतीत होता कष्दा जा 
सकता है परन्तु यदि घर्म वा अघमे होतातो प्रतीत 
होता यह कहना ठीक नहीं है । 
नैयायक इस योग्यानुपलब्धि को इन्द्रिय शान 
में सहायक मानते है. जहॉ २ योग्यानुपलब्धि होगी 
यहॉ २ इन्द्रिय से ज्ञान हो जायगा और जदॉं२ 
योग्याजुपलब्धि न हो वा दूसरे शब्दों मे अयोग्या- 
सुपलब्धि हो बहॉ २ इन्द्रिय से अभाव का झ्लान 
न होगा परन्तु जो अभाव भ्रमा को प्रत्यक्ष प्रमा 
के अंतरभूत न मानकर भिन्न प्रमा मानते हैं उनके 
मत मे इन्द्रिय अभाव प्रमा मे अन्यथा सिद्ध होगे 
अथोत्‌ अभाव प्रभा के कारण इन्द्रिय नही होगे। 
जिस प्रकार घट बनाने वाले वुम्हार का पिता 
कुम्दार प्रति तो कारण है परन्तु घट बनाने मे 
उसकी कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए घट का 
कारण कुम्हार ही माना जाता हे। और उसका 
पिता घर क॑ प्रति अन्यथा सिद्ध होने से अकारण 
ही हे। इसी प्रकार अभाव प्रमाको भिन्न माननेयाले 
अभाव अमाका कारण योग्यानुपलब्धिको मानते हैं। 
ओर ऋषि द्यानन्द जी ने सलवार प्रकाश में 

प्रमाण प्रकरण मे प्रत्यक्ष, अनुमान, शरद, उपमान, 
अयथोपत्ति, अभाव, सम्भव और एतिझहा नाम से 
आठ प्रमाण माने हैं इसलिये आय्ये-समाज 
अभाव प्रमा के कारण योग्यानुपलब्धि रूप प्रम। 
का मानना आवश्यक है । 


इस लेख के साथ २ मैं तीसरे समुःछास में 


डे४४ 





( सखे०---ओऔी बं० विश्वनाथ जी ऋषग्णॉपदेशक ) 
“-न््ब्ड्ड्दः 


पिषय विवरण 


हर्षि-दयानन्द लिखित ग्रन्थों 
पा हि में ऋग्वेदादि भाष्य-सूमिका, 
सत्या्भ-प्रकाशादि में स्डृष्टि 
संवत्‌ १९६०८४३०३० दिया 
है परन्तु आजकल १९७२- 
९४९०३७ व्यवहार में आा 
रहा है, मेरे विचार में ऋग्वेदा आा० लिखित संबत्‌ 
दी ठीक हे दूसरा नहीं। 


दशेन सम्बन्धी लेखों को समाप्त करता हूँ और 


आगे किसी अन्य विषय पर किसी समय लिखगा। 
दर्शन विषय पर आये-समाज में लिखने की आव- 
श्यकवा है यह मेरे विचार हैं यदि कोई विद्वान 
इन विषयों पर किसी फिसी समय लिखते रहें तो 
अस्छा हे । 

सत्याथे-अकाश पर भी जिन विषयों पर 
शाख्राे होते रइते हैं. उन पर पुस्तकें भी लिखा 
गई हें-जेसे भाड़, वर्य व्यवस्थादि, मैं उन पर कुछ 
न लिखूग्प उनके अतिरिक्त जिन विषयों की च्चे 
न्यून है और जिनके विषय में मेरे विचार ऐसे 
होंगे कि आये-जनता को उसफे जानने की आव- 
श्यकता है, उनको ही मैं लिखूंगा। आशा दे पाठक 
भी इसी दृष्टि से देखेंगे । 


असम» >कामपसम9अवाभमानंक. 


पर्व पथ 

(२) साष्टि की आयु ४ अरब ३२ करोड वर्षे 
शास्रोक्त है जिसको गर्यनाकी सहूलियतसे ऋषियो 
ने १४ मन्वन्तरों में विभक्त किया है । मन्वन्तर 
का दिसाव इस प्रकार है। ४३२००० यथ्े का 
कलियुग ८६४००० व्षे का द्वापर १२९६००० ब्षे 
का श्रेतायुग १७२८००० वर्ष का झृतयुग | चारो 
मिलकर ४३२०००० वर्ष होते हैं इसको एक चतु- 
युंगी कहते हैं। ऐसी ७९ चतु्ुगी का एक मन्व॒न्तर 
ओर १४ मन्वन्तरों का एक कल्प अथोत्‌ संसार 
का स्थिति काल होता है । परन्तु इस प्रकार ४३- 
२०००० (७१ »( १४ -:४२९४०८००० व्षे द्वी व्य- 
सीत होते हैं | अतण्य कृतयुग के यराबर एक सन्धि 
के हिसाव १५ सन्धियाँ १७२८००० >८ १४८: २४५९- 
ड्‌्७०७०० यर्षे यदि इसमें दालें तो छड३२०००७७००० 
वर्ष पूरे हो जाते हैं। यह सन्धि एक मन्वन्‍्तर के 
साथ एक लगी रहनी दे जेसा के सूर्येसिद्धान्त में 
लिखा गया हैः-- 

युगानां सप्ततिसेकामन्वतरमिद्दोच्यते । कुताघ्दा 
संख्या वस्यान्ते सन्धिप्रोक्तोजलसवः । सूर्येसिद्धान्त 
१-१८ स सम्धिस्ते भनवः कल्पे श्ेेयाश्वतुर्देश ऋतप्र- 
मासाः कल्पादो संधिषंचवशाः सकता: १९ इत्थ॑ युग 
सहस्त्रेण मृत संहारकारकः कश्पो महा महः प्रोकत 
शख््पेरी तस्य तावली । २० 


सावदेसिक ] 

जैसा कि स्वामी जी ने लिखा हे--इस समय 
तक सृष्टि भे से ६ मन्वन्तर व्यतीत हो चुके हैं 
७ ये मनन्‍्वन्तर की २७ चतुर्यंगी भी मुझर गई 
२८ वी चतुयुगो में कृतयुग, त्रेत्रा द्वापर हो चुके 
अय कलियुग का संवत्‌ ५? ३७, उपयुक्त सन्वन्तरो 
की गणना से यह अब तक १९६०८४३०३७ वर्ष ही 
होते है जो ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिका लिखित सृष्टि 
संबत्‌ है। परन्तु सू्ेसिद्धान्त श्रोक्त ७ सन्धियां 
भी सम्मिलित होनी चाहियें। सातवें सन्यन्तर के 
आरम्भ तक ७ सन्धियों भी होनी चाहिये जिनके 
१७२८००० 2(७८- ६९०९६००० यथे होते हें ऋग्ये 
दादिभाष्य-भूमिका के संबत्‌ में इनको जमा किया 
जाबे तो सृष्टि संवत्‌ १९७२९४५०३७ धोगा जो 
आजकल प्रचलित हो रहा है । 

अशुद्धि का कारण 

(१) आ्रयेसमाजक विरोधी लोग इसका कारश 
महर्षि दयानन्द की भूल बतलाते हैं 

(२) कई आये-विद्वान ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 
आंदि में संशोधन की मूल मानते है । 

(३) कई आर्य पुरुष ऋषि दयानन्द प्रोक्त संवत्‌ 
को औदिक सबत्‌ और प्रचलित को सृष्टि संबत्‌ 
मानते हैं । 


समाधान 


(१) मह्षि-द्यानन्द सरस्वतीजी ने ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका में मनुस्मति के प्रमाण से सृष्टि 
संघत्‌ लिखा है । मनुस्पृति में सन्धि तथा सध्यांश 
युगो में ही मान लिया है मन्वन्तरों की सन्धियो 
का कोई उल्लेख नदी किया। यथा-- 


[_ सिशककर 





चत्वयाहु सहस्ताखिति वर्धोखान्तु कूत॑ चुगम्‌ । 

तस्य तावच्छतीसन्ध्या सन्ध्यांशश्य तथाविधः ॥ 

मनुस्सृति १-६० ॥ 

अतण्य मनुस्मृति के अनुकूल १९६०८४३०३७ 
सबत्‌ ठीक हे । 

(१) महर्षि ने सू्े सिद्धान्त के प्रमाण का 
उल्लेख इस जिषत्र में नहीं किया। यथपि अह्ू 
गणना में उसी स्थान पर किया गया है। इससे यह 
सिद्ध होता है कि उन्होंने सू्े सिद्धान्त को सृष्टि- 
विषय में अ्रमाणिन नहीं किया मनु ही को प्रमाण 
कोटि में रखा है । 

(२) मनुस्मति में एक हज़ार चतुयुगियों का 
अद्ादिन अथात्‌ रृष्टिकाल कहा हे-- 

दैवकानां युगानान्तु सहस्तनमिति संख्या । 

गाहमेफ महझे यं तावतीरात्रीमेवच ॥ 

मनुस्तति १-७२ ॥ 
सूर्य सिद्धान्त में भी १००० युगो का कल्प- 
माना है । प्रमाण ऊपर आ चुका है । ऐसा ही गीता 
-“सहस्र युग पर्येन्तमहयद्अज्मणोविदु॥? १००० 
धुका कल्प माना है। इन प्रमाशो के अनुकूल 
कल्प में १००० युग व्यतीत होने चाहिये परन्तु 
सूर्य सिद्धान्तक संधियो की गणना से यह दिसाव 
टूट जाता है क्योकि मन्वन्तर के ७१ युग व्यतीत 
होने पर कृतयुग के बराबर एक सन्धि आ जावेगी 
तत्पश्यात्‌ फिर कृतयुग आरम्भ हो जावेगा अथात्‌ 
२ ऋृतयुग इकट्ठे दो जावेंगे। इस प्रकार चतुयु- 
गियो का दिसाव ठीक नहीं रहेगा। 

(३) उपरि लिखित सूर्य सिद्धान्त में “सन्धि- 

प्रोकोजलक्ञवः” सन्धि को जलमब कहा अर्थात्‌ 
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उस काल में संसार जल्न मश्न हो जाता हे यह 
कंबल पौराखिक गप्प है विज्ञान इसका समन 
नही करता अतणव सन्धि प्रमाण; कोटि में नहीं 
थ्रा सकती । 

(४) सूर्य सिद्धान्त का उपरि लिखित शोक 
“कृत प्रमाणाः कल्पादी संधयः पंचद्श स्फता:' इस 
शोक में कल्प के आपि में १५ सन्धियां व्यतीत 
होना लिखा है ओ पूर्ण स्प्रेकाविरोध है कि प्रत्येक 
मन्वन्तर क॑ साथ १ सन्धि गुजरती है अतः सन्धि 
का प्रमाख स्वीकार नही किया जा सकता । 

(५) इसमें सन्देह नहीं कि यदि सन्धि का 
दिसाब न गिना जाये तो एक कल्प में १४ मन्ज- 
न्तर व्यतीत होने पर ७१०८ १४२-९५४ युग व्य- 
तीत होंगे और १००० में ६ युग बीतने पर शेष 
रहेगे । इनका काल सूर्य सिद्धान्त की १५ संधियों 
क॑ बराबर होता है। अतण्ब सूर्य सिद्धान्त के 
उपयुक्त १-१८ को प्रक्तित्त और १-१९ में कल्पादों 
को कल्पान्ते का पाठ भेद मान लिया जाये तो 
सृष्टि विषय में सब शाक्षो का समन्वय दो जाता 
है । इस प्रकार यई्‌ १५ सधियां कल्प क॑ अन्त में 
६ युगो कं रूप में वर्सभान होगो और १००० जुग 
आ १४ मन्वन्तर के दिसाव से अच्ुश्य रूप में 
व्यतात होंगे । 

(३) यद सृष्टि संबत्‌ ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका 
लिलित संत्याथे प्रकारा ७ समुल्लास मेल्रा चादा- 
पुर और दूसरे ग्रन्यो' में भी दिया गया ५ अतण्न 
शोघने को भूल नहीं कही जा सकती । 

(०) ऋग्वेदादिभाय्व-मूमिका में सृष्टि संघत्‌ 
और मऔैदिक सघत्‌ मो यही कहा गया हे । यथा--- 


वेढाना सुत्फ्तो किमन्ति व्षेखि ज्यतोतानि 
अत्रोच्यते १९६०८४२९७६ व्षोखि व्यतीतानि सप्त- 
सप्ततितमोय॑ संवत्सरो वचतेते इति वेदितव्यं । एतां- 
न्येब वषोखि दरत्तंमान्‌ कस्परष्टेशेति ।” ऋग्वेदादि 
आध्य-भूमिका वेदोत्पत्तिविषयः । और यदि प्र ३ 
की बात ठीक मानी जाये तो इसका यह अमिप्राव 
होगा कि ओदिक संकत्‌ तक ७ सपचियां गुजारी थीं 
इस हिसाब का आधार कुछ भी नहीं । 

संत्तेप 

(१) स्कष्टि सवत्‌ महर्षि दयानन्द जी ने मलु- 
स्वति क प्रमाण से लिरू। दे मनु में 'संपियां नहीं 
लिली अतर्व ऋम्वेदादिमाष्य-भूतिका लिखित ही 
रष्टि सवत्‌ ठोक हे । 

(२) स्वामी जी ने सूर्य सिद्धान्त का प्रमाख् 
नहीं दिया उसे उपेक्षा दृष्टि से देखा अतस्य सूरसे- 
सिद्धान्त क॑ भ्रमाक्ष से इस संवत्‌ का खंडन नहीं 
हो सकता । 

(३) सूर्य सिद्धान्त में संधिको जलम्षव लिखना 
पौराखिक गप्प और प्रत्येक मन्वन्तर के साथ एक 
संघि होना लिख कर फिर कल्प के अहढि में १५ 
संधियो का लि वना परत्पर विरोध है णवः प्रमा- 
शित नहीं हो सकता । 

(१) दा सूर्य सिद्धान्त के जल्लसव को अ्रक्ेष 
ओर कल्पादों पाठ के स्थान कल्पान्ये पाठ माना 
जावे ठो सब शास्त्रों का समन्वय हो सकता हैं । 

(४) रास्तों में १००० युभों का कल्प मान्तर दे 
संघियों को यूर्य सिद्धान्त लिखित रीति से महनने 
से यह सिसूसिला भी ट्स्ता है । 

(६) ऋग्वेदादिमाष्य-भूमिका संवत दी सत्यार्थ 


सावदेशिक ] 
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किला 

मनोबल ओर आचार 
मनुष्य को मनन शील कहद्दा हे । परन्तु व्यव- 
हार में हम उसे मनन शक्ति से सर्जेवा दीन पाते 
हैं। उसका सारा जीवन शारोरिक सुख-मोग का 
चिन्ता में द्वी जाता है । उसे इन्द्रियों के रसों का 
ऐसा चस्का लगा है कि उनके बिना यह क्षण भर 
भी जीवित रहना नहीं चाहता । खाना, पीना, 
मज़ा करना' उसका एक्सात्र ध्वेय हे । पशुओं के 
समान वह प्रातः उठते ही खाने-पीने को फ़िक्र में 
दौड़घूप शुरू करता है। शाम के वक्त थक कर सो 
रहता है । बोच में खाली समय मे खेलने के लिये 
कुछ खिलौने वना रखे दें । बचपन में वे मिट्टी, 
खकड़ी व सैलूलायढ के होते हैं । जवानी मे दाढ़- 
साँस के ओर बुढ़ापे में विचारों व स्छति मात्र के । 
मन क्या है ? इसका हमारे जीवन पर क्या 
प्रभाव पढ़ता हे ९ इत्यादि विषयों पर आज पश्मि- 
मीय विद्धान्‌ अनेक परीक्षण कर रहे हैं। उनका 
कहना है कि हमारे तीन चोथारई दुःख तथा आधे 
से अधिक रोग मानसिक हैं। हम स्वय दी अपने 
मन द्वारा एक विचित्र प्रकार का ताना-वाना बुन 
कर जाल बिछाते हैं और पीछे से .खुद दी उसमें 
फँसकर दुःखी होते हैं। इमारो इच्छाएं हमने ही 


प्रकाशादि में दिया हे अतण्व छापे की मूल नहीं । 

(७) अऋम्वेदादिभाष्यमूमिका में छष्टि संबत्‌ और 
जेदिक संबत्‌ भी यदी कद्ा गया है अतणव सृष्टि 
सथा लैदिक संवत्‌ को एयक २ कल्पनामी दया हे। 


[ले०--भी के० शागी, मजास ) 


पैदा की हैं ओर उनकी पूर्ति न दोने पर स्वर्य॑ 
छूटपटाते हैं। हमारी अवस्था उस बन्दर की सी 
है जो एक घड़े में हाथ डालकर, अन्द्र चीज़ों से 
मुट्ठी भर लेता है ओर फिर हाथ याहिर नहीं 
निकाल सकता । 

शारीरिक रोगों के लिये कल को ही पटना 
लोजिये । हम एक भित्र के यहाँ बेठे थे । इतने में 
एक ढाक्टर आया । उसने मित्र की ख्री का परी- 
कण किया, दवा लिखी, 'सद्ानुभूति के शब्द कड्टे 
ओर जाने लगा। इसने में हमने पूछा “क्यों, 
डाक्टर सादब ! मरीज़ कैसा है ?? “अच्छा है, 
फ्रकत कमजोरी है ??? “आखिर बीमारी का पता 
लगा ९” “डाक्टर मुसकराया ओर कहने ल्वगा 
“श्राप भो गज्जब करते हैं, बीमारी दो तो पता लगे। 
मैंने लड टेंस्ट' किया है, 'ऐक्स-रे' भी लिया 
है, परन्तु कुछ भी विकार नहीं निकला ।” “रोगी 
तो दिल की धड़कन, छाती का भारीपन ओर 
सिर दर्द की शिकायत करता दे। न कुछ खाता है, 
न पीता है सदा बिस्वरे ही पर लेटा रहता है। पासा 
पत्टने में भी कराहता सा है ।” डाक्टर ने 
गंभीर होकर कद्दा उसे वहम को बोमारी दे और 
अब में उसे मानस चिकित्सा देने लगा हूँ । आप 
उसे एक महद्दीने में चलता-फिरता देखेंगे ।”” 

कुछ समय पूरे समाषार पत्रों में एक घटना 
निकली । एक सिपाही युद्ध में लंगढ़ा हो गया। वह 
सदा खकड़ी के सहारे चल्तता था। एक विन शप्तम 
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के समय वह किसी द्ोठल में बेठा नाश्ता कर 
रहा था कि खतरे का घंटा बजा | द्वोटल मे आग 
लगी थी। सब लोग इधर-उघर भय से भाग रहे 
थे। उसे भी सामने आग दिखाई दी। भय के 
समय वह भूल गया कि यद्‌ लंगढ़ा हे और नांही 
लाठी की याद आई। अम्यों क॑ समान वह भो 
उठा और दौड़ कर होटल से बाहिर सड़क पर ' 
आया | उस दिन से बह लंगढ़ा नहीं रहा । 

बम्बई के उक करोकृपति सेठ की घटना है । 
उसे सट्ढठे की आदत थी। दो वर्ष पूजे अमरीका 
की “सिलवर-पालिसी” का विचार करके उसने 
चांदी खरीदनी शुरू की। भाव बढ़े और खूब 
यढ़े । परन्तु ८७) ऋ० का भाव पहुँच कर घटना 
शुरू हुआ । एक दिन मे बाज़ार १०) रु० गिरा। 
घीरे २ भाव गिरते गये । यहाँ तक कि लगभग 
आएणे रह गये । सेठ इस धक्के को न सह सका । 
घोरे २ बीमार पढ़ा और अब मृत्यु की घड़ियां 
गिन रहा है । 

हमने कई यार देखा या पढ़ा हे कि माता 
अपने पुत्र को ओर पत्नी अपने पति की झृत्यु का 
अचानक समाचार सुन कर “हार्ट फेल” से मर 
जाती है। गतवर्षे क्वेटा-भूकम्प के समय अनेक 
ऐसी घटनाएं हुईं । सलये के ढर से जिन्दा निकली, 
परन्तु अपने परिजनों का वियोग सुन कर पछाड़ 
खाकर ऐसी गिरी कि फिर न उठी । 

शाक्ष में लिखा है “आजारः परमो घ्े- ।”? 
आचार क्या है ? जान स्टूअर्ट मिल ने आचार 
की व्याख्या निम्न शब्दों में की देः--- 
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लिफराएा श्ते क्षय 

अथांत्‌, पूर्शचः संयत इच्छा-शक्ति का नाम 
आचार हैं। 

डाक्टर मेकटानल्ड ने लिखा हैः-- 

(गाद्वा-80०७०४8 68807#७ ए 8 87807 
ण॑ 8९७0॥स्‍धध९ता8 27७१0४)॥ए 06४005%०१ 
(700) 006 6<४9९४शा००९४ ०ण॑ [॥6७9- 

अथोत्‌, आचार उन भावनाओं की शंलला का 
नाम है जो जीवन के विविध अनुभवों से उत्पन्न 
होती है । 

मनुष्य का मन किस ग्रकार कार्य करता है, 
यह भी एक विचित्र समस्या है। चैतन्य व सुप्त 
वासनारं, वाहाय वातावरख, सामयिक प्रल्लोभन; ये 
सब किस प्रकार हमारे आचार को ढालते हैं, इस 
विषय के अध्ययन के लिये एक नवीन मनोविज्ञान 
की उत्पत्ति हुई है जिसे ॥१8१०॥0-83&/ ए88 
कहते हैं। इसने बढ़े २ दिग्गज विद्वानों का ध्यान 
अपनी ओर आकर्षित किया है । क्‍या राजनीति, 
क्या श्र्थ-आक्ष, कया समाज शास्र और क्‍या 
चिकित्सा-शाख्खत सत्र जगह इसका प्रवेश है। 
पाठक आश्चर्य करेंगे कि पश्चिम में हज़ारों डाक्टर 
आज मानस-चिकित्सा द्वारा रोगियों का इलाज 
करते है । ढाक्टर “कू” का नाम इस चिकित्सा के 
लिये सुप्रसिद्ध है। इस चिकित्सा का प्रकार मन 
की शक्ति द्वारा रोगो क॑ स्वात्थ्य को सुधारना है । 

गाता में मन को “बलवत” कहा है। परन्तु 
प्रायः हम इस बल का उपयोग व्यसनों की पूर्ति 
के लिये ही करते हैं। भोगो का भोगना ही, एक- 
मात्र ध्येय, हमने सन के सामने रखा है। आव- 
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भारत की व्यावसायिक उन्नति 


( लेखक--एक अनुभवी पतहकार ) 
बेरोजगारी ओर कम रोजूगारी से पीड़ित ओसतन दिन्दुस्तानी की मुसीबर्त ओर कष्टोंका मूल 
कारण वर्तमान में, भारत में खेती ओर उद्योग घंधों की अवस्थाओं में मयझुर झस- 
मानता द, इसी विषय पर इस लेख-माला में उसम विच्यर किय्म गया दे । 


[१] 

जिंक झबस्थाओं में तेज़ोसे होने 
यास्ते परिवर्तजों के साथ साथ 
बेरोज़मारी अवया कम-रोड़ 
सारी से उरपतश्ञन साधारण भार 
सोक को दुरबस्था अधिकाण्क 
कर ँ अवकुर होती जा रही है। 
विज्ुके अरख्स यों में रहन-सहन का खर्च * और 
३“छट के अजुषात से जड़ थया है, जबकि आमदनी 
कक खैसी रहो है । सुख्यतया मध्यम बगे ओर मजदूर 
बे में कहुत सी अवस्वाज्ों में मौयूदर ज़माने में शम- 
शुनो ऋकानक ही अयकुर परिमाक में कम हो गई दे । 





श्यकता हे इस्तक बदलने की जरूरत हे समम्ाने 
की कि जीवन समुद्र में विषय-लद्रों का मुकाबला 
करना डी वीरता हे, उनमें बद जाना नहीं । ज्णिक 
सोग के लिये शक्ति का नाश मूखेता है। जीवन 
का सुख संज्म में है, भोग से त्याग अ्रेयरकर 
है। त्याग और संयम के लिये “मनोयल्तन? को 
आवश्यकता हे। मनोबल का ही दूसरा नाम 
आयार व सदाचार हे । 


आरत की आशयादड़ी में जृद्धि उम्स्के सालों के असुरूष 
ही हुई है ठोभी सारत के प्रत्येक भाम में विरकासखर से 
गरीबी का एकरजुज़ राज्य हो रहा है। आादादी का 
३० अखिशसक आग निरस्तर मूर्खो मर रहा है | इसका 
एक सुरुष कारक यह है कि बढुत दिनों से खारत को 
कृणि सथा डलोश जे स्स्वब्धी प्रमतियों में अत्यक्िक 
असमामता रहा हैं । प्रत्येक उच्चत देश में खेतों और 
ड्योम जंजे साथ २ चचते हैं और इसके ऋत् स्थरूप 
उनमे झार्थिक समानता रहता है । परन्तु बढ़े दु खू की 
बात है भारतवर्ष में सममग ०३ प्रतिशतक अआावादी 
खेती सथा उससे सम्बन्धित घतन्‍्दों पर निर्भर करती है 
जबकि बूसरे देशों के कहो अडद्ध यूनाइटेड किज्षटम 
(अं टजिटेस ) में १० प्रमिशतक, अमेरिका में २२, 
जमंनी में ३०, ऋँस में ६८३ और कनाडा में ३१ 
प्रतिशतक हैं। भारत में स्वचसाय पर आश्वित 
आदकाड़ी स्मभग ११२ प्रतिशतक है जबकि लूगाइटेड 
किडुडम में ३६ ७ प्रतिशतक, अमेरिका में २३३, 
जमेगी में ३८३, ऋरंस में ३१२ और कलनाढः में 
२६ ३ है। इस ऋसमानता का एक बर्त जा जद है कि 
खेसी और व्यवसाय की साक्षाया झामहुनी का असुपात 
भारतवर्ष में बढ़ा नगण्व है । 
आश्तकर्य में खेती जौर उचोग जंदों की जामदुनो 


डैंआ७ 
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अति (78]0:8& क्रमश २३ और १२ रुपया है जबकि 
जापान में ₹७ और १२८ रुपया, स्वेडन में १२६ और 
इ८७ रुपया, झ ट जिंटेय में ६२ और ४१२, कसर से 
३१३ और ४७० रुपया और अमेरिका में १३५ और 
७२१ रुपया है। सन्‌ १६४३० में जिटिश इडिया में 
सगठित उद्योग भर्घो में लगे हुए व्यक्तियों की सवा 
काम में खगी हुईं प्रजा का १ प्रतिशतक जी और उसो 
यप॑ में स्थान खुदाई को मिलाकर सब्र प्रकार के उद्योग 
घरों में लगी हुई प्रजा का अनुपतत १० २ प्रतिशतक 
था जबकि अं ट ब्रिटेन में यही अलुपात खगमग ४७ 
२ था, अमेरिका में ३९२, कनाडा में २९, जम॑नो में 
४१-६, फ्रांस में म३-३ और जापान में १४-२१ था। 

आरतयपे झौद्योगिक इृष्टि से कितना पिछुड्ाा हुआ 
है और भारतवर्ष में कृषि तथा उद्योग घंघे सम्बन्धी 
अगतियों से कितनी ज्यादा असमानता है बह वात ऊपर 
के अडझ्कों से भज्ञो-भाँति स्पष्ट हो जती है । 


अभो हाल के वर्षो में ससार के समस्त राष्ट्रों ने 
आर्थिक स्थिति को मज़बत करने के ठद श्य से स्यूना- 
जिक झूप में अपने साधनों को उच्चोग धंघों और मार 
को तेयारी पर केन्द्रित कर दिया है। अट जिटेन के 
उदाहरखण का अनुसरण करते गुए, अमेरिका, कनाडा 
ओऔर जापान ने व्यवसाय के निर्माण में बढ़ी उच्चति की 
है और इस प्रकार श्ट्रीय सम्पक्ति और आमदनी 
बढा की है । इस प्रकार अधज आर्थिक राष्ट्रीयता का 
बोल बाला है । परस्तु दुर्भाग्य से भारतवर्ष अपने 
उद्योग घंघों के विकास में अबतक कोई उछति नहीं 
कर सका है | 

इसलिए बदि भारत के मध्यम वर्य पूछ विनाश 
के स्टेज सक पहुँच गप्‌ हों, मज़दूर निर्धनता और 
पतन के सढ़े सक पहुँच गए हों और तमाम ल्यवस्थित 
शासन वाल्ले राष्ट्र में भारतीब की कमाने की झक्कि 
सबक से कम हो तो इसमे कोई झामश्य नहीं है । 


पर चर 
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कंसब्य पालन कीजिये हर 
समस्त झाष॑ अगत्‌ को शिरोमणि समा सार्वदेशिक झांये प्रतिनिधि 
। सा्वेदेशिक सभा का सुल पत्र ह। प्रत्येक आये, आपे-परिधार तथा आधसमांज |] 
| का कतंध्य है कि वह उसका स्वयं प्रादक बने और दूसरों को भी भ्राइक बनाप। किसी !' 
आय-परियार और समाजको विना 'लाबंदेशिक' को पढ़े हुए न रदना चादिव , सायदेशिकः 
के प्रशार में थोग-दान करना प्रत्येक आम का कर्संध्य है । 
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इ्श्र 


सावदेशिक ] [ दिसम्बर 
एं कहानी 
भठी आशा धाम ( क्ले०--अओ रघुनाथ प्रसाद पाठक ) 
(१) 
ब मै दार्जिलिज्ञ आया तब पहा- सड़क के किनारे पत्थर की शिला पर बैठी हुई 


डियाँ टपकते हुए बादल के घने 
कुहरे में बन्द थी | बाहर निक- 
लने को मेरी तबीयत नही करती 
थी और न भीतर बन्द रहने की 
इच्छा ही होती थी। इसलिए खाना खाने के बाद 
मैं होटल से बाहर निकला, में बरसाती ओढे और 
मोटे बूट पहने था । 

पानी बरसना बन्द हो चुका था चहँ ओर 
कुहरे के धब्बे के सिवा कुछ नज़र नही श्राता था । 
कलकत्ता सड़क पर मै बढा चला जाता था । उस 
अमेय मेघभूमि मे इस बलात निवास से मै बड़ा 
खिन्न था और अपनी पांचो ज्ञानेन्द्रियो के साथ 
रग और ध्वनि के विविध सौन्दर्य्य से परिपृण 
प्ृथ्बी माता के स्पश के लिए तरस रहा था। 

सहसा ही मुझे: किसी देवी के चिल्लाने की 
अस्पष्ट आवाज़ सुनाई दी । यह कोई नई बात न 
थी, में भी इसपर ध्यान न देता परन्तु इस असीम 
भमि में वह आवाज़ पीढ़ा से कराहते हुए जगत 
की आवाज़ के सदश जान पड़ी । इसलिए मै इस 
की उपेक्षा न कर सका । 

मैं उस आवाज़ के सहारे चल दिया । क्‍या 
देखता हूँ कि एक देवी भगवा वल्ष पहने और 
सफ़ेद उलमी हुई लटाओ' का सिर पर जूड़ा बांधे 





ड्टर 


धीरे २ रो रही है। उसका दुख ताज़ा दुख नहीं 
जान पड़ता था वरन्‌ थकी हुईं आत्पा की गहरी 
बेदना जान पड़ती थी जो बादलो के पढे के पीछे 
ण्कान्त मे चुपचाप रो रही थी । 

मुझे वह दृश्य बढ़ा विचित्र जान पढ़ा । 
'पर्बन शिखा पर एक सन्‍्यासिन का रोना” एक 
ऐसा दृश्य है जिसको इन ऑल्ो से देखने की 
कभी भी आशा न थी। मैं समझ नही सका यह 
देवी किस प्रान्त की है. इसलिए टूटी फूटी हिन्दु- 
स्तानी का लाभ उठाते हुए मैंने दर्याफ्त किया 
क्या मामला है? उसने अपने अश्र पूर्ण नेत्रो 
से कुहरे में से मेरी श्रोर देखा और मौन रही । 

मुझ से मत ४रो । मै भद्र पुरुष हूँ” यह कह- 
कर मैने उसे विश्वास दिलाया । 

इस पर उसने कुछ हँसकर शुद्ध उर्द् मे कहा 
ढर क्या चीज़ द्वे बहुत दिन हुए मैने इसे भुला 
दिया है, और न मुम्ममें शम ही बाकी रह गई है । 
बायू जी ! कोई समय था जब मेरे कमरे में घुसने 
की मेरे भाई को भी इजाजत लेनी होती थी। 
आज में पर्दा खोले दुनिया के सामने बैठी हूँ ।” 
पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा चू कि मै पूर्ण 





कझग्नमज्ी की एक कद्ानी के आधार पर । 


भार्गशीर्ष ] 


| सा्देशिक 





ऐंग्लो इंडियन फ्रेशन में सुसज्कित था इसलिये इस 
गंदी औरन ने मुझे क्यो बाबू सममा। मैंने 
निश्वय किया कि कहानी को यहीं खत्म होने दो । 
मैंने वहां से चल देने का निश्चय किया परतु मरे 
कौतूहल ने मुके मजबूर कर दिया । गले को तंग 
करते हुए मैंने शान के साथ पूछा “तुम कहां की 
रहने वाली हो, क्या तुम्दे मेरी सहायता की ज़रू- 
रत हे 99) 

कुछ देर तक वह मेरे चेहरे की ओर देखती 
रही, इसके बाद उसने कहा “मैं बदराऊं के 
नवाब गुलाम क़ादिर खां की बेटी हूँ?” । 

बद्राऊं नाम के किसी स्थान का नाम मेंने 
नहीं सुना था और न में गुलाम क्रादिर ख्रां नाम 
के किसी नवाब को जानता था। किस दुभोग्य 
ने इतनी दूर के एक नवाब की पुत्री को हिंदू सन्‍्या- 
सिन के वेष में दार्जिलिक् की इस सढ़क पर बेठ- 
कर रोने के लिये वाघित किया है, इसकी मुझे 
कल्पना भी न थी ओर न मैं इस सब मामले पर 
विश्वास करने के लिये तय्यार था। फिर भी मैंने 
सोचा कहानी को बिगड़ने नहीं देना चाहिये 
क्योकि यह सनो रंजफ होती जा रही है। 

मैंने बड़े अदब के साथ भुक्कर सलाम किया 
ओर कहा “बीबी सादिया ! आप को पहचानने 
मे असमर्थ होने के लिये में माफ़ी चाहता हू” 

निम्नय ही इस असमर्थता की मुआफ़ी के 
हज़ारो' कारण थे । एक तो यही था कि मैंने उसे 
पहले कभी नहीं देखा था, दूसरा यह था कि उस 
घने कुहरे में आदमी को अपने भंग दी मुशकिल 
से देख पढ़ते थे। तो भी वह अपना ध्यान मेरी 


ओर देती देख पड़ी निश्चित रूप से अनमनी होकर 
क्यो कि उसने एक दूसरे पत्थर की ओर इशारा 
करते हुए कहा“कृपया बेठ जाइए? 

हुक्म किस प्रकार दिया जाता है यह वह 
जानती थी। उस भीगे, और चिकने पत्थर पर 
नूरुज्निसा, महरुन्निसा वा शायद नूरुलमुल्क-भले 
ही उसका नाभ कुछ हो--बदराऊं के नवाव की 
लड़की के गौरव पूर्ण समक्ष में बैठने की कृपा पूर्ण 
आज्ञा के उच्चसम्मान के भाव से में प्रफुल्लित हो 
उठा। जब मैं होटल से चला था तब मुझे यह 
कल्पना भी न थी कि इस अ्रमण का अन्त इतना 
शानदार होगा-- 

पत्थर पर बैठकर मैंने अपनी तहक़ीक्रात जारी 
की “यीबी साहिबा ' क्‍या मैं जान सकता हू कि 
आप इस अवस्था को क्यो कर पहुची ९” 

उसने अपने माये पर हाथ मारा और कहा 
“यह मैं केसे जान सकती हू ।” 

मैंने तत्काल कद्य “ठीक है! ठीक हे! ! 
आरूध' को हम नहीं जान सकते हैं ।”? 

में बीबी साहिबा का पिंड आसानी से न 
छोडता परन्तु क्या करता मजबूर था। पहाड़ी 
लोगो से सीखी हुई मेरी हिन्दुस्तानी भाषा 
आारूध! पर स्वतन्त्र दार्शनिक बहस के लिए सौजू 
नथी। नवाब की पुत्री के सुकोमल कानो के 
योग्य बड़ी मेंजी भाषा की ज़रूरत थी। स्वयं 
उसके मेंजे हुए वाक्य मुझे अपनी इस कमजोरी 
का अनुभव कराते थे । 

बीबी साहिबा ने कहा “आज हूं मेरे जोवन 
की अजीब कहानो का अन्त दे गया है। यहाँ ही 


थशरे 


सायदेशिक ] 


[ व्सिभ्वर 





से 


उपनिषदों में 


वेदों का स्वरूप 


( ले०--श्री० मदनमोहन विद्याधर जी, गुरुकुल कागड़ी ) 
[२] 


उपनिषदों के मत में वेद चार हैं 
पाट॑पणण्ण! जकल यह विषय भी बहुल विवाद- 
) ग्रस्त है कि वेद चार है, या तीन हैं 
9222] ट्ज्ु 7 जा एक है । वर्तमान में सभी विचारों 
' राह के विद्वान हैं। इस विषय मे उप- 
का 6४ लक निषदों का सत यह है कि उद्‌ चार 
हैं। जहाँ कहीं वेदों के तोव होने का आभास मिलता 


इसी दार्जिलिंग में । यदि आप चाददें तो मैं यह भी 
सुना सकती हूँ ।?” 

मैंने निवेदन किया “हुज्ूर | यदि आपने यहाँ 
तक सुनाने की रूपा की है तो आगे भी सुनाइए। 
इससे शआ्आाप के उत्सुक सेवक के कानो को बड़ी 
शांति मिलेगी ।? “पाठक यह न सोचें मैंने वास्तव 
में ऐसा उससे कद्दा। यही मानना चाहिए कि मैने 
ऐसा कहनेकी कोशिश की परन्तु कहने में बुरी 
तरह असमर्थ रहा । नवाबकी पुत्री बोली तो ऐसा 
प्रतीत होता था मानो पकती हुई खेती के हरे खेत 
प्रात. काल की वायु में घीरे २ हिल रदे है । 

उसने अपनी कहानी शुरू की । 'मेरे पिता की 
धमनियों (नसों) मे मुगल सम्राटों का खून बहता 
था । हमारा खानदान इतना ऊचा था कि जब मैं 
सयानी हुई तो मेरे लिय योग्य बर मिलना कठिन 
साबित हुआ | अन्त में जब मेरे पिता लखनऊ के 
नवाब के साथ मेरी शादी की तजबीज़् पर विचार 





है उसका अभिप्राय आगे स्पष्ठ करेंगे और दिखाई 
देसे यासते विरोध को मिटाने का प्रबसन करेंगे | 
(क) सुण्डकोपनिषद में लिख! है कि --- 
तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामबेदो5थर्गवेदः । 
(ख्र) छास्दोम्योपानयद्‌ के तृतीय अध्याय में चारों 
वेदों का वर्सन है। इसी उपनिषद्‌ के सप्तम अध्याय के 
प्रथम खयड़ में लिखा है कि---- 


कर रहे थे तब ही सिपाही लोगों ने अपने अंग्रेज 
मालिकों के विरुद्ध बगावत करदी और तमाम 
हिन्दुस्तान बारूद के घुएँ से काला हो गया ।' 

एक सुसस्कृत देवी के मुंह से सलीस( बढ़िया) 
उद्‌ सुनने का यह मेरा पहला मोक़ा था और 
तब ही मुझपर यह प्रभाव पड़ा था कि यह भाषा 
नवायो और पुराने रईसों के लिए बिल्कुल ठीक 
आषा है कोर रेल, तार इत्यादि के इस युग के 
अनुकूल नही है | नवाब की लड़की ने अपनी कथा 
जारी रक्‍्खी 'हमारा क्रिला यमुना के तट पर था 
इमारा सेनाध्यक्त एक हिंदू ज्राइण था। उसका 
नाम केसर लाल था! । उस कैंसर लाल नाम में 
यह एक क्षण मे ही सब संगीत भरती हुई देख पढ़ी 
ओ सख्ती की आवाज़ में भरा रहता है। में अच्छी 
तरह अपनी पत्थर की सीट पर बेठ गया और 
ध्यान पूर्मक उसकी कथा सुनने ज्ञषग गया। 


ध्श्ड 


मरंशीषे ] 





अधोदि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं 
नारदत्त होवाच यद्वेत्थ तेन मोपसोद ततस्त ऊर्ष्य 
वत््यामोति ॥१॥ स होवाचग्वेंद भगबो5०्य॑मि 
यजुर्नेदं सामवेद्माथर्जर्ण चतुर्थम्‌ ॥२॥ 

इसो अध्याय के द्वितोथ खयड में आगे लिखा हे 
कि 5 

बाग्याव नाम्नो भूयसी वाग्वा ऋग्वेद विज्ञा- 
पयति यजुर्गेद सामबेदमाथर्ब॑ण चतुर्थम्‌ ॥१॥ 

(ग) अथवैशेरोपनिषद्‌ में लिखा है कि -- 

ऋण यजुरद सांमाइमथवांज्विर्सोहम । 

(थ) अभथ्रैशि ओपनिषद्‌ में लिखा है कि -- 

इत्येतदक्ष र॑ पर॑ ब्रद्यास्य पादाश्चत्वारोवेदा, । 
इसके आगे मो बहुत स्पष्ठ श््दों में चारों वेदों का 
नाम दस्त खेकर वर्शन किया है । 

(७) अ्थर्वशिरोपनिषद्‌ में लिखा है कि --- 

अथ कस्मादुच्यते प्रणव. ? यस्मादुश्चर्यमण 
एवं ऋग्यजुःसामाथर्वांगिरसं ब्रद्म.. ॥ 

(च) “पाम' नाम से ईश्वर का गुस्त गाती हुई 
नुसिह पूर्व समउन्‍्युपनिषद्‌ कहती है कि --- 

ब्रह्म स्वरूप निरखन॑ परम॑ व्योमक॑तत्साम्न- 
ब्नुर्थ पादं॑ जानीयायो जानीते सोउमृतत्व च 
गच्छति ऋग्यजुसामायवाणश्रत्वारों वेदा सांगा 
स शाखा: चत्वार (साम्न ) पादा भवन्ति ॥२॥ 

तत्साम्नः प्रथम पाद जानीयात्‌ ऋग्यजुः 
सामाथररूपः ॥४॥ 
(छु) शुकरहस्पोपनिषद्‌ में ज़िखा है कि --- 
चतुर्णा मपि वेदानाम्‌ ॥१५॥ 
(ज) मदहोपनिषद्‌ में सख्विस्मा है विः-- 
तत्र अद्म चतुभुखो उजजायत । 


ओर आगे चारों वेदों का वर्शन है । 

(रू) सुक्रिकोपनिषद्‌ में लिखा है कि --- 

राम वेदा. कतिविधा. रृपयाबद तत्वतः ॥१०॥ 

श्रीराम उवाच ऋग्वेदादिविभागेन वेदाश्वत्वार 
ईंरिता ॥११॥ 

इसी उपन्यिद्‌ में आगे भी वेदों के प्रचल्षित नाम 
से लेकर उनका परिगणन कराया है | 


यार व्याहतियों के विभाग से 
चार वेदों का वर्णन 


“म्‌ , भुव , स्व , मह! ये चार ब्याहतियां हैं। एकर 
ब्याहृति का एक २ थेद से सम्ब-स्‍्ध है। उसके लिये 
कुछ प्रमाल पेश करते हैं । 

(क) लैत्तिरीयोपनिषद्‌ में लिखा है कि --- 

भूमुंवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याह्ृतयः। 
तासामुह स्मैतां चतुर्थीम्‌ माहाचमस्यः प्रवेदयते । 
मद इति । तदूज़द्य । स आत्मा ॥ भूरिति वा श्रय॑ 
लोक । मुच इत्यन्तरिक्षम्‌ | सुवरित्सौ लोकः । मह 
इत्यादित्य, # 

इतना सिखने के बाद दिखा है कि --- 

भूरिति वा ऋचः । भुव. इति सामानि। सुब- 
रिति यजू षि मह इति ज़द्दा ॥ 

(स्व) सहोपनिषद्‌ से जिखा है कि -- 

तत्र अक्षा चतुमु सो अजायत | सोडध्यायनत्‌। 
पूर्व भिमुखो भूत्वा भूरिति व्याहतिर्गायत्र छन्द 
ऋग्वेदोउमिदे वता। पश्चिमाभिमुखो भृत्या मुवरिति 
व्याहतिस्प्रैष्दुम॑ छन्‍्दो यजुवेंदो बायुदेव्ता । 
उस्तरामिमुखो भूत्या स्वरिति व्याह्ृतिजोगत॑ छन्दूः 
सामबेदः सूयो देवता | दक्षियामिमुस्बो थूत्वा मदद 


ष्श्र 


सावदेशिक ] [ दिसम्बर 





रिति व्याहतिरानुष्टुं छुन्दोज्थवंबेदः सोमो सदाशिवो देवतेति यास्य तृयीया रेखा सा दहृवनीयो 














देवता । मकारस्तमोद्योलों कः परमात्मा ज्ञानशक्ति. सामवेद- 
इसे हमस निम्न कोश्क द्वारा समझ सकते हैं । स्तृयीय सवन॑ महादेवो देवतेति । 
(ग) वद्माविद्योपनिषद्‌ म स्विखा है कि --- 
0#080 फह 22 | ऋग्वेदो गारईपत्यं च प्रुथिवी अझा एव च । 
भू १ ऋग अरिनि | अकारस्य शरीरं तु व्याख्यातं अद्धयवादिभि- ॥४॥ 
भुव २. बज वायु । यजुबेदोउन्तरिक्ष॑ च दक्षिणाप्रिस्तयेव च । 
स्व॒, ३ | साम सूय्ये | विष्णुश्व भगवान्देव उकारः परिकीर्तित* ॥५॥ 
सह | 9 | अथर्ये | सोम | सामबवेदस्तथा चौश्वय हवनीयस्तथैव च । 
ैेे इंश्वर. परमो देवों मकार. परिकीर्तित- ॥६॥ 
&त्रयी विद्या रहस्य तिस्नो मात्रास्तथा श्ेया- सोमसूर्याभिरुपिण ॥८॥ 


कड्यों का यह विचार है कि वेद तंःन हैं हसीलिये (घ) वारसारोपनिषद्‌ मे क्लिखा है कि -- 
वेदों का एक नाम “त्रयी' भी है और अथर्व वेद कोई अयमग्वेद. प्रथमः पाद- ॥१॥ यजुबें दो 
नहीं। परन्तु उपनिषदों के पढ़ने से हमे कुछ ओर ही द्वितीय. पाद ॥२॥ सामबेदस्तृतीय. पाठ. ॥३॥ 
छात हुआ है जो कि पाठकों के समक्ष रखते हैं। (७) हण्मीवोपनिषद्‌ में लिख! है कि -- 
सब से पूर्व हम उन स्थल्नो को पेश करते हैं जिनमे कि ऋग्यजु, सामरूपाय वेदाहरण कर्मणे । 


तीन बेदी की ही चर्चा है | प्रखवोद्‌गीथवपुषे मद्दाश्वशिरसे नभः ॥२॥ 
(क) प्रशोपनिषद्‌ में ्विला है कि --- इन सब स्थक्नों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात हो 
“अरा इब रथ नाभौ ग्राणे सर्वे प्रतिष्ठितम्‌।  ज्ञाता है कि अ ऊ स, इन तीन झक्तरो के भेद से ही 
ऋचो यंजूषि सामानि यज्ञः ज्षत्रं जद्या च॥. सीन वेद हैं। (अ) मे प्रशवरूप तथा ऋग्यजु॒साम- 
प्रश्न २ | मंत्र ६॥ रूप परमेश्वर को कहा है। 'प्रकव” ओर 'ओश्सः 
(ख) काल्लाग्नि रप्मोपनिषद्‌ मे किखा है कि -- झ्रापस में पर्यायवाचों हैं। इसको हम निम्न को््टक से 


अथ सनत्कुमार. पत्नच्छ प्रमाणमस्य त्रिपुर्ड़-. भल्चिभ,ति समझ सकते हैं | 
धारणस्य त्रिधा रेखा भवत्याललाटादाचक्षषघोरामृ- 
ध्नेरिश्लुवोर्मध्यतञ्थ । यास्य ग्रथमारेखा सागाई- 
पत्यपेश्नाकारों रजो भूलों क. स्वात्मा क्रिया शक्ति 
ऋ ग्वेदः प्रातः सबन॑ मह्देश्वरो देवतेति यास्य 
द्वितीया रेखा सा दक्षिणाप्रिसकार. सत्वमन्तरि- 
क्ञमन्तरात्मा चेच्छाशक्तियंजुयें दो माध्यदिन॑ सबन॑ 


घपिनताए नाम मात्रा नामपेद राम गनपु स्पा 
न बीस अल परिदकल िजओ 
पृथियी ;अ> 
। झन्‍्नरिक्ष| वायु भव 
साम | झो, स्वर । सोम । स्व 















| 
१ अकार | ऋग अग्नि | भ्‌ 


२ डकार | यजु 


ह मकार | 








ध्श्द 


सार्गशी्ष ] 


[ साब॑देशिक 





झभिप्राय यह दे कि जेदु का बिभाग झब हम 
ओझोश्सू की तंन साधषाओ की दृष्टि से करें तो ऋग्यजु 
साम ये सन करने आहिये। वेदों का मह ज्रमी नाम 
जेदा के तीन दोने से नहीं पा अपितु आश्स के तन 
मात्राझो बाक्ता होने से पडा है। कईसा का यह मत 
कि अथर्य वेद नहीं, अशुद्ध है। उपनिषद्‌ म हा 
अ्रयी के विषय मे हम निम्न लिखित निदेश पाते 
है । छानन्‍्दोग्मोपनिषद्‌ मे त्रय्ी विद्या क्‍या है? इसके 
विषय में उसका एक कथन उद्ध्ूत करते हैं, जिससे 
हथारा मत और भी अभ्रिक पुष्ट हो जावेगा. प्रथम 
प्रपाठ के प्रारम्भ मे हो--- 

ओमित्येदक्षरमुद्गीयमुपासीतोमिति. झयदू- 
गायति तस्योपव्यास्यानम्‌ ॥१॥ 

कुछ आरे आकर दिखा है कि" -- 

य एतदेव विद्वानक्षरमुद््‌गीथमुपास्ते ॥८॥ 

तेनेय॑ त्रयी विद्या बर्तते ओमित्याश्रवयत्यो- 
मिति शसत्योमित्युद्गायत्येतस्यैषाक्षरस्पापचित्यै 
महिस्ना रसेन ॥९॥ 

इसी के आगे पुन छिखा है कि -- 

ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीतोमिति ह्यूदूगा- 
यति तस्योपव्याख्यानम्‌ "। देवा सृत्योर्जियतस्रयी 
विद्यां प्राविशेंस्त छन्दोमिरच्छादन्‌ यदेमिस्च्छा 
द्यवेंच्छन्दर्सा छन्दस्त्थम ॥ 

प्थमे5ध्याये ४तुर्थ खण्ड ॥ 

इस डद्घधरक से यह स्पष्ट है कि ओश्म! का 
विद्यों का नास त्रयी है । इसी कारण फिर आगे लिखा 
है कि -- 

प्रजापतिलोकानभ्यतपसेषां तप्यमानानां रसा- 
प्यावृष्टदर्मि पथिव्या वायुमन्तरिज्षादादित्यं दिव' ॥ 


१॥ स एतास्तिस्नों देवता अभ्यवप्यत्तासां तप्य 
मानांनां रसान्प्राइहदग्नेऋ चो वायायजू षि सामा- 
न्यादित्यात्‌ ॥॥ स॒एतां त्रयी विद्यामभ्यतपत्त- 
स्यास्तप्यमानाया रपान्प्रावददूरित्यग्भ्यी भुवरिति 
यजु+र्य. स्वरिति सामभ्यः ॥ ३ ॥ 
जह्मजिद्योपनिषद्‌ स लिखा है कि -- 
श्रोमित्येकाज्षरम ज्रद्य यदुक्त ब्रद्यवादिभि । 
शरीरं तस्य प्रवक््यामि स्थान' कालत्रर्य तथा ॥२॥ 
तत्र देवास्त्रय प्रोक्ता लोका बेदास्त्रयोउ्मय- । 
दिख्रोमात्रार्धमात्रा च स्यक्षर शिवस्य तु ॥३॥ 
इसके आगे का स्थत्न ऊपर उद्छ॒त कर चुके है| 
इन रुथलो से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'श्रया? 
वेदों का नाम तान वेदों के होने के क रण न होकर 
ओझो३म्‌ की सीन साश्ष एूं होने से है | भ्रयोी विद्या भोव्स्‌ 
की विद्या का नाम है | क्मोकि वेदों का गिषस ओोश्ेस्‌ 
या प्रसव है इसलिगे पंछु से जक्षस द्वारा चारों वेदो 
की विद्या का नाम भा जअयी पड गया । यदि हस पर 
भी सिपक्षा जन न माने तो इम इस विषय मे कुछ 
और जिवेश्वन प्रारम्भ करते है, 


हसने ऊपर अभी अझ ऊू मू से ऋमश ऋग्यशु 
सास का मिल्लान बतल्घान बात्ली बुद्दु उपनिषद्‌ श्रतियों 
का उद्धरण दिया है । यह देख कर आश्चर्य होता है कि 
कई उपनिषदो में 'चतुर्थाधंमान्रा भी सानी गई है और 
उसके स अर चोथे वेद अभर्व का सम्बन्ध बतल्वाया है। 
इसका स्पष्ट थही असिप्राय है कि ओोश्स को यदि चार 
भार्सों में बॉट ल्ागे वेद के भा आर भाग और यदि 
ओम की तीन ही सात्राए सानो तो भी ज्रयी कहना 
चाहिसे । हसका रद अभिप्राय कभी भा नहीं कि वेद 
ही तोन हैं । 


द्श्७ 


सावदेशिक ] 


उद्ाहरजखा्े अयर्य शिवापतिरर से कुठ वाक्य 
उद्‌छूत करते हैँ यहां दिखा है कि --- 


ओमित्येतदक्तरमादो प्रयुक्त ध्यान' ध्यायि- 
तव्यमित्येतदक्तर परज्श्यास्यपादाश्वत्वारो वेदा- 
खजुष्पादिद पर अझ । पूवोस्यमात्रा प्थिव्यकार: 
ऋण्भिऋ ग्वेदो शअ्रद्मा वसवो गायत्री गाईपत्य-। 
द्वितीयमंतरिक्षं स उकार. स यजुमिर्यजुवदो विष्णु- 
रुद्रास्तिष्दुन्द्षिणामि ॥ तृतीया धो स मकारः 
स सामभि. सामवेदो रुद्रा आदित्या जगत्याहब- 
नीयः। याञवसाने5त्य चजुथ्यव॑मात्रा सा सोम- 
लोक ओकार. सायबंणमंत्रैरथवंवेद..। 


माणदुक्‍्य में सी ओ ई स्‌ को चतुदपाद्‌ कहा गया 
है । इससे हस।रा मत स्पष्ट हो जाता है क्‍योंकि ओद्म्‌ 
के चार पाद हैं, हसीलिये वेद चार हैं। जब झोश्म 
खतुष्पद तो तल्यववाचक प्रशव भो चअतुष्पद ही होना 
लाहिये। इसोलिये अथर्व शिरोपनिषद्‌ में दिखा है 
कि-- 


अथ कस्मादुच्यते प्रणव. ? यस्मादुश्चायेमाण 
एव ऋग्यजुः सामाथवे-गिरस अहम । 


इतना कहने पर भी यदि कोई न मानें तब हम 
उससे कहेंगे कि जओ उपनिषदे वेदों को तीन कश्तो हैं, 
ये सत्रयं ही चार थेदों का नाम भा दुशांती हैं। यथा 
छुम्दोग्पोपनियद्‌ में से अभो एक उद्धरण देकर बताया 
भा कि यहां ठीन वेदों का परिगझन है। परस्तु उप 
निवदों के मत में वेद चार हैं इस शोपष॑क के नोचे 
झुान्दोग्प से हो वचन देकर वह बतत्ाने का अमन 
किया है कि वेद चार हैं। तो बताइये, समाधान 
क्‍या दे? 


ड्श्८ 


[ दिसम्बर 





उपनिषदों के मत में वेद प्रिथ्यात्व 
सेओ विश्दूपनिषद्‌ में वेद को मिच्मा कहा है । 
जैसे --- 
न भूमिर्न जल॑ नाप्नि् वायुने च ख॑ कचित्‌ । 
न देवा नच दिक्पाला न वेदा न गुरु कचित्‌ ॥ 
४ अ० । ३६ मं० ॥ 
वेद शाक्ष पुराएं च कार्य कारणमी शखर' । 
लोको भू्॑ जनस्त्वैक्य सर्व मिथ्या न संशय: ॥ 
४ आ०। मं० ४७३ ॥ 
ययदसतु पुराणेबु यद्व देबु निर्णययम्‌ ॥८८॥ 
सवापनिषदां भाजं सर्व शराविषाणवत्‌ ॥८९॥ 
इसी प्रकार अश्विद्योपनिषद्‌ में हिखा है कि --- 
वेदशाक्षाणि चान्यानि पदप/सुरिब त्यजेत्‌ । 
गुरुमक्तिं सदा कुयोच्छे यसे भूयसे नर'॥ ३०॥ 
सो क्‍या वेद मिथ्या हैं ? नहीं । कारण यद है कि 
तेजो विन्दूपनिबद्‌ ने तो उपनिरद्‌ सक् को सिप्र कह 
दिया है उसका वो मत ही यथद है कि सब कुछ दृश्य 
जगत मिथ्या है । 
दृश्यते जगति यद्यत्‌ यज्जगति यीक्ष्यते | 
बतते जगति ययत्‌ स्व मिथ्येतिनिश्चितु ॥४४५॥ 
नास्ति नास्ति जगत्‌ सर्व॑ ॥ ४ अ० । मं० १०४४ 
जब नास्तिक स्त्रय कहने वादा मिभ्या है, तो 
उसका! मत कौन सत्य म/मेग। ? और वैसे हमें डसका 
सत इस छझूप वेदों को चार पुस्तक मिथ्यां हैं, अथोत्‌ 
निसय नहीं हैं मानने में सी कोई दजे नहीं । जिस प्रकार 
हमार! देह सद! रहने वादा नहों, उसी प्रकार शान 
का देद अथात्‌ जिय पुस्तकों में क्लिख है यह मश्वर 
है, मिव्या है, मानने में कोई सो आक्षेप गहीं। परस्तु 
हां, यदि वेद शान दो मिथ्मा है, तो हम उस मिथ्या- 


स्फ़गशीष ] 


[ साथ देशिक 





महिला-अगत 


सम्पादिका--भीमतसी विद्यायतों जी विशारदा 


भारतीय दाम्पत्य 


ले०--औमती ब्रक्षी देवी “विदुषी! 


| पा | 


श्यात्य सम्यता के अंध अनुकरसख 
में फंसकर हम अपने समी 
अमूल्य गुणों से वंचित होते 
चले जा रहे हैं । कभी इम 
आजेब और सादगी की आहुती 


युरुष की बात भी भिथ्या ही समरूगे । 

जक्षविद्योपनिषर में जो देदों को पदरपोसु समझने 
को कहा है उसका भो एक कारण है। यह यह है कि 
इनके समान जियने जायरणल नहीं करना यह पदमांसु 
समझे । क्योंकि इसी उपनिषद्‌ ने प्रारम्भ में ओश्म 
के तोन पादों से ऋग्यजु साम का मिलान किया है । 
जबदि हमारा मत ठोक नहीं तो हस विरोधाभास का इल 
केसे होगा ! 





उपसंहार 

इसने झत्मस्त संक्षेप से जह बतकल्याने का प्रमतन 
किया है कि वेद के विषय में डपणियदों का क्या मत 
है ! धदि इस अपने विषय को सूच रूप से कहना चाईं 
सो निम्ग शब्दों में प्रमट कर सकते हैं । 

““उपनिषद्रों के मत में वेद मिध्या नहीं हैं । वे ही 
खरपूर्थ शान के अरजार हैं। वे नित्य झएुव अपोसणेव 
हैं, बेंद्‌ चार हैं, तीन नहीं। ओश्स को भाज्राझों को 
सीम मानने से हम्हें सीन भागों में सी बांट छेते हैं । 
ओश्स को माजाओं के तीन होने से ही श्रयी विद्या है, 
जेद् के तोग होने से नहीं ?” 





डालते हैं तो कमी आत्म-विश्वास की। कभी अनु- 
करण की भट्टी में स्वभाषा को (सदस्घ करते हैं 
तो कभी म्व-येष का से संहार करने पर तुल 
जाते हैं । आये संस्कृति को उसके अनुरूप सुरम्य 
रत्नाभरणो से सजाना तो दूर रद्य, उल्टे उसके 
रदे सद्दे आभूषणों को भी उतार कर उनके स्थान 
में कांच ओर टिन के तुच्छ मंढनो को जिनका 
मूल्य भी क्षणिक ओर अस्वाभाविक हे, पहना रहे 
हैं। अपनी इस विवेक-हीन प्रवृत्ति के द्वारा उस 
देवी का भी मद्दान्‌ अपकार दी नहीं अपितु मानव 
जाति का घोर अकल्याण भी कर रहे हे। 
आयोवते की सस्क्ृृति, केबल भारतायो के हित 
की साधिका नही दे बल्कि वद तो संपूर्ण मानव 
वगे के लिए अवतरित हुई थी। उसमें सौन्दर्य 
ओर पावनता की रक्षा का दायित्व सभी आर्य 
नर नारियों पर आश्रित है । 

जिस प्रकार अन्य सदगुण विखीन द्वोते जारहे हैं 
ओर अपना स्थान परिचमा दुभोवनाओंको देते चले 
जा रहे हैं उसी रीतिसे दाम्पत्य भाव विद्रपता घारण 
कर अपनी वास्तविकता से स्खत्रित होता हुआ 
हगगोचर हो रहा है । जो सद्भाव और आत्म- 
यलिदान पूर्वंकाल में दम्पति के मानसो में उपलब्ध 
दोता था उसकी मात्रा में न्‍्यूनता का प्रत्यक्ष होने 
खगा है । जो पवित्रता ओर रद्निष्ठा, प्राच्य दृष्टि- 
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कोण से दाम्पत्य में वांछित है उसका अभाव सा 
ही आज नज़र आ रहा है । पुरुष और स्त्री दोनो 

ही सच्चे दाम्पत्य के कतंव्यो से श्रनभिश्ल अतण्ब 
पराड्मुख से होने लगे है । अपराध केवल स्त्रियों 

का ही नहीं है अपितु पुस्थ वर्ग भी इसमे उत्तर- 
दायी है । जहां बाल-विवाह आदि कुरीतिय। इसमें 
कारण है वहां पुरुषों की वहिमुख वृत्ति भी 
दाम्पत्य के पवित्र आदर्श पर कुठाराघात कर रही 
है । प्रावीन सभ्यता के पोषक आयों की वृत्ति 
अन्तमुखी अथवा आध्यात्मिक होती थी आधुनिक 
नर मण्डली ऐहिक सौरूय का अध भक्त हो चली 
है । उसको सांसारिक अभ्युदय ही सब कुछ प्रतीत 
होता है इसीलिये वह कभी नारी जाति को तिर- 
स्‍्कार ओर घृणा का लक्ष्य बना देता है। स्त्रियां 
भी अविद्या और दुराग्रद के वशीभूत होकर अपने 
आराध्य पतियो' की अवद्देलना करके कर्त्तव्य से 
गिर जाती हैं । वास्तव में दाम्पत्य दो पदह्ियों 

वाले एक रथ के समान है। जिस प्रकार एक भी 
चक्र के टूट जाने से रथ चल ही नही सकता ठीक 
उसी भांति स्त्री ओर पुरुष दोनो में से किसी के 
शिथिल दोने पर द्वाम्पत्य का सुचारू रूप से 
चलना दुष्कर हो जाता है। ओचित्य की कसोटी 
पर बढ़ी दाम्पत्य खरा उतर सकेगा जिसमें पुरुष 
ओर स्त्री दोनों ही ण्क दूसरे का पूर्ण समान 
ओर आराधना किया करे तथा एक का हृदय 
दूसरे के साथ सन्चे अथों मे सुसबद्ध हो । जहां 
एक को तनिक भी कष्ट हुआ कि दूसरा समान 
बेदना का अनुभव करने लगे। कविकुल गुरू 
श्रीकालिदा यह पद्म आदर्श दाम्पत्य का 


ज्वलंत प्रमाण उपस्थित करता है । 

गृहिणी सचिवशसखी मिथः प्रियशिष्या ललिते 
कला विधो । करुणाविमुखेनम्॒त्युना हरता त्वां वत 
कि न में हृतम ॥ 

साकेत (अवध) के अधिराज श्री श्रज अपनी मनो- 

भिरामा प्रेयसी के अश्रसामयिक परलोक वास 
पर अपने मनहित हृदय का उद्गार किस 
करुणा के साथ प्रकट करते हैं, देवियो और आये 
पुरुषा ज़रां उत्कर्ण होकर सुनिये । वे कह्दते हैं “हे 
देषि तू मेरी सब कुछ थी--ग्रहणी तो थी ही 
मंत्रणा के कार्य में सहायक होने से मत्री भी थी 
अपने सदूभाव के कारण मेरी मित्र थी, ललित 
कलाओ के शिक्षण कम में मेरी प्रिय शिष्या भी 
थी मुझसे तुमे छीनते हुए विधाता ने क्या कुछ नही 
छीना । अर्थात्‌ मेरा सबस्व अपह रण कर लिया ।” 
आगे चलकर अपनी सफाई देते हुए अपनी 
पोजीशन को 0]0& करते हुए महाराज फरमाते 
है कि-- 

मनसापि न विप्रिय मया ऋृतपूर्व तव किंज- 
हासि माम्‌। नलु शब्दपति जितेरद त्वपिसे 
भावनियन्धना रतिः ॥ 

हे हदयाधिष्नात्रि ' मेने तो मनसे भी कभो 
तुम्दार विरुद्ध व्यवहार नही किया। क्रिया रूप से 
अनिष्टाचरण की तो बात क्या, तू अपने असह्य 
बियोग से मुमे क्यो जलांती है। मै तो सिर्फ 
कहने भर को मेदिनी का बललभ हूँ, मेरा सच्चा 
नैसर्गिक प्रेम तो तुकपर ही है । 

मयादा पुरुषोत्तम श्रीराम के सीता वियोग की 
दुशसहता का चित्र भारतीय संम्कृति के प्रतिनिधि 


8६० 


मारशीष ] 
कवीश्वर श्री भवभूति के शब्दो में देखिए । श्री राम 
के हृदय में श्री सीता के प्रति कितना अनुराग था। 


हा हा वेवि ! स्फुटति हृवय॑ ध्यंसते देहबंधः । 
शून्य” मन्‍्ये जगद विरलज्वालसन्तज्वंलामि ॥ 
सीदन्नन्धे तमसि विधुरो मज्जतीवान्वरात्मा । 
विष्यडमोदः स्थगयति कर्थ॑ मंद भाग्यः करोमि ॥ 


सच्चे पत्नी प्रेम के इस से बढ़कर और क्या 
प्रमाण ढू ढे जा सकते हैं। आदर्श पत्री के वियोग 
में वे एक क्षण भी चैन नही पाते थे। जीवन भार 
भूत हो गया थां। इसी प्रकार महिलाये भी पति- 
प्रेम की वेदी पर सदैव आत्मोत्सर्ग करने को तत- 
पर रहती थी । सीता, दमयंती, सावित्री आदि 
देवियो के प्रातः स्मरणीय चरित इस तथ्य के 
साक्षी है। 


सारांश यह है कि भारतीय दांपत्य का मूल 
निशवार्थ प्रीति ही है। उसका सम्बंध वाह्यपदायों 
से बहुत कम है । बह हृदय की शुद्ध एवं दिव्य 
हृदय की अक्षय सम्पदा है । रूपजप्रेम उस सच्चे 
स्नेह की समता कदापि नहीं फर सफता। यह 
बूढ़ा होना तो जानता ही नहीं । “कणे क्षणे 
यञ्नवता मुपेति तदेष रूप॑ रमणीयताया/? इस 
माघ कषि की सूक्ति को चरितार्थ किया करता 
है। उसका आधार गीता में वर्शित “परस्पर 
भावयम्तः श्रेयः परमवापस्यथ” का आदर्श है जिस 
का अभिप्राय पारस्परिक सहयोग ओर बलिदान 


है। 





[ साव देशिक 


आज कल देश के दौभाग्य से दाम्पत्यकी दशा 
कुछ अच्छी नहीं है । बहुधा यौवन की वारुणी 
से मत्त होकर ख्र। पुरुष एक दूसरे से प्राण त्याग 
तक की प्रतिज्ञा करते हुए सुने जाते हैं किंतु योबन 
की बाद शात होते ही प्रेम का स्थान घृणा और 
तिरस्कार प्रहण करने लगता है। पाश्चात्य शैली 
की कुशिक्षा इस जधघन्य प्रश्धत्ति को प्रोत्साहन 
प्रदान करती है। आधुनिक नर सतति बाह्य सुर्षों 
को ही प्रधानता देती है आत्मिक श्रेय को नहीं। 
इसी से वह्द दापत्य मूल्य से अनभिश्च हे । आदर्श 
दांपत्य की स्थापना तभी होगी जब पुरुष जाति 
महिलाओ का महत्य समझने लगे, उन्हे केवल 
दासी अथवा पाश्विक लालसाओ का साधन दी न 
जाने बल्कि आध्यात्मिक पथ की सहतचारिखी 
जानकर उन्हे उस दृष्टि से देखे जिस दृष्टि से 
प्राचीन गैदिक आर्यपुरुष देखते थे उनमे य्गेग्यता 
का विकास तभी होगा जब उन्हे श्रविद्या फे अंध- 
कार से निकाल कर ज्लान के आलोक मे लाने फा 
शीघ्र प्रयत्र करे। उनको रुचि के परिमाजन के 
लिये उन्हें सादित्य, दर्शन, इतिहास, वेद ओर उप- 
निषदो की शिक्षा देनी चाहिए। तभी वह गार्गी 
मैत्रेयी ओर सीता के चरण चिन्द्दो पर चलने की 
शक्ि प्राप्त कर सकेगी। जैवाहिक सम्बन्ध की 
स्थापना मे उनको पूरो अधिकार मिलना चाहिए । 
जो माता पिता अ्रपनी सतानो के भाग्य निर्णय मे 
पूर्ण सद्दालुभूति करेंगे वे दी भारतीय ससकृति के 
चन्द्रालोक को भुवन भर में फेलाने वाले होगे । 
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बिछुडों का मिलाप-- 


हीरालाल गांधी की शुद्धि और वक़व्य 
हीरालाल गाधीने जो आय्येसमाज बम्बई द्वारा १४-११-२६ को शुद्ध किए गए हैं अपने शुद्धि-संस्कार के समय 
'बम्बई आरय्यंसमाज में जो वक्तव्य दिया था वह साबदेशिकके पाठकों के लाभाथ यहा दिया जाता है'-- 
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माननीय भद्रपुरुषो, भाशयो और बदनो 
नमस्ते ! 

कुछ आदमियों को यह जान कर आशय होगा 
कि मैंने पुन क्‍यों धम्म परिवर्तन किया । बहुत 
से हिन्दू ओर मुसलमान बह्डुत सी बाते सोच रहे 
होंगे परन्तु मैं अपना दिल खोले बगेर नहीं रह 
सकता हूँ। वर्तमान में जो “धम्मं? कहा गया हे 
उसमें न केबल उसके सिद्धान्त ही होते हैं. वरन्‌ 
उसमें उसकी संस्कृति ओर उसके अनुयायियों का 
नैतिक और सामाजिक जीवन भी सम्मिलित 
होता है । 


इन सब्र के तजुज के लिए मैंने मुसलमान धर्म 
प्रहण फिया था। जो कुछ मैंने देखा और अनु- 
भव किया हद उसके आधार पर में कह सकता हूँ 
कि प्राचीन बेदिक धर्म्म के सिद्धान्त, उसकी 
संस्कृति, भाषा, साहित्य और उसके अनुयावियों 
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का नेतिक और सामाजिक जीवन इस्लाम 


ओर देश के दूसरे प्रचलित मतों के सिद्धान्तों 
इत्यादि के मुकाबले में किसी प्रकार भी तुच्छ नहीं 
है न केवल इतना ही वरन वे उच्च हैं । 

महषि स्त्रामी दयानन्द सरस्त्रती द्वारा प्रतिपा- 
दित वैदिक धम्स के वास्तविक रूप को यदि हम 
समझे तो हम बल-पूवक कह सकते हैं कि इस्लाम 
ओर दूसरे भर्तों में जो सवाई और सावंभौम 
सिद्धान्त मिलते हैं वे सब वेदिक धर्म्म से आए 
हैं इस प्रकार दार्शनिक दृष्टि से सत्य की खोज के 
अलावा धर्म्म परिवर्तन और कोई चीज नहीं है। 

जिस भाति सावंभौम सचाइयों अर्थात्‌ वैदिक 
धर्म का साम्प्रदायिक असूलों के साथ मिश्रण हो 
जाने से रूप विकृत दो गया इसी भाति भारत के 
कुछ मुसलमानों के साथ अपने सम्पक के आधार 
पर मैं कद्द सकता हूँ. कि वे लोग मुहम्मद साहब 
की आज्ञाओं और मजूदबी असूलों से अभी बहुत 
दूर हैं । 

जह्या तक मुझे माल्म हे हजरत खलीफा उमर 
ने दूसरे घम्म वालों के घम्म स्थानों तथा संस्थाओं 
को नष्ट करने का कभी हुक्म नहीं दिया 
था जो वर्तमान में हमारे देश की मुख्य सम- 
स्‍्याएं हैं ! 

इन सब परिस्थतियों ओर जातों पर विचार 
करते हुए में इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मैं आगे 
किसी प्रकार भी “इस्लाम” की सेवा नहीं कर 
सकता हूँ। 

जिस प्रकार गिरा हुआ आदमी चढ़कर अपनी 
असली जगह पर पहुंच जाता है इसी प्रकार महर्षि 
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दयानन्द द्वार प्रतिपादित बैंदिक धर्म्म की सचा- 
इयों को जानने और उनतक पहुंचने की मैं कोशिश 
कर रहा हैँ । ये सचाइया मौलिक स्पष्ट, स्वाभा- 
विक ओर सावंभौम हैं तथा सूरज की किरणों की 
तरह देश, जाति और समाज के भेद-भाव से 
शून्य तमाम मानव समाज के लिए उपयोगी है। 
इन सचाहयों या सिद्धान्तों की महर्षि दयानन्द द्वारा 
उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों सत्याथ प्रकाश ऋग्वेदादि 
भाष्य-भूमिका और दूसरी किताबोंमे बिना किसी भय 
या पक्षके ज्याख्या की गई है । हस श्रकार मैं स्वामी 
दयानन्द सरस्वती की शिक्षाओं की कृपा और 
झआारय्य-समाज के उद्योग से अपने धर्म्म रूपी पिता 
ओर संस्कृति रूपी माता के चरणों मे बेठता हूँ। 
यदि मेरे माता-पिता सम्बन्धी और दोस्त इस 
ख़बर से प्रसन्‍न हों तो में उनके आशीर्बाद की 
याचना करता हूँ । 

अन्त में मे प्रार्थना करता हूँ । प्रभो ! मेरी रक्षा 
करो, मुझ पर दया करो ! और मुझे क्षमा करो ! 
मैं बम्बई आसउय्य-समाज के काय्य-कर्तताओं और 
उपस्थित सज्जनोंदय से को हू धन्यवाद देता हैं । 

'मसो सा ज्योतिगंमय? 


हीरालाल 
गाघी 


चम्बई 
१४-११-३६ 


[ दिसम्बर 


“-ता०१४-१०-३६ को कारंजा आरय्य-समाज 
ने अब्दुल रहीम नामक मुसलमान घोती को शुद्ध 
करके उसका नाम अस्त रात्र रक्खा । 


--ता० २-११-३६ को ईसाई प्रचारक मि० 
राविन सालोमन ने आस्ये-समाज पूना द्वारा शुद्ध 
होकर बैंदिक धर्म स्वीकार कर लिया है वे गत 
३० बर्ष से ईसाई मिशन का प्रचार कर रहे थे। 
आपका वदिक नाम “ध्म॑सिंह” रक्खा गया है । 


“-ता० २६-६-३६ को परतवाढ़ा ( अमरा- 
वती ) में श्री दिगम्बर मात्तरठ देव चिंच बढ़ 
का ( गुलाम हुसेन नाम मुस्लिम ) ब्राह्मण युवक 
का शुद्धि संस्कार हुआ। 


“-ता० २३-१०-३६ को नया बास ( देहली ) 
आय्ये-समाज मे दीवान चन्द जी के उद्योग से 
एक सरदृद्दी पठान अमीरखा की शुद्धि की गई । 
नाम धर्मसिद्द रक्खा गया। इस व्यक्ति को सम्पूर्ण 
कुरान याद है ऐसा बतलाया जाता दै। उपस्थित 
जनता ने उसके द्वाथ से मिठाई प्रहण की । त्रयान 
किया जाता है कि यह कोद्दाट आय्यं-समाजमें उप- 
देश सुना करता था इसी से उसे इस्लाम से अरूचि 
ओर बेदिक धर्म से प्रेम हो गया और बह धम्म 
परिवतन की किक्र में रहने लगा। 
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-विविध पत्र-पत्रिकाएँ 


आर्य समाज का भावी कार्थ्यक्रम 

भी बाब सदन मोहन जी सेठ ने “आप्ये मित्र” 
के ऋष्यक में आर्य समाज के भाजी काय्यंक्रम की 
रूप रेखा प्रस्तुत की है ओर निम्न ३ बातों पर विशेष 
बद्ध दिया हैः-- 

(१) गुण कर्मालुसार वर्ण व्यवस्थाकी स्थापना । 

(२) वेदादि आर्ष ग्रन्थों का स्वाध्याय । 

(३) आय्ण समाज का संगठन । 

तीसरी बात पर प्रकाश डालते हुए बे लिखते 
हैं:-- 

“धार्मिक संस्थाओं मे आर्य समाज का 
संगठन बहुत ऊेचा स्थान रखता है । समाज का 
संगठन जन सत्तात्मक ढन्न पर बना हुआ हे। 
आय समाज की शाखा प्रशाखाएँ फेलकर बहुत 
बिस्तार हो गया है संस्थाओं के कारण अनेक प्रकार 
के झगड़े भी कहीं २ देखने में आते हैं । मुझे यह 
अनुभव हो रहा है कि आर्य्य समाज के संगठन 
को केन्द्रित और दृढ़ करने की भावना का धारे २ 
ड्वास हो रहा है। आय्ये समाजों में जहों एक बार 
ऊगड़ा शुरू हआ है कि उसके मिटाने की संभावना 
जाती रहती है । इस प्रकार के सार्नेजनिक संगठन 
तभी तक सफल रूप से चल सकते दे जब तक 
उसके काय्ये कसोओं के भीतर अनुशासन का 
भाव मोजूद रददे। इस समय आर्य्य समाज मे 
अनुशासन कम हो रहा है। किसी भी निर्शयय को 
किसी दल से मनवाने की शक्ति भार्य्य समाज 


के संगठन में नहीं है। लोक मत का प्रभाव भी 
कानूनी हेसियत नहों रखता है जिसके कारण 
अनेक उलमनें उत्पन्न हो रही हैं । 

मेरी सम्मति में श्रबव समय आ गया है कि 
संगठन को दृठ करने के लिए क़ानून बनवाया जाय 
जो आर्य्य समाज की कार्य प्रसाली और संगठन 
के अनुकूल हो। इसके अलावा भ्रत्येक आर्य 
पुरुष को संगठन का सम्मान करने और अ्रनुशासन 
का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है अन्यथा 
निकट भविष्य में ही आरर्य्य समाज के संगठन के 
लिए खतरा उत्पन्न हो जायगा। 

स्वाध्याय ओर आत्म निरीचण की ज़रूरत 

झी महात्मा नारायश स्वामी जी “प्रकाश' के 
ऋष्यंक में खुदगर्ज़ी के विभिश्व पहलुओं पर विचार 
करते हुए आर्य समाज सें ब्याप रूगढ़े बखेह़ों का 
कारण आझाय्य सदस्यों की खुदगजों ठीक ही प्रगट करते 
हैं और झय्यों के इस खुदगर्ज़ों का शिकार होने का 
कारया स्वाध्याय और आत्म निरीक्षण की कसी इस 
प्रकार बतल्ते हैं | 

“झ्ारय्य समाज के सभासद और सहायक 
क्यों खुदगर्जी की बीमारीका शिकार बने । इसका 
सबब साफ़ तोर पर जाहिर है कि स्वाध्याय और 
आत्म निरीक्षण (80॥6 [॥0 08796०007) की 
कमी । जहां कहीं लोग स्वाध्याय के भ्रादी होते हैं 
वहां आत्म निरीक्षण न करना उनके भगढ़ों मे 
फेंसाबट का सबब हुआ करता है। ये दोनों असूल 
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अच्छे २ ग्रन्थों का देखना और अपने को भी 
देखना वास्तव मे इंसानियत का दजों ऊँचा किया 
करते हैं ओर इनका न होना इंसानियत से गिराने 
का सबय हुआ करता है। आय्ले समाज के समा- 
सदों ओर सहायकों को गंभीरता से विचार करना 
चाहिए कि उनके अन्दर यह कमी है या नहीं। यदि 
है तो सचाई और इंमान्दारी के साथ उसके दूर 
करने का यत्र करना चाहिए। 


धम्म और ईथर का विसेध 


अमेरिका के डाक्टर वि्स्य रैंट नामक एक सज्यन 
मे पक पुस्तक [70 7087702 ० !./0 “जीवन 
का आर्थ' खिलो है। आधुनिक मनुष्य ( श्र०१०7) 
की झपने सम्पूर्द झान, अपनी फ़िल्लासफ्री, अपनी 
साइब्स और झपमी इ्त्यघिक विज्ञापित टख्ति के 
साथ भ्रम्मे ओर ईश्वर में झासथान रखने से जो 
अवस्था होती है उसका उस पुस्तक में थे निम्न चित्र 
खींचते हैं। डाक्टर महोदय घोषणा करते हैं | 

“मनुष्य के लिए अपनी महत्ता में विश्वास 
करना ओर यह विश्वास करना कि जीवन का 
कोई अर्थ है असंभव प्रतीत होता है। जिंदगी 
केवल शरीर विद्या सम्बन्धी एक कहानी 
का रूप ले रही हे ओर दास्यास्पद जन्म और 
अपमान जनक सत्यु के बाच अभिनयका एक 
अजीब गाना वन रही है। साइनस कोई तसल्‍्ली 
नहीं देती दे । जिस चीज़ को ग्रह छूती है उसे नष्ट 
करती देख पढ़ती हे । यहआत्माकों विमागृ, जिंक्गी 
को माद्दा, व्यक्तित्व को रसायन शाक्ष ओर इन्सान 
की इच्छा को क्रिस्मत बना रही है । जो बजा कमी 
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अविनाशी आत्मा रक्‍्ता था आज यह ग्लढड्स 
अथोत्‌ गिल्टियां रखता है। आज प्रकृति विद्या 
के पश्डित के लिए बचा अखुओं का एक समूह 
मात्र है। प्राखी-शाल्ष के परिडत फे लिए वद्दी बचा 
साँस पेशियो, हड़्ियों और नाढ़ियों का एक अन- 
स्थिर संयोग है । ढाक्टर के लिए बढ बीमारी ओर 
कष्टो का लाल ढेर दै। मनोजैज्ञानिक के लिए वह 
अंश परम्परा और वाता-वरण का असहाय स्वर 
हे । वद अवस्थाओ का ढेर दे जो भूल भोर 
प्रेम के द्वारा व्यवस्थित प्रतिविम्ब फेंकती है। 
इस अजीव समूह का लग भग श्रत्येक विचार 
सदैव धोखा और प्रत्येक भाव घृणा और द्वोष 
होगा।”? 


डाक्टर महोदय बतलाते हैं भोतिक साइन्स 
था इश्वर रहित साइन्स हमें ठोक ऐसा ही बनाती 
देख पढ़ रही हे । आगे थे कहते हैं-- 

“हमारे ज़माने का सबसे बढ़ा सवाल वर्गवाद्‌ 
या व्यक्तिवाद नहीं दे । न युरोप हे न अमेरिका 
है, न पू्े हे न परिचम दे वरन्‌ यह हे कि मनुष्य 
बगैर इश्वर के जिंदा रहना यदाश्त कर सकता दे 
या नहीं। और मी आगे डाक्टर र्यूरेश्ट लिखते हैं । 

“हम अमेरिका में ( बह अमेरिका जो घमे 
ओर इंश्वर को धत्ता बता रहा है ) एक बढ़े 
परीक्षण में लगे हुए हैं। वद परीक्षण यद दे कि 
सामाजिक व्यवस्था ओर जातीय जीवन की 
पूलेतया झमीन पर स्वित नैतिक विधान से रक्षा 
संभव है या नहीं । यूनान में यह परीक्षण फ्रेल हो 
गया था ओर रोम में भी फ्रेल हो गया था। इस 
गति ने पहले साहित्य, नैतिक आचार-विभार और 
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प्रभुता की नींब खोखली करदी थी ओर यदि यदद्‌ 
जौरी रद्दी तो निश्चय दी यह पश्चिमी यूरोप ओर 
उत्तरी अमेरिका के समस्त राष्ट्रों को कमज़ोर कर 
देगी। अन्त में हम सुधुप्त ज्वालामुखी जायेंगे 
ओर एशिया फिर संसार के राजर्सिहासन पर 
आरुद हो जायगा। 

डाक्टर साहब भर आगे लिखते हें:--यदि 
नास्तिक वाद सच्चा हे तव 

“जीवन निराश भ्रयत्न बन जांता है और 
मनुष्य समाज ऐसी शक्ति बन जाता है जिसके 
भाग्य में ज़लालत और पराजय बदी होती है । 
क्या मलुष्य का इस श्रन्धकार मय हालत से ऊब 
कर यह चिल्लाना कि “क्या फायदा है” श्रजीब 
नहीं है । 

एक भाषा भोर दो लिपियाँ 

इस शीषक से इंडियन सोशिबल् रिफ्रार्मर 

सम्पादुकीय स्तम्भों में खिलता है-- 


“जहाँ तक लिपियों का सम्बन्ध है एक दी 
भाषा को लिखने के लिए उर्दू और हिन्दी दोनों 
लिपियों को क्रायम रखने का कांग्रेस का विचार 
भाषा सम्बन्धी एक विचित्र पहेली है। निश्चय 
ही एक भाषा के बजाय एक लिपि की वर्तमान में 
अत्यन्त आवश्यकता दे । यदि एक ही लिपि हुई 
तो तमाम हिन्दुस्तानी भाषाओं के लेखों को कोषों 
की सद्दायता से समझना संभव होगा । विपरीत 
इसके यदि एक भाषा दो लिपियों में लिखी जायगी 
तो जरूर यद दो मिन्न २ भाषाओं में छिक्न भिन्न 
हो जायगी | उदाहरण के लिये यदि अंभेज्ञी रोमन 
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मि० राजगोपालाचार््य के कथनानुसार अंग्रेज़ी से 
बहुत मिलती जुलती है तो उस पाठक की समझ 
में जो केबल एक ही भाषा जानता है दूसरी भाषा 
की लिपि का लेख नहीं आयगा । हिंदी मासिक 
पत्रिका हंस” में विविध भारतीय भाषाओं के लेखों 
को देवनागरी अक्षरों में लिखे जाने की कोशिश 
की गई है । यह संभव भी है क्यो कि संस्कृत बरणे- 
माला पूर्ण है उसमें प्रत्येक ध्वनि एक विशेष अक्षर 
के द्वारा स्पष्ट द्वोती है । उर्द' वणेमाला से यह्‌ 
बात सभव हो सकती है , इसमें हमें सदेह दे। 
इस पत्र के संपादक को उदद्‌ सीखने की अपनी 
कोशिश एक ओर इस भाषाकी अपूर्णता और दूसरी 
ओर इस के शब्दबाहुलय की वजह से छोड़ देनी 
पड़ी थी । यदि राष्ट्र को भाषा एक ही होनी होगी 
तो नितांत गेशज्ञानिक आधार पर नागरी लिपि में 
हिंदी दी वद्द भाषा होगी । यह हिंदी “हिंदुस्तान” 
की हिंदी से भिन्न होगी जिसको क्रायम रखने की 
परिडितों की इच्छा दे क्योंकि यदि इसे अखिल 
भारत की भाषा बनना हे तो इसे विविध देशी 
भाषाओं के बहुमूल्य शब्द भण्ढार से बहुत कुछ 
लेनां होगा ।? 
हिन्दू संगठन 

हिस्दू---आति पक असंगठित जाति है। इसमें 
जआातीब्र सावका का अभाव है। इसके अमेक कारण हैं। 
मूखकारर हिन्दुओं का एक च्येय का न होना है । भ्री 
डा० गोकुस चम्त्र गारंग तथा पं॑० ऋृष्लकांत माखवीन 
के शुद्धि पत्रिक' के गिशेषरंक मे विशिण कारणों पर 
विचार किया है ओर दोनों ही सब्य्तों ने प्राथ एक 


सावदेशिक ] 
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ही जैसा कारण बतत्ताया है | डाक्टर नारंग बताते 
ई-. 

“हूंदुओं का जीवन प्रायः व्यक्तिगत सीमातक 
ही निर्भर होता है और उनमें से अधिक जाति 
के हिते| की ओर बुछ भी लक्ष्य न रखते हुए कंबल 
निजी स्वार्थों का ही चिंतन करते है 7” 


श्री मालवीय जी प्रगट करते है -- 

“हिंदुओं मे सब से बड़ी कमी जो आगरई 
है बह है उनका जीवन का मोह, समष्टिवाद का 
त्याग और व्यक्तिगत जीवन का प्यार। जंबतक 
हम समाज के लिये थे हम जिए और बढ़े, जब 
अपनी २ पड़ गई हम गिरने लगे ओऔर गिरते २ 
गढ़े में पहुँच गए है । इंसाइयों में आतृत्व का भाव 
है, मुसलमानों में भाई चारा है | एक मुसलमान 
मुसीबत में पड़ा हो सैकड़े। राह चलते उसकी 
सहायता के लिये खड़े हो जायेंगे उसके लिए जान 
देने को तय्यार हो जायेंगे । एक हिंदू कद्दी पिठता 
हो, सैकड़े। हिंदू उस तरफ़ से आंख फेर कर 
नकल जायेंगे सोचेंगे कोन मंमट में पड़े अपना 


काम देखें (४? 
इसके आगे श्री मालवीय जी जाति संगठन 
का निम्न उपाय बतलाते हैं । 


“ यदि हमें दुनिया में उठना है ओर संसार 
को फिर पैरों तले दबाना है तो हमें अपने पूर्लजेंत 
का अनुसरण करना होगा और हमे फैलता और 


बढ़ना होगा। अपने को अपने धर्म्म और सम्यता 
को छुई-मुई समझना अपने सर्गनाश को निमन्त्रण 
देना है ।”? 


हवन की उपयोगिता और हृवन के द्रब्यों का 
पर ँ विश्ले 
वेज्ञानिक विश्लेषण 
हयन की उपयोगिता के सम्बन्ध सम शिक्षित जगद 
में दो मत नही हैं । इस को उपयोगित। विशेषत रोगों 
को नष्ट करने क इसकों क्षमता विज्ञान के परीक्षझो 
से भा सिद्ध हो रुफी है | इस रूम्बन्ध में हम कतलिपय 
विज्ञान विशेषज्ञा को सम्मति उद्धत करते है। 
'जलती हुई खाण्ड के धघुएऐँ में वायु शुद्ध करने 
की बढ़ी शक्ति है। इससे, देज़ा तपेदिक़, चेचक 
इत्यादि का विष शीघ्र दी दूर हो जाता है । 
प्रो० टिलर्घट ( फ्रांस ) 


“मुनक्क्रा, किशमिश इत्यादि सूखे फलें को 
हमने जलाकर देखा है । हमें मालूम हुआ हे कि 
इनके घुए से टाशफाइड ज्वर के कोड़े आधे घण्टे 
में और दूसरे रोगें के घण्टे २ घण्टे में मर जाते 
हे |? 

डाक्टर टाटलिर 
* थी, चावल में केसर मिलाकर जलाने से रोग के 
कृमियों का नाश होता है ।”? 
डा० कनेलर्केंग । सेनेटरी कमिश्नर, मद्रास 


“घी जल्ञाने से रोगक कोटाखु मर जप्ते है (? 
ढा० हेफकिन ( फ्रांस ) 


शक कक 
सह 
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सामाजिक-जगत 


आयये-समाज मद्राव 

१४-११-३६ को “ऋषि निर्वाणोत्सव” बढ़े 
समारोह के साथ मनाया गया। प्रात काल शइर 
के मुख्य २ भागों में जलद्स निकले ओर शाम को 
आयय-समाज में श्रीयुत्‌ वत्मलम के श्रधानत्व में 
एक विराट सभा हुई जिसमें शहर के गण्य-मान्य 
सज्बना तथा 'रामकृष्ण मिशन”! तथा गौड़ीय मठ 
इत्यादि के प्रतिनिधियों ने ऋषि दयानन्द के जीवन 
ओर कारय्य पर भाषण दिए ओर श्रद्धाअलिया 
प्रस्तुत की । 

केरल में अचार 


!' अक्टूबर, २६ 
प्रचाराथ' कोइयम करुनागब्रह्मी, कोट्टारक्वरा, 


वर्कला, कालड़ी, नींडूर और केपुला गया था, 
कहीं २ यथा हिन्दू घम्मं, “आय्य-समाज” इमारी 
चतेमान अवस्था आदि विषयों पर व्याख्यान दिया । 

“ग्रीनारायण धम्मे-संघ” के वाषिकोत्सव में 
भाग लिया । आय्य-समाज के प्रति उपस्थित सनन्‍्या- 
सियों के हृदय में प्रेम पेदा हुआ | आय्य-समाज 
को प्रचार में सहायता पहुँचाने के विषय में कार्य 
कारिणी समिति सोच रही है | 

भारतीय मद्यविद्यालय में एक धार्मिक क्ास 
आरम्भ किया है | विद्याथियों को सन्ध्या सिखाई 
जा रही है । 

आप्यं-भाषा प्रचार भी किया जा रहा है । 

अखबारों में आय्यं समाज सम्बन्धी लेख 
(मलयालम में) लिखते रहे । नारायण दस, 


[ साथ देशिक 


गढ़वाल प्रान्त में आय्ये-समाज का प्रचार 
झग्रत सिलम्यर माख का विवरण 


अगस्त सितम्बर मास अपर गदवाल में प्रवार 
किया। इस मास के प्रचार में जो आगे कठि- 
नाइया हुईं, उनका थोड़ा सा विवरण दिया गया 
है। तारीस्त २४ अगरत को जणिन्दाखाल आय्ये- 
समाज से प्रवार के लिये चला। ऊपर गढ़वाल के 
लिये रास्ते में एक ग्राम शार्सोखाल पड़ता है । दोप- 
हर १ बजे के क़रीब वहा पहुँचा, थकावट के कारण 
सोचा यहा पर ठहरकर भोजन करेंगे और प्रचार 
भी हो जायगा। परन्तु ईश्वर इषक्का कुछ ओर ही 
हुई, यहा के दुकानदार ने आर्य जान कर सौदा 
देने में आना कानी कर दी, प्रचार सुनेना तो रहा 
अलग, भोजन के न दोने से तथा नदी के किनारे 
के मार्ग पर चलने से उस स्थान से दो मील आगे 
मार्सों प्राम में बुखार आ गया । इस गाव में एक 
व्यक्ति जो गत वर्ष के प्रचार से आरय्य विचार 
का हुआ है। आर्य प्रचारकों का बड़ा भक्त 
रता है। शाम के समय लोग उपदेश सुनने के 
लिये इकट्ठ हो गये, उनमें प्रचार हुआ | बुखार 
के कारण भोजन नहीं हो सका। श्रात उठकर 
चढ़ाई के रास्ता से ३ मील कंडेरी ग्राम में पहुँचा । 
प्राम के लोग पूछने लगे आप रास्ता छोड़कर गाव 
में कैसे आ गये, उनको उत्तर दिया कि 
गाव के देखने की इच्छा हैे। लोग इकट्ठ 
होने लगे, एक नवयुवक जो ढो० ए० बी० 


ड९६ 


सावदेशिक ] 


[ व्सस्वर 





कालेज लाहौर में पढ़ता है, उपदेश से प्रसन्‍न 
हो रहा था, मैंने विचार किया यह भाई कुछ आरण- 
सिद्धान्तों का जानने वाला मालूम द्ोता है | बात 
चीत में उस से निवेदन किया एक दो रोटी का 
प्रबन्ध कर दें । यह नवयुवक अपनी माता के पास 
गया ओर रोटी के लिये याचना करने लगा। किन्तु 
मालछूम हुआ श्रार्य नाम से उसके माता-पिता चिद 
गये, बह नवयुवक उस समय से मेरे सामने आने 
में शर्मिंन्दा हो गया। यहा भी भोजन नहीं हो 
सका, कारण कोई दुकान भी यहा नहीं थी। इस 
स्थान पर ईसाइयों का स्कूल है, जिसमें सब जाति 
के बच्चे पदते हैं। रूपचन्द नाम के पादरी से, 
“ैदिक-शिक्षा से ही सवंत्र धम्मे का प्रकाश हुआ! 
इस विषय पर शाल्राथ किया, जिससे आस-पास 
के भाम के लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। रात्री 
को भूख या चलने से थकायट अधिक होने के 
कारण ३ मील आगे एक स्फूलमें रह गया । दुकान 
यहा से ८ मील की दूरी पर थीं । अध्यापक महाशय 
ने भी रहने को जगह दे दी, परन्तु यह माह्यम 
उनको नहीं हुआ कि आये है। रात्रि के समय 
दो पटवारी और कुछ आमीण लोग आकर इकट्ठा 
हुए, पोड़ी ८ मील स्रे मास और शगबव आई। 
मुकको अतिथि जानकर बड़े प्रसन्‍न होकर दिखाने 
लगे और आये गुरुजी करके पुकार रदे ये | अगर 
इनसे कुआ कहता तो यह लोग जान जाते कि 
आरय्ण हे। इसलिये इनको कुछ उत्तर न देकर 
बड़ा टु खी होकर अल्लग स्थान पर रात्रि को जाड़े 


_ में समय बिताया ) 

उस घटना की याद आते द्वी बढ़ा दु ख होता 
है, उन लोगों की सेवा करने वाले कुछ विद्यार्थी थे, 
मन में सोचा कि डि० योढ में जाकर आज की 
रिपोट दे दूं, परन्तु कुछ कारण-बश ऐसा न कर 
सका । रात्री के जाड़े के कारण और भी क्मझोरी 
हुई, जिससे ८-६ मील पौड़ी ? बजे पहुंच सका 
ओर ४ बजे भोजन कर पाया। 


यहा डी० ए० वी० स्कूल में सत्याथ प्रकाश के 
प्रथम और चतुर्थ समुछ्लास पर व्याख्यान दिया। 
प्रचार में हस प्रकार की बातें माह्म हुई, कि ईसाई 
मुसलमान लोगों के मुर्दों को गाढ़ने फे लिये पढ़े- 
लिखे हिन्दु-प्रतिष्ठित लोग जाया करते हैं । ढूमोंके 
साथ इस प्रकार का व्ययहार नही दे । मुसलमानों 
के यहा करीब ४० चालीस मंवासे हैं। छि० बोर्ड 
की ओर से एक गल॑ रुकूल दे, जिसमें ईसाई 
महिला अष्यापिका है. जिससे लड़कियों का हमारे 
आवशों के अनुसार शिक्षण होना असम्भत्र 
ह्टे। 


परम पिता परमास्मा की कृपा से तथा सभा 
की गढ़वाल पर परम वया होने से मैं यथा-शक्ति 
कार्यो कर रहा हूँ । प्रथम जिस गाव गया में हैं, 
आये नाम से वा नमस्ते बोलने में लोग चिड़ते थे, 
अब ईश्वर कपासे उन गांवों में नमस्ते का ,खब 
प्रचार हुआ है और आर्य कहना लोग अपने 
को अच्छा समझते हैं। स्कूल के विद्याथिया 


सर्गशीर्ष ] 


में जाकर मैंने प्रथम नमस्ते कहा तो हंसने 


लगे, इतने अनमिशज्ञ थे, अब स्कूल के छोटे 
छोटे विद्यार्थी भी खूब नमस्ते करते हैं । 
नमस्ते का गढ़वाल में इतना भय हे कि कुछ 
निर्भय आय्यों को छोड़ ऋर, बाकी आर्य भाई भी 
नमस्ते करने में भय करते हैं। मैंने देहरादून 
इत्यादि देशों में देखा कि गदवाली भाई बड़े 
उत्साह से नमस्ते करते हैं. परन्तु जब कोट 
द्वारा से ऊपर आते हैं तो क्‍या डो० ए० वी० के 
विद्यार्थी क्या अन्य आखये-बन्धु खुले हृदय से 
नमस्ते करते नहीं देखे । अधिक साहस हुआ तो 
हाथ जोड़कर महाराज बोल देते हैं । 

जिस गाव में गया, वहीं आस्णे-समाज का 
प्रचार कराने वाले सज्जन पैदा हो गये । उन जगहों 
से पत्र आते हैं कि हमारे गाव में प्रचार की 
जड़ी आवश्यकता हे ओर लोग उपदेश सुनने के 
इच्छुक हैं। मास, तम्बाकू कितने दी लोगों से 
छुड़ाया, संध्या हवन करना कितने द्वी लोगों को 
सिखाया इसको दूसरे मास के विवरण में लिखकर 
सभा की सेवा में भेजू गा । 


रघुबर दयाल उपदेशक, 
सा्ंदेशिक सभा ( देहली ) 
रियासत छतारी व पिण्डरावल के 
इरिजन ( जाटव ) 
कुछ महीनों से छुतारी व पिजडरापत्र रिवासतों 


में बहाँके आटवब भाइयों को सुसतसाभ बनाने का 
प्रयत्न पक मिराखे ढरा से किया जा रहा है। अभी 





| सावदेशिक 





हाझ में तारीब $ व २ नौग्यर को क़स्वा पिथडरावज 
में स्वयं मवाब साहब के अहाते में जाटवों की एक 
पंचायत बुलाई गदई। जिसमें खगभग ३००० जाटब 
भाई सम्मिलित थे । पंचायत की शुरूआत जाटों की 
ओर से सब हिन्दुओं से सागों के रूप में हुई | मॉ” 
इस पभ्रकार थी । मम्दिर प्रवेश कुओं पर चढ़गा 
बराबर बैठना आदि, यदि बह माँगें उसी समन 
पूरी नहीं की जातोईं तो वे सब इस्लाम कफ़बल 
करते हैं, हिस्दुओं को ओर से ठा० बलभत्सिंह जी 
बकीस बुल्ग्युशहर मे उनको विश्वास दिलाया कि देश 
की बढी २ हिस्दू संस्थान तथा मेतागल हम शर्तों को 
कभो का स्वीकार कर चुके हैं और थे स्वर्स इस से झागे 
उनके यह भोजन तक करने को तैयार हैं तो उपस्थित 
सुसखमानों के फूँक मारने पर जाटवों की ओर से मह 
आग्रह किया गया कि इन शर्तों को थे, खास 
पिण्डरायस्ध के हिन्दुओं से ही पूरा कराना चाहते हैं 
क्योंकि बह बात प्रकट थी कि वहां के सदस्य हिन्दुओं 
को यह भथ दिखाया गया था कि बदि वे चमारों को 
कूप आदि पर चढ़ाबेंगे तो डमका बाबकाट तभा 
ज्वयाद्सी की जायेगी अत वे कोग भवभीत थे 
और सभा में उपस्थित नहीं हो रहे भे । बढ़ी 
बिकट समस्‍या उपस्थित हो शही थी । सिक्‍खों का एक 
जत्था पहले से वहां आकर उनको सिक्‍्ल मत भ्रहसल 
करने का उपदेश ते रहा था। सुसकक्‍्सान बढ़े प्रसक्ष- 
दिक्त काफ़ी संक्या में उपस्थित थे । तथा भौलवी क्षोग 
कल्षमा पढ़ाने के द्षिए झा चुके थे। कुछ स्वार्थी खोग 
आपस में फैसला नहीं होने दे रहे थे । किन्तु भगवान 
की कृपा तथा कुछ सहानुभाथों के दो दिन के अथक 
प्रसत्न से परस्थेति पर काजू किया गया । 


सावदेशिक ] 
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सेठ सूलचन्द जी (तु जआादव ) आगरा । ठोकुर 
अऋस्मनसिदद ( जाटब ) अक्ागढ़ थ ठा० माराबनिंद 
जी प्रधान आय्य समाज पहासू के नाम उस्सेखनोय हैं । 
इस सम्बन्ध सें बुल्लन्द्शइर भ्राय्ये समाज के मंत्री 
डठा० बस्धभद्गरसिद जी वकीक्ष का काय्य विशेष रूप से 
खराइमीय है , जिन्होंने बढे परिश्रम से व दखीरादि 
से एक ओर तो मुसलमानों के पके पकाए कार्य्यं की 
निष्फल किया तथा दूसरी ओर जाटव भाइयों की 
माँगों को सब हिम्दुओं से पूरा कराया। राजि को 
बहुत से आल राजपूत व बेश्यादि सब हिम्दुओं ने 
जाटव भाइयों के घरों पर उनके यहाँ का सोजन खाकर 
आतृभाव का क्रियात्मक परिचय दिया। किन्तु उस 
इसखाके में अभी बह कोस्यपे समाप्त गहीं समझना 
शाहिये । वहाँ स्थाई रूप से प्रचार की आवश्यकता 
है। अम्य मतावस्तस्थी उन लोगों को नाना प्रकार से 
अम में डाल रहे हैं | 


आम कसौना 
रियासत छुतरी 


विधवा विवाह 
घुक विजवा आसती रोशमो देवा का शुभ वियाह 
६६ को ही टोकाराम आओ नामक २० वर्षीय 
झुभक के साथ आ० स० सतकिया में हुआ । 


०-१७ 


अन्तजांती य विवाह 


गत २३ अक्तूबर को श्री अवसेन जी आचार 
विरजानस्द वेद विधारूज अजमेर का विवाह 
म० रघुनाथ प्रसाद जो आये नेज्न वैद्च सोजतनगर 


शजर 


की विदुी पुत्री आमती सौभाम्बबसी देवी जी के साथ 
समारोह पूयंक हुआ | बर को जम्म की जाति राजपूत 
तथा कम्पा की क़ायरथ है । 

गुरुक़ल विश्वत्द्यालय, इन्दावन का 


३२ वां वार्षिकमद्दोत्सव 

२२ दिसम्बर से २८ दिसिस्वर सन्‌ ३६ तक गुरुकूल 
भूमि में बढ समारोह के साथ होना निश्चय हुआ है । 
उत्सद की जोरदार सेथारिया हो रही हैं। नवीन स्वासकों 
का द झ्षाम्त बेद सम्मेज़्न, सा्बधर्म सम्मेलन, सस्कृत 
सम्मेलन, महिस। सम्मेक्षन, कवि सम्मेखन, अनेकानेक 
प्रकार के मोटर ज़जीर और घमुर्दिया के खद्, फुटबाल 
टूर्नामेंट तथा अम्तर्राब्दीब विश्व विद्यालय वाद प्रति 
यागिता आदि का विशेष योजनाथ का जा रही है। 
जनता को सादर सप्रेम निमन्त्रश है। इसी अवसर 


पर नवीन बाखक भी प्रविष्ट किये जाबगे | 

नाराजशस्वामो भवदीय दुशेंनाभिलायी 
कुलपति बृदस्पति 

शुरुकुछ शृस्दावन सुख्यातिष्ठाता 


दान सूची सा्देशिक सभा बाबत मांस 
झगस्त, सितम्बर, अक्तूवर १६३६ 

१००) स्ा० रखाराम मेलाराम जी मस्‍्यू देहली 
( दस्तितोद्धारा् ) 

६००) भरी दुबान सुएजाराम जी हैदराबाद सिंध 
( झाजीबम सदस्यता का झुरुक ) 

७०) वा० मेहरचम्दु जी घुरा देहली (बल्षितोद्धाराअं) 

००) मे 

आा० ख० भव बरेखशी ( आा० सू० स्थापना 


दिवस ) 


४) 


मार्शशीष ] 
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सावंदेशिक सभा की ८-११-३$ की अन्तरंग समा के 


कतिपय निश्चय 


नि० सं० २ 

नोटिस का विषय सं० ४ हेदराबाद सिन्ध- 
निद्रासी ओ दीवान तुलजाराम जो को सभा का 
आजीवन सदस्य स्वीकार करने का विषय पेश 
दुआ। भी प्रधान जी ने प्रगट किया कि दीवान 
साहब ने नियमानुसार ५००) संभा को दे दिए है । 
सम्पति वे आय्य समाज मस्सूरी के सदस्य है और 
नियमानुसार आजीवन सदस्य बनाए जा सकते है । 


निश्चय &आ दीवान सांहदय आजीवन सदस्य स्तव्रीकार 


किए जावें-- 


नि० सं० ४ 
नोटिस का जिषय सं० २-टिहरी ( गढुवाल 


प्रान्त ) आर्य्य समाज के ट्स्ट के निम्न नियम पेश 


१४३६ 2.) आा० प्र० सभा युक्र प्राम्व (पच्रम/श मदे) 
१००) अर» प० गया प्रसाद जो चीफ़ जज (दृल्धितो- 
द्वारा ) 
६००) शरी० सेठ जुगल किशोर जी त्रिडला ( पवत 
इस्यादि में प्रचारार्थ ) 
_१३॥) भ्रो० मेहर चम्द्‌ जी धुरी ( मासिक दान ) 
१२३३ ||।--.) 
दान दाताभो को भम्यवाद 
अम्त्री 


सा्यदेशिक समा 


होकर पढ़े गए और सब्बं सम्मति से स्त्रीकृत हुए 
ओर यह भी निश्चय हुआ कि श्री० पं० गगा प्रसाद 
जी चीफ जज को इसकी सूचना दी जाय -- 


नियम 

(६) श्री गंगा प्रसाद ने २०००) श्रीमती साब॑- 
देशिक आश्यं अतिनिधि सभा को नीचे लिखी शर्तों 
पर देना स्त्रीकार किया है | 

(>) सभा इस रुपए को किसी अच्छे बेंक में 
वा अन्य स्थान में जमा कर देगी जिससे रुपया 
सुरखित रद्दे और यथासंभव श्रच्छा ब्याज मिल 
सके। 

(३) पू्वक्ति घन से जो ब्याज प्राप्त हो उसमें 
से आधा रुपया तक आवश्यकतानुसार श्राय्य समाज 
टिहरी की आय मन्दिर की बार्षिक मरम्मत के लिए 
दिया जाय । 


(४) शेष रुपया आरये समाज टिहरी को इस 
श्भिप्राय से दिया जाय कि उससे १, २, ३ रुपए 
तक की मासिक छूात्रवृत्तियां प्रताप हाई स्कूल, 
हिवेट पाठ गाला वा कन्या पाठशाला टिहरी के छात्र 
ओर छात्राओं को दी जाय । दलित जाति के छात्र 
ओर छात्राओं का अविकार इन छात्र वृत्तिया के 
लिए अन्य छात्र वा छात्राओं से अधिक होगा। 

(५) ब्याज का रुपया डा० वेलीराम ४ 2.8 ५ 
प्रधोन आय्ये समाज टिहरी के पास अथवा ओ 


छ्ट्ज्रे 


साथदेशिक ] 


[ दिसम्बर 





अधान हों उनके पास प्रतिवर्ष सभा ऊपर लिखे 
कारय्यों के ्षिए भेजा करेगी । 


(६) यदि आय्यं समाज टिहरी टूट जाय तो 
सभा को धधिकार होगा कि हस घन के व्याज को 
टिहरी गढ़वाल राज्य के भीतर अथवा ब्रिटिश 
गड़वाल में बैदिक धर्म्म के प्रयार में जिस प्रकार 
उचिस समझे कगावे ) 


नि० सं० ६ 
नोटिस का विषय सं० ७-सभा की सबिस में 
जो पुरुष हैं उन पर कुछेक प्रतिबन्ध लगाने स्तर 
सम्बन्धित भी स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी के निम्न 
प्रस्ताद पेश छोकर सरब॑ सम्मति स्ले स्त्रीकृत हुए 
ओर यह भी निश्चय हुआ कि उपदेशकों को इस 
की सूचना दी जाय । 
(१) सभ्म के अधीन जो उपदेशक कास्ये 
करते हैं दे किसी समाज के अधिकारी नहीं होंगे । 
(२) जो व्यक्ति सभा ख्रे नियांदार्थ धन लेता 
है. वह सभा का सदस्य नहीं दो सकेगा । 
नि० सं० ७ 


का विषय पेश हुआ । भी प्रधान जी की याददह्ात 
पेश होकर पढी गई ओर निम्न प्रकार निर्वाचन 
स्वीकृत हुआ। यह भी निश्चय हुआ कि शेष स्थानों 
की पूति उचित समय पर आवश्यकतानुसार की 
जाय -+ 


धर्म्साय्य सभा के लिए आगार्मि ३ वर्ष अर्थात्‌ मद्रास-- 


१६३६ से १६३६ तक के लिए नियम धारा ७ के 
अनुसार संन्यासियों, विदुषी देवियों, साथदेशिक 
सभा के प्रतिनिधियों तथा उन समाजं के प्रदि- 
ब्रिधियों के जहा प्रतिनिधि सभाएं नहीं हैं. निर्वाचन 


संब्यासी 
(१) भी स्वामी स्वंदानन्द जी 
(२) » » नारायणस्वामी ,; 
(३) | » स्वतन्त्रानन्द ,, 
विद॒षी देवियाँ 
(१) श्रीमती विद्यावती विशारदा 
(०) +», पिथयावती सेठ वी. ए. 
(३) » लक्मी देवी 
सार्धदेशिक सभा के प्रतिनिधि 
(१) श्री पं० मुक्तिराम जी उपाध्याय 
(२), 9 अहादत्त » जिशासु 
(३) ,, ला० ज्ञानचंद ,; 
(४) » पे रामचन्द्र , देहलवी 
समाओं के प्रतिनिधि 
(१) श्री० पं० धम्मंदेव जी विद्यावायस्पति ) 
(२) ५५  # केशवदेव 95 ज्ञानी 


दक्षिख अम्रिका-- 
(३) % पं० अयोध्या प्रसाद जी बी. ए. 


४ ५524 





शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सडक, देहली 
के 


नवीन प्रकाशन 





महापूरुषों के दर्शन 

ले० औ० रामस्वरूप 'कोशल' एम ए ,एम एस पी लन्दन 
अपनी झारमा को उठाने, उन्नत करने तथा प्रोत्पा 

हन से भरने के छिये आवश्यक है कि हम अपने देश 
में प्रचलित सभी धर्मों" के सस्थाप्को के जीवन और 
शिक्षाओं पर दृष्टि डालें और उन पर दिचार करें | इस 
उद्देश्य की पूति के लिये उपरोक़ पुस्तक से अच्छी 
पुस्तक मिखना कठिन है | मुल्य १॥॥) 


स्त्रियों का ओज ल्ले० आचार्य श्री चतुरसेन शास्त्री 
स्त्रियोा की स्थिति ल्वले० भ्री० चद्बावतती एम ए बी टी 

दोनों पुस्तकें स्त्रियों तथा स्त्री-शिक्षा के प्रेमियों के 
पढने योग्य हैं। पहल्की पुस्तकें राजपूतानेकी महिला शों 
के जीवन फूकने वाले कारनामे दिये गये हैं। दूसरीमें 
स्त्रियों की वर्तमान स्थिति का मनोर जक चित्र खेचा 
गया है | जिन जिन व्यक्षियों ने इन पुस्तकों को पढ़ा 
है, सराहना को है । मूल्य १), १।) 


ब्रह्मचये-मन्देश 
क्षे० प० सत्यत्रत सिद्धांताककार, मुख्यातिष्ठाता 
युरुकुल्ष कांगड़ी 
इस पुस्तक को खिखकर श्री सत्यश्रत जी ने मातृ 
भमि की एक महान सेवा को है। अनेक पुस्तकों के 
काधार पर नवयुवर्कों के जीवन तत्थ को सुरक्षित 
रखने तथा उसको बढ़ाने के सभी उपाय बताए है। 
पुस्तक नौजवानों के लिये एक सच्चे मित्र का काम 
देगो और पाठकों को जीवन के ग़ों में गिरने से 
बयायेगी। इस पुस्तक की देश के सभी समाचार पत्रों 
ने प्रशसा की है। प्रस्येक नवयुवक के हाथ में इस 
पुस्तक का होना ज़रूरो है। मूल्य २) 


विद्यार्थी जीवन रहस्य 
ले० पूज्य नारायण स्वामी जी महाराज 
विद्यार्थियों को जीवन-पथ दिखाने तथा उप पर 
चलाने के लिये इस पुस्तक से बद कर कोई वूसरी 
पुस्तक सहायता नहीं दे सकती । प्रत्येक बालक त्रालि- 
काओ को इसे पढ़ना चाहिये। मुल्य ॥) 


वेद का राष्ट्रगान 

ससार में देशभक्कि के जज़बात सभी जातयो मे 
मिलते हैं परन्तु जो विमल विचार वेद के प्रथ्वा 
सूक्र में माठभूमि का सन्‍्मान दर्शाने के निमित्त मिलते 
हैं उनका मुक्राबिला संसार की अश्रन्य किसो पुश्तक के 
विचारों से नहीं हो सकता | इस गान को पद कर 
जो आनन्द ग्राप्त होता है उसको पाने के लिये इस 
पुस्तक का पाठ प्रस्यन्त आवश्यक है। मृ० १) 


अमर जीवन 
ले० स्वर्गीय डा० केशवदेव शास्त्री एम ड' 
जाति में जाभृति झाने से पूर्व व्यक्रियों के जीवन 
में परिचर्तत आना चाहिए डा० शास्त्री का यह 
पुस्तक सचमुच्त परिवर्तन त्ञाने वाल्नी पुस्तक है। इसके 
विचार और आदेश मनुष्य को मनुष्यस्व से ऊपर उठा 
कर देवता बनाते हैं। एक बार पढ़िये और हमारे 
कथन की पुष्टि को जये | मूल्य १।) 





आनन्दामृत ॥*) प्रो० सुधाकर एुम० ए० 
जीवनामृत ।|) | भू० पू मन्त्री सावंदेशिक 
पुरुषा्थावृत |) | सभा देहज्ली, न यह पुस्तक 
उपदेशामृत लिखकर स्ंसाधारण को जा 

४ भाग १८) | नेतिक तथा धार्मिक शिक्षा का 





लाभ पहुँचाया है वह अकथनीय है । यह सभी पुस्तव 
बड़े चाव से पढी जा रही हैं | 





कहे थे नंप्हे हैक कदेह। कहे कंध्डैहक कड़े 84० +ट़ेईल 4०३6४ + है 


ी 
नम्र निवेदन ् 
हा [ ले+--ल्वा० बोसाराम रिटायर स्टोरकीपर ?ए, ५४ ॥२, आनरेरी सैक्र टरी ] व 
8 हे पु 
$५ पंजाब की राजधानी लाहौर में राबी रोड़ पर एक अनायालय है जिसका नाम पल,व ५ 
केन्द्रिय अनाथालय है जिसका प्रवन्ध एक रजिस्टड सभा के आधीन है, जिसके प्रधान श्री पूज्य 


स्वामी स्वृतन्त्र'नन्द जी महाराज उपप्रधान सावदेशिक आंय प्रतिनिधि स्रभा देहली हैं । रप- 
प्रधान श्री पणिठित विश्वम्भरनाथजी भूतपूष गवनर गुरुकुल कांगड़ी, भो परिडत ठाकुर दत्तजी वैद्य 
शास्त्री मुलतान, तथा ढा० गणेशी लाल्ल जी) 3 8 5 हैं, इस अनाथाल्ञय को खुले हुए हर 
रू बीस वे के लगभग हो चुके हैं। इसही सहायता केवल क्ाहौर निवासी दो नहीं, प्रत्युत मद्रास 
बम्बई, अह्या, चोन, अफ्रोका सथा अमरीका, अरब इराक में रहने वाले हिन्दू आये भाई भी 
र्क करते रहते हैं। यही कारण है कि यह अनाथालय केवल पखाब में ही नहीं प्रत्युत भारतवर्ष के 
$ दूसरे प्रान्तों में भी सब प्रिय हो रद्दा है भौर दिन प्रतिदिन उन्नति के मागपर चल रहा है, यहां तक $ 
कि अथ सरकार भी, जो चोरी डिये हुए लड़के लड़किया जनहो मित्तनी हैं, जब तक उनके 
वारिसों का पता नहीं मिलता, तब तक उनको यहा रखती है। इस तरह खरे अनाथालय मे बच्चों 
की प्रवेश सरू्या बढ गई है इस समय तक तो निवास स्थान पर्याप्त था परन्तु संख्या बढ़ जाने हर 
£ से स्थान काफो नही होता । इस न्यूनता को पूर्ण करने के लिये प्रबन्धक सभा ने निश्चय किया रू 
हि है, नत्वीन कमरे बनबाये जाय, जिसस्ले स्थान का कष्ट सिट जाय और इनके बनाने के लिये धन के 
की अपील को जावे। इसलिये में दानो सज्जनों की सेवा में विनीत भाव से प्र/र्थना करता हूँ छि 
| वह इस शुभ काये में सभा की श्रद्ायता करें ताहि आने वि अनाथ और निरपद्ाय बच्चों को रफ 
हम प्रवेश करने मे बाधा न पड़े । यदि हम ऐसा न कर सके तो वह बालक जिनको हम स्थान न दे *# 
नि सकेंगे वह अन्य मत वाल्नों के जाज्न में फँखकर हमेशा के लिये धर्म खरे पतित द्वो जायेंगे। जो 
कै मद्दानुभाव एक सौ से अधिक रुपया देंगे उनके नाम के पत्थर उन कसरों की दोवारों पर लगवा हम 
दिये जायेंगे । 
इस अनताथाज्ञय के आधीन म्यूनिस्पल कमेटी से मजूर ए% भिडिल स्कूज है जिसमें ४ 
अगाधालय के तथा बाहर के लड़के पढ़ते हैं। एक दर्ज़ी क्लास हे जिसमें लड़के भर लडकियों 
+ को सीने का ये सिखाया जाता है तथा बाहर के लड़के भी इकमें काम सीख सकते हैं। भझाज रू 
कल वीस लड़के इस काय को सीख रहे हैं। बीस क लगभग लड़के यहाँ खरे काम सीख कर ईः 
अपना निवाह भली प्रकार कर रहे हैं। अनाथालय में इस ख्मय ९५ लड़के और ७० लड़किया 
रू हैं जिनके निवास, भोजन, पढ़ाई आदि का प्रवन्ध अनाथालय की तरफ से किया जाता है। इस रू 
काम के लिये भी सहायता की आवश्यकता है। दानो तथा परोपकारी महानुभावों से प्राथैना 
है कि वह इस भोर भी ध्यान करें भोर जिस प्रकार की भी सहायता दे सके देकर पुण्य के भागी 
बने अर्थात भाटा, दाल, चावल, घी, द्री, कम्बल आदि। यह भी स्मरण रहे कि यह दान के 
हम आप ही की ओर से आ रहा है जिससे यह संस्था चल रही है। आशांदै छि आप मेरी श्राथना हू 
पर अवश्य ब्यान देंगे और जिस तरह भी हो सके सहायता देकर इह लोक तथ। परलोक में पुराय 
के भागी बनेंगे तथा ६में सी कृता्े कर गे। 
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खाद से अच्छा एमाशणित हुआ ' 


५; 
|] एफ समाह में १०००० शीणियों की बिक्री ही सब से अच्छा होने का '।« 
पार है । स्यदशणी बनम्पतियों द्राग पत्रित्र यमुना जल से बना मधूर स्वादिष्ट 2, 


( दकरक७ 725 स्फल: 


गंध गद्ेत नशा रहित उनज्ित ग्रप्म ऋतु में झानस्द्दायक् हे | ख्र जगह एजेंटों 
की जरूपत्‌ है । दकानदार यार अच्छे लोगों के नमुना मुफ्त | बडी बोतल २) रु 
छोटी! 2) रू इक य पढक्िड्ठ जुदा | पास के रेलवे स्टेशन से मंगाहए । 
मंगाने का पता-- 
सुख संचारक कंपनी मथुरा 
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| प्रम्तक सावदेशिक सभा देहली अथवा शारदा मन्दिर लिमिगेड नई सड़क, देहली « 
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5 पंजाब की राजधानी लाहौर में राडी रोड़ पर एड अनाभालय है जिसका नाम पखाव 
केन्द्रिय अनावालय है चित्तका प्रवन्ध एक रजिस्टर्ड सभा के आधोन है, जिसके प्रधान भी पूज्य क 
स्वामी स्वसन्त्रानन्द जो मदाराज उपप्रधान सावेदेशिक आंय प्रतिनिधि स्रमा देहली हैं। रुप- 
प्रधान श्री पणिडत विश्वस्भरनाथजी भूतपूव गवनर गुरुकुल कागड़ी, भो परिडत ठाकुरदत्तजी बैथ 

रू शास्त्री मुलतान, तथा ढा० गणेशो जाम जी |! 3 8 8 हैं इस अन याज्य को खुले हुए छू 
बीख वर्ष के लगभग हो चुके हैं। इसकी सद्ायता केवल ल्ाददौर निवासी हो नहीं, अखुब मद्रास 

७३ बम्बई, अह्या, चीन, अफ्रोका तथा अमरीका, अरब इराक में रहने बाले हिन्दू भाई भी हर के 

$ करते रहते हैं। यही कारण है कि यह अनाथाल़य केवल परआात्र में ही नहीं प्रत्युत भारतबषे के 

ः दूसरे भ्रान्सों में भी सब प्रिय हो रहा है और दिन प्रतिदिन उन्नति के मागपर चल वहा है, यद्या तक 
कि अय सरकार भी, जो चोरी ढिये हुए लड़के अदृकियां ज्नको मिल्॒ती हें, जब तक उनके 
वारिसों का पता नहीं मिलता, रब तक उनको यहां रखती है। इस तरद खरे अनाथालय में बच्चों 
की प्रवेश संख्या बढ़ गई है इस समय तक तो निवास स्थान पर्याप्त था परन्तु संख्या बढ़ जाने 

६ से स्थान काफी नहीं होता । इस म्यूनया को पूर्ण करने के लिये प्रबन्धक सभा ने निश्चय किया श 
है, नद्दीन कमरे बनवाये जाये, जिससे स्थान का कष्ट मिठ आय ओर इनके बनाने के लिये धन र्क 
की अपील को जावे। इसलिये में दानी सज्जनों की सेवा में दिनीत भ,व से प्राथना करता हूँ कि 

क वह इस झुभ काये में खमा की श्रद्दायता करें ताकि आने वले अनाथ ओर निस्पद्ाय बौ्नों को 

के अवेश करने में बाघा न पढ़े । यदि दम ऐसा न कर सके तो वह याजक जिनको दृटम स्थान न दे * 

8७ सकेंगे बद् अन्य मत वाल्नों के जाल में फैंधकर हमेशा के लिये घम खरे पतित हो जायेंगे। जो के 

पु मद्दानुभाव एक सौ से अधिक रुपया देंगे उनके नाम के पत्थर उन कमरों की दोवारों पर लगवा $: 

०७ दिये जायेंगे। 

इस अनायाक्षय के आधीन स्यूनिस्पल कमेटो से मंजूर एक मिदिल स्कूल दे जिसमें र्क 

अनाथालय के तथा बाहर के लड़के पढ़ते हें। एक दर्जो फ्लास दे जिसमें कड़के और लड़कियों 
को सीने का "।ये सिखाया जाता है तथा बाहर के लड़के भी इसमें काम सीख सकते हैं । आज $ 
कल बीस लड़के इस कार्य को सीख रहे हैं। बीस के लगभग लड़के यहाँ ख्रे काम सीख कर 
अपना नियाह मली प्रकार कर रहे हैं। अनाथालय में इस ख्रमय ९५ ल़ब़के और ७० लकखृकियां 

रु हैं जिनके निवास, भोजन, पढ़ाई आदि का प्रवन्ध अनाथालय की तरफ स्तते किया जाता है। इस रू 
काम के लिये भी सद्दायता की आवश्यकता है। दानो त्या परोपकारी महालुभावों से प्रार्थना 
है कि वह इस ओर भी व्यान करें और जिस प्रकार की भी सहायता दे सकें देकर पुएय के भागी 
बन अथांत भाटा, दाल, चावल, थी, दरी, कम्गल आदि | यद भी स्मरस रहे कि यह दान है 
आप ही की ओर खे भा रदा है जिससे यद्द संस्था चज रही है। आाशांदे कि आप मेरी भाभना हम 
पर अवश्य ध्यान देंगे और जिस वरह भी हो सके सद्यायता देकर इद खोक तथ। परलोक में पुयथ 

रू के भागी बनेंगे तथा धमें भी इुवार्थे करे गे। हे 
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आयुर्म पादि प्राय पाह्मपानं में पादि चशुमम पाहि। 
ओोत्र' में पाहि वां मे पादि मनो में जिन्बात्मानं में पादि ज्योतिर्मे यच्छ ॥ 


इस मन्त्र के अन्दर परमेश्वर से आयु प्राण अपान मन और बाणी आदि के साथ मन 

ओर आत्मा की रक्त तथा ठ॒प्ति वा शक्ति वृद्धि के लिये प्राथना की गई है, जिसका तात्पये यही है कि 

अगवान्‌ की कृपा से हम सब अपनी इन्द्रियों, मन तथा आत्मा की सब प्रकार के पापों और दुर्ब्यंसनों 

रक्षा करते हुए उनकी शक्तियों के पिकास में समय दो सके', क्योंकि यह बात साफ हे कि दुरुपयोग 
ऋरने से इन्द्रिय, मन तथा आस्मा की शक्तियां सीण होती हैं । 


कक घ्छ 
हा । 


सम्पादकीय--- 


सम्राट का राज्य-सिहासन परित्याग 


शत १० दिसम्बर को श्रिटिझ् साम्राब्य के 
सम्नाट आठवें एडवर्ड ने राज्य सिंहासन 
का परित्याग कर दिया । यद् सिंहासन परित्याग 
ससार के इतिहास में अपने ७ग का एक ही है । 
सम्राट एडवर्ड का श्रीमती सिम्पसन नामक एक 
अमरीकन महिला से प्रेम हो गया । सम्राट उससे 
वियाह करना चाहते थे । श्रीमती सिम्पसन कुमारी 
कन्या नहीं हैं. । वे एक अधेड़ उम्र की ख्री हैं । वे 
अपने पहले पति को तलाक दे चुकी है। सम्राट 
स्रे विवाह करने के लिये उन्होंने अपने दूसरे पति 
को तलाक देने के लिए न्यायालय में अभियोग 
उपस्थित कर रक्‍ला है । बिटिश सम्राट एक वैधा- 
निक समप्नाट हैं । उनकी सरकार उनके आधीन नहीं 
है। यह घटना दम पर कई प्रभाव छोड़ती दे । उन 
पर इस यहां विस्तृत विचार करन! आवश्यक 
सममते हैं । 

इगलेश्ड की प्रचलित सामाजिक प्रथाओं के 
प्रकाश में जहा तलाक जायज है भीमती सिम्पसन 
ख्रीत्य का निकम्मा नमूना थीं, यह नहीं माना जा 
सकता दे परन्तु यद भी नहीं स्वीकार किया जा 
सकता है कि वे इस नाटक की आदर्श अभिनेत्री 
बनते के योग्य ख्री थी । लोगों की आम धारणा 
यह है कि सम्राट एडवर्ड विवादित श्री ग्रे जिसका 
पति ज़िन्दा हे इस प्रकार का प्रणय सम्बन्ध न 
करते तो अच्छा था। 

शायव्‌ सम्राट प्रधान मन्‍्त्री याल्डविन, 


ओर परामर्श के विरुद्ध शादी कर लेते और गदी 
परित्याग न करते वा करने के लिए समजयुरन दोते 
परन्तु अखबारों के पवने से हम इस परिणाम पर 
पहुंचे हैं कि सम्राट साधारण लोगों में लोकप्रिय 
थे और वे लोग श्रीमती सिम्पसन के साथ उनके 
विवाह के विरुद्ध न थे परन्तु शायद वेघरेत्ध संघर्ष 
में अपने देश को नहीं पढ़ने देना चाहते थे विशे- 
षत ऐसे समयमें जब युद्धकी सम्भावना देख पड़ती 
है उन्होंने गद्दी परित्यागसब »ध्ठ सममा। 

जब दुनिया के सबसे बड़े साम्ताज्य पर आसी- 
न बने रहने और अपनी पसन्द की स्त्रीसे जिसेसे 
वे शादी का बचनदे चुके ये इन दोनों में उन्हे, चुना- 
व करना पढ़ा तो उन्होंने अन्तिम मार्ग पसन्द 
किया । यह बात स्पष्ट करती है. कि वे भद्र पुरुष 
हैं और अपनी बात के घनी हैं। इस पसन्द के 
लिए इम उनका आदर करते हैं। यद्यपि बधघू, के 
उनके चुनाव को पसन्द नहीं करते हैं । 

यद्यपि सम्राट एडवरे ने प्रेस में आए हुए एक 
मात्र इस कारण पर गदझी परित्याग किया है कि दे 
अपनी पसन्द की स्त्री से शादी करने के लिये 
आजाद होना चाइते थे तथापि ओर भी कारण हो 
जिनका उन पर खास प्रभाव पड़ा दो । 

दूसरे लोग जानते हैं. ओर शायद उन्हों ने भी 
अनुभव किया होगा कि वे बहतज यादा प्रजातंत्रवादी 
हैं अपने व्यक्तित्वपर व्यादा ध्यान देते हैं झोर अपनी 
इस्छा रखते हैं । ये सब बात वेल्स में दखित वर्गों 


मन्त्रीमण्डल और बर्माधिकारियों इत्याविकी सम्मति के उनके दौरेसे स्पष्ट होमई थीं जब वे उन लोगोंके 
ध्जप्र 


पौष ] 


[ सा्वेदेशिक 





साथ कघे से कधा भिडाते ओर उनके लिए कुछ 
करने की इच्छा प्रगट करते हए देख पडे थे और 
जो मन्त्री मेडल के खडन का एक रूप था। 

श्रीमती सिन्पसन फे सम्बन्ध में बहुत कुछ 
अखचनारों मे छपा है। हमने पढ़ा था कि उन्होंने 
स्थिति से प्रथक होने के लिए प्रगट कर दिया था 
जिसका अर्थ सप्नांट को उन के साथ शादों 
के बचन से मुक्त करना गद्दी पर बने रहने मे उन्हें 
समर्थ बनाना और बेघानिक सघषे पर विजय 
पाने मे ब्रिटेन की सहायता देना था। लेडी सिम्प- 
सन की यह यात उच्च थी ओर इसके लिए बह 
प्रशसा की अधिकारिणी हैं। एडवर्ड अष्टम ने इस 
घोषणा का भी फायदा नहीं उठाया यह बात उन्हे 
भी ऊँचा उठा देती है । 

श्रीमती सिम्पसन एडवर्ड के इस महान त्याग 
के योग्य सिद्ध होंगी या नहीं यह कहना अभी 
कठिन है । हम नहीं जानते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य 
जेंसे विशाल साम्राज्यकी सम्राही वनने के 
भाव से वे एडवर्ड अष्टमकी ओर आकर्षित हुई थी 
या नहीं। हम उनके दूसरे तलाक के बिस्तृत 
हालात नहीं जानते हैं जिस से यड् निरंय किया 
जा सके कि थूत पूर्व सम्राट किसी सीमातक 
इसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे जिम्मेवार 
थे या नहीं। अध्टम एडवड ओर लेडी सिम्पसन 
के लिए अब तो कोई भी यही आशा कर सकता 
है कि अपनी तीसरी शादी के वाद भूत पूर्य राजा 
के प्रति वह निष्ठावान कशंब्य परायण ओर स्थिर 
सिद्ध द्वोगी जिससे भूतपूर्व सम्नाट संसारकों मध्तिष्क 
की उसी शान्ति का परिचय देने मे समथ हो 


सक जिसका परिचय उन्होंने दिया है । 
“भर्य समाज और आगामी निर्वाचन 

पाठक अ्रन्यत्र आयसमाज और अ्रसेम्बली 
चुनाव” से सम्बन्धित एक वक्‍त्व्य पढेंगे ओर 
उसी के साथ साठ देशिक सभा के प्रधान जी क्रा 
वक्तव्य भी पढंगे जिसमे आरासमाज की इन 
चुनावों के सम्बन्ध मे नीति स्पष्ट की गई है। इस 
सम्बन्प मे सहयोगी “दिवाकर”! प्रकाश डालता 
हुआ लिखता हे-. 

£ काग्मोस और आय समाज” शोष॑क एक विज्ञप्ति 
पूज्य रामदेवजी आधाय आओ नरदेव जी शास्त्री 
वेद्तीथ ज्वाल़ापुर आचार्य देवश्मों जी गुरुकुलत 
कॉगडी प० इन्त्रजी विद्यावाजस्पति तथा अन्य कतिपय 
झार्थ बन्धुओों के हस्ताक्षर से प्रकाशित हुई है। इस 
विज्ञप्ति मे काप्न स के कार्यकर्ताओं की देश सेवाझ 
एवं उनके सम २ पर किये गये त्याग आदि का जो 
भावपूर्ण उएलेख हैं उससे हम सर्बा श म सहमत हैं । 
हम इस बात को भी पूर्यंतया मानने को तेमार दे 
“कि स्वतस्त्रता के लिए कष्ट सहन करने बाद्धे तथा 
कारागार की थातताये भुगतमे वाल्ला मे आचाये 
दुयानस्य के अनुयायी झाये सामाजिको की सखया 
अनुपात से सब से झधिक है ।” पर हम इस बात से 
कभी सहमत नहीं हो सकते कि च्‌ कि कॉग्रेस के अब 
तक के का में ब्यक्रिगत रूप से बहुत से झार्य समाजी 
भाग लेते रहे हैं ओर कॉम्रेस के ओोपग्राम को बढ़ाते 
रहे हैं इसलिए झामों को कॉम्रस के प्रोग्राम में सभी 
बातो को झाँख बन्द करके अपना सेना चाहिये । 
कॉँप्र स के स्वतस्त्रता के ध्येय को दम पुनीत क्क्षम 


घ््ज६ 


सावदेशिक ] 


[ जनवर 








सममते हैं | पर उसकी प्राप्ति के लिए कॉग्रस जो 
सार्गे जब सी निश्चय करें उसे हम महर्षि के अनुयायी 
होते हुए महर्षि के सिद्धान्तों की कसौटी पर ठोस सत्य 
देख कर ही झपना सकते है । 
कॉग्र स की नीति अनको सामाजिक धामिक एव 
राजनेतिक ४श्नो पर हृतनी उसकी हुई और अस्पष्ट 
है कि आर्य समाज किसी प्रकार भा कॉग्रेस का सामू- 
हिक समर्न नहीं कर सकता । झार्य समाज ने अपने 
अम्म काल्ष से ही हिस्दू जाति के उदार और उसके 
ऋणधिकारों की रक्षा सम अपने समय का महत्य पूर्ण 
समय विताया है | झज कोॉगग्रेंस के नेता सम्प्रदाय 
बाद के विरोध की आड़ में राष्ट्रीय एकता को हस 
अकार की गू ज में हिन्दू जाति की घार्मिक भावनाओं 
को मिटा डालने के प्रयत्न से है। सम्प्रदाय वद के 
विरोध में कही ज्ञान वाली बाते सुनने मे, जितनी 
सुन्दरम्‌ होती हैं उतना वे 'सत्य शिव” न होती है न 
हो सकतो है । का््नेस का जो दृष्टि कोश है उसे 
देखते हुये झार्य समाज का “'कृरुवन्तो विश्वमार्यस 
बह सूख्त मन्त्र घोखे की रहा माबम होता है । स्थय 
उक्त विज्ञप्ति के लेखकों ने पुक ही पैरे में दो बातें कह 
डाली हैं। वे लिखते हैं कि -- 
“आये समाज सम्प्रदाय बाद (()0॥0)॥77 प9- 
(0 ) का अपने जन्म काल से विरोधी रहा है और 
जिस समय तक यह सम्प्रदाय वाद का घछरित रोग 
भारत से दूर न होगा आर समाज के कार्य क्रम का 
विशेष भाग सव हो जातियों तथा मजदहबों से साप्रदा 
सिकता को मिटा कर शुद्ध वेदानुकज् बुद्धिवाद का 
प्रचार करना है?” । इस वाक्य में उसी गोल मोसल 
शब्दाडस्बर के भीतर वस्तु स्थिति को छिपाने का 


असफरू प्रयरन किया गया है जेसा कि कॉग्रेस के 
बढ़े २ मेता साउप्रदायिक निर्याय के सम्बन्ध में बोखते 
या दिखते समय करने हैं | सम्प्रदाय बाद ओ नाश 
किये दिना आर्य समाज चैन न खेगा तो तब तक 
क्या करेगा ? क्‍या मुसल्लमान और दूसरे सम्परदायों की 
कलुषित हिस्दू हिल विरोधिनी नीति को कॉग्रेस की 
तरह खुपयाप सहन कर पयणड जमीति का अलनुसरण 
करके आये समाज सम्मदाय बाद का नाश कर सकता 
है ? साम्पर दायवादका नाश करनेसे पहिल्ले जिस वेदानु 

कस युद्धिबाद की स्थापना समाज करमा चाहता है 
उसके लिये महान सहूर्ष होगा और वह सहूर्ष स्वय 
एक सच्चे सम्प्रदाय वाद का भयानक रूप होगा । 
इस रा अटूट विश्वास है कि सम्प्रदायबाद का नाश 
केयल्व घोर सम्प्रदायवाद के कठोर रूप से ही हो 
सकता है न कि दूसरे सम्प्रदा्मों के डर से अपनी 
आवाज को गले मे घोट डाख्षनने से । इसलिये इस 
विज्ञप्ति के विद्वान प्रकाशकों से हम पूर्यतया सहमत 
हैं कि “इस सम्प्रदायवाद को नाश करने मे समाज ने 
किसी से भी समम्येया नहीं किया न आगे करेगा”? 
स्वय इतना ठोस लिख कर भी विद्वान विचारक यह 
ऋाशा क्यों करते हैं कि झाय समाज काँग्रेस के सम 

मौते के सन्‍्मुख सर झुका देगा | कांग्रस के लेता 
स्व्य मद पेलान कर चुके हैं कि साम्प्रदायिक निर्लय 
मस्जिद के सामने बाजा, हिन्दुओं की आरतो नमाज 
हिन्दी हिन्दुस्तानी आदि प्रश्नों पर काँश्रेस ने जो नति 
निर्भारित को है वद॒ किसी सत्य कक्याण का भागे 
झजुसम्धान करके नहीं अपितु, बह सीति हिस्यू 
मुसश्मालों के विरोधी विचारों का स्वर्ल समसतीता है । 
कॉप्रेंस भले ही सममौ्ों के बल प» किक राजनैतिक 
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विजयो को प्राप्त करना अपना चरम लक्ष्य बना स्ते | 
पर आद समाज के संदेश बाइक दयानम्द के अनुयायी 
विरोध और लोकमत को टुकरा कर सत्य सिद्धान्त का 
प्रचार ही कर सकते हैं । अतएवं इस विज्ञप्ति के 
विद्वान हस्ताक्षर कत्ताओं की शुद्ध माना का आदर 
करते हुए भी हम इसका समर्थन नहीं कर सकते | 
हमारी सम्मति में नवीन धारा सभाझो के निर्वाचन 
में आये समाज का स्पष्ट कत॑स्य यह है कि वह उन्हीं 
इप्क्रियों और दलों का समर्थन करे जो हिन्दू जाति 
की रत्ता को दृष्टि में रख कर हिन्दुओं के धार्मिक 
राजनैतिक एव सामाजिक अधिकारों के प्रश्नों पर 
बिना किसी खां साहब या सौस्ताना साहब की रू रिया 
यत किये स्पष्ट शब्दों मे हिन्दुओं के द्विए तन कर 
खडा होने की प्रतिज्ञा करें । इस विज्ञप्ति मे लिखा है 
कि 'हिन्दी को भारत मे राष्ट्‌ भाषा के पुनंत पद पर 
प्रतिष्ठित करने का सर्वे प्रथम श्रेय क्राम्तदुर्शी देक दूत 
दयानन्द को है” हम इससे अक्षश सहमत हैं पर 
कॉमेस के “क्रॉतदर्शियो”” मे तो सुस्लिम 'देव दूततों” 
को प्रसश्च रखने के लिये हिन्दी के स्थान में एक 
समझौता 'हिन्दुस्ताना” के नाम से आविष्कार कर 
झाचाये दयानम्द के सम्देश को कम्बल डालकर धोंटने 
का यरन किया है। इस स्पष्ट सत्य को आनते हुए भा 
आये समाज का स|मृहिक सहयोग कॉम्रस के ख्िए 
सिद्धना किस प्रकार ऋषि के सिद्धान्तों के अनुरूप 
हो सकता है ! हमारी सम्मति में वर्तमान परिस्थति 
में झार्य समाओ केवल कॉम स नेस्नद्विष्टों को तथा 
हिन्दू सभा के उस्सेदुवारो को अपनी राय देकर ही 
महर्थि के संदेशों की रक्षा कर सकते हैं । कॉमन स नेशन 
द्षिस्ट पार्टी काप्रेस की हिन्दू दित रक्षक शाखा है। 


[ साव देशिक 





हिस्दू मद्दासभा क्‍या है इसे यहाँ बताने का आवश्य 
कता मही । 

हिन्दू महासभा ने झत्र तक हिन्दू जाति को रचा 
के लिए जो विशेष प्रयणन और ठोस सेयायें का है 
उनके विषय में सभव है कि दा संम्मतिया हो पर 
इस से कौन इन्कार कर सकता है कि देश का उद्धार 
और हिन्दू जाति की रक्षा केवल हिन्दू सगठन से हो 
सकती है| हिन्दू महासभा स झब तक क्या किया ? 
इस प्रश्न के उत्तर से हितू महासभा कया कर सकती 
है इसका कोई सबन्ध नही । क्‍या कोई भी विचार 
शोक व्यहिं इस बात क्‍या बिरोंध कर सकता है कि 
२१ करोड हिन्दुओं का जाता जागता संगठन होने 
के बाद देश या जाति पर अन्याय करने का साहस 
करने यात्ये ही न रहेंगे अतएय हम स्पध्ट रूप से यह 
घोषणा करना चाहते हैं कि जब तक कॉ्स सम्प्रदा 
यिक सामल्ो पर अपनी खोखल्ली नीति को छोडकर 
स्पष्ट शब्दों मे हिन्दुओ के हित की रचा करने का 
साहस नहीं करक्ली है सब तक झाय॑ समाज के खिए 
किसी दुश मे भी कॉग्रंस का सामूहिक समर्थन 
सम्भव नहीं । 


स्प्टी करण 


हझरी० म० श्री कृष्णा शर्मो ने प्रभाकर के १६ 
द्सिम्बर १४३१९ के अइ् मे प्रवासी भारतीय और 
झाय्य समाज श॑ पक छेख म सभा को देश देशास्तर 
और द्वीप द्वीपास्तर प्रथार निधि की जिसकी स्थापना 
मभरा शतारुदी के अवसर पर संग्रहीत धन से हुईं भी 
आलोचना की है और उस आल्योचना के सिलसिले स 
द्लिम्बर १४३६४ के सार्वदेशिक' की एक दिप्पसकी का 
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सावदेशिक ] 





एक झ श भी उद्धत किया है जिसमें 'प्रकाश” पत्र की 
सभा की अमेरिका प्रयार विधयक घन की योजना के 
समर्थन का स्वागत करते हुए उस योजना को सफल 
बनाने के लिये अधय्ये अनता से अपील को गई थी 
और जिसमें प्रसक्ष वात यह प्रगट किया गया था कि 
सभाझें जो घन श ताव्दी के समय का जमा है और जो 
उसकेबाद उसमें जमा हुआ है उस सबके सूद॒से मद्रास 
में प्रचार कार्य्य हो रहा है । प० जी की झ्राल्लोचना का 
सार निम्न प्रकार है । 
(१) शताब्दी के अवसर पर जो न संग्रह दुआ था 
आर जो सभा में विदेश प्रचारके नाम से जमा है यह 
प्रबासी-भारतं यों में प्रचार के निमित्त संग्रह डुआ था। 
(२) यह भन स्वदेश के प्रयार के खिमे न था इसकिये 
सह़ास प्रास्त में ज़ये करना अनुचित है । 
(३) अमेरिका इत्यादि में भी प्रदासी प्रचार! के बल्धि- 
दान पर यह घन खर्च नहीं होना चाहिये। 
(४) यह घन केवल प्रवासी भारतीयों के ही प्रचार 
में न्‍्यय होना चाहिये । यदि सभा पसा न , करे तो 
आन्दोलन करके ऐसा करने के दिये सभा को वाध्य 
करना याहिये इत्यादि 

हमारी टिप्पणो में प्रयुक् 'विदेश प्रचार! शब्द से 
हमारा अभिप्राय 'देश देशान्तर ड्रीप द्वीपास्तर प्रचार 
निधि से ही था | हमे प्रसझता है किप० भीकृष्या जो 
को हमारे अस्पप्ट शब्दसे श्रम न रों हुआ है | ऊस हुआ 
समझा जाता, सदि वे इस निधि को केवल विदेश 
प्रचार की निधि ही समकते और विदेश प्रचार में 
केवस् प्रवासी मचार!' न समझ कर उसमें युराप और 


अमेरिका इत्यादि में प्रचार भी सम्मिल्चित समझते । 


[ जनवरो 


हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि शताहदो पर 
अपील पर जओ घन संभह हुआ था वह अपील देश 
देशास्तर और द्वीप द्वीपास्तर प्रचार के मास में हुईं भी 
इसकी प्रामास्िकता के लिए पं० भ्रो कूल जी को 
शताढदी महोत्सव को रिपोर्ट तथा सभा के वार्षिक 
विवरस पढ़ने चाहियें। इस मित्ति के धन को स्वदेश 
में खचच करने का सभा को अधिकार है और वह इसी 
अधिकार के आधार पर मत्[स प्रास्त में खर्च कर रही 
है। भरत से बाइर प्रयार पर भी यह व्यय करती 
रहती है इसके किये भी वे सभा के धृताम्त देखें। 
झारय जनता इन सब बातों के सम्बन्ध में अन्धकार में 
न रक्‍्खो गई है ओर न है ऐसी अवस्था में सभा के 
विरुद्ध आम्दोलन की प्रेरशा जो अर्थ रखती है इसका 
निर्देम स्वयं प॑० ही कृष्ण करें । जहाँ सक हम समझते 
हैं विदेश प्रचार के सम्बन्धमें घन की समस्या था सभा 
की आ्थिक नीति इतनी जटिल नहीं है जितनी 
सोम्य प्रचारकों की प्राप्तिकी समस्‍या जटिख़त है | प्रवासी 
आईयों में प्रथार के सिये सभा भ्री कृष्ण जी तथा उन 
जैसा विचार रखने यात्घों से कम चिस्तित नहीं है ओर 
न ठसे किसी विशेष प्रेरशा की जरूरत है। जिस अमु- 
पात में उसके साधन झाज्ञा देते हैं और जितनी योग्य 
प्रचारकों की सेवाझों से खर्भ उठाने की वह अवस्था 
में होती है वह प्रचार करती और सेवाओं से लाभ 
डठाती है । दरीनीडाड इत्यादि में प॑ं० अजोध्याश्रसाद«ी 
द्वारा सफल और शानदार समा का कार्य्य हस बात 
का जीता जागता पमाणा है । 


_अपप्न्‍कतयरमतआयच, 


हरे 





€( भरी स० माराजस स्वोसीजी सरहाराज के एक प्रवचन का सार ) 


मनुष्य का अन्तिम उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति होना 
चाहिए जिस से उसके फत्तेव्य दूसरी ओर नजा 
सके । कहा गया दे.--- 

“शरीर में आने जाने वाला जीव अमर दे। 
परन्तु यह शरीर केबल मश्म पय्यन्‍्त है, इसलिए 
अन्त समयमें हे जीव ! ओश्मका स्मरण कर, जल 
आप्ति के लिए स्मरण कर, छपने किए हुए का 
स्मरश कर ।”? 

छान्‍्दोग्पोपनिषद्‌ में एक स्थल पर एक प्रकरण 
है। कृष्स आगिरस घोर ऋषि के पास शिक्षा प्राप्त 
कर रहे थे | उक्त ऋषि ने ऋूण को आखरी बात 
यहे बतलाई कि जब आदंसी मरतां हो तब 
उसके भुल्न से ये तीन वाक्य निऊलते चाहिएँ। 


(१) है ईश्वर ! आप एक रस रहने वाले हैं। 

(२) दे ईश्वर | आप अविनाशी हैं । 

(३) दे ईश्वर ! आप सब जीबनप्रद सूदम- 

तम हैं । 

इन्हीं का उच्चारस्प करते हुए दुन्सिं से 
रुखसत दो जाना चादिए। ऋुष्ण इस शिक्षको 
सुनकर अपिफसु दो यए । ऋष्ण ने क्‍यों यद सममा 
कि पे अपिफसु हो गए ९ यह शत्यु समय का एक 
कंज्य है । जब इस इस वात पर विचार करते 
हैं. तब हमारे सामने खनत्र का कद भाग कि “तुम 
रत्यु समय पर ओम का खररख करो जाता हे (४? 

वेद के सब जम्ती को दम रक रहि सेवदो 


भागों में बाट सकते हैं । एक “उपदेश” ओर दूसरा 
८नियम भाग है। अद्याचर््य-पालन इत्यादि उपदेश 
हैं। इनका पालन करना न करना हमारे अधीन 
है परन्तु हम नियमों का उलक्नन नहीं कर सकते । 
यह हमारे अधीन नहीं है । ऊपर के मन्त्र में उप- 
देशरूप में “उसको याद कर” कहा है ओर “अपने 
किए हुए को याद कर! नियम के रूप में है । हम 
उसका उल्हृन नहीं कर सकते । 
मनुष्य जीवन के २ भाग 

मतुष्य जीवन २ भागों में बेटा हुआ दे-- 

(१) झुत्यु से पूर्ण का 

(२) मृत्यु शय्या का 

जब मनुष्य पहले भाग में होता है तब उसे 
कर्म करने की पूरी २ स्वतन्त्रता होती है 
लेकिन जब वह मृत्यु शय्या पर होता है तब यह 
स्वतन्त्रता छिस जाती है । दूसरा भाम,बस्तुत* पहले 
भाग का चित्र होता हैं झथांत सृत्यु से पू्ज की 
परिस्थितियों और प्रभावों का सृत्यु शब्या का भाग 
फोठो द्ोता है और यही फ्रोटो दुनिया के सामने 
आ जाया करता है । अतः सष्ट है. कि जीवन के 
पहले भाग में अथोत्‌ स॒त्यु से पूथ अच्छे कर्म 
कश्ने चाहिएँ । देखना भद्द हे कि इस सिद्धान्त के 
सम्बन्ध में दुनिया का अमल कैसा दे ? यदि यह 
अमल में आ रहा हो सब तो इसकी परवाह करनी 
चआॉदिए इलकी जाप के किए हम पेविहाशिक 
दुनिया में पैटते हैं । 


घंर्देर 






भहमूद गज़्नवी ग़ज़नी का राजा था। उस 
ने भारत पर कई बार चढ़ाई की थी4 उसके जीघन 
का उदश्य उचित या अनुचित किसी भी रीति से 
घन-संग्रह करना था । उसने ग़ज़नीकों सोने चादी 
से भर दिया था। यहां उसके जीवनका पहला भाग 
खत्म दोता है । इसके बाद हम उसे दूसरे भाग 
अर्थात सृत्यु झय्या पर पड़ा देखते हैं। वहद्द मरते 
समय सोने चांदी के ढेर अपने सामने लगवाता 
है। उस ढेर पर दृष्टि दौढ़ाता है। उसी क्षण उसके 
मन में एक विचार उठता है कि मेरी ही आशा 
से यह ढेर लगे हैं परन्तु यदि मैं चाहूं तो इसमें 
स्रे ज़रा भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। जब 
मजबूरी देखी तो रो पढ़ता है और धन पर दृष्टि 
रखते ड्ुए ही यहा से रुज़सत होजाता है । साराश 
यह है कि जिस प्रकार जीवन पय्यन्‍त उसकी दृष्टि 
धन पर ही रही उसी प्रकार अन्तिक समय में भी 
घन पर ही रही ।! 

महाराया प्रताप का उदाहरण 


महाराणा प्रवाप भारत के चमकते हुए एक 
रतन थे | भारत के इतिहास में उनका नाम 
सबैब स्वर्णाप्षरों में लिखा जायगा। चित्तोौड़ ओर 
डक्यपुर उनके अधिकार से बिकल चुके थे | उन 
की प्राप्ति के लिये उन्होंने अनुपम त्याग किसा | 
अकबर से युद्ध किया। सुन्दर रीति से अपने 
कप्त व्य का पालन किया और अन्त में चित्तोड़ 
ओर उदयपुर प्राप्त किए । यहीं उनके जीवन का 
पहला भाग समाप्त दोता दै। वे सत्यु-शय्या पर 
पड़े थे। उनके निकट सरदार गण खड़े थे। 


[ जनवरी 


उन्होंने उस समय एक बड़ी आश्चर्य्य-अनक वास 


देखीं और बह यह थी कि उन्हें महाराणा अताप 
की हालत एक लोभी व्यक्ति की हालत के सथ्श 
देख पड़ी। सरदार परेशान थे। उनकी समझ 
में नहीं आा रहा था कि क्या बात है जिसकी 
वजह स्रे महाराणा के प्राण अच्छी तरह नहीं 
निकल रहे हैं। सरदारों ने पूछा, “सहाराज ! क्‍या 
हाल है ?” महाराणा प्रताप कहते हैं ।--.- 

“सरदारो ' मुझे विश्वास दिल्लाओ कि मेवाड़ 
उसी प्रकार स्वतन्त्र रहेगा जिस प्रकार में ने 
स्वसन्त्र किया है?” सरदारों ने विश्वास दिलाया 
ओर विश्वास दिलाते ही उनकी आत्मा निकल 
गई । 

फ्रॉस के राजा पीटर को उदाहरण 


फ्रासका एक राजा पीटर था । उन दिनों फ्रांस 
छोटी छोटी रियासतों में बंठा था। एकतन्त्र 
राज्य न था। यह धर्म्मात्मा था। येरुशलम तुकों' 
के अधिकार में चला गया था। यद्‌ यह समय था 
जब येरुशलम की प्राप्ति के लिए ईसाई लोग थमे- 
युद्ध कर रहे थे। पीटर भी येरुशलम की बज्राप्ति 
के लिये कई लड़ाइया लड़ चुका था परन्तु सब में 
हार गया था। उसके जीवन का उद्देश येरशलम 
की प्राप्ति था। उसके जीवन का पहला भार 
समस्त हो जाता है ।वह सृत्यु शय्या पर पड़ा 
है उसे उस समय शुल्क की चिन्ता न थी , उत्तरा- 
घिकारी की न थी, चिन्त थी तो येरुशलम की 
थी। वह तीन कर “येरुशलम” का ज्यारण 
करते २ दुनिया से दखसत दो गया। सार यद है 
कि स्तत्यु शात्मा पर दुलिय के खामने उसके पूजे 


छंद 


पीष ] 


[ सावदेशिक 
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आग का पूरा ? फ्रोटो आ गया था। 
ऋषि दयानन्द का उदाइरल 

ऋषि दयानन्द का चौथा उदाहरण हे। 
का उद्देश्य वेद का प्रचार और प्रजा को 
आंस्तिक बना देना था। उन्होंने सब कष्ट इसी 
लहृश्य की प्राप्ति के लिए सद्दे ओर दर प्रकार का 
त्याग किया। वे सृत्यु शय्या पर पडे हैं। लोग 
दूर > से आए हुए हैं। उन्हीं मे प० गुरुदत्त भी 
हैं। प० “गुरुदत स्वामीजी का अन्तिम समय 
देखने के लिए उत्सुक हैं । वे ऐ सीजगद्द खडे हो 
जाते हैं जहा से वे स्वामी जी को भली प्रकार 
देख सके परन्तु स्वामीजी उन्हें न देख सके । 
स्वामीजी वेद मन्‍्त्रों का उद्चारण करते हैं । 
गायत्री का पाठ करते हैं। गुरुदत्त की रृष्टि 
स्वासीजी के चेहरे पर हे। स्वामी जी प्रसञ 
बदन हैं। गुरुदत पक्के नास्तिक थे। उनके 
दिमाग में लाखास जैसे वैज्ञानिक घर किए हुए 
थे जो ईश्वर को नहीं मानते थे और कहते थे कि 
उन्हें अपनी सफल से सफल रचनाओं और 
आविष्कारों मे ईश्वर की कहीं जरुरत ही महसूस 
नहीं हुई। प्राय त्यागने स्तरे पूल्य स्वामीजी के 
चेहरे पर एक मुस्कराहट आती दै । यह मुस्करहट 
दिव्य थी । इसी मुस्कराहट पर गुरुदत्त मुग्ध होजाते 
हैं और उनके हृदय से नास्तिकता तिरोहित होजाती 
है ,स्वामीजी, “प्रमो | तेरी इक्द्धा पूर्ण दो ।” यह्‌ 
कद कर प्राण त्याग देते हैं । 

इन उदादरखों से स्पष्ट है कि यह सिद्धान्त 


केषल सिद्धान्त दी नहीं वरन्‌ दुनिया के अमल 
मे भी आता रहता हे। वह समय' परोज्षा का 
होता हे। यह परीक्षा रत्यु रूपी परीक्षा है। 
इसमें सफलता प्राप्त करना मनुष्य के लिए 
जरूरी हैे। इसके लिए उसे पूरी > तस्यारी 
करनी चाहिए। शिक्षा यह हे कि जय अन्त 
समय आए तब दुनिया के लोग मनुष्य को उस 
सृत्यु रुपी परीक्षा में उत्तीणं होते हुए देखें। उस 
मे उत्तीण होने के लिए उसके एक स्मरण की शर्त 
जरूरी है । यदि ऐसा हुआ तो उस्तीण हुआ 
समझो | यह तब ही सभव है जब अनुष्य 
उपनिषद्‌ की कत्तठयों के सम्बन्ध मे निम्न शिक्षा 
पर पूरा २ अमल कर । 

(१) ईश्वर स्ंत्र व्यापक है । 

(२ ) ससार मे जिन चीखों का तुम उपभोग 
करो उनमें केवल प्रयोगाधिकार समझ कर ही 
भोग करो । 

(३) दूसरों के धन को अपहरण करने की 
चेधष्टा मत करो। 

(७) पुरुषार्थभय जीवन ठयतीत करो परन्तु 
जो कर्म करो उसे कक्तव्य समझ कर द्वी करो । 

(५) अपनी आत्मा के अनुकूल काम करो। 

यदि इस शिक्षा पर न चलेगा तो कभी 
भी ओोश्मः का स्मरण न कर सकेगा। इस लिए 
प्रत्येक स्त्री-पुरुष का कत्तव्य हे कि इस प्रकार 
का यत्न करे जिससे जब परीक्षा का समय आए 
तो उस मे पास हो । 


सावदेशिक ] 


[ जनकरी 





द- 


«>> भारत की व्यावसायिक उन्नसलि 


भारतीय कम्म-पिद्धान्त का स्पष्टीकरण 
( खेखक---एक अमुभवी फतन्रकार ) 


(२) 


यहुथा भारत वासियों की मनोवृत्ति की निन्‍दा 
की जाती हे ओर ओद्योगिक दृष्टि से भारतवर्ष के 
पिछड़ेपन के मुख्य कारणों में स्रे एक कारण के 
रूपसें बह प्रगट भी की जाती है। इसके लिए उद्योम 
शीलता ओर रुपावसायिक शुद्धक्ष फे विकास के 
लिए अवसरों ओर सहूलियतों का अ्रभाव जितना 
जिम्मेकर है उसना जनता का दिमाग नहीं 
है । यदि भारतवर्ष में अप्रेजी शिक्षा के प्रारम्भ से 
दी जनता के टू निज्ञ की व्यवस्था हुई होती, 
तो उन्होंने भी संसार के उल्नत राष्ट्री के सच्श 
अपने को योम्य साबित किया दोता । 

यह कल्पना करना भी भूल है कि कर्म सिद्धात 
जो भारतीयों की आत्मा पर हृढ़ अधिकार किए 
हुए हैं, भारतीयों में व्यावसायिक उद्योग-शीलता 
के अभाव के लिए ज़िम्मेवार हैं | कर्म सिद्धात 
अकर्मंय्यता और भीरुता को दरगरि्ष भ्ोत्साइन 
नहीं देता है ओर न यह सिद्धान्त निराशा 
की फ्रिलासफी है और न सुस्ती और कमजोरी 
की चीति । उसके आलोचकोंकी कथनी ओर इसके 
मूठे अनुयावियों की करनी के यह संथा विरुद्ध 
डहै | ठीक न ससमने के कारण ही बह सिद्धान्त 
घातक सिद्धान्त समझ लिया गया है । यह सिद्धात 
तो मनुष्य की लोक परलोक दोनों की सिद्धि में 
मद्दायता देता द क्‍यों कि यह उन शक्तियों पर 
विजय पाने के लिए जो उसको गुलाम बनाने की 


हक 


कोशिश करती रहती है', मनुष्य की आमभ्यन्तरिक 
झक्ति को प्र रणा करता है । 

इस सिद्धान्त का अभिप्राय अपनी परिस्थितियों 
पर शासन करनेके लिए मनुष्यको स्वतत्रता न देना 
नहीं हे वरन्‌ यह वो प्रकृति के दाथों में अपने को 
खिलौना सममनेके मनुष्य के बिचार का वलपूषक 
खडन करता है । गीता तो बीरता फे इस माव की 
घोषणा करती है-- 

“प्नुष्य को स्वयं अपनेको ऊँचा उठाना चाहिए 
उसे अपने आत्मा को कमजोर नहीं होने देना 
चाहिए। आत्मा दी मरुष्यका मित्र हे ओर आत्मा 
ही शत्रु हे ।” कर्म सिद्धान्त स्पष्ट रीतिसे बतलाता 
हे कि सनुष्य सिफ वृत्तियों का ही समूह नहीं है 
यरन्‌ वह आत्मा है जो मानवी क्रिया के नियम पर 
शासन कर सकता है और कार्य्य और कारण के 
प्रभादों का जिस भ्रकार चाहे उसी प्रकार निराकरण 
कर सकता है । हस सिद्धान्तकी फिलासफ्री ने नहीं 
चरन्‌ इसकी गलत व्याख्या तथा श्रक्रिया ने देश 
की आर्थिक तथा अन्य प्रकार की उन्नति में बाधा 
पहुंचाई है । आध्यात्मिक प्रयत्न पर ज्ञोर जेसा कि 
भारत के शास्तों और साहित्य में देख पड़ता है 
भारतीय चरित्रकी अ्रनेक बार कमी बतलाई गई है 
और यह कमी देश की साम्पत्तिफ उन्नति में रोड़ा 
अटकाने वाली सिद्ध कोगई है। जीवन की फ्रिला- 
सफीको अआालोचकों ने कैसा रालत समम्ा है और 


पौष ] 





उसके झूठे अ्रनुयायियोंने उसका कैसा घातक प्रयोग 
किया है, यह्‌ भी इस बात का एक उदाहरण दे, 
यह जरूरी नहीं दे कि भोतिक दृष्टिसे झाष्याश्तिक 
जीवन ग़रीबी और दीनता का जीवन हो । 
आध्यात्मिक संस्कृति का अर्थ राष्ट्‌ की भौतिक 
उल्नति की नितान्त अवदेलना नहीं हे । भारतीय 
ऋषियों द्वार। प्रचलित जीवन की फिलासफी धनो- 
परार्सनन को मानची यत्न के एक वेध उद्देश्य के रूप 
में स्वीकार करती है और अर्थ जीवन के ४ पदार्थों 
में से एक पदार्थ माना गया हे । ग़रीबी और 
बीमारी की बतंमान अवस्था भारत की आध्यात्मिक 
ससक्ृति की सूचक नहीं दे । जब दम प्राचीन 
आरतकी अवस्था का स्मरश करते हैं, जब उसकी 
सम्पदा लोक प्रसिद्ध थी भ्रोर जब उसका सच्ट्रीय 
जीबन का झाध्यामिक स्व॒र सर्वोपरि था, तो हसें 
इस सबक़ा कारण भारत की ध्यध्यात्मिक सस्कर्तति 
ही देख पढ़ता है । इसलिए जो वर्तमान में भारत- 
वासियों की भग्रक्कुर नि्धंनता को देश की आध्या- 
त्मिक विरासत के आधार पर युक्ति-युक्त सिद्ध 
करने की चेष्टा कदते हैं वे भ्राए्तीय संस्कृति से 
कनभिश हैं, उसके बहत्तविक स्वरूप, युग युगान्तरों 
में हुए उसके विकास ओर सस्सर के लिए उसके 
बिश्लेष खंदेश से भी अनभिश्ष हैं| स्वामी किनेका- 
नन्‍द ने बारम्वार देश वासियों को आरती 


[ सावदेशिक 


आर्थिक अवस्था सुधारने की प्रेरणा की क्योंकि 
अनिच्छित निधनता के मध्य में आधष्यात्मिकता 
मुश्किल स्ते पनप सकती है. । भारत के ऋषियों 
ने भारत को * न्‍्यासियों का राष्ट्‌ बनाने की कभी 
नहीं सोची थी यही कारण था वे “अधिकार” के 
सिद्धान्त की रक्त किया करते थे जो अपनो रुचि 
ओर योग्यता के अनुरूप जीवन-प्रवाद निश्चित 
करने की मनुष्य को प्ररणा करता है। जीवन को 
आध्यात्मिक बनाने से उनका अ्रभिप्राय लोक और 
परलोक दोनों की सिद्धि से ही था। दुनिया से 
ल्लोगों को उपराम रखने से नहीं वरन्‌ उसका उचित 
उपयोग करने से था । इस (सिद्धान्त के अनुसार 
भारत की आध्यात्मिक बिरासत भारतीयों के 
आर्थिक अभ्युत्यान के मार्ग मे रोड़ा नहीं हे और 
व्यवसायवाद ही एक मात्र ओषधि द्वे जिससे यह 
अपनी निर्धनता ओर बेकारी की हआप्फ्त को टाल 
सकता है । इसमें सन्देद्द नहीं व्यकसायबाद में 
अहुत से जोखम हैं ओर देश के जीवन और 
सल्कृति पर उसका असर भी बुरा होता हे, परन्तु 
भारत के लिये जो मार्ग खुला दुआ हे उसे बह 
अपनी जरूरतों के मुताबिक काम में ला सकता 
है ओर स्पथ ही व्यावसायिक जीवन से पीड़ित 
देशों के ऊपर अपनी सू्यता का भण्डा फद्दरा 


सकता हे | 
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कलेच्य पालन कीजिये 
साबदेश् समस्त भाय॑जबयत्‌ को शिरोसणि रसूमा स्मस्रंदेशिक झांय॑ मतिनिथि 
शिक का सुछ प्र हे। अत्यक अल्ये, आय-परियार तथा आयंसमांज । 
का कर्तव्य दे कि धुद,डुप़का स्थयं प्राइक बने और दूसरों को भी भाइक श्नाए। किसी 


आय-परियार शोर समाजको जिना 'सा्यरेशिक' को पड़े हुए सन रहना चाहिए। 'लायदेशिकः | 
के प्रझार में योग दान करना प्रत्येक आय का कर्त॑ब्य है। 
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[ जनवरी 





सत्पाथ-अक्राश लेख-माला--- 


-“» रजस्वला गमन 
( खेलक--भ्री स्वामी स्वतम्यानम्द जी महाराज ) 
+*्न्स्क 8 बम कु 


महर्षि ने सत्याथे प्रकाश में द्वितीय समुल्लास 
के आरम्भ में दी निम्न पाठ लिखा हे-- 

जैसी ऋतु गमन की विधि अर्थात्‌ रजोदशंन 
के पांचवें दिवस से लेकर सोलयें दिवस तक 
ऋतु दान देने का समय दे उन दिलों में से प्रथम 
के चार दिन त्यावय हैं।? 


महर्षि का यह लेख मनुस्सति के आधार पर 
है क्‍योंकि मनुस्स्ति अध्याय ३ में यह पाठ दे । 

ऋतुः स्वाभाविका' श्षीणा रात्रय पोडशस्मृता 

चतुर्सिरितरे * साध महोभि. सहिगहंते 
अ० ३ । श्लोक ४६। 

अथात स्रियों का ऋतु काल १६ रात का 
स्वाभाविक हे प्रथम की चार रात दिन सहित 
निन्दनीय हैं । 

संस्कार विधि गर्भोधान प्रकरण म महाप 
ने इसी श्लोक के अथ इस प्रकार लिखे हैं--- 

स्त्ियों का स्वाभाविक ऋतुकाल १६ रात्रि 

का है अर्थात्‌ रजोदर्शन दिन से लेके सोलयों 
दिन तक ऋतु समय दे उनमें प्रथम की चार रात्रि 
अर्थात जितत दिन रजजल। हो उस विन से के 
जार दिन निन्वित हैं प्रथम, ड्ितीय, ठतीय, और 
चतुर्थ राजि में पुरुष क्री स्पशे ओर श्री पुरुष का 
संबंध कभी न करे अर्थात उस रजस्वलाके हाथ का 
शुआ पानी भी न पीवे ने वह स्त्री कुछ काम करे 


किंतु एकांत में बेठी रद्दे क्योंकि इन चार रात्रियों 
में समागम करना ठ्यथथ और महारोम-कारक है। 
रज भ्रर्थात स्त्री के शरीर में एक प्रकार का 
विकृत उध्ण, जैसा कि फोढ़े में से पीत वा रुधिर 
निकलता हे वेसा है ।” 


रजस्वला का वर्णन मद्दामारत में तं,न स्थानों 
पर आता हे--(संभव है ओर स्थानों पर भी हो 
मुझे तीन स्थान ही शत हैं) 

(१) शांतिपव अध्याय र८्र में इन्द्र को श्रहम 
हत्या लगने का वर्शन है. उसी प्रकरण में श्लोक 
४६ का पाठ इस प्रकार हे--- 

रजस्वलासु नारीषु यो वे मैथनमाचरेत_। 

तमेश्म॑ यास्यति छ्लिप्रं व्येतु वो मानसोज्वर । 

म० भा० शांति, २८२-४६ 

ब्रह्मा कहते हैं। जो पुरुष रजस्कला स्त्री से 
मैथुन करेगा वह ब्रह्म हत्या उसी समय उस पर 
आक्रमण करेगी इस लिये तुम लोग अपनी मालन- 
सिक बिंता त्याग दो । 

(२) अनुशासनप्व अध्याय १०४ के आर भर्मे 
युधिष्ठिर ने आयु वृद्धि के विषय में प्रश्न किया 
है उसका उत्तर सीथ्म जी ने जो दिया हे उसमें 
आयु घटाने के अनेक कारणों का उल्लेख हे । उसी 
प्रकारण का १०८ श्लोक इस प्रकार है-- 

न दिया मेंथुने गश्छेल च कन्या न॒थ बंघकीस । 


है 


पौध ] 
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न चास्नाता स्त्रियं गण्छेशयथायु बिन्दते महत । 
म० भारत अनुशासनपर् १०४-४६ 
पं० औफाद दामोदर सातवलेकरजी ने इसके 
ऋथ इस प्रकार किये हे। 'दिनमें मैथुन न करे, 
कन्या, रजस्वला और अती ओर अस्नात स्त्री 
शमन न करे इन नियमों का प्रतिपालनन करने से 
दीघांयु प्राप्त होती है । 
मौसल पव में दंशन हे । जिस समय कृष्ण 
जी का स्वगोरोहण हुआ ओर अर्जुन #रका से 
उनके कुछ सबधियों को लेकर इन्द्रपस्थ की ओर 
आर रहा था उस समय पंचनद के समीप वत मान 
डेरा नवाब भावलपुर राज्यातरगत के समीप उस 
पर आक्रमण हुआ और अजुन उस में परा- 
जित हुआ। पश्चात्‌ वह कुरुक्षेत्र भूमि में व्यासजी 
से मिला। जिस समय व्यासजीने उसे उदास देख 
कर कद्दा। यह श्लोक उसी बात को फह्दता हे-- 
नख केश दशाकु भ वारिणा कि समुत्तित । 
आवीरजानु गमन आद्णो वा दतस्त्वया ॥ ५ ॥ 
युद्धे पराजितो बाउसिगत श्री रव॒लक्ष्येत । 
न ता ग्रभिन्न जानामि किसिद मत षेंस ॥ ६ ॥ 
महा भारत मौसलपर्य अध्यायाय ८० श्लोक ५-६ 
बाय--तुम नख के जल, केश के जल, दश 
जारि अथवा कु भ के मुखोदक से क्‍या अभिषिक्त 
हुए. हो ! ढ#या आपने रजस्ला यमन किया है? वा 
ड्रदाह॒त्या फी दे,झथता किसी युद्धमें पराजित हुए हो ९ 
दे अजुन आपकी इस अवस्था का क्‍या कारण है। 
इन तोनों स्थलों में रअस्वला गमन से हानि 
का उल्लेख हे। प्रथत मे अक्ष दृत्या पापसम माना 
है, दितीय में आयुक्षय का निम्रिस रजत्वला गमन 
लिखा है, तीसरी में अजुंन की बुरी अवस्था के 


कारणों का संदेदद होने पर उन कारणों में रजस्वला 
गमन भी एक कारण व्यास जी ने गिन रखा है । 
इससे प्रतीत होता है. सत्यार्थ 7क्राश के इस लेख 
की महाभारत भी पुष्टि करता है । 


एक वेद का मत्र है यह मंत्र ऋग्नेद और 
अथववेद मे आता है | प/ठमें थोढ़ा सा अंतर हे 
यथा--- 
अभीरा सनूभवति रुशति पापयामुया। 
पति यद्वध्वो वाससा स्वमज्ञ ममिधित्सते ॥ 
ऋग्वेद १०-८४-३६ 
अश्लीला तन्‌»वति रुशति पापयाजुया । 
पतियंदू बच्चो वाससा स्वमज्ष मभिपूर्णते । 
इर० १४-१-२७ 
अर्थ इस पाप से सुदर शरीर अश्लील हो 
जाता हे जब पति (वध्वो वाससा) रजस्थला यघू के 
साथ मैथुन करता दे । 


इस मंत्र के पृर्वार्ध के अर्थों में कोई मतभेद 
नहीं है उत्तराध में मतभेद है। साधारण रीति से 
शब्दार्थ इस प्रकार प्रतीत होते हैं । “जब पति बधु 
कसत्रों से अपने अंग को ढापे! अर्थात यदि पति 
था पुरुष स्त्री के बस्त्रों को पहने तो उसका शरीर 
अश्लील होजाता है । परतु इस समय जो पुरुष 
स्त्री देष बनाकर नाथ्यशालाओं में काम करते हैं 
उनके शरीर अश्लील नहीं हैं. अत मेरी सम्मति मे 
यह अर्थ नहीं हैं बाससा शब्द रुढिसे वस्त्र वाचक 
है परंतु मलबढ़ासा शब्द माद्यण प्रथों में ओर 
पूर्व मीमासा में रजस्वला वाचक हे । मीमासा में 
एक प्रकरण ही मलवढ़ासा का दे इसके 'अर्थे 
मलिन वस्त्र भी हो सकते हे परतु पक्ज वत्‌ 


डंद5 
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योगरूढि से इसके अर्थ रजस्व॒ला ही हैं ओर वेद 


में केवल वासा शब्द है ओर फल में शरीर कां 
अश्लील द्ोना माना है अत यहां वसा के अर्थ 
रजस्वला करके वही तॉनने उचित हैं । जो रज- 
स्वला के साथ मैथुन करेगा उसका शरीर अश्लील 
होगा “वध्वो बाससा? शब्द दोने से परकीया ओर 
सामान्या का भी निषेध प्राप्त है अत रत्रकोयां का 
विधान है उसमें भी प्रथम की रात्रिएं बर्जित हैं । 
सुभ्॒त शारीर स्थान अध्याय २ श्लोक ३१ का 
“तन्न अथने दिवसे ऋतुमत्या मैथुनगमनादनायुष्य 
पु साभवति, पश्यान्तंत्राघीयते गर्भ: स प्रसवमानों 
विमुच्यते, द्वितीयप्येब॑ सूतिका गृदहेवा, ठततीयों 
प्येयमसपूर्णा गोउल्पायुरवांभवति । चतुर्थ तु 
संपूर्यी गो दीघोयुश्व मवति, ययानया प्रलिल्लोत 
सखाधि द्रव्य प्रतिक्षिप्त प्रतिनिवत ते नोध्यं गच्छति 
तह़देव द्रष्टन्यम । तस्मान्नियवती त़िरात्र परिहरेत्‌ 
भावार्थ । रजस्ला ली से जो प्रथत दिवस 
में भेथुन करे उसकी शक्तिक्लीण होती दे यदि ख्री 
दैवयोगसे गभ धारण करे भी तो बद्द प्रसव समयमें 
ही मर जायगा । दूसरे दिन में मैथुन भी अनायुष्य 


कर है और गर्भ की अवस्था में बालक सूतिकां 
गृह में हीं मर जायगा। तींसरे दिन में मैथुन भी 
आंयु स॑य करता है और गभ स्थिति मैं बालेंके की 
आयु अल्प द्वोती हैं । चनुर्थ दिन में ठीक है कोई 
हानि नहीं । 

सतान की इच्छा वाला यदि रजत्वला से 
मैथुन करेगा तो जिस प्रकार नदी के प्रवाह में 
वस्तु नहीं ठदरती उसी प्रकार रज-चाद में बीयें 
निकल जायगा ओर गर्भ न होगा। इस लिये 
प्रथम तीन रात्रि त्याज्य है । । 

महर्षि ने सत्याथ प्रकाश में जो विधान किया 
है वेद, मद्दाभारत, मतुस्मति और सुश्रुत उसका 
अनुभोदन करते है अ्रत बेदिक धर्मियों काइस 
आदेश का विशेष रूप से और मतनुष्य-मात्र का भी 
इसके पालन करने में यत्न-शोल होना चाहिये 
ताकि स्री पुरुष इस क्रियाजन्य रोग से मुक्त रहें 
ओर उनकी सतान भी नीरोग ओर दीर्घायु- 
वाली हो। 
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-कांग्रेस ओर आय समाज 
तथा 


नवीन घोरा सभाओं के चुनाव में आर्य-सामाजिकों का कर्त्तव्य 
स्वराज्य--मन्त्र के प्रथमायाय महर्षि दयानन्द के आदेश 





माता पिता के समान रूपा, न्याय ओर दया 
के साथ भी किया गया विदेशियों का राज्य पूर्ण 
सुख दायक नहीं होता । सत्यार्थ प्रकाश समु० 
॥८॥ 

परदेशी स्वदेश में राज्य करें तो सिवा दारिद्र-थ 
ओर दुख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। 
सत्यार्थ प्रकाश समु० ॥ १० ॥ 


के कार्य-क्रम में सब ही बगो का द्ित साधन है 
तो भी किसान मज़दूर तथा दलित वगो का जो 
कि देश के प्राण हैं उत्थान करना उसका प्रमुख 
करेव्य होना चाहिए। 

कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश की स्वत- 
न्त्रता के लिए समय समय पर जो नाना प्रकार 
के कष्ट सद्दे हैं और बहुत से यारों ने तो मातृ- 


देशमें नए विधानके अनुसार असम्बलियोंके लिये जो निर्वाचन होरदे हैं उनके सम्बन्धमें अपना कर्तव्य 
निश्चित करनेके लिये अनेक सब्बन इस सभाकी नीति जानना चाहते है उनके तथा सभी आयंसमाजों 
ओर आयोंकी जानकारीके लिए सूचना दीजांती है कि आ्रयसमाजका सामूहिक रीतिसे इन निवोचनोंसे 
कोई सम्बन्ध नहीं है और उन्हें किसी पक्षके सम्बन्धमें कोई सम्मति नहीं देनी चाहिये परन्तु व्यक्तिगत .. 


स्थितिमें प्रत्येक आरय॑ स्वतन्त्र हैं कि थे जिसके लिए भी चाहें सम्मति देवें । उनके लिए किसी प्रकारका ! 


प्रतिबन्ध नहीं है । 


नारायथ स्वामी 


प्रधान, सार्वदेशिक आय्य प्रतिनिधि सभा देहली । 


कोई कितना दी करें परन्तु जो स्वदेशीय राज्य 
होता हे बह स्वोपरि उत्तम होता है। सत्याथ 
प्रकाशं समु० # ८ मे 

काँग्रेस जिसका ध्येय “उचित तथा शान्तिमस 
साधनों द्वारा पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना है” भारत 
वर्ष की सर्व-मान्य तथा प्रमुख राष्दीय संस्था हे। 
भारतवर्ष में राष्ट्रीय जागूति को जो कार्य कांग्रेस 
ने किया है वह निमश्धित ही सराहनीय है । कांग्रेस 


भूमि की पवित्र बलिवेदि पर आत्माहुतियां तक 
भी दी हैं प्रत्येक सहृदय मनुष्य निश्चय दी उनकी 
सराहना करेगा। कांग्रेस के अनुशासन में रहकर 
तथा स्वसम्त्र रूप से मातृभूमि की स्वतन्त्रता के 
छिऐ कष्ट सहन करने वाले तथा कारागार की 
बातनाएं भुगतने वालों में आचाय दयानन्द के 
अमुयायी आय समाजियों की स॑स्या उनकी जन 
संल्या के अनुपात से सत्र से अधिक हैं। काले 


डे६२ कि 


॥ 


सावदेशिक ] 
पानी की सज़ा काटने वाले तथा फांसी के तख्तों 
पर लटकने वाले प्रात. स्मरणीय बोरों में भी आये 
सामाजियों की रूख्या अत्यधिक है । यह सब ही 
देश सेवक तथा सेविकार्र आये समाज के लिये 
परम आदर तथा सनन्‍्मान के पात्र हैं जेल की 
चारदीवारी के अन्दर रहते हुए अपने प्यारे बेदिक 
धर्म के क्रियात्मक-पालन तथा उसके प्रसार का 
जो प्रयत्न उन्होंने किया है बह सबेया स्तुत्य है। 

आय-समाज सम्प्रदायवाद (/एणशए्त्रपक्षी्ा 
का अपने जन्म काल से निरन्तर विरोधी रहा है 
और जिस समय तक वह सम्प्रदायवाद का घृणित 
रोग भारत से दूर न होगा आयंसमाज चैन न॑ 
लेगा। आर्यसमाज के कार्य क्रम का विशेष भाग 
सब ही मज़हयों तथा जातियों से साम्प्रटशायिकता 
को मेटा कर शुद्ध ( वेदानुकूल ) बुद्धिबाद का 
प्रचार करना दे । इस सम्प्रदायवाद के नाश करने 
में आय समाज ने कमी किसी से समम्पैता नहीं 
किया और न॑ आगे करेगा। आर्य-समाज कांग्रेस 
की सम्प्रदायवाद विरोधिनी मनोजृत्ति की सराहना 
करता है ओर उसे विश्वास हे कि कांग्रेस किसी 
भी सम्प्रदाय के अनुचित दबाव वा साम्प्रदायिक 
मांगों की भविष्य मे भी रढ़ता पूर्वक उपेक्षा 
करेगी। साम्प्रदायिकता की मिसि पर अवलम्बित 
सब ही सममभरैतों गा विदेशी हकूमत के फेसलों 
का काँग्रेस प्रत्येक दशा में दरृद्ता पूवंक भीषण 
प्रतिरोध करेगी ओर इस कार्य में आर्य समाज भी 
कांग्रेस का साथी होगा इसका हमें विश्यास हे 

देश को अछूर्तपन के रोगसे मुक करमा आय॑ 
समाज के कार्य-क्रम का जन्म काल से विशेष अज्ञ 





रहां है। स्वर्गीय लाला लाजपतराय स्वामी श्रद्धा 
नन्दादि आये नेताओं ने इस महदह्दान्‌ कायय को, 
उस समय जब कि कांग्रेस हस कार्य से बिल्कुल 
उदासीन थी, अनथक परिश्रम से करना आरम्भ 
किया था। अछूतोद्धार के निमित्त सेकड़ों की 
संख्या मे आय सामाजिक सजञ्जनों को बड़ी २ 
यातनाए भुगतनी पड़ी हैं। सामाजिक बहिष्कार 
झादि की तो गस्ना ही क्या। पृज्य भद्दात्मा 
गांधी ने अपने व्यक्तिगत प्रभाव से इस कार्य को 
जो प्रोत्साहन दिया है वह सर्वथा सराहनीय है। 
थ्रार्य समाज चांहता है कि अद्धतपन का सब 
नाश करके तथा जात-पांत के अवेदिक भेद भाव 
को मिटाकर पूर्णसमता ( 70(ए४॥४ ) के आधार 
पर जातीय संगठन किया जाय। आये समाज 
को आशा है कि कांमेस आये समाजके इस कारये 
में तथा इसी प्रकार के अन्य समस्त सामाजिक 
सुधार के कायों' में उसका पूरे रूप से साथ देगा 
ओर देश को शीघ्र से शीघ्र उन्नति के शिखर पर 
पहुँचायगा | 

हिन्दी को भारत की राष्ट-भाषाके पुनीत पद 
पर प्रतिष्ठित करने का सर्वे प्रथम श्रेय क्रान्त दर्शी 
देवदूत दयानन्द ही को है। आये समाज की यह 
हार्दिक अमिलाषा है कि ३५ करोड़ भारत-सन्तान 
मजहब तथा सम्प्रदायों के संकुचित दायरों से 
निकल कर हिन्दी भाषा तथा हिन्दी क्षिपति को 
अभिन्न हृतय से राच्ट भाषा तथा राष्टलिपि के 
आसन पर पूशेतया प्रतिष्ठित करे। कांभरंस को 
इस दिशा में अवला पग हृढ़ता से आगे बढ़ाना 
चादिए । 


श्र 


पौद न] 
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( ख्रेलक-- धो आनस्वृश्काश जो सदस्य आय समाज पेशावर छुतनो ) 
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उक्त शीषक लेख “सावंदेशिक” क मार्गशीर्ष 
१९९३ वि० (दिसम्बर १९३६) भ्रद्ध में पढ़ा। 
जिसमें माननीय लेखक ने ऋषि दयानन्द द्वारा 
प्रतिषादित सृष्टि सम्बत्‌ ही ठोक माना है तथा 
उसके सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण भी उपस्थित 
डिये हैं। लेखक महोदय ने इष्ट विषय पर अच्छा 
प्रंकाश ढाला है परन्तु फिर भी कुछ बातो का 
वर्णन न होने से सम्पूर्ण सन्देहों की निग्नति नहीं 
होती इसलिये प्राथेना है कि उक्त महोदय अथवा 
अन्य विद्वान इन पर भी प्रकाश ढालें तो श्रति 
उत्तम होग्ग । 


नए शासन विधान के अनुसार देश मे जो 
प्रान्तीय घारा सभाएँ ( ,०20०४६१ ८९ 4>80॥- 
0॥०& ) बन रही हैं उनमें काप्रेंस ने अपने प्रति- 
निधियों को भेजना निश्चित किया हे। कांग्रेस 
का अपने प्रतिनिधि भेजने में तात्पयं जेसा कि 
उसके घोषणा-पत्रसे विदित है इन छल्लावा सुधारों 
के सोक्लेपन को हृढ़वा वया-निर्मीकता के साथ 
नप्न रूप में देश फे सामने रखना है। इन नाम- 
घारी सुधारों डुई धारा सभाओं से होने वाली 
विशेष हानियों से निरन्तर देश को सचेत 
करना, सुधारों को आइसमें कोने वाले देश के भया- 
नक शोषण को रोकना और पूर्ण स्वाधीनसा के 


(१) ऋषि ने सत्याथप्रकाशादि ग्रन्थों में सृष्टि 
की आयु ४ अब ३२ करोढ़ मानी है जिस फो 
ब्रह्मदिन भी लिखा है तथा इतनी दी अश्रात्री है । 
परन्तु ऋग्वेदांदि भाष्य भूमिका तथा सत्यधर्म 
विचार आदि पुस्तकों मे सृष्टि कौ जितनी आयु 
बीत चुकी है (१,९६,०८,५३,०३७ वर्ष) तथा जो 
आयु बाकी है (२,३३,३२,२६,९६३) वर्ष दी गई हे 
दोनों सख्याओं को जोढ़ने से ४,२०९,४०,८०,००० 
यर्ष बनते हैं और यह संख्या १४ मन्वन्तरोंकी वर्ष 
संख्या के छतुल्य द्दे अथोत्‌ २,५९,२०,००० सर्षों 
(इचतुयु गी) को ऋषि ने किसी ओर भी जमा 


ध्येय को अपने सामने रख कर हर सम्भव प्रकार 
से स्वाधीनवा यज्ष की 5म्निफो अन्दर से भी 
प्रज्बलित करना है । अत. ब॒र्तमान परिस्थिति 
मे पूर्ण रूप से कांग्रेस के सयम मे रहने वाले दृढ 
देश-सेबकों को व्ा कांग्र स से सयुक्त हुई 
कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्ट के प्रतिनिधिओ्रों को 
इन धारा सभार्आ में भेजना देश के लिये हितकर 
होगा। अतः हम आशा करते हें कि स्वतन्त्रता 
देवी के पुजारी पिश्वतोमुख क्रान्ति के सूत्रधार 
आचाये दयनन्द्‌ का प्रत्येक अनुयायी कांग्रेस 
तथा कांमस नेशनलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि को ही 
अपनी राय देगा। 


ह० रामदेव प्रधान, आये सम्मेलन पव्जाव, देव श्मों 'अमय' आचाये गुरुकुल कांगड़ी, चांदकरण 
शारदा सदस्य परोपकारियो सभर अजमेर, इत्यादि २। 


्ध्रे 
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नहीं किया। क्यों? क्‍या इसका कोई विशेष कारण 
नहीं है। केबल भूलसे न जोड़ना प्रतीत नहीं होता। 

(२) उक्त लेख के समाधान सं० ४ व धरम परम्पर 
कुछ विरोध प्रतीत द्वोता हे क्योंकि सं० ४ मे संधि 
का प्रमाण ही स्वीकार नहीं किया और सं० ४ में 
सन्धियों को युगों के रूप में स्वीकार कर लिया है।» 

(३) सृष्टि की आयु की गखना करते हुए 
शास्त्रों मे एक ओर तो ४ अरब ३२ करोड़ को 
सख्या को १००० चतुयुंगि | मे विभाजित किया 
है और दूसरी ओर १४ मन्वन्तरों मे (अथोत०९४ 
चतुयु ग) । इस प्रकार ६ चतुयुग शेष रहते हैं। 
क्या इस विचित्र >भाजन का कोई विशेष 
तात्पय नहीं हैं ९ 

(४) समाधान सं० ४--सूय सिद्धान्त के १-१९ 
के श्लोक में “कलपादौ”” पाठ को दी ठीक मानते 
हुए यदि ६ भत॒ययुगियों (२,५९,२०,००० वर्ष) के 
समय को जो सृष्टि की प्रलय की उस सूुझम 
अवम्था से इस स्थूल अवस्था में आने के लिए 
लगा हो--मान लें तो क्या द्वानि है ? यदि है तो 
क्या और नहीं हैं तो क्‍यों ? दोनों अवस्थाओं में 
सप्रम ण॒ प्रकाश डालने की कृपा करें। ऋषि ने 
मलु० १।८० का श्रमाण देते हुए सृष्टि की 
वर्तमानता को मन्वन्तरों में ही माना है । 

(५) यह भी विचारणीय है कि सूर्य सिद्धान्त 
के १ १८ के अजुसार यदि १ मन्वन्तर के साथ 
१ सन्धि-गुजरती है तो फिर १४ सम्वन्तरों के 
१४ सन्धियें गुजरे गी--१५ वीं सन्धि का फिर 
क्या होगा इस कारण भी उक्त श्लोक अधिक 
माननीय नहीं रहता । 


(६) ऋषि ने ऋग्बेदादि भाष्य भूमिका के 
इसी प्रकरण में लिखा दे “इसी प्रकार आए्य- 
लोग तिथि पत्र में भी वष, मास, ओर दिन आदि 
लिखते चले झाते हैं ओर यही इतिहास आज 
पर्य नस सब आपय्यवत देश में एक सा वर्तमान दो 
रहा है। ओर सब पुस्तकों में भी इस विषय मे 
एक ही प्रकार का लेख पाया जाता है किसी 
प्रकार का इस विषय में विरोध नहीं है। ” ऋषि 
के यह शब्द विशेष ध्यान देने योग्य हैं। इससे 
प्रतीत होता है कि रष्टि सम्बत्‌ की गणना का 
झगड़ा बाद मे चला है ओर वह भी कुछ विचित्र 
ही है क्योंकि एक ओर तो हमारी पुस्तकों पर 
सृष्टि सम्बत्‌ १९७२९४९०३७ लिखा होता है परंतु 
मशहूर आलम जनन्‍्त्री के कत्तों पं० देवीदयाल जी 
ने सन्‌ १९३६ ई० की जन्‍त्री में सृष्टि सम्यत्‌ 
आदि की गणना निम्न अ्रकार की है ।-- 

१,९६,०८,५३,०३७ ऋषिदयानन्द द्वारा प्रकाशित 
विधि अनुसार 
१,२०,९६,८०० ७ सन्धियों का समय 
(१७,२८,००० १९ ७ 
१,९७,२०५,४९,०३७ 
__ १/७०,३६४,०० ब्रह्म के बष घटाएं 
१,९५४,५८ ८५,०३७ बाकी दिन सृष्टि की उत्पत्ति 
के रहें 
_२,३६,४१,१४,९६२ बाकी भायु सृष्टि की जिस 
के गुजरने पर प्रलय हो 
जायगी। 
9,३२,००.००,००० कुल भायुं 
अयोत उपरोक्त जन्त्री के अनुसार सृष्टि 


ष्ट्ध्ड 
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> आर्य समाज पर अनुचित आक्षेप ओर उनका निराकरण 
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भव झक्टोबर मासमें वम्बाई के सुप्रसिद अप्नेंजी 
साध्ताहिकपत्र 'इणिहयन सोशियत्ष रिफ्रार्सर' ने हिंतृ- 
सहा सभो लदहोर के सभापति डा० कुतकोटि के 
अभिभाषण पर जिचार करते हुए आरये समाज पर 
अनावश्यक ओर झावाछुतोश टीकाटिप्प छा करदी था 
उसका उत्तर ऋ० म० शिवचस्द जा देहस्ती ने 
“रिफ्रामर' में छुपवाया है। सार्थदेशिक के पाठकों के 
खाभाव' बह उत्तर यहां दिया जाता है। (सपादक) 
भामान जी, नमस्ते ! 

३१-१२-३६ के सम्पादकोय लेख मे हिंदू 
महासभा के लादौर अधिवेशन पर लिखते हुए 
आपने आय्यं समाज की आवांछनीय, अप्रा्स- 
गिक और अनावश्यक आलोचना की हे, इसलिए 
मै निम्न पंक्ियो को अपने सम्मानित पत्र मे 
स्थान देने की आपसे प्रार्थना करता हूँ । 

आप कहते हैं “पंजाब में सिक्‍ख धर्म शुद्धि 
के झत्र मे आय्य समाज का प्रतिइन्दी हे ।” 
जहां तक प्राचीन वेदिक धर्म की रक्षा मे प्रदर्शित 
सिक्‍सखों की वीर भावना का सम्बन्ध है, आय्ये- 
समाज ने अपने जन्म दिन से अब तक कभी भी 


सम्बत्‌ २,९४,४८,८४५,३०७ हुआ ओर इस जनन्‍त्री 
क॑ कशोने सन्‌ १९०६ ई० से इसी गणना के अलु- 
सार रष्टि सम्बत स्वीकार किया है जो कि 
प्रचलित सृष्टि सम्बत्‌ से सबधा भिश्न हे । उक्त 
जन्त्री मे यह कुड नहीं! लिखा कि अदा के वर्ष 
केसे हैं और क्यों घटायें गये हैं । 


सिक्स धर्म को अपना प्रतिद्वन्दी नही सममा है। 
सिक्‍सो के सिवाय भारतीय वर्गों मे से शायद 
ही कोई वर्ग सिकख गुरुओ के नाम को इतनी 
श्रद्धा, सम्मान और कछृतज्ञता के साथ याद करता 
हो जितनी श्रद्धा, सम्मान और कृतझ्ञता से आय्य 
समाजी याद करते हैं । आसय्य-समाज उन्हे 
महान पुरुषो ओर शहीदो की श्रेणी मे रखता हैं 
जिन्होने प्राचीन आय्य संस्कृति की रक्षा के लिए 
जिसे आय्य -समाज अपनी दी समझता है धर्मांध 
मुस्लिम शासकों के अत्याचारों पर सब कुछ 
न्योछ्लावर ६र दिया था। भाग्य समाज के पूति 
सिक्‍सख्रो का भी ऐसा ही भाव है | सिक्ख काफ़ो 
सयाने है ओर वे झाप के अमात्मक लेख से 
पथ-पअ्रष्ट नहीं हो सकते है । एक पत्रकार की 
हेसियत से डाक्टर कुतकोटि के इस उपदेश वा 
सलाह का कि अछूत सिक्‍्ख धर्म स्वीकार कर 
लेव विरोध करने का आपको पूरा हक हासिल 
था। परन्तु आपने आय्य समाज और सिक्‍स्स 
धर्म को घसीटने और उनके हृदयो को एक दूसरे 
से फाड़ने की व्यथ चेष्टा की है। आपको यह 
जात रहना चाहिए था कि आर्य समाज ने 
अछूतो के सिक्‍ख धर्म मे प्रथेश के विचार का 
कभी विरोध नहीं किया है । 

आप यह भी लिखते है कि आर्य समाजियो 
ने वर्तमान वर्षा मे हिंदू मिशनरियोकी रीति नीति 
का अनुसरण किया हे ओर वे महासभापर कब्जा 
करक हिंदू भारत के नेतृत्व को छीनने की भरसक 


ड्रेध्र 
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चेष्टा कर रहे हैं । 

आपने अपने लेव में आ्य सम्राजियों के 
शब्द से समस्त आराय्य समाज का अर्थ लिया हे । 
आय्ये समाज हिंदू शब्द से घृणा करता हे और 
उसका यह हृढ़ निश्चय हे कि हिंदू शब्द बाहर का 
शब्द है, मुसलमानों द्वारा श्रचलित किया गया था 
और इस देश के तस्कालीन हिंदुओं द्वारा जो 
आय्ये ही थे मूलंता वश प्रदण कर लिया गया 
था। वेद स्पृतियों रामायण एवं महाभारत इत्यादि 
अन्धों में कहीं भी यह शष्द नहीं मिलता है । तज 
आय्यं समाजी किस श्रकार ऐसे दिंदू घ्म की 
रीति नीति को भर कर सकते हैं जो आप जेसे 
नेताओं और संपादकों से भरा हुआ है और जो 
डाक्टर कुर्तकोटिके बुद्धिमत्ता-पूर्ण सलाहके विरोधी 
हैं और इसपर भी सोशियल रिफ्रामर्र बने हुए हैं ९ 
इस में संदेह नहीं आय्य॑ समाजी मिशनरी तथा 
कथित हिंदुओं की ओर विशेष ध्यान देते हैं और 
अविष्य मे देंगे भी क्योकि बहुत सी बातोंमे ये उन 
से मिलते जुलते हैं परन्तु वे आर्य मिशनरी के 
रूप में काम करते हैं नकि हिंदू मिशनरी के, 
आयये समाज ने सम्रष्टि रूप से दिंदू मद्ासमा 
को अधिकृत करने की कभी भी चेष्टा नहीं की है । 
आययें समाज एक धम संघ है और इसके अनु- 
यायी व्यक्तिगत रूप मे महासभा, कांग्रेस इत्यादि 
संस्थाओं में सम्मिलित दवोने में स्वदत्न है इस श्ते 
के सात फि उनके व्यवदारों से आश्य सभाज के 
मुख्य सिद्धातों पर आंच न आए। 

आगे आप लिखते हैं, स्वामी दयानंद की 
शिक्षाएं पंजाब के बाहर नहीं फैल सको हैं स्वयं 


उनकी-जन्म सूमि गुजरात में भी नहीं क्‍योंकि 
उन्होंने हिंदू शास्त्रों के ग्बसे ज्याश मूल्यवान भौर 
दाशनिक अग को अपनी सीमा से बहिस्कृत कर 
विया है ओर उनको उस भाग पर केन्द्रित किया 
है जो महाभारत के काल में दो निकम्मी सिद्ध 
हो गई थीं ।”? 

सचमुच आपकी अनग्रिन्नता पर मुझे दया 
आतो है । देश में एक भी ऐसा प्रान्त नहीं है जहां 
आर्य्य समाज नहीं हैं । मद्रास और आसाम प्रान्स 
को छोढ़कर समस्त प्रान्तों में प्रान्तिक सभाए हैं । 
और हज़ारों समाजें उनके अधिकार में हैं । मद्रास 
ओर आसाम में कई' आय समांजें स्थापित है 
और .बदां कई वर्षो से आाय्य प्रचारक काम कर 
रहे हैं। भारत से बाहर भी दक्षिण अफ्रीका, 
जिटिश अफ़रोका, फिल्‍्ली, सारीशस, बजिटिश- 
गायना, डचगायना, टोनीडाड, सिंगापुर, अदन 
इत्यादि में ४०० के लगभग आर्य समाजें मोजूद 
हैं। आपने बड़े जोरों से परन्तु बहुत कम झ्ञान के 
साथ गुजरात का उदाहरख दिया है। गुजरात में 
१४ से अधिक शढृ समाजओें हैं। स्वामी जी के 
जन्म स्थान टछ्छारा और मोरवी में आय्य समाजें 
हैं । मौरवी राज्य के शासक आय्ये समाज और 
महर्षि दयानंदके अनन्य भक्त हैं ओर उनके राज्य 
को ५००० वर्णेक बाद एक महर्षि को पेदा करनेका 
गौरव पाप्य है । यह सच हे अन्य पाल्तों को 
अपेक्षा पंजाब ओर यू. पी. में आसय्पेसमाज बहुत 
बगढाओर फहाफूला दे । अन्यान्य कारणोंक अवि- 
रिक्त इसका मुख्य कारण उन दोनों पून्तों में झदार 
भावोंकों समझते ओर अरहण॑ करनेकी श्रम्य पांठोंकी 


हद ई 
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3.4 25 भूठी आशाएं 


( ले>--रघुनाथ प्रसाद पाठक ) 
(२) 


सरक्षाक्ष ईश्वरभक् हिस्यू और सम्त्र गाते हुए अपने वर जाया करता था १ 
था| प्रति दिन प्रात काद, भन्मपि मैं एक मुसक्षमान घराने में पेदा हुई थी 
भोर होते ही मे उसे अपनी तथापि अपने धर्म के सम्बन्ध में मेंने एक शब्द भरी 
छोटी खिड़की से से यमुना मे. नहीं सुना था ओर ग सुझे उस धजर्म की भक्रि सस्वम्धी 
स्नान करते देखा करती थी। क्रिमा्ये ही सिखल्लाई गई थी । मेरे चारो ओर वुष्टाचार, 
/ यह घाट पर पूक पत्थर पर और आत्म सतुष्टि का यातावरर छाया हुआ था 
बेठकर संध्या किया करता और इंश्वरमत्नि के भजन परस्तु शाबद्‌ परमात्मा के मुझे भर्ममे स्वाभाविक रुसि 
अपेक्षा अधिक क्षमता, ओर कम कटुरता ही है झोर इस का सन्देश जांति, रंग, देश, और पथर्ग 
इसका कारण वह नहीं है जो आप पगट करते हैं। के भेद भाव से शून्य समस्त मानव-समाज के 
आप मुझ से सहमत होंगे कि किसी संस्था के लिए है । 
विरुद्ध अप्रभाशिक॑ बाते लिखना बेहूदगी है विशे- अपने लेख मे आय समाज के सम्बन्ध मे 
पत. उस व्यक्ति के लिये जो बुद्धि को शरा सा भी आपने जो विचार प्रगट किए हैं उनसे स्पष्ट हे कि 
महत्व देता है । आपका हृदय आय्य समाज के त्रति शुद्ध नही हे 
क्या आपने यह सिद्ध करने के लिए एक भी और आप इसकी वास्तविक स्पिट से अ्रनभिश्ष दे 
पमाश दिया है कि ऋषि दयानन्द की शिक्षाओ ओर जिस वर्ग से आप सम्बन्धित है उसके 
ने हिंदू शास्त्रो के दार्शनिक और मूल्यवान श्ग. लिए उसने (आरगोें समाज ने) जो क्या है उसका 
की अवद्ेेलना की है। आय्य' समाज पबत्रित्र बेदो आप आदर नहीं कर सकते है । 
ओर उपनिष्दो, दशनो इत्यादि भ्रार्ष अन्थो भे अन्त मे, सम्पादक जी, आस्येसमाज 
जिनकी शिक्षाएं थेद्र के अनुसार हैं आस्था उसके मद्ान्‌ सस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती 
रखता है। क्‍या आपका विश्वास है कि उपयुक्त तथा उसके कामका ठीक २ अश्ययन करने के 
प्रन्‍्थो से सी अधिक मूल्यबान अन्य कोई धर्म वाद ही भविष्य में कुछ लिखने का आपसे 





प्रव्थ हैं । निवेदन करू'गा और यह भी निवेदन करू गा कि 
अन्त मे आ्मप लिखते है. झ्लाय्य समाज की आप जिष्यका पूरा २ शान पाप्त करके ही लेखनी 
तुछना एक सभ्पुदाय से हो सकती है डठायेगे ओर प्रासंगिक थातों पर ही विचार 


आरयया-समाज जैसत कि आपने सममा है, रूपदाय करने की ओर विशेष ध्यान रक्‍खें गे। 
नहीं है। बह तो एक संगठन है और धर्म संघ हे ना 
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प्रदान करनेके कारश अथवा अस्य किसी कारण से, जो 
मैं गहीं जान सकी हूँ. यमुना के गीले और शाम्त 
जल तक फेज्ञी हुई संगमरमर को सीढ़ियों पर प्रात 
काल की शान्ति से केसश साख की ईश्वरोपासन। मे मेरे 
गए जगे हुए दिमारा में अकग्रदोण सक्रि-माव अर 
दिया था । हिन्दू जुबक के घम' प्रेम ने सुस्किस कम्या 
के अशिकित मस्तिष्क को अक्नि भाव से ज्ञायित कर 
दिया था । 


मेरे पास मेरी उञ्ध की एक हिस्दू दासो रहती थी। 
यह प्रतिदिन आत'"कास्त केसर खास की बम्दना करने 
जाया करती थी और जब यह संध्या करके घर के लिए 
रवाना होता था सब उसके चरखोंकी भूखिको उठा दिया 
करती थी । इस दृश्य से सुझे खुशी भो होती थी और 
ईर्ष्या भी । हिन्दू त्यौहारों पर यह दासी जाहालों को 
आमन्श्रित किया करती, और उन्हें दाम-दक्तिझा दिया 
करती थी । एक बार मैंने दासी को केसरलताला को 
आसम्त्रित करने के छिए कहा ओर डसके थोम्प किसी 
अश्छी सेंट के छिए जग देने के ख्िए भी कहा । परस्तु 
उसने मु € बनाकर कहा “दान दक्षिखा खेकर वह कभी 
झपने को गहीं गिरा सकता है।” 


इस प्रकार प्रत्यक्ष था अप्रत्यक्ष रूप से अपनी 
अक़ि-भावना अदर्शिस करने के ठपायों से अंचित हो 
जाने पर मेरे हृदव की भरत अतृप्त रह गई। मेरे एक 
पुरुषा ने पुक बेंदुआ आाहाश युवतो से शादी की थी | 
ज़गान क़रने के पे के सीसर अपन दिन व्यतीत करते 
हुए उस बुकती के खुम को मैं खपनी जमनिय्रों मे 
संचारित होते हुए अशुभव किया करती थी और केसर- 
लाख के साथ इस रक़ सम्बन्ध के भाव से मुझे चैन 


सिखा करता था | 

'झापनी साभिन से हिस्पू धर्म के सम्बन्ध में मैने 
सब कुछ जान स्िया । जब मैं रामायण और महाभारत 
को झाश्चरवजनक कहानियां सुनश्री तो मेरे दिमाग में 
हिस्दू संसार का सनोरमचित्र खिंय आया करता था। 

इसके याद डी सिपाहो विद्रोह आरम्भ हुआ। 
और इसको तूफानी खहरें हमारे ज़नान खाने पर आाक- 
मस् करती हुई हमारे क्रिसेपर आकर टकराई" | केसर- 
लाख ने घोषणा की “सफंद अमड़ी बालों से छुटकारा 
पाये का बही अवसर है इसके बाद अपने हिम्दुस्ताम 
में शक्ति और अधिकार का जुआ खेखने का हम 
हिन्दुओं और सुसलमसानों का कास होगा ।/ 

मेरे पिता, ख़ान साइब बढ़े सतक थे। सफद 
अमढ़ी बाले आततानियों के विरुद्ध अशिष्ट उपाधियों की 
डोर से अपनेको भुक़ करते हुए उन्होंने कहा ““दुनियांसे 
ऐसा कोई काम नहीं है जो ये खोरा भ कर सकते हो | 
इस हिन्दुस्तानियों के दिए उनसे टबकर क्षेमा भुमकिन 
नहीं हे | बारियोंका साथ देकर अभिरिचत सभ।वनाओं 
की बूटी आशाजओं हें मैं अपने छोटे राज्य को जोखिम 
में गहीं डाजू गा 

“ऐसे सम|ण जब तसाम हिन्दुस्तान का सुन उनस 
रहा था, मेरे पिता के इस डवेक्षा भावके विशद्ध हम 
सबके हत्‌व में कयसरछझर उठ खड़ा हुआ आा । मेरी 
माता और सौतेशी माताएं तक व्याकुस हो उठी भी | 

इस पर केसरलाल ने अपनी फ्रोज शवार की 
और मेरे पिता को कहा “देखो ! शकाय साहब !! बदि 
आप इसारा साथ नहीं देंगे तो कम की समास्ति शक 
ख्राप अपने कमरे में केद रफले आाकोने | इस बोच में 
किसे को मैं अक्ये कब्जे में रखना ।”” “मेरे फिसा मे 


भ्र््द 
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सकर कह यद क्‍या बेवकूफी ! मेरे स्िए कठोर का्े- 
वाही की जरूरत नहीं है | में भ्राप ल्लोगों के साथ हूँ. । 
केसरलाल मे कहा “खजाने से रुपये को जरूरत 
होगी” मेरे पिता ने अपने वायदे के अनुसार कुछु धन 
उसे देकर कहा “जब वास्तव में जरूरत होगी, में तुम्हें 
और रुपया भी दूगा |? 

मेरे पास बहुत से बहुमूरय गहने थे । नख से 
शिखर तक में गहनों से खदी थी । मैंने इन सब गहनों 
का बणढख बना कर दासी के हाथ केसरल्ास के पास 
भेजा | उसने खुशीसे उन्हें स्वीकार किया भौर सजावट 
से शम्य मेरा अक्न प्त्यक्ष भ्सझता से चमक उठा भा। 

जब केसरसखाल़ तलवारों और अन्य हथिमारों का 
जह्व साफ्र करने में व्यस्त था तब ही अग्रज़ी सेना 
पति अपनी फ्रौज़ के साथ जो लाखवर्दी पहने भी, 
हमारे क्रिक्के पर चढ़ आया--मेरे पिताने अपने साथियों 
को धोखा देददेया था| 

केसरलास का इसारे आदुियों पर ऐेसा आश्चर्य 
जनक प्रभाव था कि उन सबने खड़ते हुए मर जाने 
का निश्चम कर लिया। अपने दुगाबाज़ पिता के सामे 
में रहना मुझे असझ्ष देख पड़ा | मेरा हृदय दुख शर्म 
और हवा से फटा पढ़ता था परम्तु आंखों से एक भी 
आँखू न गिरा | अपने एक कुज़दिख भाई के कपडे 
पहन कर मैं क्रिल्ले से बाहर निकूक्की । डस चिश्क्षपी' में 
मेरी इस कार्य्मंवाहि पर ध्यान देने वाला कोई न था । 

घूल और धुआँ, बद्कों की कनकार और योद्धाओं 
का चीरकार आसमान और ज़मीन को भरता हुआ, 
सत्यु की भजज्टर निस्तव्धतामें विज्ञीन हुआ | यमुनाके 
जल को खून के रंग से चमकाता हुआ सूर्य अस्त दुआ 
और पूरे चन्द्र उस समास भउहारे को चअसकाता हुआ 





[ सावदेशिक 





ऊपर उठा | 

किसी दूसरे अवसर पर मेरा हृदय ठन भर्यकर 
इश्यों को देखकर जो मेरी हन आँखों ने देखे थे दया 
और दुख से विदीर् हो जाता परन्तु मैं युद्ध भूमि में 
नींद से जागे हुए ध्यक्ति के समान केसर छाद्व को हृधर 
उधर तल्ाश करने क्वग गई। सुझे उस समय और सब 
बातें बढ़ी तुरद्ठ अतीत हुईं । सल्लाश करते २ अत में 
आधी राम के करीब चदिनी में पास पास पड़ी हुई 
मैंने दो मूर्तियां देंखीं | वे दोनों नदी के किनारे आम के 
एक बार में पढ़ी थीं। एक केसरलाक्ष था ओर दूसरा 
उसका प्रिय सहायक देवकी था । ज़रूर थे दोनों घावों 
की पीडा से विहनल होकर उस एकान्वस्थान में अस्तिम 
श्वास छेने के लिये लुढकते हुए पहु थे होंगे । 
'सबसे पहला काम जो मैंने किया वह यह था कि मैंने 
अपने बाल्लोंको नीचा करके और उसके घृल्लसे भरे हुए पैरो 
को उनसे साफ़ करके अपनी बहुत दिनों की असृष्त 
भक्ति भावना की पेदना को कम किया। इसके बाद 
मैंने अपने जल्ते हुए लखाट को उसके चरक्षों पर रख 
कर 5 डा किया । इस पर केसर ल्लाख्त के शरीर में एक 
बिजद्धी सो दौडी और उसके होठों से बहुत घीमी 
कराहट निकक्ली और आंखें बन्द किए हुए अस्पष्ट शब्दों 
में थद कहते हुए सुन पढ़ा “पानी ।” 

मैं तत्काद्ष नदी की ओर दोड़ी और अपनी साढ़ी 
को सिगो कर उसे उसके सूखे झोंठों पर निचोड़ा । 
इसके बाद्‌ मैंमे उसके घावको जिससे उसकी एक झांख 
खग़सय जाती रही भी, साफ़ किया और पट्टी बाँधी । 
मैं फिर नदी पर गई और साढ़ी को मिगो कर जाई 
और उससे उसके चेहरे और रार्दृगको धोया और इससे 
केसरकाल कुछ होश में आया। 


हे ६ 





'तुम कौन हो ?? मैंने उत्तर दिया आपकी बिनोत 
दासी! परस्तु मैं यह कहना नरोक सकी नवाब गुखाम 
कादिर खा की बेटी!” 

सुझे आशा भी उस अम्तिस बाज़ामें केसरल्ाख मेरी 
अद्भास्जल्ली को अपने साथ से जाबगा और मेरे पास 
यह खुशी रह जायगी जिससे सुर्दें कोई कमी भी वचित 
न कर सकेगा । 

परम्तु वह चिश्स।ता हुआ डट बेटा “दरशाबाज़ 
पिता की पुत्री ! दूर हट क्या मौत के समय मुरू स्रष्ट 
करने का तुझे साइस है ? क्‍या मेरी आंखों में भक 
ऋो कने की तेरी हिम्मत है !” 

मेरे मु ह से तत्काल मिकत्ष फ्या “जानवर !” 
मैं कौ ग खा रहा था। मेरा सुह एक दस बन्द हो 
मया | मैं चुपचाप बढ़े ध्यान से उस देवी की कहानी 
सुन रहा भा परन्तु मैं अपने को न संभाल सका । पूछा 
जानवर कौम ? 

नवाब की पुत्री की आंखे खास हो गई । उसने 
कह। 'क्‍्या मौत की तकल्लीफ़ में जानवर कभी पानी से 
इन्कार करता है ?? 

मैंने माफ़ी मांगते हुए कहा * माक्र करें ! मेरा 
मसख्तय गुरुदेश' से था | 

डस्सने चिक्लाकर कहा “कोन गुरुदेव | क्‍या गुरु 


है!” 

“डीक कहतो हो ! ठीक कहती हो [!”? 

बीबी साहवया अपनी कड्टानी कहती रहीं। मुझे 
ऐसा प्रतीत हुआ सानो आकाश ओर पृथिवी दोनों 
मेरे सिर पर टूट कर आपड़े हैं । 

“जबाब की थुत्ती को साथ्टांग प्रशाम करते हुए देख 
कर केसर सात ने क्‍या सोचा यह तो में क्लामती नहीं 
क्योंकि बह निर्जीव सा हो गया भा | उसरने पुक गहरी 
मिगाह से मेरी ओर देखकर उठने की कोशिश की थी 
इस पर में तत्काल्न डसे मदद देने के लिए दौड़ी थी 
परम्तु उसने मेरो क़तई परथाह म की भी और लड़- 
खडढ़ाता हुआ नदी के घाट की ओर चत्ना गया था। 
बहां एक नाव बम्धी हुईं थी उसमें वह चढ़ गया था 
और रस्सा खोलकर नाथ को खेकर बसा गया भथा। 

नाथ मेरी आंखों के देखते २ शोमस हो गई थी। 
मेरा तमास शरीर अपने हृदय के बोक को और 
अनिश्छित उपासना के बोक को समपि त करने के लिए 
कितना उत्सुक और धायल्ष था भ्रह में झापको बतल्ला 
नहीं सकती हू । 

यहां उसदेवी की ज़ बान बन्द हो गयो और बह 
विचार तरह में विक्वोन होगई । मैंने भी उसे परेशान 
करना उचित नहीं समझ । 


५.2 
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-धमंस्य तत्वं निहित॑ ग॒हायाम्‌ 
( से०--पं० विद्यानल्द बेदास्ंकार ) 
दि्सिस्वर झ के का शेष 


२० वीं सदी के प्रसिद्ध॒ वैज्ञानिक ।)। 
॥१०णाए ने धर्म तथा विज्ञानके बारे में कहा था। 
“[फ०७7ए ४७ .० फकुए०३९१, .0ए ह्वा'2 700 एशा- 
पा १, धा९ए 879 868” (ये दोनों परस्पर विरोधी 
नहीं हे, नादहि उदासीन हे, किन्तु सहायक हैँ, 
इसको डाक्टर साहेव ने स्वय समम्रया-- कि 
इरेक आदमी के दिल में दो प्रश्न पैदा होते हैं-.। 
१ए॥ए जगत प्र०छ ( क्यों और केसे ) इन में 
साइन्स या विज्ञान “केसे? का उत्तर देती हे। 
धर्म क्यों का । जैसे संसार कैसे बना ? यह विज्ञान 
बतायेगी, परन्तु क्यों बना ! यह धर्म बतावेगा । 

वोस्तव में इस विचार से हम भी सहमत हैं । 
क्योंकि संसार में दो बस्तुएँ हैं, एक जढ़ और 
दूसरी चेतन । जड़ सृष्टि में जो रचना प्रकार, व्य- 
वसस्‍्था, नियम आएि हैं, विज्ञान उन्हीं का पता 
लगाता है । परन्तु बुद्धि रखने बाला मनुष्य उसका 
उपयोग अपनी चेतन शक्ति आ्रात्मा के द्वारा करता 
है, में ने तलवार बनाली, अब लट्ट या रक्षा करू | 
यह सोचना ही आत्माका काम है। वह जो बताता 
है। बह उचित रास्ता है, यही धर्म हे। इसे ही 
“घमेस्य तत्व निहित! गुद्दायाम्‌ ।” इस प्रकार कहा 
गया द। यह रहस्य आत्मा ओर परमात्मा के 
योग से ज्ञात होता । 

गीता में भी कृष्ण जी ने लिखा है। “ईश्वर. 


2०१ 


सब भूतानां हदेशे अजुन तिष्ठति-आमयन्‌ सर् 
भूतानि यन्त्रारूद्ानि मायया” सबब व्यापक-घट घट 
व्यापी प्रभु को हर जगह न घताकर केवल हृदय में 
कृष्ण ने क्‍यों बताया ? यह एक रहस्य हे । श्री 
कृष्ण उदार स्वतन्त्र बुद्धि के धमंझ् व्यक्ति ये। 
उनका यह कथन इस बात का साक्षी है कि वे 
ईश्वर पाने का स्थान हृदय को बता रहे हैं। ईश्वर 
पाने को वस्तु तो ह नहीं, हा ! उसका प्रभाव उस 
की प्रेरणा, पाई जा सकती है । वह पाने के लिये 
हृदय की गुद्दा में प्रवेश करना होगा। वहीं हरेक 
दिल में सब के मंगल एवं कल्याण के लिए भगवान 
उपस्थित होते हैं । 

वेद में भी यद्दी रहस्य है । वेद का सार तथा 
तत्व-रूप में अचार गुरु मन्न का उपदेश देता हे । 
“औओं भूभ॑ज स्व । तत्सवितु वरेण्य भगों देवस्य 
धीमद्ि । थियो योन ग्रचोदयात्‌ ।” मैं श्रेर्णा देने 
वाले प्रमु के उस वरणीय तेज का ध्यान करता हूँ। 
जो मेरी बुद्धि को प्रेरित केरता है ।”” इस प्रकार 
प्रभु पर विश्वास करके उस से प्रेरित व्यापार धम 
समझो, यह नियम निकलता हे । 

मिं० विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक “0० 
एृछ्त्ाप्रा७ एा फर० दिलाएा008 एशाशालए१ 
में सब धर्मों का मान्य एक लक्षण किया है-- 
“के मनुष्य का किसो अस्ष्ट शक्ति परविश्वास 
तथा गुरू से प्रेरिल व्यापार धर्म कहाता है।” 
इस प्रकार यह गायत्री मंत्र का अनुबाद ही 
हो जाता है। हा ! गायत्री मन्त्र का इशारा प्रभु 
है। परन्तु इस लक्षण के अनुसार सभी सम्धदायों 
के गुरू-इच्ट देवता मान्य दो जाते हैं । 





सामाजिक कानून 


उपयु क शीषेक से 'प्रबदद्ध भारत! खिखता है-- 

ल्ेजिस्लेटिब अ्रसेम्बलीमें ऐसे बहुतसे बिल पेश 
क्ए गए हैं जिनसे हिन्दूसमाज पर असर पड़ेगा। 
इससे प्रेस में एक विचित्न प्रकार की व्यापक प्रति- 
क्रिया व्याप्त होगई है । उन बिलों के उद्देश्य और 
उनकी विस्तृत धाराञं पर बहुत से आक्तेप किए 
गए हैं। बिल ऐक्टों का रूप ले लेने पर उपयोगी 
होंगे या नहीं यह हम पाठकोंके निर्णयपर ही छोड़ते 
हैं. जो उनके रूप और उद्देश्यों स्रे भली भाति परि- 
चित हैं। इस-प्रकार की विस्तृत और विशेष आलो- 
चनाआ के साथ साथ जनता के एक भाग ने कसी 
भी सामाजिक क़ानून के बनाए जाने के असूल पर 
आपत्ति उठाई है। 


यह दावा किया गया है कि समाज और धर्म राज- 
नीतिझों की प्रगतियों से बाहर रहने चाडिएं और 
भारतीय सोसायटी अपने इतिहास में सदैव राज- 
नीतिक हम्ताक्षेप से प्रथक रही है । इस दावे की 
जाच पड़ताल आवश्यक हे। क्या कोई समाज 
राजनैतिक प्रभाव खरे बाहर स्थित रहने का दावा 
कर समता है ? यह कहना मूखेता दे कि राज- 
नोतिका समाजसे कोई सरोकार नहीं है | पुलिसकी 
काय्यवाहियों को ही राजनीति मानलेना राजनीति 
का गलत और संकुचित अर्थ लगाना दै। राज- 
नीतिज्ञोका यह कद्दना ठीक दे कि सबसे कम्र शासन 
करना सत्र श्रेष्ठ शासन होता है | यह भी सत्य है कि 


- विविध पत्र-पत्रिकाएँ 





क्रातिकारी सजनैतिक विचारक उस समयकी हन्सजार 
देख रहे हैं जिसमें कोई हकूमत न द्वोगी परन्तु जब 
तक मनुष्य में पाशविकता रहेगी तब तक नन्‍्यायकी 
रक्षाके लिए सरकारी क्रार्यबाही की जरूरत रहेगी। 
देखने वाले देख सकते हैं कि भविष्य मे सामाजिक 
ओर दूसरे मामलों में सरकार का इस्ताक्षेप वृद्ध 
पर ही रहेगा ।। प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक ओर 
धार्मिक मामलो में अपने निज के विचार रखनेका 
हक है परन्तु जब ये बिचार समाजके बहु सख्यक 
लोगों को हानि पहुंचाने वाली प्रथाओं के रूप 
में हृढ हो जाय तो सरकार फो जरूर हस्ताक्षेप 
करना चाहिए, ओर करती रहेगी इस शर्त के 
साथ कि शासक वर्ग के हिरतोंसे वह हम्तक्षेप कोई 
सम्बन्ध न रखने बाला दोना चाहिए। 
भारत के भूतकाल को देखने पर हमे विदित 
दोता दे कि यह दावा निस्सार है कि राजनैतिक 
रृष्टिसे समाजमे हस्ताक्षेप नहीं होता था| यद्ट सच 
है कि प्राचीन काल में भारत वर्ष में धार्मिक ओर 
सामाजिक मामलों में न्यूनाधिक रूप में परि- 
बतेन का सूत्रपात धार्मिक ओर सामाजिक नेताओं 
के द्वारा ही हुआ करता था और उन्हें कोई मुशि- 
किल से ही राजनेतिक अधिकार प्राप्त रहते 
थे । सामाजिक ओर अन्य मामलों में उन्हें काफी 
आज़ादी होती थी परन्तु प्रश्न यह हे कि उस आ- 
ज्ादीका क्‍या भन्‍शा था? और खासकर उन दिलों मे 
जब बुद्धिमान और ज्ञानवान लोग नि्धनतासे नाता 
रखते थे और बिना मागे अधिकार स्वत उन लोगों 
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के पास पहुँच जाया करते थे ! जब दूषित प्रथाओंसे 
जुद्धि पर ताले नहीं लगे हुए थे ओर जब विदेह 
[जनक] और ्लेटो जैसे राजाके रूपमें फकीर राज्य 
करते थे और अ्रश्वर्ण जनक शान्ति व्याप्त रहती 


झायममाज और विद्वान लोग 

विद्वान तथा आत्म समान रखने वाले शान्ति प्रिय 
ज्ोग झाये समाज के संगठन से था भागे समाज 
से अलग होते जारहे हैं, मद झावाज समाज मे बहुत 
हेर से उठ रही है भौर तथ्य रखती है 'आाय॑ सित्र' 
चुथककरण के कारकों पर प्रकाश डालता हुआ द्विखता है- 

“वेद और बेदिक साहित्य जिस पर आये 
समाज का सबस्व आश्रित है आये समाज ने 
उसझे प्रतिध्ठापन के अनेक दर्शनीय साधन प्रस्तुत 
किए हैं. सह्दी परन्तु उनको उन्‍नत और आदशे 
बनाने का यतन नहीं किया उस विषयक विद्वानों 
को आये समाज के क्षेत्र में प्रभूत प्रतिष्ठा से 
रहने का अवसर ही नहीं दिया। सरकृत के विद्वानो 
को धन कुबेरों की तुलनामे एक भिखारी मुखा प्रेत्ती 
जान कर उनकी सेव अवद्देलना ही हो रही है । 
अधिकार अहं भावके जालमे उपदेशको को केवल 
बेतन भोगी भ्रृत्य के पद से अ्रधिक मान देने का 
कभी विचार ही नहीं उठता। इसका फल यह हो 
रहा है कि अच्छे उपदेशक ओर सन्‍्यासी लोग 
सभा की व्यवस्था में काय्य न करके मंट पुरस्कार 
के रुप में प्रचार करने में अधिक सुख मानते है । 
वे उस अपमानित छाया से निकल कर अपनी 
शालह्रीय योग्यता को लिलांजली देकर अन्य व्यव- 
साया, धन्वोंमें लग ज्ञाते हैं । इस बोत का अनेक 
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बार अनुसधान किया गया है | प्राय सब से बड़ा 
कारण उचित आदर का न होना, उचित साधन 
सामग्री का प्राप्त न होना और विश्ेष रूप से वि- 
हानों से अधिकारियों का क्लर्कों के समान काय्ये 
प्राप्त करने की _झआआशका और मुख्य कारण 
श्रयोग्यों और अनधिकारियों का योग्यों और 
अधिकारियों पर शासन, तथा श्रनुशासन एव 
व्यवस्था के भ तर काम्र करने की हमारी 
भयावह अयोग्यता है। ( रस्वादित शब्द 
हमारे है---सपादक साक देशिक ) 
इसके आगे इस अवस्थाके परिणाम की 'सहयोगी' 
निम्न कल्पना करता और चेताबनी देता है -- 
“बतंमान आये समाज की व्यवस्था में पार- 
स्परिक कलह से जहा पारस्परिक आदर भ्रतिष्ठा 
का नाश हो रहा हे वहा साथ ही विद्वानों का भी 
सहयोग द्ृट गया तो वह कुदिन दूर न होगा जो 
बड़ी २ सभ्यताओ को अपने भीतर बिलीन कर 
चुका है । 
आय सस्थाओं को अभी से चेतना चाहिए 
यदि अभी शीघ्र न चेता गया तो आये समाज का 
विशाल भवन कभी घोर अधकारमय हो जायगा । 


आदशे भंगी 
महात्मा गांधीने 'हरिजन सेवक में 'झाद्श संगी' 
श षंक एक लेख छिखा है डसमे डन्दोम दिखल्ाया है 
कि ग्राइलख और संगी सामाजिक महत्व की दृष्टि से 
सभान है । भसंगी समाज का मैसा साफ करके उसे 
स्वच्छु रखकर उसके शरीर की रक्षा करता है झोर 
जअाहास का धर्स समाज की आत्मा को स्वरुछू रखने 
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का है और भगी समाज का बढ से बढ़ा आधार 
है। उम्होंने आारतीय आसो और नगरो के अस्वास्थ्य 
और भ॑गरयों की दुर्दंशा का कारदा इस झादुर्श की 
अनमिश्ता या डसको झवहेलना बतलाई है ओर 
समाज के तन, सन, घन से सुखो हासे की एक शर्त 
भगी के धंधे को सम्मान पूर्द समझना और भंगो तथा 
जाझर के मंच के भेद का दूर होना | प्रगट को है । 
आादश भंगी के आदर्श और उसके पैदा करने को विधि 
बतकाते हुए, वे खिखते हैं--- 

मेरी दृष्टि से आदर्श भ्गी को स्वच्छता के 
नियम का उत्तम झ्ञान होना चाहिये । पाम्ाने 
केसे हों, उन्हें किस तरह साफ रखा जाय, मल- 
मूत्र का खाद किस तरह बनाया जासकता है । यदद्‌ 
सब उसे जानना चाहिये। इतना ही ज्ञान काफी 
न होगा। भज्जी को मल-मूत्र का भी ह्लवान होना 
चाहिए । मल की जाच-पड़ताल करके आदर्श भज्जी 
उन व्यक्तियाँ को यद्द चेतावनी देगा। “आप 
के मल में आज अमुक द्रव्य थे, इसलिये आप 
होशियार हाजाय, आपको पेशात्र में शक्कर थी, 
आपके मैले में आज अ्रत्यन्त बदबू थी, आपके 
मल में कीड़े थे !! इस प्रकार की ज्ञान-प्राप्ति का 
अर्थ है शोच-शास्‍्त्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना | 
ऐसा आदर्श भद्ली छोटे-छोटे गायों और बड़े बड़े 
शहरों में मल-मूत्र की व्यत्रस्था के सम्बन्ध में 
विशेष ज्ञान रखकर वहा के समाज का सलाहकार 
ओर पथप्रदर्शक होगा । इससे इनना स्पष्ट होना 
चाहिये कि आदर्श भगी को अच्छा अत्तर-ह्ान 
हो, क्‍योंकि उसमें शाम्त्रों को पढ़ने की शक्ति 
होनी चाहिये। ऐसा भंगी अपनी आजीविका प्राप्त 


करते हुए भी अपना काम घसमे समक कर करेगा, 
बह धनिक होने के स्वप्न नहीं देखेगा । बह तो 
जिस समाज के शौच का ठेकेदार होगा, उस 
समाज के शआरोग्य की रज्ा करने में ही अपनी 
सफलता ओर साथकता समझेगा । 

ऐसा आदर्श भगी कैसे पढ़ा हो? अनेक 
आप्पा पटवर्धघन हो तब | भगी का मान बढ़ाना 
शिक्षित समाज का काम दे । खुद शौच-शास्त्र 
सीखकर, उसमें पारंगत होकर भंगी को सिखाये, 
भगी की स्थिति सममे, उनमें जो बुराइया पेदा 
हो गई हैं उन्हें धीरज के साथ दूर कराये, उनको 
शुद्धता सिखाये | उनके पास शआ्राज तो अच्छी 
भाड़, नहीं हे, मैला उठाने के साधन ठीक नहीं 
हैं। पाखाने कितने गन्दे हैं, ओर उनमें प्रवेश 
करने का द्वार तो जैसे नरक है । भगी के घर के 
इबगिद॑ मल-मूत्र के तालाब भरे दोते है।इस 
स्थिति में फेरफार कराने के लिये यह शिक्षितत्रग 
यत्न करे, आर इस काम से अपने कार्य की पूर्णता 
समम कर ही सन्‍्तोष करे । 

प्रामसेवकों को सममना चाहिये कि उनके 
अभ्यास-क्रम का आरम्भ इस प्रकार का आदर्श 
भगी होने में हे । 

आय समाज के भछ्ठतोद्धार का भर्थ 

श्री० मास्टर खचमसल ओ 'झदूतोद़/र और सांसा 
रिक प्रत्लोभन? श॑ पैक खेखमें 'झआाय्म॑ मुसाफिर'में सिखते 
हुए आर्य समाज को बताते हैं कि उसे अक्ूतोद्धार 
की वर्तमान तहरीक में महीं बहना चाहिए बरग उसे 
अपने पुराने तरीके पर दृढ़ रहना आपिपु ।' उस तरीके 
पर वे निम्त प्रकार प्रकाश ढाखते हैं -- 
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नवस्बर दिसम्बर मास की आयंसमाज की मयति 
+--++ की -----++- 
अआयसमाज की प्रगति के स्थायी रिकार्ड की उत्पत्ति तथा रक्षा में यह कालम सहायक द्ोोगा, 
इस विचार से हम यह नया कालम रख रहे हैं। आशा है जनता इसे पसन्द करेगी और इसके 
सम्पादन में आय्य संमाजों, आरये नर-नारियो और प्रातिक समभाओ । हमे आवश्यक योग 


प्राप्त रहेगा--सम्पादक । 


संयुक्त प्रान्त 

श्रीमान्‌ सम्पादक जो नमस्ते ! 

पिछले कुछ मासों से सयुक्त प्रान्तीय शआर्य 
जगत्‌ का वातावरण दल-बन्दी के विषैल घुए से 
आच्छादित होरहा है, इसका आपको पता होगा दी । 
प्रान्त के मुस्य पत्र “आये-मित्र”' तथा--स्थानीय 
आये समाज के पत्र “दिवाकर” से उस वातावरण 
का किव्चित आभास आपको ट्वुआ होगा । उन 
पत्ना के पढने से ऐसा प्रतीत होता था मानो एक 
दल प्रतिनिधि सभा से घोर असन्तुष्ट है ओर वह 
लड़ाई के मैदान मे उतर आया है. ओर प्रतिनिधि 





“आये पुस्षोंको दूरदर्शितासे काम लेकर अपने 
हर काम विशेषत अछूतोद्धार का आधार वेदप्रचार 
रखना चाहिए जो आय्यं समाज स्वामी दयानन्द 
ओर आपसय्ये प्रतिनिधि सभाओं का असल मशा है 
ओर जी तमास सजहबों को नीचा विखाकर धर्म 
का सर ऊँचा कर सकता है ओर एक अम्वेदकर 
क्या सैकड़ों अम्बेदकरों को यक्लरीन दिला सकता है 
कि घ्म-परिवर्तन के लिए सचाई की खोज करे 
न कि अनित्य सांसारिक अधिकारों की । 


सभा के गदू पर गोलाबारी कर रहा है | प्रतिनिधि 
सभा को छिन्न-मिज्न करके अपने अ्रसन्‍्तोष और 
बुग्ज को निकालने के लिये कमरंथस्ता है । 
ओर प्रतिनिधि सभा रूपी गढ़ के रस्तक गढ़ की 
रक्षा से व्यस्त हैं या यों कहिए आक्रमण के निरा 
करण मे व्यस्त हैं | दैवयोग से उन्हीं दिनों एक 
बाहरी व्यक्ति की हमसे भट हुई, जिसे आयेसमांन 
से कुछ प्रेम प्रतीत होता था। आायंसमाज की 
चच। छिड़ने पर उसने पूछा “कहो श्रान्त में 
समाज का कैसा काम हो रहा है ।” हमने कहा--- 
“बहुत अच्छा काम होरहा है धूम धड़ाकेसे उत्सव 
हो रहे हैं, समाज के निबांचन दो रहे है; बेदिक 
संस्कार हो रहे हैँ, समाज खुल रही है, सगठित 
हो रही हैं, प्रचारक स्थान २ पर घूम रहे हैं। सय 
कुछ हो रहा है । आर्य समाज का पौधा लहलहा 
रहा है ।” वे महाशय मरी बात सुनकर एक दम 
मौन हो गये । मैंने समका आर्यसमाज का केस 
मैने भली भ/ति, योग्यता पूषक रख दिया ओर 
उनपर अन्‍्छा प्रभाव पड़ा है । परन्तु जब उन्होंने 
मेरे हाथ मे “आयमित्र” भर “दिवाकर” की फायले 
पकड़ाई तो सम्पाठक जी सच जानिये ऐसा प्रतीत 
हुआ मानो मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन हट रही 
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है। मैंने सम्भल कर कदा--“मद्दाराज ! अस्तवारी 
दुनिया असली दुनिया से भिन्न होती है । इसीपर 
से सद्दी अन्दाज़ा नहीं लगाया जा सकता ।” उन्हों 
ने कुछ मुस्कराते हुए कहा “हम जेसे बाहरी 
आदमी तो अमख्तवारों के द्वारा ही अन्दाज़ा लगा 
सकते हैं। इनसे तो ऐसा माल्म होता हे प्रान्त 
में लड़ाई मगड़ों के सिवा कुछ काम नहीं हो रहा 
है ।” मैंने कहा “आप भ्रम में हैं |” 

उस दिनरविवार का दिन था, में आर्य-समाज 
के सत्संगमें सम्मिलित ्ोने के लिए जा रहा था, 
उनसे भी साथ चलने का आग्रह किया। प्रथम 
तो उन्होने इन्कार कर दिया परन्तु मेरे आग्रह पर 
मेरे साथ चल दिए। जिस समय हम समाज पहुंचे 
तो हवन की पूर्णाहुती हो रही थी। उस समय 
उपस्थिति कुछ अधिक न थी । मैं दिल में 
सोच रहा था कि इस उपध्थिति का इन पर 
कहीं कुप्रभाव न पड़े। हवन के पश्चात ही 
भजन गाए गये ओर समाज के पुरोहित 
प्राथंना श्रोर वेदोपदेश के लिए वेदी पर आए 
उन्होंने सत्संगकी महिमा का वर्णन किया । उपदेश 
की समाप्ति तक उपस्थिति अच्छी हो गई थं। | जिस 
से मेरे चित में भी उत्साह आगया। उपदेश की 
समाप्ति पर एक भजन हुआ ओर एक विद्वान ठय- 
ख्यान के लिए खड़े हुए । उन्होंने सगठन विषयक 
मनोहर व्याख्यान दिया पश्चात्‌ मन्त्री जो ने कुछ 
समाचार सुनाए ओर वेद मन्‍्त्रों के पाठ के पश्चात 
सत्सग समाप्त हो गया । जिस समय हम वहा से 
निकले तो वे सल्नन भी प्रसन्न थे। उन्होंने मुझे 
कहा में आपके इस कथन को सहर्ष स्वीकार करता 
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हू” कि जो समाचार पत्रों में छपता है वह समाज 
का असली रूप नहीं है । परन्तु मैं यह भी निवेदन 
करता हू कि वक्ताओं के जो भाषण हैं.वे भी 
समाज का वास्‍्तविक रूप नहीं हैं?” उनका यह वचन 
सुनकर में कुछ लज्जित भी हुआ ओर हम दोनों 
परस्पर नमस्ते करके विदा हुए । 

इस मास सयुक्तप्रान्तीय आये प्रतिनिधि-सभा 
का वृन्दावन मे वृहद्धिवेशन हुआ । कन्या गुरुकुल 
हाथरस तथा गुरुकुल वृन्दावन के उत्सव हुए । 
विस्तृत्‌ रिपोट तो अभी प्राप्त नहीं हुई हैं फिर भी 
यह विदित हुआ है कि, ३-४ स्नातक गुरुकुल से 
निकले हैं | ६-७ नवीन अश्चारी भरती हुए हैं | 
सभा के मुख्य अधिकारियों का निवाचन भी पूषे- 
बत्‌ रहा है अ्र्थांत बा० मदनमोहनजी सेठ प्रधान 
तथा श्री बा० पीतमलाल जी मन्त्री निवोचत हुए 
हैं। श्राशा की जानी चाहिए कि प्रान्त में आरय॑- 
समाज की प्रगति को उत्तम रूप देने में ये दोनों 
महानुभाव जीजान से कोशिश करगे। पिछले 
दिनों आगरा यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन के अव- 
सर पर श्री प० गह्नप्रसाद जी चीक़ जज टिहरी 
का एक व्याख्यान कालिज के मेस्टन द्वाल मे 
वेदों और उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक 
तथा वैज्ञानिक शिक्षा सम्बन्धी अवस्थाओं पर 
हुआ था। आन्तीय सभा ने शिक्षा केन्द्रों में प्रचार 
की उत्तम योजना की है, उसी के आंधीन यह 
व्याख्यान हुओ था । गढ़ मुक्तेवर और बटेश्वर 
में गगा स्नान के अवसर पर प्रचार हुआ कराना 
( मुजफ्फरनगर ) के सेठ लालचन्द जी वैश्य की 
विधवा पत्नी श्रीमती भगवती देवी ने ८ आरा्मों 


५०६ 


पौष ] 


[ सावदेशिक 





की सहराई जायदाद “गुरुकुल-ब्रन्दावन”” को दान 
की है । इसके अलावा यह भी सुनने में आया हे 
कि यदि ओर किसों स्थान पर देवीजी के नाम पर 
जायदाद होगी बह भी गुरुकुल की होगी। जब 
हम यह सुनते हैं कि देवों जी के भाई ने जिसके 
नाम वे यह जायदाद करना चाहती थीं गुरुकुल को 
दान देने को अपनी बहन को सलाह दी, उनका 
भई हमारी निगाहों में बहुत ऊँचा चढ जाता है | 
इस मास बनारस के प्रसिद्ध आये श्री बा० गोरी- 
शद्डर प्रसाद जी ने “'विद्यासभा” को १ लासख 
रुपये का दान दिया हे । 

वृन्दावन में संभल निवासी श्री ला० शिवचन्द्र 
जी के दान से प्रतिनिधि सभा के आधीन वेद 
भाष्य का काम कई मासों से चल रहा है । यदि 
बेद-भाष्य-कर्त्ता अथवा सभा मन्‍्त्री समय २ पर 
यह सूचना दे दिया कर कि इंतना भाष्य हो गया 
है तो इप से लाभ ही होगा । 


पञ्रब-प्रान्त 

श्रीमान्‌ सम्पादक जी, नमस्ते ! 

इस मास स्यालकोट में “आय्य वीरदल सम्मे- 
लन हुआ । उसके सभापति प्रो० राजेन्द्रकृष्ण 
कुमार एम० ए० थे। सम्मेलन में कई महत्व पूर्ण 
निश्चय हुए । मुख्य प्रस्ताव यह था कि प्रान्त में 
जगद २ आये वीर दल सगठित किए जाए। दया- 
नन्‍्द उपदेशक विद्यालय के आचाय-पद में परि- 
बर्तन हुआ। श्री प० प्रियत्रतजी आचोर्य नियत 
हुए । प० जी से विद्यालय की उन्नति की बढ़ी २ 
आशाए लोगो को हैं । यह भी आशा है कि प० 
जी विद्यालय के भूत पूर्ष आचाये भ्री स्वामी स्व- 





तनन्‍्त्रानन्द जी महाराज की विविध प्रशस्त मयौ- 
दाओ को कायम रक्‍्खेंगे। इन पक्तियों को लिखने 
में हमें हर्ण हो रद्दा था कि कद्द विद्यालय के एक 
दु खद समाचार से रंज में परिवर्तित द्वोगया हे! 
मालूम हुआ है कि विद्यालय में एक विद्यार्थी ने 
आत्म हत्या करली है | कारण अभी विदित नही 
हुआ है। उस विद्यार्थी को सा्वदेशिक सभा से 
वज्ीफा मिलता था। 

गुरुकुल कागड़ी का एक डेपुटेशन इस मास में 
कलकत्ता इत्यादिमें गया ओर १२०००) उसने धन 
सम्रह किया । 


आपय्य समाज चाघषड़ी बाज़ार देहली में एक 
आदर्श विवाह हुआ । इस विवाह में रिपोट है 
केवल ४५) व्यय हुए। चर आचाये श्यामजी एम७० 
ए० थे और वधू लुध्याना निवासिनी श्रीमती पूर्ण 
देवी की सुप्र॒त्री शान्ति देवी थी। विवाद संस्कार 
श्री पूज्य नारायण स्वामी जी की अध्यक्षता में हुआ 
था । बर और वधू दोनों योग्य ओर सम्पन्न परिवारों 
के थे। 
इस मास भिवानी का एक समाचार अखबारों 
में छुपा है कि बद्दा के सनातनधर्मियों ने पहले तो 
आये समाजियों को अपने जलसे में शास्त्रार्थ के 
लिए निमन्त्रित किया और जब वे वहा गये तो 
उनपर लाठियों से हमला कर दिया, जिससे कई 
आये भाई बुरी तरह ज़खमी हुए। इस घटना के 
सम्बन्ध में ज़िम्मेवार सभाके वक्तव्य की प्रतीक्षा 
उत्सुकता से की जा रही हैं । 
इस मास आय्य समाज बच्छोवाली लाहौर 
का वार्षिक उत्सव हुआ । यह उत्सव पंजावप्रान्त मे 
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अपना विशेष महत्व रखता है। इसमें न केबल लाहोर 
के ही वरन लाहौर से बाहर प्रान्तके भ्राय्णगेसमाजी 
बड़ी सख्यामें सम्मिलित होते हैं । २४५, २६ नवम्बर 
को विविध सम्मेलन हुए । नगर कीतन के स्थान में 
सकीतेन हुआ | नगर कीत्तन की इस साल यह 
बविज्ञपता थी । संकीत्तन का जलछूस कालेम और 
गुरुकुल दोनों विभागों का सम्मिलित था। यह 
कीत्तन आधा मील लम्बा था। हाज़िरी पिछले 
सालों की अ्रपेज्ञा कम थी इसका कारण इसी सा न 
कालिज और प्रतिनिधि की जुवलियों का दोना 
बतलाया गया है । 

श्री स्वामी वेदानन्द तीर्थ ने ढिंगा ( गुजरात ) 
में दयानन्द मठ की स्थापना की सूचना दी है और 
साधुओं को मठ में रहने का निमन्त्रण दिया दे । 
इस मठके खुलजाने से लोग उस विवाद का अन्त 
सममते हैं जो श्री स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द जी द्वारा 
प्रस्तावित 'मठ” शब्द पर छिड़ा हुआ था । जो एक 
प्रकार से स्वीकार कर लिया गया है | आये प्रति- 
निधि सभा पश्चाबके अनुसन्धान विभाग की ओर 
से अथव वेद का भाध्य तेयार किया जा रहा है! 
अनुसन्धान विभाग ने आये विद्वानों से शंकाए 
यदि उन्हें हों वा उन्हें प्राप्त हुई हों मगाई हैं । 


इस सास लाहौर से एक बड़ा विचित्र 
ममाचार मिला दै किडी, ए.वी कालेज के 
विद्यार्थियाने हड़ताल करदी थी इसलिए कि अधि- 
कारी लोग परीक्षाके दिनोंमें भी उनसे संध्या कराते थे। 
हम तो सम्पावक ज॑, इस सम।चारसे प्रसन्न हुये हैं 
क्रोंकि बुराई में से भी भलाई निकल आया करती 
है । मुमकिन है इसमें से भी भलाई निकल आए | 


राजस्थान 
श्रीमान सम्पादक जी नमस्ते ! 


राजस्थान में आय्य समाज कैसरगश्न श्रजमेर 
ओर आर्य्य प्रतिनिधि सभा का मगड़ा बहुत विनों 
से चला आता हे | इस मेगड़े की तह में सुनते हैं 
पद लोलुपता और वृलबन्दी ही है। और उसकी 
बजह स्रे राजस्थान का सामाजिक बातावरण बहुत 
दूषित रहता हे ओर कामको बहुत हानि पहुंचती है । 
उसके दूर करनेकी चेष्टा भी द्तोती रही है परन्तु बह 
व्यर्थ सिद्ध हुई है । इस बार प० धुरेन्द्रजी शाप्ली 
ने इसके हल करनेका बीड़ा उठाया द ऐसा सुनने 
में आया था। पता नहीं वह हल हुआ या नहीं । 
यदि यह कंगड़ा तय दो गया और आय्ये समाज 
प्रतिनिधि सभा में मिल गया तो यह बात प्रान्त के 
काम तथा सगठनके लिए बड़ी शुभ होगी और 
इसका असर अखिल भारतीय जगत पर उत्तम 
होगा, ऐसी आय्ये समाज के शुभ चिन्तका की 
भावनाए हैं । हमारी भी ऐसी ही भावना है | 


इस सास अजमेरमें राजस्थान प्रतिनिधि सभा 
का वार्षिक अधिवेशन २५-२६ दिसम्बरको हुआ । 
नये साल के लिए पदाधिकारियों का निर्वाचन 
हुआ | प्रधान श्री कु वर जालिम सिंद तथा मनत्री 
श्री प्रो० घीसूलाल जी निवचित हुए। 


इस प्रान्त में आर्यंसमाज की गति बड़ी सुस्त है। 
प्रतिनिधि सभा अपने थोड़े बहुत प्रचारकों से थोड़ा 
बहुत काम करती रहती है | इस मासमें ग्वालियर 
कोटा, ब्यावर, जयपुर, नसीरावाद, केकड़ी, मालवा, 
शेख्रावाटी में सभाद्वारा प्रचार हुआ। जयपुर समाज 
का वार्षिकोत्सत हुआ। २७,२८,२६,३०, नव॑म्भर 


रण्प 


पौष ] 








य १ दिसम्बर को गरोठ आस्ये समाज ने रामपुर 
मालपुरा में श्रोद्वार के मेले में जहा पशु वलि 
होती है प्रचार कराया और टू कट वितरण किए । 

समावार मिला है नारायणशगढ़ ( इन्दौर ) के 
आधय्य सनाजियों पर शहूठे मुकदमे लगाकर पुलीस 
उन्हें तंग करती है । प्रतिनिधि सभाके वक्तत्य की 
प्रतीक्षा है । सिरोही राज्य में सुना है राज्य की 
ओर से आर्य समाजियों को सताया जा रहा 
है पता नहीं कहा तक ठीक हे । प्रतिनिधि सभा 
के वक्तव्य की इन्तजार है । 

अजमेर के निकट पुष्कर राज हिंदुओं का एक 
प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है । यद्या प्रचारकी बड़ी जरूरत 
रहती हे । खुशी है अजमेर के आय भाई यदा 
प्रचार कराते रहते हैं । २५ से र८ नवम्यर तक 
यहा अच्छा प्रचार हुआ । 

राजस्थान में प्रचार की कितनी बड़ी कमी है 
यह दिखलाने के लिए में शस्मावाटी के श्री मुल- 
चन्दजी श्रग्रवाल् के जो आय्य समाज के बडे प्रमी 
हैं पत्र का सार देता हूँ। 


पत्र 


शेखावाटी मे जो भी कुछ इने गिने आये- 
समाज हैं उनमें भी बड़ी शिथिलता समाई हुई है । 
इसलिए न उनके साप्ताहिक अ्रधिषेशन ही ठीक 
ठीक दोते हैं और न वार्षिकोत्सव दी । 

आठ दश वर्ष से इधर रहने के कारण मुझे 
ऐसा अनुभव हुआ दे कि हधर के जाटों में बेदिक 
धर्म के प्रचार की बढ़ी भारी झ्रावश्यकता हे। ये 
लोग चाहे पढ़े लिखे न हों परन्तु इनकी बुद्धि 
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[ साथ देशिक 


इतनी अच्छी हे कि जो भी बुद्धि-पूलेक बात इन 
को कद्दी जाती है उसको ये तुरन्त समझ लेते है 
ओर तदनुसार आचरण करने में भी बिलम्ब नहीं 
करते हैं । 

कोई १९२८ या १९२९० की बात है, रींगस के 
पास एक ढाणी मे शुरू में चार जाटो को जनेऊ 
दिये गये थे । उस समय कई लोगोंकों तो इस बात 
का आश्चर्य भी हुआ था कि जाटों को जनेऊ 
कैसे दिये गये, परन्तु, उसके पश्चात्‌ इधर यश्ञो- 
पवीत का ऐसा तांता लगा है कि सेकढ़ों हज़ारों 
जाटों ने यज्ञोपवीत धारक्ष कर लिये हैं। उतक 
बिरादरी भोज के विषय में इस को कम करने या 
बिल कुल नहीं करने को इन्हें कह्दा गया तो कई 
कुटम्बों ने समर होते हुए भी नुकता नहीं किया । 
ऐसे सेकडढ़ों जाट होंगे जो कि पहिले खादी नहीं 
पहिनते थे, परन्तु उनको खादी की बात कही 
गई ओर उन्हों ने खादी पदिनना शुरू कर दिया । 
पाठशाला के फायदे सममाने पर कई जगह जाटो 
ने अपने लड़कों को फोरन पढ़ाना शुरू कर दिया 
है। जाटों की संख्या भी शेखायादी में अन्य लोगो 
को अपेक्षा सब से ज्यादा है। ऐसी स्थिति में 
आये संन्यासियों और उपदेशकों की शेखवाटी 
में ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है। यदि कहीं 
पर, जैसा कि नवलगढ़ में प॑० गोकुलदत्त जी को 
रोका गया था, पब्लिक व्याख्यान फी व्यवस्था 
न भरी हो सके तो समाज मन्दिर के अन्दर ही 
घर्मोपदेश दिया जाबे तथा कथा की जावे । यदि 
मन्दिर भी न दो तो गृहस्थों के घरों में घूम घूम 
कर प्रचार किया जाये । 





सावदेशिक ] 


[ जनबरी 





कई पढ़े लिखे लोग शआर्य-समाज को एक 
सम्प्रदाय समझ कर उसकी उपेक्षा करने लगते 
हैं, परन्तु मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। में तो आर्स- 
समाज को सा्ेजनिक सेवा के महान्‌ कंन्द्र के 
रूप मे देखता हू ओर देखना चाहता हूँ । 
-मूलचन्द श्ग्रवाल 
मध्य प्रदेश 


भ्रीमान्‌ सम्पादक जी, नमस्ते । 

मध्य प्रदेशकी आरयंसमाजकी प्रगति पर लिखने 
के लिये उत्साह नही होता है क्योकि यहां आर्य- 
समाज बढ़ी शिथिल अबस्थामे हे। कदनेको तो यहां 
दर्जनों आय्येसमाजे हैं प्रान्तिक सभा भी है परन्तु 
जीवन नज़र नद्दी आता । कारण के विस्तार मे मे 
जाना नही चाहता आप स्वयं विश्व है | स्वयं समझ 
सकते हैं । आएदिन हिन्दुओक लाल और हिन्दुओ 
की ख््ियाँ विधर्मी बनते है,मगाए जाते हैं। इस तरह 
समाचार पत्रोमें रिपोट' छपती है परन्तु ये घटनाएँ 
आयेसमाज पर कोई विशेष प्रभाव नदी छोड़ती 
प्रतीत होती हैं । समाजो को प्रचारको के न आनेकी 
शिकायत रहती है प्रतिनिधि सभा को समाजों से 
दर्शांश और फाम प्राप्त न होने की शिक यत रद्दतो 
हे और इन्ही शिकायतो के करने कराने में समय 
ओर शक्षि बरबाद होजाती है जेसा कि अ्रन्यत्र भो 
होता रहता है। काम दोतो केसे हो ? २-४ सम जो 
में जान हे बेही कुछ करती भरवी रहती हैं। अस्तु 
कुछ समाचार भेजे दी देता हू । 

१३ नवम्बर को अमरावती समाज में शारदीय 
नवसम्येष्टि और मद्दर्षि निवास पव्णे मनाए गए। 
इसी समाज मे १७-११-३६ को इश॒दास नामक एक 


इंसाई नवयुत्रक की शुद्धि हुई | शुद्धिके बाद्‌ उसका 
पुराना नाम विष्णुप्रसाद रखा गया। चांदूर रेल्बे 
समाज कुछ शक्ति शाली है। यह अच्छा काम 
करता रहता हैँ विशेषतः शुद्धि का । ता० १३ को 
इसने निवोणोत्सव मनाया। इसके मन्‍्त्री श्री० मारु 
तिरामजी कद्ू की शुद्धिसम्बन्धी चिट्टी भेजता हूं इसे 
छाप देये । 
चांद्र 

दो मास पहिले नांगो गणेश दरिज्न तथा 
उसकी पत्नि चन्द्राबाई इन्होने धमोन्‍्तर करके 
इसलामी घमें को स्वीकार किया था। वत्पश्चात 
चांदूर-रेलबे आये समाज के कार्यकर्ताओं के पास 
पश्चात्ताप सूचित कर के इस्लामी धमें पर 
बिलकुल विश्वास ओर प्रेम न रह कर उभ्रयता 
शुद्ध होने की और आजन्म बेबिक धर्म का पालन 
करने की इच्छा प्रगट की । इसलिये श्रा्य-समाज 
मन्दिर मे मगलवार ता० ८-१२-२६ को रात्रि मे 
८ बजे श्री संत तुकड़ो जी महाराज के नेतृत्व मे 
दापत्त्यो का वेदिक पद्धति के अनुसार शुद्धि-करण 
कराक उन्हों को पूर्जवत्‌ वैदिक धर्म की दीक्षा दी 
गई, पश्चात समाज के मंत्री श्री मारुतिराम जी 
कड्ू का शुद्धि-करण पयोलोचन के विषय 
पर भाष्ण होकर श्री सत तुकडो जी महाराज 
का उपदेश पर हिंदी मे भाषण हुवा! । अपने 
भाषण में कदह्ा-मभुझे अति आनन्द हुवा है कि, 
एक परधर्म मे गया हुवा हिंदू्धर्मीय पुनश्च 
स्वर्म में लेने के शुक्ष-प्रसंग मे हाजिर रहने की 
सधि मिली । पढ़िले मुझे श्रति दुःख मालूम दोता 
था कि, अपने हिंदूधमें का एक ही संप्रदाय 
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एकदम परघमे में गया हुवा इस पुनश्च स्वधमे 
में मिलने को राजी नथा परन्तु आये समाज ने 
ऐ बाबत विशेष लक्ष दे कर ऐसे लोगों को पुनश्च 
वैदिक घर की दीक्षा देने का स्तुत्य उपक्रम 
चलाया है । ऐसा प्रसंग देखने का मेरा ० पहिला 
ही समय है । अपने सब हिंदू बांधवों ने अपने 
नजर में आये हुये ऐसे लोगों को स्वधर्म मे लाने 
को प्रवृत कराना ए बाबत आये समाज के ओर 
से चल रहे हुये. कार्य उन को भूषणभूत हैं । 


आखरी आभारप्रदर्शन हो कर पसाद बांट 
कर समारम्भ समाप्त हुवा। 


उमरखेड़ में आर्यवीरदल स्थापित हुआ हे। 
जबलपुर में भी प्रचार हुआ । भेला घाट में मेले के 
अवसर पर ३-४ दिन प्रचार हुआ-प्रतिनिधि सभा 
ने फेजपुर के इर्डियन नेशनल कांग्रेस के अ्रवसर 
पर प्रचार करनेकी सूचना दी थी ओर वित्तीणार्थ 
ट्रोक्टो का प्रबन्ध कर लिया गया हैं, ऐसी सूचना 
दी थी। प्रचार अषश्य हुआ द्ोगा। यदि हुआ 
होगा तो रिपोर्ट बाद को भेजूगा । 

बम्तई 

श्री सम्पादक जी, नमस्ते ! 

बन्यई प्रान्त मे भी कगढ़े का लग भंग वही 
रूप है जो राजस्थान में है। बम्बई समाज कई 
वर्षो से प्रतिनिधि सभा के संगठन से अपने को 
पृथक रक्‍खे हुए है। इस झगड़े के कारण तथा 
अन्य कारणों से भी प्रान्त में आय्णने समाज की 
गति बड़ी मन्द है। कम से कम मुझे तो ऐसी ही 
प्रतीत होती है । हो सकता हैं में वास्तविक 'प्रगति 


अर 


से परिचित न हूँ । इसमे मेरा जितना दोष है उस 
से कहीं अधिक प्रान्त के आय्ये अखबारो का है 
जो आय्य समाज के अ्रवार होकर भी जो 
आर्य भाषा का उयवहार आवश्यक ठहराता है, 
जो उस ऋषि की सातृभूमि की, आय्य समाज 
की आवाज़ है जिसने गुजराती का व्यवहार 
छोड़कर हिन्दी भाषा का व्यवद्दार अपनाया था 
सांग देशिक भाषा हिन्दी को अपनाने की बढती 
हुई प्रवृत्ति के इस युग मे भी प्रान्तीय भाषाओं मे 
निकलते है। अस्तु सम्पादक जी, अच्छा हो, 
प्रतिनिधि सभा से मासिक पगत्ि का विवरण 
आप म'गा लिया करें मैं तो माफी चाहता हू उस 
समय तक के लिये जब तक्र मैं गुजराती न सीख 
लू या बम्धई पूान्त के आर्य्य पत्र हिन्दी मेन 
निकलने लगे । 

“नासिक मे वेदिक धर्म पूचार” शीर्षक एक 
समाचार हमें मिला हैं हम उस यहाँ छापते है । 

(सम्पादक) 
“जामिक में वेदिक धर्म्म प्रचार 

नासिक शहर मे रवरेण्ड एच० हाज रांची 
निवासी ने कलेक्टर नासिक की अध्यक्षता मे 
बिजयानन्द नाटकय्ृहमे ८, ९ १०द्सिम्बरको इसा 
की जीवनी और उसके मिशन पर सीन भाषण 
विये। कलेक्टर की अध्यक्षता के कारण नगर के 
गरयमान्य पतिष्ठित हिन्दू भी सम्मिलित हुए। 
दूसरे दिवस प॑० कन्हेयालाल मिश्र आयो पदेशक 
आये विद्या काशी ने पादरी सा० से * वाद-विवाद 
करने को पत्र दिया परन्तु वतंमान अध्यक्ष ने 
स्वीकृति न दी । पादरी सा० के पच्चार कें.समाप्त 


साथदेशिक ] 


| जनवरी 





होने के पश्चात्‌ आसे-समाज नासिक तथा हिन्दू 
सभा नासिक को ओर से स्थानीय थियेटर हाल 
में स्वामी शहूराचायें जी की अध्यक्षता में 
१२-१२-३६ को हिन्दुओ की एक महती सभा हुई 
जिसमें जनता पांच हज़ार से ऊपर थी । हाल में 
बाहिर तक पेर रखने को स्थान न था। श्रीमान्‌ 
पं० कन्हेयाज्ञाल मिश्र ने “विदेशियों पर बेदिक 

धर्म का पभाव” विषय पर एक घण्टा तक 

अत्यन्त महत्व-पूर्ण और सारगर्भित भाषण 
दिया । आप ने पाश्चात्य देश के विद्धानों के 
विचार उनको पुस्तकों में से बतलाये कि किस 
पकार विदेशी विद्वान वैदिक धर्म की प्शंसाकर 
बेदिक धममे की ओर मुर रहे हैं और बाइबल 
की शिक्षा से अशान्त हो रहे हैं । डा० विक्टर 
कज़न ने यहाँ ठक लिख दिया है कि यदि मेरा 
पुन जन्म हो तो परमात्मन्‌ मेरा जन्म भारतवर्ष 
में देना जिससे में बेदिक ज्ञान को पाप्त कर मोक्ष 
पाप्त कर सकू' । इसी पकार अनेक योरोपियन 
विद्वोनों के महत्व पूर्णो विचार बतलाये | इस 
व्याख्यान से पंगिडत जी की खोज का पूर्ण पता 
चलता है। आप के व्याख्यान के पमाव से प्रभा- 
बित होकर नवयुवक बाबूराव जानोवा मेलकर जन्म 
के इंसाईने परिवार सहित शुद्धी कराक पुन. बेदिक 
धर्मम सम्मिलित हो आर्य-समाजी बननेकी घोषणा 
की । पश्चात्‌ सभापति जी का भी अत्यन्त महत्व 
पूरे और गम्भीर भाषण हुआ । हिन्दू जनता 
परिड्त जी के व्याख्यान से अत्यन्त प्रभावित 

थी । धन्यवा३ तथा कतेल ध्वनि ओर बेदिक धर्म 


के जय घोष के पश्चात्‌ सभा समाप्त हुई । 
किशन लाल चक्रपाणि तिबारी 
उप सभापति, हिन्दूसभा नासिक । 


बिद्दार में प्रगति 


श्री० सम्पादक जी, नमस्ते । 

“बिहार प्रान्त' आपको पता ही है प्रकृतिक 
विपल्यों से सताया हुआ है, उन विसवों से आर्य 
समाज को भी बड़ी द्वानि पहुची है। वहां के 
आर्यसमाजी भाई समाज की शक्ति के निमोण में 
संलप हैं । वह पान्त पारस्परिक मनो-मालिन्य से 
शून्य है यह नहीं कह्दा जा सकता । आप सोचते 
होंगे मनो-मालिन्य, दलबन्दी का मैं हर प्रान्त 
में क्‍यों जिक्र कर रहा हूँ । परन्तु क्या करूँ सज- 
बूर हूँ हृदय का वेग लेखनी क॑ द्वार से हो निकाल 
कर कुछ शान्त कर लेता हूँ, बेसे खुशी नहीं है, 
मुझे खुशी होगी जिस दिन, मुझे ऐसी नाखुश- 
गवार चीज़ें आपके सामने रखने का मोका ही न 
मिलेगा। श्रस्तु-इस मास श्री महात्मा नारायणस्वामी 
जी प्रधान सात्रे देशिक सभा ने विहारप्रान्तका दौरा 
किया। प्रचार की धूम रही । स्वामी जी के दोरे का 
प्रधान उद्दे श्य यह देखना था कि सशोधित उपनियमों 
का आयेसमाजों में केसा प्रचलन ही रद्दा है । इस 
दौरेमें प्रधान जी ने मुख्य २ भ्रायसमाजोंका निरी- 
कण किया तथा कई समाजो को उपनियमों के 
अनुसार संगठित कराया । हमने आये भाइयों को 
यह मांग उठाते हुएसुना है कि सार्यदेशिक सभा 
क्‌ प्रधान को इण्डियन नेशनल कांग्रेस इत्यादि के 
अध्यक्षों की नाई प्रान्तों में दौरा करना चाहिए | 


श्र 


पौष ] 
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आये समाजो का निरीक्षण करना तथा उनमें 
आवश्यक सुधार यदि बांछुनीय दो करना चाहिए। 
इस दृष्टि से यह दौरा बडा महत्व रखता है। 
प्रतिनिधि सभा बिहार के पधांन जी को दौरे का 


विस्तृत विवरण प्रेस में देना चाहिए । --एक आर्स्य 


मद्रास प्रांत 

बगलौर मिशन अक्टूबर नवम्बा का विवरण 

अ्रक्टूबर के पृथम सप्ताह फे कुछ दिन माला 
बार पूंत के फोट्रयम (रियासत ट्रावनकोर) आदि 
के पूचार मे व्यतीत हुए । ९ अ्कटू० को कोट्टयम 
(र०प्राह्झाला एफाकछ्ाबा 4च३३०2॥7.0ा 
की स रक्षतामे और पो० कुरुबिलला ५४ 3 8 |) 
की अध्यक्षता मे (जो वहां 800॥॥47$ मे 
4]60025 के पोफैसर हे ([7। ६९॥७५। 
980:009 70००० वा विश्व आतृत्व पर मेरा 
अ'गरेजी मे भाषण हुआ जिसमे वेद शास्त्रो की 
इस विषयक शिक्षा की बाइबल की शिक्षा के साथ 
तुलना की गई। सभापति महोदय ने इस बातपर 
हर्ष पकठ किया कि बेदो मे इतनी उन्‍्च शिक्षाये 
पाई जाती है । २ ता० को मध्यान्ह भारतीय 
महाविद्यालय मे जिसके मत्री श्री पं० नारायणदत 
जी हिंदी भूषण हैं) सस्‍कृत मे ओर सायम्‌ एक 
साज्ेजनिक व्याख्यान भ्रीयुत & ४४. पनिक्कर 
8 2.७ 7, के सभापतित्व मे बेदो के सन्देश पर 
हुआ । ३ ता० को पात श्र ।नन्‍्द हिंदी महाविया 
लय में हिंदी पच र सप्ताह विषयक पथम सभा 
के सभापति रूप से मेरा भाषण हिंदी तथा स्व० 
स्वामी भरद्धान॑द जी के स'देश के विषय में हुआ । 
उसके परचात्‌ श्राल्वे की संस्कृत पाठशाला का 


निरीक्षण करते बहा बंदोपनिषद्‌ की शिक्षार्थ 
उचित रिदेश देते और श्री नीलकण्ठ नम्बूदी 
नामक आश्चण से धर्म विषयक शास्त्रार्थ करत 
हुए मै बगलौर वापिस आया क्योकि बषों का 
जोर अधिक हो जाने क कारण विशेष प्रचार 
असम्भव था तथा अन्य आवश्यक सामाजिक 
कार्य थ। १८ ता० को ब गलार आरा समाज का 
वार्षिक साधारण अधिवेशन ( ३॥009। (90४88- 
4। १६७०४४४ हुआ जिसमें नए अधिऊारियों 
का निर्वांचन तथा भविष्य के कार्य क्मका निश्चय 
किया गया। 


प्धान--भी सम्पत आयंगर जी रि९॥॥९ते 
गंपी8० 

उपपूधान--शभ्री पुटेय्या जी 8. 3 

तथा मंत्री श्रीयुत रामकृष्ण 25८ ओर 
धममदेव विद्या वाचस्पति सर्गसम्मति से चुने गए । 


२१ ता० को कगेरी मास विद्यालय, हरिजन 
बस्ती तथां गुरकुलाशभ्रम में पूचार फिया गया। 
मावल्ली इत्यादि के हरिजनो में भी पचार किया 
गया। विजय दशमी के अवसर पर मैसूर में बडा 
उत्सव होता है जिसमें दूर ? से बहुत लोग 
सम्मिलित होते हैं उस अवसर पर यथा सम्भव 
पचार सामाजिक साहित्य वितगर्णादि द्वारा किया 
गया। ओर एक आये सब्जन के घर म॑ उनकी 
पुत्री का नामकरण संस्कार भी कराया गया। 
उधर से लोटनेपर [, 00०0 १4ब०) ५०००] 
87 वाद्ट806९ के रबरेण्ड कोकक्‍्स नामक पादरीक 
सांथ ईसाई मत विषयक शास्त्रार्थ हुआ । पादरी 


शररे 


साव॑देशिक ] 





साध्देव इंसामसीह की निर्बलता, सृत्यु से भय 
इत्यादि विषयक प्रश्नो का काई सतोषजनक 
उत्तर न दे सके उन्हे मैंने 9/0ए ०6६४९ 
४८१४४ आदि श्रपनी लिखित पुस्तकें भी मेंट की । 
नवम्बर १९३६ 

इस मास मे बंगलोर शहर, छावनी अल्पूर 
शषाद्रिपुर, मल्लेश्वर, बेल्गाम, गोरीबिदन्र, हिन्दू- 
पर इत्यादि में पूचार कारो किया गया ।८ नवम्बर 
स १४ तक ऋषि दयानन्द सप्ताह की भिन्न २ स्थानों 
में आयोजना की गई । बेल्गा में लक्ष्मीयात्रा नाव 
से एक बडा पते १२ ब्षों में १ वार कुम्भ के मेले 
की तरह होता है उस अवसर पर यथोचित पचार 
तथा ऋष्युत्सव के अवसर पर पचाराथोें मुझे 
बेल्गाम जाना पडा | लक्ष्मीयात्रा से श्रधिक सख्या 
प्रामोक अशिक्षित लोगो की होती है. तथापि यथा 
संभव शिक्तितो में सामाजिक साहित्य क॑ मुफ्त 
वितरणादि द्वाप पचार किया गया । इस यात्रा मे 
पहले मैंसे वगेरह की बलि दी जाती थी पर इस 
वर्ष इसके विरुद्ध आन्दोलन करने के कारण पशु 
बलि सवथा नही दीगई । बेल्गाम के पतिष्ठित 
सज्जनो जिनमे कोल्हापुर के भू०पू० दीवान दीवान 
बहादुर लद॒टे और अ्रश्तिस्टेण्ट डिस्टिक्ट जज ओक्‌ 
साहेब का नाम विशेष उल्नेखनीय हैं मेरा एक 
व्याख्यान हिन्दी वे में और एक गीवोणवाग्‌ 
वर्धिनी सभा मे मधुरवाणी' संस्कृत पत्रिका के 
सम्पादक श्रीगलगलीरामाचाये जी के समापतित्व 
में सस्कृत में हुआ जिसे परिडतमण्डली ने बहुत 
पसन्द किया और अपनी पत्रिका के लिये लेख 
लिखने की पार्थना की जिसके अनुसार मैने इस 


संस्कृत कविता प्रशारानाथ दी है । बेल्गाम मे 
ऋष्युतनव &० ज़िला जज श्री ओऋक्‌ महोदय के 
सभापतित्व में १३ नवम्बर को मनाया गया जिस 
में मेरे प्रधान भाषण के अतिरिक्त प्रिन्सीपल 
बोहरा डा० बाक़ आदि स्थानीय सज्जनो के भी 
सक्तिप्त भाषण हुए ओर देवी विद्यायतीजी के 
भजन हुए। श्रभी ओर कुछ व्याख्यान का 5बन्‍्च 
किया जा रहा था कि बंगलोर आय समाज के 
प्रधान श्रीयुत सम्पन्‌ आयंगार [१6६ ९१ 3502० 
के तार पर अत्यावश्यक समाज कार्य होनेसे मुझे 
१४ ता० को बंगलौर के लिये प्रस्थान करना पडा। 
बगलोर मे भी ऋष्युत्सव के सम्बंध मे शेषाद्रिपुर 
कैलस पाल्यम छावना आदि मे सार्वजनिक 
सभाएं की गई । महदषि दयानन्द के महत्त्व और 
सन्देश पर एक पुस्तक कणोटक भाषां से पचाराथ 
मुफ्त वितरणार्थ ऋष्युत्सव के +पलक्‍्ष्य मे बँग- 
लौर आय समाज की तरफ से श्रकाशित कराई 
गई । पतिष्ठित समा द्वारा प्रेषित ५०00० 
० 4 | १०००५ औए श>िराए 79]6७/ ० 
&॥ 855 पुचारा्थ अत्यन्त,उपयोगी सिद्ध हो 
रही हे । १५ ता० को बंगलोर छावनी के 
प्रसिद्ध ईसाइ *30)0 छे00% 50५0० ? के 
मैनेजर मि० बानबस्‌ की पुत्री श्रीमती ५ न्सम्मा 
नामक द्ण्टरमीडियेट्‌ तक शिक्षिता लगभग २० 
यर्ष की देवो का शुद्धि सस्कार बड़े समारोह के 
साथ कैलासपाल्यम समाज भवन मे श्रीयुत 
सम्पत्‌ आयंगार जी रिटायढं जज्‌ की अध्यक्षता 
में मैंने कराया । वैदिक धर्म के मुख्य तत्वों को 


४१४ 


पौष ] 


व्याख्या की गदई। शुद्धि के अनन्तर एक 
शिक्षित दरिजन युवक के साथ उसका विवाह 
संस्कार पूतिष्तित सबज्जनों और देवियों को उप- 
स्थिति में अग्रेज्ञी में व्यार्या सहित कराया गया 
जिसका जनता पर विशेष पआाव पड़ा | इस अब- 
सर पर श्रीयुत सम्पत्‌ आयंगार जी पृधान आर्य 
समाज ओर उनकी पुत्री श्रीमती लक्त्मी देवी जी 
श 3 [.. "' के भी सक्तिप्त भाषण हुए।इस 
शुद्धि से इसाइयों में बढ़ी सनसनी फैल गई हे। 
यहां यह बात भी उल्ले लनीय है कि श्रीमती कांत- 
म्मा के पिता की उस युवक के साथ विवाहार्थ 
अनुमति थी इस शर्त पर कि वह इंसाई मत को 
स्वीकार करे पर जब श्री कान्तम्मा ने ही वैदिक 
धर्म स्वीकार करने की अपनी प्रबल इच्छा प्रकट 
की तो उसके पिता ने ८ दिनो तक उसे घर से 
बाहर नहीं निकलते दिया और शिकायत किये 
जाने पर मंजिस्ट्रेटने उसे इस “केद” से छुड़ाया । 
२३ ता० को हॉलेड के सुप्रसिद्ध विद्वान डा० 
6 प्र. शआ००९ ५. 3 , ., 0) के साथ आध्या- 
त्मिक ओर सामाजिक विषयों पर सप्रेम संभाषण 
किया। २८ नवम्बर को सिंह सभा के निमन्त्रण 
पर गुरुनानक जी के जन्म दिन अल्पूर में मैंने 
लेदिक धर्म और सिक्खमत, पर १ धण्टातक व्या- 
ख्यान दिया और प्रेम पूर्वक सहयोगा्थ॑ सिक्‍्ख 
भाईयों से अपील की। सिक्‍ल्ल भाईयों का हम 
लोगों के साथ प्रेम प्रशंधनीय है तथा प्रत्येक शुभ 
अवसर पर निममन्त्रण द्वारा वे इसका परिचय 
देते हैं । 

संसारक सुप्रसिद्धबेश्लानिक सर सी०वी०एमन्‌ 


अर 


[ सार्वदेशिक 


जो [ताशा [7800066 ० 800९0०७ बँग- 
लौर के [)। ९०५० हैं की सुयोग्यघर्मपत्नी श्रीमती 
लोकसुन्दरी रमन्‌ ने इस मास मुझे तथा मेरा धर्म 
पत्नी श्रीमती विद्यावती देवी जी को सप्र म॑ निम॑- 
श्रण दिया जिसके अनुसार हम लोग २४ नव०को 
यहां गए । उनको मैंने बेदिक धर्म तथा आये 
समाज विषयक कई पुस्तकें भेंट कीं। हमारी सुपुत्री 
चि० सरस्त्रती ने जिसकी आयु ४ वर्ष से कुछ कम 
है लेडी रमन को प्रार्थना मन्त्र, संस्कृत श्लोक 
आदि सुनाए तथा स्वय प्रा्थेना कर के सुनाईं जिसे 
सुन कर थे बहुत दी प्रसन्न हुई और बार २ इनस्टी 
ट्यूट में आने का मुझे निमन्‍्त्रण दिया। वे शीघ्र 
ही अपने घर तथा सेवा सदन में हसमारे 
द्वारा बृहदह॒बन कराने बाली हें । इन्सटीट्यूट 
मे इस मास ४ ७०पाह&िै॥॥078 6॥ एछ&।॥॥ ७890- 
०१॥०॥ की स्थापना कुछ उत्साद्दी पंजाबी युवकों 
के परिश्रम से दो गई दे जिसके कार्य में लेडी 
रमन्‌ भी बढ़ा उत्साह दिखा रही हैं तथा प्रोत्सा- 
हित कर रही हैं । सर सी०वी० रमनू से भी मिलने 
का उस दिन सोभाग्य प्राप्त हुआ । गोरीबिदनूर के 
एक प्रतिष्ठित सज्जन के निदे शानुसार मैं २९५ नव० 
को वहां गया। उधर एक आय्ये सज्जन को प्रणा 
की है ओर उन्दोने इस बात को बहुत कुछ स्वी- 
कार कर लिया हेकि ५०एकड़ ज़मीन 'दयानन्दपुर' 
नाम से स्थापित किये जाने वाड्े एक छोटे उप- 
निवेश के लिए दान देने की कृपा करें । इस विषय 
फी विस्तृत सूचना निश्चय होनेपर फिर दी जाय ॥ 
गोरीबिदनूर से मैं हिंदूर गया जदां ३० ता को 
बेदोंके पवित्र सन्देश पर एक व्याख्यान हुआ । ?, 





विवरण फिर दिया जाएगा वहां आर्य समाजकी 
स्थापना कर दी गई है। कल ६ तारीख 
को लेढी रमन्‌ की अध्यक्षता में 
४8 वटाशा? 07; ४0 (0पप्रा०! पर मेरा 
[्रता॥70 [80 00० ०॑ 8९0७॥,८७* में अ्रग्रेजी 
व्याख्यान हुआ जिसके पश्चात्‌ बद्दीं हवन कराया 
गया जिसमें लेडी रमन ने मुख्य भाग लिया। 
--धर्मदेव विद्यावाचस्पति 


नवम्बर के कार्य का संक्षेप 


१--दीपावर्ला समारांह श्री भक्तवत्सलम्‌। 
डिपुटी मेयर, मद्रास की अध्यक्षता में धूमधाम से 
मनाया । इस अवसर पर एक वृहत्‌ प्रौसेशन भी 
शहर के मुख्य २ भागों में गया । 

२--चार शुद्धियां एक नामकरण तथा एक 
विवाद संस्कार हुआ । 

३--शुन्दूर मे प्रचार तथा शुद्धियां। गतमास 
गुण्टूर जिला में १६ इसाई परिवार जिनके व्यक्ति- 
यों का योग ३७ है, शुद्ध होकर पुनः हिन्दू धर्म मे 
प्रविष्ट हुए । 

४--तिरुवन्नायले नामक प्रसिदूध तीये स्थान 
पर मेला प्रचार । 

४--सूले-आंच का वार्षिक £ निर्वाचन तथा 
रिपोर्ट 

8६--97फ%/7 ४४ 987 का तामिल 
अनुवाद । 

--केशवदेव झ्ञानी 
भद्रास 


[ जनबरी 





ट्ावनकोर में प्रचार 

मौखिक प्रचार --नील॑ पेरूर, कोह्यम्‌ , कोड- 
यंपडी, कुडमादू र, मन्‍नानभ, एटू मानूर, कवियूर, 
मरियप्पह्नी इत्यादि स्थानों पर व्याख्यान दिया | 

मेला प्रपार,--अपू क्करा और कुमारनेल्द्ूर 
भन्दिर के मेलों पर छ दिन प्रचार किया। 

इसके अतिरिक्त प्रचार के सिलसिले में और 
हेन्दव मद्दासम्मेलनों में भाग लेने के लिए टिवं- 
डू म आपू क्करा पश्चिम, अय्मनम्‌ पुतुप्पष्ठी आदि 
स्थानो की यात्रा की । 

एन एस एस (छा जि७ए ८6 850- 
०७४५ ) के जनरल सेक्र टरी से सामाजिक विषय 
पर बात चोत करने से सस्कार विधि (मालयालम) 
की आवश्यकता उन्होंने अनुभव की। उन्होंने 
यह कहा है कि “स्वामी जी कृत सस्कार विधि 
मलयालम में कर दें तो में श्रंतरंग सभा में पेश 
करू गा और उसे स्तव्रीकार करा कर सोसाइटी के 
द्वारा ही प्रकाशित कराने का पूरा २ यत्न करू गा । 

--नारायणदत्त। 

पहाड़ी इलाओं में प्रचार की प्रगति 

अक्तूबर नवम्गर मास का विस्तृत विवरण 
अक्तूबर मासमें कुछ आमोमें प्रचार करके ता.१८से 
जहरीखाल लेन्सडोन में प्रचार किया। जदरीखाल 
विद्यार्थियों तथा आर्य भाईयों में प्रचार किय । 
शुद्धशुद्ञा आर्य भाइयों से मिला और उन 
को आर्ण सिद्धान्तों पर चलने के लिये उपदेश 
दिया । जिस समय में जहरीखाल आये समाज में 
उपदेश करता था, आर्य समाज के प्रधान मंत्री 
सिगरेट पी रहे थे, इस समाज में पहढिले साप्ता 


2१६ 


पौष 
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दिक अधिवेशन नदीं होगा था। पर अब ४ सास 
से मासिक अविवेशन होता दै। यद्द लोग उपदेश 
से बड़े प्रसज्न हुए। समाज रजिः्टर में मेरे उपदेश 
का वित्रर ए मंत्रीका लिखा हुआ दै संख्या ३० तक 
थी। तारीख २०-२१ को प्रवार उल्ली प्राप्त में किया, 
यहा शुद् गुदा आदे भाईयों क्रे २-३ मवाते हैं। यई 
भाई भो सिगरेट तम्याहू खु् पीते हैं। नित्य 
हजन के झे लिये उन्हें उदेश दिया ओर 
नित्य कम करते क। प्रतिज्ञा करवाई | दो दिन 
तक इन भाइयों को अपने साथ दृवन करने को 
बैठाया। रात्रो के भूत, प्रेत, तथा वत्तेमान देव 
देवतों के बारे में इनके प्रश्नों का उत्तर देता रहा । 
बत्तेत्र * वो देवों से व भूत प्रेतों से यह भय 
मानते है । कुटम्ब परिवार सहित इनऊी संख्या 
उपदेश सुनने के लिये २० तक थी। तारीख २४ 
को जदरीखाल से कोटद्वारा को आने के लिये 
राप्ते मे एक ग्राम कथेला नाम का मुसलमानों का 
है।इप गाव की देख भाल की, यद्दा २२ मवाप्ते 
मुसलमानों के ही हैं। वोल-चाल, रहन-सहन सब्र 
इनऊा गह्वाली है, खेती इत्यादि जैसी दिंदूओं 
की है उसी प्रकार इन की भी है। इन की एक 
मसजिद है। मेंने यश की स्त्रियों को पूछा कि यहां 
श्राप लोग गाय की कुर्बानी करते हैं। उन्होंने 
उत्तर दिया कि जैसी माता दिंदू गाय को मानते हैं. 
चैसे हम भी मानते हैं । 
कोटद्वार जाकर आग। समाज में ठदरा | रात्री 
में बास करने वाले अतिथि जो भाई टिके ये 
सिगरेट तम्बाकू पीते थे, शुद्धशुदा भाईयों में से 
एक वानप्रश्यी भी इस समाज में ये, इन से पूजा 


श्र 


[ जनवरी 
यह लोग समाज मन्दिर में ऐसा क्यो करते है ९ 
उन्होंने उत्तर दिय। यह आर्र हैं, नहीं मानते । 
प्रात २५ तारीब को साप्वाहिक अधिवेशन था। 
कुआ सभ सद्‌ लोग भो तम्बाकू निगरेट पीते थे 
जब उपदेश देते समय इनको व्यसनों के छोड़ने 
के लिये कहा तो, जबाब देने लगे इन बातों में 
क्या रखा है ? अपने समाज रजिस्टर में उपस्थिति 
मख्या लिख दी, उपदेश का विवरण नहीं लिखा 
और न समाज में मेरी दाजरी लिखी, मेरी इच्छा 
इन दिनों इन भाईयों में प्रचार करने की थी 
परन्तु पारिवारिक कारण से इन लोगों में 
जो प्रचार करने की इच्छा थी वह पूरी नहीं 
हो सकी । तारीख २७ सबेरे तक द्वी कोटद्वारा 
आर्य समाज में रहा ! तारीख र८ को ३६ मीज 
ज शदारबराल पैदल पहु'चा। २६ तारीख ८ मील 
अपने गात्र पारवरी आया, शामको दुगड्डेसे लाल 
तुलाराभजीऊा पत्र मिन्ा कि तुम्दारी पुत्री दुगड्डा 
अत्पताल में आगई है । ३० तारोख को ११ वजे 
२० मील पौदन दुगड्डा पहुंचा । 


तारोब १२ को नागरप्राप में गया। इस गांव 
में अगले साल के प्रचार में आये मित्र म गवाने 
को व आये समाज स्थापन करने को कहा था। 
तब से कुद्र भाई रविवार को बराबर हवन करते 
हैं और आये मित्र भी मेगा लिया है । इन लोगों 
का विचार था कि दापमाला को इमारे गाव में 
आर्य समाज की स्थापना हो जाय तो अच्छा दे । 
इसीलिये वद्दा गया था | सो कतिपय परिस्थितियों 
के कारण समाज तो स्थापित नहीं हो सका। 


सावदेशिक ] 





उनमे से एक चोन्दकोदू आये समाज का आये 
सभासद बनाया ओर ४ सद्दायक सभासद्‌ इसी 
गाव में सापाहिक सत्सग करने के लिये बनाये । 
तथ। स्वामी जी कत ग्रन्था को पढने »र म गाने 
के लिये प्रेरित कर आया हैँ । तीन दिन तक आये 
घ॒र्म की विशेषता तथा स्थाम्ती जा के आये जाति 
पर उपकार विषय पर प्रचार किया। जन सत्या 
७० ८घ० तक थी । 


तारीख १८ १६ को नौ गाय खाल में “०० 
जन सरया के बीच मे वेदिक धर्म का प्रचार 
किया। विषय, सादगी और ईश्वरभक्ति से ही 
देश का उद्धार होगा। २० “३०४२५ तारीख 
दुगढड में रहा । ५० जवाहरलाल जी के आने पर 
गढ़वाल की जनता ८ १० हजार तक थी। में भी 
सम्य २ पर प्रचार करता रहा | वैदिक धर्म के 
।भज्न ? विषयों पर लोगों मे उपदेश करता रहा 





हद “नर 
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दुगझ्ञ आये समाज मे साप्ताहिक अधिवेशन नहीं 
घोता दे । 


तारीख २६-२७-५८००६-३० को मदन मोहन 
आश्रम दरिद्वार मे श्री ५० रेवानन्दजी अध्यापकसे 
आये ट्क्‍टोंक लेनेके लिये आया। १००० हजारके 
करीब ट्रौक्ट गढवालमे वितीरणार्थ ५०जी से प्राप्त 
किये | प० जी क पास मैजिक लालटेन है उसके 


द्वारा प्रचार करने की इच्छा थी, पर प० जी ने 
कहा कारवाइड का खच अधिक दोता है। इसी 
लिये नहीं ला सका । अगले ठो मह्दीने के त्रिस्तत 
विषरणों में लिखा था कि सिगरेट, तम्बाकू, मोस 
मदिरा कितने लोगों को छुडाया, पीछ के तिवरण 
मे लिख कर भेजू गा। प्रार्थना है इस समय नहीं 
भेज सका क्षमा प्रदान करने की कृपा कीनिय, 
दूसरे मास के विवरण मे लिख कर भेजूगा । 


--रधुवरदयाल आये उपदेशक गढवाल 


& 2. 5 कै 
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--अ्रीस देश की मिस मन्निप्तीनी पोरटास 
( हडशालतवा। 0005७ ) ने ह्न्दू धर्म के 
सिद्धान्तों पर मुग्ध होकर हि-दू धर्मको स्वीकार कर 
लिया ओर अपना नाम मिस सावित्री देवी रखा। 

--आ० स० दसनग ज (पार ) लखनऊ मे 
२२ नत्रम्वरको एक जन्मके ईसाई परियार ओर एक 
मुसलमान की शुद्धि की गई । 


--करोबन जिला उन्नाव के दूसर बेश्य कुलको 
एक स्त्री अपनी २ लड़की व २ लड़कोंके साथ एक 
मुसलमान के साथ बदकाए में आआकर चुपचाप घर 
से निकल भागी झोर उन्नाव मे एक मुसलमानी 
मुहल्ले में रहने लगी । पता लगने पर हिन्दू सभा 
ओर आर्य समाज के विशेष यत्न से पुलीस की 
सद्दायता से मुसलमान के घरसे निकाली गयी। 

--४-१२-०३६ को प्रात काल & बजे मिस 
न्‍्योरा ( एक योरेशियन ) पिता का नाम स्‍्योरा 
ए्डवर्ड देहरादून की रहने वाली की प्राथना पर 
बागरा शुद्धि सआ ने ५० भोजदत्त उपदेशक हारा 


उनकी शुद्धि कराके उनका नाम श्रीमती नारायणी- 
देवी रखा शुद्ध होने पर श्रीमती जी के द्वाथ की 


सिठाई सब ने खाई | विविध सत्याओं को दान 
भी दिया गया। देवीजी का वा हीरालाल खत्री के 
साथ बिवाद संस्कार पं० भोजदत्त और प० अयो- 
ध्याप्रसाद शर्मा ने कराया । सन्त्री 

“--फतेहचन्द ट्स्ट विल्डिंग राजामण्डी आग- 
रा में ६-५२-३६ को एक बाहर से आय अग्रवाल 


ब१६ 


बिछुड़ो का मिलाप तथा 
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९ 
रक्षा काय 
जोड़े का विधवा विवाह शुद्धिसभा आगरा द्वारा 
बड़े समारोह के साथ किया गया। सस्थाओं को 
दान दक्षिणा दी गई । स्त्री 

--“आहिरवादीन नामक अद्वदीर जो कुछुकाल 
पूव मुसलमान होगया था, पश्चात्ताप करने पर पुन 
आर्य्यंसमाज उज्ञाव द्वारा शुद्ध करके वैदिकधर् में 
सम्मिलिन क्या गया । बत्रिल्ोकीनाथ मत्री 

“५ ११-२६ को भुरा गाव में आ० स० 
अदौसी द्वारा दंगरमल व परिवार ( ६ व्यक्तियों ) 
की शुद्धि की गई । सस्कार प० रुद्रदत्त जी तथा 
प० रामशरण जी ने कराया प० रामशरणजी के 
इस गाव में २ व्याख्यान हुए जिनका जनता पर 
अच्छा प्रभाव पड़ा । रामप्रसाद मनत्री 

-“7१०। ११। ३६ को आ० स० मियांचन्नू 
में एक मुस्लिम नवयुवक का प्रवेश संस्कार श्ररि० 
प० निरखनदेव जी वैदिक मिश्नरी ने कराया। 
उसका नाम मुदम्मद याकूब से बदल कर धर्मचंद 
रखा गया। मनोहरलाल मनत्री 

--ता० ३-१२ ३६ गुरुषार रात को ९ बजे आर्य 
समाज पहाड़गज के उत्सव के पण्डाल मे ष० बुद्ध 
देव जी विद्यालंकार की कथा के पश्चात्‌ धर्मबीर 
व लद्त्मी देवी जो कि कुछ दिन पूरे शुद्ध हुए थे 
उन दोनों का बिवाह रूस्कार प रामनारायण 
शर्मा सिद्धान्त रन प्रधान बैदिक धर्म प्रचारक 
मण्डल द्वारा बड़े समरोह के साथ हुआ । विवाह 
में सेकड़ों की तादाद में स्त्री-पुरुष मौजूद ये। सबने 
वर बधू को आशीर्वाद दिया | तत्पश्चात्‌ प जी ने 
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साहित्य -समी कक्षा 
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स्त्रियों का ओज 
लेखक--श्री पं० चतुरसेन जी वेच । 
प्रकाशक--शारदामन्दिर लिसिठेड, नई सड़क 
देहली । 
मूल्य १) 
इस पुस्तक के लेखक <न्‍दी साहित्य के प्रसिद्ध 
लेखक श्री चतुरसखेन शास्त्री हैं । इसमें 
१३ राजपूत वीराज्षनाओं की गाथाओं से 
भारतीय नारी की बीरता, पातित्रत, सतत्व 
रक्षण ओर आत्मोत्सर्ग की उज्ज्वल भावनाओं 
का दिगर्दर्शन कराया गया है । पुस्तक की 
कहानिया नई नहीं है हा शेली नई है और बड़ी 
ओज पूर्ण है बसी ही ओज पूर्ण जैसी पुस्तक की 
कथाएं हैं । पुस्तक प्रत्येक भारतीय नारी के पढ़ने 





एक जन्म के मुसलमान अब्दुलफजल को भी शुद्ध 
करके नाम देवदत्त रम्ब उपस्थित जनता ने उन्हों 
के दाथ से मिठाइया प्रहण कीं । आप बहुत दिना 
से शुद्र होन की कोशिश कर रहे थे। यह अंग्रजी 
के विद्वान ओर बगाली हैं । वैदिक धर्म की जय 
तथा शान्ति पाठ के बाद कार्य वाही समाप्र हुई | 
मन्त्री,'बै दिक धर्म प्रचारक मण्डल देहली | 


योग्य है। शारदा मन्दिर बहुत उत्तम साहित्य 
पैदा कर रहा है उसका यह प्रकाशन उस साहित्य 
म॑ बहुमूल्य योग है । 


श्र 


प्रभाकर 


आर्य समाज के सुप्रसिद्ध पत्रकार आय मित्र 
के भूतपूठ्त सपादक श्री प हरिश्कर जी के 
सम्पादनमे आगरेसे “प्रभाकर! नामक हिन्दी साप्ता- 
हिक पत्रका उदय हुआ है | पत्रके लगभग ८ अक 
अ्रत्र तक निकले है। प्रत्यक अकके विविध स्तम्भा 
मे सुरुविपूर्ण, मनोरजक और पठनोय सामग्री है । 
निर्दोष हास्यरस की रचनाओं के लिए श्री प हरि- 
शकर जी सु्नसिद्ध है । आयेमित्र मे लोगों ने उन 
रचनाओं का बहुत आसम्वादन किया है। “प्रभाकर! 
में भी यह विशेषद श्री स्व० प० प्मसिहजी की 
चिट्ठी मे जो पड्चितजी की अपनी द्वी रचना है. उस 
रसका बड़ा बढ़िया आस्वादन होता हे। 
निश्चय ही “प्रभाकर! की यद अपनी विशेषता रहेगी 
पत्र की सफलता मे सन्देह नहीं है परमात्मा इसे 
चिरआयु करे । 


पौष ] 
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महिला-जगत 


सम्पादिका-- ( श्रीमती विद्यावती (विशारदा' )_ 


सत्रीजाति और अछूतोद्यार 


श्रीमती गोपालदेवी 'हिन्दी प्रभाकरा” 


२०>०___---म्वाइटटट 
किया 


भर] रतयर्ष मे कई बलिदान हुए । इस अद्ध 
शताब्दी मे वितनों ने जाति-रूपी कुरड में 

अपने आप को स्थादा किया । आचार्य द्यानन्द 
ने जाति की रक्षा का भार अपने सिर पर उठाया। 
उस समय भी अपने ही भाई ने महर्षि को विष 
देकर अपनी ज्षुघा मिटाई । पं० लेखराम ने विध- 
भिंयों से जाति की रक्षा का बीड़ा उठाया ओर 
श्रपनी आहुति दी, पं० तुलसीराम ओर रामचन्द्र 
यह दोनों दी दलित जातियों को गले लगाने फे 
अण्राध में मारे गये । इन महात्माओं की मृत्यु 
"ने आरय-समाज की परिधि मे उ्थल-पुथल मचाई | 
आये-जगत्‌ का कोई भी व्यक्ति इनके उपकारों 
को भूल नही सकता; परन्तु यह किसी फो ख्याल 
तक न था कि अभी एक ओर जढ़ी आहुति और 
होगी जिससे भारत के कोने-कोने मे अद्यूतोद्धार के 

लिये क्रान्ति हो जायगी। 

एक दुष्ट और शुरढे मुसलमान ने रुग्णावस्था 

में बीर संन्‍्यासी की हत्या कर अपनी जाति की 
प्राकृतिक कायरता का परिचय दिया । परन्तु जिस 
आशा से यह हत्या की गई थी, उसका परिणाम 
भी विपरीत हुआ। विधामओं को इसलिये रह 
भी कि यह भगवाधारी राम का नाम लिया निर्बल 
जाति को हमारे पंजे से निकाक्ष रहा है। उनकी 
बुद्धि की सीमा इतनी संकुचित थी । यह भली 


प्रकार विजयर भी न सके । इस एक भ्रद्धानन्द की 
मृत्यु, भारत मे अनेक श्रद्धानन्द पैदा करेगी 
श्रद्धानन्द मरे नहीं, उनकी आत्मा अमर है। हुआ 
भी यही । श्रद्धानन्द के बलिदान से केवल आये- 
समाज को ही दुख न हुआ, बन्कि समस्त भारत 
बष में सावजनिक शोक-सभाए' हुई' । भावी 
स्थिति पर विचार करके निश्चित प्रोग्राम बनाया 
गया। बौद्ध, जेन, पौराणिकों और सिक्‍्खो तक 
की भी आँखें खुलीं और वे आज हिन्दू-जाति की 
रक्षा का उपाय सोच रहे हैं । आजकल जाति- 
रक्षाका भाव अत्येक हिन्दू के हृदयमें उठ रहा है । 

स्वांसी भ्रद्धानन्द की मृत्यु ने स्त्री-जाति को 
भी चेतावनी दी। आज कई स्त्रियो के भी श्लान 
चक्षु खुल रहे हैं । इतना तो सममक में आ गया है 
कि यह अछूत हिन्दू ही हैं. किन्तु अभी तक यह 
बात समम मे नही आई कि हमारा इन अछूत- 
जातियों के प्रति क्‍या कतंव्य है ९ 

यद्यपि पंजाब छूआदूत के बखेड़ों से बहुत 
बचा हुआ है, तो भी यहां की स्त्रियाँ झद्ूतों से 
मिलने के लिए तैयार नही होतीं । पुरुष अ्रद्यूतो- 
डार का काम करते हैं । यदि किसी पुरुष की 
इच्छा होती है कि में श्राज इस दुलित भाई का 
घर मे ले जाऋर पने चौक में भोजन खिलाऊ , 
तो उसको अपने घर की कलह से ढर कर यहद्‌ 
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सदिच्छा दबानी पढ़ती है । पंजाब में अन्य प्रान्तों 
की श्रपेज्ञा कुरीतियां बहुत कम हैं । यहाँ स्त्रियों 
में शिक्षा का प्रचार भी अधिक है। यहाँ की स्त्रियाँ 
वाह्म-जगत्‌ की अवस्था से अनभिज्ञ नहीं, तो भी 
इस विषय में उनका हृदय उदारता का परिचय 
नहीं देता । इस दशामें स्रुक्त प्रान्त सदृश प्रान्तों 
में, जहाँ य दे अपने हीं परिवार का सदस्य चौके 
में घुस जाय, तो रोटी फेंकनी पड़ती है, स्त्री-जाति 
की क्‍या अवस्था दोगी ? इस छुआछूत के बलेढ़ों 
ने कई हिन्दुओं के घरों का नाश कर दिया। 
हमारी इसी <ग्पब्त से विधर्मी लाभ उठा रहे 
हैं, भर इमारे किये दुल्यबदार की आपस में बैठ 
कर खिल्लियाँ उड़ाते हैं ! 

अछूत लगभग सात करोढ़ हैं, जिनकी छाया 
भी ऊँची जाति के कट्दे जाने वाले हिन्दुओं के 
हृदयों में खलबली पेदा कर देती है। अये-समाज 
के द्वारा लाखों अछूतों की शुद्धियां हो चुकी, फिर 
भी देश में लाखों करोड़ों भाई ऐसे हैं, जिन्हें अभी 
शुद्ध करना हे। इस शुद्धि में यदि स्त्रियों भी 
सहायक हों तो वर्ष भर का काम चार मास में 
सफलता-पूर्जक हो जायगा । स्त्रीजाति का यह 
परम पवित्र कतंज्य है कि जहाँ उनके पति, पुत्र, 
माई और पिता आदि अ्रद्धूतों में काम करते हैं, 
यहाँ वे भी उन्हें सदयोगदें। पुरुष यदि बाहर शुद्धिय, 
करते हैं तो वे घरोंमें बेठी उन लोगोंसे सद्‌व्यवहार 
करें। उनकी स्त्रियों को साथ बिठा ?ँ और उनका 
सल्कार करें । अपने घरों में खाने-पीने के लिये 
उन्हें आमन्त्रित करें तथा उनसे प्रेम करें। जो 
पढ़ी लिशी स्त्रियाँ हैं, वे उनकी स्त्रियों तथा वच्चों 


श्रर 


को पढ़ारें और उनको अपने रीति-रिवाजों का 
परिचय दें । मैं यहाँ तक कहने को तेयार हूं. .क 
यदि उन लोगों मे से कोई युवक या युवती योग्य 
हो, तों उनसे जाति-पाँति का भेद-भाव छोड़कर 
विवाह आदि का भी स बन्ध करें, जिससे दलित 
या अछूत भाई-बहिन यह समझने लग जाँय कि 
आरये-जाति ने हमको दूर नहीं किया हमारा सदू- 
व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वे शताव्दियों के 
हमारे अत्याचारों को भूलकर हमें क्षमा कर दें। 
हमने अपने अत्याचारों से ही आप ही आप 
बहुतों को खो दिया है। वह हमारी निद्रा का 
समय था अब हमें सोना नहीं चाहिये। सभ्य- 
संसार हमें जगा रहा है । 

देश की सभी जातियाँ आगे बद रही हैं । 
केवल आर्य जाति, जो सदैव सब कार्मो मे सिर- 
ताज रही हैं, पीछे क्‍यों रदे ? स्त्री-जाति पर इस 
काम का बहुत उपालन्भ है। कोई उत्सव या कोई 
सभा हो, उसमें स्त्री जाति को ही फटकार पड़ती 
है । कारण यही कि स्त्रियाँ इस काम में बहुत 
पीछे हैं। इसीलिये अ्रपनी त्रुटि को दूर करके इस 
उपालम्भ से जल्दी मुक्त होना चादिये, जिससे 
अछूत-जाति का शीघ्र उद्धार हो । इस प्रकार 
उनसे हिल-मिल जाँय जिससे वे हमसे अब 
प्रथक न हो सकें । 

इसके पीछे अन्य धर्मोगलम्बियों को साथ 
मिलाने का अयत्न किया जाय। एक योरोपियन 
विद्वान का कथन है कि स्त्री! एक बड़ी शक्ति हे, 
तो फिर अछतोद्धार का काम करके क्‍या वेदाशा 
'कृश्वन्तो विश्वमार्यभ! के सन्देश स्त्री-जाति 
नहीं सुनाण्गी ९ 
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उत्तम हवन सामग्री 


( आय्यों व आय समाजों के व्यवद्दार के लिए ) 
यह उपरोक्त हवन सामग्री अति उत्तम जड़ी बूटियों द्वारा व उत्तम विधि के 
अलुसार बनाई गई है। नमूने के लिए 5) के टिकट भेज कर आधा पौंड के पेकेट 
प्रथम मंगाकर परीक्षा लीजिए । यदि पसन्द दो तो थोक आडेर दीजिए अन्यथा नहीं। 
भाव |) प्रति पॉंड, २० पॉंड ( यानी दस सेर अंग्रेज़ी तोल की ) या इस से अधिक 
लेने से फ्री पेकिंग रेलवे स्टेशन पहुँचती देवेंगे। 


पता--ला० भोलानाथ द्वाग्किधीश आर्य, बहजोई, ए ॥ 8 


>््नरूगमऊ 
> २०५७ + थम *म> पक २०५ ०-२१ ०५२२५:२७४१५उ्रेसक ० उनपर हि 


। 
| 
। 
। 
; 
। 
४ 
। 
ढ 
। 
। 
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। 
| 
| 
| 
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९ 0 

। ५४००) इनाम लीजिए 

मद्दात्मा प्रदत्त श्वेतकुष्ठ ( सफेदोी ) की भद्भुत बनोषधि है, एक दिन में आधा और 
! दो दिन में पूर्ण आरोग्य । यदि सेकड़ों हकीमों, डोक्‍्टरों वेधों, विज्ञापन-दाताओों की दवा 
; कर थक गये हैं तो इसे लगाये । बेफायदा साबित करने पर ५००) इनाम, जिन्हें विश्वांस न 

>) का टिक्रट लगा कर प्रतिज्ञा-पत्र लिखावें । मूल्य २) रु० । 
वेधराज अखिल किशोर राम 
आयुरवेद्‌ विशारद, भिषग्‌ रत्न, 


| न्० ७ पो० कतरी सराय ( गया ) 
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श्वस्ता, ताज़ा, बढ़िया सब्जी व फूल, फल का ४ 
जञ बीज झोर गाछ दमसे मगाइये । | 
पता--मेहता डी० सी० वर्मा बेगमपुर (पटना ) ! 


+फ्देस्ेड ० फगस >फऊमक् +५१७१७ ० ० फमक >-उदस +>नथप् >> कका० पा + >> >अमयक १० ० अत *२> चक्र चहफक*-० 


“7 क्लरदा मन्विर लिमिटेड, नहें सडक, बेहली मन्दिर लिमिटेड, सडक, पे 


नवीन प्रकाशन 


महापुरुषों के दर्शन 
| स्वे० भ्रो० रामस्वरूप 'कोशल' एम ए एम एस पी छ्म्दन 
अपनी आत्मा को उठाने, ठक्षत करने तथा 
प्रोत्साइन भरनेके लिए आवश्यक है कि हम अपने 





। और शिक्षा्ओों पर दृष्टि डालें ओर इसपर विचार 
करें | इस ठद्द श्य की पूर्ति के लिए उपरोक्त पुस्तक 
से अ्रच्छी पुस्तक मिलना कठिन है । मूल्य १॥॥|) 

स्त्रियों का ओज ल्े० आचार्य क्षी चतुरसेन शास्त्री 
ख्रियों की स्थिति ल्ले० अ्री० चन्द्रावती एम ए्‌ बी टी 


गए हैं । दूसरी में स्नियों की वर्तमान स्थिति का 
मनोरंजक चित्र खेचां गया हे । जिन जिन 
व्यक्तियों ने इन पुस्तकों को पढ़ा दे, सराहना को 
है। मूल्य १), १) 
ब्रह्मचय॑-सन्देश 
से० प० सत्यत्रत सिद्धांतात् कार, सुख्याधिष्ठाता 
युरुकुल्न कागडी 
साठ्भूमि की एक मद्दान सवा की हे। अनेक 


सुरक्षिव रखने तथा इसका बढ़ाने के सभी उपाय 


गिरने से बचायेगी | इस पुस्तक को देश के सभी 


अनननअम»>भण»ाकलजन्»ममकनकककत 
अमममध»र»»ममभाकमक३ ५७५४० व ७०६७७“. 3-०3 ५. ८३००+-3क 
मद लीन जनक लक आन लनुनभ चहल 
| >>3०>->०+०००५७५»-९०५०००क+लनन»--कननीन+ मनन नमन 
की अफ अअअज अखक कल कल नजदीक आन 


इस पुस्तक को लिखकर श्री मत्यत्रत जी ने | पढ़िये और हमारे कथनकी पुष्टि कीजिए। मु० (॥)| 
पुश्तकों के आधघारपर नतयुवकों के जीजन-तत्व का | भानन्दारत ॥*) 


बताये हैं. । पुस्तक नोजवानके किए एक सथ्थ मित्र पुरुषा्थाम्त )) 
का काम देगी और पाठकों को जीवन के गढों में उपदेशाप्र त 


विद्यार्थी जीवन रहस्य 
क्ते० पूज्य नारायश स्वामी जी महाराज 
विद्यार्थियों को जीवन-पथ दिखाने तथों उस 
पर चलाने के लिए इस पुस्तक से बढ़कर कोई 
दूसरी पुस्तक सद्दायता नहीं दे सकती। प्रत्येक 


देश में प्रचलित सभी धर्मो' के सस्थापकों के जीवन | बाज़क-बालिकाझों को इसे पढला चाहिए स॒० ॥।) 


बेद का राष्ट्रगान 
ससार में देश भक्तिके जज़्वृत सभो ज्ञातियों 
में मिलते हैं. परन्तु जो विमल विचार वेद के 
प्रथियी सूक्त में मात्‌ भूमि का सम्मान दर्शाने के 
निमितत मिलसले दे उनका मुकाबला ससार को 
अन्य किसी पुस्तक के विचरों से नहीं दो सकता। 


बोनों पुस्तकें स्रियों तथा स्ि-शिक्षा के श्रेमियों दर थे 

इस गान को पढ़कर जो आनन्द प्राप्त होता हे 
के पढ़ने योग्य हैं। पदलो पुस्तक में राजपूनाने की | उसको पाने के लिए इस पुस्तक का पाठ अत्वन्त 
महिलाओं के जीवन फू कने बाले कारनामे दिये | श्रावश्यक है। म० २) 


अमर जीवन 
त्वे० स्वर्गीय डा० केशब देव शास्त्री, एम डी 
जाति मे जागृति आने से पुर्ब व्यक्तियों के 
जीवन में परियतंन आना चाहिए | रा० शास्त्रोको 
यह पुस्तक सचमुच परिवतन लाने याली पुस्तक 
है। इसके विचार और आदेश मनुष्य को सनुष्य- 


त्व से ऊपर उठाकर देवता बताते हैं। एक बार, 


प्रोण सुघाकर एम. ए 
भू० पू० मत्री सावदेशिक 
सभा देदली, ने यह पुस्तकें 
लिखकर सवसाधारण को 
जो नेतिक तथा धार्मिक- 


जीनामृत ।*) 





४ भाग १७) 


शत आह पक पद लो पत्रों ने प्रशासा की हे । प्रत्येक नवयुवक | शिक्षा को लाभ पहुचाया हे वह अ्रकथनीय हे । 


3 कप इस कट" क शोल जी हम | चह तभी पक पे न 


के दाथमें इस पुम्तर का दवोना ज़रूरी हे | मू० २) | यद्द सभी पुस्तकें बड़े चाव से पढ़ो जा रहीं ह्ँ। 


प॑० रघुनाथ प्रस्तद पाठक--पब्लिशर के किये “चन्द्र प्रियिटक्ष भंस' देडली, 
स प्रकाशित । 





वादिंक सू० २) सम्पादक--लाला देशबन्धु. विदेश से २ शिक्लिंग | 
झ्ह्ट्छ्ल्ः । 


ख० पम्प टक--श्रा रघुनाथ प्रसाद पाठक एक अत का # 


++300040/2/0000 300 50 आ आक लक आ क> 
आय्यंसमाज क्‍या हे ? ६ 
श्री प॑० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय की इस पुस्तक का नवीन संशोधित और * 
परिवर्द्धित संस्करण छप गया है | पं० जी ने स्त्रय॑ संशोधन किया है और पुस्तक 
को हर प्रकार से ५७० ५० १०७० बनाया गया है। सावदेशिक सभा का यह प्रकाशन 
9 है और इसकी मांग आर्य-जगत में विशेष रूप से अनुभव की जा रद्दी थी अब यह :६ 
। पुस्तक सावदेशिक सभा देहली अथवा शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क, देहली ४ 
2 से मिल सकती है | मूल्य ।॥) 
2६४ ४६४६ ४६% ४६ ४४ ४ ४ ४६ ४ ४ ८७ १%४९७०५ ४४ ४४४ ४ फ > ४ ४६ 3५ $ $६ 3६ 75५६ ०६ 7६ 
26 दे ४६ ४ €% १ १११३४ १५१७४ ८ ऊ.#० 5४ 5७ %६११५७५१%७४% ६४६९ ४ 5६ १४६४६ 
बा० परमेश्वरीसहाय जी बी० ए०, एल एल०, बी० द्वारा सग्रहीत 
आयेसमाजों के उत्सवों, नगर कीर्तनों, साप्ताहिक सत्मज्ों के अतिरिक्त बेयक्तिक 
ओर पारिवारिक नित्य और नेमित्तिक कर्म के लिये 
अत्यन्त सस्ती और उपयोगी पुस्तक 


आपय्िय भजन कीतन 


इसमे प्रार्थना मन्त्र, प्राव पटनीय मन्त्र अर्थ सहित, सन्ध्या अर्थ सहित, टैनिक व 
साप्ताहिक हवन अर्थ सहित, शान्ति पाठ, पान्िक यज्ञ, स्वस्तिवाचन, शान्ति प्रकरण, पर्ा-पद्धति 
शप तीनों दैनिक यज्ञ, सोते समय के मन्त्र अथ सहित, यज्ञोपबीत के मन्त्र, शुद्धि-त्रिधि अर्श 
ञ6 सहित, ६४५ चुने हुए मनोहर भजन सम्मि लत प्रा«ना अर्श सहित, आप्त-ब वनावली अशसहित 
छह आय्यसमाज के नियम है । 
ये पुस्तके प्रत्येक आयंसमाजा, आये गृह व शुद्धि सभाओं में अवश्य रहनी चाहिए । 
३6 बढ़िया ऐण्टिक कागज़ पर छपी हुई, महर्षि के सुन्दर चित्र सहित, १३० प्रृष्ठो की पुस्तक का 
छह मूल्य केवल 5८-)॥, २४ प्रति का 2४--) और १०० का १६) रु० है । एक पुस्‍्तक के लिये |>) और 
# दो के लिये ॥-)॥ के टिकट पेशगी भेजें। ४ पुस्‍्तका से कम का बी० पी० नहीं भेजा जायगा। 
9९ २४ व अधिक म॑ गाने वाले अपने रलवे स्टेशन का नाम अवश्य लिखें। 
मिलने का पता--दुगांप्रसाद आये, कान्ति प्रेस, माईथान--आ।गरा | 
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पंजाब की राजधानी लाहोर मे राबी रोड़ पर एक अनाथालय दे जिसका नाम पत्ञाब 
केन्द्रिय अनाथालय है जिसका प्रबन्ध एक रजिस्टरड सभा के आधीन है, जिसके प्रधान श्री पूज्य 
स्व्रामी स्व॒तन्त्रानन्द जी महाराज उपग्रधान सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली हैं। उप- 
प्रधान श्री परिडत विश्वम्भरनाथजी भूतपूर्व गवनर गुरुकुल कागड़ी, श्री परिडत ठाकुरवत्तजी वैद्य 
शाल््री मुल्गन, तथा डा० गणेशीलाल जी ४ छ 8. 8 है।इस अनाथालय को खुले हुए 
बीस वर्ष के लगभग हो चुके है। इसकी सहायता केवल लाहौर निवासी ही नहीं, प्रत्युत मद्रास 
वम्बई, ब्रद्मा, चीन, अफ्रीका तथा अमरीका, अरब इराक मे रहने वाले हिन्दू आ्रार्य्य भाई भी 
करते रहते दे । यद्दी कारण दें कि यह अनाथालय केबल पश्चाव मे ही नहीं प्रत्युत भारतवर्ष के 
दूसरे प्रान्ता मे भी सब प्रिय हो रहा है और दिन प्रतिदिन उन्नतिके मार्गपर चल रहा है, यद्यातक 
कि अब सरकार भी, जो चोरी किये हुए लड़के लड़किया उनको मिलती हैं, जब तक उनके 
वारिसो का पता नही मिलता, तब्र तक उनको यहा रखती है । इस तरह से अनाथालय मे बच्चो 
की प्रवेश संख्या बढ गई है इस समय तक तो निवास स्थान पर्यात् था परन्तु सख्या बढ जान 
से स्थान काफी नही होता। न्यूनता को कम करने के लिए प्रबन्धक सभा ने निम्थ4 किया 
है, नवीन कमरे बनाए जायें, जिससे स्थान का कष्ट मिट जाय और इनके बनाने के लिए धन 
की अपील की जावे । इसलि० मै दानी सज्जनों की सेबा मै विनीत भाव से प्राथेना करता हैं कि 
यह इस शुभ काय मे सभा की सहायता कर ताकि आने वाले अनाथ आर निस्महाय बच्चो को 
प्रवेश करने मे बाधा न पढे । यदि हम ऐसा न कर सके तो वह बालक जिनको हम स्थान न दे 
सके गे वह अन्य मत वालो के जाल में फेंसकर हमेशा के लिए धर्म से षतित हो जायेगे। जो 
महातुभाव एक सा से अधि+ रूपया द गे उनके नाम के पत्थर उन कमरो का दोवारो पर लगवा 
दिये जायेगे। 
इस अनाथालय के आधवीन म्यूनिस्पल कमेटी से मंजूर एक मिडल स्कूल है जिसमे 
अनाथालय के तथा बाहर के लडफे पढ़ते है । एक दर्जी क्लास है जिसमे लडके ओर लडकियां 
को सीन का कार्य सिखलाया जाता है तथा वाहर के लढके इसमे काम सीख सकते हैं. । आज 
कल बीस लडक इस फाय को सीख रहे हे । बीस के लगभग लडके यहा से काम सीख कर 
अपना निर्वाह भली प्रकार कर रहे है | अनाथालय में इस समय ६४ लडके और ७० लडकिया 
है जिनक निवास, भाजन, पढाई आदि का श्रवन्ध अनाथालय की तरफ से किया जाता है । इस 
काम के लिये भी सहायता का आवश्यकता है । दानी तथा परोपक्रार प्रिय मद्दानुभावो से प्राथना 
है कि पह इस ओर भी ध्यान करें आर जिप् प्रकार की भो सद्ायता दे सक॑ देकर पुण्य के भागी 
बने अर्थात्‌ आटा, दाल, चावल , घी, दरा, कम्प्रल आदि | यह भी स्मरण रहे कि यह दान 
आप की ही ओर से आ रहा है जिससे सस्था चल रही है। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना 
पर अवश्य ध्यान देगे और जिस तरह भ हो सके सहायता देकर इठ लोक तथा परलोक मै पुण्य 
के भागी बनेंगे तथा हमे भी ऋृता करेगे। 
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इनक टी ८ सके ०२ की 
् & वेद की शिक्ताएँ & ५ 
| 
अपर पक का: "का पक पथ लें 
युड्जते मन उत युझ्जते कियो विद्वा विग्रस्य वृद्धतो विपश्चितः। 
विद्दोश्ना दघे वयुना विदेक इन्मही देवस्थ परिष्ुनिः ॥ 
“अजुबे द । 
भावाथ--च्रुद्धिमान, महान्‌ ज्ञानी तथा योगी पुरुष उस अद्वितीय जगत्करता ज्ञानी ईश्वर की दी 


श्रेष्ठ स्तुति मन शओरे बुद्धि द्वारा अच्छे श्रकार किया कर । 
श्ग्र्‌ 


सम्पादकी य--- 


संस्कृत और हमारा कत्तेव्य 


हि 

जब हम ऋषि दयानन्द की महत्ता पर विचार 
करते हैं तो जिन बातों का महत्व हमारे दृष्टि-पथ 
में आता है उनमें ससक्ृत का महत्व भी है | ऋषि 
दयानन्द अग्रेजी के विद्वान न थे फिर भी ससार 
को वे वह सन्देश देने में समर्थ हो गए जिसे 
उनके पू्रवर्ती वा समकालीन श्रप्नेजी के विद्वान 
सुधारक नही दे सके तथा जिसने भाषा, देश, 
जाति, वर्ग इत्यादि के भेद-भाव से शून्य समस्त 
मानव ससाज के हृदय पर असर किया तथा जो 
सदैव करते रहने की क्षमता रखता है । यह बात 
विविध भाषाओ के पंडितों मुख्यतया अग्रेजी के 
लोगों के आश्वय्ये मिश्रित आ्रानन्द का विषय है 
तथा रही है । निश्चय ही सश्क्ृत भाषा उस बहु- 
मूल्य भण्डार की कुजी हैं जिसके द्वारा ऋषि 
दयानन्द ने उसमें प्रवेश किया, उसके रत्नों को 
खोज की, पडताल की, उन्हें लोगों के सामने 
रक्‍चा ओर उस भण्डार का लागा को स्मरण 
कराया। जहा तक भाषा का सम्बन्ध है ऋषि ने 
संसार के लोगों को अपन उदाहरण स बतत्वा दिया 
कि संस्कृत का पडित अनुपम चमत्कार दिस्वला 
सकता है | यह भो बतला दिया कि हमारी सास्कृ- 
तिक ओर साहित्यिक सम्पत्ति इतनी बहुमूल्य है 
कि उसकी तुलना समार की अन्य कोई सम्पत्ति 
नहीं कर सकती है ओर वह इतनी अधिक ओर 
विविध है कि भारत सन्‍्तान को किसी बाहर वाले 
के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं है । उसके 


श्य्द्‌ 


अपनाने ओर उचित उपयोग से ही उसका कल्याण 
तो क्या समस्त संसार का कल्याण हो सकता है, 
ओर उसकी वास्तविक प्राप्ति की कुल््ी सस्कृत भाषा 
है । इसलिए हम भारत वासियों के लिए मुख्यतया 
आय्यं-समाजियों के लिए उसका पठन-पाठन विशेष 
महत्वरखता है । हमारा यह मुख्य कत्तव्य होना 
चाहिए कि हम सुव्यवस्थित रूपमें संस्कृत के*प्रचार 
के उपाय सोच ओर उन्हें काम में लाएं। यह दुख 
की बात है कि हमारे बहुसख्यक अग्रेजी शिक्षा 
प्राप्त हिन्दू नेताओं को यह जानने की जरूरत है 
कि मंस्कृत शिक्षण में हमारे देश ओर 
मनुष्य समाज के कल्याण की कितनी अधिक 
सभावनाएँ हैं । हमार बहुत से शिक्षित देशवासी 
आजकी दुनिया में भाग्त के पुनर्निमाण मे सस्कृत 
को अव्यावाहारिक आर बेकार समभते हैं | उनमे 
से कुछ यह भी सोचते हैं. कि वतमान मे भूतकाल 
की ओर दृष्टि दौडाना व्यथ हैं । यह प्रश्न है. जो 
प्राय देश के महान व्यक्तिया के सामने उत्तर के 
लिए रक्‍्खा जाता है । इस सम्बन्ध मे हम एक 
बडे व्यक्ति का उत्तर देते हैं जो हमारी सम्मति में 
अच्छा उत्तर था । उन्होंने कद्दा था । 

“बहुतबार मुझ से कहा गया है. कि भूतकाल 
को देखने से पतन ही होता द्वे, हमें +विष्य की 
ओर देखना चाहिए । यह सत्य है। परन्तु भूतकाल 
में से हो भविष्य बनता है। इसलिए जहातक 
तुम देख सकते हो पीछे की आर देखो ओर 
श्रपने पीछे के सुन्दर स्रोतों के गहरे घृट पिो 
ओर इसके बाद भविष्य की ओर देग्वो, आगे बढ़े 
चले जाओ और भारतबर्ष को शानदार, महान 


सावदिशिक ] 


ओर उच्च बना दो जैसा कभी न रदा हो । हमारे 
पुरुषा महान थे। हमे अपने अस्तित्व ओर रक्त 
के अवयर्बों का अध्ययन करना चाहिए। हमारी 
उस रक्त मे निष्ठा होनी चाहिए और उसमे भी 
जो इसने भूतकाल मे किया है। उस निष्ठा और 
पिछली महत्ता की भावना दोनों से महान्‌ भारतका 
निर्माण करना चाहिए | हम सब यह बात जानते 
है कि इस प्रकार के काल ज़रूरी होते हैं । यह 
पतन का काल जिसमे से हम गुजर रहे हैं जरूरी 
ही था। इस पतन में से भपिष्य के भारत का 
निर्माण हो रहा है ।” 

स्पष्ट हे कि हसारा सुन्दर भ्रविष्य अपने 
भूतकाल में से ही बन सकता हैं। भूतकाल तक 
ठीक २ पहचने और सममन क लिए सस्क्रत का 
पठन पाठन अत्यन्त आयश्यक है । 

सस्कृत की अनेकानेफ विशेषताएँ है । उनमेसे 
एक विज्येषता उसकी अ्परि/मतता आर मानयोचित 
प्रेरणाएँ है। सल्कत के पढितों की व्यक्तिगत अनुभव 
के आधार पर सरम्मात है कि ससस्‍्कृत के सात्विक 
सारित्य के अध्ययन का प्रभाय मनुष्य के दिमाग 
आए आचार पर बहुत ही उत्तम पडता है। अथात 
एक शब्द में मानयता को लिए होता है। सस्क्त 
साहित्य का विस्तार, विविवता ओर बहुमूल्यता य 
तीनो बात समस्त कालें मे इसकी महत्ताकी ग्रोतक 
है । ससक्र। सोहिय मनुष्य के आन्तरिक जीयउन 
को नेसा परिपक, सुन्दर, विश्व भायनामय, यास्त 
बिक अर्था भे मानवोचित यनाने को क्षमता रखता 
है बसी क्षमता दुनिया का अन्य कोई साहित्य 
नहीं रखता हे । 





धन 


[ फरवरत 





उत्तम योजना 

स्वाध्याय मडल् ओध (सारतारा) के अध्यक्ष 
तथा वेढ़ो के सुश्रसिद्ध विद्वान औयुव प० सातव 
लेकर जी ने ऋग्वेद' के मुद्रण का कार्य हाय म 
लिया है। इस सस्करस की उन्होने कई विशेषताए्‌ 
प्रगठ की हैं. सब से सुख्य विशेषता यह है कि पुस्तक 
झय-त शुद्ध छुपगी । इसके लिए उन्होने महाराष्ट के 
तान घनपाठी विह्वानो की सवाय श्राप्त का हैं। इन 
विद्वानों को सपूर्)ण ऋग्वद तथा ब्राह्यणादि ग्रन्थ 
कराटठस्थ है, इन्हें पद कम घन तक सब यद्‌ पाठ भी 
क्ठ हैं और सब दश ग्रन्थ जागृत हैं तथा इनकी 
योग्यता इतना बतल्लाई जाती है कि बिना पुस्तक दखे 
ही ये सब वद पाठ शुद्ध कर सकते हैं । पुस्तक में 
कागज बढ़िया तथा टाहप मोटा क्गेगा । ऋषि देवता 
और छुद आअग्वेद सर्वानु कमझणी आदि से लिखित 
प्राचान परिपाटा के अनुसार ठीक शुद्ध किये जायगे। 
इसका आकार स्तंभान पुस्तकों से बढा होगा। गरज 
कि यह सरकरया भस्यन्त शुद्ध, छुपाई इत्यादि की दृष्टि 
से बहुत बढ़िया होगा | इसका मूल्य २) होगा जो 
वर्तमान अन्य सस्करणो के मुकाबले में कम है। 
श्रा० प० जी की इसी सिलदसिने मे एक योजना यह 
है कि पुस्तक के कम्पोज क स्त रियो वा बल्वाक बनवा 
लिये चाय | हससे दो लाभ होग | एक सो यह कि 
पुस्तक के शुद्ध छुपने का सदेव के लिए गारटी हो 
जायगी । दूसरा यह कि ऋग्वद्‌ सस्ते से सस्ते सूझ््य पर 
उपस्ब्ध हो जाया करेगा | प० जी का विश्वास है 
कि १|) सूहूथ से सम्पूर्ण ऋग्वेद का ग्रन्थ मित्र जाया 
करेगा । 


| सावेदेशिक 








इम ब्लखाकों की बनयाई में ववग भग ८०००) 
के ब्यम का भनन्‍्दाजा त्गाया गया है | प० जी स्व॒य 
इस व्यय के वहन करने में असमर्थ हैं। इसलिए उन्होंने 
सार्वेदेशिक सभा से विशेष रूप से इस्य योजना को 
कार्य्यॉस्वित करने की प्रेरशा की है ' सभा ने इस 
योजना को पसन्द किया है और हसे क्रियाम्वित 
करने का यत्न करने का मिश्वय किया है। यरन हस- 
खिये कि सभा के पास भो हस व्यय के दिपु धन 
नहीं है यदि होता तो वह स्वयं बाहरी सहायता के बिना 


सह काम कर खेती | अत सभा ने निश्चय किया है 
कि जनता से इस कार्य के लिए घन की 
अपीस्य की जाय | हम सममत्ते हैं कि काम के सहत्व 
की दृष्टि से ८०००) की यह राशि कुछ भी नहीं है 
और झआय्य जनता के द्विए इसकी पूर्ति कठिन भी नहीं 
है | हत चाहते हैं प्रत्येक झाय्ये समाज हूस योजना 
पर विचार करे और इस कास में अधिक से अधिक 
यह जो घन दे सकता है उसके देने का 
निश्चय करके सभा में मज देवे। वेद केवल आरय्य 
समाअ का ही धर्म ग्रन्थ नहीं है, यह तो सम्पूर्ण 
हिस्‍्दू जगत का धर्म-प्रन्थ हे | हर प्रकार से इसको रक्षा 
प्रत्येक हिन्हू का कर्तव्य है। इसलिए इस काम में 
हिन्दू सात्र को योग देना चाहिए और उनका योग 
प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए. । झआटयोा और 
हिस्दुओं में एसे २ घनाक््य और दानी सज्जन हैं 
जिनके किपु इस रक़्म को पूर्ति अहुत मासुन्रों 
बात है । अकेले काई भी चनी सज्जन यह रक्रसम दे 
सकते हैं । ऐसे लोगों का योग प्राप्त हूुना वा उसके 
प्राप्त करने का यतन हाना चाहिए | 


आशा है जनता हस योजना का लफल्ल बनाने में 
सार्वदेशिक सभाको समर्थ अनायगी । हम चाहते हैं कि 


न केवल ऋग्वेद बरन्‌ चआारों जेदों तथा शरी० स्वासी जी 
महाराज के समस्त अन्थों के फ्रोडो क्ेलिए जावे। ञझी० 
स्दार्म जी के अन्थोंके फ़ोटोके सम्बन्धमें कुछ हुआ भी है 
और बत्न होरहा है,पद्द खुशीकी याद है । वेदोंके फ्रोटो 
सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं हुआ था | इस सबन्ध 
में सी होना चाहिए ओर आगे पीछे के सिए थह 
कांस नहीं टल्लनों चाहिए । 
पं० दरिशंकर जी पुनः 'आर्यमित्र' में 

'झाय॑ मित्र” के भतपूर्व सम्पादक श्रीयुल प० हरि- 
शंकर जी आयभमित्र के सम्पादक के आसन पर प्रतिष्ठा 
पूवक धुन प्रतिष्ठित किए गए हैं हस बात का दस 
हृदय से स्वागत करते हैं और प० जी का इस सम्मान 
के लिप अन्तस्तल से बधाई देते हैं | 'मित्र' की 
आर्थिक दुरवस्था के कारण प० जी आए हैं वा लाए 
गण हैं, ऐसा प्रकाशमें आया है और इस प्रकार प० जी 
की यांपस्ती आवश्यकता का विषय बना दा गई है। 
यह बात हमे अपीक्ष नहीं करती है । आयसित्र 
के सम्पादुक य आसन पर हम उनका अधिकार समझते 
रहे हैं इसल्लिए कि तह उनसे बल्लात छोना गया था । 
हसल्विए उस पर उनऊेा पुन अतिष्टित हाना हमारे 
नज़दीक आवश्यकता का नहीं वरन्‌ अधिकार पूर्ति का 
विषयरहा है | आयंमिश्र की आर्थिक दुद्शा था सुदशा 
का इससे कोई सम्बन्ध हम नहीं देखते हैं । प्रस्येक दशा 
से वे आयंमित्र में आने के अघकारी थे | इस अधिकार 
पूर्ति के लिए हम सित्र के संचाक्षकों को भी द्ृदय से 
धन्यवाद देते हैं। 
एक अंग्रेज विद्वान आर्यधर्म में 

एक प्रसिद्ध आहरिश कवि और थिश्ोसोफिस्ठ ने 
गत १४ जनवरी को ब्रिवेग्जरम ( दावर्कोर ) में दिख्दू 


ध्प्प 


सावदेशिक ] 





धर्म स्वोकार किया है। संस्कार के अवसर पर गरुय 
साम्म सजन उपस्थित थे | कवि मद्ोदय एक रेशमी घोती 
और झ्ंबा कुरता पहने सस्कार मडप में आए और 
संस्कार की समासि पर भी पदसा नाभ के मददिर मे जो 
शज्य का सब से बढा मंदिर है गए और उपसना की ।! 
इस से स्पष्ट होता है कि महाराज ने पिछले दिनों जो 
मंदिर खोद्द देन की आशा दी थी उस के अनुसार अब 
ऐसे हिल्दू भी मंदिर में जा सकने है जो जन्म की इृष्टि 
से हिन्दू नहीं हैं । संस्कार के वक्र उक्र कवि महोदय 
ने एक भाषण विया जिस में उन्होंने प्रगट किया कि ये 
झायंधर्म का भर्से से भ्रध्ययन करने रहे थे और पिछले 
४० बर्ष से निरामिष भोजी थे । 


आर्य विवाह बिल 

गत २८ जनवरी को पअसेम्वली मे आय॑ विवाह 
बिल पर विद्यार होना था। किनन्‍्दी कारयो से आगामी 
२३ फ़र्वरा तक के छ्षिण उस पर विचार स्थगित कर 
दिया गया है । 
अन्तप्रांन्तीय शाह्दी शादी 

ग्वालियर के नवयुवक महाराजा सिधिया की 
शादी बगाल को स्वतनन्‍्त्र रियासत ख्िपुरा के मह।- 
राज को बहिन श्रोमती कमचाप्रभा के साथ होने वाद्वी 
है। मद्दाराष्ट्रीय ओर बगाल्वी राज घरानो के बीच 
यह दूसरी शादी होगी । पहली शादी कचविहार के 


महाराज के साथ बढौदा का राजकुमारा इन्द्रा राजा 
की हुईं थी । जिपुरा का राज घराना शताब्दियो से 


साहित्य और कला के सरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। 
नवयुवक महाराजा के उस भाषण से जो उन्होंगे 
ग्वाज़ियर शिक्षा सम्मेद्दन में अभी द्वात्व मे दिया है 
यह झाशा की जा सकती है कि थे सुधार के कार्यों 


४२६. 


को आगे बढाएँगे । 
दलितोदड्धार के लिये ३ लाख रुपया 

उपयु क्त शीर्षक मे “प्रकाश”” लिखता है -- 

दक्तितों के उद्धार के लिए निजञाम हैदराबाद 
(दक्षिण ने ) ३ ल्लाख रुपया ख़र्च करने की घोषणा 
की है--यह घन दक्तितों की सामाजिक और आर्थिक 
उच्चति पर ख़र्च किया जायगा तथा उनकी शिक्षाकी ओर 
विशेष ध्यान दिया जायगा | राज्य के हिम्दुओं को 
शिकायत है कि जो विभाग घार्सिक कार्य्यों के खिय्‌ 
कायम है उसका द्वगरभग तमसास रुपया इस्क्ाम के 
प्रचार से ख़च किया जाता है यद्यपि हिस्दुओं की यहा 
बहुत बडी सरुया है | इसलिए राज्य की ओर से हिन्दु- 
झो के धार्मिक सस्थाओ पर अधिक ख़र्स किया जाना 
चाहिप्‌ परन्तु ऐसा होगा ता बुर आर्य्यसमाज को 
अपने प्रथार को भी पूरे सौर पर आजादी नहीं | इन 
हालतो में यदि रियासत के हिन्दू यह खयाल करें कि 
कब्ितोद्वार के नाम पर खडोी किया जाने जाला रुपया 
इस्लाम के प्रचार मे खर्च होगा तो वे युज्रियुक्ष 
है परन्तु हम चाहते हैं कि यह घन वास्तव में 
दुद्धितों के उद्धार में ही ख़र्च हो । 


आ.प्र, सभा संयक्ष आतका स्वर्ण जयन्ती सद्वात्मव 


भ्राये प्रतिनिधि सभा सयुक्र आबन्त ले आगामी 
विसस्वर से अपना रत्र्ण जयन्ती महोत्सक सेरठ नगर 
में सनाने का निश्चय किया है। मेरठ में इसलिए कि 
बहा ही प्रान्तिक सभा अस्तित्व मे आई थी | इस 
उत्सवके उपलक्ष मे क्या २ कार्य होगे, क्या २ योज- 
नाएँ बनाई जायेंगी हंस सम्बन्ध मे अभी तक कोई 
निश्चय नहीं हुआ है तो भी जेसा कि सभा के सुयोग्य 
मन्त्री श्री वा पीतमल्ाल जी की विश्वप्ति से जो हमारे 


साथ ] 
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सामने है निम्न कार्मों के किए जाले का विचार है । 

(१) सभा के पचास वर्षीय विवरक्ष का प्रकाशन 
जिसमे सभा के मुख्य २ विभागो के विवरण के अति- 
रिक्त प्रान्त की आर्य समाज की मुख्य २ प्रगतियो का 
उक्लेख होगा तथा गुरूुकुल का््वेज, सकल कन्या पोठ- 
शाह्वाएं इत्यादि संस्थाओं के हा होगे । 

(२) सभा के नियमोपनिय्रमो का संशोधन । 

(३) ,वेद ईश्वरीय ज्ञान है” ओर 'यछ्! पुस्तको 
सथा विबिनज्व साहित्य का प्रकाशन । 

(७) येद प्रथार संघ की स्थापना जिसमे बान- 
प्रस्थियो तथा सन्यासियों को सम्मान पूर्वक निर्वाह की 
चिन्तासे सुक़ करके 'बर्म प्रचाग्से लगनेका अवसर दिया 
जा सके, और प्रचारकों का अभाव दूर किया जासके । 

(२) किसी उपयुक्र स्थानपर एक योगा श्नमकी स्थापना 

(६)सभाके स्थिर हैडक्वार्टस की लम्बनऊमे स्थापना 

हम सभाके इस निश्चय का स्वागत करते हैं और 
आशा करते हैं कि सभा का यद उत्सव बढे समारोह 
के साथ मनाया जायगा और प्रास्त के झ यंसाई इसे 
सफर बनाने के लिए कोई यद्ध उठा न रक्‍खेगे 
और अभी से तय्यारी शुरू कर ठेंगे। प्रतितिधि खभाको 
यथासंभव शीघ्र कार्य क्रम निर्धारित कर देना चाहिएु। 
जिससे जनता का प्रयत्ष खुव्यवस्थित ग़तिमे प्ररित हो । 


इस झवसर पर सभा जहाँ अ्न्यान्य काम करेंगी 
झोर योजन।एऐँ वनायगी यहां हमारी स+्मति में डसे 
आनन्‍्य मे आयो' के वास्तविक गयना भी इस अवसर 
पर करा स्लेनी चाहिए ।आयो का सरकार। गाना 
प्राय अशुद्ध होती हे और बह प्रामाणिक नहीं दोती 
है | ऐसी अवस्था में उसका यत्न महत्व ही रकस्थेगा । 

हव प्रकार के उत्सवों के सम्बन्ध में आये जनता 
का जो अनुभव है डसके प्रकाश म इन उत्सवो का उप- 
योगिसा के सम्बन्ध मे उसकी एक सम्मति नहों है । य्रे 
उत्सव महज प्रदर्शन की वस्तु होत हैं और उनसे कोई 
खास लाभ नही द्वाता है ऐेसी उनकी भारणा हैं तथा 
बनती जा रही है। प्रान्तिक सभा को यह बात विशेष- 
रूप से अपने सामने रस्वनी चाहिए ओर इस धारणा 
की पुष्टि नटीं होने देना चाहिए | 


ओय्ये समाज टंकारा 

टंकारा में आय समाज मसन्दिरि के निर्माण 
का विषय इस सभा के विचाराधान है। पिलसे 
दिनो टंकारा की दो देवियाँ आव्य समाज टहाशा, 
दयानद स्मारक तथा पुत्री पाठ्शाक्षा के नाम में धन 
सग्रहार्थ समाजों मे अमयझा करती रही थी तथा सभा ने 
समाजो के मार्ग प्रदर्शन के द्विए यह घोषणा की थी 
कि वे देवियां बिना खभा की सूचना तथा स्वीकृति के 
ऐसा कर रही थी। इस घोषण्शा पर बग्बई की प्रान्तिक 
सभा ने आपत्ति की थी इसलखिएु कि टकारा समाज 
उसके अधीन है तथा वे देवियां उसी समाज की तरफ़ 
से धन सग्रह कर रही थीं और चाहा था कि श्षभा 
अपनी घोषणा को वापस त्लेकर आर्य समाज टकारा 
के जन संग्रह के काम मे सहायता देवे । हस पर सभा 
ने निश्चय किया था कि यह विषय खभा के विचारा- 
घीन है जय तक यह अपने किसी अधिकारी वा प्रति- 
निधि द्वारा सही २ हास्वात न मालूम फर खेये सब तक 
कोई दुसरी सूचना प्रेस मे न दी जाय और श्री स्वासा 
स्वतन्त्रानन्द जा से प्रार्थना को गईं थी कि वे टकारा 
जाकर सही २ हालात जानकर समा को रिपोर्ट करे । 

ये सब्र बातें जनता के नोटिस से है। जनता की 
सूचना के ल्लिप्‌ यह निवेदन किया जतता है कि श्री 
स्वाम स्वतन्त्रानन्द जी सहाराज टकार! के ल्विए रवाना 
हो गए हैं। उनको रिपोर्ट मिलने पर सभा आगे 
की कार्य्यवाहि के सस्वम्ध में निश्चण करेगी आशा है 
आय्य-प्रतिनिन्चि सभा बम्वहें तथा टकारा समाज के 
झधिकारी स्वामी जो महाराज के कास में पूरा २ बोर 
देंगे सभा बरबई प्रतस्त के आर्य नरनारी स्वामी जी 
की अपने सध्य उपस्थिति से जो त्वाभ उठाया जा 
सकता होगा खाभ उठायेगे । 


४३० 


सावदेशिक ] 


[ फरवरी 





अध्यात्म-सुवा-चारा 
श्री नारायख स्वामी जी महाराज के एक प्रवचन का सार 


_अन्‍्यलकरमू्य्त-मामवाकुबू ८. 


वेदों में कहा गया है कि-- जो ज्ञान की 
उपेज्ञा करके काये करते हैं वे गहरे अंधकार मे 
जाते हैं, जो कम की अवदहेलना करके ज्ञान में 
रमते हैं बे उससे भी अधिक अंधकारमें जाते हैं ॥! 
पह्वान का और ही फल कहते हैं और कर्म 
का और ही फल कहते है। ऐसा हम धीर पुरुषों 
के बचन सुनते हैं।” 
“जो ज्ञान और कम इन दोनों को साथ साथ 
जानता दे वह कर्म से रत्यु को तैर कर ह्वान से 
अमरता को प्राप्त करता है ।” 


विद्या ओर अविद्या 


यह यजुबंद के ४० वें अध्याय के मन्त्रों का 
सार है। इनका देवता आत्मा है। श्ररथात्‌ इनमें 
जिस विषयका वर्णन किया गया है वह आत्मा है । 
जब हम आत्मा के गुणों का विचार करते है. तब 
हमें इसके स्वाभाविक गुण ज्ञान ओर प्रयत्न देख 
पढ़ते हैं । विद्या श्वान फो कदते हैं । अविय्ा के दो 
अर्थ किए जाते हैं. एक पारिभाषिक और दूसरा 
यौगिक । दशेनों में प्रायः पारिभाषिक अर्थ 'मिथ्या 
झ्ञान' फे लिये जाते हैं परन्तु अविद्या के योगिक 
अथे “विद्या से भिन्न' के हैं अभात्‌ जो विद्या वा 
झ्ञाम नहीं है। जो श्ञान नहीं वद क्‍या है ? इस 
प्रश्न का ड्लर इन मन्त्रों का वेवठों है। इन 
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मन्त्रो का देवता आत्मा है। आत्मा के स्वाभाविक 
गुण, झञान और कम है । श्ञान से भिन्न कर्म है 
इसलिए अविया का अथथे कम ही है । 

कर्म और ज्ञान पर विचार करने पर पता 
लगेगा कि जो व्यक्ति केवल कर्म को लेते हैं वे 
अन्धकार में रदतें हैं ओर जो कर्म की उपेत्ञा करके 
झ्ञान को लेते हैं वे उनसे भी ज्यादा अन्धकारमें हैं? 
क्यो ?कर्म का फल मिला करता है। श्ञानका नदी 
इसके प्रकाश में जो केबल कर्म को लेते हैं उन्हे 
अच्छा बतलाया गया है परन्तु श्रेष्ठ नहीं। जो दोनो 
को साथ साथ काममें ल ते हैं वे कर्मके द्वारा रुत्यु 
से पार हो जाया करते हैं और ज्ञान से अमरता 
को प्राप्त कर लिया करते हैं । उपदेश यह हे दि 
इन दासिल करो परन्तु आचरण भी उसी श्ञान 
के अनुकूल करो । यही वेदिक धर्म हे। तुम कद्दी 
से भी ज्ञान हासिल क्‍यों न करो, परन्तु बह 
ज्ञान ओर उसके अनुसार करे मोत के बन्धनों को 
ढीले करने वाले ही दों। मनुष्य का यदी मुख्यतम 
कसंव्य कद्दा गया है । 


पश्चिमी जगत्‌ 
परिचमी जगत्‌ में दो नियमकाम करते दें । ये 


साइंस और आर्ट है।साइंस ज्ञानमें और आर्ट कत्तेज्य 
में सप्रिदित है। कद्दा गया हे 8ि0णा0008 007 9- 
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हा] ।0फ9]& ध्ाते ॥7॥ (८एाबाबाब ॥ 
त०॥४ पश्चिम के देशो की तरक्की के मूल ये 
ये ही दो बाते हैं । देखना यद्द है कि पश्चिम के 
ज्ञान ओर कर्म का आदर्श बेदिक ज्ञान 
ओर कम के आदर्श के सदृश है वा इन दोनो 
में कोई विभिन्नता दे । वेद ओर उपनिषद्‌ ने शिक्षा 
दी है कि ज्वान ओर कम वे द्वी होने चाहिएँ जो 
परतन्त्रता को दुर करने वाले हो, जिनसे मृत्यु के 
ब-्धन द़ल़े होजाए | परतन्त्रता दु ख दे स्व॒तत्रता 
सुख़ है । परतन्त्रता के वास्तविक अर्थ दूसरो का 
हकूम्रत नही है वरन्‌ इन्द्रियो की दासता ही पर- 
तल्कताके वास्तविक अर्थ है। अपने भीतर स्वतत्रता 
होने से द्वी स्व॒तत्रत्म मिला करती द्वे। पूओे के ज्ञान 
ओर कर्म का उद्देश्य यद्दी है, आदर्श यही है। 
पश्चिम्‌ के ज्ञान और कम का उदंश्य ओर 
आदर्श यह नही है. । साइंस मनुष्य को कहा 
पहुँचाना चादती है इसका पत्रा नही है। परिचम 
के-लोम तरक्की कर रहे हैं पर उद्देश्य का उन्हे 
पता नहीं । पश्चिमी साइस जन-सहदारमे काम अ। 
रही है । नाना प्रकारकी जनसहारिस्ी गेसें तय्यार 
हो रही हैं। एक गेस इस प्रकार की तय्यार की 
गई है. कि यदि उसका दुनियां के सबसे बड़े नगर 
ल॑ंडन पर प्रयोग किया जाय, यदि कह गैस तीन 
हवाई जहाज़ो पर से छोड़ी जाय और यह लंडन 
मे श्वास लेन बाली वायु मे मिल जाय तो तीन 
घटे मे अस्सी लाख आबादी वाल लडन शहर की 
आबादी न्कक हो जाय । जगत! के सात कल्ला- 
विषक्रेने- एक, जब॒री कुक भेर्त-तस्यपर की.4 ने सम्कते: 
थे कि यह गेस सब से ज्यादा भयानक गेछ हे । 


वे स्टोर में भर रहे थे किसी प्रकार उस गैस का 
कुछ भाग रसायनशाता की हवा मे मिल गया। 
श्वास लेते दी वे सातो वैज्ञानिक वही मर गए। 
जिस गेस को उन्होंने दूसरे हजारों आदमियों के 
सहार के निमित बनाया था उसी से स्वय मर 
गए । कइने का मतलब यह हे कि पश्चिम के 
शान श्र कमे का कोई उद्द श्य नही हे । वेदिफ 
झसन कर्म का उदं श्य है । मनुष्य को ऐसे ही ज्ञान 
ओर कमे का सहास लेना चाहिए जिनका उद्देश्य 
हो । यद्दी मनुष्य का मुख्य कर्य हे। 


कत का छत 


आगे झ्ानक क्षेत्र के सम्बन्धसे वेदमे बतलाया 

गय्ा है कि-- 

जो केवल अ्रसम्भूति (कारण शरीर) को 
सेवन करते हैं वे गहरे अन्धकार मे है और जो 
कंवल सम्भूति--सूक्ष्म ओर स्थूल शरीर-मे 
का? णु शरीर की उपेक्षा करके रमते है बे उससे 
भी ज्यादा अन्धकार मे है ।” 

“सूक्ष्म और म्थूल शरीर के और हाँ. फल् 
कद्दते हैं ओर कारण शरीर के और ही फह्न 
कड़दे हे [? 

“जे कोई कारंरूप प्रकृति >सृत्म+स्थूल 
शरीर और कारग रूप प्रकृति - कारण शरीर इत्र 
फेन्पे को साथ साथ जप्नता हे बह कारण शरीर 
से खमु को: तेर कर कार्य शरीर स अग्रस्ता को 
प्रश्त कर्ता है । 

इक क्यो. का मुख्य विष सम्भूत्रि भोड 
अ«म्यूद्रि का ख़ान ड्दे। सस्यूति कार्य प्रकृति भोर 


शरेर 
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असम्भति कारण रूप प्रकृति को कहते हें। ये 
दोनो जब आत्मा से सम्बन्धित होती हैं तब इनक 
अर्थ कारण और काय्ये शरौर होते हैं । कारण 
शरीर की कल्पना घटाकाशवन्‌ है | अगत॑ में व्यां- 
पक कारण रूप प्रकृति का जो अश हमारे भीतर 
है उसी का फर्जी नाम 'कारश शरीर' है। कार्य्य 
शरोर दो है। सूक््म और स्थूल । इन तीनों क॑ 
काम अलग अलग हैं । 


स्थूल शरीर 
यह शरीर सूक््म शरीर का साथन है । उसी 
के द्वारा षिषयमय जगत्‌ से सृत्त्म शरीर का सग्बन्ध 
होता है । स्थूल शरीर के विकास और उसकी पुष्टि 
से शरीर की उन्नति होती है । 
सूच्म शरोर 
सूक्म शरीर ९७ चीजों के समुदाय का नौम है 
५ झानेन्द्रियां । 
५ सूत्म विषय “तन्मात्रा ( शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गध) 
५ प्राण 
१ सन 
१ बुद्धि 
सूक्ष्म शरीर के विकास और उसकी पुष्टि से 
मानसिक “च्नति दोती दे । 
कारण शरीर 
कोरण शरीर के विकास और उसकी पुंष्टि 
से मज्ि्य मे प्रशु-ेम कां संचार होता है और 
यह योगी बना करता है | सक्ततय यह हे कि तीनों 
प्रकार के शरीर उन्नत होने चाहिएं | यदि सूरुभ 


शरीरो कीं उपेक्षा करके कंवल कारण शरीर की 
उन्नति चाहते द्वो तो अधकार में पढ़ना पड़ेगा। 
यदि कारण शरीर की उपेक्षा करक स्थूल और 
सूक्ष्म शरीरो को <न्नंत करना चाहते हो तो भी 
भविष्य अर धकारमंय होगा, क्योकि इससे नास्ति- 
कंता फेदा होंगी । दोनों प्रकार के शरीशें की उन्नति 
साथ साथ होनी चाहिए तभी माँत का थन्लेन 
बूंटा करता है । 

मनुँध्य के उपयु के केत्त व्यों की बतलातें हुए 
उपनिषद ने मंनुष्यी की चेतोंवेनी दीं कि इन 
कत्त ठयीं के पालन मे संचोई होनी चाहिए अन्यवा 
इनकी उपादेयंता न रहेगी । चेतावनी यंह हैः-- 

“कि तुम पुरुषाथमय जींक्स सांवंधामेता पूर्वक 
व्यंतीत करी । सँसारमें घर्म क्याहै” वेद और सप- 
निषद्‌ ने म्पष्ट रीति से वतेलाया फिं घ॒र्म अन्य 
किन्दी नियमोंफो' नहीं बरम सत्य ही को कहैते हैं । 
जो धर्म है वह सत्य है । जो सत्य हे वह घंभे हैं। 
बतलाया गया कि जिस सत्य को हम प्राप्त करना 
चाहते है उस पर चमकता हुई चोजों का पदों पढ़ 
जाया करता है । हम सोने चांदी और अन्य प्रलो- 
भनो मे पढ़कर सत्यसे विमुख़ हो जाया करते हैं। 
जब महुष्य अपनी कमजोरी से सत्य पर परी 
हाल दिख कश्ता हे तक वह थर्म का प्यारा मुह 
नहीं वेख्क कस्त । प्रभोे! उस पदेको हआ दीजिए । 
फल यह होंगा कि सत्य रूपी धर्म देख पढ़ने लगे 
गा । नीति में खुले तौर पर कह्दा गया हैः--- 

यद्ञ, स्वा्याय, दान, तप, सत्य, धृति, क्षमा, 
अलोभ धर्म फे म्र्ग हें । पहले चार में नुमाइश 
की जा सकती है परन्तु अन्त छेचार मे नहीं। 


श्३३ 


साध ] 


[ साबदेशिक 





यदि इनमे सथाई हो तो ठीक । जब इन अ्रन्तिस 
चार को न छोड़ कर काम करेगे वह धर्म होगा। 
इन्ही के ठीक ठीक आचरण की शिक्षा से पदे के 
इटाने की कोशिश की गई है । 


सत्थ की महिमा 

उपनिषद्‌ भ॒ सत्य की बढ़ी महिमा वर्णन की 
गई है। सत्य इश्बर को भी कहते है। बह सत्य 
मे ही प्र तष्ठित है। एक जगह ब्द्य का नाम 
'सत्यम्‌! कह्दा गयो है । अक्य को 'सत्यम्‌' क्यो 
कहते हें ? इसलिए कि 'सत्यम्‌! शब्द तीन अक्षरों 
से बना है स+॑ति+ यम्‌ 'स” जीवका ब्राचक है । 
'ति' भ्द्मांड के लिये प्रयुक्त हुआ है और 'यम' 
जीव ओर अश्ञाण्ड दोनो के नियम मे रखने वाला 
होने से ब्रह्म का नाम दे। इस प्रकार 'सत्यम्‌! अझय 
दी का नाम है। इेश्वर प्राप्ति के लिए सत्य का 
सद्दारा लो। सत्य बोलो, सत्य मानो और सत्य 
ही करो। 


। 
| सावदशिक 
| 
ह। 


उपदेश 

आगे कहद्दा गया है कि-- 

“बह सब का पालन पोषण करने वाला है। 
न्याय कारी है ।” 

शिक्षा यह है कि जिन साधनों से दुःख हुआ 
करता है उनसे हमे दूर कराए, जिनसे कल्याख 
हो बे प्राप्त कराए । 

हे प्रभु) आप क्ल्य ण कारी हैं, परन्तु हम 
अआपक उस रूपको तब ही देख पायेंगे जब 
दुश्ख के साधनों से रदित हो जायेंगे । 

शिक्षा यह है कि श्ञान प्राप्त करो और उसके 
अनुकूल आचरण करो तथा मृत्यु को पारकर 
अमरता प्राप्त करो । तुम्दारे सब कत्तव्योमे सत्यता 
होनी चाहिए और उनका अनुष्ठान दुः्ख को दूर 
करने ओर अन्तिम गतिको प्राप्त करने वाला हो । 
मतलब यह दे कि अपने को श्रेष्ठ बनाओ । 


कलठय पालन कीजिये 
समस्त झायंजगत्‌ को शिरोमणि सभा खप्यदेशिक आर्य प्रतिनिधि । 
सभा का मुख पत्र द। प्रत्येक आये, आये-परियार तथा आयसमांज 
का करंव्य है कि यह उसका स्क्य भ्राइक बने ओर दूसरों को भी प्राइक बनाए। किली 
आय-परिवार और समाजको तिना 'सा्वद्ेशिक् को पढ़े हुए न शद्वना चाहिए सावदेशिक! | 


के ग्रणार में योग दान करना प्रत्येक आये का कशेैव्य है । 
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[ हेखक--भी० प॑० गगाप्रसाद जी चीफ़जज, टेहरी ] 


बजा 


ऋषि दयानन्द ने ऋग्वदादि भाष्य भूमिकामे 
जेदो की उत्पत्ति और सृष्टि का सम्बतू १६६०९ 
४२०७६ दिया है। मुकको याद है, कि लगभग 
४० वर्ष हुए इस सम्बत्‌ में भूल होने का प्रश्न 
उठा था । “आये सिद्धान्त” नामक मासिकपत्र में 
जिसके सम्पादक प॑० भीमसेन शमों थे तथा 
अन्य आरयपत्रो मे इस विषय पर लेख छपे । परि- 
णाम यह हुआ कि भूत मानली गई और उसके 
अतुकूल अब आर्य समाजो मे तथा आर्य डायरी 
और पुस्तकादि मे इस समय आये सम्बत्‌-- 
१०७२९४००३६ लिखा जाता है । ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका के अलुसार जो सं० १०९३३ बि० मे 
लिखी गई थी अब १९६०८५३०३६ दोना चाहिए 
था। प० विश्वनाथ जी के लेख का उद्दश्य ये 
सिद्ध करना है, कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में 
भल नहीं थी, ओर सृष्टि-सम्बत्‌ उसी के अमुसार 
जैसा ऊपर लिखा गया मानना चाहिए। 

उक्त पं० जी ने लिखा है कि ऋषि दयाजन्द न 
आग्वेदादि-भाष्य भृुप्रिका मे मनुस्म॒ुति क प्रमाण 
से सृष्टि सबत्‌ लिखा, सूर्य-सिद्धास्त के प्रमाग का 
उल्लेख नदी किया, .जिसके अनुसार अब 
१०७२९४९०३६ सम्बतू होता है ( इससे पै० 
विश्वनाथ जी का अभिप्राय यह हे कि इस विषय 
पर मलुस्मृति और सूर्य [सिद्धाल मे विशेष है, 





कौर सय सिद्धान्त की गणना मान्य नही । मैं हस 
से सहमत नहीं । यह लिखना उचित है कि सुर्व 
सिद्धान्त बेदांग ज्योतिष के मान्य ग्रन्थों मे है । 
इसी स्थल पर ऋषि दयानन्द ने अंक गणना मे 
उसका प्रमाण ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मे दिया 
है । मेरी सम्मति मे मनुस्म्रति और सूर्य सिद्धान्त 
में बिरोध नही है । 

मनुस्मृति के अध्याय १ से इस विषय का 
वर्णन संक्षेप से किया गया है क्योकि यह उसका 
र ख्य विषय नही । सूर्यसिद्धान्त मे जो ज्योतिष का 
ग्रन्थ है, इस विषय की व्याख्या विस्तार से की 
गयी है । मनुस्झति के अध्याय १ श्लोक ६८-७३ 
में लिखा है कि कृतयुप ४००० बष फा होता है, 
४०० । ४०० वर्ष की उसकी सम्ध्या ें होती दै, इस 
प्रकार कृतयुग ४८०० ब्ष का ओर त्रेतायुग, 
सन्ध्या सद्दित ३६०० वर्ष का, द्वापर सन्ध्या 
सहित २४०० वर्ष का और कलियुग १२००० वर्ष 
का होता है, और एक चतुयुगी के १२००० वर्ष 
ह।ते है । मनुस्सृति मे चतुयु गी के लिए युग शब्द 
का व्यवहार किया गया है। सूख्य सिद्धान्त के 
अध्याय १ में भी इसा प्रकार लिखा है, ओर साथ 
ही ये भो दिखलाया गया है कि ये गणना देव 
वर्षों के श्रनुसार है। एक दैव दिन एक सोर वर्ष 
अर्थात्‌ ३६० दिन के बराबर होता है, इसलिए एक 
दैव बर्ष ३६० सौर-वर्षों के बराबर हुआ । १२००० 


ब्रेर 


मार ] 


को ३६० मे गुणा करने से ४७३२०००० सौर क्षर्ष 
होते है, जो सन्ध्याश्रो सहित एक चनुयु गी का 
मान है। ये बात सूर्य्यसिद्धान्त अध्याय १ स्छोक 
१४--१६ मे स्पष्ट कर दी गया है यद्यपि मनुस्मृ० 
में सौर वर्षों को गंधना नहीं दी गयी, कबल 
देश वर्षों की दी गयी है ॥ 

मु अध्याय १ शो० ७३ में और सूर्ये 
सिद्धान्त मे भी १००० चतुसु गो का १ आइदिन 
अवोत्‌ कल्प मान्त गया है जो चार अरव बत्तीस 
करोड़ घर्ष का होता है। मनुस्कति और सूर्य 
सिद्धान्त दोनो ही मे ७१ चतुयुगी का १ मन्वन्तर 
और १४ मन्वन्तरो का एक कल्प स्पष्टरूप से 
लिखा है। परन्तु ७१०१४ के ९९४ चतुयुगी 
दोती है, जिससे आश्दिन पूरा करने के लिए 
६ चतुयु गी की कमी रहती है । इसका समाधान 
भनुस्कति में कुछ नहीं परनतु सूय सिद्धान्त में स्पष्ट 
रूप से कर दिया गया हे अथात्‌ प्रत्येक मन्वन्तर 
के पूे ओर अन्त में एक कृतयुग के समान सन्धि 
मानी गयी है। इस श्रकार १४ मन्वन्तरों की 
१४ सन्धियाँ होती हैं । कृतयुग के १७२८००० वर्षों 
को १४ में गुणा करने से २४९२०००० होते है जो 
६ चतुयु गाँ के बराबर है। इस गणना का उल्लेख 
प॑> विश्वनाथ जी ने भी अपने लेख में किया है । 
परन्तु इससे मनुस्मति और सूर्य सिद्धान्त में कोई 
विरोध नहीं होठा । भेद केवल इतना है, कि मनु 
ने मन्वन्तरों की सन्ध्याओं का वर्णन नहीं किया 
सूर्य सिद्धान्त ने किया हे | प० विश्वनाथ जी ने 
इस थात को स्वीकार किया हे ' इसमे सन्वेह नहीं 
कि सन्धि का दिसाव न गिना जावे तो एक कल्प 


| साथ दे शिव 


मे १४ ग्रस्यन्तर व्यतीत होने पर ७१ « १४७७९०९०० 
युग व्यतीत होगे, और १००० में ६ युग बीतने 
शीष रहेगे? उनका विचार & कि ६ चतुयु गी की 
केवल १ सन्ध्या कल्प के अन्त में मानी जावे तो 
१००० युग पूरे हो जाते है और ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिकाकी गणना भी ठोक रहती है। कल्पके भन्त 
मेक्ष्युगोकी सन्ध्याका उल्लेख न तो मनुस्म्ति मे हे 
ओर न किसी अन्य प्रन्थमे देखा गया। प> विश्वनाथ 
जी ने भी इसके लिए कोई प्रमाण न दिया । इससे 
यह उनकी कंबल कल्पना प्रतीत द्ोती है । यदि 
कल्प के आरम्भ मे एक और कल्प के अन्त 
में दूसरी सन्ध्या मानी जाती तो अधिक युक्त 
होता क्योकि दिन और रात मे भी दो सन्ध्याएँ 
होती है । परन्तु ऐसा मानने पर ३ चतुयुंगी की 
सन्ध्या कल्प के आठि मे और < की अन्त में 
माननी पढ़ती । कल्प का आरम्भ बीत चुका इस 
लिए ३ युगो के समान काल ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका की गणना मे आर जोडना पड़ता ओर 
उस गणना में जो भूल अब है उससे कुछ 
अधिक काल की भूल माननी पढ़ती । प॑० विश्व- 
नाथ जी का केबल कल्प के अन्त मे ६ युगो की 
सन्ध्या मानना न तो युक्ति युक्त है, और न प्रमाण- 
युक्त हैं। प॑० विश्वनाथ जी ने लिखा है. कि मनु- 
स्मृति में सन्म्या व सन्ण्यांश युगों' में ही मान लिए 
गये | युगो में सम्ध्या और सन्ध्यांश सूख्य 
सिद्धान्त के अध्याय १ ख्ग्मे० १५ में भी स्पष्टंतया 
माने गये हैं। परन्तु इससे यह अ्रावश्यक नहीं कि 
मन्थन्तरों में ससध्या ने मानी जाय | 

शक्त प॑० जी का अंभिप्राय इस लेख से कंवल 


शरद 





(सेखऋ---भ्रा स्वासी स्वतल्व्रानन्द जी महाराज ।) 
सकी के 


सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समुस्लास मे निम्न 
पाठ हैं-- 

प्रश्भ--जो किसी के एक ही पुत्र या पुत्री हो 
यह वूसर वश में प्रविष्टि हो जाय, तो उसके मां 
जअप-की कौन सेवा करेगा और वश्च्लेश्न भी हो 
जायबगा इसकी क्या व्यवस्था होमी चाहिये ? 

उच्तर--न किसी की सेबा का भझ् और न 


यहीं प्रतीत होता है कि स्वामी जी के प्रन्थो मे 

जो भूल मानी गई उसका परिद्दार हो सके। पं० 
जी ने लिखा है “आय समाज के विरोधी लोग 
इसका कारण महर्षि दयानन्द की भूल बतलाते 
हैं? । परन्तु वास्तव मे आर्य सामाजिक जनता ने 
ही इस भूल को बहुत वर्षों से मात कर उसका 
सशोधन भी स्वय कर लिया है । मेर॑सम्मति से 
इससे आंय समाज का गोरबव बढ़ता है घटता 
नही। आगे पं० जी ने लिखा है. कि “कई आर्ये- 
विद्वान ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका आदि में संशो- 
घन की भूल मानते हैं?” । प० जी ने इस बात पर 
बल दियाहै कि सत्याथंप्रकाश, मेला चांदापुर ओर 
दूसरे भन्‍योंमे भो यहीं संकेतरदिया गया है, अतएव 
शोधन की भूल नहीं कहीं जासंकती । मेरी सभ्मति 


वश्न्छेदम होगा क्योकि उसके अपने लड़के 
लडकियों के बदले स्वयर्ण क योग्य दूसरे सनन्‍्तान 
विद्या समा ओर राज्य सभा की व्यवस्था से 
मिलेंगे | इसलिये कुछ भी अ्व्यवस्था न होगी । 
इसमे पुत्र परिवर्तंदर का उल्लेख हे इस पर 
कई आक्षेप करते हैं किजो अपना पुश्न नही हे 
बह पुत्र केसे बन जायगा। इसलिये इसे समभनने 


में भूल चाहे स्वामीजी की हों अथवा सशोधको की 
हो यदि भूल पाई जावे तो उसको मांनना उर्चित 
ही है । आय समाज का यह मत नहीं कि स्वार्मी 
ढयानन्द सरस्वती निऑऑन्त थे। और गणना आदि 
की ऐसी भूलो से उनकी उच्चता या महत्ता में कोई 
कमी नहीं आ सकती । 

विशेष --मुमकको टिहरी राज्य के एक योग्य 
माननीय ज्योत्तिषी से ज्ञात हुआ है कि यदि सूर्च्ट 
संबेत्‌ मे मन्वन्तरों की संध्या न जोड़ी जायें तो 
वषमान से उत्पन्न जो अहनेंणादि हैं उनमें अशु- 
दवियाँ आवेंगी जिससे अहरणादि श्श्य पदार्थी का 
ठीक समर्य गखित से नही मिलेंगा। 

( यह विवाद स>प्रतिं इस लेख के साथ 
समाप्त किया जाता है। --सम्पादक ) 


अर 


संघ ] 
क्‌ लिये प्रथम स्मृतियों मे जो पुत्रो का उल्लेख है 
उस देख लेना आवश्यक है नाकि यह समम मे 
आजाय कि दूसरे का पुत्र अपना पुत्र स्मतिकार 
बनना या बनाना किस प्रकार मानते हैं । 
ओरस,. क्षेत्रजश्चेव दत्त" कृत्रिम एव च । 
गृढोत्पन्नोउपविद्धश्च दायोदा बाधवाश्चषट्‌ ।१५९। 
कामीनश्च सहोढश्च क्री” पौनभंवस्तथा । 
र्यंदत्तश्च शोद्रश्व पड़दायादबांधवा ॥१६०॥ 
मनु ९५। 
अर्थ-- औरस, क्षेत्रज, दत्तज, कृत्रिम, गृढ़ो- 
त्पन्न, अपविद्द । धन के भागी छ बांधव है। 
कानीन, सहोदर, क्रीत, पौनर्भव, स्वय॑दत्त, 
शंद्र।छ बांधव हैं घन के भागी नही। 
अब मनु जी ने स्वय॑ इनके लक्षण लिख दिये 
है में वद्द श्लोक हो लिखना उचित सममता हूँ 
अर्थ सरल हे । 
(१) स्वच्षेत्रे ससकृतायां तु स्वयमुत्पादयेत्‌ दि यम्‌। 
तमौरस विजातीयात्पुत्र प्रथमकल्पितम । १६६ 


[ सा्यदेशिक 





त॑ कानीन वर्देझाम्ना बोदुः कन्यासमुझूवस । १७२ 
(८) या गर्मिणी संस्कियते ज्ञाताज्ञातापिया सतो । 
योदु स गर्भो भवति सहोढ इतिचोच्यते ।९७३ 
(५) क्रीणीयाद्यस्त्वपत्यार्थ मातापित्रोयंमन्तिकात्‌ । 
स क्रोतक सुतस्तस्य सहशाउसद्शोपि वा ।१७४ 


(१०) या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्व येच्छया 


उत्पा येत्पुनभू त्वा स॒ पोनर्ंब उच्यते। ७५४ 


(११) मातापितृविद्यीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणाम्‌ । 


आत्मान॑ स्परामेयस्मे स्वय दत्तस्तु स स्मृत'१७६ 


(१२) य॑ जाइणस्तु शूद्रायां कामादुत्पादयेत्सुतम्‌। 


स पारयप्नव शबस्तस्मात्पाशव. स्छतः ।१७४७ 
मनु जी ने यह १२ प्रकार के पुत्र लिखे हैं 
इनमे तीसरा दस्‍्तक पुत्र हे ओर जेसा ऋषि ने 
लिखा है यह उसमे मिलता है उस श्लोक के अर्थ 
इस प्रकार है । 
माता पिता प्रीति से सरकार पूव॑क जिस पुत्र 
को देदे वह लेने वाल का दत्तक पुत्र कहलाता है 
और ऋषि का लेख है । 'उनको लड़फे लड़कियों 


(२) यस्तल्पज. प्रमीतस्य क्लीवस्य व्याधितस्य बा। के बदले स्ववण के योग्य दूसरे संतान बिद्या सभा 


स्वधर्म ण नियुक्तायां सपुत्र' क्षेत्रज, स्मृत4१६७ 
(३) माता पिता वा दद्यादूय कमपि पुत्रमापदि । 

सह प्रीतिसयुक्त स क्षेत्रों दत्तक सुत ।१६८ 
(४) सद्दश तु प्रबु यादय गुणदोषविचक्षणम्‌ । 

पुत्र पुत्रशभुण यु & स विश्व यश्च ऋत्रिमः ।१६९ 
(५) उत्पद्नते गृह्टे यस्य न च झ्ञायेत कस्य सः। 

(से गृरे गृढ़ उत्पन्नस्तस्य स्याथस्य तस्य च ॥१७० 

(६) मातापितृम्यामुत्सृष्टं वयोर यतरेण वा । 

ये पुत्र॑ परिग्रद्दीयादपविद्ध स उच्यते। १७१ 
(७) पितृथेश्मनि कन्या तु य॑ पुत्र॑ जनयेद्रह: । 


श्श्द 


ओर राज्य सभा की व्यवस्था से मिलेंगे। इस 
प्रकार दत्तक पुत्र माता, पिता वा विद्या सभा 
राज सभा से प्राप्त होने से पुत्र ही होगा इसलिये 
लेख स्मृति अनुकूल है । 
याक्षवल्क्यर्जी ने निम्न प्रकार उल्लेख किया है। 
ओरसो धमंपत्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । 
क्षेत्रज. क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण बा । १२८ 
गृद्टे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढ़जस्तु सुतः स्छतः | 
कानीनः कन्यका जातो मातामहसुतो मतः ।१२९ 
अक्षतायां जतायां वा जातः पौनर्भवः सुतः । 


साबंदेशिऋ ] 


[ फ्रबरी 





द्यान्मातापिता वा य॑ स पुत्रोदत्रको भवेत । १३० अप्रमता दुह्िता यस्य पुत्र बिन्देततुल्यत । 


क्रोतश्ज ताभ्यां विक्रोतः कऋ्त्रिमः स्यात्स्वय॑क्ृतः । 
दत्तात्मा तु स्वयंदत्तो गर्भे विश्न सद्दोढडज॥ १३१ 


उत्सशे गृझते यरतु सोउपविद्धो भवेत्सुतः १२२ 


इनमे इतनी विशेषता हे कि पुत्री के पुत्र को 
यदि लें तो वह ओऔरस सम दी है ओर कानीन 
मातामह (नाना) का पुत्र होता है उस स्त्री के पति 
का नही और निम्न पुत्रो का नाम इसमे आथा है 
ओरस, क्षेत्रज, गूढ़ कानीन, पोनर्भव, दृत्तक, 
कृत्रिम, स्वदतत, सहोद़, अपविद्ध । 

वसिष्ठ स्टृति मे इस विषय में इस प्रकार 
लिखा है । अध्याय १७ 

द्वादश इत्येव पुत्रा' पराण दृष्टाः। १२ 


पुत्री मातामहस्तेन ठ््यात्पि््हं हरेद्नम इति ।२४५। 
गृद्दे च गूहोत्पन्नः षच्चः । २६। 
इत्येते दायादवाधवास्तावारो 
मद्दतो भयादित्याहु. । २७। 
अथादायाद बंघुनां सहोढ एब प्रथमों । 
या गर्भणी सस्छ्षियते तस्‍्यां जात. 
सद्दोढ. पुत्रो भत्रति। २०। 
दत्तको द्वितीयो, य॑ माता पितरी द्याताम्‌ । २८ । 
क्रोतस्तृतीयस्तच्छुनः शेपेन व्याख्यातम्‌ । ३० । 
हरिश्चन्द्रो हवे राजाउजीगतेस्य सौयवसे पृत्र॑ चिक्राष 
स्वयमुपागतश्चतुर्थः तच्छुन' शेपेन व्याख्यातम्‌ ॥ 
शुनः इपोबे यूपेन नियुक्तो देवता स्वुष्टाब, तस्येह 


स्वथमुत्पादित. स्वक्षेत्रे संस्कृतायां॥१२॥(ओरस) देवता पाश विमुमुचु तमृत्विजम उचुम॑मैवाय 
तदलाभे नियुक्तायाक्षेत्रजो द्वितीयः ॥१४॥(क्षेत्रज” पुन्रोउस्त्विति, तान्हन संपदे, ते संपादयामा सुरेष 


तृतीय. पुत्रिका विज्ञायते । १५ 
अश्लातृका प स. पितुनभ्येति प्रतीचीन॑ गच्छति 
पृत्रस्वम । १६ 
अजश्ञातृकां दास्‍्यामि तुभ्यं कन्यामलकृताम । 
अ्रस्यां योजायतेपुत्र/स में पुत्रो भवेदिति ॥ 
पौनभेव चतुर्थ: ॥ १९ ॥ 
था कोमर॑ भमतोरमुत्सज्यान्यें: सह चरित्या, 
तस्येव कुदुम्बमाभयति सा पुनभू भंवति । २० । 
या च क्लीज पतितमुन्मत्तंवा भतारसुत्सज्यान्यं, 
पर्ति विन्‍्दते मृते बा सा पुनभू भेवति | २१। 
कानीनः पंचमः। २२ । 
या पितृयृद्देडसंस्क्ृता कामादुत्पादयेत्‌, 
मातामहस्य पुत्रोभवतीत्याहुः। २३। 
अथाप्युदादरंति । २४ । 


एबं य कामयेत तस्य पुत्रो5स्त्विति, तस्यह 
विश्वामित्रों होताइ5सीत्तस्‍्य पुत्रत्वभियाप। ३३ | 
अपबिद्धपंचमो माता पितृभ्यामपास्तप्रतिगृहीयात्‌। ३४ 
शद्रा पुत्र एव. षष्ठो भवतीत्याहुः। ३४ । 
अथाप्युदाहरंति । ३७। 
यस्य पूर्वेषां पराणां न कशिचदूदायादः 
स्यादेते तस्य दाय॑ हरेरक्षिति । ३८ । 
इन नामो मे और मनु लिखित नामों मे कुछ 
अन्तर है, संख्या समर द्वी है उन नामो पर पाठय 
विचार करले । बह इस प्रकार है' 
मनु (१) ओरसः ( २) क्षेत्रज (३ )दत्तक (४) 
कृत्रिम (५) गूढ़ ९ (६) अपविद्ध। वसिष्ट (१) 
ओझोरस (२) क्षेत्रज (३) पुत्रिका। (४) 
पोनभेष ( ४ ) कामीन (६ ) यूढ़ | मलु (७ ) 


बरे६ 


माघ ] 


[ साथ देशिक 





कामीन ( ८ ) सहोद (९ ) क्रीत ( १० ) पौनभेव 
९ ११) स्वयंदतत (१२) शोद्र | वसिष्ठ (७) 
सद्दोढ ( ८ ) दत्तक ( ९ ) क्रीत ( १० ) स्वय॑द्त्त 
(११ ) अपविद्ध ( १२) शौद्र । 

१२ प्रकार के पुत्र पुराणों मे देखे जाते हैं। 
अपनी ख््री मे अपने वीय॑ से उत्पन्न हुआ औरस 
पुत्र | अपने वीय॑ से न उत्पन्न होने पर अपनी 
श्ली मे नियोग से उत्पन्न हुआ क्षेत्रज । पुत्री का 
पुत्र जो अपना पुत्र बनाया जाय वह तीसरा | 
जिसका भाई न हो उसका पुत्र मातामह का पुत्र 
होता है । उसके विवाह के समय कन्या का पिता 
कहता है अभ्नतिका कन्या अलंकृत तुम्दे देता हूँ 
इसका जो पुत्र होगा बह मेरा पुत्र होगा । पौनर्भव 
चतुर्थ । 

जो स्त्री अपने कुमार पति को त्याग कर अन्य 
पुरुष के साथ सब प्रकार का व्यवद्दार करके फिर 
पूर्व पति के कुद्डम्व का आश्रय लेती दे वह पुनर्भू 
कहलाती है । २० । 

ओर जो स्त्री नपुसक, पतित, उन्मत्त हुए 
पति को छोड कर शथवा पति के मरने पर अन्य 
पति को प्राप्त द्ोती है बह भी पुनमूं कहलाती 
है ॥२१ ॥ विवाह से पृत्र कन्या में उत्पन्न हुआ 
पांचवां कामीन पुत्र कहलाता है ॥ २२ ॥ 

जो बिना बिवाही पिता के घर में कामबश 
होकर किसी से पुत्र को उत्पन्न करे वह कामीन 
पुत्र अपने नाना का पुत्र होता है ॥ २३ ॥ ओर 
भी उदाहरण देते हैं ॥ २४ ॥ बिना विवाहदी जिस- 
की पृत्री अपने तुण्य पुरुष से पूत्र को प्राप्त दो तो 
नाना उस पूत्र से पुत्र वाला होता है। बह कांमीन 


पुत्र अपने नाना का पिण्डदान करे और दायभागी 
हो ॥ २५ ॥ अपने घर मे गुप्त रूप से उत्पन्न 
हुआ पूत्र गृढोत्पन्न (छटे प्रकार का) कहलाता 
है ॥२६ ॥ यहदद छुट्टों पत्र पिता के धन के दाय 
भागी होते हैं ओर बढ़े भय से रक्षा फरने वाले 
होते हैं ऐसा कहा गया है ॥ २७॥ अदायादों मे 
सब से पहला पुत्र सहोढ दोता है जो गर्भवती से 
विवाह करने पर उत्पन्न होता है ॥ २८॥ माता 
पिताने जिसको दे दिया हो वह द्वितीय दत्तक पूत्र 
कहलाता है॥२९॥धन देकर मोल लिया तीसरा क्रीत 
पुत्र कद्ाता है जेसे शुन'शेप था ॥ ३० ॥ यह यह 
शुनशशेप है जिसको राजा दरिश्चद्र ने सूयवस से 
द्रव्य देकर खरीदा था ॥ ३१॥ स्वय॑ राजा ने 
खरीदा और शुन'शेप अपनी इच्छा से स्वयं राजा 
के निकट आगया इससे चोथा क्रीत पुत्र भी 
शुन-रोप सममना चाहिए ॥ ३२॥ फिर शुन-शेप 
यज्ञ के स्तम्भ मे बांधा गया वहां उसने मंत्रो द्वारा 
देवताओ की स्तुति की, इस पर देवताओं ने उस 
बन्धन से मुक्त किया । उस यजमान राजा से 
ऋत्विजो ने कद्दा यह हमारा ही पूत्र हो जाय। 
उन ऋत्विजो के पास शुन.शेप नहीं गया, तब 
ऋत्विजो ने यह सिद्धान्त स्थिर किया कि यह 
जिसके पास रहने की कामना करे उसी का पुत्र 
हो जाये । इस पर वह विश्वामित्रहोता का पुत्र 
बना ॥ ३३ ॥ जिसको माता पिता ने फेंक दिया 
या त्याग दिया हो उसको लाकर जो रक्षा करें 
उसका वह पांचवां अपविद्ध पुत्र कद्दाता है । ३४ । 
शूद्रा का पूत्र छटा द्ोता है ॥ ३५४ ॥ यह छे अदा- 
याद पत्र छोते हैं ॥ ३६ ॥ और भी ऋषियों ने 
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वेसे तो खगोल में असंख्य ग्रह और तारे है, 
अ्रति दूर होने से उनमें प्रत्येक क्या है इसका 
पता लगाना मानवीय मस्तिष्क से परे हे । तथापि 
अ्योतिर्विद्‌ विद्वानों ने उनकी पांच को टेयां निधो- 
रित की हैं जो कि म्रह, घूमकेतु, नक्षत्र, राशि और 
ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हैं । इनमें जो तारे खगोल 
के क्षेत्र में स्थानान्‍्तर गति करते हुए स्थूलाकार में 
आंखो से या दूरवरीक्षणयन्त्र से प्रायः नित्य या 
वर्ष में नियन काल तक दिखलाई पढ़ते हैं वे प्रह 
कहलाते हैं | जो कभी तीस चालीस या पचास 
सौ या इससे भी अधिक वर्षों में लम्बायमान 
पुच्छ से युक्त आते और जाते दृष्टि गोचर छोते 
हैं वे घूमकेतु कद्दे जाते हैँ। जो तारे वृत्तरूप क्षेत्र 
में परस्पर सदा नियत स्थान पर रहते हुए वृत्त क 
साथ २ गतिमय दिखलाई पड़ते हैं तथा ग्रह गति 


कहद्दा दे ॥ ३७ ॥ जिस पु&ष के पूषे कथित ओरस 
आदि & प्रकार के पुत्रों में से कोई भी दायभागी 
न दो उसके धन को यह अदायाद लें सकते है । ३८ । 

इस लेख में मनु, याज्षवल्क्य, वसिष्ट स्वृति 
के आधार पर यह लिखा गया दे कि पृत्र कितने 
प्रकार से मानते हैं उनमें परस्पर कुछ भेद दे 
तौभी उनमें दत्तक ओर ऋत्रिम जो पूत्र दें उन्हीं 
में ऋषिका सत्यार्थ प्रकाश का लिखा हुआ पाठ 
मिल जाता है। 


_अन्‍्सव्यप, 





के परिचायक हैं थे नक्षत्र हैं। उक्त नज्षत्रयृत के 
या ग्रह के गतिचक्र के बारह सम-विभागों का 
नाम राशि है और जो इन चारो मेन आकर 
ध्रुव को आधार बनाकर वर्त्तमान है वे तारे ऋषि 
संश्ञक हैं । 
कुछ विद्वानों का कथन है कि वेद में प्रह 
धूमकेतु, नक्षत्र और ऋषि का वर्णन तो मिलता 
है परन्तु राशि का नहीं। हमारा कथन है वेद मे 
राशि का वर्णन है, देखिये-- 
द्वादश प्रधयश्चक्रमेक॑ त्रीरि नभ्यानि क उतथ्िकेत | 
तस्मिन्साक॑ त्रिशता नशह्भुवो5पिंताः षष्टिने चलाचलास 
(ऋ० १। १६४ । ४८ ) 
इस मन्त्र में स्पष्ट रूप से बतलाया हुआ हे 
कि एक चक्र में 'द्वादश प्रधयः' बारह प्रधियां होती 
हैं ये ही बारद प्रधियां अधात्‌ प्रधान भाग ही राशिया 
हैं, चक्र अर्थात्‌ कक्षावृत्त के बारह प्रधान भागों 
का ही नाम तो राशि है । देखिये जयपुर के राज- 
ज्योतिषी पं० केदारनाथ जी की रची लोकमान्य 
तिलक निर्मित 'ओरायन' के अचुवादरूप “वबेद- 
काल निर्णय” पुस्तक में “कक्षावत्त को १२ तुल्य 
भागों में बांट दिया है । एक २ भाग को राशि कट्दते 
हैं? ( भूमिका प्र्ठ ४) अस्तु । यहां पर यह एक 
बात कही जा सकती है कि 'द्वादश प्रधयः का 
द्वादश राशयः अर्थ यदि है तो निरुक्त ओर आाझण 
प्रन्थों मे इस मन्त्र का अर्थ संवत्सरा(्मक काल 
४१ 
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चक्र परक मान 'द्वादश प्रेधय.” का बारह महीने 
श्रथे क्यो किये तथा साथ '“त्रीणि नभ्यानि” का 
तीन ऋतुएं 'त्रिशता षष्टिः शद्रुवः' का व के तीन 
सौ साठ अट्दोरात्र किए हैं। हमारा इसके सम्बन्ध 
में वक्तव्य यह है कि निरुक्त आदि का अर्थ आंशिक 
है, मन्त्रमे न काल शब्द है न मास न ऋतुएं ओर न 
अद्दोरात्र है किन्तु चक्र, प्रधि, नभ्य और श'कु 
शब्द है । चक्र मे बारह प्रधियां, तीन नभ्य और 
तीन सौ साठ शंकु होते दे चादे वह सघत्सरात्मक 
काल चक्र हो, नक्षत्र चक्र हो, प्रह चक हो या रेखा 
चक्र हो यह अभिप्राय है। इस अवस्थामे एक चक्रमे 
हदश प्रधयः' बारह राशियां 'त्रीणि नभ्यानि” नभ्या 
नि नाभौ भवानि व्यास परिमाणानि 'भवे छन्द्सि- 
यत्‌ (अष्टा०४।४।११०) नाभि अथांत केन्द्र मे होने 
वाले व्यास परिमाण तीन एक चक्र मे होते हैं तोन 
ज्यास परिमाणो के बराबर श्र्थात व्यास 
से तीन गुणा चक्र का माप होता है एवं 'त्रिश ता 
पष्टि.' शद्रव । तीन सो साठ शंकु अथात अश 
(00०8। ००७) एक वृत्त में होते है। किसी भी 
छोटे या बड़े वृत्त का तीन सौ साठवां भाग गोल 
नहीं अपितु सीधा अ'श सममभा जाता है यही बात 
मन्त्र मे आए शंकु शरद से व्यक्त होतो है।बस 
इस मन्त्र का यह व्यापक अर्थ है जो खगोल के 
सभी ग्रोलो के कक्षाइत और इन गोलों की गति 
विधि के ज्ञान कराने वाले रेखागणित सिद्धान्त का 
मूल मन्त्र है। इस मूलमन्त्र की 'द्वादश प्रधयः 
बारह राशियां किसी ग्रह के कच्चा बुत के बराबर 
बारह भागों मे, नक्षत्र वृत्त में कुछ नक्षत्रों के बारह 
समूद्दो मे संवत्सरात्मक काल चक्र क॑ बारह 
महीनो मे, घढ़ी के चक्र मे वत्त मान बारह बजो 


में क्यो वन समझी जावे । वरन एक चक्र में 
द्वादश प्रंधयः बारह राशियां होती है । इस मूल 
अ्र्थ मे कोई क्षति नही आती । घड़ीके अविष्कर्त्तो 
ने घटी चक्र मे बारह बजाए यह तो ठीक किया 
परन्तु उसने एक गलती की है, वद यह कि प्रथ्प्री 
के देनिक गति चक्र के आधे चक्र मे ही बारह 
बजा दिए किन्तु प्रथिवी के पूरे चक्र मे बारह 
बजाने चाहिए थे, अपने घटी चक्र को प्रूथिवी 
चक्र के स|थ रखना चाहिए था। मालूम होता 
है घड़ी के आंविष्कर्सो को प्रथियी गोल है 
यह ज्ञान न होगा यदि था तो उरूने यह काम 
ज्योतिर्विद्या के विरुद्ध किया, उसको दिन रात 
भर मे एक बार ही दिन के मध्य में १२ बजाने 
थे। सवत्सरात्मक काल चक्र भी तो स्वतन्त्र वस्तु 
नहीं वह भी भिन्न २ रूप में नक्षत्रो, प्रहो के 
कज्षा- चक्र के आश्रित होता है। वहां चन्द्र, शुक्र 
आदि भ्रद्दो के कक्षा चक्र की १२ राशियां ही तो 
अमुक २ अद्द के १२ मास होते हे। इसलिये 
'द्वादश प्रधय० का अर्थ 'द्वादश राशयः' समुचित 
उपपन्न होकर वेद मे राशि विज्ञान है यह बात 
सुतरां सिद्ध हुई । 

निवन्ध का विषय सूर्य विज्ञान हे अतः 
खगोल विषयक अन्य बातो पर न कह कर अब 
'धुर्य विज्ञान' की ओर आता हूँ। सूर्य विज्ञान मे 
सूर्य की उत्पत्ति, सूर्य का स्वरूप, सूय का आधार 
सूर्य की गति सूर्य का अन्य गोलो के साथ सम्ब- 
न्थ, सूर्य की रश्मियां श्रोर सूर्य से यान्त्रिक एव 
आयुर्वेदिक उपयोग, इन सात बातो का समावेश 
है । अब हम उनका क्रमश. वर्णन करते हैं । 
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सूये की उत्पत्ति.-- 
चक्षस्य वादिते जन्मनि अते 
राजाना मित्रात्र णा विवाससि । 
अतूतंपन्था : पुरुरथो अय मा 
सप्तहोता विधुरुपेषु जन्मसु 0 
( ऋण १० । ६४ । ५ ) 
इस पर निरुकत-- 
जते कमंणि, अतूर्सपन्‍्था अस्त्वरमाण पन्‍्या., 
पुरुरथों बहुरथ , श्रयमा55दित्य. 
सप्रहोता सप्र स्मै रश्मय., 
विषुरूपेषु जन्मसु कमंसदयेषु ॥ 
 (नि० ११।॥ २३ ) 
यहां “दक्षम्य वादिते जम्मनि”? में वा शब्द से 
ढक्ष का अदिति से जन्म अथवा अदिति का दत्त 
से जन्म हुआ ऐसा अभिप्राय होने से श्स मन्त्र 
के दो अर्थ हैं । मन्त्र के दोनों श्रथों में दक्ष तो 
आदित्य है और अदिति का अर्थ अखण्ड 
अग्नित्व है जब कि उससे आदित्य का जन्म 
लिया जावे'“अग्निर प्यद्तिरुच्यते?? ( ने० १६२३) 
ओर जब आदित्य से उसका जन्म समझा जाने 
तब अदिति का अर्थ पृथिवी हे “अदिति. प्रथ्रियी- 
नाम” (नि० १।१) हमे चूंकि आापित्य की 
उत्पत्ति विखलानी है अतः 'अदिति' के अखरड 
अग्नितक्व वाले प्रथम पक्ष के श्र्थ का ही लेंगे । 
प्रलय के अन्धकार के याद सृष्टि के प्रारम्भ 
में सूर्य आदि ज्यातिब्लए्ड जब खण्ड की 
अबस्था में प्रकाशमान नहीं हुए थे किन्तु खरदढ- 
रूप मे विभक होने को थे दी तो जिस वस्तु क॑ 
ये खण्ड २ बनकर प्थक हुए बह खण्ड रहित 
श्ष३े 


सर्वत्र फैली हुई सृत्त्म ज्योति थी। यह अखएड 

ज्योति बेद्‌ मे अदिति ( अ-दितिःः अ-खण्ड ) 

नाम से कही गई है । उसी अदिति नाम 

की अखरडढ ज्योति से पुन. म्थूल ज्योति के 

रूप मे उसके खण्ड २ हो गण, उसका एक 

एक खण्ड एक २ सूर्य बना, इसीलिये सूर्य को 

“अर दित्य” अ्रथोत अदिति-अखण्ड ज्योति से 

उत्पन्न हुआ, यह योगिक नाम केदो मे दिया गया 

है। वह आदित्य जब समी चीन रूप से प्रकाश- 

मान हुआ तो तभी उस में प्रथिवी आदि गोलो 

को ऊष्मा (हरारठ) और प्रकाश (रोशनी) से 

आगे टक्कर देने वाली शक्ति “मित्र” नाम से 

मि+त्र मि प्रक्षेपण (स्वादि) तथा दूसरी उस 

के बिपरीत सोम्य धर्म की उन्ही भूगोल आदियों 

को सवरण करने वाली अपनी ओर आकर्षित 

करन वाली शक्ति वरुण नाम से 'बृवरणे' 'स्वादिः) 
बू+ उनच्‌ % वेदो में कही गई हैं। ये दोनो 

'सित्रावरुणों शक्तियां उसी समय सूर्यस अमभिव्यक्त 
हुऐ। पुन. उन भूगोल आदिके प्रति भिन्न २ प्रदेश 
में सप्तरार्मि (सात किरणों बाला) से उदय होने 
लगा । 

उक्त 'मित्रावरुखो शक्तिया सौर मण्डल्न के 

प्रस्‍्येक गोल पर अपना प्रभाव निरन्तर डालती 

है 'मित्र' शक्ति उस गोल को उष्मा से आगे टक्षर 

दती है पुन दूसरी वरुण शक्ति उसे अपनी ओर 

आकर्षित कर लेती है । इस प्रकार दोनो शक्षियां 


5अमिचिमि शसिभ्य क्क? उणा० ४।१६४) 
&“कृष्दारिभ्य उनव”” ( उणा० ३॥ ५३ ) 
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भारत की व्यावसायिक उन्नति 
लेखक--एक अनुभवी पत्र कार 


( दे ) 


जब तक राज्य सामाजिक और व्यक्तिगत 
दोनो प्रकार के कासो को प्रोत्साहन नही देता 
तब तक व्यवसाय-वाद नष्टी फूनता फलता है। 
परतन्त्र देशो की तो बात ही क्‍या, स्वतन्त्र देश 
भी व्यवसाय व्यापार मे तव तक कोई उन्नति नहीं 
कर सकते जब तक उनके सरक्षण के लिये शरद 
राष्ट्रीय नीति न हो । भीयुत जे० देलर पेडी जो 
अथशाद् के एक प्रसिद्ध लेखक हैं. आर्थिक पुन- 
निमोण मिठताठ्ाार.. #९९००फ७७छ पर कएा 
नामक अपनी पुस्तक मे एक स्थल पर लिखते है 


उस प्रथिवी गोल आदि की चक्रगतिमे कारण हैं, 
मानो 'मित्राबरुणो” सूर्य की दो भुजाए हे उन से 
यह प्रथियी आदि गोलो को पकड़ घुमाया करता 
है“बाहू वे मित्रावणो” (शत० ५।४। १। १४) 
यद्यपि इन गोलो के धूमते रहने से दोनो “मित्र 
वरुण! शक्तियो का प्रभाव निरन्तर सर्वत्र पड़ता 
ही है तो भी गोल के प्रदेशों मे इनके प्रभाव का 
प्रधान और गौणभाव होता रहता है। जब 
अष्मा और प्रकाश से युक्त 'मित्र' शक्ति गोल के 
जिस प्रदेश पर विशेष काम करती है तब उस 
प्रदेश पर उस मित्र' शक्ति की प्रधानता का 
प्रभाव दिन के रूप मे दिखलाई पड़ता है इसीलिए 
कहा भी है “मैत्रं वा अहदः ? ( तै० १७११।॥१ ) 


“किसी राध्टू का सफल विकास उन अलुकूल 
अवस्याओ पर पूर्णतया अवलम्बित होता दे जिन्हे 
सरकार राष्ट फे भीतर उत्पादक व्यवसाय के लिये 
येदा कर सकती है। जिनमें मनुष्य अपने दिमागो 
को, अपने शरीर को, स्वास्थ्य को, और बुद्धि को 
पूरी स्वतन्त्रता के साथ प्रयोग मे ला सकते हैं। 
और प्रत्येक ज्यक्ति श्रपनी शक्ति का पूरा उपयोग 
करता हुआ अधिक से अधिक प्रसन्नता लाभ कर 
सकता है ।” यह दुभाग्य हे कि न तो राज्य ने ही 
ओर न व्यवसाय के अ्रगुआओ ने ही अब तक 





इसी प्रकार जब ऊष्मा और प्रकाश धर्म बाली 
मित्र' शक्ति अपना प्रभाव गोल के जिस ग्रदेश 
से हटाकर गौ रूप से रहती है तब उस प्रदेश पर 
इसके विपरीत आकर्षण और स्ोम्यधर्म बाली 
'बरुण' शब्द विशेष काम करती है और उस 
प्रदेश पर स्तव्चता, शून्यता तथा उदासीनता 
आदि विशेष प्रभाव रात्रि के रूप में प्रतीत होता 
है, अतएय कड़ा है ' वारणी रात्रि” ( तै० १ ऊ 
१०।१) अ्रस्तु । इस भ्रकार 'ठशस्थ यादिते 
जन्मनि””? इस मंत्र का यह समग्र अर्थ और अमि- 
प्राय हुआ । अदिति नाम की अखण्ड ज्योति से 
आंदित्य अथोत्‌ सूर्य की उत्पत्ति द्शो देने के अन- 
न्तर सूर्य के स्वरूप का बर्णेन किया जायगा | 


"कक २>>मन्‍्म्मकन, 
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अपने साधनों को भारत के ब्वायसायिक विकास 
पर केन्द्रित किया है । 

सर राघाकृष्प आंध्र विश्वविद्यालय के 
१९२७ फे अपने प्रसिद्ध दीक्षान्त भाषण में कहते 
हैं 'उस देश में जहां बहुत कुछ किए जाने 
की जरूरत है, मानवी यत्न का भयंकर दुरुपयोग 
होता है । ज़मीन ओर उसको दूसरी नियामते 
अपरिमित हैं। घन पेदा करने में समर्थ बहुत से 
योग्य द्वाथ भी मौजूद हैं इस पर भी वे सब बेकार 
पड़े हुए हैं। यह कहना अन्यययुक्ष हे कि चूकि 
भारतीय कास कम करते हैं और स्वप्न ज्यादा 
देखते हैं इसलिये वे व्यावसायिक जद जहृद में 
अपने को लगाने से बचते हैं | भारतीय दिमाग 
के संचन्ध में मोलिफ रूप से कोई बात गूलत नहीं 
देख पड़ती हैं । व्यावसायिक क्रांति का सूत्रपात 
होने तक भारतबष ओर युरोप में प्राय. एक 
जैसी अवस्थाएँ थी। हमारे खेती के ढंग आर्थिक 
दृष्टिकोख, व्यावसायिक उन्नतियां, किसानों और 
जागीरदारो के सम्बंध ये सब यूरोप की नाई एक 
जैसी लाइनो पर शासित होते थे। और हम कई 
वातों में युगेप से बढ़े चढ़े थे । यह्‌ बड़ी चिंता 
की बात हे कि बावजूद इसके कि हमारा मिटेन के 
साथ राजनेतिक ओर आर्थिक सम्पक बहूत 
नजदीक का ओर पुराना रहा है तो भी श्रिटेन ने 
हम में जीवन और प्रगति का संचार करने के 
लिये कुछ नहीं किया है । को! तो यही आशा कर 
सकता था कि बिठेन के साथ यह सम्बंध, हमे 
बहुत कुछ उन्नत करेगा ओर पूव में अपने प्रतिय- 
गियों को पछाइने में हमें समर्थ करेगा । परंतु इस 


तरह की कोई वात नहीं हुई है ।” कुछ प्रसिद्ध 
अज्ञरेज लेखक भी इस विषय पर अपने विचार 
प्रगट करते है । उनमें से एक कहता है।-- 

“कुछ व्यक्ति आज कल्ञ गंभीर भाव में यह 
कहते हैं कि राज्य को राष्ट के व्यवसाय का सचा- 
लगन करना चाहिए परंतु प्रत्येक गवर्नमेंस्ट का यह 
फ्रज है कि वह ऐसी अवस्थाएँ पैदा करे और उन्हे 
बना रखे जिसमें दूसरे लोगो को उनका संचालन 
करना मुमकिन हो । व्यवसाय के श्रग्नणियों को 
देश की व्यावसायिक प्रगति को अपने निज के 
व्यवसाय के दृष्टि विंदु से देखनां चाहिए। 
कंषल गवनमेंट ही व्यवसाय क समस्त ज्षेत्र का 
परिवक्षस करने में प्रत्येक ज्यवसाय को आर्थिक 
दृष्टि से नहीं वरन राष्टीय उपयोगिता की दृष्टि 
से जांच करने में राष्ट्र हित में पड़े हए काले 
धब्बों को दूर करने के उपाय काममें लाने में, माल 
पैदा फरने वाले और इस्तेमाल करने वाले दोनों 
के हितों की रक्षा करने मे समर्थ होती है ।” स्टेट- 
समैन के भतपूर्णे संपादक सर ऐलफ्रेड बाटसन 
ने सन १९३३ में रायल ऐस्पायर सोसाइटी के 
भोज के अवसर पर अपने भाषण में कहा था 
“व्यावसायिक दृष्टिसे भारतव्े वह देश है जिस- 
ने बहुत से अश्रवसरो को स्क्रेया हैं इसमें त्रिटेन का 
बहत बदा दोष हे । शरारत यह हई है कि ब्रिटेन ने 
भारतव्षेकी व्यावसायिक ज्मताओको उन्नत करने 
की समस्याकी तरऊ विशेष ध्यान नहीं दिया है ।” 
इसलिए यह स्पष्ट हैं कि भारतवर्ष प्रज्ञा और 
शासकों के मध्य हितों की समानता की कर्मी की 
बजह से अपने व्यवसाय की उन्नति की दिशां में 
कुछ नही कर सका है। भारत के व्यावसायिक 
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श्री० महात्मा नारायण स्वामी जी का विहार प्रांत में भ्रमण 





आय्य प्रतिनिधि सभा विहोर के स॑चालकों 
की इच्छानुसार मैंने १४ दिन का समय विहार 
प्रान्त के ज़िले के समाजों मे भ्रमणार्थ दिया था । 
इस अमण का उद्दे श्य आय्यें समाज के संशोधित 
उपनियमों का आर्य समाजों मे लागू करना था । 
जिससे श्रार्य समाज के अधिकारियों और अन्त 
रंग सदस्यों के श्रांचारक जीवन का लेबिल ऊंचा 
हो। तदनुसार £ थीं दिसम्बर की रात्रि में 
चलकर ६ दिसम्बर को ९ बजे रात पटना 
पहुचा । स्टेशन पर सभा के अ्रधिकारी और 
अनेक सदस्यों से भेंट हुई--निश्चित प्रोग्राम के 
थ्नुसार ७ से २१ दिसम्बर तक निम्न स्थानों में 
अमण किया गया। विहार सभा के प्रधान श्री 
प॑० वेदब्त जी वानप्र स्थ बराबर मेरे साथ रहे--- 

१ दानापुर २ गया ३ डालटनगंज ४ रांची 


विकास की आशा बतंमान अवस्थाओं झे पूरो 
अध्ययन के बाद देश की आर्थिक नीतियों मे 
मौलिक परिवतन मे है| कुछ अर्थ शाश्षियों का 
प्रस्ताव है कि देश मे दो एजेन्सियाँ हो।ी चादिए। 
एक सरकारी और दूसर गैर सरकारी । इन दोनो 
को देश के व्यावसायिक दितो की रक्षा के लिए 
पारस्परिक सहयोग से कार्य करने की जरूरत है । 
क्या हम आशा करें कि प्रजा और सरकार दोनों 
के आर्थिक कल्याण के लिए निकट भविष्य में इस 
प्रकार का बिचार क्रिया मैं परिणत होगा ९ 
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४५ जमशेदपुर ६ मारिया ४ मुगेर ८ भागलपुर 
६ मुज़फ्फरपुर १० मोतीद्वारी १९ छपरा १२ पटना 
दानापुर से काम शुरू करना निश्चय किया 
गया था । यह प्रोम्राम मेरे पटना पहु'चने से पूर्व 
ही वढ़ां के सभा के अधिकारियों ने बनाकर प्रका 
शित कर रकक्‍ख्ा था ।दानापुर के लिए यह 
निश्चय हुआ था कि वहां आय्ये सभासदों की 
सूची मैं अपने सामने बनवादूं । राय बहादुर बाबू 
ग्रजनन्द व सिंह इस विशेष श्रधिवेशन के सभापति 
थे। उनकी इच्छानुसार उपस्थित समाज के सद्स्यो 
को, उपनियमों मे सशोधन के महत्व को प्रकट 
करते हुए, किस प्रकार सदाचारी होने पर कोई 
आय्ये, आय्य सभासद हो सकता है । भली भांति 
सममा दिया गया और अन्त में उपस्थित आर्य 
भाइयो से प्रार्थना की गई कि उपनियम की बातों 
पर विचार करते हुए, वे स्वय बतला देवें कि 
उनका नाम किस सूची में अंकित किया जावे 
अथोत्‌ आयों ही को सूची में उनका नाम रहने 
दिया जाबे अथवा आये सभासदों में लिख 
लिया जावे। मेरे प्रसन्नता की कोई हद नही रही 
जब मैंने सुना कि वहां के वर्तमान प्रधान महो- 
ढय ने यह चाहा कि उनका नाम आय्ये सभासदों 
में न रख कर केबल आयो में रक्‍्खा जावे। 
उनकी इस उदारतापूर्ण घोष्णा से सभा का बायु- 
मंडल धार्मिकता-पूर्ये बन गया और ९४ में स 
कंबल १८ सद्यन आय्ये सभासदों की सूची में 





को यथा संभव शीघ्र आर्य सभासद होने के योग्य 
बनावेंगे । दानापुर की सफलता से बाक़ी स्थानों 
का काम हलका होगया ओर सभी जगहके आयो' 
ने इसी उदारता से काम लिया और प्रतिज्ञा की 
कि प्रत्येक श्रार्य डप नियमों की स्प्रिट ही में काम 
क्रेगा। सभी स्थानों पर इस आयो की सभा के 
सिवा, सर्ज साधारण के लिये व्याख्यान और उप- 
देश भी होते रहे हैं । इस भ्रमण में कुछ विशेष 
बातें हैं जो अनुभव में आईं और उनका उल्लेस् 
करना जरूरी मालूम होता हे-- 

१ डाल्टन गंज में श्रद्धानन्द टस्ट की ओर से 
जँगली उराऊ आदि जप्तियों में प्रचार और उनके 
सुधार का काम हो रहा है। यहां आय्यसमाज 
का मन्दिर नहीं है। बहां के कार्यकतों यटन कर 
है हैं. कि शोघ् मन्दिर बने ! 

२ रांची मे प्रशंसित ट्स्ट की श्रोर से एक 
अश्यिर उपदेशक वियालय और अनाथालय खोला 
हुआ है । दोनों का निरीक्षण किया गया। उपदे- 
शक विद्यालय में उराओं आदि ४ जातियो के 
विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं । उद्देश्य विद्यालय का 
यह हे कि इन्हीं जातिके लोग उपदेशक यन जावें। 
तो उनके द्वारा प्रचार कराने में सुगमता होगी। 
यह काम ट्स्ट का प्रशंसनीय हे । अनाथालय में 
बालकों को शिक्षा के सिवा कुछ दस्तकारी का 
काम भी सिखाया जाता दे। 

३ जमशेदपुर व्यवस्तायक नगर है वहा वाटर 
ब॒कक्‍्स, लोदे के कारखाने, विजलीघर, ढेरी आदि 
सभी टाटा कम्पनी के हैं । कम्पनी की ओर से सथ 


स्थान देखे गये--आराइ न वकशाप के अंग्रेज मैनेजर 
ने कृपा करके कंपनी की मोटरकार, विस्तृत कार 
खाना देखने के लिये देदी थी। पत्थर से लोहा 
निकालना, लोहे का साफ़ होना, उसका पिघलाया 
जाना, उस से ८, ८ फीट लंब ओर दो दो ढाई- 
ढाई फीट चौड़े और मोटे म्जीपरो का ढलना 
उन से गरडर ओर रेल की पटरी का बनना आदठि 
सभी कार्य, हमारे देखते देखते कुछ घटो के भीतर 
ही हो गये । वास्तव मे यह कारखाना इस देश मे 
अद्वितीय और अनुकरणीय हैं। जमशेदपुरके आर्य 
भाइयों ने, घंटों हमारे साथ रह कर सब वस्तुये 
हमें दिलाई और इसमें उन्हे बड़ा कष्ट उठाना 
पढ़ा । इसके लिये हम उनके ऋणी हैं । यहा 
सुबर्ण रेखा नदी के रेतसे सोना निकाला जाता है। 
४ मरिया में आय्येकुमार भवन ओर उनका 
विशाल पुस्तकालय द्शेनीय है। स्थग वासी सेठ ह॒र- 
देवसहा को जिनकी उदारता के ये फल हैं, यहां 
के सभी पुरुष बड़े प्रेम और भ्रद्धासे याद करते हैं । 
४ मुज़फ्फरपूर मे वहां के आस्येकुमारों ने 
पुष्कलभूमि लेकर उस पर आसय्येभवन के कुछ 
कमरे तय्यार किये हैं और कुछ और तय्यार करने 
वाले हैं। इन कमरों में विद्यार्थी रहते हें। 
वहां के कुमार बड़े उत्साही और पुरुषार्थी है । 
दूसरे स्थानों के कुमारों को इनका अनुकरण करना 
चाहिये । 

६ जिले के मुख्य मुख्य १२ स्थानों पर जहा 
हम जा सके, वहां मुक्स्सिल के आय्णे भाई भी, 
भिन्न २ समाजों से आकर शरीक होते रहे थे 

४४७ 
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नमस्ते 

श्री ज्ञानचब्द जी यजु वेद विशारद 'आय्य मित्र 
में "नमस्ते! शब्द के विविध अथो' और प्रयोगों के 
सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए लिखते है--- 

सर्व प्रथम उसके श्रन्य प्रमाणों पर जाने के 
पूर्व हमे उसका अर्थ जान लेना उचित है। श्री 
बामन शिवराम जी आप्टे अपने कोष में इसका 
अथे सदभाष, पूजा सत्कार, भक्ति, अभिवादन, 


एक बात जिसने, मुझे, प्रायः सभी स्थानों पर 
प्रफुल्लित किया, यह थी कि आम के आय्यंभाश्यो 
मे अपने को अच्छा बनाने ओर समाज का प्रचार 
करने की बड़ी लग्न थी ओर वे बढ़ी तत्परता से 
अपने अपने समाजो मे प्रचार काय्यं करते हे। 
समाज में शिथिलता बताने वाले भाइयो को यहां 
के मुफ्फसिल्ष के समाजो मे भ्रमण करना चाहिये 
तब उनको पता चलेगा कि उनकी सम्मति का 
क्तिना मूल्य हे । 


यद्यपि विहार की सभा के कार्य्य कर्ताओ 
ने, प्रोआ्माम बहुत कसा हुआ बना रक्‍्खा था जिस- 
कीं पूर्ति के लिये कटे रातों जागना भी पढा-- 
?2००-१०० डेढ डेढ सौ मील लगातार मोटरो पर 
चलना पड़ा, इन सब दिक्‍्कतो को मै बराबर क्यो 
भूलता रहा इसका कारण आय्येसमाज के सदस्यों 
का उत्साह था । इस प्रकार ७ से २१ द्सिभ्वर 


श्र 


प्रणाम आदि लिखते हैं | अमरकोष में भी शब्द 
इसी अर्थ मे प्रयुक्त है बदिक निघ॑ठु मे अचंति, 
पूजनि, शब्दार्थ चिन्तामणि में अभिवादन तथा 
पद्मचन्द्र, कोष में भी इसी भाव में प्रयू क है । इन 
सब को देखते हुए इसका अथ तो केबल “यथा- 
योग्य सत्कार, अभिवादन' के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं प्रतोत होता है । 

इस शब्दार्थ फे पश्चात्‌ हम इसके विभिन्न 


तक, विहार का अमण समाप्त करके २१५ की रात 
में देहली के लिये यात्रा की । 


इस संक्तिप्त बृवात को समाप्त करते हुये से 
विहार प्रान्त के बहन ओर भाइयो को हृदय से 
धन्यवाद देता हूँ जो शुरू से अन्त तक इस भ्रमण 
मे प्रेम प्रदर्शन करते रहे ओर सभो प्रकार के 
मेरे आराम का पूवन्ध करते रहे। मैं श्री प॑० वेद- 
ब्रत जी को विशेष रीति से धन्यवाद देता हूं । उन्हे. 
मेरे साथ रहने के कारण बढ़ा कष्ट उठाना पढ़ा । 
में बिहार के भाश्यों को अन्त में संदेश यह देता 
हूँ कि बे श्रपने को, उपनियमाञुकूल सच्चा आय्ये 
बनावें और अधिक से अधिक मात्रा मे घर्मं पूचार 
करें, इसी से शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक 
उन्नति होकर देश और विदेश सभी का कल्याण 


होगा । 


साव्देशिक ] 





[_ फरवरी 





प्रन्थो के प्रयोगों को देखेंगे। ओर इनमें सब पृथम 
बेदत्रय” को लेंगे । णक और बात जो पढ्टी की 
ज्ञन साधारण को पढ़ाई जाती दह--स्ंधा पद 
रखने क्री है कि कुछ लोग कद्ते हैं कि “नमम्ते 
का पयोग शाक्षों में मनुष्यों के लिए नहीं 
हुआ है बएन्‌ यद शब्द देवताओं के लिए है। उन्हे 
भी यहों से यथा अवपर सममक लेना चाहिए के 
किस स्थान से इसका प्योग बइलता है, 
उप्तका पूयोग पारस्परिक श्रभिवादन के रूप में 
हुआ है या नहीं । नम धातु का पूयोग एक £थान 
पर. ऋग्वेद में आया है । कि-- 

नमो महदुभ्यों नमो अभकेश्यो नम युंवभ्यो 
नम आशितेभ्य. । ऋग्वेद १। ६। २७। १३ 

कि बढ़े, बच्चे, जवान विद्वानोंकों नमस्कार दो 
यहां यह भी देख लेने की बात है कि 'नम/ शब्द 
छोटे बड़े सभी के लिये प्रयुक्त है । एक और 
स्थान पर आया है कि 

नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यरव वो नमो नम 
कुल्लालभ्य कमा रेभ्यश्चवो नमो नमोः निषादेभ्य 
पुब्जि(ष्टभ्यश्व वो नमो नम- 

अथोत्‌ लकड़ी छीलने; बनाने बतंन बनाने 
जाले शक्षादि बनाने वाले कारीगर, निषादादि 
बन थासियों और पशुपक्षी आदि के शिक्षकों को 
नमस्कार । यजुर्वेद मे आया हे कि 

नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते उस्त्वर्चिषे! 
यजुर्मेद ९७। ११ 

कि शीतद्दारी पवित्नस्थरूप, तेजस्थी के ल्विए 
नमस्ते । 

शितो नमासि स्वधितिस्ते पिता नमस्तेडस्तु 


मामा दिंसी. । ३। ६३॥ नमरतेमा मा हिंसी. १८ 
४३ ॥ पिता नोउसि पिता नो बोधि नमस्ते अ्तु 
सा सा हिंसी! । य० ३० । २० 

ये पुमाण भी यजुर्नेद मे ही 'नमस्ते' के 
स्पष्ट रूप से विद्यमान है। सामवेंद में भी 'नमस्त 
अरने ओजसें ग्रणन्ति देबकृष्टय । और अथ- 
अवेद में “नमस्ते राजन वरुणोउस्नु आते हैं ।ये 
चारों बेदों मे से कुछ नमस्ते शब्द के पयोग हैं। 
यों तो सभी जानकारों को मालूम है कि बेदों मे 
नम! के समान अभिवादन के अथे में ओर कुछ 
प्रयुक्त नदी हे। 

है ९ ञ९ 


अब उसक पश्चात्‌ हम अन्य फुटकर साहि- 
त्यिक तथा धार्मिक अन्थो को देखेंगे । 

शतपथ में एक स्थान पर आया है कि जब 
ऋषियों ओर योगिराज याज्ञवल्क्य से परस्पर 
मेंट हुई तो उन सभों ने उन्हे नमस्ते याज्षवल्क्य 
कष्ट कर अभिवादन किया । जनकने भी याश्ववल्क्य 
को “नमस्ते का द्वी प्रयोग करके अभिवादन किया 
था नमस्ते5स्तु याक्षवल्क्यानु माशाधीति । बृहदा 
४। २। गार्गीने अपने पतिको भी 'नमस्ते' शब्दस 
प्रणाम किया । उसी अन्थ में एक स्थान पर आता 
है कि सद्दोवाच नमस्तेर्दस्तु.। छृ० ३८ । ४ 
कठवल्ली उपनिषद्‌ में आता हे कि “नमस्तेः5स्तु 
प्रह्य न?! । सब के अतिरिक्त कात्यायन स्मृति मे 
आता है कि “नमस्ते” तपेयामिति। कि “नमस्ते 
पूजेक तर्पश् करना चाहिये । 

उत्तर रामचरित में भी भी रामचन्द्र से भी 
अगवन्नमस्ते! से अभिवादन करा. गया है। 


स्ड् 


माघ ] 
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वाल्मीकि गमायण में भी नमस्ते के पूयोग के 
कितने पूमाण हैं । 
नमस्तेडस्तु गभिष्यामि मेत्रेणेत्तस्व चक्तुषा | 
बा० रा० का० ४२। १७ 
नमस्तेउस्तु महाक्ृत्त- । 
बां० रा० आ० का० 
मद्रो८सज काऊुत्स्थो नमस्ते राक्षसोत्तम ! 
बा० रा> आ० का० 
माता कौशिल्या से श्री रामचन्द्र को “नमस्ते” 
शब्द से अभिवादन आध्यात्मरामायण में कराई 
गई है। 
श्रीमद्भागवत्‌ में श्राया है कि 
नमो5स्तुते देव ! विशाल बुद्ध फुल्लारबि 
न्दायत नेत्र । 
१भा! स्‍्क॑ं० १ 
इन इतने प्रमाणों के पश्चात्‌ जब कि यह 
भपष्ट है कि नमस्ते शास्त्रों से तथा अपने अर्थ से 
किसी भी प्रकार अनुपयुक्त श्रभिवादन नहीं हे तो 
अब जो यह प्रश्न उठता है कि नमस्ते ही श्र भे- 
बादन का जायज रूप क्‍यों समाज को दिया 
जाय । इसका कारण यह है कि सेनिक एक वर्दी 
में रहते हैं, एक पकार क़दम मिला कर चलते हैं । 
एक साथ कुल बन्डूकें दगती हैं। एक पुकार सलाम 
करते हैं, इसका कारण क्या है ? इसका उत्तर यह 
है कि उनमे सैनिकता का जोश तथा आपसी 
सहयाग की मात्रा बढ़ाने के लिये यदू आवश्यक 
है कि वे सभी एक प्रकारसे अथना रहन सहन करें। 
स्वामी दयानन्दजी ने भी जब समाजम सुधारवादी 
नीति वत्तनी चाही तब सन्रोंने एक यूनीफ़ाने अभि- 


मछ० 


वादन के लिए समाज में नियत कर दिया कि 
परस्पर एक दूसरे से नमस्ते ही किया ज,य । अस्तु 
प्रस्येक आय्यैेसमाजी तथा सुधारवादी लोगों .से 
चाहे वे किसी मत विशेष के अनुयायी क्‍यों न 
हों उचित है कि वे ऋषि निर्णीत सर्जमान्य अभि- 
बादन नमस्ते का प्रयोग करें । 

सह नाववतु सहनो भुनक्ु। सटष्ट बी कर 
बावहे । तेजस्विनाव धीत॑मस्तु मा विद्विवा है । 

सयदध्य॑ सगच्छध्य॑ सं दो मनासि जानताम | 

देवा भाग यथा पूर्व संजाना न उपासते ॥ 

( इसी पूसंग में उस व्याख्या का देना उप- 
योगी द्ोगा जो पं० श्रयोध्यापूसादजी ने शिक्रागो 
के विश्य सम्मेलन मे नमस्ते के अभिवादन की की 
थी और जो उस व्याख्या के बाद सम्मेलन का 
अभिवादन बन गया था--सम्पादक ) 

अभिवादन के भाव का प्दशेन दो प्रकार से 
किया जाता है ( १ ) अंग-पूत्थंग से और ( २ ) 
अपने मन से । 

मनुष्य में सब से पहले बाहु-बल चाहिए, 
बाहुको अग्रेज़ी में आम्स (3 77/५) कहते हैं। इसी 
से (&7/09) शब्द बना, जिसका अ्ी हुआ 
समाज या देरा का बाहु-बल यानी शक्ति | बाहु- 
बल दो पुकार का होता हें--एक तो रक्षा करने के 
लिए और दूसरा नाश करने के लिए | रक्षा करने 
के लिए भस्तक का बल चाहिए, बिना बुद्धि-थल के 
थाहुबल से ऊट पटांग काम हुआ करते हैं। बाबर 
और महाराणा के मध्य फ्रतेहपुर सीकरी भें युद्ध 
हुआ | बाबर की सेना बुरी तरह काट डाली गई। 
कुछ आद भी शेष बचे जिन्होंने वाजरसे लोट चलते 
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की विनय की। बाबर ने हिम्मत बधाई और 
बुद्धि से काम लिया। इधर संग्रामसिंद ने 
हमला करने का परामर्श किया | पणिढतो ने पत्रा 
से १२ दिन बाद हमना करने का शुभ दिन 
विचारा | बस बावर ने अपने बुद्धि बल से रात 
म॑ हमला कर विजय पाप्त करली। योरोपियन 
लोगो मे दोनो बल मौजूद है, इसलि ? शासन कर 
रहे हैं । लन्दन मे जमीन के अन्दर, नदी के नीचे 
श्लगाढ़ियां चलती हैं अमरीका मे (!०॥७०१० 
नी के ऊपर भ्वास्थ्य निकेशन (387)8(0।॥घ773) 
ह। >िचोर हुआ कि नदी का पयाह स्वास्थ्य निके- 
तन के सामने होकर हो। बस पवाह उधर कर 
दिया गया। बाहु बल ओर मस्तिष्क का बल 
डदय के आंधीन रहना चाहिए । बिना डसके 
सचाई, लगन, उत्साह नहीं द्योता । इसलिए नमस्ते 
का अथे हुआ-- अपने बाहु-बल के साथ मस्तिष्क 
की सारी बुद्धिमानी और हृदय के पु.म सहित मे 
शआ्रापका मान करता हू। “एजर।6। वो) ६0० 
०0०प्नछा ॥0 धाए 2॥॥, जा थ शाए ॥706- 
॥80706 ॥7 ॥9 गाते घणते छापे का 
(६6 40ए8 ॥०४ ॥5. 686. 4 %छए ाइ 
3९898०६ (0० $6प ” 


डिक्टेटर शिप ! 


उपयु कं शंपंक स (विश्व भारत! दिखता है"--- 
“कांग्रेस के अधिकारियों के रम ढंग ओर 
चाल-ढाल देख कर प्रतीत होता है कि उनकी 
मनोवृत्ति का रुख डिक्टेटर-शिप की ओर हे आर 
डइश की राजनेतिक हवा उसी दिशा में बह 


रबर 
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रही है। 

भ्री जवाहरलाल जी ने अपन लाहौर के 
भाषण मे कहा है-- 

( &3 706 छशा४ए९ते ०0 89७५ ए्ठ 
बीत | का 54 छा ॥6 0 हु 
300 4 फ़ाफ 4 द्वात ॥0 0 फएपो९ पता 
780६ []6 श)06 ए0)]0 ( ८)॥69॥8 ) 

मुझे यह कहने मे कुछ भी शम नहीं हे कि 
मै प्रत्येक काम के लिये योग्य तथा सम् हू। मैं 
सममता हु मै भारत वर्ष पर--भारत पर ही नहीं 
समम्त ससार पर--शासन करने मे समथ हूँ । 

( तालियां ) 

हमारा यह अनुमान है कि उत्साह की लहर 
में चहकर ही श्री जवाहरलाल जी ने उपयुक्त बात 
कह डाली है, नहीं तो संसार के ढो अरब आद- 
मियो पर शासन करने की योग्यता अपने मे 
मानना महज खाम खयाली है। शायद नेपोलि- 
यन ओर चरगेज़् खां भी इसी मनोवृत्ति के शिकार 
थे-- 

प्रिस क्रोपाटकिन ने एक जगह लिखा हे-- 

9०९ हापधागाा पा8४ (९ 9686 ० 
एव ४७९ 
६6 €५६6॥0।५6 0 ०११0777९ हमारा यह 
हढ निश्चय है कि यदि सबभ्रष्ठ आदमियों के 
हाथ से भी शासन दे दिया जाय तो वे भी अथ- 
श्यभेव खराब बन जायेगे ।” 

हम यह मानते हें कि भास्तवर्ष मे ऐसे 
मनुष्यों का ही बाहुलय है जो बिल्कुल लवढ़घधोधो 
तरीके पर काम करते है और इनके लिये डिसि- 


ब्राहा व8 ग्राघ्तेट ९११९८छ्ा।क्षों।६ 
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प्लिन या नियन्त्रण का जबरदुम्त मूल्य है, पर 
जिस समय हिसिप्लिन अपनी सीमा को पारकर 
जाती है उस समय वह खुद एक आवाछनीय 
चीज़ क्‍न जाती है। जिन पर देश की सारी 
श्राशाएँ निभेर है, यदि बे गलती करने लगें तो 
इससे अधिक स्वेदकी बात ओर क्या होसकती है ? 

यदि सहृदयता और न्याय का बलिदान करके 
डिसिप्लीन की रक्षा की गई तो फिर वह स्वय 
ण्क दुगु ण बन जायगी । 


एक युवक की दुविधा 


“पक युवक की दुविधा! कीपेक से महत्मा गांधी 
“इरिजन! में छिखते हैं --. 

एक विद्यार्थी पूछता हे .-- 

“मैट्रिक पास या कालेज में पढ़ने बाला युवक 
अगर दुभोग्य से ठो-तीन बच्चों का पिता हो 
गया हो, तो उसे अपनी आजीविका प्राप्त करने के 
लिये क्‍या करना चाहिए ? और उसकी इच्छा के 
विरुद्ध पश्चीस वर्ष पहिले ही उसकी शाद्री करदी 
जाय तो उसे, क्या करना चाहिये ९” 

मुझे तो सीधे से-सीधा जवाब यह सूभता है 
कि जो विद्यार्थी अपनी स्ली ओर बच्चों का पोषण 
करनेके लिए क्या करना चाहिए यह न जानता हो 
अथवा जो अपनी इच्छा के विरुद्ध शादी करता 
हो, उसकी पढ़ाई व्यर्थ है। लेकिन इस विद्यार्थी के 
लिए तो बह भूतकाल का इतिद्दास-मात्र है। इस 
विद्यार्थी को तो ऐसे उत्तर की जरूरत है जो उस 
को सद्दायक हो सके । उसने यह नहीं बताया कि 
उसकी ज़रूरत कितनी हैं ? वह अगर मैट्रिक 


डर 


| साव देशिक 

पास है तो अपनी कीमत ज्यादा न आरके और 
साधारण मददूरो की श्र॑णी मे अपने को रक्खेगा 
तो उसे अपनी आजीविका प्राप्त करने मे कोई 
कठिनाई नही आवबेगी । उसकी बुद्धि उसके हाथ- 
पेर की मदद करेगी, ओर इस कारण जिन मज़- 
दूरो को श्रपनी बुद्धि का विकास करने का मौका 
नही मिला हैं उनकी श्रपेत्ञा बह अच्छा काम कर 
सकेगा । इसका यह अश्रर्थ नही है कि जो मजदूर 
अपग्रेज़ी नदी पढा हे वह मूख होता दे । दुभाग्य 
से मजदूरों को उनकी बुद्धि के विकाश मे कभी 
मढद॑ नही दी गई, और जो स्कूलों मे पढ़ते है 
उनकी बुद्धि कुछ तो त्रिकसित होती दी है, ययपि 
उनके सामने जो विधष्न-बाधाएँ आती हैं वे इस 
जगत्‌ के दूसरे किसी भाग मे देखने को नहीं 
मिलती । इस मानसिक विकासका वातावरण स्कून- 
कालेज मे पे । हुए झूठी प्रतिष्ठा के खयाल से बरा 
बर होजाता हे । इस कारणविद्यार्थी यह मानने लगते 
है कि कुर्सी मेज़ पर बैठ कर ही वे आजीविका 
प्राप्त कर सकते है। अत.इस प्रश्नकर्ता को तो शरा- 
रक्षम का गौरव समझ कर इसी क्षेत्र मे से अपने 
परिवार के लिए आजीविका प्राप्त करने का प्रयत्न 
करना चाहिए। 

ओर फिर उसकी पत्नी भी अवकारा के 
समय का उपयोग कर के परिवार की आमदनी 
को क्यो न बढ़ावे ? इसी प्रकार अगर लड़के 
भी कुछ काम करने जेसे हो तो उन को भी किसी 
उत्पादक काम में लगा देना चाहिए । पुस्तको के 
पढ़ने से बुर, का विकाश होता हे, यह खयाल 
गृूलत हे । इस को दिमाग मे से निकाक्त कर 
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आय्यं समाज की प्रगति 
दिसम्बर, जनवरी सन्‌ ३७ 


संयक्त प्रान्त 
भ्रीमान सम्पादक जी नमस्ते ! 
मुझे आपका पत्र यथा समय मिल गया था । 
उससे यह जानकर कि आपके इस नवीन कालम 
का 'सा्बेदेशिक' के प्रेमी पाठकों: झ्रायसमाजों 
और प्रतिनिधि सभाओ ने स्वागत किया है मुझे 


यह सजा स्रयाल मन में जमाना चाहिये कि 


शाक्षीय रीति से कारीगर का काम सीखने से 
मन का दिकास सब से जल्दी होता है। हाथ को 
था ओऔज्ञार को किस प्रकार मोड़ना या घुमाना 
पड़ता है, यह कद्स-कद्म पर उम्मीदवार को जब 
सिखाया जाता है तब उसके मन के घिकास की 
शुरूआत होती हे । विद्यार्थी अगर साधारण 
मज़बदूरों की श्रणी में अपने को खड़ा करले तो 
उनकी बेकारी का प्रश्न हल हो सकता है । 

अपनी इच्छा क॑ विरुद्ध धिवाह करने के 
विषय में तो में इतना ही कह सकता हू कि 
अपनी इच्छा क॑ खिलाफ़ जबरवदम्ती किय जाने 
वाले पिवाह का विरोध करने जितना संकल्प बल 
तो विधार्थियो को ज़रूर प्राप्त करना चाहिए! 
विद्यार्थियों को अपने बल पर खड़ा रहने और 
अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई बात--खासकर 
व्याह-शादी जबरदत्तोी किये जाने के हरेक प्रयशष 
का विरोध करने की कला सीखना चाहिये। 


रे 


जितनी खुशी हुईं उसका अन्दाज्ञा आप इस बात 
से लगा सकते हैं कि चिट्ठी मिलने के समय 
से इस चिट्ठी के लिखते समय तक में उसे १५-१६ 
वार पढ़ चुका हूँ। मैंने अपने पूर्व पत्र मे अपने 
प्रान्त में व्याप्त पारस्परिक मनोमालिन्य की चर्चा 
की थी। अब वह वेमनस्थ अपने स्थूल रूप में 
लोगो के सामने आ गया है। अखबारो मे पढ़ने 
पर कि आन्तिक सभा एक समाज के विरुद्ध 
अदालत से गई हे मुझे; बहुत दुख हुआ था 
क्योंकि में आर्य समाज के पारस्परिक भगढ़ों के 
निपटारे के लिए सरकारी अदालतोंक दरवाजे खट- 
खटाने को पसन्द नहीं करता हूँ परन्तु यह जान 
कर कुछ सन्तोष हुआ कि सभा स्वयं अदालत 
में नहीं गई है बरन विरोधी समाज की काय्ये 
याहियां की वजद् से जाने के लिए मजबूर हुई 
हे । यह भी मालूम हुआ है कि प्रतिनिधि सभा ने 
आगरा आय समाज को उपनियमों की किसी 
धारा के अनुसार समाज को स्थगित कर दिया 
है ओर उसी ने सभा का अदालत मे बुलाया 
है । प्रसन्‍नता की बात है कि सगठन प्रेमियों की 
सहानुभूति सभा के साथ है । हम बड़ी उत्सुकता 
से इस माम ने में अन्तिम निरय की प्रतीक्षा कर 
रहे हैं। 

प्रान्तिक सभा ने आपने श्रृल्दावन के पिछले 
वार्षिक अधिवेशन में अपना पचास वर्षीय 
अथोस्‌ स्व जयन्ती सहोत्सव मनाना निश्चित 
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किया है। उत्सव आगगामि बढ़े दिन 
के अवसर पर मेरठ नगर मे मनाया जायगा। 
मेरठ मे इस लिये कि यहाँ ही प्रतिनिधि सभा 
अस्तित्वमें आई थी । इस उत्मवर्के उपलकज्षमे प्रति- 
निधि सभा जहां अनेकानेक कार्यों की आयोजना 
करेगी वहां प्रतिनिधि सभा का पवास जर्षीय इति- 
हाप्त भी प्रकाशित किया जायगा । हम चाहते हैं 
प्रतेनेधि सभा इस अवसर पर जहां 
अन्यान्य कार्य करे ओर करार वहां अपना स्थिर 
हेड आफिस ज़रूर स्थापित कर देवे । इस प्रकार 
के उत्सवो के लाभ के सम्बन्ध मे, सम्पादक जी, 
आये पुरुषो की एक सम्मति नही है ओर इसका 
कारण उनका जाती अनुभव सुना जाता है। 
डनका अनुभव है कि यह उत्सव प्रदर्शन की वस्तु 
ही वन कर रह जाते हैं उन से जो लाभ होना 
चाहिए वह नहीं होता । पत्मात्मा करे प्रतिनिधि 
सभा का यह्‌ उत्सव इस धांरणा को निमूल 
साबित कर दे । हमारी यहा ण्कान्त इच्छा है। 
हम चाहते हैं इस उत्सव के होने तक प्रान्त मे 
शान्ति का वातावरण छा जाय और आये 
बन्धुओ की मनोबृत्तियां उत्तम प्रकार की हो 
जायें । 


गुरुडुल वृन्दावन मे सुधार के लिएे एक कभी- 
शन बिठलाया गया है। जांच का खास दिलचम्पी 
का विषय यह है कि शुरुकुल सरकारी परीक्षाओं 
को अपनाए या नही। देखें क्या इसका निर्यय 
होता है। 

किन्ही संन्यासी आत्मानन्द जी स्वाध्यायी 
ने, समाचार मिला है, इस मास १००० कोस की 


[ सावदेशिक 
प्रचारार्थ पेदल यात्रा की है। रिपोर्ट है उन्होने 
४०० प्राप्तों में बेद का सन्देश लोगो को पहु'चाया 
हे। रिपोर्ट के सम्बन्धमे हमे कुछ नहीं कहना हे । 
हमे इन स्वामी जो की सादित्यक उत्ति ओर त्याग 
की तारीफ करते हैं। ग्राम प्रचार के काये के 
करने के जिये इसी प्रकार की स्प्िट की ज़रूरत हे । 

सम्पादक जो, आपको पता हो होगा कि 
आयंभित्र' मे उसके भूतयर्त सम्पादक पं० हारि- 
शंकरजी पुनः आ गर हैं। उनसे बलात छीनी हुई 
उनकी प्रिय वस्तु उन्दे पुनः सम्मान्‌ पूफ सोप दी 
गडे है। भाई हरि धंकर जी को बधाई है * 


मैने पिछला चिट्ठी मे कन्या गुरुकुल द्वाथरस 
तथा ग़ुरुकुल वृन्दबन के उत्सवो की चचो की 
थी और लिशा था कि विस्तृत रिपोटों के प्राप्त 
हो जाने पर विम्तृत समाचार ठिए जाएऐंँगे। वे 
रिपोर्ट' प्राप्त हो गई हैं। कन्यागुरुकुल में 
सरस्वती सम्मेलन हुआ जिसमे कत्याओ ने 
अपने २ नियन्ध पढ़े। श्री महात्मा नारायख स्थार्मा 
जी, श्री प्रो० खुधाकर जी एम ए तथा श्री. वा 
रामचन्द्र जी गिटायड सिविल सर्जन प्रो० महेन्द्र- 
प्रताप जी शास्त्री एम ए, इत्यादि महानुभावो के 
भाषण हुए । साधु आभ्रम हरदुआगंज के छात्रो के 
धनुर्विद्या के खेल हुए । अपील पर १०००) धन 
पण्डाल मे एकत्र हुआ | २५०) का दान शाख्र- 
शाला के लिए प्राप्त हुआ । इस उत्सव की विशे- 
घता यह सुनी गड़े हे कि श्रामीणजनता ने निरन्तर 
उत्साह पूवेक भाग लिया। गुरुकुल बुन्दाबन के 
उत्सव पर सरस्वती सम्मेलन ,सर्व धर्म सम्मेलन, 
कवि सम्मेलन, आय्नय धर्म सम्मेलन, इश्यादि 


अर 


सार्वदेशिक ] 
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विविध सम्मेलनों के अलावा वक्ताओं के 
व्याख्यान हुए। दीकज्ञान्त अभिभाषण सभा के 
प्रधोन भ्री० मदनमोहन जी सेठ का हुआ । उत्सव 
में श्री० महात्मा नारायण स्वाभी जी, श्री० स्वामी 
सर्वदानन्द ,जी, स्वामी केंवलानन्द जी, स्वामी 
सत्यदेव परिग्राजक, श्री प॑० अयोध्याप्रसाद जी 
थी० ए० इत्यादि भद्दानुभावों ने प्रतिनिधि सभा 
तथा पान्त के मुख्य गण्यमान्य सज्जनों के शअति- 
रिक्त उत्सव में भाग लिया । कितना धन दान में 
आया यह मैं आपको लिखने में श्रसमर्थ हू 
क्योंकि रिपोर्ट इस सम्बन्ध में मौन है । 

आय्योप पूतिनिधि सभा गोरखपूर के तत्वा- 
वधान में स्वामी त्यागानन्द जी तथा प॑० रघु- 
नन्‍्दन जी उपदेशक मण्डल के उद्योग से हुमेलवा 
नामक आम में एक ससकृत पाठशाला खोली गई है. 
और उसे निशुल्क रूप से काय्ये करने वाले 
सज्जनों की सेवा भी मिज्ञ गई है । संस्कृत को 
प्रोत्साहन तथा पुनर्जी वित करने बाले हम प्रत्येक 
पयत्न को आदर की दृष्टि से देखते दें. इसीलिए 
इस पत्र में इस पाठशाला की चर्चा की गई है। 

इस मास एक शोक सम्बाद भेजता हू-शायद्‌ 
आपको भी मिला होगा । कालपी क॑ प्रसिद्ध 
ओर पुराने आय्ये पं० शिवचरण जी अब इस 
ससार में नहीं हैं । बुन्देलखण्ड में आय्य समाज 
के प्रचार में उनका पर्याप्त योग रहा था। 

गढ़वाल प्रान्त में सतर्ओों ओर अ्रवर्णों के 
पारस्परिक सघर्ष ओर सवरणों के अबणों के 
प्रति अत्याचारों की कथा नह नहीं है । संघर्ष 
आर अत्याचारों की घटनायें पुययः प्रकाश मे 


आती रहतो है। भी पक घटता का मुझे पता 
लगा हैं । वह यह है कि हरिजन के एक लड़के 
ने एक सवर्ण पौराणिक के छोटे से बालक को 
गोद में उठा लिया। इसी अपराध पर उश्व वर्ण 
वालों ने लड़के के कान पकड़े ओर उसके मां 
बाप पर ५) दण्ड तथा जूते लगा? । सम्पादक 
जी ! यह घटना स्लास घटना नहीं है । इससे भी 
अधिक भयद्गुर और हृदय बेघक घटनाओं के 
समाचार मिलते रहते हैं । ये घटनाएऐे मुमे ऐसा 
प्रतीव होता है तब तक जाटी रहेंगी जब तक 
सबणों की मनोवृति में अपेक्षित सुन्दर परिवर्तन 
नहीं हो जाता। इसमे आर्य्यो समाज के सिवा 
कोई सफल नहीं हो सकता। आय्य प्रतिनिधि 
सभा संयुक्त प्रान्त को गढ़वाल प्रान्त मे 
प्रचार करना चाहिये | हमारा मतलब यह न 
सममा जाय कि वहां प्रचार नहीं हो रहा है । 
सा्वेदेशिक सभा भी वहां प्रचार कर रही है 
ओर धर.रे धीरे मनोवृत्तिया भी बदल रही हैं 
परन्तु जैसा प्रचार द्ोना चाहिए बेसा नहीं हो 

रहा है ऐसी हमारी घारणा हे । 
आय्य समाज सोरों ने मार्गशष के गद्ा 
मेले मे सफलता पूर्वक प्रचार किया ५ दिन तक 
प्रचार रहा । उपस्थिति १० ० तक हो जाती थी । 
सीतापुर आय्यसमाज ने २३ १२-३६ को प्रच- 
लित जात-पांत तोड़कर ' क विवाह कराया । बर 
क्षत्रिय जाति का था ओर बधू दलित वर्ग का थी। 

पंजाब 

श्री सम्पादक जी, नमस्ते । 

मैंने पिछली चिट्ठी में दयानन्द उपदेशक 


रथ 
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विद्यालय के एक विद्यार्थी की आत्म हत्या की 
चर्चा की थी और हम प्रतिनिधि सभा के वक्तव्य 
की प्रतीक्षा में हैं ऐसा भो जाहिर किया था। 
हम प्रतीक्षा मे थे ही कि विद्यालय के एक दूसरे 
समाचार ने हमारी चिन्ता और दुख को और भी 
बढ़ा दिया था । वह समाचाए विद्यालय के विद्या 
र्थियों की भूख हड़त ल थी। भूख हडताल का 
कारण विद्यार्थियों का असन्तोष सुना जाता है। 
इड्ताल २-३ दिन जारी रही। उसे बन्द करने 
के विविध यत्न किए गये परन्तु व्यर्थ गये। 
विद्यालय के भूत पूर्व आचार्य श्री स्वामी स्वतन्त्रा- 
नन्‍द्‌ जी अकस्मात लाहौर गए। उन्होंने विद्यार्थियो 
को सममा बुमा कर हड़ताल बन्द करा दी । सुनते 
हैं प्रतनिधि सभा ने मामले की जांच के लिए 
एक कमेटी बिठाई है। जांच का कया परिणाम 
होता है तथा प्तिनिधि सभा उस पर क्या कार्य्य- 
वाद्दी करती है यह देखना है । 

इस मास एक घटना ने समस्त श्राय्ये जगत 
को चिन्ता मे डाल दिया था। आर्य्य जगत के 
पुख्यात चिद्वांन आच ये गमदेव जी को लकवेका 
शुरुकुल कांगड़ीमें आक्रमण होगया था। परमात्मा 
की दया से अब वे पहले से स्वस्थ्य हैं और दिन 
पर दिन स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं । 

इस मास प्रान्त का सामाजिक बातावरण 
गोपाल मिश्र हरियाना प्रान्त निवासी की शरारत- 
पूर्ण और गन्दी पुस्तक 'कल्जुग इन्सान के लियास मे 
उफ संगीत दयानन्द' पर क्षुब्ध होता रहा है। समाजों 
ने इसके विरुद्ध प्रस्ताव पास करके सरकारसे इसकी 
जब्ती की प्रार्थना की है तथा प्रान्तिक सभा को इस 
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पर कार्यवाहि करने की प्रेरणा की हे । देखें प्रति 
निधि सभा इस सम्बन्धमे क्‍या करती हे ९ मालूम 
हुआ दे यह पुस्तक किसी आये समाजी पत्रकार 
के लेखोंके उत्तर मे लिखी गई है । सम्पादक जी । 
हम वाणी और लेखनी में असंयम झोर अशिष्टता 
दोनो के खिलाफ़ दे भले दी वह सत्य के मंडन के 
लिए ही क्‍यों न प्रयुक्त हुए हों। इस दृष्टि से 
हमारे भाई भी इस, प्रकार के आवांछनीय आसय्ये- 
समाज के विरुद्ध साहित्य की उत्पत्ति और प्रचार 
की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं । 

इस मास शाहपुर में वर्तमान सामाजिक 
रूढ़ियों ओर कुरीतियों की अबद्देलना की दृष्टि से 
आदशे विवाह हुआ है। वियाह सम्पन्न परिवारों 
में हुआ था तथापि ८ आदमी बारात में गए थे, 
मुहूर्स, लग्न इत्यादि का खयाल नहीं रक्‍्खा गया 
था और विवाह सम्बन्धी प्रचलित कई खुराफ़ातों 
को धत्ता बतलाया गया । 

श्रार्य्य-समाज शाम चौरासी ने १ जनवरी से 
एक फ्री आयुर्वेदिक औषधालय खोला है । प्रान्त 
मे इस प्रकार के औषधालय खुल रहे हैं । क्‍या ही 
अच्छा हो कि ख्रास २ रोगों के उच्च कोटि के 
आय्य-समाज में चिकित्सालय हों भले ही उनकी 
संख्या कम से कम क्‍यों न हो । हमें भय है यदि 
इन चिकित्सालणों को अन्य संस्थाओं की तरह 
हम आवश्यकता अनावश्यकता को ध्यान में रक्खे 
बिना अन्धाधुन्ध खोले चले गए तो इनका उद्द श्य 
नष्ट हो जायगा--इस खतरे से इन्दें बचाने की 
जरूरत है । 

रियासत रामपुरवू शहर (शिमला) में पौरा- 
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शिकों के मेलों मे बैदिकधर्म का प्रचार हुआ। 
ये मेले प्रति १२ साल मे वा कई यर्षों के बाद होते 
हैं। इनमें से एक मेला 'शान्त' कहलाता है परन्तु 
इसमें असंख्य पशुओं क॑ बलिदान को देखते हुए 
हमें उस आदमी की अक्क पर हेरत होती हे जिसने 
इस मेले का नाम 'शान्त” रक्‍खा है इसका नाम 
तो 'अशान्त' द्वी उपयुक्त था। मेले में आर्य्यों के 
संकीतन झोर नगरकीतन हुए। इस अवसर पर 
व्याख्यान इत्यादि द्वारा प्रचार हुआ। हजारों 
की संख्या में ट्रैक्‍्ट बांटे गए । सम्पूर्ण यजुर्वेद का 
एक महायक्ञ हुआ । 


राजस्थान 


भ्री० सम्पादक जी नमस्ते ! 

पिछली चिट्टी म॑ मैंने आर्य्य-समाज केसरगंज 
अजमेर को प्रतिनिधि सभा के साथ पुनः सयुक्त 
कराने के पं० धुरेन्द्रजी शास्त्री के प्रथमो की चर्चा की 
थी। यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि प॑० जी के यत् 
सफल हुए हैं. तथा कैसरगंज आआरय्यं-समाज प्रति- 
निधि सभा के साथ संयुक्त दो गया हे ओर उसने 
प्रतिनिधि सभा के वार्षिक अ्रधिवेशन में सोत्साह्‌ 
भाग लिया है। यह परिवतन स्वागत योग्य है । 
हम चाहते हैं यद्द स्वागत योग्य बना रहे । आपको 
एक दूसरा दृषंदायक समाचार भेजता हूँ। आरय्य- 
समाज केसरगंज में श्री जियालाल जी पिछले 
११ वर्षों से मन्‍्त्री पद पर चले श्राते थ्रे । इस बार 
भी बे मन्‍्त्री निवोचित हुए परन्तु उन्होंने समाज 
फे पूथल आग्रह पर भी कोई पद स्वीकार करने 
फे लिए इसलिए इन्कार किया कि ऐसा करना 


उपनियमों की मंशा के विरुद्ध था। श्री जियालाल 
जी की संगठन के पति सम्मान की यह अच्छी 
मिसाल है । सुनते हैं जियालाल जी क॑ समय में 
समाज ने पत्येक पहला में उन्नति की है आशा हे 
वतंमान अधिकारी उनके अनुगामी बनने का 
यन्न करेंगे। जियालाल जी अपने कार्य मे सफल 
होने और इस पुकार संगठनकी दृष्टिसे त्याग करने 
के लिए हमारे धन्यवाद के पात्र हैं । 
इस मासभगवतगढ़, भुसावर, उदयपुर, भरत- 
पुर, जयपुर इत्यादि में पचार हुआ । भगवतगढ़ 
समाज सवाई माधोपुर की निज्ञामत में अच्छा 
पूचार कर रहा है। मीणे लोग तक स्वाध्याय 
करने लग गए है। श्रार्य्य-समाज के पति लोगों 
का पेम ओर आकर्षण बढ़ रहा हे । भगवतगढ़ 
और भरतपुर समाज के वाषिकोत्सव सफलता- 
पूर्वक हुए | भ्री मूलचन्द्रजी अग्रवाल खादी-शआरश्रम 
(रींगस)क द्वारा विद्त हुआ कि आजकल जयपुर 
राज्य मे बाल-विवाहों की धूम है । सुनते हैं. राज्य 
की ओर से इसपर कोई पृतिबन्व नहीं है । हमारा 
आदश यह है कि कम से कम २४ वष के लड़के 
ओर १६ वर्ष की लड़को का विवाह होना चाहिए 
फिर भी शारदा ऐक्ट में निधोरित उम्र। से कम 
में तो लड़के लड़कियों की शादी हरगिज्ञ नहीं 
होनी चाहिए अथोत्‌ २१ से कम लड़के की और 
१४ से कम लड़की की । 
सम्पादक जी ! आपको पता होगा 'राजस्थान! 
जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हे देशी 
राज्यों का स्रास पान्त है ओर इस पान्तमें 
प्चार की गति के मन्द होने का एक यह भी 


न 





है जिनमे कहीं २ प्चार पर राज्यों के पृत्यक्ष वा 
अपत्यक्ष पूतिबन्ध मुख्यतम है । मालूम छुआ हे 
पूतिनिधि सभा उन पतिबन्धों के हटवाने में यत्न- 
शील है । 

पान्त में एक योजना हुई है। पूचलित जात- 
पांत को तोड़कर जिन व्यक्तियों ने शादी की है 
तथा जो करने के लिए उत्सुक हैं उस योजना के 
अनुसार उन्हें संगठित किया जायगा-पता 
नहीं इस योजना के संचालक कौन नियत हुए है । 
यदि पूचलित जात-पांत में फेंसे हुए व्यक्तियों या 
अत्यधिक जोशीले लोगों के हाथों में यह पढ़ 
गई तो निश्चय ही इसकी खैर नहीं। 


मध्यगदेश 


श्री सम्पादक जी, नमस्ते ! 

मैंने पिछली चिट्ठी में फैज्ञपुर कांग्रेस के अब- 
सर पर आर्य्य-समाज के पूचार की रिपोर्ट मिलने 
की दशा मे भेजने के लिए लिखा था। बद्द रिपोर्ट 
मिल गई है । रिपोर्ट के अनुसार लगभग १४० 
आधय्य-नरनारी फैजपुर मे उपस्थित हुए थे। इस 
अबसर पर भारतोय बेदिक साम्यवाद परिषद्‌ 
आरय्य-सम्मेलन इत्यादि परिषदो ओर सम्मेलनों 
की योजना की गई थी । इस अवसर पर मुख्य- 
तया महाराष्ट्र पान्तमें पूचार के निमित्त 'सत्या्थ- 
पृकाश' का मराठी में छपवाना निश्चित हुआ 
है। हजारो की सख्या में टेक्‍्ट वितरण किए 
गए | इस कार्य में बम्बई समाज ने अच्छा योग 
दिया था। बुरहानपुर समाज के सेवा-सघ के 


४० स्वय॑ सेवकों ने भी हस अवसर पर सेवाकाये 


[ साबदेशिक 


किया। खामगाम, रामपुर नगरी, जबलपुर में 
पूचार हुआ | नगरी में ६ उपनयन संस्कार हुए | 

कदाचित्‌ आपने पत्रों में पढ़ा होगा प्रान्तिक 
सभा पान्त में समाज के काम को आगे बढ़ाने का 
पूरा पूरा यज्न कर रही है ओर यह भी यत्र फर 
रही है कि पान्त के साधन पान्तीय कार्य्यों में ही 
काय्ये मे आएऐँ तदनुसार उसने समाजों को पे रणा 
की है कि थे पान्त से बाहर के लोगों को जिनके 
पास सभा का पुमाण-पत्र न हो धन से सहायता 
न करें । 

विद्र बंगाल 
श्री सम्रदक जी, नमस्ते ! 
यह जानकर कि बिद्दार में आय्य 

समाज की प्रगति के सम्बन्ध में श्री पूज्य नारा- 
यण स्वामी जी महाराज के श्रमण का वृतान्त 
श्राप दे रहे हैं और मुझे प्रथर यत्न करने 
की जरूरत नहीं है में विग्तार में नहीं लिखता हूँ. 
फिर भी एक दो समाचार विहार बद्चाल के 
सम्बन्ध में जो प्राप्त हो सके हैं भेजे देता हूँ। 

हायड़ा (कलकत्ता) समाज में तीन विध- 
बाझ_्ओों के पुनर्विवाह हुए। ३ नाम करण स स्कार 
हुए । एक ग्रह-प्रवेश, वश शुद्धि तथा तेरद अन्त्ये- 
छिट स स्कार हुए। अठारह स्त्रियों और चार बालकों 
की रच्ता की गई । स्वामी सबंदानन्द जी ( जौन- 
पुर) को पचीस रुपया सहायतार्थ दिये गये दो 
सज्ञनों को रेल का भाड़ा देकर सद्दायता की गई 
पाच रोगियों को अस्पताल में सहायता दी गई 
तथा सात बेकारों को काम में लगाया मया॥ 
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तेतीस सञ्नों का आतिथ्य किया गया। समाज 
एक बाचनालय तथा एक रात्रि पाठशाला चला 
रहा है जिपमें कई दलित बालक बालिकाए नि 
शुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हे । 

रकसौल (चम्पारन) में आय्णे चिकित्सालय 
खोला गया है जिसका प्रधान उदय जनता को 
ईसाई बनने स रोकना है जो स्थानीय मिशन 
हस्पताल के कारण आए दिन ईसाई बनती रहती 
हैं। रोगियों का प्रति दिन का ओसत तीस का है । 
हस्पतालों के द्वारा बनने बाले ईसाई लोगों की 
रक्षा हमारे चिकित्सालयों द्वार सम्भव हो 
सकती है जब दम में ईसाईयों के सेवा भाव 
का अधिक नहीं तो कम से कम सौबा 
भ्राग भी आ जाय | इस विकित्सालय में सेवा के 
इसी भाव का वातावरण यदि न हो, तो पेदा करना 
ओर रखना चाहिये | 


सड़गपुर (बगाल) में समाज प्रचार का अच्छा 
काम करती रहती है। इस मास इस समाज का 
निर्वाचन हुआ जिसका विवरण इस प्रकार है -- 

समाज का बार्पिक चुनाध ता० १७-१२-१६३६ 
साप्ताहिक अधिवेशन के पश्चात प० रामनुहग्रजी 
की अध्यक्षता में हुआ। सर्गे सम्मति द्वारा निम्न 
प्रकार पदाधिकारी सन १६३७ ईसबी के लिये 
चुने गये । 

(१) भीमान वा० दण्शयानी जी प्रधान 

(१) » #» रॉमानुग्रह जी उपप्रधान 

(३) » #» भी पाद पाददुरज्ञाय जी 


उपप्रधान 


ऑफ 


(३ ) है । 7 


मदाशय सन्‍्तराम जी 
प्रधान मन्त्री 

काशीनाथ जी “सानके? 
मन्त्री 
ब्रज सुन्दर पण्डा जी मन्‍्त्री 

प्यारेलाल जी कोषाध्यक्ष 
कृष्णलाल जी महरोज्रा पुस्त- 
काध्यक्ष 


(४) # » 


(६) »+ »# 
(७) 9१9 


(८) # ४ 


अन्तग्छ्ु समासद 
(१) श्री मान वी. एन. पाठक जी (२) डा० 
बाबूलाल जी (३) म० रामचरण जी (४) बा० 
नारायण स्वामी जी [५] वा० बनभूशनदास जी 
[६] बा० प्रभुलाल जी [७] म० भगवानदीन जी 


अवबस्थी । 
काशीनाथ “मानके” 
मन्त्रीआश्थंसमाज सड़कपुर बदल 
विहार से स्वामी जगदीश्वरानन्द जी को म० 
तेजसिंह भगनोपदेशक के प्रति यह शिकायत 
है कि अनेक वार वायदा करके और धन लेकर 
भी वे उनके यहा नहीं गए ,पता नहीं इसमें 
कितनी सथाई हे । 
बम्बई 
श्री सम्पादक जी ! 


बम्बई प्रान्त का विवरण ने भेज सकने का 
कारण मैने अपनी पिछली चिट्टी में वर्णन किया 
था और प्रान्तिक सभा से विवरण प्राप्त करने 
की अनुमति आपको दी थी । आशा दे आप 
ने बस्‍्थई सभा को विवरण के लिये लिखा दोगा। 
(हमने बम्बई सभा फो लिखा हुआ हे । आशा दे 


सांघ ] 
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कि उससे प्रति मास हमें विवरण प्राप्त होता 
रहेगा । ओर हप्त इस कालम की पूर्ति में 
समर्थ रहेंगे । हम यद भी सूचित कर देना 
चाहते हैं कि हमने अन्प प्रॉन्तक सभाओं से भी 
इसी प्रकार का निवेदन किया है ओर उनमें 
से कई के उत्साह वद्धक उत्तर भी हमें मिल 
गए हैं। सम्पादक ) 
मद्रास आन्त करनाट€ 
व्सिम्जर १६३६ 

इस समय हिन्दूपुर, गोरीबिदूर, चित्रदुर्ग, 
चन्नपट्टम, शेषाद्रिपुर, मल्लेश्वर, मावल्लीमाम, 
कोच पाल्यम्‌, विश्वेश्वरपर, बंगलोर छावनी, 
कंगेरी इत्यादि में वेदिक धर्म ्वार और दलितो- 
द्वार काये किया गया। हिन्दू पुर मे वैदिक धर्म- 
विषयक चार व्याख्यान देकर २ दिसम्बर को 
आय समाज की स्थापना की गई जिसके प्रवान 
श्रीयुत के नागेश्वर राव ॥0॥22600 ९॥६ 769॥ 
ओर मन्त्री श्री बंकटराम जी ठेकेदार चुने गये। 
सारे भारत में प्रसिद्ध [ताढ्वा। [70768 
० 80070०० मल्लेश्वर (बंगलोर) में एक भार्य- 
युवक समाज ( 3 ए&॥॥ ए0प्रा&2/00787 3 ६8- 
००७४०४ ) की स्थापना की गई है जिसके 
अवबधान में इस मास सर सी वी रमन की 
सुयोग्य धर्मपत्नी श्रीमती लोकसुन्दरी रामन्‌ 
की अध्यक्षता में मैंने &॥70०॥४ 33 ए80 
००।४०७ वा प्राचीन आयसस्क्ृतिपर एक व्याख्यान 
दिया जिसको विद्यार्थियों ने जिनमें प्राय सब 
8 8580 व ४ 82. पास हैं तथा अन्यों ने 
बहुत पसन्द किया । आये युवक समाज के 


सन्त्री श्रीयुत गुलारी 3। 82 तथा श्रन्य संज्जन 
कहते थे कि अभी तक इतने ध्यान और शान्ति 
से. आदि से अन्त तक विद्यार्थियों ने सिवाय एक 
के कभी किसी व्याख्यान को न सुना था। लेडी- 
रामन्‌ भी व्याख्यान से विशेष श्रभावित हुईं। 
१७ से ३९ दिसम्बर तक श्री श्रद्धानन्द सप्ताह की 
आयोजना की गई ओर बगलौर शहर के अनेक 
भागों, दीन सेवा सघ होषाद्रिपुर, कगेरी इत्यादि 
में श्री अद्धानन्द दिवस समारोह पूर्णक मनाया 
गया। स्वर्गीय धर्मवीर स्वामी भ्रद्धानन्द जी के 
मुख्य सन्देश वलितोद्वार को ध्यान में रखते हुए 
मावल्ली कोचंपाल्यम्‌, शैषाद्रिपुर, विश्वेश्वरपर, 
कंगेरी आदि की हरिजन बसतियों में सभाएँ करके 
हरिजन भाई बहिनों को श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी 
का जीवन चरित्र सुनाया गया ओर गायत्री 
मन्त्रोपदेश करके उन से प्रति दिन स्नान, 
मास त्याग आदि की प्रतिज्ञाएं ली गई । 
४ "6 9988407 धग))वे 77९5०७2० 0 8008॥78 
<]9 0]878770& ])? इस शीषक का एक 
टुक्‍्ट समाज की तरफ से छपवाकर शिक्षित 
लोगों मे मुफ्त बाटा गया। २३ को कगेरी के 
०८०७७ (60।० 8000।, हरिजन अस्ती 
और गुमकुलाश्रम में » स्त्राप्ी श्रद्धानन्द जी 
के सन्देश विषयक भाषण देकर २४ ता को 
मेंने चित्रदुर्ग ( मेसूर सियासत ) के लिए प्रस्थान 
किया। २४ ता को एक आये सज्जन के घर में 
उनकी पुत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष में 
प्राथना उपदेशादि कराये गये । २६ दिसम्बर की 
87 ए&॥ $5॥900706! (0706 (जिसके प्रवतक 


2६० 


नी 


सा्वदेशिक ] 





श्रीयुत ह॒नुमन्‍्त राजू नामक दृदू आर्य सज्जन हैं ) 
से अक्माचय” पर विश्वेषतः विद्यार्थियों और अ्रध्या- 
पको के ल्ञाभाथथ व्याख्यान दिया। र८ और २६ 
दिसम्बरको चित्रदुगंके 436 ९१88 ॥॥88»6 86० 
थ7पे 570-४१४७ श्रीयुत विश्वनाथन 3 & 
छ ॥, के सभापतित्व में समाज सुधार” और 
बैदिकधर्म की साबभौम शिक्षाए। इन दो विषयों 
पर एक थियेटर हाल में सावज़निक व्याख्यान 
डुए जिनका प्रबन्ध 07॥ल्‍880प7 2 590768 8 8५ 
००४४०० और १0॥७ 70 80930कषाटक 4,0व28 
चालों ने बड़े -टसाह से किया था और जिन्हें वहा 
की प्रतिष्ठित देवियों और सज्जनों ने बड़ी सख्या 
में उपस्थित होकर बढ़ी शन्ति से सुना और लाभ 
उठाया । २६ ता० को श्री भीमाचार्य नामक एक 
पोराणिक पणिडित की व्याख्यान के अन्त में की 
गई शकह्काक्ों का भी समाधान फ़िया गया। “आये 
समाज? की स्थापना का भी वहा प्रयत्न किया जा 
रहा है और बैदिक धर्म की तरफ उधर जनता का 
श्यान विज्वेषरूप से खोचने के लिये “वेदमार्गा- 
नुसारिशी ग्न्थ माला? के प्रकाशन की ्रायोजना 
कीगई | चित्रदुर्गसे २६ दिस०को लौटकर ३० को 
मैं चन्नपट्टण पहुँचा जहा प्रसिद्ध और उत्साही 
सामाजिक कार्यकर्ता श्रीयुत आयमूर्ति जी 
अन्त्री आये समाज को वैदिक धर्म प्रचार विषयक 
निदे श दिये और ३१ को चन्नपट्टण आये समाज 
की तरफ से मंगलवार पेट हरिजन-कालोनी, नील- 
कण्ठन्‌ हल्ली दि चज्ञपट्टण समीपस्थ ग्रार्मों मे 
कई आये भाइयों को साथ लेकर हरिजनों तथा 
झन्यों को श्री भ्रद्धानन्द जी के काये ओर सन्देश 
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को सुनाते हुए दलितोद्वार कार्य को विज्ेषरूप से 
किया गया। चित्रदुर्ग, मद॒दूर आदि में कुछ ईसाई 
ओर कुछ मुसलमान परिवारों की शुद्धि का प्रयत्न 
भीं किया गया जिसमें झीघ्र सफलता की आशा 
हे। --धर्मदेव वि वा. 


आंध्र 


आये समाज-मद्रास का कार्य नियम से चल 
रहा दे । इस समय मद्रास नगर में छ समाज हैं 
जिनके नाम निम्न हैं --चाइनाब्राज़ार-समाज, 
दिसिकेन-समाज, सूले या पुलियन्तोप समाज, 
पोरैम्बूर बेरक्स-समाज, थाउज्ञेण्ड लोइटस समात्र 
मुल्लासाहिब स्टीट-समाज । 

दिसम्बर मास के १॥ सप्ताह में पणिडित के 
झ्ानी सेलम प्रचाराथ' गये। वहा परिडत जी के 
४,६ भाषण हुए। स्थानीय वयोबृद्ध भरी विजय 
राघवाचारी जी ने भी उनमें भाग लिया | हरिजन 
सेवक सघ की ओर से परिडित जो को मानपत्र 
दिया गया । सेलम में शुद्धि-कार्य के लिये विशेष 
सहानुभूति हे वथा समाज भी शीघ्र खुल जायगी, 
ऐसी आशा है । मासान्त में भ्रद्धानन्द-दिवस की 
धूम रही । जाजंटाउन में एक सभा श्री स्वामी 
अविनाशानन्द जी प्रधान रामकृष्ण मिशन की 
अध्यक्षतामें हुई। और तिलकघाट पर समुद्र किनारे 
एक वृदत्सभा भ्री डाक्टर बरदराजलु नायड की 
अध्यक्षता में हुई | हज़ारों नर-तारियों ने उस में 
भाग लिया । बकाओं में पश्डित के० ज्ञानी, आर० 
नरेमन बी० ए० बी७ ऐल०, ऐम० दामोदर नायडू 
ऐडवेकिट, कापो रेशन-पद्रास, श्री सोमनाथ राड्गारु 
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थादि के नाम उल्लेश्व योग्य हैं। श्रद्धानन्द-द्विस 
के उपलक्ष मे एक बड़ा जदूस भी नगर के मुख्य 
झुख्य भाग में गुज्ञारा गया। 

इस वर्ष द्सिम्बर ३६ के अन्त तक मद्रास 
समाज तथा पण्डित के० ह्लानी के प्रयत्नों से लग- 
भरग ६०० ईसाई व मुस्लिम परिवारों की शुद्धिया 
हुई । 

दिन्दी-भजन-कीत न का #म स स्करण तथा 
तामिल “आयो पासनाविधि” अथ सहित का 
श्य प्रकाशनाथ प्रैस मे दिया है। ---सवाददाता 


केरल 


दिसम्बर १६३६ 

इस मास में ३४ इसाइयों को शुद्धि की गई । 
उनमे एक परिवार बहुत दिनों से ईसाई बने हुए 
हैं। शेष सब अछूत समझे जाने वाले अथांत 
परयर और पुलय जाति से धर्म परिवतन किए 
लोग हैं । 

“आय सहायक समाज” नामक एक सभा 
कोइयंम मे कायम की हैं. उस के द्वारा सामाजिक 
सिद्धान्तों का प्रचार होने की पूर्ण आशा है । 

निम्नलिखित स्थानों मे हिन्दू सम्मेलनों पर 
विविध विषयों पर व्याख्यान दिए। नबलकाट, 
मणिमला, पूवरणी विलकमाटम, किलिरूर, पुत्तेट । 
इस के अतिरिक्त शुद्धि ओर प्रचार के सिल- 
सिले मे आयूरा, बेकन्‌ कोट्टयमू पोनकुर्नम 
माह०डा०वम, कोडडू ० र कुमार नेलोर कुडमाल्ूर 
चेनप्पाडी, सलूशेरो आदि स्थानों मे यात्रा की । 

*>नारायणदष्त 


लंदन 
लंदन मे आर्थंधर्म प्रचार की नियमित रूप 
से आयोजना हो रही है । गत वर्ष दवा के स्थायी 
रूप से रहने वाले बुछ प्रतिष्ठत हिन्दुओं ने 
अपने धर्म की रक्षा तथा समुज्नति के ज्षिण एक 
संगठन सवा 8&880ठ&प्र07॥ 0 एप्ता०9० 


के नाम से बनाया है | इसपी रजिस्टरी भी कराई 
गई है, इसका मुख्य उद्देश्य रर्य धर्म तथा 
स'स्कृति की रक्षा ओर प्रचार है। यहा पर्ग्याप् 
संख्या मे हिन्दू परिवार है, जो एक प्रसार से 
स्थायी रूप से बस गए हैं. श्रोर जिन मे बहुतो ने 
ओआंग्र ज महिलाओं से विवाह कर लिए है | इनके 
बाल बच्चे भी है इनके अतिरिक्त भारत-ष ऊ 
सब प्रान्तो से हजारो की तादाद मे पूर्तिष्ठित 
तथा शिक्षित कुन्तो के नवयुवक विद्या प्रहण करने 
के लिए पा[यः यहा रहते है जा शिक्षा समाप्र कर 
जाते है उनके स्थान पर पूति वर्ष नए विद्यार्थी 
आ जाते दे इस पुकार यहा विद्यार्थितग की भी 
अच्छी स या स्थायी रूप स॒ रहती दे । इन दोनो 
श्रेणियों से भिन्न तीसरा वर्ग यात्रियो का है 
जिनकी सख्या प्रति व५ बढ रही हे. और जो 
प्राय ग्रीष्मावकाश में यहें। आते है इन सब की 
आवश्यकत/नुसार सेवा करने तथा धर्मं जार्ग्राति 
के लिए द्वी इस संस्था का निमाण हुआ हे-- 

में गत जून मास मे लादोर झआर्य प्रादेशिक 
सभा के प्रतिनिधि के रूप मे यहा के विश्वथम 
सम्मेज्ञन मे सर्म्मिलित होने के लिए आया था | 
यहाँ आकर मुझे प्रचार काणे की बहुत आवश्य- 
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कता अनुभव हुई | अप्रेज्ञा के अन्दर भी आर्य 
धम का अध्यात्मबांद जानने को लग्न है। मेंने 
यहाँ ठद्दर कर प्रचार काद। करना शुरू कर दिया 
है। अगर मास में मेने जम॑नी का अनरण किया 
आर सितम्बर में पुन लन्दत वाउस श्राकर 
प्रचार सम्बन्धी प्रवन्य की आयोजनना कों। इस 
ण्सोसियेशन के सदम्यों ने मेरी सहकारिता का 
स्यागत किया ओर कोई नई सस्था बनाने की 
अपेज्ञा युक्षित युक्त पूतीत दुआ फ्रि इन सत्र के 
साथ मिल कर काम किया जाय क्योकि कार्य का 
आदर्श एक दी है। सकीर्ण भावों की यहा गुझा- 
इश नहीं । सितम्बर के अन्तिम सप्ताह से साप्ताहिक 
सत्सगों का आरम्भ हुआ--प्त्येक रविबार को 
आर भवन में साथकाल सत्संग होता है । यह 
पूचारक्रम नियम पूछेक ४ चार मास से चल रहा 
है । इन अविवेशनोमे भोरतीय तथा अग्न॑ ज सभ। 
शामिल होते है । व्याग्यानों का पोप्र।म्र पूति मास 
छूप कर बितीर्ण हो जाता है | इसक अतिरिक्त 
दूसरे गिरजा घरा में भी व्याग्यान होने लगे है । 
यहाँ लेगे। को गीता पढ़ने मे विशेष रुचि है 
अत कई अग्रज महिलाएँ नियम पूर्वक उसका 
अध्ययन कर रही है । हिन्दू परिवारों मे भी धर्म 
सम्बन्धी वार्तालाप होता दे । 
ऋषिराम आर प्षेत्रक, आर्य प्रादेशिक सभा लाहौर 
आये-भवन 
80, 306्र8 रिछ 5, [,णात० पि एञ 3 
फिजी 

की मुस्लिम लीग ने भारतत्रषं से अपने 

स्कूल के लिये एक मास्टर को मगाया था जो कि 


ने कुद्ध ताल यूही लगा कर लीग से एक श्रचारक 
मगवाया । जिसको वह मास्टर बखूत्री 
जानता था कि वह अहमदिया फिरके से है। जब 
प्रचारक मुम्म्पों निरजा मुलक्फर बेग फिजी मे 
पहुँचे तो कुछ ही दिनो बाढ़ मुग्लिम लीग को 
माहूम होगया कि अहमदियों ने हम को धोखा 
देकर मिर्जाई प्रवारक् मगवा लिया है । लीग ने 
इस खबर के मिलते ही सब अहमदियों का तक 
सवालात (वहिए्फार) कर दिया और मस्जिदों 
में उनका प्रवेश भी बन्द करदिया। जहा पर 

अहमदी अपनी सभा करते वही पर सुज़त जसा- 
अत वाले पहुँच जाते, एक जगह पर तो यहा तक 
हुआ कि मिरजा मुजक्कर बेग ओर अहमदी 
जमाअत का प्रधान बाबर्ची खाने में जाकर दुबके 

(छिपे) और जान बचाई । दूसरी बारी नावी में 
खूब लड़ाई कराई जब कुछ बन न पडा वो मिर्जा 

मुजफ्फर बेग ने घरके नीचे घुसकर जान बचाई | 
अब सिज्ञों इयत से तोबा करके अदहमदिया जमा- 
अत को छोडकर फिर सुन्नत जमाश्त में जाने लगे 
ते! मिर्जा मुजफ्फर बेग ने अपनी चाल बदली 
ओर आप्यंसमाज से छेड छाड शुरू करदी। 
जब आर्यसमाज ने कुछ दिने! के बाद इसकी 
बाकायदा खबर लेनी शुरु की, तो मिर्जा जी 
चौकड़ी भूले । एक दफे मिर्जा मुज़फ्फर बेंग और 
अहमदिया जमाझत ने श्राय्यसमाज को नोटिस 
दिया कि ३०० तीन सौ पौन्ड लेकर बकील के 
यहा जाओ ओर शतो' के साथ शास्त्राथ करो। 
आपंय्णसमाज के प्रधान तथा प्रचार मन्‍्त्री छ सो 


शद्३े 
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पौंड लेकर बकील के पहुँचे ओर छ सौ पोंड पेश 
करने को कहा तो लगे म्ुुजफ्फर ब्रेग और उनके 
साथी बगले मझ्ाकने और अपना मुँह लेकर रह, 
गये और इसके बाद फिर कभी मुद्द लेकर सामने 
नही आये सिर्फ नोटिसों में गाली गज्नौज करने लगे 
ओर अपनी योग्यता का इसमें भी परिचय दिया। 
जब हद से बाहर चले ता पुलिस इन्स्पेक्टर जनरल 
जिजी ने तलब करके डाट डपट के बाद जिंदा 
किया। मुजफ्फर जेग ने एक बार मद्दाशय लीला 
को जो हमेशा से पब्लिक की सेवा करता आरहा 
था अपने अखबार “पैगाम इस्लाम? में “लीला ठग! 
लिख मारा उसने बड़ी श्रदालत में ,मानहानि का 
मुकदमा चलाया तो मिरजा मुजफ्फर बेग अह- 
मदिया भ्रचारक को लरजा आग्रया ओर कोट 
में जाने के बजाय इधर उधर बगले माकने लगे । 
आखिर में नतीजा यह हुआ कि अदालत से एक 
तरफा डिगरी बढ़े कोट से महाशय लीला का 
मयखचे के लगभग ६००) के मिलगई । अब लगे 
मिर्जाजी ओर उनके साथी लीला भगत की खुशा- 
मद्‌ करने । बहुत खुशामद के बाद लीला भगत से 
फैसला करपाये। इन सब बातों का यह असर हुआ 
कि मिरजा मुजफ्फर वेग अहमरिया जमाअत के 
सेक्रेटरी और अखबार पैगाम इसलाम के एडीटर 
मिस्टर उमरुदीन सय अपने बालबच्चों के वैदिक 
धर्म की शरण में आये ओर आय्य समाज द्वारा 
अपना शुद्धि स स्कार कराया । 


मि० सुजफ्फर बेग के किजी छोड़ने स्रे पहलेही 
अदमदिया जमाअत सासा लीबोके प्रधान भी मय 
परिवारके शुद्ध होगये । जब सारी तरक स्रे लेने के 
देने पड़े ता या र दोस्तों ने यही मुनाभनित्र समता 
कि भिरजा मुज़फ्पर बेग महाशयको ज्ञीलाका दण्ड 
भरने के बाद से जो एक गाज में सड़ रहे थे सीधे 
जहाज से भारत रवाना कर दिया जाय । 
रवानगी की रस्म 
मिज। साहब के अहमदी भाई मास्टर श्रबदुल्ला 
ओर चन्द ढोस्तों ने एक छोटी सी सभाकी, जिसके 
प्रधान मुहम्मद नवाहर खान बनाये गये । मास्टर 
जी ने कुछ बनावटी पत्र पढ़े, जिसमें प्रचारक 
साहबसे भारत आज्ञाने की प्राथ ना कीगई थी इस 
पर प्रधान सभाने कहा कि श्रव भिर्जाजी का रखना 
फिजूल है क्योंकि जब ये साढ़े तीन साल में कुछ 
काम नहीं कर पाये तो अब रह कर क्या करंगे ९ 
इसके बाद यार दोस्ता ने कुछ ताने दिये जिनको 
कुछ मन चलें ने फिज में फूट फैलाने का तग्ममा 
करार विया। मिर्जा मुजफ्फर बेग ने सरकार से 
फिर फिजी में दाखिल होने की इजाजत के लिये 
दरखास्त दी लेकिन सुनने में आया है कि फिजी 
की सरकार उन स्रे इस कवर खुश थी कि इजाजत 
दाखला फिजी मिर्जा मुजक्फर बेग को नहीं मिली 
मिर्जा जी आये थे रोजे बरेशवाने मगर 
नमाज गत्ते पढ़े की कहावत सिद्ध हुई । 
--(प्रकाश लाहौर) 


श्श्ध्ट 


साव दे शक्र ] 


[ फरवरी 





विश्वुड़ों का मिलाप तथा रक्षा-कार्य वे १२-१-३७ को सपत्नीक शुद्ध हो गए। स्त्री का 


कक 

--आय्ये सम्राज मिरसा में ३१-१२-२६ 
की श्रद्धानन्द बलिदान जयन्ती के अवसर पर 
ए्क मुस्लिम परिवार की शुद्धि की गई जिसमें 
७ व्यक्ति थे। शुद्रशुदा का नाम अमरसिंह रकख्ा 
गया । यह शुद्धि प० श्रोराम जो उपदेशक के परिश्रम 
तथा चो० चन्दाराम वल्द बझ्वानाराम प्राम कुलेरी 
की सहायता से हुई । गणपतराय मन्त्री 

आय्यसमाज हलद्वानोमें निन्‍न शुद्धिया हुई-- 

(१) इल.दीबस्शा जेटा गुलाम मुहम्मद शेख 
नो मुस्लिम उमर ३४ साल। नाम देवदास रखा 
गया । साकिन रानीखेत तारीख --६-३६ ई० । 

(२) गोपालसिंद बेटा शौराजतिंह चौहान 
३२ साल साकिन जादनपूर मलारपूर थाना डिलारी 
जिला मुरादाबाद चन्दे रोजा ता० ६६-६-३६ ई०। 

(६) तारादत्त बेटा रामदत्त पन्‍त उम्र १६ 
साल मोजा भद्ठीगाव वहीतला बडाऊ जिला 
अलमोड़ा ता० *६-८-३६ ई० । 

(४) चेतराम बेटा बुधा सोची ४० वर्षे 
साकिन हलद्वानी चन्द रोजा ता० २६-७-३६ ई० | 

द्‌ कामताप्रधाद उपप्रवान आ० स० हलद्ानी 

देवरिया (बस्ती ) के ला० रामलाल जी 
रायध्थ ने एक भुस्लिम देजी के प्रेम में फंसकर 
उसे अपने घर में बिठा लिया अत, गाव के 
हिन्दुओं ने उन्हें जाति से अहिष्कृत कर दिया 
ओर उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था 
बरसों बाद श्री चन्द्रपाल सिह जी के परि+्म से 


नाम पहले मुहम्मद बानू था। शुद्धि के बाद राम 
राजी रक्खा गया । एक छोटा बच्चा भी औरत के 
है । उसका नामकरण भी उसी दिन हो गया। 
लड़के का नाम जोती प्रसाद रकबा गया । 
काशीराम आओर्य्य 

--भ्राय्ये समाज जौनपुर में एक ईसाई 
युवक बेंजमिन पाल अपनी स्त्री इलेंजा सहित 
शुद्ध हुए। नाम ब्रजमोहन ओर शान्तिदेवी रकावा 
गया। सम्ताज मन्दिर में जनता भरी हुई थी। 
उत्साह खब था । 

--गत १३ जनवरी को हयड़ा आर्य समाज 
में एक २० वर्ष के हिन्दू युवक श्री रामदेत सुनार 
की शुद्धि की गई। रामदेव £ ब। से भुसलमान 
हो गए थे ओर उनका नाम पहले दीनमुहम्मद था 
ओऔर अब रामदेव नास रक्खा गया। 

--सीताराम अद्दीर जिसकी उम्र लगभग 
४० वर्ष है। ४-६ वर्ष से मुसलमान दोगया 
था। आर्य व सनातनी दोनों भाशयों की राय से 
दिलदार नगर आपय्य समाज मन्दिर में तारीख 
१७-,-३७ को उसकी शुद्धि की गई ओर उसका 
नाम दिल मुहम्मद के स्थान पर सीताराम रख 
दिया गया.। 

--इलाके बारह मगा में जोनपुर 
पनवा व वलवाड़ा में कुछ सासी घर थे जिन पर 
मुसलमान अरसे से दृष्टि जमाए बेठे थे। 
समाज के प्रयत्न के फल स्ररूप लग भग ४० 
सासियों को शुद्ध करके बेदिक धर्म में प्रविष्ट 
किया । 


रबर 


माघ ] 


[ सावंदेशिक 





--थयह समाचार बड़े हृ५के साथ सुना जायगा 
कि नसी शाम [ अज्ञवर राज्य ] में चोदन राज 
पूत जो इस्लामी जमाने में जबरन मुसलमान किए 
गये थे ओर जो मलखाना कहाते हैं अपने स्वरूप 
को पहचान कर पुन शुद्ध होकर हिन्दू धर्म में 
दीक्षित हो गये हैं। इनकी तादाद छ सौ से ऊपर 
है। इन्होंने बड़े प्रेम स्ने लगातार ३ दिन पर्यन्त 
यजुबेद से होने वाले यज्ञ में कठियर कस्त्रे में 
भाग लिया और वेदों की सवारी का जल्ूस 
निकाला गया ।--गो गलचन्द दीक्षित (आये मित्र) 


श्रद्धानन्द वलिदान जयन्ती का दसवर्षी समारोह 


अखिल भारतीय श्रद्धानन्द स्मारक ट्स्ट देहली 
ने इस वर्ष देश व्यापी श्रद्धानन्द दस वर्षी मनाने 
का आयोजन किया था। देशके विभिन्न नगरों तथा 
देहाता से इस सम्बन्ध मे जो समाचार प्राप्त हुए 
हैं. उससे यह स्पछ्ठ विदित होता है कि यह आयो- 
जन सफन रहा है | देहली में ३९ दिसम्बर के 
दिन एक शानवार बूहतू जरूस श्रद्धानन्द बलि- 
दान भवन से निकला जो शहर के मुख्य मुख्य 
बाजारों में से दोता हुआ कम्पनी बाग में पहुँचा 
जद्ा देहली के प्रसिद्ध रईस श्री मान ला० भीराम 
जी के सभापतित्व में विराट सभा हुई। जिसमें 
प्रसिद्व व्याख्याताओं ने अपने ओजरवी भाषणों 
द्वारा श्रद्धेय अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द जी के 
प्रति श्रद्धाअजलिया भ्रेंट कीं । देश के प्रसिद्ध 
नेताओं से इस अवसर पर स्वामी जी के सम्बन्ध 
में सन्देश मंगवाये गए थे जो पुप्तकाकार में श्रद्धा- 
नरद दशन के नामसे प्रकाशित कर दिये गये हैं. । 

भारतबष् में दस वर्षी का विराट आयोजन 
श्री लाला नारायशदस जी प्रघान मन्त्री तथा भी पं० 
धरंवीर जी वेदालकार सयोजक सन्‍्त्री ने किया था 
जिस में उन्हें सफलता मिली । 


सा्वेदेशिक सभा की जरूरी सूचनायें 
सावदेशिक सभा ने सस्कृत सत्याथ प्रकाश 
का मूल्य घटा कर ।) कर दिया है । आय 
जनता को इस रियायत स्रे लाभ उठाना चाहिये, 
मुख्यतया आर्य समाजों को अ्रपनी२ लाइब्रेरी में 
इसकी १ प्रति अवश्य रखनी चाहिये तथा सल्कृत 
के विद्वानों में मुफ्त वितरण करनां चाहिये। 
इसके अतिरिक्त शताब्दी महोत्सव की रिपोर्ट को 
मुफ्त बितीण करनेका भी निश्चय किया है। बाहर 
से मेंगाने वालों को डाक व्ययादि स्वय देना होगा 
इस रियायत से भी आय्यैसमाजों को लाभ उठाना 


चाहिये । --मन्त्री 
पर्व्ग-पडति 

श्री मद्यानन्द जन्म शताब्दी मथुरा की कति- 
पय कीर्तियों को अ्रमर रखने के साधनों में श्ले उसका 
एक कृत्य यह था कि उसने आर्य्य पर्वों की सख्या 
नियत करके उनके मनाने की पद्धतियों को आय्णे 
जगत के सम्मुख रक्‍खा । यह ग्रग्थ समाप्त हो 
चुका है । दुबारा छुपवाने सत्रे पहिले उसके 
सुयोग्य लेलक आय्णे समाज के लब्धअतिष्ठ 
विद्वान पं० भवानीप्रसाद स्रे सन्‍शोधन कराके 
उसका छपवाना निश्चय किया गगा है। उस प्रन्थ 
के छपवाने में लगभग ६००) व्यय होंगे ।इस 
ग्रन्थ के पहले ससरकरण के जिक्री से प्राप्त धन, 
अन्य उपयोगी ग्रन्थों के छपवाने में सभा द्वारा व्यय 
हो चुका है । इसलिये कोई सम्पन्न इस घन के 

के लिये कृपा करें। जो सज्जन धन देंगे 
उनका नाम ग्रन्थ के मुख्य पृष्ठ पर कृतज्ञता प्षेक 
छपया दिया जावेगा। यह भी इच्छा है कि धन 
प्राप्त हो जाने पर प्रन्‍्थ का मूल्य इतना कम रक्‍्खा 
जावे जिससे वह प्रत्येक आर के हाथ में सुगमता 
से पहुंच सके । नारायण स्वामी प्रधान 


सावदेशिक ] 


[ फरवरी 
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साहित्य-समाक्षा 

बेदिक विषाह स स्कार पद्धति 

लेखक--भ्री शिवदयालु जी मूल्य ।) 
प्रकाशक--आर्य्शसप् पुस्तक भण्डार सदर मेरठ 

पुम्तक उपयोगी है । लेखक महाशय ने प्रत्येक 

प्रभाग को साक करने का सफल प्रयत्न किया 
है और उसके सहायक अन्य प्रमाण वा जहा वह 
हैं उन पुस्तकों का नाम लिख दिया है जिससे 
र्यारूया कर्त्ताओं को सहायता मिलेगो और कई 
बातें यथा छकल्पादि लिखी हैं. जो उचित ही है। इस 
पुस्तक में जियाह में आने वाले सब पाठ लिख 
दिये गये हैं जिससे पुरोहित को सुविधा होगी 
ओर सस्कार विधि से कुछ कुछ किसी किसी अश 
में भेद हे । पता नहीं सिद्धाती उसे किस दृष्टि से 
देखेंगे। मेरी सम्मति में लेखक ने उत्तम प्रयत्न 


किया है और इसका प्रचार अवश्य होना चाहिये । 
स्व॒तन्त्रानन्द 


गर्भाष/न संस्कार 
प्रकाशक--श्रार्ग्यसव पुस्तक भण्छार सदर मेरठ, 
खेखक व सम्यादक-श्रोी शिवदयालु जी मूल्य -)॥ 
यह पुस्तक गर्भाधान सस्कार जो सस्क रविधि 
में छपा है उसको समालोचना हे ओर अच्छा 
विचार किया है जिनकी इस विषय में रुवि हे 
उनको यह अवश्य देखनी चाहिये । 
यदि लेवबक गर्भाधान में पढ़े जाने बाले 
सब पोठ को लिख देते तो इससे सत्कार करने 
चालों को सुविधा हो जाती | अब इसके पास होने 
पर भी सस्कार विधि से ही सत्कार कराना होगा । 
छपने में अशुद्धिया रह गई हें जो न हानी 
चाहिए थी यथा पू० ४ “यक्ष” यह्ष के स्थानपर छप 
गया है । स्व॒तन्त्रानन्द 
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महिला-जगत्‌ 
महारानी दुर्गावती 
फ्र्फी 


मृृ५न प्रदेश का प्राचोन नाम गोइवाना है, क्योंकि 
डउस्र समय हस प्रदेश मे गोडों की बस्ती बहुतायत से 
थी, और वे ही यहां के आजपति थे ; जबलपुर से तीन 
मील की दुरी पर गढ़ानगर मे उन ल्लोगो को राजधानी 
थी । अब यह नगर गांड राज्य का वह गढ़ा नहीं रहा, 
आज यह ए$ छोटा सा गाव रह गय। है, परस्तु इस 
उजाढ अवस्था मे भी यह अपने पूर्य वैभव की साक्षी 
दे रहा है | मसुगलो के समय से गोढ़ कोग अपनी राज- 
घानी गड़ा से हटा कर मणडजऊ/ में से मए। तब यह 
राज्य गढ़ा-मण्डला कहलाने खगा । आज मणढला भी 
अपने उस वैभव को रो रहा है । गोड राजाओं के 
समय के कई किसे तथा महल भ्रव भी इस प्रान्त में 
पाए जाते हैं । मइनमइत्न उस समय की एक प्रशस्त 
इमारत है । उसे खगभग आठ सौ वर्ष पहले मदन- 
शाह नामक गोड राजा ने बनवाय। थ । यह जब्रक् पुर 
से पाच मील दूर पहाड की पक सुदृढ चट्टान पर स्थित 
है, और आज भी ज्यों का त्यो मानो उच्चतर मस्तक 
किए खड़ा है । पन्वहवे शतक से नरसिहपुर ज़िखे में 
महाराज सआमसिदह ने चोरागढ़ का क्रिल्ला बनवाया 
भा | इन क़िल्ले में गोंडों मे कई बार मरहठों, मुसल- 
मानो तथा बुस्देखों से अपनी स्वतन्त्रता के ल्षिप युद्ध 
किया भा । 
महारानी दुर्गावती हसी संप्रामशाह के पुत्र दल- 
वतिकरह की पत्नी थीं। उम्होंने महोये के कश्रिय राजा 
अम्देखें कै यहां जन्म स्िया था। दुल्पतिशाह गोंइ प्रे 
और चम्देख राजपूत । इसलिप्‌ चन्देख उन्हें अपनी 
लेटी वियाहने के खिए सहमत न ये, पर जब दलपत- 


( सम्पादिका-- श्रीमती विद्यावती “विशारदा? ) 
सिंद ने उन्हें बहुत वृकाक्रा, तब उन्होंने दल्वपति से 
भयभीत हो, उनसे अपनी रक्षा का दचन जे, उन्हे 
बेटी विवाह दी | दल्वपतिशाह अपनी राजधानी महस्ता 
से उठा कर दमोद ज़िले के सिज्लौरगढ़ मे ले आये और 
वहीं के दुर्ग मे महारानी सहित झानस्द्‌ से रहने लगे, 
परस्तु थोढे ही दिन पश्चात्‌ रानी का सौभाग्य सूर्य 
अस्त हो गया । विवाह के पाय वर्ष पश्चात्‌ हा महा- 
राज दुल्लपतशाह महारानी की गोद म चार वय के 
बीरनारायन नामक याद्थक को छोड़ परत्नोकवासी हो 
गए । महारानी पुत्र का सुख देख तथा अपनी प्रजा का 
भावी सकट विचार पति के साथ सती न हुईं, और 
यह उचित सी न था । वे पुत्र के नाम से गही पर बैठ 
राज शासन करने खतगीं। 

दुर्गावर्त, बडी पुणणथढ्ती और वीराज्ना थी।वे सदा 
देश की स्थिति तथा राज काय्यों पर सूक्षमता से 
ध्यान दिया करती थीं। सेव उन्हे इस बात का 
रुप्रात्न रहता था कि किस बात में प्रजा का हित होगा | 
ये सदा अपने राज-कर्मचारियो को उनके करंव्य के 
अनुकस्न उपदेश दिया करती थी । उनके राज्य में न 
कभी कोई आपदा ही झातो और न कभी दुर्मिक्ष हो 
पडता था । प्रजा सुस्व चैन से अपने दिन विताती थी । 
महारानी ने परसकद क्य तक निर्विभ्नता पूर्यक राज्य 
किया । इतने समय में उनके राज्य में घन घाम्य की 
इतनी ठन्नति हुईं थी कि प्रजा अपना खक्षगान मुहरों में 
चुकाती थी ? जान पश़ता है। कि महारानी से अपनी 
प्रजा को शायद स्व॒राश्य दे रक्‍्खा था। बिना इसके 
इतनी उच्चति होमा असर्भव आन पढ़ता है। जो कुछ 
भी हो, भ्रमा महारानी पर भ्रसीम अक्नि रखती थी। 
महारानी मे प्रजा की मदस्धाई के सिने अनेक अच्छे अच्छ 
कार्य किये थे । जबलपुर का महारानी ताख दुर्गांबती मे 
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ही बनवाया था | यद अभागा सरोवर आज भी अपनी 
टूटी-फूटी दशा में सहारानीकों याद दिववाया करता है। 
यह जमाना शाहर्शाह अकबर का भा । वे और 
डनके सरदार भारत में मुगद्ग-साम्र ज्य का पाया 
घुकता कर रहे थे । आए वित पक न पु राज्य पर 
उनके इम दे होते ही रहते थे । गड्ला के झिनारे कड़ा 
मामिकपुर नासका पूक सुगद़-प्वा था| डसके सूबेद/र 
का नास था आसफत़ा। उसने गड़ामणइतल्ा का 
सम्पत्ति का समाचार सुन कर कई बार मध्य प्रदेश पर 
हमले किए्‌ | प्रजा पर खूब अत्याचार किए पर महा 
शमी के सामने उसे हर बार मसुद्द की स्वाना पढी। 
तब उसने झकवर को भड़काया | उसकी बाठों से 
अकबर बहुत खुश हुए । उन्होंने भ्रासफ़रज़ा को मध्य 
अदेश पर भ्रचवशड घावा करने की झाशा दी । शाही 
चहारा पा आसफ़ज़ा फूछ उठा । सन्‌ ११६४ ई० मे 
उसने कोई ००,० ० «*सेना लेकर गढ़ाम पढस्ा की ओर 
ऋच किया | गढामयडजा के प्रजा इस विपद्‌ू समा 
चार से घबरा उठी | जिसे जहां जगह मिद्धी भागन 
की कोशिश करने छगा | प्रजा को दुख देख महाराना 
फर्तंब्श-पथ पर आरूढ़ हुईं | वे ज़रा भी निरुससाहित न 
हुईं वल्कि हियुद्धित उत्लाहसे युद्धका तैयारी करने लगी 
सहारानी कवच जारण कर तथा धनुष वाल ओर 
सद्यार ले, हाभी पर सवार हो १४०० हाथी और 
झू००० सेमा के साथ सिक्लेरगढ़ के क़रिल्ले से निकस्ता 
और मुगल सेना के &ासने जा डटीं । भवहूर युद्ध 
आरम्भ हो गया, मुगल छखोग समझते भे कि हमारा 
इस भारी सेना के सामने एक सामूक्षी औरत जिसके 
पास थोद सी फ्रौज है, कब तक उठहरेगी--आखिर 
उसे हटना ही पढेगा । अपनी महारानी की वीरता देख 


गोंद खोग अपनी सातृभूमि को रझ्त के ढिले बढ़े ही 
उत्साइ से खड़ते थे । दुर्मावतों भवकर रूप भारण 


कर युद्ध) करती तथा सेना को आज्ञा देती थी। 
उनको यह प्रज्य्ूरी मृति तथा गोढ़ो का अदतम्य 
डरसाह और अद्भुत रखकोशल देख भुगल वाहिनी 
घबरा उठी । उल समल गोंढ बलीर जान पर खेल 
रहे थे | मुगल्ो के ६,००० जबान खत रहे और 
उनकी सेना स भगदड पड गई। गोडो ने उनका 
पद्चा किया । विजयमाला महारानी के गले में 
पड़ा। 

सम्ध्या हाते ही महाराना ने अपनी सेना को 
विआमस करने की आज्ञा द।।| उनका विचार था कि 
रातोंरात मुगद्ल सेना पर आक्रमदा किया जाय, इसलिए 
आडी रात गए थे कुछ सैनिक ल्रेकर आगे बदीं। पर 
आल्लस्ववश शेष सेना ने उनका श्लाथ न दिभा | गोंढ 
समभ रहे थे कि मुगल खोग दो बार मुँह की सता खुके 
हैं। वे अब क्‍या हमसा करेगे । तब हम ऐसी सुख 
की नींद छोड रात मे क्यो यह कष्ट करें ? ल्लाचार हो 
महारानी को सत्र की बात भ/ननी पड़ी, व ल्लौट पढ़ी । 
आह ! गोड़ो का बह आल्वस्म उनके गख्े पड गया । 
डनका बयांद। तो हुईं हा मध्यदेश का स्वतस्थ्र॒ता भी 
नष्ट हो गई । 

झासफ्रख़ों महारानां से इस प्रकार हार खा त्जजा 
और ज्ञोम से मन ही मन #ल रहा भा । बदला खेने 
की फिक्र उसे अर किए डालती भी । अपने गुपसचर से 
गोड सेना के पिश्राम की खबर पा आसफस़ा मन ही 
सन छा प्रसन्न दुआ दगाबाज़ से सूयो'दय से पहले 
डसने सोती हुईं गोह सेना पर भावा बोल दिया। 
एकाएक इस प्रकार जिपक्ति आई देख गोड लोग 
घबरा डे महारानी को भो कोई उपाय न खूक पढा। 
जह देख अट्टारह वर्ष के वीरयारायस ने स्वय हो सेना 


पति बन मुगझ्ो से युद्ध आरम्भ कर दिवा | क्षत्रिय 
बाखक का असुद्वित पराकम देख मुगल्नों के होश 
भ्र्ज्ः 
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[_ साथ देशिव 





गायब दो गए | बोरगारायस ने प्रकृत वीर को तरह 
युद्ध कर दो बार मुराज्ञो का पद्ुं इटा दिया, तब 
सीसरी बार मुतायो ने भंमथेग से वीरगारायक पर 
आक्रमका किय । वोरनारा बस ने कोशिश तो बहुत 
की, पर यह इस वार को संभाख न सका | आहत 
हो घरती पर गिर पड़ा | प्रिय पुत्र को इस प्रकार 
गिरता देख सहारानी तनिक भो अधीर न हुईं। शं॑घ्र 
ही उचित प्रचत्ण कर उन्दोने वीोरनारायश को चौरागढ़ 
किले में भज दिया । 

दुर्गावती मे समृद्ध के समान उमढ़ती शुई मुगल 
सेना पर सिंहनी के समान गजया कर भीषल आक्र- 
मण्य क्रिया । उन्होंने बहुल समय तक साहस पूर्वक 
झुदू कर सेकडों को सदेव के लिए भतत्वशाली कर 
दिया, पर अम्त मे उनको सेना मुग़द्धों की तोर्पों के 
सासने अधिक काछ तक न ठहर सकी । छाजार हो, 
आपदा को क्रापदा म समझने वाद्यी महारान दुखित 
खित से सब सेना यूकत्र कर राढ़ की ओर लौटीं । 

परन्तु युद्ध के याग्य स्थान न पा ये अशडला को 
ओर बढ़ी । गढ़ा से पूर्व बारह सास्र का दूरी पर एक 
तज्ञ घाटा में ठहर गई और शज्रु के झाने की प्रतक्षा 
करने द्वर्गी । थाढ़ी ही देर मे उनकी सेना पर मुगल्लो 
को सोप अरिन की वर्धा करने त्र्गीं। एकाएक पक 
तोक्षछ बांणय झाकर महारानी की आँख में विध गया। 
उन्हों मे तुरन्त ही निकास्ध कर फेंक दिया; पर उसकी 
अनो टूट कर आंख में ही रह गई । इस घोर कष्ट की 
ज़रा की परवाह न कर ये युद्ध करती रहीं । 
देखते &ी देखते एक तीर उसके फुट में आा बिल । 
अनम्त कष्ट के कारसण के अजीर तो अवश्य हो गई , 
पर उन्होंने रश से पीठ दिखाना अनुचित खमसा। 


ये आमती भी कि मेरे हटते ही सेना निराश हो आथगी 
अतर्ुक झाप कष्ट मूछ, सेनिकोको ठस्तेजना देने खर्गी 

सहाराना की दुशा देख डनके सहाबत ने उन्हें 
बढुत समकाया कि झाप सकजदल्ता को क्ौट चढिप, 
पर उन्हों ने कह्ा--मैं अपने ज़रा से सुख के ढछिये 
अपने प्र बचा कर युद्ध से भागना नहीं चाहतो। 
यह कअ्षश्रिय-घर्म के विरुद्ध है। क्‍या तुम कअगश्रिय नहीं ? 
ख़बरदार | झत्रिय कन्या समर में सम्मुख हो प्रसअता 
से प्राल दे देती है! भागना केसा? क्‍या कोई भी मनुष्य 
मनुष्यया रहते अपनी माठृभूसि को सक्ूट में छोड़ 
सकता है ? में आज तुम कोगो की यह रक़-रम्जित 
तल्षवार देख अपना कष्ट भूस्व गई हूँ ! इतने में ही 
मुगक्ष सेना आ गई । इस पविन्न देह को मुराख् न 
छूने पायें, ऐसा विचार कर महारानी ने सीघ्र हो 
सहावस के हाथ से कटार छुंय, अपनी छाती स भंक 
रा ! क्षुत स्थान से खुन की धार बहने कमी | देखते 
ही देखते वीर बाला का आया पक्की रन-पिम्जर को 
छोड उड गया । भारत-माता का एक भनमोल्ल 
मोती सिटी से मिट गया | जो गोइ-बीर बचे, ये भी 
पछे न हट । उन्होंने मरते-मरते जी भर युद्ध, किया, 
पर स्वतन्त्रता छोड़ परतम्त्रता से प्रम न किया | 

इसके बाद नवाय में चौरागढ़ पर आक्रमस किया | 
यहाँ वीर बालक यीरनारायया पहले से ही यद्ध के 
लिए मेयार बेठा था। उसभ दो महिन तक जम कर 
यद्ध किय। । स्वतस्तत! के स्िए यद्धू करते करते जीर 
बाद्क ने बीर गति प्राप्त की । मध्यप्रदेश सदेव के खिए 
पराधीनता के गड्ढे में गिर गया । 

जिस स्थान पर महारानी का देदाम्त हुआ उसी 
स्थान पर उसकी अन्तिस क्रिया की गई | युद्धके पश्चात 
उनकी स्एति में वहां एक चबुतरा अब भी बर्तसान है, 
जिसमें उस युद्ध का सम्पूर्ण विवरक खिला दुझा है 


७5७ 


उत्तम हवन सामग्री 
( श्रा्य्यों व श्रार्य समाजों के व्यवद्वार के लिए ) 
यह उपरोक्त हवन थामग्रो अति उत्तम जड़ी बूटियों द्वारा व उच्तम विधि के 
अनुसार बनाई गई है। नमूने के लिए £) के टिकट भेज कर आधा पॉंड के पेकेट 
प्रथम मंगाकर परीक्षा लीजिए | यदि पसन्द दो तो थोक आडर दीजिए अन्यथा नहीं। & 
भाव |) प्रति पॉंड, २० पोौड ( यानी दस सेर अंग्र जी तोल की ) या इस से अधिक 
लेने से फ्री पेकिंग रेलवे स्टेशन पहुँचती देवेंगे । 


पता--ला० भोलानाथ द्वारिकाधीश आाय्यं, बहजोई, छ | छ 
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! कल 
! ५००) इनाम लौजिए ! 
ह। मद्दात्मा प्रदस प्रयेतकुष्ठ ( सफेदी ) की अद्भुत बनोषधि है, एक दिन में आधा और ! 
! दो दिन में पूर्ण आरोग्य ' यदि संक्ड़ों दृकीमों डोक्टरो वेचों, विशापन-दाताओं की दया 
| कर थक्त गये हैं तो इस लगाये। बेफोयदा साबित करने पर ५००) इनाम, जिन्हें विश्वांस न | 
! हो “) का टिक्रट लगा कर प्रतिज्ञा-पत्र लिखावें । मूल्य २) रु० । 

च्ेे किशो 

वद्यरराज अखिल किशोर राम 

आयुवंद विशारद, भिषग्‌ रक्ष, 


॒, त० ७ पो० क्तरी सराय ( गया ) 
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।क्‍ , जा बॉकिपा सं व कूल, | 
। आग शक 
४ पता--मेहता डी० सी० वर्मा बेगमपुर (पटना) ै 
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शुद्ध हवन सामग्री 


फरफेकरन--फेन <६--++्यईबई<ू- 


धोखे से बचने के लिये आर्यों को बिना वी०पी० भेजते है 


पहले >) पोर्ट खर्च मेज कर $॥ नम्र्ना मुफ्त मगा ले । 


अगर नमूना जेसी सामग्री हा तो मूल्य भेजद 
अन्यथा 


कूड मे फेंक दे । 


भाव ॥) सेर, ८०) भर का सेर | 
थोक ग्राहक का २५) रुपये प्रत सेफ्डा कमीशन | 


मार्ग-व्यय ग्राहक क जिम्म | 


के ७ कक कक कक >> ७ ७ ७9 <+$> ७ २७ ७ ९७ >> 59 ७][# 


पता-- 


रामेश्वरद्यालु आये पो० अमोली (फतेहपुर) यू०पी० 


७ | ७| ७ ७ ७[|]<७| ७ ७ ७ ७ ९७ «७ ७| ७ *<७»| 


०७ |०|॥०|७०[| ९ ७ ७ ७ ७>||७[| ७! ७ ७ [| « ७ <७|]७| ७|७ 


न. 4 ९४9 ॥२ 


प० रघुनाथ प्रसाद पाठक--पब्छिशर कै लिय चन्द्र प्रिणिटक्ष प्रस देदली 
स॑ प्रकाशित । 


प्यानत हा आआ मं २६३७ 





्ल्‍्् रिलट्स्‍ पि० ।, 22] हृशशप---आफण 
।* | ऋग्वेद । मं 6६2 काम कमन्स्मम हज 


्ँ 
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8 रह क्री के 
कह 6 कह है 





याविंक मू० २) सेम्पादक--ओर० सुधाफर एम० ए० विदश से २ शिक्षिंग 
ह सा 


सघ० सम्पादक--श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक एक प्रति का ») 


कह 
'गगगा्भ्६्ध्ण्म्मझझ्भ्णा 


| 


"| पक्राउपानताकासयलजबत २0 090 (न: ॥कलप दट ााएए इलनापर शक ९ इराततापकााकब्करा३ 
बिक बकरा 
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हा 
रन 


घ़् 
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हु 
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है आय्यंसमाज क्‍या हे ? ४ 
् श्री प॑ं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय की इस पुस्तक का नवीन संशोधित और #६ 
परिवर्द्धित संस्करण छप गया है | पं० जी ने स्रय॑ संशोधन किया है और पुस्तक 7 
४ को हर प्रकार से ५.३ ४० 4४४० बनाया गया है। सावदेशिक सभा का यह प्रकाशन 
३५ है और इसकी मांग आर्य-जगत में विशेष रूप से अलुभव की जा रही थी अब यह ६६ 
+ पुस्तक साबदेशिक सभा देहली अथव्रा शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क, देहली हे 
४ से मिल सकती है। मूल्य ॥) ह 
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भजन-भास्कर 
दसरा संस्करण 

यह पुस्तक भाव, भापा, सगीत, छन्द, बेदिक सिद्धान्त, शिक्षण इत्यादि की दृष्टि से 
कै? उत्तम भजनो ओर कविताओं का सम्रह हैं। इसमे देश के और आर्य समाज के प्रसिद्ध २ 2 
है संगीतजञों, कवियों ओर भजनोपदे शकोा की उत्कृष्ट रचनाए हैं । इसमें देश, धर्म, ईश्वर, समाज- 
छह सुधार, बाल-शिक्षण, स्त्री-शितण, शुद्धि, ऋषि महिमा, आरयेसम्रत्र महिमा इत्यादि अनेकानेक #६ 

धार्मिक, सामाजिक और जातीय विषयो पर भजन मौजूद हैं। सम्नः “ श्री प० हरिशकर 

शर्मा कबिरत्न ( सम्पादक आय मित्र ) हैं।आयसमाजमे तुकब्न्दोंकी ब७७, हुई तुकवन्दी 

को निरूत्साहित करने तथा आर्य समाजों ओर परिवारों में श्रेष्ठ संगीत को प्रोत्साहित 
छुह करने के उच्श्य से ही मथुरा की दयानन्द शताब्दी महोत्मब के अवसर पर यह सपग्रह तैयार ४६ 
+ कराया गया था । श्रत्र जनता की बढती हुई मांग को पूरा करने के उदृश्य से ही इस मग्रह /# 
26 का दूसरा संस्करण बढिया आकार प्रकार इत्यादि मे छपाया गया है। मूल्य ॥) । आइडर देने 


६ कैट १६ १४ हेट १६ १४ +६ 
2 ४६४७७४६ ३५ 2४9८ 


के 8५ 


ट में शीघ्रता कीजिये | ह' 
डर मिलने का पता--- #*' 
डे सावदेशिक आय्य प्रतिनिधि सभा ( बलिदान भवन ) देहली । ६ 
( प0 ४ %४ % ४ ४६ ४६ #0 ४६ ४८ ५४०४४ ४६ ४ ०७३४७०३४: $ #६ हे: #६ + ४६ १९४४ ४ >६ # # + + 


लेख-सूची 


संदया व्लेख सेसक भू 
कक ईै वेद की शिक्षाएँ हे 
मा सम्पादकीय-- 
एक कामना, आरय' मैरेज ऐक्ट और इणि इयन सोशल रिफार्मर, आय' मैरेज एक्ट 
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५००९ ३० सोलह पेजी साइड फे ८०० से अधिक पृष्गो की पुस्तक का मूल्य फेवल ।--) पांच ना प्रसि 
१०० फ्रशि या इससे अधिक लेने पर ।)॥। ( साढ़ चार आना ) प्रति। 
शीघ्नता करें अन्यथा दूसरे संस्करण तक प्रतीक्षा करनी होगी । 
मिलने का पतो३-- 
शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क, देहली 
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| नसम्र निवेदन ।$ 
! [ छोे*--त्ा० बोसाराम रिटायडे स्टोरकीपर 7 ए/ छे आनरेरी सैक् टरी ] 
ब्ल्ललन्ल्ल्ल्नननन5 | 
|] पजाब की राजधानी लाहौर में राबी रोड़ पर केन्द्रिय अनाथालय दे जिसका प्रबन्ध | 
एक रजिस्टरड सभा के आधोन है, जिसके प्रधान श्री पूज्य स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज 
! जपप्रधान सात्रदेशिक आय्ये प्रतिनिधि सभा देहली हैं । उपप्रधान श्री परिडत विश्वम्भरनाथ जी 
हैं भूतपूर्व गवनंर गुरुकुल कागड़ी, श्री परिडठत ठाकुरदत्तजी वैद्यशाल््ी मुल्शनी, तथा डा० गणेशी- 

- लाल जी १ 98 8. 8 हैं।इस अनाथालय को खुले हुए बीस वर्ष के लगभग हो चुके हैं । |) 
हे इसकी सहायता केवल लाहोर निवासी द्वी नहीं करते हैं, प्रत्युत सब प्रान्तों में रहने | 
वाले हिन्दू श्राय्यें भाई भी करते हैं । यही कारण दे कि यह अनाथालय भारतवर्ष के दूसरे प्रान्तों 

में भी सबे प्रिय हो रहा है ओर दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है, यहा तक कि श्रव सरकर भी | 
जो चोरी किये हुए लड़के लड़किया उनको मिलते हैं, जब तक उनके बारिसों का पता नहीं |) 
मिलता, तत्र तक उनको इस अनाथालय में रखती है। इस तरद्द से अनाथालय में बच्चों की 
संख्या यद गई है। इस समय तक तो निवास स्थान पर्याप्त था परन्तु सख्या बढ़ जाने से 
कन्याओं के लिये स्थान काफ़ी नहीं हे । इसलिए प्रबन्धक सभा ने निश्चय किया है, कि नवीन 
| कमरे बनाए जायें, जिससे कन्याओं के स्थान का कष्ट मिट जाय । इनके बनाने के लिए धन की ! 
अपील की जावे । इसलिए मैं दानी सज्जनों की सेवा में विनीत भाव से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस 
शुभ कार्य में सभा की सहायता करें ताकि अनाथ ओर निस्सद्याय बच्चों को प्रवेश करने में बाधा न 
ः पड़े । यदि हम ऐसा न कर सके तो वे बालक जिनको हम स्थान न दे सक गे, अन्य मत बालों के !' 
पर ज़ाल में फेंसकर हमेशा के लिए धर्म से पतित दो जायेंगे और उसका पाप,आय जाति को लगेगा । | 
जो महानुभाव एक सौ से अधिक रुपया देंगे उनके नाम के पत्थर उन कमरे की दीवारों पर 
लगया दिये जायेंगे। इस समय इस कार्णे के लिये पाच सहस्त धन की शीघ्र आवश्यकता दे जो 
दानी रुखनों को पूरी करनी चाहिए। | 
इस अनाथालय के आधीन म्यूनिसिपल कमेटी से मंजूर एक मिडल स्कूल है जिसमें 
अनाथालय के तथा बाहर के लड़के पढ़ते हैं । एक दर्जी क्लास दे जिसमें लड़के और लडकियों 
को सीने का कार्य सिखलाया जाता है तथा बाहर के लड़के इसमें काम सीख सकते हैं । आज | 
कल बीस लड़के सीख रहे हैं। बीस के लगभग लड़के यहा से काम सीख कर अपना 
निर्बाह भली प्रकार कर रहे हैं। अनाथालय में इम समय ११२ लड़के और ७० लड़किया 
हैं जिनके निवोस, भोजन, पढ़ाई आदि का प्रबन्ध अनाथालय की तरफ़ से किया जाता है । इस 
काम के लिये भी सद्दायता की आवश्यकता है | दानी तथा परोपकारभिय मद्दानुभावों से प्राथेना | 
है कि वे इस ओर भी ध्यान करें और जिस प्रकार की भी सहायता दे सह देकर पुण्य के भागी ! 
बने अर्थात्‌ आटा, दाल, चावल , घी आदि खाद्य पदार्थ और पद्दनने के लिये घस्र देकर कृताथे 
कर । यद्द सस्था पूत॑ भी आप जेसे दानियों के दान से चल रही है । अरब भी आप से आशा | 
की जाती है कि आप अवश्य सहायता देकर अनाथों का आशीवांद लेंगे और पुण्य के भागी | 
बनेंगे । | 
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& वेद की शिक्ताएँ & ४ 


शख््थ्थःा पलपल पाल्प्व न: 
युब्जते मन उत यूञज्जते धिंयो विद्गा विप्रस्य बृद्दतों विपश्चिताः । 
विदोग्रा दधे बयुना विदेक इन्मद्दी देबस्य परिष्दुतिः ॥ 
+«--यजुर्वेद । 
भाषाथ--बुद्धिमान, मद्दान ज्ञानी तथा योगी पुरुष उस अद्वितीय जभत्कतों झानी ईश्वर की 
श्रथ्ठ परता स्तुति मन और बुद्धि ह्वारा अक्छे प्रकार किया करे । 
है३ 


बैशाख ] 


»सम्पादकीय--- 


#डिक कामना 

आय्यों की अपनी एक विशेष सभ्यता है जो 
सृष्टि के आदि से ज्ञेकर अबतक स्थिर दे । आया 
ने इस सभ्यता को वेदों के आधार पर विकसित 
किया था और यही वतह इस सम्यताकी स्थिरता 
की दे । ससारके तत्वश्ान का वास्तविक ज्ञान ओर 
संसार के वास्‍स्वविक उपयोगकी विधियों का ठीक २ 
पता लगाना मनुष्य की बुद्धि से परे की बात हे। 
इनका स्था ज्ञाता परमेश्वर दे। परमेश्वर स्वृष्टि 
की आदि में ये भेद और विधियाँ मनुष्य को बत- 
लाता है । इन रहस्यों और विधियों का सप्रद ही 
बेद दे । मनुष्य की अल्पक्षता दी है जिसने झआर्यो 
को अपनी सभ्यता वेदों के आधार पर विकसित 

करने के लिए प्रेरित किया था। 
., इस सभ्यता के अतिरिक्त अनेक 
सभ्यवाएँ प्रादुभु त हुईं और देखते द्वी देखते 
विस्मृति की मोद मे बिलीन हो गई'। 
उनके विनाश का कारण यह था कि मनुष्यों ने 
उह्दें सृष्टि कीं वास्तविक रचना ओर उसके उचित 
उपयोग की उपेक्षापूंक इत्तिफ़ाकिया ओर आवब- 
श्यकता वद्श अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये विक- 
सित किया था। अस्थिरता के लक्षण पश्चिमी 
सभ्यतामे भी आज देख पड़ रददे हे. । कभी वह 
हमारे सामने भौतिक वाद के आवरण में आती 
है, कभी साम्यवाद के, कभी नेचरवाद के ओर 
न जाने और क्या २ रूप लेकर आए। यद्द भी 
“ श्लृष्टि की जएठविक रचना और उसके उचित उप- 


[ साबं देशिक 


योग की भयंकर भअ्मवद्देलना करती देख पड़ रही 
है । यदि यद्द भी स्थिर न रहे और अपनी वास्त- 
विक अवस्था जंगलीवाद ( असभ्यवाद ) में 
समाजाय जि सके लक्षण नग्नवाद और नेचरवाद 
मे देख पड़ रहे हैं तो कोई आश्वय की बात 
न होगी। 

आर्योँ ने अपनी सभ्यता की इमारत मोक्ष 
प्राप्ति को सुदृढ़ नीव पर स्थित की हे। चू कि मोक्ष 
भी इसी दुनिया के हारा दी प्राप्त हो सकती है इस 
लिए उन्होंने संसार का तत्वज्ञान का प्राप्त करना 
ओर ससार का उचित उपयोग करना मुमुश्ु के 
लिए ज़रूरी ठद्दराया है । या यों कहिए उन्होने 
अपनी सभ्यता उपयुक्त दोनों बातों को ध्यान में 
रखकर विकसित की दे। संसार के तत्वज्ञान की 
प्राप्ति, ससार के उचित उपयोग तथा मोक्ष की 
सिद्धि के लिए उन्होने एक अनुपम विधि स्थिर की 
है। वह विधि घ॒म्ं, अथे, काम ओर मोक्ष४ 
भागों भे विभाजित है | 

इस विधि के स्पष्टीकरण के लिए हम 
किचित्‌ विस्तार में जाते हैं । 

शरीर का अथ से, मन का काम से, मोक्ष का 
आत्मा से और धर्म का बुद्धि से सम्बन्ध है । 

शरीर और अथथ मन और काम आत्मा ओर 

मोक्ष इन तीनों का पारस्परिक सम्बन्ध तो प्रत्यक्ष 
है दी | परन्तु बुद्धि और धम के सम्बन्ध की बात 
को सुनकर शायद पाठक चौंकेगे, क्‍योंकि संसारके 
धर्मों को बुद्धिका साथ देते हुए नहीं देखा गया दे, 
परन्तु हम जिस बौदिक धर्म का जिक्र कर रहे हैं 
वह वेद पर अ'भित है, ओर वेद चबुद्धिपूर्णक 


१०० 


साबदेशिक ] 


हैः इसलिये बौदिक धर्म बुद्धिपूल्क है। ज्ञान 


में जितना ही अधिक घमाश द्ोगा ओर धर्म मे 
जितना ही अधिक ज्ञानाश द्ोगा उतनी द्वी बुद्धि 
में स्थिरता दोगी । इसी बात को योरूप के प्रसिद्ध 
विद्वान हकस्ले ने निरुत शब्दों में रकमा है--- 

“ भक्षा ज्ञान और सच्चा धर्म दोनों सगे २ भाई है। 
इनमे से यदि एकको दूसरे से प्रथफ करदिया जाय 
नो दोनों की झुत्यु हो जायगी इत्यादि ।? इसलिये 
धर्म का ज्ञान के साथ ओर श्लान का युद्धि के 
साथ और धर्म का बुद्धि के साथ घनिष्ठ सम्पन्ध 
है, इस में सन्देद्द नहीं । 

घर, अथ, फाम भौर मोक्ष मे मनुष्य 
को सब ह्च्छाओं भा समावेश हो जाता 
है, अर्थात जीवन की अभिलापा अथ 
मे, स्त्री पुत्रादि की काम में, सान, ज्ञान ओर 
न्याय वी धर्म में परलोक की कामना मोक्ष मे 
समा जाती है । 

इन चारो मे आपस में भो घनिष्ठ सम्बन्ध 
है,यह स्पष्ट करने के लिये दम किंचित्‌ विस्तार में 
जाते है । त्रिना काम के शरीर का उत्पत्ति नहीं 
हो सकती, बिना अर्थ के शरीर का निर्वाह नहीं 
हो सकता, और बिना शरीर ओर शरीर के 
निर्वाह के मोक्ष की सिद्धि नहीं सकती, इस मोक्ष 
की सिद्धि के लिये अ्रश्न ओर काम अनिवार्य हे 
अर्थात्‌ इन तीनों का आपस में अनिवार्य 
सम्बन्ध है, इसी प्रकार मोक्ष का मार्ग निश्चित 
किये वर्गेर अर्थ और काम को भी सहायता 
नहीं मिल्ष सकती । मोक्षकी सच्ची कामनाके बिना 
अ्रथीं स्वार्थी हो जाते हैं, और कामना वाक्ते 
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विपयी द्वो जाते है। और ये दोनों मिलकर 
समाज को नष्ट कर देते है या समाज की 
स्वाभाविक स्थिति कायम नहीं रहती | इस लिये 
मोच्त से अथ ओर काम को सद्दायता मिलती है । 
तीनों में सामजस्‍्य उत्पन्न कराने बाला धर्म हे। 
केवल धर्मपूतरक मोज्ञसिद्धि से अर्थ और 
काम की उचित व्यवस्था हो जाती है और घममम 
पृत्रक अथ और काम को ग्रहण करने से 
मोक्ष सुलभ हो जाता दे और इस प्रकार ये चारों 
एक दूमर के सद्दायक हो जाते है । 

दुखों से, बुरे कम्तों से तथा जन्म 
मरणादि के दुखो से छूटना और सुख मे <दना 
मनुष्य की सबो परि इच्छा है । इस इच्छा का 
परिचय मनुष्य को मृत्यु के समय ही मिलता है। 
इस इच्छा की पूर्ति वा मृत्यु के भय को दूर करने 
का साधन मोक्ष सिद्धि ही हे । इसी लिए आय्यों 
ने अपनी सभ्यता की इमारत मोत्न प्राप्ति के 
उच्च आदश पर कायम की है ओर केवल 
धर्म पूव क अथ काम को उसका सहायक माना 
हे--इसके लिए लोगों को अभ्रपना जीबन 
धार्मिक बनाने की शिक्षा दी गई है । 

क्या द्वी अच्छा ही आज खसार के मनुष्य 
सभ्यता के ब्रंदिक आदर्श को समझे, उसे 
अपनाएं ओरउसतक पहुं चनेकी कोशिश करे”। 
स्वयं अपने आयु भोगोंकों भोगते ओर मोक्ष सिद्धि 
करते हुए दूसरोंको भी अपनी २ झ्रायु भोग भोगने 
दे' ओर उन के लिए मोक्षसुलमभ करे और 
समाज और ससार में सुख भशौर शान्ति का 
प्रसार करे वा उसके प्रसार का कारण बने । 
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यदि भुख्यतया पर्शवस के भौतिक) वादी लोग 
इस सुनदरी शिक्षा पर चले तो युद्धों की चर्चा 
बन्द हो जाय, निरबलों और निर्धनों का रक्त 
शोषण बन्द हो जाय, दमन छूट 
खसोट रत पात, अनाचार और अत्या वार 
बन्द हो जाये ओर ससार सुखघधाम बन वाय। 


->आय्य-मैरेज एक्ट और इडियन सोशल 
रिफामेर 


सहयोगी हडिय्नन! सोशियत्ञ रिफ्रामर! ने २४ 
अप्रैल १६३७ के अह् में भाय्यं-सेरेज़ ऐक्ट” के शीर्षक 
में इन स्वस्सों में अस्यत्र दिए हुए थरी० प्रो० सुधाकर 
ज्री म० सावें० समा के प्रेत के यक़ब्य पर आलोचना 
की है । टसने इस बातका खड़न किया हैकि इस कानून 
के बन जानेसे अन्तजांतोय विवादोंकोी कानूनी विक्षतें दूर 
हो गई हैं और इन दिवकक़तों की वजह से जात पाय 
कै निवारण में विश्वम्य दुआ है झोर प्रगट किया है 
फि आर्य्य-मेरेज ऐक्ट के अनुसार विवाहों का उत्तरा- 
छघिकार हडियत सकुते ७न पऐक्ट के हु।रा शाखित होगा 
डीक उसी सरह जिस तरह गौड़ पऐक्‍्ट में होता है । 
धद् सी कि पिछले चोदद वर्षों से गौड़ ऐक्ट विश्य- 
आन है ओर हिन्दुआ को जांत पांत तोड़कर शादी 
किरंत्रेको कानूनी सहूछ्ियते प्राप्त हैं। इस प्रकार और उस 
मे यह सिद्ध करनेकी श्रेष्टा को है कि गौड़ ऐक्ट के होते 
हुए इस पेक्‍्ट की ज़रूरत न भी। अन्त में ऐक्ट में 
“मक फ्लीवाद' के सिद्धान्त की भुटि पर प्रकार डालता 
हुआ आयये-मैरेश बिद्ध/ किस रूप में पास हुआ है 
इस सम्बन्ध स॑ झपनो अनभिश्ञता ज़ाहिर करता है । 


आाय्य-मेरेज ऐगट में सक्‍सेशन सम्बन्धी कोई 
घारा नहीं है सहयोगी का यह खिखना। कि झाश्ये- 
मैरेज ऐक्ट में उत्तराधिकार की भ्यवस्था गौड़ ऐक्ट 
जैसी ही है ठोक नहीं है । प्रतीत होता है उसने स्मृति 
के आधार पर ही ऐसा सिखा है। लिखने से पूर्व 
यह ऐक्ट को देख लेता तो डलसे शस्त बयानी का! 
इस प्रकार की भूल न होती। झाशा करनी चाहिए 
वह इसका परिसाअंन कर देगा । 

हम जानते हैं कि पिछुल्ले १४ वर्षों से भौड़ ऐक्ट 
मौजूद है और वह हिन्दुओं को आत-पांत तोढ़कर 
शादी करने की कानूनी छुट्टी देता है। आारयं-मेरेज 
वि बनाने वाल्ले इस बात से अनभिज्ञ थे--बात यह 
न थ. | थे इससे अन्णशि थे। फिर भी उन्हें इस बिक्क 
के बनाने और उसे कानून बनवाने को ज़रूरत क्‍यों 
पी ? क्री> स्व० पटेल वाद को श्री० डा० भगवा 
म्दास जो को हि. हू अम्तर्जातीय जिवाह विल्धों को पेश 
करने की ज़रूरत फ्यों हुई ! गोढ़ ऐक्ट १८७२ के 
सिविल्ल मेरेज ऐक्ट का कुछ सशोधन मात्र है। गौड़ 
ऐक्ट के अचुलार विवाह का रजिस्टे,शन अनिवार्य है । 
बनने वाले पति-पत्नी को विवाह संस्कार तथा उससे 
सम्बन्धित लर्मिक अनुष्ानों के करने की कज्रूरत नहा 
है। उस एक्ट में ताक का भी विधान है। सस्सिस्ित 
परिवार प्रथा का अम्य भी उसका एक उद्देश्य है। 
इस प्रकार वेबादिक सम्बन्ध को डीख देगें, विवाह- 
सस्कार को भूतकाल् को वस्तु बन।ने का कारण बंगने 
और इस पर आश्रित हाजियों का समाज को शिकार 
बनाने की मौलिक गुटि है जिसकी वजह इस ऐक्ट का 
पश्चिमी क्लाइनों पर बनाया जाना है जो भारतीय 
झात्मा के एक दम प्रतिकूल हैं । विपरीत हसके 
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आश्य समाज बिवाह को झटूठ धार्मिक पवित्र सम्बन्ध 
सानता है। विवाह-संस्कार को झावश्यक सल्कार 
धसममता है। आय +माज को ऐसे उपाय को ज़रह- 
स्त थी जो अन्तजौतीय विधाहों को न केवल कानूनी 
दिक्कतों को दूर करने वाज्ा हो वरन्‌ बह विवाह की 
स्थिरता, पवित्रता और सरकारों का रक्षझ करने वात्वा 
भी हो । गौड़ ऐक्ट की डपयुक् श्रुटि की वजह से 
आरमणं-समाज जो प्राच्षीन आय्य सस्कृति को पुनर्जीचित 
करने और जीवित रखने के द्षिए स्थित है उ«से लाभ 
उठाने में असमर्थ था इसी दिए अ/्यं-मैरेज बिल्ल को 
पास कराने की ज़रूस्त हुईं । 


न्‍अशकनमन टीना अनणन«गभन्‍ना 


>भार्य्य मेरेज ऐक्ट भौर हमारा कर्तव्य 

साथ देशिक सभाके मन्‍्त्री जी ने आ्। भैरेज 
बिल को क्रियान्वित किए जाने के सम्बन्ध मे प्रेस 
फो एक वक्‍तठ्य दिया है । उस वक्तठयका सार इस 
प्रकार हे -- 

“आर्य मैरेज ऐक्टका वायसरायकी “स्वोकृति प्राप्त 
हो गईं है और समस्त आये जगत्‌ इस सफलता पर 
बअसरन है | परस्तु मैं यह कहू गा कि हमारे शोग्य 
प्रधान औी वा भगश्याम सिह जी के वर्षो के परिभ्रस 
को ओ उन्हों ने इस बिद्ध के क्षास कराने में किया है 
फक्षीमूत करमे और अपने को जल्तमेके क्षिये समाजियो 
के किसे यह ऐक्ट प्रमाइन है।इस पण सेकद़ों 
झस्त जोवीस विवाह करा के वे हस का उत्तर दे सकते 
हैं। चु कि झब इस प्रकार के वियाहों को वेघता 
कानूनन स्वीकार करक्षी गई है इस लिए प्रजापर इस 
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कानून का महत्त्तऔर इसको उपयोगिद्ा दर्शाने 
वा उससे ल्लाभ उठाने की प्ररशा करने का यत्न होका 
चाहिए | 

अाये खमाज सदेव जम्म पर स्थित य्त ब्यवस्था 
को मिटाने मे राख़र्न रहा है परर्तु कानूनी दिक्ववों 
को वजह से इस कार्य में विल्स्ब हुआ है। दब 
इस कानून से वे दिक्कतों दूर हो गई हैं। वर्तमान 
जावपात से समाज को जो धार्मिक, 
सामाजिक और राजनैतिक हानि हुईं है इस से जे 
कोई सी परिचित्र हे उसके दिए चुप चाप बैठने 
और कानून को मुद्ों बताने का अब कोड बहाना 
नहीं रह गया है। प्रत्येक आस्य समाज को अपने २ 
यहां आन्दोलन करके अधिक से अधिक संख्या में 
जात पात तोड़कर विवाह करने चाहिए' ओर इससम्बस्ध 
में अपने काम की रिपोर्ट सावदेशिक समा को भेजते 
रहना चाहिएु जिससे “'सावंदेशिक पत्र'में ये प्रका्ितकी 
जाती रे और इस प्रकार इस डत्तम काय्य को 
प्रोत्साहन मिलता रहे। खुझे झाशा है कि आय 
समाजी इस ओर विशेष ध्यान देंगे। ” 

« आर्यसमाज स्थापना दिवस 

गत दो वे से सावंदेशिक सभा ने तमाम 
पमाजो को चेत शु० ९ पचमीको भायंसमाम स्थापना 
दिवस मनाने का आदेश दिया है | बहुत सी समा 
इस परे को उत्साह पूर्वक सनाने छ्वगी हैं और इस 
बर्ष गत वर्ष से अधिक समाओं ने सह पर्व मनाया 
है । समजों की इस ओर बढ़ती हुईं दिलचस्पी हस 
से भ्रगट होती है कि सभा के कार्यालय में इस 
सम्बन्ध में अनेक पत्र आते रहते हैं । 


बैशाल्व ] 


[ सा्वदेशिक 





ऐसा ही एक पत्र आ० स० झम्बत्धा छावनी 
के मम्त्रो जो ने भजा है जिसमे उन्हें.ने प्रस्ताव किया 
है कि सरकारी छुट्टा कराने का यत्न किया जायथ जिससे 
कि इस पर का महत्व सुथा गौरव बढ । प्रशसित 
प्म्त्रो ने जो प्रस्ताव किया है श्रति उत्तम है। सभा 
के अधिकारियों ग्रे इस विज्वार को बहुत पसम्द 
किया है | इस ओर प्रयत्न किया जाथया । 

परन्तु इस सम्बन्ध मे, इस आये जनता का 
क्यान इस झोर ख्ीचना चाहते हैं कि झभ।*शायद 
इसने इस प्र को उस जोश के साथ मनाना शुरू 
हाई किया, जितना चाहिये। सरकार से घुट्टो मनवाने 
श्लिये यह जरूरो है कि सरकार को ओर सब को यह 
सालूस हो कि हम इस प्ले का सनागा जरूरी 
झमसझते हैं। पहले सरकारी छुट्टी हो और तब पर्य॑ 
अनाया जाएगः, थदि भ्रह धारणा रही तो शायद 
इमस़ दोनों हो कामों में सफल न होगे। इस प्र समाय' 
सौर खुद घूस भाम से मनावे, जितने सरकारी नौकर 
कार्य सआाजी हैं दे उस रोज छुट्टी ले कर मनाव । 
शब हो हम सरकार को भी किसो बारा के दिये 
थाधित कर सकेंगे | सरकार बाधित ट्रो सकती है वह 
कृपा नहीं करतो। 


-वहाँ 
प्रभात फिश्म करुपनी का सबसे ताजा चखिश्र “वहाँ” 
( १९ए४०४१ ४९ पिंणाट0॥ ) है। उसका कथानक 
झाययें समाजियो और आये सस्कृति के प्रमियों और 
प्रशसकों के ल्िपु आपत्तिजनक है इसल्वलिए कि यह 
घुराने आय्यों और दस्युओ को संघर्ष सम्बन्धी गढलत 
और काश्पनेक बातों के इवाल्लेसे भारयों के अति 


पूझ। उत्पन्न करने वाक्षा है। इसके विरोध में, ध्याग 
सं.यथे जाने प्रर, श्री महात्मा भारायण, स्वामी थी ने 
एक पस वक््प्व निकाल कर सचात्कों को प्रेरणा की 
थो कि वे उसका इस प्रकार संशोधम कर देवे जिससे 
यह झ्ापत्तिजनक भ रहे | इस फ़िल्म के सम्बन्ध मे 
कानपुर 'अताप! में 'सिमेसा जगत” के कालम में 
विचार किया गया टै---तह भी इस फ़िल्म का निम्म 
शब्दों में विरोध करता है.--- 

प्रभतः का सब स नवीन चित्र “वहा! है । 
इसमे आया अपर भझअनायों' क॑ पुरातन सघषे का 
चित्रण किय गया है । इसमे दिखाया गया है 
कि लोहयुग के प्रारम्भ में आर्य अनायो पर 
# तिशय अत्याचार किया करते थे। इस के 
क्थानक वी ऐतिहासिक सत्यता में सन्देद की 
काफी गुजाइश है । अनायों पर झआारयों की विजय 
सास्कृतिक थी अथवा शारीरिक इस पिषय मे 
इतिद्दासवेत्ताओं की एक सम्नति नहीं है। इन्हीं 
बाते को लेकर आररसमाज़ के भ्रसिद्ध नेता श्रां 
नारायणस्वामी जो ने विरोध किया था। हम 
फिर उनके निर्देशक से आशा करते दे कि वे 
भविष्य मे इतिहास का भली भाति अध्ययन 
करके ही फ्ल्मों का निर्माण करंगे-- 

हमें आशा है कि संचाखको ने आधश्यक संशो 
अऋन करके उसे आपसिरद्दित कर दिया होगा । यदि न 
किया द्वोगा तो शीघ्र से शीघ्र कर देंगे वा फ्रिएम का 
दिखाया जाना यदि झभी कही दिखाया जा रहा 
होगा, बन्द कर देंगे और उस समय तक बन्द 
रमलेगे जब तक वह झापत्ति रहित न कर दिया 


जाय | 
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वेदिक सूय विज्ञान 
(क्ले०--ओ प्रियरत् जी झार्थ) 
गताझ से आगे 


अर्थ--( देव ) ओ विश्व के द्योतमान 
भाइ़फानूस रूप सूर्य! तू ( वहिष्ठेमिविंहरन ) 
अत्यन्त बहन शील किरणों द्वारा चमचमाता हुआ 
( असित वस्म ) विना घन्धे हुए अस्माने-आकाश 
रूप शामयाने में ८ तन्तुमंत्यपन्‌ ) छोरी को न 
स्वीकार करता हुआ-विना छोरी के लटका हुआ | 
( यासि ) घूमता कफिरता है। ( सूर्यस्‍्य दविध्वतो 
रश्मय ) तुफ सूर्य की दीप्न से फरवतो हुई 
किरणे ( ऋप्स्यन्तस्तम ) अन्तरिक्ष में से अन्ध- 
कार को ( चम वाबाधु ) जैज़े शरीर मे से चमड़ी 
के हटा देने से अन्दर की हृदय, फुफ्कुस आदि 
यनन्‍्त्रा कला दीखने लगती हे एवं अन्तरिक्ष मे से 
अन्धकार को विश्व की यन्त्र कला दिखलाने के 
लिये हटा देती हैं। यह मभ्लाइफानूस रूप सूर्य 
न केवल डोरी के विना द्वी अपितु ( अनिबद्ध ) 
निबद्ध अथात जड़ा हुआ चिपका हुआ भी नहीं 
जैसे एल्जिन में या विमान में जडा हआ-चिपका 
हुआ लेम्प चलता है. । तथा ( अनायत, ) आयत 
खिंचा हुआ किसी दूसरे से आकर्षित किया हुआ 
भी नहीं है| अहो, आश्वये !(( अय-उत्तान ) यह 
ऊपर टंगा हुआ (कथा न) क्यो नदीं (न्यडवपयते) 
नीचे गिर पड़ता । ( कया स्वधया याति ) किसी 
साधारण शक्ति से विचरता है, हस बात को ( को 
वेद ) प्रजापति जानता है. यह बात मानव मस्तिष्क 
से परे है ''प्रजापतिः बे; कः! (एं० २३८) 


श्रथतरा ( कया स्वधया याति ) किस सघरण 
शक्ति से विचरता है। इस घात को ( फो ददर्श ) 
कौन जानता है अर्थात फोई नहीं। यह बात 
मानव मस्तिष्क से परे की है। दोनों अर्थो' में 
'स्वघया? सूर्य स्वधारण शक्ति से विचरता है यह 
अर्थ तो अ्रप्रतिद्दत है, स्थिर है । चाद्दे इस स्वधा 
रण शक्ति को अपनी आकर्षण शक्ति नाम दे दिया 
जावे बात एक ही है वेदने उसको स्वधा-स्वघारण। 
शक्ति महत्वपूर्ण नाम दिया हैं।(दिव ) यह 
सूर्य द्युमण्डल-प्रकाशमण्डल सारे प्रकाशमान गोल 
समूह का ( सम्ृत स्कम्भ ) दृढ़ खम्भा है इसी से 
यह सारे गोले बन्चे हुए हैं (नाक याति) यही इस 
सारे थुमण्डल की रक्षा करता है । 
इन मन्‍्त्रों में बड़ी आश्चर्यत्ता से वर्सन करते 
हुए सूथ को “अनायत ? किसी दूसरे से आकर्षित 
न दुआ हुआ कद्दा है। इस प्रकार अरथापत्ति से 
सूर्य अपने दी आधार से आकाश में ठद्दरा हुआ 
है यद सिद्ध होते हुए भी अन्तिम मन्त्र के 
उत्तराद्द में “कया याति स्व्रधया” से सूर्य स्त- 
घारण शक्ति से द्वी आकाश मे रहता है यह स्पष्ट 
कट दिया | तथा दूसरे स्थल पर भी वेद मे सूर्य 
अपने आधार से ठद्॒रा हुआ हे। कहा हे, मन्त्र 
निम्न है-- 
झय॑ स्तुतो राजा वन्दि वेधा अपश्च 


विप्रस्तरति स्वसेतु। । 


श्ण्ड्‌ 


बैशास ] 
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से कचीवन्त रेजयत्सो भग्निं नेमिं न 


चक्रमबंतो रथुद्र ॥ (छ० १० । ६१। १६) 
खगोल में वत्तमान गोलों रूप प्रजाओं का 
घवामो सूर्य 'स्वसेतु अपने से ही बन्धा हुआ- 
किसी दूसरे से नहीं अथोत्‌ अपने आयार पर 
ठहरा हुआ । 
“स्वपेतु यष्य स्वभूता रश्मयों जग- 
हन्द्काः सन्ति (सोयणः) 
अ्पस्तरतिः अ्रन्तरिक्ष अर्थात्‌ आकाश में 
विचरता है । 
“आपो,अन्तरित्ष नाम” (नि० १ ।३) 


तथ चात्र सायण 
“अपश्चान्तरिक्तं तरति लंघयति |” 

वह सूर्य 'कक्षीवन्तम्‌” कक्षा वृत्त में घूमने वाले 
प्रथिबी आदि प्रत्येक गोले #को तथा “अग्निम! 
अपने ज्वालासमूह को नेमि और चक्र की तरह्‌ 
कपाता श्रर्थात-घुमाता है । इससे यह भी एक 
बात सिद्ध होती: हे कि सूर्य का ज्वाला समूह सूथ 
पिण्ढ के चारों ओर समुद्र जल के समान चक्र 
खाता रहता है। अस्तु अब सूर्य के धूमने पर 
विचार करते हैं- 


सूर्य का घूमनाः--- 
उद्वति प्रसवीतों जनानां महान्‌ केतुर- 


#'कक्तीवान! के सम्बन्ध में देखो “आयेमित्र” 


के ऋष्यद्ु में 'कक्तीवान्‌ का इतिद्दास? या “बेद में 
इतिहास नहीं” मेरी लिखी इस पुस्तक में । 
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शव: सूर्यस्यथ। समान चक्र पर्याविदृत्सन्‌ 
यदेतशो बद्वति घृषु युक्त. ॥(ऋ० ७६३२) 

( सूयेस्य ) सूर्य का ( अणंवः ) समुद्र तुल्य 
वेगवान्‌ ( महान्केतु ) सकुरण शील ज्ञाला समूह 
४४(जनाना प्रसबीता) जायमान पदार्थों का प्रेरक 
( उदेति ) सूर्य से उद्भव हँ।ता है--पूर्य के अन्दर 
से बादरस्फुरित होता हे। जो ( ससान चक्र ) 
सभी पृथिव्री आदि के एक मानकारी--थामने 
वाले चक्ररूप गोलाऋर मध्यत्थ सूर्य को € पर्या- 
विवृत्सन्‌ ) पर्यावत्तयितुमिच्छुन-पर्या वत्तयज्षित- 
परिश्रामयज्षित्र स्वस्मिन्‌ स्थाने अ्रामयज्षित्यथेः-- 
घुमाना चादता छुआ-घुमाता हुआ जैसा अर्थांत्‌ 
दूसरे गोल के चारों ओर नहीं किन्तु स्वकेन्द्र पर 
ही घुमाता हुआ धूषु युक्त एतश ) घुरा में जुड़े 
घोड़े की तरह ( वद्दति ) गतियुक्त करता है | 

इस मन्त्र में “पर्पा विवुत्सन! शब्द से सूर्य का 
अपने केन्द्र पर घूमने का वर्णन है साथ में उसके 
घूमने का कारण भी सूर्य का अपना “अरबों - 
मह्ान्‌ केतुः” समुद्रतुल्य चक्रवेगवान्‌_ महान्‌ 


स्फुरणशील ज्वालासमूह बतलाया है । जैसे 


#उदुत्यं जातवेदसं देव वदन्ति केतवः । 
दशे विश्वाय सूर्यम्‌” ॥ (ऋ० ११०१ ) 
“उद्दहन्ति त॑ जातवेदस रश्मयः केतव: 
( नि० १२१५४ ) 
बहुवचन “केतव.” सूर्य किरणोंको कह्दा हे एव 
एक वचन "केतु.” का अथें सूर्य का किरणसमृह 
या ज्यालासमृद्द है । 





निकज्ञती हुई स्फुरणशील ज्वालाए उसको छुमा 
देती हैं एवं सूर्य की उक्त वेगवाली स्फुरणशील 
ज्वाज्ाएं सूय को घुमा देती हैं। सूर्य का ज्वाला 
समूह स्फुरित होता है, यह बात भी वेद में कही 
है 

“य; सप्तरश्मि ज पमस्तु॒विष्मानवा 
सजत्‌ सत्तवे सप्त सिन्धून्‌! यो रोहिश- 
मस्फूरत्‌ ॥ ( ऋ० २१२१२ ) 


सूये का अन्य गोलों के साथ सम्बन्ध 
केतु कृष्वश्केतवे पेशो मर्या अपेशसे । 
सम्मपक्चिरजायथा। ॥ ( ऋ० १६॥३ ) 

ऐ मनुष्यों ! यह सूयथ अपनी उष्ण किरणों से 
प्रकाश रहित को प्रकाश तथा अरूप रूप को देने के 
लिये प्रकट होता है । 

इस सन्त्र से यह आग्रा कि जितने भी आकाश 
में प्रथिवी थादि गोले प्रकाशमान हैं. वे सब सूये 
से प्रकाशित द्वोते हैं। 

“सवितुर्देवस्पोपस्थे. विश्वाइबनानि 
तस्थु:” ( ऋ० १।३५।४ ) 

द्योतमआन किरणों वाले प्रेरक सूर्य के आश्रय 
पर सारे प्रथिबी आदि लोक अआश्रित्‌ हैँ अर्थात उस 
के आकर्षण से ठदरे हुए हैं । 

/“एता उ त्या उपसः केतुमक्रत पूर्वेंड्घेंर- 
खरो भानुमज्जते ।( ऋ १६२।१ ) 


अर्थात्‌ प्रथिवी आदि गोल के “पूर्व अं” सामने 
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वाले आधे भाग को प्रकाश से युक्त करती हैं पुन 
दिन की बनाती है ।छः 
आयातु भित्र ऋतुमिः कल्पमानः संवे- 
शयन्र्‌॒ प्रथिवोप्न॒स्तियाभिः | ( ञ्र० ३॥८।१) 
सूर्य ऋनुओं के साथ युक्त हो अपनी “उस्रि- 
यकभि ? किरणों से ६थिथ्री फो नियत फक्ता मे स्थि 
४ करता हुआ आता है। “ उस्तियासि: गोसि किर- 
रणरित्यथे” ( सायश ) 


सूर्य की किरणें-- 
“इन्द्रो मायामिः परुरूप ईयते युक्ता 


हस्य दरयः शतादश । ( ऋ० ६॥४७१८ ) 
(कमश'") 


#पऐतरेय आर मे यदी सिद्धान्त अतिपादित है। 


स वा एप कदाचनास्तमेति नोदेति | त॑ यदस्त- 
मेतीति मन्यन्ते । भ्ह्ठ एवं तदन्तमित्त्वाथात्मान 
विपयेस्यते रा।त्रमेषावस्तातू कुरुतेडदद* परस्तात्‌। 
अथ यदेन प्रातरुदेतीति मन्यन्ते राजिमेव तदन्त- 
मिक्त्वाउ्थात्मान विपयंस्यते, अहरेवायस्तात्‌ कुरुते 
रात्रि” परस्तात ( ऐ० ब्रा० ३४६ ) 

बह सूर्य कभी न अस्त होता है और न कमी 
डद्य होता है । इसे अस्त हुआ जो माना जाता दै 
बह दिन का अस्त कर पृथिवी के दूसरी झोर हो जाता 
है रात इधर कर देता है दिन परस्ती ओर में । और धो 
इस को प्रात काल उदय दुआ माना जाता है पह 
शाज्ि का भ्न्त कर पृणिनरी के इस ओर होजाता है दिन 


थे सूर्य की उष्ण किरण किसी भी लोफ इघर कर देता है और रात उघर कर देता है । 
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आत्म निरीक्षण 


(ले० श्री० ल्ञा० श्यामराम जी एम० ए०) 


-++*क-+->--्फ०्क कट: हुक 


कहदायत है कि एक ठपक्ति कुछ समय के लिए 
कुछ आदमियों को धोखा दे सकता है। कुछ 
समय क लिए सब आदमियों को धोखा दे सकता 
है। सब वक्त के लिए भी कुछ आदमियों को 
धोखा दे सकता है परन्तु सब समय के लिए सब 
झादमियों को धोखा नही दे सकता है। क्योंकि 
किसी समय कोई न कोई अवश्य उसके छल- 
प्रपंच को जान जाता है । यह ठीक है परन्तु यदि 
यह मान लिया जाय कि एक अत्यन्त चतुर 
व्यक्ति सारी उम्र अपने सम्पक में आने वाले 
सब आदमियों को धोखा दे सकता है तो भी 
कोई हैरानी की बात न होगी क्‍योंकि धोखे वाज् 
आदमी, यदि दूसरे इसकी धोखे बाद्धी को भी 
जान लें तो भी अपनी हरकत से बाज नहीं ऋधया 
कंरता। धोखेबाज़ी से हटाने वाली एक ही चीज 
है और बह दे 'आत्म-निरीक्षण” । जब मनुष्य के 
भीवर आत्म-निरीक्षण का गुण आ जाया करता 
है; जब उसका अन्तरात्मा जाग पढ़ता है जब 
वह अपनी परीक्षा शुरू कर देता है तो बह एक 
क्षण के लिए भी किसी को धोखा नहीं दे सकता । 
केवल यही नहीं वरन्‌ जब अपनी आत्मा जाग 
उठती दे जब आत्म-निरीक्षण शुरू दो जाता दे 


तो धीरे २ सब बुराश्याँ दूर हो जाती हैं। आत्म- 
निरीक्षण ऐसा कड़ा चौकीदार हैं कि उसके मुक्ता- 
बले मे बड़े से बढ़ा बाहरी दवाव कुछ नहीं कर 
सकता | जिस व्यक्ति में अपने आप को देखने 
की आदत नहीं पढ़ी व की दुनियादार कब तक 
ओर कहाँ तक और उसकी किस २ बुराई को 
देखेंगे । बुराई का सम्बन्ध मन से हे ओर एक 
मनुष्य के मन की हरकत को दुनियाँ को सारी 
एजेन्सियां मिलकर भी नहीं जान सकतीं। यदि 
महात्मा गांधी के भीतर आत्म निरीक्षण की 
आदत न दोती तो न थे अपनी आत्मकथा 
लिखते और न द्वी अपनी सब बुराइयों को 
ऐसे न्‍॑गे रूप में पेश करते। और यदि कोई 
औझौर श्रद्धालु भक्त मद्दात्मा जी का जीवन 
चरित्र लिखता तो वह उन्हें शुद्ध साबित करके 
अयतार दी बना वेता । आत्म-निरीक्षण के बिना 
व्यावद्दारिक ओर धार्मिक उन्‍नति असंभव है। 
आत्म निरीक्षण मनुष्य को पग पग पर खबरदार 
करता है और छोटी से छोटी बात मे उसे संचेत 
करता है। जिस समाज के नेता आत्म-निरीक्षण 
के भ्रभ्यासी दोते हैं बहू समाज फलता फूलतादे । 


जे 


(ण्प 


सावदेशिक ] 





[ मई 


अध्यात्म-चारा 
(आर्स जीवन की सार्थकता) 
(ले भी० स्वामी केवलानन्द जी सरस्वती) 


पवित्रवन्तः परिवाचमासते पिठेषों प्रत्नो 
अभिरक्तति प्रतम्‌ । 


मदद. समुद्र वरुणस्विरों दधे धीरा इच्छेकुधेरु- 
णेष्बारभम ॥ ऋग्वेद म० ६ सू० ७३ ॥ 


प्रिय पाठक बृन्द्‌ | भुवन-भावन्‌ भगवान की 
भव्यभाव भरी इस वेद्वाणीका तात्पर्य यह है कि 
यदि हमें मानवीय जोबन के चरम लक्ष्य तक 
पहु चनेकी प्रबल इच्छा द्वे तो अपने अन्त .करणको 
निरिबल पवित्रता का केन्द्र बनाकर, भक्त बत्सल 
भूमा की सत्य प्रिय और द्वितकारियी तथा दुरित 
निवारिस्ी वेद बघाणी को अन्दर के कानों से सुने। 
इस परीक्षा मे उत्तीये होने वाले अ।ये सज्जनो 
के परोपकारक श्रत की अ्ना यनन्त परिभ परमात्मा 
भली प्रकार रक्षा करते हैं | इतना द्वी नहीं, किश्तु 
इन अननन्‍्य भक्तो के किये वरुण भगवान्‌ महत्ता 
के मद्दा मोद-महोदधि को धारण कर रदे हे। 
परन्तु याद रखिये, इस महा के महासागर मे 
तैरना हर एक का काम नहीं है । हाँ, जो धीर वीर 
बन के शारीरिक, मानसिक, और आत्मिक शुद्धि- 
सम्पन्न दोते हैं, थे ही इस आत्म-प्रसाद को प्राप्त 


होकर मोद-मुदित दो जाते हैं । ठीक भी तो हे-- 
जिन खोजां तिन पाइयाँ गदरे पानी पेठ। 
बोरी बन खोजन गयी, रदी फिनारे बैठ ॥ 


सफल पदारथ हैं जग माहों । 
कर्म-हीन क्छु पावत नाही ॥ 

अजी ' यहाँकी तो लोला ही निराली है। 

कोई कवि कहता है- 
अन बूड़े बूढ़े, तरे, जे बूड़े सब अज्ल ॥ 

सो बातोकी बात यह हे कि यद गुरुतर काय्ये 
बिना सत्य ओर साहस की सम्पम्नता के हो नहीं 
सकता | अतणव सत्पथ के पथिक को चादिये कि 
आत्म-विश्वास का पाथेय साथ लेकर, अद्म्य 
उत्साह से अभ्यास और बेराभ्य के पुनीत गौत- 
गाता हुआ तथा शीत, उष्ण, राग, दष आदि 
दन्द-द्ल को पद्‌ दलित करता हुआ गम्य स्थान 
को प्राप्त करले। अथवा य। कहो कि, आत्म श्रेया- 
थो, यदि चाद्दे तो अपने मन तथा इन्द्रिय समूद्द 
को वश मे करके, इेश्वरीय विश्वास की रद नीव 
पर उच्चतम आय-आदश की विशाल मित्ति तैयार 
करता हुआ अपने जीवन को उन्नति के उत्तुग 
शिखर पर विराजमान कर सकता है, यही आये 
जीवन की साथंकता है। ऐसा करने से इृष्ट की 
हानि तथा अनिष्ट की प्राप्ति कभी नहीं होसकती । 
यहां पहुचने पर इंष्यां भौर ढ्ंष की भभकती हुई 
प्रचण्ड ज्वाला, प्रेम के अथाह पारावार मे स्वतः 
शान्त दो जाती है। फिर स्वार्थ और पराथ मे 
भेव-भाव की गंध नहीं रहती। अथोत्‌ व्यक्ति, 


१०६ 


वंशाल ] 


[ सावदेशिक 





सत्याथंप्रकाश लेख माला <. 


शिखा 


खेखक--ओ स्वामी स्वतस्त्रानन्द्‌ जी महाराज 





इस समय अआयाये जाति का शिखा चिन्द्र माना 
जाता है। आहार से शूद्र पर्यनत इसे प्रायः सब 
रखते हैं और यह चिन्द्र भारत में प्रत्येक प्रात 
में कुछ अ्पत्राद सहधित मिलता है । तीन आभ्रम 
( अद्वाचारी, गृहस्थ, वानस्थ ) ओर चारों वर्ण 
शिखाघारी हैं । सन्यासाश्रम में प्रवेश के समय 


इसका त्याग माना गया है इनमें भी जो पेध्णव 


समष्टि में पूर्णतया लीन दो जाता दै। ऐसी अवस्था 
में आत्म दित और विश्य द्वित मे कोई अन्तर 
विशेष नहीं रहता। इसी अवस्था का नाम उत्तम 
गति है और यदी सच्चे सुख की पराकांष्ठा है। 
यहां पहुचने पर फिर किसी को किसी से भय 
यहीं दोता- (द्वितीया द्वैभयं भवति) भय तो दूसरे 
से ही होता है। जबकि जगत्‌ ऊके प्रत्येंक प्राणि 
हृदय से अपनी हत्तन्त्री का तार मिला कर प्रेमका 
पुनीत आज्ञाप आलापने लगे तो फिर भय शोक 
ओर मोद का क्‍या काम 

(तत्र को मोह: कः शोक  एकत्वमजु- 
पश्यत ) यही आये जीवन का सर्वश्रष्ठ आादरशं 
है । इसी को अपना सहचर बनाकर हसमें संसार 
यात्रा में अप्रसर होना चाहिये और इस आये 
जीवन को स्वभांव सिद्ध बनाने के लिये सतत प्रयत्न 
शील बनना चाहिये। शमित्योम्‌ ॥# 


हैं वे साधु कहलाते हैं यदि उनको बानप्रस्थात 
गत मान तो तीन आश्रर्मो में होने से शिखाधारी 
ही हैं. यदि उनको भी सन्यासाश्षम में गिन लें 
तो इस आश्रम का बह भाग शिखी होगा । अब 
यद देखना है. कि इस विषय में लोकमत ओर 
स्मातंमत क्‍या है। आज कल कुछ ऐसे व्यक्ति 
हैं जो शिख, रखना आवश्यक नहीं समभते है 
इनमें कुछ यख्या तो शिक्षितों की है. जिसे पश्चिमी 
सभ्यता का प्रभाव समझा जाता है। पुस्तकों 
मे शिखा बिश्विखा दोनों मिलते हैं । विशिखा से 
सन्यासी नहीं *न्‍्याश्रमी भी विशिखा मिलते हैं 
जेसा कि में आगे लिखगा। प्रथम शिखा के 
विधान मे लिखा जाता दे । यथा गोमिलोयगृश्य- 
सूत्र १.१.२ की टीका में निम्न पाठ है --- 
सदोपवीतिन्ा भाव्य सदा बद्धशिखेन तु । 


विशिखो य्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम ॥ 
अ्र्थ---सछदा उपदीत युक्त ओर वद्धशिला 


कमे करे। जो शम्बा और उ्पदीत रहित कर्म 
करता हैं वह निष्फल होता हे । इसमे शिख्रा का 
बाघना लिखा हैं जो शिखा होने पर ही हो सकता 
है। यही पाठ निर्शयतिंशु के तीसरे परिच्छेद 


में भी थ्राया है । 
अकृतपादशो चन्तु तिक्र मुक्त शिखोउपि या । 
बिना यश्लोपवीतेन आचान्तो5प्युशुचि भवेत्‌ ॥ 
गो ६१.२ की टीका 
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पाद प्र्नालन न करके, खढ़ा होकर, मुक्त 
शिखा, उपवीत रहित आवमन करने पर भी अशुचि 
ही होता है । 

“और जो विद्या का चिन्ह यश्ोपप्रीत और 
शिखा को छोड मुसलमान ईसाइयों के सदश बन 
बेठना व्यर्थ है । जब पतलन आदि बद्ञ पहनने 
हो और ““तमगों?” की इच्छा करते हो तो क्या 
यश्ञोपवीतादि का कुछ बढ़ा भार हो गया था” 
सत्याथ प्रकाश समुल्लास ? १ ब्रद्म और प्राथना सपा ! 
प्रकरण में । इसमें शिखा रखने का आदेश है। 
पर-तु दशम समुल्लास में एक और पाठ है. जिसमे 
शिखा को कामचार माना हे 3सी पर सनातनघर्मी 
आत्तेप करते हैं और उसी के श्राधार पर आयणे- 
समाजियों को विधर्मी होने की व्यवस्था दिया 
करते हैं वह पाठ इस प्रकार हे । 

“जो अ्रति उष्ण देश हो तो सब छेदन करा 
देना चाहिये। क्योंकि शिर के बाल रहने से 
डदच्णता अधिक द्ोती है । ( सत्याथप्रकाश ) 


परन्तु अब देखना यह है धरम पुस्तकों में इस 
विषय में क्‍या लिखा है । जिसे सनातनधर्मी धर्म 
पुम्तक मानते हैं यदि बह भी ऐसा ही वा इससे भी 
कुछ आगे जाते हों तो सनातनधर्तियों का भ्राक्षेप 
उचित प्रतीत नहीं होता । दा, यदि बह उनके पोषक 
हों तो आक्षेप ठीक ही है इसलिये में इस लेख 
में केवल थोड़े से पाठ ख्लिख्नना पर्याप्त सममता 
हूँ जिससे उनके मत का पता लग जाय। यदि 
कोई विशेष जानना चाहें तो अन्य पुस्तकों सें 
देखने का कष्ट करे । ४ 

(१) बथा गोत्र कुल कल्पम्‌ गोभिल्लीय गृद्य 


घृत्र २८, २५ | जैसे गोत्र, कुल में रिवाज हे वेसे 
ही शिवा रखे । इसकी टीका मे इस विषय पर 
अन्य पाठ लिखकर दिवाग्रा गया ६ कि कस 
प्रकार मिन्नर गोत्र, कुलों में भेद हे । 
वसिष्ठा पचच्‌डा स्युब्निचडा कु डपापिन । 
अथे--वसिष्ठ गोत्र वाले पांच और कण्ड 
पापि तन शिखा रखते हैं । 
दक्षिणा कपदा शिक्ष व्य आत्नेयास्त्रिकपर्दिन । 
अगिरस पच चूड़ा मुण्डा भूगो शिखिनो5न्ये। 
अथ --त्रसिष्ठ सिर के दक्षिण के भाग में 
शिखा रखते हैँ ) अ्रत्रि वशी तीन शिखा रखते 
हैं। अगिरा वंशी पाच रखते हैं। भार्गव मुण्डा 
देते हैं शेष एक शिखा रखते हैं। 
सशिख वपन॑ कार्यमास्नानादूअद्धाचारिणाम्‌ । 
शआाशरीर विमोक्षाय अजझावय न चदू भवेनू ॥ 
अथ --समावतंन से पृष ब्रद्मचारी शिखा न 
ग्खे यदि बद्याचये ब्रत न किया हो तो आजीवन 
ही शिखा न रकखे । 
कोथुम राणायनीयादिना प्राकू समावतंनात्‌ 
सशिस्वमेव तपनस्‌ । 


' अर्थ --कोथुम राणायनीयादि समावत॑न से 
पूव शिस्ता मुडाते रहते हैं। स्मरण रहे कोथुम 
सामवेदी हैं इस प्रकार बगाली प्राय शिखा मु डा 
देते हैं क्या यही लेग्त उस मुं डाने का निमित्त सो 
नहीं है । 

(२)यथा मजुल केश झेष करणम्‌ | पारस्कर२-१-२१ 
भावाये --शिखा ( केश झेष ) कल के अलु- 
सार रक्खे। इसकी टीका में कक लिखते हैं --- 
यथाशांश्न यथ्यस्य गोत्र उचितम्‌। केचित्‌ 
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बैशाख ] 





[ सात्र देशिक 








ब्रिशि वाः केवित पद्छ शे वा यथा यस्प प्रसिद्धि ॥ 
अय:--जिस गोत्र में जैसा उचित है 
"कोई तीन कोई पाच रखते हैं हरिहदर लिखते हैं - 
दक्षिणत वम्युजाना वसिध्ठानामुभ यतोडत्रि 
फश्यपाना मुछा भूगव पंच चूडा आगिरस वाज- 
सनेयीनामेका शिखा मगलाथ शिखिनो5न्य इति । 
अथ --कम्पुज, वसिष्ठ दृक्तिण भाग मे 
शिवा रखते हैं । अत्रि, कत्यप दोनो ओर रखते 
हैं। भ.गत्र मुठा देत है। आगिरस पांच शिखा 
रखते हैं, वाजसनेयी एक ओर अन्य भी एक 
रखते हैं । 
पम्जुजाना वसिध्ठाना दक्षिणे कारयेन्छिस्वाम । 
द्विभागेउत्रिक्श्यपाना मुण्छाश्व भूगबों मता ॥ 
पत्च चूडा अंगिरस एका वाजसनेयीनाम । 
मगल/थ शिखिनो5न्य दक्तचूडाविधिक्रमादिति ॥ 
इसके »थ पृव॑जत्‌ ही हैं अत पाठक उसे ही 
दैल ले ओर समभल | गदाधर लिखते हैं --- 
केशझेष॑ तत छुया ग्रस्मिन्‌ गोत्र यथोचितम । 
वसिष्ठा दक्षिणे भागे उभयत्रापि कश्यपा | 
शिखा कुवत्य गिरस शिखाभि'* पद्नमियुक्त । 
परित केशपंक्त्या वा मु'डाश्च भूगजो मता ॥ 
कुब॑न्त्यन्ये शिखामत्र संगलाथंमिद कछचितू । 
अ्रथं-जिस गोत्र में जो विधि दे उसी के अनुस्मर 
शिखा रकक्‍्ले | वसिष्ठ दक्षिण भाग मे, कश्यप 
दोनों ओर, आँगरिस पाच, अथवा सब ओर 
केश पक्ति और अन्य एक शिखा रखते हैं, भागंव 
मुदा देते हैं । 
यह गोमिल तथा पारस्तर सूत्र और उनके 
दीकाकारों ने लिखा दे--जिसमे भागंव शिखा न 
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रखने थे यह सब मानते हैं ओर कोथुम राणा- 
यनीय ज्रझच।री अवस्था में शिखा रहित होते थे । 
समावतंन के पश्चात्‌ शिखाधारी बनते थे। यदि 
नियम स्रे ब्रद्मवर्य ब्रत का पालन न कर तो 
आजीवन शिल्ा रहित ही रहते थे | कम्बोज और 
चसिष्ठ दक्षिण भाग म शिखा बनाते थे अत्रि, 
कश्यप गोत्र वाले रोनों ओर रखने थे अ/ज् कल 
पिशावर जिले में दोनों श्रोर कनप्टी के पास 
रखते हैं कया यह वह च्हि हे या कुछ भर 
है यह भी विंतनीय दे । आगरिस पचशिखायुक्त 
थे वाजसनेयी एक शिखावाले थे श्रन्य भी एक 
शिखा रखते थे यह सक्तेप से ऊप्रिलिखित पाठ 
का भाव है। निर्णयसिन्धु में भी इसी भाव का 
पाठ मिलता हे यथा-- 

(३) प्रयोगरत्न के आधार पर-- 

मध्ये शिरसी च्‌डा स्याद्वासिष्ठाना तु दक्षिणे । 
उभयो पाश्वेयोरत्रिकश्यपाना शिखा मता ॥प७ रे 

मदनरत्न; लोगात्ति फे आधार पर--- 

वक्षिणत कमुजा वसिध्ठानामुभयतो5बत्रिकश्य- 
पानामुण्डाभूगव' । पद्कचूडा अंगिरसो वाजिमेके 
मगनाथ शिखिनोउन्ये यथा कुल घमम या इति | 

स्तृतिदपण के आधार पर--- 

एका शिखा दक्षिणतों बसिध्ठ भोन्रस्य पद्चा- 
गिरसो भृगोउस्तु । नैका शिखा कश्यपगोत्रज्ञाना 
शिम्वोभयत्रापि यथा कक्न च ॥ 

अर्थ --- शरके मध्यमे शिखा होती है वशिष्ठ 
दृद्धिण में, अन्नि, कश्यप दोनों ओर शिखा 
रखते हैं । 

घपसिव्ठ दक्षिण माग शिर में शिखा रखते हैं । 


साबंदेशिक ] 





आगिरस पाच रखते है। भागंत्र मुंडा डालते हैं । 
अन्य कुल धर्मानुसार एक शिखा रखते हैं । 
निर्णय सिन्धु के संग्रहीता ने कभुंजा के अथ 
शिखा और वाजि के अथ फेशपक्ति किया हे । 
यह पाठ उसने लोगाक्षि से लिया है। परन्तु 
पारस्कर के टीकाकार इसी कमुंजा और वाजि को 
कम्बुज और वाजसनेयी लिखते है । प्रतीत होता 
है निर्ययसिधु का सप्रहकर्ता भ्रम मे हे। ठीक 
पाठ कमु'जा नहीं कम्बुजानाम है. ओर वाज़ि के 
स्थान पर बाजसनेयीनाम्‌ दी है । वसिष्ठ गोत्री 
दक्षिव मे एक शिखा, आगिरस पाच शिखा, 
कश्यप गोत्रवाले उनय ओर शिखा रखते हैं भार्गव 
शिखा मु'ठा देते हैं इसका भाष भी वही दे जो 
पूत्र लिख दिया गया है। धर्मसिंधु मे कुछ और 
भी लिखा है अत उसने लिखकर लेख समाप्त किया 
जाता हे । 

मध्ये मुख्येका शिखा अन्याश्व पाए्वादि भागे- 
थित्रति यथा कुलाचारं प्रवर संख्यया शिखा चूडा 
समये कार्या॥ उपनयन काले मध्यशिखेतर- 
शिखाना वपन॑ छृत्वा मन्यभाग एवोपनयनोत्तरं 
शिख्लाधायां । धर्मतिंधु परिच्छेद ३। 

अझथ -शिलाशिर के मध्यमे दी होती हे। शिर 


[ मई 
के अन्य भागोमे कुलाचार से चूढाकरण समय मे 
रखते दे । उपनयन के समय में वह सब मु'डा 


कर शिर के मध्य भाग में दी एक शिखा रखनी 
चाहिये | 


सनातनधर्मी जो ऋषि के उष्ण देश में शिखा 
न रखने से ईसाई मत बसाते हैं वे इन लेखों 
फो देखें। इनमे जो न रखने का वर्शान है 
क्या यह भी ईसाई हैं ? आशा है वे इनफो 
ईताई न फहेंगे। इसलिये सत्याथ प्रकाश का 
लेख भी बैदिक दी है। यदि इस समय देखा 
जाय, बगाली शिखा नहीं रखते हैं. गुजरात में 
पटेल जो उपनयन नहीं लेते हैं उनसे से कई 
नहीं रखते हैं । यह सब रिवाज इन सूत्र ग्रन्यों 
के आधार पर ही हैं. यदि कोई अन्य भी न रक्‍से 
तो उसे भी इसी मे सम्मिलित करना असश्छा है 
न कि किसी अन्य का नाम देना। महर्षि जी ने 
जो कामचार लिखा दे वह ठीक दे ओर शिखा 
को कामचार ही मानना चाहिये। में स्वयं रखने 
का पक्षपाती हूँ परन्तु न रखने याले दसडनीय नहीं 
हैं यह भी मे मानता हूँ। 





कर्तव्य पालन कीजिये 


| चहटप॑:+-० यहुहपक८०-० यहुरंप+4::--+ शहिपाया:5-० ररिषट॥८०-० ररिथिथा5-+ रपियु६-०- +०८:-+ सह ८2-+ परिपिया:++ पहटिप्ककाए-० चाट +य८-+ रप्फआा:--० विपज:5-+ पटपजयाल-० चिपक: 


| ०. 40 
| सावदाशक 


समस्त जआायेजगय्‌ को शिरोमणि सभा सावदेशिक झांय॑ अतिनिधि 
सभा का मुख पत्र दे। प्रत्येक आये, आय॑-परियार तथा आपसमांज | 


का कराव्य हे कि जद ड्सका स्वयथ भाइक बने और दूसरों को भी प्राइक बनाए। किसी 
] झ्राय-परिथार और समाजको विना 'साथेदेशिक' को पड़े हुए न रहना जादहिए। 'साथेदेशिक' 


के प्रयार में योग-दान करना प्रत्येक आय का 


ब्यहै। 


सहिपया:*० पर्िकास-+ पिपथा2-+ आप्सिया-+ यरिपिच्ट3-० जटिवेंयाए "० पहिया ल्‍ ० पर्थिकात-+ परस्पिया5० पिनय:+-० सरियिया5- पर्िफिका2ू+ (हपांप5-० परपिया2०+ यर्फिया:-० चर्िफिका?त 
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जैशाख ] 


[ सा्वदेशिक 





मांसाहार 
( खे० रथुनाअप्रताद पठक ) 


दुभोग्यसे मांस संसारके बहुसंख्यक मनुष्योंका 

खाद्य पदार्थ बना हुआ दे और कहीं २ प्रधान खाद्य 
पदार्थ बना हुआ है । इससे ज्यादा दुर्भाग्य की 
बात यह है कि बहुत से प्रखिद्ध शाकाद्यारी देशों 
मे इन दिनों माँस भक्षश को प्रवृत्ति वेग के साथ 
बढ़ रदी है । भारतवर्ष इस बात का अ्रपवाद 
नहीं है। यहाँ भी विशुद्ध शाक्राह्यरी वर्गों में 
मुख्यतया अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त प्रजा में मांस-भक्तण 
का प्रचार दिनों दिन बढ़ रहा है। देखना है कि 
मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति मांसाहार की ओर 
है या नहीं और माॉंस-भक्षण का चिकित्सा 
विज्ञान, धर्म्म और नीति इत्यादि का कोई युक्ति- 
युक्त आधार दे वा नहीं ? 

स्वभाव से मनुष्य मांसाह्ारी नहीं दै 

स्वभाव से मनुष्य मांसाद्दारी नहीं हे । यदि 
होता तो मांसांहारी जीयो में ओर उसमें समता 
होती परन्तु मांसाहारी जीवों मे ओर उसमे 
बिल्कुल पूव्य और पश्चिम की विभिन्नता है, ठीक 
वैसी दी जैसी श्रन्य शाकाद्दरी ओर मांस-भक्ती 
जीवों में पाई जाती है। मोटे तोर पर मांसा- 
हारी जीवों मे जो लक्षण पाए जाते हैं उनमें से 
ए्क भो मनुष्य या शाकादारी जीव में नहीं पाया 
जाता। मांसाहारी जीवों के लक्षण इस प्रकार 
हैं।--- 

(१) जितने प्राणी मॉंसाहारी हैं वे सब 
जीभ से पानी पीते हैं । 


(२) जितने प्राणी मांसाहारी हें सब अंधेरे में 
देखते हैं । 

(३) जितने प्र/णी मांसाहारी हैं. सबक शरीर 
में पसीना नद्दीं आता | 

(४) जितने प्राणी मांसाहारी है सब मैथुन के 
समय जुड़ जाते हैं । 

(५) जितने प्राणी मांसाहारी हैं. सबके बच्चों 
की आंखें पेदा होने के समय बन्द रहती हैं । 

(६) जितने प्राणी मांसाहारी होते हैं सचक 
दांत नुकीले भौर चुमने वाले होते हैं । 

(७) जितने श्राणी मांसाह्वारी है सबकी आंतें 
शरीर के परिमाण से बढ़ी होती हैं। सबका मेदा 
बड़ा दोता हे और सब ढरते हैं । 

(८) जितने प्राणी मांसाहारी होते हे सब 
भयानक बनावट क दोते है । 

अतः स्पष्ट है कि मनुष्य का स्वभाव ओर 
उसका शारीरिक गठन मांसभक्षण के बिल्कुल 
प्रतिकूल है । 

वास्तविक धर्म्म मांसाहार का विरोधी है 
वेद मनुष्य समाज का आदिकालीन शान 
पुस्तक है. ऐसी हमारी ही नहीं वरन्‌ संसार के 
श्रेष्ठ दिमागों की स्थापना है। वेद में मांसाहार 
का बहुत प्रबल विरोध षाया जाता है। उदादरण 
के लिए हम अनेकों मंत्रों में से अथर्ववेद 
के निम्न मन्त्र को प्रस्तुत करते हैं:-- 
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साथ देशिक ] 





“यथा मांस यथा सुरा यथाज्ञा परिदेवने। 

यथा पुंस्ते वृषरायते स्त्रियं निहन्यते मनः ॥?? 

इस सन्‍्त्र में शराव, व्यभिचार ओर मांसा- 
हार इन तोनों की घोर निंदा की गई हे । 

वेदों मे पशुकक्षि के आधःर पर वेड़ों से 
मांसाहार सिद्ध करने की चेष्टा की जाती है। 
परन्तु बेदों में पशुबलि का विधान हे, यह 
स्थापना गलत हे और जेदों के भ्रमात्मक आष्य 
पर अवल्म्बित है। इन भाष्यों के अम जाल में 
फंसकर वेदों को मांसाहार का प्रतिपादक सममतने 
की भूल नहीं करनी चाहिए | 

चिफित्साशास्त्र मांपाहार का विरेधी है 
सांस भक्षण के विरोध में हमारे सामने 
चिकित्सकों की जो चिकित्सा शास्त्र के म्ंश्ञ हे 
और जो इस विप्य पर अधिकार पूवंक बोल 
सकते हैं बहुत सी सस्मतियां हैं। उनमें से हम 
पश्चिम के विकित्सकों की २-४ सन्मतियां पेरा 
करते हैं । 

“७ ज़का 78 था पाधश॑पाएं 000, ब्पत॑, 
(॥९०र्श07९, (शाते3 ६0 ९७६९ पिा।लाणाबों ता3- 
पपकेशालए, ॥0व6१॥ लशाडइाता 38 बील्लछिस्त 
जाती 8ती एशाीर ताव288९५ (०४०५ 
("0ग्रा0एाल्कोी6 $0 0) म१ स्ताठ्श' ९0॥- 
अग्राएप्रणा, कऑछ६ ० ग्रॉटजात] छत ९ 
(0 शा लसाताातठएब३ €डाशा िशह ॥5 छग० 
डहर्श्ते ता प्र0ा१ल्‍ दीक्षा वीएडशी ९वप्राए 8 068 
ण॑ ह06 7080 8९८०008 ४5७४ ण 06 काहशा३8 
धारा ठक्ातए 09ंणाएलछए भ्राएर 0४६ रण ९एकए 
एणाका९0 ए९०्ौ९ वा भाए 007१,” 


[ मई 


(7माओो गत 06, 0 ९८ ॥, ॥ & ७ 
कि, 0 5 4, पर, 0 84 छलछाकः फराउएशलबाः 
4807 ैशइबाओ%.. पिछजांओं ठिएचए 
विछ्श्नत 06 806 ठग्रतेक्क 386  फ़ह 7? 6 
4--37) 

अ्रथोत्‌ मांस अस्वाभाविक भोजन है । इससे 
नाधूर, तपेदिक, बुखार, अतढ़ियों की खराबी 
इत्यादि संक्रामक रोग होजाते हैं। जिस रोग से 
१०० के पीछे ९९ व्यक्ति मरजाते हैं. मांसमराण 
इस का एक मुख्य कारण है। 

“४० ठका क्रीत।ओ ४।॥03$ ७॥ति ७.वए- 
(ए प्रव 4. एल्टुढकापबाा हरएला क्राएय्लंब 
प्रा8 गरब्गंबते),_ [॥6 04०९8 0 #[एशापरत।५ 
73, तीक्र्श070०, गी०आ-र्धाए (07. एज. 
रिक्लाताएं, 44 िएर्श76 3॥ गाशा स्वा९, 
अत 0! 4+, 5,/” 

हम निश्चय पूर्मक कह सकते दे' कि निरामिष 
भोजी को प्रायः पेट के फोड़े की बीमारी नहीं 
होती । इस बीमारी का कारण मांसादार है । 

विज्ञान मांस मचश के विरोध में हे । 

मांस भक्षण के विरोध में विज्ञान फी बहुत 
सी स्थापनाओ में से दम कविपय स्थापनाओं को 
देते हे । 

(फर्म ९ जावाणाए साजाश१ 0 
पा8६ 7. 7९8शाफोिएए. धा8 #एड्ञए०ल्‍0प 
शारगावों पा ९एश-ए पतई, ह॥6 (क्चाए007% 
7४ 700४77९४ (| फत ? 4, 4--48. 

शरीर शास्व के तुलनात्मक अध्ययन से विदित 
दोता है कि मनुष्य प्रत्येक बात सें शाकादारो 
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किसो बात में नहीं। 
(प्रो० गैरन) 
“[0-ताए गाशछ ॥4 गी6 इटाशागीठ बिल 
तप पिया गद्दा जशैजाए५ घर ६0 ९ 
॥एबगी-छ्ाश"र, 57 0 060 #एा-९ए्//श"र 0- 
पैन गीाल'-8 ॥4 6 लीशालीो वि ॥0 8 
गिधांतिं छा तो. छाली चता6 ला एव इफए 
पक वी8 एए0चेंघप्रलब एण पाए ए९०2९७80७ टा8* 
पणा लणएाशा वो हद 7५ प९ए२उचद्चाए. 600 
ग्राए एणीसज ॥पर/॑णाद्व08 ए पणा97 पट, 
(०तक्ा 00 #१००) 
अथांत्‌ विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि 
पनुष्य मांस भर्तियों में से नहीं वरन फलाहारियों 
में से है। वनस्पति जगतमें बह सब मोजूद है जो 
मानव जीवन के पूर्शनिवोह के लिये जरूरी है। 
हीरल्ड आव दि गोल्डन एज 
॥फ्ाव ? 6 
-]-7 
॥ १६ एपौटुड्दा' लण07040 जछ्टुहाे जाला 
धा धा।ए [0.7 88 ॥९0९58&79 (0 6, 
(झ सश्ाए 7फ्छाफुणा ध 92.7 छ.0 8 
9७ ए #शेब्ाणा 40 88०, काते बढछाराएए 
मांस को किसी रूप में जीवन के किये ज़हरी 
सममना बड़ी भदी भूल है । 
उपयुक्त स्थापनाओं से स्पष्ट हे कि मांस 
मनुष्य का स्वाभाविक भोजन नहीं है वरन्‌ इस 
का सेवन धार्मिक, चिकित्सा तथा वेज्ञानिक 
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इत्यादि दृष्टियों से वर्जित तथा हानिकारक है। 


[ साबंदेशिक 





इन सब बातों के होते हुए भी मनुष्य क्यों मांस 
खाता है, यह प्रश्न है जो स्वमावतः उठता है। 
अधिक विस्तार में न जाकर इसका उत्तर यही हो 
सकता है कि मनुष्य ने श्रभ्यास के द्वारा अपनी 
इन्द्रियों की स्वाभाविकता को अ्रस्वाभाविकता में 
परिवर्तित कर दिया है और मांस से जहां उसे 
स्वाभाविक घृणा होनी चाहिए थी और उसकी 
ओर उसे देखना भी नहीं चादिए था वहां बह 
उसे खाने ही लग गया है । 

घास तथा तृण खाने वाले पशु मांस की 
ओर देखते भी नहीं और इसी प्रकार माँंसाद्ारी 
पशु घास की ओर दृष्टि नहीं उठाते है। परन्तु 
मनुष्य विचित्र पशु है वह भक्त्याभत््य सबको 
उद्र॒स्थ कर जाता है। इस सम्बन्ध में उसे 
पशुओं से विशेष शिक्षा मद करनी चाहिए ओर 
अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति की स्वाभाविकता को 
रज्षा करनी चाहिए। 

अब प्रश्न यह रह जाता द कि मनुष्य का 
स्वाभाविक भोजन क्या है ९ 

महुष्य का स्वाभाविक भोजन फल है । यद 
उसके दांतों की बनावट से स्पष्ट हे--उसके दांत 
मांसादारी और वनस्पतिभज्ञी झेनों प्रकार के 
जीवों से भिन्न हें झोर फलाहारी जीवों से मिलते 
हें 

आगे के लेख में हम मांसादारियों की दलीलों 
पर विचार करेंगे। 


सार्यदेशिक ] 


[ सइ 





घिंहाली नव-वर्ष 


( एक प्रत्यक्षदुर्शी द्वारा ) 
* ( अप्रेज़ी से अनूदित ) 


सीलोन (लंका) में अप्रेल का १३वां दिन एक 
महत्त्व पूर्ण दिन होता है क्योंकि उस दिन सिंहा- 
लियों का नक्ष बे होता है | पुतंगाल वालो के 
क्रब्जे में आते ओर इसाइयत का सूत्रपात होनेसे 
पूठ। ओर उस समय जब प्रत्येक सिद्दाली-बो दर 
घ॒र्म्मावलम्बी था “नववर्ष” एक राष्टीय त्योद्दार 
था.। पर-तु कालान्तर में इसाश्यत के प्रचार के 
कारण इस प्राचीन त्यौहार का मनाया जाना 
केवल बोद्धों तक सीमित हो गया। सिंदाली नव- 
बर्ष सदैव एक सामाजिक घटना है जो सौलोन के 
मगोरम द्वीप की बौद्ध जाति के अन्तरतम जीवन 
मे प्रविष्ट हुई हुई है। फ्रबरी के मध्यसे हीनए वर्ष 
का आगमन अनुभव होने लगता है। क़स्बों मे, 
गाषों में और हीप के विभिन्‍न भागो में 'रवाना' 
(ढोल) की भावाज्ञ सुनाई देवी हे जिसके चारों 
तरफ़ बैठी हुई देवियां उसे बज़ाती रहती हैं। 
'सवाना' नव वर्ष की खास चीज़ होतो है ओर 
प्रत्येक बौद्ध जमींदार 'रवाता' रखने मे गंगे 
अनुभव करता है। 'रवाना' का साइज ओर प्रकार 
मालिक के धन और प्रभाव के अनुपात से छोटा 
बड़ा होता है । 
शिक्षित और सभ्य देषियों को छोड़ कर 
०सवोना?? सीलोन की आम खियों के मनोर॑ञन 
'का एक मात्र साधन है ओर वह भी सालमें एक 
बार | इस लिये इस अवसर का भअच्छे से अच्छा 


उपयोग करनेका उनका अ्रधिकार है, मलेही दूसरों 
को इससे तकलीफ ओर दिक्कत ही क्यों न दोतोीहो ९ 
ज्यों ज्यो दिन नज़दीक आते जाते हैं त्यों त्यों 
“खाना” का बजना बढ़ता जाता है, यहां तक 
कि दसवीं अ्रप्रैल से तेरहवीं श्रप्रेल तक दिन 
रात सिवाय इसकी आंबाज के और कुछ सुनाई 
नहीं पढ़ता, भले ही लोगों को “खाना का बजा- 
या जाना भद्दा द्वी क्‍यों न देख पढ़े परन्तु खरियाँ 
जो उसे बजाती हैं. उसमें से खास राग निकलता 
हुआ अनुभव करती हैं और अपने भ्रभिनय की 
भ्रेष्ठता मे निम्न हुई देख पड़ती हैं। 

नव ये ! प्रत्पेक चीज़ नई द्वोनी चाहिये। 
तमाम घर यहां तककि रसोईक वर्तनभी नया रूप 
लेते हैं । मांच के श्रन्त तक मकानों की मरम्मत 
और सकफ़ेदी इत्य।दि दो जाती है। नये परदे लगा- 
दिए जाते है । नये बत॑न खरीदे जाते हैं और फरनी 
चर 7'पराग्रापार इत्यादि साफ किया जाता हे |। 
किन्ही २ पुराने विचा९ के घरों से घर के मुख्ियां 
यहां तक करते हैं कि तमाम मोजूदा फरनीचर 
(कवाक्राप्रा0) को निकालकर उसकी जगह नया 
खरीदते हैं, यत्न यद््‌ होता है कि जिस तरह भी 
हो नया व आराम ओर खुशी के बातावरण में 
शुरू होना चाहिये। 

त्यौहार वाले दिन से लगभग एक सप्ताह 
पहिले से खियां काम में जुट जाती हैं। पोश्ट- 
आफिस सेविंग बैंकों से पेसा निकाल सिया जाता 
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बेशाल ] 


[ सावदेशिक 











है ओर साल भर की जमा की पाई पाई बाहर 
निकाल ली जाती है। कुली लोग खांने पीने 
की चीजा से लदे घरमे आते जाते हैं और घर की 
मालकिन सामान को बीनती है और अपने 
अधीनस्थ घर फे लोगो को हर एक को काम 
भांट देती है. ओर खाने पीने इत्यादि का तमाम 
प्रोग्राम निश्चित कर देती है । उस हफ्ते मे ओर 
उससे आगे घर को मालकिन वस्तुत- बड़ी शान 
की व्यक्ति होती हे ओर उसकी बुद्धि की परीक्षा 
मिठाइयो की तैयारी मे दी होती दे, क्योकि वह्द 
घर, घर नहीं कद्दलाता दे जो नव वर्ष के लिये 
भरहुत सा और तरह २ को मिठोइयां वैयार न कर 
खकता द्वो। इन मिठाइयो का बनाया जासा 
नव वर्ष की शाम तक जारी रहता है जबकि 
खाने के पुराने बर्तन हमेशा के लिये फेंक दिये 
जाते हैं और समाप्त होने वाले साल की रसोई 
की आग हमेशा के लिये बुका दी जाती है । 

सहान विन का उदय होते ही घरों मे 
ताले लगा कर लोग सबसे नजदीक के चश्स या 
नदी पर चल्ने जाते हैं ओर परम्परागत तेल से 
स्नान फरने लगते हैं. अर्थात्‌ सिर से लेकर पैरो 
तक (गिंगक्ली) का तेल लगाते हैं. झौर अच्छी 
तश्ह स्नान करके उस तेल को धोते है या यों 
कहिये कि पिछले सात की गंदगी को वद्दी छोड़ 
आते हैं। 

नये साल के स्नान के वाद सिर पर तौलिया 
रखे हुये ओर हाथ में छोटा सा बर्तन लिये हुए 
सढ़कों और कूचों सें स्त्रियो की कतार का देखना 
बढ़ा सुहायना देख पढ़ता है। वे अपने घर क्लोट 


शआये हैं परन्तु अभी तक घर में नहीं घुसे हैं, 


जब तक शुभ भुट्दत का निश्चय नहीं कर लिया 
जायगा तब तक न ताला खोलेंगे और न घर मे 
घुसंगे। पुरुषों की अपेक्षा ख्रियां इस सम्बन्ध मे 
ज्यादा सावधान रदती हैं, क्योकि यह उनका न ढृ 
विश्यास है कि आने वाल साल का तमाम सुख 
और खुश', शुभ मुहदत मे घर मे घुसने ओर 
रसोई की आग जलाने पर निर्भर करती है । घर 
में घुसने पर सबसे पहला काम जो वद्द करती हैं 
घह नये खरीदे इये बन मे कुछ दूध का गरम 
करना हे। 

इसके बाद जो 'ुछ द्वोता है उसके वर्णन 
करने की जरूरत नही । तमाम नगर मे आमोद 
प्रमोद और खुशी मनाई जांती हे । मिन्‍न भिन्न 
प्रकार के चुत्य और सगीत से वातावरण 
गूज उठता हे। प्रत्येक व्यक्ति एक प्रकार के 
अलोकिक आनन्व मे मग्न हो जाता है । उस समय 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी खुशी क॑ आंदशे को भावना 
क॑ अनुसार खुशी मनाने में अपने को बिलकुल्ल 
स्व॒तन्त्र समझता है । 

लगातार ठीन दिन वक यह खुशी जारी रददतो 
है। उसके बाद 'मेटो' का आदान भ्रदान शरू दोवाहे 
भीड़ से अरे इुए रास्तों भे लड़कियां घर की बनी 
मिठाइयो की टोकरी जिनमे कह्लियां भी रकक्‍्सखरी 
रहती हैं ले जाती हुई देख पढ़ती हैं । थे मित्र 
रिश्तेदार या अन्य किसी शुभचिंतककफ घर नववर्ष 
का उपहार ले जाती हैं। ये लड़कियां साली दाथों 
या उनकी टोकरियां खाली शायद ही लोटती दें । 
इस प्रकार आने बाले तमाम वष के लिये शुभ 


११८ 


सार्यदेशिक ] 





[मई 


शिक्षा-समस्या 


( के०-रामशरल दास अनूपशहर यू० पी० ) 


० टचप्न्न्इ 
पद 


(१) 

शिक्षा का अर्थ विकाश है अथ'त अधरेम से 
प्रकाश में लाना । इससे मानसिक, आत्निक शोर 
शारीरिक शक्तिया का वबिकाश होता है । एक 
जर्मन पिद्दान्‌ का कहना है कि शिता का उछूय 
बुद्धि से नियन्त्रित स्वतन्त्रता प्राप्त करना आर 
हृदय में आश्तिकता के भाव भरना हे । 

मनुष्य मनन ओर सगति द्वारा बनता हे चादे 
बह संगति जीवित पुरुषों के साथ ह। या उनके 
पश्चात उनकी रचनाओं से हो। जैसी भी सगत 
ह!गी उसी प्रकार के उसके विचार द्वागे। यथाय 
के न समझने के कारण भी बिचारों में भेद हो 


कामनाओं, मित्रता ओर सामाजिक अआतृभाव के 
आन्तिम आदान-प्रदान के साथ यह महान वार्षिक 
त्योहार समाप्त 'होता है । 

इस सम्बन्ध में यह वात विशेष उल्लेखनीय 
है कि अप्रें़ का तेहरवां दिन हिन्दुओं का भी नव 
ब्ष का दिन है। तीन दिन वाद अथोत्‌ सोलहवी 
अप्रैल को बमो वालों का नव बे होता हे । यह्‌ 
सब पास २ के ज्ञोग जो रहन-सहन, रीवि- 
रिवाज़ों और धर मे एक दूसरे से इतने भिन्न हैं 
भारतव्ष की प्रार्चन सभ्यता के एक दी पूत्र भे 
बचे हुए थे इसमें सन्देद नहीं दो सकता हे । 


सकता है। यहीं कारण दे कि भिन्न २ विचार 
बालों के अनेक समुदाय और सम्प्रदाय बन गये 
जिन से परस्पर से बेमनस्य की बहुत सी स्वाइया 
घन गड्ढे, शान्ति नाशक युद्ध हुए श्रोर हो रहे हैं 
जिसकी सज्ञीमें इतिहास बने हुए हैं। यदि 
रामायण और महाभारत के समय पर विचार 
करते हैं तो कही भाकाश पाताल के सदश अन्तर 
दिखलाई पड़ने लगता है कद्दा तो एक ओर त्याग 
बढ़ा हुआ है ओर कटद्दा दूसरी ओर इतना अधिक 
लोभ है कि सूई के अगप्न भाग समान भी प्रृथ्वी 
देने के लिये इन्कार है ओर भारत के भाग्य को 
उलटने वाला युद्ध आरम्भ हो जाता है । आज 
भी किसी किसी मज़हब में इतनी असहिष्णुता 
है कि वे अपनी वास्तविक बुराइया और दूसरे 
मज़दयों की भलाउया सुनने में अपना इतना अप- 
समान सममते हैं कि प्राणों के ऊपर भी झा बनती 
है। जब हम सब्र परमात्मा के मानने वाले हैं 
ओर मनुष्य से लेकर सब जातिया समान रूप 
में होने के कारण ०क ही कर्ता सिद्ध होता दे तब 
समम में नहीं आता कि एक का परमात्मा तो 
आरती से प्रसन्न हो ओर उसी से दूसरों को अप्रस- 
जता हो | हमें तो यह कुझिज्ञा का ही फल प्रतीत 
होता है। समय समय पर समय ओर स्थान के 
विचार से कानून के रूप में शास्त्र बने हैं उनको 
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बड़ी भारी गलती है। जिस मनुष्य की उत्तम 
शिक्षा होगी वद्द सब में समानता के , भात्र रखता 
हुआ ओर कर्मों के अतुसार मनुष्य को भोक्ता 
मानता हुआ जीवन व्यतीत करेगा। वह जानता 
है कि धर्म में कभी परिवतंन नहीं होता है वह 
धो सब के लिये सामान्य रूप में हे। इसलिये 
विचारवान्‌ पुरुषों ने कहा है कि विद्या दी मुक्ति 
दाता है । 
बिया ददाति विनय, विनयाद्याति पात्रताम । 
पात्रत्वाद्‌ धनमाप्तोति, घनादू धम्म तत सुखमृ॥ 
7 (७009 तणद्ाप्णा ऐजोवे 8. 29407 
ज्ञ)6 छबतें ॥त0९ाए्ा तै>ूत0ए५ व 9400, 
अर्थात्‌ उत्तम शिक्षा राष्ट्र की निर्माता है और बुरी 
शिक्षा राष्ट्र को नष्टकरने वाली है. । 


प्राचीन काल--पहिले शिक्षा के वाम्त-क 
झथ की पूर्ति पर माता, पिता, और आधचाय॑ 
तीनों का ध्यान रहता था। मात|-पिता अपन बच्चों 
को गुरू के यद्दा पर भेजने के पहिले ही बहुत 
कुछ पढ़ा दिया करते थे। गुर-शिष्य भाव द्वी 
डस समय को” सत्तयुग बनाये हुए था। चरित्र 
मिर्माए , सादगी, कर्तव्यपरायण॒ता आदि की नींव 
पर शिक्षा रूरी विशाल भवन निर्माण किया जाता 
था। पाठ्य विषर्या की प्रधानता थी। उनके द्वारा 
ही भाषा का श्ञान कराया जाताथा चाद्दे ओद्योगिक 
विषय का ही विद्यार्थी क्‍यों न हो उसे भी आध्या- 
त्मिफ विषय सरल रूप्र में रखना ही द्ोता था । 
मामवधरम अथवा सामान्यघर्म-“धृति क्षमा दमो 
इस्तेय शौ धमिन्द्रिय निम्रद । धीर्विया सत्यमक्रोधो 
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दशक धरम लत एम्‌” का पाठ प्रत्येक को किया रूप 
में करना पड़ता था। यद्द कारण था कि आर्ण- 
जाति उन्नति के शिखर पर थी और ससार भर 
के विद्यार्थी यहा विद्या प्राप्त करने आते थे। अभी 
१३०० वर्ष ही हुए हैं कि यहा पर नालन्दा विश्व- 
विद्यालय था जिसमें १०००० द्स द॒जार विद्यार्थी 
नि शुल्क शिक्षा श्राप्त करते थे और १५०० ब्रिद्वान्‌ 
अध्यापक थे । संस्कृत राज़ भाषा थी। इससे और 
भी प्राचीन समय में ओर भी उत्तम शिक्ष। द्दोना 
चाहिये । मैगस्थनीज्ञ अपने समय में लिखता है 
कि यहा ताले नही थे न्यायालयों मे कोई बिरला 
ही जाता था, चोरी नहीं द्दोती थी, सत्य का प्रचार 
या, आदि । 

सस्कृत भाषा में श्राध्यात्मिक, सदाचार, 
वैद्यक इत्यादि सम्बन्धी पुस्तकों का भंडार है। 
वाचस्पति मिश्र एक उच्च कोटिके दार्शनिक पडित 
थे । सरस्वती पुत्र थे । लक्ष्मी ने घतावद्श इनको 
यहा तक कष्ट दिया कि इनको इमली के पत्तों पर 
डद॒र पूर्ति करनी पड़ी पर बह अपने पथ से विश्र- 
लित नहीं हुए । त्याग द्वी प्रिय था। न तो धन में 
लोभ था और न प्री और प्ृथ्नी में ही मोह था। 
सीता, सावित्री, यार्गी आदि सी साध्यी माताय 
थीं। अभिमन्यु को चक्र सम्बन्धी शिक्षा गर्भ में 
ही मिली थी। यहा पर सम्कृत की उत्तम शिक्षा 
होने स अनेक प्रसिद्ध योगी होगये जिनकी 
समता कहीं पर भी नहीं है। ससार विजेता 
एलेम्ज ढर ने इस देश पर बढ़ाई की पर यह भी 
मद्दात्माओं के दर्शन करने में अपने को कृताथे 
समम कर लौट गया | बीते समय में भी अक्तों 
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की विचित्र कथाये हैं यह सब कुछ जादू उत्तम 
शिक्षा में ही है । 

माता-पिता से शिक्षा प्राप्त बच्चों को गुरुकुलों 
में भेजदिया जाता था। वे ब्रह्मचयोवस्था तक 
वहीं रहते थे । आच्ण्य वानप्रस्थी इं।ते थे । शिक्षा 
नि शुल्फ थी | प्रकृतिकी गोदमें हरे २ वृक्षों के नीचे 
अति उत्तम समीर में प्राम से दूर विद्याक्षय होते 
थे। विद्यार्थी अपने को पुष्ट और सुडोल बनाने 
के लिये प्राकृतिक व्यायाम किया करते थे ) लड़के 
और लड़कियों के लिये शिज्ञालय अलग अलग 
कुद्ध दूरी पर होते थे। लड़कों को पाठशालाओं 
में पुरुप शोर लड़कियों की पाटशालाओं में ब्ल्ियं 
पढाया करती थी। यही कारण है फि बच्चे इतने 
यलवान्‌ ओर स॒न्दर धोते थे और भरत समान 
शेर के बच्चों के साथ खेला करते थे। १०० वर्ष 
की आयु होती थो । छत भी मनुष्य प्रथ्वीराज 
के उस कवच को जिसे वह युद्ध में पहन कर 
विजय प्राप्त करता था उसे देख कर अचम्भित 
द्ोते हैं | पहिले सर्दी ओर गर्मी की कठोरतां को 
सहन करने की शक्ति थी। विद्यार्थियों के प्रेम 
में उनके माता-पिता की धनाव्यता और निर्धनता 
कोई भेद उत्पन्न नदीं करती थी। कहा योगिराज 
श्री कषण भगवान्‌ ओर करा निधन ब्राह्मण सुदामा 
जिनकी मित ता अभीतक प्रसिद्ध है। यद्द उत्तम 
शिक्षा दी है कि राजा भी विद्यार्थियों का सम्मान 
करता था। 

मध्यकाल--प्राचीन शिक्षा ,में शने शने, 
भ्रधोगति की ओर परिवर्तन होने लगा। वेदों के 
नाम पर पशुबलि होने ज़्णी। दोते होते यवन 


राज्य स्थापित हुआ । उस समय हमारी शिक्षा का 
पूर| ड्वास हो चुका था। हमारा शिक्षण फारसी द्वारा 
होने लगा । इसने हमें हमारे धर्म- कर्म काड, वर्ण 
ओर श्राश्रमों की शिक्षा से अनभिज्ञ रक्वा । 
इमारी शिक्षा न होने के कारण सगठन-शक्ति 
कज्षीण हो गई, स्वायं बढ़ गया और हम इतने 
निस्तेज हुए कि हमे अपनी भलाई का भी विचार 
न होता था। ऐसे अन्धकार के समय में स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी का प्रादुर्भाव दृआ उन्होंने 
खोई हुई प्राचीन सस्क्ृति प्राप्त करने ओर सब को 
पुन सन्‍्चे सीधे वैदिक मार्ग पर लाने के द्देतु 
प्राचीन शिक्षा का पुनरुढ्वार किया। एक उत्तम पाठ- 
विधि जनता के सम्मुख रक्खी जिस के अनुसार 
गुरुकुल खोले गये । सस्क्ृत की पाठशालएँ स्थापित 
की गई इसके पश्चात आर्य-समाज् ने अपने प्रव- 
त॑क के सिद्धान्त के प्रतिकूल अनेक अगरेशी 
भाषा की बड़ी २ ससस्‍्थाएँ अपने कार्य की उन्नति 
करने के विचार से खोलीं और अब आधुनिक 
भाषा के कारण विचारों में परिवर्तन होने से या 
उसी में रहने के कारण और भी सस्थाएँ खोलते 
जा रहे हैं । इसलिये हम कद्दू सकते हैं कि आये 
समाज्ञ को इस कार्य में पूर्ण असफलता प्राप्त हुई 
है। राजा रामनोहनराय एक बढ़े सुधारक और 
एक सम्प्रदाय के जन्मेंदाता थे । वे उस समय 
की शिक्षा प्रशाली से असन्‍्तुष्ट थे यदि वे चाहते 
तो उसी मे राजनैतिक वैज्ञानिक आदि व्यावद्दारिक 
विषयों का समावेश करके उसे सवोग पूर्ण क्र 
सकते थे, पर दुर्भाग्यवश नवीन स्कूर्ति उत्पल्न 
करने के देतु अगरेज्ी भाषा की सस्थाओं के 
खोलने मे प्रबल पक्ष लिया जिसका परिणाम 
आज देखने मे आरदा है। ( क्रमश ) 


१२१ 


वैशाल्न ] 


[ साव देशिक 


विविध पत्र-पत्रिकाएँ 


स्राय्य॑ 


भी कु वर चान्दकरण जी शारदा 'झाय्ये समाज 
का महत्व शीर्षक मे "आर्य! शब्द का महत्व दिखलाते 
हुए लिखते हैं --- 


आर्य! शब्द का यौगिक अर्थ ज्ञान गमन प्राप्ति 
है । अतः प्रगति शील ओर झ्ञ नवान्‌ होकर अपने 
इद्देश्य को सिद्ध करना प्रत्येक आशय का कर्तेन्य 
है | आर्य विद्वानों ने ही आय्य शब्द का यह 
उच्तम अर्थ करके बतलाया कि आय्य के लिए 
६ कए6 छसते(€ 7५ फछ्श ) श्रथोत्‌ ज्ञान दी 
शक्ति है । अतः आय्य पुरुषों के लिये गायत्री जप 
और “घियो यो न. प्रयोदयात्‌! परमात्मन्‌ आप 
हमारी बुद्धियो को प्रकाशित कीजिए, ऐसी प्रार्थना 
करना नित्य प्रति की संध्या हवन मे एक विशेष 
अंग हो गया। इतने पर ही झ्राय्यं पुरुष सन्तुष्ट 
ने रहे बल्कि प्राप्ति अर्थ की सिद्धि के लिए कर्म 
बीर होकर 7209९] । । १८१७४०४० अर्थात्‌ बस्तु 
प्राप्तिके लिए कोरी बातें न वनाकर बल सचय करने 
का मार्ग भी हमे बनाया । इसी वास्ते श्रीपनश्याम 
सिंह जी गुप्त के एसेम्बली मे पास हुए आय 
विवाह बित में आय्य की कोईे खास व्याख्या न 
हो सका | 
हसके आगे शारदाजी इस व्यापक घारसखाका सडन 
करते हुए कि आर्य समाज के पास अब कोई प्रोप्राम 
नहीं, आति'क डश्वति के शोआम को ओर सकेत करते 








हुए आये नर नारियों को इसे अपनाने पर बल् देते हैं । 
व छिखने है -- 

“आय समाज के सामने सब से अधिक 
महत्वपूर्ण प्रोमाम आत्मिक उन्नति का है । इस 
प्रोग्राम से योरुप ओर एशिया दोनो सुस और 
शान्ति प्राप्त कर सकते है । प्रिय आर्स पुरुषों 
आप के परम पवित्र बेदिक धर्म को सारे ससार 
के दूसरे धर्म अपना शआादि स्रोत मान रहे है। 
योरुप के बड़े तत्ववेत्ता रवीकार कर रदे दे कि 
हमारा स रा दर्शन शास्र ५॥ 0« और ॥0 ४७ 
के सिद्धान्तो पर स्थित हें ओर 3: (0()५ और 
ए। ४७० का ज्ञान भारतीय दर्शन शाल्ो क आधार 
पर है। अत आये संस्कृति को सब ने ससार की 
सारी संस्क्ृतियो से भ्रष्ठ माना है. । दाल में ही 
डाक्टर (3 $% (कछतीत्रा 52८०७ ९३६॥04 ॥| 
| 9 0॥ 
0 ॥ 0 ॥70 नामक समाचार पत्र में लिसते 
ह्ैं--(+०७॥ ॥१एणा पा ५. (वर्जा विछा वितोब 
० ५९१५ छ० अथौत्‌ भ्रक, रोमन लोगो न 
जिन स कि योरुप वालो ने सभ्यता सीखी, 
उन्दाने खुद भारत से झ्ञान प्राप्त किया। अतः 
आये पुरुषों और देवियों को ससार के सामने 
अपना आदश सदाचारी जीवन व्यतीत फ्रके 
बिताना चाहिये । आयोँ को अभिमान करना 
चाहिय कि उनको विरासत में बेदिक सभ्यता 
जेसी से #छ सभ्यता प्राप्त हुई है ! क्या आये 


ता 6 040॥ ॥ ताजा पा8 
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पुरुष इस ओर ध्यान देंगे ओर पारस्परिक कलह, 
ईयों, ढ्ंष त्याग कर यह सममेगे कि यह शरीर 
तो नाशवान है। श्रात्मा शरीर से भिन्न हे। 
इस आत्मा की उन्नति के लिए शरीर को 
स्वच्छ रखते हुए, सत्य-अर्हिसा, अस्तेय, 
अद्दावये, और अपरिअ्रद का आचरण आव- 
श्यक है । आंयंसमाज के सभासदों को छोटे 
छोटे कामों से द्वी इस उन्नति के मार्ग पर चलना 
चाहिये। यदि आये पुरुष साप्ताहिक, अधिवेशनो 
में प्रति रविवार को सपरिवार आना प्रारम्भ 
करदें, और सप्ताह मे २ घन्टे भी साप्ताहिक 
सत्सगके लिये निकालें तो श्री स्वामी सबंदानन्द 
जी महाशज के शब्दों में आये समाज की काया 
पलट सकती है और संसार के सामने म 
आत्मिक उन्नति का शारीरिक ओर सामाजिक 
उन्नति के साथ साथ उत्तम आदर्श उपस्थित कर 
सकते हैं। 


एक श्रोर एक ग्यारह 


संगठन की रक्षः और हृढ़ता के किसे उसके 
सदस्यों मे सीन गुदो का क्ार्थात्‌ निर्यत्रदा, झआारम- 
त्माग और आत्मपरिचय का होना भ्रनिवार्य होता है। 
झ्री या पूर्योचस्द जी आयमित्र से 'एक और एक 
स्थारह! के शीर्षक मे इन तीनों गुशख्ों पर आार्य्य 
समाज के इषाल़े से प्रकाश डाखते हुए दिखते 
हैं।-- 


(१) नियन्त्रण- यह स्वतन्त्रता का युग हे । 


इस लिये स्व॒तन्त्रता को पसन्द करने वाले व्यक्ति 
अपना व अपने समाज का सहुटन तो चाहते हैं, 
परन्तु नियन्त्रण नही चाहते । यह बहुत बड़ी भूल 
है। चाददे कितनी ही बढ़ी संस्थाएं क्यो न दो, 
परन्तु जब तक उनका कोई नेता न होगा, सफल्त- 
ता प्राप्त नही हो सकती । बड़े से बड़े प्रजातत्र 
मे सभापति अथवा राष्ट्रपति की आवश्यकता 
होती है । क्रियात्मक सफलता के लिये तो यहां 
तक आवश्यक है कि छोटी से छोटी सस्‍्था की 
काय-कारिशी हो बल्कि ज्यादा अच्छातो यह 
सममा जाता है कि किसी को डिक्टेटर नियत कर 
दिया जावे । ऋषि दयानन्‍द ने आय समाज के 
संण्टन में स्वतन्त्रता और नियन्त्रण का बढ़ा 
उन्दर समावेश किया है। टसवां नियम इसका 
णोतक है । यह षढ़े दुःख की बात है कि आंय॑- 
समाज के पवित्र संघटन मे भा कद्दी-कद्दी उच्छुझ- 
लता दृष्टिगोचर होने लगी है। परन्तु यह एक 
सामयि# घटना है । जो सूर्य के मुख को अधिक 
देर तक नही छिपा सकती। हमारा अनुभव दे 
कि नियंत्रण का विरोध निर्यलता करती है । किसी 
ने कहा हे कि---“/00९क्ररतठ8 ॥$ फल गिर 
8ला००0 ५० 0णगणगाव” अर्थात्‌ यदि फिसी को 
हाकिस बनना है तो सबसे प्रथम उसे आश्ापालन 
सीखना चादिये । सेना का सबसे बड़ा सेनासति 
साधारण सेनिक से बनता है । किसी नियत्रण मे 
रहना सबसे सश्ली और बढ़ी स्वतन्त्रता दे। यद्द 
प्रसिद्ध कद्दावव है. कि बेसिरों फ्ोज मारो-मारी 
फिरती है । 

२-नियंत्रण फे साथी स्घटन का दूसरा सफल 
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लिये आत्म त्याग आवश्यक है। नेता बनने के 
लिये हमे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति 
का विचार न कर प्रजा के ह्वित साधन का ध्यांन 
रखना होगा और प्रजा को अपना स्वार्थ छोड़ 
कर नेता की आज्ञा माननी होगी । स्वेच्छाचारिता 
सघातिक नोति है इस इच्छा से काम करने वालों 
के सघटन का नाम ही गुट ओर दलबन्दी हे | यह 
दलबन्दी चाहे धार्मिक जगत्‌ में हो जादे राजनैतिक 
सतेत्र मे, दुःखदायिनी ही होती है। दलपति होने 
या दल बनाने के लिये विशेष प्रकार के उच्ष 
आादशों को आवश्यकता है, और उनकी पूर्ति के 
लिये ही सघठन होना चाहिये । ऋषि द्यानन्द ने 
हपयु क्त ९० वें नियम में ही सब दितकारी कामों 
के सम्बन्ध मे आत्मत्याग की शिक्षा दी है। आत्म 
त्याग की कमी ने आयंसमाज सम्बन्धी पवित्र 
क्रार्यों को बहुत दृषित बना दिया है। गुट्बन्दी 
निवोचन के शुद्ध स्वरूप को कलंकित कर देती 
रही है। ऋषि दयानन्द स्वतन्त्र निधांचन के सम- 
धंक और अनधिकार चेष्टा व पक्षपात के घोर 
विरोधी थे | उनका आत्म त्याग यह तक प्रसिद्ध 
है कि उन्‍डोने अन्तरज्ल॒ सभा का सदस्य न होते 
हुए सभासदो के अ्रत्यधिक आग्रद्द करने पर भी 
समाज के कायों से अपने वोट का उपयोग नहीं 
विया। इसी लिये आर्य जगत्‌ मे उनको गौरव 
प्राप्त है । 

३-आत्म-परिचय--नियंत्रण व आत्म-त्याग 
से भी अधिक आवश्यक आत्म-परिचय है ।प्र येक 
को अपनी योग्यता का पता होता है ओर 
अदि न दो तो हो सकता है । छिसी भ्रम मे पढ़ 


५१२४ 


उपाय आत्म त्याग है | नेता ओर प्रजा दोनों के 





अपने को अधिक योग्य समरमे तो यह सम्भव है 
परन्तु हमें अपनी योग्यता का पता न हो--यह 
एक भयानक अम है । प्रबन्ध की दृष्टि से सबको 
समान अधिकार है, परन्तु अधिकारके साथ कंतेव्य 
पालन का भी विचार लगा हुआ है और कत्त व्य 
पालन योग्यता पर अवलम्बित है । सबको प्रधान 
बनने का अधिकार हे परन्तु जिसको प्रधान बनाया 
जाय उसको भी तो यह सोच लेना चाहिये कि 
मुझ में इस पद की योग्यता है भी या नही। 
अयोग्यो के लिये केवल प्रसिद्ध होने या श्रपनी 
स्वार्थ-सिद्धि के लिये किसी ऐसे कांय के करने 
का भार अपने ऊपर लेना जिसके वह योग्य न 
हो, भयकर पाप दै। अयोग्य और अनधिका- 
रिया के हाथो मे अधिकार पहु'च जाने से बड़ी 
बड़ी दानि होती हैं । इस त्रुटि का फेंवल यही 
उपाथ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी शब्वियो 
को ठीक-ठक समझ कर काम कर। इसफे लिये 
न कोई नियम द्वो सकते हू ओर न कोई विधान 
बन सकता है । इसकी पूर्ति तो क्रियात्मक ओर 
धार्मिक जीवन पर निभेर है । आज कंवल उक्त 
त्रूटि के कारण भयकर परिस्ताम निकल रहा है। 
उपयुक्त तीनो उपाय सघटन के आवश्यक अज्जञ 
ओर एक »र एक ग्यारद की कुद्धी हे । 


शंकर और मूलशकर 
प॒जमुनादास जी वकीक्ष स्थालकोट 'शंकर और 
सूद शंकर! शर्चक में दोनो की विभिन्नता दिखाते 
हुए “भायंगज़2 मे लिखते है -८- 
शकर को कंव्रल अण्ने देशवासी बाममार्गियों 
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या वैदिकधमियों से ही मुकाबला करना था 
परन्तु मूलशंकर को अपने देशवासी ओर विदेशी 
मतों से लड़ना पडा। इसलिए दोनों की नीति 
और विचार भूमि मे भेद्‌ हुआ । शंकराचाय को 
उस समय के वाममार्गियो, भोगवादियो को सद्दी 
मार्ग पर लाने के लिए श्रात्म वाद पर जार देना 
पड़ा । सगर मूलशंकर (दयानन्द) को जहा देशी 
ओर विदेशी भोगवादी मतो क मुज़ाबिल में 
आत्म-त्याग पर जोर देना पडा वही सोखल 
बादके विरुद्ध भी आवाज उठानी पडी।॥ इस लिए 
स्वामी दयानन्द ने समष्टिवाद का प्रचार जिया 
श्रथात्‌ भक्ति, व्यक्ति ओर शक्ति का मिलाप करने 
से भोगवाद ओर त्याग बाद के बीच के मार्ग 
पर चलनेका उपदेश किया । शंकरने इसके विपरीत 
मायावाद का आश्रय लेकर त्याग पर जोर देते 
हुए भोगवाद का हृ( प्रकार से खडन किया। 
शरीर से घृणा करना सिखाया। शरीर के सम्ब- 
नथो से और इस प्रकार दुनिया के धन्धो से दूर 
भाग जाने का उपदेश किया । परिणाम यह हुआ 
कि शऊर के प्रचार से हिन्दुओ में व्यक्तिगत 
जीवन और आत्म प्रेम इतना बढ़ गया कि प्रत्येक 
अपनी शक्ति के लिये यत्न करता हुआ दूसरों की 
तरफ़ से बिलकुल लांपरवाह द्यो गया। स्वार्थ जोर 
पकडता गया और सामाजिक जीवन का नाश 
हो गया। 

ज्यो २ शंकर का नवीन वेदान्त और पकड़ता 
ए्या हिन्दु खुदगर्ज़ बनता गया और सामाजिक 
जीवन तग होता गया। आजकल्न हिन्दुओ 
के भीतर जो व्यक्तिगत या स्वार्थी जीवन 


पाया जाता है (भोर जो हिन्दुओ के छिन्न भिन्न 
ओर अस॑गठित द्ोनेका एक प्रधान (कारण हे ।-- 
संपादक साव देशिक) इसके लिये शकर का नवीन 
वेदान्त बहुत दृद तक जिम्मेवार है। ऋषि दयानद्‌ 
ने गृहस्थ जीवन की महिमा का गान करके भोग 
वाद को उचित स्थान देते हुए सन्‍्यास आश्रम की 
उपक्ता नहीं की ओर अपने श्रमल से त्याग की 
महिमा दशोई हे । जितना जार श्री स्वामी शकरा- | 
चाय जी ने शरोर से धूणा ओर ससार से विमुख 
होने पर दिया हे उतना जोर द्यानन्द ने शरीर 
का उन्‍नति ओर सामाजिक सेवा पर दिया है। 
मूलशंकर सामाजिक जीवन को कोरे व्यक्तिगत 
जीवन पर तरजीह देता दै। दोनो के स्रयालात 
में बढुत भेद हे । शफर दुनिया को भाया कह कर 
उसे असलीयत नही समझा | बल्कि उसे धोल्ा 
मानता है । वह भ्रात्माको ही मुख्य तत्त्व समझता 
हे। मूलशकर दुनियाको मिथ्या माननेके बजाय उसे 
एक वेसी ही श्रसलियत समझता है जसी आत्मा 
को । शंकर इस सारे ब्रह्लांड ओर प्रत्येक शरीर 
ओर प्रत्येक वस्तु मे ग्क ही आत्मा मानता हैं। 
वह परमात्मा और ज वात्मा में कोई भेद नहीं 
मानता । उसके खयाल में जीवात्मा से भिन्‍न कोई 
विश्व व्यापी आत्मा नही हैं। अन्तः करण रूपी 
उपाधि दूर हो जाने पर भनुष्य का आत्मा पर- 
मात्मा हे । मूलशकर जीवात्मा को परमात्मा 
से तीनो 'कालो' में प्रथकू्‌ मानता है। अन्त 
करण रूपी उपाधि मूलशकर के खयाल मे कभी 


नप्ट नही होती | इसलिये जीवात्मा कभी परमात्मा 
नही बन सकता । 
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शह्ूर ने शरीर, स्थूल, सूक्ष्म हर दो को नोश 
करके अपने आत्मा मे लीन होकर मुक्ति पाने पर 
ज़ोर दिया उसके ख्याल मे अपने आस्मा में लीन 
हो जाना ही मुक्ति है। मूलशहुर के रूयाल में अपने 
अतःकरण को शुद्ध करके उसमे इेश्वरीय गुणों 
का संचार करके अपने आत्मा का परमात्मा के 
शुण कम और स्वभाव के अनुकूल बनाना मुक्ति है | 
थात्मिक आदरशे के भेद के कारश स्वभावत दोनो 
के देनिक जीवन क प्रोग्राम मे भेद हुआ । शकहूर 
ने जहाँ कंवलत्ध तक वितक से काम लिया वहां 
मूजशड्टर ने तर्क बितक के साथ साथ समाज के 
झागे विद्या प्रचार, शुद्धि, अनाथ--रक्षण इत्यादि 
का असली प्रीम्राम रकक्‍्खा । आत्मिक आदश के 
भेद के करिण दोनो को प्रचार शेलीमे भेद हुआ | 
शहर ने मठ 5४५27 जारी किया। अपने चेलों 
को खास २ स्थानों पर नियत करके उनके सुपुद 
प्रचार का काम सुपुद,किया | वे नि'त समय पर 
चढ़ाबे चढ़ाने ओर पूजा करने लग पड़े। व्यक्ति 
पूजा शरू हुई । मूलशझूर ने मठधारी नीति को 
होनिकारक समझा और प्रजातन्त्र प्रणाली को 
अ्चारक फे लिये पसन्द किया और अपने प्रति- 
निधि आय्ण समाज के सुपुर्द काम किया। आये 
समाज के प्रबन्ध में बहुमत से प्रबन्ध करने का 
भसूछत कायम किया । 


“» हिन्दी चरित्र शुडि. 
उपयुक्त शीर्षक 


6 


भद्दयात्मा गांधी 'हरिजन! में 
में लिखते हैं. - 
मद्रास में दक्षिणभारत हिन्दी प्रचार-सभा की 
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अतिस पराक्षा में उत्तीर्ण युवक युवतियों को 
प्रमाण-पत्र देने के लिए पद्थीशषन--समारंभ 
रक्‍खा गया था | उन्‍्दे तेहररी प्रतिन्ञा लेनी थी-- 
हिन्दी-हिन्दुस्तानी का प्रचार, स्वदेश को- सवा 
ओर हिन्दी-प्रचार-सभा की प्रतिष्ठा की रक्षा के 
लिए चारिश्य शुद्धि, ये तीन त्रत उन्हे लेने थे। 
सेवा और चारिश्य-शुद्धि सम्बन्धी शत लेने मे 
प्रतिन्षाकारों की ख़ास मशा थी । ८नका ऐसा 
अभिप्राय होना चाहिये कि सभा द्वारा पदयी 
पाने वाले युवक ओर युवतियां यदि सेवा-भाव 
से हिन्दी का प्रचार करें और उनका जरित्र परम 
शुद्धहों ताये दो चीज़ें इन पद्वीधारियों की 
प्रतिष्ठा को बढ़ायेगी और ब खुद ही हिन्दी- 
हिन्दुस्तानी को लोकप्रिय करने के लिये विज्ञापन 
का सबसे सुन्दर साधन बन अजयगी । इसलिये 
मैने उन्हे पद्वी लेते समय प्रतिज्ञा का स्मरण 
कराया । अपने कथन का समथन करने के लिये 
मैने पक हिन्दी शिक्षक के पतन की खबर, नो 
मेरे पास आई थी, उन्हे सुनाई और कहा कि 
इस पतन ने हिन्दी प्रचार के काम को क्थलिमी 
हानि पहुंच ई दे । यह बाव कद्दते समय मुमभको 
ज़रा भी कन्पना न थी कि मुमे अभी क्‍या दे 
सुनाना बदा है । 

दूसरे दिन सबेरे कोई मेरे हाथ मे एक ऐसा 
पत्र रख गया, जिसमे पं० हरिहर शर्मा के चरित्र 
के पतन क बारे मे व्योरेबार बातें लिखी हुई थी। 
पंडित हरिहर शर्मों उपयुक्त प्रतिज्ञा के मूल 
निर्माता और हिन्दी प्रचार सभा के मम्त्री हैं, 
झौर सत्ञग्रहाश्रम के आरम्भ-काल से ही बे 
उमके सदस्य हैं। उन्होने तथा उनकी पन्नी ने 
हिन्दी-प्रचारकारय के लिए पयांप्त योग्यता प्राप्त की 
है। बरसों से दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार- 
आन्दोलन के वे प्राण हैं । झाभ्रम मे उनके प्रति 
धभी को भारी आद्र था| जिनके बारे में कभौ 
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शंका दी नदी उठ सकती, जिनके विरुद्ध कोई 
उगली नहीं उठा सकता, ऐसे आश्रमवासियों 
मे उनकी गिनती होती थी । अतः मैं विश्वास 
नही कर सका कि मुझे जो पत्र मिला वह कहां 
तक सत्य था | दूमरे दिन सबेर मैंने उनसे बात 
की । बुछ समय तो उन्होने अपने ऊपर लगाये 
दोषारोप का बिरोध किया, पर पीछे उस छिपाना 
उन्दे अरुह्म हो गया ओर उन्होने सारी बात 
कबूल क्रली । आश्रम के आचार धम के अनुसार 
उन्होने मुझे अपने पांप-कृत्य को प्रगट करने 
की इजाज़त देदी । मैने तुरन्त ही सभा की 
कार्यकारिणी समिति को यह खबर सुनादी | 
कार्यक्रारिणी तो यह सुनकर स्तब्ध हो गई, वह 
ऐस्ली खबर सुनते के लिए तेयार न थी। पंडित 
शमी ने अपने पतन की वजह से त्यागप्रत्न भी 
दे दिया । कार्यकारिणी को उनका त्यागपत्र 
मजूर क एना ही होगा पर मेरे लिए इस विषय 
का श्रन्त यद्दी नही हो जाता। कोई ऐसा मान 
सकता हैं कि एसी २ घटनाओं को प्रकाश मे 
लाने की ज़रूरत नहीं। जो ऐसा मानते दो उन्हे 
पूरी पूरी बातो का पता नही । जिन सध्थाओ के 
साथ मेरा निकट का सम्बन्ध रहता हे, उन्हे 
जनसमुदाय--उस्षो तथां स्रियो--के साथ काम 
लेना पड़ा है। ये संस्थाएं सेकड़ो स्वय॑ंसेवकों फे 
द्वारा काम चलाती है । उनके पास सिवा एक 
नेतिक बल के दूसरी किसी भी प्रकार को सत्ता 
नद्दी होती । स्वरंसेबको पर जनता विश्वास 
रखती है। क्योकि वह यद्द मान लेती है कि 
उनका चारित्य तो शुद्ध दी होगा । जिस क्षण 
वह अपने चारिश्य-शुद्धि की साख खो देंगे उसी 
सण उनका प्रभाव कम हो जायगा। पाप पहू 
मे फैसी हुई सध््या या व्यक्तियो को पाप क॑ 
प्रकटीकरण से कभी हमनि नहीं हुई। 





पंडित शर्मा के पतन से सारे मारतवष के 
लोक-सेबको को यह सबक लेना चाहिए कि वे 
निरंतर अ्रपनी चौकसी करते रहे ओर जब श्र 
आक्रमण क्ग तब ऊँघते हुए या गाफिल न 
पड़े रद्दे । हमार लिए घबरा जाने या हताश हो 
जान का कोई कारण नदी | जद तक में जानता 
हूँ हिन्दी शिक्षको ने साधारणतया चरित्र-शुद्धि 
के सम्बन्ध में निषकलंक ग्हकर अपना कार्य 
सम्पन्न किया है। पतन सिद्ध द्वो जाने पर एक भी 
उदाहरण मैने जनता स छिपा कर नहीं रक्खा। 
हम प्रलोभन को भाामंत्रण दे इसी तरह प्रलो न 
स बिलकुल ही बचन के लिए लोहे के पीजरे 
मे बंद हो कर न बेठ जाये । प्रलोभन जब बिना 
बुलाये हमारे सामने आ जाय तब उसका सामना 
करने के लिए हमे तेयार रइदना चाहिये। शर्मा 
ने प्रलोभन को निमत्रण दिया इसी से उसका 
पतन हुआ ; उन्होने अपना शक्ति के ऊपर हद से 
ज्यादा भरोसा रक्‍्ल्ला । शर्मा जब तक भ्ात्मशुद्व 
नही कर लते तब तक वे मेरे ही साथ रहेगे। 
सस्था स -नक अदृश्य हो जाने का अर्थ यह 
नही कि उनकी सेवा के कायकाल का अत आ 
गया है | इस पतन ने यदि उन्हे उनके जीवन 
में शिक्षा लेने लायक पाठ सिखा दिया द्वोगा 
तो न तो वे खुद गवायरेगे और न हिन्दी-प्रचार का 
कार्ये ही उनक जैसा प्रौद सेवक द्वाथ से जाने 
देगा । भूल करना मनुध्य का स्वभाव है, की हुई 
भूल को मान लेन और इस तरद्द आचरण 
रखना कि जिस से वह भूल फिर न होने पाये 
यह मर्दानगी है। इस कार्य के लिए आवश्यक 
पुरुषाथ का गुण शर्मा मे आबे ऐसी हम आशा 
रक्‍खें, और यह्‌ प्रार्थना करें कि इस पतन से वे 
अधिक अन्छे सेवक बनें । कौन नदी जांनता 
कि संसार के कुछ साघु-संत “प्रसिद्ध पातकी' थे । 
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ज्ड जगजननी का ध्यान 
( छे०--भ्रीमती विच्ावती ८वथा जी घर्मपश्नी स्मा० भर्मदेव जी विद्याया स्पतति, बगलौद ) 


-+क+त्सम 8६६:-०९कु-- 


(१) 
तू धन्य मेरी माता, दिन रात तुमको ध्याडँ । 
तेरी ही घुन वी घूनी, दिल मे सदा घुखाऊ॥ 
६?) 
तेरी उपासना का, बन जाय मन यह मन्दिर । 
मे बेंठ उसके अन्दर, अधियार सब मिटाऊँ॥ 
(३3) 
तेरी द्वी कष्योति से रा, जग जगमगा रहा है । 
मैं भी उसी से अपने, दिल का दिया जलाऊँ॥ 
(४) 
तेरी द्वी विव्यता का, दर्शन करूँ में निशिदिन | 
तुमको द्वी अपने दिल मे, केवल मैं देख पाऊँ॥ 
(५४) 
मम रोम रोम में तू, रम जा ऐ रम्य माता । 
तब प्रेम रस से अपनी, नस नस को में निदलाऊँ॥ 


(६) 
ऐसी कृपा करो मैं, भूछें तुझे कभी ना। 
पतल्ष भर भी तेरा पछ्का, में छोडने न पाऊँ ॥ 
(७) 
जननी तो मेरी ऐसी, जन मे हो जान जेसी । 
मैं जान अपनी को अब, अन्दर ही जान जाऊं ॥ 


सीजन वन»>->ल-मन-»>»मक 
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-मिरज़ापुर-वनचारी सेवा मण्डल 
- रिपोर्ट 


दिसम्बर सन्‌ १६३६ 
--$-- 
बह पहला झायोजन है कि मिज्ञापुर ज़िले के जंगली क्लोग आर धम्मं का सस्देश सुन रहे हैं। यह 
आयोजन श्री सेठ जुगल् किशोर जी बिदल्ा को कृपा से शुरू हुआ हे--सम्यादक । 


साधारण विचार 

मिरजापुर की जगली हरिजन जातियों में 
प्रचार करने का मौका बनारस श्रदूतोद्वार कमेटी 
को प्राय. मिलता रहता है । जगलियों के रहन 
सदन, उनके धार्मिक सामाजिक व्यवहार इधर के 
हिन्दुओं से भिन्न भिन्न तरीऊे के हैं । उनके पुराने 
इतिहास और प्रचलित प्रामीण किम्से कद्दानियों 
को सुनडर यह ज्ञात होता है. कि पहले वे उसी 
भूमि मे सेनिक के रूपमे रहे होंगे। उनके विशाल 
शरीर, लम्त्री लम्बी भुजा को देख कर यह झ्ञात 
होता है कि कभी किसी समय में उनका राज्य उन 
जशज्ञों में अवश्य रहा है। स्थान ध्थान पर टूटे 
फूटे कोट अभी तक पाये जाते हैं। स्थानीय 
वर्तमान छोटे छोटे स्टेटों के बड़े बूढ़ों से श्ञात 
होता द्वै कि ये लोग कई बहुत बड़े बढ़े लड़ाइयों में 
हराए गए हैं और पद्‌ दल्तित किये गये हैं । 


तीर कमान का चलाना अ्रभी तक ये लोग 
स्व जानते हैं किसी बात पर चह धार्मिक द्वो या 
सामांजिक धर्म पत्नी के नाम पर बहुत जल्द एकत्र 
हो जाते हैं । सेगठन का भांध इनमें कूट २ कर 
भरा हुआ है । इन हरिजनों में गरीबी अधिक 


है, पैसे पेसे को मुहताज़ हैं, बड़ी मुश्किल से इन 
लोगों का पेट चलता है, मकान फूस और झोप- 
ढ़ियों के पाये जाते हैं, इनके शरीर पर वस्त्र तो 
नाम मात्र का रहता है औमत आमदनी इन लोगों 
की प्रत्येक घर की केघल -)॥ पैसा प्रति दिन की 
है । इतना होने पर भी कहीं कहीं इन जंगलियों 
में से बड़े २ जमीदार तक पाये जाते हैं। इन 
जमीदारों का बड़ा जबरदस्त प्रभाव उन हरिजनों 
के ऊपर है। जमीदार लोग यह चाहते हैं भी कि 

हमारी जाति के लोग अ्रति शीघ्र सुधर जाये । 
जंगलों में दरिजन कई प्रकार के हैं-- 
१ कोल २ मुसहरर ३ चमेकार ४ वियार ४ 

चेरो ६ पनका ७ खरबार ८ मामी ६ भुई द्वार 
इन जातियों में खरवार को छोड़ प्रायः सभी 
जातियों में प्रचार किया गया है | उपरोक्त जातियों 
में भुद दवारों की जाति बड़ी खतरनाक द्वोती दे वे 

धनुषब/ण अच्छी तरह से चलाना जानते हैं । 

शिक्षा का अभाव 

जंगलों में शिक्षा फी बहुत बढ़ी कमी हे । 
डिस्टिक्टबो् मिरजापुर मे बहुत थोढ़े स्कूल काग्रम 
किए हैं, उन रकूलों में भी गरीबी के कारण इनके 
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बाल्षक नहीं पढ़ सकते हैं | दर्जा चार पास पांच 
विद्यार्थी पाये गये और एक बालक मिड़िल में 
शिक्षा पा रहा है । 


सामाजिक जीवन 

प्राय शरीर से नगे रहना, केवल काम चलांऊ 
वस्त्र पहनना, फूस की कोपड़ियों मे निवास, जिन 
दरिजनों के बर्ग में ग्राझमण विवाह कराने नहीं जाते 
वें लोग धनुषवाण द्वारा विवाह अपने से करा लेते 
हैं। भूत प्रेतों का अधिक विश्वास, स्त्री पुरुषों 
में स्वतन्त्रता करना एक प्रकारका धार्मिक विश्वास, 
करमा स्री पुरुष दोनों के सम्मिलित गान को कहते 
हैं। जगलियों के नाच भी दोते हैं, उस नाच में 
स्त्री पुरुष दोनोको सम्मलित होना पड़ता दे । नाच 
में किसी प्रकार की अश्लीलता नही द्योती। सवा- 
चार इनमे बहुतायत स्रे पाया जाता हे। ताड़ी 
ओर गाजा ये अधिक पीते हैं । 


पेशा 
खेती करना, मजदूरी करना, हल चलाना, 
डलिया सूप बनाना शहद और लाम्ब निकालना 
ओर लकड़ी काट कर बेचना आदि । 


आर्थिक कट 


' ये ज्ञोग काश्तकारों के पास मजबूरी करने 
जत्ते हैं, दो पैसा मजदूरी पाते हैं, पेसे के बदले 
इनको कोई न कोई अज्न मिल जाता है । कर्ज से 
लदे हैं, अक्सर ईसाई लोग क़र्ज पर रुपया उधार 
देते हैं, चुकता न करने पर इनको ईसाई मजबूर 
होकर होना पढ़ता दे | 
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बेगार प्रथा 

जगलों में जमीदारों द्वारा बेगार अधिक ली 
जाती हे, आखो देखी घटना हे कि हरिजनों से 
दिन भर बेगार लिया गया, शाम को उन्हें एक 
पैसा भी नहीं दिया गया । रात्रि को आकर उनका 
सारा परिवार भूला सो रदा। बेगारी प्रथा से वे 
लोग बहुत तद्ज ओर दुखी हैं । 
ईमसाइयों का बृहत्‌ प्रचारः-- 

उन जगलें में ईसाई अपना प्रचार तऋहुत कर 
रहे हैं, हज़ारों की संख्या में उनको ईसाई बना 
चुके हैं । ईसाई उनको ईसाई बनाने में बड़े छल 
और कपट के साथ काय लेते हैं। हरिजना के 
बच्चों को नये नये वस्त्र देकर लारियों में बैठा 
कर न मातम वे कहा ले जाते हैं. पता लगाने पर 
यह ज्ञात हुआ दे कि चुनार और भिरज़ापुर के 
गिरजे मे उन्हें दाखिल क्या जाता है, जिस 
समय जगलियों सर उनके बच्चों को अलग किया 
जाता है, उस समय बड़ी ही दयनीय दशा 
उपस्थित हो जाती हे । रावट्स गंज में एक 
गिरजा अहुत पहले से बना हुआ दे किन्तु अब 
दूसरा दश सहस्र का गिरजा तेयार हैं रहा हे । 
ईमसाइयों को कामयायत्री काफी दो रही है । 


शुद्धि का प्रचार 
जगलियों सर ईसाई हुये अपने बिछुड़े वन्धुओं के 
शुद्धि के सम्बन्ध में वात हुई । उन लोगों ने कहा 
कि हम ईसाई हुये भाइयों को पचगठ्य द्वाग 
अवश्य भिला लेंगे बशर्तें ग्राम के जाइए लोग इस 
विधान को कराने के वास्ते तेयार डॉ । ईसाई बने 
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आये समाज की माच-अप्रेल ३७ की प्रगति 





सयुक्त प्रान्त 

श्रीमान्‌ सम्पादक जी नमस्ते ' 

स्वर्ण जयन्ती मद्दोत्सव प्रबन्धादि का कार्य 
शुरू हो गया है प्रान्तिक सभा ने धन संग्रह का 
कार्य क्रम बना दिया है प्रान्त में भ्रमण के लिए 
डेपुटेशनों की आयोजना कर दी गई है। इस 
झवसर पर कम से कम १ लाख रुपया सप्द 
करने का सभा का विचार प्रकाश में आया है। 
सभा की अपीक्ष है कि आर्य जनता को यह राशि 
पूरी कर देनी चाहिये | इम चाहते हैं कि प्रान्त के 
आये नर नारियों की ओर से बिना किसी प्रेस्था 


हुये हरिज्नन भाइयों से भी बात चीत हुई वे भी 


पुन: हिन्दू दोने के वास्ते सैयार हैं। 
ग्राम में प्रचार 
१--महूपुर मढल के ३ म्राम, २--रावटेस- 
गज के संडल में & ग्राम, ३--सलखन सडल के 
१४ ध्राम, ४--सेमरी +'डल के २ प्रामों मे प्रचार 
किया गया । 
अमल 
जगलों में कुल १५० मील का अमण किया 
गया । 
भानुचरण आर्षय 
उपमनत्री 
अद्ूूसोद्धार कमेटी, नीची यार बनारस 


है. इलर 


के तथा बिना डेपुटेशन की प्रतीक्षा वा प्रेरणा के 
सभा की मांग से अधिक कई गुना धन सभा के 
कोष में पहुँच जाय । और आर्य॑ जनता जयम्ती 
महोत्सव के प्रति अपने अपने प्रेम का एक प्रकार 
से सुन्दर परिचय देवे तथा महोत्सव के प्रब॑धकों 
तथा सभा के अधिकारियों इत्यादि की जो शक्ति 
इत्यादि इस काममें लगती उनकी वह अन्य उपयोगी 
कामों में लगाने का अवसर दे देवे। इधना दोते 
हुए भी डेपुटेशनों का प्रान्त मे अमण करना हम 
जरूरी सममते हैं। डेपुटेशनों को प्रान्त में अमझ 
करके आये समाज की वास्तविक परिस्थिति का 
परिचय प्राप्त करना चादिये। जहां जीवन न दो 
वहां जीवन लाना वा उसके लिये यत्न करना 
चादिये जहां जीवन दो वहां उसम जृद्धि का कारश 
चनना चाहिये । इस प्रकार के डेपुटेशनों में सुपरी- 
छित व्यक्सि होने भाहियें--ऐसे जो श्लोगों के 
विमागों की अपेक्षा दिल्लो पर क्यादा प्रभाव डालने 
वाले हो । 

मेरठ में महोत्सव की स्वागत कारियणी सभा 
का संघटन हो गया है। मेरठ के आरय॑ ज्ञोगों में 
रात्सब को प्रबन्ध की टप्टि से कामयाब बनाने का 
बड़ा उत्साद है । परमात्मा करे यद उत्साद बना 
रहे ओर जयन्तीके उत्सव पर बादर के अगन्तुकों 
को इसका साझ्नात्‌ दिग्दृशंन हो। 


पिछल्ली २४ मार्थ को मेरठ नगर मे स्व्थे- 
जयन्ती समिति की बेठक हुई थी-- 
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उममे हमे प्रसन्नता है कि समिति की दृष्टि भारी 
ताजा सब्याबाग दिखाने वाले कार्य क्रम की रूप 
रेखा पर नहीं बरन रचनत्मक तथा हल्की रूप- 
रेखा पर गई है। समिति का ध्यान प्रान्त मे कमरों 
समाज की खिखरी हुई शक्ति को कन्द्रित करने, 
पारस्परिक कलह और जैमनस्य को दूरे करने 
आये संमाजक श्रधिकोरों की रंक्षी तथा अन्याम्भ 
लौक॑ सेबाके लिये आय कीरो और बीराज्ननाओो 
के सुद्द दल बनाने, प्रान्तिक सभा को प्रान्त 
मे एक शक्ति बना देभे तेंथा वेद प्रचार का स्थायी 
प्रबन्ध करने पर गया है। कार्य क्रम निश्चित कर 
ने के लिये एक उप समिति भी जिम्मेषार व्यक्षियो 
की बना दी गई है। साथद्वी एक उपसंमित्ति गैम- 
नसय निवारखार्थ बना दी गई है जिसमे हर्भ है प्रान्त 
के पुराने, अमुभंवी, प्रभावशाली और ऐसे संज्जम 
है जो जनता मे स्थान रखते है और जो लोगो के 
इक्थें को अपील करने की फोभ्वता ओर क्षमता 
ग्खते हैं ! 

” जयन्ती के लिये समाचार पन्नों म एक से एक 
बढिया और नतन प्रस्तावों की मानों बाद सी आ 
गई है । यह सब स्वागत योग्य है। ज्यादा स्कायत 
योग्य यद्द होगा कि प्रस्तावों के बजाय जयन्सी के 
गच्ननक्रमक कासरस्‍कस कौ पूरा करने और समाज 
सवा के लिए, प्रस्तावों की सस्या मे न सही उसके 
अऋज्चिक भाग मे ही आयसत्राज के गोरभ और 
अनेक कास्तविक डद श्य बृंठप्रच्मर इत्यादि पर रध्ि. 
रखते याने ऊचे करेक्टर के झ्यक्षियों के आकर 
समाचार पत्रो में आसे। झ्राज आये समाज में 
इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है. कि क्‍या किया जाय 
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जितनी इस बात की है कि किए जाने बाले कार्य 
को करें कोन ९ 

झामरा आर्सो समाज के झगड़े के निपटार 
के लिये सुना गया है. उप्स्मिति ने कार्य शुरू 
कर दिया हे । दानो प्रक्षो ने लिख़ कर दे 
दिया हे कि उन्हे निणोयक्र समिति का फैसला 
अन्तिम रूप स माननीय होगा । दोनो पक्षा 
का यह आत्म--समपंण झ्ाघनीय है । 
हम उत्सुकता से इस झगड़े के सदेव के लिए 
शमन की प्र्ताक्षा कर रहे हैं। बतंमान इहढ़ा में 
इस घूकार के लेख बढ आश्वासन का लिया वा दिया 
जाना ठीक है शोभा जनक नहीं--शोभा जनक 
तबही होता जब हमारे जुबानी आश्वासन पत्थर 
की लक्कीर होते और इस पुकार की तहरीरों को 
देय साबित कर देते। 

हमने अपने किसी पहले पत्र में जिक्र किया 
था कि गुरुकुल वृन्दावन के सम्बन्ध मे जाच 
इत्यादि के लिए पृतिनिधि सभा ने एक कमीशन 
बिठलाया है ओर यह भो कि कमीशन की जाच 
का मुख्य विषय होगा कि शुरुकुल्ल खरकारी 
परीक्षाओं की अपनाए या नहीं!। कमीशन की 
रिपोर्ट पकाश म आ गई है। ज्ञाच का बढा 
भाग गुरुकुल के पूबन्‍्ध स सम्बन्धित है। उसमे 
हमारी खास दिलचस्पी नहीं ह। दिलचस्पी पाठ- 
विधि इत्यादि पर है । कमीशन न सिक्ारिश की 
है कि आठवी कक्त। पास करने के बाद यदि 
कोई ब्रह्मचारी काशी आदि की परीक्षाओ आदि 
मे शामिल होना चाहे तो उस मे बाधा न ढाली 
जाय । महाविश्वालय मे जो बग्नचारी वेद विषय 
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लें उन्हे फ्री शिक्ष दी ज्ययव गुरुकुल् को आय्य- 
समाज्ञ के लिए उच्च कोटिके बढुसंख्या में उपदेशक 
देने पर विशेष ध्यान देना चाहिए या यो कहिए 
साधारण शिक्षा पर जो झन्यत्र भी होती वा हो 
सकती हे ब्रास्तविक शिक्षा की बलि न दी जाय। 
देना है प्रतिनिधि सभा से ये सिफारिशे क्‍या 
रूप लेकर जनता के सामने आती है । 

कस्या जहागरराबाद जिला बुलन्दशहर में 
सवण हिन्दू तथा अन्य व्यक्तियों की आर 
स दुर्व्यवद्दार के कारण वहां की अश्रद्ृत जनता 
(चमार व भगी ) मे बडो अशान्ति फ्ेली 
हुई थी। अब हालमे तो उन लोगा मे धर्म परित्या- 
ग की ल्दर अधिक वेग से चल रद्धी थी। ३ भगी 
इसलाम अड्ण कर चुके थे तथा करीब ३० चमार 
मुसल़मूतनन बनने के लिये और तैयार हो रहे थे । 
इस वर्ष होली का त्यौद्दार उन लोगो न बहत कम 
मनाया था | बुलन्दशहर आयेससाजमे यह सूचना 
प्राप्त होने प्र समाजके मन्त्री बलभद्गसिंहजी तथा 
बा०प्रहज्ञादस्नरूप एडवोकेट व मा० शिव॒लाल तथा 
सेठ कलाशनामग्रयण जी ता» ४ अप्रेल् म॒ जहा- 
गीराबाद «पद चे । कस्बे के प्रतिष्ठित व्यक्तिया 
को म्मकत्रित्ञ करके परिस्थिति पर गम्भीरत्य 
पूदुंक विज्ञार किया गया । शाम को सबर्श हिन्दु- 
आओ को साथ ले जाकर इरिजन बस्तियों म मीटिंग 
की गई' । फलस्वरूप हरिज्ञन भाइयों ने हिन्दूधम 
पर खद्धा प्रगठ करते हुये आफ्रत्तिकां खाने पर भी 
उस पुर कायस रहने की मत प्रमंद क्रिया । तथा 
सब॒र्फ हिन्दुओ ने उनकी शिवशड़त दूर करने 
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का केबल्न वचन ही नही दिया किन्तु सनावृना 
भाइयो ने अपन मन्दिर तथा कूए हरिजसों के 
लिए खोल दिये तथा उनको स भ्र २ल जाकर 
देव दर्शन उराए तथा कूओ से पानी खिचवाया 
इस कार्य में स्थानीय सज्यनों में प० विश्वम्भरनाथ 
जी पाठक तथा ला० मक्खनलाल जी ने विशेषरूप 
से सहयोग दिया। यह सब काय हों जाने पर 
भी अभी वहा प्रचार की आवश्यकता हे । जल्‍दी 
ही वहा एक बडा जललसा करने के लिए स्थानीय 
आरोसमाज के कार्यकर्ताओं ने वचन दे दिया 
ह। 

जिला बुलन्दशहर मे कई स्थानों से हरिज्ञनों 
के धर्म परित्याग तथा उनपर ज्यादती के समाचार 
आ रहे है । प्रतिनिधि सभा को इस ओर विशेष 
ध्यान देना चाहिये । 


-ज्वालापुरम आर्य वानप्रस्थियो तथा संन्‍्या 
सियो के लिए एक आश्रम खुला हुआ है। इसके 
जन्मदाता श्री पूज्य नारायण स्वामी जो हैं, इसमें 
इस समय काफा सख्या मे वानप्रस्थ आये नरनारा 
सनन्‍्यासी महानुभाव रहते और श्रात्मिकोन्नतिमें रत 
रहते हैं । अच्छा हो कि प्रति मास या दूसरे तीसरे 
महीने इसके समाचार जनता को मिलते रहें। 
इसका प्रबन्ध एक समिति क द्वारा होता है। 
पिछली २९ माच को इसका वार्षिक चुनाव हुआ 
था | जो इस प्रकार हैः-/ ८) पुज्य महात्मानारायण 
स्वामी जी प्रधान (२) भक्त सुन्दरदास जी उप 
प्रधान । (३) श्री डा० लालचद जी उपप्रधान (४) 
स्वामी ब्द्यानन्द जी मन्‍त्री (४) प० प्रेमानंद जी 
उपमंत्री (६) स० मुकुन्दलोल जो कोषाध्यत्त (७) 


बेशास्र ] 
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स्वामी सदानन्द जी आश्रम प्रवन्धक (८) बाबू 
गौरीशंकर जी आडीटर (९) स्वा० शुक्कानन्द जी 
वेदिक झाअम ऋषिकेश के प्रवन्थकर्ता- तथा 
१२ अन्तरंग सभासद्‌ । 
पंजाब्र 
भी» सम्पादक जी, नमस्ते ! 

आाय्य समाज बारह मूगा ने अपने क्षेत्र मे 
हरिजनों के लिए कुएँ बनवाने का काथ्य शुरू 
कर रखा है--लगभग १ दजन कुऐँ विविध स्थानों 
मे बन गए हैं । 

पञाब के महाशय भाइयो की शुद्धि को 
सिल्वरजुविलो का उत्सव २६ मार्च से १० अप्रेल 
तक बढ़ी सफलता ओर समारोदद के साथ बीना 
नगर मे सनाया गया। इस अवसर पर यह 
निश्चित हुआ दे कि शुद्धि के सेनापति भरी चौ० 
राममजदक् जी हो जन्मदिन पर जो १६ 
फाल्गुन को आता हैं दीना नगर में शुद्धि के 
तमाम शहीदों की याद में एक आय्य मेला 
लगाया जाया करे ओर एक रामभजद'्त निधन 
अनाथ आश्रम भी खोला जाय। जिसमें दलित 
जातियों के निर्धन बच्चों की हर भश्रकार से 
सहायता की जाय । 


सी० पी० 
भ्रीमान्‌ सम्पादक जी, नमस्ते, 
रायपुर आय्य सामज का वार्षिकोत्सब २८, 


२६, ३० को मनाया गया । भ्ी० प० गंगा असाद 
जी उपाध्याय, प० शिवदत्त ह्वानी इत्यादि आय्ये 


विद्वानों ने उत्सव्में भाग लिया ओर अपने धर्म्मो- 
पढ़ेशों से जनता को लाभ पहुँचाया। इस उत्सव 
का सब से ज्यादा सफक्ष अंग नगर 
कीतन रहा। शहर तथा बाहर के बहुसंख्यक 
आधय्य नर नारियों के अलाबा आर्य अनायालय 
दिन्दू सेवा संघ, सरस्वती कन्या पाठशाला 
कौर विघया आश्रम इत्यादि के बालक-बालिकाओं 
झोर देवियों ने सोत्साह भाग ल्िया। नगर में 
कई स्थानों पर प्रेमी सब्जनों द्वारा नगर कीतन 
का दूध इस्यादि से सरकार हुआ। इस उत्सव 
का अ हू प्रभाव रहा । 

स््री? पी० के स्व० दामवीर तुलाराम जी ने 
श्राय्य प्रतिनिधि सभा को "अपनी ३-४ लाख रुपए 
की भूसम्पत्ति गुरुकुल कांगड़ी वा कम्या महाविय्या- 
लय जल्नन्धर की लाइनों पर प्रान्त में एक कन्या 
गुरुकुल चलाने के लिए दान की थी । दानी की 
इच्छा छत्तीसगढ़ के किसी कंन्द्र स्थान पर 
गुरुकुल खोले जाने की थी । गुरुकुल कहां 
खोला जाय इस सम्बन्ध मे विचार चल रदा 
हे अभी अन्तिम निर्यय नहीं हुआ दे! बहु 
सम्मति, दुर्ग और रायपुर के पश्ष में हे'-- 

कुछ लोगों की सम्मति हे कि गुरुकुलों के 
आदर्श की रक्षा की रष्ठि से यह गुरुकुल् शहरों 
से दूर शुद्ध सात्विक वातावरख युक्त प्राम में खोला 
जाय । शुदकुल शहर में खोला जाय, या ग्राम 
में हमें सम्पादक जी, भद बात उतनी अपील नहीं 
करती है जितनी यह कि कन्या गुरुझुख जैसी नाजुक 
संस्था की रक्षा ओर देख रेख भल्ले प्रकार हो 
सकती हो, स्थान श्कारथ्य प्रद हो ओर हर पूकार 
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के दूषित वाताबरणा से मुक्त हो । 

कारंजा ( अकोस्ता ) समाज का एक दुःख 
जनक समाचार भेजता हू । कारंजा समाज श्री० 
डा० सूय्य. करायण शस्मों की मृत्यु में श्रपने 
एक पूसिद्ध काय्य को से वचित हो गया है । 
स्व० डा०साहब सेवाका अच्छा रिकाड पाछे छोड़ 
गए हैं । बरार मे कई आय्य' समाजें अनाथाल- 
यो और विधवा भवन रौत्यादि सस्थांओ की 
स्‍्व० डा० साहब न स्थापना ओर सचालन 
किया था । 

प्रान्‍्त॒ की सास की अन्य भ्रगतियां इस 
प्रकार हैं। 

--मल्ञकापुर मे सा० ९-३-३७ को भरी सवा 
केबलानदजी और भी प॑. रामचन्द्र जी विश्वारत्न 
ने तीन दिन तक प्रचार किया। ऋषि बोधोत्सव 
भी मनाया गया । गुरकुल को ५॥, दान में 
मिले । 

--कारंजा आ. स का वार्षिकोत्सव १-३-३७ 
को मनाया गया । श्री, सवा शांकरगिरि को उप- 
स्थिति से हवन हुआ। भी सवा. अन॑सानंद जी 
के बेदिक सिद्धान्तो पर ज्यास्यान हुए । 

--चान्दूर रेक्के आ स. का वार्पिकोत्सव 
शिवरात्रि को श्री. प० शिववृत्तजी ह्ानी एम ए 
की अध्यक्षता मे समारोद पूर्वक मनाया 
गया । 

--चांन्दूर रेल्बे आ. स. ने ता. १३-३-३७ 
को दक रामराव नारायणराब मशाठे को जो कई 
मास पूर्व मुसलमान दो गया था शुद्ध किया । 
भी स्वामी अज॑तानन्दजी का व्यास्यान ईश्वर की 
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व्यापकता ओर वेदिक घर्म की श्रेष्ठता' पर 
हुआ। 

--दहीवरखड़ा मे आर्वो आ० स० के प्रधान 
श्री चन्द्रपालसिंह जी ने अद्भुत चमत्कारिक खेल 
चार विन तक बताये। एक खेल आपने हीवर 
खड आ० म० में दिखलाया। २०) रु० की प्राप्ति 
हुई।२॥ आर्वी आ० स को मेजे गये। ता० 
१३ मार्च को गांधी चौक में श्री० प० रामचन्द्र 
जी का ' आहार निद्रा! पर व्याख्यान हुआ। 
उपस्थिति पांच सौ के लग भग थी। 

--उमरखेडू आय समाज का शिवरात्रि 
पर वार्षिक उत्सव भी? स्वा० अनन्तानंद जी 
की अध्यक्षता मे समारोह पृथक मनाया गया। 
ता० १४ भा को भी० कु बरपालसिंद और भी 
देवकीनंदनजी द्वारा प्रचार हुआ। वेद प्रचार मे 
३६) प्राप्त हुआ । देहाता मे एक सप्ताह प्रचार 
कराया गया । वहांसे वेद प्रचारमे ४०) प्राप्त हुए । 
ता / २१ को श्री सदारांमर्जी के पुत्र का चूडाकम 
सस्‍्कार दुआ । ता० २५ को एक मुसक्षिम महिला 
की शुद्धि की गई । 

-खश्डबा आय समाज का निर्वाचन 
होलिकोत्सबव के उपरान्त हुआ। निम्म सस्यन 
पदाधिकारी निवालित किये गये। श्री छा« 
रघुनाथ वो प्रधान रखजीनप्रसाद ज्ञी उपप्रधान 
ओ्रो सत्यदेवर्जी स्नातक 

राजस्थान 
भ्री सम्पाक्क जी, नमस्ते 
हमने पिछले किसी मास को प्रधति के विष- 
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रण मे यह जिक्र किया था कि आरंय समाज 
अजमेर और आये प० सभा मे अखबारी नोक 
भोकर शुरू होगई है और भय प्रगट क्या था 
कि उन दोना का पुनमिलन बाह्य मेल सात्रित न 
हो साथ ही आरये प्रतिनिधि सभा के गत बृह 
द्रधिवेशन के अवसर पर समाज के सदस्थो 
की इस घोषणा से कि वे १ वर्ष तक सभा म॑ 
कोई आफिस स्वीकार नही करेंगे उस भय का 
ए्ट होना प्रगट क्या गया था। आरये समाज 
केसरगज ने इस प्रगटीकरण का प्रतिवाद हमार 
पास भेजा है । वह लिखता हे कि उसके प्रति- 
निधि सदस्या का १ साल तक आफिस स्वीकार 
न बरन या घाषणा का श्रमिप्राय यह स्पष्ट 
क्रदेना था कि वे सभाक॑ साथ सहयोग चाहते 
हैं और किसी को छनक इस सहयोग पर सन्देह्‌ 
न हो, और चुनाव में क्टुता न दो, इसलिए वे १ 
साल तक उससे प्रथक्‌ रहेगे । 


प॑० राम स्वसम्प जी भजनोपवेशक बयाना 
( भरत पुर ) के प्रबन्ध मे बयाना तथा आस 


पास में सभाज का प्रचार हुआ। 

आखय्य समाज पीलवा ( मारवाढ ) की तरफ 
से भकरी ( मारवाढ़ ) मे शीतलादेवी के मेले 
पर प्रबन्ध की व्यवस्था की गई थी। प्रबन्ध की 
आजा मिल भी आई थी परन्तु वाद को ठाकुर 
साहब ने आज्ञा रद्द करदी और आ्रार्थना करने पर 
भी पुन आश्ञा न दी स्वय सेवक वापस लोट 
गए । 

११ अप्रैल को बयाना मे भयंकर आग 
लगी। रूंबर पम्ते ही आय सेवादल के स्वरा 


सेवक घटना म्थल पर पहुये ओर आग बुमार 
में लोगो को पशंसनीय योग दिया। कहा जाता 
है पुलीस और बोर्ड ने इस सम्बन्ध मे अपने 
कत्तव्य का पालन नही क्या। इस पुकार की 
लोक सवा विशेष महत्व रखती है इसलिए हम 
यहाँ इस घटना का उल्लेख कर रहे हैं। 


आर्ण समाज नागौर की तरफ से ठाकुर 
भोलासिह जी वेश्य तथा ठाकुर हुकमर्सिह 
जी पढिहार भजनोपदेशक द्वार पशुओ के मेल्ले 
पर पचार कराया गया। यहां लोगो की आखो 
के बहुत औपू शन हुए । स्थानीय आये सेवादल 
ने मरीजो की देस रेख ओर सेवयां सद्दायता का 
अच्छा काये क्या । समाज ने अपने व्यय पर 
असद्दाय रोगियो को दूध इत्यादि की व्यवस्था 
करके सहायता की । इस पूकार की लोक सेवा 
श्राये समाज की लोक पियता में बहुत ज्यादा 
व्रद्धि करने वाली है। आरा समाज ऐसी लोक 
सेवाओ का जितना अपिक लाभ उठो सके उतना 
अन्छा | 

आयेसमाज कु कुनू का पथम वाषिकोत्सव 
बडे समारोह के साथ ता० १७, १८ व १८ 
अपूल को मनाया गया । श्रीमती आर्यपूतिनिधि 
सभा की ओर से श्री सवा ब्रतानन्दजी मद्दार ज 
श्री स्वा* नृस्सिहदेवजी सर वती श्री मेहता 
जैमिनीजी वेदिक मिशनरी, पं० भगवानस्वरूपजी 
न्‍्यायभूषण उपमंत्री सभा, और पं० चन्द्रभानुजी 
सिद्धान्तभूषण आदि उपदेष्टा और म० रामसेवक 
जी अजनीक इस उत्सव मे सम्मिलित हुए। 

पुंचार का उत्तम पूभाव रहा । 
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सावदेशिक ] 


[ मई 





आय कुमार सम्मेलन 


आर्य कुमार सम्मेलन देहली में स्वीकृत 
प्रस्ताव जिन की चच। गत मास की प्रगति के 
कालमों में की गई थी हमें प्राप्त द्ो गए हैं वे 
इस प्रकार है -- 
प्रस्ताव संख्या १ 


यह सम्मेलन गत ढाई वर्षों में झ्ाये समाञञ के 
निम्न लिखित नेताओं के हम से देववश वियुक्र हो 
जाग पर उनकी आत्मा के ल्लिए परमात्मा से सदगति 
की सथा उनके शोक सम्तप्त परिवारों के लिये शाम्ति 
की प्रार्थना करता है *-- 
पंडित घासी राम जी, ४ .६ 
9 पेशी धर जो पाठक 
७» ईग्त वर्मा जी 
» जिचमशा प्रसाद जी ५[ ०, 
स्वामी मुनीश्वरानन्द जी 
» भोकार सब्चिदानन्द जी 
द्वाल्ा देव राज जी जलघर निवासी 
झी मती यशोदा देवी जी । 
प्रस्ताव संख्या २ 
पह सम्मेलन भारत में प्रचाद्यव क्‍्राम सुधार 
तथा ग्राम प्रचार के आग्दोत्लनन को अत्यावश्यक समझता 
है और झाय कुमारों तभा आयंकुमार सभाओं से 
अनुरोध करता है कि वे यथाजकाश ग्राम सुधार तथा 
झाम प्रचार के काथे में यथा शक्ति सहयोग दिया करे | 


प्रस्ताव संखूपा ३ 





निवारक घोषणापत्र पर हार्दिक बनाई देता है जिस से 
कि उन्होंने अपने राज्य के समस्त मंदिरों को झछूत 
कहे जाने वाले मनुष्यों के लिए खोल कर अपनी 
डदारता का परिचय दिया है। एवं अन्य भोोशों से 
प्राथना करता है कि वे सी अपने राज्यों के मदिरों को 
झछूतों के जिए खोलकर अपने कर्तंब्य ९। पास्वन करें। 
प्रस्ताव संख्या ४ 

परिषद्‌ के नियम संरुया ३३-३६ के विषय में सह 
निश्चय हुआ कि परिषद्‌ की प्रान्तीय सभाओं की 
योजना पर विचार करने के छिए निम्न सत्जनों को पु 
डपसमिति बनाई जावे -- 

१ प्रोफैसर तोताराम जी 

३२ पंडित सूसदेव जी 
३. प्रोफेसर मुन्शीरास जी 
४ साहित्यरत्न रामचन्द्र जी 
९ अयुत्‌ जगदश असाद जी 
६ ,, बल्देवदास जी 
छः 


» विद्याघर जी ( संयोजक ) 


प्रस्ताव संख्या ४ 
सर्व सम्मति से यद्द निश्चय हुआ कि झन्‍्तरंग 
सभा इस प्रश्न पर विचार करे कि जदि एक बगर में 
एक से अधिक झायकुमारसभाएँ हों तो उनका 
झापस में क्‍या सम्बन्ध हो | 
प्रस्ताव संख्या ६ 
( के ) क्सोंकि परिषद्‌ के दफ़्तर को बार आर 


बह सम्मेलन महाराजा टवनकोर को उनके अस्पृश्यता जगह जगह क्षेजाने में बहुत झसुविधा होती है और 
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हससे पुराने रिकार्ड के खोए जाने का डर भी रहता है 
इस लिए परिषद्‌ का दफ़्त? स्थायी रूप से एऋइ स्थान 
पर रखा जावे। 
( शव ) यह स्थान दिल्ली होवे । 
| प्रस्ताव संख्या ७ 
मु यह सम्मेलन भारतंय धारा सभा में प्रस्तावित 
भाय॑ मैरेज वेलिडेशन बिल तथा बाल वियाह विरोधक 
संशोधक बिल का बलपूर्वक समर्थन करता है और 
इंसेम्त्रत्वी के सद॒स्पोंसे अनुरोध करता है कि इन विल्लों 
को पास कराने का पूर्ण प्रसस करें 
(स्तर) यह सम्मेलन डाक्टर देशमुख जी को उम के 
हिस्यू स्त्रियों के जायदादी अधिकारों की रक्षा सस्वन्धो 
बिस के पास हो जाने पर बधाई देता है और आशा 
करता है कि इसी प्रकार के अन्य सामाजिक हितकारी 
कानूनों के बनाने का प्रयत्ञ जारी रहेगा | 


प्रस्ताव रख्या ८ 
क्योंकि भारतवर्षीय आय कुमार परिषद्‌ को 
स्थावितहुए २४ वर्ष हो चुके हैं हस सिए यह सम्मेक्षन 
मिरचव करता है कि आगामी दीपावल्ली के अवसर पर 
भारत वर्ष भर की कुमार सभाए्‌ रजत जयन्सी उत्सव 
९ 80ए७४ उएज|०७० ) मनायें । उत्सव का विस्तृत 
प्रोगराम परिषद्‌ की झतर ग सभा निर्भारित करदे । 


' प्रस्ताव संख्या & 

भह सम्मेलन सावदेशिक आर्यप्रतिनिधिसभा 
दुव॑ भ्रास्तीय भ्रतिनिन्षि सभाओं से भार्थना करता है 
कि वे अपनी झध नरथ समाज को आदेश कर कि 


[ साथ देशिक 
वर्ष से झधिक आयु वात्ले प्स्वेक बा्षकको आय कुमार 
सभा का सभासद्‌ झयश्य बनायें सथा आर्य कुमार 
सभा की उच्नति का पूर्शे प्रयनय करते रहें । 

(ख) यह सम्मेज्षन डी एू वो कौलछेजों, स्कूलों, 
गुरुकुल्ो, अनाभाकछबो आदि संस्थाओं से भअमुरोघ 
करता है कि वे अपने यहां आये कुमार सभाएँ अवश्य 
स्‍था पतकरे | 

प्रस्ताव संख्या १० 

यह सम्मेज्न समरुत आर्य समाजों से ह्रार्थमा 
करता है कि वे अपने स्थानों को झाय कुमार सभाओं 
के प्रधानों को अपनो अस्तरंग सभाझो मे अवश्य ते 
दिया करें । 

प्रस्ताव संख्या ११ 

यह सम्मेज्ञन अल्लीगढ के मुलद्विम विद्याथियो को 
विशेषत॒या और साधासतया उम सब मुझकिम 
विद्यार्थियों को बधाई देता है जिन्होने अलवर मुसलिम 
विद्यार्थीसंघ बनामे से इनकार करके अपनी देशभक्ति 
का सबत दिया है और राष्टू को सेवा को है और यह 
घोषणा करता है कि सकुचिस सामप्रदायिकवाद देश की 
उन्नति के लिए सवथा हानिकारक है। 

प्रस्ताव संख्या १२ 

बहु सम्मति से यह निश्चय किया गया कि 
आगामी भारत वर्षीय झार्य कुमार सम्से़न बिजनौर 
में किया जाये । 


प्रस्ताव संख्या १३ 
बह निरच्य हुआ कि झा कुमार परिषद्‌ की 


अपनी समाओं में झार्य कुमार सभाप्‌ स्थापित करें और से समस्त भारत वर्षीम आर्य कुमार सम्मेस्तमों के 
ओर अपने सभासदों से अनुरोध करे कि वे अपने ८ सभापतियों के भाषय्य एकत्रित करके पुस्तकाकार 
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साथ दशिक ] 


[ मई 





परिषद्‌ की रजत जयस्ती के अवसर पर प्रकाशित किए 
आये | 
प्रस्ताव संख्या १४ 
बह निश्वम किया गया कि परिषद्‌ भाये कुमार 
पूव शाप्र अकाशित करने का प्रदत्त करे । 
प्रस्ताव संख्या १५ 
झाम॑कुमारों की सर्दी सम्बन्धी प्रश्न पर यह 
लिश्चय किया गया कि सबक आय कुमार सभाओं से 
इस विषय में सम्मति मागी जावे। 


प्रस्ताव सख्या १६ 
झारय कुमार सभाओं के साप्ताहिक अ्धिवेशनों के 
कार्यक्रम के विषय से सह निश्चय हुआ कि सब 
कुमार सभाओं से इस पर सम्मति मांगी जावे । 


प्रस्ताव संख्या १७ 

यह सम्मेलन आय॑ कुमारों से अनुरोध करता है 
कि 

(१) नित्त प्रति किसी न किसी अ्रइछ्ली पुस्तक का 
स्वाध्याय अवश्य किया करें चाहे बह पॉच मिनिट के 
लिगे ही क्‍्योंनदो। 

(२) अपनी द्निचरमा हर रोज अवश्य लिखा करें 
ओर समय २ पर अपनो झादतों का निरोच्चस करते 
रहा करें । 

(३) हर समय अपने पास एक डायरी और 
पैंसिज झवश्य रखा करें ताकि जो भी अब्छो या नई 
बात उनको मालूम हो तो उसे लिख लिया करें । 

(४) जो कुमार हिन्दी नहीं जानते वे शोप्र से 
शीक्ष हिम्दी अवश्य सीख कें। 

(२) पहनने के लिये खादी अथदा स्वदेशी बस 
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ही इस्तेमाज़ किया करें और भस्य संजेंभी जहाँ तक 
हो सके स्वदेशी हू! बर्ता करे । 

(६) भ्रपन नामों के आगे जन्म जाति व उपआति 
था कक काई शब्द शर्मा वर्मा आदि न लगाया करें | 

(७) चलते समय तथा बेठ डुए विएकुस सीधे 
सचत्ना और बैठा कर । 

(८) हर स्थान पर थृकने तथा नाक साफ़ करते 
का आदत को दूर करे । 

(६) फ़ल्लो के छिलके, रद्दो कागज़ के टुकद आदि. 
कभी सबृक या गर्ी मे न फ्रेंके । 

(१०) अपनी सब वस्तुएँ उनके नियत रुभान पर 
ही रखा कर, इधर उभर नहीं। 

(५११) किसी की कोई वस्तु बिना उसकी आाक्ष के 
न लिया करें । 

(१२) बथा संभव झपना झपना काये स्वर्य ही 
किया ऋर । कपड़ों घोना, बिस्तर बिछाना, चारपाह 
डठाना इत्यादि । 

(१३) अपना स्वास्थ्य उत्तम करने के द्षिए नित्य 
प्रति कुछु न कुछ ब्यायाम अवश्य किया करें । दाँत 
साफ़ किया करे तथा खेल्ो म॑ भाम छिया कर | 

(१४) अपनो सभा का कोई सभासद उनको मिल्धे 
तो फ्रौरन नमस्ते अवश्य किया करे | 


(१२) एक दूसरे की सहायता करने के खिए सदृः 
तपर रहा करें और जिय भी कमार को कोई झरवश्य- 
कता हो उसे पूरा करने की कोशिश किया कर | 

(१६) अपने अधिवेशनों तथा अस्य सीटिगों में जक 
और कायंत्राही हो रही हो तो भापत में बातें न किया 
करें ओर बिना प्रधान की आशा के कोई म बोजा 
करे । 


वैशाख ] 





[ साव देशिक 








(१७) झापस में बोल चाद् में कभी भी असम्य 
शब्द हस्तेमाल् न किया करें... खास कर बाजार 
झादि में चलते हुए | 

(१८) जहा तक हो सके सादा जीवन ही ध्यतीत 
किया करें । फैशनमें न पढे । पन आदि भी नखायें | 

(१३) अपने बढ़ों को घर्मानुकल्न आशा जिसमें 
झपनी शारीरिक अथवा झात्मिक किसी भी प्रकार की 
हानि की समावना न हो, बिना व्यू चर। किए माना 
करें चाहे खुद को कछ कष्ट भी उठाना पढ़े । 


प्रस्ताव रांख्या १८ 

क्योंकि यह दु ख के साथ देखा जा रहा है कि 
भारतीय युवकों का स्वास्थ्य दिन प्रति दिन गिरता 
जा रहा है और क्योंकि सालसक उचञ्चतति के लिप 
शारीरिक उच्चति अत्यावश्यक है इस लिए यह सम्मेलन 
समस्त आय॑ कुमार सभाओं से प्राथना करता है कि 
वे अपने अपने स्थानों पर आय कुमार ब्यायास संडलों 
की स्थापना करें' तथा समय २ पर खेलों (87070) 
को भो झआयोजना करे | 


प्रस्ताव संख्या १६ 


(क) क्सोंकि आये कुसारों की शारीरिक उन्नति 
के लिए परिषद्‌ ने कोई ठचित प्रबन्ध अभी तक नहीं 
किया है ओर क्योंकि झाये कुमारों की शारीरिक उन्नति 
बहुत ही महत्वपथ्णं विषय है इस द्धिए यद्ट सम्मेलन 
आवश्यक समझता है कि दिकक्‍लकी में एक व्यायाम 
केग्द खोला जावे ओ कि भारतवर्षीय झाये कुमार 
परिषद के भाधीन रहे । 


(स्व) इस व्यायाम केग्द्र में उस तमाम आये- 
कुमार सभाओं से जो कि परिषद्‌ से सम्बन्धित है, 
दो दो प्रतिनिधि ब्यायाम संखने के लिये आवजे । 

(ग) ब्यायाम को पूरी शिक्षा समाप्त करके ये 
कुमार अपनी २ कुमार सभाओं में ब्यायाम का खुब 
अचार करे । 


विविध सामाजिक समाचार 


४ सारन जिल्ला में मीरगंज आय॑ समाज के 
प्रधान सुप्रतिद्ध देश भक्न बाब गोपासत्त जी साहू ता«ब 
१४ फरवरी १8३६७ की रात्रि में ८ बसे इस संसार 
से चल्ल बसे | वे इधर के एक प्रसिद्ध झाय॑ ये। झार्य॑ 
सिद्धास्तों के स्यवहारिक पोषक थे | देश के लिये जब 
जब जरूरत पढ़ा उन्होंने अनेक सकटों का सामना किया 
दो बार कृष्ण मन्दिर में हो आये थे । हसके अतिरिक् 
शुस'ने मे भी दोनों बार मिद्धा कर ३००) दे चुके 
थे | उनका भअन्त्येहि संस्कार शुद्ध वैदिक रीति से 
सम्पन्न किया गया। झाज ता० २८-२-३७ दिन 
रविवार को उनके प्रति भ्रद्ध४स्जिद्षि अपंणा करने के 
जिये जिसे भर के प्रसिद्ध कांग्रेस कम्मी' तथा आये 
समाज के सुविख्यात उपदेशक तथा कार्यंकसों जिन 
में प्रसुख बाब्‌ बेच्यनाथ प्रसाद जी देडमास्टर सीयाम 
( सारन ) पं० रामरक्ष जी उपाध्याय , बाब्‌ दीनानाथ 
जी आये गोपात्गज ( सारन ) प० हरिनम्दन 
पाण्डेय जी महाराज राय जी कर मनी आये समाज 
( कुचाय कोट ) सारन तथा बाय कमला राव जी 
सत्री जिल्ला कांग्रस कमिटा हत्यादि शामिल्न ये। 
सवरे ६१ बजे से सम्मिद्षित सम्ध्या हृथम बज 
इत्यादि विधिवत हुए । तत्पश्चात्‌ दिवगत आत्मा के 
भ्रति सबोा ने भ्रद्ाम्जल्षि अपंण की | धाद तथा 
तपखा इत्यादि कपोल्ल कहिपत समिथ्या कर्म्म नहीं किये 
गये | वीरात्मा गोपात्त जी के सुपुत्र कशीनाथ जी भरी 
बधाई के पात्र हैं, जिस इड़ता से उन्होने इस पालखणड 
को दूर किया है, यह हर एक नो अवान तथा झाये 
ससासद के सगे झंनुकरशीय है। यहां के इर विचार 


१४७ 
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के जोग म्राइस से लेकर शूद्र तकतथा मुसक्षमान 
भाइयों ने भी प्रयुर सकया में अर्थात्‌ सब मिद्धा कर 
८०० ब्यक्रि से भी ऊपर सहर्ष प्रतिभोज इत्यादि में 
शामिल हुपू | इस इश्य का बढ़ा सुस्द्र प्रभाव पढ़ा है। 
श्याम देव नारायण 
आारयथे उपदेशक 
इंश्यड़ की कृपा से झाय समाज खातूर (निजाम 
स्टेट) का पाचवा दोलिकोत्सफृत बढे शान तथा झानद 
पूर्वक ता० २७ २८ २३ ३० माच को हुआ जिस में 
पै* पूर्ण चंद जी, प० नरेत्र जी प० मुर्ग श्वरदेय जी 
पं० बगारसीदाज् जी तथा भजनीक भ्रद्टाद जो का 
बढ़ा प्रभाव शात्वी उपदेश हुआ । हाजरी ४ से ९ हजार 
तक रहती थी सारे कार्य कर्ताओं ने बदे ही उत्साह से 
कार्य किया बाहर से एक हजार झाय भाई उत्सव मे 
शरोक होने आये थे उनके खान पानादि का प्रबंध 
भी उक्तम रीतिसे हुआ ' 
भवदीय 
डी आर दास मत्री 


घम्बई में आर्थपरिवारसंघ की स्थापना 
भास-इस रुस्थाका नाम “झार्य परिवार 
सध'' होगा ) 
उद्द श-आंधुनिक जस्मसूलक जाति बन्धनो से मुक्त 
होकर महर्षि दयानन्द प्रदशित सैदिक सिद्दान्तोको 
पूयौतया साननेवाले और तदनुसार अधरण करने वाले 
आये परिवारों का परस्पर सामाजिक सबम्ध स्थापित 
कर उनको सशराठित करना इस आरंपरिवार संघ का 
सुख्य उद्द श है । 
सभासद-डपयु' क्र उदद शको स्वीकार कर तदनुसार 
अरताय करन्की प्रतिज्ञा क्षेनेवाल्ञा कोई भी झाये परिवार 
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देश, प्रांत था रग आदिके किसी सेद के विना इस 
सघका सदस्य हो 4केगा । यदि कुटु बसे एक ही व्यक्ति 
हो ठो उस को भी परिवार माना जायगा। 

सथान-हस ससस्‍याका मुख्य कार्यात्य बम्वई में 
रहेगा । 

शास्त्रा-किसी शहर था झाम में इस सस्‍था के दश 
था दुश से अधिक सदस्य होने पर यहां हूुस सघ की 
शाला खोल्को जा सकती है | 

झस्थिर प्रारभिक समिति-हुस संघके उहश को 
सफल्न बनाने के स्विए आवश्यक कार्य सपादनार्थ निम्न 
लिखित सउज्नो की अस्थिर प्रार भिक समिति ( ०- 
08074 ९0गाधा(९6 ) बनाई जाती है। इस 
समभितिको आवश्यकतानुसार झपने सदस्य बढानका 
झणधिकार दिया जाता है। 

इस समितिके सदस्य 

१ डा फकश्य/खद!सज , २ प० आनंदप्रियजी, ४३ 
पं० विजयशंकर प्री, ४ श्री वत्धभदास रतसिह मेहसा, 
£€ भी कम्हैयालाल जी कोठारी, ६ मं, स्नातक 
सत्यप्तजी, ७ भीयुत स० अमित जोषि, ८ भी. 
गोकुक्षदास हिरजी, 8 प० लक्षमणराव झोघके, १७ 
पं० प्रियवतजी, ११ प० राम च>त्र सिद्धांताषकार, १२ 
श्रीम महेद॒चत्जी, १६, भी मे सभाजित, मिश्र, 
१४ स«» खुशासखदास पुरुषोसमदास ११ »ी सुभवा 
कुमारी १६ श्री सुशीला कुसारी ३० प० महाराणो 
शकरजी--- 
सन्त्रे-इस अस्थिर कार्यवाहक समितिके मन्री का कार्य 
यश्क्षमदास आर मदेता तथा हरी, स्नातक सत्पश्नतजी 
करेंगे और अपने अधिकारीगण स्वथ समिति चुन सेगो। 

यह समिति चार मासके भीतर उपयु क्॒पुकसौ 
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बिछुड़ो का मिलाप तथा रक्षा कार्य 


सध्य भारत हिन्दू धर्म रस्षिणी सभा इन्दोर के 
स्रषिष्ठाता प० स्ताजाराम जी ने दवाल ही में दो दिनपू 
छाब दाझ। का सुसखमान गुन्डों के चगुल्ष से उद्धार 
लिया | 

२१ भार्च को आयंसमान हालड़ा म प॑० रामलाल 





था जितने हो सके उतने झा परिवारों को सख्या को 
शभासद्‌ बनाकर तथा संघके लिए स्थिर निम्रम इत्यादि 
बनाकर स्व कृत्य सभा शुस्ता कर उस में पेश करेगी 
झाशा है कि आये वन्घुगद अपने परिवारके साथ बड़ा 
खबया में इस आर परिवार संघर्मे शामिल हो जायेगे 
और अपने परिवार के जबचन को सश्या झा्य जीवन 
बनाकर दिखावेंगे । 


आये कन्या मद्ठारिध लय बड़ौदा 

उक्र सख्या का नवम याबिक महोत्सव तथा 
स्नातिका बहनों का पदवों दान समारम्भ समारोह 
पू्जेक गत होछो के अवसर पर मनाया गा | पदनी 
दान समारस्भ भ्री महारानी चिसनावाई साहेव गायक 
बाद के शुभ करकमक्तों से हुआ था । निम्न स्‍्नातिका 
शू निकलीं । 

जखिता कुमारी झोशा भाई. सुभव्रा कुमारी 
जगव॒ाशचन्दर, यशोदा कमारो, मोतीतिह, रश्सियात्ा 
>सारी हर रोम, अनन्त बाला बुमारी तुल्लसीराम, 
सरस्वतो कुसारी भाई ल्ाज, घमंवती कमारी 
रतिखाल, सत्यवतो कुमारी ग्रोवषधन, कमज्ञाकुमारी 
दयात्ष जी । इन बहनों को “भारती समझकृता को 


पदयी सिद्धी है। 
सुशीला कुमारी 


सुस्याधिष्ठाजी । 


मासक युवक को शुद्धि हुईं। यह मदाशबव २० वब्य 
पहले किसी कारश बश मुसलमान हो गये थे | शुद्धि 
सरकार १५० जगद॒ शचरद्र जी विद्यात्राचस्पति में 
कराया । 

झार्य कुमार सभा उतरौत्ला (गोंडा) में गत १५ 
सार को एक कोरिन की शुद्ध को गईं। सह २ साल 
से मु लमानी हो गई थी । 

3१ अर््रै्ध को झास समाज पूना से एक इंसाई 
झड़की कु० हीराब ई शहूरराव को शुद्धि भरी प७ 
विद्याधघर जी ने की। शुद्ध शुद्दा का विवाद उसो 
समय पू्‌क ग्रादाज खड़के के साथ कर दिया गया। 

प० विश्वनाथ शर्मा भजनोपदेशक ने गया के 
डेश्टा नामक स्थान पर दो स्व्रिया तथा २ अनाथ 
बाल्यका की रस्ता की | 

झागे समाज वर विद्या में एक नव मुसक्षिम को 
शुद्धि की गई। 

टाउन आये समाज कराची मे २२ मार्च को ₹'गूम 
के इसाईं युवक की शुद्धि को गई जो वी० पुर्र० सी 
है। ६ अप्रैल को ए७ और इंसाई की शुद्धि कर 
डनेका नाम रामचस्त्र रक्‍्खा। 


गत २ अप्रेज् को झायसमाज कारण 
मे गुणों से पक हिस्तू अबल्ा का उद्धार 
कर उसे अकोला विधवाभ्म में भेज दिया। 
इस स्त्री के साथ एक ७ साल को बहन भी थी। 
इस समाज ने एक और स्त्री का सुसक्षप्ानों 
के चंगुल से छुड़ा कर उसकी शुद्धि की। यह भी 
आाभ्रम पहु चाईं गई । 


श्र 
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२२ भार्च को आर्य समाज चाव़ी बाजार साप्ता- 
हि सापंग के समय १ अस्म के सुखशमान परिवार 
की शुद्धि हुईं | परिवार में 9 ब्य करे थे। शुद्धि ससस्‍्कार 
पै० रामनरायक्ष शर्म सिद्धास्त रत्न प्रधान से देक धर्म 
प्रचारक मंइत्ञ द्वारा छिया गया। नाम देवदत्त 
झोमूपकाश होरादेशो वे चन्दोदेशों रकया गया। 

निर जतदेव शर्मा 
झार्यनमाज मंगनौर (मद्रास) दारा शुद्धियाँ 
आये समात मगचौर द्वारा निम्न शुद्धिपा हुई -- 
हमव्वा ब्यारी ओर उनको धर्मपत्नो झम्तानम्मा 
हम॒त्वा जन्म का सुसक्षमान है उन्होने एक हिन्दू रुत्रो 
को मुसलमान बना कर उसके साथ शांदों करक्षी थो। 
शुह करके उतहा नाम देश्वर ओर पायती रक्‍खा। 
मि० एस डा क्रूज। ये हैदराबाद के जन्म के 
कयोलिक ईसाई हैं। निजाम सरकार के एकाउस्ट 
विभाग मे ये असिस्टेन्ट सुपरि «टेम्डेन्ट हे। शुद्धि के 
बोद उनका नाम ऐस अनताथत रक्‍्य। गया । उनकी 
शादी धुत्तर तालुके के प्रसिद्ध आय समाजी म«० 
सुबनयया को पुत्रों फे साथ हुईं। 

सुदस्मद अब्दुल्ला । बह जन्म का सारस्व॒त 
जाहक था और कई व हुए मुसलमान बन गया था 
शुद्धि के बाद उसका नाम रासेशराज रहा | 

विकटर श्रीनिवासन | ये कनानौर के एक सुप्रति- 
ौपिठत परियार के थे । कुछ व हुए वे ईसाई हो गये 
थे। शुद्धि के वाद उनका नाम कृष्ण नय्यर रक्‍्खा 
गया । 

जुइस नओरथ । ये हिन्दू जकादे थे। कुछ वर्ष 
हुए ईसाई हो गए थे। शुद्धि के बाद डनका नाम 
धर्मपात़ रक्‍्खा गया । 


[ मई 


«साव्देशिक सभा की सूचनाएँ 
(१) 


र हेत भास्करानन्द ने जो इस सभा के द्वारा 
दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशों में ठौदिक धम्मे 
प्रवारार्थ भेज गये थे “अजु न” आदि पत्रोंमे कई 
ले व लिखा कर सा् देशिक सभा तथा उसके द्वारा 
विदेश प्रचाए कार्य की जो आलोचना की दे, वह 
अमोतादक है | आर्य जनताऊे € त।पके लिये हम 
इतना दी लिख देना पथ्याप्त सम्भते हैं कि विवेश 
से आंइ हुई शिकायतों तथ। अन्य कई कारणो से 
इस सभा ने उपरोक्त उपनिवेशो की सभाओं को 
जिनके आधीन वह प्रचार कार्य कर रहे थे 
अक्तूबर सं> १६३६ ई० से सूचित कर दिया था 
कि उन्हें उरदेराक पद से प्रूथक्‌ करदें । अत 
आयंसमाज के विदेश प्रचार से प० भास्करॉनन्द 
का कोई सम्पन्ध नहीं है। जनता इस वात से 
सचेत रई । युद्धवीरसिंद 

सँयुक्त मंत्री, 
सा देशिक सभा, देदलो 


(२) 


डच गायना (दक्षिण अमेरिका) में आाये प्रति- 
निधि सभा सुरीनाम की स्थापना के पू वहां 
“आये दिवाकर”? नामक एक संस्था थी जिसके 
द्वारा कभी कभी वहा पर यत्र तत्र आये समाज के 
प्रदार का कारय किया जासा था परन्तु इस सस्था 
के अधिकारियों मे अधिकराश ऐसे जल्लोग थे जो 
आये समाज के सिद्धान्तों तथा उसके संगठन के 


१४३ 


बैशास ] 


[ साव॑ंदेशिक 





पोषक नदी थे इस प्रफार इस संध्या की गति 4घि 
के प्रति वद्दा की आयजनत। में असन्‍्तोप उत्पन्न 
हो गया। तन श्री प० अयोध्याप्रसाद जी ने 
उचित समम्का कि यहा के आर्यसभाजा का 
सगठन स,बं रशिक आये प्रतिनिधि सभा के 
नियमाउुसार किया जावे । तदनुसार श्री पं० जी 
ने बहा पर आर्य प्रतिनिधि सभा सुरीनाम की 
स्थापता की ओर इसका सम्यन्‍्ध साथंदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा से उसकी श्रन्तरंग सभा तिथि 
३१-१-३७ के निश्चय स०२ के अनुसार करा 
दिया । “आर्य दिवाकर” रुस्था का इस सभा से 
कोई सम्बन्ध नहीं है बल्कि इस उपनिश मे 
श्ार्य प्रतिनिधि सभा सुरीनाम ही सार्वदेशिक 
सभा से सम्पन्धित फेवल एकमात्र आये सस्था 
द्दे। 
संयुक्त मंत्री 
साव देशिक श्रार्य प्रतितिधि सभा । 


(३) 

*» ओऔ पं० अयोध्याप्रसाद जी जिन्दोंने इस सभा 
की ओर से विदेशों में बॉदिक धर्म का प्रचार 
किया, उनके उस प्रचार के विरुद्ध कुछ स्व्रार्थी 
व्यक्ति समय २ पर वेहझुटेश्वर आदि समाचार पत्रों 
में भ्रमोत्पादक समाचार प्रकाशित करते रहते हैं । 
हम सक्तेप मे इस समय इतना ही लिख देना 
पर्याप्त सममते हैं कि श्री प० श्रयोध्याप्रसाद जी 
को विदेशों में वौदिक धर्म के प्रचार म महान 
सफलता मिली है । शिकागो विश्वधमंसम्मेलन 
के प्रधान तथा रून्‍्त्री अ दि अधिकारियों ने उनके 


उस योगदान के सम्बन्ध में जो पं० जी ने उस 
सम्मेलन म रिया था, इमारे पास कई प्रशसात्मक 
पत्र भेजे थे ओर उन्होंने इस सभा से यद्द भी 
अपनी प्रव्॒ल इच्छा प्रकट की थी कि यद्द सभा शी 
प« जी को कुड्ध वर्ष संयुक्त राज्य अमेरेका मे 
ठदरने की आज्ञा दे दे ताकि वद वहा की साधारण 
जनता को भी बोदिक धर्म के सिद्दान्तों से पारचित 
करा सके । इसके अति.रक्त श्री ० जी ने थोड़े 
से द्वी समय मे दक्षिग अमेरिका के उपनिवेशों में 
सेंकड़ों मन ष्यों को आये समाज में दीक्षित किया। 
६६ आय सम।त्र स्थापित किये, समाज मन्दिर 
'नर्माण कराए, प्रतिनिधि रूमा तथा सन्‍्दुल 
समाज स्थापित किये ओर उनका सम्बन्ध साव- 
देशिक सभा से करा दिया । श्री ५० जी को अब 
भी जब कि वह भ रतवर्ष मे श्रवकाश पर आये 
डुये हैं, उनको पुन. वद्दा शीघ्र बुलाने के लिये 
चद्दा की आय जनता के तकाजे पर तकाज हमारे 
पास आ रहे हैं। अब तक इस सभा में किसी भी 
जिम्मेवार आय सस्था की ओर प० जी के विरुद्ध 
कोई शिकायत नहीं आई दे । यदि कोई आई भी 
है तो वह गैर जिम्मेवार व्यक्तियों की ओर से हे 
ओर वह शिकायतें सबथा निमूल हैं । 

अत श्री प० अयोध्यांत्र साद जी द्वारा किये 
गये विदेश प्रचार के रुम्बन्ध मे इस सभा तथा 
समस्त आय जगत की पुण सदमति तथा विरशञ- 
सहे। 

समाचार पत्रों के स्म्यादक महलुभावा से 
भी हस बिनम्न प्राथना करेंगे कि इस प्रकार के 


समाचारों को इस सभा से तसदीक कराकर दी 
प्रकाशित किया करें तो उचित होगा । 


श्ष्४ 
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या 
सत्याथ प्रकाश ( श्रम्मज्ी ) 
श्री स्याभी दयानन्द सरभवती कृत 


| 
। 
! इसके विपय मे लिखना सूय 
| 
! 
| 
| 


या 
“घर्मो का मूल स्रोत” (अ्रग्नेज्ञी ) 


+- जग >>न्म सपिया€ नम 


श्री गद्भाप्रसाद जी, चीफ जज, टेहरी वाले अपनी धिद्वत्ता 
के लिए प्रसिद्ध हैं । यह पुस्तक उन्हीं की गम्भीर लेखनी से 
निकली हुई है | इसके अनेक भाषाओं में अ्रनुवाद हो चुके | 
हैं। प्रत्येक अग्रज्ी पढ़ें युवक व युवती को इसका स्वाध्याय 
अवश्य करना चाहिए । 


को दीपक दिखाना है। इस एक 
पुस्तक ने जितनों को आय बनाया 
है. उनका शतांश भी अ्रन्य साधनों 
से नहीं । 

अब तक अपग्रज़ी में इसका 
सुन्दर तथा सस्ता रूस्करण नहीं था 


० 


ह इसी कमी को आय' समाज मद्रास अजिल्द ॥) सज्रिल्द २) 


) न पूरा कर दिया हू । 
| अजिलल्‍्द १|), सजिल्द 7) अन्‍ै्््नआ्ज्य्य्््््््जऊंयऊय्म्ञ्ज्ज्ज्््ण्ण्््जण 


रहरकका८-० ४-+3००: 9 ० उनका ० रकक 





एल इफ० वक्ता रिशागटफ्रोल्ड ण॑ 


। |]॥0 |]7९0॥8॥) ८७. ()(॥८। | ए 
! [,८८घा ८४ 0॥ ५०2५ साहित्य #रि789808॥ 
80७५ 2॥॥,0५078 ९ 8476 या | 
अजमेर अद्धे-शताब्दी के समय, कागत जाल पर | [समाज के दस नियम (अप्रेजी) 
आय-फिलासफ़ी पर दिये गये श्री परिडित चमूपति जी ऋत 





मय 
आय' समाज मद्रास इसमें योग्य पण्डित जी ने 
थे केवल से लोक पिकार समाजके दस नियमों की व दिक 
|! ऊपकार | तथा बज्ञानिक व्याख्या की है। 
के भा। से प्रेरित होकर आय स्कूलों व कालिजों में ! 
इन पुप्ठकों को प्रकाशित | उपहार देनेक सब था योग्य है । 
किया है। ये पुस्तक सुन्दर | 'ेण्टिक पेपर । सुन्दर छपाई । 
पृष्ठ संख्य। १६०, मूल्य |&) सात्र 


अंप्रज्ञी व्याग्याना का सप्रह है । 
इनके व्याग्याता श्री परिडत 
गड़ा।भमाद जी उपाध्याय, श्री पण्डित 
चमपति जी तथा बाबू गज्ञाप्रसाद 
जी टेहरावाल ह। पुस्तककी भूमिका 
आचाय रामदेव जी न लिखी है। 
दर वेट पेपर, बढ़िया छपाई । 
पृष्ठ सख्या १०८. मूल्य |) मात्र 


अकक2-० ०-००२७५ <(न्‍प्पथर-० चहि्फक०-० पह्टिलयर+-० 


पक... ० ५७७ ७७-७४ ०-२० 


कागज्ञ तथा छपाई के बा- 
बजूद भी निहायत सरती 


ह्ं । हमें शआाशा ह्लै झ्नि पफाह 7€वार (88४६९ 3॒डाॉटा 
रद 


ए4पटस्ृ&४५ ए२०8.2 ४ 
वौदिक वर्ण व्यवस्था तथा 








वल्ता। 00॥|॥ 5५ 85५ 09 
+॥िघ७३७४+१९+॥] 


आय समाज का सन्षित परिचय 


आय समाजे इन्हे अधिक 
संख्या में मगा कर हमारा 


> ०-अमुक+ यअकुडी >-उन्मेकक >> ्मेसकीब +२२१..२ + जाकर >-उम्मेज,.. ज्पजण 53 


8 उत्साह बढाएं गी । >> 
यह भी पण्डित केशव्देव ज। हरिजन बी हे का 
ज्ञानी की लिखी पुत्तक है| इसमे पे केशवदेव जी ज्ञानी ने यह 
प्रेज्ञी पढे लिखों को योपयोगी पुस्तक लिखी हे । 
अग्रेज्जी पढे लिखों को सक्षेप से ५ ल्येक आगे को पढ़नी चाहिए | 
मत्री, आय समाज, प्रत्येक आय को पढ़ 


आय समाज के सच पहलुओं का 
परिचय कराया है । मूल्य-) मद्रास । 


बा. ०० बन लक ने बस - + ७. ७. >».. ७ ७०. 8. साध, .... चर. >>: 


अप ०-3च-ख. >०४..५३० ०५०४-७७ *जगकाओं, -०+७६७०--०डकं. के + 3७ >च 


मुल्य <-) मात्र । 
ही 
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उत्तम हवन सामग्री 


( आय्यों व आय समाजों के व्यवद्ार के लिए ) ९ 
यह उपरोक्त हवन भामग्रा अति उत्तम जडी बूटियों द्वारा व उत्तम विधि के 
अलुसार बनाई गई है। नमूने के लिए “) के टिकट मेज कर आधा पॉड के ,पेकेट 
प्रथम मंगाकर परीक्षा लीजिए | यदि पसन्द हो तो थोक आडर दीजिए अन्यथा नहीं। 22 
भाव |) प्रति पौड, २० पौंड ( यानी दस सेग अंग्रेज़ी तोल की ) या इस से अधिक कै 
लेने से फ्री पेकिंग रेलवे स्टेशन पहुँचती देवेंगे । 


पता--ला ० भोलानाथ द्वारिकाधीश आय्यं, बदहजोई, 2 | 7 


9...। 


का कःध्क तल 


ल्क् 


व्कः प्कर 


[०] 
५४००) इनाम लोजिए 
७५ महात्मा प्रदत्त श्वेतकुष्ठ ( सफेदो ) की भशक्कूल बनोषधि है, एक दिन में अधा झोर 
दिन में पूर्ण आरोग्य । यदि सकड़ों हकीमों डॉक्टरों, वेधों, विशांपन-दाताओों की दया 
र थक गये हैं तो इस लगावे। ओेफायदा सायित करने पर ५००) इनाम, जिन्हें विश्वास न 
>) का टिकट लगा कर प्रतिक्षा-पत्र लिखायें | मूल्य २) रू० । 
वेद्यराज अखिल किशोर राम 
आयुरषेद्‌ विशारद, भिषग्‌ रत्त, 
भ० ७ पो० कतरी सराय ( गया ) 


42) % 


जज 3 मं? 2० 2 


पट 
कि 


कक का का कक 


सस्ता, ताज़ा, बढ़िया खब्ज़ी व फूल, फल का 
बोज झोर गाछु हमसे मगाइ़य । 


पता--मेहदता डी० सी० वर्मा बेगमपुर (पटना) 
ऋग्कलप्कएप्यएप्व-प्यर पका पाएल्‍ प्पल्प्यल पक चउच्यत पक पथ पका चाह 


पं० रघुनाथ प्रस्तद पाईठक--पब्लिशर के लिय “चन्द्र भ्िशिवज्ष प्रेस! देहली, 
से प्रकाशित । 


2 
4 
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रिश्टू बिए ।, 2]27 हि 
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सहाय 6-० यहा ८० आए2 सापफबा+-क साफावदत-० पं अं इयह-+ चाकाशान 
नखस्र निवेदन | 
[ क्षे०--क्षा« बोसारास रिटायर्ड स्टोरकीपर 'प एा २ आनरेरी सैक टरी 
पजाब की राजधानी लादौर मे राबी रोड़ पर केन्द्रिय अनाथालय दे जिसका प्रबन्ध । 
एक रजिस्टरड सभा के आधीन हे, जिसके प्रधान श्री पृथ्य स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी मद्दाराज 
उपप्रधान सा्ंदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा देदली है । उपप्रधान भी परिडत विश्वस्मरनाथ जी 
भूतपूर्व गवनंर गुरुकुल कागड़ी, श्री परिडत ठाकुरवत्तजी वेथ्शासत्री मुल्गनी, तथा डा० गशेशी- 
लाल जी ॥ ७ 8.8 हैं। इस अनाथालय को खुले हुए बीस बषे के ज़्गभग दो चुके हैं । 
इसकी सहायता केवल हछाद्दोर निवासी दी नहीं करते दै, प्रत्युत सब प्रान्तों भे रहने 
वाले दिन्दू आय्ये भाई भी करते हैं । यही कारण दे कि यह अनाथालय भारतवर्ष के दूसरे प्रान्तां 
में मी सव प्रिय दो रहम हे और विन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है, यहां तक कि अब सरकार भी 
जो चोरी किये हुए लड़के लड़किया उनको मिलते हैं, जब तक उनके जारिशों का पता नहीं 
» तंत्र सके उनको इस अनाथालय में रखती है। इस तरद से श्रनाथालय में बच्चों की 
संख्या बढ़ गई दहे। इस ससय तक तो निवास स्थान पर्याप्त था परन्तु संख्या बढ जाने से 
कुन्याओं के लिये स्थान काफ़ी नहीं दे । इसलिए प्रबन्धक सभा ने निश्चय किया है, कि नवीन 


| 
! 
। 
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| 
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। कमरे जायें, जिससे कन्याओं के स्थान निट के बनाने के लिए घन की 
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अपील की जावे । इसलिए मैं दानी सज्जनों की सेवा मे विनीत भाव से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस | 
शुभ काये में सभा की सदायता कर ताफि अनाथ ओर निस्सद्याय बच्चों को प्रवेश करने मे बाधा न 
पड़े । यदि हम ऐसा न कर सके तो वे बालक जिंनको हम स्थान न दे सक गे, अन्य मत वालों के 
जाल में फंसकर हमेशा के लिए धर्म से पतित हो जायेंगे ओर उसका पाप भआर्थ जाति को लगेगा | 
जो महानुभाव एक सी से अधिक रुपया थेंगे उनके नाम के पत्थर उन कमरों को दीवारों पर | 
लगका दिये जायेंगे। इस समय इस कार्य के लिये पांच सहस्न धन की शीघ्र आवश्यक्ता है. जा | 
बानी सज्यनों को पूरी करनो चाहिए। ; 


इस अनाथालय के आधीन म्यूनिसिपल कमेटी से मंजूर एक मिडल स्कूल हे जिसमें 
अनाथालय के तथा बाहर के लड़के पढ़ते हैं । एक दर्जी क्लास है जिसमें लड़के और लड़कियों 
सिखलाया जाता है तथा बादर के लड़के इसमें काम सीख सकते हैं । आज |) 
बीस लड़के सीख रहे हैं। बीस के लगमग लड़के यदा से काम सीख कर अपना 
निर्वाद भली प्रकार कर रहे हैं। अनाथालय में इस समय ११० लड़के और ७० लड़कियां 
निवोस, भोजन, पढ़ाई आदि का अवन्ध अनाथालय की तरफ़ स्रे किया जाता है । इस 
लिये भी सहायता की आवश्यकता है | दानी तथा परोपकारभ्रिय महानुभावों से प्रार्थना 
के इस ओर भी ध्यान करें झर जिस प्रकार की मी सहायता दे सक देकर पुण्य के भागी 
अर्थात्‌ आटा, दाल, चाबल, घी आदि खाद्य पदा4थं और पहनने के लिये वल्र देकर कृता्े । 
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यह संस्था पूत्र॑ भी आप जेसे दानियों के दान स्रे चल रही है । अब भी आप स्रे आशा 
जाती हे कि आप अवश्य सहायता देकर अनोथों का आशीर्वाद लेंगे कमर पुण्य के भागी 
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फ् 
5 # देर की रिखाएँ ७ 
# कक? छह थक पछक मे 
यां मेधां देवमलोः पितरभोपाससे । 
तया मामथ मेधयारने मेधाविन कुरु स्वाहां | 
प्रजु० | अ० है२ सं० १४) 

है प्रझास स्वेशप परमेश्वर) आपसे जिंस॑ बुद्धि की उपासना विद्वान ज्ञानो और योगी कोग 

करते हैं, दंमें भी उसे। बुद्धि से युक्त सबंदा कीमिए । 
१ हूं 


क् 





जब हम आर्यों की “काम? सम्बन्धी नीति 
पर विचार करते हैं तो हमें विदित होता हे कि 
उन्होंने काम का यहुत ह। सृर्म निरीक्षण किया 
था और इसका ऐसा सुन्दर नियन्त्रण किया था 
जिसल्ले कि मनुष्य की “काम? की स्वाभाविक 
इच्छा की उपेक्षा नहो और यह मनुष्य के 
अन्तिम ध्येय की सिद्धि अर्थात्‌ ईश्वर प्राप्ति में 
बाधक भी सिद्ध न हो | 


आार्या ने जीवन को ४ विभागों अथोत्‌ अह्म- 
चर, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ४ आश्र्मों 
में विभाजित करके काम के नियन्त्रण की ऐसी 
बिधि उपस्थित की थी जिसकी उपयोगिता और 
वैज्ानिकता पर संसार के बड़े से बढ़े दिमास और 
समाज शाल्ली मुग्ध रहे हैं ओर जिससे बढ़कर कोई 
दूसरी विधि न अरब सक विकसित हुई हे ओर न 
शायद आगे दोगी। इस विधि के अनुसार मनुष्य के 
७४ ब्ष अर्थात्‌ ३/४ जीवन “काम? से "थक कर 
दिया गया दे अर्थात्‌ केवल २५ वर्ष अर्थात १/४ 
जीवन में “काम? के उपभोग की आज्ञा दी गई हे । 
कोर इस अवधि में उपभोग की ऐेसी व्यवस्था 
की गई हे जिसके ठचित पालन स्रे मनुष्य जश- 
चारी द्वी रद्द सकता है । इस प्रकार उनके काम के 
निमन्‍्त्र/ की विधि की आधार शित्षा ब्क्षचर्य 


है । जीवन में मन, वचन और कम से अद्यचर्य 


श्रत के पालन से मनुष्य अमोघवीयत्व भ्राप्त किया 
करता दे और अमोबघीरयंत्व प्राप्त कर लेने पर 
मनुष्य का मन जिसका एक मात्र सम्बन्ध “काम! 
से हे काबू में हुआ करता है और मन और 
बुद्धि के काबू में दो जाने पर आत्मा की भोर 
क्षम जाता दे ओर आत्मा की ओर लग जाने पर 
काम वासना ज्ञीण हो जाती है। विज्ञान भी इस बात 
का साक्षी दे। हवेट स्पंसर ने भी जो एक बड़ विज्ञान 
वेत्ता थे स्थापना की दे, कि जिसनी द्वी आत्मिक शक्ति 
बढ़ेगी उतनी ही काम-बासना कम होगी। काम- 
वासना के नियन्त्रण के लिये दूसरी ज़रूरी बात 
जिस पर आचरण. आवश्यक है अ्रथ शुद्धि हे। अर्थ 
शुद्धि का अथ मोटे रूप में श्वगार वर्जित सादा और 
तपस्वो जीवन है, ओर यद जीवन वह जीवन है 
जिसका कोई सुनिश्चित ध्येय हो । हमारे यहा यह्‌ 
ध्येय ईश्वर प्राप्ति है । बिना जीवन के ध्येय के 
सीधे सादे ओर तपल्‍्वी जीवन का कोई अर्थ 
नहीं । उसकी तुलना दी की जाय तो वदद जगली 
जीवन से दी भली प्रकार हो सकती है. जिसमे 
बिचार ओर बुद्धि का दाखिला नहीं होता और जो 
विज्लेषव. यूरोपीय सभ्यता के प्रारम्भिक स्टेज में 
देख पड़ता दे ओर आजकल्ञ यूरोप के नग्न और 
नेचर-वाद में देख पड़ रहा है । 


आायों की सभ्यता में पुत्रोत्पत्ति के ३ सुनहरे 
सिद्धान्त देख पढ़ते हैं। एक सिद्धान्त तो यह हे 
कि विज्लेष १ व्यक्ति आजीवन ब्रह्मवारी रह कर 
मोज्ञ की 'सिद्धि कर सकते हैं। इसका सुगम 


श्ड्८ 


सावदेशिक] 


[ जून 





तरीता ऋखड़ ब्रद्गाचर्य त्रत का पालन हे। यूरो- 
पोय इतिहासकार तथा उनका सा सत रखने व ते 
अन्य इतिद्वातकार यह अआ्तेप करते हैं कि प्रावीन 
आर्य ओलाद ऊे पीछे दोबाने रहते थे । उपयुक्त 
सिद्धान्त ओर इस पर आचरण के अतक 
ऐतिहासिक प्रमाणा के होते हुए उनका आरक्तेप 
गलत सिद्ध होता हे । दूसरा सिद्धान्त यह दे कि 
योग्य पुरुष गृहस्थ मे प्रविष्ट होकर एक दो 
सन्‍्तान पैदा करके ओर उन्हें मोज्ञाभि्ुत्च «ना 
कर सामाजिक सुविधा पैदा करे ओर समाज को 
बल पहु चावे । इस सिद्धान्त की तद्द भे मनो- 
विज्ञान का उत्तम विश्लेषण छुपा हुआ दे । यदद 
सिद्धान्त बतलात। है कि “काम” से बचना हरेक 
का काम नहीं | प्रायः लोग गृहस्थ में प्रवेश किया 
करते हैं और उनका ऐसा करना अस्वाभाविक 
नहीं है वरन्‌ एक प्रकार से मनुष्य का कत्तव्य भी 
है क्योंकि यदि ग्रहस्थ मे प्रवेश न फ्िया जाय 
तो अन्य आशभियों का जीवन निर्वाह जो 
सर्वेथा इस पर अवल्ञम्बित है, वठिन दो जाय व॥ 
इसलिये सामरांजक सुविधा उत्पन्न करने, काम की 
स्वाभात्रिक इच्छा को मर्यादित और नियन्त्रित रूप 
में पूरा करने, मोछ्ध मार को परिब्कृत करने तथा 
दूसरों के लिए मोछ् सुलम बनाने के लिये गृहस्थ 
चर्म का पात्वन जरूरी हे । शा यह है कि केवल 
योग्व पुरुष द्वी इसमें प्रवेश करें तथा १-२ सन्‍्तान 
उत्पन्न करें । अधिक सन्‍्तान पैदा करने से उन पर 
कछसुकत का आतक्ेप आता हैं। तीमरा सिद्धान्त 
अद दे कि सामाजिक ओर राष्ट्रीय सुविधा के 
(जिगे १-२ से अधिक दस सन्तान तक परदा करे । 


इन तीनों लिद्धान्तो मे जद्दा आर्यो की अमोध 
वीयंत्व की शक्ति काम करती देव पड़ती 
हे जहा सन्तान पेदान करना, पेदा करना, वा कम 
पैदा करना और अत्यविक पैदा करना सवा 
अनुष्य के अधीन हे, वहा यदद भा स्थापत 
स्वीकार करन के लिए बाधित दोना पड़ता है हि 
व्यक्तिसमाज ओर राष्ट्‌ू को समय समय पर 
सनन्‍्तान की आवश्यकता, अनावश्यकता और 
अत्यांघक आवश्यकता हांदी हे । 


जिस समय समाज्ञ से शान्ति द्योती हे उस 
समय मो मार्गियों के अलावा समाज को सृत्यु के 
परिमाण मे सन्‍्तान की ज़रूरत दोती है । जिस 
समय युद्ध -जारी द्वोता द्टे वा युद्ध बन्द होता 
है, उस समय सन्‍्तान की बेहद आवश्यकता बढ़ 
जाती हे । इसी तरद सुत्र शान्ति के कारण जब 
सन्‍्तान बेहद बढ़ जाती हें वव उसके कस करने 
की जरूरत होती हे । अमोघ वीयत्व पुरुष में 
दी यह उमता दती दे कि वह इच्छातुसार सन्तान 
पैदा करे, न करे, कम वा ज्यादा करे । 


आज साल्थस थियोरी के पक्तपाती कृत्रिम 
साधनों के द्वारा सन्‍्तति निम्रद करना चाद्दते हैं 
परन्तु हम दावे के साथ कट्ट सकते हैं कि वे 
जिकाल से भी ऐसा नहीं कर, सकते | यदि कर 
भी दें तो उससे स्वास्थ्य और उत्तम सन्‍्तानों के 
ध्यभाव की दृष्टि से समाज का जो अकल्याणय 
होगा उसकी कल्पना दी भयावद है। सनन्‍्तति 
निरोध के प्रश्न का हल काम वासना के निरोध 
के बिना संभव नहीं ओर वर्तमान श्शगार मंदत 
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कामुकता-जन्य अनार्य सभ्यता मे यद सभव 
नहीं । जो लोग फृत्रित सायना द्वारा सतति निरोे- 
घ चिल्लाते हैँ वे उस चिल्ताइर में समत्या के 
दूसरे पदक को भूल जाते प्रतीव द्वोते हैं और 
वह पहलू शगार सडित इस अनाये सभ्यता के 
वीर्यापात को कराने वाले जिनिध प्रय॑न्ध हैं । उन्हें 
चादिये कि वे रहंगार मंडित इस अनाये सम्यता 
को शगार वर्जित आर्ग सभ्यता में परिवर्तित 
करने का यत्न करें सन्‍््रति निरोध की समस्या 
स्व॒तः दल दो जायगी | रृगार मड़ित अनाय्ये 
सभ्यता में सन्‍्तति निरोध का यटन समाज को 
दुराचार और रोगों को ओर श्रेरित करके उसे 
योग्य सन्‍्तानों से विधद्दीन करके उसका विनाश 
करना मात्र हे। 

कुछ लोगों का खयाल है कि स्त्री को पुरुष 
झौर पुरुष को श्री उसी प्रकार जरूरी है जेसे भूख 
फे लिए भोजन है। यह बात गलत है। यदि 
सत्य होती तो पहलवानों का सुरक्षित रहना कठिन 
हो जाता, विघता तथा पातित्रत धर्म का नाम 
न सुनाई पडता । अद्गचर्ण, वानत्रत्थ और संन्यास 
श्सभ्रमों की उत्पत्ति न होती । परन्तु हम ये सब 
बात देख रहे हैं। इससे प्रतीत दोता हे “काम! 
मन का दी विकार हे ओर कमझोर मन वालों 
के दिमाग की दी उपयुक्त स्थापनां उपज है। 
वर्तमान अनार्स सभ्यता के कारण सनुष्य के मन 
बेहद अमयादित हो गए हैं ओर मनुष्य काम्य 
पदार्थ, काम्य अमिलाबा और कास्य कर्म मे लिप्त 
दोकर निनको वत्त मान अनार्ण सभ्यता मे प्रयुर 
मात्रा में भेरणा मिलती है कामी वन गया है और 


उसका सन कमजोर दो गया है । 


यदि झाज़ का मनुष्य समाज झार्या' को 
काम! सम्बन्धो नीति को जिस ठो हमने ऊपर 
की ८्क्तियों में रखने का यत्न॑ किया हे अपनाकर 
उस पर आचरण करे तो संसार मे जो कामुऋता 
जन्य अशान्ति, दु.ल, और असमानताएंँ व्याप्त 
दो रही हैं वे दूर दो जब ओर संसार में बहुत कुछ 
सुल ओर शान्ति का प्रभार हो जाय | 


समाप्रान्त के हिन्दू 


सीमा धराग्त के हिम्दुओं की दुर्दृशा के समाचार 
छो मिल रहे हैं वे बढ़े भपावद और कररुशिक हैं। 
ज्ञाए दिन हिन्दुश्नों को लूट जाने उनके घरों को 
अल्घाए जाने, उमको भगाने जाने और कब किए जाने 
के समाचार सुन पड़ते हैं। अभी दक्ष में डाकू ४ 
सौज़बात हिन्दू खड़किदों को सगाकर क्षे गए थे जिनमें 
से १ बापल मिल्ल गई है। स्पष्ट है वहां दिग्युओं की 
घन, सम्पत्ति और आय ही न केवज सुरक्षित नहीं 
है वरन्‌ उनकी इज्जत भो ख़तरे में है। उनको मुसीबत 
में हमारी पूर्ण समरेदना है। इतनी बढ़ी शक्ति के 
मुकाबले मे खींसातात के सुंट्टी भर डाक चेकाव दो 
रहे हैं और महीनों से हो रहे हैं ओर शाम्सि स्वापित 
होने में नहीं ज्राठो, यह बात बढ़ी विशित्र आग पढ़ 
रही है। जिटिश सरकार के आगे ये ढाझू कुछ भी 
हेफियत नहीं स्लते हैं। कि सरकार इनके दोश 
ठिकाने लगान पर तुझ जाय ता कु दिर्नाम उप्र 
शान्त हो सकते हैं। परन्तु न माझूम इस उपरच को 
शाब्त करने में सरकार क्या डीख से काम ले रहीं है 
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इसका परिणाम वहां के हिम्दुओं को भुगतता पह 
रहा है। सरकार का फ्रजे है कि यह इन सरहददी 
डाकुओों को उनकी उपदुवकारी प्रगतियों से रोके और 
सकती से काम के । जो ख़ड़कियों जबरन भगाई गई 
हैं. और वापस नई मिल्लो हैं उन्हें वापस दिद्वाएं, ठीक 
उसी श्रकार जिस प्रकार कुछ वर्ष पूर्व एक थ्रापियन 
महिलाको,जो सरहद्दी डाकुओं द्वारा उडाल्वाई गई थी और 
जिसको वापस लेन के खिए ब्िटिश सरकार का तमाम 
ताक़त एक केन्द्र पर केन्द्रित हो गईं थी, उसने वापस 
से किया आ 


भोपाल नेताओं को सजा 
उपयु कत शीषक में सहयोगी हिन्दू! 
लिखता है -- 


ओपास्त सरकार ने जब गत सप्ताह स्थानीय हिन्दू 
प्रजा परिषद्‌ को बैठक पर पाबन्दी लगाई और पीछे 
न केयस्ध हिम्दू नेताओं को चुनचुन कर गिरफ्तार ही 
किया अपितु हिन्दू युवकों को ल्ञाठो चार्ज तथा दूसरे 
झन्याबाचारों द्वारा आतंक फंलडा कर श्रस्त किया तो 
देश भरके ग्राम सारे सम्राचार पत्नों ने सरकार थ 
धुक्षिस की निन्‍दा की । जो हिन्दू भाई अपते झापको 
राष्ट्रीय कहकर इस घटना को साम्प्रदायिक नहीं सानते 
हैं े अब आंखे खोजकर देखे कि रिसासत के अधि 
कारियों के मन में सास्प्रदायिकता है या नहों । 

सुझदमे में अभियुक्तों का पैरदों के लिये झपने 
विश्यस्त वकोलों को इज़ाज़त न देकर अधिकारियों 
मे अपना पत्चपात दिखलाया है। मौस्िक बयान में 
भी सालसिंदह बो० ए० ने बताया है कि उन्होंने 
पुक्षिस आफ़िलर मि० आस्खे स्ट्रय को साफ २ बता 
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दिया था कि कांफ्रेंस में कोई भी साम्प्रदायिक कार्य- 
याही नहीं को जायगो -नाहीं किसी बादरो ज्यक्रि को 
बुल्लाया जाबगा | 

इस पर भी जो सजायें दी गई हैं उनसे स्पष्ट है 
कि रियासत के अधिकारी केवल नेताझों को ही नहीं 
दुबाना चाहते अपितु वे रियासत के हिन्दू मात्र पर 
झपना झआतक विठाना चाहते हैं । 

आज प्रजासत्र के युग में नवाब भोपाल जैसे 
नये शिदित शासक के राज्य में उनको यहुसंख्यक 
भरजा को ऐसे ब्यवहार को कभी आशा नहीं हो सकती | 
क्या हम झाशा करें कि, प्रभावशाक्वी ब्यक्रि विशेषतः 
भारत सरकार इस मामले में हस्तचेप कर ओोपाज्ञ को 
निरीह हिन्दू अजा की सह्ाबता करेगी । हघर देखना 
बह है कि सापात्ष को प्रजा अपने भौस्िक नागरिक 
अधिकारों को रक्षा के किये कहाँ तक गस्मीर है ?” 


अनुकरणीय दान 


छुष्याना निदासी »ी स्वर्गीय क्ा० लब्भ्राम 
औ अग्रवाल़से १०००) साव॑रेशिक सभाको विदेशप्रचार 
के निमित उनको सम्पत्ति के टस्ट के काय्यकर्तों श्री 
दाोचान रामशर” दुशसओी से स्वर्गीय लाला जी की 
वशदीयत के अनुसार आाप्त हुए हैं। स्वर्यीय लाला जी 
की जह ससाख जए आरय॑ समाज के प्रति उनके 
प्रम तथा विदेशों में येद्क घम्म के प्रसार को उनकी 
इस्छा। और सिन्‍्ता की आतक है वहां घनी मानी 
सउनजनों के द्षिप अपने भन के सदुफ्प्रोग के लिए पृक 
अनुकस्णीय मिसात्व है। क्या हम आशा करें अन्‍य 
धघनी मानी सज्जन विदेश प्रचार के निमित्त जो सभा 
मे हाथ में लिया दुआ है और जिसके सुन्दर फत 
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झाने सगे हैं सभा के निम्ंसध पर जन रक्‍खेंगे 
ईरान में विवाह ग्रयाली में सुधार 


ईरान वेग के साथ उच्चति के मार्ग पर बढ़ा चला 
जा रहा है । यहां स्व्रियों में 'परदा' इत्यादि तो पहले 
ही नहीं और न भुस्खिम सस्कृति अपने वास्तविक 
कूप में यहां देख पढ़ती है । अब वहां वियाह प्रणाली 
में यह सुधतर किया गया है कि शादी करने बाली 
सखड़की को अधिकार है कि यह अपना जीवन-संगी 
स्वय खुने ओर शादी के पूर्य उससे मिख भी सके । 

लाठी राज्य को अनुकरणीय ऋदम 

काठियाबाड़ की एक रिभासत ख्तथाटी के कासक 
दिज़हाईनेस ठाकुर साइव ने अमेश्वर के प्रसिद्ध सा॑- 
अनभिक सम्धिर का द्रबाज़ा हरिलननों के खिए खोल 
दिया है और तमास हरिजनों को शाज्ञा दे दो गईं है 
कि ये उसमें जाकर उपासना कर सकते हैं। यह 
डदाहरस दावन्कोर राज्य के क़दम के समर्थन के 
लिप एक अच्छा उदाइरल दे । 


बनारस के पढितों की व्यवस्था 


जी पें*' शदनमोहन जी मासबीय मे काशी के 
सनातनघर्मी पंडितों से अभी हालत में एक व्यवस्था 
स्री है जिसके अनुसार एक यद के अवास्तर मेंदों का 
आपस में विवाह होना शास्त्रीय इष्टि से जाग्ज्ञ क़रार 
दे दिया गया हैं । इस व्यवस्था के अनुसार काम्पकुब्ज, 
मालवीय इत्यादि आइ/सों का श्रापस में रोटी बेटी 
के स्थचहारों का बंधन तोढ़ दिया गया है। बढ़ि 
झ्दाञ पेसा होता है तो कल अम्स्जांतीय विवाहों के 
बंधन मी टूट जायेंगे, ऐसी आशा डचित रीति से 
की जा सकती है | हिसू जाति के संगठन की दृष्टि से 
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इस प्रकार के कदम बढ़े महत्य-पूरे हैं.। हिन्दू जाति 
का हिल अपने दिल्धों में रखने याल्ले सज्न निश्चय ही 
इप व्यवस्था का स्वागत करेंगे । 


विन्ताजनक समाचार 


हमें सह जानकर बढ़ी सिनन्‍्ता हुई है कि सावदेशिक 
सभा के साननोज प्रधान भी बा०» घनश्यामसिदद जो 
के दामाद झली विश्यनाथ प्रसाद जी दूनी केम्थ्रिज 
( खनन्‍्दन ) में सकत बीमार हैं। श्री दानी जी शीघ्र 
स्वास्प्य खास करें, यही प्रभु से प्रार्थना हे। हमें बह 
जानकर सम्तोष्ष हुआ है कि लन्दुन में अरे टेंकचन्द जी 
यथा पं० आषिर/स जी बी० पु०, आदि जो झआरथे भाई 
यहां मौजूद हैं सथा शक्‍्य उनकी देख रेख कर रहे हैं । 
श्री प्रधान जो की पुत्री लि० शकुम्तत्ञा देवी दृनी 
ली प्‌ अपने पति के निकट पहु च गई हैं । कदाचित श्री 
प्रधान जी को भी गहां जाना पढ़ जाय। 


एक निमन्द्रथ 


भी जा० टेंकरयंद जी अय्प ( स्ंडन ) ने इमें बह 
घोषणा करने को अशज्ा दी है कि जो भारतवासो 
खंडन में आयें ये उनकी सेंचा से अवश्य त्ास उठाये । 
इस समय भाई टेकचन्द जी की उम्र ६४ यर्ष की है 
परन्तु आप सें खेबा-लादव अभी तक नवयुवकों के 
खमान वेगबान है। इसमें झ्राशा है कि साईं टेकचद 
जी अपने जीवन के अन्तिम काल में विदेश प्रचार 
के किसी सइत्य-पूझें कारये के संपादन में सायदेशिक 
सभा का इरथ बटायेंगे । 


बन ८ >> 


श्श्२ 
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का प्काव्का पक का पका पका पका थक पका पके प्काल पक पक का पका मेरे 


आप उन पुराने सताशरी आर रद आज समाजिया म से है जिन्हा ने 
आररासमान का सेया नन सन ओर धन से की है । आजकल आप लन्‍्टन से »!क्‍ 
व्याथार करते है । यहा आप ने पना एक मकान आर्र्राॉसमाज क साप्ताहिक 
अ घवेशनो के लिए अपश कर ग्ग्पा हे । 5 


* 4कर "4७० पथ सदर बे पक अब सा पका का पका का कक रे 
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सावदेशिक ] [ जून 
अध्यात्म धारा 
तप श्र त्याग 
( ओऔ ० स्वासी केवल्ञानन्दजी सरस्वती निगम्ताअ्रस, गंज, ( बिजनौर ) 
न्न्ब्स्डः 
यह एक निस्सन्दे्ठ और निर्विबाद बात दे कि हे । परन्तु इस धराधाम पर ऐसे नर विरले ही 


ससार के प्रत्येक कर्म-कलाप में, उसके कत्तां 
के व्यक्तित्व का प्रभाव अ्रवश्य पढ़ता है| समस्त 
धार्मिक जगत्‌ का इतिहास इस बात का साक्षी है 
कि प्रारम्भ काल में उन उन धम या मतान् रो 
के सस्थापक महानुभावों के वेयक्तिक जीवन 
ही ने तात्कालिक मानवरूण्डल को अपनी ओर 
अधिक रूप से आकृष्ट किया था। क्योंकि जो 
कार्य्य सर्वात्मना रूप से किया जाता है बद्दी 
पुष्पित ओर फलित होकर विस्तार को अ्राप्त 
होता है । अतणव हमारे प्रात स्मरणीय ऋषि 
मुनियों ने व्मे-प्रबार के कास्य मे प्रचारक को 
सतत सावधान रहने का सर्व सुन्दर ओर सार- 
गर्भित उपदेश दिया हे। साख्यशास्त्र मे लिखा 
है कि उपदेश, उपदेशक के ठीक होने से दी ठीक 
होता है नहीं तो अन्धपरम्परा अपना गद्दरा 
प्रभाव जमा कर मानवीय समाज को विवेक- 
शुन्य बना देती है । तात्पय्यं यह है कि उपदेशक 
को अपना कतंठ्य केवल कथनभात्र ही नहीं 
सममना चाहिये श्रत्युत उन सब बातो को अपने 
जीवन मे परिणत करके यथार्थ सत्योपदेष्टा 
होना चादिये । और यही एक कठिन बात है । 
यदि जीवन में कभ्वन और कम का समन्वय हो 
ज्ञाय तो फिर सत्पुरुषता से सम्त्रन्ध हो ही जाता 


नज़र आते हैं। महात्मा तुलसीदास जीने 
कहा है -- 
पर-उपदेश कुशल बहुतेरे। 
जे आचरदि ते नर न धनेरे | 

एक ओर किसी अनुभवी का बचन है --- 
कथनी मीठी खाण्ड सी, करनी|विष को लोय | 
कथनी स्रे करनी करे, तो विष से श्रम्नत होय । १ । 
कथनी के शूरा घने-थोथे बाघे तीर । 
प्रम-चोट जिनके लगी, तिनके बिकल शरीर ॥ २ ॥ 

सत्पुरुप का लद्दण भी तो यही दे । 

“यथा मतिस्तथोक्तियथोक्तिस्तथा मति । 

सत्युरुषस्य लक्षणमतो विपरीतमसत्पुरुषस्य ।। 

अर्थात--मन वचन और कम की 
त्रिवेणी में अवगाहन करने वाले तो 
सत्पुरुष, ओर इससे वम्नित रहने वाले असत्पुरुष 
कद्दाते हैं । परन्तु यह सत्पुरुषता कोई बाजारू चीज़ 
नदी है जो कुछ द्रव्य खच करके खरीद ली जाय । 
किन्तु जिसने अपने आपको सत्पथारूढ करके 
परमेश प्रेम का पुजारी बना लिया है, उसी के हाथ 
यह विविध भव्य भावापज्ञ रत्न-राशि लग जाती 
है। सचमुच वही महात्मा दे जो मानवता को 
आध्यात्मिक शाश्वत शान्ति का रसास्वादन कराके 
अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा विश्व-दहितषिता के 


श्श्रे 


लिये झग्मसर कर देता है । यह काये तभी तो हो 
सकता है जब जीवन मे तप और त्याग का सम- 
न्‍्वय हो जाय । यद्यपि तप और त्याग ये शब्द 
छखने अरर पढ़ने मे बहुत छोटे लगते हैं. परन्तु 
विचार करने से इनकी गम्मीरता ओर उपयोगिता 
शागे से बढ़ती जाती है । यदा हम इन दोनों शब्दों 
का संक्तिप्त ओर उपयोगी वर्यंन करने के पश्चात्‌ 
स्वाभिलपित श्र्थ की ओर प्रिग्न पाठकों का ध्यान 
आकर्षित करेंगे। तप अन्त करण की उस वृत्ति 
के जागरण करने का नाम है जो मानवीय जीवन 
में इन्द्ातीत अवस्था उपन्न करके उसे र्वधर्मा- 
जुष्ठान की ओर अप्रसर कर देतो है, अर्थात्‌ 
छुख, दुख, हानि, लाभ, मान, भावि विरोधों 
भावनाओं में समबुद्धि रहने की अरमोद्य शक्ति प्रदान 
करके उज्नति के अत्युध शिखर पर विराजमान 
कर देती है। जिस प्रकार गगा-प्रवाह दु्गेम, 
विषम पदाढ़ों और सन्मुख आये पाषाण-समुदाय 
को ठुकराता हुआ अपने गम्यस्थान समुद्र में दी 
जाकर विश्व, लेता दे, इसी प्रकार तपस्त्री की 
इच्छा शक्ति का पुण्य प्रवाह भी अपने विध्त 
बाघाओं को तिरस्कृत करता हुआ करुणा वरुणा- 
क भगवान को प्राप्त करके सफज मनोरथ होता 
है। मदाराज मनु का कथन दे -- 
वो विद्याच पविप्रस्थ॒नि श्रेयस्कर' परम्‌ । 
तपसा किल्जिष दन्ति, विद्यया5प्तमश्तुते॥ 
भावार्थ यह है. कि विवेकशील आह्मण के लिये 
तप ओर ज्ञान द्वी मुक्ति घाम तक पहुँचाने का 
सब श्रेष्ठ साधन है। अर्थात्‌ तपस्या से समस्त 
पाप-पुझ को 'वेनष्ट कर झ्ञान से मोज्ानन्द का 
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झतनुभव फरता है। परन्तु सखेद लिखना पडता 


है कि वर्तमान काल में तपस्या का उद्देश्य प्रायः 
बाह्य प्रक्रिया-प्रदर्शन मात्र ही रह गया है । अन्दर 
चाहे कुछ भी हो परन्तु व्यहर से हमारा वेष तापस 
ही होना चाहिये। बस इस भावना ने भारतवर्ष 
की विमल विभूति तपस्या के सारे सार को नछ्ट- 
प्राय कर दिया है । किसी कवि का वचन है.--- 
काम: क्रोघस्तथा लोभ तृष्णाव्याकुलचेतस: । 
ते5पि तिध्डनित तपसि, तप सारस्वतों मतः ॥ 

झयात्‌ काम, क्रोध, लोभ, तया तृष्णा के ' 
जटिल जाल में जकड़े हुए लोग भी 
वपरत्ी बने फिरते हैं, अतएव तप का सार ही 
न मादुम कहां चला गया । कद्दा तक कहें तप 
की इस दुदशा का अवलोकन कर किस 
विचारशील मनुष्प को दुख न होगा । न 
मातम कब हमारे सुदिनों का सूर्योदय होगा। 
जबकि दम अपने असली रूप को समझ कर 
तपस्बी बनेगें। अब रही त्याग की बात। इसके 
समभने में भी भक्तम्य भूल दो चुकी है। 
इसे भी हमने याहा दृष्टि के पेमाने से नापने में 
अपनी वृद्धि का कोशल सममा है | भगवदूगीता 
के द्वितीय अध्याय में अजुन ने योगिराज 
श्रीकृष्ण से स्थितप्रश्ष के सम्बन्ध में कतिपय 
प्रश्न किये हैं और पूछा दे कि स्थितप्रश् या 
झ्ञानी का बाझरूप तथा बोलवाल, बैठना उठउना 
झादि किस प्रवांर का हे । इसके रुत्तर में 
अगवान्‌ छुंब्श ने कहा हेः--अजुंन। जिस 
समय कोई श्रेद्ठ पन्थ का पथिक अपने मन गत 
समर विकारों को त्याग देता है सथा 


१श४ 
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कझपने आप में दी सोद मुदित रहता है, तर 
उसको स्थित प्रश्ष क०ते हैं। इत्यादि सन्दर्भ से 
आपको पता चलेगा कि भी कृष्ण महाराज ने 
जितते गुण बताये हैं वे सब आन्तरक 
ही हैं वाद्य नहीं। क्योंकि याहा दृष्टि से ज्ञानी 
ओर अज्ञानीं का कुछ पता नहीं चलता | इसों 
लिये अजुन के वाह्य दृष्टि वाले प्रश्नों का उत्तर 
न देकर मदाराज कृष्ण ने आभ्यन्तरिक विशेष 
ताओं का ही वर्णन किया है | ठोक तो है -- 


फाक कृष्ण पिक्र कृष्ण को भेद पिककाकयों । 
यसम्त उमये प्राप्त, काक काक पिक' पिक ॥ 
सारांश यह है कि वाद्य दृष्टि से काक ओर 
कोयल दोनों द्वी काले हैं। परन्तु वसन्‍्त इन दोनों 
का व्यावतंक दो जाता दे। अथोत आन्तरिक 
गुण से काक और कोयल भिन्न भिन्न अवगत हो 
जाते हैं। त्याग भो एक आन्तरिक भावना दे 
जब तक बह जागृत नहीं दोती तत्र तक बाद 
आडम्बरों से कुड काम नदीं चलता। त्यागी तो 
होना दी कठिन है किसी अनुभवी विद्वान्‌ का 
बचन है .-- 
शरतेष जायते शूर: सदस्नप्‌ च परिढत' । 
वक्ता दशसदस्नेषु, त्यागी भवति वा न वा । 


सेकड़ों में कोई शुर वीर तथा इजारों में 
कोई परिडत, एवं दश हजारों में कोई वक्ता वो 


सिल सकता है परन्तु त्यागी मिलेगा या नहीं 
इस बात को शीघ्रतया नहीं कुद्दा जा सकता । 

बह्तव में वासना फे परित्याग को ही त्याग 
कहना चाहिये या यों कहो कि अपनी इच्छा पर 
निर्भर न रह कर ईश्वरेच्छा का आश्रय लेना ही 
सच्चा त्याग है।त्यगी पुरुष यद्द सोच कर कि 
सुख ओर दुख अरदृष्टमूलक है, श्रतएव प्रथम 
अहष्ट का विश्यासी होता है फिर यह विचार 
कर कि अ्रदृष्ट भी तो जड़ है वह भी किसी 
प्रेरक की अपेक्षा रखता है और वह प्रेरक शक्ति 
सिवाय ईश्वरेच्डआ के और क्या दो सकती है । 
एवं इंश्वरेच्छा भी न्याय सूलक हे अत ययथा-- 
कर्म, फलूदाता परमात्मा ही दे। इस प्रकार 
यह भुबनन पावन भगवान्‌ का विश्वासी बनकर 
तथा निमित्तमात्र विद्देत कर्मकलाप करता 
हुआ मनुष्य जीवन के मुख्य उद्द श्य को प्राप्त कर 
लेता हैे। इस सारे कथन फा तात्पय्य यह 
है कि जब इस तप और त्याग की भाषना 
किसी भाबुक भक्त के हृदय में भर जाती दे 
तब काञवनमणि सयोगवत्‌ इसका जीवन कान्त 
गुणों का आधार बनकर जगतोतल के मानव 
मण्डल को अनुकरणीय द्वो जाता है। ऐसा 
सहिमा-मदान्‌ महात्मा अपने दर्शनमात्र से 
मानव-समूद को पवित्र करता छुआ सबके 
लिये भ्रद्धास्पद बन जाता दे । इत्योम्‌ 
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सत्याथ प्रकाश लेखमाला-- 


गोत्र 


[ लेखक श्री स्वामी स्वतस्न्रतागन्‍्द जी ] 
«>> धी8--+« 


सत्याथ प्रकाश मे गोत्र दो स्थानों पर मिलता 
है। एक तो दुर्योधन को महृ्षिं ने गांत्रहत्यारा 
लिखा है दूसरे वित्राह प्रकरण में “असगोत्रा च या 
पितु , पाठ है। विवाह मे कन्या पिता के गोत्र की 
न दो, यह इसके अथ है। 

अब चिंतनीय दज कि गोत्र क्या है ! इस विषय 


पर आये मित्र मे भी मैंने एक लेख पढ़ा था उस्र 


लेख के लेखक मद्दाशय ने लिखा था कि गोत्र स्थायी 
हैं जिस से प्रतीत होता है कि आपने गोत्र विषयक 
पुस्तक नहीं देखे हैँ केत्रल सुनी सुनाई बानों को 
आधार मान कर गोत्र की स्थायी व्यवस्था करदी 
है। गोत्र विषयक जो पुस्तक हैं उनमें गोत्र प्रवर 
निबन्ध कदम्ब सब से मुस्य प्रतीत होता है। उसने 
इस विषय को विस्तार से लिखा है। उसमें यह 
साफ लिखा है गोत्र मुस्य ब्राह्मणों का ही द्ोता है 
अन्य ज्ञत्रिय, बेश्य, शूद्र का गोत्र नहीं होता है। 
शुद्र का तो और भी कई नही मानते हैं। ज्ञत्रिय, 
वेश्य के पुरोहित का गोत्र ही उनका गोत्र 
होता है ऐसा भी कई मानते हैं | इसके अतिरिक्त 
चारों वर्णों का अपना २ गोत्र होता है ऐसा मानने 
वाले भी हैं । स्मृति तत्व में १११ प्रष्ठ पर इस 
विषय पर विचार किया गया है । आयंसमाज भी 
चारों वर्णों का गोत्र मानता दे । में इस विषय पर 
कुछ “विवाद मयांदा” श्ीषक लेख में लिख भी चुका 


हूं। परन्तु अब यह लिखना चाहता हूँ कि गोत्र 
कितने माने जाते थे उनके मुख्य २ भेद्‌ किस 
भकार हैं इस सपय जो गोत्र कहलाते है बे बही 
हैं ज्ञो प्रथथ थे अथवा नूतन हैं ? ताकि पाठक 
भोत्र को समझ सक कि यद्द क्या बस्तु है। 
मुख्य गोत्र आठ हैं यथा -- 
जमदमभ़रिभरद्वाजो विश्वामित्रात्रिगोतमा । 
वसिष्ठकश्यपागस्त्या मुनयो गोत्रकारिण ॥ 

जमद्ि, भरद्वाज, विश्वामित्र, अत्रि, गोतम, 
वसिष्ठ, कश्यप, अगश्त्य, गोत्र करने वाले मुनि हैं. 
अर्थात्‌ यदद आठ गोत्र होते हैं जो इनकी सन्‍्तान 
हैं बद इनके नाम से कही जाती हैं यह उनके 
गोत्र हैं इसी प्रकार--- 

विश्वामित्रो जमदप्रिभरद्वाजोड्य गोतम: । 

अत्रि बसिष्ठ कश्यपा इत्येते सप्त ऋषयः | 
सप्तानांगषीणामगस्त्याष्टमाना अदपत्य तदूगोन्नम । 
विश्वामित्र, जमदपक्‍्रि, भरद्ाज, गोतम, अत्रि, 
वसिष्ठ, कश्यप सात ऋषि यह और आठवें श्रगस्त्य 
इनकी जो सन्‍्तान है वह इसी नाम से कही 
जाती है । अर्थात्‌ उनका यही गोत्र होता है । 

यह जो आठ मुख्य गोत्र हैं इनके फिर आगे 
भेद हैं यह प्राय ४६ कहे जाते हैं । उनके नाम भी 
लिखे देता हूं ताकि पाठका को विचार करने में 
सहायता मिलते । 
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(४) काम का पत्र ।(५४) अजा । (६) कता । 
(७) धनझय । (८) अघमषण (६ ) पूर्णा । 
( १० ) इन्द्रकोशिका । 

इनके पुन क्रम से ४२, ६, ३, ४, ३५ ८५ ९१ 
६, ३, २, भेद हैं। यदि सबके नाम देखना चाहें 
तो अन्य पुस्तकों को देखते यद्दा नहीं लिग्व'गा। 
भारद्वाज ४ प्रकार के हैं--- 

(१) भारदाज (२) गगां (३) ऋत्ता 
(७) कपय 


इनके भेद क्रम विकल्‍प से निम्न हैं-.. 
३वा १६० । ५वा ०। £वा ६&। 
श्वबा २५। 


अत्रि गोत्र के चार भेद हैं--- 

(१ ) अन्य, ( २ ) बादू भुतका (३) गविष्ठरा 
(४) मुद्गला । 

इनके कम से ५०, ३, १०, ११ भेद हैं 
कश्यप गोत्र के चार भेद हैं 

(१) निभवा । (२) वश्यपा । (३) रेमा । 
(४) शाडिला | 

इनके कमसे ६०, २, ३, ३१ भेद हैं 

लौगाक्नि गोत्र भी कश्यप के ऋतभूत है । 
वसिद्ठ पाच प्रकार ' के हैं-- 

(१) वसिष्ठ (२ ) कुढिता ( ३) उयमन्पर 
(४ ) पाराशरा (४) ज्ञातुकर्णय, 

इनके क्रम से भेद यह हैं--- 

३२, २०, २२, ३०, ४॥ 

अगर्य गोत्र के भेद ४ वा १० है इनके नाम 
यह हें- 


(१) कुशिका । (२ ) लोहिता । (३) रोक्षका 


(१) इध्मवाहा' । (२) साम्भवाहा । 
(३) सोमबाह्या । (४) यश्ववाह्य । (५) दभ्वाहा । 
(६) स्मार बाहा (७) अगस्त्या (८) पूर्णमासा। 
(६) हिमोदका । (१०) पाणंका । 

इनके भेद क्रम से इस सेंख्या में हैं--. 

४०, ३, ३, ३, ३; ३ ३२; ३२५ २५ ३) डे | 

गोतम, भागंव, आागिरस तीन एक ही माने 
जाते हैं पुन इनके भेद्‌ निम्न प्रका: से हैं । 

गोतम गोत्र के १० भेद हैं-- 

(१) आपास्या। (२) शारदूबता (३) कौमण्डा 
(४) दीघ तमसः। (५) ओशनस (६) कोखुपालेय 
(७) राहुगण । (८) सोमराजक । (६) वामदेवा 
(१०) वृद्ददुकथा: । 

इनके भेद क्रमसे इतने हैं-- 

श१वया १८, हे वा ७०, ४ या १०, ३, ३, रे 
आगिरस बार प्रकार के हैं. 

(१) हारीत, (२) कुत्स, (३) कण्व 
(४) रघीतर । इनके पुन तीन २ भेद हैं। भार्गच 
७ भेद बाले हैं । 

(१) बत्स, (२) आर्थ्टिषेण (३) यस्‍्का 
(४) मित्रयुव (५४) बैन्या (६) विदा 
(७ ) शुनका । 

पुन इनके भेद ४ था २००, £& वा २०, 
श्था ५३, श१ वा ३०, ३५ ४ वा २०, ३ वा ९७ हैं। 

इस समय जो गोत्र मिलते हैं वह्द इनमें नहीं 
हैं ब्राशणों के अवस्थी, शारदा, पाठक आदि इनसे 
बाहर ही हैं । 

कत्रियों के रखन, बदल, चोपड़ा, चड़ख, 
खझ्ा भी बसे दी है। बेश्यों के मित्तल, वासल 
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बाहर हैं । 

इसी प्रकार जो अन्य जातिया मानी जाती हैं 
उनके गोत्र हैं ।इस समय सउलों गोत्र हैं जेसा कि 
बोधायन लिखता है -- 

गोत्राशितु सहस्राण्यि अयुतान्यत्रु दानिय। 
जो इनमे नहीं आते हैं । 

प्रतीत होता है जो व्यक्ति किसी वश में 
प्रभाव वाला हुआ उससे गेत्र बनगय। जेसे 
मद्वाराजा पटियाला सिद्ध है इनका कोई पृषज 
इस नाम से था उसी की सन्‍्तान सिद्धू होगई। 
कायस्थों मे एक बरादरी भटनागर ६ यह भटनेर 
से आए हुए हैं। आज कल जिसे हनुमान गढ़ 
कहते है जो वीकाने र॑ राज्यमे है प्रथम इसका नाम 
भूटनेर था वहां से आने से वह भटनागर हो गए। 
जय यह अवस्था दे तो गोत्र स्थायी केसे माना 
जासकता । है यह अस्थायी वस्तु हे । जैसा कि 
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मेघातिथि ने मनुर्$ृति टीका में लिखा है-- 
झन्येतु गोत्र वंश माहु । न तक्रवध्यपेश्चा यावदे- 
तज्हायते वयमेकबशा ॥ अथातत्‌ गोत्र बंश का 
नाम हे जब तक कात हो कि हम एक बंश “के हैं 
वहा गोत्र होता है इस लिये यह नृतन भी बन 
सकते ६ ओर बनते हैं। सत्यापाद़ लिखता है -- 

डथाज्ञानवन्धो पुरोद्ितप्रवरेणेति ॥ 
आचायगोत्रप्रवरानभिज्स्तुद्विम स्वयं दत्त्वात्मान तु 
क्स्मैचित्तद्‌ गोन्रप्रवरो भवेत । 

अर्थात्‌ गोत्र भूलचाने पर आचार्य 'का ग्रोन्न 
मानले यह भी स्मरण न रहे तो अपने आप को 
किसी को देदे तो यददी गोत्र होगा । 

अत गोत्र अस्थायी ही मानना उचित है स्थायी 
नहीं। कोई भ्रभावशाल्ी व्यक्ति पूत्र गोत्र को 
बदल देता था ओर अवबभी बदल देगा। 


साा०-४ दुनकमककनमक, 





शीघ्र आवश्यकता है 


एक ऐसे सुप्रतिष्ठितआयंबर की जो जाति पांति बन्धन न मानने वाला, दृढ़ आय परिवार का 
सुन्दर, और क्वारा हो । अवस्था २५ वर्ष के खगभग द्ो। किसी स्थायी सविस में अथवा वा रोज- 


गार यू० पी० तथा समीपस्थ प्रान्व का दो। 


कन्या झार्य परिवार की, स्वस्थ, स्वरूपा, सुशीला, क्वारो और दस्तकारी तथा गृहकाय में दक्त 
है। लोअर गल्स मिडिल तक की योग्यता रखती है अवस्था १७ षष की दै। 

विवाद आउम्बर शून्य, बैदिक रीति से होगा । केवल विवादेच्छुक योग्य सल्बन दी अपना पूर्ण 
परिचय, फोटो आदि शीघ्र भेजें या स्वयं आकर मिलें । 


नारायथमिद भार्य 


कालाडू गी 
जि० नेनीतास्र ( थू० पी० ) 


श्ध्र्प 
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बेद ओर पुराणों का तारतम्य 


( लले*--ओ प० सूर्यदेष शमौ सिद्धान्त शास्त्री, सा हस्याल़्ड्वार, एस प्‌ पूछ, टी अजमेर ) 





अ्य[ज कल इस प्रकाश के युग में भी इमारे 
अनेक भाई यह कह दिया करते दे कि हिन्दू 
घम वेडपुराणजुमोदित दहे--अर्थात्‌ इसके 
सिद्धान्त वेदी और पुराणों के आधार पर अवब- 
लम्बित है। यदि इस कथन मे उनका मतलब 
पुराणों से प्राचीन ब्राद्मण ग्रन्थों का हो, तब तो 
हमे कोई आपत्ति नहीं, लेक्नि वे पुराणों का 
अर्थ वे अष्टादश पुराण करते हे जो वमिन्न काल 
में भारत के भिन्न २ भागों मे बनते रहे हैं भर 
जिनके कर्ता गलती से मदर्षि वेदब्यास जी को 
बनाया जाता है, उसके लिये श्लोक भी गढ लिया 
गया है, जेसे-- 

“अप्टादइशपुराशाना कर्त्ता सत्यवतीसुत ॥” 

अर्थात्‌ ९८ पुराणो के रचयिता सत्यवती के 
पुत्र व्यास जी हैं। इस कपोल कल्पित बात को 
पत्च तो अब अनेक विद्वान्‌ खोल चुके हें, ओर 
यह पूर्णतया सिद्ध किया जा चुका दे कि सारे 
पुराण किसी एक ही व्यक्ति की रचना नहीं हैं, 
ओर न फिसी एक ही समय में बने भी हें। 
यद्यपि इस बात से इन्क,र नहीं किया जा सकता 
कि पुराणों के अन्दर से प्राचीन भारतीय इतिहास 
की निर्माण-सामप्री प्रचुरता से मिल सकती है, 
झऔर वे विपुल परिश्रम करने याल्े इतिहास लेखफ 
के लिये कुछ सहायक सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन 
इससे समस्त पुराणा की सत्यवा अथवा उनका 
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एककालीन ओर एऊकत्‌ व्व किसी प्रकार से सिद्ध 
नहीं दा सकक्‍ता। इस बात को सनातनघम के मद्दो- 
पदेशक प॑ ज्वालाप्रसाद जी ने भी अपनी पुस्तक 
“अष्टादश पुराणदर्पण ? की भूमिका मे दवी जबान 
से दी स्वीकार फ्रिया है। लेक्नि हमे देसी तो 
उस समय आती है जब पुराणों को घसीट फर 
परम पुनीत वेढ़ों के मुकातिले मे रक्खा जाता हे, 
यही नहीं किन्तु अनेक बातों मे पुराणों के पत्ष- 
पाती अपनी अज्ञानता अथवा दृठ के कारण उन्हें 
वेदों से भी श्रेष्ठ सि& करने का व्यर्थ और 
दास्यात्पद प्रयत्न करते देखे जाते हैं । इसी मत 
का कुछ दिम्दशेन ओर निराकरण इस क्ेख में 
किया जायगा। 

सबसे पहली बात तो वेदों भौर पुराणों के 
उत्पत्तिकाल्ष कफ विषय में है । यह मत तो अब 
स्वमान्य है कि ससार के साहित्य मे वेद सब से 
प्राचीनतम पुस्तक हैँ। पुराण बेचारों की तो 
गिनती ही किसी मे नहीं हैं गो उनकी तुलना में 
रखे जा सके। वेदों की प्राचीनता को आम न 
केवल आयंसमाजी ओर हिन्दू दी स्वीकार करते 
दै किन्तु पाश्वात्य विद्वान भी उनकी परमप्राची- 
नता के सम्मुख नतमस्तक द्ोकर प्रो. मैक्समूलर 
के शब्दों मे कहने जगते हैं:--- 


*ए्‌पा० फाह्ल्‍ए०0 ॥8 6 णैपेक्ा 0०००८ 
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झ्र्थांत्‌ ससार के पुस्तकालय में ओर मानव 
समाज के साहित्य में यदि कोई सब से प्राचीन 
प्रन्थ है तो यह ऋखेद है। न केवल पोरस्त्य 
ओर पारचात्य विद्वानों का ही इस विषय में ऐक- 
मत्य है किन्तु अनुसन्धान के अन्य साधन पुरातत्व- 
विभाग आदि द्वारा भी वेदों की प्राचीनता में अब 
किसी को सन्देद्द नहीं रहा हे। लेकिन शोक है कि 
अ्न्यदेशीए और अ्रन्यमतीय विद्वान तो वेदों की 
सरंप्राचीनता सिद्ध कर किन्तु हमारे पुराणों के 
पक्तपाती वेदों के मुक़ाबल्ले में पुराणों की प्राचीनता 
सिद्ध करने का प्रयत्न कर। सुनिये पुराणों की 
उत्पत्ति के विषय में शिवपुराण स्वय क्या कहता है - 
प्रथम॑ सर्गेशाख्नाणा पुराण त्रद्मणा स्मृतम । 
अनन्तर तु बकत्र भ्यो वेदास्तस्य विनिर्गंता ॥३२॥ 
( शिवपुगाण वायुराहिता खड़ १ #, १) 
अर्थात्‌ सब शास्त्रों से पूर्ण त्ह्मा ने पुराण 
का स्मरण किया ओर तदनन्तर ब्रक्षा के मुखों से 
चारों वेद निकले । लीजिये हृद दो गई! भाषा 
विज्ञानशासत्र और तकशास्त्र सब एक ओर 
रकखे रद गये ! पुराण तो वेदों के भी ज्येष्ठ भाई 
हुये, इसलिये उनका महत्व अधिक माना जाना 
चाहिये। ऐसे २ अनर्गल प्रलापों से दी वेद की 
महत्ता लोगों के दिल से कम द्ोती गई है। पुराणों 
के अनुवावकर्त्ता ढा बिल्सन जेसे बिद्वान्‌ भी 
ऐसे ही उद्धरणों को पढ़ कर वेदों से अ्रश्चद्धालु 
से हो गये। शिवपुराण के इस श्लोकनेन 
मालूम वेद के कितने श्रद्धालुओं के दिलों पर 
हड़ताल फेर दो होगी। भला जिन पुराणों में 
मध्यकालीन इतिहास की घटवायें-ईसा भोर 
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मुदम्मह का हाल और महारानी विक्टोरिया तक 
का वुत्तान्त दिया हो ( जो किसी आगामी लेख में 
दिखाया जायगा ) वे वेदों से भी अधिक प्राची- 
नता का दावा करे इससे बढ़ कर और हत्यास्पद 
मिथ्या दम्भ क्या हो सकता है ? तब भी पुराणों 
के विश्वासी अपनी आंख बन्द किये हुये ही 
उनको मानते चले जाते हैं । 

दूसरी बात वेद ओर पुराणों के प्रामण्या- 
प्रामाण्य विषय की है वेदों का स्वत.प्रमाण 
होना ज़्रद्मा से लेकर ऋषि दयानन्द पर्यन्त सभी 
मानते आये हैं। मनु महाराज ने तो यहा तक 
लिख दिया है --- 

“घमम जिज्ञासमानाना प्रमाण परमश्रुति ” । 

अर्थात धर्म की जिज्ञासा रखने वालों के 
लिये सब से बढ़ कर प्रमाण यदि कोई है तो वष्ट 
वेद, का है । भला जिन वेदों में अटल भक्ति 
ओर श्रद्धा रखने वाले कुमारिल भट्टाचार्य यह कहते 
हुये कि “यदि वेदा प्रमाश स्यथु॒तहिं जीवेयम” 
छत से कूद पड़ते हैं ओर अपने जीवन की 
कुछ, भी चिन्ता नहीं करते, ओर भला जिन वेदों 
की रक्षा के लिये यवनकाल में लाखों ब्राह्मण 
अपने सिर कटा देते हैं, उनके लिये पुराणों का 
निम्न लिखित कथन कितना गहठित ओर निन्‍्द- 
नीय है -- 

तका5प्रतिष्ठ. श्रुतयों विभिन्नाः 
नासावृषियंस्य मत न भिन्नम्‌ । 
धमममस्य तत्य॑ निद्वित गुहाया 
मद्दाजनो येन गत सपन्था ॥ 
( गदडपुराण आचार काड़ अ० १०६-४५१ ) 
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अर्थात्‌ तके को कोई प्रतिष्ठ। नहीं, वेद सब 
भिन्न २ मार्ग बतलाते हैं । कोई ऋषि भी ऐसा 
नदीं जिसका मत भिन्न न द्वो, ऐसी दशा में धर्म 
की गुफ़ा में छिपा छुआ तत्व कैसे जाना जाय ? 

देखा आपने ? यह है वेदों के प्रति श्रद्धा कम 
करने को शेज्ी। भला इसको पढ़ कर “अ्रमाणं 
परम श्रुति: ” को कोन भानेगा । अप्रत्यक्ष रूप से 
न केवल वेदों की ही, किन्तु प्राचीन ऋषियों की 
ओर तक की भो जिपतको निरुक्तकार ने “तक 
ऋषि ” कहा था कितनी जोरदार निन्द्रा की गई 
है।जब वेदों का प्रमाण ही नदीं उसका ऐक- 
मत्य हो नहीं, तो भला उसको कोन पढ़ने लगा 
है ? उनमें श्रद्धा कौन रखने लगा है? शायद 
यही कारण है कि आज़ हमारे बहुत से भाई 
वेदों के मुकाबिले में पुराणों का अधिक आदर 
करते हैं। और वैदिक आर्ण कहलाने की अपेक्षा 
पौराणिक कददलाना अश्रधिक पसन्द करते हैं । 

तीसरी बात वेदों की उत्पत्ति के प्रकार के 
विषय में है । मनुस्मृति में तो लिखा है “अग्नि- 
वायुरविभ्यस्तु त्रथः ब्रह्म सनातनम ” 
इत्यादि । अर्थात्‌ अग्नि, वायु, आदित्य से ऋक्‌, 
यजु, साम की उत्पत्ति या अभिव्यक्ति हुई। ब्राह्मण 
भी यदही कहता है “अस्ने ग्वेदो, 
वायोय जुवे द , सूर्यात्सामवेद ” । और ऐसा 
दी आज तक के महर्षि और विद्वान मानते भी 
आये हैं, लेकिन पराणों में उनको उत्पत्ति का 
एक तमाशा दी कर दिया। जसा पूव लिखा 
जा चुका देे-चारों वेद ब्द्या! के चार मुखों से 
निकले हुए बतला दिये। इस प्रकार पुराणों ने 


वेद की प्रतिष्ठा घटानेमें यहा भी कोई बात उठा 
न रकक्‍्खी | एक ४ मुखबाता श्रह्मा कल्पित कर 
उसके मुखों से एक एक वेद की उत्पत्ति बतलाना 
वेदों को असभवता की कोटि में ले जाना है, 
जिससे उनके प्रति बिद्वानों की भ्रद्धा कम होती 
है, दा, मूर्खा को भ्रद्धा भले द्वी बढ़ जाय । 


चोथी बात पुराणों में वर्शित उन सिद्धान्तों 
की हे जो स्पष्ट वेद के विरुद्ध जाते हैं। उनमें 
से प्रत्येक की विवेचना करना तो इस छोटे से 
लेख में सभव नहीं, लेकिन उनके स्मरण मात्र 
से यद ध्यान हो जाता द्वे कि इन पराण कर्ताओं 
को न मातम सूका क्या था और वे वेदों के 
विरुद्ध लोगों को अज्ञानान्धकार में क्‍यों घसीट 
रहे थे ? हा, जेसा कि पद्म प्राण ने कद्द भी 
दिया है-- 


“ड्यामोद्ाय चराचरस्य जगतश्चेंते पुराणागमा ” । 


इन पराणों का आगम ससार में चराचर 
को मोद्द में डालने के लिये हुआ हे। वास्तव में 
यदह्दी बात ठीक भी जचती है नहीं तो क्या 
आवश्यकता थी कि जिन देवों की वेद में प्रतिष्ठा 
है उनकी पुराणों मे निन्‍्दा। “अले दक्ष सुरा 
सवे मुनयश्च तपोधना ” अर्थात्‌ सब देवता 
और मुनि कपट छल में दक्ष हैं । वेद अवतारवाद, 
मूर्तिपूजा आदि का निषेध करता हे--ये पुराण 
उनका विधान बतलाते हैं। वेद में हिंसा और 
मासभक्षण वर्जित है, पुराणों में अनेक 
स्थानों पर मासभक्षण दिखलाया गया हे। 
ओर “गवा लक्ष छेदनम्‌” तक कद कर आय 
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सेन भी इंश्वरी प्साद जी 


आयाय समाज न तो राजनैतिक सोसाइटी हे, 
न तार्किकों का स्कूल है और न मगडालुओं का 
गिरोह ही है। यह एक धार्मिक सोसाइटी है और 
यदि यह शित्षा और समाज की सम्रस्याओं की 
ओर ध्यान देती है तो इसलिए कि यह इन सम 
स्थाओं को घार्मिक समस्याओं के साथ जुडा हुआ 
सममती है पएथक चीज नद्दी समझती है । आये- 
समाज का धर्म केबल परमात्मा वा परलोक में 
विश्यास पैदा करने तक सीमित नहीं हैं । वरन्‌ 
आये समाज के धर्म में मनुष्य का सर्वाड्रीण 
विकास यथा बौद्धिक, सामाजिक, नेतिक और 
आध्यात्मिक पूर्णताएँ सजिदित हे। ये धार्मिक 
ज्ञीवन के अक् हैं ओर इनके द्वारा ही मनुष्य 
परमात्मा को प्राप्त करने में समथ दोता है । आये 
सभ्यता ओर बदिक धर्म का खात्मा ही करना 
चाहा है । 
कहा तक कहा जाय ऐसे ऐसे अनेक विषय 
हैं जिन पर ध्रथभ्‌ 2 लेख लिखे जाने की 
आवश्यकता है। मेरा निवेदन पाठकों से केवल 
इतना दी हे कि वे वेद ओर पुराणों की वास्व- 
विक स्थिति से परिचित रहें और पुराणों के व्या- 
मोह में पड़ कर वेदों के प्रति श्रद्धा में कुछ 
भी कमी न करें किन्तु “वेद का पढ़ना पढ़ाना 
अपना परम धर्म? समभी । 





समाज अपनी विविध प्रयतियों के बावजूद भी 
धार्मिक सोसाइटी है ओर इसके अध्तिस्व का 
मूलभूत उश्श्य धार्मिक सुधार करना ओर प्राचीन 
बैदिक धर्म को पुनर्जीबित करना है । 

आये समाज धार्मिक सोसाइटी है इससे यह 
न सममा जाना चाहिए कि वह स्वय कोई धरम 
या मत है । यह धार्मिक समाज है जिसका 
विश्वास बेदिक सिद्धान्तों में हे भोर उन्हीं 
सिद्वान्तों का प्रचार करना इस का उहश्यु है । उस 
का मुख्योइश्य संघार का उपकार करना अर्थात्‌ 
शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना 
है। यहा आये समाजके सेद्धान्तिक स्थापनाओं के 
विस्तार मे जाना अप्रासज्ञिक दी होगा। वे आय 
समाज के संस्थापक ऋषि दयानन्द के प्रन्थों से 
वा मूल झान्रों से भत्ते प्रछार जानो जासकती हैं. । 
आये समाज के धर्म के स्वरूप उसकी स्थापनाओं 
की पत्रित्रता और उसके प्रमाण पत्रों की युक्ति- 
युक्तता का थ्ाभाप्त मात्र फराने के लिए उन स्थाप- 
नाओं का संक्षिप्त परिचय ही पर्याप्त दोगा। 

यद्द ऊपर कद्दा जा चुका है कि आरा समाज 
का विश्वास वैदिक सिद्धान्दों में हे और वह 
बेदिक घर्मका अनुयायी है। इसलिए आर्ण 
समाल के धर्म का परिचय देना सैदिक घम्ते का 
परिचय देना है। और जितने सछ्षेप में हम यह 
परिचय देना चाहते हैं उतने संछेप भरे यह 
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परिचय देना आसान काम नहीं हे तौभी वैदिक 
धर्म के मुक््य २ सिंद्वान्तों का वर्णन करने का 
हम यरन करते हैं। 


“कंधल एक परसात्मा है जो ससार का 
शासक, नित्य, पवित्र, न्‍्यायकारी, सब व्यापक, 
सब्चिदानन्द इत्यादि २ है। उससे प्रथक्‌ परन्तु 
उसके अधीन २ और सत्ताएँ हैं श्रर्थात्‌ आत्मा 
ओर प्रकृति । ये तीनों दुनिया के भिद्धान्त 
हैं। जीव प्रकृति फे साथ मिलकर कर्म करने और 
कर्मों का फल भोगने में समर्थ होता है । ईश्वर 
कर्मा का फन जीव से भुगयाता है। जीव 
अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करता 
है। कर्म का यह सिद्धान्त जीव के आवागमन का 
प्रति पादप कर्ता है। आवागमन के चक्कर से 
जीवका छूटजाना मोज्च है। पावत्र ल्ञान,पवित्र कम 
और पवित्र उपासना से मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
मनुष्य और परमात्मा के बीच में फोई मध्यस्थ नहीं 
है। परन्तु परमात्मा ने मनुष्य को उसके भाग्य पर 
नहीं छोटा है। सृष्टि के आदि मे परमात्मा ने 


उसे वे भेद और विधिया बतलादी हैं. जिसके 
सहारे मनुष्य उस तक ( परमात्मा ) पहुँच सकता 
है। उन्हीं भेदों और विधियों का सेंग्रह “वेद' है । 
ओर ये सनन्‍्चे ज्ञान की पुस्तक हैं। अविया 
तमाम दु खों का सल हैं और इसका नाश करना 
चाहिए । परमात्मा की उपासना करने से बुद्धि 
ओर आत्मा पवित्र दोती हैं ओर अविद्या का 
नाश होता है । मोक्ष प्राप्त करना मनुष्य का चरम 
लक्ष्य है भोर मोक्ष इस दुनिया के द्वारा द्दी 


प्राप्त होता है. इस लिए दुनिया का तत्व,श्ान 
प्राप्त करना ओर इसका उचित उपयोग करना 


मुमुक्षुका प्रधान कत्तव्य है । धर्म रे दश लक्षण है 
यथ --पैय्य, क्षमा, दम, अ्श्तेय, शोच, (पविःता) 
इन्द्रियनिभ्रद, अध्ययन, झ्ञान, सत्य, श्रक्रोध ।” 


यहा इसमे मुख्यतया धार्मिक समाज के रूप में 
आयेसम्गज ,का म्वरूप उसकी काये प्रणाली उसकी 
विशेषताएँ ओर उसके मुख्य असूल बतलाने 
अभीष्ट हैं । इन पर हम आगे कुछ विचार 
करंगे। 


विदेशों में 


| 
आयंसमाज का इतिहास 
जिस पुस्तक को छपाने की मथुरा शताब्दी पर घोषणा की गई थी ओर जिसके पढ़ने के 
लिये पिछले आठ वर्षो से देश और विदेशों के आय्यं नर नारी बेचेन हो रहे थे बह सावदेशिक 
सभा फी भर से तैयार होकर छप गई है। पुस्तक मे आर्य्य प्रचारको तथा विदेश की आस्ये-सस्था 
आदिको के लगभग १९ चित्र हैं । पुस्वक पढने योग्य दे । 
छपाई, सफाई, कागज्ञ आकार प्रकार बढ़िया मूल्य ॥) 


का पता 
सा्ंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 


_ यलषिदान भवन देदली ।_ भवन । 
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हमारे सात जझत्र 
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एक अनुभवी पत्रकार 


>> - अपर 


कुछ मद्दीनों के बाद सर हरितिंद गौड़ फिर 
हिन्दू रुस्कति पर अपने उदार विचारों के साथ 
मैदान में आए हैं। उनके विचारों के प्रवाह को 
जिनसे उनका हृदय परिपूर्ण देख पड़ता हे, देखते 
हुए ऐसा मालम पड़ता है कि सर महोदय यडे 
देश-भक्त हैं । परन्तु आश्वयं यह हे. कि उन 
विचारों ने उन्हें एक इम्ख भी कार्य की ओर 
अग्रसर नहीं किया है यद्यपि वे लोग जिनके 
विरुद्ध वे अपने हृदय के उदगारों का प्रकाश 
करते हैं, बड़े महत्वपूर्ण सामाजिक और 
आध्यात्मिक आन्दोलनों में लगे हुए हैं। “कलकत्ता 
रिव्यू? के पिछली जनवरी के शर्ट में जिस के 
स्तम्भ सर महोदय के विचित्र विचारों को स्थान 
देने में नहीं थकते हैं सर महोदय ने भारत वर्ष 
के ७ शत्रुओं का आविष्कार किया है।वे सात 
शत्रु जलवायु, जातपात, अदिसा, हमारे देवीदेवता 
दर्शन शाल्र, भाषा ओर अकर्मंण्यता हे। भारतीय 
भाषाओं पर उनके विचार ध्यान देने योग्य हैं। 
ये भाषाएँ हम में भेद-भाव पेदा करने वाली हैं । 
हमें एक सम्मिलित भाषा की ज़रूरत दे । केवल 
इग्लिश ही इस आवश्यकता की पूर्ति कर सकती 
है। दिन्दी नहीं। इस लिए हमारी प्राचीन 
संस्कृति ने निराशा की एक दीवार खड़ी 


कर दी है और उस दीवार सर टकराने 
से हम भयकर आर्थिक, सामाजिक, दार्शनि #, 
ऐहिक, धार्मिक और भौगोलिक ( अन्यथा जल- 
वायु और किस प्रकार स्रे अदला जासकता हे ? ) 
क्रान्ति के ढ्वाराही बच सकते हैं । 

इस भयकर तूफानके बाद बाकी क्या बचेगा ९ 
शुन्य । द्वा, निश्चित रूप से हमारी गुलामी रह, 
जायगी। यह सब हमे ससार का परिभ्रमण करने 
बाले एक भारतीय यात्रीक्रे यात्राके अनुभनत्रोंको जो 
हमने बचपन में पढ़ें थे स्मरण कराते हैं । जत्र वह 
यात्री पिछलो शताब्दीके भन्तिम चरणोमें ब्रिटिश 
द्वीप में पहुचा तो वह उस स्थान की मनोरमत 
स्रे इतना प्रभातित हुआ कि।हठात वह अपनी 
काली चमड़ी पर हाथे॑ मलने लगा ओर उसकी 
प्रबल इच्छा हुई कि वह आगे उसी द्वीप मे 
जन्म लेवे । ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पढ़े 
लिखे लोग अभी तक १६ वीं शताब्दी की नींद से 
पूर्णतया नहीं जागे हैं । कितने दुश्व की बात है 
कि भाग्य ने हमें भिन्न देश, भिन्न भूतकाल और 
भिन्न सस्कृति में नहीं रखा है । पैन रखो ! क्‍या 
हमारा उपद्रवकारी दशेन शास्र आवागमन के 
सिद्वान्त के रूप में हम तक आशा की किरण 
नहीं पहुचाता हे ? 


४ 
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कुछ दाश्निक विचार 
फ् ध् घ्छ 


सृंसार का इतिदास साक्ी है कि अन्त मे 
सत्य की ही विजय दोती हे और अ्रसत्य की 
भल्ते ही वह सफल द्वोता क्‍यों न देख पढ़ा हो, 
अन्त में पराजय होती दे । जब तक हम प्रकृति 
की उपासना करते हैं तब तकऋ हम दामत। में रहते 
हैं। चेतन जगत से घृणा फरते है जौसा कि 
आजकल पश्चिम मे हां रहा है परन्तु ज्योही 
हम आध्यात्मिक स्वतन्त्रता और प्रकृति-उपासना 
के दुष्गरिणा्ों को समक लेते है स्यों दा यह 
प्रकृति हमारी गुलाम दो जाती हे--- 


३९ हा ३ 


मुझे केवल थोडे से व्यक्तिया की प्रसन्नता 
की चिन्ता है. क्योकि समस्त देशा मे समझदार, 
विचार शील, न्याय प्रिय ओर वास्तव मे ईमान- 
दार आदमियों की सख्या बहुत कम है। बे लोग 
अल्दबाजों में ओर बिन[ विचार किए कोई फेसला 


नहीं दे देते हैं। वे स्त्रथ छोचने का मादा रखते है 
आर सम्मति बनाना जानते है । वे भावुकता को 
अपेत्षा बुद्धि ओर तक से ज्यादा श्रभावित होते 
हैं। बहुत से आदमियों की अपनी कोई सम्मति 
नहीं होती है । वे बहुधा अपने से अधिक शक्ति- 
शाली व्यक्तियों के विचारों ओर भाजत्रों से प्रभा- 
वित रहते हैं ओर उन भावों और विचारों को 
दी ज्यों का त्यों उगल्न देते हैं। एक €्थान प्र 


[ जून 


छेखक-- 
एक मुस्लिम इृदय 


रिचर ( हातल ) कहता है कि बहुत से 
ब्यक्तियो का फ्रेसला बड़ा रद्दी होता है । क्या 
तुम बच्चों से अपनी तारीफ कराना चाहते हो। ? 


4 भर >< 

में गुणों के आधार पर आदमसी की इच्जत 
करता हूँ जन्म के आधार पर नहीं, भ्रथांत्‌ मेरी 
निगाह में वही आदमो ऊँचा है जिसका आत्मा 
विकसत द्वो चुका हे वा विकसित हो रहा हे । 
यह शरीर, घन संपदा, मित्र सम्बन्धी और 
अन्यान्य सासारिक प्रिय बस्तु आज़ या कल नष्ट 
दी जायगी परन्तु दमारे कर्मों का लेखा पीढ़ी दर- 
पीढ़ी कायम रहेगा। इस लिए इमारे कम्म ऐसे 
दोने चाहिएँ जो इस जगत में दमारी हस्ती को 
साथक सिद्ध करने वात्ते हो । 


4 म दि 

कमी २ आदमी बिपत्तियों और दुखोके 
बोक से विचलित होता हुआ देख पड़ता है 
ओर अन्धकार के ऐसे अवमरों पर निराश हो 
कर सोचत। द्वे कि दयालु परमात्मा मेरा ध्यान 
क्यों नहीं करता और कभी २ प्राय ऐसे अवसरों 
पर इतना निराश द्वो जाता द्टे कि उसे परमात्मा की 
सत्ता वा दयालुता में भी सन्देद होने लगता है । 
परन्तु यदि उसे अपने कर्मो के सेंग्रहालय के 
घुधले दर्शन भी हो जा तो उसे सन्‍्तोष हो 
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बच्चा 
कं 


ही ओ० बो०्झआर० अग्रवास्ध के 
विचारों के आधार पर 


सम्पत्ति अथवा स्वतन्‍्त्र शक्ति 
#_-+ फिंदेलनन+ 


सृनृष्य जाति की शिक्षित ओर अशिक्षित जातियों 
का बच्चे के प्रति जो व्यवद्यार रहा है उससे 
जाहिर है कि पैत्रिक प्रेम शतान्दयों से विकसित 
होता चला आरदा है ओर वर्तमान मे बच्चों की 
शिक्षा ओर उनके कल्याण और सुधार की दिल- 


जाय कि परमात्मा के श्रटूट नियम के अनुसार 
घसके साथ न्याय दो रहा है । 


44 04 2९ 


पिता का अपने बच्चों को प्यार करना 
स्वाभाविक हैं ओर हम सब के ,पिता परमात्मा 
का हमे अधिक,प्यार करना औरहमारे कल्याणपर 
ध्यान रखना और भी ज्यादा स्वाभाविक हैे। 
सच बात यद्द है उससे प्रथक्‌ू हमारी हस्ती कोई 
अथ नहीं रखती है। हम सब उसमें हैं ओर 
बह' हम में हे । वद सन्‍्ब व्यापक, सर्वे शक्तिमान्‌ 
ओर सर्ंज्ञ हे। अपने प्रति मनुष्य के जरा से 
ख्याल को भी वह देखता ओर स्वीकार करता 
है और उस के प्रति पियने के हमारे जरा से भी 
प्रयन का बहुमूल्य उपद्वार देता है। जब 
मनुष्य मन और बुद्धि के चक्र से निकल कर 
बाहर से भीतर की तरफ़ जाता है सब दो हृदय 
मन्दिर में परमात्मा के दशंन होते हैं । 


चस्पी की उप्रता के अध्ययन से भी स्पष्ट है कि 
निकट भविष्य में पेन्रिक्प्रम और भी ज्यादा 
विकसित होगा। 

जगली जातियों के बच्चो के प्रति रख को 
ध्यान मे लाना भी ठुखदायी दे। यद्द रुख निदेयता 
की क्रुण कहानी है | हस निदेयता को सममने 
के लिए हमे याद रखना चाहिए कि बच्चा माता- 
पिता की सिल्कियत समझा जाता था और इस 
लिए माता-पिता अपनी अन्य सम्पत्ति फे समान 
उसका जो चाहते थे बनाते थे ॥ 
न्यू गाइना के पापुआ लोग अपने बच्चों को मारकर 
खा जाते है। भास्ट्‌ू लिया की इुछ जगल्ली जातियों 
मे यद्द रिवाज दे कि माता अपने पढले बच्चे को 
मारकर खाजाती है। उनका विश्वास है कि बाद 
के बच्चों के प्रसव के लिए ऐसा करने से माता 
मज़बूत दो जाती हे । 

१७४३ ईरपी के दुर्वित्ष मे जापान में बच्चे 
मारे तथा खाए गए थे | 

कुछ जातियों में दुर्मित्ष भ्रथवा श्रार्थिक 
सकट की अबनिध्वत बच्चों के मारे तथा 
खाए जाने के लिए घमे ज्यादा जिम्प्रेयार रहा है । 
श्रावि कालीन इस्टराइल लोग अपने पहले बरुचे 
को बलि चंद्रादेते थे भोर देवता पर बलि चढ़े 
हुए बच्चेफी वे सोग खा जाया करते थे । 
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भारतवर्ष में बच्चे की बलि 

भारतवर्ष में अभी कुछ वर्षों तक पहले बच्चे 
को गंगा की भट चढ़ाने का रिवाज था । आज भी 
यह प्रथा भूत छाल को यादगर के रूप में रुढ़ि 
के रूप में बड़े पैमाने पर जीवित है और ब 
मेलों के अवसर पर देखो जासकती है। पीले 
कपड़े पहने हुए बच्चा माता-पिताओं के द्वारा 
गंगा में फेंका जाता है । निस्सन्देद पंडा थरुचे को 
डूबने नहीं देता है ओर कुछ नकदी लेकर गयगा 
के प्रतिनिधि की हैसियत मे बच्चे को माता-पिता 
को बापस कर देता हे। 


देवी देवताओं को बच्चों की बल्ति चढ़ाए 
जाने की बात सर्बंथा भूतकाल की वस्तु नहीं दे । 
बच्चों की धार्मिक अल्ति के वास्तविक समाचार 
झय भी फभी २ प्रकाशमें आते रद्दते हैं । बच्चोंके 
मारे तथा खाए जाने से कम मकर बच्चों के 
बघ की प्रथा है। बच्चों के वध का सबसे प्रबल 
हेतु भोजन की कमी की वज़ह से आबादी को 
कम करने की आर्थिक ज़रूरत थी । 

यात-हत्या संब प्रकार के दोले-वहानों से 
व्यापक रूप में प्रचलित रही है । अफ्रीका में नव- 
आत व्शों को दांतों से मार विया जाता था। मैडा 
गास्कर में यदि कोई बच्चा वर्षा या तूफान के अवसर 
पर पैदा दोता था तो वह सार दिया जाता था 
बसुटी नामफ जाति में यदि बच्चा पैरों के वल, त्रांढई 
ज्ञाति में सिर के बल पेदा होता था यो मार दिया 
जाता था | इन सब बहानों के मूल में माता-पिता 





बशीभूत होकर म्गता-पिता बच्चे को अवाछनीय 
भार सममते हैं | 

युद्धप्रिय जातियों में बच्चियों को वलि चढ़ाई 
जाती रहीहे । शादी के अवसर पर भारी दहेज 
सेबचने के लिए प्राय लड़किया मारदी जाती थीं। 

लड़की का कितना कम मूल्य था यह बात 
फ्रेंक्स के कानून से भमली भाति जाची जासकती 
है । इस कानून के अनुसार बाल-हत्या का दँर 
फेबल जुमोना था । १२ बष की उम्र से कम की 
लड़की की हृत्या का देंढ २०० साइप्त (सिक्का 
विशेष) था ओर १२ वर्ष की उम्र के बाद ६०० 
साउस था । 

चीन में बाल-हत्या बहुत प्रचलित रद्दी हे। 
१६४६ में लड़कियों को डुवाने की प्रथा के बिरुद् 
शाद्दी फरमान जारी हुआ था । 

बच्चा सोदेकी वस्तु 

बाल हत्या के बाद दूसरी निद॑यी प्रथा 
नफ़ के लिये यच्चों के बेचने की प्रथा है । 
प्राचीन रोम के कानून ने पिता को अपने बच्चों के 
ऊपर पूर्ण अधिकार दिये हुए थे। बह्द उन्हें मार 
सकता था या बतोर गुलाम के बेव सकता था। 
प्रायोन स्मेरियन में बच्चों को बिक्री जायज 
ओर बहुत प्रचलित थी । 

आर्थिक कारणों के कारण लड़कियों ने 
अपने माता पिता के द्वारा बहुत मुत्तीबर्त वर्दाश्त 
की हैं । यदि आर्थिक रष्टि से माता पिता के लिए 
लड़कियां बेकार होती थीं तो वे मारदी जाती थीं 
आर यदि वे किसी मतलब की होती थीं तो वे 
वेश्या वृत्ति अथवा दूसरों को पत्नी बनने के 
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लिए बेच दी जाती थीं। इस पर भी मुझे आश्चय 
है कि अपनी लड़कियां को देवदासियों के रूप 
में झपेण करने वाले माता-पिताओ को कोई 
लाभ द्वोता है या नहीं ९ 

योरूप में ७ वीं शताब्दी के अन्तिम चरणों 
तक बच्चे अज्ञ प्राप्ति की आवश्यकतावश बेच 
दिये जाते थे, और बिक्री के लिए बच्चे चुराये 
भी जाते थे । १६ वीं और १७ वीं शताब्दी में 
योरूप मे बच्चे सडक के दाये बाये छोड़ दये 
जाने थे या कूढ़े करकट में फंक दिये जाते थे। 
उससे भी बुरी प्रथा भिखमगो के रूप में ब्यवदह्नत 
होने के उद्देश्य से बच्चों को कुरूप बना देने की थी। 

उसके बाद हम बच्चों को काम पर लगाने 
के काल पर आते हैं। योरुप में फेक्टरियों में 
बच्चों को २०-२० घण्टे तक प्रतिदिन काम पर 
लगाया रक्‍्खा जाता था। यदि वे भाग जाते थे 
तो पकड़े जाने पर पीटे जाते थे भोर यद्दा तक कि 
उनके पं रों में जज्जीरे ढालदी जाती थी। वे बड़े 
भयहुर अस्वास्थ्यकर स्थानों मे रखे जाते थे 
आर उनकी सृत्यु संख्या बहुत बढ़ी-चढ़ी थी । 

नेपोलियन ने १८११ ई० में असह्दय, परित्यक्त 
ओर अनाथ बच्चों के सम्बन्ध में राज्य के कत्तंव्य 
निश्चित किये थे | यह आन्दोलन जारी रहा और 
वर्त्तमान वर्षो में इसने बहुत उजञ्जति की है। अब 
बच्चों पर माता पिता का वह अधिकार नहीं है 
जो पहले रह चुका है। अब यद्यपि माता पिता का 
उनके ऊपर संरक्षण है किन्तु इस सरक्षण के द्वारा 
उनपर अमानुषिक अत्याचार नहीं ट्ोसकते हैं। 
बच्चों ढ्वारा मेहनत मज़दूरी अब बिल्कुल निषिठ 


श्क्८ 


[ साबंदेशिक 
करार देदी गई है, यदि आज्ञा हे तो कतिपय 
अस्थासध्थ्य कर गन्दे और अति परिश्षम के काये 
वर्जित हैं । उनकी देख रेख और रक्षण के लिए 
माता पिता ज़िम्मेयार ठहराये गये हैं । उनका 
प्रारम्भिक शिक्षण भी अनिवाये होता बारहा है । 
बच्चों के रक्षणा के प्रति बढ़ती हुई दिलचस्पी 

आज कल बच्चे अपने कृत्यों के लिए पूर्रतया 
जिम्मेवार नहीं समझे जाते हैं और इसी लिए उन 
के कृत्य जवानों के कृत्यों जेसे दस्डनीय नहीं हैं । 
बच्चों के अपराधों के विचार के लिए विशेष 
अदालतों की सृष्टि हुई है। मेडिकल स्कूलों में 
बच्चों की बीमारियों के लिए गदिया स्थापित 
हुई हैं। मनोविज्ञान ने एक विभाग को विकसित 
करके बच्चों के दिमाग के अध्ययन के लिए सुर- 
ज्ित करदिया है| सावेजनिक क्रीडा-च्तेत्र, बच्चे 
के खेलने के श्रघ्िकारों की स्वीकृतिकी सूचना 
देरद्दे हैं। बच्चों की शिक्षा ओर उनके मानसिक 
विकास के सम्बन्ध में बहतसी पुस्तक लिखी 
जाचुकी हैं शोर लिखी जारदी हैं। बच्चे की 
बुद्धि का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाचुका है । उनके 
मनोरखनों और रुक्ानों का ठीक २ अध्ययन 
करके लिया गया है । 

उनके जीवन से थकान और रुक्षता दूर की 
जारदी है । यदि बत्तमान शताव्दी “बच्चे की शता- 
ब्दी? के नाम से पुकारी जा रही है तो इस में 
कोई आगमख्चये की बात नहीं है । 

हम उस नूतनता की कल्पना कर सकते 
हैं जो बच्चों के भ्रति माता पिता के प्रेम 
में आने वाली है । निकट भविष्य में माता पिता 
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अपने बच्चे को न सम्पत्ति ही सममेगे और न के प्रति अपने सम्बन्ध निश्चित करेंगे जिससे कि 
कुत्त बिल्ली ही समभेगे बल्कि एक सत्ताधारी जीव बच्चा शरीर के और मानसिक स्वास्थ्य के लाओों 
सममेंगे जिसका अपना व्यक्तित्व होगा। माता से निश्चिन्त होजाय और बाद में दिमाग और 
पिता अपने बच्चे के बचपन के मनोविज्ञान का शरीर दोनों के विकास और स्वास्थ्य के भोग के 
अध्ययन करना अपना ज़रूरी कत्तंव्य समर्मेगे लिए भी निश्चिन्त होजाय । 

ओर अध्ययन के परिणामों के प्रफाश मे बच्चे न-+- 
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वैदिक साहित्य का अनुपम रत्न ! 


श 


|! आये सिद्धान्त विमर्श 


यह पुस्तक प्रथम साय देशिक आये विद्वनू सम्मेलन देदली की सक्षिप्त काय्यवाद्दी और । 

।क्‍ निबन्धों का सुन्दर सप्रह दे । सप्रह साव देशिक सभा की ओर से प्रकाशित कराया गया हे । | 

वेद के विषय को लेकर प्रथर प्रथक निब्रन्ध में विद्वान परिडता ने ऋषि द्यानन्द की वेद भाष्य- | 
शैली, वेद और पश्चिमी विज्ञान, वेद के ऋषि, वेद में इतिहास और वेद तथा निरुक्त आदि 

विषयों पर प्रऊाश डाला है । सब्र ही नित्रन्ध खोज पूर्ण हैं। श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी | 

उपोद्बात ने पुश्तक के महत्य को ओर भो बढा दिया है। !' 
पसतक स्वाध्यायशील व्यक्तियों, आय्य समाजों और पस्तकालयों के सप्रह करने योग्य है। 

छपाई, सफाई, कागज़, आकार-प्र कार बढिया, मुल्य १॥) $ 


छपगई ! छुपगई ! छपगई ! | ' 


सुंडकोपनिषद्‌ की व्याख्या 


ओऔ पूज्य मद्दात्मा नारायण स्वामी जी महाराज ने इस पस्तक में “मुण्डकोपनिषद्‌ः की 
याख्या की दे । भरी स्यामी जी फ्री उपनिषदों की अन्य ४ व्याख्याओं के सटश यह व्याख्या भी 
बड़ी रोचक, स्पष्ट ओर विद्धत्तापूर्ण है । जनता को प॒स्तक मगाने में शीघ्रता करनी चाहिये | 


; 
(४ 
; 
| 
; 
! 
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४ 
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( । 
मिलने का पता 

९ सांवेदेशिक आये प्रतिनिधिसभा ँ 

है बघलिदांन भवन देहली | 


हियाथ5-० चापिया६-५ सीमैयाँ० पटिपिआा5-० चटियाट-+ जरिया» ०-८) ०-७५: ५६८ यूच्पा<.5झ० पहल्फंआ>-+ चाहप्ाथ्ा-- पिफिया:-० चाटरआए-ब ०-०>कक+ ० >माप+ पलपादा2-० 


१३६६ 


ब्पेत्ठ ] 








[ सार्वदेशिक 


>> 








श्‌ 
ब्रिटिश भारत के ३ महत्वपूर्ण सामाजिक कानून 
"-न्ड्ड्ड्डः 
'सा्वदेशिक! के पाठकों के सामाथ हिख्यू स्त्रियों के जायदादी अजिकारों का ऐेक्ट, आय॑ मैरेज ऐेक्ट तथा 
शारदा येक्ट तोमों पक स्थान पर दिए आते हैं। पहले दोनों ऐक्ट ताज़ा हैं जो अभो हवस में प्रसेम्वल्धो 
से पास हुए हैं ओर ३७ झप्रैद १६२७ के ग़ज़ट आधू्‌ इढिया में सरक/! दर प्रकाशितभी हो गए हैं 
जिसका अर्थ यह है कि १७ अपैस्त से ये लागू हो गये हैं। शारदा ऐक्ट पुराना पेक्ट है ओ पिछले । अम्ल 
३३३० से प्रचक्षित है | यह ऐक्ट अ'प्रेज्ो में इस सपय नहों दिटा जा सका इस का इमें खेद है। बदि आब- 


श्यक हुआ तो फिर कभी दे दिया जायगा । 
कल फ० जगा ० 937 
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हिन्दू स्त्रियों के जायदादी भ्रधिकारों 


क। कानून 
१६३७ का १८ वा ऐक्ट 

हिन्दू स्त्रियों के जायदाद सम्बन्धी अधिकारों पर 
खायू होने बाले हिस्दू कानून को संशोधित करने के 
क्लिप कायून * 

स्‌ कि सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्त्रियों को और भी 
अच्छे अधिकार देने के स्तिए हिम्दू कानूस का संशोधन 
आवश्यक है, इसल्लिप्‌ निम्न प्रकार कानून बनाया 
जाता है | 


१. संदित्त नाम और सीमा 
१. यह कानून हि्पू स्त्रियों के सम्पत्ति के भ्रण्ि- 
कारों! का १६३७ का कानूस कटलावमा || 
२ जिटिश बलूचिस्तान और सल्याल परसना को 
मिक्काकर और महा को छोड़ कर यह कानूस तमाम 
विटिश भारत पर स्ागू होगा । 


२, लागू होना 
झोरा सं« $ की शर्ते बढां खायू होंगी जहां कोई 
हिस्दू अपनी विधवा पत्नी को छोड़कर विना वसीयत 
किए मर जाय भ्षे डी दिस्यू कानून को कोई जार/ 
या रिवाज इसके खिक्ाफ़ ही क्‍यों न हो । 


७० 
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३,जायदादका स्थानान्तरित दोना वा सरकना 

३ जब कोई हिस्तू जिस पर हिस्तू कानून 
का दाय साग ( बैंगाक्ष में भ्रचखित ) अश 
लागू होता हो अपनी जायदाद की बसीयत किपु 
बगेर सर जाय तो उसकी आयदाद और जब कोई 
हिन्दू जिस पर हिन्दू कानून का कोई दूसरा अ'श 
या रिव्राजी कानून छागू होता हो पृथक जावदाद 
छोड़कर बिना वस्सश्रत किए सर जाय तो यह प्रृथरू 
जायदाव उपधघारा ३ की शर्तों के सुताबिक उसकी 
झौद्धाद के साथ, सदि कोई वो, उसको विधवा को 
भी जत्यगी ठंक उली प्रकार जिस प्रकार कड़के को 
जातो है। 


पिया से पहले भरते वाले पुत्र को विघवा 
डसी प्रकार जायदाद को साल्तिक होगी जिस प्रकार 
पुत्र होता बशते इस प्रकार के पुत्र का कोई पुत्र 
जिन्दा न हो भर सदि इस भ्रकार के पुत्र का पुत्र 
अथवा पौत्र जिल्‍्दा हो तो विज्षवा को ठसी प्रकार 
जायदाद मिक्केगी जिस पभ्कार पुत्र के पुत्र को मिल्धेगी। 


पिता से पहले मरते वाले पुत्र के पुत्र को विधवा 
पर जो अपने पिसा से पहले सर गया हो हूबहू 
एक जैसो शर्ते क्षागू होंगी । न 

२, जब कोई हिम्दू जिस पर हिन्दू कानून के 
दाय भाग (जैंगास) या रियाज़ी कानून को छोड़ कर 
कोई दूसरा कानून क्षगता हो स-यु के समय सुश्तर- 
का खानदान की ज्ायदाद में कोई हिस्सा छोड़ कर 
बिना यसोयत किए सर जाय तो उसकी विधन्ना को 
उपजारा हे की शर्तों के सुताबिक जावदाद में बह 
इक द्ोगा हो स्वय उसको था । 

३ इस भारा को शर्तों के 
को प्राप्त दोणे बाला हर हिन्दू 
जने यादा परिमित (सहृदद) 


विधवा 
! कहा 
डे ते कि 






श्७र 


ल्‍्येष्ठ ] 


[ सावदेशिक 
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बटवारे के दावे का उसे वही हक हासिल हो जो धुरुत 
साद्षिक को हो सकता है| 

७, इस धारा की शर्ते उस रियासत पर ब्ागू 
नहीं होगी जो उत्तराधिकार के किसी रिवाज़ी नियम 
या किसी दूसरे मियम से सिफे एक उत्तराधिकारी को 
जाने वाल्ली हो । या किसी ऐसी जायदाद पर छागू 
महों होगी जिस पर १३२२ का हडियन सकसेशन एक्ट 


( भारतीय उत्तराधिकार का कानून ) लागू होता हो । 
७. अपवाद 
इस कानून के लागू होने से पहले अगर कोई 


हिन्दू विना बसीयत किए कोई जायदाद छोड जायगा 
तो इस कान्‌न में से कुछ भी उस जायदाद पर ज्ागू 
न होगा | 


नाराज शम>>मकक नाम». 
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एक्ट नं० १६ सन्‌ १६३७ 


झआरयय समाजियो मे ग्रचथलित भम्तरञांतीय विवाहों 
का आयज होना स्वीकार करने और तत्सम्बन्धी 
शकाओं को दूर करने के स्विए । 


सू कि हिन्दुओ के झारय॑ ससाजी नामक वर्ग के 
भ्रन्तजौतोय विवाह का जायज़ होना स्वीकार करने 
और तत्सम्बन्नी शकाओ को दूर करने की ज़रूरत 
है इसलिए इसके जरिए नीचे लिखे मुताविक कानून 
बनाया जाता है --- 


छोटा नाम भौर विस्तार 


यह एक्ट आय्य विवाह जायज़ बनाने बाला 
एक्ट सन्‌ १३३७ कहा जावेगा । 

यह (एक्ट) तमाम जिटिश हिन्दुस्तान को जिसमें 
ब्रिटेश बलूचिस्तान ओर संथातत्र परगने भी शामिल 


80 ३९७ ण॑ ल8 १(४]९४७ जाफिय ०४०7 90703. हैं, लागू होगा झोर हिंदुस्तान के अन्य भागों में 
श्छ्र्‌ 
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छाा9/ाइप 


सम्राट क! समस्त प्रजा को और ब्रिटिश हिन्दुस्तान 
के बाहर ओर उस पार की समस्त हिन्दुस्तानी प्रजा को 
भी ज्ञागू होगा । 


आर्य ममाज़ियों का विवाह नाज़ायज़ 
नहीं होगा 


बावजूद हिन्दू राति या रिवाज के किसी विरुद्ध 
विधान के (हिन्दू कानून रीति या रिवाज़ कोह विधान 
इसके विरुद्ू रहते हुए भी ) विवाहके समय आय्ये 
समाजी रहते वाले दो ब्यक्रियों के बीच का कोई भो 
वियाद चाहे यह विवाह सनन्‍्बन्ध इस एक्ट के क्षागू 
होने के पूर्व हुआ हो था तत्पश्चात हुआ हो, केवल 
इसी बात के कारण कि थे ज्ञोग किसी समय हिन्दू 
समाज के भिन्न भिन्न जातिया भिन्न भिन्न उपजाति 
के थे। या कि उनमें से कोई एक या दोनों ही 
विवाह के पूर्व किसी समय हिन्दू धर्मके सिवाय किसी 
अन्य धर्म के थे नाज़ायज़ नही होगा या कभी 
नाजायज था (रहा हो) ऐसा नहीं माना जावेगा । 


शारदा ऐक्ट 


घारा १--- 

बह कानून सन्‌ १६२३ का बाद्ष विवाह निषेध 
कानन (गाव 082० दिएक्ादाएा +ै( 
929) कहल्ावेगा । 

(२) इसका प्रयोग सारे जिटिश भारत मे होगा जिसमें 
जिटिश विज्ञोचिस्तान तथा संभाल परगने भी सम्मि 
ज्लित हैं। 

(३) बह ऐक्ट अ्रयेज्ध १६३० हैं० से प्रथक् 
होगा । 


धारा २, परिभाषायें; -- 

सदि कोई बात विश्य या प्रसंग के विपरीत न 
पढती हा तो इस ऐक्ट मे प्रयोग किये हुये निम्नल्ि- 
खित शब्दों का अर्थ इस प्रकार दोगा --- 

(१) बच्चा (00) का झ्र्भ उस छाड़के से है 
ओ अठारह कर्ष से कम आयु का हो और टस लड़की 
से है जिसकी अवस्था १४ वर्ष से कम हो | 

(२) “बाल विवाह” ((फरात फापब्ू०) का 
अर्थ यह विवाह है जिसमे वियाह करने बाला जढ़का; 


श्र 
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खब्की कोई भी 'बज्ञा' ((70) हो । 

(३) 'विवाइसम्बन्ध करने वाले पक्ष (('00080- 
पाए ए७ए) से झअभिप्राय उन दोनों ब्यक्तिया का 
है जिनका विवाद सम्बन्ध उस विभाह से स्थापित 
होता है। 

(४) गाबास्तिग” (७॥70) से अभिप्राथ उस 
ब्यक्रि से है जिसकी अवस्था ॥८ यर्ष से कम हो 'वाहे 
बह लटका हो या लड़की । 
धारा ३४--- 

यच्चे से विदाह करने वात्ले उस पुदत्त के लिये 
जिसको आयु २१ वर्ष से कम हो दणड -- 

जो पुरुष १८ यर्द से अधक परन्तु २१ वा से 
कम आय वाला बालन विदाह करेगा डसको पक हजार 
रुपये तक सुरमोना देने का दरढ दिया जा सकेगा । 
घारा ४-- 


२१ बय से बढ़े पुरुष के छिये बात विवाह करने 
के लिये दृख्ड --- 

२६ वर्ष से अधिक आयु का जो पुरुष काल वेवाह 
करेगा उसको पुर सास तक का साथारछ काराचास 
था पुक दृज़ार रुपया तक जुर्मोना या दानों दुयड साथ 
खसाभ दिये जा सकेंगे । 
घारा ५--- 

दाख्ध बियाह कराने के लिये दूयह --- 


जो ध्यक्ति बाद्ध जितरह करेगा था करावेगा या 
आरने का झ्राह। देगा उसका पुर्र साय संक्र का साधू 


हु 
रखा कारायास था $००० रुेपय जुर्माना था दाना दण्ड 


साथ साथ दिये जा सकगे जब संक्र कि वह ध्यक्ि 
यह सिदद ने करदे कि उसके पॉथ दस बात के विश्ता« 
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सकरने का कारणश था कि जिस दिवाह में वह भाग 
के रहा है वह बाज़ विवाह नहीं है। 
धारा ६--- ु 

बास्त विवाह से सम्बन्ध रखते बाले माता, पिसा 
यथा सरक्षक को दृ८ड-.हह 

(१) उस दुशा में जब कि कोई नावाखिय 
याक्ट विधषाह करेगा सो डस अ्यक्ति को, जो उस जायवा- 
छिग को निगरानी माता, पिता सरक्षक को दैसियत 
से या और किसी हैसियत से रखते हुये, चादे यह 
नियरानी कामूनी हो ला गैर कामनी विवाद कराने के 
दिये कोई काम करेगा या उसके किये जाने की इजाज़ल 
देगा था उसके (बास् वियाह के) रोकने में ऋषपणी 
असावधानी के कारक चुकेगा, पक सास तक का 
साधारण कार।वास था एक हज़ार रुपये तक के जु्ो- 
ने का दुलड या दोनों प्रकार के दुरड एक साथ दिये 
जा सकेंगे किस्तु शर्त यह है कि किसो स्लरी को कारा 
वास का दयइ य दिया जावेगा | 

(९) उस दशा सें जब कोई नामाखिंग जालविया- 
है कर खेगा तो हस घारा के किये मह मान खिनरा 
जायगा, जब सक कि ठसके विपरीत खसिदू ने कर 
दिया जाये, कि यह व्यक्ति जो ऐसे गाबाक्षिंग को 
निगरानो रम्पपा है बस्त विवाह को रोकने में अपनो 
अपायजानी के कारण हो इप्तमर्भ हुआ है । 
घं.रा ७3 -- 

छारा डे में कथित अपराधों में काराबास का गद्ध 
अं द्वा जायक-- . 
<. ईग पेक्ट की धारा सीन के झगुसार किसी अब- 
शी को देगढ़ देते ढुपू स्यायाखव को बेह झआका 
दुगे का अधिकार न बी कि खु्ताना ग जदा किये 


डर 


5 !न्पमयाबा बम्मककप्पुक ना >> कु हुबकाम 


जाये पर उसे किसी नियत समय के छिये कारावास 
भोगना पड़ेगा । बच्चपि सन्‌ १८६७ ईं० के जनरस 
क्जाजेज पेक्ट की धारा ४ तथ। ताज़ोरात दिम्दू को 
भारा ६४ में इसके दिपरीतत खिखा है। 





चारो ८--- 
इस ऐक्ट के अनुसार सुनवाई का अधिकार--- 
इस ऐक्ट के अगमुसार किए हुए अपराधों को 
झुनवाई प्रेसीडेंसी मजिष्टूट या डिह्ट्क्ट मजिस्टट के 
झतिरिक़ भ्रम्य किसी सजिस्'ट को नहीं होगा अचपि 
सने १८६८ ईं० के क्रीमिनल् प्रोसोज़र कोड की धारा 
१६० सें कुछ भर दिया हुआ होवे। 


घारा &६-- 
अपराधों की सुनवाई की विधि -- 


कोई झदासूत इस पेकक्‍्ट के अनुसार किए हुए 
छुमों' की सुगवाई उस समय तक नहीं करेगी जब 
सक कि उस विवाह के होने से एक वर्ष के भीतर 
इस्तगासा दायर न किया जाय जिसके सम्बन्ध में 
अपराध किया आगा बतलाभा सता दो। 


घारा १०--- 

इस पेकट के अनुसार किए हुए अपराधों की 
प्रारम्भिक जांच -- यदि बह अदाक्षत जो इस ऐक्ट 
के अनुसार किए हुए अपराध को सुनवाई कर रही हो 
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सत्‌ १८४८ के क्रॉसिनल प्रोसीजर कोड की धारा 
२०३ के अनुसार इस्तगालसे को खारिज न कर दे तो 
वह या तो स्वय जांच करेगी या भपमे झाधीन किसी 
दुर्आ अव्वल के सजिस्टूट से उप कोड की धारा २०२ 
के अनुसार आँच करायेगी | 


धारा ११--- 
सुस्तवगीस से ज़मानत खेने का अधिकार । 


मुल्तगीस के बयान लेने के बाद सुवज़िस की 
हाज़िरी के लिए इत्तज्ञानामा जारी करने से पहिद्वे 
भ्रदाखत किसी समय भी सुस्तगीस से सौ रु० तक 
का सुचस्का बिलजा ज़मानती था मय जमानत के 
दाखिल करायेगी परस्तु वह तहरीरी बजूहात बताने 
पर ऐसा न भी करेगी । बह सुचलछ्का उस मुझावज़े को 
अदायगी के सिर होगा जो सुलफरस को सन्‌ १८४८ 
के क्रोमिनत्ञ प्रोसीज़र कोड की धारा २१० के झनुसार 
भुस्तगीस से दिल्ाया जा सकता है शोर यदि ऐसी 
जमानत अदाक्षत द्वारा नियत किये 'हुए पर्याप्त समय 
के भीतर न दाखिल की जायगी तो वह इस्तगासा 
स्वारिज कर दिया जायेगा। 


(२) इस भारा के अन्दर जो सुचखका सिया 
जावेगा वह सन्‌ १८४८ के क्रीसियज्ञ ओसीजर कोड 
के अनुसार समझा जायगा और उसके दिए कोड दी 
धारा ४२ खागू होगी । 
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स्त्री और पुरुष में झाज दिन बराबरी के स्विए एक 

प्रकार का युद्ध सा छिढ़ा हुआ है | फलत यह वोलनों 
के सम्बन्ध का परिवर्सत काला ( 0 क्रा-ठ7 
ए५ल०त ) है । 

परिवर्तन काल में हमारे सासने का मार्ग बहुचा 
स्पच्ट नहीं रहता, उसमें एक प्रकार का कोहरा सा 
धाया रहता है | हस कोहरे को भेद कर ठोक सारे 
पहचानने का काम बहुत कस लोग कर सकते हैं। 
इस खिग्रे इस काल में बहुत से लोग भटक कर गलत 
रास्ते पर जा खड़े होते हैं । यह समय खुद सोच विश्वार 
कर चलने का है। मार्ग निश्चित करने में थोड़। 
समय नष्ट करना डतावत्धी में पहकर गलत रास्ते 
पर जा पहु चने की अपेद्या कहों श्रेयरध्र है। 

बराबरी का यह अथे कभी नहीं होता कि भगर 
आप का ओड़ी दार काना हैं तो आप भी अपनी एक 
आंख फोड़ डालिये। इस लिये सबसे पहिल्ली बात यह 
है कि हम बराबरी का भ्रथ ठोक ठीक समभे । आज 
कल्ल बराबरी का अर्थ समझने में भी भारी गड़बड़ी मची 
हुई दे । 

एक सिट्ठांसन पर बैठे हुए दो ब्यक्लियों में भी 
कुछ न कुछ अम्तर रहता है। एक का जो वाम कर है 
बूसरे का वही दाहिना हाथ है। वास्तव में इस संसार 
में ही आदमी या दो वस्तुपँ पूर्ण रूप में बराबर मा 
समान हो ही नहीं सकती । 

ख्री और पुरुष में जहां २ मनुष्यता को इष्टि से 


बात शा पढे वहां तो हम उन्हें अवश्य ही बराबरी 
का स्थान देने के लिये तैयार हैं| मनुष्य की दैसियत 
से इस संसार में दोनों का स्थान बराबर है । कोई एक 
दूसरे से छोटा या बढ़ा नही । दोनों एक ही आरमा के 
प्रकाश हैं । दो पहलू हैं । लेकिन दोनों के कारये चछेश्र 
अत्षग है। दोनों के धर्म एव प्रकृति में अन्तर है । 

फिल्नहाल तो हमें प्रयत्धित प्रकृति के सामने 
सिर मुका कर डसकी व्यवस्था स्वीकार करनी पढ़ेगी। 
ओर पुरुष के दिये योग्य पिता तथा सञ्त्री के दिये 
भोग्य माता बनने का साथन जुटाना होगा | 

एक दद्ध इस विचार का भी है कि लित्रियां सस्तान 
तो उत्पन्न अवश्य करें, लेकिन क्‍या हज़ है यदि पुरुष 
सन्‍्तान के ज्ञाक्षन पावन में अधिक समय बितावें, 
किन्तु यह विचार भी ठीक नहीं । 

सम्तान को दूध पिलाने को व्यवस्था पुरुष से म 
हो गो । इसके अलावा सन्‍्तान पाक्षन में जिस प्रेम की 
आवश्यकता है, बह प्राकृतिक निश्रम के अनुसार साता 
में पिता की अपेक्षा अधिक है | पक तीसरी बात और 
भी है !” यदि घुरुष सन्‍्तामपाजन के द्विये घर में रुक 
जान तो रोज़ी कौन कमाये ? क्योंकि गर्भादि प्राकृतिक 
कारखों के कारश ख्त्रियां इसे कर नहीं सकती । 

शिक्षा के सम्बन्ध में भी हमें इस नियम को ध्यान 
में रखना होगा । मनुप्यता के नाते यह मान खेने पर 
भी कि दोनों बराबर हैं, तथा दोनों को शिक्षा पाने का 
बराबर हक है। इमें उसी शिक्षा की स्यवस्था करनी 
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पढ़ेगी जिले पुझर योग्य पिता बन सके। 
घनोपाज॑न कर सके तथा स्त्री योग्य गृहिसी पुव माता 
यने । 

यहां पर हम पुरुषों की &िझ्षा का विचार न करेंगे, 
करेंगे केवल स्त्रियों का, केकिन यह ज़रूरा होगा कि 
हम प्रयत्धित प्रसाक्षी को समात्नोचना करते हुए यह 
देखते फि उसका पुरुष! पर कण असर हुआ है | 

यह बात प्राय निर्तियाद सिद्ध हो छुको है फि 
विदेशी शासन द्वारा दी जाने यात्वी शिक्षः हमे मनुष्य 
नहीं बनारही है। हमारे मानवी गुणों का विकाश 
नहीं कर रदी हैं । घरन वह हमारी राष्टूय दिशेषदाओं 
का हमारे अउनेपतर को, असक्तियत को धारे २ ८गरा 
रहो है। एक बात ओर है। वाद्धकों को दो जाने वाद्वी 
आजकल की शिक्षा में प्रजान दोष यह है कि प्राथमिक 
शथ्ण माध्यमिक शिक्षा की अपत्ा शुरू में ऊँदी 
छिक्का का ग्रायोजन अधिक है। 

राष्ट्रीय सरपसि झथवा प्रवन्ध का यदि सबका 
सभान अधिकार मानकिय। जाय तो यह मानना होगा 
कि स्याय को दृष्टि के पहलो बात सो यह जझ़ूरी है 
कि सब के लिये प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध होने के 
बाद यदि म्च्य यथ जाय सो साध्यमिक क्षिक्षा तथा 
उसके बाद सुविधा होने पर सब कहीं ऊची शिक्ता का 
जम्बर झाना चादिये । 

ऊचो शिक्षा से एक दूसरी हानि यह भी है कि 
जितने लोग ऊंची शिक्षा पभ्रास्त कर निकलते हैं 
उनके छिये हम कास नहीं दे सकते। 

सुधारक चाहे कितना ही पावेला सचायवे ऊची 

“शिक्षा प्राप्त कर लोग मो्यी घोद्दी झ्ादि का छोटा 

कांम करता स्वीकार ने करेंगे । 


लेकिन राष्टू को तो हर तरह की जरूरते हैं । उसे 
तो मोची भी चाहिये, चमार भी चाहिये ओर भंगी 
भी चादये । वत्तमान शिक्षा राष्ट्‌ में यद अ्साम्य जा 
रही है जिससे प्रयेक देशों के छ्ोगों में अ्रसन्तोष 
के गया है| 

प्रररेक झादुसी शिक्षा के लिये दौढ़टा है जिससे 
सभी देशो में योग्य मनुष्यों की कमी हो रही है झोर 
शिद्ियों में बेकारी के कारण झसम्तोष बढ़ रहा है 

आजकल को ऊ ची >का का यद भी दोप है 
कि जो जितनो शिक्षा अहरण करेगा गुमर के ज्षिये डसे 
डतना ही अधिक द्रष्य चाहिये । पर प्रश्न यह है फरि 
व्रृष्य आयेगा कहां से ? 

जो शिक्षा पर भझ्योजन करते समय हमें इन 
रगाछतियों से बचने को काशिश करनी होगी। लेकिन 
हमारे कहने का तात्यय यह कदापि नई है कि स्त्रियों 
के छिये ऊ 'ची शिक्षा की मनाई रहै । 

इसके झलकाया कई कार्सा के किये तो डडच शिक्षा 
प्राप्त सहिल्लाओों की बढ़ी आवश्यकता है। मसत्धन 
सर्थियों की शिद्वा के किये ही प्रोफमर चाहिये लेकिन 
किसी राष्ट्रीय आयोजना के समय हमे झपवादां पर 
नह, वरन साधारण बातों पर दृप्ट रखनो चाहिये। 
हमें ऊ ची शिक्षा को ध्यवस्था करनी होगी छोड़िन 
ध्यान रखन होगा हि अधिकांश वात्तिकाओं को 
खसाभारणा शिक्षा (प्राथमिक राथा माप्यसिक) की ऋव- 
श्थकता है। पुम० ए० डाक्टर बनने की भहीं। स्थियों 
के किये देसी भाषा में ही शिक्षा होनी चाहिये । 

पुक्त तो साधारणत विदेशी भाष।म दुच्ता प्र क्त 
करते को उनके लिये ज़रूरत ही नदीं, दूसरे जब हम 
इस वात को भी मान चुके हैं कि यात्रफ्रों की 


श्दज 





विदेशी सापा का माध्यम हामि पहुचा रहा अधिक न होगा, झऋगर होगा भी सो आगे अल कर 


है तब बालिकाओं के ऊपर यह भार जादने से क्‍या 
खाभ | हां | ऋनश्य ही जिन महिक्ाओं को अग्रेजी 
में खास दस रखने की कवाहिश हो वे इसको असर 
विषय खेकर पढ़ । अब रहो विषय की बात--- 
बालिकाओं को कौन कौन विषय पढ़ने पर ज्ञार 
दिया जाथ यह विषम उपरोक्त सिद्धास्व को मान खेने 
पर गौर पूर्व सरख हो जात। है। इस पर मतभेद भी 





एक शाह गिकसल आयेगी। साधारण तौर पर बाकिकाशों 
के दिये जमे, मत्तुमावा, गुह-विज्ञान, बात विद्या, 
संगीत, गणित, चरित्र गठन पू्॑ व्यायाम ने विषय 
झावश्यक होंगे। शौल्ध विषय में जिनसे ३ या दो सेना 
चाहिये इतिहास भूगोल तथा ओर दो चार विश्ण 
रख दिये जायेंगे । 


० >न्कूजं: पटिफिं+2-० यहएप4::-५ यहल्टब८:झ-० अहियया: 5-० पहिग्फआ2--- यहटटप2--+ आग्फ.८«--.. भीरिणियाह+- आप. चऑििकक:--० 042२ व ा८०4८:-« च्टिप++:९-० चहूहिए0७>+-० बार्िकआ८२-> आह >क८ल 
बा० परमेश्वरीसद्ाय जी बो० ए०, एल एल०, बी० द्वारा सप्रहदीत 
आय समाजां के उत्पों, नगर कीनेनों, साप्ताहिक सत्सज्लों के अतिरिक्त वेयक्तिक 
ओर पारिवारिक नित्य और नेमित्तिक कर्म के लिये 
अत्यन्त सस्ती और उपयोगी पुस्तक 


आर्य भजन कीतन 


इसमें प्रार्थना मन्त्र, प्रातः पठनीय मन्त्र अर्थ सद्दित, सन्ध्या अर्थ सहित, दैनिक के 
साप्त दिक दवन अर्थ सद्दित, शान्ति पाठ, पान्निक यज्ञ, स्त्रस्तिवाचन, शान्ति प्रकरण, पठा-पद्धति 
खेष तीनों देनिक बल, सोते समय के मन्त्र अथथें सहित, यज्ञोपबीत के मन्त्र, शुद्धि-विधि अर्थे 
सहित, ६५ चुने हुए मनोहर भजन, सम्मिलित प्रार्थना अर्थ सहित, आपम्त-बचनावजल्ी अर्थसहित 


आये समाज के नियम हैं । 


ये पुस्तक प्रत्येक आयंसमाजों, आये गृदह्दों व शुद्धि सभाओं में अवश्य रहनी चाहिए । 
बढ़िया पेण्टिक कागज़ पर छपी हुई, महर्षि के सुन्दर चित्र सहित, १३२ परछ्छो की पुस्तक का 
मूल्य केवल २।)॥ ४ प्रति का ४) और १०० का १६) रु० हे । एक पुश्तक के लिए ।-) और 
दो के लिए ॥-॥॥ के टिक८ ये गयो भेजे । ४ पुश्वकों से कम का घी० पो० नहीं भेजा जायगा। 
२४ व अधिक मेंगाने वाले अपने रेलवे स्टेशन का नास अ्रवश्य लिखें । 


मिलने का पता--दुर्गाप्रसाद आर्य, कान्ति प्रेस माईथान--मामरा * 
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श्ज्ष्ट 


साम्रंवेशिक ] 


[ जून 





हिमालय प्रदेश में 


बेदिक धर्म प्रचार 
की 


आवश्यकता 

[ पाठकों से हम इस लेख को ध्यानपुर्वक 
पढने का अनुरोध करते हैं । बढ्ाल की प्रतिनिधि 
सभा तथा दार्जिलिंग की आरयंसमाज 4था बहा के 
आायपुरुषों का ध्यान इस ओर बविशेषतया रक- 
षिंत करते हैं। यदि कोई आर्य वकील मद्दोदय 
उस भ्रान्त मे जाकर बस जाना चाहें तो वे मन्‍्त्री 
सावदेशिक सभा से प्रय व्यवद्वार करे | स० ] 

दार्जिद्िंग का नाम खगभग सभी शिक्षित अशि 
सित «यक्रि आनते हैं। यश्पि यह बंगाल की भीष्म 
ऋतु की राजधानी है पर थहां के निवासियों में बगाली 
शाम सात्र को हैं और असस्शी निवाप्ती नैपाल्नी हैं। 
दार्जिखिंंग जिले के अन्तर्गत सीम सब्डियोजन हैं--..- 
करसग, सीलीगोड़ी, और काह्षिक्रपोक़ । सीक्षोगोदी 
सो असिद्ध रेखदे स्टेशन है और ब्यापार का केल्‍्ड्ू सी । 
यहीं से हिमालय भंदेश में रेज था मोटरें जाती हैं । 
दार्जिस्धिंग और करसग तक सो रेख और मोटरें जाती 
है ओर काजिक्पोक्न, जो सखोगोड़ी ( 0.. 3 रिज्ो 
का) ) से ख़ग़मग ४० सोशल की दूरो पर है मोटरें 
जाती हैं । बच्चपि गौकीखोल्ला तक [| ) [तर 7२5 
रेज़ के गई है परंतु जागे ३॥ मीज तक मोटरों को 
झाड़कर बहा जाने का कोई डपाय गहीं। यह सार 
प्राम्य हिमादय परबंत पर स्थित है | 


यहा की जनता 
हिमालय आन्त की जनता विर्घेन है। यहां के 


[ इमारे विशेष 
सम्बाददाता द्वारा ] 


खोग नैपाली हैं। पद के रास्ते तिब्बत, भूटान आदि 
का सामं होने से भोटिये ओर तिब्यद के खोग भी 
कस गये हैं। भोटियों के मुणढ के रुयड जाड़ों सें 
यहां आ जाते हैं और जादों में प्राय यहीं रहते हैं। 
ये क्वाग नेपातियों की अपक्षा संपन्न हैं और इन्हीं के 
ह्वारा यहां के क्ोगों का व्यापार अद्वता है। वे खोरा 
प्राय बौद्ध हैं। इंसाइयसों के प्रचार के कारण कद 
क्ोग इंसाई भी दो गये हैं। 

यहा जमीन खास महल की है और अधिकारों 
मसमाना कर वसूल करते हैं। थ्रे खोग नेपाक्ती भाषा 
चोज़ते हैं. नैपाल्ी ओर हिन्दी की जिपि एक सी दे 
शडद्‌ भो क्धिकांश मिलते जुछते हैं। इसीखिये हिम्दी 
का कुछ प्रचार घ्ढीं है। यहा बिहारी और सारयाढी 
प्लोग भो बहुत बढ़ो ससया मे बस गये हैं ओर यहा 
का हयापार इन्हीं क्ोगगों के हाथ में है। नेपाद्ो अधि 
काश अशिजित है पर मिशनरियों के उद्योग से बहा 
बहुत से स्कूल काजिज खुल गये हैं भौर नवयुवकों 
में पश्चिमीय शिक्षा और सम्बवा तेजी से फैल रही 
है। सामाजिक अवस्था तो अचओी है, रस््रियों में 
परवा ब्ितकुल सहीं है और छूतछात वो नोस को भो 
महीं है । मालाइर भ्राम है ओर धर घर ल्लोग मुर्गी 
पाख़ते हैं और बहुत से कोग सूझर भो पातते हैं । 


मिशनरियों का प्रचार 
व्िशमरी खोरं बहुत दिन हुए इस प्रास्त मे आये 


श्र 


ब्येणु | 





थे झोर उन का बहुत बढ़ा विस्वृत प्रचार कार्य है। 
ये लोग झपने मिशन सम सफ़च भी हुए हैं। आये 

समाज तो केवल दाभित्तिग स है। वह्दा के कुछ 
ड्ह्योगो कायक्ररंग्रोी न सत्‌ १८८२ मे झ्यसमाप 
की स्थापना को था। उसके याद कुछ दानी महानुभावा 
की कृपा से प्र यय्माम का ध्पवा भवन यत गया है 
झोर पुक्र कन्या पाठशाला भी है | पक उ साही नैपाली 
न सत्याधयक्राश के प्रथम ११ समुश्यास का नपाली 
अनुवाद करा के प्रकाशित भरी कराया आा । 
परन्तु यह सब होते हुर॒ु स॒य छोग मिश्नरिया के 
प्यार को रोकने से धफ्द नंद हुए हैं। शायद हन 
सख्ागो का ध्येय भी यह नहीं है [हम यह भी ज्ञात 
हुआ है कि श्रायसमाज भव्रन दा लिंग का वह के 
क्लोग नित्री सम्पत्ति बनान का फिर महै। मिशन 

रियाँ ने प्रतेक्त ग्राम स एक पाठशाला खादी है। 
प्रयक्ष मेने और हाट क्रय छोग प्रचार कार्य करते हैं 
और स्ागा। को हसाई बनाते है | ६५० समय अकेल 
का कद पोज मे इनकी कई सत्याएं हैं। यह छोटी 
अर है फिर भी यहां पुझछ हृयटरास डियट कामिस 

ल्वडकों का हाई स्कूत, टू निज्ञ सकूत लह़कियों का 
स्कल्ष ओर दुस्वकारी स्कूल ह। इसके झातरिक्र प्‌ रज्ञा 

इंगिशडणन कडके लडकियां के लिए हाम्स! नामक 
ससस्‍या है और केवव द्तड केया के क्षिएु कन्त्रन सकल 
है । दा-तीन अचदडे अस्पत ल हे जा सुफ्त दवा देते है । 
मिश्नरो झपने स्कृल्लो सम बाइायर की शिक्षा पर 
जोर दते है और रऊल्ल स दो एक अध्यापका को छाड़ 
कर इसाई ही रखने है | इनस बहुत से भत्॒पुरुष और 
महिकाएं भी हैं जो बहुत दिनों से अपना धर्म छोड़ 
बठ ६ | मिशनरी सरकारों सहायता अपनी सेवा और 


[ साय देशिक 
अत के बल्ल पर इसाइयरत का प्रचार कर रहे है । भदी 
फारण ऐै द्विन्दू तो यहा दिन ३ कस हाते जा रहे हैं 
और शेष जा तो इसाई हैं या बौद्ध । मिशन स्कूछो 
से निकक्के नवथुवक हिन्दू हाते हुए भी इंसाई हैं। 
हम क्या करें ! 

झायउश्यकता यह है कि झ्रायलमात एसे रथानों 
में प्रचार क उपयोगिता को समझ ओर रूावंदेशिक 
यथा कुछ 
डउपदेशक भेजकर सगठित रूप से प्रचार कार्र जिया 


सभा इस प्रान्त को आर विशेष ध्यान दे । 


चाय । अच्छा हा इन सबका नियम्श्रण एक वकील के 
हाथम हा थो कानून से अभिक्ष हो झोर वकाजत के 
द्वारा गरोश्र जनता की सदा करे और शेष समय म 
प्रथम रक्नाथ का सगठत करे। इस काय के लिए बढ! 
स परता का आवश्यकता है। यहां बहुस दिना से 
स्वामी सब्चिदाननर्‌ यो हिन्दू खा तथा शुद्धि के 
द्वर अपने भ्रम की रक्ा मं ततर है। आवश्यकता 
इस बात को है कि ल्वाग उनका हाथ बटाव | सेठ 
जुगल़् किशोर जी बिडत्वया उनको ९०) सासिक सहा 
थता भत्ते हैं| यदि व या ओर काडू दानी सहानुभाव 
इसी अ्रकार इस पुनीत कार्य सम सहयाग दे ता यदुत 
से अद्ुड भाई बहनें को पुन दिनर घमें म॑ दीक्षित 
किया था सकता है, पर केवत्य बातो स काम नही 
चल्लेगा | परिश्रमी और द॒ढ ब्यक्रियो को इस प्रान्कम 
निश्चित झूप से रइना होगा और यही अपना घर 
समझकर कास करना होगा और हसाइया के उन 
गुणा को अपनाना होगा जित के कारण वे 
खोरा अपने कार्य में कृतकाय हुए हे। यहां 
की शिक्षि जनता सम आय सताज के झअशज्ञी 
साहित्य का वितरश झौर अशिक्षितों म नेपाली का 


श्दण 


साथदेशिक ] 





सन्ध्या रहस्य 

लेखक--श्री श्रो० विश्वनाथ जी विद्यालकार 
वेदोपाध्याय गुदकुल काड़ड़ी । 

प्रकाशक --मुख्याधिछ्ठाता ग़ुरुकुन कागडी | 
पृष्ठ सल्‍्या १६६ मूल्य १) 

यह उत्तम पुस्तक गुरुकुज् स्वाध्यायमअरी के 
झाष्टम युष्प के रूप में ४स वर्ष गुदकुक कांगड़ी की 
ओर से प्रकाशित की गई है। इसके द्वारा वेदिक 
सन्ध्या विषयक्र शादित्म में एक प्रशसनीय जूद्धि हुईं 
है । पुस्तक लेखक देदों के सुप्रसिद्ध विद्वान हैं. उन्होने 
सनपा परिक्रमा के समन्‍्त्रों पर उश्रोतिष सथा विज्ञान- 
शास्त्र की इछ्ट से बिशेष प्रकाश डालने का प्रयत्न 
किया है, जिसमें प!ठकों को बहुत सी नई बातें शात 
होंगी । उपस्थानमम्तों की भी हल पुम्तक में बढ़ी 
उस्तम व्याव्या की गई है। “उद्यणथ तमससरपरि . -. 
जागन्मस उपोतिरत्तमस्‌ ।? की ब्यारुया करते हुए लेखक 
महोदय ने ठोक छिखा है कि ““शज्नो देवी ”” मम्त्र से 
सम्ध्या झारग्भ कर इस प्रथम उपस्यान मन्त्र पर 
पहु च कर उपासक को वास्तव में परमात्मा के दर्शन 
की अनुभूति हो जानो चादिये सब सम्कना चाहिय 





अमुवाद वितरण सुक्य कार्य है। फिर स्थान २ पर 
आयेस्माजों की स्थापनर और डसतके कारय को स्थायी 
रूप देने के लिए कोई संस्था श्लोछ़ता भी झावश्यक 
होगा यदि ऋआब सी हम य जागेतो झम्त में इसमें 
पह्ुसाना पढ़ेधा । 


कि उपासक सम्ध्या कर रहा है और उसका सन 
सम्ल्‍या मे छगा हुआ दै। इज्ारों सनन्‍्ध्या करने वादों 
में से कोई शायद ही ऐसा सौसागर्यशाद्वी उपालक 
होगा जिसे कि हस मन्त्र के जाप के समय तक 
परमात्मा का दृर्शन हो जाता हो । इस मन्त्र के जाए 
के समय तक भक्क के सन की ऐसी अवस्था हो जानो 
चाहिये कि यह और उसका प्रभ' सानो एक दूसरे 
के आमने सामने होकर भक्ति का उपदार दे सकें 
ओऔर के सके |” ( पृ० १२६ ) 
इस प्रकार यह धयुस्तक सम्पू्यंतया अत्यन्श उप- 
सोगी निरशों से पूर्ण है पर / समवत,” और 
'प्रतीस होता है” का झत्मश्रिक प्रयोग जो सु शेग्य 
खेखक सहोदप की नख़ता का भो सूचक हो सकता 
है पठकों को ज़रूर खटकता है। “प्रतीची दिग्वरुफो 
रखिता की डुयाडमा से “यह सरुझछ जो कि पूदाकु है 
अभास्‌ एशपादों 70ए7005 था बसनन्‍्त समपात है और 
जो कि हिड़ा ( (१50). ) पर किसीससय द्ोता था, 
रक्षक था--रक्षा करने याद्या था ।” हत्या द्‌ वाक्य 
वैदिक इंश्वरीज ज्ञानवाद की दृष्टि से अस्यम्त विदिश्र 
तथा झाक्षप योग्य है। झशा है योग्य लेखक महो- 
दुय इनको सुसस्वद्ध तथा सावकाशिक व्यायया का 
प्रयत्न फिर करेगे क्‍योंकि चह ध्यारया थेदों की एक 
विशेषकासखिकता की ध्वनि देती हुई प्रतंत होती दे 
और सन्‍्तोषअनक नहीं है । 
एक और ब्त जिसको ओझोर में विशेष रूप से 
सुयोग्व खेखक महोदस का ध्यान आकर्षित करना 
चाइता हु* और जो झायजनता को आस मे डाखने 


श्पर 


बप्रेषड ] 





पाल्वो है, वह भूमिका ए० १५ म को गईं यह स्थापना 
है कि “यह लखनऊ चाता “धन्ध्योपासनादि पम्चमहा 
यज्षवेत्रि! महषि दुयानन्द की रचित हे । ह्स 
चुस्तक की लेख शल्ी एसी हे विससे निश्चय होता है 
कि यह पुस्तक #ऋषे द्वाराही खी गई है।”? 

हसी प्रसकृ में सुयोगर्य लेखक महादय न स्वय 
निदश किया हे कि परन्तु अगले प्ृष्टपर “भी गणराय 
नम ' क्िस्ा दे ऋषिक्रव किसा पुस्तक म श्रागण 
शाय नम नही दिखा मिल्लदा अपितु लत्यार्यप्रदाश 
मे एसे मझुलाचरणा का ऋषि न खण्डन किय। हैं । 
इससे प्रतात होठा है कि यन्त्राक्षय क बव्यक्रियो न 
अपनी पोराखिक प्रथा के अनुसार यह नमस्कार छाप 
दिया है।! ( ५० १७ ) 

मुझ एसे प्रतीत होता है कि लेखक सहोट्य ने 


धसनन्‍्ध्योपासनादि पर्यमहासज्ञष विधा नामक 


इस 
पुस्तक को सम्पूर्णयतया पदन का कष्ट नहीं उठाया 
अयधथा उन्ह क* उपयु'क्र ञ्र सक स्थापना को करने 
का साहस न होता । इस समाल्लोचना को लिखते हुए 
उपयु क्र पुस्तक मरे सामन विद्यम न दे डस मसेंकडो 
झ्वदिक तथा ऋषि दयानन्दके मद्तन्यके विरद्धबात हैं । 
उसके पृ० शपर ख्िखा है गायत्रा मन्त्रयाधयरा सूय। 

मिमुरत प्रदिष्य पर ब्रद्ध प्राथ्येत ? यह गाय ! मन्त्रसे 
सीन अघ सूयके सन्मुख फस्ना ऋ!पके सन्तन्पक झनु 

कुल नहीं, यह खच जानते है । विशेष” सखयत १६३६ 

या जुद्ाह सन्‌ १८६८२ म सत्या<प्रकाश क जिसन के 
भी पश्चात्‌ ऋषि न एसा लिखा है, यह सव या सानन 
योग्य बात नहीं। | इसम परिक्रमासन्त्र (झा “गये नतूमस ? 

थो सारस्वताय नम” झो कुबेराय नम ” आदि ल्षिख 
हु जो वेदिक तथा प्रामाशिक झा५ष॑ वाक३ नहीं हें भौर 


[ साउंदेशिक 





जिनडा यदिक प्रसत शजसर म छुपी पस्चमहायज्ञ 
विधि से भेद अत्यस्त स्पष्ट है | इसके अचादा झोर भी 
यदटुव से उश्वरण दिए पा सकते हैं । 

एसे पभ्रयेदिद कषि रूल्वब्य विरजू पोराखिक 
भावा के प्रतिपादक अन्य को महवि दयानन्दकूत 
यतजाऊर श्रा प० विश्वनाथ जी मे बढ़ी घोर अक्तन्तडउग 
भूक् की 4 | यदि मरा रद विश्वास है कि सारी 
पुस्तक को प ने का कष्ट न उठान से हा उन से एसी 
भूछ हा गईं है! चिसका यदि स्वय उन्‍्हान सकाच 
च्माणिय प्रो मे स्वाकार करके झपनो 
उपयु क्र स्थापना का स्पष्ट श्ढदा म वापस न लौटाया 
सा उसका यढा भयह्र परिणाम होगा भौर पौराणिक 
भाहया का ऋषि दयामनन्‍्द के नाम स भ्रपनी पौराणिक 
कहपनाओआझा के समथन का अबसर सिल्लेगा । इस 
प्रसक्ष म॒यह यात भी उस्लेखनय है कि मरे तथा 
प० चन्त्रभानु भा के ध्यान आऊषित करन पर श्र मत। 
सायटशिक सभ्प दहली ने इस सनन्‍न्‍याप सनादिपम्च 
मसहायज्ञ विधि! के विषय मे पूर चाच कराहु थी और 
झपन एक प्रतिनिधि फो हस कार्यथ लखनऊ भजा 
था | इस याच के परिणाम स्वरूप प्र» समा न एक 
घापणा 'सार्वेदेशिकः सथा प्रन्य पत्रा म 
प्रकाशित कराई थी विससे स्पष्ट किया था कि यह 
सध्या थ्रा स्वामी जा कृत परी है। इस झोर 
श्रा प५ विश्वनाथ जी का ध्यान झ्राकषित करते हुप्‌ 
स उनस साजुरोध निंवदत करू मा कि वे अपनी 
प्रसादजनित छि-तु भयद्वर भक्त के किये खब भ्रकारि त 
करते छुए उपयु क्र स्थापना का स्पष्टनया वापिप के सके । 
आाशा है सत्य प्रम' क्री प«७ विश्वनाथ जी एसा करने 
सें ज़रा सी सकाच य जिद्धस्त न कररो 


घर्मदेय विद्यावानस्पति 
खरा खो 


१८२ 
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[ जून 





विविध पत्र-पत्रिकाएँ 


आयय्रमित्र 'फार्यक्सा क्यों नहीं मिनते'शीईक 
से लिखता है-- 

आझाये दिन यह प्रश्न उठता रहता दै कि धार्य 
संस्थायों को सजायना पूत्रक काम करने वाले य्यक्रि 
क्यों नहीं मित्रते | गुरुदत्त और लेखराम वर्या नहीं 
पैदा होते | प्रश्न का उत्त सीघासादा और सुस्पष्ट 
है। आर्यपस्थाएं ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त करना नहीं 


ज्ञान और प्राप्त होजाने पर उम्दें रख नहीं सकतीं | 


(॥ाफए5९७ ० 28७) 8एवथा7वत॑ 
लेवक--श्री प० चमूपति नी एम० ए० 
प्रकाशक---शाग्दा मन्दिर ज्ञिमिटेड नई सडक 

सूल्य १) दहनी। 

आरयंसमाज के धसिद्ध्‌ विद्वान्‌ श्री प॑ ० चमूपति जी 
एम० पु० के लिखे (जता[05९५ ० [)क ब्राध्याते 
मामक भग्म जी ग्रन्थ को, वृहद्धा क॑ प्रसिद्ध प्रकाशन 
यूह शारदा मन्दिर, नई सड़क, देहत्व! ने प्रकाशित 
किया है। अन्य में ऋषि दयानन्द के जबन की 
प्रधिय प्रसिद् घटनाश्रों का बड़ी झोजहस्विनी भाषा मं, 
उदज्लेग्य किया गया है| पुस्तक हतती रोचक है कि 
समाप्त किए बिना हाथ से एयक्‌ करने को जी नहीं 
खाइता । चर््मेजो सस्याह्ाा के विद्यार्यियों तथा 
विदेरा के यात्रियों के बिए, पुम्तक बढ़े काम का 
चीज़ है और उन तक पहु चाते का यत्ा करना 
झायो , झारये समाजों और प्रान्तिक सभाओं का कास 
है । पुस्तक की छपाई, क्रागज़ ओर गेटप सभी ऋच्ऊे 


हैं योर हलो लिए १।) मूल्य अधिक नहीं है । 
जारायण स्वामी 


आय सस्वाओझों में कोई कितने ही विश्द्ध भाव से 
क्यों न भावे, भत्ते ही वह कतप्ययात्षन में अपने 
जे वन को आादुति ददे, परन्तु यद चह झपने परिवार 
-पोषया के लिये चांदी के बन्द ८कइ लेता है तो घोर 
झनर्थ दरता है। फिर वह नौकर है, दुत्लाम है, 
के तदास है, और न जाने कया क्‍या दे ! उसके लिये 
न समाज में कोई अधिकार है भर न पएद। उसका 
बस एक ही कर्तथ्य है, अगर उसे नौकरी करनी दे तो 
वह अपने आक़ाओं का आज्ञा-पात्षन करता हुआ 
सहिद्झुता पूठक नीची गयंन किये सब कुछ सहता 
और खुनता रहे | ज़रा भी आह की तो ध्यफ़त आयी; 
समता का नाम किया तो क़थामत यरपा हुई, न्याय 
की पुकार की तो कुदार का प्रहार हुआ । अबशग्र न 
जाने दिसने कार्यकर्ता अपनी आशा छताओा को 
सस्थाथिकारियों की कोप रिन में मुक्तसा कर सदा सदंदा 
के किये निराश हो बठे है । हम अपने प्राम्त की कितनी 
ही सस्थाक्रों का हाल मालूम है, जिनमे घुरन्धर विद्वान 
केवल सेवा भाव से प्रेरित होकर झाये, परन्तु वे वहां 
कुछ महिनों से अधिक न ठहर सके ! क्यों ? इसलिये 
कि वे जीवन निवाहाथ कुछ टके ज्ेने का गुरुतर 
धदपराध करते थे । दिना कुछ दिये काम करने दी 
शक्रि नही लेकर सेवा करन, अपराध रूमझा जाय, 
लख बताइये गुरूदत्त शोर लेवरास फंसे जन्म से 
दुर्लाग्य से पजाब में ऐसी भप्ृत्ति नहीं है इसीक़िये चहां 
अब भी निवदार्थ लेक काम करन वस्से ऐसे पूसे 
विद्वान्‌ मिश्नरी मौजूद है , जिन पर सारी आय- 
जनता समान रुप से गये कर सकती है । यू० पी० मे 


श्च्३ 


व्येष्ठ ] 
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भा जिन झा संस्थाओं मे सरकार का हाथ है, उनमें 
सस्थावादिया की : यादा घिमपिस मही चलतो ओर 
ऐसी संस्थाओं को सुयोग्य काग्रक्ा भी मिलते हुए 
हैं। परन्तु भ्राफ़त तो उस बेचारों को है, जिनका सारब- 
निर्यंय अधिकार सत्ता सागर सें डचे, तथा दुद्यबन्दी 
को दूषित भावना से युक् ब्यक्षिय। के हाथां मे होता 
है । जब दूसरे लोग दूर से देखने है, कि भाय॑ सस्पाञा 
में काम करने पाले व्यक्ति शान्सि, सस्तोष, आदर 
झोर सद्भावना का जीवन श्यतीत न कर केवल 
अपने दिन काट रहे है, लो उन्हे' हूस ओर झाने की 
दिग्मत ही नहीं डोतो । वे भ्रन्यश्र कास करना पपन्‍द 
करते हैं, परम्तु ऋगेसमाल की ओर मु € नहीं. करते | 
अब से दुदबन्दिर्दों का दौराम्प यढ़ा है तथ से तो 
यह परिस्थिति और भी अधिक भयामक हो गई दहै। 
कार्यकर्ताओं ओर कर्मचारिया को या सो परिस्थिति के 
अनुरुल् बन सर हा सम दा सिद्धाने को तैयार रहना 
आाहिये अयवा उनके छिएु अपमान पूयेक घर जान 
को मार्ग खुला हुआ है। यही कारण है कि झार्य 
सल्याप्रो में उच्च कोटि के कार्यकर्ताओं का +वेश 
नहीं होरहा, उनमों मिस्‍्वार्थ सेवकों की कमी है। 
कोई कितना ही त्यागी, तपरढी और नि स्वार्थ क्यो 
ने हो परम्तु श्वासिमान को हानि किस! को सह नहीं 
होठो । अमसस्पाए जरा झपने काय कत्ताओ का 
झादर करना स ख, और उन्हे नौकर तथा गुल्लाम म 
समस्दें सो अक्य काज्ञ ही म॑ कितन ही यडे बढ़े 
सिलनरी सौदान म॑ आकर काये करते दिखाई वेग। 
झट ब्यवहार शत्रु को भी मित्र बवा खेता है, जहा 
बह सम्रमा जाता हैं कि वेतन वालों में घम', ईमान, 
सत्य स्वामिमान्‌ कुछ नहीं होता वहाँ भवड्धर भमर्थ 


कास करता है। किसी ने ठीक कहा है--- 
शुन न हिरानो, गुनगाहक हिरानी है। 

आागये गजट 'महात्मा माधी की निदनीय 
उपवस्था' शीपक में ललखता है -- 

मह्दामा गायों ने अपने पत्र 'इरिजन' में एक 
अनोखी व्यवस्था दी है। आपसे एक ब्यक्ति मे एक 
निदनीय घटना के सरबन्ध में सम्मति पूछी। यह 
घटना क्‍या थी उछका साराश हम बहा नक़ज किए 
देते हैं । 

एक बवारी लड़कों का सामा जिसको झासु २१ 
सात की थी एक काज्ेज स पढ़ता था। उस जबके 
के सहकावे मे आकर उसकी क्यारी भांजी उसको 
काम बासना की शिकार बन गई। खडकी को गर्भ 
रह गया अन्त में बात खुल राई तो इन दोनों ने 
झात्मदरया कर का । 

सह्ाक्ा जी मे इस सम्बन्ध में निम्न प्रकार 
सम्मति दी है। 

* मेरी तो यह सम्मति है कि पएसे सम्बन्ध जिस 
समाज मे त्याज्य माने जाते हैं यहां पर एसे सम्बन्ध 
सइसा ही विवाह का रुप नहीं ले सकते परन्तु किसी 
की स्थवमत्रता पर सभाज या इसके सम्बन्धी झ्राक्रमकश 
क्यों करे ? ये मात्रा और आाजी सभ्रानी डस्र के थे 
अपना डिताहित समझ सकते थे | डन्हें पति पत्थी 
के सरबन्ध से रोकते का किसी को अधिकार न था।” 

इम॑समम नहीं आंतो कि सरहात्सा जी जहाँ 
जहाचेय्यं पर इतना होर देते है वहां वे स्थशितार में 
बहने वाले केसे भदयुवरकों को क्‍्भों सुस्त हुईं दे रहे 
है कि ते अपनी लगमानी कार्य्यबाहिषा करें| आप 


श्ष्छ 
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फ़रमाते हैं कि “किल्ती की स्वतस्व्रता पर समाज या 
सम्बन्धी आक्रमण. क्यों करें ” इसका मतजब तो यह 
है कि ठचित और अनुचित हराओों की पूर्ति के लिए 
प्रत्येक व्यक्ति को खुकी छुट्टी होनी चाहिए। किसो का 
कोई वास्ता नहीं कि जह किसी को आज़ादी में दखुस दें । 
मे मालूम भह अनुसरदायित्वपूर्स स्यवस्था महात्मा जी 
जैसे उच्च कोटि के व्यक्ति के क़क्स से केसे निकल गईं ? 


यदि पेसेडी विचारों का प्रचार शुरु हो जाय तो 
झ्राज़ ही समाज नष्ट भष्ट हो जाय | एक चोर को चोरी 
से इसल्िप्‌ मना न करना कि उसकी आज़ादी में फर्क 
झा जायगा उसका फल इसके सिदा और क्‍या हो 
सकता है कि तमास घर छुट जायें । 





[ जूम 


विछुड़ों का मिलाप 


-४ मई को अमानर्गज (पश्चा ) की एक 
जअाड्ाज स्त्री तथा उसके बरचे को हटा ( सागर ) में 
शुद्धि को गईं । यह कुछ समय से एक मसुसहमान के 
चगुल्ष में फेंल गए थे | शुद्धि के समय झनेक अतिष्ठित 
ज्यक्रि उपस्थित ये । 


--१३ अप्रैज़् को एक नव मुस्ल्लिम की शुद्धि 
की गईं और उसका पूर्व नाम चम्डिकाप्रसाद रक्खा 
गया । यह कुछ समय पूर्वे सुसक्मान हो गए थे। 
मार्ग स्यय देकर हस्दे इनके घर भेजा गया । 

--भाय्ये समाज फ़रंदकोट ने पक नव मुस्लिम 
की शुद्धि की । रस्म मौलाना देशराअ जी ने झदा की । 





महर्षि दयानन्द सरस्वती 
की 


श्रमर कृति 
सत्यार्थ प्रकाश 
(मस्ता संस्करण) 
२०>८ ३० सोलह पेजी साइक के ८०० से श्रधिक पृष्ण की पुस्तक का मुल्य केवल ।--) पाच ना प्रति 


१०० प्रति या इससे अधिक लेने पर ।)॥ ( साढ़ चार आना ) प्रति। 
शीघ्रता करें अन्यथा दूसरे सस्करण तऊ प्रतीज्ा करनी दोगी । 


मिलने का पतो३-- 


१ शारदा मन्दिर लिमिटेड नईं सड़क, देहली 


२ सार्वदेशिक शआर्य प्रतिनिधि-सभा (वलिदान भवन) देहली 





इपर 
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आये समाज की अप्रेल-मई की प्रगति 
220. घट न, 


सयुक्र प्रान्त 
क्री सम्पादक भी नमस्ते ! 

मैंने अपन विद्धचे प्रो में आय्ये समाज आगरा 
के मुझरने पर प्रकाश डाज्ञा था भोर किया था ऊि 
अद्ाज्ञव के फसचे के अभ्रनुयार समाज को सम्पत्ति 
बड़ी झदालतके फोसले तक सरकार के भ्रधीन रहेगी 
यह भी कि आय्य समाशञ्ञ के अश्रमुख २ सखनो को 
पुक निर्यायक समिति के सुपुर्द यह मामझा फ खत्ते के 
जिए कर दिया गया हो और दोनो पच्चो न छिख कर 
दे दिया हो कि समिति का फ॑सल्ला माननीय होगा । 
हव॑ है कि समिति ने फौसक्ता दे दिया हैं । इस के 
झनुसार जो मुकदमे थ्द/ज्ञत मे चतल्न रहे थे ये बापस 
ब्ेलिये जाये गे ओर झारय' समाज झागरा पूंझत वत्‌ 
प्रतिनिधि सभाका भरक्ञष रेया । हँमे आशः है कि दाना 
पक्ष इस ,फेपल्ेे से सन्तुष्ट हो गे ओर उसे क्रिय| म 
साफर इस बात का सबत देगे कि आर्य समाजी 
झपनी पचायतों के निर्णशयो का समान करना जानते 
है" और झागरा आर्य समाज को प्रान्तम मिल्ल कर 
किर यही शक्कि बनादेग जो यह इस मरूगढ़े से एण्य 
थी। इल फैपतले क वाद फोन पद गल्लती पर था 
और कौन नहीं था हस प्रकार को चर्चाओआ का नांस भो 
नहीं सुनाई पडना चाहिए । कहना ब्यर्थ है इस प्रकार 
को चर्चाए्‌ शान्ति रक्ता के क्षिए द्वानि कारक द्वोता हैं, 
झारबो को प्रेम और उद्दारता का हा परियय देना 
चादिएु | आर्य समाज का दवित यही वकाजा करता है | 


संयक्र ध्रान्तीय सभा ने अपनी याजना के आधीन 
प्रास्त के शिक्षा केन्द्रों मे वैदिक थम के प्रचाराथ एक 
बविद्धान्‌ को नियुक्र किया है और योजना को क्रिया से 
चबाने की दिशाम कम उठा दिया है | इन 
विद्वान सहोद॒यका नाम श्री नित्यगापात्ष जा भट्टाचरर्य 
है। ये यझेजो के पुस० प० है । दर्शन उनका ख़ास 
विषय है | ल्वइन युनिवर्सिटी में आपन पोरस्थय 
अझऋर  पाश्यात्य फिन्लासफ़रिया का तुलनात्मक 
अध्ययन जिया है । पश्राय्यसमाज के सिद्धास्तो 
का प्लान है। प्रग्नेज्ी के अच्छे वक़ा हैं। 
उत्साही भीहै। सचमुच शिक्षा केन्द्रों में प्रचार के 
लिए एक प्रचारक को नियुक्रि करके हमारी सभा ने 
समय की एक यड़ी ज़रूरत की पूर्ति की है। भ्रन्य 
सभाओझो को हसका अनुकरण करना चाहिए। हम 
सन्देह है कि हमारी वर्तमान प्रच/र पद्ध त से अभाष्ट 
को सिद्धि हो | हसके जिए एक विशेष प्रकार की प्रचार 
पदति के अनुसरण की ज़रूरत है। देखना है शिक्षा 
केन्द्रों में प्रचार की कोनली सफल पदति सामने 
झाठी है | 

पुरुकुल् बृन्दायन ने बाहर के 'वद्यार्थियों को 
अपने भ्रायुवेंद्‌ महाविद्यालय में दाखिल करने का निर्शय 
कर दिया है। झविवाहित और सदाचारी तथा 
नियसित फ्रीस देने वाल्ले विद्यार्थी ही दाख़िल्ल हो 
सकगे । उनकी शिक्षा सम्त्रम्धी रोग्यता संस्कृत मध्यमा 
था उससे मिद्धती जुल्नती कोई परीक्षा, सस्कृत प्रथपा 
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सावेदेशिक ] 
और मैट्कि वा किसी गुरुकुज्ष की दसवीं श्रेणी का 
पास होना ज़रूरी है। देखना है यह परीक्षण गुरुकुल 
सब्य की महा की रक्षा की दृष्टि से कहां तक सफल 
होता है। 





मेरठ का समाचार है कि घहां एक विवाह १) 
में हुआ है । जर पच्च को ओर से कोई बारात नहीं 
झाई थी | केदल घर आया था । मेरठ नगर के केवल 
2 प्रतिष्ठित ब्यक्नियों के समझा सस्कार जेदिक विधि 
से हुआ था। संस्कार विधि मे लिखित ७ प्रतिज्ञा 
मस्जों का हिन्दी अनुवाद प्रतिज्ञा पत्र के रूप में जिख- 
कर वर, कम्या तथा पांचों सज्वनों के हस्ताक्षर कराए 
गए थे। पुत्री के पिता का नाम अभ्रिचिक्रम कृप्या 
सहाय जा है। मेरठ में मुल्लाज़िस हैं। वर महोदय 
के पिला का नाम प० कन्दैयात्ताल है। वे शाहजहांपुर 
के रहने वाल है। 


वीलीभात डो श्री 
एुमस डी झाय्य को अ्रध्यदकता रा यज्ष प्रवारक सडल 


ढा फुन्दनस्ताल जी 
की स्थापना हुई है । हसका उद्देश्य यज्ञा के द्वारा 
तपेदिक और सअहकी जैसे रोगो की मुफ्त विकित्ष्त 
करना होगा यकज्ष द्वारा सपदिक के रोगियों का अच्छा 
होना सुख्यत पशिचम के वैज्ञानिकों के लिए एक 
चमत्कार होगा । देखे, मंडक के परीक्षण कितन सफल्ष- 


होते है । 
पंजाब प्रान्त 
हो सम्पादंक जा नमस्ते 


प्रकाश में झाया है कि पे० बुडदेव जी पंजाब 
सभा के वैतनिक प्रचारक पद से प्रथक हो गए हैं। 





[ जून 





प्रतीत होता है कि गृह कल्नद्द ही इसका कारण है-- 
जब तक बतनिक प्रचारक पद से एथक होनेका औदचित्य 
साफ नही हो खाता है तव तक झाय्ये जनता इस घटना 
को झआारयेक्साज के द्वितकी दृष्टिसे दु खद ही सममेगी । 


( विदित हुआ है कि पजाब की जनरल सभा ने 
अन्तरग सभा को आदेश छिया है कि वह प० जी 
के इर्स्त/फ्र की स्व कृति से रूम्वन्धित प्रस्ताव को रद 
कर दे और पं० जी को इरस्सफ़ा वापस लेने की 
प्रेरणा की गई है ।--- सम्पोदक ) 


सुना है, पजाब सरकार ने गोपाल मिश्र की 
गन्दी पुस्तक 'कल्नजुगी इन्सान, उर्क 'सगीत दयानन्द 
को जिसके विरुद्धआरये जगत ने घोर अमन्‍्तोष प्रगट 
किया था ओर जिसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की 
हमने अपने पत्रों में चर्चा को थी, पंजाब सरकार ने अन्य 
€ -६ सनातनियं। और आरय्ये समाजियों की जबादी 
कितायो के साथ जठत कर दिया है । पाव सरकार 
ने जितनी देर में यह कदम उठाया है और शिन 
परिस्थितियों में उठाया है वह पजाबव के झख़बार को 
पढने वाल्तले आनते है | इसलिए हम उसे साधुवाद 
नहीं द्‌ सकते हैं । 


झख़बारो से विदित हुआ है कि उपदेशक विद्य'- 
खथ का मामला, फैसले के द्विए श्री० द्‌ वान बद्रीदास 
जी के सुपुद किया गया हैं। दीवान साहय के उष्चे 
ब्यत्विस्त, हृश कायये की योग्यता और अ्ा्य्यंसमाज 
की हित लिन्‍ता के राम्बन्ध मे किसी को रान्देश नहीं 
है।आशा है वे शीघ्र इस समले का फ्रेशक्ा 
कर वेगे झौर वह फेशल्ला जनता के समक्ष था उयगा । 


श्ष्ज 


ब्येष्ट ] 





झाय्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान व मालवा 
का भास अग्रेल का कायय विवरण 


इस मास में नीचे ल्िसो समाजों के वार्षिको-सव 
समारोह के साथ सम्पन्न हुएु--- 


झाय्मेघमाज ( केसर गंज ) अजमेर, आरय्य- 
समाज बांदीकुई, बारा (कोटा), शाजापुर (ग्वाद्षियर ), 
सुजानगढ़ ( बीकानेर ), टमकोर ( सयपुर ), कझु समतू 
( शेखावाटी, जयपुर ) और चित्रगुस्त गल खश्कर 
(ग्वालियर )। 


इन सभी उत्सदों पर समा की ओर से श्रीमान्‌ 
संभ्यासी महात्मा, उपदेशक थ अजनोक गए। इन 
उत्सवों में मागद्ेने वात्लों में श्री स्वासो केवल्लानस्द जी 
अद्दाराज अजमेर, भ्री० स्वामी नुसिंद देव जी सरस्वती 
जधपुर, औी० स्वामी नारायलाननद जी, भ्री० स्वासी 
बतानन्द जी महाराज सिनोड़गढ, प० सुक्रदेव जी 
झाध्ती, प॑० सुधीन्‍्द्र॒ जी सिद्धान्त शिरोमकि, १० 
जगवान स्वरुप जा स्यायभषण उपमन्धी सभा 
वं० चम्द्र भानु जी विद्या भषल देशका, प० राम 
सहाय जी आय पदेशक झोर बा० मृक्षयदर्जी अग्रवाल 
रींगस तथा भजनीकों मं प गोकुकदस जी, प 
अरायती अ्रसाद जी य प॑ रामस्वरुप जी के नाम 
शक्क्षेखनीय हैं | 

इस मास में कुछ समय श्रीमान्‌ मेहता जमिनी 
थी पेविक मिशनरी ने राजस्थान में प्रचाराथ अमश 
किया और कई उत्सवों में समा के सहथोग से 
सम्सिक्षित होकर प्रचार कार्य किया | 

झआायय॑। समाज शाजापुर के डत्सब. पर 
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बहाँ के कुछ झुसज़मानों न उपदूव करने की ठागी, और 
आाय्ये समाज के मगर कोतन में विभ्य उपस्थित किया । 
झायय समाज के कार्य्यकर्ताओं ने बढ़ी चतुरता से 
स्थिति संभाली, परन्तु लेद है कि स्वालियर स्टेट के 
कुछ सुसत्लमान अधिकारियों ने यहाँ पर बढ़ी ही 
खापरवाही से कार्य किया | इस सम्बन्ध में उच्च 
अधिकारियों से लिखापढ़ी हो रही है ।झाशा है कि 
स्टेट के उच्च अधिकारी पेसा प्रवनन्‍्भ करगे कि सविध्य 
में इस भरकार की किसी कारयंथाही का अवसर नहीं 
आने पायेगा । 


झाय्य समाज नारायण गद (है रकर स्टेट ) से एक 
सरूगड़ा कई महीनों से ऐसा चले रहा भा कि पोल्षिस 
ने बहां के आरये समाजियों के विरुत कई केस चढत्धा 
रक्‍्ले थे | भ्रसन्‍नता है कि एक २ करके सश्व कर्सो 
का निर्णय भारये समाज के भ्नुकूत्न हाता ज्रहा है । 


इस से हो प्रगट हातः है कि वे केस पोलिस मे केवल 
झाय्य समाजियों को परेशान करने के दिप्‌ तैथार 


किए थे । सुना है कि सब हम्स्‍्पक्टर पाछिस वहां से 
बतसय दिया गया है | आशा है कि होएकर गवनंसेन्ट 
इसका उचित प्रबन्ध करेशी ।क राजसक्र आख्य 
समाजी ज्यर्थ परेशान म किए जायें। 


अमन मरना 


सिंध है 
भरी सम्पादक जी 
नमस्ते । 
सिन्मथ आन्त झारय्यंसमाज के प्रचार की दृष्टि 
से बड़ा पिछड़ा हुआ प्रान्त हे। इसके अमेक कारण 
दो सकते हैं, एक जबरदस्त कारण आय्ण समाजियों 


'रैकफ 


ब्येष्ठ ] 
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का आपस का कलद भी है । इस कलह को मिटाऋर 
आये-समाज के प्रचार के लिए यातावरण अनुकूल 
बनाने ओर प्रचार को बढ़ाने का यत्न किया जा 
रहा है । 

सिघ प्रान्त में गुरुकुल स्थापित करने का यत्न 
किया जा रहा है | श्री स्वामी सेवकानन्द जी ने 
इस कारयेक्ा बीढ़ा उठाया हुआ है। गुरुकुज सक्घर 
या हैदराबाद मे से किसी स्थानपर खोला जायेगा । 
दो सज्जनों ने जो सक्खर और होेद्राचाद के 
नियासी हैं भूमि दान देने का ८चन दिया हे। 
स्थिर रूप से सहायता देने वाले सज्जनों का 
सहयोग प्राप्त किया जारहा है। १६ लाइफ भेम्बर 
यन चुके बतलाए जाते हैं जो १०१) एकमुश्त देने 
के अलावा २४) साल दिया करगे। २५० और 
सदस्य बन चुके हैं जो ३) से लेकर २५) प्रति 
ये सहायता दिया करेंगे। अन्य हर प्रकार की 
सद्दायता प्राप्त करने का यत्न जारी हे। शिक्षा 
प्रणाली गुरुकुल कागड़ी जैसी होगी | गुरुकुल की 
कई शाखाएँ द्वोंगी। जिनमें दशवीं श्रेणी तक की 
शिक्षा मुफ़्त होगी। भोजन व वल्रादि का कुछ 
नहीं लिया जायगा। 


सद्रास-भप्रचार 
केरल 


[१] 
मार्च ३७ 
कनानौर के स्फू लो में धर्म शिक्षा की ्यवस्था 
की ओर शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया। लगभग 
एश लड़के साप्ताहिक सससंग में भाग लेते हैं। 
इस सास फास्ऋर गोड, दहोसदुर्ग, पय्यानूर, को 
था की और इन स्थानों मे आये-समाजों को 
हयवस्थित करले का यत्न किथा। इस मास ७ 
ब्याज्यान ओर ३ धार्मिक उपदेश दिए | सलयालम 


भाषा में (5079 ०४ ७४० ए०१४७) नामक पुस्तक 

का अनुवाद किया जा क्वगरभग पूरा द्वो चुका हे । 
--साधु शिवप्रसाद 

[२] 
माय १६३७ 
मोखिक प्रचार --'गपलकरी, आपूकरा, 
पर फुडभाद्र झोर तिबवल्ञा में व्याख्यान 
या। 


मेला प्रचार---मशणकोड मन्दिर के मेले में 
चेंदिक धर्म भ्रचार कियां। कोट्रयम सन्दिर के 
ससे के कानवेंशन में भाग लिया। समाञ्र सम्बन्धी 
छाटी "लक जनता से बाटी गई । 

शुद्धि---चार अकृत जो कई चघष से ईसाई 
हुए थे उनकी शुद्धि की गई । 

इस के अतिरिक्त ५चार और शुद्धि के सिल्ल- 
सिल्ले में बुम्मनस, किद्डूड्र, वेल्कूर, पऑपाडी, 
अयिरूर आदि स्थानों की या की । लोगों का 
ध्यान शुद्धि की ओर आकर्षित किया। इन स्थानों 
मे विधर्म में गए हुए अछूतों की काफ़ी संख्या में 
शुद्धि होने की संभावना है । 


नारायश दत्त 


आये समाज मंगलौर 


(दक्षिण कनारा ) 

मंगलौर आये समाज का १६ वां बार्षिको- 
स्सव शिषरात्रि के अवसर पर ११/३/३७ को 
सनाया गया। प्रातः छ बजे झ्ानोदय समाज 
मन्दिर से क्ृमभग ३०० नर नारियों फा जदूस 
रवाना हुआ ओर ७॥ बजे के ज्गभम नगर में 
संकीर्तन करता हुआ अआयसमाज सन्दिर में 
पहुँचा। यहा ईश प्राथना के बाद महिलाओं ने 
मड़ाभिवादन किया। इसके बाद श्रीयुत गोपाल- 
नायक ही ने ईश्वर प्राथना की ओर उपदेश 


१८६ 
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६॥ बजे 
शिनाय “बैदिक सभ्यता? के महंत्व पर 
बोले ओर श्रीयुत सुब्च कृष्णम्पा अद्य समाज 
के मिशनरी ने वेद की शिक्षाओं पर नित्रन्ध पढा। 
झ्ञानोदय समाज की संक्रीपन मडली का सुमधुर 
यान हुआ और मूर्ति पूजा, अवतार वाद और 
ज्ञात पात इत्यादि अब दिक प्रथाओं का खड़न 
किया। इस अवसर पर एक सहभोज हुआ जिसमे 
भिन्न ? बणे के ३ सौ दिन्दुओं ने भाग लिया। 


दोपहर के बाद २ बजे बौदिक धमे के प्रचार 
के लिये “वौदिक धर्म प्रचार संडल” 
सभा फी स्थापना हुई और बहुत से आदमी 
इस सभा के सदस्य बने । इंस सभा का उद्दृश्य 
कटों इत्यादि के द्वारा प्रचार करना है । सेंट 
अलासियस कालेज के सल्कृत प्रोफेसर 
परितत अन्नत उपाध्याय द्वारा कक्‍नरी 
भाषा मे लिखी हुई “वेदों का महत्व” नामक 
पुस्तक मुफ्त बाटी गई। आये समाज कार्कज्न 
के श्रीयुत मैजुनाथ शिनाय का एक सार गभित 
भाषण हुओ। 


शामको ४ बजे भीयुत एस० आर» रृष्ण 
मूर्ति पन्‍्थूलू गारु एम० ए० वी* ए० सवओऔर- 
डिनेट जज के ग्रधानत्त मे एक साव जनिक 
सभा ऋषिब्रोधोत्सव् मनाने के लिए हुई । 
श्री बाबू मोहेनप्याथिंगलाय मन्त्री समाज द्वारा 
वार्षिक रिपोर्ट सुनाए जाने के बाद साब देशिक 
समा के श्रचारक साधु शिवप्रसाद जी का व्याख्यान 
दिग्दुओं की पतित वस्था पर हुआ। कुमारी 
झहल्या बाई वीए०, स्वामी दयानरद सरसती के 
मान कार्यों पर बोक्ती, सभा पतिजी के सार 
गर्मित भाषण तथा सभापति को धन्यवाद के 
« प्रस्वाव के बादृ समा विसर्जित हुई । 


३२००७७--नुमाएयकाारक, 


श्रीयुत अस्ती दरुपा 


विदेश-प्रचार 
ऋशडन की चिट्ठी 


लण्डन मे बेद्कि संस्कार 
लण्डनमे सेकड़ों हिन्द परिवार हैं, स्वभावत 

ऐसे अवसर आते है, जिन पर सरकारों की 
आवश्यकता द्ोती हे | फ्रनतु शोक दे कि इस 
समय तक इस आवश्यकता को पूरा करने के दिए 
यहा कोई स्थायी भौर सनन्‍्तोषज्ञनक प्रबन्ध नहीं | 
बहुतसे हिन्दू राजे महाराजे आते हैं, लाखों रुपया 
खच कर जाते है, दूसरे धनी व्यक्ति भी प्रति- 
बे सैकढ़ा की संरया मे आते हैं, और हज़ारों 
रुपये ख्य कर उले जाते दै । हिन्दुओ की यह 
नियेलता है फि वह धार्मिक मामलों में विल्कुल 
ध्यान नहीं दते, और न कुछ ख करने के लिए 
तय्यार होते ६ । लण्डन मे मुसलमानों की दो 
मस ज; हैं, ओर बह प्रति वर्ष इस कार्य के लिए 
हज़ारों पौष्ड खच करते है. । गत वर्ष यहा के 
कुछ प्रतिष्ठित दिन्दुओ ने हिन्दु. “ऐसोसियेशन 
आफ युरप” इस उदं श्यसे बनाई हे । परन्तु उनके 
आर्थिक साधन बहुत थोडे हैं, और भारतवष से 
घमे श्र सी हिन्दुओ की सद्दायता के बिना यह्‌ 
कार्य स्थायी रूप से नहीं हो सकता। मेंने मान के 
अन्त तक यदा रहनेका प्रोमाम बनाया था, जिसको 
आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ने कृपा पूत्र क 
स्वीकार किया था और अत्र मुझे दृच्धिण आफ्रीका 
जाने का भ्रादेश हुआ है| यहा के लोगों ने मुझे 
दो तीन मास ओर ठहरनेके क्षिण सभा से आम्रदह 
किया दे । यदि ए सा हुआ तब भी में यह जून 
तक दी ठहर सफूंगा | 

गत ६ मासमे साप्तादिक सत्संगोंके अतिरिक्त भिन्न २ 
स'स्कार भी दोते रहे हैं। लोगों को शात दोगया 
है कि सरकार कराने वाले परिठत यहा विद्यमान 
हैं और उनदी ग्रेवा स्रें लाभ उठोया आसकता दे। 


१६० 


साठ देशिक ] 


परन्तु किसी योग्य पशण्डित के न द्ोने से यदि 
स स्कार कराने की इच्छा भी हो तो भी दवानी ही 
पब्ती है, क्योंकि उसकी पूर्ति का कोई साधन 
नदीं । 


३० साचे को श्रीयुत बालकृध्ण मु जैके पुत्र का 
नामकरण सं'स्कारु हुआ | आप हमारे देश के 
प्रसिर्ध डाक्टर मुन्जे के घडे पुत्र है और कई 
घर्षों से यहा व्यापार करते है', उन्होंने एक अ्र॑प्रज 
महिला से विवाद्द कर लिया है। कुद्ठ दिन हुए 
उनके घर पुत्र जन्म हुआ और उनकी तीत्र इच्छा 
हुई कि शारम्म से ही बच्चे को हिन्द' ससस्‍्कार 
दिया जावे | उन्होंने मुझे टेलोफ़ोन किया ओर 
मैंने सहष' स स्कार करना स्त्रीकार किया। ओयुत 
मु जे और उनकी धम पत्नी श्रद्धापत्र क अ्रग्नि 
होत्र के लिए बंठे और बालक का नाप 
विज पढ़ ८ण मु जे रक्खा गया। उपस्थित सज्लना 
मे कुछ अग्रेज स्त्री पुरुष भो थे | हवन क्रिया को 
देखकर सत्र बहुत प्रभातित हुए। एक महाराष्ट्र 
सज्जन इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने इच्छा प्रकट की 
कि लण्डन मे दृह्दतयज्ञ होना चाहिए और इसका 
उद्देश्य यद्दा के लोगों को बतलागग चाहिए। 
श्रीमान्‌ ओर प्र सती मुझे ने अतिथिया का प्रेत 
पूव के सत्कार किया और हिन्दु एसोलियसन को 
२११ शिलिंग दान विया । कुछ दिन पुत्र एक नौपाली 

भन्दु का देहान्त द्वोगया । यहा नपाल महाराजा 
की तरफ से एक राभदूत रद्दते हैं, उन्होंने केवल 
अपने लोगों के लिए एक पृथक मिशन बनयाया 
हुआ है। शिसमें खुली दबा में दाह स स्कार किया 
लाता है| साधारण सौंर पर यहा ऐसा करने की 
आझ्ञा नहीं । उनकी तरफ से मुझे खूचना मिली 
कि मैं इस स स्कार को कराई । स्थन खुला था 
पृष्टि भी हो रही थी। सामप्री का प्रबन्ध नहीं हो 
सका, घृत का प्रयोग किया गया और स स्थार 
विधि से अरत्येष्टि करके मस्त पढ़े गए। इसी प्रफार 








[ जून 





भ्रत्र किसी जियार्थी का देहान्त द्ोता हे जिसका 
कोई रघ्तक नहीं हो तो उसकी सूचना * इण्डिया 
हाउस ? में जाती है और वे उस ऊ दाह-कर्मा 
का प्रबन्ध करते हैं। पहले बिना कसी हिन्दु 
स स्कार के वद्द गौस की भट्टी मे अलादिये जाते थे, 
परन्तु अरब मुझे धूचना दे देते हे । गत दो मास 
में मुझे ऐसे दो सस्‍्झार कराने पड हैं थो/ 
यथायमर प्राथनादि कराई जाती दै। यदि यहा 
स्थायी रूय से कोई योग्य परण्डित आजा तो सभी 
दिन्दु परिवारों मे सस्कार का होना आरम्भ दो 
सकता है नहीं तो इनकी सन्‍्तान एगलों 
इण्डियन या युरेशियन ही बनंगां। प्रचार के 
लिए भी बहुत क्षेत्र हे । ऋषिराम 
आय भवन 


गढ़वाल प्रान्त में प्रचार 


फरवरी, मार्च १६३७ का विस्तृत पिवरण 

१ चेलसैणमे ईसाइयोंका स्कूल सन्‌ १६९१० 
से खुला है, जिसमे ब्राह्मण राजपूर्तों के लडक 
पढ़ते है । यहा ८० लडके है और सात मास्टर 
ब्राह्मण रानपुत है जिनकी लडको की फीस से 
वेतन मिलता है, ओर एक देड मास्टर आर० 
पोटर नाम का ईसाई दे जिसको सिशन वेतन 
देती है | इस स्कूच को आठ विल्डिंग है, दलित 
भाइयों ऊ लक यहा न | पढते। कु काडी प्राम 
मे सन्‌ १६१० के पहिले एक ईसाई हुआ है। 
बाफो इन स्थानो मे कोई ईसाई नहीं। 


विरादरी का भूत 
१ इस गढ़वाल प्रान्त के आये भाइयों को 
बिरादरी का बडा ही मय है। इस पोराणिक 
बिराद्री ने कितने ही आये सिद्धान्तां के पालने 
बालों को परारत कर दिया दहै। गिन आय भाइयों 


श्र 





की वैदिक सिद्धान्तों के पाने में या उपदेश देने 
में रदता देखी थी ओर जो शआये भाई बाहर 
देझों में रहते हैं उनकी भी सिद्वान्तों पर चलने 
की प्रशंसा सुनी जाती है तो बड़ी द्वी प्रसन्नता द्ोती 
है। किन्तु जब बिरादरी का भूत संवार होने 
लगता दे तो मृतक श्राद्ध तेराई मे पौसणिक 
नियमों का पालन करते हुये पाये हैं। अन्य २ 
संध्कारों में भी इसी प्रकार पौराशिक धर्म का 
पालन करते हैं । इसलिये ऐसे आये भाइयों से 
प्राथना की कि विरादरी का भय न करते हुये 
ऋषि सिद्धान्तों के जाननेवाले बनो । ऐसा करनेसे 
ही आपका भला दोगा और व दिक सिद्धान्तों वी 
रक्षा होगी । लोग आपको सत्यबादी कटद्देंगे। नहीं 
तो दृढ़ आर्यो को पौराणिक लोग कई प्रकार का 
भय दिखारूर कद्दते हैं वड़े २ आयों की नहीं 
चली, तुम्हारी क्या चल सकेगी । 


२ झनन्‍्य देशों की अपेत्षा यहां के आया को 
पौराणक धर्मियों स्रे बड़ा दु.ख हे। कारण 
इसका यद है कि पहिले आये भाई दी थोड़ी 
स्ख्या मे हैं । इस पर भी कोई २० मील पर हे 
ओर कोई तोस मील पर है । तीन तीन पट्टियों में 
एक आर्य कट्दने को सिलेगा। ऐसी द्वालत में 
ब्रिना सगठन के दु.ख अवश्य दोगा। इसलिये 
आय भाइयों से नम्न निवेदन से कद्दा कि धर्म के 
ज्यिमों के पालने में हम जितना कष्ट सद्देंगे, उतना 
ही हमारा त्याग ओर तप बढ़ेगा। ऐसे द्वी श्रेष्ठ 
पुरुषों का ईश्वर भी सहायक द्वोता है । 

ऋषि बोध सप्ताइ 

माच ता० ४ से ११ तक ऋषिओव सप्ताह पर 
दिन और रात में १७ व्याख्यान दिये। और ११ 
स्थानों में हवन यज्ञ किया। चढ्ाई उतराई पर 
चलकर ४२ मील, ग्रार्मो में उयदेश दिया। आय 
भाईयों को सिद्धान्तों पर रद रदने के लिए उपदेश 
किया | दलित भाइयों से शुद्धाचरण तथा पठन 
पाठन के लिए प्रतिज्ञायं करवाई । इन सत्र रथानों 





में एक हजार से अधिक नर और नारियों की जन 
सख्या मे बौदिक धर्म के भिन्न २ विषयों पर ऋषी 
ने आय जाति पर क्या २ उपकार किये हैं ठस पर 
प्रकाश डाला। दो “साव देशिक ” के आइक 
बनाये, और दो आयंसमाज के मेम्बर बनाये हैं । 
इन स्थानों में अ।य समाज चौन्द्कोद के प्रधान 
भी महाशय फेशरसिंदद जी तथा कुछ स्थानों में 
मेम्बररों ने उपदेश काय में साथ व्या। इस 
सप्ताह में बंदिक धम' का जनता पर अच्छा 
प्रभाव पड़ा । 


२ पुन इसके बाद जद्रीखाल होकर लैन्स- 
डोन गया । इस जद॒रीखाल स्थान भे जो मकान 
आर्य समाज का है उसका कुछ द्विस्सा गिर गया 
है । इसके लिये नकशा बनाया गया, और खच 
कितना लगेगा यह विचार किया, जिसके बनने में 
कुल ८०० आठसो रुपये लगंंगे | इस स्थान में 
आ।ये सन्दिर की बड़ी आवश्यक्ता है। क्योंकि 
यद्दा जब बाददर देशों से पृज्य आये श्रतिथि आते 
हैं तो उनको ठह्दराने के लिये कहीं स्थान नहीं 
मिलता । लेन्सडोन छात्रनी होने से आर्य अति- 
थियों के लिये कई प्रकार की अबृचने रहती हैं । 
इस स्थान पर यह सकोन बनज/य तो गढ़वाल के 
पुरुषों के भी भाग्ण खुल जाये गे। गर्मियों में कोई 
न कोई आदर्श विद्वान सन्यासी यहा आकर ठटर 
सकते हैं, और गद्ववालियों को उपदेश देते रहेंगे। 
इस स्थान पर हाई स्कूल के विद्यार्थी अध्यापक तथा 
दुकानदार वा गढ़वाल के भ्रतिष्ठित कर्मचारी 
यकील इत्यादि लोग रहा करते हैं । यदां से गेन्द्‌« 
पुर, दुगद्गा, फोटद्वार श्रचार करते हुये गुरुऊुल 
कांगड़ा कु उत्सव पर पहुचा। वहा श्री पृज्य 
अधिष्याग जी से गददानी आर्य भाइयों सहदित 
मिलवर प्रचार काथ के लिये परामश हुआ। 


रघुवरदगालु 
प्रचारक सा देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 


१६२ हू 
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॥ ल्‍ या 
! समन्याथ प्रकाश ( अग्रेज्ञी ) 


| 


| को दीपक देख ना हैं । 
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|! श्री स्यानी दयाननद सरम्बता कृत 


न्‍ 


इसके विपय में लिग्बना सूर्य 
सण्क 
पुस्तक ने जितना को आय बनाया 
हू उनका शताश भी अन्‍य साधना 
से नही । 

अब तक अग्रेज्ी में इसका 
सन्दर तथा सम्ता सम्करण नही था 
इसी कमी फो आय समाज मद्रास 
ने पूरा कर लिया हे । 


अजिल्‍्द |), स्जिल्द २) 
]5 [79]०47794॥) ७ ()(॥९६३* 
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अजमग अद्धं-शताबदी के समय, 
आय -फ्ल्लासफी पर दिये गय 
अंग्रेजी व्याग्पाना का सप्रह है । 
इनके व्याग्याना श्री पण्डित 
गड़ानसाद जी उपाध्याय, श्री पण्डित 
चमृपति जी तथा बाप गद्ञाप्रमाद 
जी टेहरीबाल है । शतक भूमिका 
आयचाय रामदेव जो ने लिग्यी है | 
फेदरवेट पपर. वढिया छुपाई । 
पृष्ठ सस्या १२८, मृल्य ।&-) मात्र 
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आय समाज ऊा सक्षिप्त परिचय 
यह भी परिडत केशबदेव जी 
ज्ञानी की लिखी पुम्तक है । इसमे 
अग्रज़जी पढ लिखा को सक्षेप से 


४ आय समाज के सब पहलुआ का 
| परिचय कराया है | 


मूल्य-) 


“वर्धों का मूल स्रोत” (अग्रज्ञी) 


श्री गड्ञाप्रसाद जी, चीफ जज, टेहरी वाले अपनी बिद्वत्ता 
के लिए प्रमिद् है । यह पुम्तक उन्हीं की गम्भार लेखनों से 
निकली हुई है । इसके अनेक भाषाओं मे अनुवाद हो चुके 
है। प्रत्येक अग्रेकी पढे युवक व युबती को इसका स्वाध्याय 


अवश्य करना चाहिए | 


श्प्र जिल्द | ) 


आय माहत्य 


।  अंग्रज्ञी भ 
लागत दामा पर 





आय समाज मद्रास 
ने क्बल मात्र लोफापकार 
के भाव से प्ररित होकर 
इन पुस्तकों को प्रकाशित 
किया है। ये पुस्तक सुन्दर 
कागज्ञ नथा छुपाइ के वा- 
वजूद भी निहायत सस्ती 
है।हमे आशा है फि 
आय समाज इन्ह अधिक 
ससस्‍या से मगा कर हमारा 
उत्साह बढाएं गी । 


पता--- 
मंत्री, आय समाज, 


सद्रास । 
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या 
समाज +े दस नियम (अग्रज़ो) 
श्री पण्डित चमृपति जी कृत 
इसमें योग्य पग्ड्डित जी ने 
समाजके दस नियमा की व ढिक 
तथा व ज्ञानिक व्यास्या की हे । 
आय स्कूलो व नालिजों से 
उपहार देनेऊफे सब था याग्य है । 
ऐण्टिक पेपर । सुन्दर छपाई । 
पृष्ठ संरया २१६०, भृहय ।£-) सात्र 
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योपयोगी पुस्तक लिखी दे । 
प्रत्यफ आरो को पढनी चाहिए | ! 
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. निवेदन 


[ स्ले० क्ा० बोसाराम रिटायर्ड स्टोरकीपर पर, ४ प. आानरेरो सैक्रोटरी ] 
पञ्चाव की राजधानी लाहौर मे रातरीरोड़ पर केन्द्रीय अनाथालय है जिसका प्रअन्ध एक रजिंस्ट्ड 
सभा के आधीन है, जिसके प्रधान श्री पूज्य स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द जी महाराज उपप्रधान साब देशिक 
झाये प्रतिनिधि सभा देदली हैं । उपप्रधान श्री परिरुत विश्वम्भर नाथ जी भूत पू्ष गवनेर गुरुकुल 
कागड़ी, भरी पशिडत ठाकुर दत्त जी वेथ्शाल्त्री मुल्तानी तथा डा० गणेशीलालजी ', 8 8 8 हैं 
इस अनाथालय को खुले हुये बीस वर्ष के लगभग दोचुके हैं। इस फ्री सहायता केवल लाहौर निवासी 
दी नहीं करते, प्रत्युत सब प्रान्तो मे रहने वाले दिंदू कार्य भाई भी करते हैं । यही कारण है कि यह्‌ 
अनाथालय भारत के दूसरे प्रान्तों में भी सबंभ्रिय हो रद्दा है श्रौर दिन प्रतिदिन उज्नति कर रहा हे, 
यहा तक कि अब सरकार भी जो चोरी किये हुये लड़के लड़किया उनको मिलते है जब तक उनके 
वारिसों का पता नहीं मिलता, तब तक उनको इस अनाथालय म रखती दे। इस के अतिरिक्त ऐसे 
नवजात बाज्ञक वा बालिकायें भी झाने लग गईं है जिनकी माताएं मर जाती हैं या वह उनको कई गुप्त 
कारणों से रखना नहीं चाहती और इनके लिये एक “५७0०0 नसे भी रखी हुई हे । इस तरदद से 
श्रनाथाक्षयमें बच्चों की सख्या बदगई हे । इस समय तक तो निवास स्थान पर्याप्त था परन्तु सख्या बढ़ 
जाने से कन्याभों के लिये स्थान काफी नहीं हे | इस लिये प्रबन्धक सभा ने निश्चय किया है कि 
नवीन कमरे ब्नवाये जायें, शिस से कन्याओं के स्थान का कष्ट मिट जाय । इनके बनाने के लिये धन 
की,अपील की जावे । इसलिये मै दानी सज्जनों की सेवा मे विनीत भाव से प्राथना करता हूँ के वे इस 
शुभ कार्य में सभा की सहायता कर ताकि अनाथ और निस्सद्दाय बच्चों को प्रवेश करने में बाघा न 
पढ़े। यदि हम ऐसा न करसके तो वे बालक जिनको हम स्थान न दे सकेंगे अन्य मतवालों के जाल 
में फस कर हमेशा के लिये घर्म से पतित हो जाबेगे ओर उसका पाप आर्य जाति को लगेगा। जो 
महानुभाव एक सौ स्रे अधिक रुपया दें गे, उनके नामों के पत्थर उन कमरों की दीवारों पर लगवा 
दिये जाय गे । इस समय इस काय के लिये पांच सदस्न धन की शीघ्र श्रांवश्यकता है जो दानी सज्जनों 
को पूरी करनी चाहिये । इस अ्रनाथालयके आधीन म्थूनिसिपैलटी तथा गंदनमेंट से मंजूर एक प्राइमरी- 
ल्‍ मिल स्कूल दे । जिसमे अनाथालय के तथा बाददर के लड़के पढ़ते हैं। एक दर्जी क्लास 
है छ्सिमे ७ड़के ओर जड़कियों को सीने का काय. सिखलाया जाता हद तथा बाहर के लड़के इस 
«में काम सीख सकते हैं. भाजकल ४० लड़के ओर ४२ लड़किया सीख रही हैं । बीस के लगभग 
लड़के यहा से काम सीख कर अपना निर्वाह भज्ती प्रकार कर रहे हैं । श्रनाथालय मे इस समय १०६ 
लड़के और ६५ लढ़किया हैं जिनके निवास, भोजन, पढ़ाई आदि का प्रबन्ध अनाथालय की तरफ से 
छिया जाता है | इस काम के लिये भी सहायता की आवश्यकता है। दानी तथा परोपकार प्रिय 
महद्दानुभाबों से'प्राथंना हे कि वे इस ओर भी दया करें ओर जिस प्रकार की भी सद्दायता दे सके, दे 
कर पुण्य के भागी बने अर्थात्‌ आटा, दाल, चातच, घो आदि खाद्य परदाथ ओर पहनने के लिये बस 
देकर कृताथ करें । यद संस्था पूर्व भी आप जेसे दानियों के दान से चल रही है, अब भी भाषसे आशा 
की जाती है कि अवश्य सहायता देकर अनाथों का आशीर्वाद लेंगे ओर पुण्य के भागी बनेंगे । 
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यां मेघासूभवों विदुर्या मेघामसुरा विदुः । 
ऋषयो भद्ठां भेपां यां विदृस्तां मय्यावेशयामसि ॥ ३ ॥ 
झा दे | १०८॥ 
(थां मेघों ) जिस मेघांको ( ऋभवः विदु;) श्ञानी जानते हैं, जिस ( मेघां ) बुंद्धिको 
( अयुरा। बिदु ) भरसुर जानते हैं, ( यां,भद्रां मेघां) जिस कल्याणमयी बुद्धिको ऋषि जानते 
( तो सयि अत्वेशयामसि ) उस श्रेष्ठ बुद्धिको अपने अदर॑ स्थापित करता हैँ । 


श्ध्घ्‌ 


आषाद ) 





सम्पादकीय--- 


चेतावनी 


भाई चमूपति की श्रकाल मृत्यु को मै आये 
समाज के लिये इेश्वर की ओर से दी हुई एक 
गम्भीर चेतावनी ख्यांल करता हूँ । जब कोई 
माता पिता अपने बच्चों के व्यवद्वार से स्ष्ट हो 
जाते है तो चेतावनी के तौर पर उनकी सब से 
प्यारी वस्तु उनसे छीन लेते हैं। पं० चमूपत 
आये समाज की सब से प्यारी चीज़ थे । अपनी 
विद्वत्ता, अपने त्याग, तपस्या और भक्तिके कारण 
आंय समाज मे हरदिल ञजीज़ बन चुके थे | 
ऐसी प्यारी चीज का छिन जाना ,यदि दैयी चेता- 
बनी नही तो और इसे कया कद सकते है 


#भी पिछले दिनो लाहौर मे भाई चमृूपदि 
जी के मेने दशेन किये थे। यह उनकी मृत्यु से 
केवल एक सप्ताह पूज की बात है। दोपहर का 
समय था । आप रोग शय्या पर अकेले लेटे हुए 
थे। उस समय आपको १०४ का बुखार हो 
रहा था। रबइ की बोतल मे बफ डांल कर 
अपने हाथो से अपने माथे पर थासमे हुए थे। 
अत्यन्त शान्त और प्रसन्न चहरे से आपने मेरे 
साथ बातचीत की | थोड़े ही समय मे आपका 
चेहरा गम्भीर हो गया और उस पर उदासी छा- 
गई और वे मुझे कहने लगे “अश्य' समाज पर 
मरने वाले बहुत हैं परन्तु मुझे दुख हे कि इन 
आय्य समाज के उपर मरन बालो के हाथो में 

स्वय॑ श्राय्यंसमाज मरता चलाजारदा है | आह! 


१६६५ 





[ सावंदेशिक 
आसय्ये समाजको बचाने की आवश्यकता है।” 
प॑० जी की वाणी मे उस समय एक ऐसा 
जादू था कि मेरा दिल अकस्मात भर आयां। 
उस समय ओर भी बहुत सारी बाते पं ज़ी ने 
आय्ये समाज की वर्तमान स्थिति के ऊपर मेरे 
साथ की परन्तु मुझे उस समय इस बात का 
बहमसोगुमान भो न था कि यह भी उनके साथ 
अ्रन्तिम भेंट हे और उनके वह शब्द उनके अ न्तम 
सन्देश का रूप धारण करेंगे। 





प॑ जी ने अपनी इस छोटी आयु मे आरय्य 
समाज के ज्ेत्र मे अपने लिए बहुत ऊंचा स्थान 
पैदा कर लिया था। जिन गुणों क॑ वे मालिक थे, 
उनको याद करके हम प्राय, रोया करगे क्योकि 
उन गुणों का इस समय बहुत अभाव दाखता है । 
आपय्य समाज की साख इसीलिये, दिनो दिन गिरती 
चली जा रही हे। पं० जी सरीख व्यक्ति 
प ले ही हमारे अन्दर बहुत कम थे, उनका 
स्थान लेना तो दूर की बात है इस समय तो 
उनका अनुकरण करने वाल भा बहुत कम व्यक्ति 
दीखते हे । 


प० जी के हृदय मे आय्य समाज के प्रेत्त को 
प्रच्ठ श्रप्ति हर समय घधघधकती थी । स्वास स्वास, 
द्वारा वे अपने आस्येत्व का परिचय देते थे। 
एक एक मिनट उनका 'आय्यें समाज की सेवा 
में व्यर्तीत होता था । आपके दिल और दिमागू-- 
इन दोनो शत्त यो पर आय्ये जनता को श्रभिमान 
प्राप्त था। आय्य समाज के क्षेत्र में जो साहित्य 
सेवा आपने की है उसकी घाऊ आय्य समाज के 
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क्षेत्र से बादर भी फेल चुकी थी । 


पं> चमूपति अद्वितीय प्रचारक थे। उनका 
मुकाबिज्ञा ऊँचे दर्जे के इसाई मिरानरियों से 
किया जा सकता है। आप के जीवन मे एक अर 
पूत्र जादू था जिपका प्रभाव सभा छोटे बढ़े जो 
_आपके सम्पक मे श्राते थे, अनुभत्र करते थे । 
- एनके हृदय के जो ढद्गार उनके लेखों वक्कताश्रो 
तथा कविता ग्र। से हमे भिनते हे उनसे पता 
चलता है कि आप कितने गदरे प्रेम, भक्ति ओर 
विश्वास के धनी थे । कभी कभो भक्ति के मद 
मे मस्त होकर वद्द अरे श्रोताओं को इस प्रकार 
वश में कर लेते थे कि जेत्ा चाहते थे उनको 
भुलाते थे । 


आये समाज के क्षेत्र मे आय्यं समाज के 
सेवकों को जो कष्ट, अपमान और आपत्तियां 
मेननी पड़ती है. उनको कोन नही जानता । यह 
सत्र कष्ट ओर विपत्तियां पं० जी के भाग्य मे भो 
लिखी थी। जिन धैय्यें ओर सहनशोऊुता से 
उन्होने श्रप ते त्रत को निभाया यह इनन्‍्दों का 
काय्य था । चट्टान की तरह स्थिर श्रोर अविच- 
लित रह कर बह सदा अपने जोबन काय्य में 
लगे रहते थे। एक बार अपने प्रिय विद्यार्थियों के 
हाथो अ्रपमानित होने पर बह प्रगट रूप मे 
मुस्कराते रहे ओर अन्व-करण से यद्व प्रार्थना 
करते रहे कि हे भगवन्‌ ! इन बालकों को माफ 
करदो ये नही जानते कि ये क्या कररहे हे ? उन 
के जीवन की इस घटना ने तो उन को अपने 
मिन्नो तथा विपक्षियो की आंखोमे एक दम देवता 


बना दिया था । 

जो बात रद्द रह कर मुझे तथा मुझ जैसे 
अन्य व्यक्तियों को दुबी त्ना रहा है वह यह 
है कि हमारे भाई चमूयति निराश होकर हम से 
जुदा हुर है । आश्य सपरात्र से नहा परन्तु आयप 
समा + का वर्तमान स्थिति से अत्यन्त दु'खो दोते 
हुए उन्होने अपने शरीर को छोड़ा है। अपने 
दिल की उमज्ञ। को वे अपन साथ लेकर चल्न 
दिये हैं। वे चाहते थे कि श्रार्यय समाजफा मिशन 
सवेत्र फेले। वे उस मिशन क॑ दीवाने थे और 
परवाने के समान सदा उस पर जल मरने को 
तेयार रहते थे । क्या हत अपने भाई की अभि- 
लाषाओ को पूर्ण करने के ज्ञिण्न संभलेगे १ मै 
ऐसा अनुभत्र करता हू” कि यदि हम न सभले 
ओर पं० चम्रूपति की स-यु को अपने लिए चेता- 
बनो न माना तो आर्य समाज का परमात्म हा 
मालिक है । 

पं० चप्तूपति जो 

कहते हैं कि मनुष्य को कसत उपझी खतत्यु के 
पीछे पढ़ती है | जब तक यह जीवित रहता है और 
प्रतिदिन के ७घर्ष मे भाता रहता है, हम उसके 
मद्वान्‌ व्यक्रिय को ठोक तौर पर समझ नहीं सकते । 
परन्तु इस का यह अर्थ नहों तमकता चाहिये कि 
समाज अपने ब्यक्रिया का उनके जावन काल मे उचित 
आदर और सम्मान कर है। नहा सकता । यदि किसी 
समाज मे श्रेष्ठ ब्यक्रि आदर नहीं पाते तो उस समाज 
पर कृतजता का कक्षक अवश्य लगता है। पंडित 
समूपति जी के ब्यक्रित्य को जितना हुस समय उनके 
वियोग के पोछे दस अनुभव कर रहे है, यदि डाना 
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ही इस टवके जोवन काल में अशुभव करते सो 
शायद्‌ उनके अन्तिम दिन निराशा में ब कटदे | इस 
विवय पर अणधिक जियता टोझ नहीं। केवल इस बात 
को झार हम तिदरा कर देना चाहते हैं कि ऋब पंडित 
चमूपति जी के परिवार को ओर हमारा विशेष कर्तव्य 
है। ठसको निताना चाहिये। जिस व्यक्ति में अपने 
जोबन का पु एक क्षण तथा झरने ख न का प्‌क पृरू 
कृवरा समाज सेवा के अपंण किया, उसके परियार 
की चिन्ता यदि हम न करें तो हमारी रृव्रक्नता की 
सीसा न होगो । हृतना दिखने पर हमें विदित हुआ 
कि पंजाब प्रति नेघि सभा ने पढ़ित जी के बच्चों की 
भावी शिक्ष। का सार। प्रबंध अपने द्वाभ में स्तिया है ! 
इसके साथ ही महाशस कृष्छ जीने * इज़ार की 
अपीस पंडित जी के मित्रों से की है, ताकि यद घन 
दो सप्ताइ में इकट्ठा करके उनके परियार को साधारण 
जावन निर्वाह के क्षिये दिया जावे , हम आशा कहते 
हु कि इस अपीक्ष का उचित उत्तर देकर हम इस 
< ली परिवार के दुःख को किसी हृद तक कम कर 
सकेंगे। 


इंसाई ओ्रोर हरिजन 


हम कई बार यह लिख खुके हैं कि झाजकल 
लोगों के धर्म परिवतन का मूल कारण उन का आर्थिक 
अथवा सामाजिक सकटठ होता हैं। इंसाई ओर 
सुसद्षमान हिन्दुओं में दलित जातियों के इृस्व संकट 
का खाम उठा रहे हैं । महात्मा गांधी जी ने अपने पत्र 
“हरिजन-सेवक” के पिछुल्े अ क में इसो तब्य कर इस 
प्रकार प्रकाश डाला है। वह लिखते हैं... 

“इससे स्पष्ट है कि यह प्रचार-कांये बढ़ा सको- 


धमं छोड़कर ईसाई बनतेवाल्ों की सख्या शीघ्र 
ही इतनी बढ़ जायगी कि जिसका हम अन्दाजामी 
नहीं लगा सकते । हां, जितने भी नये-पुराने ,जलोग 
ईसाई हुए हैं उनमे से एक ऐसा उदाहरण नहीं 
मिलता जो अपने धार्मिक विश्वास के कारण 
ईसाई बना दहो। ईसाइयों के प्रवार को जो 
सफलता मिली उसका कारण तो यह है कि हरि- 
जन अपनी मौजूदा असझ्ष स्थिति से बेहद अस- 
तुश द्वो रहे थे और उन्हें यद्द आशा थी कि इस 
परिवत्तन स्रे शायद उनकी स्थिति सुधर जाय । 
इसक्षिए धर्म-परिवत्तेन का मुख्य कारण तो 
आर्थिक तथा सामाजिक द्वी हैे। आम तोौर पर 
हरिजनों फो कई अन्याययुक्त लागे भी देनी 
पड़ती हैं. और उन्हे बढ़ा जुलील किया जाता है 
जो अब उनके लिए श्रसह्य हो रहा हे । अगर 
प्रतिकार करते हैं तो मामला अदालतों तक जाता 
है। फिर मिशनरी इन बातों से अनुचित लाभ 
उठाते हैं । पर ये धर्मान्तर आम तौर पर स्थायी 
नहीं होते ।” 


झाये समाज यदि चांहता है कि दक्षित जातियों 
का उद्धार करे तथा डगको म्ुष्योधित स्थिति प्रदान 
करे तो डनके आर्थिक और क्रामामिक संकड़ों को 
शीज़ातिशीज दूर करने का ठरपांच होगा आहिये | 
इसारे क्वाक्ष में झर्मिक संकदों के दूर हो आने पर 
उनके सामाजिक संकट भी महुत कुछ दूर हो ऋषेमे। 
झतः इन आतियों को व्यापारिक तथा शोचोथिक दिक्षा 
देगे का मर्थथ होगा चाहिये ताकिये जीवन फंभास 


श्र्द्ध 


सार्वेदिेशिक"*** 





आरये मैरिज एक्ट के अनुसार यह पढिला विवाह नागपुर में बेढिक 
रीति से सम्पादित हुआ है! बर का नाम श्री शिवलाल है जो 
बिलायत की यूनोवसिटी के एक ग्रेजुएट है और पदुजाबी 
है और वधू श्री मती चन्द्राकेला बी० ए० नागउर 
क एक इन्जी०्नयर की पुत्री है । 


चन्त्‌ भिटि गप्रस, देहली | 


प्रवदाशिक 


क्षा सर सुगत कियार ना िदडता कुछ 





च आएए नहा 7 ३ 
कपल कि, 
रू जी 
हु का डे 
हा है. 
॥ 
भर 
के का 
अर । वी 2 । 
दि ८/ $ यप का व या 4 नम 7 


रा दर 
#क५ ५०्क आम 
५ र्क मं सब अड्डे खअ पएनरत खाता 
छः प 


कप कर रहता आवॉय + व 
जलि इन वत्ताना पर प्रल प्रुमता 
ले] असम वाहव ४ पक हमार 
परहक ले पद का टोापू को 
एुतत करन का तयल्न कर । 





&”75523 





रूख का एक वृद्ध पुरुष 


सा्नदेशिक ] 


[ जोलाई 


ििभिभिशभिशिलिशिनिमिभमकिल कील कक जज. नलल बम ७७एएणए्णणशणणणणणशणणणणणणणणणणणा 


में अपने पायों पर खदे हरेकर दूसरों का मुह न साकते 
रहे । 


विश्व-संस्कृति में भारत का भाग 


कशकत्ता विश्व विद्याक्षय के सुप्रसिद्ध उपाध्याय 
भी ढडा० काल दाव भाग झाजकक्ष हवाई विश्व 
विद्याह्षप में उयरोक् विश्य पर सतोरज्क्ू »पय बयान 
दे रहे हैं। उनके ब्याक्यानों में न केवल विश्वविद्या 
क्षय के विद्यार्थी दी उपस्थित होते हैं अपितु अख्य 
पठित स्त्री पुरुष भी डाक्टर साहब के विचार्रा से लाभ 
उठा रहे है। इम भारत के इस सपूत पर गये है । 
वह भारत का तथा उसकी ससस्‍्कृति का गौरव विदेशों 
में फैलो रहा है। आय समाज को ओर से लड़न में 
पढ़ित ऋषीराम जी इसी मिशन को खेकर पहु थे 
हैं। हम दिल्ल से चाहते हैं. कि उनको सफल्नता प्राप्त 
हो। इंडिण्न सोशल रिफामसर मे जो उनका लेख 
छुपा है उससे ज्ञात दोता है कि वह वहा * हिन्दू 
सस्कृत” का एक केम्द्र स्थापित करना चाहते है। 
अच्छा होता यदि वह “हिन्दू सस्फृति के स्थान पर 
« झाय॑ सस्कृति” का केन्द्र बनाते। इससे उनके 
प्रभाव का चेत्र बहुत विस्तृत हो जाता और भ्राय 
धसाज जिसके ये बाग्य मिशनरा है, उसको भी अपनी 
विशेषता प्रकट करने का अबसर प्राप्त हो जाता। 
हिस्दू संस्कृति का भाव हिन्दुओं को एक स्थान पर 
पुकन्रित कर सकता है परन्तु आरय-सरकृति कर भाव 
हिस्दुओं से भतिरिक्र अम्भ जातियों के लिये भी 
झाकर्षण रखता हैं | उस जाकर्षणम से हमें लाभ 
डउठाना चाहिये। 


आददशों का भेद 

बट रेशड रस्सक्त इगलेणड के सुप्रसिद्ध विद्वान 
और दु्शनिक लेखक हैं। आपकी पुस्तक भारतवर्ष 
तथा सभी देशा म बढ 'चाव से पढी जाती हैं। दाशं 
निकों की भ्रणी म आपका बहुत ऊंचा स्थान है| 
इस समय आपकी भायु ६४ वर्ष की है। हमारे प ठक 
अह सुनकर अशश्चय करेंगे कि हाल में ही उनके 
पुत्र उपच्र हुआ है और उनकी स्त्री की आयु केवल 
२७ यर्ष की हे भोर यह उनकी तीसरी स्त्री है । उनकी 
दूरारी रुत्री में १३३४ में उन्हें तल्लाक़ दे दिया भा। 
यह बातें सिखन में हमारा केवल इतना ही प्रयोजन 
है कि आदर्शों का भद्‌ मनुष्य को कहां से कहा 
पहु चा देता है। अपने यहा के दाशनिक इस आयु मे 
विश्य के विधाता तथा अज्ञासड के स्रोत में विज्ञीन 
हो+र जहा विल्नक्षस शक्षियों के भ्सार का कारस 
बनते हैं वहा पाश्चात्य दाशंनिक ग्रृहस्थ जीवन से 
ही ऊचे उठ नहीं पाते। अपन देश मे इसा समय 
महात्मा गांधो तथा रवीस्त्रनाथ ठाकुर लगभग हसी 
आयु के हैं परन्सु उनके जोवन का प्रवाह किश ओर 
है और रस्सल्ल साहब के जीवन का प्रवाह किस ओर 


श्री सेठ जुगलकिशार जी बिडला 


फठक झो सेठ जी के नास से भक्ली प्रकार परि 
खिस हैं। आप अपने सारिवक दान से हिन्दू तथा 
झाये॑ जाति को जिस प्रकार डपकृत कर रहे हैं उसको 
आज कौन नहीं जानता ! गरों तो दानी ससर मे बहुत 
है और भारत में भी दान देने बालो और लेने जाद्धो 
की कमी नही, परस्तु सेठ जी को दान देने के लिये एक 
विशेष प्रतिभा प्राप्त है। आप का दान सदा एक 
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आषाढ़ू ] 
विशिष्ट प्रयोजन लिये रइता है। आप पहले किसी 
तीतध्र ग्रावश्यकृता को अनुभव करते हैं, उसके पीछे 
उस शभ्यावश्यकता की पूर्ति के साथन सोचते है, उसके 
पश्चात यह देखते है कि उन साधनों को कोन व्यक्ति 
था समाज जुटा सकता है। इतना कुछ विचार करने 
के पीछे वह अपने दान के पात्र को ढूंढ कर अपनी 
दान को राशि उसके सपुदं कर देते हैं। हसीलिये हम 
सेठ जी को दानवोर कहते हैं। सेठजी के दान की 
गयाना करना हमे यहां अभ्रभीष्ट नही और नहा हमे 
उस गयाना की सामथ्य है। हां यह हम अवश्य 
कहेंगे कि हस समय श्री सेठ जी के दान से भारतवर्ष 
में अनेक उपयुक्र कार्य चल रहे हैं। हसारो सभा का 
विदेश प्रचार कार्य केवल्ल सेठ जी की कृपा पर ही 





साबदे गऊ 


अवलग्वित रहा है। सेठ जी के हृदय मे आये संस्कृति 
को देश देशान्तरो में फैलाने की प्रचड अग्नि 
प्रज्वल्चित हो रही है. यह चाहते हैं कि यह सस्कृति 
सर्यत्र संघार मे फैले | जहा भी उनको ऐसे व्यक्रि 
दीखने है ओ इस कार्यक्रों सम्पादन करने मे उनके 
सहायक बन सकते हैं वह उनकी सहायता को तरथार 
हो जाते हैं । हस समय देश मे रूमाज सुधार, जाति 
सुधार, संस्कृति प्रयार, स्त्री शिक्षा, हरिजन उत्थान 
इत्यादि जितने कार्य हो रहे हैं, प्राय सभी मे श्री 
सेठ जी की सहायता का हाथ चिश्वमान है। हम 
इंश्वर से प्रार्थना करते है कि सेठ जी का उत्साह और 
सामथ्यं दिनो दिन बढ़ते रहे ताकि यह परापकार के 


कार्य उनको सहायता से जारी रहे । 


>फ्ट ऋर 





शीघ्र आवश्यकता हैं 


एक ऐसे सुप्रतिष्ठित श्रायवर की जो जाति पाति वन्धन न मानने बाला, दृढ़ आर्य परिवार का 
सुन्दर, ओर क्वारा हो । अवस्था २५ वर्ष के लग भग हो। किसी स्थायी सर्विस मे श्रथवा वा रोज- 


गार यू० पी० तथा समीपस्थ प्रान्‍्त का दो । 


कन्या आर्य परिवार की, स्वस्थ, स्वरूपा, सुशीला, क्वारी और दस्वकारी तथा गृहकाय मे दक्ष 
है। लोअर गल्स मिडिल तक की योग्यता रखती है । अवस्था ७ वर्ष की है। 

विवाह आड स्वर शुन्य, वेदिक रीति से से दोगा। केवल विवादेच्छुक योग्य सब्जन ही अ्रपना 
पूर्ण परिचय, फोटो आदि शीघ्र भेजे या स्वयं आकर मिलें । 


नारायशसिंद आय॑ 


मुकाम एण्ड पोस्ट कालादूँगी 
जि० नेनीताल ( यू० पी») 
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सावेदेशिक ] 


[ ज्ञौलाई 





आर्य समाज का विस्तार 
फपीः 


तीन वर्ष का कार्यक्रम 


मेंने सा्यदेशिक झा प्रतिनिन सभा की श्रतरग 
सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित किया था, जो 
थोढ' से आवश्यक परिवर्तत के साथ स्वीकार होगया-- 

(१) ,्तेमान में आये समाजों के लिए ऐसा 
कार्यक्रम बनाया जाय जो सामूहिक ओर अपील 
करने वाला हो ओर वह कार्य क्रम १६४१ मे होने 
वाली मनुष्य गणना को लक्ष में रख कर बनाया 
जाय । 


(२) यह कार्य ऋम कम से कम दे वर्ष का 
होना चाहिए और इस काल में आये सभासदों 
आर आयों की सख्या बढ़ाई जानी चाहिए। 

(३) समाजों को प्रेरणा की जानी चाहिए 
कि वे नई २ संस्थाएं खोलने का यत्न न करे । 

(४) आये समाजों को प्रेरणा की जाय कि अन्य 
धममा वलम्ग्यों के साथ सघष से बचा जाय। 
अनियाये होने पर द्वी सघषे मे पड़ना चाहिए। 

(५) यत्न होना चाधिए कि ३ साल में आये 
समाजों की सख्या तिगुनी और आर्य सभासदों 
की सख्या दस गुनी होनी चाहिए। 

(६) नौजवानों के संगठन को समाज अपने 
हाथ में ले और उन्हें झाये समाज की ओर 
आकर्षित करने का यत्न होना चाहिए। 

(७) भार्य समाज के अधिक से अधिक 
शिक्षणालय दोते हुए भी शिक्षा की समस्या बड़ी 
जटिक्ष दो रही है | उस पर पूर्ण विचार होकर उसे 


ल्ले०--श्री प७० 
इन्द्र जी विद्याचाचरपति 


नया ढंग या ]770005 मिले । नित नई सस्थाओ 
का उद्घाटन न होना चाहिए। 

विचार के बाद प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत 
हुआ । निश्चय हुआ कि निम्न सज्जनों की एक 
उपप्तमिति बनाई जाय जो इस सम्बन्ध में अपनी 
विस्तृत रिपोट सभा में पेश करे --- 


(१) भ्री प० इन्द्रजी 

(२) श्री डा० युद्धवीर सिंद जी 

(३) भ्री ला० नारायणदत्त जी 

इस प्रत्ताव के तीन भाग हैं । 
पहला भाग विधायक है | वह इस प्रस्ताव का! मुख्य 
भाग है । उसमें कद्दा गया दे कि आगामी ३ वर्षा 
में आय समाजों की संख्या तिगुनी और शआार्य- 
सभासदों की संख्या १० गुनी ही जानी चादिये । 

दूसरा भाग निषेधात्मक है। उसमें कहा 
गया है कि यथासभव दो चीजों को रोकने 
का प्रयत्न किया जाय। अन्य धर्मावलम्बिय 
से व्यर्थ सघषष में न पड़ा जाय, ओर ढरे पर 
चल कर व्यथ में ही सस्थाओ के खोलने का भ्रयत्न 
बन्द कर देना चाहिये | 

प्ररतताव के तीसरे भाग में पहले भाग को 
कार्य परिणत करनेके लिये उपसमिति क/ निर्माण 
किया गया है । 

इनमें से पहला भाग ही सबसे ऋतवश्यक है । 
बही प्रत्ताव फी जान है। शेष दोनों भाग उस के 
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झाषाद ] 





केवल सद्दायक हैं । उनकी यही आवश्यकता है कि 
बह पहले भाग मे बताये हुये कार्य क्रम को पूरा 
करने योग्य परिस्थिति पैदा कर सकते हैं |: 

मै इस लेख मे प्रस्ताव के मुख्य भाग को 
समभाने का प्रयत्न करूगा | 

उपनिषदों में कद्दा हे 'भूमा वें बलम! सख्या 
में बल है । यह मानी हुईं बात है कि आये- 
समाज के सदस्यों की प्रारम्भिक सख्या-बृद्धि आज 
से शायद २४ वर्ष पूर्ण ही समाप्त हो गईं थी। 
उसके पीछे यदि कुछ संख्या वृद्धि हुईं हे तो वह 
कुदरत का परिणाम है, प्रयत्न का नहीं। आर्ण- 
समाजियो की सनन्‍्तान अपने को आर्य समाजी 
कहने लगी ओर इस प्रकार परिवार के परिवार 
आर्य समाजी होगये। जो व्यक्ति अब से २४ वर्ण 
पूर्ण आर्ण समाजी बन चुके थे, इस समय उन्हीं 
का विस्तार है। प्रयत्न से नये बनाये हुये नये 
आर्य समाजियों की सख्या यहुत ही कम है । 

इस त्रुटि के श्रनेक कारण हैं। सब से मुख्य 
कारण तो यह है कि आर्यसमाज ने अपने आप 
को स्वय ही अपना लक्ष्य बना लिया है। जैसे 
कोई मनुष्य कम्त्री यात्रा तय करने के लिये गाड़ी 
बनाये, परन्तु उस गाड़ी की अपना लद्द॑य बनाकर 
उसीके र॑ंगने और रूजाने में सारी आयु व्यतीत 
करदे । आर्णसमाज की बैसी ही दशा हुई है। 
आ्समाज का संगठन एक लक्ष के लिये हुआ 
था । वैदिक धर्मका अधिकसे अधिक प्रचार करना, 
संसारमें आयंसमाज के सिद्धान्तों को मानने 
ओर तदनुसार आवरण करने वालों की सझ्य। में 
अधिक स्रे अधिक बृद्धि करना उसका लक्ष था। 


[ सावंदेशिक 
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परन्तु हुआ क्या? आयंसमाज अपने असली लक्ष्य 
को तो भूलगया, ओर अपने सगठन को ही लक्ष्य 
मान कर उसी के पाक्षन पोषण मे लग गया। जो 
साधनमात्र, था उसे साध्य बनाकर पूजने त्गा । 
संख्या मे रुकावट पड़ने का दूसरा कारण यह 
था कि आयसमाज भूल करने में इस से भी आगे 
बढ़ा । उसने केबल अपने कोही लद्धय बना लेने 
की भूल नदी की, उसने अपनी खोली हुईं सस्थाओं 
को भी पवित्र मान लिया नई सस्थाआ। की स्थापना 
ओर पुरानी सस्थाओं का सचालन उनके लिये एक 
धर्म सा बन गया है। जो लोग सस्थार्ँ्रोके उपासक 
हैं, उनसख्रे पूछिये कि क्‍या आर्यसमाज उनज्नतिकर 
रहा है ? तो उत्तर मिलेगा 'क्यों नदी। आयंसमाज 
अवश्य उन्नति कर रहा है । देखिए बीस वर्ष पहले 
आयंसमाज के पास जितने स्कूल थे, आज उससे 
भगुने है । जितन, कन्या पाठशाला थी, उसस 
१० गुसी हैं, और अनाथालय भी अधिक हैं। 
ऐसे संस्थापक सज्बनों को जानना चाहिये कि 


सस्था बनाना आरयंसमाज का कोई उद्देश्य नहीं है । 
संख्या यदि आय्समाज के लक्ष्य की पूर्ति मे 
सद्दायक है तो ठीक दे, अन्यथा वह केवल बोक 
है। इस समय की संत्थाओं का अधिक भाग 
आर्यसमाज पर बोम ही हे । जो शक्ति प्रचार में 
लगनी चाहिये, वद्द सरथाओं मे व्यय होगई हे। 
आयेसमाज की दशा बिलकुल उस बाल-गृहसर्थ 
जेसी हुई है, जिस पर छोटी आयु मे ही सन्तान 
का बोक पड़ जाय। जैसे उस मनुष्य की उन्नति 
कुण्ठित हो जातो है. अर यंसमाज की भी वैसी ही 


दशा हुई है । 
एक और भी श्रान्ति है जो आरयेंसमाज के 


श्ण०्ये 


सावदेशिक ] 


[ जौलाई 





बिस्तार के मार्ग में बाधक द्वोती रही है । प्रारम्भ 
काल में यह आवश्यक था कि आ्यंसमाज् के 
प्रचारक खण्डन ओर शाल्राथ॑ की रीति का 
अनुसरण करते । उस समय जनता सीधी थी, 
और सचाई को सुनने के लिये उद्यत थी परन्तु 
अब दशा बिलकुल बदल गईं है । मतमतान्तरों ने 
शाक्षार्थ ओर खण्डन की पद्धति की निबलताश्रों 
को समभकर उन से पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न 
किया है। अब न शाब्नार्थ होतेहैँ, ओर न वाद-- 
अच तो शाब्रार्थ के नाम से अधिकतः तू तू मै में 
ओर बितण्डे का द्वी प्रयोग होता है । उससे सत्या- 
सत्य निर्णय तो खाक भी नहीं द्ोता, उल्टा धर्म 
का मजाक बनता है, और परस्पर बेमनस्य के 
बीज योय जाते हैं । 

इस प्रस्ताव मे सस्था और शाश्लाथ को सीमाओं 
में परिणत करते हुए आर््र-समाज के सामने 
प्रचार के कार्य को मुख्यतां के साथ रखागया है । 

१६४१ में मनुष्य गणना होने वाली है। हम 


चाहते हैं कि आगामी तीन वर्षों में आरर्यसमाज के 
सन्देश को इतने वेग से ओर दूर २ तक पहुँ चाया 
जाय कि यदि आज़ उनकी खख्या २० लाख है, तो 
१६४१ में उनकी राख्या कम से कम २ करोड 
होनी चाहिये । साथ द्वी उ्त बढ़ी हुईं सख्या को 
सम्भालने के लिये आर्यसमाज हे केन्द्रों में 
वृद्धि करने की भी आवश्यकता है। श्रार्णसमाजों 
की सख्या को तिगुना करदेने के विचार की तह में 
यही बात है । 

सावदेशिक भाय्रतित सभा कीआये अन्तर ग 
सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करके आर्यसमाज 
को एक सद्दी सागे दिखलाया है। यदि सभा ने 
सचेत होकर पथ-प्रद्शन किया, ओर आर्यसमाज 
ने उत्साह दिखलाया तो तीन वर्षों में आयों का 
दूस गुना और आर्यंसमाजों का तीन गुना होजाना 
कुछ कठिन नहीं है । इच्छा और प्रयास का थोड़ा 
सा सहारा चाहिये, कार्य की पूर्ति बहुत ही 
सुलभ है । 
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। सावदेशिक 


कत्तव्य पालन कीजिये 
समस्त झाष॑जगत्‌ की शिरोमणि सभा सावदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि 
सभा का पुल पत्र है। प्रत्येक आय, आये-परिषार तथा झाषसमांज | 


। का कतंव्य है कि वह उसका स्थय आाइक बने ओर दूसरों को भी भराइक बनाए। किसी | 
| आय-परियार शोर समाजको बिना 'सा्देशिक' को पढ़े हुए न रहना चाहिए । साय॑ंदेशिक' | 


के प्रयार में योग-दान करना प्रत्येक आय का कच्तेष्य है। 
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र्‌७के 


आपाढ़ | 


कम्बोज 00॥00|8 की 
ग्राचीन आये सभ्यता 


सावदेशिक 





लेखक--- 
श्री पं०के०ब्वानी जी मद्रास 


| >न्‍###न्‍् 


५ [॥06 00 ४४6ए 'या०त्र ए वाक्ाव ज्ञातक्‍0 
0०चोए वशाता& ए0ण़ ? 


अथोत्‌ भारतबष के अतीत गौरव तथा पुरातन 
आय॑ सभ्यता को सममने के लिये आयश्यक है 
कि हम अन्य देशो--विशेषत. चीन, जापान तथा 
समीपचर्ती द्वीपों को देखें जहां आाय-धर्म व आये- 
सस्कृति की अभिट छाप पड़ चुकी हे । 


अ्रभी गत दस-पन्द्रह वर्षो से भारतीय विद्वानों 
का ध्यान इस ओर गया दे ओर भ्रो० फर्णीन्द्रनाथ 
बोस, डा० काली दास नाग आदि ने वृद्दत्तर-भारत 
की सरोज शुरू की हे । इनसे पूज अनेक डच तथा 
फ्रोब््य विद्वानों ने संस्कृत, पाली व ख्मेर भाषा के 
शिला लेखो से वृहत्तर-भारत की प्राचीन सभ्यता 
का पता लगाने का प्रयर्न किया दे । 


यदि हम भूगोल के नक़शे पर देखें तो &में 
पता चलेगा कि त्रह्म देश से लेकर स्याम, इण्डो- 
चाइना, लका, पिनाँग, सुमात्रा, जन्या बोर्नियों 
ओर फिलिपाइनस आदि प्राय सब प्रान्त दी 
किसी समय भारत से संलम थे ओर यहां के राज्य 
बश, धम, साहित्य, सभ्यता आदि पर आरयोँ का 
अपूव प्रभाव था। 

इस केखमे हम कम्बोडिय। तथा उसकी राज- 
धानी अ्रज्ञकोर का ज़िक्र करेंगे। 

ऐतिदासिक दंष्टि से इस उपनिवेश का प्रारम्भ 


२०४ 


कोण्डिन्य नामक मह्या-पुरुषने किया जो उत्तर से 
आयाधथा । उसके साथ अन्य भारतीयभी थे । इन्हो 
ने पहिले 'मेकांग” नदी के किनारे आबादी बढ़ाई। 
यह ईसा की प्रथन शताब्दी के समय की बात है 
कौरिडन्य वंश के बाद चौथी सदी में “कम्बु 
स्वयम्भव”'नामक राजा का वर्णन मिलता है जिसे 
वर्तमान राज-परिवार अपना पूथेज मानता है। 
कम्बु स्वयम्भव के समय इस उपनिवेश ने बहुत 
उम्मनति की और सम्भवत “भरत से भारत” के 
समान इस राजा कम्बु से इस देश का नाम 
का'बोज प्रसिद्ध हुआ हैं जिसे अग्नेज़ी में 
“क्म्बोडिया” कहते हैं । 

ऐतिहासिकों की भ्रन्वेषणाओं से पता चलता 
है कि ८वी ९वी सदियो मे कम्बोडिया फा सुमात्रा 
के असिद्ध भ्री विजय साम्राज्य से पर्याप्त सम्बन्ध 
था । पीछे से प्रबल मतभेद होने के कारण कम्बो- 
डिया का राज्य कमज़ोर दो चला था जब कि 
जावा के जयवर्मन्‌ रय ने इसे पुनः सगठित किया 

प्रतीत होता है. कि “घम न” नाम दृक्षिण- 
भारत के पल्‍लव वशी राजाओं के सम्पकं से पड़ा 
क्योकि उस समय यहां के राजाओं के सम्बन्ध 
दक्षिण की राजकन्याओं यथा राजेन्द्र देवी आदि 
से होते थे भौर यद्दी करण दे कि ८वीं सदी के 
पश्चात्‌ कम्बोडिया भें अनेक मन्दिर आदि बने 
जिनकी कला तथा स्वृपादि निर्माण शेली दक्षिण 


सावदेशिक ] 


[ जऔलाईं 
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भारत के मन्दिरों से हृब्हू मिलती है । 
आगेकी छः्सदियों में कम्बीडियाने बहुत उन्नति 

की । अनेक मन्दिर, मठ, स्तृप तथा भवन बने। 
बोौद्धधर्म' के साथ शैव तथा वैष्णव घर्मो का भी 
प्रचार हुआ । लोगों में प्रशंसनीय धार्मिक सद्दि- 
छणुता पाई गई । यह प्राचीन कम्बोज का स्वर्णयुग 
सममाना चाहिये । 

इसी समय में द्वी सुप्नसिदर अगकोर की राज- 
धानी व अगकोर मन्दिर का निर्माण हुआ । इ पके 
विषय में एक डच विद्वान्‌ ने लिखा है -- 

“०१2०० एए ४6 ब्राका।श्टंप दो फर्यरावातद 
ण 4ग्श्ी705, फएशली ॥6 ११९ वा एच्चाशन 
798 8468 ० 0705९ एचप्ता 07७ वैण्ादा'205 
0 गाए का 6 (ए०॥ए009ताक्ता ज़ातिर, ऐड 
6 प्रोदक्का0ा लि! 0प्रांजेबउ868१ धाद्का छत पार 
0ग्राशः ०0एश-३७३९ नीमतेप्र $5#(श॥शा ?? 

अर्थात्‌ यदि भवन-निर्माण कला की दृष्टि से 
देखा जाय तो अंगकोर के सेंकड़ों मीलों के खण्ड 
रात से पता चलेगा कि यद्द उपनिवेश अन्य- 
हिन्दू उपनिवेशों से बहुत बढ़ा चढ़ा था । 

अ्रंगकोर धाम या राजधानी को राजा यशो- 
बम नने द्शमी शताब्दीके प्रारम्भमें बसाया । उस 
समय इसकां नाम यशोधर पुर रखा गया | उसके 
पीछे भ्स जयबमंन्‌ ने इश्वरपुर बसाया 
जिसे आज कल बेणिटिये स्नी ( 387(०09 5769 ) 
कहते हैं । 

अगकोर वद या मन्दिर १२ वीं सदी में २ य 
सूर्य-वम सने बनाया । यह समस्त अंगकोर खणह- 
रात का मुख्य तथा अमूल्य भाग है । यह समय 


अंगकोर के ऐश्वय का था। यही कारण है कि 

पशैसी बोद्ध स्थाम तथा हिन्दू चम्पा के श्राक्रमणो 
$ 

का वण न मिलता हे । 


श्री फरीन्द्र बोस के लेखानु ॥र अंगकोर वह 
“नागरवट” का अपन्र श है। +भव है कि एक 
विशाल वट वृक्ष हो जिसके समीप प्रसिद्ध भन्दिर 
बनाया गया द्ो। अंगकोर या नगर--राजधानी 
के समीप द्ोने से ऐसा नाम पड गया दो । 


फ्रेंच विद्वान #"००००" ने इस मन्दिर के 
विषय में लिखा है --- 


मन्दिर चतु कोण दे। एक ऊँचो चट्टान पर 
तिम'जला बना है | मन्दिर का विधान १८० फीट 
ऊंचा है | गोपुर उससे भी अधिक । मन्दिर का 
निम्माण द्रावि , रीति से हुआ है । +न्दिरमें देवता 
विष्णु हैं। प्रतीत होता है कि पीछे से बौद्ध- 
साम्राज्य आने पर इस मन्दिर मे अवलोकितेश्वर 
की मूर्ति रखी गई है । मन्दिर की दीवारों, विधान 
तथा गोपुरप पर मद्दाभारत ओर रामायण के 
चित्र है। युद्धक्ष त्रमें भ्रीकृष्याजु न-सम्वाद, द्रौपदी- 
बस्त्राहरण॒, युधिष्ठर का स्त्रग रोहण, यम-चित्र- 
गुप्त यात्रा, कैकेयो विशाद, सीता की श्रप्मि परीक्षा, 
लक्स्‍-विजय झआादि। मन्दिर के बाहर देवासुर 
संग्राम, समुद्र- मंथन घादि चित्र है।” 


इसी के समीप “बायन” या बुद्ध का मन्दिर 
है जो पीछेसे शिवालयमें परिवर्तिट किया गयाहै। 
भारत के समान वहां भी बोदोों व शेवो के झगड़े 
खासे हुए हैं, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है । 


र्ण्र 


आपढ ] 


[ साथदेशिक 





एक मन्दिर और भी हे जिसे "0 2० 
अथवा ब्रक्षा का मन्दिर कहते है। यह बहुत 
विशाल है इसके इर्द-गिद १०० ५८ १००० गज की 
चारदीवार है। इसके अन्दर पाए गये अनुशासनो 
के पढने से पता चलता है कि किसी समय इस 
मन्दिर के १< मुख्य पुरोहित तथा २७४० सामान्य 
अचेक थे । मन्दिर के आधीन ६१४ देवदासिया 
तथा ६६, ६९५ अन्य परिचारक थे। मन्दिर के 
पीछे एक विशाल सरोवर ४४० गज्ञ चौड। और 
९०० गज लम्बा अभी तक बना हे यद्यपि जगली 
वृक्षो ने उसे बहुत कुछ विज्षतत कर दिया है । 

फ्रासीसी अन्वेषक सघ के अनुसार “मेकॉग”? 


की घाटी मे लगभग ६०० पुराने खण्डरात हैं 
जिन की यदि पूरी २ खोज हुई तो न केबल 
प्राचीन कम्बोज अपितु समस्र हिन्दू-उपनिवेशो 
के उत्थान-पतन के इतिहास का पता चलेगा और 
उसका भारतीय इतिहास पर भी पर्याप्त प्रभाव 
पडेगा, यह निस्सन्देह है । 

हमारी प्रबल भावना है कि आयसमाज को 
इृदहत्तर-भारत में शीघ्र अपने प्रचारक भेजने 
चाहिए जो प्राचीन आये संस्कृति की खोज के 
साथ वह्दों के वर्तमान निवासियों मं आय -धर्मा 
व आय भावनाओं को जाग्ग्त करेंगे । 





महर्षि दयानन्द सरस्पती 


की 


श्रमर कृति 


सत्यार्थ प्रकाझ 
(सस्ता संस्करण) 


२०१८ ३० सोलह पेजी साइज़ के ८०० से अधिक प्रशें की पुस्तक का मूल्य केयल |) पाच आना प्रति 
१०० प्रति या इससे अधिक लेने पर ।)॥ ९ साढ़े चार आना ) प्रति। 
शीघ्रता करे अन्यथा दूसरे सस्करण तक प्रतीक्षा करनी होगी । 


मिलने का पतो)--- 


१ शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क, देहली 
२ सा्वदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि-सभा (बलिदान भवन) देहलीं 
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चीन जापान में 
बेदिक-धर्म का स्वप्न 


[ जोलाई 





लेखक--- 
श्री ५० ईश्वरदत्तजी (विशारद! 
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अद्यूभी तक हमारा विदेश प्रचार कारों जो हो 
रहा है और उस मे कहां तक हमे सफलता मिली 
है, इस लेख मे उसका दिग्दुशन कराना हमारा 
उद्देश्य नही है। हम ने विदेश प्रचार मे योरोप, 
अमेरिका डच गायना और ट्रीनेडाड तक धावे किए 
है | कुछ पाठशालाए और आये समाज के भवन 
वहा बनवा कर उन्हे कुछ समय को सन्ध्या 
हवनादि से गु जा कर हम अपने को सफल मानने 
ज्ञग गए । हमारे मनसस्‍्वी विद्वानो ने “वसन्त 
बलल्‍लोक द्वित चरन्त” को दृष्टि मे रख कर सुदूर 
देशो मे प्रचार किया। उस का प्रभाव वहा के 
निवासियो को कहा तक श्र क्लु्ण बनाए रहा हे, 
डस ओर हमने बाई में क्‍या किया ? इस ओर 
सोचने-घिचारने का हम को शायद ही कभी मोका 
मिला है। विदेश प्रचार के घुनी और अलमस्त 
हमारे यहा अगुलियो पर गिने जा सकते है । 


मुझे जापान रहने ओर जापानियो की प्रकृति, 
आचार-घिचार का अध्ययन करने का मोका मिला 
है। कुछ चीनी विद्यार्थी भी मिले है जो धार्मिक 
मामलो में अधिक भ्रसहिष्णु नहीं दीखे। मेरा 
ख्याल है कि हमारी प्रचार-गति यदि पास पड़ोस 
के निवासियों मे प्रसार पाती, «ढृती तो हमे 
आज से कद्दी अधिक सफलता मिली द्वोती । 


“कुण्वम्तो विश्वमार्ययम”” वेद भगवान्‌ की 


आज्ञा को सम्मुख रख कर हमारा दावा कहा तक 
समादरणीय डुआ दे । अरब भी भ्री० राहुल जेसा 
कर्मठ बोद्ध भिज्छु हमारे यहा कहा! क्‍य तिब्बत 
ऋर उत्तर के पाव॑त्य प्रदेशों मे हमारा वेदिक 
नाद गूज गया ? क्‍या कभी हमारे यहा के 
आदरणीय उपदेशम। ने कन्‍्धे पर कम्बल ढाल 
कर उन गहर प्रदेश। में जाने का, वहाँ की स्थिति 
को सममने का प्रयत्न किया है । क्या करे ? केसे 
जाए ? भोजन और दूध की क्या व्यवस्था होगी ? 
धूप, बरसात और ओलो की मारकेसे सहे ? 


भगवातप बुद्ध के श्रनुयाइयों ने उनके बाद भी 
कैसा प्रचार काय किया है उसका इतिहास 
साक्षी है। पर आज कठिनाइया बहुत है, 
भाषा ही नही आती, केसे होगा और क्या द्ोगा ? 
यही सोचते विचारते दिखाई देते हैं । 
क्या कभी किसी ने 'भीमताल' सप्तताल ऊे 
सराषरो पर दूर पहाड़ो पर स्थित इसाई पादरियों 
की गते विधि को देखा दे? हिम से श्वेत बाल 
ओर जीण गत शरीर लिए हुए शहर्निश वे 
मह्दा तपस्वी अपने उद्देश्य के लिये अपने को 
खपा देने के लिए तेयार बेठे है । 


हम रे यहा प्रचार काय का ढगही अड्भू त 
है | उसके लिए न तो ट्रेनिग केप ही है ओर न 
पास पडौस के नकशे । उन्हे समझे भी तो फोन ? 
हजारो स्पया इस ओर व्यय हो रद्दा दहे। साव- 
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देशिक सभा का इस ओर प्रस्तुत्य काय हो रहा 
है पर उस मे भी इस दिशा मे'सुधार को अत्यस्त 
आवश्यकता हे । 
जापान जेसे समृद्धशाली देश में ओर चीन 
से बढ़ प्रदेश में, आप बेदिक नाद गु'जों सकते 
हैं। इन पास पडौस के लोगों से मिलकर उन्हें 
अपने में मिलाकर आप अपनी बात सममा 
सकते हैं और बडी सरलता से | पर इस के लिए 
तप, त्याग और कष्ट मय जीवन भोगने के लिए 
आप को उद्यत होना होगा । १८४५९ तक प्रोटेस्टेन्ट 
इंसाई पादरियोने जापानमे केसे-केसे कष्ट उठाए! 
उन धीर बीर लगो ने भूखों प्यासे चोरी छिपे 
पड़ रह कर अपने प्रचार कार्य को +भी बन्द्‌ न 
किया । 
घहां ११ फरवरी १८८९ में जब सब को धर्म- 
स्वातन्त्य हो गया अब इन की तपस्या का मीठा 
फल चखन को इन्हें मिला है। ईसाई धर्म अब 
अपनी सभ्यता, सस्कृति का जापानियोंके दिलोंपर 
बेठकर अनेक प्रकारके राग अलाप रहा है। जापान 
ओर चीन में भारतवर्ष के भ्रेष्ठ माननीय विचारों 
ओर स्तुत्य भावो का बहुत समय से आदर रहा 
बोद्ध धर्म का “अद्विसा परमो धर्म” का 
है ओर अब भी जेसा तैंसा चला ही आरहदा है । 
सिद्धान्त तो वहां अब नाम मात्र को ही श्रवरिष्ट 
रह गया है । अ्रव भी वे भारत के प्रति अपने 
को ऋणी सममते हैं । बे हृदय को अ्रपोल करने 
वाले ध/र्मिक उपदेश सुनने को उत्सुक हैं। आर्य 
समाज के योग्य विद्वान कुछ ही दिनों में वहाँ 
अपना प्रभाव जमा सकते है'। मानिए आप को 
किसी प्रकार की दिक्कत नहीं उठानी पढ़ेंगी। 
शाक, सब्जी, फल, दूध और शाकाहारी 





.[ साबदेशिक 


भोजन सवंत्र छोटे से छोटे रथानों पर सु था से 
मिल सकता है | यदि किसी समय भोजन नहीं 
भी भिज्ञता तो उस के लिए क्‍या? बौद्ध 
अछछ्ल सिफ दिन में एक बार भोजन फरता है। 
रात्रि को वह चाहे केसा ही थका म द। निस्तेज 
क्यों न दो दूध तक न पियेगा। यदि बास्तव में 
हमें इस ओर लगन है तो कुछ योग्य उपदेशकों 
को अपने अनुभवी विद्वानों ओर सन्थासियों के 
पाद पद्म बैठाना दहोगा। विदेश प्रचार के लिए 
उन्हें सब बातों से सब्जित करना होगा। वहां 
की भाषा अध्ययन का प्रबन्ध करना पडेगा। 
जापान-चीन की भाषा में हमारे यहां जैसी ही 
वाक्‍्य-रचना होती है । बोलने समझने ओर 
व्याख्यान देने की क्षमता आप शीघ्र प्रहण कर 
सकते हैं । हां ! पुस्तक पढ़ने और सममननेर्क लिए 
कुछ समय ओर धैय की प्रत'क्ञा करनी पढेगी। 
आप को पहले बता चुके हैं कि चीन-जापान 
में इंसाई, मुसलमान दिनों-दिन अधिक स खूया 
में बद रद्दे हैं । सच्चे उपदेशों और हृदय को 
अपील न करने थाल्ली बातों से पाठकों ने चीन 
की हलचलों में देखा होगा । यहां के निवासियों 
ने किस प्रकार बाश्वल की पुस्तकों के ढेर के ढेर 
सझकों पर जजा ढाते है । यदि हमारे प्रचार कार्य 
की अ्रव्यवस्थित प्रजाद्षी को ठीक ढँग पर शाकर 
व्यव स्थत रूप दिया जाए तो हम पास पदौस के 
लोगों मेंअपने आदर्श बेदिक सिद्धांन्तों का भल्री 
प्रकार प्रचार कर सकते हैं ओर फिर बढ़ते हुए 
हम सारे संसार में वेदिक-नाद बजा सकते हैं। 
इस सब के छिंए रुपया कोर अठचन नहीं 
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है। आप का आदरणीय उपवेशक विदेश में भूखा 
नहीं मर सकता है | श्रज भी भारत को मुसलमान 
मौलवी रंगून, पिनांग, सिंगापुर, ह्ांगकाँग में 
ठहरता और प्रचार करता हुआ आगे बढ़ता ही 
जाता है। सब जगद के भारत व्यापारी लोग 
उसे सट्टायता देते रहते हैं । और वह मज़े से 
चीन-जापान में प्रवेश कर लेता हे। हिन्दू व्यापारी 
भी तृषित नेत्रों से वहां आप की बाट देख रहे हैं । 
आप जाइए तो यश के साथ आप को घन राशि 
भी मिलेगी ओर आदर भी होगा । 


“तरकुरू पौरूषम” को सम्मुख रख कर हमे 
झपना मार स्थयं बना लेना होगा । ससार की 
बाधांए हमें रोक नहीं सकतीं। मेह, आंधी, ममा 
वात और भूख-प्यास हारे सार्ग को पथ-अष्ट 


नहीं कर सकते । 

वास्तव मे यदि हमें अपने वैदिक धर्म का 
दिग्‌ दिगन्त में प्रसार देखना दे तो उस के लिए 
तप, त्याग, ओर तपस्या का ज्ञीवन व्यतीत करना 
होगा । सुदूर पूत के कोरिया चीन जापान पास 
पडौस के क्षोगों में आप बेठ कर अपनी सभ्यता, 
सस्कृति ओर प्रभु के सत्य मगलमय उपदेरा 
को सुना सकत्ने हैं। दूर स्थित बोरोपीय देशों से 
कहीं अधिक आप का व्यापक प्रभाव इन पर 
पड का । कुछ समय ही में आप देखेंगे कि हमारा 
प्रचार कार्य सुसंगंठित दो रदह्य है और बिना विशेष 
प्रयत्न के जागे बढ़ रहा है । 
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आग्यंसमाज क्‍या हे ? 
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भरी पूज्य महात्मा 
तारायणस्थामी 


बन धीरिक-न_-- 


भक्ति उत्कृष्ठ भ्रम को कहते हैं। उत्हृष्ट प्रेम 
वह द्ोोता है. जिस में प्रेमी अपने प्रियतम के प्रम 
में इस प्रकार लीन दोजावे कि उस्ते अपनों सुध 
बुध न रहे । बेद में इसी अवस्था के लिये एक 
जगह इस प्रकार सकेत किया गया है कि “हे 
ब्योतिमय प्रभू | यदि में त्‌ दोजाऊं और तू में 
होजञावे तब प्रेमी तेरे अमरता के जीवन रूप 
आशीर्वादको प्राप्त करलेता है |” (७४० ८।४४।२३) 
आऋम्वेद की इस ऋचा में जहा यह कहा गया हे 
कि “मं तू हो जाऊ और तू में होजावे ।” इस का 
भाव स्पष्ट है. कि प्रियतम ओर प्रेमी के बीच में 
मेरे तेरे पल का भाव नहीं रहना चाहिये । यह 
मेरे तेरे पन का भाव उस समय प्रेमी फे हृदय से 
दूर हुआ करता है जबे वद अहंकार के जाल से 
बाहर होजाया करता है। जब तक अहंकार के 
माया जाल में प्रेमी रहा करता है तब तक उस के 
प्रेम को उत्कृष्ट या अगाध प्रेर नहीं कह सकते। 
उसका प्रेम श्रधूरा है उस ने अभी भक्ति का रूप 
प्रहण नहीं किया है. । कारण स्पष्ट दे कि प्रेमी का 
झञान अभी केवल इन्द्रिय-हान है घह ज्ञान केवल 
पदार्थों को केन्द्र बनानेकी योग्यता वाला झान हे । 
जब प्रेमी इस ज्ञान से ऊपर द्ोता है तय वह 


अन्तमु खी होकर विशेष झ्ञान--विज्ञान प्राप्त कर 
ता है। यह विशेष कान अभ्यन्तर प्रसूत (आात्स- 
ज्ञान) होता है। प्रमी इसी ज्ञान (विज्ञान) को, 
जिस में भक्ति की पुट रद्दा करतो है, आप्त करके 
अहंकार के माया जाल को तोड़ देता है और 
मेरे तेरे पन के भाव से ऊँचा हो जाता है। 
श्रय प्रेमी ने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है 
जिसमे यह समझता हे कि अब सब कुछ 
प्रियतमके समर्पित है । यहीआात्म समपंण वैदिक 
अक्तिवादका चरम लक्ष्यह्दे । आत्म समपेण करना 
प्रियतमकेसाथ तादात्म्य दोजाना हे । इसी अवस्था 
के लिये ऋग्वेदकी ऊपर संकेतित ऋचाका उल्क्तेख 
हुआ है -- 

यद्र्नेस्या अहं त्व त्वं वा दा स्या अहप्‌ । 

स्थुष्टे सत्या इह्ाशिष । 

इसी अवस्था के लिये कभीर ने कद्दा हे --- 
जब में थी तब हर नहीं जब हर तब में नाय। 
प्रेम गल्ली अति साकरी जा में दो न समांय ॥ 

इसी अवस्था के लिये एक उदं के कबि ने 
लिखा है -- 
बेखुदी छाजाय ऐसी दिल से मिट जाये खुंदो। 
उनके मिलने का तरीका अपने स्रो जाने में है ॥ 


पर 
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अचणवन्तः कखवनन्‍्तः सखायो 

मनो जवे प्वसमावश्ुयुः | 
आदध्नाश उप कच्षास उत्पे 

हृदा इव स्नात्वा उत्वे ददशे॥ 
ऋग्वेदीय इस मंत्र के शब्दों का भाव यह है 
कि नेत्रादि समस्त इन्द्रियों की विशेष समता के 
कारण, समस्त मानव-मण्डल समान सा प्रतीत 
होता है, परन्तु मनोवेग और बुद्धि-बल में सब 
समान नहीं हैं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिये 
झआथया कल्पना दी क्‍यों ? मंत्र में आये हुए हृदा 
शब्द पर गम्भीर रृष्टि से देखिये ! ज्ञान का एक 
अथाद शान्त सरोवर विशालता और कमनीयता 
का केन्द्र बन कर सब प्राणियों को अपनी ओर 
आकर्षित कर रद्द हे और कह रदा है कि मुझ 
में स्नान कर के मानव जीवन को सफल बनाने के 
लिए बद्ध परिकर होजाइये इत्यादि | परन्तु कोई 
विरले सुधी, सुधीर धर्मात्मा पुरुष ही इसमें गोता 
लगा कर मौक्तिक लाभ प्राप्त करते हैं । दूसरे तो, 
कोई मुख प्रयंन्‍्त, और कोई बगल परयनन्‍त इस में 
उतरते हैं । एवं कोई किनारे पर बेठ कर केवल 
स्नान मात्र कर ज्ेते हैं | दा | कोई ऐसेभी तो हैं. जो 
दर्शन मात्र से दी अपने उच्योग्य की इति श्री समझ 
लेते हैं। भौर कोई कोई ऐसे भी हैँ कि इस की 
ओर भूल से भी नहीं जाते। केवल परमात्मा की 
कमियों का कथन करते करते दुर्देव के प्रकोप का 


आह्यन फरते रदते हैं । भला | इस में किसी का 
कया दोष ९ अपनी ते यारी तथा उद्योग की द्वीनता 


श्र 


श्री स्वामी 
___ फेवलानन्द संन्यासी 
ही इस अश्ञान्तता का कारण है। वसन्त में भी 
करीर, पत्र द्वीन रददे तो बसन्‍्त का क्‍या दोष ? 
चारों ओर धाराधरों की अविरल जल धारा से 
जगतीवल्ल के आप्लाबित होने पर भी चातक--- 
पोत--चंचु रिक्त रहे ता धाराधघर १४४ की 


घारा में नहीं आसकता। अजी ! दिवान्ध यदि 
दिनकर की किरणों का सदृउपयोग नहीं करता तो 
क्या सूर्य दी दोषी है ? कदापि नहीं। हम अपनी 
घविषसता के आप ही कारण हैं। पंजाब में कहा 
करते हैं, “एका अक्त्त खुदाये दी,एका सीख लई । 
एका मूल में आमदी, पत्थर बून्द पयी।॥?” 

चाह्दे कोई कितना ही कहो निपट हृठीले अभट- 
पढे अपनी मनमानी चाल नहीं छोडते। साख्य 
शास्त्र में लिखा है। ( न मलीन चेतस्युपदेश बीज 
प्ररोहोडजवत्‌ ) अज नाम यहां ऊषर भूमि का 
परिचायक है नकि इन्दुमति पति का। एक वरिद्री 
यावद आयु एक ऐसी भूमि पर बैठा रह्य जिस की 
एक गज गहराई मे बिपुल्न धनराशि गडी हुई थी 
जब यह मर गया तब किसी दू “रे ने सोचा कि 
मरने वाला मागता मागता ही मश हे, इसने यहा 
कुछ जरूर रखा दोगा। थोड़ीसी भूमि खोदी फिर 
क्या था ! बिल्ली के भाग्य छींका टूट पडा । एक 
ज्ोकोक्ति भी तो है--सकल पदारथ हैं जग माहीं। 
करम ह्टीन कछु पावत नाहीं। 
कबीर जी कहते हैं- 
पानी में मीन पियासी । मोद्दी देखत आये दासी |। 

--विरस्यतेषघुना । 


आपषादू ] 





सत्याथप्रकाश लेखमाला 


[ साबंदेशिक 





कठोरता 


लिखक-श्री खामी छतंत्रानन्द जो महाराज] 





सत्याथ प्रकाश मे मूर्ति पूजा का निषेध दे 
इसे विषय मे जो शब्द महर्षि जी ने लिखे हैं, 
कई सज्वन कद्दते है वह कठोर है। ऐसे शब्दो का 
प्रयोग नहीं होना चादिये था | मै इस विषयमे कुछ 
लिखने को तैयार नही कि ऐसे शब्दों का प्रयोग 
होना चाहिये वा न होना चाहिये परन्तु मैं इस लेख 
मे अपनी ओर से कुछ न लिख कर दूसरे भक्तो 
के शब्द लिखना चाहता हूँ जिससे यह पता लगा 
जाय कि वह इस विषय मे छिस प्रकार के शब्दों 
का प्रयोग करते हैं। इसमे भी प्रथम सत्याथ- 
प्रकाश का एक पाठ लिखता हूँ। उसके पश्चात 
सिख्रों की धर्म पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब और दशम 
अ्थादि के कुछ पाठ लिखू गा पश्चात्‌ कबीर जी, 
दादूजी तथा म्रीवदास जी लिखित प्रंथों मे से 
पाठ लिखू गा ताकि पाठकों को निर्णय करने मे 
सरलता हो ओर वह निश्चित रूप से निश्चय 
करसक कि सत्याथे प्रकाश का पाठ कितना कठोर 
है ओर दूसरे पुस्तकोंका पाठ कितना कठोर है । 
आशा है पाठऊ इस पद्धति से अवश्य लाभ 
उठावगे । 

सत्याथ प्रकाश मे एकादश समुल्लास मे वेद 
को घम पुस्तक म/नतरे वाले मतों का खड़न हे 
उसी मे मूर्ति पूजा विषय पर निम्न पाठ मिलता हे 
“जो माता पितादि के सामने नेवेद्य वा भेंठ पूजा 
धरेंगे तो वे स्वय खालें गे श्रोर भेट पूजा लेंगे तो 


हमारे मुख वा हाथ मे कुछ न पडेगा। इससे 
पाषाणादि की मूर्ति बना, उसके आगे नेवेथ धर 
घंटा-नाद ट ट पू पू' शख बजा, कोलाहइल कर 
ओंगूठा दिखला अथांत “त्वमगुष्ठ गृहाण भोजन 
पदार्थ बम्रहं प्रदोष्यामि 'जेसे कोई क्सीको छुले वा 
चिढ़ावे कि तू घटा ले और अँगूठा दिखलावे उसके 


आगे से सब पदार्थ के आप भोगे, बैसे हो लील। 


इन पुजारियों अथांत्‌ पूजा-नाम-सत्कार के शत्रु ओ 
की दे । मूढ्ो को चटक, मटक, चलक, भलक 
मूर्तियों को बनाठना आप वेश्या वा भद्आ के 
तुल्य बन-ठन के विचारे निबुद्धि अबोधों का 
माल मार के मौज करते द्े--सत्याथ प्रकाश ११ 
समहास (३३४ प्रष्ठ) | जिन के नीचे रेखा है वह 
शब्द ध्यान मे रखने चाहिये । 
(१) एके पाथर कीजे भाड । 
दूजे पाथर धरीए पाद्ध ॥ 
जे ओह देउता ओह भी देवा। 
(राग गुजरी नाम देव) 
घर महि ठाकुर नदर न आवे। 
गल मह्दि पाहन ले लटकाबे ॥ 
जिस पाहन कउ ठाकुर कद्दता । 
श्रो्ट पाहन लें उसको डुबता ॥ 
गुनहग।र, लुणइरामरी। 
पाहन नाव न पार गिरामी ।। 
राम सूही म० ५ (गु० अजु न ) 


(२॥ 


श्श्र 


सावदेशिक ] 
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(३) 


(४) 


(२) 


(९) 


(७) 


जो पाथर को कद्दते देव । 
ताकी बिरथा होवे सेव ॥ 
न पाथर बोले न किछ देइ । 
फोकट धर्म निष्फल दे सेव ॥ 
(राग मैरव स० ४ कबीर) 
कुगू चन्दन फूल चढाए। 
पैरी पै पै बह॒तमनाए ॥ 
माखुया मग म्रग पहने खा. । 
श्रन्धी कभी अन्ध सजाइ _॥ 
भुवखिया देइ न मादिया रखे । 


अ्न्धा कगडा अन्घी सत्ये ॥ 


(सारंग बार म० १ नानक जी) 
पाहन परमेश्वर किया पूजे सब ससार । 
इस भावा से जो रदे बुडे काली धार ॥ 
( कबीर) 
काहूँ ले पाइन पूज धरयो सिर , 
काहूँ ले लिंग गरे लटकायो । 
काहूँ लखयो हरि अवाची दिसा महि, 
काहूँ पछादि को सीस नवायो ॥। 
कोऊ चुत्तान को पुजत हैं. पसु, 
फोऊ म्तान को पूजन ध,यो। 
कूर क्रिया उरभयो सब ही जग, 
श्री भगवान को भेद न पायो ॥। 
(जाप जी ३० गुरू गोबिन्द सिंह जी) 
पान थके पाहन कर परसत, 
कछु कर सिद्ध न आई। 
अल्त, धृप्र, दीप अरपत है, 


पाहन कूल खैह्टे। 
तामें कद्दा सिद्ध है रे जह, 


[ जौलाई 


तोदि कद्दा वर दें दे ॥ (हजारे शन्द ६ 
गु० गोबिन्द सिंह) 
(८). काहे को पूजत पाहन को, 
कछु पाहन में परमेश्वर नाहीं । 
ताही को ध्यान परमान सदा, 
यह फोकट धर्म करे फल नाहदी ॥ १६ 
(६). जो जगते करहैँ तपसा, 
कछु तोहि प्रसन्‍न न पाहन के है । 
हाथ उठाय भल्नी विधिसों जड्डू, 
तोहि कछु चरदान न दे है । 
कोन भरोस भयो इह को कह, 
भीर परी नहीं झान बचे है। 
जान रे जान अजान हठी, 


इंह फोकट धर्म सुभरम गये हैं ॥ २२ 
(१०) 


नाको कर पाहन अनुमानत, 
महामूढ़ कछु भेद न जानत। ॥ दे६२ 


(११) पाहन की प्रतिमा को अध कथ है पुजारी, 
झन्तर अज्ञान मत ज्ञान गुर द्वीनो हे । 
४८५ | कवित सबेये ( गु० गो० ) 





इस पाठ में गुनदंगार, छणद्रामी, श्रन्धा- 
मंगड़ा, अन्धी सत्थ, पसु, जड़, अश्ञान, हटठी, 
फोकट धम, महामृद्‌, अन्धा शब्द मूर्ति पूजकों के 
लिये हैं । इसी भाति भोर 


(१२) भमन्धे गुगे अन्ध अन्धार । 
पाथर ले पूजहिं मुगध गवार ॥ 
(वार विलावल्ल मे है) 


(१३) भाव पिहत अर लापसी करकरा कासार | 


५१३ 





१, 


भोगण हारे भोगया उस मरत दे मुह छार॥ 

राग सोरठ म० १ ( गुरु नानकज़ी ) 

इस मे अन्घे, गु गे, मुग्ध, गबार शब्द हें 

ओर खाने वाले पुजारी है मूर्ति के मुंह में छार 

ही है । क्या यद्द शब्द महर्षि के भात्र को ही नहीं 
कह रहे हें ? 


माटी के कर देती देवा, 
काट २ जीव देश्या जी । 
जो तुदहरा हे साचा देवा, 
खेत चरन क्यों न क्लेश्या जी ॥ 
कबीर बीजक प्ृ० २२६ शब्द ७६ 
कहहि कबीर झूँठे मित्ष शूंठा, 
ठग द्वी ठग विवह्ारा । 
कबीर वीजक पएु० रेश८ श० ६३ 


प्रथम मे निषेध, भौर दूसरे मे झूठे और 


ठग लिया है 


३. 


जलन पीचे पापाण धोय, 


सोतो आदि अन्त पाषाण होय | 
आकाश शीस पाताल पाप, 

सो संपुट मे केसे आप। 
पथर पूजियां हर न मिद्षेरे, 

सब कोई प्रजी जाय । 
पजो नी घररी ज़रटिया, 

अब जग पीसर खाय । 


इस अं पाषाण दोने का आादेस है और चक्की 


पूज़ने की युक्ति है । यद्द दोनों पाठ राम स्नेष्ी 
धर्म प्रकाशके हैं । 


8० 


पभर पीबे घोय कर, पथर पजे प्राण । 


अन्त काल पथर भए, यह बृड़े इृद शान ॥ 
दादुज़ी ॥१४० 
इस मे भी पथर पूजा से पथर होने, का 
विधान है । 
8, गरीब पाहन सेती प्रतढी, चेतन सेती दोष 
दोजख धारा जादिंगे कदी न पावे मोक्ष ॥ 
॥ चाखणिक अड्भ २ 
गरीब गात्ञ बजाए क्या हुआ, 
तुलसी डाल मटोर | 
भूले भक्ति भगवंत की, 
पाहन से/सिर फोर ॥ ३० 
गरीब पाती तोरे वृक्ष की, 
जड़ देवा नहीं खाय | 
इससे चौरासी भली, 
ऊंट अजा ले जाय ॥ १६ 
गरीब भेड़ अजा सेवन करो, 
ये ठाकुर तहकीक । 
जड़ आगे चेतन खड।, 
नाहक गये गीत ॥ २० 
गरीब जड़कूंजूनी पूजता, 
जड़ जूनी नहीं देत । 
सो तो निश्चय ज्ञनीए, 
वागड़ थलके पेत ॥ ६५ 
एक सोने का सातिंग, जरी वाय पहरान। 
गरीबदास इस मनुप्य त॑,भकल बड़ी अक 
श्वान ॥ 
काशीपुर के सार्लिंग, समै समठे आय । 
गरीबदास कुशा तहां भूते ठांग खठाय ॥ 
कुत्ता मुख में मृत दे, केसे साशिप्राम | 


२१४ 





गरीब दास जुलदा कटद्दे, गई कल किस गास 
धोय धाय नीफे किये, फिर आय मारी घार | 
गरीबदास उस पुरी मे, जुलदाहसे खमार ॥ 
पा 
पीतल ही का थाल दे, पीतल का लोटा | 
जड़ मूरत को पूजते, आव गा टोटा । 
पीचल मचा पूजिए, जो खान परोसे | 
जेड़ मूरत किस काम की, मत रहो भरोसे । 
बिलावल | 
बाल मुकुन्द मुख बोलस नाहीं, लटक त्रिद्दारी 
लूठे। 
ग़रुवा के सिर मार परेगी, पिण्डाकदे न 
छुठे ॥ 
ग़रुवा के सिर फरुवा फोड़ो घर से काढ़ 
चघसीटोी । 
इसके मारे पाप नहीं है, याको निश्चय पीटो ॥ 
या देवलमें द्‌ व नहीं दे, पान पता से खाई । 
बीली बीठ सीसपर कीन्दही, कुते धार चलाई ॥ 
मूरत के नहीं श्रवण जिसमे, गरुवा घंट 
बजावे। 
खीर खांड का भोजन धरके, आपन ही 
गुटकावे ॥ 
बेरागर की परख नहीं है, पाहन गाठी बाघे । 
या गरुबा के भीतर लाबो, ये गरुवा सब 
आंचघे ॥ 


पाहनकूं परमेश्यर कद्दते, या निंधा बड़ी भारी | 
याकी मोकूं समझ नपरही,पूजा करीका गारी । 

६ . मेरों भूत मसानी पूज्ं, दुरगा देवी ध्यावें । 
ऊती के तो तबद्दी बाज बकरे आन कटावे ॥ 


नैन, नाक, मुख,श्रवण कीहे, 

मुख ते कदे न बोले । 
पाडे की तो अकल गई है, 

यह जग मारया मोले | 


पग नहीं चले, दसब नहीं देवे, 
न कुछ खाय न पीवे। 
बड़ा अ्रन्देसा मोकू है, 
योह देवा मरे कि जीवे ।॥। 
(राग आसावरी) 
गैरीबदासजी के प्रथ मे सेकुछ शब्द दिये है । 
इसी भाव के इसी ढंग पर उसमे अनेक शब्द है 
इन को पाठक ध्यान से पढ़े ओर फिर देखें। 
गरीब दास जीने जो शब्द लिखे हे वह कठोर हैं 
अथवा सत्याय प्रकाश मे महर्षि लिखित शब्द 
कठोर हैं। 


मेरी सम्मति में तो यह दे कि जिस किसीने मूर्ति 
पूजा का खड़न किया है उसने कठोरता का विचार 
नहीं किया । उसने घटनाओंकों सामने रखकर उस 
पर लिखा है। उसी दृष्टि से पाठकों को देखना 
चाहिये । 


पेज 


र्श्र 


आषादढू ] 
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थ० घर्देव सिद्धास्ताखकलार, 
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मन्त्रों का पद्ानुवाद 


आग्नेय काएडम्‌ 
प्रथम अध्याय 


३ १२ ३१२ ३२ 
(१) भोश्म अग्न आयाहि वीतये गृणानों 


१२ १२ ३१२ 
हृब्यदातये । निहोता सत्सि बर्दिषि॥ 
पद्मान॒वाद -- ऋ० ६१६।१० 


है ल्वानरूप इंश्वर! दिय मे मेरे समाओ | 
अज्ञानतम है छाया, इसको परे हटाओ ॥ 
दे ज्ञान ज्योति इसको, परमेझ जगमगाओ । 
निर्मेल हृदयके आसनपर तुम विराज जाओ | 
२३ श्रे 
(२) ओशेम्‌ सवमग्ने यज्ञाना & हांता- 


विश्वेषा०ह्ितः । देवेभिमानुषे जने ।॥ 
पद्यानुवाद -- ऋ० ६॥१६॥१ 
शुभकर्म जो भी जग मे,उपकार के लिये हो। 
स्वीकार तुम खुशी से, उसको सदा किये हो। 
हितकारि तुम सभी के, दे ५ममय प्रभो हो । 
ज्ञानी जनोंके दिय में आसीन तुम विभो हो ॥ 
(३) ओरेमू अरस्नि दूत वृश्षीमंदे होतारं 
विश्ववेदसम्‌ । अस्ययक्नम्य सुक्रतुम ॥ 


पद्मयानुवाद --- ऋण १॥१२१ 
वरण कर परमेश्वर का हम,मित्ररूपसे जो स्कागी। 
कष्ट निवारक है सुखदायक, सर्यह्ायान्वर्धामी। ४ | (क्मश)_ निवारक है सर्डाह्वाताम्वर्थामी । 


अनुवादक की टिप्पणी--गत पृश्चिल अह्छ 


इस उत्तम संसार यज्ञ का,जो जगदीश्वर कर्त्ता है । 
झानरूप जो सर्जशक्तिमय, सब लोकों का घत्ता हे। 
(४) ओशेम भग्निवृ त्रापि जंघनद्‌ द्रविशस्यु- 
विंपन्यया । समिद्ध! शुक्र आहुतः॥ 
पद्यानुवाद --- ऋ०।६१६।३४ 
नाश करे परमेश्वर तमका, विध्नेक्ा अरु पापोका। 
सबंशक्तिमय उसके आगे, न: काम सन्तापोंका ॥ 
शुद्धरूप से स्तुति करता जो, 
तन सन धन जन अपण कर | 
ज्योतिर्मय हरि उसके सकट, 
लेता है क्षण भर भे हर ॥ 
(४) ओश्म्‌ प्रेष्ठा वो अतिथि०स्तुपेमित्र- 
मित प्रियम । अग्ने रथ न वेधम्‌ ॥ 
पद्मयानुवाद्‌ -- ऋ५७ ८८४।१ 
प्राणो से बढ़कर प्यारे उस 
इश्वर की स्तुति करता हूँ । 
जो प्रिय मित्र समान सुखप्रद 
ध्यान उसीका धरता हूँ ॥ 
सर्वव्यापक अतिथि सदृश जो 
पूज्य उसी का स्मरण करू । 
रथ समान सुखवाहक फो स्मर 
भय चिन्ता का हरण करूँ ॥ 
(करमश*) 


चातप्रस्थाश्रम ज्वाज्ञापुर मे मैंने क्गममग १२ दिन सामवेद 


की कथा को थी जिपमे व्यक्त्या के #रथ हाथ पयानुवाद भी बनाकर अर 9 । झनेक सत्संगिमों के 


झमुरोध से उसे प्रकाशित किया जा रहा है 
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सावदेशिक ] [ जौलाईं 
आयसमाज में “आज्ञा” स्प 

ओर “निराद्मा” वाद १ श्री शिवचन्द्र जी 

संसार के लिए आयेसमाज का सन्देश आशा. चस्तुत आशाबादी ही हैं। इन झाशावादियों ने 


का सदेश था परन्तु गत १० वर्षा' में इस समाज 
में स्ंत्र निराशा क्‍यों छा गई ९ यह एक प्रश्न है 
जिसका इल हमें सोचना चाहिये ! बहुत से पाठक 
इस बात को अनुभव करते होंगे कि संसार में 
नास्तिकता को फैलाने का कारण वस्तुत आस्तिक 
ही सिद्ध हुए हैँ! यह क्‍यों? जनता ने बहुतसे आ- 
स्तिकों को अपने पार्िडित्य, तक-बल, वाक्य-चातुर्य 
तथा लेखन शक्ति द्वारा आत्तिकवा तथा प्रभ्नु की 

स्वव्यापकता का प्रचार करते हुए देखा ओर उनके 
प्रबल प्रमाणों तथा युक्तियों पर वाद्द वाह की ! 

परन्तु जब जनता ने उन्हीं आारितकों को प्रचार के 
बाद सासारिक व्यवहार में देखा तो उन्हें दुराचार 
करते, मयमास का सेवन करते, रिश्वत लेते, शूठ 
बोलते, छल कपट करते, बेईमानी करते, दूसरों 
को कष्ट पहु'चाते तथा इसी प्रकार के अन्य दुष्कर्म 
करते हुए पाया तो उनके इस आचार ओर विचार 
के घोर भेद ने जन साधारण को ऐसा आधात 
पहुं वाया कि वे आस्तिकता के भज्य भवन को 
छोड़ कर नास्तिकता के द्वार पर पहुंच गए ! ठीक 
ऐसा ही दृष्ठान्त आर्यसमाज में आईं हुई निराशा 
पर घटता है ! 


आये समाज में भी निराशा को फैलाने वाले 


जन साधारण को सब्ज़ वाग़ा दिखा दिखा कर 
इस अचस्था तक पहुँचा दिया कि बद् सबत्र 
सुनहरा दुर्ग देखने के स्वप्न लेने लगे! परन्तु 
इन अाशावादियों की घुआधार चकृत्ताओं के 
पश्चात्‌ जब जन साधारण इनके व्यवद्दार, चरित्र 
ओर साधारण गति-विधि देखने लगी तो उनको 
आशा निराशा में परिवर्तित हो गईं ! इसकी पुष्टि 
में कई प्रमाण दो सकते हैं. जिनमें से सक्तिप्त में 
कुछेक निम्न प्रकार हैं -- 


भगवान दयानन्‍द के बाद से ही कतिपय 
मद्दान व्यक्षियों को छोड़कर अन्य बहुत से कारये- 
वर्ता वेद का नाम लेकर ऐसी थातों का भी प्रचार 
करते रहे हैं जिनपर वे स्वय ही आमिल नहीं रहे 
हैं| जनता ने उन्हें बहुरूपिया क्र उनके उस 
प्रचार को वहुरूपिया पन समका | 


फरबरी १६२४ में भगवान द्यानन्द की जन्म 
शत्ताब्दी सनाई गई | जनता को इस अवसर पर 
बड़ी बड़ी आाशाय दिलाई गई थीं। जिस प्रकार 
चौद्धकाल में बोौद्धमत का विस्तार करने के लिए 
समय समय पर चार बढ़ी कोंसिलों की आयोजना 
की गई थी, उसीप्रकार समस्त भूमरडल पर वैदिक 
धर्म के विस्तार के लिए इसे आय समाजकी प्रथम 
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कौन्सिल बताया गया था । यहा पर बढ़े बड़े भिन्न 
भिन्न सम्मेज्ञन हुये, बड़ो २ स्कीम ओर प्रस्ताव 
स्वीकार किए गए | ऐसा प्रतीत होता था मानो कुछ 
वर्षो के अन्दर ही सारी पृथ्वी पर आरय-धर्म का 
प्रसार हो जावेगा। परन्तु इत सदा यक्षमें स्वीकार 
किए गए प्रस्तावों को आ्राशाबादियों ने काय रूप 
में परिणत न किया। निस्सन्देह यह मद्दायज्ष 
बड़ा ज्ञानदार हुआ था परन्तु इमके बाद इसकी 
क्रियात्मक रूपी दक्षिणा नही चुकाई गईं इसी/लए 
यह यज्ञ निष्फल रहा । बास्तव मे यही से आय 
समाज में 'निराशा! का सूत्रपात होता है। इसके 
बाद से ही “निराशा! आय समाज में जन साधा- 
रण की रोजमर्राद्द की वस्तु बन गई और आय 
समाज के सच्चे द्वितेषियों तथा वास्तविक प्रमियों 
के हृदयों के लिए निरन्तर वेदना का कारण बन 
गईं। आय समाज से सम्बन्धित कोई भी ऐसा 
पत्र न रद्दा जिसके प्रत्येक अ्रक्ु मे आय समाज 
मे बढ़ती हुईं निराशा के सम्बन्ध में दुख के 
आसू न बहाये जाते रहे दं। । 

इसके बाद सन्‌ १६२७ में अब समाजियों 
के नागरिक अधिकारों की रक्ता के उद्देश्य से 
देहली में आर्य्यन का्मेस हुई उस समय आय 
जनता की उमजझ् और जोश देखने योग्य था 
बड़ी घुआधार वकृताय हुई । बड़े माक के प्रस्ताय 
पास हुये परन्तु इस काप्रेंस का भी इन आशा- 
बादियों ढ्वारा कोई परिणाम न निकला और निराशा 
को गति अधिक तीजत्र हो गई । 

अक्तूधर सन्‌ १६३३ में ऋषिकी निर्वाण अदढं 
शताब्दी अजमेर में होने को थी | यह प्रगट किया 


गया था कि जे। फाय अबतक नद्गा हो सका।हसके 
बाद अवश्य किया जावेगा | इस अश्रवसर पर भी 
एक बृहदाय सम्मेलन की रचना की गई इसमें 
बढ़े लम्बे वादविबाद हुए, बड़े २ निश्चय हुए, 
परन्तु आशा वादियों ने इसके पश्चात्‌ भी कुछ 
न कर इपत्त महा सम्मेलन को भी एक मसद्दात्‌ 
आउडसम्बर सिद्ध किया ओर निणशा में वृद्धि की । 

इसके बाद आय रस्म।ज के उपनियमों के 
सशोधन की चर्चा चल्ली ओर जन साधारण का 
यह स्याल था कि उनका सशोध १ दो जाने के याद 
आये सताज्ञ में से पदलोचुउत लड़ाई-मगड़े तथा 
शिथिलता ञआरादि दोष बहुत कुछ दूर हो चाब गे 
परन्तु इसका भी परिणाम कुछ न हुआ ओर 
निराशा दिन दूनी, रात चोगुनी बढ़ने लगी । 

हमे निराशा वादियों से भी कम शिकायत 
नहीं दै यद्यपि इनके जन्मदाता आशाबादी दी 
हैं । आणे समाज में निराशाबादियों की दो 
श्रेणिया हैं | एक 'तो वे हैं जो आर्य समाज को 
दिनरात केवल कोसते, नुक़ता चीनी करते रहते 
हैं।वेन अपने जीवन को आयें जीवन बनाते 
हैं, न अपने परिवार फे जीवन को ओर नादी 
आर्य समाज के सेवा कार्यों मे श्रपना कोई समय 
देते है। ऐसे व्यक्तियों फे साथ हमारों कोई 
सद्दानुभूति नहीं हैं और न हम उनको आये ही 
कहने के लिये तेयार है । हम चाहते है कि यदि 
ऐसे लोग पद्दिल अपने की आर्य न बनाव और 
दूसरों पर नुक़ताचीनी बरते रहें तो वे जितनी 
जल्दी हो आये समाज को छोड़ देवे उतना दी 
अच्छा है| जिस विषय में में आमिल नहीं मुझे 





श्श्८ 


आपषादु 





उछ्त विषय में दूसरे पर डगली उठाने का कोई 
नैतिक अधिकार नहीं । 


दुसरे निराशायादी वे हैं जिनके हृदय में ऋषि 
के मिशन को नष्ट होते देख कर बास्तत्र में 
आन्तरिक बेदना दोती हे और उनका अपना 
तथा कतिपय के अपने परिवारों क। भी जीवन 
आये है। उन्होंने बहुत वर्षों तक आर्य सप्ताज 
की सेबा भी की है, व लोग श,न्ति पसन्द रहे हैं । 
परन्तु जब उन्होने आये समाज़ेमें कलद, व ष, 
लड़ाई-मंगड़े और स्वार्थद्वित साधनों के लिये पार्टी 
बाजी को बढ़ते हुये देखा तो उन्होंने भा समाज 
के संगठन से किनाराकशी कर ली ओर शने 
शने करते चले जाते हैं । हम उनके इस 
रबेये से सहमत नहीं हैं | हम चाहते हैं जिनका 
आ्रार्य समाज की सेवा में कोई स्वार्थद्दित तथा 
पद लोलुपता नहीं हे ओर जो ऋषि के मिशन 
को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हें, उन्हें 
अपना सगठन कर आये समाज की सेवा में जुट 
जाना चाहिये। संगठनको त्याग कर बाहर द्वो जाना 
एक प्रकार की कायरता है । 

हम निराश्ावादी नहीं हैं श्रोर न ही निराशा- 


| # सार्वदेशिक में विज्ञापन छापने की दर है| 


[ सावदेशिक 





वाद को आये समाज में फेलते देखना चाहते हैं 
परन्तु हम आशावबादियों से यह नम्र निबदन 
फरंगे कि अपने वह “आशावाद'” को क्रियात्मक रूप 
देवें जिन आशाओं (विचारों,प्रोग्रामों तथा निश्चयों 
आदि ) को बढ जनता के सम्मुख रक्खें, उन 
आशाओं की पूर्ति में व. अपना वन, मन, घन 
लगा देख ' यदि उनका आचरण ओर व्यवद्दार 
उनके आशावाद में उनका साथ नहीं देता तो व 
आये समाज में निराशा को फेलाने में सेह्ययक 
सिद्ध होंगे । यह बात उनके उद्देश्य से विरुद्ध हे । 
अल इस प्रकार के आशावादी जो आचरण को 
साथ नहीं रखते उन्हें आर समाज में अपना 
स्थान दूसरों के लिये रिक्त कर देना चाहिये ताकि 
दूसरे अपने उत्तरदायित्व को महसूस कर अपने 
आचार और व्यवहार के बल पर आये समाज 
की आशाओं को व्यवह्ारिक रूप देकर जनता को 
दिनों दिन उज्लति के मार्ग पर ले ज्ञा सक | तब 
ही वास्तव में आये समाज में से निराशाबाद 
दूर दोकर आशावाद की सच्ची स्थापना हो 
सकती है ! 


>> 





स्थान. १ मास के लिये. ४ मास के लिये ६ मास के लिये ( यर्ष के लिय 
पूरा एष्ठ १०) २५) ४०) ७५) 
एक कालम ६) १०५) २५) ४०) 
आझाधा ३॥) ८) १५] २५) 
चौथाई ” २) 3 


आपाद़ू ) 


शका समाधान 
यनारस के भी प॑० भगवद्बत जी पुरोदित ने 
अम्मौयर्ग सभा के अध्यक्ष से कुछ मश्नों के उत्तर प्राप्त 
किए हैं। उन प्रश्नों को और उत्तरों को इस 'साथ- 
देशिक! के पाठकों के क्षाभार्थ यहां देते है.-- 


प्रश्नावली 
१. क्या आर्यसमाज चारों वर्णों (आहयण, क्षत्रिय, 
बेश्य, शूद्र) को आये मानता है या द्विजों आह्ण, 
ज्षत्रिय, बैश्य) को दी आये मानता है? स्पष्ट कर्र 
कि शुद्र आये कोटि में हैं या अनार्ण कोटि में ९ 
२ अनाये शब्दको व्याख्या जो भगवान्‌ दया 
नद जी मद्ाराज ने अपने प्रथों में की है वही 
स्पष्ट है या कुछ ओर भी की जायगी ९, यदि है त 
स्पष्ट व्याख्या लिखें ९ 


3 क्या शुद्ध को ओर शू द् के बालक को 
यज्ञोपवीत और वेदाध्ययन का अधिकार है ? 
यदि हे तो-- 

क--किस आयु में १ और, 

ख--फिस विधान से 

ग--किस आधार पर ? 


४ जब आर समाज वर्र-ज्यवस्था गुण 
कर्मानुसार मानता है तो कौन २ कर्म किस २ कवर्स 
का कम है ? और किस आधार पर ९ यथा--- 

मद्टी के पात्र बनाना, लेल निकालना, पानी 
भरना, ज्ञौर कर्म (दज्ामत बनाना), कपड़े धोना, 
चमढ़ेका काम करना, पाखाना साफ करना आदि । 


र२० 


[ सार्ववेशिक 


उपरोक्त कर्मों की व्यवस्था दें कि कोन २ कर्म 
किस २ वर्ण का है और क्‍यों 
2. शुद्र मुद्द पर पट्टी बाध कर भोजन बनायें 


(दशम्‌ स ) 
क--ऐसा आदेश क्यों किया ? 


ख-क्या आये जगत्‌ में इसका पालन हो रहा दे ? 
ग--क्या गुरुकुलादि में याचक क्या शुद्र हैं ९ 
घ--क्या वे यज्ञोपबीत शून्य हैं ? स्पष्ट करें । 

६, जब्र आर्य समाज वर्ण व्यवस्था कम से 
मानता है तो सूचित करें कि एक वर्ण का 
पिता और दूसरे वर्ण को माता पर सतान किप्त 
बरणण की मानी जायगी ९ पिता के वर्ण की या 
माता के वश की ! 


ख--संतानका कर्म भावी जीवनके लिए निश्चित 
कर दिया जायगा या अपनी योग्यतानुसार करने 
के लिये जैसे ज्ञत्रिय से जाद्षणी में उत्पन्न हुई 
संतान क--किस वर्ण में ? ख-- उसके लिये 
क्या कर्म निश्चित हैं ? ग--स्वतन्न इच्छानुस।र 
कम कर सकता है ? स्पष्ट कर । 
७. क्‍या आये समाज ओर ऋषि दयानंद की 
की दृष्टि में वरणंसंकरत्व जन्मन। वा कर्मणा कोई 
वस्तु है ? यदि है तो कया ओर केसे ? 


८. भंगी, चमार, म्लेच्अ, धीमर, कहार, 
कुम्दार आवि २ जन्म से माने जायेंगे या गुण 
कर्मानुस!र ! ख-इनकी संतान अपना पैत्रिक 
कस करने को बाध्य को जायगी या प्रत्येक कर्म 
बरने में स्वतंत्र रहेंगे ? 

६ कुम्हार, धोती, भंगी, चमार झादि का 


साबंदेशिक ] 


[ जोलाई 





आतिथ्य अतिथि लोग क्यों न स्द्रीकार कर ! जतन्र 
कि पद अपना जीवन आचार विचार पूजक रखता 
ड 


१०, वेद मर्यादा ओर बर्णाश्रम धर्म केवल 
आर्यो' के लिये दी है या सब मनुष्यों के ज्िये ? 

नोट-क्या इसमें कोई भूल तो नहीं हे ? 

क--ऋषि दयानन्द ओर आये समाज में 
कोई अन्तर नहीं है । 

ख---ऋषि दयानन्द कृत स्थ आये समाज 
के प्रतिनिधि हैं । 

ज्त्तर 

(१) चारों वर्ण आर्स हैं। वेदमें रुचनोघेदि 

(२) जब तक उस से काम चलगा वह। है । 
यदि किसीको संदेद द्े।आ तो उसे दृ्करना होगा । 
उसके लिये स्पष्ट करना आवश्यक हे । 

(३) शूद्र के बालक का उपवीत होने में कोई 
प्रतिबन्ध नहीं क्योंकि वर्ण ग्रृहस्थाश्रम में होते हैं 


_यह अभी गृहस्थी नहां है।_ | अ अ+औ३+॥+_+॥+॥]औऋ& है । 


(४) जो पुस्तकों में लिखे हैं वा उन से मिलते 
जुलते और कम । यह जैरय हो सकते हैं. । 

(४) जो भोजन बनाए उन सत्र के लिये 
विधान है । 

गुरुकुल्ञों में तो नहीं देला। मुह बाधनेकी 
पद्धति कहीं २ साधुओं में देखी है । 

(६) सन्‍्तान अपनी योग्यता से २४ वर्ष की 
आयु में किसी बरणण में गिनी जायगी। 

(७) जिस में विरु& कर्म हों वह वर्ण संकर 
है । वह भी कमंसे होगा । 

(८) गुण, करे से । 

(६) भ्रतिथि बनना था बनाना अपनी अपनी 
इच्छा पर निर्भर द्वे ।जो चाहे करले नचाहे न 
करे । 

(१०) आर्या'के लिये आवश्यक हे वह इसी 
नाम से ( ब्राद्मणादि ) कट्दे जाय॑ंगे दूसरे काम 
तो कर नाम बह न मानेगे। 


भजन-भास्कर (दूसरा संस्करण) 
यह पुस्तक भाव, भाषा, सगीत, छन्द, बेदिक सिद्धान्त, शिक्षेण इत्यादि को दृष्टि से 
उत्तम २(जनों ओर कविताओं का सप्रह है । इसमें देश के और आर्य समाज के प्रसिद्ध २ 
संगीतझ्लों, कवियों ओर भजनोपदेशकों की उत्कृष्ट रचनाए हैं । इसमें देश, धर्म, ईश्वर, समाज- 
सुधार, बाल-रिक्षण, स्त्रो-शिक्षण, शुद्धि, ऋषि महिमा, आयंसमान महिमा इत्यादि श्रतेकानेक 


धार्मिक, सामाजिक ओर 


जातीय विषयों पर भजन मौजूद हैं। सम्रहकत्तों श्री प० हरिशकर 


शर्म कबिरत्न ( सम्पादक आयेमित्र ) हैं। श्रायंसमाजमें तुकबन्दोंकी बढ़तो हुई तुकबन्दी 
को निरुस्साहित करने तथा आये समाजों ओर परिकारों में श्रेष्ठ संगीत को प्रोत्साहित 
करने के उदश्श्य से दी मथुरा की दयानन्द शताब्दी महोत्सव के अवसर पर यह सम्रह तैयार 
कराया-गया था । शअ्रव जनता की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उदच्ृश्य से ही इस सम्रह 
का दूसरा संस्करण बढ़िया आकार प्रकार इत्यादि में छुपाया गया है। मूल्य ॥) । आडर देने 


में शीघ्रता कीजिये | 


< सिल्षले का पता--- 
सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा ( कलिदान भवन ) देइली । 
२२१ 


सावदेशिक ] 








[ जोलाई 





बिछुड़ों का मिलाप तथा रक्षा कार्य्य 


--६ मई से १६ मई १६३७ ताक डास्टनर्गंज सें 
२२७ ईसाइयो को शुद्धि हुई | पद्चामू ज़िल्ले में द्वगभग 


२० इजार इंसाई है । 
--बन्द्रिका प्रसाद वर्मा 


--भारय्यं समाज हावढा ने एक श्राहस युवक 
श्री दुर्गादास जी दाक्षित को शुद्ध किया । शुद्धि-संस्कार 
पं॑० जगदीशचन्द्र जी पिद्यावाचस्पति मुक्याध्यापक 
हावड़ा झाय॑ विद्यात्षय द्वारा किया गया । यह महाश्य 
कुछ समय पहले सुसरमान हो गए थे । 

--गत २ जून को ग्रोचत्ती ( कासग्ज ) के ठा० 
यजीर सिह ओऔ को उनके परिवोर सहित आय्यसमाज 
कासगजञ ने शुद्ध किया । इस परिवार ने स्वगभग १०० 
बर्ष पहले इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था | शुद्ध 
शुदा १० व्यक्ति है। इस शुद्धि में भ्रीयुत रुचिराम जी 
ने बढी सद्दायता दी ब्न-्सन्त्री 

--झ जन को झारयं समाज शामली ने एक जाट 
नवयुवक की शुद्धि की । यह कुछ समय पूर्व मुसद्मान 
हो वाया था । 

--६ जून को आर्य कुमार सभा उतरौद्धा ने एक 
कोरिन की शुद्धि करके उसकी बिरादरी में मिल्वा 
दिया | यह कुछ दिन पहले झपने तीन बच्चो के साथ 

सुसएमश्न हो गई थी | इस बुसमार सभा ने ३ महीने 
से २० हिन्दू स्त्रियो को विधर्मियों के फन्‍्देसे छुडाकर 
डनके बम को रचा की । 

--भाय समाज मिट्युमरी ( पम्जाब ) में डाखू 
राम भामक एक व्यक्ति जो किसी स्त्री के मामज्षे मे 
मुसलमान हो गया भा ओर उसका मुसझमानी नाम 


श्र 


दीन भुहम्मद था उसको प्रार्थना पर शुद्ध किया गया । 

--दयानन्द साहवेशन मिशन होशियारपुर ने रास 
प्यारी नामक हिन्दू छबकी को जिसकी उम्र २१ साल 
की थी मझुसरुमानो के पम्जे से बडी मेहनत से निकाल 
कर उसकी शादी एक हिन्दू नवयुवक के साथ करदी। 

--अवोहर आय समाज मम्दिर में एक १८ 
वर्षीया जन्म की ईसाई जडकी को उसकी प्रार्थना पर 
शुद्ध कि गया और उसे मिशन से बन्तिा विभास 
आश्रम मे प्रविष्ट किया । 

--भार्य्य समाज सिरसा मे श जून को एक जन्म 
की मुस्लिम स्त्री और उसकी लडकियों की शुद्धिप० 
श्रीराम जी ने की। इस स्त्री की ६ जन को सूरजसिह 
राजपूत के साथ शादी की गई । 

मन्‍्न्नी 

“मई १६३७ मे दयानन्द साहवेशन मिशन 
होशियारपुर ने अपने कार्य कर्याओं के सहयोग से २४३६ 
विधमियों की शुद्धि की । मस्श्री 


“आये स्वरात््य सभा पब्जाब ल्ाहोर के तत्वा- 
चधान मे निम्न शुद्धियां डुईं । 
(१) जन्म के एक सिक्‍्ख सुसदमान की । 
(२) जस्म के एक हिन्दू सुसरसान की । 
(३) ,, (७ मुस्लिम देवी की | 
(४). »के दो सुसदमान गय युवकों की | 


--२० जून के क़्ररभग आय समाज संतनगर के 
सत्सख्ध में एक जम्म की भुसहमान स्त्री की जो आा० 
स० बष्छोबाल्ी ( लाहोर ) द्वारा शुद्ध हुईं भी 
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[ जोल। ््‌ 


बंगलौर आर्य समाज द्वारा एक ईसाई मिशनरी की 
लड़की लेडी डाक्टर को शुद्धि 


डा० भाग्यम्मां थे 0398 ने जो छिग जॉजे 
इास्पिटल महारानी पेप विज्ञगापट्टम में केडी 
असिस्टेस्ट सर्जन और गोरीबिदुन्र ( मैसूर रियासत ) 
के रेवरेन्डमि शनरी सत्रप्पा की सुपुत्री हैं। ६ जून को 
बगलौर आर्यसमाज के मन्‍्त्रा के नाम प्रार्थना पत्र 
भेजते हुए निम्न निवेदन किया “] दा ता प/०शा 
व ग्राश्माऐैल' ण॑ 6 #0पग. शाताबा एप्राल्प 
(आणली, गाते 7( 7५ गा, ध्रा0- "शा बग्ते 
तलफशन्रर तेल्वाल७ 40. लाकाहु०- 0९ शा 
॥व0ए0 प्रा€ पशाह्वाएत ० ॥6 एल्तार छिश्लाा- 
बन 9 0छ७॥ ९ 7९0प९४ ३०0 (0 8तीणा ॥6 
(० ॥€ रिलाशाणा रण तह ९८तैंब५, भगत तैघ€ 
ल्‍ललागातवो, णा हिंपरातै। ९ 30 गराजी ४ 

« झथौत्‌ मैं अब दुचिणभारतोय चर्च की सदस्या 


डसकी एक झ विवाहित नवयुवक के साथ शादी की 
गई । इस संस्कार में पौराणिक ओर सिक्‍्ख भाइयों ने 
सोत्साह भाग द्विया । शादी को देखने के लिये लेंकड़ों 


स्त्री पुरुष आये थे । 

ता० ३०-४५ ३७ को आयसमाज देहरादून ने एक 
इंसाई परियार की शुद्धि की जिस से सब मित्ना कर 
० ब्यक्रि हैं। यह ध्यक्रि कगभग २० साल से इंसाई 
मज़दव का प्रचार करता था । इतने वर्ष के अनुभव के 
पश्चात इंसाइयश की असत्तिमत का पता क्गने पर 
वैदिक धम की शरण स्की । समाज का भवन खचा- 
खच भर! हुआ था । सबन शुद्ध हुये परिधार के हाथ 
से मिठाई क्वी सायकातल्न को उसके मकान पर जाकर 
सरध्या हवनावि हुआ । जनतापर अइछा प्रभाव पढ़ा | 


रबर 


निशमिनननननननिनिनिन कल आम इलइलाााााााााााााा 


हु, किन्तु मेरी यह अत्यन्त गस्भोर और विश्यारपूर्ण 
इस्छा है कि में वेदिक घर्म को अपनाऊं इसलिये मैं 
आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे १३ ता० आदित्य 
वार को शुद्धिसंस्कार पूर्वक बेदिकघर्म में दीक्षित करें?”। 

हसके अनुसार १३ जन को बगज्कौर आर्यसमाज 
भवन ( कंत्लासपा्यप्रु ) में बढ़े समारोह के साथ 
धमदेष 
विद्यावाचत्पति ने कराया । सुप्रतिष्ठित देविया तथा 


डा० भाग्यम्मां का शुद्धि सरकार पें० 


सजञन बड़ी सख्या में उपस्थित थे | डा० भाग्यम्मां 


ने अपना प्रा्थनापत्र सभा मे पढ़ कर सुनाया और 
धर्म दीक्षार्थ निवेदन किया | शुद्धि सस्कार की विधि 
के अनन्तर प० घर्मदेव जाने वेदिक धर्म के मुख्य तस्वों 
की व्याख्या करते हुए ईसाई मत के साथ उसका 
तुलना की और वेंदिक घम की युक्रियुक्रवा तथा 
वैजश्ञाननकता का प्रतिपादन 6 या। उपल्यित जनता 
की ओर से स्वरामी भास्करानन्द जी और सुप्रसिद्ध 
समाज सुधारक राव बहादुर कुष्पुस्वामी ऐथर ने 
दौक्षिता सुशिक्षिता महिल्या को आशोर्वाद और उप 
देश दिया । भजन और भिष्टान्न वितरण के वाद 
यह कार्यवाही समाप्त हुईं। डा० भाग्यम्मा गत 
२, ३ वर्षों से आये धर्म विषयक अन्थों का स्वाध्याय 
करती रही हैं । उन्होंने शुद्धि संस्कार विषयक ख़च 
के अतिरिक्र हस अवसर पर २) बगल्ौर आयंसमाज 
को दान दिये और २) प्रतिमास देने का वचन दिया। 
६ जून को स्व० जोखेफ सेमुयज्ञ की पुश्री मिस एमिज्ो 
का छुछि सस्कार बगल्लौर आर्यसभाज भवन में प« 
घर्मठेव जा ने कराया और उसे विमत्व" देवों नाम 
दिया गया। शरप्न हा भनेक झनन्‍्य शुद्धियों की 
झाशा है । --मन्नी आय समाज बगत़ौर 


आषाढ़ू ] 
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विबिध पत्र पत्रिकाए 


जर्मनी और ईसाई मत 
श्री, भाई परमानन्द जी एम. ए, “आये 
गज्जट' में लिखते हुए एयेन और सेमेटिक त्द्दरों 


पर निम्न प्रकार प्रकाश डालते हैं --- 

“हूस समय ससार में दो बढी जबरदस्त खहदरें 
खक्य रही हैं जिनका सहारा लेकर मिश्र विचार पैदा 
होते हैं। एक खहर पुराने “झाय्य' विचार की है और 
दूसरी 'सेमेटिक' विचार की । आर्य कहर का स्तोत 
भआरतवर्ष था--जिससे वर्तमान हिन्दुत्थ और बोद 
मत की ल्ाहन पर विचार फैले । सैमेटिक ख़हर का 
स्रोत फिस्नस्तीन था जहाँ से यहूदी, ईसाई और 
सुस्खिस ज्ाइन पर फैलने वाले विचार निकले । 
झारये विचार इस ससार और डसके अन्दर काम 
करने वाद्धी प्रकृति को लेकर चलते हैं । उनके सामने 
सवाब्न यह था कि यह ब्रह्माण्ड क्‍या है कहाँ से ब्राया 
और क्यों बना है ? आय्ये जाति के फ़िल्लास्फ़रों मे 
उनका जवाब दू दा और ख़ास नतीओो पर पहुचे। 
सैमेटिक विचार विएकुछत सांधारिक साइन पर चलता 
है। एक खुदा दुनिया का पैदा करने वाल्ला है। 
शेतान उसका एक बढा विरोधी है। वह खुदा इस्सान 
का एक बडा दोस्त है। यह हसान को सद॒द करता 
है और उसके दुश्मनों को मुसीवत में डाकता है। 
अहूदी क्रथीदों के बुज॒र्ग इस प्रकार के खयाल रखते 
थे। उनके ज़याक्ञात को खलेकर इंसाइयों ओर 
मुसक्मानों ने सी ऐसा ही कहना आवश्यक समस्या ।”” 

इसके आगे श्री. भाई जी जमेनी में ईसाई 


मत के दाखिले और वर्तमान में यहां उसकी गति 
पर लिखते हुए लिखते हैं'--. 


“प्राचीन यूरोप में यूनाभ और रोम दो बड़ी सम्प 
जातियाँ थीं--इन दोनों की विचार धारा एसंगलाइन 
पर थीं। चोथी पांचवीं रूदी में उन्होंने इंसाईं विचारों 
को ग्रहख किया | श्गभर १ हज़ार वे तक अमन 
जाति इंथाई मत की अनुयायी रही । पिछले सो डेढ़ 
सो यथ॑ के अझ्रस्दर जमेनी में कई बढे फ़िल्लासफ़र 
पैदा हुए उनकी फ़रिल्ासफ्री और शिक्षा की गति 
इंसाहइयत के विरुद्ध रही है | वे इंसाहईं धर्म के 
सिद्धास्तों के और बाद भे इसकी आझचारिक शिक्षा के 
विरुद्ध हो गये, आयों के विचार और कसचर को 
स्थिर रखने वाला यदि कोहूँ देश था तो यह भारत- 
यथे था, भ्रतएव जर्मन फ्रिलासफ्री भारतीय साहित्य 
की ओर मभुकती गईं। इस फ़िलासफ़ी की उपज के 
धौर बर एक मैन आफ़ एक्शन ('रघ 0 8९००४) 
मेदान में आया है। हिटलर ने सक्लीय को जवाब 
देकर स्वस्तिक का चिन्ह स्वीकृत कर किया हे। 
उसने स्पध्टतया इंसाइवत के पिरुद्ध युद्ध छेद रखा 
है । हिटलर जर्मन जाति को इस १०००-१६०० बे 
के अम्थकार और सूर्खंता से मिकात् कर बह जमेग 
चर्च में जो कलअर में आजंन चर्च है, से झाना 
चाहता है| जर्मंग की जनता दिरकर की पूजा करती 
है बह वाइबिल की जगह “'सेरीजंग” को पढ़ती है, 
फिल्तु रोमन कैथोत्वक और भोटेस्टेंट चर्च दोनों से 


हिटलर के विरंद्ध सिर उठाया है| पोप भी अपने 
रोमन केभोकिक चेसखों को हिटलर के खिल्षाफ़ टकसा 


ह44 0] 


सावदेशिक ] 





रहा है। हिटअर के सिद्घ/म्त अपने नहीं है वह एयेन 
फिल्लासफो को क्रियात्मक रूपदे रहा है । हृत फिल्ल/सफी 
का सबसे बढ़ा प्रचारक निटशे है | निटशे मनु के घर्म 
कास्त्र को दुनियां में सबसे ऊंची पुस्तक समझता है, 
इसकी सारी फिल्लासफ़ो मनु के सिद्धान्तों पर आाश्ञित 
है, इस लिहाज़से जमेनीको फिज्ञासफी और चर्च एयंन है। 
एक नत्रयुवक की म्रु'श्कल 

जमालपुर ( ईस्टइडिया रेलवे ) स्रे एक नव- 
युवक आये के श्राए हुए पत्रके हवाले से सदयोगी 
आय्यं गजट” इन प्रश्नों पर क्या ओआर्यों के 
शुद्धि श्रचार की मोजूदगी मे हिन्दू मुश्लिम ऐक्य 
मुमकिन है ओर क्या सब"“धर्म समान हैं ? प्रकाश 
डाज्ञता हुआ लिखता है -- 


४हिन्दू सुस्खिस एकता ठीक बात है और जो 
लोग यह «बसमभते हैं कि हिन्दुओं का शुद्धि का 


प्रोआ्राम इसको ख़राव कर सकता है थे इसकी वास्तविक 
महफ्ता को नहीं समझते | यदि मुससमानों की सबस्वीग 
हसको खराब नहीं कर सकती तो हिन्दुओं की शुद्धि 
केले कर सकती है ? वास्तविक हिन्दू मुस्लिम एकता 
तब ही कायम रह सकती है जब लोगों को पूरी २ 
धार्मिक आजादी हो | यदि हिन्दू मुस्क्तिम इत्तिहाद की 
दीवार रवादारी पर कायम न की जायगा तो 
एकता का यह प्रोग्राम कभी पूर्णंता को नहीं पहुच 
सकेगा और मही कारख है कि झाज तक पूर्णंता तक 
नहीं पहु“च सका है। यह विचार कि सब धम एक हैं 
कोई नया नहीं है | आय लमाजो तो हमेशा यह कहते 
है बेदिक धम' झादि सृष्टि से है ओर दूसरे धर्मो से 
जितनी सचाइया हैं थे इसी से त्वी गई हैं । सारांश में 
वैदिक धरम खब भर्मो' का मूक स्लोत है। इसके साथ 
ही हमारा भरइ विचार है कि वेदिक ध्मा की शिक्षा 


[ जौलाई 





आजकल्तल :र्रेक हिन्द नवयुत्रक को देनी चाहिए क्योंकि 
इस शिक्षा की बदोल्नत ही नवयुवर्कों में अधम | 
नास्तिकता और प्रकृति पूजा की लहर को रोको जा 
सकता है ।” 


काग्र स ओर मुस्लिम जाति 
पपयु क्त शीपषेक से माडनेरिव्यू लिखता है'-- 


“क्ॉग्रेस में मुखएमानों को त्ञाने और कांग्रेस में 
मुस्लिम सदस्यों की संरया मे जद्धि करने के लिये 
जो कोशिशें होरहीं हैं हम उनका पूरा २ समर्थन करते 
हैं। मुख्यतया यू० पी० के मुसक्मानों की कांफ्रेंस में 
जो इलाहबाद में हुई है कांग्रेस में बिना किसी शर्ते के 
प्रवेशके हक़ें जो निम्बय हुआ है वह ठीक ही हुआ है। 
तमाम धार्मिक सोसाइटियों और जनताके धमरुत वर्गों 
को कांग्? स में लानके लिए उनके साथ शर्तपूर्ण माहिदे 
करना कांग्रेस के लिए न तो सम्भव ही है. और न 
वाछुनीय ही है । देश को स्वतन्त्र करना भारत थर्ष के 
सब निवासियों का कर्तंब्य है | कांग्रेस नो झपने ६० 
चर के इतिहास में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया है 
जिसने प्रत्वक्त वा अ्रप्रत्यक्चहूप 'में किसी अल्प मत वर्ग 
को हानि पहु चाई हो । 

कुछ मुसक््मान कहते हैं कि च्‌ कि कांग्रेस कम्य- 
निष्ट ओर सोशलक्विस्ट विचारों की होगई है इसलिए 
मसुसदमानोंको हसमें प्रजेश नहीं करना चाहिए) ।कांभ स 
का यह लत्तण टीक है या नहीं बग्रोर इसका विवेचन 
किए यह पूछा जा सकता है कि ज़्ब कांग्रेस गे असह 
बोग ओर सबिनय अवज्ञा अथवा सोशब्विस्ट विचारों 
का आश्रय नहीं किया था, मुसर्मान कांग्रेस से एथक्‌ 
क्यों रहे ! 

सुसश्मानों को कांग्रेस में लानो का आंदोद्न 


श्र 


आयादू 


सब देशिक 





संयुक्र भ्रान्त में जहां उनकी झाबादी प्रान्‍्त की आबादी 
का ३२१ फ्री सदी है शुरू हुआ है भोर वहीं इसे कुछ 
महंत्व प्राप्त हुआ है । जब उन प्रार्स्तों मे जहाँ सुसत्व- 
सार्नो का बहुमत है इस प्रकार का आस्दोद्नन होगा 
तब ही हस आन्दोलन का प्रामाशिकता संदेहकी सीमा 
से बाहर होगी । 
झाय्य समाज का साहित्य और सरकारी नीति 
अभी हाल में आर्य्य समाज की पुस्तक 
पोल प्रक्राश/ को पञाब गवनंमेन्ट ने जब्त किया 
है । यह पुस्तक प्रसिद्ध पौराणिक काल्य राम शास्त्री 
की “आय्यें समाज की मोत'ः नामक पुस्तक के 
उत्तर में लिखी गई थी। सहयोगी “प्रकाश” इस 
सम्बन्ध में सरकार की पश्षपातपूर्ण नीति पर 
निम्न प्रकाश'डालता है -- 

“आरचय यह है कि गमनंसेस्ट ने असद् किताब 
को जब्त नहीं किया और जयवाबी किताब को ज़ज्त 
कर दिया है। क्या सरकार को यह नोति है कि 
आरये समाज के खिल्लाफ ओ कितायें निकल्लती रहें 
उन्हें हाथ न क्ग्राया जाय, लेकिन आय्यंधमाज की 
तरफ से ओ पुस्तकें निकले उन्हें ज़ब्त कर लिया 
जाय | अभी पिछुल्ले दिनों आय्यं समाज के कुछ 
प्रकाशन श़ब्त किए गए थे। आगनन्‍्द यह है कि जे 
पुस्तकें भी स्वतम्त्र नहीं थीं। वतमान गवनंमेम्ट की 
यह नीति है कि इसके वक़ में जो पुस्तकें छुपे. सिफ 
उनके खिल्काफ कार्यवाही की जाय या कि आय्य 
समाज म्थाय का अधिकारी नहीं, इस पर जो भी चाहे 
चोट करे, जे किन इसे चोटका उत्तर देने का हक नहीं । 
औैसा कि हम पहले द्विख चुके हैं हम इस प्रकार की 
पुस्तकों को पसन्द नही करते चाहे सनातन भस्म सभा 
का तरफ से होंया झाय्य समाज की तरफ से | 
परन्तु यह ज़रूर चाहते हैं सबके साथ एकसा सलूक 
किया जाय । यदि कोई पुस्तक झापशिजनक हो तो 
डसे ज़ब्त किम्रा जाय लेकिन बह न हो कि वह सिर्फ 
झारये समाज को ही हो। आर्य समाज की ओर 
से जो भी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं वे प्रायः जबाव 


में होती हैं इसलिए डसकी किताबे ज़ब्ती के बोग्य 
समम्ती जातो हैं तो कोई कारण नहीं कि थे पुस्तकें सुर- 
झित रहें जिनके शवायमे ये कितायें प्रकाशित होती हैं । 


मेरी 

मन्गाधी हरिजनमें “मेरी अध शीर्षकर्में लिखते हैं- 

१ मई के “'हरिअन-सेबक' में “जम -संकट' ऋोषेक 
देख में मैंने लिखा है कि मांसा भाजञी के 
विवाह रूस्वम्थ दुत्तिझ में उच्च मान आने वादे 
ब्राझजों ठक में व्याउ्य नहीं हैं, बिक स्तुत्य भी मान 
जाते हैं--#-ईसाई , सुसल्लमान,पारसी इध्यादि क्रौमों में 
भी ऐसे संबन्ध त्याज्य नहीं साने जाते | प्रो० बदल्लवन्त 
रास ठाकोर ने इस सम्बन्ध में एक दिल्लवस्प पत्र लिख 
कर मेरी इस ग़ल़़ती को सुधारा है, और उन्होंने बताया 
है कि मासा-फूफो के जड़के-लड़की के बाथ दृद्धिल मे 
वियाह-सम्बन्ध होसकता है, पर सामा-भाँजी में नहीं । 
मुसलमानों में ऐसा सम्बन्ध मना है, ऐसा कवि चमन 
बतक्ाते हैं। इन सूल्त सुधारों के क्षिए हम दोनों सपनों 
का मैं आभार मानता हूँ। मामा फूफी के कदके-कढ़की 
के सम्बन्धका मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान भा | तो मामा-भांजी के 
बीच भी सम्बन्ध होता होगा,ऐसा अनुमान निकालकर 
मैंगे निश्चयास्मक वाक्य खिलखदिया | इसके लिए मैं अपने 
को अक्षतव्य समझता हूँ । ऐसे विषय ऐसे अगसुभानों 
के लिए स्थान नहीं होता, यह मुझे समझ लेना चाहिए 
था । यदि अनुमान निकाला, तो शंका को स्थान देना 
चअहिए था | पर मैंने तो नि शंक रीति से जिसका मुझे 
प्रत्यक्ष ज्ञान न था उसे इस तरह दिख मारा सानों 
यह प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसमें मेरे खत्म के आग्रह को 
सांछुन क्षमा है । इसकी माफ़ी पाठकों से तो मांगता 
ही हूं | वे तो उदारतापूर्वक माफ़ी देदेंगे, पर मेरी 
झन्तरात्मा यों कट से माफ कर देने वाद्ली नहीं। 
अनुमान-प्रमाझ्ष निकात्षने में बहुत सावधानी से काम 
लेगा पढ़ता है, यह सार सर अपनो इस भूल में से मैं 
झजिक स्प्टतापूर्वंक निकाल्ता हूँ, और इसके बाद 
अब ऐसी भूछ न करने मे अधिक सावधान रहने का 
प्रयश्न कह गा | 


२२६ 


सार्वेदेशिक ] 


[ जोलाई 





पहाड़ी क्षेत्रों में अचार 


( अप्रैल मई सास का विवरण ) 


गढ़वाल 

१--अग्रैल १५ तक चौन्दकोट आये समाज 
के उत्सव तथा ऐेकैश्वर मेला प्रचार के लिये कुछ 
आ्रा्मोर्में उपदेश देकर भली प्रकार परिश्रम किया । 
ईश्वर कृपा से अन्य सालों की अपेक्ता इस साल 
में आयें बन्धुवों ने बड़े उत्साह से कार्य किया। 
१३००० (तेरह हज़ार) की जन संख्या के बीच में 
दो ओश्म के कण्डे लेकर दो टोलिया भजन गाकर 
नगर कीतन करती थी। मेलामें जगद्ट २ पर खड़े 
होकर व्याख्यान हुआ करते थे। श्री प्रधान ठा० 
केशर सिंह जी लोगों को उपदेश सुनने के लिये 
अपने व्याख्यान से उत्साह बढ़ा रहे थे । सुनने 
वालों की संख्या अगले सालों से कहीं अधिक थी। 
यह वहीं स्थान है जिस मे १७ साल के प्बं 
आयों पर बड़ी भयानक मार पड़ीथी, तीन दिन तक 
प्रचार कार्य हुआ। मैंने अपने व्याख्यानों में यद्द 
बताया कि भगवान रामचन्द्रजी वा श्रोकृष्ण महा- 
शजत्र जी ईश्वर-भक्ति सध्या अ्भिद्दोत्र से ही किया 
करते ये, फिर आये समाज को मूर्ति-पजा खडनके 
लिये क्‍यों बुरा माना जाता हैे। इस पर कुछ 
पौराणिक पढित शाखार्थ के लिये तेयार द्वोगये । 
उनकी समय दिया गया, किन्तु जो श्छोक बाल्मीकि 
और महाभारत के पढू कर में ने उनके सामने 
रखे हैं उनमें मूर्ति पज्ा सिद्ध न कर सके । पुन. 
झा समाज में अपनी पूर्ण सदानुभूति प्रकट की 
जिस से जनता में आर्य सिद्धान्तों का ओर भी 


अधि ऊ प्रभाव पड़ा। 

यहिन श्री सत्यवती जी से स्लो शिक्षा के विषय 
में व्याख्यान दिलाया। जिससे ल्ली शक्ता के बिरो- 
धियों पर वा माताओं पर अधिक प्रभाव पड़ा। 
श्री मंत्री चन्द्रसिद जी का लेख नेदिक धर्म 
विषय पर बहुत ही अच्छा था । 

२--तारीख २७४ तक, हिन्दी मिलाप में चौन्द- 
कोट तथा बछेली ग्राममें दलितों को सगया जाने 
का लेख छपा था। दलितोंके घरों पर जाकर उनके 
दु खोंके विषयमें पूछ-ताछुकी। बछेलीप्राममें का्मेस 
जम्मेदवारकों वोट न देने के विषयमें एक हरिजन 
भाई पर एक रुपया दड पद्चलायत ने रखा था। 
मेरे समझाने पर वह दंड नहीं लिया गया। 
दलित भाइयों के घर पर कई जीव दवत्या देवी 
देवतों के नाम हो रही है | विवाह आदि में इत 
लोगों के यहा रडियों के नाच की कुअथा बढ़ रही 
है । कहीं इनको सुधार की बाते सुनाने के लिये 
इकट्ठा किया जाता है तो नहीं होते । अपने सुधार 
की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं । 

३--मेटे प्राम में एक बिधवा थी जिसकी 
एक लड़की पूर्ज पति की है । उसी प्राम में उसने 
अपने लिये दूसरा पति नियुक्त किया हुआ था। 
किन्तु गाव के लोग उनका सयोग नहीं होने देते 
थे; और उसको उस ग्राम से बाहर करना चाहते 
थे, जिस स पतित होने का भय था। वहा जाकर 
लोगों को समका कर उन दोनों का सयोग करगया 

४--दो संस्कार किये, एक नाम करण सस्कार 
किया । जिनका सस्कार धन-दीन होने से पोराणिक 


श्रे७ 


आषाद 


परि्ठत ने नहीं क्रिया था, इसलिये वह आदमी 
मेरे पास आया, उसके बच्चे का नामकरण 
किया । दुसरा अज्नप्राशन किया | 

४--मई १ से १७ तक अन्य ग्रार्मों में प्रचार 
करके, तारीख १७ तक भद्दादेव सेणे मेला से 
जाकर उपदेश दिया | उस स्थान मे महादेव के 
मन्दिर के पास ही उच्च जाति की लोगों की सभा 
का स्थान बना हुआ था, वहापर एक दरिजन भाई 
से शिल्पकारों को क्या करना चाहिये, इस विषय 
पर व्याख्यान दिलाया। उच्च वर्ण के लोगों ने 
अपने बीच में खड़े होने मे कोई आपत्ति नहीं की 
ओर उसके ज्यास्यान को भल्ली प्रकार सुनते रहे । 

६--तारीख २१८ से २७ तक ग्रामों मे प्रचार 
करते हुये, चौन्दकोट आर्य समाज के प्रधान जी 
की श्राज्ञा हुई, कि सुना द्वे कि एक व्यक्ति ने जो 
अपने को प्रतिष्ठित आय कहता दै और बाहर 
देशों में भी माना जाता हे उसने पशु बलि अष्ठ*« 
बोएी में जाकर ( श्रष्ठबोली जिसमे आठ जीवों 
की हत्या होता है ) सद्दायता दी है। इसलिये 
आप वहा जाकर निर्णय करके लाबे। वहा जाकर 
यह बाते सत्य मिला है । 

बडे दु ख से कद्दना पड़ता है कि इस प्रकार के 
लोग अपने को आये कहने मे क्‍यों पाप नहीं 
सममभते । 

७--तारीख २६ तक दीप मेला में उपदेश का 
काये किया तथा अ्रन्य प्रामोंमें भी प्रचारकार्य किया । 

यदि गढ़वालके आये सज्जन श्रार्य नियमों पर 
चलने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर तो गढ़वाल में दिनोंदिन 
जनता श्रार्य सिद्धान्तोंकी आदरकी दष्टिसे देखेगी। 
मेलॉमें आर्यसमाज का प्रचार क्रना बड़ा कठिन 
होता था, परन्तुंअब लोग भल्ली प्रकार उपदेश 
सुना करते हैं.। गुरु दयानन्द के सिद्धान्तों के न 
मानने बाले आया पर जनता दोषारोपण करती 
है आंर आदर्श आयो को आदर दे रही है । 


--रघुबर दयाल उ१देशक 
श्र 


[ सावंदेशिक 





मंद्रास-प्रचार 
प्रचार काय का संक्षित विवरण 


माच से मई सन्‌ १६३७ तक 
बंगलौर आये समाज का दरिजनों द्वारा कोर्य 


बंगलौर, मगलौर, मैसूर तथा कर्णाटक श्रान्त 

के अनेक भागों में ऋषि बोधोत्सव सप्ताह बड़ों 
समारोह से माच ६ से ११ तक उत्साह पवक 
मनाया गया । बगलौर आये समाज ( केलास- 
पाल्यम ) की तरफ से जो श्रीसती साथ ंदेशिक 
सभा से सम्बद्ध ( 8॥0०07 ) है इस सप्ताह 
मोखिक तथा लिखित प्रचारके अतिरिक्त हरिजनों- 
द्वारकाये विशेष रूप से किया गया । १० माचे को 
ऋषि दयानन्द जन्म दिन के उपलक्ष्य में आर्य 
समाज भवन केलाशपाल्यम मे श्रीयुत सम्यत 
आयगार जी 8 . 98 ], २९४१ उण्त86 के 
सभापतित्व में सार्वजनिक सभा हुई जिसमे 
हवन प्राथना के पश्चात प० धर्म देवजी विद्या- 
वाचस्पति आदि के भाषण हुए ओर फिर अन्तर्जा- 
तीय प्रीत भोज समाज मन्दिर में किया गया जिप् 
में सब जातियों के ( १५४ से अधिक हरिजन भाई 
बहिन भो) सज्जन और देविया सम्मिलित हुए । 
११ साथ को शिवरात्रि अथवा ऋषिबोंधोत्सब के 
उपलक्ष्य + पुनः समाज मन्दिर म॑ बड़ी साथे- 
जनिक सभा हुई जिस + १०० के करीब हरिजन 
भाई बहिन भी सम्मिलित हुए। श्रीयुत सम्फ्त 
आयगार रिटायडे जज्ञ, श्रीरत पुदेप्पा रिटायड' 
सुपरिन्टेन्डन्ट गवनमेन्ट प्रेस, श्रोयुत बे'कट वरद्‌ 
प्र 
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आयंगार और पं० धर्मदेव जी वि० वा० के 
ऋषिदयानन्द तथा ऐकेश्वरवाद विषयक्र भाषण 
हुए जिनके पश्चात सब ने बिना किसी पुकार के 
भेद भाव के मिठाई खाई । इस सभा सें सम्मि- 
लित हरिजन भाई बद्दिना के गायत्री आदि मन्त्र- 
पाठ और भजमोंसे सब लोग बहुत प्रभावित हुए। 
बंगलोर श्रार्य समाज मावल्ली ओर गगम्माचेरी 
नामक दरिशन बस्तरि्यां के उद्धार पर इस वर्षे 
अपने ध्यान को कैन्द्रित कर रहा हे जिसका 
परिणान यद है कि सैकड़ोने प्रतिदिन स्नान करना 
करना तथा सकाई से रहना शुरू कर दिया है, 
मद्य मास का परित्याग कर दिया है तथा वैद्कि 
मन्‍्त्रों ओर भजनों का' अभ्याप्त कर लिया है । 
आये समाज गरीब दरिजनों की पुस्तक, वस्त्रादि 
द्वारा भी सहायता कर रहा है । हरिशन बस्तियों 
में प्रति दिन जा कर उनके सब कष्टों के निवारण 
थे म्पुनिसपिलिटी के अधिकारियों द्वारा भी प्रयत्न 
किया जा रहा है । ७४ के करीब दरिजन भाई 
बदन बडे प्रेम से आय समाज के साप्ताहिक 
सत्सज्ो मं शामिल हो कर भजनादि गाते हैं। 
माच' म॑ पं० लेखराम बलिदान दिवस तथा एप्रिल 
में आर्य रामाज स्थापना दिवस उत्साह पृत्रक 
मनाये ग्ये। प० धर्म देवजी के उत्तर भारत 
अवकाश पर जाने पर जद्दा वे धर्माय सभा, 
गुरुकु नोस्सेवादि में सम्मिलित हो कर भाग लेते 
रदे श्रीयुत गुहदस मल्लिक जो सयुक्त मन्‍्त्री 
आय समाज बेंगलौर ने बड़े उत्साह ओर लगन 
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से समाज कार्य चलाया । श्रीयुत मलिकजी बड़े 
द्वी उत्साही कमम योगी हैं । २६ एप्रिल को श्रवकाश 
से लोटने पर पे० धर्म देश जी ने समाज कारय' 
बड़े उत्साद से पुन शुरू किया। मावल्ली, गगम्मा- 
चेरी, श्री रामपुर आदि में प्रचार तथा दलितोद्धार 
काय के आतरिक्त मई मास में प्रचाराथ पे० धर्म 
देवजी हिन्दूपुर काकनहल्‍ली, फैनानोई इत्यादि 
गये। हिन्दूपुर में पे० धम'देव जी के पास 
म्युनिसपिलटी के 57९2०७। 0#0०7 श्रीमल्ल 
प्यागाहदके सभापतित्व में ])॥७ 7055928 ० ६6 
(४४० ८रिजन वस्ती में “हरिजरनोंद्ार विषयक 
भाषण तथा आय' समाज में ३ दरिजनों की शुद्धि 
ओर)२ उपनयन संस्कार हुए। काकनहल्‍्ती में 
“बिच्राह का बेदिक आर्दश', “'बॉदक धमा ऋषि 
दयानन्द का अक्ून काय” पर ३ व्याख्यान के 
अतिरिक्त जो दयानन्द विद्यार्थीमिल्य” में दिये गये 
वे दिक धम' विषयक शकह्ला समाधान होता रहा 
जिस से जनता अत्यन्त सन्तुष्ट हुई । ३० मई को 
पं ० घर्मदे बजीके सभा०तित्व में केनानोर (मला- 
बार ) मे एक देव सम्मेलन (0९ (०0 (00०॥- 
(९९३८९) और “एकधर्म सम्मेलन” हुए जिनका 


वृत्तान्त अगले ओंक मे दिया जायगा। “एक जाति 
सम्मेलन” में भी जोरदार व्याख्यान देते_हुए पेँ० 
धम'देबजी ने युवकॉसे जाति-भेदको जान-ब्रककर 
तोड़ने की अपील की जो धार्मिक सामाजिक दृष्टि 
से अत्यन्त द्वानिकार है । 
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आये समाज की मई जून मास की प्रगति 
>> पी--- 


संयुक्तप्रान्त 
ओ सम्पादक जी नप्शो 
इस मास आये समाज को श्री वाबू गौरीशंकर 


प्रसाद जी (बनारस) तथा श्री प० रामचन्द्र जी बै्य 
(कनखल) के निधन में अपने २ प्रसिद्ध सेवकों से 
वचित द्ोोना पड़ा स्व० बाबु गौरी शकर जी न केवल 
बनारस में ही वरन्‌ प्रान्त में आये समाज्ञ के 
प्रमुख व्यक्तियों में से थे । वे अपने पीछे सा्ब- 
जनिक सेवा का उत्तम रिकार्स छोड़ "गए हैं। 
बनारस और आये जगत में उनकी सृत्यु से वह 
स्थान रिक्त हुआ है जिस की पूर्ति असम्भव नहीं 
तो कठिन अवश्य हे |डो०ए०ब्ी “द्ाई स्कूल बनारस, 
आर विद्या सभा, वेद विद्यालय काशी इत्यादि 
ससथाए उनके विभिन्न स्टृति चिन्हों में से हैं। जैदय 
रामचन्द्र जी ने प्रान्त में अपने लोकोपकारी 
व्यवसाय से समाज, देश, और धर्म की बढ़ी 
सेवाए की थीं। सम्पादक जी ! आर्य समाज के 
चुने हुए व्यक्तियों का शीघ्र एक एक करके इमसे 
छिन जाना हमारे क्षिये एक विशेष चेतावनी 
देता है | वह चेतावनी हे कि आये समाज को 
रिक्त स्थानों की पूर्ति की ओर विशेष ध्यान देना 
चाहिए। उसे हरसभव उपाय से अपने बिदा होने 
वाले सुयोग्य व्यक्तियोंका स्थान लेनेके लिये सुयोग्य 
व्यक्तियोंको ते यार करते रहना चाहिये। यदि उसने 
इस चेतावनी पर ध्यान न दिया और उसके छुयोग्य 
व्यक्ति जिस तेकी से हमसे बिछुड़ रदे हें. उसी 


तेजी से बिछुड़ते रहे ओर अन्य सुयोग्य व्यक्ति 
स्थान भ्रदय करने के लिए न आते रहें तो निश्दय 
ही धआयाय समाज फे लिए यह बढ़े दुर्भाग्य की 
बात होगी । 

प्रान्त में एक अरुचिकर भ्रान्दोल्लन ने सिर 
उठाया हे । भ्रभी हाल में गुरुकुल बृन्दाव्रन के 
जाच कमीशन की रिपोर्ट छपी थी और सभा मे 
भेजी गई थी। उसपर प्रतिनिधि सभा की 
अन्तरंग के कुछ प्रस्ताव मी प्रकाश मे आए थे । 
कुछ भाइयों को अन्तरंग की उक्त कार्यवाह्दी पर 
असन्तोष हे और उनकी माग दे कि कमीशन 
के प्रस्ताव ज्योंके त्यों स्वीकार किए जाय श्रन्यथा 
वे लोग स्वर्ण जयन्ती महोत्सवसे असदयोग करेगे 
सयुक्त प्रान्तीय आये प्रतिनिधि समा के माननीय 
प्रधान ने एक वक्तठय अखबारों में छपाया है_। उस 
में उन्होंने स्पष्श कर दिया है कि यहू माग उचित 
नहीं हे ओर अपील की दे कि वे महोत्सव को 
सफल बनानेमें श्रपनी शक्ति और पुरुषा्थ लगाएँ । 
इस प्रकार के आन्दोलनों के अनुचित कार्य में 
भनहीं? । जाच कमीशन अन्तरंग सभा ने नियुक्त 
किया था। कमीशन फी रिपोर्ट पर विचार करने 
का उसका काम था| यदि वध अक्चरश. रिपोर्ट 
को स्वीकार नहीं करतो है और इसी लिये आये 
भाई आन्वोल़न करते हैं। अज्नरशः उसे भानने का 
मतालवा करते हैं तो एक प्रकार से वे आर्ण 
प्रतिनिधि सभा की अथारिटी को चेलेरूज देते हैं 
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डनक यह कार्णवादि चूकि अनुचित मूखेता 
पूर्ण, आवाछ्ुनीय और सभा सोसाइटियों के नियमों 
ओर अनुश/सन के विरुद्ध है इसलिए आन्दोलन- 
कारियां को सफलता मिलनी कठिन है । 


स्वर्ण जयन्ती मद्दोत्सवत फे लिए घन जन 
सम्रह का कार्य उत्साह और बेग के साथ द्वोरद्द 
है। सभा के अधिकारी तथा अन्य कार्य कर्ता 
विभिन्न स्थानों में दौरा कर रहे हैं। देखना है कि 
धन जन की अ्रपीज्ञ का प्रान्त से कैस। उत्तर 
मिलता है । हम अबतक के इस कार्ण के प्रामा- 
शिक विवरणों की उत्सुकता पूथक प्रतीक्षा कर 
रहे हैं । प्राप्त होने पर ऋषपके पाठकों के सामने 
रखने का यत्न करगे। 


पंजोब 
श्री सम्यादक जी नमस्ते 

प्रान्त का आये जगत एक दुखद घटना से 
क्षुब्ध और बेचेन दो रहा है। यह घटना श्री 
पं» चमृपति जी का निधन है । १० चमूपति जी 
आरा ज्गत के चोटी के बिद्वान थे। उनकी 
विद्वत्ता उनकी बाणी वा लेख नी से ही नहीं टपकती 
थी वरन्‌ उनके जीवन से--शान्त, मभीर ओर 
सुमधुर जीवन से टपकती थी। वे असाधारण 
कोटि के न केवल पंडित ही थे बरन व्यक्ति 
थे । उनकी सृत्यु को आर्य समाज बहुत अनुभव 
कर रहा हैं और करेगा। पंडित जो श्रपने पीछे 
६ छोटे २ बचे तथा विधवा धर्म पत्नी छोड़ गए 
हैं। प्रान्त के आर्य वनन्‍्धु उगके गुज़ारे के स्थिर 
प्रबन्ध का यत्त कर रहे हैँ ओर इस के लिए 
५०००) एकत्रित करके स्‍्व० पंडित जी के परिवार 
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को अपंण करने का निश्चय किया है । 


बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध प्रान्त की सभा 
प्रथक फरेगी । प्रान्त के आर्य बन्धुओं के इन यत्नों 
की हम प्रशंसा करते हैं श्रोर सफल्ताकी कामना 
करते हैं । 


इस मास प्रान्तीय सभा के अधिकारियों तथा 
अन्तरंग सदस्यों का नया, वार्षिकनिर्वांचन हुश्रा 
है। प्रधान श्री दीवान बद्रीदास जी तथा मन्त्री प० 
भीमसेन जी निर्वाचित हुए हैं । परन्तु विदित हुआ 
है कि दीवान साहब _ने किन्हीं कारणों से इस्तीफा 
दे दिया है। षद् बढ़े दुख की बात है। प्रान्त के 
आर्ण बन्युओं की अभिलापा दीवान साहब को 
इस पद पर आरुद देखने और प्रान्त मे शान्ति 
का वातावरण लाने मे उन्हें कार्य करता हुआ 
देखने को, जिसके लिए वे स-थ। उपयुक्त है है । 
देले यह अभिलाषा पूर्ण दोती हे वा नहीं है । 


सरकार ने अभी द्वाल में दो पुस्तकों को जब्त 
किया है । इनमें से एक सनातन घर्मियों को तरफ 
से लिखी गई है जिसका नाम हे “पंडित बुद्धरेव 
का जूता स्वामी दयानन्दके सरपर ।? यह आत्माराप 
शोन्त्र देहलवी की कृति दे ओर मेरठ मे छपी थी। 
दूमरी किताब पडित मनन्‍्सारास जी आर्यॉपदेशक 
को कृति पौराणिक पोल प्रकाश ( डिन्दी ) है जिसे 
आर साहित्य मद्र लाहोर ने प्रकाशित किया था 
इस पुस्तक की जब्ती के सिलसिले में श्री पड्चित 
भीमसेन जी के नवयुग प्रेस लाहौर की १०५७०) 
की जमानत ज़ब्त दो गई है ! 
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सार्वदेशिक सभा 
अ्न्तरड्र सभा के महत्वपूर्ण निश्चय 


ता० ६--६--१६ ३७ 


नि० सं० ६ 
नोटिस का विषय सं० ३--क्या कोई व्यक्ति 
एक समय मे भिन्न भिज्ञप्रान्तो मे एक से श्रधिक 
समाजों का सदस्य रद्द सकता है ? 
विचार के पश्वान्‌ सब सम्मति से निश्चय 
हुआ कि एक प्रान्त वा भिन्न भिन्न प्रान्तों मे एक 
व्यक्ति एक ही समाज का सभासद हो सकता हे, 
दो का नही। 
नि० स० ६ 


नोटिस का विषय सं०६--आये समाज का 
भावी कोये क्रम निर्धारित किए जाने का विषय 
प० इन्द्र जी के निम्न प्रस्ताव के साथ पेश 
हुआ । 

(१) बत मान मे आये समाजों के लिए कार्य 
क्रम बनाया जाय जो सामूहिक और अपील करने 
वाला हो और वह काय क्रम १६४१ में होने 
वाली मनुष्य गणना को लक्ष में रख कर बनाया 
जाय । हु 

(२) यह काय क्रम कम से कम ३ वष का 
दोना चाधिए ओर इस काल में आय सभास्रदों 
शोर आर्या' की सख्या बढ़ाई जानी चाहिये | 

(३) समाजों को प्रेरणा की जानी चादिये कि 
नई नई स'स्थाए' खोलने का यत्न न करें । 


(४) आय समाजों को प्ररेशा को जाय कि 
अन्य धर्माविलम्त्ियों के साथ स घर्ण से बचा 
जाय । अनिवाय द्ोने पर ही संचर्ण में पड़ना 
चाहिए । 


(४) यत्न होना चाहिए कि ३ साल में आय 
समाजों की राख्या तिगुनी और आय सभासदों 
की रख्या दस गुनी होनी चाहिए । 


(६) नौजवानों के सगठन को समाज अपने 
हाथ में ले और उन्हे आय समाज की ओर 


आकर्षित करने का यत्न होसा चाहिए | 


.७) आय समाज के अधिक से अधिक 
शिक्षणालय द्वोते हुए भी शिक्षा की समस्या बड़ी 
जटिल हो रही है । उस पर पूण विचार द्वो कर 
उसे नया ढंग या 77700- मिले । 

बिचार के दाद प्रस्ताव सब्ब॑ सम्मति रू 
स्वीकृत हुआ । निश्चय हुआ कि निम्न सब्जनों 
की एक उपसमिति बनाई ज,य जो इस सम्बन्ध मे 
अपनी विस्तृत रिपोट सभा में पेश कर । 


(१) श्री पं० इन्द्र जी । 
(२) » डा० युद्धबीरसिंद्द जी । 
(३) ,, ला० नारायणदस जी । 


प्र 


२३२ 





आर्य समाज मद्रास हारा प्रकाशित 
सस्ता आर्य॑-साहित्य ( अंग्रेजी मे ) 


[॥8॥६ ० 7०% श्री स्वामी दयानन्द 
सरम्बती कृत सत्याथ प्रकाश वा यह झग्रजी 
अनुठाद है। इसकी भाषा शुद्ध व सुन्दर है। 
भावों के बिपय मे दतना कहना पयाप्र हे कि 
इस अक्ली पुम्तकक न जितनो को आर्रा न्‍्नाया है 
उतना अन्य साधना ने पही। 

ग्तेज पपर, केलिफों की मजव॒त जिल्द २) 
अजिल्द १॥) 

ए०फाधशथ्यौल्यथव॑ ० रि०वाड्डाणा. इस 

पुस्तक के विद्वान लम्बक श्री गगाप्र्साद जी चीफ 

जज्ञ, टिहरी न पुष्कल प्रमागों द्वारा वैदिक घर्म 

को समस्त वमा का मुलख्रोत सिद्ध किया हे । 


इस पुम्तक के अनक भाषाओं से अनुवाद हो चुके | 


है। केबल अप्रेजी मे ही फई संस्करण छप क- 
हाथों हाथ बिक चके है । 

फेदरवेट पेपर, सुन्दर छपाट । अजिल्द ॥) 
सजल्द १) । 

शा. शिरटाफा०5 . एण॒ &7एब्चउश्चा9] 
गुरुकुल-फागडी के भुतप्र+ आचाय श्रा चमूर्पात 
एम ए ने इस पुस्तकक मे आयसम्राज के दस 
निधमा की विम्दृत, वज्ञानिक व्याग्या की है । 

पृष्ठ सम्या १६० । मृल्य ।<) मात्र । 

47४० ?ित05०0एाए अजमेर अधशताब्दी 
पर दिय गए अंत्रेजी व्याख्यानो का यह सम्रह है । 
देश तथा ब्रिदेश देना म प्रचार का अत्युक्तम 
साधन हे । इसकी भूमिका श्री आचाय रामदेव 
जी ने लिखी है । मूल्य |) मात्र 





७००१८ट (85६९ 59967 क्ाते 7॥7208- 
जि कै 

परा& 700७7 यह समयोपयागी ट्‌ कट श्री प ० 

केशवदेव जी ज्ञानी मद्रास न लिखा है ! इसमे 

युक्ति-प्रमाण द्वारा आय समाज के पक्ष की पुष्टि 


' की गई है। मृल्य ८) 


पफ्6 ०6३ ० 4798४४७779] नेग्वक 
श्री प० क्शवदेब जी ज्ञानी, मद्रास | इसमे आय 
समाज क मिद्वान्तो का सक्षिप्र परिचय है । ४थ 
मम्करणा । मुल्य -) 


99ए85 ० 5 छथा 2292०७०शाते इस 
में ईश्वर, वेढ, वर्ण, आश्रम, शिक्ष। राजनीति श्रांदि 
विपयो पर श्री स्वामी ठयानन्द सरस्वती जी के 
बचनो का सम्रह हैं । मृल्य --) 


लिफवेप्राड्य ४४ जयाए श्री परिडत 
क्शण्देव जी ज्ञानी ने इस पुस्तिका म॒ हिन्दू-धर्म 
तथा टसाईयत का मुकाबिल्ला क्या है। शुद्धि 
प्रचार के लिए उपयागी है | मूल्य -) 


छसफ़वैपाबण ४५४ दि ले" प॑० केशव 
देव जी ज्ञानी । इसमे हन्दू धर्म तथा इस्लाम का 
मुफाबिला हे। शिक्षित मुसन्‍्तानों के हाथो मे देने 
योग्य है । मूल्य -) 
पता -- 


श्री मंत्री, आय समाज 
१७०, चाइना बाज्ञार, मद्रास 


अल-+-न्‍कायभनल्‍्यसनन्‍क- 


अन्याय सन्पदर-क परुषपद3-० सपा सरिपपयाए*-+ चाटट+द+-+ सटट+क:-+ चटपंका+-+ रटटिपका:+-+ पद कका++ आअञ+क+-+ चहपआकर + ाि८:-+ सीपिव्याल-+ पह्प्रिकाः++ रुुटपक:+-५ वुलपकात++ 


उत्तम हवन सामग्री 


( आर्य्या व आय समाजों के व्यवहार के लिए ) 
यह उपरोक्त हवन सामग्री अति उत्तम जड़ी बूटियों द्वारा व उक्तम विधि के 
अलुमार बनाई गई है। नम्नने के लिए 5) के टिकट भेज कर आधा पौड के पेकेट 
प्रथम मंगाकर परीक्षा लीजिए | यदि पसनन्‍्द्र हो तो थोक आडंर दीजिए श्रन्यथा नही। 
भाव |) प्रति पोंड, २० पोड ( यानी दस सेर अंग्र जी तोल की ) या इस से अधिक 
लेने से फ्री पकरिंग रेलवे स्टेशन पहुँचती देवेंगे | 


पता--ला० भोलानाथ द्वारिकाधीश आर्य, बहजोई, 0 ] ॥ 


*॥ 


<फ<+-+ धटप<ल-+ चटिपक3- ० आटि८८० ६८+८८-+ रथाब:-+ ए्‌इपप८८०-० €स्पद:५-० हयाद5+ 





6८ 
५४००) इनाम लीजिए 

महात्मा प्रद्स प्रवेतकुष्ठ ( सफेदी ) की अद्भुत बनोषधि हे, एक दिन में आंधा ओर 

दो दिन में पूरो आरोग्य । यदि सेकरडों हकीमों, इ।क्टरा, वेधों, विज्ञापन दाताओों की दवा 

कर थक गय हैं तो इस लगाव । बेफायदा साबित करन पर ४००) इनाम, जिन्हें विष्रवाल न 
हो >) का टिकट लगा कर प्रतिश्ञा-पत्र लिस्वावें । मूल्य २) रू० । 

बद्गगज अखिल किशोर गम 
आयुवंद विशारद, भिषग्‌ रत्न 
न० ७ पो० कतरी सराय ( गया ) 


सस्ता, ताजा बढ़िया सबज्ञी व फुल, फल का 
ज बीज और गाछ हमस मगाइप | 


पता--मेहता डी० सी० वर्मा बेगमपुर (पटना ) 
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| 


हार्ड 


संस्या 


+ वी &6 ७ #&€ ०८ ४७ ७ 


नै 5 
न छ 


' विषय-सूची 


ब्रिषय लेखक 
सम्पादकीय-- 
नया शासन-विधान ओर श्राय्ये-समाज, भीलों में रक्षाकाये, एक महान सत्य की 
पुष्टि में; सत्याथे-प्रकाश का सस्ता संस्करण इत्यादि, 
सोना, कसोटी, जेवर ( भी« वा० पूर्यचन्द्र जी, बी० ए० एल० एल« बी० ) 
आषि दयानन्द और पाठन-प्रणाली ( श्री० पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय ) 
जापान की विभूति ( श्री० प० इंश्वस्दत्त जी ) 
आउये विवाह ऐक्ट ( श्री० वा० घनश्यामसिंद जी, एम० एल० ए० ) 
शुरुकुल और नव-शासन-विधान ( राजचेद् श्री० सुधनन्‍्वा जी ) 
शंका समाधान 
श्रीमतों हेरियट ऐलिज्येथ स्टो ( भ्री० बनारसी दास चतुर्चेंदी ) 
विविध पत्र-पत्रिकाएँ 
आस्य-समाज की जून-जुलाई की प्रगति 
बिछुड़ों का मिलाप तथा रक्षा कार्य 








न्‍स्कपीकन्‍्या> -उमेपक-पएरअयालक, 


वैदिक साहित्य का अनुपम रतन ! 


आर्य सिद्धान्त विमशं 


२३६ 


चर्छ१ 
र्ष्ट३ 
शष्ंय 
र्शर 
र् 
२७ 
र्ध्ह 
६३ 
२६६ 
अज्ष्र 


यह पुस्तक प्रथम पताव देशिक आये बिद्त सम्मेलन देदली की संक्षिप्त काथ्णेवादी और 
नियन्धों का सुन्दर सप्रह है । सम्रह सावदेशिक सभा को ओर से प्रकाशित कराया गया द तो 
बेद के विषय को लेकर पृथक प्रथक्‌ निबन्ध में विद्वान परिढतों ने ऋषि दयानन्द की वेद भाष्य- 
शैली, चेद और पश्चिसी विज्ञान, वेद के ऋषि, बेद्‌ में इतिहास ओर वेद तथां निरुक्त आदि 
विषयों पर प्रकाश डाला है | सब ही नियन्‍्ध खोज पूरा हैं । श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी 
के उपोद्धात ने पुस्तक के महत्व फो और भी बढ़ा दिया है । 
पुस्तक स्व्राध्यायज्ञील व्यक्तियों, आय्ण समाजों ओर पुस्तकालयों के सम्रह करने योग्य है । 
छपाई, सफाई, काराज़ आकार बढ़िया, मृच्य १४) 


पुस्तक मिलने को पता -- 
साबंदेशिक सभा, बलिदान भवन, देहली । 


१२३३ 





नस्र निवेदन 


[ ल्ले० ल्वा० वोसाराम रिटायड स्टोरकीपर “एप, (४ |३ झानरेरी सेक्रेटरी ] 

पश्चाब की राजधानी लाहौर में रावीरोड पर केन्द्रोय अनाथालय है जिसका प्रबन्ध एक रजिस्टर्ड 
सभा के आधीन है, जिसके प्रधान श्री पूज्य स्वामी स्वतन्त्रानन्द्‌ जी मद्दाराज़ उपप्रधान सा+देशिक 
आय प्रतिनिधि सभा देहली हैं । उपप्रधान,श्री पणिहत विश्वम्भर नाथ जी भूतपूर्व गबनेर गुरुकुल 
कागड़ी, श्री पण्डित ठाकुर दत्त जी बेचशाल्त्री मुल्तानी तथा डा० गणेशीलाल जा », 8 ४७ ७ हैं । 
इस अनाथालय को खुले हुये बीस वर्ष के लगभग होचुफे है । इसकी सह्दायता केब्रल लाहौर निवाप्ती 
ही नहीं करते, प्रत्युत सब प्रान्ता मे रहने वाले दिंदू आर्य भाई भा करते है । यही कारण हें कि यह 
अनाथालय भारत के दूमरे प्रान्तों में भी स्बेप्रिय हा रहा दे ओर दिन प्रतिदिन उञ्नति कर रहा है । 
यद्दा तक कि अब सरकार भी जो चोरी किये हुये लड़के लडकिया उनको मिलते है जन्र तक उनके 
बारिसाो का पता नहीं मिलता, तव तक उनका इस झनाथालय मे रखती है । इस के श्रतिरिक्त ऐसे 
नवजात बालक वा बालिकाये भी आने लग गई है जिनकी माताएं मर जाती दे या वह उनको कई गुप्त 
कारणों से रखना नहीं चाहती और इनके लिये एक |१४77९( नसे भी रखी हुई हे । इस तरह से 
अनाथालयमे बच्चों की सस्या बढ़गई हें। इस समय तक तो निवास स्थान पर्याप्त था परन्तु श़ल्या बढ 
जाने से कन्याओं के लिये स्थान, काफी नहीं हे । इस लिये प्रबन्धक सभा ने निश्चय किया हद; कि 
नवीन कमर बनवाय जायें, ज्स स कन्‍्याओ क स्थान का कष्ट मिट जाय | इनके बनाने के लिय धन 
की अपील की जावे । इसलिय मै दानी सजनो की सवा मे विनीत भाव से ग्राथना करता हैं के वे इस 
शुभ कार्य में सभा की सद्दायता करे ताकि अनाथ ओर निस्सहाय बच्चो को प्रवेश करने मे बाधा न 
पड़े। याद हम ऐसा न करसके तो वे बालक जिनको हम स्थान न दे सर्कंगे अन्य मतवालों के जाल 
में फस कर हमेशा के लिये धर्म से पतित हो जाबेगे ओर उसका पाप आर्य जाति का लगेगा। जो 
महानुभाव एक सो से अधिक रुपया द्‌ गे, उनके नामो के पत्थर उन कमरों की दीवारों पर ल्गवा 
दिये जाय गे। इस समय इस काय के लिये पाच सहस्र धन की शीघ्र आवश्यकता दे जो दानी सजह्ञर्नो 
को पूरी करनी चाहिय । इस अनाथालयक आधीन म्यूनिसिपैलटा तथा गवनेमेट से मजूर एक प्राइमरी 
इंडस्ट्रीयन्ल मिडिल स्कूल हैं । ।जसमे अनाथालय के तथा बाहर के हृ़्के १6ते है । एक दर्जी क्लास 
है जिसमें तड़के ओर लड़कियों को सीने का काय सिखलाया जाता हूं तथा बाहर के लडके इस 
में काम सीख सकते हैँ | आजकल ४० लड़के ओर ४२ लड़किया सोख रहो है । बीस के लगभग 
लड़के यद्दा से काम सीख कर अपना निर्वाह भी प्रकार कर रहे हैं । अनाथालय मे इस समय ११६ 
लड़के और ६४ लडकिया हैं जिचके निवास भोजन, पढ़ाई आदि का श्रवन्ध अनाथालय की तरफ से 
फ्िया जाता है » » "७ गे सता , की आवश्यकता है। दानी तथा परापवार प्रिय 
महानुभा से प्रार्थना हैं कि वे इस ओर भी दया करें और जिस प्रकार वी भी सह्दायता दे सके, दे 
कर पुण्य के भांगी बने अर्थात्‌ आटा, दाल, चावल्ल घी आढि खाद्य पदार्थ और पहनने के लिये वच्ल 
देकर कृताय करें । यह संस्था पूर्व भी आप जेसे दानियोंकेदान से चल रही हे, अब भी आपसे आशा 
की नाती है कि अवश्य सहायता देकर त््यनाथों का आशीर्वाद लेंगे ओर पुण्य के भागी बनेंगे। 
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वर्ष ११ ! शी । झड्डू ६ 
) अगस्त १६३७ ई० ] [ दयानन्दाब्द ११३ 
्क्त्ग्शश््किम्ध्स्कम्कमककु “अल ककी- 
$ & वेद की शिक्षाएँ & दे 
ऋपाछ पथ प्यार पका चाल प्यास: 


आओ अरने नय सुपथा राग्रेःस्मान्‌, विश्ानि देव वयुनानि विद्वान । 
युयोध्यस्मज्जुहूराशमेनो, भूयिष्ठान्ते नम उक्ति दिधेम ! 
भावा्थ--है भगबन्‌! आप झ्ञान के भण्डार हैँ । हम इस ससार में सुख तथा शान्ति की 
प्राप्ति के लिये सन्‍्मागे दिखाईये | भ्राप सवोन्तयांमी हैं। हमारे भत्ते तथा चुरे सब कामों को 
जानते हैं । पिता जी | आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करे कि हमारे जीवनों से कुटिलता तथा पाप 
दूर हो जाय और €म आपकी स्तुति, आना तथा उपासना करते हुये इस मानब जीवन को 
संफल कर | 
५6 
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सम्पादकीय-- 


नया शासन विधान ओर श्रायसमाज 


देश में का्रेस द्वारा पद-प्रदण की समस्या 
हल हो चुकी हे । छ प्रान्तों में काप्रेंसी मन्‍्त्रो- 
मण्डल भी स्थापित हो चुके हैं । इस पर सत्र 
सनन्‍्तोष और प्रसन्नता प्रगट की गई है। ऐसा 
प्रतीत होता है; कि देश की जनता यह चाहतोी है 
कि उसके द्वारा निर्वाचित मन्‍्त्री क्रियात्मक रूप से 
उसके सुश्ल दुख में द्वाथ बटाएं। इसमें कोई 
सन्देह भा नदीं कि अच्छे से अच्छा विदेशी 
शासन, स्वदेशी शासन का स्थान नहीं ले सकता । 
अब हमें ये देखना हे कि हमारे अपने प्रतिनिधि 
शासन की बागडोर अपने हाथ में लेकर प्रजा के 
कष्टों के नितायण में कह्दातक सफल द्वो सकते हैं। 

इसमें भो सन्देद्द नहीं कि काम्र्सको अभीतक 
स्वतन्त्रता का ध्येय प्राप्त नदीं हुआ फिर भी जो 
कुछ थोढ़ी बहुत स्वतन्त्रता प्रान्तिक शासन“विधान 
के रूप में उसे प्राप्त हुई हे उसका पुणणं उपयोग 
लेना ही चादिये । यह बात भी याद स्खने लायक 
है कि जब से काप्रेस ने जन्म लिया दे तभी से 
आसय्यें समाज भी इस देश को सामाजिक, धार्मिक 
तथा राजनैतिक उन्नति मे पूर। रूप से सहयोग 
देता रद्दा है। यदि तबिचार-पूवक देखा जाबे तो 
मालूम दोगा कि इस समय का अधिकाश क्रेस- 
प्रोग्राम भ्राय्य-प्तमाज के निरन्दर प्रचार का ही 
फल स्वरूप है । सब से पहित्ते स्वराज-शब्द का 
प्रचार आय्यं-समाज ने ही किया था। देश में 
सबंत्र शिक्षा का फैलाना, शिक्षा का माध्यम मातृ- 


भाषा को बनाना, शिक्षा को नि.शुल्क ( ए५७० ) 
रूप में देना, शिक्षा के क्षेत्र में तप, तपस्यां और 
त्याग की भावना को लाना, दूत-छात और उंँच- 
नीचके भावों को मिटाना, मलुष्यमात्र में समता के 
भावों को स्थापित करना, देश की रारीबी को दूर 
करने के लिये व्यावसायिक और शद्योगिक शिक्षा 
का प्रचार करनो तथा शराब भादि मादक द्र॒व्यों 
के प्रयोग को हटाना, इत्यादि सभी समस्याक्रों को 
सुलभाने में आय्यं-समाज ने अर्भ,तक अपनी 
सामूद्दिक शक्तियों को भलीभाति लगाया है. भ्रौर 
इन्हीं समस्याश्रों को अब राजनैतिक क्षेत्र में चरि- 
ताथ करने के लिये काग्रसी मनन्‍्त्री-मण्डल पूरा 
प्रयत्न करेंगे । इस दृष्टि से काग्रेत का सबसे बडा 
सद्दायक आय्य-समाज है । काम्रेसो नेता अपने 
विचारों के लिये आय्ये-समाज के ऋणी हैं । दाल 
दी में राष्ट्रपति प० जवाहरलाल जी ने काप्रेसी 
मन्त्री-मण्डल को त्याग और तपस्या का उपदेश 
देते हुए कद्दा था कि मुझे भ्राश्वयं है. कि शिक्षा 
और बिया के क्षेत्र में बड़े २ प्रोफेसर और उपा- 
ध्याय भी अपनी योग्यता का अन्दाजा अपने वेतनों 
से लगाते हैं। हमारे राष्ट्रति को यह अवश्य 
सालूम होगा कि इस बात में भी आरय्यं-समाज 
द्वारा स्थायित गुरुकुलों में भिन्न आदशे को अप- 
नाया हुआ है। वहा गुरुशिष्य के परस्पर सम्बन्ध 
के बीच में नि स्वार्थ भावना के श्रतिरिक्त किसी 
ओर भाव को नहीं आने दिया जाता। झ्ञान को 
ज्ञान की खातिर ही दिया ओर लिया जाता हे । 


काप्रेसी मन्त्री-मण्डल से हमारा एक नश्न- 
निवेदन ह। आय्येसमाज ने गुरुकुल विशुद्ध 
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राष्ट्रीय के आधार पर बनाये और चलाये हे | 
जहा देश में अन्य राष्ट्रीय शिक्षणालय या तो सर 
चुके हैँ या सिसक रहे हैं, वदा गुरुकुन दिनो दिन 
वृद्धि ओर उल्नते को प्राप्त रो रहे दँँ। इसका 
कारण यह है. कि गुरुकुषो मे देश की आत्मा 
बमती है, उनके सामने ऊँचे मौलिक आदश है 
जो इस देश की अपनी संस्कृति पर आजित हैं । 
दुर्भाग्य से अभी तक देश के विदेशी शामन में 
गुरुडुन जेती राष्ट्रीय संध्याओं को नदी अपनाया 
गया था, उसके स्नातकों को जो मान प्रतिष्ठा 
मिलनी चाहिये थी वद्द उन्हें नहीं मिल सकी। 
इसके कारण देश उनकी निस्थाय सेवाओं से 
चहुत कुछ वच्बित रहा है । काग्रेसी मन्त्रो-मस्डल 
को राष्ट्रीय मद्दाविद्यालयों की उपाधि (9०27०९) 
को स्वीकार कर लेना चाहिये और उनके स्नातक 
क मार्ग मे स वेजनिक सेवाओं ( ?ए्6 छिश- 
४८6४ ) को स्वीकार करने में जो बाधाएं हैं उन 
सब को एकदम दूर कर देना चाहये | ऐसा करने 
पर देश को बेशुमार निस्‍्वा्थ सेवकों की सेवा 
का लाभ प्राप्त हो जायगा। 

आर्य्य-समाज के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं से भी 
हमे यह कहना हे कि अ्रत्र उन्हें यह सुअवसर 
प्राप्त हुआ है कि जबकि वे आये-समाज के 
चौमुखी प्रोम्राम फो राजनेतिक क्षेत्र मे भचलित 
करवा सकते है और नये शासन की शक्ति द्वारा 
उसे जनता द्वारा स्वीकार करवा सकते हैं । अभी 
आंरय्य-भाइयों को जो राष्ट्रीय क्षेत्र मे काम कर 
रहे हैं. इसी ध्येय को सामने रख कर कार्य्य 
करना चाहिये ओर जहां तक बन सके नये 





शासन “विधान को आस्य-समाज तथा उस के 
कार्य के प्रोत्माइन में लगाने की चेष्टा करनी 
चाहिये । हमारा धर्म राष्ट्र उन्नति का तथा देश 
भक्ति को बडा उचा स्थान देता है । 


भीलों में रक्ाकारय-- 

मध्य भारत के आाल्धों मे अर्यंकर दुष्कास्र के 
उपद्र्दो तथा भूख की उवाज्ा को शान्त करने के लिए 
इज़ारो भीखों के इंसाइयों की शरण में चले जाने के 
दुखद समाचार हमारे पाठक दुनिकर तथा साप्ताहिक 
पत्रों में पढ़ चुके होंगे । उन्होने यह भी पढ़ा होगा कि 
इमम-समाज वहाँ पहुँच चुका! है और झाग॑ आदेशिक 
तथा सार्वदेशिक सभाझो को ओर से रक्षा तथा 
सहायता कार्य हो रहा है। सार्वदेशिक सभा की ओर 
से औ० या० शिवचन्त्र जी सहायक मम्त्री झा रका 
सामिति काम कर रहे हैं। वां काये सफलतापूर्वक 
हो रहा है और सफलता की पूरी २ आशा है। 
जहाँ हम पाठहझो की सूचना के लिए इहतनाही 
निवेदन करदेना उचित समझते हैं | 


एक महान सत्य की पुष्टि में-- 

इस्तस्वोज़् का १० जुलाई का समाचार है कि 
वहाँ शिकारियों ने £ वर्ष की एक खड़की को जिसका 
पात्नन एक रोछनी मे किया था पकड़ा है। विशेष 
इलाज के स्िए यह कड़की हस्पताल मे रखोप़ाई है 
जिसमे ।द्माग सम्बन्धी रोगों और श्रटियों का इस्ाज 
डोता है । 


इस समय लड़को छोटे रीजु की त्तरह गुरोशी है 
ओर जो आदमी उसके पास जाते हैं उन पर स्वसावतः 
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हमला करती है। डाक्टरों को आशा है ये उसके 
मनुष्य स्वभाव को जात कर दंगे । 

सन्‌ १३२६ में त्ुसा नाम के गाँव से एक ३ मास 
को लड़की गुम हुई थी । लोगों का विश्वास है यह 
यही गुम शुदा लड़की है | क्ड़की की तल्लाश झआस- 
पास के सभी पहाड़ों और जगलों में करत्मी गईं थी 
परन्तु लड़को नहीं मिल्ली थी और झन्त में उसकी 
ज़िन्दगी की आशा भी छुड़दी गईं थी । 

जब कुछ शिकारी बसा आम के पास के जगल 
से गुज़र रहे थे उन्हों मे एक बढ़ी रीछनी को गुफा के 
सामने धूप में पड़े हुए देखा। उन्हों ने उसे मार 
डाता और जब वे उसके शय के पास पहुंचे तो वह 
खड़की गुफ। में से निकली । वह बिहकुल् नगी थी ओर 
हमला करने की धमकी दे रही भी। 

लड़की को चोट न आजाय हस ख़याल से 
शिकारियों को उसे पकढ़ने में बढ़ी कठिनता का सामना 
करना पड़ा | उसने दांत! और नाखनों से उन शिका- 
रियों पर हमत्या भी किया और उन्हें पशुओं की तरह 
से काटाभी | लड़को की अस्येक चेष्टा से स्पष्ट होता है कि 
जब से थह गुम हुई थी तबसे ही रीछुनी ने अपने 
निजके बरले की तरह उसे खिल्लाया है और उ3मसकी 
देख-भाल की है तथा अपने बच्चों के साथ उसका 
पाक्न-पोषण् किया है। 


कझड़को को हस्पताल में बिल्कुल अत्लग रखा गया 
है क्‍योंकि जो उसके पास जाता है वह उस पर अब 
भी हमल्ला करती है ।”” 

भेड़िए की माद से निकले हुए बच्चों की भी 
ठीक इसी प्रकार की हालत पाई गई है। इस 
प्रकार की घटनाओं से स्पष्ट है कि मनुष्य में 
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स्वाभाविक झान नहीं है । जो कुछ भो उसे श्ञान 
की प्राप्ति होती है वह निमित्त से ही होती है। 
यदि मनुष्य को असली हालत में रखा जाय और 
कुछ सिखाया न जाय तो उसकी हालत आजके 
पैदा हुए बच्चे फे सदृश होगी । पैदा होने के दिन 
से बच्चे को जो कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती है वह 
निमित्त अर्थात्‌ दूसगें से होती हैे। यदि बह 
मनुष्यों के ससर्ग में रहेगा तो उसे मनुष्या का सा 
शान होगा, यदि पशुओं के ससर्ग में रहेगा तो 
पशुओं का सा ज्ञान होगा | यह भी प्रत्यक्ष हे कि 
मनुष्य के अतिरिक्त जितने प्राणी हैं वे बिना किसी 
शिक्षाक्ते अपने स्वाभाविक ज्ञान से अ्रपनी जीवन 
यात्रा के काय सपादन कर लेते हैं। घर ढू ढ़ने, 
आहार तलाश करने, सन्‍्तान पैदा करने तथा 
उसका पालन करने का ज्ञान उन्हें बिना सिखाए 
अआ्राप से आप आजाता हे ओर वह श्ञान मरने 
तक एक जेसा बना रहता है, घटता-बढ॒ता नहीं । 
परन्तु मनुष्य अपने स्वाभाविक ह्लान से बिना 
सिखाए न घर बनाना जाने, न आहार पहचाने, 
न स्ली-पुरुष में तपीज्ञ कर सके, न सहवास जाने 
न बोल सके, न खड़ा हो सके, न हाथ से खान्पी 
सके, गरज कि वह एक दिन भी नहीं जी सकता । 
यह भी स्पष्ट है कि यदि वह मूर्खों की सोहबत में 
रहेगा तो मूखे हो जायगा यदि विद्धानों की सोहबत 
में रहे तो विद्वान हो जांयगा | कहने का मतलब 
यह है कि मनुष्य को निमभित्त से ही ज्ञान की 
प्राप्ति होती है, स्वयं ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 
आदि में यह झ्ञान मनुष्यो को परमात्मा के निमित्त 
से प्राप्त दोता हे और अब भी दूसरों से ही प्राप्त 


है. इ्८ 


सावंदेशिक | 


[ अगस्त 





होता है, इतिहास और विद्वानों की स्थापनाओं से 
यह बात स्पष्ट है । 

इस मूलझज्ञान के सम्बन्ध में हम २, ३ 
पाश्वात्य विद्वानों की सम्मतिया प्रस्तुत करते 
हैं। हमारे श्रेष्ठ दिमागों. क्रील्‍तो उपयुक्त ध्थापना 
है ही, उन के सम्बन्ध में कहनी व्यथ है । 

डिस्‍्लार टीज़ कदता है कि--“जव मैं बहुत दूर 
और गइराई तक सोचता हूँ तो ज्ञात होता है कि 
इंश्वर सम्बन्धी ज्ञान भनुष्य झआापही आप अपने हृदय 
में पेदा नहीं कर सकता | क्योंकि वह अनन्त है, हमारा 
सन सान्त है, बह ब्य/पक हैं, और हम एकदेशी हैं | 
इससे यह स्पष्ट है कि मल विचारों को हमने स्वय 
नहीं बनाया किन्तु परमास्माने आदि पुहर्षों के दृदयों मे 
झपने हाथ से छाप दिया है ।” 

मेडम डल्ेवेट्सकी सीक्रेट डाबिट्नू ( 50 7९( 
)000"00९) में कद्दती हैं--अनेक बडे २ विद्वानों ने 
कहा दे कि उस समय भी कोई नवीन धर्म्म- 
प्रव्तक नही छुआ जब आर्यों, सेमीटिकों ओर 
तूरानियों ने नया धर्म व नवीन सचाई का 


आविष्कार किया था। वे धर्म प्रवत्तेक भी धर्म 
के पुनरुद्वारक थे मूल शिक्षक नहीं ।”? 


धचिप्छ फ्राम ए० 'जमेन वकशाप! नाप्तो पुस्तक 
में प्रो० मैक्स मूलर कहते हैं--“भादि सृष्टि से 
स्ेकर आज़ तक कोई भी बिएकुल्त नया घर्स नहीं हुआ । 

इन प्रमाणों से जाहिर ई आई ज्ञान मनुष्य 
कृत नहीं और न क्रमश , विकाशका फल्न है, वरन्‌ वदद 
इंश्वरीय है और झपोरुषेय है | 


सत्यार्थ अकाश का सस्ता संस्करण 
आये प्रतिनिन्य समा संयुक्र प्रास्व ने अपनी 


२३६ 


स्त्र्य जयस्ती के अवसर पर सत्यार्थ प्रकाश की 
१ ल्वाख भ्रतियों के प्रचार का संकश्प किया है और 
इस काय मे आर्य साहित्य मढल अजमेर की सहायता 
प्राप्त की है कि वह हृस अवसर पर सत्यार्थ प्रकाश के 
)) वाले सस्करणको उपयु क्र संख्या से प्रतिया छापे । 
यह संकल्प शुभ है और हम चाहते हैं कि उसका 
यह सकझ्प पूरा हो | हमतो यह भी चाहते हैं कि 
एक ज्ञाख की नियत संख्या मे हो नहीं वरन्‌ झ्परिमित 
संख्या में इस ग्रन्थ रन का उस अवसर पर प्रचार 


हो । सायदेशिक सभा ने अभी हाल मे १० हजार 
का सस्थार्थ भकाश का सस्ता संस्करण छापा है। यह 
सस्करण समाजा में जा रहा है। हम सावंदेशिक 
सभा की ओर से युक्र प्रान्न की सभा को सहायता 
का निमत्रण देते हैं कि वह सभा के स्टाक को ले लेवे 


या प्रचारित कराए। आशा है इस निमस्त्रण को यह 
स्वीकार करेगी | शेष प्रतियों के लिए वह साहित्य 
मडल्न की सहायता ले सकती है । 
आर्य प्रादेशिक सभा से 

समाचार मित्षा है कि डच गयाना की आयें 
दिवाकर” सभा लाहौर की झाय्ये प्रादेश्कि सभा के 
साथ सम्बद्ध होने का यत्न कर रही है। यदि इस 
समाचार मे कोई सद्याईं है तो इस सम्वन्ध में हम 
प्रादेशिक सभा को पक निवेदन करेंगे और यह यह 
कि यह सभा सापवेदेशिक सभा के साथ सम्बद्ध थी झोर 
इस सभा की आर्य समाज विरोधी श्रगतियों की 
वजह से ड्च गयाना के झाय्यों की शिकाग्र्तों के 


आाधार पर सावदेशिक सभा ने इसे अपने से प्रथक 
किया हुआ है | इस बात से कदाचित प्रादेशिक समा 
भी परिचित होगी । प्रादेशिक सभा इस संसा को 
मिलाने में स्वतन्त्र है परस्तु फिर भी हम डस्से बह 


श्रावण 
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ज़ कर कहेगे कि यदि उसने सिर्फ हसकिये कि सावदेशिक 
सभा द्वारा पृथक की हुई संस्था को ऊरूर शरख देदी 
चआाहिए-- मिस्धाने का निश्चवण किया यद्यपि हमें उससे 
बह झाशा नहीं है तो संस्थाओं से उसके संगठन में 
कोई उरलेख सोग्य बूद्धि तो होगी यही हाँ उस सभा को 
झलुथित प्ोस्खाइन मिल जायगा और यह आर समाज 
की असेवा इस प्रकार की ही होगी | झाशा है प्रादेशिक 
सभा हमारे इस निवेदन पर विशेष ध्यान देगी । 
महता जेमिनी जी और साव॑ देशिक पत्र॒-- 

झरास्त १४३५ के “स्ार्थ देश्किः पत्र में एक नोट 
छुपा भा जिस के आधार पर तभी से महता जैमिनी 
सी खमातार सा्वदेशिक सभा तथा उसके विदेश प्रचार 
को स्थान २ पर बदनाम करनमे में अपना समय ब्यर्थ 
खो रहे हैं। इस इस समय तक इसलिए शुप रहे हैं 
कि इस नहीं आाइते थे कि सहता जी को उनकी इस 
शुद्ध अवस्था सें किसी आवाजुनीसम संघर्ष में डासा 
जाय | परन्तु विदेश से जो हाल में हमे पत्र मिलते हैं 
उनसे मालूम होता है कि महता जी की अनथक 
खेखनी 'सा्वदेशिक' को बदनाम करने के व्यर्थ प्रयास 
में भ्रमो तक भी बन्द नहीं हुईं है । 

इस यहां पाठकों के नि्ंय के लिए “'धाययदेशिक! 
पत्र की उस टिप्पकि के भावश्यक अंश को उद्भधुत 
करते हैं जो मइता जी के असीम रोष का कारण 
बनी हैः--- 


£ जनता का कर्शन्य है कि वह ऐसे गामभारी 
प्रचारकों को श्रोत्याहन भर देवे और सावदेशिक सभा 
भ्रारयं जगत का आवश्यक मार्ग प्रदर्शन करती रहे तथा 
अपने विदेश प्रचार को अधिकाणिक स्थवस्थित करती 
और स्यापक बनाती रहे । हमें यह देख कर दुख होता 


है कि हमारे कतिफ्य पत्र, हमारी कोई २ लगा खोसा- 
इटी आन में या अजजान सें ऐसे प्रचारकों को अजुित 
प्रोस्साहन देते हुए जनता का टीक २ सारो प्रदर्शन ज 
करने की गूंज करदेती हैं। ऐसी भूले सरहीं होगी 
चाहिये और अगता का ठीक २ मार्ग प्रदर्शक होगा 
आादिए इसी में झयं समाज का हित है ।* 

ऋझाय पाठक स्वयं विचारें कि इम पंछियों पर 
लिवाय मामथारी प्रचाश्कों के कऋम्थ किसी को क्यों 
आपत्ति हो सकती है ! मदसा जी के एक पत्र के उत्तर 
में इसी विषय पर सार्वदेशिक सभा के दुफतर से उन्हें 
जो उत्तर दिया गया था उसका आावश्यक्र भाग हम 


यहां दजे किए देते हैं? ,-- 


५इसारा विदेश प्रचार अबतक बहुत बदनाम रहा 
है और इस बदनामी का कारण हमारे कतिफ्य पौर 
जिम्मेवार और जे अचारक रहे हैं जिनका मुख्य ध्येग 
प्रचार की झा में विदेश की भारत-भक्क जनता से 
अ्यक्रियत सास उठाना रहा है। यह एक सचाई है जो 
दिस की तरह रोशन है और जिससे आये जगत 
भस्त्री भांति परिचित है और जिसके अनेकों प्रमाल 
इस सभा के दफ्तर में मोजूब हैं। यदि सभा 
का मुख पत्र इस सम्बन्ध में जनता का उचित 
सा प्रदर्शन करता है थो वस्तुत. यह अपने एक 
कर्तेस्सका पाखन करता है। बह आलोचना बढ़ी सवापक 
है और ऐसी ही स्वापक आखोचनाएँ इस तथा अश्य 
आर पत्रों में निकस्ती हैं | ऐसी अठस्था में कोई खास 
स्यक्ति डले अपरे ऊपर केसे घटा सकता है, . यह 
समझ से नहीं झाथा और न यही समझ में आावा है कि 
आपदी डसे ऋपने ऊपर क्‍यों घटाते हैं जबकि आपका 
डसमें लिक नहीं ओर आपडी प्रकेशे प्रचारक नहीं 


र्ष्टक 
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जो कविदैशो मे प्रचारार्थ गए दो ।” 


दुयाभन्द कृत एवं वेदिक सम्पत्ति आदि वेदिक ग्रन्थ 


५, दम आशा थी कि छेपयु क्र भश्न से महता जी को समप्ित करे ? 


सनन्‍्तोष हो जायगा और वे सार्मदेशिक छमा को बदनाम 
कर्क के ब्यर्थ प्रयास को कीबदेगे, परन्तु ऐसा प्रतोत 
होता है उनके हृदय का शुबार अभी लक /ल्लोम्त नहीं 
हुआ है और वे त्तम्जे २ पत्र लिख कर ब्यर्थ में अपना 
और दूसरो का सल्य बर्बाद कद ९हे है । हमें खेद से 
लिखना प्रदता है यदि मुददता जी अपनी हस प्रव्त्ति का 
दमन नही करेंगे तो सा्रेदेन्टिक' को झपना करेब्य 
पालन करना पढे गा । हमैं/छूस बातका और भी अधिक 
दुख है कि महता जी कई पूज्य व्यक्नियों जेसे श्री डा० 
केशवदेव जां शास्त्री, श्री भाई परमानन्द जी तथा श्री 
आचाये रामदेव जी इत्यादि महानुभाषों का जो विदेश 
म॒ प्रचाराथं जा चुके दे, नाम ल्वे के कर उनके 
अति अन्याय कर रहें हैं और जनता से सिथ्या ऋम 
फेत्ा रहे है । 

हम यहा स्पष्ट क्िलेदेना चाहते हैं कि हमारी 
टिप्पणी व्यापक रुप में केवल्ल नामधारो, स्वार्थी, 
अरथ खोलुप और झार्य समाज को बदनाम करने वालो 
के ऊपर थी | हमे समझ म नहीं आता कि महता जी 
अपने व्यवहार से “चोर की दाडी में तिनका वाद्धी 
कहाषत वर्ड भ्ररितार्थ कर रहे दे ? 


एक उपयोगी प्रस्ताव--- 


आय समाज काठ ( मुरादाबाद ) ने एक उपणोगी 
प्रस्ताव सेजा है जिसके शब्द हस प्रकार है --६ 

“सावदेशिक सभा से प्राथना की जावे कि उक्त 
सभा देशी राज्यों की राजधानियो ओ स्थापित आय 
समाजो को आदेश करे कि ने अपने महाशजाओझो की 
सेवा में उनके राज्यासिषेक आदि अवसरों पर ऋषि 


४ हम रियासत की समाआ का ध्यान इस ओझोर 


2भेकपित करते हें । 


है 


् 


सीमाप्रान्त का सरक्यूलर-- 

आख़िर सीमा प्रान्त की सरकार ने अपने हिन्दी, 
गुरुसुस्तो विरोधा सरक्यद्धर को जिसके विरुद शुरू से 
ही घोर आन्दोलन हुआ था और इन स्तम्भों मे भी 
समय २ पर प्रकाश पढता रहा था, वापस ज्ले लिया 
है । इसे हम लोकमत की विजय ही समझते हैं । 
स्रीमा प्रान्य की सरकार यदि पहलेही अपन इस कदम 
की अत्स्दर्शिता को अनुभव करल्ेती तो झच्छा 
करती । 
भीषण रेलवे दु्घेटना-- 

अभी हाल मे विहटा ( विहार ) में रेहये की एक 
भीषण दुर्घटना से समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार 
१०० से अधिक व्यक्ति मरे तथा २०० के ह्ृगभग 
घायल हुए हैं। झत व्यक्रियो के सम्बन्धियो तथा 
घायलो के भ्रति उनक महान्‌ दुख में हम अपना 
हांदिक समचेदना का प्रकाश करते है ओर झूत व्यक्तियों 
का आत्माओं की शान्ति और सदूगति के क्षिये पर- 
मास्मा से प्रार्थना करते हैं | जो इस दुर्घटना के प्रभाव 
से बचे है हम उन्हे बनाई देते हैं। ऐसी क्लोमहर्षक 
घटनाएं यत्न करके सरकार को भविष्य से असम्भव 
बना दनी चाहिएँ। विदित हुआ है घटना के वास्त 
विक कारण का पता लगाए जाने का जोरो में भुत्न 
हो रहा है। सदिं इस घटना का कारण मलुष्य हुआ 
तो निश्चय ही उसका यह झपराधघ मानव जाति के भ्रति 
अचम्य अपराध होगा और इसके लिए भनेका रोते, 


है 


[ श्रावण 


[ सा्बदेशिक 
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सिसकते और तकपदे हुए हृदय उसे घिक्कवारेंगे। घायतो 
और खतको के शुम्बन्धियो को मुआवजे या सह्दायता 
के रूप से जेसी अवस्था हो, अवश्य कुछ मित्वना 
खाहिए। इससे भी उनके महान्‌ दुःख से कमी ही 
होगी। जिन व्यक्तियों कौर सोसाइटिया ने इस अजब- 
सर पर दुघेटना से पीढित ब्यक्नियो को सेचा और 
सहायता की है या जो इस समय सेचा-सहायता कर 
रहे हे वे सब धन्यवाद के पाश्र है । 
महत्व पूर्ण निर्यय-- 

देहक्ली के हिन्दुस्तान टोइस्स' के ७ जून के अह्ड 
में शेख,पुराका निम्न समाचार प्रकाशित हुआ था--- 

'थ्री मौल़बी मुहम्मद इम्राहीम सब जज फऋरट 
क्ल्लास शेखूपुरा ने शक मुकदमे के फेसले में जो आइशा 
नासक मुस्लिम स््री ने अपनी शादी के विच्छंद की 
आज्ञा भ्राप्त करने के लिए दायर किया था, एक मुख्य 
बात पर विचार किया | वह बात यह थी कि क्‍या 
तल्लाक हासिल करने के लिए मुस्लिम स्था का यह 
बयान दे देना कि वह इस्लाम को फरित्याग करती है 
काफी हे । 

मुददायलाद की ओर से यह कहा गया था कि रही 
ने इस्त्वास का परित्याग नही किया है और उसका यह 
बयान कि उसने इस्माई बम्म अहरः कर लिया हे बना- 
बटो है । 

सव जज मे विचार कोटि से इस बात को नहीं 
रक्‍खा कि ख्ुकदुसा दायर करवे छे पूर्व स्त्रा ने इस्लाम 
का परित्याश्म कर दिया था या नही ओर नियमानुसार 
इंसाईं घम्सें भहदया किया था या नहीं ॥ 

अदालत ने इस्लाम के सिद्धान्तो एए बिचार करने 
के बादु यह स्थापना की कि मुस्लिम॑ अली को सिर्फ 


इस नियमित घोषणा के आधार पर कि उसने इर्केस 
का परित्याग कर दिया है तलाक हासिल करने का 


हक दहै। परित्याग के बाद यह अनावश्यक है कि 
परित्याण का इरादा छठ था या नहीं या विवाह- 
विच्छेद का यह बहाना सात्र था। हस्लाम किया- 
कल्नापो का केसे नही है। इस्लाम में प्रवेश और 
उसका परित्याग करने के लिए मनुष्य को हादिक 
घोषणा कर देना मात्र पर्य्याप्त है। 

अदालत ने मुह को जाछित घोषणा करने के 
पक्ष मे फेसल्ा दे दिया! | 

इस फरेसले से इस्लाम सभा उसको तलाक प्रथा 
पर उत्तम प्रकाश प्राप्त होता है । 

धर्म्म परिवर्तन और हिन्दू ख्री 

उपयु क्त शीपेक मे 'इडियन सोशियल रिफार्मर' 
लिखता है --- 

हिन्दू स्त्रा की स्थिति जो पति से छुटकारा पाने 
के लिए धर्म परिवतन करती है आसान नहीं है । 
जहा तक स्त्री का सम्बन्ध है हिन्दू विवाह अट्ट 
सम्बन्ध हैं। घस्मे परिवर्तन करने सात्र से ही वह 
अपने विवाह से सुक्त नहीं हो जाती है । ऐसा करने 
के लिए उसे अदालत की सहायता स्लेनी होती है। 
पहले उसे अपने पति को अपने पास रहने के क्षिए 
बुज्ञाना होता है। यादे वह इन्कार कर देता है तो 
यह भ्रदालत को दर्ख़ासत करती है कि यह ऐसा करने 
अर्थात्‌ उसके साथ रहने के लिए उसे बाध्य करे था 
विकल्प के रूप में उस शांदी से मुक्त कर दे। पत्ति 
अदालत मे बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता 
है कि यह अपनी परनी से बेदाहिक सम्बन्ध रखने के 
ब्विए तय्यार है था नहीं। यदि यह इन्कार कर देता 
है तो अदालत एक सात तक अपने निर्णय को सुरद्धित 
रखती हैं. जिससे इस असें मे पति था पत्नी अपना 
विचार बदल सके । 


सावेदेशिक ]] 
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घी० ए० काशी का 


भाषश 


मब्ल्ल्ल्न्न 


आर्ण कुमार सम्मेलन के स्वागनाध्यक्ष दा 
एकमात्र कर्तव्य है कि वह प्रतिनिधिया का स्वागत 
करे । यद्द कतव्य सहल नहीं है। अतिथिया का 
आदर करना झार्य जाति के शिष्टाचार पद्धवि मम 
बड़ा ऊंचा स्थान रखता हे । वर्तमान थुग की 
कठिनाइयों के कारण हम लोग उस ऊँचे आदर 
से नीचे गिर गये हैं, इसलिए जब मै आप लछोगों 
का हृदय खे स्वागत करता हैँ, तब में यह भी 
जानता हूँ कि मैं श्राप लोगों की यथोचित सेवा 
नहीं कर सका । 

थोडे दिन हुए, मैंने समाचार पत्रों मे पढ़ा था 
कि दो नवयुवक कलकतते से पेशावर इसलिए 
पेदल जा रद्दे है कि भारत के गावो की अवस्था 
से जानकारी श्रोप्त करे । यूरोपीय नवयुवका मे इस 
अ्रकार के उत्साह ओर साहस की कथाये अधिक 
सुनने में आती दे । कोड बाईसिकिल उठाता हं 
आर ससार का परिक्रमा करने का सकल्प कर 
लेता है । कोई अपने साथ एक किश्ती लेता ड्ढे 
ओर समुद्रों तथा नदियों के खतरनाक राश्त्तों हारा 
विश्व भ्रमण का निश्चय कर लेता हे. ] कोई पेदल 
ही चल पड़ता है और पर्वतों की भणियों और 
दुर्गम मार्गों को पार करने का हौसला करता हे। 
हमारे देश के नवयुवक इस अंश मे अभी पीछे 
दै। इसलिए जब मैने इन दो नवयुवकों के कलकत्ते 
से पेशावर तक जाने की कथा पढी ओर यह भी 
जाना कि वे गार्दों की अवस्था जानने के अभिप्राय 
से ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी ही प्रसज्ता हुई। 
भविष्य में भारतीय नवयुवर्कों को अपना केन्द्र 
गायों मे बनाना पड़ेगा । गांवों मे अब भी सच्चा 
भारत विराजमान है। अतिथि सत्कार मे, त्याग मे 


गम 


परिश्रमी जीवन मे, स्वराभाविक्त सरलता में ओर 
खान-पान के सयम मे वे शहर वालों स आगे हैं । 
हमारे सम्मानित पथ प्रदशक बाबा राघवदास जी 
का कहना सच है कि प्रामीण लोग हमारे शिक्षक 
है। बहुत से विदेशी यात्रियों ने जो सौबरस 
पहले भारत आये थे- भारत वासियों की सच्चाई 
को बडी तारीफ की है । यह सद्चाई अब भी गारों 
में मिलती है परन्तु जिन स्थानों फर कचहरियों का 
प्रभाव अधिक पडा है वहा झूठ का साम्राज्य है । 
अब भी दिमालय पवब त के गावों मे चोरी का नाम 
नद्दो । कोई चीज आप कहीं भूल आइये, उसे आप 
बरस-छ महान के वाद भी वहीं पाय गे। मुझे ३७ 
बरस सर देश के नवयुवकों ओर बालकों की सेवा 
करने फा सौभाग्य प्राप्त हुआ है । बालचरों मे मैने 
यह अनुभव किया है. कक जितनी जल्दी आमीण 
लोग बालचर-विक्षा भ्राप्त बर क्ेते हैँ, उतनी जल्दी 
शहर के बा क्षक प्राप्त नहीं क्र सक्ते। दौड़-धूप 
फुर्ती, सादगी वो उनके साधारण गुण हैं । उनमें 
आहाद की अधिकता और परिश्रम करने की श्रादत 
स्वाभाविक होती है । उनके दुर्भाग्य से वे नि्धेन 
रहते है, इसलिए उनकी उज्नति रुक जाती है।उन 
का क्षितिज सकोर्ण होता हे, इसलिए वे आगे 
नहीं बढ सकते । जहा मात्र वालों से इतना गुर 
है, वहा यह भी मानना फड़ेगा कि स्त्री पुरुषों की 
अशिज्षा के साथ-साथ कहा मिथ्या विश्कृंस, धाल 
विवाह, जात-पाते की कठोरता और अरद्ेक+भ्रकार 
की कुरीतिया पाई जाती है, जिनको दूर करमे' के 
अभिप्राय से शी आवश्यक है कि आर कुमार 
सम्मेलन गावों को अपना कार्थ क्षेत्र बनाये और 
वहाँ के नचयुवकों को अपनी ओर आकर्षित करे | 


श्रावण ] 
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मुर्के दु ख है कि आये समाजों की तरदद कहीं 
कहीं आय कुमार भी शास्त्राथ आदि उल्लमनो मे 
पड कर अपना जोबन नष्ट करते है। मनुष्य को 
बुद्धि से तक स्रे. काम अवश्य लेना चाहिये परन्तु 
तक को ही जीवनडी कसोटी नहीं बनाना चाहिए। 
कबवीन्द्र रवीन्द्र ने दीक कदा है + काएते नो 
[0ट्व075 ॥86 9 ता १ 8ा80०--तके युक्त 
मस्तिष्क ऐसे चाकू के समान दे, जिसमे फल्न नहीं 
दोता । हमारा उच्च जीवन, हमारी उत्कृष्ट भाव- 
नाय , हमारे दैनिक जीवन की पवित्रता दूसरे 
लोगों को हमारी ओर जल्दी आकर्षित करती दै। 
श्रभी थोडे द्वी दिन हुए, आज़मगढ के जिले मे 
एक स्काटिश जक्षीदारकी मृत्यु हुई है । उनका नाम 
था मि० सार्टिन । वे देद्यात द्वी मे रहतेथे। मे 
उनसे भली भाति परिचित था। «६ वर्ष की 
अवस्था मे अ्रभी उनकी मृत्यु हुई है । मरने के 
पहले उन्होने यह घोषित किया कि वे हिन्दू है 
ओर उन्होंने यह इच्छा प्रकटकी कि उनकी अन्‍्त्ये- 
छिट क्रिया हिन्दू रीति से की जाय । उनके जीवन 
मे यह परिवत न गात्र वालोके ससर्ग का परिणाम 
था | इसलिए आये कुमारों से मेरी पहली प्रार्थना 
यह है कि वे गायों को अपना केन्द्र बनाय॑ और 
ग्रामीण नवयुवर्कों को अपनी ओर आकर्षित कर | 
श्याय कुमार सम्मेलनों मे कुमार कम देखने 
में आते लि संख्या मे ऐसे ही लोग 
दिखलाई बेल हैं, जिनकी ज़िन्दगी के सब हौसले 
पस्त दो गये हू ।थोरोप मे प्र ' (६ 0, ५ 
ए04, ४०एक ३,९४६८९९५, 50076 43880- 
थक्काफ, भैगावेल ए०४४०५, 88॥5 सुनने 
ओर देखने मे आते हैँ | उनमे अद्भुत आए्मिक 
बल द्वोता है | मुझे कुछ थोडा सा परिचय उन 
संस्थाओं से प्राप्त इुश्ज था और उनमे से बहुतो 
से अभी तक मुझे पत्र-व्यवद्दार करने का सौभाग्य 
प्राप्त है । हमे उनकी काय प्रणाली से शिक्षा लेनी 
चाहिये। में चाहता हैँ कि अधिक से अधिक 





[( सावदेशिक 

-8--+-* 
सख्या में आय कुमारों को हर हैए तेरते हुए 
नये स्थानों मे परिभ्रमण करतें हुए. रशिकों फ्री 
सेवा करते हुए, निरक्षर जीगों मे साक्षरता का 
प्रचार करते हुए, स्थान २ मे स्वाध्याय-मण्डल, 
कथा और दृवन का आयोजन करते हुए देखू । 
यवि्‌ इस अकार सुर्संगठित काय -क्रम बनाया जाय 
तो आय' कुमार सम्मेलनों को सँंफलता प्राप्त होगी । 
प्रत्येक आय कुमार का कत व्य है कि वद्द संसार 
की प्रगति से परिचय प्राप्त करे । उसको मालूम 
रहना चाहिये कि योरप, अमरिका आदि किस 
ओर जा रहे है, कोनसी ऐसी बात है. कि जो 
उनको गढ़े मे ढकेल रही है और कोनसी ऐसी 
बात है कि जो उन्हे ससार मे अप्रगण्य बना रही 
है। मे चाहता हू कि एऊ प्रान्त के नवयुवक दूसरे 
प्रान्त के नवयुवको से भिलं-जुले | हिन्दी प्रान्त के 
लौजवानो को कम से कम एक दुसरे प्रान्त की 
भारषाजानना चाहिए। जेसे बड़ाली, गुजराती, 
मराठी, पञ्जाबी इत्यादि । 


ये सब बातें हमारे आये कुमार सीखें और 
सिखायें, परन्तु याद रख कि वे आय पहले है 
ओर कुमार पीछे । कुमार लोग जल्दी कुमार्ग मे 
पड सकते हैं, प्रलोमन उन्हे सत्य मार्ग से हटा 
सकते हैं, परन्तु यदि वे इस बात को नहीं भूलेगे 
कि वे आय हैं, तो वे सत्य पथ से कभी नही 
डिगेंगे। इसलिये मैं आशा करता हूँ कि वे 
मनसा-याचा कर्मंणा आय क््व के उचे आदर्श का 
परिचय देते रहेंगे तथा देश ओर धर्म की सेवा 
करते रद्देगे । आय कुमारों के सामने सब से 
बढा आदश है महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वतीका ) 
विद्वान, तपस्पी, त्याग, प्रझ्चचारो, देश भक्त और 
दृढ़ त्रत घारी ये सब गुण किसी एक मद्यपुरुष मे 
एक साथ कम मित्षते है। महर्षि का ऊँचा आदर्श 
सामने रख कर देश, काल ओर अवस्था के अनु- 
सार आगे बढ़िये, यद्दी मेरा निवेदन है । 


भ 





साम देशिक [ अ्रगस्त 
सोना कसो्टी शी गए, 


ससार में सोने का बड़ा मृल्य दे । सोने के 
आभूषण बढ़े मूल्यान समझे जाते हैं। सोने 
का सिक्का अन्‍य धातुओं के सिक्के से अच्छा 
सममा जाता दे। सोना शरीर के लिए भी अच्छा 
है। इस तरह सोना एक अच्छी वल्तु हे, ओर 
इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति उसको अपने पास २खना 
चाहता है। परन्तु सोने की उपयोगिता के साथ- 
साथ तीन प्रश्न हमारे सामने आते हैं। (१) 
सोने का वास्तविक स्त्रूप क्‍या है ? (२) सोने 
की पहचान कया दे । (३) यदि असल्ली सोता 
मिल्न भी जाय तो टस को किस प्रकार उपयोग 
में लाया जावे । संसार मे ऐसे देश हैं, या किसी 
समय में थे, कि जहा अनेक सोने की बान 
उपस्थित थीं, परन्तु वहा के निवासियों को पता 
सक नहीं था। जब उनको पता चजल्ता तो उनके 
पास न उसके परखने के साधन थे ओर न उप- 
योग मरे ज्ञाने की बुद्धि थी। 

ससार मे ऐसे भी देश हैं, जहा अनेक 
परखने वाले उपस्थित है, परन्तु सोमा ही नहीं 
जिस को परखें। तीसरी एक वह श्रेणी हे कि 
जदा सोने का पता भी है, और परखने के साधन 
भी उपस्थित हैं, परन्खु उपयोग में क्ाने केन 
साधन हैं कोर न शिक्ष। सोने का कितना ही 
झभिक मूल्य क्‍यों म हो, पर उसका उपयोग तभी 


दोगा, जब वह खान से निकल आवेगा और साक 
होकर उसके सिक्के, आभूषण तथा ओषधिया बन 
ने क्गेंगी। इस को और स्पष्ट करने के लिए हम 
आगरे के किनारी बाजार में तीन दुकानों की 
कल्पना कर सकते हैं। ए॥ दुकान में धातु एक 
श्रित हैं । वहा पीतज्न भी है, और सोना भी | 
ओर दूघरी दूकान पर जद्दा एक चादना विदी 
हुई है ओर अनेक प्रकार की कसोटिया रकली 
हुई हैं। उस दूकान के मालिक से पूछा कि क्‍या 
बेचते हो ? यह बोला कि कुछ नहीं। दम तो 
दिन भर बैंठे हुए परखते रहते हैं । जो व्यक्ति 
सोना लेकर यहा आता है, वह अपना सोना पर- 
खबा ले जाता दे । तीसरी दृकान है जद्दा वहुत 
दिनों से खुट-खुट दोती रददती हे, चिरकाज़ से 
सोने का कारये डोता है, परन्तु उसे न असली 
सोने के मिलने का स्थान विदित है ओर न 
परखने के साधनों का ज्ञान है। उस का मालिक 
बढ़े गये से यद् कद्दता हे कि हमतो सदैव से 
यही करते आए हैं, हमारे पुरुषाओं ने भी कभी 
अमगर-सगर की ओर न दम करें। विचार और 
व्यवहार की दृष्टि से तीनों प्रकार की दृकाने 
अपूर्य हैं, ओर उनमें समानता उत्पन्न करने के 
लिए, वास्वविक्क रुप में उपयोगी बनाने के भिए 
तीनों में एक तास्तस्थ उत्पन्न कर देने की झा- 


शछ१ न 





चतुर स्वर्शंकार को एक जयगुद्द एकत्रित कर देना 
है । फिर देखिए कि बिना सुगध फे भी सोने की 
कैसी प्रसिद्धि होती है। अत्र ज़रा इस उदाहरण 
को धार्मिक जगत में प्रयोग करके देखे। धार्मिक 
जगत में ऐसे सम्प्रदाय हैं, जिनके पास अनेक 
भाचीन शास्त्र उपस्थित हैं । परन्तु न उनके पास 
समभने के लिये तक है, और न क्रियात्मक रूप 
से जीवनमे उनके अनुसार काये करने के साधन | 
सैकड़ों-लाबों पुस्तक पुस्तकालय में भरी है । 
परन्तु उनके पद ने-पदाने, सुनने-सुन]ने की कोई 
विधि नहीं दे । उनके अतिरिक्त ऐसे तकबादी 
हैं, कि जो आयुपयेन्त तक करते रहते हैं, परन्तु 
किस पर तक करें इसका कोई आधार नहीं। 
तीसरे वद्द धार्मिक सम्भदाय हैं, जो केवल रूढ़ि- 
काद में फंसे हुए हैं, उन्हें न श्रसली सिद्धान्तों 
का ह्लान है ओर न उसके जाच के साधन हैं। 
ससार की यात्रा मे अथवा अपने जीवन को 
सफल बनाने के लिए ससार में सुख और शान्ति 
स्थापित करने के लिए उपयुक्त दीनों प्रकार के 
सम्प्रदाय असफल रहे है। ऐतिद्ासिक टृष्टि से 
हमने देखा कि प्रौराणिक हिन्दुओं के प्राचीन 
शोख ब ब्रहमससमाजियो का शुष्क तक़वाद ओर 
बोद्धों का केवल आचरणवाद तीनों दी असफल 
रहे हैं। अपने को सनातन घर्मी कहने वाले भाई 
प्राचीन शाझ्ओं की दुष्दाई देते हैं, परन्तु “बाबा 
वाक्य प्रमाएम! के आधार पर उन शाश्मों के 
समभने ब समकाने को चिन्ता नही करते। 
उनके इस प्रकार के अन्ध-विश्वास से दु'खी 


भी प्राचीन शाख की सर व मद्ता को स्वीकार 
नहीं करते। और फिर एक ओर अन्ध-विश्वास 
देख कर और दूसरी ओर केत्रल दन्त-कटाकिट 
देख कर प्राचीन शाञ्ञ व उनकी विवेचना दोनों 
से उदासीन हो जाते हैं। केवल आचररों पर 
बल देने लगते हैं। झाचरण पर बल देने वाली 
बात बहुत अच्छी होते हुए भी कुछ समय के 
पश्चातू इसी प्रकार असफल दो जाती हे, जेसे 
बिना बुनियाद के एक बढ़ा सुन्दर मकान कुछ 
समय के पश्चात ही वायु या जल्ञ के प्रवाद्द से 
नष्ट-ऋष्ट हो जाता है । गोतम ब्रुद्ध ने वाममार्ग से 
प्रभावित दुराचरणों को दूर करने के लिए सदा- 
चार पर बल दिया ओर ईश्वर तथा वेद की 
विवेचना का विरोध नहीं किया परन्तु उसको 
अनावश्यक समभा । इस का परिणाम बहुत 
भर्यकर हुआ । श्रहिसा के पुजारी गौतम बुद्ध के 
अनुयायी आज प्रबल मास-भक्षक हैं और नास्तिक 
भी हैं । ऋषि दयानंद सब अथा' मे ऋषि थे। 
ओर उनको भारतत्र्ण द्वी नदीं समस्त ससार के 
वास्तविक सुधार की आवश्यकता थी, इसलिए 
उन्होंने सर्वाश्नपूर्ण धर्म ससार के सम्मुख रक्‍्खा। 
जिस वैदिक धममे को ऋषि द्यानद्‌ पुन, भ्रचल्षित 
करना चाहते ये, वद श्रद्धा, तक ओर क्रियात्मक 
जीवन का एक सुन्दर मिश्रण हे । ऋषि ने थाये 
समाज के १० नियमों में भी इस सुन्दर मिश्रण 
की ओर सकु त जिया है। वेद असली सोना है, 
शोर उनको पढ़ना-पढ़ाना वभा सुनने-सुनाने 
झर वह भी सत्य को अ्रदश करने और अखसत्य 


ब्छ्र 


सावेदेशिक्ष ] 
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ऋषि दयानन्द 
ओर 


पादन प्रणाली 
महर्षि दुयागस्द द्वारा प्रस्तुत पाठ्य प्रशाली वर्तमान 
में कहाँ तक व्यधहा्थ है भर कहाँ तक हमारे 
शुरुकुक्षों इत्यादि में यह ब्यवहत हो रही है, विद्वान 





को त्यगने के लिए उद्यत होकर ' यहद्द असली 
सोने की जाच के लिए असली अचूक कसौटी 
है। ओर सब काम धर्मा सार करने की शिक्षा 
परखे हुए सोने से लाभ उठाना है। हमे न केवल 
वेदों पर गब करना चाहिए ओर न समस्त समय 
शाक्षार्थों मे लगाना चाहए, बल्कि प्राचीन वैदिक 
शाझओं का तक के आधार पर प्रचार और उनके 
अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए उत्साहित 
करना चाहिए। ऐसे सर्वान्न प्‌ मार्ग को 00 
छणक ० ऐिप्रल्कद सकगे। रूल आफ गोल्ड 
नहीं । 'सम्प्रति ससार मे दी रूल आफ गोल्ड हे 
अर्थात्‌ धनिको का प्रभु व है, ओर स्वार् का बोल 
बाला है । भर इसलिए सारे ससार मे दु ख और 
अशान्ति फेज्ञों हुई हे । इस रूल आफ ग्रोल्ड को 
दी गोल्डेन रूल से बदल देने की आवश्यकता है। 
ओर उसकी केव न एक ही विधि है | वह है आये 
समाज का प्रचार । आये समाज के प्रचार से 
प्राचीन वेदों का महत्व भौर तक से उस की 
सिद्धि और क्रियात्मफ जीघने भे उनकी उपयो- 
गिवा सिद्ध होगी । 


न्‍पाासाक८क करन 2याधातिर. 


ल्ेखक-शरी प० गंगाप्रसाद जी 
उपाध्याय प्रयाग 


लेखक ने इस खेल में यह चर्चा छड़ी है। वेचआहइते हैं 
कि 'सार्वदेशिक' में इसकी मीमासा की जाय और इसके 
लिए डन्हों ने आय॑ विद्वानों को निसन्त्रत दिया है। 
यह मीमांसा स्वागत भोग्य है। इस अपने आये 
विद्वानों से इस अम्बन्ध में विचार करते का अनुरोध 
करेंगे और नियदन करेगे कि 'सावेदेशिक' के काक्षम 
इस म माता के क्षिए उनके मिर्लय पर रहेंगे-- 
लम्पादक 


ऋषि दयानन्द की पाठन-अणाली के विषय 
में मैंने अनेक ध्याख्यान, लेख, वादविवाद भादि 
पढे तथा सुने हैं और अपनी योग्यतानुसार 
विचार भी किया है | गुरुकुलों की स्थापना का 
आरमभ ही ऋषि प्रणाली से होता है । गुरुकुलों की 
पाठ प्रणाली मे समय समय पर परिवतेन भी 
हांते रहे हैं | गुरुकुल भी कई है और कई प्रकार 
के हैं। फोई छोटे हैं फोई बढड़े। कोई प्रतिनिधि 
सभाओं के आधीन है कोई स्वतत्र कमेटियों के ।* 
कोई साधारण पाठशालाओ के समान हैं, कोई उन 
से भेद रखते हैँ। परन्तु सभी गुरुकुलों के अधि- 
कारी कहते हैं कि वे यथाशक्ति, यथाकाल ओर 
यथादेश ऋषि प्रणाली का अवलम्बन करते है । 
यथाझ्क्ति, यथाकाल ओर यथादेश में बढ़ी गु जा 
इश है । यह कद्दना कठिन दोजाता है कि 'यथा! 
शब्द का कहा तक अनुचित भ्रयोग हुआ और 


२४२ 


आवण 


[ सर्थदेशिक 





कहा तक॑ "चित। जब कभी किसी सम्वन को 
किसी गुरुकुल के विरुद कुछ कहना दोता है तो 
वह बढ़े जोरदार शब्दोंमे आक्षेप करता हे 
कि ऋषि-प्रणाली के विरुद्ध कार्य दो रहा हे “ऋषि 
का विसे3' यद्‌ शब्द आदू का काम करते हैं और 
स्पोकर को अवश्य दी जनता को अप्रसन् तथा 
कुपित करने में सफलता प्राप्त दोजातो है। ऐसी 
सभाओं में ऐसी स्पी्चें सुनने का मुझ को कई बार 
अवसर मिल्लचुक्रा हे ओर में शांति के साथ कोने 
मे धेठा बेठा बहुघा यह विचार करने खगा हूँ कि 
ऋषि-प्रण्याली वस्तुत कया धसतु हे और उसको 
श्रोता तथा वक्ता ने कहाँ सके समझ दे । ऋषि 
वयानन्द ने इस सम्जन्ध मे अपने विचार केवल 
सत्याथ प्रकाश के ठृतीय समुझतस में दी दिये हैं। 
कुछ सकेत अन्यत्र भी दों परन्तु विशेष इसी स्थल 
पर हैं । मैंने इस विषयमें अपने मत्तिष्क को खुला 
रखा हे । यहा मैं किस निष्कर्ष पर पहु कम हूँ यद्‌ 
नहीं लिखने का, केवल ऋषि दयानन्द के बचनों 
को द्वी उद्धृत किये देसा हैं। रेश्वाद्धित चिह्न मेरे 
हैं। क्‍यों कि में चादख हूँ कि पाठक इनकी ओर 
विशेष ध्यान दे -- 

६१) प्रथम पाशिनि मुनि कृत शिक्षो जो कि 
सत्र रू मे है उसकी रीति-. सक अक्षरों 
का रच्चारण भाता पिता सिखाबें । 

(२) तदनम्तर व्याकरण अर्थात्‌ प्रंथम भष्टा- 


तथा प्रक्रिया सहित सझों के सत्संग). अमोव्‌ 
सामान्यस्‌त्र *““““पश्चाव अपकादसूतर। 

(४) घछु प्राठ के पश्ञाते उल्यादि गय के 
पढ़ाने से सुबन्द का विषय अच्छे प्रकार पद्ा के 
पुन दूसरी बार शह्ष, समाधान, यार्तिक फारिका 
परिभाषा की घटना पूलक, अष्टाण्यायी की ट्वितीसा- 
नुवुत्ति पढ़ावे । 

(५) वदनन्तर महाभाध्य पढ़ाने । 

(६) डेढ़ वर्ष मे अष्टाप्यायी और डेढ यर्ष में 
महा साध्य पढ़के दीन वर्ष मे पूर्ण बेयाकरण दो 
कर,,. ,«« ( १वबर्ष ) 
(७) व्याकरण को पढ़ के याल्कमुनिकृत 
निघण्दु और निरक्त हु वा आठ मद्दीने मे साथक 
पढ़ और पढाय। (८ मास) 

(८) तब॒नन्तर पिन्नल्ाचारय कृत छन्दोमन्‍्य 
चार मह्दीने में । (४ मास) 

(६) तत्पप्मात मनुस्सति, बाल्मीकीय रामायण 
और मद्दाभारत के उद्योगपर्वान्तरंत बिदुर नीति 


आदि अच्छे २ प्रकरण काव्य रीति से 
अर्थात पवच्छेद, पवार्थोक्ति, अन्यय, विशेष्य, 
विशेषय्ध॒ और भाषाथ ..... इस को बर्ष के 
भीतर पढुचे । (१ ब्षें) 


(१०) तदभन्तर पूर्व मीमाँस।, वेशेफ्कि, न्याय, 
योग, साझंय और वेदा तद अर्थात्‌ जहाँ तक बसे- 
सके वंद्तक ऋषिकृत व्याप्रयासदित अबवा- 


ध्यायी के सूत्रों का पाठ “फिर पदच्छेव फिर दम विद्व तो की सहल्ल व्याध्या युक्त ज शाओों 


समास | 
(३) एक बार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पढ़ा के 
घातुपाठ अर्य॑ सहित और दरा छकारों के रूप 


को पढ़ें पढ़ांये । 
(११) परत्दु वेवान्त सूत्रों के पहुने के पूर्ण 
ईशा, केन, छठ, प्रश्त, घुश्डक, मेरश्डू स्‍्थ, प्ेकोय, 


श्ह्््ट 


आरंब्रेशिक ॥ 


[ अग्स्त 





सेसिदीय, आान्दोग्य, और ब्ृददारटयक इन दश 
डपनिषकदों को प्रढ़ के छ शाझओं के भाव्य वृत्ति 
सहित सूर्चों को दो वर्ष के भीतर पढ़ायें । 
(२ ब्षे) 
(१२) पश्चात छ वर्षों के भीतर चारों जाह्मण 
अर्थात पेतरेय, शवपथ, साम और गोपय जाद्यणों 
के सहित चारों वेषों के स्वर, शब्द, अथ, सम्बन्ध 
सथा किया सहित पढ़ना योग्य है। (छ& वर्ष) 
(१३) आयुवेद श्र्वात्‌ जो चरक, सुश्रत आदि 
ऋषि भुनि म्रणीत बेशक शाझ्ष हैं उन को अथ 
किया शाज्ष, छेदन भेदन, क्षेप, चिकित्सा, निदान; 
झौषध, पथ्य, शरार, देश, काल और बस्तु के 
गुण ह्ञान पूर्वक चार वर्ष के भीतर पढ़ पढ़ाब । 
(४ ब्षे) 
(१४) तदनन्वर धनुवंद अर्थात जो राज 
सम्भरूघी काम करना हे इस के दो भेद एक 
निज राजपुरुष सम्बन्धी और दूसरा प्रजा 
सम्बन्धों दोता हे--इस राजविया को २ ष्ष में 
सीख्षकर । २ बष) 
(१५) गास्थने वेद कि जिस को गान विद्या 
कहते हैं उस में स्वर, राग, रागियी, समय, ताल, 
आम, तान, वादित्र, सृत्य, गीव आदि को यथावतस्‌ 
सीखें । (वर्ष १) 
(१६) अवंबेद कि जिस फो शिक्पविद्या 
खडते हैं उसको पढ़ाने, गुण,विशान,किया कोशल- 
माजात्रिध पदायों का तिर्माथ प्रथ्वी से केके 
काफाश पर-नेम्स छी विया को ययात्रत सीखके 
(यर्ष ९ ) 
(९७) दी वर्ष लें स्योतिष शाला, सूे सिद्धान्त 


आदि जिस में बीजगणित, अक, भूगोल, खगोल 
आर भूगभ बिशा है इसको यथावत्‌ सीखें । 
(२ बर्ष) 

(१८) तत्पत्नात सत्र प्रकार की हस्तक्रिया, 
यन्त्र कल्ला, आदि को सीखें । (थैष १) 

(१६) जिस से बीस या इकोस वर्ष के भीतर 
समय विदा उस म शिक्षा इत्यादि। 

सं० १४५, १६, ९८ मे समय छूटा हुआ ;तीत 
होता है । झ्ेष मिलकर इक्कीस वष होते हैं। सन्‌ 
१८७५ के सत्याथ प्रकाश में भी लगभग इसी 
प्रकार का बणन दे। कहीं ऊद्दीं $छ विस्तार से 
दिया है। यहा स य कुछ अधिक है --- 

«डूस अकार से २७॥ वा २८ वर्ष सक पढ़ 
क्षेगा ।?” सम्भव हे कि “तक! शब्द से आयु का 
बोध अभीष्ट दो। मेंने बीच बीच मे जो स्थल 
छो$ दिये हैं उनमें कौमुदी आदि उन भ्रन्‍्थों का 
भी उल्लेख है जिनको श्वामी जी ने निषिद्ध बताया 
है ओर उस के कारण भी दिये हैं कि प्रथम तो 
इन से बहुत सा जात है दूसरे परिश्रम अधिक 
करना पंडता है भोर फल न्यून मिलता हे। 

इस स््रे इतना तो पता चल जाता है कि ऋषि 
दयानन्द क्या चाइते हैं। परन्तु यह सो मानना ही 
पढ़ेया झि वन समास रूप से है, व्यास रूप से 
नहीं । समास भी इतना कि साधारण अध्यापक 
को आल सूद कर अनुसरण करने मे कठिनाइयाँ 
दी पड सकती हैं , 

आज ऊल पाश्वात्य वेशों में कई सो वष से 
पाठनविधि पर बहुत कुछ छानघोन हुई हे । शिशु 
मनोविज्ञान का सृझ्म्त से सूदम रीति से अध्ययन 


स्छार 





नये अन्वेषण होते रहते हैं | छोटी से छोटी बात 
पर छानबीन की जाती है अर्थात्‌ बालऊ केसे 
बैठे ९ कटष्टा बैठे ? किस प्रकार पुस्तक को पकड़े, 
चह पुस्तक आख से कितनी दूरी पर हो। भवन 
छेसा दो? कितना प्रकाश आबे? कितना न 
आये ९ किस ओर से आते ? पुस्तक पर कितना 
प्रकाश पड़े, आख पर कितना । साथ साथ क्तिने 
विषय पढ़ाये जाय॑ ? क्रोन कोन विषय एक ही 
श्रेणी मे पढ़ाये जा सकते हैं ? कौन कौन विषय 
कम की अपेज्ता रखते हैं ? अतक़्र किस अवस्था 


के लिये कितने बडे हों इत्यादि ! यह बाते 


देखने में तो छोटी प्रतीत दोती हैं. परन्तु वालकों 
की उपलब्धि, झान-शक्ति ज्ञान-राशि तथा वुद्धि- 
विकास क्रे अतिरिक्त स्वास्थ्य पर बढ़ा भारी 
प्रभाव ढालती हैं । इसीलिये इनके ऊपर इतन। 
समय, इतना धन और इतनी शक्ति का उ्यय 
किया ज्ञा रह है । ऋषि दयानन्द ने इनमें से 
अधिकाझ के विषय में प्रतिकूल या अनुकूल 
बुछ नहीं कहा । संभव है कि यदि वष्द इनसे से 
किसी पर लिशते या उनसे प्रश्व किया जांता तो 
इनमें से बहुत सी बातों से बह सहमत हो जाते । 
ऋषि दयानन्द लकीर के फकीर न थे, वह परीक्षण 
ओर प्रयोग पर विश्वास रखते थे। वह बालकों 
की सु्वतोमुखी उनति चाहते थे। इसलिये यह 
आखख कठिन हे कि ऋषि दयानन्द ने अपने 
अनुयायियों को अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के 
लिये कोई स्थान नहीं छोड़ा, था अध्यापकों को 
जो कुछ करना है उस सब्र का ऐसा बिस्तृत 


[ सार्ंदेशिक 


उल्लेख कर दिया है कि आख मू द कर चलना 


ही ठीक है | 

मेरे मन में इस विषय में बहुत से प्रश्न उठा 
करते हैं । कुछ को नीचे दिये देता हूँ --- 

(*) संक्ृत जेसी अप्रचलित या ईपत्प्रचलित 
भाषा के पढ़ाने भौर दिन्दी जेंसी मात भाषा के 
पढ़ाने को विधि से क्या अन्तर होना चाहिये १ 

(२) रटने की मात्रा किस अवस्था में कितनी 
होनी चादिये जिलसे आगे को विद्योपाजन में 
कठिनाई न हो ओर चुट्ठि का विकास भी 
पूणंतया हो जाय ९ 

(३) कितने विषय बेकल्पिक हों और कितने 
आवश्यक | आवश्यक विषयों में से किस किस 
का कितना कितना अश किस अबस्था में पद्ाया 
जाय ? 

(४) देश को तात्कालिक अवस्था का पाठ- 
विधि के परिवतेन में कितना स्थान दो ? 

(५) दर्शन, भायुवेद, अथ वेद आदि प्राचीन 
आप प्रन्थ श्यों के त्यों आरंभ कर दिये जाय या 
उनके पूथ अन्य आर भिक पुस्तकों को पढ़ाना भी 
आवश्यक हे ९ 

(६) साहित्य के प्रन्थ ( रामायण, मद्याभारत, 
मनुश्मति आदि ) को मद्दाभाष्य के पूर्ण द्ोने तक 
स्थगित करना चादिये या यह पहले भी पढ़ाये जा 
सकते हैं ? 

(७) अधष्टाध्यायी के पढ़ाने का क्रम यही दो 
या वेदाग प्रकाश की भाति भिन्‍न २ दो ९ 

(८) लघु कोमुदी या सिंडान्त कोमुदी का 
कौनसा अंश दूषित और निषिद्ध है | कया उनमें 
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सूत्रों का क्रम दूषित है या अथ गलत हे, या 
उदाहरण अनुचित हैं या विवेचना अ्रमात्मक हे ? 

(६) कया यद सभव है कि कोमुदी के 
समान कोई ऐसी पाठ्य पुस्तक रची जा सके 
जिसमें कौमुदी के गुय तो हों और दोष न॒ हों ९ 
क्या इस प्रकार की पुस्तक की आवश्यकता भी हू 
या नहीं ? यह भी प्रश्न है । 

इस प्रकार के कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं 
नहीं देना चाहता या यों कदिये कि नहीं दे 
सकता । परन्तु मैं यह अवश्य चाहता हूँ कि 
विचारशील शिक्षित प्रेमी इन बातों पर ठडे दिल 
से विचार कर। यदि “सावदेशिकः मे यह 
समीमासा आरभ हो जाय तो अच्छ्रा ही हे । एक 
बात अवश्य ध्यान में रहे । मीमासा युक्तियों तथा 


परीक्षाों तक सीमित रहे, उयक्तिगत आक्तेप या 
अ्रभिप्रायों पर चोट न की जाय और न यह 
सममका जाय कि जो कोई किसी प्रणाली में 
ननु-नच करता है वह स्थामी दयानन्द या आर्य्ण- 
समाज का शत्रु है । हम जितना खुले दिल से इन 
बातों पर विचार करेंगे उतना ही हसारा मार्ग 
साफ़ होगा ओर बाहर बाले भी उससे प्रभ्नावित 
होंगे। इस समय मुझे कई पेसे ससकृतश्ष 
अध्यापकों का पत। है जो भय के मारे अपना 
मुद्द नहीं खोलते । उनके विचार मन द्वी मन में 
चक्कर काटते रहते ईं और उध्का परिणाम भी 
बुरा पड़ता है । 
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[ केखक महोदय झपनी यात्रा तथा जापान 
सम्बन्धी अपये अनुभवों को एक लेखमाला के रूप 
में 'सा्ंदेशिक” के पाठकों के सम्मुख रखने का विचार 
रखते हैं | यद लेख उठती माता का एक भश हे। 
इस से पूर्थ एक अश मा्च ३७ के “सावंदेशिक' मे 
छुप चुका है । ] 


जापान की राजधानी टोकियो में प्रात. ज्यों 

ही हमारी एक्सप्रेप्त ठहरी, में अपना सूटकेस उठा 

बाहर आया तो देखता क्या हूँ कि मेरा कुल 

सामान पहले दी किसी (७0०0०083 ४४॥ से आया 

हुआ मेरी ग्रतीज्षा कर रश है। पतले बारीऋ 

कागज की छोटी-सी चिट जो मेरे सामान की 

रसीद थी, दिखा कर सुन्द्र पोशाक वाले कुल्ी 

ने भुझे टैक्सी ४ ला बिठाया | स्टेशन के बाद्धर 

दी सामने गगन विचुमत्रो श्रद्टालिकाएँ, भव्य ऊुचे 
ऊंचे प्रासाद, पक्तिवन्श बढ़ी बड़ी कोठियां और 
राजप्रासादके चारों ओर के सुन्दर बारा बगीचों में 
हीऋर मुके जब टेक्सी लें जा रही थी मार्ग के 
शक्तक, सावधानी से निशयभ से आने-जाने के रास्ते 
दिखा रहे थे। फु:“-पाथ पर अपूर्ष भीड़ का 
सहज आना-ज्पाना हो रहा था | शोर, धक्रम-पक्षा 
और क्पलाइल का काम न था। टैक्सी, दृशम 
गाड़ियां, अयाध गति से चल रही थीं। बश्चे, 


पुरुष, स्त्रियां सभी प्रसश्ञवदन सुन्दर कीमोजों और . 


खड़ाऊं पहने खट-लट चले जारदे थे। में यह सब 


देख कर मन्त्रमुग्घ सा रह गया। 

जातीय-जीवन के ऐसे सुन्दर रूप जिन पर 
आज जापान को गये है किस तरह बना लिए 
गए ? केसे थोड़े से समय में ही एशिया की नाक, 
जापान ने मद्दा शक्ति का सम्पादन कर लिया 
है और “एशियाई लोग कफोरे आदशों वादी हैं? 
यूरोप की इस भावना को असत्य प्रमाणित कर 
दिया है। १ध्थीं सदी के अन्तिम भाग ने एशिया 
की कुछ जातियों को संजीवनी शक्ति दी, चद्द उठी 
ओर उन्हों ने यूरोपसे टक्कर ज्ञी । यूरोप की शुरता 
का सारा गये छिल्न भिन्न हो गया और उसने देखा 
कि एशिया एक मुर्दार चीज नहीं है । 


मेरा यह स्वप्न उस समय टूटा जब कि टैक्सी 
वाला मेरे बताए स्थान पर ले गया। भूल से 
नम्पर में ग़रूती थी | वह स्थान जो मुझे चाहिए 
था, वह न मिल्ला । कट से वह फिर पोलिस स्टेशन 
पर नकशा देखने और सममने गया ओर फिर 
टैक्सी दौड़ाने लगा | इस बार भी खोजने से वद्द 
स्थान न मिला। उसके शरीर ओर मस्तक से 
परेशानी की बूदें कलक आई। सिर्फ एकब्रार 
“ सा कुमासा ने” बड़ी कठिनाई हद, कदकर 
आगे फिर चत्ष पड़ा | इस बार पूछते ? बह टीक 
स्थान पर गया | मैं सममशा था झब्र पेसे के 
केने में काढ़ा करेगा । अधिक दी यावना स्पध्ट 
थीं। उस के पैंद्रोल ओर समय का मेरी असाव- 
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पं० ईश्वरदत्त जो विशारद!' 
इनेमल एक्सपर्ट 
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आजकल देहली मे अपने काये की आयो- 
जना कर रहे है। सावदेशिक मे 
झाप समय समय पर लिखते 


रहते हैं । 


आप एक उत्साही और प्रतिभावान आये नवयुवक है । 
श्रभी हाल मे आप जापान से लोटे हे और 


सा्वदाशिक 
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प्रणाम | 
सावदेशिक आर्य-प्रतिनिधि सभा तथा आये विवाह ऐक्ट के निर्माता 





आप सी० पी० लेजिसलेटिव कॉसिल के अभी हाल मे 
स्पीकर ( प्रधान ) निवाचित हुए हैं । 
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धानीं से दुरुपयोग हुआ था । परन्तु मेरे आश्चये 
की उस समय सीमा न रही, जब्र कि भेरे दिए 
पैसे प्रसल्षत्ता से ले लिए और चलते समय भुक 
कर 'दोमो आई गातो गोज़ाई मासता” मैं आप का 
बडा उपऊार मानता हूँ कह कर चत्त दिया । 

कैसी छोटी-सी महतप्ताकी बात उसकी रहीहोगी | 
जापान एक जीवित जाति का देश है। देश-प्रेम, 
बिनम्रता, ग्राशाकारिता और अद्भुब सगठन जो 
जातीयता के प्रमुख चिन्ह हैं उनसे वे विभूषित हैं. 
ओर गर्व अनुभव करते हैं। मेरे दो मास तो 
शहर के वाड स, रास्ते, स्टेशन, समझने और 
भांपा याद करने, समझने और बोलने में निकल 
गए । प्रत भोजनादि से निवृत होकर टोकियो में 
निरुदश होकर उन की सजी दुकान, ऐश्वथ के 
जिन मे पृथ्वी के कुल पदाथ सुलभ ओर मनोहारी 
भण्डार, बड़ २ स्टोर बारा-बगीचे (जन की रमणी- 
यता और हदरीतिमा की क्‍या बात कही जाए 
शाख फाडर कर देखता श्रोर एक अनिबंचनीय 
सुख अनुभव करता था। वहा दुकानों में सामान 
की वह्द वस्तुएं जो स्वावलम्बी और श्रत्म-विश्वासी 
आदसी के लिए अधश्यक हैं बड़े सुन्दर 
ढंग से सजी रखी रहती हैं। नन्हे बच्चों के 
लिए उन में निकम्मे खिलीने न रखकर ऐसा 
सामान रखा जाता है जिन के साथ खेल कर 
बह सच्चे सिपाद्दी क्ने और देश को उन्नत कर 
से | 

कोई भी दुकान ऐसी नहीं होगी, जद्दा पर 
बच्चों के खिलोनों में तलवार, दूरबीने, कलाई 
की घढ़िया और अन्य युद्धक्षेत्र में काम आने 


वाले सिपाही के साज न हों। भिन्न भिन्न प्रकार 
की बन्दूक, पिस्तौल और शत्रु पर विजय पाने 
के अनेक सामान विशेष रूप से रखे जाते हैं । 
बच्चों का सत्र से प्रिय खिलौना बहा पर एक 
छोटी-सी फौजी फौलाद से ढकी हुई स्वरक्षित 
मोटर कार है । जिस पर हवाई बन्दूक इस ढंग 
से लगी हुई होती हे कि उसका मुख शत्रु की 
ओर स्वेच्छानुसार किया जा सकता है । 

बचपन मे ऐसी ही शिक्षा का यह परिणाम 
है. कि जापान का प्रत्येक बच्चा सिपाही है। संसार 
में अन्यत्र कहीं भी आपको ६, ७, वर्ष के ननहें 
बालक ऐसे नहीं मिलंगे जो फौजी वर्दी घारण 
करके प्रसन्न होते हों और रण भेरी के गाने हर 
समय गुन-गुनाते हों। वहा गलियों में बच्चे 
अश्लील गनन्‍्दे गान नहीं गाते फिरते बल्कि 
डनका केवल एक यदी सर्वर होता है “सब से 
ऊचा भण्डा रहे हमारा”? ! वहा जातीयता का 
वीज़ बचपन में ही बोया जाता है । परन्तु भावी 
भरतीय जाति के लिए भारत क्या कर रहा है ? 

किसी भी देश के नवयुवक उस देश का 
मेरु दण्ड है। नवयुवर्कों के आधार पर राष्ट्र 
जीता है । जिस देश के नवयुवक अपने राष्ट्रीय 
उत्तरदायित्व को ठीक तौर से समम लेते हैं. 
उस देश के भाग्य खुल जाते हैं। किसी भी देश 
के नवयुवर्कों के जीवन का उद्श्य जिस में कुछ 
भी राष्ट्रीयता हझोष रह गई है, केवल आजीविका 
द्वी प्राप्त करना नहीं है। वे ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए आजीबिका के साधन जुदटाते हैं । उनके लिए 
संब से बड़ा उल्लास है, सघष । झृत्यु एक जीवित 
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जापान के नवयुवकों को मृत्यु के प्राहुण में 
उछलते, हँसते ओर श्ञान-विज्ञन की बलि वेदी 
पर प्राण देते देखते हैं तो हमारे हृदय में ऐसी 
भावना उत्पन्न होती है कि हमारे देश के नवयुवक 
कब ऐसा रूप धारण करंगे। 

जब तक हमारे देश के नवयुवक मृत्यु से 
मैत्री नहीं कर लेते और मृत्यु को नहीं बर लेते 
तब तक वह सृत्यु से निर्भेय नहीं दो सकते । 
हमें मृत्यु से मेत्री करनी चाहिए। 

जापानी आत्म हत्या को पाप नहीं सममते। 
उनका सिद्धान्त है कि दुखी जीवन की श्रपेक्षा 
मर जाना कहीं अच्छा है । इसी कारण जाणन 
में भरात्म घाव बहुत होते हैं। उन में एक विशे- 
घता साथ में यह रहती है. कि ऐसे आत्म-घात 
के कारण प्राय देश-सेवा ओर कतंठय-पालन 
होते हैँ। बहुत से सिपाही अथवा अधिकारी 
अपने कर्तव्य पालन में चूक जाने पर आत्म-घात 
कर लेते हैँ ओर बहुत से इसलिए कि विदेशों 
से लौट कर वद्द जापानी भाषा सीखने में कच्चे 
रह जाते हैं । 

एक वार जापान के महाराजा एक विद्यालय 
का निरीक्षण करने जा रहे थे। पुलिस अधिकारी 
की भूल से महाराज की सवारी निश्चित मार्ग 
छोड़कर अन्य मार्ग से चली गई, और इस प्रकार 
नियत समय से आध घण्टा पू्व विद्यालय में 
पहुँच भी गई। 

इस भूल के कारण एक प्रान्तीय गवनर और 
झनेक उच्च पदाधिकारियों ने अपने आप को 


जाति के लिए साधारण सी बात है। जब हम 


[ सार्मदेशिक 


दण्ड देने के लिए स्वत त्याग पत्र देदिए और 
सवारी का संचालन करने वाक्षा पुलिस अधिकारी 
अपनी भूल पर बड़ा लज्बित हुआ। जापानी आदेश 
फे अनुसार जब उसे और कोई उपाय न सूमतर 
तो उसने अपनी स्त्री ओर बच्चे को अ्न्यत्न भेज 
क्र स्वयं “हाराकीरी” पेट फाड़ लिया। 

हमारे नेताओं मे से जो नित्य दल बनाते 
हैं, कितने ऐसे हैं जिनमें उस्तरवायित्व की ऐसा 
भावना है ९ 


हमारे यहा आए दिन तागा, दाम और 
मोटर वालों की लापरवाही से पटरी पर चलने 
वाली अनगिनत जाने नष्ट होती हैं और प्राय 
झाहत को छोड़कर टाम, मोटर वाले अपनी गाड़ी 
बढ़े वेग से निकाल ले जाते हैं। परन्तु जाप/नी 
ट्राम कम्पनी के नोकर किसी भी आहत के लिये 
अपना रक्त देकर उसकी जान बचाने के लिए 
तेयार रहते हैं । एक दिन तीसरे पहर एक दाम 
गाड़ो चौरस्ते से जा रही थी कि एक ननन्‍्दहां सा 
पाच वर्षीय बालक भागता हुआ गाड़ी की लाइन 
पर आ गया । गाड़ी चलाने वाला बहुतेरा 
चिल्लाया परन्तु बालक टकरा ही गया और उसकी 
टांग बट गई । गाड़ी वाला तुरन्त ही बालक को 
समीप के दृस्पताल में ले गया और अपने शरीर 
में से उसकी रक्ता हित रक्त निकलवा कर बच्चे 
को दिया ! बच्चा बच गया। 

परन्तु ऐसी दशा में भारत में क्या दोता हे ९ 
इसमें दोष उनका नहीं ! उन विचारों को उत्तर- 
दायित्व की शिक्षा दी कब दी जाती है | वहां वाले 
तो इतना द्टी जानते हैं कि टर[म्वे ० का साहब 


रछ० 


साबंदेशिक ] 





पुलिस में अपने विशेष मेल-जोल के प्रभाव से 
छुड़ावेगा । 

जापान में चोरी और डाकेज्ञनी बहुत ही 
कम सुनी गई है। वहा के चोर और डाकू भी 
आत्मा रखते हैं ओर सिद्धान्त के पक्के द्ोते हैं । 
एक बार एक नवयुवक “मैगीरू” थाने में सबेरे- 
सबेरे आया और प्राथना की कि वह चोरी के 
अभियोग में बन्दी कर लिया जाए। उसने 
बतलाया कि चोरी करते ही उसे ध्यान आया कि 
तीन वर्ष पू्व बद “मैगीरू” में ही चोरी करने के 
अभियोग में पकढ़ा गया था ओर यद्द बचन देने 
पर छोड़ दिया गया था कि यदि फिर कभी ऐसा 
काम करे तो उसको सूचना “मेगीरू” थाने में 
दे । पुलिस ने इस बात की ज़ाच की और सत्य 
पाया ! यह है जापान के कुकर्मी का आदर्श ! 

परन्तु भारत में न्याय और धर्म के ठेकेदार 


_[ अगस्त 





भी कदाचितू इस जन्म में इस आदर्श तक नहीं 
पहु च पाते | वद्दा अनेक बार तो अभियुक्त स्वरत 
ही अपने पूल के दुष्कर्म की गाथा वर्णन कर देते 
हैं और विशेष दण्ड पाने के छ्लिए आराप्रह 
करते हैं। 

भारत में ध्राय राजनेतिक कैदियों को कड़ा 
दण्ड दिया जाता है और न्याय सरकार की आशा 
पर चलता हे । परन्तु जापान के जज ऐसा नहीं 
करते ! वह भगवान्‌ की आज्ञा मानते हैं । 

बतेमान सरकारी ढग को बदलने के विचार 
से हत्याएं करने के अभियोग में एक खूनी आसू- 
मण्डल के १४ सभासदों की जाच हो रही थी। 
जज मद्दाशय नित्य मन्दिर में जाकर भगवान से 
प्राथेना करते थे । “तू न्याय झरने की सामर्थ दे”। 

है भगयान भारत में कब ऐसा होगा २ 





महर्षि दयानन्द सरस्वती 
की 


अमर कृति 
सत्याथ॑ प्रकाश 


(सस्ता संस्करण) 
१० ७९ ३० सोलह पेजी साइश के ८०० से अधिक पृष्टों की पुस्तक का मूल्य केवल ।--) पाच आना प्रति 
१०० प्रति या इससे अधिक लेने पर ।)॥ € साढ़े चार आना ) प्रति। 
शीघ्रता करे अन्यथा दूसरे संस्करण तक प्रतीक्षा करनी होगी । 


मिलने का पतो३-- 


१ शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क, देहली 
२ सा्वदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि-सनभा (वलिदान भवन) देहली 
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आगय॑ विवाह एक्ट 
क्री 


सेखक-- श्री ०बा० घनश्याम सिंह जी 
एम«एल ०पएु०, प्रधान सावंदेशिक सभा 


>-+पी-- 


उद्देश 
आये विवाह एक्ट का उद्दश छन्‍्तरजातीय 
और शुद्ध किये हुए पुरुष और स्त्री के बीच की 
शादी को जायज्ञ करार देने का है । 


बरण भ्रोर जाति 


हिन्दू धर्म शास्त्रों में सवर्ण त्रिवाह जायज 
माना गया है | और कुछ हृद तक अनुलोम विवाह 
भी विदित है । परन्तु प्रतिलोम विच्राह का निषेध 
है। धर्म शास्त्रों में इसं सम्बन्ध में जो शब्द 
प्रयोग हुआ है वद्द “वर्ण” है न कि “जाति” । 
“वर्ण” शब्द के अर्थ के बारे में आये समाज 
ओर कट्टर सनातनी भाइयों के बीच मतभेद है । 
आये समाज गुण, कर्म और स्वभाव से “वर” 
मानता है। और दम रे कट्टर सनातनी भाई जन्म 
से ही “वर्ण” मानते हैं। इनके लिये “जाति” 
ओर “वर्ण” पय्पौयवाची हैँ। इसलिये इनके 
मत के अनुसार एक ही जाति के बीच को शादी 
जायज दे और दूसरी नहीं। वर्तमान अ्रंग्रजी 
झादालतों मे भी यही बात मानी गई है। इसका 
कारण यह है कि शुरू शुरू में जब अपग्रेजी अदा- 
लत' स्थापित हुई तब उनके सामने हिन्दुओं और 
मुसलमानों के आपस में के ऐसे मुकदमे जो कि 
“घर्मशास्‍्त्र” या “शरीयत” स्रे सम्बन्ध रखते 
थे, जब आया करते थे तब वे हिन्दू पंडित भौर 


मुस्लिम मौलवियों से सहायता लिया करते थे। 
ऐसे प्रश्न उन पंडितों और मौलबियों के सुपुदो 
किये जाते थे और उनका दिया हुआ पंसला 
मान्य होता था | अदालते उन पंडितों की राय 
के अनुसार ही फेसला दिया करती थीं। यह 
स्वाभाविक था कि उस समय को प्रचलित प्रथा के 
अनुसार ही तब के पडित ओर मौलवी अपनी 
राय देते रहे । परिणाम यह हुआ कि 
अदालतों मे भी “वर्ण” का अर्थ “जाति” होने 
लगा और अपने जाति के बीच का ह्वी विवाह 
जायज्ञ माना जाने लगा | वद्दी परम्परा अब तक 
अदालतों मे जारी रही । 


महर्षि का सत्याथ 


इसके विरुद्ध सबसे पहिली आवाज मह॒र्षे 
स्वामी दयानन्द ने उठाई | यर्थाप यह ठीक हे कि 
देश में उस समय भी कुछ ऐसे नेता थे जो 
अन्तरजातीय बिवाह को बुरा नहीं मानते थे 
परन्तु उनमे और महर्षि दयानन्द मे एक बहुत 
बढ़ा अन्तर था। वे लोग यह मानते थे कि 
धमंशास्त्रों मे अन्तरजातीय विवाह का निषेध है 
ओर वे उनकी आश्ञाओं का उल्‍लघंन करने यो 
अपने अनुयायियो को सिखांते थे। पवित्न धर्मे- 
शास्त्रों के विरुद्ध उनकी बगाबत थी। स्वामी जी 
धम शास्त्रों के विरुद्ध बागी नहीं बल्कि उनके 


ग्ध्र 
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कट्टर भक्त थे । उनका कहना था कि पवित्र धर्मे- 
शास्त्रों में कोई त्रटि नहीं। त्रुटि अर्थ करने 
वालों की है । “वर्ण” शब्द को “ज्ञाति” का 
परय्यौयवावी कहना अनर्थ करना है ओर 
इसके विरुद्ध ऐलानिया तौर से सत्रसे पहिली 
आझावाज उन्होंने द्वी उठाई। 
आये सम।ज में अन्तरजातीय विवाह 

महण्ि के इस अथ का आर्य समाज न 
अनुकरण किया ओर श्रार्य समाज में कई ऐसे 
विवाह हुए जो जात पात के बन्धर्नों को ताडने 
वाले थे । कुछ काल पूर्ब साबदेशिक सभा के 
दफ्तर में जा रिपोर्ट आई उनसे पता चलता हे 
कि लगभग ४०० ऐसी शादिया आय समाज मे 
हुई है । 

आये समाज का महत्वपूर्ण प्रश्न 


इसलिये यह प्रश्न आये समाज के लिये 
एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया जिसका उपाय 
करना उसे लिये आवश्यक हो गया। अदाल्नतों 
मे इन विवाहों के स्वधा जायक होने में कोई 
भी शक बाकी न रह जावे इसके लिये उपाय 
करना जरूरी हो गया। 

सथुरा के शताब्दि के अवसर पर यह प्रश्न 
उठाया गया ओर तश्र से ल्गातार प्रयत्न जारी 
रद । श्रीमती सावदेशिक ओआर्यप्रतिनिधि 
सभा ने इस सबंब्यापी प्रश्न को अपने हाथ में 
लिया और समय समय पर श्रसेम्बत्ञी के सदस्यों 
द्वारा कानून बनाने की चेष्टा करती रह्दी। अन्त 
में बहुत परिश्रम ओर चिन्ताओं के बाद ता० 


१४ अप्रेल सन्‌ १६३७ को गवर्नर जनरल साहब 
की स्वीकृति शिलने पर “ आय समाज विवाह 
एक्ट” पूर्ण रूर से कानून हो गया। 


आय विवाह एक्ट की धाराएं 
अ।<। विवाह एक्ट निम्न प्रकार है --- 
छोटा नाम और विस्तार 

१-(क) यद् कानून “आर्र विवाह जायज 
बनाने वाला एक्ट सन्‌ १६३७” कहलायेगा । 

(ख) यह (एक्ट) तमाम ब्रिटिश हिन्दुस्तान 
मे जिसमें ब्रिटिश बलूचिस्तान और स्रथाल 
परगने भी शामिल द्व, लागू होगा भौर 
हिन्दुस्तान के अन्य भागों में सम्राट की समस्त 
प्रजा को ओर ब्रिटिश हिन्दुस्तान के बाहर और 
उस पार की समस्त हिन्दुस्तानी प्रजा को भी 
लागू होगा। 

आायेममाजियों का विवाह नाजायज्ञ 

नहीं होगा 

२-बावजूद हिन्दू रीति या रिवाज के किसी 
विरुद्ध विधान के ( हिन्दू कानून या रीति रिवाज 
में कोई विधान इसके विरुद्ध रहते हुए भी ) 
विवाह के समय आये समाजी कहने वाले 
व्यक्तियों के बीच का कोई भी विवाह चाहे वह 
विवाह सम्बन्ध इस एक्ट के लागू होने के पूजे 
हुआ हो या तत्पश्चात्‌ हुआ हो, केवल इसी बात 
के कारण कि वे लोग किसी समय हिंदू समाज के 
भिन्‍न भिन्‍न जाति या भिन्‍न भिन्‍न उपजाति के 
थे या कि उनमें से कोई एक या दोनों द्वी विवाह 
के पू० किसी समय हिंदू धर्म के सिवाय किसी 


श्श्रे 


श्रावण |] 





झन्य घर्म के थे नाजायज़ नहीं होगा या कभी भी 


[ सावदेशिक 


वे सब भी इस कानून की परिधि के भीतर आते 


नाजायज़् था (रहा हो) ऐसा नहीं माना हैं। इस प्रकार के लगभग ४५०० विवाद जो आर्य 


जावेगा | 
एक्ट का विस्तार 

यद्यपि यह एक्ट देखने मे बहुत छोटा है 
तथापि इसका बिस्तार बहुत है. जिसका दिग्दर्शन 
मात्र यहाँ कराया जा सकता है । 

कहाँ कहाँ लागू होता हे 

यह एक्ट सारे शज्िटिश हिन्दुस्तान में लागू 
तो है ही इसके अलावा देशी रियासतों में 
तथा घिदेश मे भी बूटिश हिन्दुस्तानी प्रजा को 
ज्ञागू है । 


किसको लागू हे 


यह एक्ट सिफ्र आलार्ण समाजियों को ही लागू 
है दूसरों को नहीं । उन विवादों की लागू है जो 
आर्य समाजी पुरुष ओर आये समाजी स्त्री के 
बीच में हुईं हों या आइन्दा द्वोवें। विवाह के 
पहिले स्त्री या पुरुष किसी भी जाति या धर्म के 
क्यों न रहे हों परन्तु यदि विवाह के समय 
पुरुष ओर स्त्री दोनों श्राय॑सम,जी द्वों तो उस 
विवाद को यद्द एक्ट लागू हे । 


कब से लागू है 
कानून त० १४ अ्रप्रेल सन १६३७ को 
मुऊस्मिल हुआ । परन्तु यह कानून भार्या' के 
बीच के सब विवादों को जायज्ञ करता है चाहे 
विवाह कभी भी हुए हों या द्ोवे'। आगे जो 
विवाद दो चुके हैं वे सव ओर आइन्दा जो दोवे' 


समाज में दो चुके हैं उन सब के कानून 
की नद्भर में जायक होने में कोई शक नहीं रह 
गया । याद रहे कि यह यात भी नहीं है कि ये 
सब विवाह ता० १४।५१६३७ को दी जायज हुए 
ओर इसके पद्वित्े नहीं | विवाद के समय से ही 
जायज हैं । 


आय समाजी कौन 

इस कानून की मंशा में आर्य समाजी कौन 
है। “आर्थसमाजी” का किसी ऐसी परिभाषा के 
भीतर जकड़ना जो कि सब आर्थसमाजियों का 
ठीक ठीक बोध कराते हुए भी अदालत में 
निर्बिवाद सिद्ध हो उतना है। कठिन है जितना कि 
हिन्दू, मुसलमान या अन्य धर्मावलम्बियों का है । 
व्यवहार में तो जिस श्रकार मुसलमान या ईसाई 
को बताना कठिन नहीं उसी प्रकार एक आये 
समाजी को पद्दिचानना कठिन नहीं | वास्तव में तो 
जो अपने को मुसलमान कटद्दे वह मुसलमान, जो 
अपने को ईसाई कट्दे धद्द इसाई, इसी प्रकार जो 
अपने को झार्य समाजी कहद्टे वह आये समाजी।॥ 
आर्य समाज की प्रथा के अनुसार जिसको आये 
समाजी होने में कोई शुद्धि आरादि संस्कार की 
आवश्यकता नहीं, वह तो कहने मात्र से दी आये 
होता है और जिसके लिये शुद्ध करने की प्रथा दे 
बह शुद्ध दोते दी आर्य होता हे भोर आर्य होते 
ही इस कानून की परिधि में आा जाता है। 


0०० ००७ हूँ.) 7 ब्थयरक, 


श्श्४ 


सावेदेशिक ] 


[ अगस्त 





गुरुकुल ओर नव- 
शासन-विधान 
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आये समाज ने अपने जन्मकाल से ही भारत 

देश के राजनेतिक सामाजिक एवं शिक्षा सुधार 
सम्बन्धी क्षेत्रों मे जो अनुपम राष्ट्र सेवा कर 
दखाई है वह किसी से छिपी नहीं। यह एक 
मानो हुई बात है कि इस देश के राजनैतिक 
पहुछू को वत्तमान दशा तक उन्नत करने में 
आय समाज की वेयक्तिक एवं सामूहिक रुप में की 
गई कुरबानी का एक बड़ा द्वाथ हे। महात्मा 
गाधी जी के प्रगतिशील युगका कांग्रेस के जीवन 
में जबसे उदय द्योता है तबसे उसेका समूचा 
प्रोग्राम याने सत्याग्रह आन्दोलन-खिलाफत-बिदेशी 
वस्तु वहिष्कार-अछूत-उद्धार-हिन्दी राष्ट्रभाषा प्रचार 
एवं हरिजन तथा आमोद्धार तक जो जो काम्रेस 
के कार्य हुए हैं उन में आये समाज वा उसके 
सभ्यों ने पूरा पूरा साथ दिया हैः ओर बहुत से 
कार्य तो काग्रेस ने आय समाज के समूचे हो 
' झपना लिए हैं । इसी कारण से लोग काम्रेस को 
एक समाज सुधारक संस्था कद्दने लग पढ़े हैं। 
सारांश यह कि ऋषि दयानन्द द्वारा स्थापित आये- 
समाज की कार्य पद्धते और काप्रेस की गांधी 
युग वाली पद्धति में बहुत समानता एवं एक रूपता 
यनी दे । शायद यही बड़ा ग्राकषंण था जिसने 
झाय समाज के कमंबीर नेता स्वर्गीय स्वामी 
अद्वानन्द जी को भी उनके जीवनके अन्तिम 


वर्षों में काम्रेस के काये की तरफ खींचा और 
स्वामी जी एक राष्ट्रीय नेता कद्दे जाने लगे। 

पूज्य स्वामी जी ने काप्रेस ओर आये समाज 
के कार्यों की इस अभेद भावना का पूरा २ भान 
किया ओर उसमें पूरी तत्परता स्रे सफलता लाभ 
की। कर्मवीर नेता सदा मौके से ज्ञाभ उठाते हैं । 
उनका अपने निश्चित प्रोग्राम को सफल बनाने के 
लिए लोक-सप्रह करने का अजीत्र ढंग हुआ करता 
है। वे एक खास रूढ़ि के साथ चिपके नहीं रहते। 
श्री श्रद्धानन्द जी महाराज का जीवन हम आरयों 
के लिए इस सिद्धात का ज्वलत उदाहरण हे। 
उन्होंने हिन्दी के साध्यम द्वारा ऊची से ऊँची 
झिज्षा साधन रूप शुरुकुल व कन्या शिक्षणालय 
खोलकर देश के सन्मुख एक अनूठा सफल काये 
कर दिखाया। उनके इन्हीं शिक्षालयों की नकख 
पीछे से गाधी युग में काप्रेस ने भी स्थान स्थान 
पर राष्ट्रीय विद्यापीठ खोलकर की। यह क्‍या 
श्रायंसमाज का काग्रेस को प्रथ प्रदर्शन न था 
अआयेसमात के नेताओं ने देश के अनेक क्षेत्रा मे 
प्रतिकूल अवस्थाश्रों मे राष्ट्रसुधार के कामों में 
करंधार का काम फिया है। राजा तथा प्रजा पक्ष 
की सद्दायता के श्रभाव मे भी इन महारथियों ने 
देश के सामने मामोद्धार, शिक्षा प्रचर के अनेक 
सामयिक उपकारी काये कर दिखाए हैं। 


रबर 


श्रावण ] 





आज जबकि हमारे देश मे नव शासन- 
विधान प्रजा पक्त के हाथ सोपा जारहा है, आये- 
समाज के ही नए पुराने बायों की चर्चा हो रही 
है-._व शासन-विधान के ऊरणंधार नेत ऑ का 
ध्यान फिर आये समाज की तरफ हिन्दी साध्यम 
द्वारा राष्ट्रीय तथा अन्याग्य सामयिक समस्याओं के 
सुलभाने के लिए लगा हुवा है। वत्तमान अप्रेजी 
माध्यम द्वारा शिक्षा देने वाली विल्लायती शिक्षा- 
पद्धति की इस देश के लिए प्रतिकूलता एथें निरसा- 
रता का भान नए काप्रेसी नेताओं को पूरार हो 
गया है । ऐसी विषस स्थिति में क्‍या आये सप्ताज 
के गुरुकुल शिज्षालय वा उसके स्नातकों को देश 
की इस समस्या को हल करने के लिए श्रप्नसर 
नहीं होना चाहिये ? मेरे ख्याल में देश के छ 
काप्रेसी सूत्रों में जहा हिन्दी भाषी प्रजानन का 
बहुमत है, प्रारम्भिक शिक्षा प्रवार हिन्दी भाषा- 
माध्यम द्वारा गुरुकुल शिक्षालयों के समान कर 
देना चाहिये। हिन्दी माध्यम को सर्वत्र यूनीव- 
सिंटियों में इग्लिश माध्यमसे बदल देना चाहिये | 
काज्षेज़ों की सख्या कम क्रके प्रारम्भिक शिक्षालयों 
की संख्या बदानी चाहिये। 


युनीवर्सिटियों मे हिन्दी माध्यम द्वारा पढ़ाने के 
लिए उपयुक्त विषयों के प्रोफेसर गुरुकुल के योग्य 
सस्‍्नातकों को भरती करना चाहिये | आये समाजके 
अधिकारियों को चाहिये कि वे इन काप्रेघतो सूब्चों 


के प्रधान सचिवों से सिलकर अपने इस सफल 


[ सावदेशिक 





परीक्षणके अनुभव पर उन्हें मूल्यवान सलाद 
देते हुए उनसे उक्त कार्य के लिए अनुरोध कर । 
ही सके तो गुरुकुल यूनीवर्सिटी को अधिक से 
अधि लोक'पयोगी बनाने के लिए उपयुक्त राजा- 
श्रय लेब | यह एक सुवर्ण अवसर है जोकि गुरुकुल 
शिक्षालयों के सम्ल जीत्रन का नव प्रभात है। 
देश के सब प्रान्तों की आये प्रतिनिधि सभाओं 
को शीघ्र मिल बेठकर इस मौके से लाभ उठाना 
चाहिये ओर नवशासन में हिन्दी भाषा के माध्यम 
द्वारा सब तरह को शिक्षा के कार्य को अपने हाथ 
में लेना चाहिये। पजाब तथा यू० पी० आये 
प्रतिनिधियों से मेरा विशेष रूपसे यद्द अनुरोध है 
कि वे अपने गुरुकुलों के शिक्ञापटलों के कार्य 
कर्ताओं का एक डेपूटेशन काग्र स के नए मिनिस्टरों 
से भिन्ने ओर राष्ट्रीय शिक्षा के कार्य को अपने 
सिपुद ले लेवें तथा गुरुकुलों के स्नातकों द्वारा देश 
को भावी शिक्षा पद्धति को सुचारु रूपसे चलावे । 

हमारे देश मे सन्‌ १६३१ की जन गणना के 
अनुसार १०० मे सिफ ८ आदमी अक्षर बोध का 
श्ञान रखते हैं । देश की ऐसी निराश। जनक शिक्षा 
की दशा का ध्यान करते हुये इस कार्य की गम्भी- 
रता भोर भी ब्यादा हो जती है। 


क्या आये सावदेशिक सभा दिल्ली के अधि- 
कारी वर्ग मेरे इन विचारों पर छुद् गौर करेंगे ? 
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शका-समाधान 
«>> धीए--- 


आरत समाज झाद॒वार (मद्रास) भोर हिन्दू समाज 
राज भहेस्द्रो से हिस्दू घर्म पर एक प्रश्गावल्ली सब्यार 
करके हिन्दू और आर्य विहानों तथा नेताओं की सेवा 
में उनकी सम्मति आनगने के लिये मेजो थी, इस उद्दे- 
श्य से कि हिस्दू धर्म का बदखते हुए कमाने के अनुकल्ष 
धुक सुनिश्चित रूप मिधारित करने के कार्य में जिसकी 
चतेमान में मुख्यतथा हिन्दुओं के उच्षत वर्गों में 
झाजश्यकता पझनुभव की जा रही है, उसका उपयोग 
किया जासके | 


डस भ्रश्नावल्ली के सम्बन्ध में जो उत्तर आय 
समाज के प्रसिद्ध विद्वान भ्री० पं० गेंगा प्रसाद जी 
झुपाण्य,य की ओर से भेजे गए हैं उम्दे हम अपने 
पाठकों के क्ामाय क्रमश बह्ां देते हैं-- 
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शएश्ल९8 ७ए ऐाशाहशें१ ९२ 


सर्व 


धर्म ग्रन्थ 
प्रश्न 

(१) कोन स्ले धर्म-शास्र हिन्दुओ के लिए 
माननीय ठदराए जाने चाहिएँ ? 

(२) जो हिन्दू सस्कृत नहीं जानते हैं कथा 
उनके उपयोगके लिए उपयु क्त धर्म शाब्योंका लोक- 
भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए ? 

(३) क्‍या आपकी सम्मति में हिन्दू धर्म की 
आधारभूत सच्चाइया निम्न हैं या अन्य कोई हैं ९ 

(१) एफेशवररवाद (२) अनेकेश्वरवाद 

(३) पुनजन्म / ४) यज्ञ (४) दृश्य और 

अहृश्यमान जगत ( ६ ) देवों और ऋषियों 

की सत्ता । 


हारिक आधार के रूप में निश्चित की जा सकती 
ह्टे। 

(२) धम प्रन्थों का लोक भाषाओ्रों में अनुवाद 
जरूरी हे परन्तु अनुवाद के साथ मूल भी सदैव 
होना चाहिए क्योंकि श्रनुवादों के द्वारा ठोक २ 
भाव का व्यक्त होना सदेव सभव नहीं दवोता 
है । 

(३) वर्तमान हिन्दू धर्म की आधारभूत 
सच्चाइयों का बतज्ञाया जाना कठिन द्वे । जद्दा तक 
हमारा सम्बन्ध हैं. हम ईश्वर, जीव ओर प्रकृति की 
नित्यता में ,कर्मानुसार जीवों फे आवागमन मे 
और अन्त में मोक्ष प्राप्ति मे, ५चमहायक्ञों में, 
सोलह सरकारों में, देश या कालसे अवाधित दशा 
ओर अवस्था के रूपक दृश्यमान ओर अदृश्यमान 
लोकों में, विश्वास रखते हैं। देव और ऋषि 


उत्तर विशिष्ट मनुष्य होते हैँ । मनुष्यों से भिन्न अपनी 
(१) आदि ज्ञान की पुस्तक केवल वेद दी उनकी कोई जाति नहीं द्ोतो हे । वर्णाश्रम धर्म 
सबसे ज्यादा प्रामाणिक धर्म-प्रन्थ हे। हिन्दू धर्म की एक आधार-भूत सच्चाई हे । 
विदेशों में 


आर्य समाज का इतिहास 
जिस पुस्तक को छपाने की मथुरा शताब्दी पर घोषणा की गई थी ओर जिसके पढ़ने के 
लिये पिछले आठ वर्षो से देश और विदेशों के आय्य-नर नारी बेचेन हो रहे थे वह सा्ेदेशिक 
सभा की ओर से तैयार होकर छप गई है । पुस्तक में अर्थ्य प्रचारकों तथा विदेश की आये संस्था 
आदिकों के लगभग ११ चित्र हैं । पुस्तक पढ़ने योग्य है ! 
छपाई, सफाई, काग्रज आकार प्रकार बढ़िया मूल्य ॥|) 


मिलने का पता 
साबंदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा 
बलिदान भवन, देहली । 
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श्रीमती हेरियट ऐलीज़बेथ स्टो 
०000. 


[ अगस्त 


केखक--- 
श्री बनारसीदास चलुर्थेदी 


न्व्ल्ख्न््ल्स्स्स 


+ 4१ ]072 85 8 0&0ए १९७७५ जाती गा6 
पट्टा व द्वार वे? छराएंपिाहई, 0फ वें एप 
00 ४ # बडा. 3 ज्यों 00 पाता पाई पा | 
पर! 

पाँच बच्चों की मा ने जब उसके छुठवाँ बच्चा हुआ 
भा, तब झपनो साभी को एक पत्र में उपयुक्र वाक्य 
लिखा था--“भाभी, अब तक बक्चा रातको मेरे पास 
सोता है, तब तक मैं कोई काम नहीं कर सकती ; पर 
मैं करूगी ज़रूर । अगर ज़िन्दा रहो, तो दासरव 
प्रथाके ज़िलाफ ज़रूर लिखेंगो .” 

अमेरिका मे उन दिनों गुल्लामी की प्रथा जोरों पर 
थी | बेचारे नीग्रो क्लोगोंको नरकतुश्य यातनाएँ सहदी 
पढ़ती थीं। जानवरों की तरह उनकी ख़रीद और 
बिक्री री जाती थी । भा बच्चों से अल्नग की जाती थी, 
पह्ि परनीसे, पिता पुत्र पुञ्रियों से । गुल्लाभो की इस 
दुर्देशा को देखकर श्रीमती हैरियट एल्ीज़वेय स्‍्टो का 
दिल्ल पिघल गया, और उन्हों ने रढ प्रतिज्ञा करती कि 
इस द/सरव प्रथाके विरुद्‌ अवश्य लिखेंगी। 

एक यार डन्‍्हों ने विखा था--- अगर मेरे समुद्र 
में डूबने के साथ साथ गुल्लामीकी प्रथाके तमाम पाप 
और झत्याचार भी दब जायें, तो मैं समुद्र में दुब कर 
प्राण देमेको भी तैयार हो जाडँगा।”? 

रविवार का दिन था। मिसेज्ञ स्टो गिरजाघर गई 
हुईं थीं ओर वहाँ घर्मो पदेश सुम रही थी कि एक साथ 
डनके मनमे पुश्तक प्रारम्भ करदेने की प्रेरणा उत्पन्न 
हुई, और उन्हों ने पदक्का अध्याय वहीं पर बेठे बेदे 


दिख दाल्ा | फिर उन्होंने वह अध्याय अपने बच्चों को 
सुनाया | सुनकर अश्यों की आँखों से झाँसू टपाटप 
टपकने छतगे | इतने में मिस्सेज़ स्‍्टो के पतिदेव भी झा 
गये । यद्धों को रोते हुए देखकर वे आश्यंचकित रह 
गये। समझ मे नहीं आया कि माजरा क्‍या है। 
तब मिसेज स्टोने यह अध्याय पतिको सी सुनप्या, और 
थे भी रोने लगे ! हस प्रकार प्रारम्भ हुआ उस महरव- 
पूर्ण अन्यका, जिस ने झागे चत्मकर संसार से भ्रक्षय 
कीर्सि भाप्त की, जिसका अनुवाद शीघ्र ही तेईंस भाषा- 
आओ में हो गया और जिसकी लाखों ही कापियाँ शीघ्र 
ही जनताके हार्थों तक पहुँच गई । इस पुस्तकका नास 
है ग॥0० "०7५ (१७ अथोव्‌--'टास काका 
की कुटिया! । इस पुस्तकने इजारों-लाखो ही आदमियों 
को रुखाया और हजारों ही आदमियों को युत्रामी को 
प्रथाका घोर विरोधी बना दिया। औरतें बतेन साफ 
करते समय आपसर्म बातचीत करतीं-- बहन तुमने 
'डाम काकाकी कुटिया? पढ़ी है ! बढ़ो हृदयवेघ# है !”' 
सज्ञदूर बोरा ढोते समय कहते--- बड़ी भर्यकर पुस्तक 
है | पढ़कर तबीयत दहस् जातो है |” क्या सड़क पर 
क्या बाज़ारों में झोर क्या होटलों में, सर्वत्र इसी की 
चर्चा थी | इस किताब ने त्लोगों के हृदवब में झागसी 
लगा दी | वे दृष्िणी रियासतो से, जहाँ बह गुलामी 
की भ्रया प्रचल्षित थी, घोर घथा करने लगे | दरअसल 
इस एक पुस्तकने युल्लासी-प्रथा के उच्छेद के लिए जो 
कार्य किया, बह किसी पुस्तक ने श्रसी तक नहीं किया 
था | उत्तरी और दद्दिश्ी रियासतों मे इसने युद्ध करा 


श्ध्६् 


आवण | 
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दिया और गुल्घामी-प्रथाको जड़-मूल्ञ से भष्ट ही करा 
दिया | सनू १८६३ में जब मिसेज स्टो अमेरीका के 
पार्समिंट भवन ५४९ 0788 में गईं और उनका 
परिचय प्रेसिडेन्ट किकनसे कराया गया, तो सिंकनने, 
जओ क़दके काफ़ी दँचे थे, मिसेज़ स्टोसे हाथ मिल्ाते 
हुए कहा--- “3 03 6 ॥]6 ज्षणात्वा क्षा।0 
एएणण्टी। 09 80 हाथ 8 जता ?-- क्या इसी 
छोटी सी महिद्थोंने वह महान युर्ध करा दिया !”? 
आशा है, इन मिसेज़ स्‍्टो का संक्षिप्त परिचय 
'बिशाकष भारत” के पाठक-पाठटिकाओं के द्विए उपदेश- 
पद होगा। हैरियट पुक्षिज़वेश का, जिनका नाम आगे 
अल्कर स्‍्टो हुआ था, जम्म २४ जून अन्‌ ३८३३ को 
संयुक्र राज्य अमेरिका के ल्लिच्रफीड नामक स्थान में 
हुआ था। थे अपने माता-पिताकी सातवीं सस्तान थीं | 
हैरियटको अधिक दिनों तक माठृस्मेह प्राप्त नहीं हुआ । 
जब ये कुछ चार ये की ही थीं, इनकी पूज्ण माता 
का स्वरगवास हो गया । इसलछ़िए इनके आासखन पासन 
का भार पढ़ा इसकी बड़ी बहन केयेराइन पर, जो उस 
समय परहुइ वर्षकी थीं। केय्रेराइन सुशिक्षित थीं, और 
उन्होंने एक सकल भी क्रायम कर रखा था। हेरियटको 
उन्हों ने अपने स्कूल में ही पढ़ामा ओर आगे असकर 
इसी स्कूछ में मे छोटो बहन मास्टरनी भी बन गईं। 
सम्‌ १८२३ में हैरियट के पिताजी एक धार्मिक विश्वा- 
खब के प्रधान बनकर सिनसिनाटी मामक नगर को गये 
और उनके साभ में दोनों बहनें भी गईं। बढ़ी बहनका 
विचार एक कश्या-महाविद्यालय क़ायम करने का था, 
और हैर्थिट अपनी वहनकी सहायक के रूप में यहाँ 
गई थी। विद्यालयके साहित्यिक जीवन में हैरियट खूब 
भाग छेती थी। स्थानीय पत्र-पत्रिकाओं में छोटे-छोटे 


खेख भी खिलती थी । दो-चर कहानियों और स्केय 
भी उसने खिसे ये, और अपनी जीजी की मदद से 
डसले भूगोल की पुक किताब भी बमा डाकझ्ली थी। 
पिताजी के भार्मिक विद्याक्षय में एक अध्यापक थे, 
जिनका नास था केजविन ऐसिस स्टो । $ जनवरी सन्‌ 
१८३६ को हैरियट का विवाह मि० स्टोके साथ हुआ 
और तबसे वे श्रीमती स्टोके माम से प्रस्यात हुईं। 
दु्ाम्यवक्ष मिस्टर स्टोका स्वास्थ्य ख़राब रहा करता 
आ और झासदनी भी उनकी भोड़ी ही थी। भिसेक़ 
स्टोको बहुता चिन्ताग्रस्त रहना पढ़ता था और कभी २ 
खाने-पीने का सी कष्ट हो जाता था, इसकिए पतिशता 
मिसेज सस्‍्टो को लेख लिखकर कुछ कमाना पढ़ता था। 
इस प्रकार अपने पति की झार्थिक सहायता भी वे 
करती थीं। सन्‌ १८४३ में 'से फ्ल्ावर” नाम से उनकी 
कहानियों और स्केचों का सप्नह प्रकाशित हुआ। सन्‌ 
३८२२ में उनकी छामर घुस्तक “टास काकाकी कुटिया! 
छुपकर जनता के सम्मुख आई | किन किन कठिमाइस्नों 
में मिसेज़ स्टो को अपना साहित्विक कार्य करना पढ़ता 
था, इरूका अम्दाज्ा निम्न छिखित बातों से छग 
सकता है । 

उन्हें धर-गृहस्थी का सारा काम--क्तेन साफ 
करना, कपड़े जोना, कपड़े सीना, भोजन बनमातला, 
सामान ठीक-डिकाने रखना इत्यादि-- खुद ही करना 
पढ़ता था | खुद दी वह किक्षढ़ों पर रग करती थीं, 
सकिने, गिल्धाफ, रजाई सीसी भी, और तो और पतिके 
जूतों की भी सिखाई ये खुद ही कर खेती थीं। पूक 
बार थे अपने किए कोई कपढ़ा काट रही थीं कि रुमकी 
बुक पढ़ोसिनने कहा---“कोई नमूना भी तुम्दारे सामने 
है कि थो ही कपदा काठती आती हो !” मिसेज स्टोन 


रे६० 


साब्नंदेशिक ] 





असर विया--- “बहन, मेरा ख़बाल है कि अपनी शफल 
सो मैं जागतो ही हूँ ।? पतिद्व हेज, ग्रोक, खेटिन तथा 
झारयी के ग्रस्थ पढ़ा करते थे ओर विद्याक्षय में बाइ- 
विक्ष पढ़ाया करते थे | जपनी पत्सी से प्रसक्ष होकर 
पक कर अस्होंने कहा या--“तुम्दारी जैली स्त्री 
दुनियामें थोड़े डी मित्र सकती है । मत्ा, कोन झौरत 
ऐसी होसी, जो इतनी परिश्रमशीक्ष हो और इतनी 
किफ़ायतशार, जिसकी भाषणशक्ति इतनी प्रवक्ष हो, पर 
जो कभी डाट फटकार न बतल्ावे, जिसमें इसना माछुये 
हो और साथ ही साथ इतनी दरृढ़ता ।” 

इलका उत्तर मिसेज स्‍्टोने बढ़ी मछुरतापूर्वक 
दिया था--ध[( ए0ए उजश क्र कारक्तए प्राए 
06९8-09 30ए४९प ग्रेपकद्ठ0व, | 80फवे ०९श्ला।- 
]ए शी पा [0ए8 जक्याती ए०ए ?---'झगर तुम पहले 
से ही मेरे प्रिम पति न होते, तो जरूर ही तुम्हारे गुखों 


पर सुरष होकर मैं तुम्हारे प्रेम में फँस गई होती !” 
मिसेक्ष स्‍टो में माठत्य काफ्री था । बच्ची की सेवा- 


शुभ्वा करते हुए अपने जीवन को स्पा देने में वे 
झपना गौरव मानती थीं | स्कूल के दिनोंकी अपनी एक 
सहेस्ती को उन्होंने चिट्टीमें खिझ्रा था--“बहन, मुझे 
तो अपने छः ब्चों की देखभाल और उनका पास्षन- 
पोषण करनेमें बढ़ा झायम्द आता है। इच्छा होती है 
कि इसी प्रिय कार्यको करते-करते बढ़ी हो जाऊ, झपना 
जीवन बिता दू” | मैं चाहती हूँ कि कभी तुम यहां 
आकर इन ब्णों के बीचअममे मुर्ख देखो | मेरी सारी 
खिस्ताओं और विचारों का वे केस्द्र हैं, और यदि वे 
कड़ी दूसरी अगह चढ्े जायें, सो मेरे आवनके द्षिए रह 
ही क्‍या जाय मे बइले ही मेरे कार्यक्षेत्र हैं ओर डरती 
कॉपसी हुई इन्हींकी में सेवा किया करती हैं ।” 


[ अ्रगस्त 
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सन्‌ १८२२ में सिनसिनाती नगर में हैज़ेका प्रकोप 
डुआ और पक दिनमें ही १९० आादमियों की झृत्यु हो 
गई, जिनमें एक बच्चा मिसेज़ स्‍्टो का भो था | पतिदेव 
स्वास्थ्य-सुधारके लिए दूर गये हुए ये, भौर वे बेचारी 
अकेली ही बचश्चोकी देख भात्ल कर रही थीं। प्रेमी माता 
के दु खका अनुमान ही किभा जा सकता है। जिन 
दिनों मिसेम्न स्‍्टो पुत्र शोक के बजाघात से पीढ़िस भीं 
ओर जिन दियों उनको गोदका बच्चा दूध पीता था, 
उन्हीं दिनों मातृ-हृद॒व को अर्ाम करुणा से प्रेरित हो- 
कर उन्होंने इस अमर पुस्तककी शवना को थी । पुस्तक 
के फास जब छ्प-छपके झाते ये, तो थे उन्हें झपने पति 
और बच्चों को सुनाती थीं।सब बेठकर एक साथ 
पविश्र आँसू वहाते थे । कोई आश्रय की बात नहीं कि 
“टाम काकाकी कुटिया” मे आगे चद़कर अऋसंख्य पाठक- 
पाठि-काओझ को दुलाया । पुस्तककी सफलतताका अन्दाज़ 
इसीसे लगाया जा सकता है कि पुस्तकके छुपते ही 
उसकी तीन खाख अतिबाँ एक साथ बिक गईं । आठ 
प्रेस इसी अकेस्री पुस्तक के छापने में क्षग हुए ये। 
अमेरिकाके प्रसिद्ध ग्रसिद्ध क्लेखकों और कवियोंवे मिसेज 
स्‍टो के पास बधाई की चिट्टियाँ भेजी | इंस्लेस्ड के 
सुप्रसद्ध लेखक डिकिन्स, मेकाले किम्सले, सा 
काख्तेज़ ज्ाइसिल इत्यादि ने उनका असिनस्दस 
किया | हंस्लेश्ड में पुस्तक इतनी क्षोकप्रिय 
हुईं कि एक सालमें इसकी डेढ़ खाख प्रतिनाँ 
बिक गईं। पेरिस में इसके झाभार पर एक डामा 
लिखा गया और खेला गया । यह आठ झह्योंमें खमाल 
हुआ भा और जनता इसे रात के डेढ़ बजे तक देखती 
रही ओर रोती रही । फ्रेंच, जमंन, रसखियन, आपानी; 
चीनी, हिन्दी हत्या दे भापाझों में इसके अज्ुवाद हुए । 
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पुस्तकके प्रकाशित होने के चार महीने बाद मिसेज सटो 
को १०हजार डालर या (३०हज़र रुपये) का एक चेक 
मिला और तब उन्होने अपनेपतिको तेकर पहल्लो बार 
यूरोप-यात्रा की। यूरोप से छौटकर उन्होने एक दूसरो 
पुस्तक दिखो--'.3 7९ए 40 एप्टोे० (0पा8 
(8077--टाम काकाकी कुटिया की कु जी? । हस 
अन्य में उन्होंने अकाम्य प्रमाझों द्वारा अपनी कहानी 
की सत्यता सिद्ध की थी। मिसेज़ स्टो ने और भी कई 
ग्रग्थ लिखे, जिनमे भुख्यके नाम ये हैं-- 


() 972४0, 8 हो रण ऐ०९ ॥ञाकायों 
उग्र (2?) 776 +फानश"38 श्०0०7ा8 

उन्होने धार्मिक कविताझोंका एक संग्रह भी प्रका- 
शित किया | इसके अतिरिक्र वे अटल्लांटिक मथलो,! 
“इणिशपेंटडेयट,! “क्रिश्वियन यूनियन! इत्यादि पश्नोमें 
सखेख भी लिखा करती थीं। उनके भाई हन पत्रों में 
सहायक सम्पादक या सम्पादकका कार्य करते थे, और 
इन दोनों भाई बहनों की साहित्य सेवा वास्तव में 
आदुर्श थी। सन्‌ १८९६३ में पतिदेवने अपने अ्रध्यापकी 
के कार्य से शुट्टो ल्लेल्ी। मिसेज़ स्टोका एक पुत्र 
कैपटन ऋ डरिक जीचर स्टो युद्धमें वीरतापूर्वक लड़ा 


था और बहुत घास्रत्ञ होगया था। प्रेमी माताने अपने 
पुत्रके स्वास्थ्य लाभ के लिए फ्लोरिडा में पक कोटी 
खरीदी भर वहाँ उसके साथ रही | सन्‌ १८८६ में 
मिसेज़ स्‍्टो के पतिका देहान्त हो गया। इसके बाद 
दस वर्ष सके और वे जीधित रहीं, पर झब इस 
सती-साध्वी विधवाकां श्रीवन सववंभा एकान्समण था। 
पहली जुलाई सन्‌ १८३१६ को ८५ वर्षकी उम्र में स्व 
सिधारी | अज्डोवर नामक स्थानमे पतिकी समाधि के 
पास ही उनकी समाधि बनी हुईं है। 

वह दिन हमें अच्छी तरह याद है, जब रेल में बेठे 
बेठें हमने 'टाम काकाकी कुटिया' पढ़ी थी और धुस्तकसे 
मुह ठककर आंसू बहाये थे, जिससे साथ के याश्री रोने 
का कारण न पूछ बेठें। यदि जीवन से कभी अमेरिका- 
यात्रा का अवसर मिल्ला, तो दो स्थानोंकी तीर्थ-यात्रा 
हम अवश्य करना चाहते हैं, एक तो एमसंनको समाधि 
और दूसरे इस आदश दम्पति मिस्टर और मिसेज स्टो 
की समाणि | 

वह सौभाग्यपूर्ण दिस कब आवेगा, जब हमारी 
मातृभाषामें भी श्रीमती हैरियट एलीज़वेथ स्टो जैसी 
सेखिकाएँ उत्पन्न होगी । (विशाज्भारत) 
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# सावदेशिक में विज्ञापन छापने की दर जा 
३ मास के लिये ६ मास के लिये १ घर्ष के लिये 


स्थान १ मास के लिये 
पूरा पृष्ठ १०) 
पक कालम ६) 
आधा ३॥) 
चौथाई २) 
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विविध पत्र पत्रिकाएँ 


एक मस्जिद 


उपयु क्त शीषक में श्री चद्रगुप्त वेदालझ्डार 
“ुरुकुज्! में लिखते हैं -- 
पिछुले दिनों मैं निजाम हैदराबादमें था | घृमता- 
घामता एक दिन सिकन्दराबाद जा पहुंचा | मेरे साथ 
सेरे एक मित्र थे। वे मुझे सीधे स्टेशन की ओर से गये 
ओर कहने सगे कि आज में आपको एक ऐसी वस्तु 
दिखाऊँगा जैसी सम्भवतर आपने अभी तक नहीं देखी 
होगो। में चकित था कि भर्ता यहां ऐसी कौनसी 
वस्तु है ओ अपनो विशेषता मे इतनी निराद्ी है कि 
सारे भारत में भी उसको समानता को कोई दूसरी 
वस्तु न मिल्केगो । जब स्टेशन कुछ हो दूर रह गया 
सो उन्होने एक दम उगद्भी से इशारा किया और कहा 
वह देखिये। सचपध्रुच्च उस दिन जो दृश्य मैंने देखा 
बेला मैं कहीं नहीं देख सका था । वह इृश्य मेरी आंखों 
मे बस गया है। उसे मैं भज्ञायरे भी नहीं भूल सकता 
हूं 
सायकाल का समय था। अनज्जकार की छा्यें 
संसार को कुछ कुछ काला बना रही भीं। बाजारों की 
किजलियां जल्न चुको थीं। मेरे सामने कुछ ही दूर 
एपूक मकांन था जिसके बोच की पतत्ली दीवार जो 
सम्भवत पक ईँट को थी उसे दो भागों में बांट 
रही थी । दीवार के इथ झोर एक देवाज़्म था। 
उसमें घयर्वरों की टन टन के साथ आरती 
डतारी जा रही थी। हसी के दूसरों ओर बोस तोस 


मोमीन शान्ति के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे । मदिरि का 
पुजारी मस्त हुआ घटा ध्वनि के साथ भा रहा था + 
दूसरी ओर उठते, बेठते, हाथ फैल्ञाते तथा भुकते हुए 
एक साथ बीस अ्यक्ति पूजा कर रहे थे। सामने खडे 
दर्शक को ऐसा मास्म पढ़ता था मानो वाधों के साथ 
सुक नृत्य हो रहा हो । इस दृश्य को सें बहुत देर तक 
देखया रहा | पूजा पाठ समाप्त होने पर मेरे मित्र 
मुझे नगर मे ले गये। उस स्थान से ज्गभग पौन 
मील चल कर वे एक दम रुक गये और कद्दने ७गे-- 
बह मी आपने देखा था और इसे भी देखिये। मैंने 
देखा कि मैं एक भौर छोटो सी मस्जिद के सामने 
खड़ा हूँ | सुझें बताया गया कि तोन वध पूर्व इसी 
स्थान से जब हिन्दुओं की सवारों बाजा बजातो हुई 
गुज्र रही थी और मुसत्लमान बाजा बन्द करमे का 
हठ कर रहे थे तब किसो प्रकार भो समझोता न हो 
सकने के कारणस यहीं से दोनों आतियों में भयकर 
रक़पात का प्रारम्भ हुआ था । में वोचने ल्गा-एकू वह 
स्थान था जहां झारती के घयर्टे नमाज़ में काथा न 
होकर भारत में एक साथ रहने यात्री दो जातियों के 
पारस्परिक सखोदाद का कीतेन कर रहे थे और एक 
स्थान यह भी है जहां सड़क पर सरोर्टें से गुजरतो 
हुईं मोटरों के भोंपू , फेरी वालों की यहरा करने वालो 
ज्ञोर को आवाज़े, रेडियो तथा आमोफ़ोन की तीसरी 
आवाजें तो नमाजियों का ध्यान भक्र गहीं कर साकतीं, 
परम्तु अपने सहयासयों द्वारा वर्ष हों एक बार 
इसनस्दोस्सार में बजाये हुए बाजों की मधुर घ्यत्ति 
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परमेश्वर की पूजा में मस्त हुए सक्नों का ध्यान साहसा 
ही तोड़ देदी हैं । पोन मोद्य में ही सनोंदृति में हृतना 
मेद्‌ कैसे झा गब। ? क्‍या यहां के रहमे काशे देवता 
हैं भोर यहां के परस्पर रुणिर के प्यासे जायीं दुर्मन ! 
क्या डनका सन नहीं जो घबटे को आवाज़ से भी 
विचलित नहीं होता या उन्हें कोई सिद्धि प्रात है कि 
उन पर उन घयणटों का कोई प्रमाव ही नहीं पढ़ता ! 
अथवा यहां के निवासियों का मन ही इतना चम्यल 
है कि यह किसी वस्तु पर टिक डी नहीं राकता या 
इन्हें लो पारस्परिक झान्ति ही पीढ़ा देती है ? 


मुझे स्मरण आया कि इन्हीं के भाई पूना के 
सोन्यामारुति मन्दिर में सीन इस्वय ब्यारा की घयटी 
भी न बजसे देते थे जबकि कलकत्ता और दिरुज्ी की 
मुख्य मरिजिदें डन स्थानों पर हैं जहां दिन रात दाम 
मोटर, लिनेमाघर तथा बाज़ार का शार कानों के पढें 
फाड़े ढाल्ता है । इम्हों के भाई बम्बई में मारुति- 
समन्द्रि का सभामण्डप न बनने देने पर उतारू ये 
जवकि हैद्राबाद्‌ निज्ञाम के प्रसिस्‌ “चार मीमार' 
इम'रत के दो मीनारों में आमसे सासमसे ११ गज़ की 
ही दूरी पर एक में देखी का मन्दिर तथा दूसरे में 
मस्जिद प्राचीन काल से अंत्र तक विधमान है। यहा 
खोग रेयाड़ी ओर पामीपत में मस्जिद के सामसे बाजा 
नहीं बजगे देते जबकि बनारस की प्रसिद्ध देलिहासिक 
सस्ञिद ओऔ्री विश्वनाथ मम्दिर के बगल में हो खड़ी 
है और वहां २४ घण्टे दिज्ल खोल कर बगाड़े पीटसे 
पर भी नमाज़ पढ़गे वाज्ों का ध्यान नहीं टूटता। 
यही छोग आगरे में रामलीला के जजूस का समाचार 
खुनकर सेकहों की संक्या में खाठियां छेकर परमात्मा 
की पूजा के लिये भस्मिद में जा सकते हैं जबकि 


दसों वर्षो तक उस मस्जिद मेँ एक भी व्यक्ति नमाज़ 
पढ़से जे गया ही और डन में से अधिकांश को डस 
मस्मिंद की ससा भी उस दिन पहल बार दो बता 
चद्यो हो | उत्तरोवद भारत के कई गगरों में हिन्दुओं 
को रामलोजा तथा आवसमाजियों के मगर कीतन 
इन्हीं क्ोगों की आपसियों के कारण बस्तद हैं। जबकि 
उन्हीं मस्जिदों के सामने से शादी और नेताझों के 
जलूस ढोल पोटते हुए चत्ने जाते हैं और किसी को 
चूआ में हज नहीं होता । 


यही सस्मिद और बाजे को समस्‍या झाअ 
डत्तरीय भारत की प्रधान और पेंचोदा समस्या बनीं 
हुईं है। इसो को दोनों आतियों मे अपने जीवन मरस्त 
का प्रश्त बना रक्खा हैं । पंसाव रारकार ने हाख ही 
मां इस शमस्पा का पूर्ण निव'रक्ष करसे का निश्चय 
किया है । इसख्िये डसने दोनों आतियों के लेताओं 
ले सिद्ध कर निर्यय करमे का निञ्नय कर स्तिसा है। 
यदि पंजाब से खोक सेता सचमुच ही इस प्रश्न का 
पूर्शरूप से निराकरण करमा चाहते हैं तो उन्हें कुछ 
कण के लिये अपना ध्याम उस मस्जिद की ओर से 
जाना चाहिये | फिर बह दिन दूर नहीं जब देर व 
सुबेर में पंजाब हें भी माँव गांव में यही इश्य 
दिखाई देगा। 


महात्मा जी का महत्व पूर्ण वक्तव्य 


महात्मा गांधी ने 'हरिजन! में कांग्रेस मन्‍्त्री 
मंडल” शीर्षक एफ लेख में मन्तरियों के कत्तंव्यों 
तथा उनके व्यक्तिगत आचरण की मर्थ्यादाओं पर 
यहुत खत्म श्रकाश दाज्षा है।। वे लिखते हँ-.- 
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शराब को झासदनोी से शिक्षा का ख़र्च चत्वाने के 
बडआय शिक्षा को स्वायद्वस्णी बनाकर मश्रेसएढआ 
तत्काज् मद-निषेध को अमस्ष में स्ा सकते हैं। 
सह एक चोका देने सात्नली बात मालूम पढ़ेगी, 
लेकिन मैं तो इसे सर्वभा ब्यावहारिक भर बिलकुल 
उचित समझता हूँ । इसी तरह जेंकों को सुधार- 
गृहो और कारख़ानों का रूप दिया जा सकता है। 
उस हात्वत में बजाय खर्चील्ले और ताज़ीरी महकमों 
के वे स्वायल्म्बी और शिक्षणात्मक हो जायगे। 
इविन गांधी पेक्ट के अनुसार, जिसकी कि सिफ्र' 
नमक वाली चारा पब भी कायम है, ग़रीबों के किए 
नमक मुफ्त मिल्लना चाहिये। लेकिन ऐला है नही । 
झब कम से-कम कांग्रसी प्रांतों में तो यह हो ही 
सकता है। इसी तरह जो भी कपड़ा ख़रीदा जाय 
यह खादी का ही होना चाहिए। शहरों के बजाय 
गांवों और किसानों की तरफ़ अब ज्यादा ध्यान दिया 
जाना चाहिए | ये तो इधर उधर के कुछ उदाहरण 
भर हुए। ये सब बातें पूरी तरह क्रानून-सम्मत 
है, मगर इनमें किसी एक के ल्विए भी कभी प्रयत्न 
सक नहीं किया गया, क्योकि भूमयढदरू पर हमारा 
ही राष्ट्‌ सबसे ग़रीब है जिसमे कि ल्लाखो क्लोग अध- 
भूखे रहते है । उसके प्रतिनिधि ऐसे ढंग और तोर- 
सरीकी से रहने का लाहस नहीं कर सकते जो उनके 
निर्याचकों के रहन-सहन और तौोर-तरीकों से मेल 
न खाते हों । 

कॉम सी भनन्‍्त्री अगर सादगी ध किफ्रायत शारी 
की उस विरासत को क्रायम रकक्‍्खे जो १६२७० से उन्हें 
सिल्ली है, तो थे हज़ारों रुपमे की बचत ओर लोगों 
में झाशा का संचार करेंगे और शायद डुक्वार्मो के 


रुख़ को भी बदल दें । 

यह सीभा-सादा काम तो यह प्रदुशंत करने की 
भूमिका रूप होगा चाहिए कि नया विधान जनता की 
इरछा-पूर्ति करनेके लिए विद्ञकुल नाकाफ़ी हे भौर उस 
का झन्त करनेके दिए हम इठता के साथ तुल्े हुए है। 

मुर्कें इल बात को वढ़ी आशा है कि छ प्रान्तो 
के ( जहां कि कांग्र स का जहुमत है ) मन्‍्त्री उनकी 
ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे ऐसा कोई सनन्‍्देह न रहे | 
अपने मुसद्वमान साथियों को वे बता देगे कि हिन्दू , 
मुसलमान, ईसाई या सिक्स अथवा पारसी के बीच 
कोई सेदभाव नही है। न सवर्ण और अन्य जाति 
के हिन्दुओं में ही वे कोई भेदभाव मानेंगे । वे तो 
अपने हरएक कार्य से यही जाहिर करेंगे कि उनके 
लिए सब एक ही भारतमाता की सन्‍्तान हैं, न कोई 
ऊचा है, न कोई नीचा । गरीबी ओर झाबोहया बिना 
किसी संदुभाव के सबके लिए समान है ओर मुख्य 
समस्याएँ भी सबकी एक सी ही हैं । अगर अ ग्रज़ या 
अग्नज़ियत मे पत्ने दुए हिन्दुस्तानी ओर कुछ नहीं 
तो भारतीयता को कांग्रेस के इृष्टिकोय से देख सके 
तो समझना चोहिये कि कांग्रेस ने ल्ठाई जीत त्ली । 

पद-अहण इसलिए नहीं किया जा रहा है कि 
किसी-न किसी तरह नये विधान पर अमसलत्य किया 
जाय । यह तो कांग्रेस का अपना मुकम्मिल्न ध्येय 
सिद्ध करने की दिशा में एक ऐसा गरुभीर भप्रयत्नमात्न 
है, जिसमे एक ओर तो खूनी क्रांति यानी रक्पात 
को बचाया जाय और दूसरी ओर सामूहिक सविनय 
अवज्ञा को ऐसे पेमाने पर करने से रोका जाय जिस 
पर कि अभी तक प्रयरन नहीं किया गया है। ईश्वर 
इमारे इस भयत्न को झाशीवांद दे । 


ए६४ 
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यू० पी० 

ओऔ० सम्पादक जी, नमस्ते ! 

झापको ज्ञात ही है यद्द प्रान्त देश के उम्र छु। 
प्रान्तों में से है जहां कांग्रेस शासनाझूढ़ हुईं है। 
प्रान्च की जनता जैसा कि स्वाभाविक है, शासन में हस 
नपु*परिवतेन से अपने आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा 
सरबन्धी उत्थान की बड़ी २ आशाएँ क्वरगा रही है। 
झारबंसमाज को भी झपने आदुशों' के प्रसार के ल्लिए 
बडी २ आशाएं हैं । हम इस परिवर्तन का हार्तिक स्वा- 
गत करते हुए, प्रमुसे प्रार्थना करते हैं कि मे आशाएँ 
पूर्ण हों और प्रान्तमें एक सुन्दर युग का उदय हो । 

सभा का स्वर्ण जयन्ती सम्बन्धी कोरये वेग के 
साथ हो रहा है । घन-संग्रह का कार्य हो रहा है । 
स्वागत कारिकी का निर्वाचन होने वात्षा है--सुभते 
हैं ३०० के त्वगभग सदस्य मेम्बर बने हैं। यह संख्या 
कस है इसलिए इसको बढ़ाने की कोशिश की जा 
रही है । 

कखनऊ में सभा का कारबाॉज़य भवन बनाए जाने 
की गोजना बन रही है| संयोजकों का यशन है कि यह 
अपन निर्माद-कल्षा इत्यादि की इष्टि से बहुत बढ़िया 
बने । हम भी यही चाइते हैं यह सभा के महत्व का 
बोधक ही होगा) यदि इस कार्य्याबव भवन को 
किराए पर चढाए जाने योग्य इसरतें इसके साथ 
बनवाकर विस्तृत कर दिया जाय तो यह सभा की 
आय का जखनऊ जेसे शहर में मिश्चित और अच्छा 
साधन होगा | भ्रसकता है प० देवीदुत्त जी टेम्प्रेस्स 
प्रीर ने कारयोद्रथ भवन के छिप २८००) %« सभा 


आये समाज की जून-जुलाई मास की प्रगति 
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को दान किया है| उनके पास २८००) रु० के अत्ष।वा 
कुछ और होता तो निश्चय ही वह भी वे दाल कर देते 
क्योंकि उन्होंने सभा को अपना स्वस्थ आर्पफ करदिया 
है--- सभा के स्वस्थ जयन्ती इतिहास के लिखने का 
'काय्ये शुरू होने वाज़ा है। सामग्री उपद्ब्ध की 
जा रही है। इस सम्बन्ध में लोगों के कई समेशम 
है। सुख्य सजेशन यह है कि इतिहास ऐसा होना 
चाहिये जिसमें ब्यक्रियों और समाज की सफल्ताओं 
(4 ०॥९एश॥९४४४) को उचित अनुपात और स्थान 
प्राप्य हो | मतद्वव यह है कि जो व्यक्ति याओ कार्य्य 
इतिहास में जिसने और जिस स्थान का मुस्तहक दो 
उसे यहीं दमा जाना चाहिए और अवश्य दिया 
जाना चाहिए । ऐसे श्यक्षियों ओर ऐसे कार्यों को 
स्थान नहीं दिया आना चाहिए जो उसके अधिकारी 
न हों | उसी दशा में वह कोई 'चीज बनेगी और 
इतिहास कहक्कायेगी, और गेर आाय्मंसमाजियों के 
हाथों में रखने थोम्य जीज़ होगी । 


आपको विदित ही है प्रान्तिक सभा की योजना 
के झनुसार, अयुत्‌ नित्य गोपाल्त जी एम ३० 
भष्टाचाये प्रान्त के शिक्षा-केन्द्रों में प्रचार कार्य 
करेंगे । सुनते हैं १५ जुलाई से ये अपने मिशन पर 
निकलेगे । हमारी सम्मति में उनकी प्रचार शेख्ती केवल 
सेक्चरवाज़ी नहीं वरन्‌ विद्यार्थी समुदाय में घनिष्ठ 
सम्पक में रहकर अपसे आदेश, उपदेश और झाचरख 
से उनमें वेदिक भरम की मइसा स्थापित करनी 
चाहिए, तब ही भद्टात्ार्य जी अपने कारयधे में सफल 
होंगे परन्तु उन्हें अपने ऊूपर बहुत कड़ा नियम्प्रल 


२६६ 
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रखना होंगा। इस इस सम्बन्ध में अधिक कहसे- 
खिखने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। ये स्वयं इस 
सम्बन्ध में झरना कत्तेप जानते होंगे। 
पंजाब 
ञरी० स्वर्गीय प० चमूपति जी के परिवार को 
सदायतार्थ पंजाब के आर्य भाई २०००) एकत्र 
क गे का यत्त कर रहे हैं, गत मास मैंने इस समाचार 


की चर्चा की थी | प्रसक्नता है वह रक्स एकत्रित हो 
गई है | पंजाब के आय्ये भाइयों में विशेषत १० 


चमूपति जी के परिवार के लिए इस रकम का इकट्ठा 
हो जाना मामूली बात थी । इससे अधिक भी यदि 
यह रक़म होती तो उसको भा वे पूरा कर देते, परन्तु 
यह ज़रूर था कि संभ्रह मे कुछ समय त्वगता | परन्तु 
यह रक्रम जिस तेज़ी से इकट्टी हुईं है वह झाश्चय में 
डाल देने वालो है और अलाधारण यात है। शुभ 
काम में देर नहीं होनी चाहिए, पंजाबके झायथण भाइयों 
ने यह बात अपनी हस बात से पूर्णतया चरितार्थ करदी 
है। घन संग्रहकरते तथा शीघ्र संग्रह करने के लिए 
निश्यय ही बचाई के पात्र हैं । 

क्लेटा में आरखे समाज का कार्य नियमपूर्यक 
शु > दो गया है तथा नया समाज बन गया है। 

समाचार मिल्ला है कि आय्ये-प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के प्रचारक हऔी० प॑० शान्ति प्रकाश जी पर 
१५३ धारा के अधघोम सुक़दमा चक्ाया गया है। 
सुक्दसे का झ्राधार उनका कोई भाषद है जो उन्होने 
झआारदं-युवक समाज क्रादियां में दिया बतलाते हैं। 
सुक़दसा गुरदासपुर सें चद्लेगा | इस समय वे जमानत 
पर छूटे हुए हैं। सुकुदमे की पेरवी की प्री २ तैयारी 
की आ रही है । 


बंगाल श्रासाम 
श्री सम्पादक जी नमस्ते ! 
आसाम बंगाल प्रतिनिधि सभा के मन्त्री 


क्री बा० हरि गोविन्द जी गुप्त द्वारा साथ का 
समाचार मित्ता है । कृपया छाप देव । 

कृत्षकतता आअतय्य प्रतिनिधि सभा के उपदेशक 
झीयुत परिडत भवन मोहनदेव जी शर्मा मैसनसिह 
जिक्षा और झासाम प्रान्त के ग्राम आम में घूम कर 
छ महीना तक वेदिक भर्म का प्रचार करके ता० १२ 
जुलाई को वापिस कलकत्ता आगये । 

उक्र पंणिशत जो के साथ स्थानीय उपदेशक 
पणिढत सुरेशचन्द्र आर्य, प॑० निधारणचन्ध आर्य 
और भजनोपदेशक अभ्रीनिधिराम भाय्य और अश्रो 
अश्वनीकुम्तार आय्य ने साथ २ घूमकर प्रचार कास्य 
किया उपरोक़ पदिडत सशणढल्यी ने मैमनसिंह ज़िला 
और आासाम प्राम्त के देहातों मे १६ बड़ी २ सभायें 
की । कई सभाओं में पौराणिक पणिडतों से शास्त्रार्थ 
भी किया। मैसनसिद्द ज़िला में ३६ और झासाम 
प्रान्‍्स मे ४८४ ब्यक्तिमों को वैदिक संस्कार विधिद्वारा 
यज्ञोपवीत संस्कार कराके आये समाज के सदस्य 
बनाया | और २ हिन्दू जो कि हिन्दू मे छोडकर 
इंसाई हो गये थे उनकी शुद्धि करके वेदिक धर्म में 
दीकित किया । 

एक अम्तर्जातीय वियाह, उन्‍नीस विधवा विवाह 
और $३ कुमारी कन्‍्याओं के वैदिक रीति से विवाह 
संस्कार कराये | 

परणिदतजीके प्रयस्नसे बहादुराबाद प्राममें पक सह 
भोज हुआ जिसमें लगमग ४०५ हिन्दुओने जो सभी 
वर्दुके थे, एक साथ बेठकर जातपांत छूत छात्र का विचार 


२६७ 


श्रावण ] 


[ सावंदेशिक 


४ --ाआआएआछआछ-नआाआआआनाणनणा्णनणणनणाणानाआआाााणणाणाााानाणाणाााभााामााा ५ >> मल 3 बन 3 कक 


व्यागकर भोजन किया । सभी एक पक्ति में बेठ थे 
ओऔर प्रेस मे विभोर होकर पररपर एक दूसरे के गले 
सिल्कर आनन्दयुक्र हो रहे थे। उक्र पणिडत जी 
के प्रयार से भ्रभाविव होकर जनता ने करुखाग्ाम में 
ओद्यानन्द विद्यालय और मालती आंम मे आरये 
विद्यालय और झासाम प्रान्त के बाला आम में शकर 
नाथ विद्यालय स्थापित किया । झागामी फरवरी मास 
में बक्लाज्ञ आसाम को बृहत्‌ आय्येकानक्रेस टेगाराममे 
होग । उसकी तैयारी मे लोग अभी से ज्गे हुए है। 
श्री सम्पादक जी नमस्ते 

कुछ आद्य सजनो के प्रथम से बयाना 
( भरतपुर ) मे बेर की एक ल्लीक्ावता बात 
विधवा ब्राह्मणों का पुनर्विवाह, भो कि & 
कर्ष को आयु में हो विध्या हो गई थी और 
जिसका, आयु अब १८ व की थो एक मेरठ के 
आद्ण के साथ हुआ। बरात में बढ़े २ प्रतिष्ठित 
सजन, आइायण, वेश्य सम्मित्चित हुये | कन्यापक्ष की 
ओर से भो बहुत से ब्राह्मण घेश्य नवयुवकों ने 
बरात का स्वागत किया और बिदाह में सहयोग 
दिया | सभा >्पज्ञन चनन्‍्मवाद के पात्र है। 

भरतपुर के प्रतिष्ठित स्वा० गुल्ाबसिह जी ठेकेदार 
तथा म्यृ्तीसिपल्ल कमिश्नर का पुनर्विवाह मथरा के 
ज्रा० कुन्दनल्लाल जी की सुपुत्री के साथ हुआ। 
लडकी कई जे हुए विधवा हो गई थी । इस विवाह 
में विशेषता यह थी कि वर बीसा अग्रवात्ष और 
व्डकी कदीमी अग्रवात्न है। ल्ञा० युल्लाबसिद्द को 
बीसियों करपाये बोसा अग्रवाक् वासों को मित्र रही 
रहीं थीं, परन्तु उन्होंने बात्धविधवा से हो शादी 


स्वीकार की सो भी उसकी हूढ़ि के जातिबन्धन को 
तोडकर, इसके लिए वर व्‌ विशेष धस्पबाद के 
पात्र हैं। वियाइ से मरतपुर झादि के बहुत से प्रति- 
हित आइहाय वैश्य सजनों ने भाग स्िया और जरात 
में गये । वैदिक रीति से विवाह सम्पन्न हुआ। कोई 
पुरानी रूढि नहीं हुई, २१) संस्थाझो को दान दिया 


बिछुड़ों का मिलाप तथा रक्षा कास्य 


-- अल्यीगठ आरये समाज मे बुद्धा जोटव 
सपरिवार शुद्धि हुईं । ये छोग भुस्त से मुसलमान ६ 
गए थे । 

--भ्राय्यं समाज अपल कुचत्वो॥ई ( सीतापुर ) 
द्वारा  ब्यक्तियो की शुद्धि हुईं। ये लोग कुछ दिनो 
से मुसत्लमान हो गए थे। 


--ह जुल्माई १६३७ को झारये समाज गुना 
(ग्वालियर) मे म० कुबरसलाल जी और उनकी धर्म 
पत्नी रूपाबाईं की शुद्धि की गह । ये लोग भागैव- 
शराहण है । २० साल से धर्मच्युत थे । 


--गत २ जुकाईं को जालौन में मिस नेनसी 
कुमारी को शुद्ध करके हिन्दू धर्म मे मिल्ला लिया 
ग़या । यह संस्कार बढे समारोह के साथ हुआ । 


“११ जुंखाह को झाये समाज घनवाद में 
बा० राम सु दर ल्लाल् के प्रवरन से एक युवक को 
शुरू किया गया। यह कुछ समय पदले ईसाई हो 
गया था । 


र्ध्८ 





स्वाध्याय योग्य ् साहित्य 


श्री महात्मा नारायण स्वामी जी ऋत 
कनिपय ग्रन्थ 


( 9 ) मृत्यु और परलोक 

शरीर, अन्त करण तथा जीव का स्वरूप और 
भेद, जीब आर सटष्टि की उन्पक्ति का प्रकार, मृत्यु 
का स्वरूप तथा बाद की गति, मुक्ति और म्बंगं, 
नरक इत्यादि लाके का म्वरूप, मुक्ति के साथन 
अ्रादि आदि विपयो पर अद्भुत पुस्तक । मूल्य ।-) 


२ ) योग रहस्य 

इस पुम्तक में योग के अनेक ग्हम्या को उद- 
पराटित रसरत हुए उन बविबिया का भी बतलाया 
गया है जिनसे फाई आदमी जिस रूचि ह[--योग 
के अधभ्याला को कर सकता है । मल्य ।-) 





( ३ ) नेदिक संध्या रहस्य 
इसमे सन्भ्या के सन्त्र--अथे सहित दिए गए 
हैं तथा सन्ध्या की वेज्ञानिक व्याख्या की गई हे ; 
म॒ल्य |) 
( ४ ) प्राखायाम परिधि 
इस पुस्तक मे प्राणायाम की बिधिया पर 
गवेपणा प्रण रीति से विचार करते हुए उन्हे 
अन्यन्त सुगस तथा समभने योग्य रूप मे प्रस्तुत 


क्या गया हैं | मल्‍्य -) 
इश, केन कठ, प्रश्न,मुण्डक,मा-ड्यू कीपनिपद 


की बहुत सुन्दर, खवोजपर्ण और वैज्ञानिक व्यास्याये- 
मल्य कमश -:), £-)॥॥ :)॥, ४)॥, ४)॥ -/।| 


मिलने का पता -- 


_ सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ( बलिदान भवन ) देहत्ती | 


लेग्बक-- ५ लेखक-- 
गि ५ आरस्य-साहित्य के दो अमूल्य रत 
थ्री प्रियरत्न जी आरा! 00320 50020 श्री ऊष्ण चन्द्र बिरमानी 
यमपितृ-परिचय दयानन्द-सिद्धान्त-भास्कर 





न-कफबडअबअलख्ध्स्य्सससन्न्न्ष्श्स्स्स््यसिष्पेििि्््स्चसि 
ध्य््य्ण्स्य्भष्य्य्च्ख््श्षष्द््टट्ल्त्स्सस ष्ट्ड्ट्टत 


म्रल्य २) रु ] सुन्दर छपाई बढिया कागज [_ मूल्य १) रु० 
प्राप्ति स्थान--- 





थध्य्य्य्श्ल्च्श्ध्य्य्य्न्न्स्शाष्परस्स्््डओऑअस्‍अष्ॉअइण 
फ्््स्प्स्य्स्ल्य्त गया ध्फॉरफ्तग्स्म््स्स्ल ब्धय्ध्ध्धटरऋतञत 


सावेदेशिक सभा बलिदान-भवन, देहली 








जा कग सावदेशिक मे विज्ञापन छापने की दर # 


स्‍थान १ मास के लिये. ३ मास के लिय ६ मास के लिये १ वर्ष के लिये 
पूरा फ्रष्ठ १०) २५) ४०) ७४) 
ग्क कालम 5) १४) २५) ४४०) 
आधा ? ३॥) घट) १५) २४) 
चौथाई ” २) 9) ८) १५) 











मी मम अर है 
आई 
4. शुद्ध हवन सामग्री :* 
हे ये + ह> ५ 
» धोखे से बचने के लिये आया. ६ 
। की फ 
$ बिना यी० पी० भेजते हैं र 
छू <कजए#+ ्ै 
$ पहले ।) पोस्ट खच्चें मेज कर.५ नमूना सक्‍त संया ले ५ 
$ अगर नयना जैसी सामग्री ही तो सल्य भेजते. * 
' त्रन्य्था श 
है कूढ में फेक दें । है 
6 (सा श्र 
हे फिर मूल्य भेजने की आवश्यकता नहीं | हा 
३ कक्‍्फा हससे मी बढकर कोई सच है की कस्रोटी हो सकती हे रे 
है भाव॑ #) सेर, ८०) बर का सेर। 
हि थोक अधहक का २५) रुपए प्रति सका कमीशन । हर 
ड् मंर्शा-व्क्य ध्राइक के जिम्मे | * 
नमः: आशा; 
£ बाग्रेशरदयालु खांत्र पो० अमोती (फतेहपुर) यू०पी> 2 
+ अ ण्क-ल्यापिसेपए पका क्ाय्यतवकल पद पाए चर पक पक्ष पक पवार मे 


4० खटूकॉंआ अस्तक-कड्क--'करेत्रशकओं लिय “कर परियिटक पल! “इली 
अक्ंशित । 





कक च्क हि मी की 
। हे 


५] 


हि हि 3 सिम ट 


हर ३ स्ल्द्लय पा 


हे 


अम्पार्दक---औी रेंघुनाथ प्रसांद पाठकं 


| 
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उत्तम हवन सामग्री 
( आर्य्या व आय समाज़ों के व्यवद्वार के स्तिप ) 
यह उपरोक्त हवन सामग्री अति उत्तम जड़ी बूटियों द्वारा व उक्तम विधि के 
अनुसार बनाई गई है। नमृने के लिए |) के टिकट मेज कर आधा पौड के पेकेट 
प्रथम मंगाकर परीक्षा लीजिए | यदि पसन्द हो तो थोक आडर दीजिए अन्यथा नही। 
भाव |) प्रति पोंड, २० पौड ( यानी दस सेर अग्रेजी तोल की ) या इस से अधिक 
लेने से फ्री पेकिंग रेलवे स्टेशन पहुँचती देवेंगे। 


पता--ला० भोलानाथ द्वारिकाधीश भआरये, बइजोई, छ ॥ 7 


्ः 


च्क 


५००) इनाम लीजिए 

महात्मा प्रदक्त इयेतकुष्ठ ( सफेदी ) की अऊ्भुत बनोषधि हे पक दिनम आंघा आंर 

दो दिन में पूर्ण आराम्य । यदि सेकडों हकामों डोक्डररा बैधों विश्वापनदाताआा की दवा 

कर थक गय हैं शो इसे लगायथें। ब्रेफायदा साबित करने पर ५००) इनाम जिन्हे विश्वास भ 
हो -) का टिकट लगा कर प्रतिक्षा पत्र लिखावें | मूल्य २) रु० | 

वेध्राज अखिल क्रिशोर राम 
आयुर्वेद विशारद, भिषग रख 
न० ७ पो० कलरी सराय ( गया ) 
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सस्ता ताजा बढ़िया खजजी य फूल, फल का 
बीज ओर गांछ इमसे मगाइय । 
पता--मेद्ता डी० सी० वर्मा बेगमपुर ( पटना ) 
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एलोपेथिक डाक्टरी पुस्तकें 


यहोपजीत ( स्वामी स्वतन्वानन्द जी महाराज ) 

ऋषि दयानन्द और पाठन प्रशाली ( स्नावक घमंदेव जी विधा वाचस्पति ) 
आय संस्कृति और स्त्रियां ( भरी स्नातिका सुशीला देवी विद्यालडकृता ) 
जग क्या है ( ब्र० रामकुमार गु० इन्द्रप्रस्थ ) 

हिन्दुस्तानी शिष्टाचार ( भरी पं० राम नारायण मिश्र काशी ) 


रपर 
३७०७० 
३७०१ 
३०१ 
हैण्ढ 
शेण्८ 
३३०६ 


( डाक्टर मदेस्दुखाल जी गगे लिखित ) 


डाक्टरो शिक्षा 
डाक्टरी सठ से रोगों के क्क्षण निद्मन और 
चिकित्सा का पूरा कर्शन प्रृष्ठ संख्या ७०० पिल्ा- 
यती जिल्द दाम ६) रु० ढाक खच ॥॥-) 
ग्रेटेरिया मेढिका 
इसमें डाक्टरी मत से ओषधियों के गुण, 
शेफ, मात्रा चुससे बनाने के नियम भादि हें, 
कीमत ६०० पृष्ठ की बिलायती जिल्द की पुस्तक 
का है) रु० डा० ख० ॥--) 
डाफटरी नुसखे 
इसमें असिद्ध २ डाक्टरों के परीक्षित एक ही 
रोग पर अनेक नुसले किखे हैं। दाम १।) रु० 
डाक खर्च ॥-) 


शक्ति संचय 

डाक्टरी मतानुसार कमजोरी नपुन्सकता आदि 
पर भी परीक्षित नुसखे लिखे हैँ । कीमत १) रु० 
डाक ख् ॥-) 

इन्जेक्शन चिकित्सा 

इसमें सुई लगाने की रीतिया लिखी हैं ' 

कीसव १॥) ढा० ख० ०) 
सचित्र कंपाउण्डरी शिक्षा 

इसमें प्रत्येक अं जी दवा का उपयोग मात्रा 
टिंक्चरलिनिमेंट मिकक्‍्सचर आदि बनाना, कोनसी 
ओपधि की क्या मात्रा है ओर उसे , किसके साथ 
कैसे सिलानी चाहिये आदि का पूरा वर्शन लिखा 


है। दाम सिफ्र १॥) रु० ढा० ख०।'-) 


खुख संचारक कम्पनी, मथुरा । 





ररे 








नम्र निवेदन 
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पत्ताब की राजधानी लाहौर में रावीरोड पर केन्द्रीय श्रनाथालय है जिपरा प्रबन्ध एक रजिस्टर्ड 
सभा के आधोन है, जिसके प्रधान श्री पूज्य स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज उपप्रधान सात्रदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा देहली हैं । उपप्रधान श्री पणिडित विश्वम्भर नाथ जी भूतपूवं गवनेर गुरुकुल 
कागड़ी, श्री परिडत ठाकुर दत्त जी बेद्रशाल्री मुल्तानी तथा ढा० गणेशीलाल जी ४, 8 8 & हैं । 
इस अनाथालय को खुले हुये बीस वर्ष के लगभग द्वोचुके हैं । इसकी सद्दायता केवल लाद्दौर निवाप्ती 
ही नहीं करते, भ्रत्युत सब पभ्रान्तों में रहने वाले दिंदू आये भाई भी करते हैं। यही कारण है कि यह 
अनाथालय भारत के दूसरे प्रान्तों में भी स्वप्रिय हो रहा दे ओर दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। 
यहां तक कि श्रब सरकार भी जो चोरी किये हुये ज्ड़के लड़किया उनको मिलते हैं जब तक उनके 
बारिसों का पता नहीं मिलता, तब तक उनको इस झनाथालय मे रखती है। इस के अतिरक्त ऐसे 
नवजात बालक वा बालिकायें भी आने लग गई हैं जिनकी माताएं मर जाती हैं या वद्द उनको कई गुप्त 
कारणों से रखना नहीं चाहती और इनके लिये एक १४7९0 नस भी रखी हुई है । इस तरद से 
अनाथालयमें बच्चों की ससया बढगई है। इस समय तक तो निवास स्थान पर्याप्त था परन्तु सख्या बढ़ 
जाने से कन्याओं! के लिये स्थान काफी नहीं दे । इस लिये प्रबन्धक सभा ने निश्चय किया हे कि 
नवीन कभरे बनवाये जायें, जिस से कन्याओं के स्थान का कष्ट मिट जाय । इनके बनाने के लिय धन 
की अपील की जावे । इसलिये में दानी सज्जनों की सेवा मे विनीत भाव से प्रार्थना करता हूँ के वे इस 
शुभ कार्ण में सभा की सहायता कर ताकि अनाथ और निस्सद्याय बच्चों को प्रवेश करने में बाघा न 
पड़े। यदि हम ऐसा न करसके तो वे बालक जिनको हम स्थान न दे सकेंगे अन्य मतवालों के जाल 
मे फस कर हमेशा के लिये धर्म से पतित हो जाबंगे ओर उसका पाप आर्य जाति को लगेगा। जॉ 
मद्दानुभाव एक सौ से अधिक रुपया देंगे, उनके नामों के पत्थर उन कमरों की दीवारों पर लगवा 
दिये जाय गे । इस समय इस काय के लिये पाच सहद्त धन की शीघ्र आवश्यक्ता है जो दानी सज्जनों 
को पूरी करनी चाहिये । इस अनाथालयके आधीन म्यूनिसिपैलटी तथा गवर्नमेट से मजूर एक प्राइमरी 
इडस्टीयल मिढिल स्कूल दे । जिसमें अनाथालय के तथा बाहर के लब्के पढ़ते हैं | एक दर्जी क्लास 
है जिसमें ७ड़के और लड़कियों को सीने का काय सिखलाया जाता दे तथा बाहर के लड़के इस 
में काम सीख सकते हैं । आजकल ४० कड़के ओर ४२ लड़किया सीख रही हैं । बीस के लगभग 
लड़ के यहा से काम सीख कर अपना निर्वाह भल्री प्रकार कर रहे हैँ । अनाथालय मे इस समय ११६ 
लड़के और ६४५ लढ़किया हैं जिनके निवास, भोजन, पढ़ाई आदि का प्रबन्ध अनाथालय की तरफ स॑ 
किया जाता है | इस काम के लिये भी सहायता की आवश्यकता है। दानी तथा परोपकार प्रिय 
मद्दानुभात्रों से प्राथना है कि वे इस ओर भी दया करें और जिस प्रबार की भी सद्दायता दे सके, दे 
कर पुण्य के भागी बने अर्थात्‌ ग्राटा, दाल, चावल घी आदि खाद्य पदार्थ और पहनने के लिये बच्न 
देकर कृताथ करें । यह संस्था पूर्व भी आप जैसे दानियोंकेदान से चल रही है, अब भी आपसे आशा 
की नाती है कि अवश्य सहायता देकर अनाथों का आशीर्वाद लेंगे ओर पुण्य के भागी बनेंगे । 
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वर्ष १्१ भाज्-पद्‌ १३१४ झड़ 
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४ & वेद की शिक्षाएँ & 5 


व्क पका छा पका पक पका भा 
युञ्जते मन उत युक्षते धियो विग्रा विप्रस्य बृहतो विपश्रवितः । 
विद्ोम्रा दघे पयुना विदेक इन्मदों देवस्य परिष्दुतिः ॥ है 
--यजुबेंद । 
भधार्थ-- कि » महान , झ्ञानी तथा योगी पुरुष उस,अद्वितीय जगत्कर्ता शञानी ईश्वर फी ही 
श्रेष्ठ स्तुति मन ओर बुद्धि ह्वारा भच्छे श्रकार किया कर । 


+०्म_.०भ्ण्व्य्ण्हदः>. है २. >>पनम्मन्‍्ममाव, 
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झोपड़ों में प्रचार 

इस समय आसय्येसमाज के छेत्र मे प्रचार- 
प्रगति को मन्द पड़वे देखकर थहुत से आये 
भाई चिम्तित दो रहे हे'। उनकी यह चिन्ता 
सार्थक है । जिस आय्येसमाज ने विश्वभर को 
बेद का सन्देश पुनः सुनाना थां तथा संसार भर 
को वेदिक संस्कृति के प्रभाव मे लाना था, यवि 
यह शथनी जल्दी अपने लक्ष्य के प्रति उपराम दो 
जाये तो इससे बढ़कर दूसरी शोचनीय बात 
क्या दो सकती हैं ! भ्री० प॑० इन्द्र विद्यावाचस्पति 
जी ने अभी हाल ही मे एक प्रचार-योजना 
आय्य-जगत के सामने रक्खी है, जिसके प्रति 
झाय समाचार पत्रों तथा आय्ये समाजो का 
ध्यान आकहृष्ट हो रहा है । इस श्रचार 
योजना का सार यह हे कि आरतवष 
की आगामी मनुष्य-गणना के अवसर तक 
इस देश मे आय्येसमाजों की संख्या तोन गुणा 
तथा आ्रार्य्यो' की मंख्या दस गुणा अधिरू हो 
ज्ञानी चाहिये | 


इस महत्वाकांछा को सांमने रखकर प्रत्येक 
झाय्यंसमाजी का हृदय गदगद दो जाता हे। 
परन्तु आकांक्षामात्र से कुछ नदी बनता। जब 
तक आरककज्षाओ की कठोर परिश्रम तथा 
अनवरत स्याग द्वारा पूर्ति न की जाये तब तक 
मनोस्थ सिद्ध नहीं दो सकते | ऐसी दशा मे 
उपरोक्त महत्याकांदा की पूर्ति के किये अभी से 
हमे जुट जाना चाहिये। आसय्येसमाजो की 


इसगुणा कर देना सहल काय्यें नहीं। प्रान्तिक 
प्रतिनिधि सभाझों को अपना अश्रचार-प्रोभ्राम 
निश्चित कर लेना चाहिये। परन्तु सफलता 
तभी हो सकेगी जवकि हमारे प्रचारक शहरों की 
ओर से हटकर ग्रामों की ओर अपने प्रचारकायय 
को बढ़ासेगे। यह बात सभी लोग जानते है' कि 
अधिकांश भारतीय जनता गावों मे रहती है । 
उसी जनता की ओर हमारे प्रचारकों को आंकृष्ट 
होना चाहिये । प्राम निवासियों मे धम्से प्रचार 
का कार्य्य बहुत सहल दहोजाता दे जब दम सेवा 
के नाते उनके अन्द्र जाकर बसने जग जाते हे 
ओर उनके सुख दुभ्ख से शरीक होने लगते दे। 
जब हम आमवासी बनकर ग्रामवासियो की तरह 
जीवन बिताने लगें तो इसका प्रभाव आमीणों पर 
बहुत गद्दरा पढ़ता है । 

प्रामो मे प्रचार कार्य्य करने के लिये हमे 
शीघ्र अति शीघ्र श्रचारकों का ए+# संघ तैयार 
करना होगा। ऐसे प्चारको के लिये अधिक 
विद्या भोर ऊँची शिक्षा की झावश्यकवा नही। 
केवल हृदय रखने बाले, साधारण बुद्धि के व्यक्ति 
भी इस काय्णे को भली भांति सम्पादन कर 
सकते है” । आमीण लोगो को सास्रता ओर 
सफाई की सबसे यड़ी आवश्यकता हैं। 
बीमारियों से बचने को विशेष विधियां उन्हे 
बतानी होगी, उनके रोगी दो जाने पर उचित 
चिकित्सा की व्यक्स्था भी करनी दोगी। रात्रि के 
समय जब गांव वालों को अवकाश मिले वो 
उन्हे बोलचाल की भाषा से देश बिदेश के 
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समाचार सुनाने होंगे। उन्हें रहन सदन के 
साधारण कायदे कानून भी जतल़ाने होंगे। 
उनके अन्दर से मिथ्या बिचारों तथा अन्ध 
विश्वासों को दूर करने के लिये साधारण तौर 
धर मैंजिक लेन्टने द्वारा व्याख्यानों का पूबन्ध भी 
करना होगा । इन सब बातों के साथ साथ उन्हे 
साधारण धम्मेशिक्षा, संस्कारों का ज्ञान तथा 
घम्मेमन्दिरों में सम्मिलित सन्थ्या, पाना, 
भजनोपासना इत्यादि की शिक्षा भो देन 


होगी। 

इस समय हम देख रहे हे कि कांमग्रस और 
सरकार दोनों का ध्यान ग्रामीश् जनता की भार 
श्राकषिंत हो रहा है। यह दोनों शक्तियां भी 
हमारे घम पचारकां के लिये सहायक सिद्ध होगी । 
परन्तु हमें -- प्रामीण पूचारको को -- कटिवद्ध 
हो जाना चाहिये | हमारी प्रान्तिक सभाओं को 
अपने अपने कंन्द्र स्थानों पर एक एक शिक्ष- 
खान्य ( ]7कग्रण्ट 500००! ) तुरन्त खोल्ष 
लेना चादहिये। इन स्कूलों में कम से कम 
एक एक सो पूचारक तैय्यार करना चाहिये । यदि 
यह पूचारक स्वयं प्रामीय्य दो धो बहुत दी अच्छा 
होगा । उस अवस्था में यह लोग भ्रामीण लोगों 
की पल्येक आवश्यकता को स्वय॑ अनुभव कर 
सकेंगे' । केबल छ मास की शिक्षा देऊर इन 
पुचारकों को गांव, गांव बिठा देना चाहिये, और 
उन्हें यह ताकीद कर देनी चाहिये कि बह ग्राम- 
वासियों के समान अपना रहन सहन बना कर 
उन में पूजार काय्यं शुरू करद । भोदें ही! समय 
में यह फरियाम सिद्ध होगा कि प्रामनिवासी 


अपने आप को आर्य्य कदकर पुकारेगें और 
आख्य॑शब्द से उन्हें विशेष स्नेह पेदा हो जासेगा। 
ऐसी दशा में दश गुणा तो क्या पचास गुणा भी 
यदि आशय्यों की संख्या बढ़ जाये तो कोई आश्चर्य 
की बात न होगी | 


कांग्रेस नैतिक बल से शासन करेगो 

“'हरिजन! में लिखते हुए मद्दात्मा गाधी 
लिखते हें -- 

* फिर केबद्ध भही काफ़ो गहीं होगा कि मल्त्री- 
गक सादगी से रहें और केवत् खुद ही खूब कास कर- 
ते रहें । उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि उनके 
सासइत के महक सी ठ॑ के उसी तरह कास कर रहे 
हैं जैसा किये चाहते हैं॥ उदाहरदा के किए अब 
जनता को न्याय जश्दी और कम सर्च में मिल जाना 
चाहिए । आज तो वह अमीरों की विख्ास-वस्तु और 
जुए्‌ का खेल है। पुलिस का भव सिट जाए और अब 
बह अनता का मित्र बन जाय। शिकत्ता में भी 
पेसी क्रान्सि हो कि वह साज़ाज्यवादी लूट स्थोरों की 
जरूरतों की नहीं थश्कि ग़रीव ग्राम वासियों की ज्रू- 
रतों सी पूर्ति करने खूगे । 

अगर मंत्रियों के बस की बात होगी तो अब 
शीक् ही थे सब केंदी छोड़ दिभे जायेंगे जिन्हें राज- 
नैतिक अपराधों के काररस---चआादे के हिं सात्मक अपराध 
भो हों--क़ोदू कर दिथा गबा भो | यह एक गरभीर- 
दापूर्वक ख्याल करने की बात है। क्‍या इसके मानी 
बह हैं कि अब सथ को हि सा करनेको छूट सिद्ध गईं ? 
इरणिक नहीं | कॉमग्रस के अधि सात्मक उहझ के वह 
विककुल शिक्षाफ्र होगा । ध्यक्तियों की हिसा से हस 
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आद्र-पद | 
सरकार को, जिसे कि कॉग्रस उल्धरना चाहती है, 
जितनी घृदा है ठक्षसे कहीं अधिक घुशा खुद कॉर्मेिस 
को है| कॉग्रस इस हि सा का अ्रतिकार सत्ता अर्थात्‌ 
सुसमठित हिसा द्वारा नहीं बहिक अहि सा द्वारा 
करेगी । वह गुमराहों को मैश्रीभावपूर्यक समझा बुझा 
कर और हर प्रकर की दिसा के खिल्लाफ़ जोरदार 
और विचारपूर्या खोकमत तैयार करके उसे दूर करेगी । 
दूसरे शब्दों में, कॉग्रेस सेनावत् पर भरोसा रखने 
वाली पुद्धिस की सहायता से नहीं बढ्कि जनता की 
सदिस्छा पर आधार रखनेवाते अपने नैतिक बत्व से 
शासन करेगी । वह भराज जो सासन करने जा रही 
है उसका आधार शस्त्रास्त्रो से सूसज्जित किसी सहान्‌ 
सता की दी हुईं शक्ति महीं, अक्षिकि उस जनता को 
सेवा है जिसका कि बह श्पने इर कार्य मे प्रतिनिधित्व 
ऋरना आहती है । 

सभास अकार के साहित्य पर छझगाई गई बस्दी 
भी उठाई आ रही है | मेरा खबाख है, इस साहित्य 
में कुछ ऐसी भी पुस्तक होंगी जिनमें हि सा, अश्ती- 
खता सथा जातीय विट्ष का प्रचार भी होगा। 
कॉग्रे स राज्य के भानी हि सा अश्सीक्षता और जातीय 
विद्वंप फेलाने की आज़ादी नहीं है। काग्नेस को 
विश्वास है कि अ/पततिजनक साहितप के भ्चार करने 
में भी सुशिक्षित नागरिक उसका पूरा साभ देंगे। 
सम्तरी सा अगर देखें कि उनके प्रान्तो मे हि सा, 
जात य विट्ेष या अश्क्षीज्ञता बढ़ रही है तो वाज़ारात 
हिम्दू या ऐसे ही तमाम उपायों का अवस़स्वन करने 
से पहले वे अह आशा करें और चाहें कि कांग्रेस 
कमेटिया उनकी तत्काल और पूरी सहायता करेंगी | 
डेंड कार्यसमित्ि से भी सहायता मांगे। सचमुच 
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कॉम्रेस की विजय का नाम तो यही है कि यह किस 
हत सक पुलिस और सेगा को बेकार साबित कर देसी 
है। और झगर यह जह नहीं कर सकी, ऐसे प्रसंग आ 
ही माय कि जब पुलिस और सेन! की सहायता खेमा 
झतिवास हो जाय तो कहना होगा कि बह थुरी तरह 
असफल हुई । इस मौजूदा विज्ञान को सोढने का सछ 
से उत्तम तरीका यही है कि काँग्रेस स्रेना से किसी सी 
प्रकार की सहोगता न ले और यद सिद्ध करके दिखा 
दे कि यह झरुछी तरह शासम कर सकती है । पुखिस 
से भी, जिसका कि मैत्रीभावसूच्चक कोड नया नास- 
कररा किया जा सकता है - वह कम-से कम सहायता 
से 


फ्रेच भारत में शारदा ऐक्ट 

शारदा ऐबट से बचने के लिए बहुत से जिटेश 
भारत के ल्लोग फ्ॉसीसी हिन्दुस्तान तथा उन देशी 
रियासतों में जहाँ बारू विवाह निरषेधक कानूल नहीं 
है आकर अपने खडके कड कर्मो की शादी कर झाया 
करते थे। भ्रम फ्रॉस की सरकार ने शायद्‌ प्ररणा किए आने 
पर अपने इलाके में एक कानून के द्वारा १६ वर्ष से 
कम झायु के लड़के और १४ वर्ष से कम उम्र की 
खदकी क्री ०दी मिषिद करार देकर शारदा ऐक्ट के 
प्रचक्षन में एक बढी बाचा का निवारण कर दिया है । 
कया ही अच्छा हो रिखासतें भी हस बाणा का लिया- 
रदा कर देयें! बाल वियाह की बुराहयों तथा इस 
प्रकार के कानूनों की आवश्यकंता :गके सम्मुख रखने 
की कोई विशेष जरुरत नहों है। 


काशीप्रसाद जायसवाल 
झी० ढा० ऋशीप्रसाद जी जावसबास की सृत्खु 
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से हमारे बोच मे से एक बढ़ा विद्वान, एक असिद्ध 
इतिहासकार, एक बढ़ा कानून तथा पुरातत्व विद्या 
विशारद उठ गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास 
पर प्रकाश ढाझने की दिशा में उनका योग बहुमूक्य 
रहा है। डन्होंने कलकसा मे मनु और याशंवत्कय 
पर एक बहुत उत्तम ध्याख्यान माल्ला दी थी-हिन्दू 
मानव-शास्त्र का उन्हे बहुत विस्तृत और गहरा बोघ 
था। विदेशों पंडित ओर भारतवर्ष पर लिखने और 
बालन वाले विदेशी विशेषज्ञ भी उनके पुरातत्व और 
ऐतिहासिक ज्ञान तथा हिन्दू राखनातिशता का कोहा 
मानते थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक “हिन्दू पालिटा? 
में प्रायोन भारत की विविध राजनीतिक सस्‍्थाओझो 
सथा शासन प्रशात्ियो पर बहुत हो उत्तम प्रकाश 
मिलता है। मोटे रुप मे यह कहा जा सकता है कि 
प्राचीन भारत, शासन की सुख्य प्रणाद्षियो से परि- 
चित था, ओर अपने इतिहास के किसी न किसी 
समय मे और अपनी सीमाओ के भीतर किसी न 
किसी प्रदेश मे उसने उन्हे क्रिया मे परिणत किया 
भा । उन्होने अपरा इस इतिहास की समस्त सामग्री 
भारतीय साहित्य से ही त्वी है| उन्होने य्रोपीय ऐति- 
हासिकों का अनुसरण नहीं किया है और विदेशियों के 
इस अझशक्षप का खडन किया है कि प्रायीन भारतवासी 
खोकतस्त्र ब्यवस्थासे अनभिज्ञ थे। विहार और उड़ीसा 
की रिसचे सोसाइटी और उसके पत्र' को वतमान 
रुप में ज्ञान का कार्य डाक्टर महादय का ही 
कार्य था । 

उनके अनुसंघानो और ऐतिहासिक प्रन्‍्थों ने प्रा- 
चीन भारतीय इतिहास के अन्थकारमस युगो पर 
प्रकाश डाला है। श्रीयुत मिक्षु राहुल संस्क्ृतायम 


की तिब्बत की अनुसंघान यात्राओ में स्वर्गीस डाक्टर 
सी का बढा हाथ था। सास्कृतायन जी तिव्यत से 
जो अप्षरुय हस्त लेख और दूसरी सामग्री अपने साथ 
लाए है के सम्पादन, प्रकाशन ओर बाद को ज्याख्याओ 
ओर प्रभोग की प्रतोक्षा कर रही हैं ' यह बढे दुख की 
बात है कि हस महत्वपू् कार में योग देने तथा 
इसे शीघ्र सम्पादित करने के क्षिये आज जायसवाल 
जा हमारे मध्य मे नहीं हैं । 
डाक्टर महोदय में भारतीय इतिहास के विभिन्न 
झत्नो के नवयुवक विद्यार्थियों के काययें की महत्ता को 
समभने की झ्षमता थी और उनसे उन्हे प्रोत्साहन 
भी मिल्लता था । ऐसे महान विद्वान और हतिहास- 
कार की झूत्यु वस्तुत प्रन्तरोष्ट्रीय च़्ति है जिस पर 
जितना दुख प्रकाशित किया जाग्र उतना ही कम है । 
डाक्टर महोदय का जन्म सयुक्रभास्त में मिर्ज़ान 
घुर जिले में हुआ था । उनकी स्कूक्नीय शिक्षा मिर्जापुर 
में तथा काल्लेज की शिक्षा आक्सफ्रोर्ड ( कषन्ढन ) में 
हुईं थी वैरिस्टरी पास करके उन्होने पटना मे प्रैविट्सछ 
शुरू की जो सफलतापूछक चत्यी । आप अपने पीछ 
विधवा पत्नी, पॉच पुत्र और तीन युत्रियों छोड गए हैं। 
आपके एक पुत्र सिगापुर में यैरिस्टरी करते हैं पुक 
पुत्री एम ए, और बैरिस्टरी पास कर चुकी है। 
रस्‍्यु के समय आपकी अवस्था ६२ यर्ष की था| 
परमात्मा दिवगत आरमा को शाम्ति और शोक- 
संतप्त परिवार को थैय अदान करें, यही प्राथना है। 
बैतनिक श्रोर श्रवैतनिक सेवक 
पिछले कुछ समय से पजाब के झाय्य जगत में 
यह वियाद छिड़ा हुआ है कि आर्य समाज के प्रजन्‍्ध 
में वैशनि्को-- उपदेशको--का हाथ रहे था नहीं । एक 
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होमा चाहिए । इस का एक कारसण यह 
बतलाया आता है कि उपदशक का पद्‌ ऊचा है उन्हें 
अबम्ध की रूकट से पडकर विविध संघर्यों और 
मानबी कसज्ोरियों के प्रभाव में आकर जो भाग 
प्रबन्ध के साथ जुडे होते हैं, उपदेशक पद्‌ की मस्यांदा 
को लीचा नहीं करने देना आहिए। दूसरा कारस थह 
बतस्ताया जाता है कि उपदेशक खोग व्यक्ति विशेषों के 
कम्वेसिंग एजेन्ट बनकर उनके मम्त्री वा प्रधान इत्यादि 
बनाए जानेके द्विए समाज़ोमें प्रचारके स्थान में कस्वेसिग 
का काय्य करते है | यह अवस्धको इढ़ता तथा सुचारुता 
के द्विएु अवांजुनीय हैं इससे समाजों में कलह या 
अनुचित सघषेख होता है। इसद्विए उनका हाथ प्रबन्ध 
में नहीं होना चाहिए। इस सस्बन्ध मे हम सस्मति 
विस्तार में न जाकर केवल्न एक दो बातें कह देना 
चाइते हैं। एक तो यह कि जेतनिक और झलजेतनिक 
दोनो ही समाज के सेवक हैं। सेवा कॉय्ये ही उनका 
एक मात्र काम है। इस सेवा कार्य्य में वे एक दूसरे 
के सम्पर्क में आते हैं। कोई व्यवस्था था प्रबन्ध 
करता है ओर कोई उस ध्यवस्था के आधीय काम 
करता है--या थों कद्िए किसी को प्रबन्ध में अभुता 
मिस्तती है और किसी को प्रचार में । दोनो के सम्बन्ध 
समाज सेवक के होने चाहिएँ, शासक या गुलाम 
के नहीं। आपस में दोनों प्रकार के सेवकों का व्यव 
इए आदर, भ्रस और सहानुभूति का होना चाहिए और 
समाज सेवा मुख्य ख़्य होना चाहिए | व्यवश्थापकों 
को प्रचार सेवको का झादुर कर॒ंशा तथा डनका ध्याय 


सब ही लक्ष्यकी सिद्धि होती है उन्हें भी झादर, प्रेत, 
सखझ़ता और सहानुभूति का परिक्षय देते रहना आहिए । 
बेतन या गुजारा केने वाख्ला इसलिए बृखा के पात्र 
या गुलाम नहीं समझा आना चाहिए कि बह पेसे 
छेता है। अवैतनिक इसलिए प्रभ नहीं समझा जाना 
आहिए कि वह दैसा महीं छेता है। समाज का कोई 
सेवक कितना उपयोगी द्वे, केबल हसी आभार पर 
सह सान सम्मान का झधिकारी है । जाये समाज 
भार्मिक समाज है| उसकी रीति नति तथा प्रबन्भ 
आममिक तत्वों पर आश्वित रहने में ही उसकी उपयो 
गिठा है ओर उसका सौम्दय है। मौकरशाही की 
रीतिनीति छुछ फरेव भौर कूटनीतिसे उसको ऊपर रहना 
चाहिए। यदि दुर्भाग्य से कहीं हमारे यहाँ यह प्रविष्ट 
हो गई हो--ओर दुख है प्रविष्ट हुईं हुईं नो है--तो 
उसका जितनी जरदी अन्त हो जाभ उतना ही 
अच्छा है। हमारे प्रबस्ध और प्रचार में धार्मिकता, 
सच न्याय और सदाचार स्ोपरि रहने चाहिए। 
इस श्रक्रार क॑ विवादों पर जब इम विचार करते हैं 
तो हमें इनके सूल में हमारी पृक्र बढ़ी भारी जुटि देख 
पढ़ती है और वह हमारे पास किसी निश्चित प्रोग्राम 
का न होना है। खाली रहने पर ही हमें ऐसे वियादों 
की सूरूती हे ओर हम डममें भवृत्त होते हैं। दवाभ भरे 
से इस उनकी सोच भी नहीं सकते । इस जुटि के दृर 
होने से हमारा विश्वास है इस प्रकार के अवांशुनीम 
विवाद नहीं रहेंगे, यदि रहेंगे तो वे श्रासानी से दब 
सकते हैं। यह जुटि शीघ्र से शीक्र दूर होनी 


रखना चाहिए और प्रचार सेवकों को व्यवस्था चाहिपु। 
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सत्यार्थ अफाश लेखमाला-+- 


यज्ञोपवीत 


[ के०--श्री स्वामी स्व॒तन्त्रमम्द जी महाराज ] 
--+००७०१३०६३००$--- 


सत्यार्थ प्रकाश में से घीन स्थानों से उपवीत 
का वर्णन लिखता हूँ । यथ(--- 

(९) नें वर्ष के आरंभ मे द्विज अपने 
संसानो का डपनयन करके आचाय कुल में अथोत्‌ 
जहां पूर्ण बिद्वान ओर पूरे विदुषी स्त्री शिक्ता 
ओर विद्या दांन करने वाली हों बदां_ लड़के और 
लड़कियो को भेज दें ओर शुद्रादि बे उपनयन 
किये बिना विद्यास्यास के लिये गुरुकुल में 
स्रेज दें । --समुल्लास २ ! 

(२) प्रथम लड़को का यज्ञोपवीत घर मे हो 
ओर दूसरा पाठशाला मे आचाये कुल मे हो । 

“-समुल्लास ३ । 

(३) और जो विद्या का चिन्द यज्ञोपवीत 
ओर शिखा फो छोड़ मुसत्लमान, इसाइयो के 
सहृश बन श्रेठना व्यर्थ हे । 

--समुल्लास ११ भह् समाज प्रकरण) । 

अन्य स्थलों पर भी यश्लोपवीत का उल्लेख 

है । परन्तु मदपषिं ने यह कहीं नही लिखा हे कि 

यशज्ञोपवीत कितना लम्बा होता है, कितने तंतु 

का होता है, किस भांति पहनना चाहिये 
इत्यादि! 

इस खेंख में इन संब बांतो पर सप्रमाण 


लिखें गा ताकि प्राठंक विचार करके निश्वय कर 
सके कि क्‍या करना चादिये। इस विषय में 


निम्न बातें हैं जिनमे यश्लोपवीत का बनाना, 
पहनरा, लम्बाई आदि का उल्लेख है । 
(१) यज्ञोपवीत कहाँ बनाया जाय । 
देवागारेडथवा गोष्ठे नय्यां वान्यत्र शुचौ । 
साविव्या त्रिवृत कुयोन्नवसृत्रं तु तदूभवेत्‌ ॥ 
--देवल + 


७थ--मंदिर, गोशाल्रा, नदी तट, अथवा 
अन्य पवित्र देश मे गायत्री का पाठ करता इआ 
नव तंतु का तीनलड़ा यज्ञोपजीत बनावे । 

(२) कितना ब्म्बा यशज्ञोपषीत होता है । 

(क) ग्रामाभिष्कम्य संख्याय परण 

पत्य॑गुलीषुतत्‌ । 

वावत्‌ त्रिगुणित सूत्र ॥ “-वदेवल । 

अर्थ--प्राम से बाहर जाकर ९६ श्र॑गुल 
लम्बा घिलडा बनाले 

(ख) शुचो देशे शुचि सूत्रं सहतांगुलिमूलके । 


आवत्ने पण्खवत्या ततत्रियुर कर्त्य यत्नतः 


--पांरिजात देवल | 

भथ--शुद्ध देश मे शुद्ध सत्र का मिली हुई 

अंगुलि के भूल से नाप कर ९६ अंगुल लम्बा 

लेकर तीन जड़ी का बनावे । यश्ञोपवीत के नव 
तत्म्सु हों। 

आजकल तो यक्षोपवीत विदेश से बने 


शे८१ 
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बनाये आते हैं। वह किस किस भांति बनते हैं 
इसका ज्ञान उन ही को दोगा। शुद्ध देश मे बनते 
हैं या अशुद्ध देश मे । ९६ अगुल लम्बाई किसकी 
अगुली से मापते दे" यद्द बनाने वाले ही 
जानते है। 
(३ यज्ञोपवीत किस प्रकार और किनने 
तन्तु का द्वोता है ? 
(क) त्रिबृदृध्व बृतं कार्य तनु त्रयमधोज्ृतम्‌। 
त्रिवृत चोपवीत॑स्यात्तस्थैकों प्रंथिरिष्यते ॥ 
--क में प्रदीप, छुन्दोग प रशिष्ट 
तीन तननु मिला कर ऊपर को बट दे फिर 
नीचे को देकर तीनलडा यज्ञोपवीत बनाकर एक 
प्र थी डाल कर बनावे। 
(ख) यज्ञोपवीत कुर्वात सूत्रेण नव तांतबम्‌ ) 
देवतास्नत्र वक्त्यामि आनुपूव्येण या स्घृताः ॥ 
छम। 
ओंकार प्रथमस्तंतु द्वितीयश्वाग्नि देवत । 
तृतीयो नाग देवत्यश्चतुथः सोम देवतः ॥ ४९ 
पंचम पितृदेवत्यः षष्ठश्चेव प्रजापतिः । 
रूप्तमो दासु दे वत्योज्ष्टमो यम दैवतः ॥४० 
नवस सब देंवत्य इत्येते नव ततवः | 
द्विगुणं त्रिगुर्ण बापि एक ग्रन्थीकृत विदु. ॥ ४१ 
“गो० गृह संग्रह 
यज्ञोपवीत सूत्र नव तन्‍्तु का बनावे । क्रम से 
नव तन्तुओ के यह देवता हे--ओम, अ्रग्नि, 
नाग, सोम, पितर, प्रजापति, वासुदेव, यम और 
सबंदेव । 
यज्ञोपवीत द्विगुणा वा त्रिगुणा करके बनावे । 
यह नई बात है कि उपवीत द्विगुख भी द्ोता हे । 








रश्८र 


[ सा्वदेशिक 


टीकाकार ने लिखा है यदि त्रिगुण न हो सके तो 
द्विगुण करले। उसका पाठ यह है-- 

जियुणत्वासभवे दविगुणत्व बोधत्वम्‌ । 

संस्कार मातंस्ड गे नव तंतुओ के देवताओं 
में कुछ भेद है । उसमें प्रजापति के स्थान पर 
ब्राह्म लिखा है जो पयौय माना जा सकता है। 
बासुदेव की जगह वायु! और यम के स्थान पर 
सविता लिखा है। इससे प्रतीत होता है 
यज्ञो पवीत मे एक ग्रंथी और तीन तन्तु होते है । 
उन तीन मे प्रत्येक मे पुन तीन २ होते हैं। 
इस प्रकार नव तनन्‍त्रु का यश्धोपवीत होना है। 
प्रथम बट ऊपर को देते हैं पुन नीचे को देते है । 
ऊपर के वट के समय भी धागा तिलढ़ा होता है 
ओर नीचे को देते समय भी तीन तन्तु मिलाउर 
ऐसा करते हे । इससे सब नव तन्‍्तु हो जाते हैं 
ओर वे साधारण देखने मे तीन होते है । पञजाब 
मे इसको एक अ्म्न भी कहते है । 

पू मे लिख चुका हू कि यज्ञोपवीत ९६ 
अंगुल का होता दे और अगुली मूल से मापना 
चाहिये, परन्‍ठु इसका माप श्रोर ढंग पर भी 
लिखा मिलता है । उसमे यह लेख है पहने हुए 
उपबीत को शरीर पर कहा रहना चाहिये । 

(४) यज्ञोपवीत शरीर मे कह तक हो 


प्ृष्ठवशेच नाभ्याच घ्॒त॑ य इन्दते कंटिमू। 
तद्घाये; पीतस्यान्नाठिलब न चोन्छि तम्‌। कात्यायन 


अथः--पृष्ठ और नाभी को स्पर्श करता 
हुआ जो कटिपयंत दो ऐसा यज्ञोपबीत धारण 
किया जाय न अधिक लबा हो ओर न श्रति 
छोटा हो । 


सावदेशिक ] 





(ख) नामेरूध्येमनायुष्यमधो नाभेस्तप. क्षय । 

तस्मन्नाभिसमं कुयाइुपवीत विचक्त गः। वासिष्ठ 
नाभी के ऊपर ही रहे तो आयु नाशक हे । 
ओर नाभी के नीचे तप का नाश करता है। इस 
लिये बुद्धिमान्‌ नाभी पर्यत ही धारण करे । जो उप- 
यीत ९६ अंगुल नम्या होता है बह कटि के नीचे 
पहुच जाता है और कात्यायन कटि पंत मानते 
हँ। इन दोनों को शौच क्रिया के समय कान पर 
लगाना पड़ता है। ओर वसिष्ट की रीति से यज्ञोप- 
बीत नामि तक ही होता है। इसको कानपर लगाने 
की आवश्यकता नहीं है। आर्य समाज मे मैंने 
दोनो प्रकार के देखे है और महर्षि ने यज्ञोपवीत 
की लम्बाई का कड़ी उल्लेख नही किय। है। इस 
लिये इस विषय मे आये समाजियों को स्वय 
निश्चय करना होगा कि कौनसा पक्ष स्वीकार 
किया जाय । मेरी सम्मति में नाभि पर्यत मानना 
सुविधाकोरक हे ओर गोमिज्न ग्रह संग्रह २, 
४४ में यद्द पाठ लिखा है । 

स्तनादुध्वेमधों नाभे ने कतेज्यं कर्थंचन । 

स्तनादृष्य श्रिय॑ हँति नाभ्यधस्तात्तरः क्षय: । 
किसी समय स्वन से ऊपर ओर नाभि के नीचे 
उपयीत न पहने । प्रथम से श्री का नाश ओर 
दूसरे से तप क्षय होता है । इसमें बसिष्ठ से इतना 
ही भेद है कि यह नीमि से ऊध्ये स्तन तक तो मानता 
है स्तन से ऊपर का निषेध करता है ओर वसिष्ठ 
नाभि से ऊपर नहीं मानता है । 

(४) कितने यश्ञोपवीत धांरण किये जॉय। 

(क) उपवीत॑ बटो रेक॑ ढतथेतरयोः स्खृते । 
एकमेव यतिनां स्यादिति शास्त्रस्य निश्वयः॥ देवल 






[_ सितम्बर 









ब्रद्यतारी एक, गहस्थी, वानप्रस्थी दो और 
यति एक यज्ञोपवबीत पहने | यह शास्त्रका निश्चय 
है। 

(ख) यश्ञोपवीते ढ् धाये भ्रोत स्मातंषु कमंसु । 

त्रितीये चोत्तरीयार्थ वस्त्रालाभे तदिष्यते ॥ हेमाद्रो 
श्रौत स्मात कर्म मे दो 3पवीत पहने ज्ञार्य झगैर 
तीसरा वस्त्राभाव मे पहना जाता है । 

उपरि लिखित पाठ में दो बातें नवीन हैं । एक 
तीसरा उपवीत वस्त्र न होने पर पहना ज्ञाय 
ओर दूसरी यति एक उपवीत पहने । इस समय 
वैष्णव साधु उपवीत पहनते हैं परन्तु बस्त्राभाव 
मे भी कद्दी पहना जाता है मुझे इसका पता नहीं 
है । सनातन धम को मानने वाले शेव और आय 
सन्‍्यासी साधु उपबीत नहीं पहनते हैं इसलिये 
यती का पहनना वेष्णवों को देख कर लिखां 
प्रतीत होता हे । ग्ृहत्थी और वानप्रस्थी दो पहने 
इसमें दो पहनने का कोई कारण नहीं दिया है। 
प्रतीत होता है जबसे स्त्रियों को पहनने का निषेध 
साना गया उसी समय पुरुषों को दो का विधान 
भी माना गया क्‍योंकि ब्रक्मचारी अविवाहित 
होता है और यति को स्त्री त्याग का विधान है । 
उनको एक मानकर गृहस्थी स्त्री वाला ही दोता है 
ओर वानप्रस्थी के साथ ख्री रह सकती है । उनको 
दो लिख दिये । आय॑ समाजमे स्त्रिए भी पुरुषबत्‌ 
ही पहनती हैं । इसलिये एक दी पहनना चाहिये । 
एक स्थान पर तो अनेक पद्नने की बात भी 
लिखी है । 
त्रीणि चत्वारि पचाष्ट ग्रहिणः स्युदेशापिवा । 
कश्यप 





२८३ 





भद्र-पर] 


[ खावदेशिक 
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छीन, चार, पांच आठ, दश भी पहनलो । 
यह विचित्र व्यवस्था है ओर सर्वधा त्याज्य है । 

स्नातकान द्विती १ स्याद तवासस्तथेतरमिति | 
स्नातक दो पहने । एक वस्त्रके अद्र, दूसरा बाहर 4 
यह भी त्याज्य हे | अदर पहने वा बाहर पहनना 
एक ही चादिये। 

(६) किस भांति पहना जाये 

चद्घृते दक्षिण पाणावुपवीत्युच्यते द्विजः | 

सत्ये प्राचीनआवीती निवीती कठ सज्जने | 
दक्षिण हाथ फे नीचे उपवीत, वाई ओर प्राचीना- 
बीति और गले मे सीधा निवीत होता है । 

काई ओर विशिष्टावस्था मे पहना जाता हैँ । 
दाई ओर और सीधा गले मे । इस समय कई आये 
पहनते हैं.। प्रतीत होता है स्तन से ऊपर न हो 
यह सीधा पहनने वालो के लिये दी हे । 

(७) यश्योपवीत सदा पहने था कसे करने के 
समय मे हूं पहने । 

सदोपवीधिना भाग्य सदा वद्धशिखेन व । 

विशिखो व्यपर्व तश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥ 

“-भुगु | 


सदा उपयीत रखे और सदा शिखा बांच 
कर रहे । 

इससे प्रतीत होता दै कि उपयीत- सदा 
पहनना चाहिये ओर उत्तराध मे विशिख ओर 
ज्युपवीत को कर्म फल का निषेध किया गया हे 
जिससे प्रतीत होता है कमे समय तो अवश्य ही 
पहनना चाहिये । 

इस सारे लेख का संत्तेप रूप से भाव यह 
है. 

यज्ञो पवीत सदा पहननां चाहिये । यश्ञोपवीत 
नौ धागो का होता हे। प्रथम धागा बनाकर 
उसकी तीन कढ़ी बनाकर एक बना ले फिर तीन 
लड़िएं बनाफर गांठ छगायदें । यज्ञोपवीत नामि 
तक लम्बा हो । अद्गयावारी गृहस्थ, वानप्रस्थ प्रत्येक 
एक यशज्ञोपवीत पहने । जिस भांति पुरुष पहनते 
हैं" इसी प्रकार स्त्रियां भी यक्षोपवीत धारण करें। 
यदि किसी विशेष कारणवश प्रथम न दो तो कम 
करते समय यज्ञोपवीत अवश्य पहना जाय। 
यज्ञोपवीत शुद्ध स्थान में शुद्ध सूत्र का बनाना 
चाहिये । 
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पाखन कीजिय 
समस्त आर्य अगत्‌ को शिरोमणि समा-खार्यदेशिक आय॑ प्रतिनिधि 
सभा का पुंख पत्र है। प्रत्यके आय॑, आय-परियार तथा आऋायसभमांज ! 


कंसंठय 
| सावदेशिक 





अकृविराए- « पटिफय:(--+ सुहिसि+-+ हि आ5-+ चह्टिन्या८-> 


| का करांग्य है कि यह उसका स्थयं प्राइक बने और दूसरों को भी ग्राहक बनाए! किखी /] 
आयं-परिवार और समाजको बिन। 'सायरेशिक' को पढ़े हुए न रहना जाहिए । 'सार्वदेशिक' !' 
॥ 


के प्रझार में योस-दान करना प्रत्येक आर्य का 
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साबदेशिक ] 





[. सिसम्यर 





ऋषि दयाननन्‍्द 
ओर पाठन प्रणाली 





लेखक---प्र० स्नावक्‌ 
घर्मदेव विद्यायाचस्पति बड़ कौर । 


<+>्मकम+००-कमावा८....): ९ "2 सका2०-+०यमवम्कक, 


“सावे देशिक” के ऋगस्त मास के अछ्ु में 
आये समाज के सुयोग्य और सुप्रसिद्ध विद्वान श्रो 
प॑० गज्जा प्रसाद जी उप,ध्याय ५४ ४ ने उपयुक्त 
शीषक से एक लेग्व लिख कर अन्यो को अपने 
विचार निस्सक्लोच प्रकट करने के लिये आमन्त्रित 
किया दे । श्रीयुत सम्पादक 'सार्वदेशिक' जी 
न मुमे प्रेरित किया है कि मै भी इस अत्यावश्यक 
किन्तु विवादास्पद विषय में अपने विचार आये 
जनता के सन्मुख रक्‍खू | अपने विचार कुछ 
रपष्ट रूप में प्रकट करने से पूब में श्रीयुत मान्य 
डपाध्याय जी के इस वाक्य की ओर पाठक 
महोदयो का ध्यान विशेष रूप स आकर्षित करन। 
चाहता हू कि “मीमांसा युक्तियो आंर परीक्षाओं 
तक सामित रहे व्यक्तिगत आक्षेप या अभिप्रायों 
पर चोट न की जाए और न यह समझता जाए कि 
जो कोई जिसी प्रणाला मे ननु नच करता हे वह 
स्वामी दयानन्द या आय समाज का शत्रु है ॥”? 


ऋषि द्यानन्द सरस्वती के व्यक्तित्व और 
काय के लिये जो श्रद्धा मेरे मन मे है उस के प्रकट 
करने की इस लेख मे कोई आवश्यकता नहीं। 
अन्य चेत्रो की तरह ऋषि दयानन्द ने शिक्षा क्षेत्र 
में भी मोलिक अत्यन्त उत्तम विचार 'सत्याथ॑ 
प्रकाश श्रादि द्वारा जनता के सामने रख कर एक 
नहे क्रान्ति और जागृति उत्पन्न कर दी। उस 


समय के शिक्षितों की दासता-पूण्ण मनोबृत्ति को 
परिवर्तित करन और अज्मचय सदाचार, सादगी 
तपस्या शआ्रादिक प्राचीन आदर्शों की ओर जनता का 
प्रेम उत्पन्न करनेसे उनको पयोप्त सफलता हुईं ऐसा 
कट्दने में कोई अत्युक्ति नही । इस समय के प्राय« 
सब बड़े २ विचारक और नेता गुरुकुल शिक्षा 
प्रणाली के मोलिक सिद्धान्तो की उच्चता को स्वीकार 
कर उन्हीं यथाशक्ति अपनाने मे तत्पर दिखाई 
देते हे । जिन वेदादि शःस्त्रो को 'गडरियो के गीत! 
कहा जाता था ओर जिस सस्कृतभाषा को 'म्ृत 
भाषा! कद्दा जाता था आज उनके भौरव को 
प्रायः सब निष्पक्ष पाश्चात्य धुरन्धर विद्वान्‌ 
भी मुक्त कण्ठ से स्वीकार कर रहे हैं । “सब को 
तुल्य घस्त्र खान पान, आसन दिये जाएँ चाहे बह्‌ 
राजकुमार वा राजकुमारी हो, चाहे द्रिद्र की 
सन्‍्तान दो | सब को तपस्वी होना चोहिये। 
४( सर प्र० इय स०)? 


« इसमे रांजनियम बा जातिनियम होना चाहिये 
कि पांचवें अथवा आठवे वर्ष से आगे कोई अपने 
शेडक ओर लड़कियों को घर मेन रख सके। 
पाठशाला मे श्रवश्य भेज देवें, जो न भेजे बह्द 
दण्डनीय हो ।”” ( स० प्र० पू० ३६ ) 

इत्यादि वाक्यो द्वारा दूरदर्शी ऋषि दयानन्द्‌ 
ने साम्यवाद के शिक्षविषयक मोलिक तत्व और 


श्प्र 


भाद-पद | 


[ साथवदेशिक 





अनिव।र्य शिक्षा के सिद्धान्त का कितनी उत्तमता 
से प्रतिपादन किया दे ? बस्तुतः शिक्षा के उद्देश्य 
“जिससे विद्या,सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियतादि 
की बढ़ती होबे और श्रविद्यादि दोष छूट उस को 
(शिक्षा? कहते है” स्वमन्तव्य २शस०प्र ०स्वम-्तव्या 
सन्तव्य प्रकाश प्ृ० ६७७ ) तथा आदश के विषय 
में ऋषि दयानन्द का लेख प्रामाणिक कहा जां 
सकता है जिस को प्राय, सभी पौरस्य तथा 
पाश्चात्य शिक्षा बेज्ञानिक स्वीकार करते चले जा 
रद्दे हें । 

अय प्रश्न पाउन प्रणाली के सम्बन्ध से विस्तार 
(700%॥५) का रद्द जाता है जिस में परीक्षणो 
आर अनुभवों के लिये सदा गुज्जायश रहती है 
ओर रद्दनी उचित हीं हैं। भेरे विचार में ऋषि 
दयानन्द का यह कभी &भिप्राय न था कि उन के 
इस विषयक लेख के एक २ अज्षर को बिना नन्ु 
नच के वेद की तरद्द प्रमाण माना जाए और उस 
में स्वृतन्त्र विचार तथा परीक्षण सिद्ध अनुभव 
लेने के लिये कोई अवकाश न रकखा जाए। ऋषि 
द्यानन्द के द्वी प्रन्‍्थो में इस पाठन प्रशाली तथा 
विद्याभ्यास के लिये समय इत्शाईि के सम्बन्ध में 
जो भेद पाये जाते हैं उन पर ध्यान देने से मेरे 
उपयुक्त विचार का स्पष्ट पुष्टि होती हे | श्रीयुत 
मान्य उपाध्याय जी ने सत्याथं प्रकाश फे श्य 
समुल्लास से इस विषयक कुछ आंवश्यक उद्धरण 
दिये हैं जिन के अनुमा! उन्होंने लिखा है कि 
गान्धव केद और अर्थ बेढ को छोड़ कर जिन का 
अध्ययन काल सत्याथे प्रकाश में छूट गया प्रतीत 
होता है शेष विषयों के अध्ययन में २१ वर्ष लगते 


हैं। सन्‌ १८७४ के सत्यार्थ अकाश से भी एक 
वाक्य “इस प्रकार से २७॥ वा २८ थष तक पढ़ 
लेगा” उद्धव करते हुए उन्द्दोने अपना यह विचार 
प्रकट किया है कि सम्भव है कि 'तक” शब्द से 
आयु का बोध अभीष्ट हो | 

इस लेख को लिखते हुए सन्‌ १८७०४ का 
सत्याथ प्रकाश मेरे पास विद्यमान नही है इस लिये 
उस के पाठ क्रम ओर अध्ययन काल के विषय 
मे में कुछ नही कद सकता पर मुझे आश्यर्य हें छि 
श्रीयुत उपाध्याय जी.ने 'सस्कार विधि के घेदारन्भ 
प्रकरण में दिये पाठ क्रम वा कालादि का इस 
प्रसज्ज में तुलनाके लिये क्यो उल्लेख नही किया ' 
सभवत- वह प्रकरण उनकी स्मृति में उपयुक्त 
लग्ब लिखते हुए न॑ आया हो परन्तु मेरे विचार 
मे वह भा विशेष विचारणीय है । सत्यार्थ प्रकाश 
में जिन दा बिषयो “गान्धव वेद और 
“अर बेद” का अध्ययन काल छूट गया प्रतीत 
होता है. सस्‍्कार विधि के अनुसार उनका समय 
क्रमश. ३ वर्ण और ६ वर्ष है। इस प्रकार 
सयार्थ प्रकाश के श्य समुल्लास में दिये 
पाठक्रम को पूर्ण करने सं २१+३+६-३० वर्ष 
लगेंगे अथोत्‌ यदि काई बालक ८ बे की आयु 
मे गुध्कुल में प्रवेष्ट हुआ ओर उस इस 
सम्पूर्ण पाठ क्रम के अनुसार शिक्षा दी गई तो 
घह कतगभग ६३८ वर्ष की आयु में स्नातक 
बनेगा । 

इसके साथ संस्कार विधि के वेदारस्भ 
प्रररण में दिये गये पाठकम की तुलना फरने 
पर निम्न लखित अन्तर स्पथ्ट दृष्टिगोचर दोते 


न्प््दू 


सावदेशिक ] 
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है । पांठकों को इस अन्तर का स्पष्ट भान हो जाय 
इसके लिये विषयों वथा वर्षों की तालिका सत्यार्थ- 
प्रकाश और संस्कार विधिके अनुसार प्थकर देता हूँ। 

















सत्यार्थ कल [कर संस्कार विधि 
ड् विषय के अगुसार | * भजुसार 
अध्ययन काल | “मे काल 
या क्रम 
व्याकरक शास्त्र शव | 0वर्य 
निघणटनिरुक् ८ मास १३ वर्च 
छुम्द शास्त्र तथो श्कोक 
रचना ४ मास $ माल 
३ विदुरनीति, 
रामायण के भाग 
भ्ादि १ यर्ज १ वर्ष 
गणित विद्या २ यर्षे १ वर्च 
निधण्टु से ज्योतिष तक 
बंद ऊन पे है यर्त 
दुशंन शास्त्र तथा १० 
डपनिषत्‌ २ वर्ष २ वर्ष 
चारों वेद ब्राह्मण सहित ६ वर्ष ह वर्च 
आयुर्वेद 9 वर्ष ३. वर्चो 
धनुर्वेद २ वर्ण ३ बर्थ 
गान्धर्य वेद कम 4 नही ३ वर्ष 
अर्थ बेद्‌ विमान | द्या 
सार विद्यादि ६ वर्ष 





इस प्रकार निष्पच्चत बिचारशील पाठक 
देक्षेगे कि संस्कार विधि के पाठक्रमानुसार दे८ 
वर्ष की आयु में नहीं बल्कि ३८ वर्ष तक 
अध्ययन के परचात्‌ कोई स्नातक बन सकता है 


अर्थात्‌ यदि ८ वर्ष की श्रायु में कोई बालक 
प्रविष्ट द्वो तो लगभग ४६ बे की ञआ्रायु में वह 
गुरुकुल का स्नातक बन सकेगा । इन दो पाठक्रमो 
में अध्ययन काल के अन्तर के अतिरिक्त एक 
बढ़ा अन्तर यह है कि जहां सत्यार्थ प्रकाश म॑ 
गणित विद्या या ज्योतिष विद्या को सब से अन्त 
में रखा है वहां संस्कार विधि में मलुस्मृति 
विदुरनीति आदि के पढने के पश्चात्‌ उसके 
अध्ययन का विधान हैं । 

जो लोग ऋषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित 
पाठ्यक्रम का अक्षरशः अनुसरण करना चाहते हैं. 
उन्हे ऐसे गुरुकुलो की स्थापना करनी होगी 
जिनमे २९ और ३८ वर्षा" तक अ्रध्ययन की 
व्यवस्था हो । यह ठीक है फि प्रत्येक मनुष्य को 
सारा जीवन ही विद्यार्थी बने रहना चांहिये 
किन्तु प्रश्न यह है कि देश की वतमान सामाजिक 
तथा श्रार्थिक परिस्थिति में ३८ अथवा ४६ वर्षो 
तक अपने पुत्रो को अध्ययना्ं गुरुकुलों में 
छोड़ने को कोन माता पिता तय्यार है तथा यह 
समाज तथा देश की वर्तमान अवस्था से कहाँ तक 
व्यवद्यार्य हो सकती है ? यह बात भी सत्याथे 
प्रकाश तथा संस्कार विधि के पढ़ने से स्पष्ट हे 
कि ऋषि दयानन्द ने “तस्य यानि चतुर्निशति 
वर्षाणि तत्मांतः सवनम” इत्यादि वाक्‍यों के 
आधार पर कनिष्ठ अ्रद्गमचयं २४ वर्ष का माना है 
जिसे वसु अद्ब चर्य कहा जाता है। रुद्र ब्रद्मचये 
३६ से ४४ वर्षो का और आदित्य अक्षचये ४८ 
यर्षा का माना है । किन्तु आश्चयें की बात यह 
है कि उनके ग्रन्थों में ऐसी पाठविधि का 





श्ष्ड 
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प्रतिपाइन नहीं जो वसु ज्रद्बचारियों के किये 
उपयोगी हो । यह बात तो सब स्वीकार करेंगे कि 
बतंमान समय में रुद्र तथा आदित्य बत्रक्षचर्य का 
पालन कर सकने वालो की सख्या बसु 
श्रद्मचारियों की अपेक्षा बहुत कम होगी। मैं तो 
इस सारे विषय पर गम्भीरतापूवंक विचार करने 
पर इस परिणाम पर पहु चा हू कि ऋषि दयानन्द्‌ 
ने जीवनोपयोगी पाठ्य विषयो की एक सूची 
हमारे सन्मुख रख दी द्वैे जिनमे से श्रपनी शक्ति, 
योग्यता, परिस्थिति तथा समय के अनुसार 
जितनो का कोई अध्ययन कर सके उसे लाभ ही 
होगा पर उनके इस विषयक लेख को शअ्रक्षरश 
माना जाए ओर उसमे समय, देश ओर समांज 
की परिस्थिति तथ। विद्यार्थियों की योग्यता, 
प्रयृत्ति आदि के अनुसार कोई परिवर्तन न किया 
जाय ऐपा उनका अभिप्राय नहीं था, अन्यथा 
उनके अपने ही अ्रथो में इस विषयक कोई 
अन्तर न होना चाहिये था। जब वतंमान 
परिस्थिति मे केवल नियमित विद्याध्ययनाथ्े २९ 
अथवा ३८ व समय लगाना लगवाना 
विद्यार्थियो और उनके सरक्षको के लिये सभव 
नही है तो ऋषि दयानन्द द्वारा प्रतिपादित 
आदर्श उद्दे श्य तथां प्रणाली को ध्यान मे रखते 
हुए उसमे आवश्यकतानुसार परिवतेन करना 
अमुचित नदी कहा जा सकता। जेंसे कि मै 
पहले लिख चुका हैँ मुख्य बात शिक्षा के मूल 
भूत तत्वों के अनुसरण करने की द्वे। पाठन 
प्रणाली व पाठक्रम में तो परीक्षण तथा अनुभव 
के अनुसार परिवर्तन की गुव्जायश रहनी ही 


रेप्रथ 


लत कट 


[ सात्र देशिक 








चाहिये इसमें कट्टरपन से काम नहीं चल 
सकता । उदाहरणा्थे श्टषि दयानन्द ने व्याकरण 
शास्त्र को सबसे पृथम पढ़ाने का विधान किया 
है ओर उनके लेखानुसार ३ या ४ बे मे कोई 
भी बालक पूर्ण वेयाकरण बन सकता है। 
अर्थात्‌ यदि कोई बालक ८ वर्ष की आयु में 
गुरुकुल मे प्रविष्ट हो तो ११ या १२ वर्ष की 
आयु तक बह व्याकरण का पूर्र पणिडित बन 
सकता है| में इस सभावना से इन्कार नहीं 
करता कि ऋष दयानन्द निर्दिष्ट क्रम से 
व्याकरण की शिक्षा दी जाय तो ३, ४ 
वर्षोी' मे कोई पूण/ बेयाकरण बन सकता 
है । किन्तु प्रश्न यह है कि एक ८ 
वर्ष या इससे भी कम आयु के 
बालक पर व्याकरण जेसे शुष्क सममे जाने वाल 
विषय का निरन्तर ठबाब डालना ( यदि ऋषिके 
लेख का यह अर्थ समझता जाय कि प्रारम्भ मे केवल 
व्याकरण ही पढाना हे अथवा एक समय मे एक 
ही विषय पढ़ाना है--यद्यपि मुझे इस अर्थ के 
ठीक होने में अत्यन्त सन्देह है ) कहां तक उसके 
उचित मानसिक वा बोट्विक विकास की दृषि 
से ठोंक कहा जा सकता है ? क्‍या यह अ्र॒धिक 
अ्रच्छा न द्वोगा कि संस्क्रत साहित्य गणित 
इतिहास भूगोलादि के साथ २ व्याकरण को भी 
पढाया जाय जिससे उसका अधिक दवाव 
प्रतीत न द्वी । मैं जब गुरुकुल मुलतान मे प्रविष्ट 
हुआ था (सन्‌ १९०९ मे ) तो गुरुकुल काब्जड़ी 
में उस समय प्रचलित पांठविधि के अनुप्तार 
२ बर्षों में ही हमें सारी श्रष्टाध्यायी याद करा दी 


सावदेशिक ] 

गई थी किन्तु पीछे यदद अनुभव किया गया कि 
विद्यार्थियो पर अधिक दबाव न पड़े इसके लिये 
अच्छा है कि २ के स्थान पर £ वर्षो में अ्रष्टाध्यायी 
का मूल पाठ कराया जाए। वर्तमान बालकों की 
मानसिक योग्यता या बुद्धि विकास को दृष्टि में 
रखते हुए यह आशा करना कि एक १० वर्ष का 
विद्यार्थी महाभाष्य जेसे कठिन ग्रन्थ को समझ 
सकेगा श्रसंभव साददी प्रतीत होता हे । शायद उस 
अवस्था में संभव होता दो गा जबकि पूरा अद्धाचर्य 
ओर विद्या की समाप्ति पर अत्यन्त बुद्धिमान्‌ 
युवक ओर मेधाविनी युवती ग्ृहस्थाश्रम में प्रवेश 
फरते हों ओर स्वाभाविकतया उनकी सनन्‍्तान भी 
मेधासम्पन्न हो । एक ११ वष' के बालक में निदक्त 
सममने की पूर्ण योग्यता दो यह भी त्राज कल 
की दृष्टि से अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है यद्यपि 
मेघावियो के लिये यह असभ्भव नहीं कहा जा 
सकता । भ्री शह्वराचाय जी के विषय में कहद्दा 
जाता दे कि ७ वष की श्रायु में दी उन्हों ने 
सब शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। किन्तु 
यहां हम सामान्य विद्यार्थियो का विचार कर रहे 
हैं न कि अपवाद स्वरूप अ्रदूभुत मेघावियों का। 
लग भग १३ बष की आयु के बालक के लिये 
पूर्व मीमांसा द्‌ कठिन शास्त्रों को समकना भी 
आज कल की दृष्टि से असम्भव प्राय दै। इस 
लिये वर्तमान परिस्थिति, बालकों की योग्यता 
प्रवृत्ति, अध्ययन का समय, व्यावहारिक आव- 
श्यकताएं इत्यादि सब थातों को दृष्टि मे रखते 
हुए दी पाठविधि का निमोण करना उत्तम हे न 
कि लकौर के फ्रकोर बन कर काय. करना। यह 


[सितम्बर 


अच्छा होता यदि श्रीयुत मान्य उपाध्यात जी 
अपने विचारों को स्पष्टरूप में विचारशीले जनता 
के सन्मुख रखते और अपने उठाए प्रश्नों का 
स्वयम्‌ उत्तर देते । यह मानना तो कठिन है कि 
उन जेसे अत्युत्तम गम्भीर विचारक तथा शिक्षा 
वेज्ञानिक अपने श्रनुभव के आधार पर उन 
प्रश्नों का उत्त £ नहीं देसकते ( जेसे कि निरमि- 
मानिता सूचक सक्कोच वश उन्हों ने लिखा हे )। 
इस से अन्यों को भी निरसक्लोच अपने वास्त- 
विक विचार प्रगट करने का अच्छा अवसर 
होता और विचार विनिमय के पश्चात्‌ विह्व- 
न्मडली किसी परिणाम पर पहु'चने मे शीघ्र 
समर्थ हो सकती तथापि एक विचार दिशा का 
उन्हों ने निर्देश कर दिया है जो निस्सन्देह उप- 
योगिनी है । उन्हों ने जो प्रश्न अपने लेख के 
अन्त में उठाये हैं उन में से प्रत्येक का विस्तृत 
उत्तर देने म' लेख का विस्तार हो जाएगा ओर 
उन मे से कइयो पर मैंने पूण विचार--अभी 
तऊ नही किया अतः कुछ पर स क्षिप्त टिप्पणी 
अपनी वेयत्तिक सम्मति के रूप में यहां देना 
ही पर्याप्त समकता हू शेष उपयुक्त लेख से 
बुद्धिमान्‌ समझ सकते हैं ।। 

(१) सरकृत जेखी अप्रचलित या ईंषत्‌ 
प्रचलित भाषा और मातृ भाषा हिन्दी के पढाने 
फी विधि मे अन्तर होना आवश्यक हैं । यत्न 
यह करना चाहिये कि हिन्दी की तरह स स्कृत 
का भी वायुमण्डल तय्यार किया जाए अथोत्‌ 
कम से कम दिन के कुछ घण्टे (विशेषत प्रात 
कालके समय ) विद्यार्थी स रत मे द्वी स भाषण 





ब्दध६ 








करें, स'सक्ृतोत्साहिनी इत्यादि सभाओं द्वारा 

उन्हें संस्कृत में घार्मिक सामाञ्ञिफ विषयों पर 

याद विवाद का अग्यास कराया जाए। व्याकरण 

पर धत्यधिक बल देने का यह परिणाम अाज 

कल के विद्यार्थियों पर देखा जाता है कि उन्हें 
सस्‍कृत सो अरुचि होने लगतों हैं। और थदद 
इसे “दौवा” सा सममने लगते हैं। दक्षिण भारत 

में स्व०आप्टे की संस्कृत पुस्तकों के अध्ययन से 

जिनमे व्याकरण की अधिकता हू विद्यार्थी प्राय 

घबराते और संस्कृत को पर्योयविषय के तौर पर 
लेना नापसन्द करते हेँ। संस्कृत साहित्य के 
साथ व्याकरण के आवश्यक नियमों की व्याख्या 
करने से वह अरुचि उत्पन्न नहीं होती और €प- 
योगी बोध भी द्वो जाता दो | संभाषण के श्रभ्यास 
के बिना केबल व्याकरण या संस्कृत पुस्तकों 
से बहुत कम लाभ होता दे । दूसरे शब्दों में 
वा भ्रांज कल्ल की भाषा में संसद त के पढ़ाने मे 

यथासंभव ००७ >ैशा०ते का अ्रयोग करना 
चाहिये ताकि संस्कृत भी कुछ अभ्यास के पश्चात्‌ 
मातृ भाषा के समान हो जाए । मुलतान गुरुकुल 

में मैंने अपने आधायत्व में सन्‌ १९२६ मं इस 

प्रकार के संश्कृतमय बायुमरुइंल को उत्पन्न 
करने का प्रयत्न किया था जिस का परिणाम 

संस्दृत में रुचि और योग्यता की दृष्टि से बुत 

अच्छा हुआ था । 


(२) स्व्ृति शक्ति को बढ़ाने के लिये प्रयरन 
करना और उपके लिये अवसर देना वाल्यावस्था 
में कुछ अ'श तक उचित ही है किन्तु यह इतनी 
मात्रा तक न हो कि विषय को समझे बिना 





विद्यार्थी केवल रट कर पास द्वोनां पय,प्त सममे 
अन्यथा बुद्धि के विकास मे बंधा पढ़ेगी। 
अष्टाध्यायी, निघण्दु तथा उत्तम भीति बचनों का 
स्मरसख आगे अध्ययन के लिसे काफ़ी सहे।यक 
हो सकता हो | 


(३) ऋषि दयानन्द के लेख से यह स्पष्ट नहीं 
कि वे सभी विषयों को (जिनमें से निस्सन्‍्देह उप- 
योगी सभी हैं) आवश्यक वा अनिवार्य रूपसे पढ़ाना 
चाहते थे या विद्यार्थियों की भिन्न भिन्न भ्रवृत्तियों 
को देख कर कुछ को बेकल्पिक रखना पयाप्त 
सममते थे। सब विद्यार्थियों की सब थबिषयों में 
समान रुचि होना असंभव सा है इस लिये मेरे 
चबिचार में व्याकरण का इतना ज्ञान जिस से 
शुद्ध सस्कृत बोलने ओर लिखने का श्रभ्यास हो 
सके, संस्कृत सादित्य, चोरों बेदो के सक्ुलित 
अंश, ६० उपनिषदें, दशेन शाख्रोंके मुख्य सिद्धान्त 
हिन्दी गणित का सामान्य ज्ञान जितना व्याव- 
हारिक टष्टि से उपयोगी हो ( जो अ्रष्टम श्रणी 
तक पर्याप्त हैं) विज्ञान ( १० म तक ) इतिहास 
भूगोल (भारत का विस्तृत- अन्य देशों पर 
साधारण व्याख्यान ) इतने विषय १० मर श्रृणी 
तक आवश्यक रूप में पढ़ाये जाएँ आगे महा- 
विद्यालय में वेदिक साहित्य, वर्शन शाख्षों का 
सामान्य परिचय, संस्कृत के उत्तम प्रन्थ इतने 
आवश्यक रूप मे पढ़ाते हुए अन्य धिषय-शिज्ञान 
पांश्रात्य दृशन, गणित, इतिहास अर्थ शाख्र, 
कृषि विद्या, आयुर्वेद । विशेष अध्ययन वेकल्पिक 
हों, इस विषय पर व्याख्यानों फे द्वारा सामान्य 
ज्ञान सब को दिया जाए ) गान्वर्ण वेद वा सज्लीत, 


र्‌६० 


सार्थदेशिक ] 


[ सितम्बर 





अर्थवेद वा शिल्पविद्या, धतरुओें द वा राजनीति 
विद्या ( सामान्य ज्ञान सच को कराया जाय 
व्यास्यानादि द्वारा किन्तु विशेष रुचि श्खने वालों 
को वैकल्पिक विषय रख कर विशेष अध्ययन 
कशाया जाय ) इनके साथ धमे का तुलनात्मक 
अनुशीलन ये पयौयविषय रूप में पढ़ाये जाएँ । 
इस प्रकार किसी के मस्तिष्क पर अनुचित दबाव 
न पड़ेगा और अपनी रुचि या प्रवृत्ति के श्रनुसार 
विद्यार्थी उचित विषयों का चुनाव करके उन मे 
अच्छी उन्नति कर सकेगा। इतना अध्ययन १४ 
यर्ष के काल मे किया जा सकता है, यह अनुभव 
सिद्ध वात दे । यह बात ठीक हैं कि आदर ज्ञान 
की दृष्टि से इतना ज्ञान अपयाप्त होगा किन्तु 
सब की सब विषयों मे रुचि होना भी तो सभव 
नहीं और बिना रुचि के किसी को पढ़ाने से क्‍या 
ज्ञाभ हो सकता दे ९ 

इस विषय में एक बांत ओर विचारणीय है । 
ऋषिदयानन्द अपनी पाठ विधि में अंग्रेजी तथा 
अंभ्ेज़ी के विज्ञान मनोविज्ञानादि विषयक ग्रन्थों 
को कहाँ तक स्थान देना चादते थे यह बात उनके 
लेख से स्पष्ट नदीं तो भो यदद कहना मेरे विचार 
मे सर्जया अशुद्ध दोगा कि थे अंप्र ज़ी वा अग्र ज़ी 
में विज्ञानादि के सबंथा विरोधी थे। उनके वेद 
आध्य आदि देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे 
विज्ञान (ए00॥०७) से प्रेम रखने वाले थे। अनेक 
वेहानिक आविध्कारों का उन्होंने श्वान प्राप्त 
किया था। साथ ही सत्यायं प्रकाश २य समु 
में उन्‍होंने ल्िला हे “जव पांच वर्ष के लड़का 
लड़की हों बब देवनागरी करों का अभ्यास 


कराठों। अन्य देशीय भाषाओंकि अक्षरों का भी। 
(प्रू० २७)-यद्यपि आगे पाठविधि में ऋषि ने 
झहंग्रेज़ी फे विज्ञान अथवा अन्य ग्रन्थों के पढने 
का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं किया तथापि यह नहीं 
साना जा सकता कि वे केषल अंग्रेज़ी आदि 
भाषाओं के अक्षर सीखने के ही पक्त में थे। 
कुछ भी हो, वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में 
रखते हुए और झ्ञानवृद्धि की दृष्टि से भी सब 
विषयों का तुलनात्मक अनुशीलन (/0778/७8४ए७ 
8पते>) ही इन दिनों अधिक उपयोगी द्वो सकता 
है और इसलिए पाठ विधि मे अ्रप्नेंज़ी को उचित 
स्थान मिलना ही चाहिये , इस की व्यावहारिक 
उपयोगिता को ध्यान भ॑ रखते हुए ध्म या 
षष्ठ श्रणी से इसे भी आवश्यक रूप में कमसे 
कम जैकल्पिक रूप में पढ़ाना ही अच्छा हे 
अन्यथा अनेक कठिनाइयां उठानी पढ़ेंगी और 
विदार्थी अपने ज्ञान से शिक्षित जनता फो श्रधिक 
लाभ भी न पहुँचा सकेंगे । 

(४) इस विषय पर कि “देश को तात्कालिक 
अवस्था का पाठविधि फे परिवर्तन माँ कितना 
स्थान द्वो ।” में ऊपर कुछ प्रफाश ढाल चुका हूँ । 
इसे भी ध्यान में रखते हुए पाठ विधि का निमोय 
होना चाहिए। 

(४) दर्शन, आयु्ेद अथंवेद, आदि प्राचीन 
प्रन्थ ज्यों के त्यों शुरू कर दिये जाए यह 
आवश्यक नहीं यदि उन विषयों का सामान्य ज्ञान 
देने के लिए आरम्भिक पुस्तकों की सहायता 
ली जाय तो उन्हें समकना अधिक सुगम दो 
जायगा। 


२६१ 


भाद्-वद ] 


[ सावदेशिक 
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(६) साहित्य फ्रे प्रन्थो (रामायश-महाभारत 
-मनुस्मति आदि) का अध्ययन महाभाष्य के पूर्ण 
होने तक स्थगित रखने की आवश्यकता नहीं। 
उन्हे व्याकरण के साथ २ पढ़ाया जाना ही 
अधिक उपयोगी द्योगा | 

शेष प्रश्नो का उत्तर मेरी अपेक्षा कोई व्या- 
करण शाख्रके पढ़ानेमें अधिक अनुभव रखने याले 
महाजुभाव अधिक अच्छी तरद्द दे सकेंगे इसलिये 


उनका उत्तर में उन्हीं के लिये छोड़ देता हू । 
आश। हे विचार शील मद्दानुभाव इस लेख 
पर निष्पक्ष होकर वर्तमान परित्थिति बालकों 
की सामान्य य,ग्यता, प्रवृत्ति आदि को ध्यान में 
रखते हुए विचार करेंगे। एक सत्यप्रेमी के रूप 
में मैं इन विचारो मे उचित परिवर्तन करने के 
लिए सदा उद्यत हूं यदि कोई महानुभाव मुझे इन 
विचारो की अशुद्धता का विश्वास दिला दें । 


०5.3 





#60९,......०९,......७७, ०७, «प छ.. छएछ,. ०७, «००७, «5 
वैदिक साहित्य का अनुपम रत्न ! 
आर्य सिद्धान्त विमर्श 
यह पुस्तक प्रथम घाव देशिक आर्य विह्वत सम्मेलन देहली की सक्षिप्त कारणवाद्दी और 


निबन्धो का सुन्दर सम्रह है । संग्रह सा्वदेशिक सभा को ओर से प्रकाशित कराया गया है । 
) बेद के बिषय को लेकर प्रथक्‌ प्रथक्‌ नियन्ध से विद्वान परिडतों ले ऋषि दयानन्द की वेद भाष्य- 


मै... ७,......७ 


शैली, वेद और पश्चिमीय विज्ञान, वेद के ऋषि, वेद मे इतिहास और वेद तथा निरक्त आदि 
विषया पर प्रकाश डाला है । सब ही निबन्ध खोज पूर्ण है । श्री पूज्य मह्दत्मा नारायण स्वामी जी 
मई के उपोद्धात ने पुस्तक के महरब को ओर भी बढ़ा दिया है । 

पुस्तक स्त्राध्यायशील व्यक्तियों, आय्ण समाजों ओर पुस्तकालयों के सग्रह करने योग्य है । 

] छुपाई, सफाई, कागज्ञ आकार बढ़िया, मृल्य १॥) 

[ पुस्तक मिलने का पता'-- 
सार्वदेशिक सभा, बलिदान भवन, देहली 
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। 


सावदेशिक ] 





ओरे स्त्रियां? 


“सारतवषे का धर्म उसके पुत्रोंसे नद्दीं अपितु 
पुत्रियों के प्रताप से द्वी स्थिर है । भारतीय देवियों 
ने यदि अपना धर्म छोड़ दिया होता तो देश कब 
का नष्ट हो चुका होता ।” ( महर्षि दयानन्द ) 

पुरुष ओर प्रकृति, ब्रह्म ओर माया, नर और 
भारी ये युगल हैं--ब्रह्माण्ड के स्टृजनद्वार | प्रखर, 
तेजस्ती, मूधां समान , प्रकाशमान और थुलोक के 
दिनसणि के समान पुरुष है, तथा शीतोष्ण ण्व 
सुख-दु.खा के इन्‍्दों में श्रचल रहकर चन्द्र की 
चन्द्रिका की भाति उरोदधि को उछालती हुई, 
छलकाती हुई, सवसहा, प्रथित्री की तरह विशाल 


हृदया ओर क्षमाशीला है स्त्री चयोरहपृथिवो त्वम्‌।”" 


( अथ् ) पुरुष प्राण है तो त्ली वाणी हे“अमो- 
<द्मश्मि सा त्यप ( अथव ) पुरुष सूर्य हे तो 
नारी है चन्द्रमा, पुरुष साम है तो नारी ऋचा दे। 
“साम्राइमस्मि ऋक त्थम्‌' (अथवं) पुरुष गान है 
तो नारी उसका ध्रुवषद हे । इस प्रकार ये दोनों 
दूसरे के पूरक हैं, अन्योन्‍्य आआश्वित हैं. और एक 
एक दूसरे के साथ सम्बद्ध है [उतत (णाएंशिए- 
ध6९ ततीश 

इन सब प्राकृतिक गुणोंके होते हुए भी अपने 
अपने क्षेत्रों में दोना शक्तियों का महान और 
स्वर्गीय महत्व होते हुए भी समय समय पर ख्त्री 
पुरुष सम्पन्धी भावनाओं में बड़े दी विचित्र ओर 
असहद्दा परिवर्तन होते गये हैं । समाज का दृष्टि- 


श्६३ 


“आयसंस्कति 





श्रीमती सनातिका सुशीला देवी 


विद्यालंकृता-सोनगढ़ महाविद्यालय 
काठियावाड 


कोण बदल सा गया, अ्रसाधारण भाव साधारण 
दो गये, आध्यात्मिकता का माप उत्तरोत्तर अबनत 
होता गया । राष्ट के पतनके साथ ही $तिद्दास का 
पतन भी प्रारम्भ हो गया । स्त्रीके दैवी अधिकार 
छीन लिये गये । स्त्री की कोमलता पुरुषके उच्छू - 
म्वल होने का साधन बन गई । मध्ययुग के कठोर 
इतिहास के पृष्ठ पलटते हुए तो रोंगटे खड़े हो 
जाते हैं। मनुस्मृतिके पवित्र भावमय निम्न श्लोक 
का विपरीत अर्थ करके महान्‌ श्रनथ किये गये। 
श्छोक कितना सुन्दर और भावमय है देखिये-- 
पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने 
रक्नन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्त्रातत्र्य महति 
अर्थात्‌ कुमार अवस्था में कन्या पितासे रक्तित 
होती है, योवनावस्था में या विवाहित होकर पति 
से, वृद्धावस्था मे पुत्र रक्षा करते है। स्त्री कभी 
अलग अकेलों स्वतन्त्र अरक्षित होकर न रहे । 
इस ज्छोक से स्त्री की कोमलता का तथा उसके 
मूल्य का आभास होता है । मूल्यवान्‌ वस्तु को ही 
खुब सुरक्षित गोप्य रखना पडता है। परन्तु बड़े २ 
विद्वानों ने इसके वास्तविक अ्रथ को न सममककर 
उसकी पब्रिित्रताका श्रपमान किया। उसके मूल्य को 
पैरों से ठुकराया, उसको अ्रविश्वतनीय समझा, 
उसकी स्थतन्त्रता छीन ली, उसे पुरुषों के बराबर 
अधिकारों के उपयुक्त न समा, उसके आत्मिक 
व मानसिक विकास के विशाल द्वार पर ताला 





सदाके लिए अविद्या के श्रन्धकृप मे धकेख दिया। 
“्जीशूद्ो नाघीयता मितिश्रुतिः” की मनगढ़न्त 
रचना करके वेदों के नाम से भी श्रम उत्पन्न 
करने लगे । बोद्धकालीन स्थिति तो बडी दर्दनाक 
थी, बोद्ध-सघ मे स्त्री जेसो पविन्न व्यक्ति को 
दाखिल करने की मनादी थी, बुढ्ध भगवान ने 
अपने ही भीमुख से आनन्द से जां शब्द कहे थे 
उससे उस समय के बडे से बढ़े त्रिद्धानो के अन्त 
प्रदेशों मे देवियों के प्रति कितना सन्‍्मानका भाव 
था, इसका भलीभाति अनुमान हो सकेगा । 
अगवान कहते हैं और उजिल्कुल स्पष्ट कद्दते 
हैं कि-- 

“है आनन्द ! यदि तथागत द्वारा प्रति॥दित 
धर्म बिषय मे स्त्रिया प्रश्नज्या न पाती तो यह धर्म 
बिरस्थायी होता, सद्धमे सहस्न वर्ष तक ठहरता । 
लेक्नि क्योंकि आनन्द ! स्त्रिया भिक्षुणी हुई अत 
अब यह धर्म चिरस्थायी न होगा, सद्धमे ४००यर्षों 
तक दी टठहरेगा ।? 

ओरों की तो बात जाने दीजिये। सर्वप्रथम 
उनकी माता महाप्रजापति गोतमी ने सध मे प्रविष्ट 
दोनेके लिये तीन बार आश्ञा मागी परन्तु तीनों बार 
उन्हें निराश धोना पड़ा । बहुत कुछ अनुनयर्नवनय 
के उपरान्त जब कृपा की तो उनके लिए भिक्षुओं 
की अपेक्षा कहीं अधिक कढ़ नियम निर्माण किये 
गये | उनमे से एक यह भी था कि चाहे कोई 
भिक्षुणी देवी क्तिनी दी वथोव्रद्ध क्यों न हो, चाहे 
सौ वर्षों की आयु वाली भी हो तो भी उसे उसी 
दिन के नवदीक्षित भिक्षु के लिये सन्‍्मान 


सूचक अ्रम्युत्थान, अभिवादत आदि शिष्टाचार 
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प्रदर्शित करने पढ़ेंगे इतने पर भी छास्त्रों मिक्ल 
पुरुषों में भिक्षुणियों किंवा स्त्रियोंकी ससया अधिक 
से अधिक ४०० दी थी। बौद्ध साद्दित्य के अन्तर- 
तुशीलन से यद्ध भी त्रिदित होता है कि उस समय 
एक-पत्नी श्रत का आदर्श लुप्त हो चुका था। बढ़े २ 
राजाधिराज यहुविवाह करते थे। राजा बिम्बसार 
की ८६००० रानियो का जातक भ्रन्थों मे वर्णन 
आता हे । 

यह तो हुआ मध्ययुग के पृव्रोध के या बोद- 
कालीन इतिद्ास के कुछ थोडे प्रृष्ठो का दिनद्शेन। 
यदि उत्तराध के पन्न पलटाए जाय तो हृदय 
कान्ति की ज्वाला से जल उठता है ओर उचल 
उठता है । स्त्रियों पर समाज के अत्याचार और 
अन्याया ने इस समय के इतिहास को इतना 
कलुषित कर दिया है कि इतिहास के पत्र समाज 
की स्वेछ्धाचारिता की कालिमा से सदा कल्ते दी 
रहेंगे । इस समय भारतीय रमणी को मनुष्य 
की कोटि में नहीं गिना जाता था। पशु बरगे में 
भी उसका स्थान सुरक्षित था या नहीं इसमें भी 
सन्देह्द रहता हे । जहा समाज मे उसकी कोई 
व्थिति न यी वहा परिवार में नी गिनती न थी । 
उसका ह्दतत्र व्यक्तित्व द्वी नष्ट हो गया था। 
शकराचाय जेसे प्रगाद़ परिड़त ने भी निस्सकोच 
हो कह दिया। “प्रश्न-- द्वारं किसेझं नरकस्य ? 
डच्ख र-तारी” नररछ का हार यदि देखना है तो 
नारीको देखलो। क्तिना रोमावच्यकारी पतन था ? 
और तो ओर तुलसीदास जी जेसे भक्त सन्त 
भी कितना स्पष्ट कहते हैं--- 


र६४ 





“होर गे बार शुद्र पसु नारी ये सब ताइ़न के 
अधिकारी ”” स्त्रियों ने विश्व से केवल मात्र 
सार खाने के लिये ठोकर खाने के लिये लाते 
स्वाने के लिये तथा गालिया सुनने के लिये ही 
शायद जन्म घारण किया था। मानवजन्म 
धारण करते हुए भी स्त्रियां पशुओं स्रे अधिक 
पतित मानी गई थीं। वे पैर की जूती के समान 
सममी जाती थीं । जिस प्रकार पेर की जूती जी: 
शीर्ण हो ज्ञाने पर या पुरानी हो जाने पर बदल 
दी जाती है इसी प्रकार स्त्री को भी बदला जाता 
था । साराश यद्द कि दुनिया का कूडा ककट स्त्री 
को सममा जाता था। 

हिन्दू रमणी का जीवन तो देख लिया । अब 
आइये सेमेटिक धर्म मे स्त्री का केसा स्थान है 
उसे देख | इस सत ने भी देवियो क विषय में 
बड़ी विचित्र मान्यता रक्‍्खी हे। यहूदियों की 
मान्य पुस्तक बाइबल के पुराने अहरनामे मे लिखा 
है कि खुदा ने मिट्टी से गाय, मत, भेड़, बकरी 
आदि को बना दिया परन्तु उसमे रूह नहीं फू'की । 
इसी प्रकार स्त्री को भी बनाया किन्तु उसमे भी रूह 
नहीं फू को अथात आत्मा नहीं डाली । उसे जड़वत्‌ 
बनाया | अन्तत आदम को बनाकर उसमे रूह 
फू की ।इसीलिये पक्क ईमाई मुसाई ओर मुहम्भदी 
पशुओं ओर स्त्रियों को समान मानते हैं । दोनों 
को श्रनात्ता या जड़ मानते हैं। स्त्री की उत्पत्ति 
ही कितनी विषम मानते हैं ? मुमलमान लोगों 
का सिद्धान्त है कि दो स्त्रियों की गवाद्दी एक 
पुरुष के वराबर दे । अथांत दो स्त्रियों के बराबर 
एक पुरुष की बुद्धि होती है| श्त्रिया अविश्वसनीय 
तथा बुद्धिदीन दोती हं। चीन के एक धघुरन्धर 


सुधारक कन्फ्यूश्सर का कथन है कि “स्त्रियों का 
उचित स्थान घरदी है। उसे घरके सिया अन्य 
कहीं बाहर नहीं ज्ञाना चाहिये । उनसे अधिक 
परिचय भी नहीं बढ़ाना चाहिये। पारसी धर्म तो 
उसे पद्पदका गुलाम बनाना चाहता है। बह कद्दता 
है कि प्रात उठकर एक एक काम के लिये स्त्री को 
चाहिये कि दश दश बार अपने पति को पूछे ॥ 
अपनी स्वतन्त्र इच्छा से कुछ न करे। कहने का 
अम्िप्राय यद्दी हुआ कि एक समय पारसी रमणी 
सैमेटिक नारी तथा हिन्दु-देवी सब की लगभग 
समान दी स्थिति थी। सभी समाजों ने स्त्रियों का 
यथाशक्ति अपमान कियां, पददलित करने में कोई 
कसर न रक्खी । 

परन्तु अति ' का सदा विनाश दो जाता हे । 
जब कोई कुप्रथा या दुश्चरण अपनी पराकाष्ठा पर 
पहुँच जाता द्वे, जब किसी भी प्रकार का पतन 
सीमातीत द्वो जाता दे, दद लाघ जाता हे तब 
जसमें प्रतिक्रिय की भावना जागृत द्योती है, 
प्रतिकार या बदला भयझ्जुर स्वरूप घारण करता 
है। जय पापका घड़ा छलाछल भर जाता हे तब 
आखिरकार वह स्वयमेव फूट पढ़ता है | एक स्वर 
जैसी निश्चेतन वस्तु भी यदि उसकी सीमा से 
अधिक खींची जाती हे तो वह भी टूट पड़ती दे । 
तो यह तो समाज है, विश्व का एक प्रधान अह्ु 
है, सस्ति का आदि स्रोत दे । उसकी सीमातीत 
अधोगति का भी उचित परिणाम निक्लना ही था। 
ईश्वरीय नियमानुसार इस “झति” के अनन्तर 
प्रतिक्रिया की भावना उद्बुद्ध हुई। सत्य ने अपना 
शिव और सुन्दर स्वरूप घारण किया और प्रका- 


रद 


भाद-पद 


शित हो उठा । 

बह समय भी आया जब ख्रिया अपने अधिकारों 
को समभने लगीं, उन्हें भी आत्म-झ्ञान होने लगा। 
पश्चात्य देशों में तो स्त्रियों के अधिकारों के लिए 
एक प्रत्ल आन्दोलन १७६२ में मेरी वोल्स्टन ने 
प्रारम्भ किया ( सब से पहले इक्चलेड में ) और 
इसके लगभग ५० वर्षों के अनन्तर जेम्स स्टूअटटे 
मिल ने स्त्रियों के व्यक्तित्व पर ज्ञोर शोर से 
अपनी कलम चलाई और इस आन्दोलन को 
दाशंनिक सहारा दिया। इस समय पश्चिम की 
बहिन अधिकाश अपने अधिकारों में सफल होगई 
हैं,उन्हें नागरिकता के अधिकार मिल गये दे और 
वे वोट भी दे सकती हैं । टर्की तथा अफ्रगानि- 
स्तान जेसे देशों मे भी देवियों ने चुक़ उतार 
फंके हैं, और वे अपने अधिकारों की, अपने 
व्यक्तित्व की, एवं अपने स्त्रियाचित आदशा' के 
विचार करने लगी है । आज हमारे देश मे भी 
देवियों ने काग्रेस मे अपने स्थान की भली भाति 
पूर्ति की है, श्राज तो जिधर ही रष्टिपात करे 
उधर ही स्त्रिया के समानाधिकार, स्वतन्त्रता आदि 
की खब चर्चा सुनाई दे रही है, यह आन्दोलन 
या स्त्रिया को महत्ता देने का विचार कोई आज 
का नई है । वदिक साहित्य में स्त्रियों के माहा- 
त्म्य के विषय में अनेक वर्णन आते हैं। परन्तु 
इम युरा मे देवियो को पदेदलन से बचाने के सब” 
प्रथम विचारक महदिं श्री स्वामी दयानन्द जी थे । 
उन्होंने स्त्रियों की गिरती हुईं दशा को सम्भाल 
लिया, वे द्वी उनकी छूबती हुई नेया के कर्णंधार 
अने । वेही उनका वास्तविक स्वरूप ओर महत्ता 
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पहचान सके, उन्हों ने मार्ग खोल दिया, ईश्वरीय 
आदेश सुनाकर झृतप्राय स्त्री जाति को पुनर्जीबित 
किया। माठ्शक्ति की बन्दना करने वाले वे दी 
एक सच्चे मातृ-भक्त निकले । एक पाच बष की 
बाला के सामने भी श्रद्धा ओर भक्ति से वे अपना 
मस्तक नवा देते थे । क्योंकि भविष्य में उसने 
माता बनना है, पुरुषको जन्म देना है। उस विश्व- 
निमांत्रीं शक्तिकी दुदंशा उनके नेत्रोंकी सदा सजल 
रखती थी ओर उनके श्रन्तरमें एक तमन्ना पैदा दो 
गई थी स्त्री जाति में उत्थान की--पदर्दालित जाति 
की उन्नत के श्रीगणेश करने की । उनके विचारों 
का स्रोत वेद है, इस लग्व मे हम अति सक्तेष से 
बेदों में स्रियों के सम्बन्ध में केसे केसे विचार हे 
उनका दो शब्दोंमे वर्शन करनेका प्रयत्न करते हैं । 

अब हम मध्ययुग मे आय रमणणयों, सेमैटिक 
मतावलम्बी देवियों, मुस्लिम तथां पारसी स्त्रियों 
के लिय उनके सात में जो भाव थे ओर उन्हीं 
के विरुद्ध या उसी सम्बन्ध में हमारे वेदा में 
क्या विचार झाते हैं उन्हें देखने का यत्न करंगे | 
सेमेटिक मत कहता है स्लियों मे आत्मा नहीं वे 
जडवत हैं, परन्तु क्या पुरुषों की भाति ख्िया 
अनुभव नहीं करती ? तकना नही करती ? विचार 
नहीं करतीं ? क्‍या ये सब आत्मा के विषय नहीं ? 
आत्मिक बल के बिना वह माता बन ही नहीं 
सकती, अआत्मन्व॒ती हुये बिना वह आत्स। वाले 
पुरुषों को उत्पन्न कर ही नहीं सकती। यदि श्री 
आत्म हीन है तो उसकी सनन्‍्तति में आत्मा कहां 
से आ सकती है ? तो फिर पुरुष भी आत्म-हीन 
ही होंगे। परन्तु हमे इन तक में नहीं पड़ना, 
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झथवेवेद का एक सन्‍्त्र इस विषय में क्‍या हो 
सुंदर ध्यनि करता है--- 

“भस्मन्वस्युब रा नारीयमागन्‌ तस्या नरो 
बपत वी अमस्थाम” 

अर्थात्‌ ( आत्मन्यती ) आत्मिक बल से युक्त 
(उब रा ) उत्तम संतान उत्पन्न करने वाली यह 
( नारी ) स्ली ( आगन्‌ ) आगई हे (हे नर. ) 
मनुष्यों ? इस स्त्री में (बीज वपत ) बीज बोबो । 

इससे स्पष्ट है कि सख्ती में आत्मा दे “सह” 
है, अनात्मवस्तु आत्मा को उत्पन्न नहीं.कर सकती, 
आत्मा की सजक शक्ति “अनात्म? नहीं हो सकती। 
स्त्री “आत्मदा” हे, आत्मा को देने वाली है जो 
यस्तु स्वय अपने पास न हो बह दूसरे को केसे 
प्रदान की जा सकती है ? स्त्री के बिना तो पुरुष 
आधा है, तथैव पुरुष फे बिना ख्री आधी है, 
दोनों मिलकर ही पूर्णाक्ष बन सकते हैं। दोनों ही 
एक दूसरे के बिना अधूरे हैं झोर दोनों ही एक 
दूसरे के पूरक हैं । शतपथ आइए में आता है-- 

“आस्मैचेदमप्त आसीत्‌ पुरुषविध । सो5ह- 
मस्मि इत्यप्रे व्यादरत्‌ तत अह् नामामभवत्‌ | स वे 
न रेमे। तस्मादेक़ाकी न रमते स ट्वितीयमैच्चत । 
सहैतावानासं यथा द्वीपुमासौ संपरिष्वक्तो। स 
इमसात्सान॑ द्रैघापातयस्‌। तत पतिश्य पत्नी 
जामवताम्‌ ।? 

इस प्रकार पति ओर पत्नी एक दूसरे के 
बिना अपूर्श हैं। इस बात को यद सदभ कितने 
सुन्दर अलझ्भार से वर्संन कर रद्दा दे । इसलिये 
जो अधिकार पति के अर्थात पुरुष के हैं. वे ख्री के 
भी होने चाहिये। जब वद अनास्स वस्तु नहीं हे, 


पुरुष की भांति आत्मावाली तथा उप्तकी पूरक 
भी है तो उसे भी मनुष्यता का, उसके स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व का, तथा अपने ज्षंत्र में पुरुष के बराबर 
दो अधिकार हैं जैसे तो श्ली ओर पुरुष की प्राकृतिक 
उत्पत्ति में दी विभेद हे । उस बिभेद के अनुसार 
स्त्री को गृह के अन्तर्विभाग का तथा पुरुष को बाह्य 
विभाग का क्षेत्र सम्भाल लेना चादिये। परिवार 
में उसका भी उच्च स्थान होना चाहिये। परन्तु 
हम देखते हैं कि ख्लियों को पशु के समान, दासी 
के समान समझा जाता रहा है । चसस्‍्तुत वह तो 
घर की रानी है दासी नहीं। अथव चेद में इस 
सम्बन्ध में एक मन्त्र आता है कि--- 

यथा सिन्धुनदीना साम्नाज्यं सुषुबे वृषा। 

एवा स्व सम्नाज्येधि पत्युरसत परेत्य ॥ 

(यथा) जिस प्रकार (वृषा सिन्धु) बलवान 
समुद्र ने ( नदीना साम्राज्य ) नदियों का साम्राज्य 
(सुषुवे) उत्पन्न किया हे (एबं) इसी प्रकार 
पत्यु अस्त परा इत्य) पति के घर जा कर 
(त्व सम्रा्ती एथि तू साम्नाज्ी बन कर रह । 

न केवल पति फे ऊपर ही अपितु-- 

“सम्नाज्येधि श्वशुरेष सम्राज्युत देवृषु। 

ननान्दु सम्रास्येधि सम्नाज्युत श्वशरुवा |॥। 

सर्यात्‌ अपने श्वशुर फे साथ, देवर पर 
सथा ननवों के उपर भी तेरा ही साम्राष्य हो 
शासन दो ओर राज्य हो। 

इतना महत्व घर में या परिवार में स्त्रियों का 
है। अत पुरुष तब्ा स्त्री दोनों के अपने २ क्षेत्र 
हैं। पुरुष अपने क्षेत्र का राजा हे तो स्त्री अपने 
घरकी महाराजी है। पद रक्षणीया है तथा पोष्या 
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है। भत पुरुष उसकी रक्षा करे न कि उसकी 
कोमलता पर अघनी परुषता या कठोरता का लाभ 
उठाए । घर की रानी कहने से भी केवल घर की 
चार दिवारों में ही उसे “असूर्यम्पश्या राज दारा”? 
बन कर बेठे रहना चाहिय ऐसा अ्रभिप्राय नहीं 
है । जेसे ऊपर एक चीन के सुधारक कनफ्यूशस 
का मत उद्धृत कर आई हूँ । ऋग्वेद का एक मत्र 
बड़ी ही सुन्दर भावना में कहता है कि-- 

८ अहं फेतुरहं मूधोदमुप्रा विनावनी”? 

( अं केतु ) मैं श्ञानवती हूं, ( अ् मूर्धा ) 
मैं घर में मुख्य हू तथा (अह उस्रा विवाचनी ) 
मैं घेयंशाली वक्‍ठृत्व करने वाली वकील भी हूँ। 
इससे विदित होता है कि स्‍त्री भी विदुषी तथा 
बाहर के कामों से अभिन्न भी होनी चादिये। 
तभी बह अपने पति को प्रत्येक काम में सम्मति 
दे सकती हे “ कार्यपुमन्त्री ” बन सकती है। 

हमारे पूजेज ऋषि कहा करते थे कि 
विष्णुरिवेहसरस्वती ? अरथांत स्त्री सरस्वती है तथा 
संसार की बैष्णवी महामाया दै। यदि सचमुच 
विश्व के आायुष्य की वृद्धि करनी हो, यदि 
बस्तुत जीवन रस विकसित करना दो, यदि 
सच्ची प्रेरणा की शक्ति सचित करनी हो तो बैध्णवी 
महामाया की अचना करना, पूजा करना हमारा 
परम घ्म हे। “८ यत्र नायेस्तुपूज्यन्ते रमन्तेतन्र 
देवता ? द्रौपदी की मान रक्षा करते हुए भारत ने 
महाभारत का दर्शन किया; और सीता के 
पतिब्रतानल मे आयांबत ने रामायण के इतिहास 
का अवलोकन किया है| वस्तुत अबला अबला 
नहीं है | बह तो देवाघिदेक की दिव्य वृत्ति है, 
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शक्ति की पुरज है, बत़की साकार प्रतिमा हे, 
ज्योतिपरायणा कोई लोकोर्ततर मूर्तिमन्त साधना हे, 
तपस्या की देवी हे, विश्व के निर्माणमंत्र घोषा, 
लिश्ववारा, अरुन्धती लोपा मुद्राओं द्वारा 
निर्मित हैं | पुण्यात्मा औदँँ सती साध्चरी सुशीला 
स्‍त्री क समान दुनिया में अन्य कोई वस्तु सु दर 
नहीं है, शोभन नहीं । झओोर मंगलमयी नहीं 
है। तभी तो भगवान छुँध्ण ने कद्दा है गीता में--- 

“स्त्रीषु दुष्टासु कौन्तेय | जायते वर्णसकर ” 
स्त्रियो के बिगड़ने से बर्शसंकर प्रजा पैदा होती 
है ओर स्त्रियों के उत्थान स्रे जाति का अभ्युदय 
हुआ करता है । अत इस दिव्य शक्ति को पूर्णेत 
पह्दिचान कर उसका आदर करना चाहिये | उसके 
दैवी गुणों का मूल्य आकना चाहिये । 

स्त्रिया तो साज्षात, ज्लमा, दया और स्नेह की 
प्रतिमाए' हैं । कई दृष्टियों से तो उनका महत्व 
पुरुषो से भी अ्रधिक हे । वेद इस बात को बड़ी 
सुन्दरता से स्पष्ट करते हैं । जसे--- 

४उत त्वा स्त्री शझीयसी पु सो भवति वस्यसा ।। 
अर्थात “यह विषय प्रसिद्ध है कि बहुत सी 
पतिश्रता स्त्रिया पुरुषों से अधिक धर्म मे दृढ़तर 
ओर प्रशंसनीया द्वोती हैं।” यह आदर्श या 
माहात्म्य केबलमात्र वेद्मन्त्रों में ही निहित नहीं 
रह गये। झाइये प्राचीन इतिहास पर! इन आदशों 
के अमुसार देक्यो ने कितनी प्रगति की थी, 
कद्ा तक गति प्राप्त की थी, इस पर कुछ दृष्टिपात 
करके इस क्षेख को समाप्त करें। 


गार्गी मैत्रयी जेसों दिव्य अद्यवादिनियों ने 
तो ब्रदाक्षोन में ऋषियों को भी चकित कर दिया 
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था। हजारों वेदह्ञ ब्राह्मणों की परिषद्‌ में गार्गीं 
ने याक्षजल्क्य को ब्ह्याज्ञान के विषय में आह्वान 
किया था और याक्षवल्‍्क्य ने “ गार्गि! याति 
प्राष्ती ” कद्द कर उसकी विद्वला को मक्तकंठ से 
स्वीकारा था, शिरोघाय किया था। उमयभारती 
ने मंडनमिश्र ओर शकराचार्य के शाल्लार्थ में 
भध्यस्थ होकर अपने पति के पक्ष को पूष्ठ करने के 
लिये कहा था--“ शकर ! अर्थ देह पर विजयी 
होक र गध न कीजियेगा, सभा विजयी होना हो 
तो पूरे देह के साथ अर्थात्‌ मेरे साथ भी शाखाय 
करो ! ” शंकर स्तब्ध हो जाते हैं। कद्दने का 
अभिप्राय यही है कि यदि स्त्रियों को भी पुरुषों के 
बराबर विकसित होने का अवसर दिया जाय तो 
वे उनसे किसी भी प्रकार पीछे नहीं रह सकतीं। 
उनमें भी मन, बुद्धि, आत्मा पुरुषों के समान ही 
है। हमारा प्राचीन इतिहास इन देवियों के उज्वल 
चरित्रों से चमक रहा है देखिये, आज भी वे पृष्ठ 
जिनपर गार्गी, मेत्रेयी, कात्यायनी, उभयभारती, 
विद्याधरी, अ्रद्मवादिनी, सुल्भा आदिके स्वणात्तरों 
में नाम खुदे हुए हैं, गब से मस्तक ऊँचा कर देते 
हैं, आाज भी सती सीता, पावंती, दसयन्ती, सती 
सावित्री, साध्वी सेन्ट टेरीता और केथेराइन की 
त्याग ओर तपस्यामय जीवन-ज्योतिया हरएक 
भारतीय नारी के हृदय मे द्योतित हो रहो है, 
आज भी महारानी लद्धसीवाई. विमला, उत्तरा, 
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कुन्ती, जोन आफ आक, विदुला, केकेई भादि 
बीराज्नाए एक भारतीय के रोम रोम सें वीरता 
का सञ्चार कर रही हैं । आज भी उस सिंहनी, 
रणचरिडका दुर्गा भी शुरता से भीगे हुए शब्द 
मेरे कानों में गू ज रहे हैं-- 

यो माँ जयति स प्रामे, थो मे दर्ष व्यपोद्दति | 

यो मे प्रतिबलो लोके, 'स मे भर्ता भविष्यति || 
कसा सुन्दर चेलेज् हे, किस रमणी की नसों में 
ये शब्द नवीन रक्त का सचार न कर गे ? नय- 
शक्ति जागृत न कर गे और अ्रपनी दीन दशा को 
बदलने के लिये प्रतिक्रिया की ज्वाला में जता 
नदेंगे? 

इसलिये आओ माठ्शक्ति के उपासको ! 

अध्यो ! और अड़ी श्रद्धासे आकर ऋपनी जनयित्‌ 
शक्ति की वंदना करो | उस बेंदिक युगका आह्ान 
करो । देवाधिदेव के चरणों में हृदयाव्न्वल पसार 
कर उन रमणी रत्नों की भिक्षा भागो जिनके नाम 
से आज तक हमारा गौरव स्थिर है। यदि इस 
गुलाम दशा में भी आशा की मांकी करनी है 
तो काको अपनी माताओं के हृदयों में, उनका 
उद्धार करो, उनकी शिक्षा के लिये, उनकी मान- 
सिक उज्नति के लिये कमर कसो, उन्हें ठुकराओ 
सत, फिर देखो वह दिन दूर नहीं जब वह आाचीन 
युग का पुन दशेन हो जाएगा, स्वर्गीयता हमारे 
देश में छा जाएगी । 
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जग क्‍या हे ? (४ 
हे जया कमी यदद जग सपना, - |! 
फिर कमी स्वयं ही सत्य बना । $ 
इस असमज्जस में जग क्‍या हे, । 
स्ते भया ज्ञान भी अब अपना । | 
भा कभी यहां दिन का प्रकाश, (४ 

फिर कभी निशा का हुआ मास | 


तम ध॒ति के आवागमन बीच, 
पदलित हुआ मेरा विकास । 
थी कभी यहां आशा ध्यारी, 
फिर 


ली लूट शांति की निषि सारी। 
था कमी जगत्‌ यह करुशा मय, 
था कमी जगत्‌ यह अति निदेय । 
बस अदल बदल कर सुख दुख का, 
हो रहा यहां पर क्रय विक्रय | 
अरब समझ गया सारी बातें, 
ये थीं मेरे मन की पातें। 
यह मन ही का था चमरकार, 
जो दिन में मी देखीं रातें। 


प्र» राम कुमार, गुरुकुस् इत्ड्भ्र्थ । 
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है, 
|! 
| 
|! 


सा्वदेशिक 


[ सितम्बर 





हिन्दुस्तानी शिष्टाचार 


.._ ज्ेखक-- 
श्री० पं० रामनारायण मिश्र काशी 
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श्रद्धेथय प० रासनमारायदा जी सिश्र बी* एछु० 
का विद्यार्थियों और नवबुवकों के साथ बहुत खम्बा 
और घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । उन्होंने द्वाल में काशी 
विश्ववियाक्षय के सेयट्ल हिल्‍्दू हाई “स्का की 
सेबाझों से चि₹्काज्ष पर्येग्त हेडमास्टर पद पर 
कारय करने के बाद विभास पग्रहरा किया है । उन्हों से 
विद्या बिवोपयोगी काफ़ी साहिःप पैदा किया है | उनके 
एूसत सम्बन्धी खेख को झायय कुमारों के ल्ामा् इस 
जहां क्रमश देते हैं । 

जो व्यवहार भल्ने आदमी एक दूसरे के साथ 
करते है उसको शिष्टाचार कद्दते हैँ। उसका मूल 
सिद्धात है दूसरों को अपने प्रम और आदर का 
परिचय देना ओर किसी को असुतिधा और कष्ट 
न पहु चाना । 

बचपन ही से शिष्टाचार के नियम जान लेने 
चाहिए । ऐसा करने से उन पर चलना स्वाभाविक 
हो जाता है । ये नियम मिज्न भिन्न समाजों से 
मिन्न-भिन्न हैं ओर देश-काल के अनुसार बदलते 
रहते हैं । उनमे से कुछ नीचे लिखे जाते है-- 

(क) बड़ों के साथ व्यवद्वार-सम्बन्धी 

(१) बड़ों को सदा “आप” कहो, “तुम! नहीं । 

(२) उनको, सवेरे उठते ही, अथवा जब 
पहले «- पहल उनका सामना हो जाय, 
सोने से पहले, ओर उनसे श्रलग होने के समय 
प्रणाम करो । 


बहुत से श्रच्छे घरों मे शाम को, चिराग 
दीया बलने, के समय भी प्रणाम करने का 
नियम दै। 

किसी नए आदसी से परिचय करायां जाय 
तो उसको प्रणाम करो | 

इलायचो आदि या किसी प्रकार का पुरस्कार 
यदि कोई दे तो उसको प्रणाम करो। 

प्रणाम करने के समय हाथमे कोई भद्दीःचीज 
न रहनी चाहिए । 

प्रणाम चिल्लाइर मत करो, शान्ति से, सामने 
होकर, नम्नतापूर्वक करो । 

(३) कोई बडा बुज्ञाए तो “ कया ”, ऐ”” या 
“हा? मत कट्दो “धज्ञी” “जी हाँ | कहो | 

बंगालियों मे ऐसे अवसर पर “झाशा” ओर 
राजपूताना मे “हुक्म कट्ते हैं । 

(७) लोगों को बुलाने, पत्र लिखने या उनकी 
चर्चा करने में उनेके नास के पहले श्री, श्रीयुत, 
पंडित, बाबू, महाशय या मोलबी, जो उचिन 
हो, अवश्य लगाना चाहिये । नाम न लिया जाय 
तो “पदितजी ” या “मौलवी साहब ” आदि 
कडना या लिखना चादिए । 

झपने नाम के आगे * पंडित ” आदि मत 
लगाओ | 


(५) अपने से बडे की तरफ, जद्ाँ तक हो 
सके,पीठ करके मत बेठो या पीठ करके मत चलो 
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(६) अपने गुरु, पिसा आदि के साथ चलना 

हो तो उनसे एक दो कदम- पीछे रहो । वे 
पीछे हों तो रास्ता देकर उनको आगे होजाने दो । 
असबाब उनके हाथ में हों तो कुल या उसका 
दिस्साो अपने हाथ मे उठा लो | दवजि के अ दर 
जाना द्वो तो पहले उनको जाने दी । दर्वाजा बद्‌ 
हो तो आगे बढ़कर उसको खोल दो और आव- 
श्यकता द्वो तो अद्र रोशनी कर दो । 

दर्वाजे पर यदि पर्दा हो तो उसको उस समय 
तक उठाए रहो जब तक वे अद्र न चले जाये । 

(७) कोई काम साथ करना हो तो जो छोटा 
है उसको पहले तेयार हो जाना चदिए, ध्यच्छा तो 
यही है कि दोनों साथ ही तेयार हों। अपने लिए 
अपने से बढ़े को इ'तजार नहीं कराना चद्दिए। 

(८) कोई बढ़ा किसी दूर के आदमी को 
बुज्ञाने के लिए कद्दे तो बहीं से मत चिल्लाओ, 
जरा आगे बढ़कर उसको बुला त्ो। किसी बढ़े 
को बुलाना दो तो दौड़कर उसके पास चलने जाओ। 

(६) कया या व्याख्यान या भजन के बीच 
में से न उठो । उठना दी द्वो तो जो प्रसंग चल रहा 
है बा भजन दो रद्द हे उसको समाप्त दो लेने 
दो | बीच मे उठ जाना अपनी बे-सबरी प्रगट 
करना दे ओर बोलने वाले विद्धान्‌ या गानेवाले 
का एक अ्कार स्रे अनादर करना हे । 

व्याख्यान; कथ्रा आदि में बातचीत नहीं 
करनी चाहिए। जो देर करके आए उसको 
पीछे बेठना चादिए आगे बेठने को कोशिश न 
करनी चाहिए। जिसको खासी का रीग हो 
उसेकों कथा, व्याख्यान आदि में बैठकर विध्न 


नहीं ढालना चादिए। यहा ढेंघने लगना भी 
ठीक नहीं । 

पुस्तकालय ओर वाचनालय में भी चुपचाप 
बैठकर पढ़ना चादिए । 

( १० ) दम किसो चबूतरे पर या ऊँची जगह 
खड़े हों और अपने से बड़े से बातचीत' करनी हो 
तो इमें नीचे उतरकर बात करनी चाहिए | 

अपने से बढ़े से बातचीत करनी दो तो खड़े 
हो जाओ विशेषकर यदि वे खड़े हों । 

(११ ) मेज पर कुककर बातचीत मत करो, 
खड़े रहना दो तो सीधे, खड़े रहो । बैठना हो तो 
कमर टेंढी करके मत बैंठो । 

( ६२ ) अपने से बढ़े या मेहमान के साथ 
गाड़ी पर झैठना हो तो उनके बाएँ बेठो या उनके 
सामनेवाली बैठक पर। गाड़ी अपनी दी हो तो 
इंस नियम पर विशेष ध्यान रखना चाहिए । 

हम गाड़ी पर बैठ हों और हमसे बढ़े दूसरी 
गाड़ी पर आज तो उनसे बातचीत हमसे गाड़ी से 
उतरकर करना पाहिए, विशेषकर जब वे उतर 
आये | 

अपने से बढ़े या मेहमान. के साथ 'चारपाई 
पर बेठना हो वो सिरदहाने की तरफ उनको बेठाभो 
जहा तक हो सके, चारपाई पर मत बंठो। 
चारपाई सोने ही के काम आनीं चाहिए । 

(१३) अपने से बड़े वा मेहमान के भाने 
पंर उनका स्वागत खड़े होकर करमा चाहिए और 
अब तक वे बेठ ने जाएँ खड़ें रहना भॉहिए, जब 
वे जाने लेगें तब भी खड़े दो ज्यना भादिए और 
हो सके वो दर्वाजि सक या गाड़ी तक' उनके स्व 
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आए, तो हमें भा उनसे मिलने जाने फी चेष्टा 
करनी चाहिए | 

(१४ ) कोई यदू। या अतिथि हमारें स्थान 
रीति के विपरीत व्यवद्दार कर ४ेठे तो उस पर 
इं सो मत | 

(१५ ) जॉजन यां ज़लपान के समय कोई 
अतिथि, विद्वान, संन्‍्यासी आ जायें तो उनसे 
भोझन करने की प्राथना करो। 

( १६ ) जब कोई बड़ा या अतिथि हमारे 
अहा भोजन करे वो उचित यही है कि दम अपने 
हाथ से भोजन परोस और उनके भोजन कर लेने 
के उपरात खायें। उनसे पहले ही खा लेना तो 
किसी हालत मे भी ठीक नहीं। साथ भोजन 
करने की अवस्था मे भोजन पहले उनके सामने 
रखना चाहिए भोर यदि थालिया छोटी-बडी हों 
तो बडी थाली उनके और छोटी अपने सामने 
रखनी « चाधिए। बहुत से लोग खाने बेठें तो 
सबसे पहले दही खाने न लग जाओो। ओरों को 
स्वाना पहले शुरू करने दो । 

मेहमान के साथ बेठकर खाने मे जल्दी मत 
करो, धीरे धीरे उनका साथ दो। भोजन के 
उपरान्त जब लोग मुंद-द्ाथ घो ले तो उनको 
इलायची, लोग आदि किस्ो बंरतन मे रखकर 


अपने हाथ से दो, नोकर आदि के द्वारा नहीं । 


(१७ ) जब कोई इलायची आदि सामने 
रखे तो उसमें से दो ही एक उठाओ सब न॑ 
उठा लो । 

( १८ ) गुरु, मालिक बढेों आदि के आसन 
पर उनके न रहने पर भी मत बेठो । 

€ १६ ) ज्ञिनके मेहमान बनो उनके भोजन 
का समय पूछ लो ओर उसी समय उनका साथ 
दो। न खाना दो तो पहले दी से कद्द दो । 


(२० ) जब अपने से बढे के साथ चलो 
भोर छाता एक ही द्वों तो उसको अपने हाथ मे 
लेलों। छाता इंख प्रकार उठाओ कि साथी को 
तीजक्की न लग जाय । 


( २१ ) किसी का नाम पृछना हो, तो पूछो, 
“आपका शुभ नाम क्या है ९”? 


( ९२ ) किसी मित्र के साथ कोई अनजान 
आदसी भा जाय तो यह न॒ पूछो कि आप कोन 
हैं। अपने मित्र से, अनजान आदमी की तरफ 
इशारा करके, पूछो “आप कौन सज्जन हैं?” 
मुसलमान लोगों मे पूछते हैं “श्रापकी तारीफ ९” 


( २३ ) श्रच्छे लोग उचित स्थान पर “कृषा” 
झब्द का प्रयोग करते हैं, जेंसे “कृपा” कर 
चेठिए, इत्यादि । 
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[ सावदेशिफ 


शंका समाधान 


साद्र-पद ] 
(२) 
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प्रश्न 
१--क्यां आपके प्रान्त मे मन्दिरों, तीर्थों 
ओर दूसरे स्थानों मे पूजा या उपासना ठीक रीति 
से द्ोवी है ? 
२--यदि नहीं होती तो है श्रुदियों लिखें ओर 
सुधार के उपाय भो | 


३--क्या आपके प्रान्त मे विभिन्‍न भ्रकार 
की पूजा के लिए कोई विधियों बनी हुई हैं ? 

४--क्या आपकी सम्मति मे उन्हे वतमान 
समयो के अनुकूल बनाने फे लिए उनमे 
संश्गेधन की जरूरत है ? यदि है तो किन-जाइनो 
पर यह सशोधन द्ोना चाहिए ? 

४--क्या उन लोगो की कोई विशेष 
योग्यता होनी चाहिए जो पूजा इत्यादि में 
पुरोहित का स्थान ग्रहण करते है । यदि हो तो 
वह क्‍या होनी चाहिए ? 


उत्तर 

१--बिल्कुल नही । 

२--मन्दिर और तीथ उपासना की जगह 
नही वरन्‌ लूट-खसोट वी जगह हे । वर्तमान 
श्रयस्था में उनमे कोई सुधार नहीं सुकाया जा 
सकता हे । पूजा के प्रति मनोबृत्ति के बदल जाने 
की जरूरत हैं । 

३ ४--ऊपर के अनुसार । 

४--पुरोद्ितों को स्थानापन्‍्न नहीं बरन्‌ मारगं- 
प्रदशेक होना चाहिए । 


शंका स० २ 


मैरोवी ( ईस्ट अफ्रीका ) से पक आर्य सउजन 
में भर्भाय॑ सभा के मम्त्रीजी से कुछ शंकाओं के 
उत्तर प्राप्त किए हैं। वे शकाएँ तथा उसके डर 
इस प्रकार हैं --- 
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१--यहां पर कई मनुष्य हंडिया चलाने की 
क्रिया को सत्य मानते है। कितने ही प्रामाणिक 
पुरुष भी इसको प्रत्यक्ष दुष्ट कहते हें। हँडिया 
चलाना यू -पी० से चमारों द्वारा एक क्रिया दोती 
हे जो मन्त्र द्वारा हंडिया को उस श्रादमी तक ले 
जाते हे' जिसे मारना होतां है ओर हडिया 
डस तक स्वय॑ जाकर टूट जाती है ओर वह आदमी 
मर जाता है। इसी प्रकार की और भी कई 
शाक्ष विधियां बताई जाती है'। कया इन शाक्त 
विधियों ( मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण ) 
इत्यादि मे कुछ भी सचाई है या सब व्यर्थ 
ही है । एक पुराने आयंसमाजी जो अब इन 
विधियो के विश्वासी होकर आय्येसमाज से 
विरक्त दो गये दे" उनका ऋहना है कि किसी 
स्त्री ने उनके बच्चे के पोचड़ो को लेकर कोई 
जादू टोना किया और उनका बच्चा मर गया। 
बाद मे वह अपने बच्चो के पोचड़ो को सभाल 
कर रखते है और सब सन्‍्तानें ठीक हे । अभी 
एक बच्चा जिसका दिमाग ठीक था कुछ दिनो 
से बिगढ़ गया है। उसकी माता जो समाज की 
मेम्बर है बच्चे को ताधीज़ कराती है और 
मलुष्य खोपड़ी की राख टोने के तौर पर बच्चे 
को देती है ब बच्चा तावीत् ओर राख से 
ठीक भी दो रहा है।इन सब बातो का क्‍या 
कारण हे ९ 

२--क्या दीघोयुष्य फे लिये कोई विशेष 
यज्ञ है ओर उस यज्ञ में क्या विधि है? यहां 
एक आय्येसमांजी सम्जन जिनको उनकी त्रत्री के 
लघु आयु का भय हो गया है बद्द यज्ञ फराना 
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चादते है, उनके लिये कोन सा यज्ञ ऋराना 
ठीक द्ोगा। 

३इ--काम्य यज्थो फी क्‍या कोई वेदिक 
विधियां हे या शाक्त विधियो से ही उन यश्ञों 
को होने दिया जाय। एक हिन्दू भाई काम्य 
यज्ञ ( पुत्रेष्टि ) कराना चाहते है । मेने तो 
कभी पुत्रेष्टि यज्ञ होते नही देखा है। आप ही 
लिखें कि उसकी विधि कहां से प्राप्त होगी--था 
इन महाशय को यकज्ष कराने से मना कर 
दिया जावे । 

४--धन प्राप्ति इत्यादि के लिये भी क्‍या 
गायत्री मन्त्र का जप उपथुक्त होता है या किसी 
दूसरे मन्त्र का जप--गा वरतेमान सिद्धान्तानुसार 
यह जप हत्यांदि व्यर्थ दी है । यहां पर कई भाई 
साम्प्रदायिक बातो में इसलिये फेंस जाते है कि 
उनके धार्मिक लोग इस प्रकार की प्रक्रियाओ पर 
बढ़ा बल देते हे' । उनका प्रचार इस प्रकार है 
कि परमात्मा सब कुछ देते है उनसे हर प्रार्थना 
ओर यज्ञ करने की विशेष विधियां होती हे' 
जिसका आसय्येसमाज को बोध नही है। स्वामी 
जी ने अश्यमेधघ पय्यनन्‍त जो यज्ञ लिखे हे 
उनमे पुत्र-प्राप्ति, घन-प्राप्ति, दी्घोयुष्य, शत्रु- 
बिनाशन, मित्र-रक्षा रूप अनेक यश्ञ है पर 
आसय्येसमाज को उनका ज्ञान नही है इसी से कई 
आदमी हमसे विमुख हो रहे हे--उनको हमारा 
अप्रपञ्चा धमसे पसन्द नही है । 

४--मरने के समय यड़ा विचार उठ खड़ी 
होता है कि मनु य को चारपाई से नीचे उतारा 
जाय या नदी | कई यार तो यह विवाद्‌ भयंकर 


भा्न्यद 
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रूप धारण कर लेता है भोर मुझसे व्यवस्था 
मांगी जांती हे | आय्यंसमाज की इस बारे मे 
क्या राय ह--पदि न उतारा जाय तो क्‍या 
होता है ओर क्या उसफा कुछ प्रायश्चित् 
भी हे। 

६--मरने के समय मरते आदमी के लिये 
क्या प्रार्थना करनी चाहिये या उस कमरे में उसी 
समय दृवन होना चाहिये--यदि न हो तो क्‍या 
हानि है--उस समय गीता उपनिषद्‌ के वाक्य 
या उसके कान में ओश्मू का नाम बोलना 
चादिये ? 

७--श्मशान यात्रा के समय क्‍या मन्त्र या 
एक छोटा सा शब्द बोला जाय जेसे बंगाल मे 
'हरि बोल” और पजाब मे “राम नाम सत हे! 
इत्यादि बोला जाता है-या चुपचाप जाना 
चाहिये ? 

८--क्या राख को ज़रूर नदी या समद्र में 
डालना चाहिये ओर हढिडिया ज़रूर चुगनी 
चाहिय--यदि श्मशान मे दी खड़डा बड़ा करके 
गंड़वा दिया जाबे तो क्‍या अच्छा नहीं दे ? 

९- श्मशान वेदी जिसमे सृतक यज्ञ हो 
उसका आकार चोंढाई इत्यादि बनाकर भेजें 
वाकि यहां श्मशान मे वह बन सके । 


उत्तर 
१--ईंडिया चलाना स्बथा असत्य है। जो 
आपको कहते हैं उनको भ्रम है। श्री स्वामी सबंदा- 
ननन्‍द जी आज मेरे पास ही हैं उससे संयुक्तप्रान्त 
क विषय में पूछा था वह कहते हैं कहीं नहीं है । 


[ साथ देशिक 








गृहस्थी प्रायः मोह मे फंस जाते हैं, संतान का 
स्नेह होता है ओर उसके वशलर्ती होकर प्र य- 
विचार हीन दो जाते हैं । 

२--कोई विशेष यश्ञ नही है । चिन्ता रहित, 
प्रसक्ष रदना भोजन छादन में नियमबद्ध रहना, 
सत्री संग अधिक न करना और व्या/यामादि का 
करना ही आयुवद्ध क है । यदि कोई अ्रममे हो तो 
बेद के दीघोयु वाले मन्त्रों से हवन करके उसे 
विश्वास दिलादें परन्तु ऋायु केवल यश्षसे न 
बढ़ेगी । 

३--अ्र्भी तक कोई विधि लिखी नही गई है । 

पुत्रेष्टि के लिए प्रथम रजबीये का निरीक्षण 
होना चाहिए ताकि पता लग जाय दोष खत्री का 
है या पुरुष का । फिर उसको औषधि देनी दोयी 
ओर संस्कार विधि मे शुक्लर के बर्तन में गुल्लर 
की रहे से मथनादि करके घृत बनाकर धृयन 
करना ओर खिलाना होगा । 


४-गायत्री मे बृद्धि की प्रार्थना हे । घन के 
लिए घन वाले मन्त्र का पाठ करना शोगा। परन्सु 
यह कृत्य केवल घन ठगने के लिए है यजमान को 
घन मिलेगा वा नहीं यह इश्वर जाने । 

४--चवारपाई पर मरने से कोई हानि नहीं है 
ओर न ही कोई प्रायरिचत्त ही है। यदि कोई उत्तार 
दें को भी लड़ने की कोई ऋावश्यकता नहीं । 

६-- उसका मन संसार के पद्॒थो से दृटाने 
के लिये इेश्वर प्रतिपादक मन्त्र, उपनिषदाति का 
पाठ हो सकता है । 

७--मेरी सम्मति मे ओं३प नाम सत्य है। 
ओऑरेमू पाठ करे तो अच्छा हैं। यद भी मिल्तकर 
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और शांति से, अन्यथा चुप रइना ही ठीक है । 

८--स्वामी जी ने संस्कार विधि में अस्थि- 
चयन खिखा हे उसे उठाकर समुद्र या नर्द/मे डाल 
दें, अथवा भूमि में गाइदें। ऋषिने सूमिमे गाड़ना 
अपने लिए भी बताया था यदि न उठावें तो भो 
कोई आपत्ति नहीं । यह सब साधारण हैं। मेरी 
समममें न उठाना था उठाकर नदी पास होतो उस 
में डालना अन्यथा भूमि मे गाड़ना क्रम से हैं । 

९--ल्षगमग ८फीट लम्बी, दृफीट चौड़ी, ६ 
फीट गहरी शो ) लम्बाई चौड़ाई ऊपरसे हे। हवन 
कुण्डवत नीचे न्यून होगी। यदि सब भूमि मे खोदी 
जाय तो वायु नहीं आता है, इसलिए तीन फीट 
भूमि ओर तीन फीट बाहर हो और दसमे भी 
वायु जाने के लिए छिद्र रखना चाहिये । 
पुनर्जन्म के विषय में--- 

श्री प० जगत्कुमार जी का एक पत्र बहुत 
दिन हुए मेरे पास आया था। वह तभी खोया 
जा चुका ओर उसका उत्तर भी लिखा न जा सफा। 
झुझे उनका पता नहीं मालूस । उस में दो बात 
पूछी थीं । एक तो मनुस्मति कब तक छप सकेगी । 


दूसरा प्रश्न यह था कि विलली की शान्ति देवी 
तथा अन्य पुनजजेन्म फे उदाहरण यह यताते 
हैं किस्‍्त्री का पुनर्जन्म स्‍त्री की ही योन मे 
क्यों होता है । वस्तुतः इधर दो चार उदाहरण 
जो मिक्ते बद ऐसे दी थे जिन मे पुरुष ने 
पुरुष की ओर स्त्री ने स्त्री की योनि में जन्म 
लिया | परन्तु यह आवश्यक नहीं है | स्त्री पुरुष 
ओर पुरुष स्त्री हो सकता है। दा, एफ बात 
अवश्य है। हमारे छगले जन्म का इस जन्म 
से बहुत घढ़ा सम्बन्ध द्वे। जिस प्रकार को 
प्रथृत्ति हम इस जन्म में बनाते हैं, बेसी दी 
दूसरे जन्म मे होती दे। इस लिये “साधारण 
रीति ? से तो स्त्री का स्त्री या पुरुष का पुरुष होना 
स्वाभाविक है । क्योकि स्त्रिया स्त्रियोचित और 
पुरुष, पुरुषोचित कार्य करते हैं. और उनके बैसे 
दी संस्कार होते हैं, परन्तु परिवर्तन संभव भी 
है ओर होता भी दे। क्योंकि एक स्त्री पुरुषोचित 
ओर पुरुष स्त्रियोचित कार्य कर सकते हैं, ऐसा 
कम होगा परन्तु होगा । 

--गंगा प्रसाद उपाध्याय, प्रयाग 


भारतीय वनस्पतिश्रों पर 
विलायती डाक्टरों का अनुभव 


इक कमर के ग्रसिद्ध डाक्टर वेरिंग ने भारत की बाज़ारू ओपधों का बढ़ी 
खोज भीन के उपरान्त उनके गुण अवगुश्य मात्रा प्रयोग विधि सब बड़ी छानबीन के 
साथ निश्चय किया है इससे केवल वेद, दकीम और डाक्टर द्वी लाभ नहीं उठा 
सकते किन्तु गांवों में रहने वाले पढ़े लिखे भादमी भी लाम उठा सकते हैं । ५३२ 
पेज की पुस्त+ चिकना कागज मूल्य केवल २) रु० ढाक ख् ॥“) भाना । 
मंगाने का पता---खुखसंचारक कम्पनी मथुरा, 
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अग्नि द्वोत्र ( अंग्रेज़ी ) 
लेखक --श्री डा० सत्यप्रकाश जी डी यस सी. 
लेक्चरार प्रयाग विश्वविद्यालय । 
प्रकाशक--सावंदेशिक आये प्रतिनिधि 


सभा देहली । 
मूल्य २॥)--५ शिलिज्न | 


इस पुस्तक में बेझ्ञानिको के इस शआक्षेप का 
कि हवन से कार्बन गेस पेदा होती है जो 
हानिकारक है, वेश्ञानिक परीक्ष गो के आधार पर 
रांडन करने का यत्न किया गया है। पुस्तक के 
लेखक स्वय एक वैज्ञानिक है । गैश्ञानिको का 
आक्तेप बहुत पुराना आक्षेप है । आय्येसमाज की 
ओर से खांडन का यत्न बह्वत पहले हो जाना 
चाहिये था फिर भी यह यत्न “कभी नही की अपे- 
कज्षा देरी अच्छी हे! इस कद्दावत के अनुसार इस 
समय भी स्वागत योग्य हेओर इसके लिए लेखक 
तथा प्रकाशक दोनो बधाई के पात्र हैं । 

हवन के सम्बन्ध मे आर्य्यसमाज मे अपने 
प्रकार की जहाँ तक हमें पता हे यह पहली 
पुस्तक है | निश्चय ही यह पुस्तक हवन के 
सन्वन्ध में वेज्ञानिक अनुसधान को प्रांत्साइन 
देगी | पुस्तक मे हवन यक्ष की उपयोगिता 
इत्यादि हरेक आवश्यक बात पर प्रकाश डालने 
का यत्न किया गया है । पुस्तक प्रत्येक आस्य- 
समाज की लाइब्रेरी में रखने तथा अग्रेज़ी पढ़े 
लिखे लोगो में प्रचारित किए जाने योग्य है। 
जो लोग दृवन यश्य को एक धार्मिक रूढ़ि वा 
क्रिया कलाप समझ कर इसमें आस्था नहीं रखते 


[ सावदेश्क 





साहित्य-समीक्षा तथा प्राप्ति स्वीकार 


हे और जो देशानिक कसौटी पर ठीक उतरी हुई 
सचाई के कायल दे उन्हे तो यह पुस्तक 
अवश्य पद्नी चाहिए और आर्य्यसमाज को 
इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। पुस्तक 
सजिल्द है। आकार, प्रकार, छपाई, सफाई 
इत्यादि उत्तम है । 

त्रिदोष विज्ञान पूर्णिमा 


.. लेखक--पश्री प॑० परमानन्दजी, आयुर्वेदाचाय, 
देहली । 


प्रकाशक--प० दुर्गोदत्त शास्त्री, आयुर्वेद 
विशारद । 


मूल्य--॥) 

वांतादि तीन दोष आयुवेद प्रासाद के भित्ति- 
स्वरूप है | आयुर्वेद का श्रस्तित्व इन तीनो पर 
ही निभंर है । यद्यपि इन तीनो का विवेचन 
भिन्‍न २ प्रस्माली से अनेक विद्वानो ने किया है, 
ओर सफलता भी प्राप्त की है, किन्तु वे बातादि 
दोषो की अपनी विवेचनात्मक धारा में नह्ाकर 
सस्‍्वय भी उनको धारा मे बह गये। प्रस्तुत छोटी 
सी पुस्तक मे लेखक ने उत्तम रीति से प्रिदोष- 
विवेचन किया है। विवेचनप्रणाली सरस, सरल 
एव प्रसाद गुणयुक्त हैं । लखक ने प्रौद्मति 
वैद्यो के साथ २ ही अल्पमति छात्रा का विशेष 
ध्यान रक्खा है जिससे कि वे इस दुरूह विषय 
को सरलता स ह्ृदयज्ञन कर सके । आयुर्वेदीय 
छात्रो के लिये पुस्तक लाभदायक है । 

पृष्ठ सख्या ६३ - मूल्य ॥) 

उपयु क पुस्तकों क॑ श्रतिरिक्त इस मास हमे 
निम्न पुस्तक समालोचनार्थ प्राप्त हुई है'। इनमे 
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सावंदेशिक ] 


से कंवल उन्हीं पुस्तकों की समालोचना की 


जायगी जो समालोचना के योग्य समझी 
जायेंगी। पुस्तक प्रेषक कृपया नोद कर लेवें । 
यह भी कृपया नोट कर लेवें कि भविष्य में भी 
यही नियम रदेगा। समालोचनार्थ २ पुस्तकें आनी 
चादियें । 

(१) देवयज्च--लेखक पं० बुद्धदेव जी विद्या- 
लकार, प्रकाशक अनुसंधान विभाग, आर्य्य- 
प्रतिनिधि सभा पंजाब, गुरुदतत भवन, लाहोर। 
मूल्य ।) । 

(२) नागवश प्रकाश अ्रथांत्‌ स॑ंथालादि क्षत्रिय 
परिचय--संक्रलयिता क्या प्रकाशयिता र्था० 
शिवानद तीर्थ हवेली, खड़गपुर (मुगेर )। 
मूल्य ॥) । 

(३) कन्या विक्रय या लोभी पिता--लेखक 
चन्द्रिकाप्रसाद सिंह “चन्द्र', प्रकाशक श्री दीन 
दयाल लाल, मुरारपुर (गया) । मूल्य ॥) 

(४) मानव धम्समे भाष्य--लेखक स्वामी 
विवेकानंद जी, प्रकाशक रसायन काय्याज्य, 
सेगरिया (बीकानेर)। मूल्य |”) 

(५) उदगार (गद्य काव्य)--लेखक-अ्रध्यापक 
'कन|ऋ! साहित्यभूषण एवं विशेषज्ञ राजबनेड़ा 
(मेवाड़) । मूल्य ॥) 

(६) वाल्कोपयोगी धम्मे शिक्षा (गुजराती) 
--लेखक प० झानेन्द्र, सिद्धान्तभूषण, प्रकाशक 
आय्ये प्रकाश प्रेस, आयेच रोड, आनद (खड़ा) । 

(७) हम आय्ये है--लेखक पँ० भद्गसन 
आचाय्ये, विरजानंद बेद विद्यालय, अजमेर, 
प्रकाशक प्रधान, आंय्य-पतिनिधि सभा, राजस्थान 
अजमेर । मूल्य :) 

(८) शहन्शाही सन्देश अर्थात्‌ मन की कु जी 
-लेखक शहनशादह््‌र जी महाराज, शहन्शाही 
कुटिया, सूत्र मंडी, लाहौर । मूल्य १॥) 








सद्रास प्रचार 
श्रोमन्नमस्ते ! 

दुख है कि पिछले दो-तीन मासो से आ्रापको 
यहां के समाचार नहीं मेज सका। इसका एक 
विशेष कारण था। संभव है आपने समाचार 
पत्रों मे पढ़ा हो । एप्रिल के अन्त में यहां एक 
हिन्दू-मुस्लिम फसाद शुरू हुआ जो लगभग दो 
महीनों तक “गुरिल्ला बार” की तरह चालू 
रहा । इसका आरम्भ भी “पूना” की तरह 
मारुति-मन्दिर से है। देवता की सवारी जा रही 
थी, मार्ग मे मुसलमानों ने पत्थर मारने शुरू 
किये । दिन्दुओ को भी जोश श्रा गया। लड़ाई 
घमासान रही। दोनो जमातों के अनेक 
व्यक्ति घायल हुए | पुलिस की पकढ़-धकड़ शुरू 
हुई । इस लपेट मे स्थानीय आर्यसमाज की दो 
शाखाए भी आा गई । कई सभासद्‌ भी 
पकड़े गये | दोनों शाखाओ की तलाशियां हुई । 
मुकदमे चल रहे है। लेखक जब पुलिस- 
कमिश्नर से मिलने गया तो उसने आर्यसमाज 
को निम्न शब्दों में दोषी ठहराया :--मुमे मालूम 
दे आज से कुछ वर्ष पूव यहां के हिन्दू लड़ाई- 
कंगड़े से कतराते थे। जब से आय्ंसमाज यहां 
आय है हिन्दू भी गेर-हिन्दुओं से लड़ाई पर 
आमादा है । ओर यह हिन्दुओं की जबदंस्ती है 
कि इतने दिनो तक फुसाद जारी रहां और 
सैकड़ों मुस्लिम जुरुमी हुए ।?” 


पाठक यह जानकर हैरान होगे कि गत ३ 
मासो से यद्दां की आर्यसलमाज पर पुलिस की 
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भाद पद ] [ साबदेशिक 
कड़ी दृष्टि हे । कमला जोसफ की शुद्धि-- 
४०००) को दान स्थानीय श्ादिद्वाविड़ा जमात के एक 


पैरम्नूर ( मद्राम ) के इलाऊे मे जहां उप- 
रोक्त फूसाद हुआ वही पर ही तीन ग्राउण्ड भूमि 
समाज के किये लेने का अ्रयत्न हो रद्दा है। एक 
स्थानीय चेट्टी-व्यापारो ने इस भूमि तथा मकांन 
के लिये ४०००) रु० तक वान देने की प्रतिज्ञा की 
है । सभवतः थोड़े दिनों मे दी ज़मीन मोल ले ली 
जायगी । 
शुद्धि पां-- 

शुद्धि कार्य निरन्तर जारी है। आलन्भ प्रांन्त 
के शुण्ट्र तथा कृष्णा जिलो में प्रायः ४०-४० 
परिवारों की शुद्धियां प्रतिमास हो जाती हैं। 
ये शुद्धियां प्रायः आन्ध्र-हरिजन ईंसाइयो की हैं । 
इस शुद्धि-कार्ये का विशेष लाभ यह है. कि जहा 
२ शुद्धियां होती है वहां २ इंस।इयत की प्रगति 
लगभग बन्द हो जाती है । 


पिछले दिनो भद्रास समाज द्वारा निम्न 
उल्लेख योग्य शुद्धियां हुई हें :--- 
मुहम्मद हिमोरा की शुद्धि-- 

यह सज्जन जापानी व्यापारी हैं। आप 
जापान के एक मिनिस्टर क सम्बन्धी भी है। 
आपका बड़ा परिवार हे। आप दो वणे पूर्ण 
दिल्ली की जुम्मा मस्जिद्‌ मे मुसलमान हुए थे। 
अब आप आओयेसमाज-मद्रास द्वारा शुद्ध होकर 
पुन. आर्य-धर्म मे प्रविष्द हुए हे। आपका 
विचार जापान मे आये-धमं का प्रचार करने 
काहे। 


सुप्रसिद्ध कायेकतों की सुपुत्नरी कमला जोसफ्र 
की शुद्धि हुईं । उसका हिन्दू नाम कमला देवी 
रखा तथा उसका विवाह भी एक उच्च जाति 
हिन्दू से आयंसमाज्ञ रीति से हुआ | 
ऐंग्लो-इण्डियन लड़की को शुद्धि -- 


बैंगलोर की एक शिक्षित ऐंग्लो-इरिड्यन 
लडकी मिस म्यूरियल की शुद्धि भी आयेसमाज- 
मद्रास द्वारा हुई तथा सुशीब्रा नाम रखा गया। 
शीघ्र ही इनका विवाह एक आह्वण पुलिस सब 
इन्स्पेक्टर से होने वाला है । 
पाण्डिचरी में आर्यसमाज--- 

दो सप्ताह पूर्व पाणिड्चरी में एक विवाह 
मऔैदिक रीति से हुआ जिसका पौरोद्ित्य 
आयंसमाज-मद्रास ने किया। उस अवसर पर 
व्याख्यान श्रादि भी हुए। शीघ्र ही आर्यसमाज 
खुल जाएगा ऐसी आशा दे। प॑० क्शव 
देव जी ज्ञानी शीघ्र पाण्डिचरी जा रहे 
है क्‍योंकि पाण्डिचरी में फ्रोश्ल भाषा बोली 
जाती दे इसलिये वहां पूचाराथ फ्रेश्श साहित्य की 
आवश्यकता है। यदि सत्याथ प्रकाश का फ्रेड्ड 
अनुवाद, जिसके लिये श्री पूज्य स्वामी 
स्वतन्त्रानन्द जी प्रयस्न कर रहे थे, शीघ्र छूप 
जाय तो बहुत सहायता मिलेगी । 

छोटे २ ट्रेक्टों को फ्रोश्श में छुपाने का उथोग 


आयेसमाज-सद्रास द्वारा शीघ्र ही प्रारम्भ किया 
आएगा । 


--अ्धान मंत्री, भायसमाज, मद्रास । 
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कर्नाठक प्रचार 


इस मास बंगल्लीर शहर और छावनी के 
अनेक भागों में प्रचार तथा दक्तिवोद्धार काये के 
अतिरिक्त कगेरीआम येडालुआम मावल्यी शेषा 
दिपुर आदि आमों मे सामाजिक काये व्िशेषरूप 
से किया गया जिसझे परिणामस्वरूप ग्राम 
यासियो तया हरिजनो मे बडी ज्गमृति उत्पन्न हो 
रही है। इस मास २ दरिजनो के विवाह वेदिक- 
रीति से व्यास्यासदित कराये गये जिनम सक्झो 
नर-नारा सम्मिलित हुए। स्व० सेम्मुण्लजोसेफ 
 पुश्न मिस एमिल्ली की ६ जून को आयंसमाज 
अवन केल्लासपाल्यम्‌ मे शुद्धि होकर उसका नाम 
विमला देवी रक्खा गया। १३ जून को डा० भाग्यम्ना 
3 ४88 की जो इसाई मिश्नरी रेबरेण्ड भद्ग॒प्पा 
की सुपुत्रा ओर किंग जाज हास्पिटल्‌ विज्ञागपट्टम 
मे लेडी असिस्‍्टे-ट सजन्‌ हैं शुद्धि सम ज भवन 
केलास पाल्यम मे बढ़े समारोह के साथ स्नातक 
धरमदेव विद्यावाचस्पति ने कराई। भीयुत नीलकण्ठम्‌ 
ने जो [0वगराल्ता5० 0ण<७० श्र के 
पुस्तकाध्यक्ष है अपने पिता जी के देहान्त होने पर 
श्राद्धावि पौराणिक क्रियाओ के स्थान पर स्ना० 
धमंदेथ जी को घर बुक्षाकर दृवन प्रार्थना उप- 
देशादि कराये । बहुतसे घरो मे अब यद्दी रिवाज 
होता जा रदा है । इस मास भी माषल्तनी और 
यंग्रम्भाचेरी की हरिजन-बस्तियों के सुधार का 
विशेष प्रयत्न किया गया। स्कूलों में हरिजन 
बालक बालिकाओों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं 
किया ज्ञाता यह जानकर उमके मुख्याध्यापक 
मुख्याध्यापिकाशो को स्पा० घ्मदेव जी ने पत्र 
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[_ सितम्बर 








लिखे जिनका यह परिणास हुआ कि अब उनक 
साथ प्रेमपूर्ण समानता का व्यवहार क्रिया 
जाने लगा है। म्युनिसपलिटी के अधिकारियों 
को मिल कर भी उनके कष्ट निवारणा० यत्न 
किया जा रदा है। ७ ७५ दरिजन भाई-बहिन 
आर्यसमाज के साप्ताहिक अधिवेशनो में समिलित 
होकर वेदिक भजनो द्वारा क्रियात्मक भाग लेत 
रहे । इस मास बगलोर क मौलवी इ्नायतुल्ला 
साहदेव १८ जून को स्ना० धर्मेदेव जी के पास 
जिश्वञासु भाव से आये ओर उनके शश्न के उत्तर 
में स्नातक जी ने बेदिक एकेश्वर पूजा के समथन 
में कई प्रमाण उनको बताये जिनको उन्होने खुशी 
से नोट कर लिया। ये अच्छे प्रेमी सज्जन प्रतीत 
होते हैं । 


पहाड़ी इलाकों में प्रचार 


जोलाई मास में महाशय शांतिल््वरूप जी 
डपदेशक साव॑देशिक सभा ने अल्मोढा रानाखंत 
के अतिरिक्त ११ पहांढ़ा मामो में भा प्रचार किया। 
आये समाज के प्रचार स अब जागृति शेता 
जाती है । बेनी नाग क इलाक में कार्की व बोरा 
लोग बड़ी तायदाद में आबाद हैं।यह अपन 
आपको क्षत्रिय क्हत दै। पर इनकी गणना 
अन्य द्विज द्विजो मे नही क रते । उपदेशक महाशय 
ने इन लोगो मे भी प्रचार किया और उनको 
यशोपवीत देने को भी श्रस्तुत हुए पर बे लोग 
चाहते है कि रानीखेत के प० हरगोविन्द पत 
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भाद-पद्‌]] 


[ सावदेशिक 





आकर उनको जनेऊ दें और उनका पानी चलादें । 
पंडित जी को लिखा है। यद्धां पर इसलामो का 
ज्यादा जोर है । उरदेशक ने १० जुलाई को एक 
शिल्पकार की पुत्री की शुद्धि कराकर उसका 
विवाह शिल्पकार जाति मे ही करा दिया। 
यद्री प्रसाद, 
प्रचार श्रषिष्ठाता । 


विदेश प्रचार 
श्रीमती आर्य प्रतिनिधि समा, सुरीनाम 


द्वारा प्रचार कार्य्य 

गत मास से ता० २४ मार्च को अलखम:र 
मे श्रीमान्‌ रामलषण के पुत्र का नामकरण संस्कार 
तथा श्रीमान्‌ पद्म जी के पिता की सृत्यु के 
डपलक्त मे हवन यज्ञ पढित अम्तप्रसाद जी के 
आचायेत्य मे सम्पन्न हुआ। सारामाका के 
अन्दर “एक व्यक्ति को संस्कार दिया ओर 
मखेन्‍्ता समाज के अन्तर्गत एक उपनयन संस्कार 
तथा विवाह कराया। अलियोंस मे सुन्द्रलाल 
के प्रयत्न से एक ईसाई की शुद्धि तथा उनकी स्त्री 


को बेदिक धर्म मे संस्कार करके दीक्षित किया। 





एवम्‌ अलखमार, कमेभोग, अलीयॉस, भांकी 
फीन्सट्ान्शी, ओर सारामाका के अन्दर, एतकरेक, 
खरौनेझ, फ्रोल द्वार्डन, परीयांस, कलकत्ता, 
बम्बई, हीवलख सोखे, दानासुलेश, भुन्दरें बौसी 
में बेदिक व्याख्यान दिया। अलियॉस एवम्‌ 
फ्रोल हार्डेन मे आय्येसमाज की सभा को भी 
स्थापना हो चुकी है । 


श्रीमान पं० नवदाप्रसाद जी के आचार्यत्व 
से विवाह संस्कार, महाशय मंगरू तथा मद्दाशय 
महावीर की पुत्री व धम्मेसिद्द जी की पुत्री, 
यंसराज सिंह जी के पुत्र का विवाद सर 
हुआ । म० सुखदेव मंगल की पुत्री का नामकरण 
रांस्कार व आय्यंसमाज मन्दिर पारामारीषों मे 
इस्हाक मुसलमान की शुद्धि की एवें समयानुकूल 
बेद प्रचार भी किया। 


आय्यंसमाज मन्दिर पारामारीबो मे प्रति 
सप्ताह हवन यज्ञ होता रहता है, एवं बालकों 
को भी धर्म शिक्षा दोनो समय में दी जाती है। 
पडितो द्वारा प्रति सप्ताह मे ब्यास्यान भी होता 
रहता है । 





# सबंदशिक में विज्ञापन छापने की दर # 


स्थान १ मास के लिये. ३ मास के लिये ६ मास के लिये १ षर्भ के लिये 
पूरा पृष्ठ १०) ग्५श) ४०) ७४) 
एक कालम ६) १५) २५) ४०) 
आधा ? ३॥) झ्) १५) २४) 
_ चोथाईं/" ृ२) 9 घ) १४) 
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लि: ० 7णा श्री स्वामी दयानन्द- 
सरस्वती कृत मत्यावर प्रकाश का यह अग्रेज्जी 
अनुवाद है । इसकी भाषा शुद्ध व सुन्दर है। 
भाय्रा के विषय मे इतना कट्टना पर्याप्त हे कि 
इस अकेली पुस्तक न॑ जितनों फो आरा बनाया है. 
उतना अन्य साथनो न नहीं। 

ग्लज़ पपर, कलिको की मज़व॒त जिल्द २) 

अजिल्द १॥|) 

ए०प्ापछागाल्३त ण रिधाप्टा० इस 
पुस्‍्तक के विद्वान लेस्यक श्री गगाप्रसाद जी चीफ 
जज्ञ, टिहरी न पुप्कल प्रमाणों द्वारा बैंदिक धर्म 
को समम्त घमा' का मुल-स्रोत सिद्ध किया है! 
इल पुम्तक के अनक भाषाओं में अनुवाट हो चुके 
हैं - क्बल अग्रज्ञी मे ही कई सम्फरण कप कर 
हाथो हाथ बिऊ चुके है । 

फदरवेट पेपर, सुन्दर छुपाई। अजिल्द ॥) 
सर्जल्द ८) | 

छा शिएप्रफ्नोौ०5 है+'ए5थ 2] 
गुरूुकुल-कागडी के भूतपू+ आचाय श्री चमूपति 
एम ए, ने इस पुस्तक में आरयसमाज के दस 
नियमीा की विस्तृत, वे ज्ञानिक व्यास्या की हू । 

पूष्ठ संस्या १६० । मृल्य |) मात्र । 

#ैए ?05०ए0ए अजमेर अध्धशताब्दी 
पर दिय गए अग्रेजी व्याख्यानो का यह सम्रह है । 
देश तथा विदेश दोना मे प्रचार का अत्युत्तम 
साधन है । इसकी भूमिका श्री आचाय रामदेव 
। जी ने लिग्ी है। मूल्य |) मात्र 


आय॑ समाज मद्रास हारा प्रकाशित 
सस्ता आरय॑-साहित्य ( अंग्रेजी मे ) 





२ €6काट ए-5९ 595०ा बाते रिब्राटीा9- 
एा& ?7०076% यह समयोपयोगी ट्रक्ट श्री प ० 
केशबदेब जी ज्ञानी, मद्रास ने लिखा है । इसमे 
युक्ति-प्रभाण द्वारा आय समाज के पन्ष की पुष्टि 
की गई हे | मृल्य +) 


प्रफ्ा० ०पप्राढ३ ० 47ए०४६०7०४] लेखक 
श्री प० केशवदेव जी ज्ञानी, मद्रास | इसमे आय 
समाज के मिद्धान्तो का सक्तिप्त परिचय है । ४थ 
मस्करण । मुल्य -) 


59ए॥83 ० $9थ्यात 278एथा0शाते इस 
में ईश्वर, वेद, वर्ण, आश्रम शिक्षा,गाजनीति आदि 
विपयो पर श्री स्वामी दयानन्द सरम्बती जी के 
बचनो का सग्रह है । मुल्य -) 


लिफतेप्राछ्श ४ जँजाए श्री पसिडत 
केशवदेव जी ज्ञानी ने इस पुस्तिका मे हिन्दु-धमे 
तथा इसाईयत का मुकाबिला क्या हैं। शुद्धि 
प्रचार के लिए उपयोगी हू । मूल्य -) 


लिागतेपाषण ४४ 8]9879 ल० प॑० केशव 
देव जी ज्ञानी | इसमे हिन्दू घ्म तथा इस्लाम का 
मुमाबिला है। शिक्षित मुसलमानों के हाथा मे देने 
याग्य हे । मूल्य -) 


पता -- 
श्री मत्री, आय समाज 
१७०, चाइना बाजार, मद्रास 














झु ५ 2 कै है: / अली 

५* शुद्ध हवन सामग्री : 

;क्‍ धोखे सेबचने के लिये आयों 2 

| 

है... लन्‍ह वौ० की मेजते ह । 

डर “कक(#+ 

$ पहले /) पोस्ट रंबर्च मेज कर ॥| क्‍्मूनां मुफ्त मेँगा लें 

मै अगर नमूना जैसी सामग्री हो तो मूल्य भेजदें.. 

है अल $ 

४ के मे केक हे 

कु फ़िर मूल्य भेजनें की आवश्यकता महीं । हु 

कं इससे भी बदइकर कोड सच्चाई की कसोटी हो सकती है 

फ भाव ॥) सेर, ८०) भर का सेर | 

* थोक आहक फो २५४) रुबये प्रति सेक्टर ऋीशन्‌ ] $ 

| मार्ग-व्यय आहक के जिम्मे । ्क 

धाम & 

है रामेश्वरदयालु आय॑ प्रा० अमोली (फतेहपुर) यूण्पी० 


हल 


इ७ रघुनाथ प्रसाद पाड़क---उज्लिशाट के लिखे अलट जिफिक पं सा २६शी. 





धक्का जेध2रिफकरम भय 
%% # # 
% ३9 





>> परदद*क से ड2-+ रत ८-+ चरिथि 5-० परिटद<*-० युत८५... पस्पिध८-० <लप4€-० ॑ाःजथा:+-3 सजी ये हुलपब*-+ आधार स्सिआ६-० ाष्य2- १ धर्लियड>-> 


फुत्तमहूपन सामग्री । 


( आर्य्या क्र अर्य आादओो के ध्ययदार के लिए ) 
यह उपरोक्त हवन सामग्री अति उत्तम जड़ी बूंदिखें द्वारा य उत्तम विधि के ) 
अलुसार बनाई गई है। नमृन क लिए |) के टिकट भेद कर आधा पांड के प्रेक्ट ॥ 
प्रथम मगाकर परीद्ा लीजिए । यदि पसनन्‍्ट हो तो थींक आर दीजिए भन्यथा नही। 
भाव |) ग्रति पीड, २० पांड ( यानी दस सेर जग्र ज़ी ताल की ) या इस से अधिस ! 
लेने से फ्री वैंक्ग रेलवे स्त्शन पहुँचती देखेंगे | ; 


॥ 
| 
पता--ला० भोलानाथ द्वारियाधांश आर्य बदजोई #_7 ) # 
| 
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५००) इनाम लौजिए ! 
भद्दारमा प्रदत्त श्वेतकष्ठ ( सफेदा ) की अद्भुत बनाषधि दे एक टिन में आंधा आर |] 
दी दिन में पूरे आराग्य । यति सक्रडों हकामा क्ाक़्टरा यों पवशाकनदाताओं का टर्या | 
कर थक गय हैं तो इसे लगाव । बेफायदा साबित करन पर 9००) इताम जिहे विश्यासि न / 
हो -) का टिकट लख्क कूर प्रासक्षा पत्र लिखावें मूल्य <) रु० ॥ 
(#.. पेंगरराज अखिल क्रिंगार स॒र् ! 
आयुवद विश रट, भिषग रक्त / 
३ न० ७ पयो० क्री सराय ( गया ) 


| 

। 

सस्ता ताज़ा बढ़िया खब्जी व फूल फल का | 
बोज ओर गाछ इमस मगाइय। | | 

भर ७ ब्रता--मंहता डी० सी० वा बेगमपुर (पटना) £& 

ऊजेर हक | 


“"+>प्यत यकीन +२चाांब कप रेस >>मयाकि >म् पड ०-२२ +- तप ००. उन्मेडन "सच ० >-अन्करे?- हे शएथ्क 











>> बहिपया>-० पहिपद>+० चा्थक 3 हलद&2-० चहुला०८०.. पईुटपद2-- यफ्या5-+ चाल ५८८-० हप्रबु? ० चाहपीक-० सहिपद5-+ 4949-+ ्रेशिकंर5-० पहबर-+ चहिएदउ-० २२८८०. बहिदा८5-+ पहुलया८५-० बी पहिथिया8-० चहिपव्याटेक 


| 


छ्‌ 
_चैग्डैऊहपी 
लेग्च देखक 
घेद की शिक्षाएँ 
सम्पादकीय--- 


पानीपत भआार्य समाज नगर कीर्तन, हिन्दी या हिन्दुस्तानी, एक बडी 
आवश्यकता, लकोर-वधस्थल आवि। 
क्या महाभारत इतिहास नहीं है ( ( श्री मद्दात्मा नारायण स्वामी जी मद्दाराज ) 
>> भारतवर्षीय प्रदेशों के प्राचीन नाम ( श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज ) 
पिछल्ले जन्म की याद ( प्रो० जिनारजा दास जी ) 
प्रसार केसे हो ? ( ओ चन्द्रगुम जी वेदालझ्वार ) 
सौर पद्माज्ञ ( श्री प० गज्ञाप्रसाद जी चीक्र जज टेहरी ) 
स्त्रियों की शिक्षा कैसी होनी चाहिये ? ( श्री रघुनाथ प्रसाद पाठक ) 
महात्मा गान्‍धी जी से शुद्धि विषयक पत्र व्यवहार ( श्रीयुत्त के० ज्ञानी, 
मद्रास ) 
शदह्वासमाधान 
प्रचार कार्ख 
शुद्धि तथा रक्षाकाणे 
विविध-पत्र पञत्निकाएँ 
साहित्य समीक्षा तथा प्राप्ति स्वीकार 


३२१ 
श्श्र 
३२७ 


शेश्८ 
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केन्द्रीय अनाथालय, रावी रोड, लाहोर की आवश्यकताएं 
( ले० ला० बोसाराम रिटायर्ड स्टोर कीपर ए ७ २ ) 


ब्ग्ग्ण्ग्ण *० ईओ. 


चिजन्‍ीं जानी. 


(१) इस समय इस अनाथालय मे १७४५ बालक बालिकाएं है और शीत ऋतु आरहा 

। उनके लिये गरम बख्र, रजाई, तुलाई, और दरियो की झावश्यकता है । दानी सजन जहां 
अपन बालको के लिये वस्त्र बनवाएंगे वहां इन बालको का भी अवश्य ध्यान रखे | 

(२) बस्त्रो के अतिरिक्त भोजन के लिये घृतादि की आवश्यकता है दानी सज्जन घृत 


भेजे अथवा उसके लिये दान देकर कतार करे। 
( ३) अनाथालय का व्यय १३००) मासिक है वह दानी महाशयो की कृपासे पूरा होगा 


४ 

| 

| 

$ 

( 

|] 

। 

४ 

| 

| इसलिये प्रत्येक नर नारी दान देकर इस व्यय को पूरा करें। 

|, (४ ) इस अनाथालय के प्रबन्ध के विषय मे यद्द लिखना पयोप्त होगा कि सरकार ने 

| जो ब/२४क कक पकडे थे जिनके सबधियो का पता नही लगा बद्द सब बालक इसो अना- 

थालय 

। ( ५ ) अनाथालय के बालक कभी बाहर मांगने क॑ लिए नहीं भेजे जाते है । उनक पढाने के 
लिये स्कूल भी है जो सरकार से स्वीकृत हे । 

| ( ६ ) इसके अधिकारी इस समय निम्न सज्जन है 

| 

! 

| 

| 

| 

।$ 


प्रधान श्री स्वामी स्वतन्त्रतानन्द जी 
उप प्रधान पं« विश्वम्भरनाथ जी उप प्रधान आये प्रतिनिधि सभा पजाब 


पं० ठाकुरदत्त शासत्री मुलतानी लाहोर 
डाक्टर गणेशीलाल जी ै, छे, 8 & 
कोषाध्यक्ष, विज्ञानशील जी बी० ए० 


अत मे नम्न निवेदन दे प्रत्येक धर्म प्रेमी सह्जन अपनी शक्त्यनुसार कुछ न कुछ दान देकर 
सभा का हाथ बटावें ओर पुण्य के भागी बने । 
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# सा्वेदेशिक-आये प्रतिनिधि सभा देइली का मासिक मुख पत्र # 





न मं आश्विन १३३४ 
बष ११ अकडु ८ 
। अक्टूबर १६३७ ६० ] [ दयानन्दाब्द ११३ ; 


कहकर लकी क 2 हूँ 
48 वेद की शिक्षाएँ & 


! ऋतष्कका कर पछा पका पक रे 
अग्नेनय सुपथाराये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । 
थुयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम ॥ 


भाषाथं--है झ्ञानस्वरूप परमेश्वर ' आप हमे सन्‍्मार्ग भे चल्लने मे प्रवृत्त कीजये। आप सब 
फे शाता है हमे पापक्मों से बचने की सदूबुद्धि प्रदान करें, आप हमारे पाप कम्रो' को नष्ट कर | 
हम आप को बहुत > नमश्छार करते है । 


० न्‍बन्म्याब्ट:.) ९3... >याकमामम्म- 


देश 


खारिन ] 


[ सावंदेशिक 





सम्पादकीय--- 


- पानीपत आय्ये-समाज नगर-कीरत॑न 


कुछ दिन पूथ समाचार-पत्रों में इस बात की 
चर्चा छिड़ो कि पानीपत आर्य समाज के नगर 
कीतेन पर, इस वर्ष सरकार कुछ नई पाबन्दिया 
लगाना चाहती है । पानीपत मे आय्य समण्ज के 
संकीतन के जल्धूस तो कई वर्षों से बन्द चले आ 
रहे हैं। आर्य्य-समाजियों ने उन पर लगाई गई 
पावन्दियों के प्रतिबाद में आवाज्ञ उठाई थी, 
परन्तु उसका कोई असर न हुआ । इस वर्ष जब 
उन्होंने यह सुना कि उनके वार्षिक नगर कीत॑न 
पर भी सरकार प्रतिबन्ध लगाना चाद्दती दे तो 
इस नूतन दस्ताक्षेप को सदन करना उन्हें गयारा 
न हुआ । यह बात निर्तिवाद सत्य दे कि यदि हम 
स्वय अपने नागरिक स्वत्वों ( (१ए7० एट्टी।७ ) 
का रक्तण नहीं कर सकते तो उसके लिए कोई 
दूसरा हमारी सद्दायता को नहीं आयगा । 


पिछले कई बषों से हम देख रहे हैं कि जहा 
भी फिसी आय्ये समाज के नगर कीसन पर जब 
कभी कोई प्रतिबन्ध लगाया गया तो वहा को 
समाज ने उसके श्रतिवाद में नगर कीतेन को 
बन्द तो जरूर कर दिया परन्तु अपने अधिकारों 
की रहश्चा के लिए सिवाय याचना का हाथ पसारने 
के आर कुछ भो नहीं किया । इस नीति का 
परिशा् यह हुआ कि अनेक रभानों पर आये 
समाज के नगर कोतेन कई वर्षों से रुके हुए हैं। 
परुसु आय्ये समान पानीपत ने इस नीति का 





अवसम्बन नहीं किया। वहा के आये भाइयों 
ने जब यह देखा कि हमारे धार्मिक तथा नाग- 
रिक स्वत्व खतरे में हैं तो उनकी अन्‍्तरात्मा ने 
विप्लक्त खड़ा कर विया और वे उन स्वत्यों की 
रक्त के लिए कमर कख कर तयार हो गए। 
ईश्वर और समाज उन्हीं की सद्दायता करते हैं 
जो स्वयं अपनी सहायता के लिए कटिबद्ध हो 
जाते हैं । 

यह बात सत्य है कि पानीपत झाय्य समाज 
मे अपनी प्रान्तिक प्रतिनिधि सभा को अपने कष्ट 
की सूचना दी और उससे सद्दायता की याचना 
की। उसने अपनी झिरोमणशि सावंदेशिक सभा 
को भी इस आढ़े समय में सहायता प्रदान करने 
के लिए लिखा । परन्तु जिस भाव के कारण इन 
दोनों सभाओं ने अपना अपना नेतिक सरक्षण 
उसको दिया वद्द यह था कि पानीपत आस्ये 
समाज अपने अन्त करण की आवाज को सुन 
कर किसी बाह्य सम्तयता के बिना भी अपने 
स्वत्वों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध था। इसी 
भाव के कारण पानीपत के आय्य भाई अपनी 
सफलता के लिए घन्प्रवाद के पात्र हैं । 

१ अक्ट्वर ९६३७ को पानीपत आय्ये समाज 
के उत्सव के उपलस में वार्षिक नगर कफीतेन होना 
था। इस बात की आशंका निरन्तर बनी हुई थी 
कि मुसलमान भाइयों की जावेजा मार्गों को परि- 
तुष्ट करने के लिए नगर कीर्तन के जल्भूस़ पर प्रति- 
बन्ध लगाए जायेंगे। आयय्ये भाइयों ने इस बात 
की घोषणा कर दी थी कि चाहे कुछ भी हो वे 
कापना जंतूस नियमानुसार निकालेंगे और 


३१६ 
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पाबन्दियों की दशा में सत्याम्रह करने को उद्यत 
हो जायेंगे। उनकी इस मसरगर्मी को देख कर 
हमारे भाई लाला देशबन्चु, एस एल ए ने 
शिमला मे हिन्दू समाज के अन्य नेताओं के साथ 
मिल क्र इस बात की बडी कोशिश की कि किसी 
तरह पजाब सरकार के प्रधान मन्त्री सर सिकन्‍्दर 
हयात रा को इस सामले को सुलभाने की प्ररणा 
की जाय । इधर साअदेशिक सभा की ओर से 
भी एक आवेदन पत्र सर सिकन्दर हयात खा की 
सेवा मे भजा गया जिसमे यह स्पष्ट अछ्ित किया 
कि आय्य समाजी अपने धार्मिक तथा नागरिक 
स्वत्या की रक्ता में अभ्पना कदम पोछे नहीं 
हटायेगे । 

»समय श्राने पर लाला देशबन्धु जी, पूज्य 
महात्मा नारायण रवामीजी, श्री र्वासी स्वतन्त्रानन्द्‌ 
जी उपप्रधान सावदे शिक सभा श्री बाव्‌ शिवचन्द्र 
जी सहायक मन्त्री, आये रक्ता समस्त तथा अन्य 
बहुत से आय्येवीर देहली से चलकर पानीपत जा 
पं चे ताकि वहा के झाय्ये भाइयों का सरक्षण 
भली प्रकार जिया जा सके | पंजञाच से भी तल्ा० 
अमृतराय जी उपभ्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा, श्री 
पं० ज्ञानचन्द्र (जी आर्य सेवक, श्री डाक्टर 
लालचन्द जी तथा अन्य उत्माद्दी कारौकत्ता 
भी वहा पहुच गए। इस तत्ररता का परिणाम 
यह हुआ कि डिला अफसरों को समय पर स्त्‌- 
प्रेरणा हो गई ओर उन्होंने आय्यं समाज के 
स्वत्वो पर हस्ताक्षेप न किया और एक भयानक 
ध्थिति पंदा होते होते रुक गई। पानीपत का मोर्चा 
लगते लगते रह गया। 
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हम आशा करते है झि सभी प्रान्ता के आय 
भाई पानीपत के आर्य भाइयों को उनकी 
तत्परता के लिए हार्दिक धन्यवाद देंगे । हमारे 
स्याल मे उनकी यह घार्मिक तत्परता अन्य समाज्ञो 
के लिए एक बड़ी शिक्षा का पाठ पढाने वाली है। 
यदि कोई समाज सम्मान पूवक जीना चाइती है 
तो उसे सम्मान पृत्रक जीने के लिए हर प्रकार 
के कष्ट सहने के लिए तेयार रहना चाहिए। 
यह जीबन की बाज्ञी जान जोग्वो की बाजी है। जो 
व्यक्ति या समाज जान जोस्वो मे डालना पसन्द 
न॒ करेगा उसे सदा कायरता का जीवन व्यतीत 
करना पडेगा ओर ज्ो जान जाग्वो या खतरो स 
नही डरते वे सदा बाजी ले जाते है । पानीपत 
आर्य समाज के नग्र कीर्तन के सेम्बन्ध मे 
हस इस समय केवल दतना कहना चाहते द्वे कि 
अन्त भला सो भला | 
हिन्दी या हिन्दुस्तानी 

उपयु क्र शीषंक से अप्येसिश्र लिखता है --- 

राष्टरभाषां हिन्दी के सम्बन्ध मे कुछ दिनो से एक 
नयी चर्चा चक्न रही है, यह यहकि हिन्दी को हिन्दु 
स्तानी कहा जाय, और उसको एक ऐसी नई भाषा 
बनाय! जाय जिसके समझने म किसी प्रकार की कठि 
नाईं न हो | चर्चा चत्ताने वालो का उद्द श्य हिन्दी, उर्दू 
का मेतल्न-मिल्राप करा देना मालूम पडता है, जिसलस 
फिर भाषा सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित ही न हो । बात तो 
अच्छी है, परन्तु कार्य रूप में परिणत होने त्वायक 
नही । अगर हिन्द्‌-मुसहमान दोनो मिलकर वास्तव 
मे--दिखाने को नहीं--हिन्दुस्तानी बन सकते है, तो 
भाषा का प्रश्त भी आसानी से हल हो सकता है । 
हिन्दी वह भाषा है, जिसे देश के अधिकाश नियासी 
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बोलते, लिखते और पढ़ते हैं। भारतय्ष आमों मे बसा 
हुआ है | वहा जो बोली बोली जातो है; वही हिन्दी 
या हिन्दी का रूपान्तर मात्र है। जिन त्ोगो का 
प्रयत्न है कि बोल-चासख और सिखने पढ़ने को भाषा में 
एकदम समानता स्थापित करदी जाय, उन्हे सफ़्लता 
मिलनी कठिन है। इन दोनों मे थोढा बहुत अस्तर 
झपश्य रहेगा । वास्तव में हिन्दी उद्‌ मे कोई भेद नहीं 
है। हिन्दी को ही कुछ त्लोग उतू' कहने लगे हैं। 
हिन्दी में न तो अरबो-फारसी के शब्दों को प्रधानता 
होनी चाहिए ओर न सस्कृत के कठिन शब्दों की भर 

मार। सस्कृत की यड़ी बेटी होने के कारण हिन्दी 
का उससे प्रभावित होना तो स्वाभाषिक ही हे,--- 
परन्तु उसे जान बूककर क्रि्ट बना देना उचित नही 
कहा जा सकता । बोल चात्त की सीधी साथी सरत 
भाषा का नाम ही हिन्दी है, चाहे उसे देवनागरी म 
लिखिये, चाहे किसी भ्रम्य लिपि में। हिन्दुस्तानी 
भाषा की हिमायत भें,मदरसों में, कामन द्ैंग्वेज रीडर 
पढ़ाई जाने खग्ा हैं, परन्तु उसका भाषा को पढ़कर 
हँसी आती है |न <'+ हिन्दी कह सकते हैं न उपू' । 
इसका नय। नास ख्िचढो भाषा अल्ले दी रख लिया 
जाय | हिन्दुस्तानी कही जान वालत्या भाषा काम भक्ले 
ही चत्ना दे, परन्तु यह अपना साहित्मिक महत्व 
स्थापित नहीं कर सकती | कोमन खेम्वेज रीडरों में तो 
भाषासौच्ठव की जिश्कुल हत्या ही होतो दिखाई देती 
है। हमारा तो मत है कि प्रायीन इतिहास कुछ भी हो 
परस्तु अब तो हिन्दी ओर झदू, दोनों अपनी अपनी 
पृथक्‌ पृथक्‌ सत्ता रखती हैं। हिन्दी का भी साहित्य है 
और उतद्‌' का भी। एक सस्कृत प्रधान ओर दूसरा 

फारसी अरबी सिश्चित । अब मे दोनों भाषाय्रे उसी 


[ सावदेशिद 





प्रकार नहीं हिल् सित्ष सकतों जिस प्रकार जशक्षा, 
गुजराती या हिन्दी और मराठी | हां, उच्योग अवश्य 
किया जाय कि साधारस्त प्रोपेगेडा और काम»काज की 
भाषा बहत सरख्त, बोल चाल्त को योर सब को समऊ 
में आने व्ायक होनी चाहिए। यह बात इस दिशा 
में अवश्य माननीय है। 


एक बड़ो झावश्यकता--- 

झाय्ये समाज के साहित्य को भूह्यवान बनाने के 
लक्िए श्री ए० रामचन्त्र देहखवी का वेंदिक सिद्धान्तो 
की व्याख्याओं के जेख-वद्ध होने की आावश्यकत 
आये जगत में वेग के साथ अनुभव की जा रह है | 
बस्तुत , यह बहुत घड़ी आवश्यकता है। जितना 
जकदी इस दशा म यत्न किया जाय उतना ही अच्छा 
है। यदि प० जी स्वय इस कारय्ये को करते तो 
अच्छा था परन्तु पढित जी को जो ब्यक्रि आनते 
हैंवे जानते हें कि पंडित जी स यह काय्य होना 
कठिन है। ऐसी अवस्था भ स्वय आर्य समाज को 
यह क्वार्य करना चाहिए । यह काय्य दो प्रकार से हो 
सकता है । एक तो यह कि पढ़ित जी के किसी स्थान 
एर विशेष २ ब्याक्यान कराए जाया करें और उन्हें 
लेखवद्ध कर खिया आया करे ओर पढ़ित ओऔ को 
दिखाकर छुपा दिए जागा करे। इन खेलों के 
सकत्न में पं० आओ के भाषख की मधुरता, झोज, 
प्रवाह और आनस्‍्द की रक्षा होनी चाहिए तभी उनके 
लिए यत्यन सफल्न समस्त सासगा । इसके लिए प० जी 
के भाषणों का हूथहू क्षिखा तथा सुसर्पादित हूप मे 
प्रकाशित किया जाता आवश्यक है। दूसरा तहीका 
यह हो सकता है कि प« जी के निशयपर एक सुदक् 
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सेखक रख दिया जाब और पं० जां स्व॒4 अपना 

क्यादयापु" उसके द्वारा लेख-बदु करा देतें। इस 
समय ऐसे प्रस्थकी बढ़ी झ्रावश्यका अनुभवकी जा रही 
है जिधमे आध्ये समाज के मुख्य २ सभी सिद्धाश्तों की 
व्याख्या एक स्थान पर प्रामाश्विक सरल रोचक ओर उम्मत 
स्टाइल में उपलब्ध हो । इस कार्य के जिए प॑७ जी 
जहुत उपयुक्त ब्यक्रि हैं। आशा है पे० जी तथा 
आदर्य जनता इस आवश्यकता पर गर्भ रता पूर्वक 
विच्चोर करेगी और इसको पूर्ति का यसन करेगी । पं० 

जो के ल्लेखक का ब्यस कोई भी घर प्रेमी झायय 

सजन देकर पुरएय और य२ के भागो बन सकते हैं | 

हम समझते है घन की व्यवस्था कोई कठिन कार्य्थ 
नही है । 


लाहौर वधस्थल--- 


भारत सरकार ने ग्रोमांस की सप्लाई के लिए 
खाहौर में एक बड़े वध स्थल सोलने का विचार छोड 
दिया है क्‍योंकि उनको सम्मति में ऐसा करने से 
प्रजा को घासिक मावनाझों को ठेस छवगतो थी परमन्लु 
हिन्दुओं और लिक्खों न केवल धामिक आधार पर 
इूस स्कीस का विरोध नहीं किया था। उन्होंन और 
बहुत से मुसकसानों न आर्थिक आधार पर भी स्कौस 
का विशोध किया था। 


पं० जवाहरलाल और भारतीय नारी जाग्रति 


अमी हासख मे श्रीयुत १० जवाहरज्ञाल नेहरू मे 
अहमदाबाद में एक सा्वजनिक सभा से बोलते हुप्‌ 
आल हणिडया वीमेन कान्फम्स ( झखित्र भारतीय 
क्वी-सम्मेज़न ) की गति विधि की आख्ोचना की भी | 
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डसमें उन्होंने प्रभट किया था कि यह सस्था अमारो 
की संस्था है जन-साधारख की नहीं है। डन्होंने यह 
भो कहा भा कि भारत में इन दिनो ख्थियो मे जा 
जागृति हुई है उसका श्रेव काग्र स को है | 
वसमान युग से भारतोय स्थियो मे आयृति बह 
समाज आय्य समाज इृप्यांदि सस्थाओ ने की है और 
शारदा पेक्ट इत्यादि उफ्योगी आनूनो ओर उपायो के 
समरथन और प्रचल्लन इत्यादि कारभा के द्वारा झ्राष्त 
इंणि्हिया वीमेन कान्फ्रस्स ने भी की है। साथ हा 
राजनैतिक जागृति काग्नेंस भे पैदा की है। आयये 
समाज और अह्ा सप्ताज़ ने तो जागृत्ति का सृत्रपात हो 
किया था । ऐसी अयस्‍्थर में जारुृुति का शमास श्रेय 
कांग स को किस प्रकार जा सकता है यह समझ मे 
नहीं झाता। स्त्रियों मे जागृति का अर्थ उन्हे भारतीय 
लाइनों पर सुशिक्षित करना, भारतीय महिल्लाओो के 
घर और बाहर के-कत्तेब्यों, आदुर्शों और मर्ब्यादाओं 
का स्मरण कराना और देखना है कि वे कहा तक उन्हे 
पूरा करती है | एक शब्द में ज्॒गृति की सुरुय कसौरी 
यह देखना हैं कि हसारी जाग्रत नारियों का दृष्टि 
को भारतोथ है था अभारतीय | भदि भारतोभ है तो 
सचमुच उन्होंने जाणृति का है। बदि अभारतोय जा 
पश्चिमी है तो डनकी जागृति को जाशृति नहीं कहा 
जा सकता है | इस क्सोटा पर परखकर देखना चाहिए 
कि आगुति से किसका अ्रथ अधिक है हम समभते है 
इसमें झराजसमाजका श्रेय ही अधिक होगा | खट्र धारणा 
कर जेने सात्र से, घर सृहदरुथ के कत्तंब्यों के बल्धिदान 
चर सायेज़निक जीवन से झाजान भारतीम नारित्व के 
के आद्शो और प्रतिभा के विरुद्ध तलाक, वर्थकम्ट्रील 
आर्थिक स्वतम्त्रता, पुरुष के साथ प्रतियो भोजिता इत्यादि 


का समर्थक बनले बनाने से हमारी नारियाँ जागृस नही 
कहो जा सकती हैं । 
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सहानुभूति--- 

छीन को विपसि में जिसमे साम्राज्य वादी जापान 
न वल्लात आक्रमण करके उसे डाला हुआ है हम 
सहानुभूति प्रगट करते है । हस युद्ध म॒ हवाई आक़- 
मण से बम्बों द्वारा जो निर्दोष पुरुष और सित्रयाँ मारे 
गए हैं उनके भाग्य वर हम आंसू बहाते है। इसके 
सित्रा हम गुचाम देश के अऋधिवासी और कर ही क्‍या 
सकते हैं। इस प्रकार के युद्ध पर कन हृदय रखने 
चात्षा होगा जो छसा प्रटट न को झोर झाततायियों 
के अमानुषी कृत्यों पर दृषब्ध न हो उठ । सचमुच इस 
प्रकार के युद्ध डाके ही कहे जा सकते है युद्ध नही | 

प्रसझता है न प्राणपख से मुकाबल्ञा कर रहा 
है यदि चीम मुकाबले मे सफल हुआ तो सचमुच चीन 
की नहीं वरन न्याय ओर मनुष्यता की विजम होगी। 


कांग्रेस ओर हिन्द सभा--- 


उपयुक्त शीषेक में माइनेरिब्यू लिखता 
है .-- 

“यह सुना जाता है कि पंडित जवाहरल्ञाक्ष जो 
ने मध्य प्रदेश से आई हुई एक प्रश्नावल्ली का उत्तर 
दिया है कि काप्रेस के सदस्य किसी हिन्दू सभा के 
सदस्य नही होने चाहिए । यदि यह नियम सुसरमानों 
ईंसाइयो, सिक्‍सस्‍्नो, पारसियों इष्पादि के साम्प्रदाबिक 
सस्थाओं की उनकी सदस्यता पर भी लागू होता है 
तब तो हल पर आपत्ति नहीं हो सकती है प्रन्यथा 
यह आपत्ति अनक हैं । 
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क्या महाभारत इतिहास नहीं है ?  # महात्मा नारायण लाभोजी मदाराज 


मद्दाभारत में अनेक स्थलों में ्रस्थाभाविक वातें 
देखकर अनेक पश्चिमी विद्वान, विशेषकर अगरेज 
विद्वान, कष्ट दिया करते हैं कि महाभारत की गणना 
इतिहास की कोटि में नहीं की जा सकती | परन्तु 
अन्य देशों की इसी प्रकार की अम्धाभाविक 
घटनाओ से मिश्रित किताग्रों को, उन्हें इतिहास 
कद्दने में सझ्लोच नहीं होता। उदाहरण के लिये 
रोम के इतिहासवेत्ता लीवी (/४9 ) भआदि, 
ग्रीक के इतिहासश्न द्रोडोटस ( पर 000608 ) 
आदि तथा मुसलमान इतिद्दास लेखक फरिश्ता 
आदि के लिखे प्रथों को देखें, जो इतिद्दास के 
नाम से प्रसिद्ध हैं, तो उनमें सेकड़ों अस्वाभाविक 
ओर अभेतिद्दासिक बातों का समावेश मिलेगा । 
जय ये सभी प्रथ इतिहास कद्दे ओर माने जा 
सकते हैं तब्र समझ में नहीं आता कि सद्याभारत 
को क्यों इतिद्दास न माना जावे | अवश्य रोम के 
इतिहास लेखकों में, आजकल के इतिहासश्न 
लीवी की जगह गिब्बन ( (४000० ) फ्रूड 
( 7:००१७ ) का मान करते हैं. परन्तु यह नहीं 
सममते कि गिव्बन आदि ने जो इतिहास लिखे 
हैं उनका आधार तो वद्दी लीवी आदि के लिखे 
हुए इतिहास हैं । 

(२) श्गलेंड आदि देशों में पद्म में, केवल 
चीर पुरुषों के वातांद्रोतफ ( 777900 ) काज्य लिखे 
जाया करते हैं, आरूयान ग्रथ नहीं लिखे जाते 
इसलिये महाभारत को पद्म में देखकर उन्होंने 
इसे भी काव्य दी कष्दना शुरू कर दिया परन्तु 


इन लोगों ने यह नहीं समका कि हमारे देश में 
तो कानून आदि सभी प्रकार के ग्रन्थ पद्य ही मे 
लिखे गये है जेसे मनुस्म॒ति आदि अनेक स्मृतिया । 
इन्हें कौन काव्य कह सकता है ९ ये कानून के 
ग्रन्थ हैं । 


(३) वेवर ने एक जगह लिखा है ---87000 
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बाते पाक्क 0 “(पाएक08077, ई07 एव: 
॥शा0/'क्वाव 505 ६00२ 70 ७० ऋण्पात 
गक्ादाप्र ॥8ए४. 8१८8४ए९त श्रा५ 008९"ए407 
( त्राध0तए रण शिंगाफ्रता ाशशापा8 एफ 
जशत्तक, आग्टाया दाग्यानेबराता 7? 50 
822 ) परन्तु वेबर ने इस बात पर विचार 


नहीं किया कि मेगेस्थनीज के प्रन्थ तो अब 
अप्राप्य हैं। उसके प्रन्थो के उद्धरण अनेक ग्रन्थों 
से लेकर डाक्टर श्वान बेक (7) 8लाएवा 
छल्ल- ) ने संग्रू किया दै। इस सम्रह के 
श्राघार पर, कोई भी सममझदार पुरुष यह नहीं 
कह सकता कि मेगेस्थनीज ने क्या नहीं लिखा ? 

इन सब बातों पर विचार करने के बाद जो 
परिणाम उचित रीति से निकाला जा सकता है 
वह यह हे कि महाभारत के इतिहास कहने के 
विरुद्ध जो पश्चिमी विद्वानों की दलील हैं. वे 
थोथी और रद करने के योग्य हैं ओर मद्दाभारत 
ठीक उसी तरद् से इतिहास है जेसे लीवी ओर 
फ्रिश्ता आदि के इतिहास। अवश्य जो उसमें 


अस्वाभाविक बाते हैं उन पर ध्यान नहीं देना 
चाहिये । 
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ह भारतवर्षाय प्रदेशों के प्राचीन नाम 


[ सावदेशिकु 





( लेखक---झआो स्वामी स्वतस्त्रानन्‍्द जो महाराज ) 
८, मल 


मैं भारतवर्ष के प्रान्तों के प्राचीन नाम पाठकों 
के लाभाथ ख़िखने लगा हूँ । इसका मुख्य कारण 
यह है कि जिस समय कोई व्यक्ति मद्याभारत का 
पाठ करने लगता है । उसको यह कठिनाई द्ोती हे । 
वह समझ नही सकता कि जो नाम वह पढ़ रहा 
है यह किस प्रात का नाम है क्योंकि उस समय 
जो नाम थे वह नाम इस समय नहीं हैं इस लिये 
पाठक सवेह मे रहते हैं । 


ब्रह्मा, जावा, सुमात्रा, मलाया द्वीप के विषय 
में कुछ लिखना कठिन है इसमें से कुछ भाग तो 
भारतीयों ने जाकर बसाए थे। झेष पर भारतीयों 
का प्रभाव था या राज्य था, यह कद्दना अभी 
कठिन है परन्तु इनके अतिरिक्त जो अन्य प्रांत हैं 
उन पर भारतीयों का राज्य रहा हे। महद्दाराजा 
झशोक का धर्म विजय वह्दा तक था ओर पाढवों 
मे राजसूय यक्ल के पूरब जिन प्रातों को विजय किया 
था वह भी यही प्रात थे। चारों आता भीम, 
अजु न, नकुल सहृदेव इन श्रातों फे विजयता थे। 
दक्षिण में समुद्र है, पश्चिम में कस्पियन समुद्र, 
उत्तर में शियेनशान पर्वत तक अज़ु न गया था। 
पूरे में झासाम तक का पूरा पता मिलता है। 
झश्वमेध के समय में अज्ु नने इनमें से कई 
प्रातों की विजय यात्रा की थी । आज जिस उत्तर 
पश्चिम प्रात से भारतीय भययुक्त रददते हैं. उनके 
पूव॑जों ने अपनी विजय पताका वहा फहराई थी। 


यह सब प्रात भारतवर्ष में दी माने जाते थे इस 
लिये प्राचीन भारत जबतमान भारत से कहीं 
बिस्तृत था इसलिये में ने भारतवर्ष के भिन्न २ 
प्रांतों के पुराने नाम लिख कर उनके आगे बत मान 
नाम या अन्य प्रकार से उसका पता देने का यत्न 
किया है जिससे पाठक सहज में समझ जाय कि 
यह प्रात कह्द था और कौनसा है 

मेने यह पाठ 'भारतवर्ष के इतिहास की रूप- 
रेखा” से लिये हैं जिसके लेखक पं० जयचन्द्र जी 
नारंग विद्यालकार हैं ओर पुस्तक शारदा मन्दिर 
लिमिटेड देहली से प्राप्तव्य है। आशा है पाठको को 
इससे कुछ न कुछ लाभ द्वोगा । 

यदि कोई अन्य सज्जन इसमें सुधार कर के 
इन प्रातों के नाम लिखे' अथवा दूसरे देशो के 
नाम लिखे' तो में उनका धन्यवाद करू गा। क्यों 
कि पुराने नामों के समझने मे विशेष कठिनाई 
होती है । 

स्वणंभूमि--बरमा, स्थाम, मलाया द्वीप 

स्वर्ण भूमि--सुमात्रा 

स्वर्ण भूसि--करका की समुद्री किनारा 

यव द्वीप, जहब--जावा 

काक्षकम--वरमा (समुचय) 

प्राम््योतिष--आासाम और उसके उत्तर का 
पहाड़ी प्रदेश। इसी नाम से एक प्रात महाभारत 
के पाण्डप अश्वमेघ में राबी के समीप भी पव ते 


श्रर 


सार्वदेशिक ] 





में लिखा है। 
चीन--याइ०येक्यॉग, पीक्षीनदी (होयागहो) 
के मध्य का भ्रदेश 


गाघार--चीन का युईनाम प्रात 
मालवा--लझो 


दशार्--शओ का पूर्वी भाग वर्तमान 
लुआक० फ्रा बाढ़ 

कशमोर- जेदलम की उपरल्ली दून । वेरीनाग 
से वराममूल तक 

दर्द---ऋष्ण गंगा से सिन्ध तक, गिलगित से 
हैंजा तक 

अभिसार--जेहलम, चनाव के बीच | पुषच्छ 
राजौरो, भिम्बर का प्रात । 

दाब--चनाव, रावी के कौच, डुग्गर, जम्मू 
का प्रांत । 

कष्टबार --मकदूदा से चनाव तक | वर्तमान 
किशतकार । 

अद्रायकाश - दावे, कष्टवाट के बीच का 
देश । वर्तमान अद्ववा 

त्रिगतें--राबवी, व्यास, सतलज के बीच का 
प्रात । जिला कागढ़ा, होशयारपुर, जालधर बलास- 
पुर, नात्नागढ़, मंडी, सुकेत । 

बम्पा--रावी की दून | चम्त्रा के आसपास 
फा प्रांत 

उत्सव संकेत, लाहुल---च-द्रभागां की उपरली 
दून किशतवार के ऊपर, चब्पा के आगे । 

कनौर--सतक्षज की उपरसणी दुन | धुशहर 
शब्य | सिमआ से तिज्यत रोड पर ४० मील से । 


शे२३े 


| अक्टूबर 
लद्दाल 
जडसकर।| थह सब सिन्घु की दून मे कशमीर, 
रूपशू | कनौर के बीच मे क्रम से पूव से 
हानले | पश्चिम की ओर है। 
चूमूर्ति 


गुगे--चुमूर्ति के भागे का प्रदेश 

डरी--मानसरोवर के चोगिद कैलाश पश्षत 
तक । 

कुलत--कुल्ल का प्रदेश, व्यास की उपरत्री 
दून । त्रिगत के आगे । 

क्‍्यु ठल--सतलजे, रोंस नदी के मध्य । 
क्यु'घल, सिमला, डगझाई, बचाट ( सोलन ) 
कसौली, जुत्वलादि राज्य | 

साल्व, जौनसार--रौंस नदी के पूव, देहरा- 
दून के ऊपर का प्रदेश | 

कट प्रदेश--गद़बाल । भागीरथी से पिण्ढर 
तक गड्जा की धाराओं का प्रदेश । 

कूर्मा चल--कुमाऊ, गढ़वाल से पूत । 

शाकल भप्रदीप--कुमाऊ से नेपाल तक का 
प्रदेश । 

नेपाज्न--नैपाल प्रदेश । 

सिकिम, भोटान, तोवाड, अ्रका, दफला, मीरी 
झवोर--क्रम स्रे नेपाल से पूव को हैं । 

किरात--नेपाले का पूर्वीय प्रदेश जिसे अब 
भी नैपात्न वाले किरात नाम से कहते हैं । 

त्रिविष्टप--तिव्बत 

घोलौर--सिंघु श्योक के मध्य का देश जिसे 
फशमीर वाले छोटा! तिब्बत कदते हैं. उपरता हिन्द । 
चीनी तुकस्तान 


आश्विन ] 


[ सावदेशिक 





गधार पश्चिमी--युसफद्गईं, बुनेर, स्वात, 
वाजौर, दीर | सिन्धु से कुनार नदी तक का प्रदेश । 
इसकी राजधानी पुष्करावती, स्वात कावल नदी के 
सगम पर थी । 

कृपिश--दोरा, खावक घाटा के बीच कावल 
नदी तक, गधार और कपिश की सीमा कुनार नदी 
बनाती थी वर्तमान काफरस्तान। 

वाह्वका--वक्ख प्रदेश । बदखशा के पश्चिम । 

पामीर--बदखशा, वलख,हिन्दुकुश, वन्दे वाव 
के उत्तर आमू की धाराओं का प्रदेश । 

काष्कार--चितराल । 

पकथ कम्बोज--अफगानिस्तान और रूस राज्य 
का कुछ भाग । 


पाथंब, पाहज--खुरासान प्रदेश 

उडीपान-- स्वात की उपरली दून 

तुर, तुरान--रूसी तुकस्‍्तान । 

उत्तर कुरू-थियेनशान पव॑त के आचल में । 
यह पव त चीनी तुकस्तान के ठीक उत्तर में हे । 

कम्बोज--गलचा प्रदेश, कझमीर के उत्तर में 

तुरवार--बद्खशा, वलख के पूव । 

लम्पाक--लमगान | 

नगरदार--निम्रहार, जलालावाद के आस- 
पास का प्रदेश । 

पकथ--तीराद् 

सुग्ध--बुखारा समरकम्द का भ्रवेश 

खोतन--सीता नदी के निचले काठ से कुछ 
पूत्र । सीता का नाम अब “यारकन्व! हे 


रोह, लोद्ित--अफगानस्तान का भाग जो बलख 
के इधर है। 

चोल ( उत्तर )-बलख के पश्चिम दक्तिण में 
रेतीली पहाड़ियों का प्रदेश । हु 

सुम्द ( उत्तर )->चरीकर, काओशां के बीच का 
प्रदेश । 

परम कम्बोज--आमू नदीका मैदान, जरफशा 
नदी के साथ २ बदखशां के समीप | 

ऋषिक--उपरला हिन्द । चीनी तुकस्तान । 

हर उवति--कन्धार नगर के आस पास के 
प्रदेश । 


मकस्थान--मकरान 
जर क, शकस्थान--सीस्तान । 
आरिया--हैरात प्रदेश ( हरात )। 
कज्ञात--दर्रा बोलान के दक्तिण का प्रदेश । 
लासवेला--पुराली नदी के आस पास । 
मद---ईरान का उत्तर पश्चिमी भाग । 
पार्सो--मद के दक्षिण फारस खाड़ी तक। 
मव--करिपियन सागर के पूव का देश । 
बकन--मब के दक्षिय का भू भाग । 
उरशा--जिला हजारा । एबटावाद । 
गधार पूर्वी--रावल पिण्डी से पश्चिम, तश्ल- 

शिल्षा राजधानी थी । 


सिन्ध--डेरा जात । ढेरा इस्माइलसा, डेरा 
गाऊीखा का जिला, कुछ सिन्घ प्रान्त का भाग | 
सौबीर--सिन्ध प्रात । 


के फेय--जिला जेहलम, शाहपुर ( सरगोधा) 


हूणों का प्रदेश--बक्त, मुर्गाव के बीच का प्रदेश गुजरात। 
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सद--राबी चनाव के बीच क प्रदेश राज- 
धानी स्थालकोंट । 

झुद्क--वियाशा (ब्यास के दाई ओर। 
रिपाडकी )। 

मालव--रावी की निचली धारा के दोनो ओर। 

कठ--माम्मा जिला लाहौर, अमृतसर का 
तरनतारन का भाग | 

उशीनर---पूर्षे उत्तर पजाब | 

शिवि--रावी, चनाव के सगम्त के पास, 
कमालिया के चोगिद रहते थे। 

अम्बष्ट, क्षत, वसाति--पचनद्‌ के पास, 
उच्च भावल पुर स्टेट मे रद्दते थे । 

मुचि कर्ण--रोढी के पास आवाद थे । 

यौघेय--जोहिया वार। सतलज के निचली 
तरफ फीरोजपुर से मावलपुर तक । 

याद्दीक--सारा पंजाब बाद्दीक कहलाता था। 

कुनिन्द, कुलिन्द--जिला श्रम्बाला, सदारन- 
पुर, देदरादून टोस नदी तक | 

कुए---हस्तिनापुर ( जिला मेस्ठ में ) से 
सरस्वती तक । 

कुरुक्षेत्र--सरसरवती के आस पास का प्रात | 

मत्थ्य--मेवात । जिला गुडगावा अलबर, 
जयपुर राज्य । 

शाल्व देश--आखू का 'चौगिद 

सरुस्थल--मारबाड़ जोधपुर, जैसलमेर । 

सुराष्ट-काठियावाड 

शुरसेन--मथुरा का प्रात । 

ब्रह्यावत --सरत्वती छगर के बीच;का प्रदेश । 


प्रद्मर्पिदेश--कुरुक्षेत्र, शूरसेन, मत्स्य पंचाल, 


[ अक्टू्यर 


सब मिलाकर । 
पंचाल उत्तर--रुद्देलसड । 
प॑चाल दक्षिण--जिला फरुखाबाद, 'कनोज 
कानपुर | 
मल्ल--जिला गोरखपुर मे मण राज्य था। 
कोशल उत्तर--गोंड।,, वहरायच का प्रदेश । 
कौशल दक्षिण--जिला छतीस गढ । 
चेदो--चम्बल, केन के वीच का देश, 
वंधेलखड । 
दशाणए--वेतवा केन के बीच का प्रदेश । 
पूर्वी मालवा । 
चत्स--जिला प्रयाग काशीराज्य के पश्चिम। 
फाशी राज्य-- गड्ढा के उत्तर दक्षिण काशी- 
नगर के आस पास | 
कारुप--वत्स राज्य दन्षिण 
अयोध्या--अयोध्या शहर के चोगिद॑ी 
मिथिला--जनकपुर सीतामढी, दर्भगाका प्रात । 
मगध--दतक्षिणविद्दार । 
अवंति--उज्जैन मालवा । 
अकर विदिशा--मभिल्नसा का प्रांत । 
सुरात्टू---कराठियावाड । 
लाट--दक्षिणी गुजरात | 
वरुगजू भरु कच्छु--कोकण दक्षिणी गुजरात 
के मध्य का प्रदेश 
अपक शूपारक--कॉकरण ( महाराष्ट, मे «समुद्री 
तट ) कर्नाटक के उत्तर | 
चेर केरल --पात्ञाघाट कोटियम सेलम तक,। 
संद्रासप्रात का उत्तरीय पश्चिमी तंट। 
पास्ढय--मदुरा, तिरमावली, श्रावनकोर। 


देर 


आश्विन ] [ सावदेशिक 





कोचीन का प्रात ! आवि जिले 
चोल--इसकी दक्षिणी सीमा पददू कोटा की निषघ--सतपुडा की पश्चिमी सीमा 

वेज्ञार नदी थी । ( मद्रास प्रात का भाग ) समतट--गंगा, त्रह्मपुत्र के मुहाने के फस का 
नामरपर्णी द्वीप सिंघलद्वीप--पेलोन प्रदेश । 
नाग द्वीप--पेलोन का उत्तरीय भाग बरेन्द्र--गगा अझपुत्र फे बीच का प्रदेश । 
माल विषिन--मालद्वीप समतट के उत्तर । 
रठिकपेशतोहरए--महाराष्ट्र वंग---पूर्वी बगल 
कर्नाटक--महाराष्ट्‌ के कोक्‍्ण के नीचे राढ--समतक के पश्चिम का प्रदेश ॥ 

बंबई प्रात, मैसूर राज्य । अग--जिला भागलपुर । 
यनवास--उत्तरीय कर्नाटक पुण्डर--वग का उत्तर प्रात। 
मद्दिष्‌ मडल--दक्षिणी कर्नाटक्(मेंसूर) सुम्द--बग का पश्चिम जिला मेदनीपुर । 
दामिल, तामिल नाड--मद्रास सूत्रा जहाँ कलिंग--उढीसा का समुद्रीतट 

तामिल भाषा है । अशमका--आप्र के उत्तर। मूलक के दक्षिण 
परिलिया--तामिल प्रात में पुरुल् तट का कलिंग के पश्चिस | 

प्रदेश । मूलक--श्रशमक के उत्तर का प्रात) 


अपध्र--तामिल के उत्तर जहा तेलगू भाषा है। मूषिक मूतिका -अशमक कलिंग के बीच में 
विदर्भ--वरार प्राठद, अमरावरती, युतमाल एक छोटासा राज्य था । 
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भारतीय वनस्पतिओं पर 
; विलायती' ढाक्टरों का अनुभव ९$ 
$ विलायत के प्रसिद्ध डाक्टर वेरिग ने भारत को बाज़ारू औषधों का बढ़ी ९ 
६ खोज बीन के उपगन्त उनके गुण अवशुश् मात्रा प्रयोग विधि सब बड़ी छानबीन के ! 
साथ निश्चय किया है इससे केवल वैध, इकीम और डाक्टर ही लाभ नहीं उठा ! 
सकते किन्तु गांवों में रहने वाले पढ़े लिखे भादमी मी लाभ उठा सकते हैं। ४३२ ै 
| पेज की पुस्तक चिकना कागज मूल्य केवल २) रु० डाक खर्च ॥”) भाना । ;$ 


। मंगाने का पता---छुखसंचारक कम्पनी मथुरा. । 
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पिछले जन्म की याद 


अक्टूबर 





 श्रो० जिनारजा दास के विचार 





अभी हाल मे औयुस शरो० जिनारजा दास का 
ज्याखिमर के राजमहत्ञ में महाराजा की प्रेरशा पर एक 
भाषण हुआा थार | उस भाणसामें पुनर्जेस्मके समर्थन में 
प्रो० महांदय ने उत्तम विचार प्रगट किए हैं। भाषण 
का सार«इस प्रकार है?--- 


“बुनजेन्म का सिद्धान्त हिन्दुओं, बौदों 
ओर जेनियों तक हो सीसित न था। ससार के 
अन्य यहुत्त से भागों में भी यह सिद्धान्त पाया 
जाता था। यूनान में प्लेटो इस सिद्धान्त का 
समर्थक्ष था और पाइथागोरस ने इस सिद्धान्त 
का अपने उपदेशों का आधार बनाया था। 
सिद्धान्त के रूप में पुनजन्म सब के लिए बड़ा 
आकर्षक है और आज भी इस सिद्धान्त में 
व्यापक रूप से विश्वास किया जाता है । 


श्रमेरिका में तो इस सिद्धान्त पर बहुत ही 
विश्यास किया जाता है। इस सिद्धान्त के 
सम्बन्ध में सिफ एक शंका है और वद्द यद है 
“यदि मेरे पिछल्ले जन्म थे तो मुझे उनकी याद्‌ 
क्यों नहों है । 


पिछली स्मृतियां 


एक प्रेंच फ़िल्लासकर धगगेसन ने कहा हे 
“अपने पिछले जन्म के सम्बन्ध में विचार द्वारा 
हमें बहुत कम याद रद्दता हे परन्तु पुनजन्म का 
अधिकांश सरखण हमारी इक्ल्ाभों, क्रियाओं, 
स्वभाषों ओर चेष्ठाओं से होता रहता है । जिस 


३२७ 


प्रकार गुण ओर उसकाप्रकाश है उसी प्रकार इस 
के पीछे पिछली स्मृतियां का रिकार्ड भीहे । 
मनुष्य मे जो आसाधारण गुण द्वोते है वे पिछले 
जन्मों की स्मृति को जाहिर करते हैं । 


पुनजन्म के सिद्धान्त के अलात्रा तात्कालिक 
मिन्नता ओर शत्र ता की बात को अन्य किसी बात 
से नहीं समझाया जा सकतः है । जब दो व्यक्ति 
मिलते हैं,और जैसा कि कहा जाता है, एक दूसरे 
से भ्रम करने क़्गजाते हैं. तो गहरे प्रेम और 
त्याग का जो वे तत्काल जाहिर करते हैं क्‍या 
कारण हो सकता है ?*इस प्रकार » के प्रणय-भाव 
का कारण इमारी पिछले जन्म की स्पृतिया ही हैं । 
इसी प्रकार के घृणा ओर विरोधी भावों 
का कारण पिछले जन्म की शत्र्‌ता ओर विरोध 
होता दे । नेपोलियन को जब कि बह बहुत छोटा 
अफसर था सेना सचालन का बहुत अच्छा शान 
था और ३० वर्ष की अवस्था से पृठ्वं ही सेना- 
पति के रुप में उसने युद्ध-कज्ञा के श्ञान का 
आश्वय्येजनक परिचय दिया था। उस की इस 
प्रतिभा का कारण पैजत्रिक न था, क्‍यों कि उसके 
खानदान में पदले कोई सेनिक न था। वेज्नानिक 
साज्ञी द्वारा भी यद बात सिद्ध नहीं है कि 
पूर्वजों द्वारा संगृहीत गुण दर अबस्था में बच्चों 
तक पहुचे । नेपोलियन का इस जन्म मे प्रतिभा- 
श्री योद्धा होना उसके पूथ्य जन्म के संस्कार 
डी हो सकते हैं | 
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जला केसे हो ? 





. श्री चन्द्र गुप्त जी वेदालकार 


लन्ह्ड्क्ल्डी 


होखक के विचारों तथा होखके उद्धरणों से हम 
सर्वाश मे सहमत भही है फिर भी-हाख मे काफ़ी पठनीय 
सामओ है इसी लिए हम इसे दे रहे है-- 
सम्पादक 
ढाई हजार बे पुरानी बात है कि महात्मा 
बुद्ध सारनाथ में खड़े श्रपनि पाच शिष्यो से ऊह 
रहे थे-“चरथ भिक्‍्खने चारिक बहुजनदिताय 
बहुजन कुशलाय लोकानुकम्पाय अ्रत्थाय द्विताय 
देव-मनुस्सान । देसेथ भिक्‍्खवे धम्म॑ आदिकल्याशं 
मज्मक ल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सव्यज्ञनं 
ब्रद्माचरिय पका्सेथ” श्र्थात्‌ भिक्षुओं | अब 
तुम जाओ और बहुतो के कुशल के लिये तथा 
देवताओं और मनुष्यों को भलाई के लिये 


जब्च हम लाखो पाडित व्यक्तियों की साधारण 
जीवन दशा देखते हैं तो हमे माढूम होता है 
कि इन लोगो के लिए पु]नज़न्म का सिद्धान्त 
ही एक मात्र &श्वासन का कारण बन सकता 
है | क्योकि हम यह रेखते दे कि जो न्यूनताएँ 
इस जीवन मे, उपस्थित दे उनकी पूर्ति की आशा 
हमे दूसरे जन्म में हो सकती हे। साथ ही- 
पुनर्जन्‍म का सिद्धा त हमारे लिए भात्री उन्नति 
का एक विशाल क्षेत्र पैदा उर देता है जो कि 
इसी एक ही जन्म को मानत वालो ऊी र₹ृष्ट में 
कदापि आ हो नही सकता। 


श्रमण करो । तुम उस सिद्धान्त का प्रचार करो 
जो आदि मे उत्तम हे, मध्य मे उत्तम है ओर 
अन्त में उत्तम हे। सम्पन्न, पूर्ण तथा पवित्र 
जीवन का प्रचार करो । तथागत का अपने शिष्यों 
को यही प्रथम उपदेश था । यद्दी से भगवान्‌ का 
धर्मचक्र श्रवत्तन प्रारम्भ होता है। अपनो 
शिक्षाओ का प्रचार करने के लिये बुद्ध स्रे पूत 
किसी भी सुधारक ने अपने शिष्यों को इतनी 
प्रबल प्रेरणा न दी थी ओर नाहदी ससार की शिष्य- 
मण्डलियों में स्रे किसी ने अपने शुरू के उप- 
देश का इतनी हृढता से पालन किया जितना त्रौद्ध 
मिछ्कुओने | इन भिश्लुओंकी हद प्रतिज्ञा तथा अपूर्य' 
उत्साहके सम्मुख भीलो ऊँचा बफ से लदा हुआा 
हिमाचल लज्ञावनत दो गया । सेक्ड़ो मील लम्बी, 
सुनसान तथा ज्वालामयी मरुस्थलिया ठण्डी सडक 
बन गई | प्रचण्डघोषकारी सागरोकी तरल तरद्भावली 
कोमल फूलोी की सेज बन कर बिछ गई । ये लोग 
सोने-चान्दी की ख्रानें दृढ़ने न निकलते थे, तेल 
के कुआं या चाय के बगीचो की भी इन्हे चाह 
न थी । अन्य राष्ट्री को अपना दास बना कर 
उन पर शासन करने को उम्रग इनके सन से 
एक छण को भी कभी न उठी थी | इनके सम्मुख 
तो एक ही उद्देश्य था और बह यह कि-्प्राशिमात्र 
का कल्याण काना है | प्रेम, सेवा, दया अहिंसा 
ओर सत्य को लेकर वे एक के अनन्तर दूसरे 
देश में बढ़ते चल्के गये | वे जहां भी गये अपार 


श्रप 
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अन समुदाय उनको ज्िक्षा के सम्मुख सिर 
ऊुकाता चला गया । तनिक सोचिये आज उत्तर 
तुर्किस्तान के बीच सौ मोल लम्बी पहाड़ी पट्टी दे । 
कोई पढ़ाव नहीं, कोई रास्ता नहीं, किसी प्रकार 
का रहने-सहने, खाने-पीने का प्रबन्ध नहीं, पीठ 
पर सामान ल्ाद कर लेजाना भी अत्यन्त दुष्कर 
है । आज यदि इस प्रदेश को नापने के लिये कद्दा 
जाए तो कितने मनुष्य ऐसे द्वंगे जो इस कारये 
को करने के लिये तय्यार होंगे ९ लेकिन जिन्होंने 
उस समय जब न मोटर थी, न रेज़् थी, न तार 
था, न वायुयान थे-फोई भी साधन न था इसे पार 
कर धर्म का सदेश फेलाया था। उन्होंने कितना 
महान कार्य किया था इसका अनुमान लगा 
सकना कुछ कठिन नहीं हे ? बोद्ध भिक्षुओं 
के आत्म त्याग का दी यह परिणाम था कि बुद्ध 
के परिनिवाण के छ सौ वर्षा के भीतर ही जापान, 
कोरिया, चीन, खोतन, बर्मा, स्याम, अनाम, 
कम्बोडिया, मसल्ायाप्रायद्वीप, जाबा, सुमात्रा 
बोरनियो, ओर सलिबस तक बौद्ध धर्म प्रचण्द 
अग्नि की भाति फेल गया ! 

यह चित्र है जिसे एक दिन आयेसमाज 
ने अपना आद श बनाया था | प्रत्येक आये एक 
ऐसे दिन का स्वप्न लेसा है जब मक्‍का ओर 
मदीने की बड़ी से बड़ी मस्जिद पर “ओश्मः की 
देजयन्ती फदराती होगी। ऐसा ही स्वप्न 
अमरात्मा भ्रद्धानन्द ने लिया था। उन्होंने कहा 
था-“मैं तो उस दिन को देखन को व्याकुल दो 
रहा हूं जब कि योरुप और अमेरिका के बढ़े से 
बढ़े पार्लियामैन्ट हाऊस की ऊँची से ऊँची चोटी 





पर वैदिक पनाका लद्दराती हो ।” 

परन्तु प्रश्न यह है कि बोद्धों ने अ्रपना 
विशाज्ष घर्म-साम्राज्य स्थापित कैसे किया? क्‍या 
इसके आपघार में बढ़े बढ़े शाल्त्रार्थी मद्दारथियों 
के कल्लेवर बिछे हुए हैं, जिस पर यद्द भवन खड़ा 
है? नहीं, बिलकुल नहीं। बौद्धधर्म के सम्पूर्ण 
इतिहास में शाख्रार्थों का महत्त्व जहुत कम रहा 
है । स्त्रय महात्मा बुद्ध ने भद्दाकाश्यप के शालख्ार्थ 
के पश्चात्‌ कोई भी शासराथ नहीं किया। उनकी 
शिक्षाओं का अ्रभाव उपदेशों तथा उनके क्रियात्मक 
जीवन द्वारा आप से आप फेलता चला गया। 
चीन में जब काश्यपमातज्ञ ने कन्फ्यूगास और 
ताऊधर्मी दोनों को परास्त कर दिया और चीनी 
सम्राट सिडती ने बौद्धधम स्वीकार कर लिया, 
फिर वहा भी शाल्रा्थ की श्रावश्यकता नहीं रही । 
तिब्बत में जब आचाय पद्मसम्भव ने विधर्मियो 
को हरा दिया ओर तिव्बती सम्राट तान-चह- 
गम-पो ने चुद्ध की शरण ग्रहण की फिर वहा भी 
कोई शाज्लाथ नही हुआ | तदननन्‍्तर मगोलों का 
समय आया। मसगोलों की राजधानी कराकुरम मे 
कुबलेईखा के सभापतित्व में जब “नेमो” ने ताऊ- 
धर्मियों को पछाड़ दिया और ७०० ताऊधर्मियों ने 
सिर मु डाकर बोद्धमत स्वीकार कर लिग्रा तथा 
कुबलेइखा ने यह कहते हुए बोद्धघ्म की दीक्षा 
ग्रहण की कि जिस प्रकार सब अगुलिया हथेली 
से निकली हैं वैसे ही सब धर्म बौद्धधमं से निकले 
हैं। इस घटना के पश्चात्‌ मगोल साम्राज्य मे 
फिर कोई शाख्रा्थ नहीं हुआ। बोडरत फेला 
ओर बिना शाखाथ के फैला । मददत्मा बुढ् ने 


२६ 


आश्विन ] 
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मगघ, काशी, को९ ल, कोशाम्बी, अवन्ती, शाक्य 
लिछवी, भरग, कोलिय, मोरिय, मल्ल, तथा 
अद्ज के राजाओं और प्रजाओं को शाब्नार्थों द्वारा 
अपना अनुगासी नहीं बनाया था। प्रत्युत अपने 
मधुर उपदेशा के द्वारा दी पू् देश के सम्पूर्ण 
राजाओं, यश जसे समृद्ध नागरिकों को, अनाथ 
पिण्डुक-से बडे-बड़े व्यापारियों को, जीवक से 
वैद्यों को, शरीपुत्र और मौदूगलायन से मह्दा- 
बिद्वानों को, महाप्रजापति गौतमी, भद्वाकापिलानी 
श्र सामावती-सी रानियों तथा $लीन देवियों का 
अपने उपदेशों तथा समयानुकूल शिक्षाओं द्वारा 
ही आकृष्ट किया था। बुद्ध के पश्चात सम्राट 
अशोक ने बौद्धधर्म के प्रति विशेष उत्साह प्रदर्शित 
क्या । उसने भी शाख्वार्थों का आश्रय न लेकर 
सेवाब्रत को अपनाया । अशोक की काययंप्रणाली 
का वर्णन उसके शिलालेख सहस्रों वर्षा पश्चात्‌ 
आज भी कर रहे हैं। उसने कुएँ बनवाए, धर्म- 
शालाए खड़ी कीं, चिकित्सालय खोले, सड़कों पर 
पेड लगवाए, पशुदृत्या बन्द की, दागना रोका, 
घम-यात्राएं कीं, जनता में धम के प्रति रुचि 
उत्पज्न करने के लिये कमंचारी नियुक्त किये ओर 
इन सबसे बढ़कर उसने धर्म के लिये अपनी 
सम्पत्ति, अपना तन, अपना मन और अपने हृदय 
के टुकड़े राजकुमार और राजकुमारी तक दे 
डाले । एक बार प्रचाराथ निकले हुए, दूर--लक्का 
में बैठे अपने अर्खिं के तारों को उसने आयुभर 
फिर कभी देखा तक नहीं । ये कारण थे जिनसे 
औद्धधर्म की दुन्दुभि मिश्र से लेकर सिंहल द्वीप 
तक बजने लगी । ठृतीय महासभा की समाप्ति पर 


[ साथदेशिक 








काश्मीर, गान्धार, द्िमवन्‍्त श्रदेश, बनवासि, 
ऊपरान्त, महिषमण्डल, सुवर्णभूमि और सिंहल- 
द्वीप में जो प्रचारक मण्डल भेजे गये थे उन्होंने 
भी शाला द्वारा प्रचार न किया थ!। दीपवंश 
ओर महावंश को पढने स इसमें तनिक भी 
सन्देह नही रहता कि सभी प्रचारकों ने जो इन 
देशों में श्रचाराथ भेजे गये अपनी अलौकिक 
शक्तियों तथा उपदेशाम्ृत द्वारा देश के देश धर्म 
में दीक्षित कर लिय। इनमे से एक ने भी 
शास्राथ नहीं किया। कुशान सम्राट्‌ कनिष्क ने 
मध्य एशिया तक बौद्धधर्म को फैलाया । उसने भी 
बिना शाल्लार्था' के विंध्याचल से लेकर पामीर की 
पवतमाला के परे तक बुद्ध का सन्देश प्रचारित 
कर दिया। भिल्लुओं में परस्पर फूट पडी, विवाद 
उठे, भाग़े हुए, सम्प्रदायों का विकास भी हुआ, 
यहा तक कि एक समय ऐसा भी आया जब बौद्ध- 
संघ निश्चितरूप से १८ सम्प्रदायों में बट गया। 
उनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ दर्शन, साहित्य और सिद्धान्त 
भी चलने लगे । इतने पर भी बोद्धसघ एक रहा | 
प्रत्येक देश मे सत्र सम्प्रदाय साथ साथ चलते 
रहे । बिहारों और पूजास्थलों में कोई भेद न 
था। सघारामों में सभी यात्रियों का समान 
आदर द्वोता था । हेन-त्साडः लिखता है “व्यात्रियों 
का आदर सभी जगह बहुत होता है। उनसे उनके 
धर्म, विचार आदि के विषय में कोई प्रश्न नहीं 
किया जाता । इसी नीति के कारण दी आज भी 
मनुष्यजाति का एक तिदाई भाग बुद्ध का उपासक 
बना हुआ है ।” 

आज आरयंसमाज को आवश्यकता हे कि 
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सा्वदेशिक ] 


विविध देशो मे प्रचाराथ प्रचारक भेजे जाएँ । 
जाने वाले योग्य व्यक्तिया का अभाव है। हर 
एक दूसरे के गले पर छुरी चत्ाना चाहता हे। 
इस कार्य के लिये अपने को कोई आगे नहीं 
बढाता । सम्राट अशोक ने तो अपने पुत्र और 
पुत्री तक को परदेश भेज डाला था। चीनी दूत 
मण्डल की प्रार्थना पर काश्यप मातञ्, धमरक्ष 
तथा कुमार जीब स्त्रय चोन गये थे। तिब्बती 
सम्राट्‌ के निमंत्रण पर नालन्दा के आचाये 
अतिशा, पद्मसम्भव आदि म्वय जाते रहे । हिन्दू- 
धर्म के प्रतिनिधि बन कर वतिवेकानन्द स्वय 
अमेरिका गये । एक दिन आयंसमाज के नेता भी 
इसी तरह मेंदान मे उतरे थे। ओर बड़े बड़े 
बिद्वान्‌ अफ्रीका के विस्तृत मेंदानों मे धर्म का 
सदेश लेकर पहुंचे थे । प९ आज दशा दूसरी द्वी 
है| आज तो आयंसमाज्ञ के विद्वान्‌ पारस्परिक 
भमंगढो की उलझन में उलझे हुए है। वे इसे 
तिल 5 नत्लि देकर भ्रचाराथ क्यो नहीं निकलजाते? 
प्रचार को तां बात दूर आज तो समाज प्रमाणवाद 
से चिपट रदा है । वह एक एक शब्द पर मरने 
लगा है। विचार म्वातत््य महापाप सममा 
जाता इ । जुरा जरा सी बात पर बडे बड़े नेता 
निकाल दिय गये । यही कारण है कि समाज 
का क्षेत्र बहुत सकीण होता जा रहा है। विद्वात 
लोग इसमे सम्मिलित होते हुए मकुचाते हैं। 
ऋषि दयानन्द ने तो अपने ग्रन्थ रूत्याथप्रशाश में 
स्पष्ट शब्दों मे चिचार स्वात'त््य को स्वीफार किया 
है फिर न जाने यह संकाणता कहा से घुस 
झाई ? सत्य, अठिसा आदि धमे के तस्‍्तवों पर तो 


[ अक्टूबर 





कोई बिचार तक नहीं करता लेकिन सगठन के 
अवान्तर गोण भेदों को ही धर्म अधर्म का प्रश्न 
बना रक्‍्खा है | दूसरी ओर बौद्धधर्म को देखिये। 
महात्मा बुद्धने विचारों मे खुली छूट दे रक्‍सी 
थी। अगुत्तर निकाय मे कथा आती --एक व्यक्ति 


तथागत के पास पहुँच कर कहने लगा २४० 
नियमो का पालन करने मे असमर्थ हूँ । इसे पर 


तथागत ने कद्दा क्या तुम ३ शीला का पालन 
कर सकते हो ” उत्तर मे आगन्तुक ने स्वीकृति 
दी | इसके अतिरिक्त बुद्ध ने देश तथा परिस्थि- 
तियो के अनुसार सौमान्त निवासियों, बन- 
वासियो आदि को विशेष छूट दे रक्‍्खी थी। 
हेन त्साइू अपने यात्नावृत्तान्त मे लिखता हे कि 
बेशाली के भिश्षु कुछ नियमो का पालन नहीं 
करते । पूछने पर ज्ञात हुआ कि बुद्ध ने उन्हे 
इस की छूट दी थी । सब प्रकार से स्वतत्नता देने 
पर भी बौद्गधधर्म की श्रात्मा का हनन न हुआ। 
धर्म की आत्मा वही रही, बाह्य श्राकार भी वही 
रहा, ऊैबेल समय तथा देश के अनुसार थोडा 
थोडा परिदतन आता रहा । इस का कारण बुद्ध 
का उपदेश था जो उन्होंने निवाण के समय 
अ/नन्‍्द को दिया था। उन्‍्हां ने कहा था- 
“अत्तदीपा विहरथ अ्रत्तसरणा अनअ सरणा 
घम्मदीपा पम्मसरणा अनजूसरणा । 

अथात्‌ आनन्द ' आत्मा ही तुम्हारी ज्योति 
है, तुम्हारा प्रदशक हे, भात्मा ही तुम्दारी शरण है 
इसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु तुम्हारी सहायक 
नही । तुम घस की उ्याति मे चलो, धर्म की 
शरण मे रहो और किसी की नहों। यदि आये- 
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आश्यन ] [ साव देशिक 
लेखक--- 
सौर 2 श्री प०गड्ञप्रसादजी चीफ जज टेइरी ।_ 
या 
मेरी सम्मति है कि सौर पद्लाक्ष अथ ही यह हे कि जिस में रात और दिन समान 


का भ्रचार सारे भारतवर्ष मे और आय्य जगत मे 
किया जावे तो कई प्रकार से लाभदायक होगा | 
सौर बर्ष भे भधिमास नहीं आता। प्रात ब्ष १२ 
मास ३६४ दिन होते है इसलिए उसका मिल्लान 
योरोप के कलेन्डर व पन्नाहु स सुगमता से दोता 
रहता है । 

यह ठीक है कि वतमान सोर पद्नाड़ मे लग 
भग २१ वा २२ दिनकी भूल दै। विषुवत्‌ सक्रान्त 
जो इस समय लगभग २१३ अप्रेल को द्वोती है 
२३ मार्च को दोनी चाहिए। बविषुबत शब्द का 


समाज आज इसे आदर्श बनाकर चले तो शीघ्र 
ही ससार का कल्याण हो सकता है । फिर दृप्तारा 
यद्द स्वप्न पूर्ण हो सकता है जबकि सम्पूर्ण 
ससार आरय्यंप्त+यता का अनुयायी दोगा। आये- 
समाज की आज भी आवश्यकता हे। ससार में 
शन्ति स्थापना श्रत्याचार दमन, भेदभाव तथा 
छूत्राछूत को मिटाने के लिये आये सस्कृति की 
जझाज भी जरुरत है । लेकिन उसके संदेश को 
संसार के कोने कोने में पहुंचाने के लिये योग्य 
कार्यकर्ताओं यथा उत्तम योजनाओं की आवश्य- 
कता है | आशा है ऊाय भाई मेरे विचारों पर 
उदारतापवंक विचार करे गे 





हों,जेसा अमरकोष मे भी लिखा है “यत्र रोत्रिदिने- 
साम्य विधुव विषुवच्च तत्‌ः!। ऐसा ज़्गभग २३ मार्चे 
को होता है १३ अग्रैल को नहीं। इस भूल का 
कारण यह है कि कई सद्दस्न वर्षों से हमारे सौर 
पत्नाकु से संशोधन नहीं हुआ । यौरोप के कल्लेन्डर 
में जो उस समय खंपराह्य 0श्चलातेताः कहलाता 
था इसी तरह १० या ११ दिन का फरक था| 
पोष प्रेगरी ने सत्रहवीं शताब्दी मे इसका सशोधन 
कया और उसकी आज्ञा से जनवरी मास में १० 
वा ११ दिन छोड दिये यये थे शोर आगे के लिए 
ऐसा नियम किया गया जिससे क्रक न बदढने 
पावे। उस सरोधित कलेन्डरको रोमन केथोलिक 
मतानुयायी देशो ने उसी समय मान लिया। 
इंग्लेन्ड तथा अन्य श्रोटेसटेन्ट देशों ने कुछ समय 
पीछे माना । अब समस्त योरोप और अमरीका 
में संशोधित कल्लेन्हदर जो प्रगोरियन कल्लेन्डर 
कहलाता है प्रचलित है। 

हमारा सौर पश्लाज़् भी उसी प्रकार सशोधित 
हो सकता है । एक वर्ष में २९ या २२ दिन छोड़ 
ने होंगे। मेंने इस विषय में एक लेख कुछ वर्ष हुए 
लिखा था और इस विषय को अजमेर दयानन्द 
निर्वाण अद्ध शताब्दी के अवसर पर साबदेशिक 
सभा की ओर से धर्म्माये सभा में भी रखा था, 
सभा ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर के उसको 


३३२ 


साथेरेशिक ] 


है... 8.3... 9... 5 - मा क->---अाक- >> «>> «७ ूूनांऋिंओऑंऑिऋििऋिऋिऋिऋिणऋिऋिछऋंौोौओंंऑिओऑंििषिऋििऋिषऋिषऋऑेऑिषऋणऑिंओओओओं 


भारतब्ष के श्रमुख् ज्योतिषियों के पास भेजा 
परन्तु फल कुछ न निकला । 

मैने अपने लेख की एक प्रति श्रीयुत महामना 
पूज्य सालबीय जी तथा सौर पज्ञाज्ञ काशी के 
प्रकाशक और ह्ञान संडत्ष प्रेस के स्वामी श्रीयुत 
बायू शिवप्रसाद गुप्व जी के पास भी भेजी थी 
क्योंकि मेरा यह विचार था कि यदि पनच्चाडु 
छा सशोधन काशी ब काशो विश्वविद्यालय से हो 
जावे तो सम्भव है कि सारी हिन्दू जनता उसको 
अपना लेवे । पूज्य मालवीय जी ने उत्तर में लिखा 
था कि वे इसके क्षिए यत्न करे गे। इसके कुछ समय 
पीछे लगभग दो बरस हुए इन्दोर में अखिल- 
भारववर्षीय ब्योतिर्षिदों का सम्मेलन हुआ था 
जिसके सभापति मद्दामना मालवीय जी हुए थे। 
कुछ ज्योतिर्तिदों से जो उस सम्मेलन में गये थे 
मुकको झ्ञात हुआ कि पूज्य मालयीय जी ने सौर- 
पत्नाग की पूर्वोक्त भूल को दूर कराने को उद्योग 
किया परन्तु उसमें सफलता न हुई | लगभग २०० 
उपस्थित ज्योतिषियों में से फेचल १५ वा २० ने 
उक्त सशोधन का समथन किया शेष ने इस कारण 
से नहीं क्रिया कि उससे फलित के अनुसार 
प्रचलित पं आदि में परिषतन दोते थे। 

ऐसी दशा में पूवी क्त संशोधन जिसमें किसी 
एक यर्ष के २१ जा २२ दिन छोड़ने होंगे सम्प्रति 
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सम्भव नहीं मालूम होता तो भी मेरो हृद॒सम्मति 
है कि सावदेशिक सभा और समस्त आर्यत्रात- 
निधि सभाओं को सौर पन्नाहु को अपनाना और 
फेज्ञाना चाहिए । देशी सौर वर्ष की तिथियों 
में स्थान २ पर कुछ भेद पाये जाते हैं। प्रति वर्ष 
प्रत्येछ मास में निश्चित दिन भी नहीं होते । परन्तु 
झान मंडल से प्रकाशित होने वाले “सौर पश्चाड 
ओर “सौर रोजूनामचे” में इस त्रुटि को दर कर 
दिया गयाहै। उसमें प्रत्येक सौर मासके दिन नियत 
कर दिए गये हैं जो इस प्रकार हैं-मार्गशीर्ष और 
पौषके २४ दिन, कार्त्तिक,माघ, फाल्गुन और चेतके 
३० दिन, आषाद के ३२ दिन ओर शेष मास 
अर्थात बेसाख, ज्येष्ठ, सावन, भाद्रपद और/ 
आश्िवन के ३१ दिन, चौये वर्ष फाल्गुन मास भी 
३१ दिन का दोता है। मेरी सम्मति है. कि यदि; 
साथ देशिक आय्य प्रतिनिधि सभा झान मण्डल 
प्रेस के सौर पत्लाड़ को स्वीकार करके अपने 
अधीन समस्त सभाओं और समाजों को भी 
उसके स्वीकार करने का आदेश व परामशं देवे 
तो उत्तम होगा ओर इस समय जो भारतवर्ष मे 
अनेक पद्ाज्ञ प्रचलित हैं ओर सौर पत्चाइु की 
विथियों में भी जो न्यूनाधिक भेद हैं उनके स्थान 
में एक पत्चाह्ष के प्रचार में सहायता मिलेगी जो 
कई प्रकार से देश के क्षिये ल्ञाभदायक है । 
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स्त्रियों की पखिक्षा 
कैसी होनी चाहिए ? 
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रघुनाथभ्रसाद पाठक 


““धवी-- 


स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में कई बिचार प्रचलित 
हैं । एक विचार यह दे कि स्त्रियों का यह काम 
नहीं है कि वे पडना लिखना और हिसात्र सीखें । 
उन्हें दक्ततापूवक ग्ृहम्थ का सचालन करना 
चाहिये। खाना बनाना तथा बच्चों का पालन- 
पोषण करना उन्हें आना चाहिये। उन्हें सीना 
पिरोना भी आना चाहिये इससे अधिक ओर 
कुछ नही । यदि वे पढ़ना जानेंगी तो वे अपना 
वक्त नाबिलों के पढ़ने में गुजारंगी ओर घर का 
काम धन्धा न दो सकेगा। ना ही भोजन बनाने 
में उनका मन लगेगा । शिक्षित मनुष्यों की तरह 
शिक्षित ख्रियो का भी स्वास्थ्य खराब होता है। 
सम्ब्त मेहनत वे नही कर सकती हैं। भ्रसव के 
समय उनकी सृत्यु रख्या बिना पढ़ी लिखी ब्विया 
की अपेक्षा अधिक होती दे । शिक्षित लिया हो 
अधिक संझ्या म तपेदिक इत्यादि बीमारियों की 
शिकार होती हैं । इस बिचार की सम्यक पर्रक्षा 
फी जरूरत है. तथापि हम तिस्तार में न जाकर 
केबल इतना हा कह देना चाहते हैं कि यह 
भर्वांरा में सत्य ओर ठीक विचार नहीं है । श्लियो 
को शिक्षा प्राप्ति का उनना ही हक दे जितना 
पुरुषो को ओर अब इस युग मे स्त्रिया को 
ब्रिल्कुल् न पढ्ाय जाने की बात उपहासास्पद ही 
प्रतीत द्वोती है। इस प्रकार के विचार कुछ 


उन लोगो के हैं जो रूढ़ियों के गुलाम हैं. या 
मानसिक दासता के कारण जिनकी विचार शक्ति 
कुस्ठित हुई हुई हे ओर जिनकी दृष्टि मे श्री 
पुरुष की दासी के अतिरिक्त ओर कुड नहीं है 
ओर जिसका एक मात्र काम सेवा तथा बच्चे पैदा 
करना है । कुछ उन लोगों के भी हैं. जो वत मान 
शिक्षा-पद्धति से निराश तथा उसके दुष्परिणामों 
से भयभीत हुए हुए हैं यद्यपि वे खिया के पढाए 
जाने तथा उनकी उल्लति के पक्षपाती हैं । या कह 

सब ते है कि ल्डाक्यों की वर्तमान शिक्षा पद्धति 
से लोग इतन निराश हो गए हैं कि अब वे 
लड़कियों का बिना पढा-लिखा होना पढे-लिखे 
होने से ज्यादा अच्छा समकने लग गए हैं। इसे 
हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया का 
नतीजा दी फह सकते हैं । इस विचारव हमे क़द्र 
करनी ही होगी ओर स्वीकार करना होगा कि वर्त- 
मान लाइनॉपर ख्रिया की शिक्षा, शिक्षाक्रे उच्श्यका 
ठीक उसी प्रकार पूरा नहीं कर रही है. जिस प्रकार 
बच्चा की शिक्षा के उद्देश्य बो। यह परद्धात उन 
विषयों की शिक्षा देती हे जो उनके जीवन के 
लिए उपयुक्त नहीं द्वोते हैं । पिछले दिलों प्रेस मे 
एक बिवाद छिंद्या था | सवाल किया गया था कि 
'क्य। ऐलजबत्रा और ज्योमेटरी अच्छी पत्निया 
बनाती हैं ?? किसी मनचत्ते आक्षोचक ने यह 
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प्रश्न करके इस बात का उत्तर दिया था कि “क्या 
ऐलजब्रा ओर ज्योमेटरी श्रच्छे पति बनाती हैं १ 
इसमें सन्देह नहीं जो शिक्षा-पद्धति ग्रहस्थ 
संचालन की कला ओर ज्ञान के बलिदान पर 
विभिन्न कलाओं और विज्ञान में दक्षता प्रदान 
कराती हो वह त्र॒टिपूए! है। इस सिलसिले में 
एक बड़ी मनोरक्षक मज़ाक की जो हमने कहीं 
पढ़ी थी याद भ्राती हे-- 

फकुफ्व बयाते + १०फाए छत) [0 वश 
 पीलछ॥ ते १0प ०९९ ग्रा| क€ना। ? ] 98६८ 
290 ॥0006पा' प्र शिा0-०फौए क्ाते ९०१०० 
75 ब्रा एकाओा ?” 'फछ्ता(? ब्याते 
(06 विवश, नैयते ॥ ४%०पाॉति ॥९ हक्गत या 


73( ५, 


१00 छफाशए९ट07.९ वैेपरकशावते 
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बाते (प्रांत पशॉतवि€ ! 
“पिताजी ! क्‍या आपने मेरा ट्म्तिहान का 
नतीजा पढ़ा ? फिलासफ्री और इकनामिक्स में में 
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मुमताज रही हूँ | क्या यह अच्छी सफलता नहीं 
है ९ पिता ने कहा “ बेटी ! वस्तुत* यह शानदार 
होगा यदि तुम्दारा होनेवाला पति खाना बनाने, 
सीने-पिरोने ओर बच्चा के पालन-पोषण मे 
मुमताज रहे ।” स्पष्ट हे यह शिक्षा-पद्धति त्र टि- 
पूरा है भर एकदम अस्वाभाविक है। बलिया के 
लिए न केवल अस्वाभाविक ही है बरन ज्यादा 
भयकर भी है । 

जो शिक्षा ख्त्रिया को स्नेहमयी माता, कुशल 
गृह देवों, ममतामयो बहिन, पति की सहचारिणी 
और अनुब्रता पत्नी तथा देश, धर्म और जाति 
के लिए उपयोगी बनाने में समर्थ हो वही शिक्षा 
शिक्षा कही जा सकती है । 

झावश्यकता इस बात की है कि वर्तमान 
शिक्षा-पद्धति में इस प्रकार का परिषर्तन किया 
जाय जिससे शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति 
हो। कांग्रेसी सरकारों को इस काय्ये को पूर्ण 
करके देश की एक बड़ी सेवा करनी चाहिए । 
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महात्मा गान्धी जी से 
शुद्धि विषयक पत्र व्यवहार 





[ सावदेशिक 






[ ्ञे०--भीयुत 
के ज्ञानी, मद्रास | 


*-धी8-+ 


शायद्‌ पाठकों को ज्ञात होगा कि गत कुछ 
मासों से मद्रास में हिन्दू-मुस्लिम झंगडा है। 
दुर्भाग्य से आय समाज-मद्रास भी इस लपेट में 
आगया है और इसका परिशाम यह हुआ है कि 
स्थानीय दो समाज लगभग ४ मार्सा से बन्द पड़ी 
हैं। बहिरंग प्रचार रुक गया है | कुड मुकदमे चल 
रहे हैं । नगर मे १४४ धारा लागू है | अस्तु । 

इसी सम्बन्ध में १४ सितम्बर को में श्री सी 
राज गोपालाचारी जी के पास, जो इस समय 
मद्रास प्रान्त के “प्राइम-मिनिस्टर” हैं, भंट के 
लिये गया। उन्होंने लगभग ४४ मिनटों तक बड़े 
घ्यान से मेरी सब बातों को सुना और सब प्रकार 
की सुविधा देने की आशा दिलाई। केवल एम 
विषय पर उनका मतभेद था। उन्होंने कहा -- 

“आप मानते है कि श्ाय समाज के शुद्धि- 
प्रचार से मुसलमान नाराज होते हैं ? फिर आप 
इस कार्य को स्थगित क्यों नहीं कर देते १” मैंने 
कहा -< 

६ हमारा शुद्धि कार्र तो बहुत कुछ ॥7)टरशाय९८ 

या सुव-रक्षात्मक है । यदि मुसलमान दिन्दुओं वो 
घमं-अ्रष्ट न कर तो शुद्धि-काण की विशेष आव- 
श्यकता दी न रहेगी ।”' 

उन्होंने कहा -- 


“शाखिर यड्ढा ( मद्रास प्रान्त में ) मुसलमान 


हैं ही कितने ? मुश्किल से छ४ फ्रो सदी । ओर 
हिन्दू ? लगभग ६० फी सदी | क्या हिन्दुओं को 
इतना घबंड़ाने की ज़रूरत है १” 

मैंने कहा --- 

“आज से कुछ सदिया पूर्य पंजाब व बँगाल 
के हिन्दू भी ऐसा ही कहा करते थे | पर अब उन 
की क्‍या अवस्था है ? जरा, वहीं के हिन्दुओं से 
पृछु कर देखिये ९” 

उन्होंने कद्दा -- 

“तुम्र मेरा मतलब नहीं समझे । तुम्दें जातीय 
दृष्टि कोण से इस विषय को देखना चाहिये । 
आखिर, परस्पर बेमनश्य पैदा करके तो देश उन्नति 
नहीं कर सकता ९? 


मेंने कहा -- 


“ज्ञातीय दृष्टि से में निवेदन करूँगा कि आप 
एक राज्य-नियम बनादें कि सब मत-परिवतेन” 
सिविल मेरिज” के समान किसी न्यायाधिकारी के 
सामने हुआ कर । मुझे आशा दे कि आर्य समाज 
इस विषय में सहमत हो जाएगा ।”” 

उन्होंने कद्दा -- 

“मैंने शुद्धि सन्‍्वन्धो अपने विचार तुम्हें कदद 
दिये हैं । आगे तुम स्वय विचार सकते दो ।” 

मैंने कहा --- 

“यह प्रश्न फेबल आये समोज का ही नहीं 
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सारे हिन्दू-समाज का है. | अतएत्र मे आप 
को इस विषय में अन्य उत्तर नहीं दे सकता | हा ! 
मैं आपका विचार अपने लोगों के सामने अवश्य 
रखु गा तथा महात्मा गाधी जी से भी उचित पत्र- 
व्यवहार करूगा।”! 

१४ सितम्बर को मेने न्म्न पत्र द्वारा 
महात्मा गाधी जी से इस विषय मे प्रश्न किये 
जिनका उत्तर उन्होंने २५ सितम्बर के “चार प्रश्न? 
शीषंक से “हरिजन! में दिया है । 


मेरा पत्र 


माननीय बाप जी ! 

मै लगभग १५ वर्षा से शुद्धि-का्य कर रहा 
हूँ । हजारों शुद्धिया मेरे द्वारा हुई हैं। यद्यपि मैं 
अपने तुन्छ अनुभव से यही मानता हू कि शुद्धि 
कार्य की हिन्दू समाज को अत्यन्त आवश्यकता है, 
तथापि देश में एक ऐसा पक्ष भी है जो इस कार्य 
को राष्ट्रीय टष्टि से हानिकर समभता है । श्रत 
एव मेरी नम्र प्रार्थना है कि आप निम्न प्रश्नो पर 
प्रकाश डालने की कृपा करें | यदि आप डचित 
समर्मे तो “हरिज्ञन” में इन प्रभो का उत्तर प्रका- 
शित कर सकते हैं । 

(१) उन हिन्दुओं को, जिन्होंने किसी भी 
कारण से एक बार इस्ताम व ईसाइयत मे अरवेश 
कर लिया हो, ओर अब हार्दिक प्रायश्वित्त करके 
पुन हिन्दू-धसे में प्रविष्ट होना चाहते हो। क्‍या 
उनकी शुद्धि अ्भीष्ट है १ उदाहरणाथं आप अपने 
पुत्र “हरिलाल” को द्वो ले सकते हैं । 

(२) जेसा आप को ज्ञात दी है, लाखो दरि- 
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जनों ने. विशेषत दक्षिण प्रान्त में, सामूहिक रूप 
से मत-परिवर्तन किया है । परन्तु ट्रावन्‍्कोर की 
मन्दिर-घोषणा और आपके हरिजन-हितेपी कार्य 
ने उनकी आखे खोल दी हैं । वे श्रब पुन हिन्दू 
धर्म में आना चाहते हैं । आ्रप इस विषय मे क्‍या 
सलाह «गे ? 

(३) एक हिन्दू को विद्वेष प्रलोभन देकर 
विधर्मी बनाया गया। परन्तु पीछे से उसे “अन्यों”? 
की वद्बना पता चली । श्रब बह आकर हिन्दू-धर्म 
का द्वार खटखटाता है| क्‍या श्राप उस अन्दर 
आने देंगे ?” 

(४) अनेक हिन्दू लड़ के व लडकिया मिश्नारिया 
व मुल्लाश्ं द्वारा श्रत्रोध अबस्था मे द्वी विधर्मी 
बना लिये जाते हैं । परन्तु यदि समझ आने पर 
वे हिन्दू धर्म मे फिर दाखिल होना चाहें तो क्‍या 
आप उन्हें कबूल कर गे ९ ”? 


महात्मा गान्धी का उत्तर 


“यद्यपि ऐसे प्रश्नों का उत्तर मै पहिने भी कई 
बार दे चुका हूँ फिर भी दुहराने में कोई हज नहीं। 
मेरी सम्मति मे उपरोक्त मत परिवर्तन वास्तविक 
नही। यदि एक व्यक्ति भय, लालच ब बलात्कार से 
बिधर्मी द्ोता दे तो उसे विधर्मी नहीं कहना चा 
हिय । सश्चा परिषतन तो हृदय से होता हे 
ओर उसमें भग्वान की प्रेरणा रहती हे । 
भगवान की पुकार मनुष्य की पुकार से सदेव 
भिन्न होती है | जिन दृष्टान्तों को ऊपर प्रश्नों में 
त्रिया है वे सन्‍्चे मत परिवतन के नही दें । वे 
तो छल, प्रवचना ओर जाल हैं. जिनके द्वारा 
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विधर्मी अपना उल्ल्र्‌ सीधा करते हैं। ऐसे मत- 
परिवर्तन को में जाली सिक्‍के की मिसाल दूगा 
जिसे धोखेबाज लोग भोले लोगो मे चला कर 
मौज छटते है । 


“अतएब मैं उपरोक्त अवस्थाओं मे निस्सन्देह 
उन सच हिन्दुओं को अपने मत मे पुन प्रविष्ट 
कर छगा जो हृदय से प्रायश्चित्त करते है| में तो 
उनके लिये शुद्धि-सस्कार की भी आवश्यकता 
गहीं समभता क्‍यों कि वे वस्तुत हृदय से विधर्मी 
बने ही नहीं । 


लेखक ने निम्न का एक और प्रश्न भी श्री म० 
गांधी जी से किया था जिसका उन्होंने किसी भी 
फारण से उत्तर देना उचित नहीं समझा | वह प्रश्न 
यों हे -- 


“मै मानता हू कि आये समाज व हिन्दू सभा 
के शुद्धि कार्यों ने मुसलमानों को हिन्दुओं का 
विरोधी बनाया है । परन्तु क्या आप यह उचित 
सममते दे कि हिन्दू तो शुद्धि करना बन्द कर दे 
और मुसलमान व ईसाई मज़े म हमारे हज़ारों 
लाखो भाइयो को प्रति वर्ष विधर्मी बनाते चले 
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मरन 


१-अपने प्रान्त में प्रचलित विविध प्रकार के 
यह्ञों के नाम बतलाएँ | 

२-यदि कोई यज्ञ प्रचलित द्वों तो बतंमान 
युग और बत्मान अ्रवस्थाओं के लिए उनमें से 
कौन २ आवश्यक हैं और उनके करने की क्या २ 
विधिया हैं ९ 

३-जो लोग आजकल पंचमद्दा यज्ञ करते हैं 
क्या वे भी उन्हें ठीक २ रीति से करते हैं ९ 
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४-यदि नहीं करते हैं तो आपकी सम्भते में 
त्रुटियों का निवारण किस भ्रकार हो सकता है ९ 

४-क्या पशु-चलि बन्द नहीं होनी चाहिए ९ 
यदि बन्द होनी चाहिए तो आपकी सम्मति से 
क्या कार्यवाही की जानी चाहिए ? 


उत्तर 

१-पाचो महा यज्ञो का अरुष्ठान होना चाहिए 
ओर कम से कम सध्या और अग्निहात्र यृहम्थ म 
अवश्य होने चाहिए । 

२-इन यज्ञों का केन्द्रीय आधार अग्निष्ठान्र 
होना चाहिए | 

३, ४-संध्या आर अग्निहोत्र ये दो बहुत 
प्रचलित हैं। त्र्तमान सोसायटी की आवश्य- 
कताश्रों के अनुसार दुसरे यज्ञों का रूप बदल 
गया है | 

४ पशु-बलि अब बहुत कम प्रचलित है ओर 
यदि कही २ है तो उसके विरुद्ध लोकमत पेंदा 
करके उस बन्द कर दना चाहिए । यदि सम्भव 
हो ता कान द्वारा भी बन्द करा देनो चाहिए | 


न्‍अशकनान-ननननववा- ७००-मनन&त 


विवाह 

नेरोबी के एफ सज्जन ने श्री स्वामी स्वसन्त्रानन्द 
जी भन्त्री घर्मायय सभा से (विवाह) सर्बन्धी कतिफय 
शंकाओं का समाधान प्राप्त किया है। शकायें तथा 
समाधान इस प्रकार हैः-- 

प्रश्न --विधवा वित्राह ओर सामान्य विवाह 
की विधियों मे कुछ भव है या नहीं-यदि है तो 
क्या? दूसरी बात यद्द भी लिखे कि वियवा थिवाह की 
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अ्रत्रस्था में दूध पीता बच्चा या छाटा बच्चा किस 
अवस्था तक माता के साथ रहना चाहिये या बच्चा 
माता के साथ ही रहना चाहिये ९ कानूनी दृष्टि 
इस बार मे क्‍या है ? गहने कपड़े का क्या फेसला 
होना चाहिये ओर बिवाह लडकी के माता पिता 
को करना चाहिये या श्वशुर पन्न को ? यदि श्वशुर 
पक्ष की सम्मति न हो ते' विवाद्द हो सकता दे वा 
नही ? यदि श्वशुर पक्ष की सम्मति हे और मातावी 
नही है तो कया स्थिति दोगी और यदि दोनो की न 
हो लड़की की हो तो विवाह हो सकता है या नही ? 
इस अवम्था मे कन्या दान कौन करेगा ? 

गोत्र क्‍या है * श्रमुक गोत्रोत्सन्ना मे गोत्र के 
स्थान मे कोन सा गोत्र हं--क्या सगोत्र विवाह 
निषिद्ध हे--गोन्न शब्द पाशिनि मुनि का गोत्र हे 
या उपजातिया का नाम है। 

क्या बिबाह से पदिले समावतन सस्कार 
कराते हुये अलकरणमससि कह कर चुडा या 
फोई आभूषण पहिनाना अवेदिक है--समावेतन 
सस्कार होना चाहिये वा नहीं ९ 

उत्तर -विधवा विवाह और सामान्य विवाह में 
भेद है। एक विधि पहले छपी थी । उस कमेटी मे 
मै, रामदेवजी, ब्रह्मदत्तजी,नारायण स्वामीजी, अआरा्य 
मुनिज्ी थे। बह राजपाल स्रे मिलेगी अथवा स्वामी 
धीरानन्द जी से पता लगजायगा । मेरी सम्मति में 
यदि कई सतान हों तो पाशिम्रहण पर्याप्त है | याद 
एक आध सतान हो, वह भी अल्पवयरक द्वो तो 
कुछ करलेना चाहिय और यदि बिना सतान और 
युवती ही हो १६-२४ बर्ष तक तो विधि श्रधिक 
कर लेनी डचित होगी । 
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(२) जब तक बालक मांता का दृध पीवे 
माता के पास रहना चाहिये फ़िर न रहे । तीन 
च्ष पर्याप्त होंगे । 


(३) जो स्त्री धन है वह स्त्री ले अर्थात जो 
माता, पिता आता पति ने दिया है वह रत्री का ही 
है जो श्वशुर ने दिया है वह भी थोडा हो तो स्त्री 
का है कोर यदि श्रधिक हो तो श्वशुर ले सकता 
है यह सब सामयिक बातें है जेसा उचित हो कर 
लेना चाहिये। 


(४) जिस पक्ष की सम्मति हो वह विवाह कर 
दे । यदि दोनों की न हो ओर स्त्री चाहे तो अपने 


आप फरले । प्रश्न कनन्‍्यादान का है। गाधव 
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विवाद मे कन्यादान काई नहीं करता है और इसे 
छोड़ दिया जाय | 


(५) गोत्र वश ही है अन्येतु गोत्र वशमाहें । 
जो उपम्यजातिया है यद्द भी कुछ काम देसकतीं हैं । 
विवाद में माता की पाच ओर पिता की ७ पीढी 
के अन्दर विवाह न होना चाहिये | 


(६) चूड़ा पहनाना आवश्यक नहीं, इच्छा पर 
है, चाद्दे पहन ले चाद्दे न पहने । जेसे स्नातक को 
भूषणादि का विधान सस्कार विधि में है परन्तु 
अजकल कोई नहीं पहनता है । 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती 


की 


अमर कृति 
सत्याथ प्रकाञझ 


(सस्ता संस्करण) 


६४०५८ ३० सोलह पेजी साइज के ८०० से अधिक पृष्टों की पुस्तक का मूल्य केवल ।--) पाच आना प्रति 
१०० प्रति या इससे अधिक लेने पर ।)॥ ( साढ़ चार आना ) प्रति। 
शीघ्रता करें अन्यथा दूसरे सस्करण तक प्रतीक्षा करनी होगी । 


मिलने का पतो)-- 
१ शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क, देहली 
२ सावदेशिक श्राये प्रातनिधि-सभा (वलिदान भवन) देहली 
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<._ --पआ-. 


नल्ल्छड्क्ल्ड 


कर्नाटक 
अगस्त सन्‌ २७ के अचार तथा इरिजनोद्धार 
कार्य का संध्षिप्त विवरण 


इस मास बंगलौर शहर छावनी तथा समीपस्थ 
ग्रामों मावक्छी गगम्मा, चेरी, शेषाद्रिपुर आदि में 
प्रचार और दलितोद्धार कार्य करने के अतिरिक्त 
कंगेरी, शुल्े, टिप्टूर, ऋष्णराज पुरम, मेसूर 
इत्यादि में शुद्धि, दरिजनोद्धारादि विषयक कार्य 
किया गया । २९ श्रगस्त से ४८ ता० तक वेद- 
प्रचार सप्ताद मनाते हुए बगलौर, करेरी, शूल्े 
इत्यादि में स्‍ना० घमंदेव विद्यावाचस्पति जी ने 
४०० से अधिक हरिजन भाई बहिनों को गायत्री 
मत्र दीक्षा दी। २१ अगस्त को समाज भवन 
(कैलासपाल्यम ) में श्रावणी व उपाकर्म मनाते 
हुए जिस में हरिजन भाई बहिन भी बहुत बड़ी 
सख्या में उपस्थित थे अन्यों के अतिरिक्त १० 
हरिज्ञन बालकों फा नियमपू्वंक उपनयन संस्कार 
हुआ | अनेक देवियों ने भी उस अवसर पर 
यश्ञोपवीत धारण किया। २२ ता० को कंगेरी 
गुरुकुलाश्रम में वद्दा के अधिकारियों की प्रार्थना 
पर स्नातक जी ने यश्ञोपवीत और गायत्री मंत्र 
की व्याख्या करते हुए उपाकर्म (श्रावणी ) की 
विधि करवाई । अमेरिकन्‌ मिशन्‌ के मि० कैथन 
इत्यादि सज्जन भी सभा में सम्मिलित हुए जिनको 
स्नातक जी ने ४[)शोए मिन्नएछ/ ण॑ ॥ है/एश? 


गुल शाएप्रार्यवात्र 0 6 एलता८. छिल्लाप- 


दिकाब७ 7, “एरफ्ुठग्राणा. ० पा पितएथाप? 
# ए00७ ० ४० एथ+० ” आदि पुस्तक 
भेट की । इधर हरिजनों के सुप्रसिद्ध नेता श्री 
स्वामी निश्चल प्र काश जी ( उपनाम श्री नारायण 
स्वामी पिछे भु०् पू० 3।एालएजो ए0माला।०ए 
बंगलोर छावनी ) ने अपनी पषष्ठिपूति (६० ब॑ 
यष की समाप्ति पर किये जाने वाले समारोह ) 
के उपलक्त में दवन प्रार्थना उपदेशादि के लिये 
स्नातकजी से प्राथंना की जिस के अनुसार २२ ता० 
को कंरेरी से शुले जा कर हवन, प्रार्थना, उपदेश 
( लगभग २४५० हरिजनों को गायत्री मंत्र दीक्षा 
सद्दित ) के अतिरिक्त सागेजनिक सभा में जो 
“बष्टिपूर्ति” के सम्बन्ध में सायंकाल की गई और 
जिसमें ६०० से अधिक उपस्थित हुए ईश्वर 
भक्ति? पर स्नातक जी ने भाषण दिया। यह 
समाचार किसी सज्न के पत्र द्वारा जान कर कि 
२००, ३०० व्यक्ति टिप्टूर की तरफ़ ईसाई होने 
वाले हैं स्नातक जी तुरन्त वहा पहु'चे और 
मतपरिवतेन ( (शएशछा० ) को रोकने 
का प्रवन्ध किया गया। शीघ्र दीं बहुत सी शुद्धियों 
का प्रयत्न उधर किया जा रहा है | बहाके 8 & ४७ 
नायडू नामक ? ए, 0) ००70ए7४०४० की जो 
१० वर्ष हुए ईसाई हो गया था ईसाई क्षेन्न में 
भाषणादि के कारण उधर सुप्रसिद्ध था स्नातक जी 
ने मैसूर आय समाज भवन में १२ अगस्त को 


शे४२ 
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शुद्धि कराई। उसकी अपनी इच्छानुसार उस सज्ञन 
का नाम सत्यज्ञानानन्द रक़्खला गया। उसी दिन 
श्रीमती प्रेस अ्रम्मा नामक एक देवी की जो 
अध्यापिका का काय करती हैं और जिन के दादा 
ईसाई हो गये शुद्धि कराकर “दयावतीदेवी” नाम 
रकक्‍खा गया। शुद्धि संस्कार के पश्चात्‌ वौदिक 
रीति से इन दोनों का विवाह सस्कार स्नातक 
जी ने व्याख्यान सहित करवाया जिस में बड़ी 
सख्या में मैसूर की देविया तथा सञ्वन सम्मिलित 
थे। श्रीयुत सत्य ज्ञानानन्द ही अब अनेक शुद्धियों 
के लिये टिप्टूर की तरक प्रयत्न कर रद्दे हैं। यह 
बड़ी प्रसज्ञता की बात दे कि दरिजन भाई 
बहिन वौदिक धर्म और आय समाज की ओर 
अधिकाधिक आकर्षित हो रहे हैं। उनके मान्य 
नेता भी समाज के प्रति प्रेम दिखाते हुए वदिक 
सस्कारों की अपना रहे हैं | इस मास हरिजनों के 
सुप्रसिदूध नेता श्री मुगेशम्‌ ४ छे 3. | , 
९! के सुपुत्र श्री गणेशन्‌ पिलल्‍्के का विवाह 
ससस्‍कार श्रीमती अमृत लद्दमी के साथ स्नातक जी ने 
१६ अगस्त को बेंदिक रीति से व्याख्या सहित 
कैलासपाल्यम्‌ में कराया । इसका उपस्थित जनता 
पर ऐसा प्रभाव पड़। कि श्रीयुत मुर्गेशम पिल्लेजी 
ने सनातकजी को अत्यन्त हार्दिक धन्यवाद देते 
हुए सब को बेदिक सस्कार कराने की प्रबल 
प्रेरणा की जो वास्तविक दलितोद्धार का प्रधान 
साधन है। स्नातकजी द्वारा लिखित “गुफन० 
शाहणाीएक्याल8 0 ५००८ हकायेट्ता-9"' के द्वारा 
जिसका कर्शाटक और तामिल भाषा में अनुवाद 
भी तख्यार हो गया हैं. बोदिक सस्‍कारों की 
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लोकप्रियता खूब बढ रही है । तामिल भाषा में 
अनुवाद सेन्टजोसेफ कालेज बगलौर छावनी के 
तामिल भाषा के प्रोफेसर चगलवरायन जी न 
किया है| ये दोनों अनुवाद भी शीघ्र छपने वात्त 
हैं। कर्णाटक अनुवाद “हिन्दूघम”! नामक मासिक 
पत्र के (जो कंगेरी गुरुकुलाश्रम से प्रकाशित 
होता है और जिसमे स्नातकजी पूर्ण सहयोग इस 
शर्त पर दे रहे हैं कि उसमे बेदिक सिद्धान्त 
विरुद्ध लेख न॒प्रकाशित दोगे ) श्रगस्त अं मे 
ओऔयुत खुधाकरजी सिद्धान्त विशारद ने करके 
प्रकाशित किया दवे। स्थानीय पत्रों तथा उत्तर 
भारत के पत्रों के अतिरिक्त स्नातकजो ने इस 
मास ईसाइयों के कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले 
“2एछाए॥१0॥ ” नामक साप्ताहिक पत्र में जिसका 
वार्षिक चन्दा केवल ४ आ० है ईसाईमत पर 
समांलोचना प्रश्न रूप में भेजी जो उस पत्र के 
२१ और २८ अ्रग्स्त के अझ्लों मे प्रकाशित हुई 
ओर जिसके श्रत्यन्त उपहासज नक उत्तर सम्पादक 
की ओर से दिये गये हैं। स्नातकज्ञी ने उस पत्र 
में पत्रव्यवद्दार को जारी रखने का निश्चय किया 
हे । 

कृष्णुराजपुरम में ४९५९॥४॥ 8. & (एशा( 
$:&॥/०॥ का एक 5ऊकाल्श“: (०॥|९९० नामक 
प्रसिद्ध ईसाई कल्लेज हे जिसमें अधिकतर 
प्रचारकों को तय्यार किया जाता हैं। इस कालेज 
में कलकत्ता के रेवरेण्ड मुकर्जी बाइबल के 
प्रोफेसर हैं। उनसे ३१ अगस्त को लगभग ३ 
घण्टे तक स्नातकज़ी ने ईसाईमत की तक और 
विज्ञान-विरुढ़ता तथा उसकी विश्वेषतः 06 


इडे३ 


आरिवन ] 
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]०+)]गाशा। की ईश्वर विषयक कल्पना की 
निस्सारता पर चर्चा की । रेबरेण्ड मुकर्जी उनकी 
युक्तियों का कोई सनन्‍्तोषजञनक उत्तर न दे सके | 
सस्‍्नातकजी ने उन्हे बोदिकधर्म विषयक अनेक 
पुस्तकें भेट की । “मिर्जा रहीमबेग” इत्यादि कुछ 
मुसलमान सज्जनों के साथ स्नातकजी का चेदिक- 
धर्म, इस्लाम, वेद, आय समाज आदि धार्मिक 
बिषयों पर १६ ता० को प्रसपूर्वक सम्भापण 
हुआ। २६ अगरत को समान भ्रवन में 
श्री कृष्य जयन्ती समारोह मनाने के अतिरिक्त इस 
अवसर पर स्नातकजञी ने ४०९ ९१ ॥ भी) 
भिव्ी॥। बाते "37६१ ५)।गव] नामक ट्क्ट 
लिखकर प्रचाराथ शिक्षित जनता मे वितरणार्थ 
आय समाज की श्र से प्रकाशित किया । 


उल्लेखनीय अ्रन्तर्जातीय विवाह 

पाठक महोदय 'सावंदेशिक” और “आय 
सित्र ” आदि झे गोरी विदनूर के रेवरेण्डट भद्रप्पा 
की सुपुत्री डा० भाग्यम्मा ४ 8 |' छ ९ ? 8, 
((+-५४०५ ) की शुद्धि जो विजागपटेस सेडिकल 
कालेज मे अमिस्टेन्ट प्रोफसर और वहा के किंग- 
जाज़ हस्पताल म लेडी असिसटेन्ट सजन द्वै ) की 
प० धर्म देव विद्यावाचष्पति द्वारा बंगलोर आय 
समाज ( केलास पाल्यम ) मे १३ जून को कराई 
थी । शुद्धि का वृत्तान्त पढ चुके होगे | गत १६ 
सितम्बर को उक्त देवी का आन्ध्र युनित्रसिटी 
वाढटेयर में फ्लासकी के प्रोफे सर डा० पुरुषोत्तम 
नायडू ४ 4 ॥॥ 9) | [,.3१07 ) के साथ 
विवाद संस्कार पण्टरपुर में प० धमदेव जी ने 


वैदिक रीति से कराया। वर वधू ने च्रिवाह सस्तार 
के समय शुद्ध खांदी के वस्त्र घारण किये थे 


शीर प्रतिज्ञा मत्रो का उन्हीं ने स्वयम्‌ अर्थ- 
सहित पाठ किया । स्नातक जी ने अंपग्रजी में 
विवाह सरकार की विधियो तथा मुख्यमन्त्रो फ्री 
व्याख्या की जिसका जनता पर बहुत ही अन्दछा 
प्रभाव पढ़ा । ईश्<र की कृपा से ये बौदिक सस्कार 
अन्छे लोकप्रिय हो रहे दे । इसी म'स स्नातक 
जीने दा ओर विवाह सस्कार द्वेदरावाद मे 
कराये जिनमे संकड़ो अ य॑ सज्ञनों और दवियो 
के अतिरिक्त अनेक मुसलमान, ईसाई “युरापियन' 
व्था हैदरात्राद रियासत के बहुत सं श्रधिकारी भी 
सम्मिलित हुए | बोदिक सक्कार को देख और 
उसकी व्यास्या को सुन कर सव बडे प्रसन्न हुए । 
८ सितम्बर को होने वाले विवाह मे बर गुरुकुल 
कागडी के सुयाग्य स्नातक म० शिवप्रसाद जी 
आर्य के सुपुत्र प० सुरेशचन्द्रजी विद्यालद्डार थे 
आर वधु बेलगाम के सठ बिद्पलालजी की 
सुपुत्री श्रीमती राज़कुमारीजी स्नातिका कन्या-महद्दा 
विद्यात्य जालन्धर थी जो इस वष पजाब युनिव- 
सिंटी की (विशारद' परीक्षा मे सब प्रथम निकली 
है। ११ सितम्पर का महात्मा शिवप्रसादजी 
आये की सुपुत्री श्रीमती सावित्री देवी का विबाह 
श्रीयुत बेलो राम जी 3, 4 के साथ हुआ | कन्या 
के अथ सहित शुद्ध वेद मन्त्र पाठ बो सुनकर 
जनता पर विश्मप प्रभाव पडा । 
केरल 

मौखिक प्रचार--वेल्छूर, कोयलोन, शुची-द्रम्‌ 

पारशाला, कन्या कुमारी इन स्थानों में व्याख्यान 


३४४ 


सार्वरेशिक ] 


। अक्टूपर 





दिया | व्याख्य नो से ल्लोंग पुन धीरे २ सचेत 
दीने लगे हैं । 

इस के अधिरिक्त प्रचार भोर शुद्धि के सिल- 
सिले मे तोडपुला, कुचाटकुलम, नेयाटिवकरा, 
वेडानूर, नगर कोइल शअआादि स्थानों की यात्रा करके 
खोगों से बातचीत की । विशेषतया पुलय नाति 
के नेता मि० अयकाली से मिला। बातें करने से 
मालूम हुआ कि ज्ोंगा का विधर्मी दो जाने का 
कारण धार्मिक पराधीनता ( छुआछूत आदि ) 
नहीं भ्रपितु गरीबी ही है। इसलिए किसी ऐसी 
ससथा के द्वारा काम करें तो सफलता होगी जिसमें 
अध्ययन करके निकलने पर वे अपने पैरों पर खडा 
हो सके । लोग आय समाज को हृदय से चाहते 
हैं । परन्तु परिस्थिति ही बाघा पहुँचातो हे । 

शुद्धि --इस मद्दीने में २० ईसाइयों को शुद्ध 
करे हिन्दू रा । 

लेख --९[)970, 727, ० ४ 97% 
का अनुवाद किया जा रहा है। आधे से अधिक दो 
चुका है/। 

नारायणदत्त 
लंका 

साधु शिव प्रसाद जो ने खगभग तमाम जुलाई 
सास में कोलप्णों ( झका ) सें प्रचार कारये किमा । 
साधु जी 'पक्षायी महा सभा! के निमन्‍्जक्ष पर यहा गये 
थे। वहा उनके प्रचार का बदुत उत्तम प्रभाव रहा । बड२ 
प्रतिष्ठित, बिद्[म और सम्मानित स्यक्तिभों को वी २ 
सभाओं में जेद्रिक भस्म के विभिन्न पहलुभो पर उमके 
कई स्यात्यान हुए | प्रतिश बोद संस्था बौद मिशन 


विद्योदय कालेज में कोखस्तो के सर्वोच्च धरमाँचाय 
के निमन्त्रल पर वे पधारे और उनका व्याख्यान हुआ | 
मगर के बढ़े २ समास्य और धम्म प्रेमी सजअनो ने 
प० जी को अपने यहा आमन्श्रित करके उनके साथ 
घम्मे चर्यो की | कोलरनों के छाडे मयर से भी उनका 
सेंट कराई गई और उन्होन ला मेशर 
को आर्य समाज का परिचय दिया। केढी के भार 
तोय पूजेब्ट न प० जी के “मेदिक धस्में ह्वारा विश्व 
शान्ति! स्लैक्चर में भाग जिया। 

कोलम्बों में खगभग ४०००० भारतोब हैं जिनमें 
से ज्यभग ४०००० मल्ायारी हैं। दूसरे भारताय 
सुसक्सान, आय, बगाली, भाटिया, बोहरे, मराट, 
पार्सी, हिन्दुस्तानी, खोजे इत्मादि हैं। अधिकांश खोग 
सिदास्ती हैं जो कट्टर बौद्ध हैं। यद्यपि कोल़स्थो बडा 
खर्चीक्का शहर है तो भी यहाँ मेदिक घस्म का अच्छा 
प्रचार हो सकता है । 


श्री बा० शिवचन्द्र जी का दोरा 

आय्थे रक्षा समिति के सहायक मम्त्री श्री बा० 
शिवचन्द्र जी मध्य भारत के दुकाल पॉडित भीखों 
में सभा को ओर से सहायता कार्य्ये करके देइल्ी लो? 
आये हैं! उन्होने अजमेर, रतत्ास, उज्जैन, शाजापुर 
फकायुआ, भादखा, दोहद, फ्रीकेंडगज़, इन्दौर, नागपुर 
और दु ' की यात्राए की । 

इस समय भील्ो की अवस्था गैली खितनीय नहीं 
है जैसी १--२ सास पूर्ध्म थी चेंकि उचर काफा 
वर्षा हो चुकी है और शाप फरल तयवार हो जाज्गा। 
था० शिवचम्द जी की रिपोर्ट है कि भीद्धों म॒ स्थायां 
रूप से बेटकर प्रचार कार्य करने से हवा फुछ्ु पल 


शेड 


आरिन ] 
निकक्ष सकता है। और बह बहुत ज़रूरी काय्ये 
है। इस सम्बन्ध मे उन्होने सभा में एक विस्तृत 
स्कीम प्रस्तुत की है जिस पर सभा गंभीरता पूर्यक 
विचार कर रहो है। यदि भीक्षों मे काम करने थाले 
कारय कर्ता धस्म भाव वाले लम्मवान और परिश्रम- 
शील हो तो, भत्ते ही भोज्ञ लोग बहुत पिछुडे हुए है, 
उनमें जागृति पेदा की जा सकती है और उनकी 
दालत सुधारी जा सकती है। भीलो मे शिक्षा तथा 
अन्य सुधार कायम जो किया गया है उसका अच्छा 
परिणाम निकक्ता है। हस समय इस प्रकार के कार्य्यो" 
को विस्तृत करने की ज़रूरत है । 

इस दौरे मे बा० शिवच॒न्द्र जी ने शाजापुर और 
इन्दौर में आय्म वीर सेवा दल्मों की स्थापना की और 
कई सभ।झों में जिनमे इस्दोर के मेडीकल स्कूल को 
जन्माष्टमी की सभा भी सम्मिल्लित है ब्याख्यान दिए--- 
अजमेर के झूगडे के सम्बन्ध में सभा के प्रतिनिधि 
के रूप में उन्होंने अजमेर की यात्रा की थी--उम्होने 
झापभी रिपोर्ट सभामें मेज दी है | शाजापुर (ग्वालियर) 
आय्येसमाज के गत कीतन पर वहाँ कई सो मुसकमानो 
मे हमला कर दिभां था इसके सम्बन्ध में आपने यहाँ 
के अधिकारिको से भेट की । 
पं० झानेन्द्र जी सिद्धांत भूषण का कार्य्य 

सा० १-८ ३७ के दिन बीज्ीमोश ज्ञान मम्दिर 
में ध्वजारोहण' उत्सव मनाया गया | भजनावि होने 
के याद ध्वज का महत्व” पर एक मनोहर व्यास्यान 
दिया गया | युवकों की उपस्थिति झरछी सखयामें थी । 

३-८-३७ तक बालकों ओर युवकों का समय समय 
आना होता रहा । धर्म शिक्षा का और शंका समाधान 
का समय रखा गया था। प्रति दिन का कार्य बही रहा | 





[ सावंदेशिक 





१०-८ ३७ को मरोत्ली में 4 ४५ पटवर्धन स्क्ज 
में हेड मास्टर श्री केवत्ध भाई की अध्यत्तता में ““इंश्वर 
की सत्ता और उसका स्वरूप” पर व्याख्यान हुआ । 
शंका समाधान भी किसा गया। उसके अभाव से 
प्रभावित ड्ोकर दूसरे स्याख्यान के लिसे श्री केवल 
भाई ने कहा। 

ता० ११-८ ३७ को 'स्पोतिष' विषस पर शका 
समाधान रखा गया । 

ता० १२-८-३७ ठपरोक़ हाई स्कूल में “रामायण 
और उसकी आवश्यकता? पर ब्याख्यान हुआ | 

सा० १४-८-३७ और ता« १९-८-३७ को कढादे 
में अवतार, वेद, पुराण, मुक्िपूआ, कंडी यश्ोपवीत 
पर शका समाधाम हुआ | 

ता० १६ ८-३७ को हरि स्कूल मे भी, डा 
रमयतल्लात्ध की अध्यक्षता में 'पूवे और परिचम का 
नेतिक जोरणा! पर व्याख्यान छुआ | बाद मे शंका 
समाधान रस्बा गया । 

ता० ३८०८ ३७ को विद्यार्थियो की सभा हुईं, चर्चा 
का विषय “विधवा विवाह होना चाहिए वा नहीं १? 
उस विन का अध्यक्ष मुझे बनाया गया। चर्चा की 
समाप्ति पर मैंने विवाह का उद्देश्य बताया, ग्रुण, 
कर्म और स्वसावानुसार विवाह होना चाहिए। बोग्य 
उसर पर हो तो विधवा विवाह की झावश्यक्रता ही 
नहीं रहेगी। सदि कोई करे तो वे शूद्ध हैं। आपत्ति 
कार से नियोग होगा चाहिए। वर्तमान कछुपित 
परिस्थिति देखकर विधवा बविबाह होता है। बह स्माते 
हे मेदिक नहीं है | 

ता० १९-८ ६७ से १८-८ ३७ तक दरिपुरा में 
प्रातः काक्ष और सायंकाज़ को संध्या हनन होते रहे । 


। 


साथ देशिक ] 


[ अक्टूबर 








ता० १७-८-६७ को “भव्र॒ कर्षेलि।” मंत्र पर 
कथा की गई । उपस्थिति अच्छी थी। 


ता० १८ ८-३७ को “एकता हें आयय समाज का 
कास ” विषय पर ब्यादयाम हुआ । शका समाधान 
रखा गया। खोर्गों में अच्छा अभाव पढ़ा उपस्थिति 
ऋचर्छी थी । 


सा० २१ ८ ३७ को बीछीमोरा ज्ञान मन्दिर! 
में आवणी के उपलक्य में एक सभा हुईं। स्याख्यान 
का विषय “यज्ञोपवोत की आवश्यकता! थी। जनता 
की उपस्थिति अच्छी थी | 


ता० ५६ ८,३७ को प्रात काल के *॥ बजे 
ज्ञान मन्दिर! से सरघस निकत्वा । शहर के भिन्न 
सलिश्न भाग मे फिरता हुआ ८।। बजे 'ज्ञाम मन्दिर! 
पर आया | 


८। बजे यज्ञ किया गया तोन ज़िज्ञासुभों ने 
यक्षोपवीत धारण ढिये | 

सायंकाल सभा हुई ब्याख्यान का विषय आदर्श 
कृष्ण था । 

गज सजनादि हाने के बाद ब्याख्यान हुआ । 


( गढ़वाल प्रचार ) 


आज इझल शिल्पकफार भाशयों की हालत इस 
प्रकार दो रद्दो है कि पढिले इन लोगों ने अल्मोड़ा 
ओर गदबात की एक शिल्पकार सभा बनाई थी । 
कुछ गढ़वाल के शुद्ध हुण आये भाई हैं, उनका उस 
सभा से मतभेंद होने से, आर्य शिल्पकार नाम की 


३४७ 


अलग सभा खोल रखी दे । इन लोगों ने दो चार 
स्थानों में सभा करके कोज्ञी लुद्दार, ओोजियों का 
एक खान पान करने का कार्य किया था। उसमे 
कुछ शुद्ध हुये भाई ता इसलिये सम्मिल्नित नहीं 
हुये कि जब्ंतक यह लोग मास इत्यादि खाना 
नहीं छोड़ेग भोर न शुद्ध होंगे, तत्रतक इनके साथ 
सख्ान पान नही कर सकते। उधर जिन थोढ़े 
कोली लुद्वारों ने औजो भाइयों के साथ ग्वान पान 
किया था उनकी बिरादरी ने उनका अह्दिच्कार 
कर रखा है | किसी २ भाई ने तो ऐसा करने के 
लिये दूसरे समय के लिये अपनी बिरादरी को 
बचन दे दिया है कि ऐसा अब कभी नहीं करंरो । 
जब इनको सममाने का परिश्रम किया कि 
ओजियों के साथ खान पान करने मे कोई द्वानि 
नहीं है तो यह लोग कहते हैं कि हम तो सनातनी 
हैं, आप लोग दमको गिरा रहे हैं अब यद्द लोग 
झाये समाज का भी उपदेश नहीं सुनते हैं । 
सगठन के बदले शिल्पकार भाईयों में अनेक 
प्रकार का विरोध फेल्न रहा है । जो भाई इस 
प्रकार के कारण करने वाले हैं जब उनसे निवेदन 
किया कि जिस आआय्य समांज की कृपा से सबका 
उद्धार हो रहा है आपका ओर हमस्फशा कत्त तय है 
कि सब मिलकर आर्या सदा ग्रह. प्रचार 
करंगे, ऐसा करने से आह्मण, सालाबूक- कोरी, 
लुद्दार इत्यादि का एक खान पान होता जा रहा है 
इससे ही सबका सथा संगठन बन खकलह दे । 
जिन ऋषि सिद्धान्तों से सकें अकारा फेल रहा दे 
उन्हीं सिद्धान्तों से आपकी जाति डंठेगी। जब 
कोई भाई शुद्ध होने के लिये तैयार द्ोते हैं, तो 


आश्विन ] 





उन्नको टाल देते हैं कि हमने पहले अपनी जाति 
का सगठन करना दे लिससे हम ढि० बोड अआादि 
से अपना हक ले सकगे। आरा शिल्पकार सभा 
शिल्पकार सभा का विरोध समाचार पत्र मे तथा 
प्रस्ताव मे करती है. ओर इसी प्रकार शिल्पफार 
सभा, आय शिल्पकऋर सभा का विरोध करती 


हे! 
शभगस्त मास का विवरण 


एक आम मे पशुबलि होने वाली थी। 
प्रचारक ने बहा जाकर उन लोगों को उपदेश 
दिया जब दिंसा के विषय मे उनसे प्रश्न 
किये कि आप सनातन धमं मे जीव हिंसा करना 
श्वता सकते हैं । परन्तु उन क्ञोगों ने उत्तर देने के 
बदले ध्यान तक भी नहीं दिया द। देयो के 
पुजारियों से कहकर अपना कार्य आरम्भ किया, 
रात्रि का समय था हम भी उनसे थाजञ्ञा लेकर 
उसी स्थान पर बेठ गये। लेख के अधिक द्वोने 
से पूरा विवरण नहीं लिख रहे हैं परन्तु उनमे 
से एक बात सृष्टि उत्पक्ति के विषय पर 
लिखकर भेज रहे हैं। पुजारियो ने देवी 
की बिरदाबली गढवाली भाषा के गीतों मे 
अआरम्भ की, इन्दोने भागत्रतादि पुराणों स भी 
सृष्टि उत्पक्ति एक निराली ढंग की गाई | प्रथम 
शांक्ति रूप पार्वती फे सिचाय कुछ नहीं था, अब 
प्राबंती ने मन में विचारा कि अकेले रहकर क्‍या 
कहेंगी, सो प्रथम कक्षिया लुडार और उसकी स्थग्री 
सोना ल्ोहन उत्पन्न किये, कलिया ज़ुद्दार पावंत्ी 
से:दाय जोड़कर कदने लगा मुमकों करवा आशा 
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है। पातती ने आज्ञा दी कि रृष्टि पेदा करो, 


उसने प्रश्न किया किस तरह रृष्टि पेदा करूँगा, 
पाशत्रती ने एक बेल पैदा किया और क्लिया लुदार 
से कहा इसको मारजर सीगों के म॑डेसा बनाओ, 
ओर पैरों का हृतोडा, आशा पाकर कल्िया लुद्दार 
ने ऐसा ही किया । फिर तीन खम्भे लोदडे के बनाये 
उन स्म्भों में शुमं, ऊमे, कूर्म नाम के देवता 
पैदा करके वैठाये, इस प्रकार तो रूष्टि बनी दे । 
पुन पावती सोचने लगी कि बिना पति के केसे 
रहेंगे, तो ऊँडू और पूंडू नाम के दे नाग पेंदा 
किये, इन दोनो से समुद्र मंथने रा काम किया 
गया है | समुद्र के सथने से थम इन्द्र, विष्णु, 
जज्गादि देवता हुये, परन्तु पा बननो किसीने 
स्वीकार नहीं किया, सब यही कहते गये कि 
आपने हमको पैढा किया हम ता आपके पुत्रवत्‌ 
हैं| मदादेवजी ने पति बनना स्वीकार किया है । 
इतने मे एक देवीजी नाचते २ पुरुषों के बीच 
दौडती हुई आई फिर पुम्षों ने भी नाचना शुरू 
किया । दम वहा से उठकर चले गये हैं। अपने 
मन मे उस परस पिता जगदीश्बर को बार २ 
धन्यवाद करता रहा कि जिसकी मह्दान्‌ कृपा से 
ऋषि का झाना हुआ नहीं तो इसी प्रकार जितने 
मनुष्य उतने ही पुराण बनते जाते, तत्र इस 
श्रर्यावर्त की क्या दालत होती, जब कि अ्रठारद 
पुराण से दी आरा जाति मे मतसेद दो रहा है । 
दूसरे दिन मेला हुआ जिससे ४००० इज़ार 
मनुष्य इकट्ठे हुये थे, आह्ण लोग इन जीवों को 
मुक्ति दिज्ञाने ऊे लिये पाठ कर रहे थे, जिस भाग 
में यह मेला किया, यहां सब भआश्यण देवता दी 


दे४्ट८ 
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रहते हैं। इस मेल मे भी आये समाज का ३--२१ तारीख से २८ तक वेद प्रचार मप्ताह 
प्रचार हुआ । कार्य किया गया जिसमे दश प्रार्मों भें जाकर 

२--आर्य भाईयो के म्थानों पर जाकर वेद ग्यारद्द सथाना पर हवन यज्ञ हुआ। उन्हीं स्थानों 
प्रचार के काणे करने के लिये सब भाईयो को मे आये जाति को वेदों के पठन पाठन का उपदेश 
सगठन होने के लिये आर्य समाज मे आने को किया गया। आर्य समाज के दो मेम्बर बनाय 
कहा गया। गए। 


पर जिट 
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छंप गया ! छप गया !! छप गया "! । 
भजन-भास्कर | 
(दूसरा संस्करण) ! 


यह पुस्तक भाव, भाषा, संगीत, छन्द, बेदिक सिद्धान्त, शिक्षण इत्यादि के दृष्टि सें ! 
उत्तम भजनो ओर कविताओं का सप्रह है। इसमे देश के और आर्य समाज के प्रसिद्ध २ । 
संगीतझो, कवियो ओर भजनोपदेशको की उत्कृष्ट रचनाए है । इसमें देश, धमं, ईश्वर, समाज- 
सुधार, बाल-शिक्षण, स्त्री-शिक्षण, शुद्धि, ऋषि महिमा, श्रार्यसमाज महिमा इत्यादि श्रनेकानेक 
धार्मिक, सामाजिक और जातीय विषयो पर भजन मौजूद दै। सग्रहकर्त्ता श्री प० हरिशकर 
शमी कबिरत्न ( सम्पादक आयेमित्र । हैं। आयंसमाजमे तुकबन्दोफी बढती हुई तुकबन्दी 
को निरुत्साहित करने तथा शआर्य समाजों और परिवारों मे श्रेष्ठ संगीत को प्रोत्साहित 
करने के उद्दश्य से ही मथुरा की दयानन्द शताब्दी महोत्सव के अवसर पर यह मंग्रह तैयार 
कराया गया था । अरब जनता की बढ़ती हुई माग को पूरा करने के उद्श्य से ही इस सग्रह 
का दूसरा संस्करण बढ़िया आकार प्रकार इत्यादि से ऋपाया गया हे। मल्य ॥) आएडग देने 
में शीघ्रता कीजिये । 

सिखने का पता-«- 


साचवेदेशिक आरये प्रतिनिधि सभा ( बलिदान भवन ) देइली । 
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शुद्धि तथा रक्षा काय्य 


---१७ ३ ३७ को आये समाज कलम (निज्ञामस्टेट) 
की तरफ़ से ययनो के पंजे से एक राजपूत परिवार की 
शुद्धि की गई । शुद्ध घुदो के नाम जानको बाई, विदल्ल 
सिह, सुन्दरवाहे, पाइुरह़, गादाबाई, रह्जाबाई, 
रामकृष्ण है | 


“--आये समाज समस्तीपुर ने एक ईसाई की शुद्धि 
की | यह महाशय पहले श्राह्ण थे | कुछ समय पहले 
इंसाई हो गए थे। 

देहरादून में एक हिन्दू पजाबी जो कपडे की 
दुकान करते थे उन्होने मरनसे ३ घट पहिले इस्लाम 
धघर्मे स्वीकार किया | सुसक््म/नोने उनका जबूस निकाला 
ऋर उसके २० मनुष्यों को भी सुखत्मान बनाना चाहा 
परन्तु आर्य समाज्ञ के उद्योग से इस परिघार को रहा 
हो गई । इसका क्रय आ० नारायण जी को है । 


--आाय समाज पु घल्की ने आये समाज सिसवा 
बाजार के उद्योग से एक जन्म के ईसाई की शुद्धि की । 
उपस्थित्ति ल्लनमभग ७०० के था। 

--भरा० स० झावल्ला ( बरेला ) के उद्योग स 
एक जन्म के मुसल्‍्मान की शुद्धि हुईं । उसका नाम 
मुहम्मद से बदल कर मोहनलाल रक्‍सखा गया | 

-+७ अगस्त को झआ० स० गया द्वारा एक र्री 
की शुद्धि हुई जो कुछ दिन पूव मुरूर्मान हो गे था | 

“-आ० स० अजमेर मे सि० एडघड जोन देविदइ 
और मिल ड्य, हशल्लारेन्स को शुद्ि १९ अगस्त को 
समारोह पूर्वक हुई । 


विविध पत्र पत्रिकायें 


आर्यो चेतो 

श्री प्रो शिवदत्त ज्ञानी एम ए “आर्यों चेतो! 
शीर्षक लेग्व मे “आये सेवक! मे आयों की वर्तमान 
व्यापक गिरावट के कारणों पर विचार करते हुए 
लिखते है -- 

“निस्सेकोच भावसे कहा जा सकता है आारयों ने 
वैदिक सिद्धान्तो को आचरणा में लाने का प्रयत्न नही 
किया । उन्होंने राननेतिक बात्तावरणा से प्रभावित 
होकर विचार और आचार को अलग २ ही रखना 
सीखा | उन्होने यह नहीं समझा कि जब तक दिचार 
और आचार में सा्मेजस्य स्थापित्त नहीं होता तब तक 
कोई भी स्थायी उन्नति अथवा घिकास नही हो सकता | 
लोगो ने समझा कि केवल चार आने मासिक अन्‍्दा 
दे समाज के रजिस्टर में नाम क्िग्वा कर साप्ताहिक 
अधिवेशनो मे उपस्थित हो जाने से हा सच्से आय 
समाजी या दियानन्द क घीर सरूनिक' बन सकते हैं । 
इस भाष्म वचना स भ्रभावित होकर लोग समाज से 
प्रविष्ट हाने लगे । वहाँ जाकर पद क॑े लिये, अधिकार 
के लिए वा किसी और स्थान के लिए 
ऊरगडइ़ने द्वगे ।”? 

आगे इस स्थिति के भ कर परिणाम की शोर वे 
निम्न शब्यो मे इशारा करते हैं --- 

“यदि यही स्थिति रही तो वह समर दूर नही 
जब झार्य समाज इस हिन्दू धर्म का एक कुटित सम्प्र 
दाय मात्र रह जायगा जिससे माना प्रकारके रोगोस्पादक 
कीटराखु भी उत्पन्न हो जायेंगे |?! 


३४० 


सावदेशिक ] 


[ अक्टूबर 





इस शीषेक में केवत् उन्हीं पुस्तकों इयादि की 
समाल्लोचना कीजाती है जो समालोचनाके योग्यसम मरी 
ज्ञाती है। इसका नि्ंय कि कौन पुस्तक सूमात्लोचना 
के योग्य है कौन नही है सम्पादकीय विभाग करता हे । 
याद हमारे हस नियम के अनुसार किन्ही भाहयो को 
निराशा हो तो वे इसके लिए कृपया हमे ज्ञमा करेगे | 
भ्रस्येक प्रकार के प्राप्त साहित्य की प्राप्ति स्थाकार हस 
स्तम्भ में करनेका प्रयत्न किया जाता है | समालोचनाथे 
पुस्तकों की २ प्रतिया आनी चाहिये । 


सम्पादक 
समीक्षा 
(१) 
चालकोपयोगी धर्म्म शिक्षा 
लेखक--श्नेन्द्र ज्ञी मृ० -)॥ 
मिलने का पत -- 


ज्ञानमन्दिर बीलीमाग ॥ 3 ६ ( ॥ 8६ 

प७ ज्ञानन्द्र जी सिद्धान्तभूपण लिखित बाला 
पयोगी धर्म शिक्षा जो गुजगाती भाषा ओर गुजगती 
लिपि मे है प्राम हुई। यह पुस्तक बालकों के 
लिए अत्यन्त उपयोगी है| आये समाज्ञ की जानने 
योग्य अनेक बात इसमे आ गई डे । सध्या, हवन 
स्वतिवाचन शान्तिपकरण भी इसमे हे । यह 
पुस्तक कन्या पाठशालाओ और बालक पाठशालाओ 
में लगाने योग्य है ।जिन आये समाजियोके बालऊ 
सरकारी स्कृल्ना मे पढ़ते है उनको भी यह अवश्य 
पद्ाई जानी चाहिये | 


साहित्य समीक्षा तथा प्राप्ति-स्वीकार 


(०२) 
मूर्तिपूजा रहम्य 
मिलने का पता-- 
ज्ञानमन्दिर बीलीमोगा 3 8०७ 0] [६ 
मूल्य )। १) सैंकडा 
इस पुस्तक में मूति पृज्ापर युक्ति युक्त विचार 
किया गया है ओर स्मृत्ति तथा श्रुति के आधार पर 
भी विचार किया है । पूजा प्रेमिया के पढने योग्य 


हे । 


वेदिक धम्म की धावभोमता 
मुल्य ।--) 
मिलने का पता-- 
झ्ञानसमन्दिर बीलीमोगा 33 3 ७ ( | ए६ 


इस पुस्नक में तुलनात्मक विचार किया गया 
है। इस लिए यह अविफ उपयोगी हो गई है। 
पहल्ले प्रकरण मे धर्म का स्वरूप, दूसरे मे साम्य 
भाव, तीसरे में विश्वव्यापी श्रम, चौथे मे सबा- 
ड्रीग उन्नति, पाचवे मे विज्ञानकी भुमिकों पर 
प्रकाश डाला गया है इनसे ही विषयाो का प्रणे 
परिचय हो जाता हैं। इसमे लेबक महेँदय न 
श्रतिस्पृति विद्वानों ओर प्रतिष्ठित सब्जना मे 
प्रमाणो स अपने पक्त को सिद्ध क्या है। हमारी 
सम्मतिमे प्रत्येक धरम प्र मी पुरूष को जिसे गुज- 
राती भाषा आतो हो इस पढना चाहिए ।इस पुम्तक 
लिखने पर हम लेग्बक को बधाई देते है । 

स्वृतन्त्रानन्द 


२४१ 


छाए 6 १7 ८वंछ5 





प्रकाशक--शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सडक देहली ब्न्जद्ध 
मूल्य -)॥ प्राप्ति-स्वीकार 


यह पुस्तक वेद की चुनी हुई छोटी २ बहुमूल्य 
शिक्षाओं का सप्रह है । इसमें ईश्वर देश, व्यक्ति- 
गत ओर सामाजिक उत्थान सम्बन्धी विविध 
विषयों का समावेश किया गया है । ये शिक्षाय 
कश्ठाग्र किए जाने योग्य हैं। पुस्तक न केवल. जीवन विज्ञान (आयुर्वेदीय मासिक-पत्र) 


बालधर्म बोध ( २ भाग ) 
केखक--श्री विश्वम्मरसद्याय प्रेमी, प्रेमी प्रेस 
मेग्ठ मूल्य --) अत्येक का । 


अग्रेज्ी जानने बालो के लिए ही बरन दिन्‍्दी विशुद्धानन्द सरम्बती मारवाडी हस्पताल का 
जानने वाले खस्त्रीपुरुष या बच्चे मब के लिए मुख पत्र बापिंक मूल्य २॥) 
समान रूप से उपयोगी है । पुस्तक अधिक से ११८ एमहम्ट म्टीट कलकत्ता 


६] 
ना 


श्री महात्मा नारायश स्वामीजी की 


नवीन कृति 


स्वाध्यायशील नर नारियों के पढ़ने ओर संग्रद करने योग्य साहित्य । 


कथामाला . (उपनिषद्‌ रहस्य) 


इस पुम्तक में स्वामी जी महागज की विद्वतापूण' ओर अत्यन्त उपयोगी कथाओं का संग्रह किया 
गया है। आय्य नर नारा मात्र के स्थाध्याय के योग्य हे ।. मूल्य |) हे । 


मिलने का पता-- ( १ ) सावदेशिक सभा बलिदान भवन नया बाज़ार देहली। 
(२ ) शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क देहली । 
३४५२ 
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मा न! 
| ओ श्रार्य्य-साहित्य के दो अमूल्य रत |... | ह 
] “त्री प्रियरत्न नी आप?! ओ इृष्णचन्द्र रमानी ॥ ! 
। यमपितृ-परिचय | दयानन्द-सिद्धान्त-भास्कर | 
| मूल्य “) र० | सुन्दर छपाई बढ़िया कागज | मुल्य ९) रु० | 


॥॥ सार्वदेशिक सभा, ( 
है| बलिदान भवन, दहली। |; 
अल नल 








५४००) इनाम लौजिए 
महात्मा प्रदत्त प्वेसकुष्ठ ( सफेदा ) की अद्भुत बनोषधि हैं एक दिन में आथा आर 
दो दिन में पूर्ण आराग्य । यदि संक््डा हकीमों डाक्टरा चेथों, विज्ञापन दाताभा फी दबा 
कर थक्त गय हैं तो इसे लगाव | बेफायदा सोथित करन पर ५००) इनाम जिन्हे विध्यास न 
हो -) का टिक्ट लगा कर प्रातश्ञा पत्र लिखावें | सूनय २) रु० । 
वेद्रराज अखिल किशोर राम 
आयुवंद विश रद, भिषग रत्न 


त० ७ पो० कसरी खराय ( गया ) 








सस्ता, ताजा बढ़िया सजी व फ़्ल फल का 
बीज और गाछ हमस मगाइय । 


पता--मेहता डी० सी० वर्मा, वेगमपुर ( पटना ) 


-+ 
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जेल 
वेद की शिक्षाएँ 
सम्पादकीय-- 


लेख-सुची 
49 
लेखक 


दीपावली आई और गई, आर्रासमाज का भविष्य किस प्रकार उज्ज्वल हो 
सकता है, ईरान में पदे' का अभाव आदि । 


ऋषि दयानन्द का प्रभाव ( श्री० पं० चन्द्रभानु सिद्धान्त भूषण ) 
शान्ति पाठ ( भी बाबू पूर्णंचन्द्र, बी० ए० एल-एल बी०, एडवोकेट ) 


श्रीयुत नटरख्नन ओर आय समाज ( भीयुत बा० शिवचन्द्र जी, सहायक मम्त्री, 


आय्य-रक्षा समिति सा्वदेशिक आएय्य- 
प्रतिनिधि सभा, देदन्ती ) 


मोक्ष का स्वरूप ( श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द ज्ञी महाराज ) 


साव॑ देशिक आये संघ की आवश्यकता ( श्री पं० भगषान स्वरूप जी न्याय भूषण ) 


आत्मा का अमरत्व ( एक अंग्रेज महिला के विचार ) 

अन्त्जातीय बिवाह की आवश्यकता ( श्री पं० <घुनाथ प्रसाद जी पाठक ) 
सहर्षि भाध्यों की बहिरज्ञ परीक्षा ( श्रीमती सुशीला देवी प्िवेदी षिद्यालंकृता ) 
हमरा साहित्य और सख्ली समाज ( भी सौ० कमछा थाई किये ) 


शंका समाधान 


सयुक्त प्रान्च की आय्ये-वीर-सेवादल फी 


चृहत भायोजना 
शुद्धि-ससाचार 
साहित्य-समीक्षा 
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शेऊ३े 
३६४ 
३७७ 
रेष१ 
शेड४ 


जप 
रेप६ 
३६१ 


“ब- 


केन्द्रीय अनाथालय, रावी रोड, लाहौर की आवश्यकताएं 
( त्ले० ल्ला० बोसाराम रिटायडे स्टोर कौपर ऐप ए् छे. ) 





४ 
| । 
4" | 
;॒ | 
*। ( १) इस समय इस अनायथालय में १७४ बालक बालिकाएं हैं और शीत ऋतु आरदा ! 
*। हे। उनके लिये गरम वर, रजाई, तुलाई, और दरिया की आवश्यकता है। दानी सदन जहट | 
! अपने बालकों के लिये वस्त्र बनवाएगे वहां इन वालको का भी अवश्य ध्यान रखें । 24 | 
! (२ ) बस्त्रो के अतिरिक्त ओजन के लिये धृवादि को आवश्यकता हे दानी सआन चूत | 

भेजें अथवा उसके लिये दान देकर कतार करें। 
|; (३) अनाथालय का व्यय १३००) मासिक है बद दानी मद्ाशयों को ऋपासे पूरा दोगा | 
] इसलिये प्रत्येक नर नारी दान देकर इस व्यय को पूरा करें। 
!। (४ ) इस अनाथालय के प्रथन्य के विषय में यह लिखना पर्याप्त द्लेगा कि सरकार ने 
। जो भगाए गए बालक पक्ढे थे जिनके सबधियो का पता नही क्षगा वद सब बालक इसी अना- 
| यालय मे रखे हैं । 
॒ 
| 
$ 


(४ ) अनाथालय के बालक कभी बादर माँगने के लिए नहीं भेजे जाते हैं | उनके पढ़ाने के 
लिये स्कूल भी हैं जो सरकार से स्वीकृत दे । 
(६ ) इसके अधिकारी इस समय निम्न सज्जन हैं -- 
प्रधांन श्री स्वामी स्ववन्यानन्द जी 
उप प्रधान प० विश्यम्भरनाथ जा उप प्रधान आय प्रतिनिति सभा पजाब 
» प० ठाकुरदत्त शाक्षी मुलवनी लाहौर 
»... डाक्टर गशेशीलाल जो 'ह 8, 8 8 
कोषाध्यक्ष भी विज्ञानशील जी, बी० ए० 


अत मे नम्न निबेदन हे प्रत्येक घर््रेमी सज्नन अपनी, शकत्यानुसार कुछ न कुछ दान पऐकर 
४ सभा का दा बटावें ओर पुण्य के भागी बने । 
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*सावदेशिक: 2 
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# सा्वदेशिक-आये-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक झुख-पत्र # 


कार्तिक १३३६४ 


बर्ष ११ & 
) नवम्बर १६३७ ईं० ] [ दयानन्दाब्द ११३ [ पे 





८> >> ३ 09० £: | 


हे के 
४ & वेद की शिक्षाएँ # 
$4 ३> या प्ला प्लस पक प्लाए के: 


ओरस क्तो समर | ४७]०. 40--5 

है क्मंशीक्ष मनुष्य तू भरोश्म, का स्मरण कर। 
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यह व्यापक प्रश्चु सब प्रजाओं में ओत प्रोत हे । 
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सम्पादकीय 


दीपावली आईं और गईं 


दीपावली का उत्सव भारतबषं में बड़े चाव 
ओर उत्साद से मनाया जाता हे। लोग इसके 
आगमन की प्रतीक्षा करते हैं । इस त्योहार को 
मनाने के लिए सजावट के सभी सामान जुटाते 
हैं। घरों को साफ सुथरा बनाते हैं । नये बह्दी 
खाते खोलते हैं। दीपावली की रात्रि को प्रकाश 
ओर प्रसज़ता का समुद्र उमड़ता दीखता है । 

आय समाज के लिए दीपावली का महत्व 
श्र भी बढ गया है । हिन्दु त्योद्वार होनेके कारण 
तथा भगवान रामचन्द्र जी के उपल्क्ष में मनाया 
जाने के कारण, पहले से द्वी त्योद्दार कुद्ध कम 
महत्व का नहीं था, परन्तु भगवान दयानन्द का 
निर्वाण दिवस होने से तो आये समाजियों के 
लिए यह दिन एक गम्भीर सन्देश को लाने वाला 
बन गया है । 


दीपावली के दिन हम लोग प्रति वर्ष अपने 
आचाये भगवान्‌ दयानन्दका निवोण उत्सब मनाते 
हैं। समाज मन्दिरों अथवा विशाल मण्डपा मे 
एकत्रित होते हैं। ऋषि के गुणा का बखान द्वोता 
है। उसके जीवन की बडी बड़ी घटनाओं का 
उल्लेख करके जनता को उनके डपकारों की याद 
दिलाई जाती है । महापिं का दिव्य जीवन भारत 
के लिए एक महाव्‌ विभूति है । उस जोबन के 
पाठ से बाल-बृद्धों, नर-नारियों सभी को लाभ 
पहुच सकता है । जिस प्रकार एक विशाल प्र त 
के सामने खडे होकर हम अपनी झ्लुद्रता को थोडे 
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समय के लिए भूल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार 
दयानन्द जीवन को घुन कर हम अपने भीतर एक 
प्रकार का उल्तास, उभार तथा उत्थान अनुभव 
करते हैं । इस देश की, वत्तमान समय में, जो 
भी प्रगति दृष्टिगोचर हो रही हे, उसका मूल कारण 
यदि ढू ढा जावे तो वह किसी न किसी रूप मे 
आचार्य दयानन्द की शिक्षा मे ही मिलेगा । यदि 
यह कहद्दा जावे कि दयानन्द इस युग के प्रवतक 
हुए हैँ तो इसमे ज़रा भी अत्युक्ति न दोगी। 


परन्तु एक बात यद्द है जिस का ज़िकर किये 
बिना हम नही रह सकते | दीपावली के उत्सव 
पर जब निर्वाणोत्सब मनाते समय हम ऋषि के 
गुणों का चिन्तन करते हैं ता अनायास ही यह 
प्रश्न हमारे हृदय मे उत्पन्न दो जाता है कि 
दयानन्द जैसे आचार्य को पाकर, जिसकी प्रशमा 
आज सारा ससार मुक्त कठ से कर रहा है, हम 
उसके मिशन को क्‍यों सफलता पूर्वक सर्गत्र फेला 
नही सके ? ईसामसीद कोई बड़े विद्वान नथे 
परन्तु उन्होंने चद लकड़हारों शोर मछली पकडने 
बालों को इकट्ठा करके, उनके द्वारा अपने प्रिशन 
को बड़ी सफलता से चहुँओर फैल्ाया। महात्मा 
बुद्ध ने सीधी सादी शिक्षा का आश्रय लेकर अपना 
मिशन ससार भर मे फेला दिया । यहीं तक नहीं, 
हज़रत मुहम्मर जेसे अनपढ़ व्यक्ति ने भी 
जितनी सफलता से अपनी शिक्षा का प्रसार किया 
उस का स्मरण करके हम चकित द्वो जाते हैं । 
परन्तु दयानन्द का मिशन जिस धीमो ओर म॑द 
गति से चल रहा है उस का ध्यान करके सिवाय 
निराशा के और कुछ नहीं सूकता। यह क्यों 
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इस का क्या कारण है ९ 

हमे तो यही सकता है कि योग्य आचारये को 
योग्य शिष्य अभी तक प्राप्त नदीं हुए। हृप मानते 
है कि आयंसमाज में लगन से कार्य करने वाले 
व्यक्ति मौजूद है और थोड़ी बहुत प्रगति जो 
आर्यसमाज मे दीखतो है, यह सब उनकी ही 
तत्परता का फल्न स्परूप है। परन्तु दयानन्द का 
मिशन इतना महान्‌ हे कि उसके चलाने और 
फेलाने के लिय साधारण तत्परता से काम न 
चल्लंगा । हम में अनेक मिरानरी उत्पन्न होने 
चाहिये जो अपने घरबार को छोड कर, छुखा 
को लात मार कर बोद्ध भिश्षुओ या ईसाई मिश- 
नरिया के समान बर्षों तक अन्त देशों मे बेठरर 
उस मिशन का प्रचार करे । हमारी सभा-सामाद- 
टिया को ऐसी परिस्थिति रत्यज्ञ करनी चाहिये 
जिसमे ऐसे व्यक्ति पेदा हो सके जो भगवान 
दुयानन्द के सिशन को सर्ंत्र फेल्लाने का वीडा 
उठाब । 

यदि दीपावली के दिन हम सब्र अपने आप 
से यह प्रश्न पूछ कि भगवान दयानन्द के मिशन 
को फेलान मे हम व्यक्तिरप कहा तक सहायक 
हो रहे हैं ओर यदि उसका उत्तर संताषजनक हा 
तो दीपावली का उससय हमारे लिये प्रसन्नता का 
देने वाला हो सकता ढ्वे श्रन्यथा नहीं | 


आगय्येसमाज का भविष्य किस प्रकार 


उज्बल दो सकता हे 
श्री महात्मा नारायण स्वासी जो मदराज का 
अभी द्वाल भे एक लेख आर्य पत्रो मे छुपा है। 
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उसमे उन्होंने वे उपाय लिखे हे जिनसे आरये- 
समाज अपना भविष्य उञज्ज्जल कर सकता है। 
वे उपाय निम्न प्रकार है --- 

(१) भायंसमाज के अन्तगत ससस्‍्थाओं का 
पृथक टस्ट बना दिया जाथ और वरलोी टुस्ट कमेदी 
सस्थाझो का प्रजभथ करें। ग्रायसमाज को झन्तर॑ग 
सभा केवल्ष प्रचार का काम करे जिसमे मौखिक आर 
लेखबद्ध दानो प्रकार के प्रचार शामित्र है। 


नोट--टुस्ट हस प्रकार अनाया जा सकता हें 
जिससे आयंेधमणधज के अधिकार तो ससस्‍्था से ध्थक न 
हो किन्तु प्रय्त अवश्य प्रथक्‌ होता रहे । 

(१) झारयंसमाजो से आमतौर से निर्वाचन का 
प्रथा बँदू करदी जावे । प्रत्येक समाज का निर्वाचन 
३ आदसया को एक उपसभा कर दिया करे जिस 
उपलसमा मे आय अतिनिधि सभा का एक प्रतिनिधि 
एक समाज का ओर सीसरा एक विद्वान्‌ उपदेशक या 


सनन्‍्यासी हूं, ॥ 


(३) प्रान्तिक ओर सावंदेशिक सभाआ से केवल्ल 
प्रधान का निर्वाचन छुआ करे | बाकी सन्‍त्रा मण्डल 
झादि को प्रधान स्वय बनाया कर | 

(४) आये सभासद ठ5क ठीक उपनियमा के 
अनुकुल्ल अनाय जाया करें उनका सख्या चाहे कितना 
ही न्‍्यून क्यो न दो जावे। 


(२) झ्रार्यसमाज के मन्दिरा का गौरव बढ़ाने के 
लिये उनमे बारात आदि का ठहराना बंद कर दिया 
जाव । उनम निय्रम पूथक प्रतिदिन या प्रत्ति दूसरे दिन 
कथा, स्पाध्याय और सिद्धान्तो का विवेचन हुआ 
करे । 
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(६) झायों में पारस्परिक सहमाज और विवाह शिक्षा-कान्फरेंस 
की प्रया गुख् कर्मानुसार जारी की जावे। मारत्राडी शिक्षा महतझ की रजत जयती की 


(७) परिवारों से झार्य जीवन के काने का पूरा 
भूरा प्रबन्ध किया जावे । 


और भी कुछ बाते हो सकती है, सम्प्रति विचार 
विनिसय ओर काय प्रारम्स करन के किये यह 
काफी है। 


ईंगन में परदे का अभाव 

# दंरान और श्रकृगानिल्लान के दशंक को हन 
दोनों देशों मे जो बढा भेद दृष्टिगोचर होता है यह 
यद्द है कि इरान मे पर्दे का नाम निशान नहीं है। 
स्त्रिया य्रोपीय वेश म तसास ईरान में घुमती फिरती 
हैं मानो किलो यूरोपीय नगर से घूम रही हैं। लड़के 
और लडकियों की शिक्षा के लिए शिक्षा सस्थाओो को 
जाल बिदछ्दा हुआ है।जढको और लढकियो की 
प्रार भिक शिक्षा साथ २ होती है।” इस प्रकार के 
विचार मध्य प्रदेश के शिक्षा विभारा के दा० 
खी० एम० डोन सूफा, एम प्‌ , डो द्विट ने कल्लकत्ता 
के एक प्रस॒ प्रतिनिधि पर प्रगट किए है। डाक्टर 
महोद्य ने शिक्षा सम्बन्धी ससार यात्रा की है। ईरान 
की देवियों को पद से सुक्रि सिक्ष गई है और व्वढकों 
झौर लडकियों की शिक्षा के ज्िए यहा पूरी २ 
ब्यवस्था है यह बात प्रशसनीय है। परन्तु इरान की 
स्त्रिया यूरोपाय कपडे क्‍यों पहनता हैं? क्‍या उनकी 
झपनी जातीय पोशाक नहीं है ? यदि नही है तो ये 
कोई सुन्दर और सल्लीकेदार पूर्वीय प्रोशाक नियत कर 
सकती हैं ! 


सरचता से, गत्‌ २२ ओर २३ अक्तूथर को वर्षा सें 
शिक्षा-कान्फरे रू का अधिवेशन हुआ | पहले दिन की 
कार्यवाहा के बाद गांधी जो के तैयार किये हुए नीचे 
लिखे झूुत् प्ररताव। पर अपनी राय जाहिर करने के 
द्विय कान्फरस खुद-ब खुद एक कमेटी में परिणत 
हो गई .--- 

१ शिक्षा की वसंमान पद्ति किसी भी तरह 
देश का आवश्यकवाशा की पति नहीं कर सकती । 
उच्च शिक्षा की तमाम शाखाझा मे अग्नमजी भाषा 
का साध्यम वना देने के कारण, उसने ठव शिक्षा 
पाये हुए मुट्ठी भर स्वाग। तथा अपद जनसमुदाय के 
बोच एक स्थाया दावार सा खडो कर दो है। हसको 
यजह से जनसाधारण तक छुन छुनकर ज्ञान के जाने 
में बढा रुकावट पढ गई है । अमजा को हस तरह 
अत्यधिक महत्व दे देने के कारण शिल्ित त्थोगो पर 
इतना भार पढ गया #ि प्रत्यक्ष जीयन के द्धिए उनकी 
मानसिक शक्तिया पगु हो गई हैं ओर वे अपने ही 
देश से विदेशियों की भाति जेगाने बन गये हैं। 
अन्धों के शिक्षण के झ्रभाव नो शिकद्धितों को उत्पादक 
काम के सर्वथा झ्रयोग्य बना दिया है और शारीरिक 
इष्टि से भी उनका बढ़ा नुक्सान किया है। प्राथमिक 
शिक्षा पर आज जो ख् हो रहा है पद बिलकुल 
निरर्थक है । क्‍्मोंकि जो कुछु भी लिखाया जाता है 
डसे पढन वाल्ले बहुत जएढ़ी भूल जाते है" और शहरों 
तथा गायों की दृष्टि से उनका दो कोढी का भी भूकय 
नहीं है। वर्तमान शिक्षा पद्सि से ओ कुछ भी सास 
होता है उससे देश का अभान कर दाता तो वम्चित 


श्श्प 
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ही रहता है। उसके बच्चों के पएले तकरीबन कुछ 
नहीं झाता | 


२ प्राथमिक शिक्षा का पाट्यक्रम कम से कम 
सात सात का हो । इसमे बच्चों को इतना सामान्य 
शान मिक्त जाना चाहिये जा उन्हें श्लाघारणतया मेटिक 
तक की शिक्षा मे मित्र जाता है | इससे भ्रम्मज्ञो नहीं 
रहेगी । उसका जगह काई अच्छा सा ॑ंघा सिखाया 
जाय | 


३६ इसलिए लड़कों भर लड़कियों का सर्वततोप्तु खो 
विकास हो, सारी शिक्षा जहाँ तक हो सके एक ऐसे 
धंधे द्वारा दी जननी चाहिए, जिसमें कुछ उपाजंन भो 
हो सके । इसे यों भी कद सकते हैं कि इस घणे द्वारा 
दो देतु सिद्ध होने चाहिएँ---एक तो विद्यार्थी उस घथघे 
की ठपज और अपन परिश्रम से अपनी पढ़ाई का ख़र्चा 
अदा कर सके, और साथ ही, स्कत्न में सीखे हुए इस 
अप द्वारा उस लड़के या खड़को में उन सभो गुर्यो 
और शक्षियों को पुर विकास हो जाय, जो एक पुरुष 
भा स्त्री के लिए आवश्यक हैं। 


पाठशाल्ला की ज़मीन, हमारतें और दूसरे ज़रूरी 
सामान का खर्च विद्यार्थो के परिश्रम से निकाजन की 
कह्पना नहीं की गई । 

कपास, रेशस ओर ऊन की चुनाई से लेकर सफ़ाई 
( कपास की ) दुलाई, पि जाई, कताई, रंगाई, मॉँड 
खग्ाना, ताना लगाना, दुखुती करना, डिजाहुम 
( नमूने ) बनाना तथा बुनाई, कसीदा काढ़ना, सिल्लाई 
आादि तमाम क्रियाएँ, कारज़ बनाना, कागज़ काटना, 
जिस्दुसाज़ी, अक्मारी फरनीअर बरोरा। तैयार करना, 
खिखोने बनाना, गुड़ बनाना, इत्यादि ऐसे निश्चित 


[ नवम्पर 


चथे हैं जिन्हें कि आसानी से सीखा जा सकता है ओर 
जिनके करन के द्विए्‌ बहुत बी पू जी की भी ज़रूरत 
नहीं होती । 


इस प्रकार को प्राथमिक शिक्षा से लड़के और 
खड़कियाँ इस द्शायक दो जायें ७ि ये अपनी रोज़ी कमा 
सकें । इसके लिऐ यह २ रूरो है कि जिस घन्धे का 
शिक्षा उन्हे दी गई हा उससे राज्य उन्हें काम दे । 
अभवा राज्य द्वारा मुक्ररेर की गई क्रामतों पर सरकार 
उनको बनाई दुइ चीज़ का ख़रीद दिया कर । 


५ उच्च शिक्षा को ख़ानगी प्रयस्नों और राष्ट्‌ 
की झावश्यकता पर छाड़ दिया जाय । हसमें कई प्रकार 
के उद्योग और उनसे सम्बन्ध रखने वात्नी कलाए, 
साहित्य शास्त्रादि रथा सगीत, चित्रकला झादि 
शामित्न समझे जायें । 


विश्व विद्यालय केवल्ञ परीक्षा लेने वाली सस्थाएं 
रहे शोर उसके अ्रमेक विभागो के त्विए पाट्यक्रम तैयार 
करे और उसे स्वीकृति दे । किसो भी विषय की शिक्षा 
देने खाता सब सक एक भी स्कूल नहीं खुलेगा- जबतक 
कि वह इसके लिए अपने विषयसे सम्बन्ध रखने वाले 
विश्व विद्यालय से ममूरी हासिख नहीं कर ब्षेंगा। 
विश्व विद्यालय खोलने की हुजाजत किसी भी ऐसो 
सुयोग्प और प्रामाणिक रूस्था को उद्रतापूर्षक दी 
जा सकतो है, लिसके सदस्यों की योग्यता और प्रमा 
शिकता के विषय सें कोई सन्देह न हो | हां यह सय 
को बसा दिया जाय कि राज्य पर उसका ज़रा भो ख़द 
नहीं पढ़ना चा हुए, सिवा हसके कि वह केवल्त पुर 
केन्द्रीय शिक्षा-विभाग का ख़र्च उठायगा |” 

दूसरे दिन, कमेटी जिन निश्चयों पर पहुँची उनक 
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परिषद्‌ के सामन रखा गया, उनपर बहस हुई, और 
अन्त को उन्हे स्वाकार कर द्षिय्रा गया। काफ्रेंस में 
जो प्रस्ताव पास दूये वे यह हें । 

($) इस काफ्र स के राय स देशके सब अच्चों के 
स्विए सात बरस की मुफ़्त और अनियाय झिक्ा का 
इतजाम होना चाहिए । 

(२) शिक्षा का माध्यम सातृभाषा होना चाहिए । 

(३) यह काफ्र स महा सा साथा का इस तजवीज 
का अनुमोदन करती है कि हस सस्ताम समय सम शिक्षा 
का सध्यविन्दु किसी किस्म की दस्तकारा होना चाहिए, 


जिससे कुछ ज्ञास हो सके, और बच्चों स जो अच्छु 
गुल पैदा करना हैं और उनको जो शिया दीक्ा ( तर 
वियत ) हना है यह जहा तक हो सके इसी केन्द्रीय 
दस्तकारी से सम्बन्ध रखती ह। और इस दस्तकार। का 
चुनाव बदचो का रुचि और योग्यता का ध्यान रस्ब कर 
किया जाय | 


(9) यह कान्क्र स आशा करती है कि इस तराके 
स धरे घीरे अध्यापका के वतन का खर्च निकन 


झायगा | 


9 कहा 


चह बडा बाय बाला लक मा भला खाल खाया प्रथा 20 ॥आ काश पा अ आल अन्य आ3 ॥ वा बा आय मा 


एस प्रवासी आरये भाई का जियोग ! 


अपन एक सम्वाददाता के प्रस यह जान कर 
हमे अखयन्‍्त शानीदाइ के 
प्रसिद झार्य्य श्रीयुत सठ पश्च लाक्ष जा भ्रव इस 


दुस्त छुआ कि 


ससार म नह है | श्री पन्माल्लाल था को श्री पशिडत 
अयोध्या प्रसाद जी न आय समाज म दीक्षित किया 
था | आयसमाज थ उन्हें बहुत प्रम था | टू नोडाड म 
तथा दक्षिण अमेरिका के उपनिवशा स झआाय खसमाज 
को से एक शक्ति के रूप म दखन का स्व॒प्त रखते ये 
ओर तन मन घन से उसके लिये य नवान थे | सच 

सुच उनको सत्यु टीनाडाड मे आयपमाज की प्रगति 
के दिए एुकू बडा धक्का है। गत वबष सठ पच्माज्ञात्जो 
के न्यक्रिगत सपक मे आनका हम वृदल! में जब कि वे 


भआरत यात्रा के लिए आय थ सोभाग्य प्राप्त हुआ था। 
उनऊ सरत्य झोर सा विक व्यक्वित्र तथा श्राथ समाज 
क प्रति उनके अट्ट प्रम से हम बड़े प्रभावित हुए थ। 
उन जैस ल्क्षाघीश की सहज सरलता विनयशाद्धता 
अर अदा दखते हो बनती थी । धर्म शत्न दानिया म 
विनय निष्कास भावना, अदू इत्याद जो गुण और 
विशेषताएं हानी चाहिए व उनम दस पडता था | 


श्री सेठ जी अपन पु बहुत स मित्र तथा भरा 
पुरा परिवार छाड गए हें | इस मद्दान दुख मं हम 
उनका घसेशीला पत्नी तथा परियार के अझरथ सदस्पा 
के प्रति अपनी हार्दिक समवेदना भ्रकट करते हैं ओर 
द्विगत झारमसा की स॒द्‌ गति के लिए परमाध्मा से 
प्राथना करते हें । 


था >> बहा छा 72 पाता का + काओटमा 7 धान प्रा मो या ४ भा 00 बा आआक बंध आ. था ॥४ वा 
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ऋषि दयानन्द का प्रभाव 
के क्र 


ऋषिवर दयानन्द जद्दा श्रनेक गुणों के धनी 
थे बद्दा वे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के भी 
मालिक थे। ऋषिनिबाणोत्सव के उपलक्त से 
सावे देशिक के पाठकों को उनके विविध प्रकार के 
प्रभावों की प्रभा का आभास कराने के लिये उनके 
विशाल जीवन की कुछ घटनाओ का उल्लेख 
किया जाता है -- 


विद्यो का प्रभाव 

मदर्षि विद्या के समुद्र थे, उनको पाणिडित्य 
अगाघ था। अनेक पण्डित उनसे शास्त्राथ की 
ताब न लाकर ईष्यां करते थे तथा जन 
साधारण मे उनके सम्बन्ध मे इधर उधर की बाते 
उडाने क्षगते थे । सबत्‌ १६२४ वि० स्थान फरुखा- 
बाद का जिक्र दे कि वहा पर एक सखरिया 
घुरन्धर परिडत आया, उसको वहा एक पण्डित 
ने कहा कि बहुत लोग दयानन्द्‌ को ईसाइयों का 
मनुष्य कहते द्वे । चत्नो, किसी, समय 
उसके पास पहुंचे ओर इस बात का पूरा 
पता लगाये। वे दोनों गुप्त रीति से रात के दो 
बजे स्वामी जी के पास पहुंचे | ऋषि उस समय 
थ्रासन लगाये बैठे थे। शिष्टाचार के पश्चात-- 
सरयूपारी परिडित ने स्वामी जी से अनेक ओत, 
स्माते और टाशंनिक प्रश्न पूछे । उनका उत्तर प|कर 
वह परम तृप्त होगया ओर चलते समय चरण 
स्पश करके कददने लगा, भगवन्‌! हमने सुना तो 


नि ३६१ 
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झाय समाज हनुसान रोड नई देहत्ली 


यह था कि आप कपटवेपी शअच्छुलन ईसाई हैं 
परन्तु दशनों से पता लग्ग कि आप एक धर्मावतार 
हैं ओर विद्या के पारावार हैं। अगले दिन उस 
ब्राह्मणुवर्य्य ने सब साधारण को कहना श्रारम्भ 
कर दिया कि श्री दयानन्द जी ऐसा दूसरा परिडत 
भारन भर में नहीं हैं। उन्होंने मुझे ऐसे शास्त्रीय 
रहस्य बताये हैं कि जो मैने पद्ले कभी नहीं सुने 
थे। उनका कथन सवा श में सत्य है। 


वार्तालाप का ग्रभाव 

स्वामी जी जहा बिद्या में निपुण थे वहा वे 
वर्तालाप में भी बड़े पठु थे, वे बड़े २ उदृण्ड 
ओर उद्धत पुरुषों को अपनी बाणी के जादू से 
सीधा कर दिया करते थे । विद्या की राशि काशी 
मे सबत्‌ १६२६ की एक घटना है कि वहा एक 
रामस्वामी सिश्र, महा महोपाध्याय निवास करता 
था। वह युवावरस्था के प्रभाव से स्वामी जी के 
लिए बहुत ऊ च नीच त्रचन बोला करता था। उसे 
गक था ऊि यदि मै एक बार भी स्वामी दयानन्द 
से बात चीत करू तो उनसे प्रतिमा पूजन आदि 
का खण्डन छुडवा कर उन्हें सीधा करदूं. । बह 
महाराज के पास आता इसलिये नहीं था कि उन 
का मुख देख लेने से पातक लग जाएगा। यह 
सोचकर कि अन्घेरे में दयानन्द का मुख देखे 
बिना भी उसे सीधा किया जासकता दे वह एक 
दिन रात के समय स्वामी जी के पास आया 


कार्तिक ] 





और कट्दने लगा “तेरे जेसे पत्तित पुरुष के साथ 
मै देववाणी मे बोलना पाप सममता हूँ इसलिये 
देशभाषा मे बात-चीव होगी, परन्तु पहले तुम्हे 
मेरी एफ शक्त माननी पडेगी ।! 

स्वामी जी ने हसकर कहा, “आप मुझे सस्क्ृत 
भाषा बोलने से रोकते है परन्तु सस्कृत भाषा के 
शब्द तो बोलने देंगे? अच्छा, यही सह्दी, अब 
आप अपनी शक्त कद्दिये ।? 

उसने कट्दा “में अपने साथ एक छुरी लेता आया 

हैँ । बह दोनों के बीच रक्‍्सी जायगी | जो शाख्रार्थ 
मे द्वार जायगा उसकी इससे नाक काट ली 
जायगी |”? 

घ्वामी जी ने हँसते हुए कट्दा, “परिडित जी ! 
एक शत्त मेरी भी मान ल्ीजिये। वह यह कि एक 
चाकू भी पास रख लिया जाय। जो हम मे से 
हार जाय उससे उसकी जीभ काट ज्ञी जाय । क्यो 
कि नाक तो इन बातों मे निदो ष है । बाद विवाद 
में जो कुछ अनथ द्वोता है वद्द जीभ द्वारा दी द्ोता 
है। कोई आधघ घडी तक स्वामी जी ने उसके साथ 
बार्तालाप किया इस से बद इतना प्रभावित हुआ 
कि फिर आगे से सभ्यता और सरजता से वर्त्ताव 
करने लगा | 

व्यक्तिगत प्रभाव 

इस छोटे स लेख में ऋषि क अन्य प्रभावां 
की चर्चा न करके कंत्रल उनके व्यक्तिगत प्रभाव 
की एक'चटना ओर लिखी जाती है क्योकि एक 
आदर्श प्रभायशाली मद्दान्‌ आत्माके लिये जहा उस 
की विद्या और व्यवद्दारकी बातो को परखना पडता 
है बहा सबसे बढ़कर उसके व्यक्तिगत प्रभाव की 
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माकी भी देखनी पडती है, इस कसौटी पर भी 
ऋषि देयानन्द पूरे उतरते हैं।समन्‌ १८७८ ई० 
स्थान हरिद्वार की बात द्वे कि एक दिन एक २० 
य्षे का नवयुवक जा अमृतसर का रहने वाला 
था श्री स्व्रामी जी वी सेवा में उपस्थित हुआ और 
कट्दने लगा कि मै श्रायंसमाज अमृतसर का सभा 
सद्‌ था परन्तु मुझे बद्दा के आयसमार्जयों ने 
आयेसमाज की सभासदी से निकाल दिया है। 
स्वामी जी ने पूछा कि आपको किस अपराध पर 
बहष्कृत किया गया ? उसने उत्तर दिया कि मुझ 
पर पुस्तक चुराने का दोष आरोपित किया गया 
था । इस पर स्वामीजी ने जरा गंभीर होकर कद्दा 
कि सच सच कहना तुमने पुस्तक चुराई थीं या 
नहीं ? ऋषि दयानन्द की यद्द बात सुनकर वह 
सक्पका गया, उसकी गर्दन नीची होगई,बह भूमि 
कुरेदने लगा परन्तु थोडी दी देर मे ऋषिदयानन्द 
के तेजस्वी मुख-मण्डल ने उस पर बिजली का 
असर किया, वद्द अपने को छिपा नहीं सका और 
कहने लगा--मद्दाराज ! यद्द दोष मुझ से हुआ 
अवश्य है। मुझ इसका हादिक पश्चात्ताप है, 
मै आप से प्राथ ना +रता हू कि मुझे फिर से भायें 
समाज में शरण दो जावे । स्वामी जी ने यह 
देखकर कि यह अपने फ़िये पर हृदयसे लब्जित है 
डसका अपराध क्षमा कर दिया और ल्ा० राम- 
शरणदास जीं रईस मेरठ से कट्ट विया कि आर्य- 
समाज अमृतसर को लिख दो कि इसका अपराध 
हमने क्षमा करदिया है, इसे पुन श्रायंसमाञ मे 
प्रविष्ट कर ले | 
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सावंदेशिक 
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जञ्ानति पाठ 
र्ध्छ्डछ 


[_ नवम्बर 


नी सडब्अलइअ सिख 8२२ त्तत तन... 


शा बा० पूय चन्द्रजी बी० प्‌० 
पत्॒ष० पुस्त० या एडओकेट 


अीडटजल जल 


आर्यसमाज के प्रत्येक धार्मिक कार्य के अन्त 
में शान्ति पाठ पढने की प्रथा है। बहुध। यह 
शान्ति पाठ रस्म की अदायगी के रूप में पढम 
जाता है । जहां तक हम ने देखा है, आयेसमाज 
के अतिरिक्त दूसरे मतो मे इस प्रकार शान्ति पाठ 
नदी होता । हमे गंभीरता से यह विचार करना 
है कि शान्ति पाठ से वास्तविक क्‍या शअ्रभिप्राय है 
आर इसके पढने से क्‍या प्रयोजन है ? शान्ति 
पाठ में हम इश्वर से याचना करते हैं कि हे 
ईश्वर ? आपकी कृपा से यह देवलोक, अ्रन्तरिक्ष 
यह प्रध्वरी ओषधि ओर वनस्पति जल ओर अग्नि 
शान्ति प्रदान करने वाली है। प्रश्न यह हे कि 
क्या इन सब शक्तियों मे अथवा भौत्तिक पदार्थों 
मे अ्रशान्ति भरी हुई है जो हमको इनक द्वास 
शान्ति प्राप्त कर ने की प्रार्थना करने की आवश्यक्ता 
हुई । दूसरा प्रश्न यह है कि क्‍या शान्तिया 
अशान्ति इन शक्तियों मे हे ? या उसका केन्द्र 
कही और है ? इस कन्द्र के समम लेने से हमारे 
लिए शान्ति पाठ का श्रभिप्राय समम लेना सरल 
हो जायगा। जिस भ्रकार इंश्वर भ्राथना और 
उपासना की अन्य विधियो का सम्बन्ध हमारे 
क्रियास्मक जीवन से दै, इसी प्रकार शान्ति पाठ 
का भी | शान्ति पाठ पढ़ते ही हमारे हृदय के 
अन्दर कुछ यिशेष भाव आने चाहिए ओर उन 
भावों का भ्रभाव हमारे धार्मिक और क्रियात्मक 
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जीवन पर पड़ना चाहिये । 

शान्ति या श्रशान्ति हमारे मानसिक भावों 
का परिणाम है। हमारा ससार के पदार्थों व 
देनिक शक्तियों से भोक्ताब भोग का सम्बन्ध हे 
ईश्वर की प्रदत्त यह देविक ब आदि भौतिक 
शक्तिया हमारे सुख के लिए हैं और उनका उद्देश्य 
हमारे लाभ पहुचाने के लिए हैे। प न्तु हम 
अपनी कन्पनाओ व बविचारो से, इन शक्तियों 
से अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते है, और 
स्वाथ सिद्धि की भावना उत्पन्न होते ही यही सुख 
के साधन हमारे दुःख के साधना हो जाते है । 
हम अपने मन्तव्य को एक उदू' के कब्रि के शब्दो 
से प्रकट करेंगे। 


“जीने नदेगी आँखें, तेरी, बेवफा मुमे। 

इन खिड़कियों से म्रॉंक रही है कजा मुझे ॥ 
यह कवि महाशय अ्रपने प्रेमी की श्रॉखो की 
शिकायत करते हैं । पहले तो कथि ने किसो 
से अनुचित प्रेम की वासना उत्पन्न की और फिर 
डसे अपने आधीन करना चाहा, जिससे वह प्रेम 
करते है, वह अनुचित पराधीनता वयो स्वीकार 
करे। ओर इस पर कवि महाशय बेवफाई का 
दोष आरोपण करते है । झोर दूसरे की निरपराघ 
आँखो से आप को इतनी अ्रशान्ति हो रही हे, 
कि श्रापको मौत के ,स्वप्त दीखते दे । जीवे जी 


कानतिक ] 


मोत याद आती है | बहुत सम्भव है कि जिसकी 
आखो से कपि के अन्दर इस प्रकार अशान्ति 
उत्पन्न हुईं उस वेचारे को सबर भी न हो। हम 
ससार में बदुधा एक चीज को देसते हे, और उस 
से अनुचित मोह करने लगते है किसी दूसर को 
देखकर अकारण रुष्ट हो जाते है. चाहे अनु चत 
क्रोध हो चाहे उचित मोह फ्ल दोनो का श्रशान्ति 
है । शान्ति पाठ करते समय इस लिए हमको 
अपनी मानसिक भावनाण और जीवन के व्यव- 
हारो पर नष्टे २सनी चाहिए। हमारा लक्ष्य 
यह होना चाहिए कि यदि हम अशान्ति स बच 
कर शान्ति प्राप्त करना चाहते है, तो हमारे हृदय 
ओर मस्तिष्क के विचार इस योग्य होना चाहिए। 
जब मैं यह देखता हू 'क समाज के साप्ताहिक 
अधिवेशन के पश्चात्‌ या कसी रुस्‍्कार के अन्त 
में लोग एक दम सड़े होसर जल्दी जल्दी शान्वि- 
पाठ करते जाते है आर जूता पहनने की शोर उनकी 
हष्टि होता ह, तो मुझे मडा दुस आश्चय ओर 
निराशा होती हे। हम आयसम ज में एक बार 
के स्थान में तीन बार शान्ति की प्रार्थना करते हे 
आर तिगनी ही अशान्ति बढता जाता है। हम 
सब को इस सुन्दर प्रथा को सार्थरू आर वास्त- 
विक रूप मे लाभदायक व “पयोगी बनाना 


[ साव देशिक 





चाहिये । आज अन्य देशो में मनुष्य अन्य 
मनुष्यो के मारने की चिन्ता गे लगे हुए है , और 
वह मारने क, यत्न हवा मे, प्रथ्त्री पर, जल पर 
बल्कि जल के भी अन्दर मारने का यत्न करते है” 
आर ऐसे दूषित व्यवद्दारो का ही यह परिणाम हे 
कि जनता को सब ओर से दु स और अशान्ति 
नष्टि गोचर होरदा है। इस से बचने के लिए हमे 
अभ्यास और ईश्वर की शक्ति पर मनन करने की 
आवश्यक्ता है । और तभी यह प्रथ्वी जल और 
वायु हमार लिए शान्ति प्रदान करने वाली द्ोगी | 
इन जड पदाथा में शान्ति है न अशान्ति । यह 
तो हमारे मानसिक “यवद्दारो पर आश्रित है | 
चोरी करने जाने वाला वायु के चलने से भी भय 
भीत हो जाता है चौकीदारी करने वाले कुत्ते तेज 
हवा के चलने पर भी भौकने लगते है, और 
इसी प्रकार हम #पने जीवन को अ्प्रने मानसिक 
समल्‍प की छाया में दुसी ओर सुर्त्री स्वय बनाते 
रहते है । और इस लिए हम को दु'स आर 
अशान्ति ही नसीब होती ६ । हम को रूढ़िवाद 
स बचना च हिए ओर ऐसा डपाय ऋरना चहिए 
कि यह शान्ति पाठ केबल एक श्रथा न रह 
जाय बल्कि साथक लाभदायक विधि सिद्ध 
हो। 


% से वदशिक मे विज्ञापन छापने का दर ऊ# 


स्थान ( मास कालय ३ मास के लिये ६ मास के लिये १ वर्ष ऊे।लय 
पूरा पष्ठ ९०) २५) ४०) ७५४) 
एक कालम ६) १४५) २५) ४०) 
आधा ? ३॥) घ) १५) २४) 
चौथाई ” ०) ४) ८) १५) 
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साथ देशिक ] 


श्रीयुत नटरज्ञन 
ओर आय्यसमाज 


[नवम्बर 





ले०--भीयुत बा० शिवचन्द्रजी, सहायक मन्त्री झायय 
रचा समिति सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहली 


(लेसक ने यह लेख अगर जी मे इंडियन सोशियल 
रिफ्रामर, लीडर तथा हिन्दुस्तान टाहरज़ इध्यादि पत्रो 
मे छुपाया है--मि०« नटरजन ने, साव० सभा की 
ओर से जो साहित्य उन्हे भेजा गया है और जिसकी 
स्चों हस लेख में की गईं है उसको प्राप्ति पर, रिफ्रामर 
में प्रसब्नता प्रगट की है। आशा है जिस उद्देश्य से 


से यह साहित्य भेजा गया है यह उसे पूरा करेगा। 
न*-पम्पादंक 


१८ सितम्बर १६३७ के इडियन सोशियल 
रिफार्सर में 'मेरी किसमें आस्था है! शीषक एक 
लेख इंडियन सोशियल रिफामर के सपादक श्री० 
नटर॑जन जी के नाम से प्रकाशित हुआ दे । इस 
लेख में मुख्यतया आय्य समाज के सम्बन्ध मे 
कतिपय भ्रम पू्ण बात लिखी गई हैं ओर उन 
यातों की बजद्द से विवाद उठ खडा हुआ है । 

श्रीयुत नटरजन लिखते द्वे “मेरी धार्मिक 
उन्नति की कद्दानी ब्रद्म समाज ओर बोद्ध धम्मे 
का जिक्र किए बगैर पूर्ण नहीं दोगी। आदस्ये 
समाज का आधारभूत वेदों के कमेकाड वा याश्चिक 
भाग का जबरदस्ती किया हुआ भाष्य हे यद्यपि 
जिसे क्रियात्मक दृष्टे से नियमित रूप मे हिन्दू 
घर में परित्याग नहीं फिया गया है। यदि नद- 
रजन मदह्दोदय बद्मयसमाज और बोद्ध घम्म के ही 
कुछ गुण गान पर सनन्‍्तोष करते तो किसी को 
कुछ कद्दने की आवश्यकता न थी परन्तु वे बिना 


प्रसग के आय्यंसमाज की चर्चा कर बेठे हैं। 
श्रीयुत नटरंजन मद्दोदय से उस मान सद्ठित जिसके 
वह अ्रधिकारी हैं, मुझे कद्दना चाहिए कि आये 
समाज के विरुद्ध अपनी बातों को उन्हें सप्रमाण 
प्रमतुत करना चादिए था । 'बलात भाष्य” की, जो 
आपय्यें समाज के विरूद्ध उनका दोषारोपण है, 
उन्हें अवश्य द्वी व्यास्या करनी चाहिए थी। 
प्रतीत होता है सायण, महिघर, मेकसमूलर ओर 
प्रिफिथ के वेदों के याज्षिक भाग क भाष्य में जो 
यज्ञों में पशु-बलि का विधान करते हैं श्रो० नट- 
रजन जो को आस्था हैे। ऋषि दयानन्द कृत 
यज्ञ-भाग का अर्थ, जिसे आस्ये-सम/ज बुद्धि- 
सगत मानता है, यक्ष, होम तथा अग्निद्दोत्र या 
जिसका अथ परोपकार कएना, दुष्प्रवृत्तियों का 
दमन करना और स्वास्थ्य के लिये सुगन्धित द्वब्यों 
ओर बनस्पतियों को अप्नि मे जलाना था। विवाह 
में तथा अन्य दूसरे सस्कारों के अवसरों पर 
होने वाले क्रियाकलाप के सम्बन्ध में भी इसी 
प्रकार की यात॑ कद्दी जा सकती हैं । निस्स॑देदद 
महर्षि दयानन्द भारत के “ल्यूथर” थे। बेहूदा 
रीति-रिवाज़ों ओर कुप्रथाश्रों फे विरुद्ध उन्हें युद्ध 
करना पड़ा था | वेदों से वर्शित जीवन की अकछू- 
त्रिम सीधी सादी और स्वाभाविक विधियों की 
ओर ऋषि दयानन्द हमें ले गए॥ “दयानन्द ओर 
वेद! पर लिखते हुए योगी अरविन्द घोष लिखते 
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हैं धवेद भाष्य के सम्बन्ध भे मेरा निश्चय है कि 
भले द्वी वेदों का अन्तिम और पूर्ण भाष्य कोई द्वो 
ऋषि दयानन्द को लाग ठाक २ पते की बात 
मालूम करने वाज्ञा पहिला व्यक्ति मानकर उसका 
सम्मान केरगे। प्राचीन अन्धकार, और अव्यवस्था 
तथा युगो की गल़्त फद्मियों मे भी ऋछष दया 
ननद की आखे साज्षात्‌ प्रकाश को देखन वाली 
थीं। उनकी पेनी आखे सत्य पर गई ओर जो 
आयश्यक था उस पर जाकर ठदरीं । ऋषि दयाननन्‍्द 
को उन दरयाज़ो का कुजी मिली है जिन्ह समय 
ने बन्द कर दिया था और उन्होने पिजडों मे 
बन्द स्रोतों पर लगी हुई मुदरों को छिल्न भिन्न कर 
दिया है ।” योगी अरविन्द स्पय॑ सक्क॒त साहित्य 
क प्रकाड पाठुत हैं. धार्मिक और सामाजक 
साहित्य मे उनकी अच्छी गति है । पाठक स्वय 
निर्णय कर सकते हैं कि ऋषि दयानन्द्‌ क वेदों 
के याक्षिक भाग के भाष्य क सम्बन्ध मे श्रीयुत 
अरपिन्द घोष ओर श्रीयुत नटरखन दोनो की 
सम्मतियों में से ।कसकी सम्मात ठीक है । 

श्रायुत नटरखन आगे लिखते हैं “शिव की 
मूति पर चूहे के चढने की घटना जिसने आये 
समाच क निर्माता की जीवन घारा को बिल्कुल 
बदल दिया ओर पौराणिक धम्म का विरोधी बना 
दिया, किसी आदमी क धामिक ह₹ ४ कोण मे इत 
प्रकार का मदत्व पूर्ण परिय्तेन कर सकती है यह 
समम में नहीं आता ।! श्री नटरख्नन महोदय ने 
लोगो को मरते हुए श्रवश्य देखा दोगा और यह 
बात प्रतिदिन के जीवन की बहुत साधारण घटना है। 
परन्तु क्यों नद्दी वे भगवान उुद्ध जेसी जीवन की उच्च 


अवस्था को प्राप्त कर सके है ? उन्होंने बन्द बत न 
में पानी को खोलते हुए, भाप बनते हुए 
ओर ढक्कन को हरकत करते हुये देखा 
दोगा। उन्दोने पतद्ञ उछ्ते और यृत्ष से फल 
गिरता हुआ दे वा होगा । परन्तु क्यो नहीं उन्दोंने 
बाष्प एचिन और यायुयान आविष्कार किया और 
क्यो नहीं वे आकर्षण के नियम से काई नई बात 
माल्म कर सक ? इस प्रत्ार की घटनायें बहुत 
तुच्जु हे लेकिन फिर भो वे किसी की जीयन यारा 
को बदल देती है ओर उसके रष्णिकोश मे महत्व 
पूर्ण परिवत न कर देती है ज्ञिनका परिणाम अदभुत 
द्वोता है । 

मि० नटरखन आगे लिखते हैं. “परमात्मा की 
नह में मनुष्य उससे भी तुच्छ है जितना हमारी 
हृष्ः मे चूहे तुच्छ हे । हम अपने दैनिऊ जीवन 
में आत्माओं की आत्मा क साथ खलवाड करते 
है। ऐसा करने भी हमे छुट्टी है। परन्तु किसी 
ने भी यह नहीं कहा फ्रि चूक हम ऐसा करने 
की आज्ञा हे इसलिए परमात्मा पाखण्ड या भ्रम 
है।” यदि लेखक मद्दोद्य भाय्य समाज से 
चिढ हुए न होते तो वे इस प्रकार की बात न 
कहते। ऋषि दयानन्द ने मूर्ति पूजा का खण्झन 
किया है, परमात्मा की सत्ता का नहीं । 

ओऔयुत नटरख्लनन आगे लिखते हैं--“शुद्धि से 
मुझे स्वभावत घृणा है।” कट्टर पथी व्यक्ति को 
भले दी शुद्धि से घृणा दो परन्तु सत्य के जिश्ञासु 
को कभा घृणा नहीं हो सकती। निस्सन्देह आरय॑- 
समाज छुल कपट, भय श्थवा प्रत्नोभन के द्वारा 
शुद्धि को कभी भी सद्दन नटों करता है। परन्तु 
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यदि कोई व्यक्ति अन्तरात्मा की आवाज पर सत्य, 
प्रकाश और धम्म को खोज के लिए आना है तो 
किसी को क्‍या अधिकार है. कि उसे ऐसा करने 
से रोके तब क्या उस दशा में वद ऊँचे दर्ज 
की स्वार्थ परता ओर पाप नहीं दोगा ? 

श्रीयुत नटरखन अन्त धारणा के वल्शीमरत 
प्रतीत द्ोते हैं जब वे लिखते हैं. “कि हिन्दूधम्म ने 
दूसरे घमम वाले। के 'जिहादी आन्दोलन के होते 
हुए भी जिसकी पीठ पर राजनेतिक शक्ति थी 
ओर प्रचुर आर्थिक साधन थे अपनो स्थिति को 
सुरक्षित रक्ला है क्योंकि वद साधारण विश्वास 
के विरुद्द निश्वय रूप से शुद्धि से उपराम रहा 
हदे।” 

श्रीयुत नटरख्नन इस बात को भल्तली भाति 
जानते हैं कि मुसलमान छोग जो भारत में आक्र- 
मण कारियों के रूप में आए थे ओर यहा बस 
गए थे मुट्ठी भर थे। परन्तु आज्न उनकी संख्या 
आठ करोड द्वो गई हे। क्या वे आक,श से टूट 
पडे हैं ? वे सब श्रीयुत नटरक्नन के विचार के 
कट्टर पन्‍्थी दिन्दुश्नों मे से द्वी गए हैँं। क्या 
इसका यह अथ दे कि हिन्दू घम्म ने अपनों 
स्थिति को सुरक्षित रक्ला दे ? वह ऋषि दया- 
ननन्‍्द द्वी था जिसने प्रवाइ को बदला हे और 
एक बार हिन्दू धम्मे को धर्मोन्‍्तर करने वाला 
धस्मं बना कर उसे निमूल दोन से बचा दिया 
है। आज भी यदि आय्य-पमाज मि० नटरझ्न 
के मतानुसार अपना द्वाथ खींच ले और अगले 
३०० वर्ष तक ऋषि दयानन्द जैसी मद्दान्‌ भ्रात्मा 
आविभूत न दो, और मुसलमान और ईसाई 


[ नवम्बर 






निरवाध गतिसे अपना काय्य करते रहद्दे तो निश्वय 
द्वी हिन्दू धम्म का प्रथ्त्रीतल से अस्तित्व मिट 
जायगा । 


श्री युत नटर जन यह भी लिखते हैं -- 
राजा रास मोहन राय मूर्ति पूजा के व्रिरुढ्ध न थे। 
में सम कता हूँ नटरजन जी ने राजा साहब की 
जीवनी नही पढ़ी दे। यदि वे पढेंगे तो उन्हें 
माल्या हो जायगा कि राजा साहब भी मूर्ति पूजा 
के विरुद्ध थे। मूर्ति पूजा के विरुद्ध उनके बहुत से 
बिचारों में स एक इस प्रकार है --- 


“पूर्ति पूजा जेसी हमारे देश वासियों में इस 
समय प्रचलित है जिसका हमारे विद्वान पंडित 
डसे सदाचार में वृद्धि करने वाली कहकर समर्थन 
करते हैँ न केवल व्यापक रूप से शाह्त्रों द्वारा 
त्याज्य है वरन्‌ साधारण बुद्धि से भी उसे मदन 
भयकर सममभना चाहिए ओर समभाना चाहिए कि 
यह दुराचार की ओर प्ररित करने वाली तथा 
सामाजिक सुखों का विनाश करने काली है। इसके 
द्वारा अश्लीलता, व्यभिचार, विषयासक्ति, झूठ, 
कृतघ्नता कपट ओर विश्वासघात का बोल बाला 
रद्दता है । निस्सन्देह महर्षि दयानन्द भी मूर्ति पूजा 
के विरुद्धधे उनका अटल विश्वास था कि मूर्ति पूजा 
वेद-बविरुद्ध है ओर भारत के पतन ओर उसकी 
दासता के मुख्य कारणों में से एक हैे। उन्होंने इस 
विषय पर अपने समय के बड़े २ विद्वानों को 
बनारस में तथा श्रन्य जगहों में परास्‍्त किया 
था। 


मुझे अत्यन्त दुख है कि भ्रीयुत नटरंजन 
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महोदय ने अपनी स्वाभाविक अरुचि के कारण 
ऋषि द्यानन्द जेसी मद्दान व्यक्ति और उनके 
स्थापित किए हुए आये समाज को पढ़ने शोर 
सममने के अवसर को गत्रा दिया हे। ऋषि 
दयानन्द के प्रति योगी अरविन्द के मूल्य वान 
विचारों की ओर एक वार फिर हम अपने पाठकों 
का ध्यान आकर्षित करते हैं । महर्षि दयानन्द शोर 
राजा राम मोहन राय की तुलना करते हुए वे 
लिखते हैं, “राम मोहन राय उपनिषरदों पर जा 
कर दी रुक गये  दयानन्द ने इससे आगे टृष्टि 
दौडाई आर मालूम किया कि हमारा वाध्तत्रिक 
आधार मूल वेद दे । ऋषि दयानन्द में 
स्वाभाविक प्रतिभा थी और वह उसे प्रकाशमान 
बनाने में समर्थ हुए । 

डाक्टर रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने भी लिखा है, 
मैं मद्दाद गुरु दयाननद का अभिननन्‍्दन करता हूँ 
जिसकी दिव्य दृष्टि ने भारत के आध्यात्मिक 
इतिहास में 'सत्य ओर एकता के दर्शन किए थे, 
जिसके प्रकाशमान मत्तिष्क ने भारतोय जीवन के 
समस्त विभागों को समका था । ज्ञिस की भारत 
के प्रति आवाज भूत-काल के श्रन्धकार ओर 
अज्ञान की निद्रा छुड्टा कर सत्य शांर पत्रित्रत्ता 
के प्रकाश को आर ले जाने की थी । 

श्री युत लनटरंजन जी को कदाचित स्मरण 


होगा जब उन्होंने गत एक अचसर पर भी आर्य 
समाज और उसके यशरभ्री संश्थापक पर आक्रमण 
किया था। मेन उन शआक्रमणों का निराकरण 
करने का यत्न करते हुए उन्हें निवेदन किया 
था कि वे ज्ञान्त हृदय से ओर निष्पक्ष दिमाग से 
उन दोनों का अध्ययन करें, ओर तत्र हो उनके 
५क्ष या विपक्ष में लेग्बनी उठाए | प्रतीत द्वोता है 
उन्दोंने ऐसा नदीं किया है । तौभी अन्त में, में 
बहुत सम्मान पू८क श्रीयुत नटरं॑ंजन जी से 
ऋषि दयान-द के जीवन ओर उनकी शिक्षाओं को 
गस्भीरत,पूच्रक अध्ययन करने का यत्न करने का 
निवेदन करूँगा और कहूंगा कि हिन्दू धर्म पर उनके 
(ऋषि दयानन्द) द्वरा फिए गये उपकारों का आदर 
करें । यह दुख की बात दे कि “इडियन सोशियल 
रिफार्सर! के संपादक आधुनिक भारत के सब से 
बड़े सोशियल रिफार्मर के उपकारों का अश्रब तक 
भी आदर नहीं कर सके हैं। हमारी सावंदेशिक 
सभा ने आर्य समाज के सम्बन्ध मे उन्हें कुछ 
सा त्य भेजा है| मुझे आशा है उनके सम्यक * 
अध्ययन से श्रीयुत नटर॑जने महोदय अपने 
जीवन के सायकाल में आर्य समाज के सिद्धान्तों 
को सेमकने में समथे होंगे। “कभी नहीं की 
अपेत्ता देर श्रच्छी होती है ॥” 


जप 


श्ष्द 
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धत्याथप्रकाश लेखमाज्ञा-- 
वि ...0...-०4१७७७७......००िक20क..34....७-....-...-५+०मिकिानओ, 


मोक्ष का स्वरूप 


( ले०--श्री० स्वामी स्वतन्धानम्द जा महाराज ) 


+ख््क्ज छ्च्न्न्छ पक ऑफर) 


मोक्ष के साथन ज्ञान कर्म उभय है | वह 
समुश्यवाद स है यह में पिछले लेख में सप्रमाण 
लिख चुका हूँ व्सक पश्चात्‌ मोक्ष वा स्वरूप भी 
चि तनीय हैं| प्रथम यह चतनीय हे मोक्षभाव- 
रूप हे वा अभावरूप हैं । आय समाज मोक्ष को 
भावरूप मानता है। साधारण रीति से भा देखा 
जाय तो जीब की प्रवृत्ति सर्वेत्रा अभाव म नहीं 
है। यद्द सत्य है जीव दु ख नहीं चाहता दु खाभाव 
चाहता है वह भी कवल दु खाभाव ही नहीं उसके 
साथ सुख हो तब तो जीव प्रसन्न होता हैं कंबल 
अभाव ता शून्य ही होगा इसलिये बंबल भाव 
मानना शुन्ययाद का दूसरा नाम ही हे जिसे 
घेदिऋ सिद्धान्त लिखना ठोक नहीं है इसलिये 
आय-समाज माक्ष को भावरूप मानता है सत्याथे- 
प्रकाए' समुल्लास ५ पृष्ठ ६०३ पर निम्न पाठ 
है-- 

प्रश्न--मुक्ति किसको कहते है ९ 

उत्तर--'मुख्बति प्रथग्भवन्ति जना यर्स्या सा 

मुक्ति! जिसमे छूट जाना हो उसका 
नाम मुक्ति है । 

प्रश्न- किससे छूट जाना ? 

उत्तर-जिससे छूटना चाहते है । 

प्रश्न-- किससे छूटनत चाहते है 

उत्तर--दु.ख से । 


.. 
्‌ 


प्रश्न--छूट कर किसको प्राप्त होते और कहाँ 
रहत है १ 
उत्तर-सुख को प्राप्त होते हे और न्रद्म मे 
रहत है । 

इस पाठ से सिद्ध है कि महषि जी मोक्ष को 
भःवरूय मानते है। इसके पश्चात्‌ एक बात विचा- 
रणाय है बढ यह कि मोक्षावस्था मे जीव ब्रह्मरूप 
हो जाता है वा जीव जीव ही रह कर मोक्ष सुख 
का भक्ता होता है । यदि जीव को ब्रह्म रूप की 
प्राप्ति स्वीकार करली जाय उस अबस्था मे जीव 
सुखरूप ( आनन्द रूप ) वा हा जायगा क्योंकि 
ब्रद्म को सत्र दा सचिदान-द रूप मानत है उस 
अवस्था में वह सुन्ब का भोक्ता न होगा । ब्रद्य को 
वाई भा भोक्ता नही मानता है । जो भोक्ता धोगा 
वह कर्ता भा द्वोगा यह स.,मान्‍्य नियम है । जीव 
करत्ता है अत भोक्ता ह जीव कभी दु खी द्वोता है 
का सुखी । जोव को सुख्ब दु ख निमित्त स होते 
है ब्रद्मम बेस निम्त्ति नहाने से वह जीववत्‌ 
भोक्ता न हवगा ओर जीव ब्क्षरूप न दोगा। 

इस विषय मे सब से अधिक विचार उप- 
निपदू और वेदांत सूत्रों में हे। और सूत्रों के 
विषय वाक्य उपनिपद्‌ वचन दी है. इसलिये में 
उनके पाठ लिखना चित जण्न कर लिखता हू 
शा दे पाठक उन पर विचार करेंगे। 
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संपादयाविर भात्र स्तरेन शब्दात्‌। वेदांत सूत्र 
झाष्याय ४ पाद्‌ ४ सूत्र १ मुक्तः भ्रतिज्ञानात्‌ २ 
भ्रात्मा प्रकरणात ३ । 
इन सृत्रों क विषय वाक्य इस प्रकार है -- 
एन्मे"ष सप्रसारोडगेग्मान्छुराग त्ससुत्थाय 
पर ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन रूपेणामिनिष्प्यत । स 
उत्तम पुरुष | छ न्दोग्यापनिषद्‌ ८, १२, रे । 
भावार्थ --इस प्रकार यदह्द जीव ( सप्रसाद ) 
इस शरीर से प्रथर्‌ होकर पर॑ ज्योति ( श्रक्ष ) 
को प्राप्त होता है और अपने स्वच्प मे (स्वेन 
रूपेण ) स्थित होता है. वा स्व॒राय को प्राप्त हवा 
है वह उत्तम पुरुष हे । 
इसमे शझ्का होती है इसको मोक्ष विषयक 
क्यों माना जाय यद्द किसी अन्य अवस्था का 
प्रतिपादक क्यो नही ।' इस शह्ल॒ के निधारण करने 
के लिये दूसरा सूत्र है “ मुक्क. प्रतिज्ञानात्‌ृ”? इसका 
विषय वाक्य है | 
अशरीर चाव सन्त न प्रियात्रिय्रे स्पशत । 
४ छा० ८ १२१। 
भायाणथै- जीव को सुख दुख शरीर साथ 
होने की श्रवस्था में ही होते है अशरीर अवस्था मे 
इनका स्पर्श नही द्ोता इसलिये यह अशरोशावस्था 
विषयक होन स मोक्ष विपयक ही दे। ओर प्रक- 
इण आत्मा का है । यथा-- 
य ञआा मा5पहतपाप्मा विजऐ विस॒ृत्यु । 
छा० ८, ७, १॥ 
जो आत्मा पापरद्धित जरारद्दित और झृत्यु 
रद्दित दै उस आत्मा का प्रकरण द्वोने से माक्ष का 
ही प्रतिपादक है । 


28७७ 


इन सूत्रो ओर याक्यों में “स्त्रेन रूपेण”? पाठ 
है और आगे उसे उत्तम पुरुष लिखा है क्‍या यह 
जीय 5 झरूप मे ₹ता है इस बात को कह्दतों है 
वा जीव जावरूप में दी रहता है इसका प्रतिप्रादक 
हे अगले सूत्र मे इस शह्भालो निवृत्त, कर देव है। 

सहुन्पादेव तु तच्छुदे, । बेदांत दर्शन ४ ४ ८ 
मोक्ष म जितने भाग है. सत्र सह्डन्प से ही प्राप्त 
होते हे समार सम यत्न साध्य नद्दी होते । 

“स॒ यदि वितृत्रोक्कामे! भत्रति सहुल्पा- 
देव स्य पितर समुपतिप्नन्ति | छां ८, २, २ 

मोक्षावस्‍्था में यदि पितृ लोक को कामना दो 
तो सछुल्प से ही प्राप्त दा जाता हे । यद्द सुख 
सह्लुल्य से मिल जाते हैं । 

जब सहूुल्य स भ,ग मिलते | तो अद्दा नहीं 
जीव ही होगा इसक आगे फिर लिखा है-- 

जगदूव्यापारवर्ज प्रसरणादर्स॑निब्तित्वाच्च । 

बदात दर्शन ७, ४ १७॥ 

शकझ्करभाष्य जगदुत्पक्त्यादि व्यापार व्जयि- 
त्वान्यदाणमायात्मकमेश्वर्य मुक्ताना भव: महति। 
जगदू व्यापारम्तु नित्य सिद्धस्पेवे श्वम्य । 

जगत्‌ रचना तो परमात्मा के दो भात्रीन है 
यह जीव को कभा प्राप्त नहीं द्वोठा श्रन्य बातें 
मोक्ष जीव में द्वो जाता दे । फिर सृत्रकार लिखता 
हे-- 

भोग मात्र साम्य ञिगाथ। ४, 9, २१। 

भागमात्रमेवेषा मनादिसिद्ध नेश्वरेश समान- 
मिति श्र यते। शझ्टूरभाष्यम्‌ 

भोग मात्र ईश्वर की समता दे अन्‍य सब 
बातो मे समता नदी हे श्रथांत्‌ जीव को मोक्चा- 


साव देशिक ] 
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सावंदेशिक आये संघ की आवश्यकता 


[ भ्रा प० भागवानस्वझूप जी न्‍्यायभूषण अजमेर ] 








आय्य समाज सिद्धान्त रूत से सदा से दर्ण 
को गुण कमोनुसार मानता १ह/ है, इस विषय 
पर अनंक शात्त्रार्थ हुए, आयण्मसाज ने बड़ी 
शान के साथ सदा विजय प्राप्त की। विरोधियों 
के छक्के छुडाए। आय्थसमाज के अन्तर्गत 
जब क्भा किसा ने इस विषय पर मत भेद प्रकट 
किया आय्यसमाज ने बड़ी हृढ़ता पूवंक उनके 
साथ वर्ताव जिया | श्गर नही माने तो दूयमे से 
मकखो की तरह निकान फेंका। इतना होते हुए 
भी जैसा चाहिए आय्यंसमाज ने इस का क्रिया- 
त्मक रूप से प्रचार नहीं किया, ऐसा अनेक 


बस्था मे दु ख नहों होता बड़ सुब म है रहता 
है ्रद्वा ग्राननद स्वरूप है जीव रुख (आनन३) का 
भोक्का होता है इसो सुख में दोनो की समता दे । 

यह सब प्रमाण इस बात को सिद्ध करते हैं 
ज॑ व ब्रञ्ञ मोक्षावस्था में भो भिन्न २द्दी रहते हो 
यह दोनों एक कभा नहीं होते है इसलिये 
जो जीव को मोक्ष में प्रद्मारूपता कद्दते हे वह 
सिद्धांत ठक नद्दी दे । 

सत्याओ प्रकाश नम समुल्लास में महृषिं ने 
इस बात को इस प्रकार लिखा है.-- 

प्रश्न-मुक्ति मे जीब का लय द्योता दे वा 

विश्वमान रहद्दता दे 
घ्तर- विद्यमान रहता दे। 
प्रश्न--कहदां रहता दे ( 


लोगो का रयाल है । 

मेरा र्याल है कि आधय्यंध्माज में अनेऊ 
ऐसे हैं” जिन्होने कभी का ही जन्म गत जात पात 
के जूए को अपने कधे से उतार फेका है, परन्तु 
सब बिखरे हुए है । एक को एक का पता नहीं। 
यही कारण द्व कि उन्हें कठिनाइयां उठानी पड़ी 
ओर पड़ रही हे क्योंकि जन्म गत बिरादी को तो 
उन्हो ने छोड ही रिया था नर ससार में कोई 
सघटन न होने से उन्हें कोई सोसाइटी मिली नही। 

यद्यपि यह है क्टु परन्तु सत्य है * तएव 
लिखने मे मुझे स+ओच नहीं कि बबमान समय 





उत्तर-हज्रद्ष में * । 

अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो 
जाता हे। ओर सदुल्प मात्र शरीर धोता है जेसे 
शरीर के आधार रहकर इन्द्रयो के गोलक के 
द्वारा जीब स्पकाये करता है बेसे अपनी शक्ति 
से मुक्ति मे सब आनन्द भोग ल्ता है 
क्याऊि मुक्ति जीव की यद्द है कि दुःखो से छूट- 
कर आन+< स्वरूप सब व्यापक अनन्त परमेश्वर 
में जञोव का आनन्द » रहना । 

इस प्रकार आय समाज के सिद्धान्त में मुक्ति 
भावरूप हे श्रभाव रूप नहीं। मोक्षावस्था में 
जीव ब्रद्धरूप नद्दी बनता प्रत्युत जाघरूपसे आनन्द 
का भोक्ता दोता हे । 
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में श्रायंममाज एक प्रसार का क्नय बन गया है । 
अधिकाश लोग श्आाय्यसमाज के सदस्य रहते 
हुए श्रपनी २ बिरादरी में ही रद्दते है । उन का 
खान पान, विवाह व्यवहार शादी गमी सब 
बिरादरी से है अतण्व वे बिरादरी मे शरीक 
होते है । बिरादरी उन के यहां शरीक है । जिन्‍हो 
ने उसे छोड दिया है इस बात को देखते ओर 
अपने आपका अलग पाते हुए कुछ खिन्न प्रतीत 
द्वोते है' । 

यद्यपि इस समय भी अनेक नवयुवक ऐसे 
है जो जन्म गत जात पात से बड़े दु खी हो रहे 
है उस की जजारो को तोड़ने के लिए कटित्रद्व 
है, परन्तु इस दृश्य को देख कर रुक जाते है, 
आगे बढने का साइस नही करते। 


इन का णो से मेरा विचार हे कि भ्रीमती- 
सात्रदेशिक सभा एक ऐसा सघ बनावे कि जिस 
में इस प्रकार के व्यक्तियो का समावेश हो, जो 
जन्म गत जात पांत के विम्द्ध क्रियात्मक पग 
घढ़ा चुके हो या बदाते को उद्यत हो । 


क)ाचित आप को ज्ञात होगा, अभी मुम्बई 
में आाय्य परिवार सध की स्थापना हुई है, इसा 
प्रकार यू० पा० पजाब बगाल, ओर राजस्थान 
आदि सभी प्रान्त की सभाओं न इस दिशा में 
कुछ न बुछ किया ह परन्तु बढ सब अपूर्ण पड़ा 
हुआ है। यदि सार्वदेशिक सभा इस कार्य को 


अपने हाथ में लेते और इसे सावटेशिक्र संघ 
बनाने वा य न क्या जावे तो मे सममता हूँ सभी 
प्रान्तीय सभाओ का जो कुछ प्रुथक २ प्रयत्त है 
वह कन्द्रित हो जायगा और सफलता की 
अधिक आशा हो जायगी। 


इस स,य तक सभाश्रो ने जो कुछ इसका 
मसाला हिया हे बहू सावदेशिक सभा मगाले 
ओर ए+५ पेसी सूची तेय्यार की जावे जिन मे 
भारत या इससे बाहर के भी उन समस्त आय 
व्यक्तियों की नामावज्ञि मय पता के व पूर्ण 
परिचय के हो जिन्होने इस दिशा में काय्य 
स्यि हे औ- जो आगे को उ््यत ह । वह सूची 
उन सब सदस्यों को दी जाबें। सदस्यों से इस 
के निमित्त कुद शुल्क लिया जाबे। 

ऐसा करने स लाभ य' होगा कि अभी जो 
प्रथक न रहते हुए अपने आप को अकेला झअनुभव 
करते हो वह पूरा हो जायगा, दूसरे ब्याह शादी 
आदि के चिए प्रत्येक को पता रहेगा कि उसके 
विचारानुकू न व्यक्ति वहा हो वह चुनाव सरलता 
पुर क कर सकेगा। 


अशा हो सभा इस विषय पर विचार करके 
कोई क्रियात्मक रूप देते का आयोजन करेगी। 
में इस विषय में सदा योग्य सद्दायता करन को 
उ्यत हूँ। इस प्रकार के विचार वाले अनेक 
व्यक्ति इसमे सहयोग देने को उद्यत होगे। 


... 
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चजात्मा का अमर्व 


[ बयम्बर 


ख़्त्न्न्त्क्व्व्व्व्च्क्ण्क्ाा््ाजयायाओ जा चििल्च््लचचचिक सिल्क 


एक अंग्रेज मदिल। के विचार 


मृत्यु का भय 


मौत से कोई नहीं बच सकता दे क्याकि यह 
अनित्राय्य है । यदि जुहर का प्याला पोनेसे पृवेक 
सुम्रात के शक्‍्दों को वा झंटा के सत्यु 
संम्बन्धी विचारा वो याद करे, भारतवर्ष की 
शिक्षओं के मृत्यु सम्बन्धी ऊउचे आदशों का तो 
ब'त ही क्‍या, ता हमें विदित हाता हैँ कि “मृत्यु! 
का अर्थ चोले का बदकना है, ओर यही बात 
स्पष्ट रूप से सत्शाम्त्रों मे व्तज्ञाई गई हे, 
मुख्यतया १८ वा आर १६ वीं शताब्दी म जब 
नात्तिकता ने वद्दा अपने पेर जमा लिए थे, हम 
पश्चिम के श्रस्पष्ट दिमागों में 'मृत्य' के लिए एक 
प्रकार का पाशविक भय देखते हैँ । अ्रब भी दम 
झत्यु के लिए बदा यद्द लिखा हुआ देखते हैं । 
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मृत्यु बढ़ी भयावनी हे। जीवन का रास्ता 
काटों से भरा हुआ हे इस की वजद् से में 
जिन्दगी से जितनी घृणा करती हूँ उससे कहीं 
ज्य द। इस लिए घृणा करती हूँ कि यह झुत्यु की 
ओर लेजाती है । 

प्रकति के नजदीक रद्दने वाले लोगो में 
आमतौर से “मृत्यु! शब्द का प्रयोग नहीं होता है। 
वे कद्दते हैँ, बह चला गया, वह विदा हो गया, 


५ 


अर्थात्‌ इस जीवनके उसके व्यापार खुतम हो 
गए। 

प्रकृति के सम्यक में रहने वाले व्यक्ति सत्य 
की आधार भूत शिक्ञारओ के सम्पर्क में रहते हैं 
'प्रर वे म्रत्यु के रहस्य तथा महत्त्व को स्यभावत 
सममते हैं | मृत्यु का दु ख दुजनों में पैदा द्वोता 
है जो अपराधों और जान वूक कर की हुई 
गृत्तियां से अपनी आत्मा वो कलुषित करते हैं । 
यह भली भाति पूणंतया समझ मे आ गया है 
कित्पेक दुर त्मा सर पु सम डरता है । 

केवल दुरात्मा तथा अज्ञानी लोग ही झत्यु से 
डरते है, बात यह नहीं हे । बड़े २ विद्वान और 
विचारक भी तिन्‍्दगी के परिवर्तन अर्थात्‌ सृत्यु 
से पृठ्वे बडे भयभीत देखे गए हैं, और यह 
बड़ी आशचय्यंजनक बात देख पडती है। ऐसी 
अबस्था मे लोग जानना चाहेंगे कि साप्तारिक 
पदार्थों फे प्रति उनका केसा रुख रहा है। 
निश्चय ही उनका रुख सासारिक पदार्थों में 
मोह का रद्दा है त्याग का नही रहा है। 

जो धार्मिक बिवारें के नही हैं वे भी मृत्यु 
का विचार आने पर धामिक अनुष्टानों की ओर 
मुंक जाते हैं परन्तु मृत्यु के विचार फे मन से 
निकलते दी वे ऊल जल्इल बात कहने लग 


जाते ह्ढ । बींसब्री शताब्दी "७ ७॥०00 
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कातिंकः ] 
विक्ताओं के सम्यन्ध में बहुत सी सनोरज्ञक 
रूम्म तयों पर प्रकाश डालते हुए एक सम्मति इस 
प्रकार प्रगट करते हैं । 

“दुनिया घामेंक भाव से वंचित हो रही है । 
धर्म के सन्देद मे, टुनिया धर्म के थे और 
महत्व के प्रति अधी बन रही द्वे” इसमें सन्देदद 
नहीं दिद्न न्‌ प्रोफेसरकी सम्पेति जिलकुन्त सही है । 
वास्तव में मनुष्य समाज ने इस सन्देहात॒त्या में 
प्रसित द्वोकर बहुत कु खो दिया है. जो उसकी 
सानसिक और शारीरिक रचन/त्मक शक्ति को 
हृद बनाने मे उत्तम योग देता । 

जो व्यक्ति श्रात्मा के अमरत्व को जानता है 
बह शारीरिक और मानसिक प्रत्येक प्रकार फे 
व्यापार के अपने आनन्दप्रद कृतठय को भी 
जानता है । प्राथनाओंमे “श्रात्माकी अमरता! शब्दों 
का सहत्य दर्शा दिया गया है| जो इस बात पर 
सनन क्रता है वह समभता दे कि मनुष्य विविध 
योनियों मे-मानवी ओर पाशविक-अपने कम ऋक 
अनुसार जन्म लेता हे | वद यह भा सममता है 
कि छण २ मे प्रत्येक वस्तु बटल रही है और 
अपनी पूर्दावस्था मे कभी नहीं आई हैँ । ससार 
की इस गति में सबसे महान रचनात्मझ उदारता 
सजल्निद्दित दे ओर अपनी शक्ति के अनुमार इस 
सबंतोमुवी रचना मे अपने क्तव्य की पूर्ति 
करना बढ़ा आनन्द दायक है ? 


रूज्ो कद्दता है * जिस व्यक्तिका यद्द दावा है 

कि वह बिना भय के शान्ति पृथक सृत्यु का 

आतिद्न करता है वह मूठा हे,” मद्दान्‌ लेखक 
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[ साबंदेशिक 
रुज़ो--ने तमाम मानव जाति की ओर से वोलने 
का काम अपने जिम्मे इसलिए लिया होगा कि वह 
स्वय' मृत्युसे डरता होगा। निश्चयद्दी मृत्यु प्रतिदिन 
की बातों ओर कार्मों की सीमाओं से परे है । 
इसलिए हृदय की विशेष शान्ति के द्वारा ही यद 
काय्प सम्पन्न होना चाहिए। यह भाव दैनिक 
जीवन की शान्ति से कद्दी दूरकी बात है | जोवन- 
परिवत न में दिव्य शान्ति को परिचय वाध्तविक 
साहस होता हे जिसके साथ ज्ञान ऊुड़ा हुआ हे । 
भारत के ऋषियों ने साफ तौर पर ब्तलाया द्वे कि 
“#म मरते नहीं हैं बरन्‌ बदलते हैं, इन चन्द शब्द 
में “आत्मा को अमरत्व? का सर्टिफिकेट [दया हुआ 
है । गीता के उन शब्दों को याद क्रो जिनमे 
आत्मा को अपरिवत न बादी, अमर ओर अनश्वर 
दतलाया गया द्टै। तमाम युगों मे आत्मा के 
अमरत्ववी तिज्ञय हुई है और अमरत्व स्व्रीकार 
किया गया है। आ्राज आस्तिऊ बवेड्ानिर्का ने भी 
इस बान को स्त्रीकार कर निया द्वे । बड़े दु ख की 
बात हू किबुद्धिमान विचारक मोत से ढरते दे 
ओर भत्ते भाले-साधारण व्यक्तियों को उस डर की 
बीमारी लगाते हैं | क्या नहीं वे अपने को उस 
“प्रकाशमान प्राचीन कह्वान से जिसपर संसार के 
सब्वेश्रप्त दिमागों ने अपनी स्पीकृति की मुहर लगादी 
है श्रालोजित करते हैं | निश्वय ही श्रेष्ठों के सम्तक 
में आनेपर वे भी श्र ष्ठ परिणामों पर द्वी पहुं चंगे । 

संसार के पदार्थों और रिश्तो में ममता और 
स्वार्थ छोडने वा्नों ओर उनमें अयोगाधिकार और 
कत व्यवुद्धि रखने वालों को मृत्यु का ढर 
नहीं रहता। उत्तम झ्वान और उस ज्ञान के 





सात्रदेशिक ] 


[ नवम्बर 





अन्तर्जातीय विवाह की आवश्यकता 


[ क्ेखक--रघुनाथप्रसाद , पाठक ] 
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्रन्त जातीय विवादों को आय्ये समाज इस- 
लिए प्रोत्सादित करता है. क्लि जन्म की जात-पात 
की दीवारों को उनके अ्रगणित अभिशार्या के साथ 
छिल्र मित्र करके वैदिक वर्णे ठयवस्वाफी स्थाग 
की जाय और समाज को अपनी स्व!भाविक म्थिति 
में गति करने दिया जाय। श्रार्य्-समाज के 
इस !भिद्वान्त का अर्थ विधातक नहीं हे जेसा कि 
आरय्य-समान्र के विरोधी सममते हैँ बरन्‌ रचना- 
स्मऊ है। विवाह पर समात्र का कल्याण और 
उसकी स्वाभाविकता बहुत कुछ आश्रित है। 
विवाद का मुख्यतम उद्देश्य समाज को उत्तम 
सन्‍्तान देना हैं। इसके लिए आवश्यक दे कि 
विवाहयोग्य लड़के और लड़कियों मे हो जिनम 
गुण कम ओर स्वभाव इत्यादि की समता हो 
तथा वे उच्चतम कुलों के दों। यद्द तभी सम्भ्न है 
जब विवाद का क्षेत्र विस्तृत ह ओर समाज का 





अनुसार उत्तम आचरण से मनुष्य मृत्यु को पार 
किया करता है । यद्दी ससार के श्रष्ठतम धर्म 
का आस्तरिक रद्दस्य है। आत्मा का स्वाभाविक 
गुण शान और प्रयत्न हे। श्रष्ठतम धर्म इन 
दोनों बातों का ठीक २ नियमन फरता है इस 
नियमन के दो जाने पर मनुष्य को मोत नहीं 
ढरातो दे । 


विकास गुर कम, स्वभाव पर आश्रित ब्राह्मण, 
क्षत्रिय बेश्य और शूद्रों के त्रिभाजन पर हो जन्म 
की जात-पात पर न हद । यही उदय आ्तमाज 
के अन्तर्जातीय बगहो का है । 


वर्तमान ब्राह्मण, क्षत्रिय दृत्यादि बण जन्म 
की जात-पांत पर आश्रित है और इसलिए कृत्रिम 
हैं। अपने २ वर्ण मे बिचाह करने की प्रवृत्ति से 
आशिक सामाजिक तथा अन्य न्‍्य कई प्रसार की 
हानिया हो रते हैँ । योग्य। का अयोग्यों के साथ 
विवाह द्वो रहा है, इतना द्वी नदीं बरन इस प्रदनि 
की वजह से उनका भी विवाह द्वो रह है जो विवाद 
के क़तई अधिकारी नहीं हे । परिणाम यह हे फि 
अयोग्य सन्‍्ताना की, मूर्खों, नपुःसको, बहरों, 
गूंगो, भद्दा सूरत वाली, आत्महत्या करन बात्तों, 
वेश्यओ , पागलो, चिडचिड़े स्त्रभाव वालो और 
अन्य अपराध करने वालो की ₹ूया बढ़ रही है । 
यह का रहा इस समस्या का सामाजिक पदल | 


जन्‍म की जांत-पात्त वी बजद से विवाह के 
सकुचित क्षेत्र मे एक दूसरी दिक्कत पेश श्राती 
हे। योग्य लड़का ओर लडकियों के संरक्षकों 
को धन छुटने का अमोध अश्रवसर प्राप्त दो जाता 
है। कुछ जातियों मे लडकियों की तुलना में 
लड़का की सस्या अविक है दूमरी जातियों में 
स़्ड़कियों की सख्या अधिक है | इस प्रकार माग 


कार्तिक ] 


[ सावंदेशिक 
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ओर उसकी पृर्ति का नियम क्रिया मे आ रहा है 
इसलिए हम देखते हैं कुछ जातियों मे ( आम- 
तौर पर ऊँची जातियो में ) हड़कों के अभिभा- 
वक लड़कियों के अभिमावयों से इतना अधिक 
पैसा मागते हैँ कि लड़की की शादी ही कठन 
हो जाती हूँ । दूसरी जातियों मे ( आम तौर पर 
नीची जातियों में ) लड़के के अभिभावत्रो को 
लड़की के अभिभावकों को पैसा देना होता है। 
नतीजा यह है कि बड़ी? उम्र के लडके और 
लडकिया जिन व्याहे बेंठे रहते हैं और इस प्रकार 
बेठने के ठष्प रएाम प्रत्यज्ञ ही हैं। यह दिक्कत 
तभी दूर हो सकती है जब विवाह का क्षेत्र विम्तृत 
हो जाय और यह ऋन्‍्तजातीय विवाहों से ही हो 
सब्रता हे । 


एक ही वर्ण में विवाह करने का एक और 
दुष्परिशाम है जिसे हम सहज़ ही नहीं जान सक्ते 
हैं। यह गम्भीर श्रध्ययन ओर समझ का विषय 
है। वेज्ञानियं की स्थापना है एक ही जातिया 
उपजात में यदि लम्बे शर्म तक विधाद होते ग्हे 
तो एक ही रक्त के दौर से मसनन्‍्तानो का शरीर 
ओऔर दिसाग का विकास स्थिर हो जाता है. उनमें 
नए रक्त के न आने से नूतनता नही आती ओर 


कालान्तर में समात्र के विकाम का स्रेत कुठित 
द्ोबर उसका बिनाश हो जाता है। यह विषय 
सम्यक्‌ ब्रिचार की अपेक्षा रखता है आर अविक 
विम्तार चाहता है । इस समय हम फ्ेवल सकेत 
ही किए देते है.) इस बत्त को उन लोगा को 
विज्ञेष रूप से नंट फरना चाहिए जो यह कहते 
हैं कि जब अपने वण में ही योग्य जोड़ मिले 
जाय तो क्यों अन्य दर्ण में शादी की जाय। 


इन सब बातों को देखते 
है अन्तर्जातीय विवाहा की अप्नाया जे 
ओर उनका प्रचर किया जाय | 
बात और ! लड़के लडकियों की योग्यता, 
रुचि, गुण स्वभाव तथा वलल ही अन्तर्जा- 
तीय तिवाहों मे सथारि होने चाहिएँ केवल 
जन्म वी जात-पात को तोइन का ही एक मात्र 
भाव सर्चापरि नही होना चाहिए। ऐसा होने से 
ज्ञाभ के बदले हानि ही घोगी । साथ ही आएर्रा- 
विवाहऐक्ट की श्विट में ही ये विवाह होने 
चाहिएं सिविल मे रेज ऐक्ट वा उससे मिलतें- 
जुलते ऐक्ट की छ्लिट मे नहीं जो हमे हमारे 
शाज्रा ओर धम्म ओर आदर्शा से बिमुख करते 


हैं । 


हुए चावश्यक 
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!' कर्तव्य पालन कीजिय 


॥ सावदेशिक 


समस्त आर्यजगत्‌ को शिरामणि सभा सावरेशिक आर्य प्रतिनिधि 
सभा का मुख पत्र है। प्रत्यक आये, आय परियार तथा भायसमांञ | 


| का कतंव्य दे कि थद्द उसका स्थय झाइक बने ओर दुसरों को भी प्राइक बनाए। किसी | 


आय-परिधार शौर समाजको विना 'सावरेशिर का पढ़े दुए न रदना चाहिए । 'सावंदेशिक' 
के प्रखार में योग-दान करना प्रत्यक आय का कत्तंडय है । 


न्न्म्श्प़् 
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कम 


सावं देशिक ] 


[ नवम्बर 





महर्षि के भाष्यो की 
बहिरद्ग पराक्षा 





स्तेन्-भ्रीमती सुशीखादेवी व्िवेदी विद्यालकृता 


गुरुकुछ महाविद्याल्लय सोमगढ़ (काठियाबाड़) 


<बम#२ 


इस लेख में हमें यद्ट देखना है कि महर्षि के 
वेदभाष्य कितने हैं ९ उन्होंने किस किस वेद्‌ पर 
किस भाषा में कितने समय मे भाष्य किया २ 
इस विषय पर विचार करने से आधुनिक समय 
में ऋषिभाष्य पर की जाने वाली अनेक आपत्तियों 
का समाधान हो सकता है । 

स्वामी जी महाराज का संपूर्ण माष्य तो केवल 
मात्र यजुत्रे द पर दी मिलता दे ऋग्वेद पर तो वे 
७ वे मडल ६१वें सूक्त के दूसरे मतन्न से आगे 
किन्हीं देवी कारणों से भाष्य न कर सके । फिर 
सामवेद तथा अथव॑वेद पर वे कब क्ज्ञम उठाते ९ 
कमनसीब भारतीयोके भाग्याकाश मे वह अनमोल 
सितारा अधिक समय तक न चमक सका, श्रकाल 
ही में अस्त दी गया। अत दव्तमान काल में 
ऋषि के भाष्य यजुर्वेंद पर तथा आधे स अधिक 
समय तक ऋग्वेद पर ही उपलब्ध होते हैं । परन्तु 
उनकी शैली का परिचय इन भाध्यो से भी प्राप्त 
किया जा सकता हे | 

मदणि दयानन्द ने ऋग्वेद भाष्य का निर्माण 
स्र०१६३४ म.र्गशीषे शुक्लपक्ष की छठी को प्रारम्भ 
किया था । इस विषय में ऋग्वेद भाष्य के प्रारम्भ 
में लिखा है। 


विद्यानन्द' समवति चतुधंदसंस्तावना या, 
संपूथश निगमनिलयं संप्रणस्याथ कुर्ये | 


३७७ 


वेदत्यक्क विद्युयुतसरे मार्ग शुल्के८क भोमे, 
ऋग्वेदस्थाखिलगुणगुणिक्लादातुर्डि भाष्यम ॥ 
अर्थात जो चारों वेदों की भूमिका विद्यानन्द 
को देती है उसे पूरा कर प<मेश्वर को प्रणाम 
कर सं० १६३४ मार्ग शुक्ल छठी मंगलकार के दिन 
ऋग्वेद भाष्य का आरम्भ करना है । इसके कुछ 
समय के अनन्तर विक्रमी स० १६३४ के पोष 
सुदि १३ गुरुवार के दिन यज़ुवे द भाष्य का 
आरम्भ किया इस सम्बन्ध में भाष्यारम्भ में 
निम्न श्लोक दिया गया है । 
चतुख्यक्षरके. अवनिसद्दितेर्िक्रमसरे 
शुभ पौषे मासे सितदलभविश्वोन्मिततिथौ। 
गुरोबौोरे. प्रातः प्रतिपदमतिष्ट सुविदुषा 
प्रमाएनिंतद्ध  शतपथ  निराक्तादिभिरत्ि ॥ 


विक्रमीय स० १६३४ पौष सुदि गुरुवार 
त्रियोदशी तिथि के दिन यजुवे द भाष्य का बनाना 
प्रारम्भ किया जाता है। एवम ऋउः्वेद भाध्य के 
प्रारभ से लगभग एक मास के पश्चात ऋषि ने 
यजुवे द्‌ भाष्य का निर्माण प्रारभ कर दिया था । 
इस भाष्य की सम्राप्ति के विषय में भाष्य समाप्रि 
पर निम्न लेख शिखा गया हे-- 


मार्मशीर्ष कृष्ण पक्त १ (एक) शनो सं० 
१९३६ में समाप्त किया । वेशाख शुक्ल ११ स० 
१६४६ में छप कर समाप्त हुआ एवं ऋग्वेद तथा 


कातिक ] 


[ सावदेशिक 





यजुबे द का भाष्य ऋषि ने लगभग एक ही समय 
प्रारम्भ कर दिया था उनमे यजुबे द का भाष्य 
हगभग पाच वर्षो' मे पूरा कर लिया था। 
साथ ही साथ आधे से अधिक ऋ।तेद का भाष्य 
भी वे निर्माण कर चुके थे। 
महर्षि के ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का मुद्रण 
स०१६३४मे प्रारम्भ हुआ था तथा १६३४में समाप्त 
हो चुका था। परन्तु वेद भाष्यों का मुद्रण तथा 
सशोधन उनके स्वर्गारोदण के पश्चात्‌ भी १६४० 
तक होता रहा | उनके भाष्य प्रथम तो मासिक 
अक्ो में ही निकलते रहेथे तथा उनके जीवन 
काल में यजुबे द के ११ अध्याय एवं कतिपय 
मंत्र ४१ अद्डभों तक मुद्रित हुए थे और ऋग्वेद का 
प्रथम मंडल ८६ सूत्र के पाचवे मंत्र तक दी ५१ 
झक्लों तक मुद्रित हो पाए थे। इस प्रकर उनकी 
उपत्थिति में दोनो भाष्यों के लगभग पाचों हिस्से 
ही मुद्रित दोसके थे हीष तो उनके देद्दावसान के 
पग्मात प्रगट हुए हैं। यजुवे द का पूर्ण मुद्रण तो 
उनकी मृत्यु के लगभग ६ बर्षा के अनन्तर १६४६ 
में हुआ है | ऋग्वेद भाष्य का पूर्ण मुद्रण तो इस 
के भी १० वर्षों के बाद लगभग १६४६ बि० 
झषाद मास थ्रोर क॒ध्ण पक्ष की पाचवी को 
हुआ हे । इससे र:८? हुआ कि यद्द दोनों भाष्य 
उनकी सृत्यु के चिरकालानन्तर वततमान स्वरूप 
में दृष्टि गोचर हुए हैं। भाष्यों में अनेक त्रूटियों 
के आने का यददी कारण है। इन आशघ्यों 
का हिन्दी में अतुबाद भीमसेन «आदि 
विद्वानों ने किया हे। ओर संस्कृत भाध्य 
भी अधिकाश महर्षि की देखरेख में परिदतों ने 


किया दे | इस विषय में उनके एक पत्र का कुछ 
अश यहा उद्धृत करते हैं. जिससे भल्ीभाति 
प्रतीत होता द्टे कि उनके भाष्यों मे छुछ गड़चढ़ी 
का आभास उन्हें स्वयं हो रहा था-- 

* ओर समथंदान से लिखा ,है कि 
ज्वालादत्त नई भाषा बनाता हे । यदि वह दमारे 
संस्कृत श्रौर अभिप्राय के अनुकूल दो तो ठीक हे 
नहीं तो जो पापलाला की भागा बनाकर वहीं 
छपवादे और हमका माल्म न हो पश्चात 
प्रसिद्ध होने से कोलाइल होगा तो क्या 
होगा ? हा अब तक तो उसने कुड्च भी नहीं 
किया परन्तु सम्भव है. कुछ गड़बड़ करे तो 
हो सकता है। इस लिए जो कुछ वह बनावे 
उस पर समथ दान देखलो। जेसा कि अब 
भाष्य में एक गोल-माल शब्द (देवता) लिख दिया 
था । सो यह दमारे दृष्टिगोचर द्वोने से शुद्ध दो 
गई यदि वहा ऐसी छपगई तो बड़ी हानि का 
सभव है इस लिए ऐसा न द्ोना चाहिये। 
मि० आ«* व० ६ 
शुक्रवार स० १६४० 
जोधपुर मारवाड 


दयानन्द सरस्वती 


भाष्यों का बहुत कुछ अश महद्दाराज़ की मृत्यु 
के अनन्तर ही धंशोधित तथा मुद्रित हुए हैं । इन 
बातों को ध्यान में रख कर कया ऋषि के उपलब्ध 
भाष्य भ्रक्षरश$ प्रमाणित माने जा सकते हैं १ 
यदि नहीं तो, इसमें ऋषि का तनिक भी गोरब 
घटता नहीं है । रात दिन प्रचार में व्यप्र रहने से 
ऋषि वेदभाष्य के लिये प्रतिदिन तीन चार घटों 
से अधिक समय न निकाल सकते थे फिर उन्होंने 


शै्ज्प 


साथध्देशिक ] 





ही लिखयाये। अत अशुद्धियाँ का रह जाना 


स्वाभाविक है एवं क्रिसी सी अ्रव॒स्था में मिलता 
हुआ उनका भाष्य हमारे लिये स्तु प है, वेद के 


ज्ञान का भ्रकाशस्तम्भ है। 

इनके भाष्य ससर्क्रत तथा हिन्दी दोनों में है । 
संस्कृत में पहिले पदाथ फिर अन्बय तथा भावार्थे 
दिये गये हैं, स्थान स्थान पर निरुक्त, व्याकरण, 
ब्राह्मणग्रन्थ, उपनिषद्‌, और मनुस्त्तति आदि आप्त- 
ग्रन्थों के प्रमाणों से भाष्य सजे हुए हैं । कदी कहीं 
डब्ब॒ट सायणादि आवार्यों के पत्तों का विरोध भी 
बताया गया है। यजुर्भाष्यमें तो प्रत्येक अध्याय की 
समाप्ति पर अध्याय का सार तथा पू अध्याय 
से संगति भी दिवाई गई है। प्रत्येक मंत्र के 
आदि में उसक! प्रतिपाद्य विषय भी दिया गया है। 
हिन्दों भाष्य में अथ्थ तथा भावाथ दरडान्बय 
सहित दिये गये हैं। दोनों प्रकार में भाष्यों की 
छुलन करने से कद्दा जा सकता है कि भाषा भाष्य 
संस्कृत की तुलना में कहीं २ असमीचीन हे । 
मुद्र०ण तथा सशोधन की त्रूटियों के अतिरिक्त 
अर्थ विषयक अशुद्रिया भी हैं श्रत भाषा भाष्य 
बहत प्रामाणिक नहीं प्रतीत होता । सस्कृत भाष्य में 
ऋषि ने पदों का श्र्थ देने में श्रपनी अनुपस 
योग्यता का परिचय दिया है । गभीरता से यदि 
ब्यलोकन कर तो प्रतीत दोता है कि यह भाष्य 
ब्राह्मण उपनिषद्‌ तथा निरुक्त की आष॑ं शेली को ही 
अनुसरण करता है । भाध्य में दण्डान्वय के साथ 
पदों का अथ नहीं किया गया हेइससे प्राय करते 
समय कठिनता प्रतीत द्वोती दे वस्तुत देखा 


भआाष्य अपनी लेवनी से भी नहीं शिखे पडित से 


[ नवम्बर 


जाय तो ऋषि ने ऐसा करके महान्‌ उपकार किया 

है । पदों के अथ दे दिये गये हैं। पाठक उनका 
भलीभाति चर्वितचर्बश करे उनका एक के स्थान में 
अनेक अद्वुत अथ प्रतीत होने लगे गे । जब शब्दों 
के अर्था क अ्रन्तस्तल मे प्रवेश कर लिया जाय 
फिर मत्र को देखने से अथ में कुछ नवीन 
भव्यता ओर सुन्दरता प्रतीत होगी । दस्डान्वय के 
पछाथ दिये गए अर्थो में पाठकों को पोरेश्रप्त नहीं 
करना पढ़ता है जिसका परणाम यह दोता है 
कि शब्दों को गरई में चले जाने का स्पभाव 
नहीं पड़ जाता ओर इसघे मत्र का सदन गरभीर 
मनन करना कठिन दोजात। हे । इस लिये. मठ॒षि 
की यद्द शैल्ो तो पाठकों की बिचार शक्त को 
अधिकाधिक उत्त जना देने वाली हे । 


एक एक पद वे अर्थ ऋषि भाष्य में प्रकरण 
भेद से सिन्ञ २ किये गये है । इन पदों के अर्थ 
का सप्रह “करके एक कोष का भी निर्माण 
किया जा सकता दे ( किया भी गया हे ) | ऋषि 
के भाष्प में पदी के जो अथ किये ग्रप्रे हैं वे 
निराधार नही हैं । उनके आधार में अन्प्र आर्ष 
प्रन्थ है । ऋषिभाष्य के पारायण के समय हमे 
एक शब्द के उस विशेष स्थान में दिये गये अथ॑ 
स ही म-तुष्ट नहीं रष्टना चाहिये प्रत्युत्‌ जितने भी 
अर्थ किये गये हैं उनका वहा प्रयोग करके अथका 
आनन्द लेना चाहिये शब्दों के नाना अर्थ में 
सकीोच न करना चाहिये। क्योकि प्रकरण तथा 
विज्लेषणों के अ'घार पर शब्दों के अनेक अथे 
हो ही जाया करते हैं । सिद्धान्त के विरोधी न 
होने से उन शार्था' के ल्वने में कोई बाधा नहीं दोती 
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है। हम देखते भी हैं कि प्राचीन ऋषियों ने म॑र्तो 
के भिन्न २ अथ किये हैं परन्तु वे सब संगत तथा 
सिद्धान्त के अनुरूप है| हमे भी इस विषय का 
ध्यान रखकर अपनी सुबुद्धि से नाना अथ करने 
में' सकोच न करना चाहिये। ऋषिभ[ष्य को इस 
रृष्टि से देखने से दम अ्रन्तत इम परिणाम पर 
पहु चते है कि ऋषि ने मत्रों के जो अथ किये हैं 
बह एक रूप से पूण हैं, सबंथा पूर्ण नहीं क्योंकि 
स्वयं उनके द्वी पदार्थों के अनुसार उस मंत्र का 
सगत द्वितीय अथ' भी हो सकता है । इस रीति 
से देखने पर ऋषि भाष्य अनेक प्रकार के विचारों 
का भाडार प्रतीत होता है । 

अपने भाष्य के विषय में लिखते हुए ऋषि 
लिखते है-- 

परन्त्वेतब दमंत्रे येत्रग्नि द्वोत्राद्यश्व॒मेघान्ते 
यद्यत्कत व्य तत्तदतन्रविस्तरतो न वर्णंयिष्यते । 
कुत कर्मकाण्डानुष्ठानस्यैतरेयशतपथक्राक्षएपू्वे- 
मीमासाश्रौवसृत्रादिषुयथार्थ बिनियोजितत्वात्‌ । 
* “"तथैवोपासनाकाण्डस्यापि प्रकरणशब्दानुसार 


[ सायदेशिक 





तो दहि प्रकाश करिष्यते ।, एवमेव्ज्ञानकार्डस्या- 
पि ॥? 

झथानत्‌ ऋषि की प्रतिज्ञा है कि उनके भाष्य 
में ज्ञान कर्म तथा उपासना कार्ड का विचार नहीं 
किया जाएगा क्‍योंकि यह विषय दशेन, उपनिषदू 
तथा ताइयण ग्रन्थों मे बिचार पृवंक कहे गये हें 
इसलिये भाष्य मूल अ्रथ दिया जाएगा। इससे 
स्पष्ट है कि मदर्षि दयानन्द जी के भाधष्य अन्वय 
पूर्वक अथ का दी प्रतिपादन करते हैं। अन्य भाष्य- 
कार्रो की भाति मत्रगत भावों की व्याख्या नह करते 
हैं। इसका कारण पाठकों की मनन शक्ति तथा 
विचार प्रवादिणी झक्ति की रक्षा करना ही है । 

उक्त विचारों को ध्यान मे रख्र कर वतभान 
काल में उपलब्ध मह॒षिं दयानन्द के आाध्यो में 
प्रतीयमान शाब्दिक व आर्थिक त्र्‌ टिया का समा- 
धान हो जाता है । इस लेश् मे हमने भाष्य को 
बहिरदु परीक्षा ही करने का प्रयत्न किया है। किसी 
अन्य अवसर पर अन्तरक्ल परीक्षा करने का प्रयत्न 
करंगे। 


महर्षि दयानन्द सरस्वतों की अमर ऋंति-- 
सत्यार्थ प्रकाश ( सस्ता संस्करण ) 


२०>८ ३० सोलह पेजी सांइज़ के ८०० से अधिक प्रूष्ठों की पुस्तक का मुल्य केवल ।)॥ 
साढे चार आना प्रति १०० प्रति का इससे अधिक लेने पर ।) (चार आना) प्रति । 
झीघता करे अन्यथा दूसरे संस्करण तक प्रतीक्षा करनी होगी । 


मिलने का पताः--- 


१ शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क, देहली 
२ सा्वेदेशिक श्रार्य प्रतिनिधि-सभ( (बलिदान भवन) देहली 
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हमारा साहित्य ओर स्त्री-समाज 


सो० कमलायबाई तिये 


स“प-श्रेणीके लागों को सारे दिन कडी मेहनत 
के काम करने पड़ते है, इसलिए उन्हें यदद मालूम 
डी नहीं पड़क कि दिन कब बीत। | थांड़ी बहुत जो 
फुरसत मिलती है, तो उसमे पढ़ने की प्रवृति कम 
दोती है । किताब मोल लेकर पढ़ना तो बहुत दूर 
की बात है । यदि मुफ्त स॒ पुस्तक मिल जाय, तो 
उसपर भी मुश्किल से द्वी ध्यान जाता है । वे यद्दो 
कहते ट्वै--“हमे पढ़न का वक्त द्वी कहा है ? काम 
क्रते-करते जी रब उठता है| थोड़ा आराप करने 
की भी .फुरसत नहीं मिलती, फिर पढना कसा 
अगर पढें भी तो किताब चाहिए, उन्हें मोज्न सेव 
के लिए पेमा नहीं है । किसी से मागने जाय तो 
देता नहीं | पुस्तकानयों मे तलाश करे, तो मातृ 
भाषाकी पुस्तक रखने वाज्ते पुस्त कल्यों का अभाव 
है /” दूसरी ओर प्रकाशकों और पुस्तक विक्रताओं 
की यह चिल्लाहट सुनाई पड़ती हे कि पाठकों और 
ओर खरीदारो के अभाव मे उन्हें अपनी पुस्तकों 
की प्रतिया रद्दी फे भाव में बेचनी पडतोी है ! इस 
बांत में सत्य का अश न हो, सो बात नहीं। हा 
कुछ लोगों को मुर्त मे फोई क्तिानब मिल्ल जाय 
तो पढ़ने की अनिवार्य इच्छा हो आतो है, लेकिन 
पुरत कु जिस हालत में मिलती हे, उसी हालत मे 
उसका वापस आन। बहुत कम दोता है, पर इससे 
अधिक आशा करना भी ,फिजूल है । 

इधर हसारे अनेक देशवासी सन्‍्तोष की मूर्ति 
बने बैठे हैं । मविध्य में ऋचा समय आने वाला 


है, बस इसी आशा पर किसो बत सान हलचल में 
भाग लेना हराम समभते हईँ--नशेत्राज़ों की तरद 
खुखरवष्न देखने मे ही व्यस्त । भविष्य में नया 
जोश और नई स्फूर्ति आने की बातो सोचते हैं; 
किन्तु स्कृूति रखने का जा ध्यान साधन हे पुष्तका- 

बलोकन, उससे स्त्रप्त मे भी परिचय प्राप्त नहीं 
करते । संसार के अनेकानेक विषयों के ज्ञान से 
भरी हुई पुम्तक आप लोगों का उत्सुकता से मुद्द 
ताक रही है । बादरसे निर्जीय दीखने वाली पुस्तक 
आपको घर बैठ सब प्रफार की जानकारी देने को 
सदा सय्यार रहतो हे । पुस्तकों का यह स्वाभाविक 
धममं दी हे कि मनुष्य जब चादे, तभी वे उसे श्लान 
दान करने को प्रत्तुत दे । उन्हें कमी आलस छू 
कर भी नहीं निकलता, पढ़ने वाले यदि उसकी 
उपेक्षा भी कर, तब भी वे उपका तिरस्कार नहीं 
करती, वरन्‌ वे अपने पाससे निकलने वाले व्यक्ति 
की ओर भी प्रेम से निहारा करती हैं। तब जो 
उन्हें अपनावेगा, उसके प्रति उनमे कितनी सहानु- 
भूति ओर आदर पैदा द्वोगा, यद्ध आप स्वयं सोच 
लीजिए । जो पुस्तक अपने मे भरा हुआ अगाघ 

झ्ञान-भण्डार हमे हरदम सोपने को तय्यार रहती 

है, उसे अ्रपने पास से हटाना कितनी शरम की 
घात है । इसका अथ तो यही है कि *सब सुख 
दाता फल्प वृक्षके नीचे बैठकर भी मनुष्य अकिंचन 
ही रहे | कल्प वृक्षों को साधारण इतर बृत्त सममने 
बाले नादान मनुष्य के समान दी हमारे समाजकी 


रह 
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सीधी राद्य पर ल्लेजाने वाले अच्छे लेखकों की भी 
कमी है । 

आजकल समाज में पढने की कुछ-कुछ रुचि 
उत्पञ्ञ हुई दोख पडती है। ऐसी परिष्िथति में 
पुरुषो और स्त्रियों के द्वाथ में जो साहित्य पहुंचे 
बह उच्च कोटि का होना चाहिए। यदि ऐसा न 
होगा, तो समाज वाल्यत्रस्था में ही गलत रास्ते पर 
भटक जायगा, जिससे समाज ओर देश दोनों को 
ट्वानि पहु चेगी। ऐसा होने से उसका उत्तरद/टित्व 
हमारे साहित्यनिर्माताओं पर होगा। भावी पोध 
के कल्याण पर दृष्टि र्बर्र हमारे साहित्यकारों 
को न्याय-बुठ, सगठन और विकार-रहित भावसे 
अपने इस क्त 5णको निभाना चाहिए-- विशेषकर 
इस थात में बहुत सतक रहना चाहिए कि हमारी 
महिलाओं के द्वाथ में जो पुस्तक जाय, वह ऐसी 
हो, जो उसके विचारों को सन्‍्मा्ग की ओर प्रेरित 
करे और उनके मन मे अच्छे संध्कार उत्पन्न करे । 
बात यह है कि कोई भी पुस्तक पढ़ने स उसका 
प्रभाव पाठक के मन पर पडता हे--अच्छी का 
अच्छा, बुरी का बुरा। स्त्रियोंके स्त्रभाविक कोमल 
अन्त करण पर तो यह प्रभात बहुत जल्द पड़ता 
है। इसलिए यदि हमारी देशी भाषाछा फे कूब्य- 
प्रतिष्ठ साहित्यिक ग्वो ज-ब्रीन करके अपनी-अपनी 

भाषाओं को ऐसी पु/तकों की सूची प्रकाशित 
कर दे, जो व्शेपषक्र महिलाओं के पढ़ने योग्य 
ओर द्वितकारी हो, तो देश का बड़ा उपकार हो 
इस काम को अनिश्चित समय तक के लिए उठा 
रखना द्वानिकारक है, क्योंकि महिलाएँ हीं प्रत्येक 
समाज की आधार होती हैं, अत देश हितौषी 
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साहित्यकारों का क्त ठय है कि वे महिलाओं की 
सर्वा गीण उल्ञति में सहायता पहुँ चाये' । 

प्रति वर्ष अनेकों पुस्तक निकलती हैं, बहुत-सा 
सामयक साहित्य भी पेंदा द्योता है, किन्तु महि- 
लाओं मे उन्हें पढने वालिया की सख्या कितनी 
है ? बहुत कम | यद्द बात ठीक नहीं है । मै यह 
मानती हूँ कि सब साहित्य एकदम नहीं पढ़ा जा 
सकता, फिर भी बराब्रर समय निकाल कर प्रयत्न 
करते रद्दने से बहुत कुछ पढा जा सकता है । 
दुर्भाग्य बश हमारे समाज में कितनी दी स्त्रिया 
ऐसी पाई जाती हैं, जो »प्रेजी भाषा में प्रकाशित 
कहानियों और उपन्यासों को ५ढने में अपना 
गोरब सममतो हैं, पर जब मातृ भाष। के अन्थोंका 
प्रश्न आता है, तो वे कह बेठतीं हैं-““दमारी भाषा 
में पढने लायक चीज़ निक्लती ही क्या है १” 

ऐसी महलायें क्या कभी अपनी सन्‍्तान मे 
मातृभाषा + प्रति प्रम उत्पन्न कर सकगा ? क्‍या 
संकुचित बिचारों की ये स्त्रिया अ दशमाता ब्रन 
मकती हैं ? इस प्रसग में एक घटना का वर्णन 
कर देना अनुचित न होगा । एक मुख्य विद्यालय 
की अध्यापिका से मैंने पूछा--''क्या »पके 
विद्यालय में खास स्तास धामिक ग्रन्थ पढाये जाते 
है?” वक्त अध्यापिका्जी ने तुरन्त ही उत्तर दिया 
“पाठ्य-विषय तथा विद्यालय-सम् नधी अन्य व्य- 
यद्दारिक कार्य द्वी कोन थोड़े हैं, जो धार्मिक ग्रन्थों 
का बोक सिर पर लादा जाय ?” यह उत्तर सुनकर 
में आश्वय में आ गई | जिन शिक्षिकाओं के हृदय 
में धार्मिक प्रन्थों के प्रति ऐमी भावना हो, वे ्ड- 
कियों को धरम का ह्ञान क्‍या देगी ? अच्छा भाई 


सावदेशिक |] 
धार्मिक भावना से नहीं, त्रल्कि सुन्दग, अरथ समझ 
कर ही हमारो बढ़ने यदि वाल्मीकि रामायण और 
मद्राभारत पढ़ें, तो उनफ़ो कितना ,बोद्धिक लाभ 
होगा ? जब मदिलाए' इन राष्ट्रीय ग्रन्थों का 
इतना आदर करती हैं, तो फिर अशिक्षिता स्त्रियों 
के विषय में कया कहना । 

जिन स्त्रियों के हृदय मेंराष्ट्रोय अन्थों के प्रति 
ऐसी उपेक्षा दो, उनकी लडकियों मे राष्ट्रीय विचार 
केसे उत्पन्न हो सकते हैं ? बच्चों को क्या क्‍या 
अवश्यमेव पढ़ाया जाता चादिए, इसका एक पाठ 
क्रम बनाने की जरूरत है । 

अपनी मातृभाषा के ग्रन्थों का अध्ययन तो 
नित्यप्रति करत व्यक्ी भाति होना चादिए | स्वय तो 
पढ़ना ही चाहिए, अन्य भाई-बहनोंको भी स्वाध्याय 
की आदत डालने के लिए प्रेरत करना चाहिए। 
सुन्दर विचारों से परिपूर्ण पुस्तक तो संसार के 
असख्य रत्नों से भी अधिक मूल्यवान है। यदि 
किसी आदमी के पास अगणित द्रव्य हो, तो बढ़ 
रत्नों को खरीद सकता है, शूर सेनिकोंकी सद्दायता 
से मनुष्य सप्नाट भी भत्न दी बन जाय, पर यदि 
प्रतिभाशाली लेखककी प्रतिभा वाचकोंके श्रभावसे 
निरुत्साद्िित होकर लुप्त हो गई, तो बह किसी 
सूल्यपर भी वापस नहीं मिल सकती । मातृभाषा 
की अभिवृद्धि के लिए प्रत्येक स्त्री-पुरुष का कत व्य 
है कि वह यथाशक्ति द्रव्य, केख अ्रथवा प्रोत्साहन 
द्वारा अपने लेखकसम।जकी सहायता करे | 

हमारी भात्भाषामें जो ग्रन्थ निकचते हैं, 


उनपर सासिक पत्रों तथा समाचार पत्रों में 
सम्मतिया तथा आलोचनाएँ प्रकाशित होनी चाहिए 


[ नवम्बर 





जिससे लेखकोंको प्रोत्साहन सिले। जनता को यह 
बतलानकी आवश्यकता हद कि कोन-कौन से पग्रन्था 
में क्या क्‍या जिचार हैं | बद्‌ दिन बड़े सोभाग्य का 
होगा, जब अपने देराऊके श्रेष्ठ कत्रि, उत्तम, 
प्रतिभाशाली नाटक रचयिता और उच्वकोटिके 
दार्शनिकाऊ बिचारो से हमारे घर-घर के छोटे-बढ़े 
सभी परिचित दोगे। अभी उप दिन एक बड़े 
घराने की महिलासे मैने कबीनद्र रवीन्द्रनाथका जिऋ 
किया, तो मुझे यह देखकर अत्यन्त आश्चर्य हुआ 
कि कवीन्द्रक विषय मे वे त्रिलकुल नहीं जानती | 
मेरा ऐसा खयाल नहीं था कि दमारे लद्॒भीपतियोंने 
विद्वानोंको श्रपने घरसे इतनो दूर रखा है । जिजली 
के छू जानेसे जेसा धक्का लगता हे, बसा दी 
धक्का मुझे उपयु क्त घटनासे लगा । 

अन्तमें एक बात ओर निवेदन कर दू। आज- 
कल्न पढ़ी-लिखी स्त्रियोंमिं भी एक चुरी आदत पड़ दी 
जाती है, बह यह कि अपनी मातृभाषा बोलते 
समय वे अगरेजोी शब्दों का व्यवद्दार करने लगती 
हैं। यह लक्षण ठीक नहीं है । मेरी प्राथना इतनी 
दी है कि बोलना किप्ती एक ही भाषा मे चाहिए, 
जब मातुभाषामें बोलन। हो, तब शुद्ध मातृ भाषामे 


ओर जब अगरेजीमे बालना हो, तो केवल अंगरेजी 
मे । दोनों भाषाओंकी खिचड़ी बनाना ठीक नहीं। 


अपनी मात्भाषाक़ा प्रयोग शुद्ध रीतिपे हो 
ओर उसकी दिनों-दिन वृद्धि हो, इसके लिए प्रयत्न 
करना प्रत्येक स्त्री-पुरुषका क्तठय है। हृ5 
इच्छाशक्ति वाला एक व्यक्ति भी अपनी कारयक्षमता 
से जब परिश्थितिकोी बदल सकता है, तो फिर ये 
हमस मिलकर अपनी मातृभाषाके साहित्यक्रे भष्र 
की पूर्तिका प्रयत्न कर, तो हमें सफलता अवश्य 
समिल्लेगो । ( विशाज्षभारत ) 


रैपरे 
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सरकार 
१, आपकी सम्मति में बत मान काल में 
कौनसे संस्कार जरूरी हैं और कोनसे गैरजरूरी 
हें? 
२ आपकी सम्मति में कोनसे सस्कार अनि- 
वाय्ये ओर कौनसे ऐच्ड्िक द्वोने चाहिए ? 
विवाह 
१ विवाद के भिन्न २ रूपों में से जो आज- 
फल प्रचलित हैं आप कढिन्हें देश को बतमान 


अवस्थाओं के श्रनुकूल सममते हैं ओर किनको 
त्याज्य समभते हैं ? 

> अन्तर्जातीय, अन्तर्प्रान्तीय बाल तथा 
अनमेल विवाह तथा सिविल विवाह के सम्बन्ध 
में श्रापके क्‍या विचार हैं ? 

३ आपकी सम्मत मे लडके ओर लड़की 
की विवाह योग्य कम से कम क्या उम्र होनी 
चाहिएँ ९ 

४ क्या आपकी सम्मति में युवावस्था से पूत 
श्रथोत अपरिपक अवस्था की शादिया अ्रत्र भी 
जारी रहनी चाहिएँ ९ 

४ वरशुल्क ओर कन्याशुल्क के बारे में 
आपके क्या विचार, ? 
उत्तर३०७७७ 

१ १६ सम्कारो का विधान है । ये सब ही 
आवश्यक हैं परन्तु निम्न बहुत प्रचलित हैं-- 

जातकम्म॑, नामकरण, श्रज्ञप्राशन, चूड़ाकम, 
कर्णवेध, उपनयन, विवाह ओर अन्‍्स्येष्टि । 

२ ये आठों सरकार अनिवाय्य तथा अन्य 
ऐच्छिक ठद्दराए जा सकते हैं । 

१. विवाह का केवल वही रूप स्वागत योग्य 
है जो पाणिप्रहण सस्कार के उचित अनुष्ठान के 
द्वारा पूर्ण हो । 

२ अन्‍्तर्जातीय विदाहों का त्रिरोध नहीं 
होना चाहिए। वास्तव में आय्य समाज हिन्दू 
समाज की वत मान जात-पात की पद्धति को 
स्त्रीकार नहीं करता है इसलिए अ्रन्तर्जातीयता 
का प्रश्न नहीं उठता है। अन्तजाव,य विवाह के 
व्रिद्ध भी कोई बात नहीं है । समध्या एक राज- 


5-0 
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मैतिफ और सामाजिक महत्त्व की दे । बाल तथा 
अनमेल विवाह बन्द दा जाने चाहिएँ। यदि 
सामान्य अवस्थाओं म अन्तर्जाताय ।ववाह जायज 
दोजायें तो [सम्रिल मैरेत का काई अथ न रहेगा। 

४. विवाह की कम से कम आदर्श आयु 
लडके वी २? और लडकी की १६ दे । भारजी 
तौर पर यद्द २० ओर १४ भी की जा सकती हे 
परन्तु इससे कम झिसी अगस्था मे भी नहीं द्वोनी 
चादिए । 

४ अपरिपक अवश्था के विवाद्दो का कोई 
छार्थ दी नहीं हे पे बिलकुल बन्द दो जाने 
चाहिएँ ॥ 

४ “वर और कन्या शुल्क दोनों घृणित शब्द 
है। ददेज वा सौदे के नाम पर कुछ भी बिद्दित 
नहीं है। और इसके विरुद्ध जबरदस्त लोकमत 
पैदा दोना चादिए | 

शंका (२) 

आर्य समाज क उपानयम (ऊ) से विदित 
होता दे आररय सभासद्‌ बनने के लिए 'सदाचार' 
स्ले रहने की व्यवस्था दी हुई दे। कृपा करके 
व्यवस्था ठाजिए झि क्या कोई पुरुष एक समय 
भे दो जिवादिता ख्लरिया रखते हुए कसी शआाय्ये 
समाज का सदस्य सिद्धान्तानुसार दो सक्ताडे 
जब कि प्रथम ववाहिता €्त्री सबेथा स्वस्थ्य दो-- 

समाधान 


इस मामले मे उपनियम स्पष्ट दे । सदाचार की 
व्याख्या मे पतित्रत ओर पत्नीत्रत की भी शामित्ल 
क्या गया दै। एक से अधिक स्‍त्री के साथ 
विवाद करना पल्नीत्रत के सवंथ। विरुद्ध है इस 
लिए वह सिद्धान्वातुसार समाज का सदस्य नहीं 


हो सकता है । 


[ सावदेशिक 


शंका सं० (३) 

(१) क्या स्थामां दयानन्द्‌ जी महाराज ने 
कहीं पर अपने पत्र-व्ययहार मे नियांग के स्थान 
पर पुनवियाद् या जिधवा विवाह पर बत्ष दिया 
दे। क्या पुनर्तिवाह या जिधता विवाद आस्ये 
समाज की दृष्टि ख जिधेय है । 

(२) आर्य समाज के वतंमान सिद्धान्तों में 
( नियमों में नहीं ) परिवर्तन करने का आर्य्य 
समाज को अधिकार दे ? 


समाधान 


(१) विधवा विवाद जिधेय है। इसके पक्ष 
में ऋषि क पूना क व्याख्यान ओर मथुरा-शताब्दा 
का अ्रस्ताव हे । 

(२) स्मा्त छिद्धान्तोका परिवर्तन द्दोसकता दे । 


शंका समाधान पर शंका 

सितम्बर १६३७ ई० क सा्वदेशक पत्र से 
पृ० ३०६ पर शक्ता समाधान प्रकरण मे जो उत्तर 
छपे है उनमे स० ३ का उत्तर अभावात्मक उचित 
नहीं है । 

काम्य यद्ञों मे पुत्रष्टियश भी एक है 
प्राचीन काल म इसका पद्धति जहा तहा कास से 
लाई जादी था। इसकी वहद्द शुद्ध विधि स्लुप्त थी 
जिसे १४-८६ वर्ष क पारश्रम स सन्‌ १६३६ ई० 
मे तैयार करके छापा गया दै । इस सचित्र पुत्र ष्टि 
यह् मे लेखक द्वारा किये गये यज्ञों से उत्पन्न 
हुए २ बहुत स बालकों का सचित्र परिचय भी 
भूमिक। मे दिया गया दे । 

चारों वेद, श्राझण, उपनिषद, ओर झायुवेद 
को सथ कर पूर्ण अनुभव के साथ यह “पुत्र (ट- 
यश्ष” छापा गया है। इस व्याख्या को अ 
समाज के विद्वग्नों और पन्नों ने पसन्द किया है । 


शैद्९ 








सार्वदेशिक सभा की श्रार्य्य-रक्षा समिति के 
सहायक मन्त्री जी का प्रस्तावित दौरा 


>-+>न्चत छ्ण् २चट००<+-- 


शाय्ये-रक्षा समिति के सहायक मनत्री श्रीपत बा० शिव्रचन्द्र जी ने निम्न विज्ञप्त आर्य्य- 


सामाजिक प्रेस में भेजी है --- 


संयुक्र प्रान्‍्व की जिन जिन आय्ये-समाजों में 
झारर्थ बोर सेवादल् अभी तक स्थापित नही हुये हैं 
वहाँ पर यह दस्त मेरठ में होने धाले जयम्ती महोत्सव 
से पूर्ण स्थापित हो जाने चाहिये ताकि जयन्ती के 
झघसर पर आये रद्धा समिति द्वारा स्वीकृत सयुक्त 
प्राम्दीय आरये वीर सेवादल् समितिका सगठन होसके। 

आज युवक समुदाय आर्य समाअ से निराश है 
और इसकी ओर अाकषित नहीं होता है। इसके कई 
कारणों में से एक भुझ्य कारण यह है कि इस समय 
झाय्य समा की ओर से उनके सन्मुख संगठित रूप 
से कोई रचनात्मक प्रोग्राम नहीं रक्‍्खा हुआ है। 
थुवक का जीवन उत्साह और उमग का जीवन होता 
है। जहां भी कहीं ठसे हन शुरों का विकास करने का 
झजसर मित्तता है वहीं वह जाता है। शझाज उसे 
झाय्य समाज में भह अ्रवसर प्राप्त नहीं है। इसब्विये 
थह अस्यम्त आवश्यक है कि आरये-समाज देश के 
थुवकों के सम्सुख एक देसा क्रियात्मक तथा रचनात्मक 
प्रोग्राम ररखें जो उनके उत्साह को आगे बढ़ाने वाला 
हो जिससे थे आय्य समाज के भविष्य को झाशामय 
और डउउबत् बना संके' | झआायये-बोर सेवादल के 
प्रोग्राम को इस प्रकार का बनाने का थत्न किया जा 


रद्दा है जिससे उक्र भ्रभाव की पूर्ति की जा सके | 

ऐसा विचार है कि जयन्ती के अवसर पर आर्य- 
बोर सेवादल्ल सम्मेलन करने से पूर्व इस योजना में 
विशेष रुचि रखने वाले कुछ सुरुय ब्यक्रियो को ल्वगा- 
तार कई दिवस तक येठक की जावे और उनमें गरभी- 
रता पूवंक यह विचार किया जावे कि आर्थ्य बोर 
सेघादल्य के कार्य को किस प्रकार विस्तार दिया जावे । 
इसके द्वारा युवकों को किस प्रकार आर समाज की 
झोर आकर्षित किया जाये तथा झाय्य समाज मे आई 
हुईं निराशा और शिशिल्धता को किस प्रकार दूर करने 
में यह सेवादत्ल सहायक हो सकता है। 

झाशा है झारये समाजे शीघ्र से शीघ्र आर्य घीर 
सेवादद्वध स्थापित कर उसकी खूचना मुस्ते सथा पं«» 
शिवदयात्ध जी, सदर, मेरठ को देने की कृपा करेंगी | 
आर्य वीर सेवादल के नियम तथा पभ्रवेशपत्र आदि 
साथदेशिक सभा से मिल्न सकते है । 

आर्य वीर सेवादुल्न की योअना को संयुक्र प्राम्त 
में सफल्न बनाने के स्तिये दिवास्ती के पश्चात में अपना 
दौरा आरम्भ करूँगा । मेरा श्रोप्नाम हस प्रकार होगा। 
कृपभा इन समार्थो के मन्त्रीगठ्ष नोट कर के --- 

इ---७ गवर्वर मुरादाबाद, ८--१० चन्दौसी, 


शेप 


कातिक ] 


[ सायदेशक 





११--१ २ बरेल्ली, $३---१४ शाहजहाँपुर, १९---१ ६ 
इरदोई, १७--११ लखनऊ, 
२२---१२ बनारस, २६--२८ बनारस हिन्दू विश्व 
२३--३० मिर्जापुर, १ दिसम्बर--४ 
इलाहबाद, €--६ फतेहपुर, ७+---८ कानपुर, ३---११ 
आगरा, १२ मथरा, १३ गुरुकुल वृन्दावन । 

यदि उक् प्रोग्राम मे किसी प्रकार का परिवतंन 


२०---२१ फैज़ाबाद, 


विद्यालय, 


करना पढा तो उसकी सूचना पत्र झथवा तार द्वारा 
दे दी जावेगी। 

मेरे दौरे के सम्बन्ध मे जो मीटिग बुलाई जावे, उस 
में यथासम्मवकेयल जाय पुरुषोको ही सर्मिलित किया 





जाये । आर्य युवको को विशेष रूप से सम्मिल्षित 
करने का यत्न किया जावे | 

सिवाय झआयसमाज चन्दौसी के अन्य समस्त 
समाजो में उसी दिन सायकातल्व को जिस दिन में 
पहु च्‌ सीटिय युलाने का प्रबन्ध किया जे ! मीटिय 
शुल्दाने का समय सायेकाल्ञ के ७ बज से पूर्व ओर 
७॥ बजे के पश्चात न रक्‍खा जाये ! समय की पायन्दी 
की जावे । 

जिन शहरो मे एक से अधिक झायंसमाजें हों 
चहा पर यहाँ को सबसे बडी समाज म माटि ग बुलाने 
का प्रधनन्‍्ध किया जावे । 





एलोपेथिक डाक्टरी पुस्तकें 


( डाक्टर महदेन्दुलाल जी गर्ग लिखित ) 


डाक्टरी शिवा 
डात्टरी मत से रोगी के लक्षण निदान और 
चिकित्सा का पूरा वर्शान प्रृष्ठ संरया ७०० बिला- 
सर जिल्द्‌ 5) रु० डाक सच ॥-) 
मेटेरिया मेडिका 
इसमे डॉक्टरी मत से औषधियों क गुण, 
दोष, सात्रा नुसखे बनाने के नियम आदि है। 
कीमत ६०० ४५5 की विलायती जिल्द री पुस्तक 
का ६) रु० डाक खचे ॥--) 
डाक्टरी नुसखे 
इसमे प्रसिद्ध २ डाक्टरो फे परीक्षित एक ही 
रोग पर अनेक नुसखे लिखे हैं। दाम १।) रु० 
डाक खर्च ॥-) 





शक्ति संचय 
डाक्टरी मतानुमार कमजोरी नपुनसकता आदि 
पर भी परक्षित नुसखे लिखें है। कीमत १) रु० 
डाक खच ॥-) 
इन्जेक्शन चिकित्सा 
इसमे सुई लगाने की रीतिया लिखी हैं । 
कीमत १॥) डा« ख० ॥-) 
सचित्र कम्पउण्डरी शिक्षा 
इसमे प्रत्येक अग्नेज्ी दबा का उपयोग मात्रा 
टिंक्चरलिनिमेट सिक्‍चर आदि बनाना, कौनसी 
ओषधि की क्या मात्रा दे और उसे किसके साथ 
कंसे मिलानी चाहिये ४०० का पूरा वर्शन लिखा 
है । दाम सि्फे ९॥) रु० डा० ख० ॥-) 


सुख संचारक कम्पनी, मथुरा । 





शे८८ 


साबदेशिक ] 


[नवम्बर 





शुद्धि-समाचार 


गत ३ अक्टोबर को मिस अरोहा मोआना हाई 
केसिल ( )|3१ 6 पर पतश्ाते (०-जी? ) नामक 
बघक अअ ज़ सहिला की शुद्धि हिन्दू चम्म मे श्रोयुत 
जगदुगुरु शकराचार्य्य (कुतंकोटि) द्वारा बम्बई में हुई । 
अह देवी स्विट्जरलैंड में पेद! हुई भी भोर वही 
उनकी रि्वा हुईंथी। स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी 
की आप एस ए हैं ओर रोम तथा यूनान के धर्म्म 
और दर्शन ये उनके रिसर्च ( अनुसन्धान ) विषय 
रहे थे । गत बर्ष वे भारत में पधारी थीं ओर 
झध्ययन तथा अनुभव ने अडउन्हें झाययघर्म्म को 
स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया था । इस अवसर 
पर श्री जगद्गुरु ने आर्य घम्म की महत्ता पर अच्छा 
प्रकाश ढाला था । उनके भाषण का सार इस प्रकार 


है -...ह6 


(हिन्दू धम्मे संसार के प्रचलित धर्म्मों में 
सबसे अधिकर सर एजु दे यह बात इसके आन्त 
रिक भाव को ठीक २ सममने से स्पष्ट होतो हे । 
जो लोग जिनमें बहुत से हिन्दु भी शामिल हैं 
यह कद्दते हैं कि आय्य धम्मे के दवाॉजे बाहर 
बालों के लिए बन्द हे वे गलती पर हैं। 

सनातन आर्य धम्मे का बते मान हिन्दू-धम्म 
बिकृत वा परिवर्तित रूप हे ओर इस परिवर्तन 
की वजह से द्वी लोग इस प्रकार की गलती कर 
बैठते हैं | आरयण धम्म समस्‍्त कालों और समस्त 
लोगों के लिए था और इस गलती की वजह से 
दी वह हिन्दुस्तान तक ही कट्टर ब्राह्मणों द्वारा 
परिमित कर दियागया था। वास्तव मे दिन्दू 


धम्म का वह रूप जो प्राचीन काल के आर्य्यों के 
धम्म के साथ सम्बन्ध श्थिर रख सका है 
उदार और सहि््णु होगा क्योंकि मानव- 
इतिहास के प्रारम्भ से ही आर्य्य जाति ही सबसे 
अधिक उदार ओर सरिएणु रही है |--हमारा 
कत्तंव्य है जो लोग इम धम्न के प्रामारों सं लाभ 
उठाना चाहे उन्हें लाभ उठाने दं । ऐसा न करना 
स्वार्थ परता श्रौर अधार्मिकता है और हिन्दू धर्म्म 
की स्थ्रिट के त्रिरुद्ध हे । 


“हिन्दू धम्मे भेंडें नहीं मूडता है. भर इसका 
कारण यह दे कि हमारा धम्म॑ सहिष्णुता पर 
आश्रित है | हमारा कत्तव्य है हम अपनी 
आुजाओं को पसारें और पश्चिम के उन लोगों का 
स्वागत करे जो हममें आना चाहँ और उन 
आध्यात्मिक प्रसादों का भोग करना चाहें जो 
हिन्दू धम्म हमें प्रदान करता है । परन्तु में इस 
अवसर पर यह चेतावनी दृगा कि जब हम अपने 
मे नए भाइया ओर बहनो को मिल्राएँ तो हमे 
इस पर खुशी से फूलना नहीं चाद्िए। हमारा 
व्यवहार ऐसा भी नही दोना चाहिए मानो हमने 
दूसरे मत पर विजय प्राप्त की हे। यह धार्मिक 
भावना नहीं हे ओर निश्वय द्वी आय्ये धम्मं की 
भी यह भावना नहीं हे । हम केवल पथ प्रदर्शका 
और सहाय्रका के रूप में दी अपने दायरे मे नर 
आगन्तुका का स्वागत करेंगे। पश्चिम के कुछ 
लाग दृममे मिल गए हैं ओर दमारे धम्मानुयाया 
हो गए हैं इस पर हमें विजय दुदुभि नद्दी बजानी 


३८६ 


कार्तिक |] 


[ साथ देशिक 





चाहिए। क्यो ? इसलिए कि हमने कभो संख्या बढ़ाने 
पी नहीं सोची हे । हमारी जाति ने कभी भी मुट्ठी 
भर से सा, सो से हज़ार और इमसे श्रागे लाख, 
करोड इस प्रकार के अनुगतो मे उजल्नति नहीं को 
है। हमे कोई समय याद नहीं हे जब हम मुट्ठी 
भर थे । -म सदेव एक बड़ा जाति ओर एक बडा 
परिवार थे । 


में बढ़ें प्रेम से कुमारी हाडे कैसिल का जो 
इसके बाद “अरुणा? के नाम से सम्योधित होगी । 
आय्ये धम्मे मे स्त्रागत करता हूँ। में उनके सुस्ब 
ओर प्रसन्नता की कामना करता हूँ। मै उन्हें 
विश्वास दिलाता हैं कि उन्हें इस बात की चिन्ता 


नहीं कग्नी चाहिए कि बह उन लोगों के साथ 
रहेंगी जो उनकी दृष्टि मे असभ्य होंगे और 
कभो २ उनके भावो को ठेस पहुँचाएँगे और न 
उन्हे यह अनुभव करना चाहिए कि अपने बचषन 
के धम्म से उनका सम्बन्ध विच्छेद हो गया है । 
उनके नए धर्म्म मे सब भ्रेष्ठतम शिक्षाएँ उन्हें 
मिलंगी जो व्यापक रूप मे उनका प्राचीन धर्म्मं 
हा है| मै उनसे क्हूँगा कि वे हिन्दू देवी के रूप 
में अपना नया जीवन यापन कर । 

मेरी कामना हैं कि कुमारी अरुणा हिन्दू 
समाज में बहुमूल्य योग मिद्ठ होंती और अपनी 
उपस्थिति से सदेब उसे श्राल्द्ादि करेगी । 
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|] भारतीय बनस्पतिओं पर 
विलायती डाक्टर्रों का अनुमव 


विलायत के प्रसिद्ध डाक्टर वेरिग ने मारत की वाजारू औषधियों का बड़ी 


| 
! 
! 
९>32९७० । 
! 
| 


साथ निश्चय किया है इससे केवल बेच, हकीम भोर डाक्टर ही लाभ नहीं उठा | 
सकते किन्तु गांवों में रहने वाले पढ़े लिखे भ्रादमी भी लाभ उठा सकते हैं | ४३२ ) 
पेज की पुस्त+ चिकना कागज मूल्य केवल २) रु० डाक खर्च ॥“) आना । | 


| 
(। 
!' 
! खोज बीन के उपरान्त उनके गुण अवगुण मात्रा प्रयोग विधि सभ्र बढ़ी छानबीन के 
| 
| 
| 


भंगाने का पता---सुखसंचारक कम्पनी, मथुरा: | 
रबपिया।-+ “+रनिकमि साट+व८-० याह++*-+ जहष+ाा-० पॉियात-+ यह८+बा2-+ वह ८5-५ पहहिटा(+-० याि:+<:5-+ चहिपिवयाट-+ च्ियिया(-० चि+47-+ चॉहिपियाले-० पर्पिच(*-+ पॉटयिका-+ 
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साव देशिक ] 


[ नचम्बर 





साहित्य-समी क्षा 


अप्नि-होन्र' (अंग्रेजी) 

झीयुत डा» सत्मप्रकाश रसायन शास्त्र के विद्वान 
हैं। वैज्ञानिक आभार पर झगरिनहोत्र और उसकी सहत्ता 
के अध्ययन का आपका मौलिक प्रयास सर्वथा स्वुध्य है 
प्रस्तुत पुस्तक मे आधुनिक वैज्ञानिक दप्टिकोय से अ्रप्मि- 
होन्न की विवेयना की गई है | आज के भौतिक उपयो- 
ग्रिताबाद के युग में प्रस्पेक बात को तर्क तथा वेशानिक 
विवेधन के झाधार पर प्रहछ् करने यात्बी जनता के 
सिए विषय की सूचस झाध्यात्मिक विवेचना न करके, 
झापने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही, भ्रग्निद्ोत्न की भौतिक 
उपयोगिता सिद्ध की है। पूर्वीय सस्क्ृतिकी प्रत्येक बास 
को झन्घविश्वास और भार्मिक्‌ ढकोखस्षे के नाम से 
घुकारने वाले व्यक्तियों के प्रति एक से वैशानिक के 
भाते झापने एक महत्व पूर्ण विषय पर प्रकाश डालकर 
झपना करंब्य पाक्नन किया है। पुस्तक को उपादेयता 
इस कारण और भी बढ़ जाती है कि अग्निहोश्र जैसे 
झावश्यक विषय के भध्ययन के लिए इससे पशिथचमी 
विद्वानों को भी प्ररणा भिल्लेगा । 

प्रारस्सिक अध्यायों में भापने अग्निहोश्न के द्षिए 
झावश्यक ज्ञान का सकल्लन किया है। भरिन होत् के 
विविध कृत्यो का विपषतलेषण करते हुए आपने बतल्वाया 
है कि इसको रीति पूर्शंत वेजशञानिक है। यज्ञ का समय 
उसके उपकरण, यज्ञ के झारर्भ मे अगिन प्रतिष्ठा, 
समिन्रा प्रदान तथा एक नियमित समयाल्तर से वैदिक 
सम्त्रों के अन्तमें ह्राहुतियों का दिया जाना, घृताहुतियो 


का सामझी की आडुतियों से पूर्व विवरद आभादि सम्पूण 
बातें एक निश्चित वेश्ानिक दस पर रखी गई हैं उप 


युक्र सम्पूर्ण क्रियाये यज्ञ कुण्ड में प्रतिष्ठित झग्नि को 
शने खने एक नियमित रूप से बल्ध देकर प्रज्यत्धित 
करने में सहायक बनती है । विचारन से स्पष्ट हो जाता 
कि हन क्रियायो मे जरा सा ब्यतिक्रम होने से भा अप्ति 
का स्थिर रूप से प्रज्वज्धित रहना झसस्भव हो आयगा 
झगरिन प्रतिष्ठा के उपरान्त यदि घूत की समिघायो का 
विधान न रखा ज्ञाय, अभवा समिधाप्रदान की क्रिया 
से पूर्व पच चुताहुतियों का बिघान रखा जाय, और 
सामझा को आहुतियों को घृताहुतियों से पूर्व ही रखा 
ज्ञाय तो ये सब क्रियाएं जो पक पेश्ञानिक श्रद्भुला में 
झावद्ध होकर आरन के प्रज्वज्ञन से सहायक होती हैं, 
प्रत्येक प्रकार से उस कार्य मे बाधक बन जाये। आसस्‍्तु 
झग्नि के नियन्त्रित तथा नियमित रूप से जल्नने+ लिए 
हो इन सब क्रियाओहो एक विशेषक्रम से बा गया है। 
अगले अध्याय म यज्ञ मे काम आन वाले काष्ड, 
बनस्पतियो तथा भ्रन्य पदार्थों का वर्णन, गुख विवेचन 
तभा वैज्ञानिक विश्लेषण है | इन पदाभों' का गुण- 
विवेचन ससस्‍्कृत, बगत्ा, झरवा फारसी तथा श्र््मेज्जी 
अन्भो के आधार पर किया गया है। पदाथों के राखा- 
यनिक विवेचन में पारिभाषिक शब्दों का प्रभोग सर्वे 
साधारण को कठिन जान पढेगा | 
रासायनिक प्रक्रियाओं का ब्ंन करते हुए भाप लिखते 
हैं कि हमारे पूवंज इस तथ्य पर पहुच चुके थेकि 
भ्रत्येक बस्तु के परमाशु अग्नि के सम्पक द्वारा अधिक 
चमता पूर्य तथा प्रभाषशात्ली बन जाते है । जत्ल अपने 
मूक्ष गुसो को अक्षय रखते हुए घाद्प में परिवर्तित 


छेसक-- भी सत्यप्रकाश ढी०एस०सी । प्रकाशक सावंदशिक झआाय्य॑ प्रतिनिधि सभा देहल्ी । काराज़ 
जुपाई सुन्दर ऋजिक्द्‌ पुस्तक का मूज्य २।) विदेश से ९ शिक्विंग । 
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कातिक ] 


होते ही शक्रि का रूप घारण करलेता है। अग्निहोत्र 
की सम्पूर्ण उपादेयता इसी सिद्धास्त पर स्थिर है। यदि 
ओऔषधियो का मूल्य रूप में ही सेवन कियः जाय तो वे 
इतनी गुणकारी सिद्ध न होगी जितनी वे अग्नि के 
सम्पर्क में झाकर बन जाती है। इस प्रकार अरगिनहोतन्र 
के वायु मिश्चित सूचम तस्य हमारे शरीर मे प्रवेश कर 
इसमे ही स्वस्थ नहीं बनाते, अपितु हमारे द्विए एक 
स्वास्थ्यकर बाला वरण भी पेदा करते हैं, जिससे हमारे 
प्राणों को बछ सिद्रता है। पाश्चात्य चेज्ञानिक प्राय 
$ ८यी शताब्दि तक जल्ने की वास्तविक प्रकृति से अन- 
भिक्ष थे केवद्ध इस्म विचार को ध्यान मे रखते हुए हमे 
अग्नि होवत़् की अबद्देलला न करनी चाहिए। हमारे 
ऋषियों ने शायद अपनी अनुभूतियों तथा अनुभव के 
आधार पर ही अग्निडोश्र की उपयोगिता को समझ 
ज्लिया था, और उसके लिए इस प्रकार की बनस्पतियों 
को भी चुन स्िया था जो हमारे लिए स्वास्थ्यकर एव 
बल्लप्रद हों । अपने अनुभव के आधार पर ही सम्भव 
उन्होंने यह भी जान किया था कि झरगिन होश को 
क्रिया द्वारा हम बहुत से सक्रामक रोगा से मुक्र रह 
सकते है। आधुनिक वेज्ञानिको ने भी फ़िनाइब़ सइश 
कतिपय कीट नाशक झऔषधियों का झाविष्का किया 
है। विद्वान लेखक ने अपने वेजश्ञानिक प्रनुभव द्वारा 
यह सिद्ध किया है कि अग्नि होत्र की रासायनिक 
प्रक्रिया में कई प्रकार के एसिड तथा फिनाइल ऊँसे 
अनेक पदार्थ उत्पन्न होते है जो निश्चित रूप से कीट 
नाशक तथा सक्रामक रोगो से रखा करने वाले हैं | 
प्रारर्भ के अभ्यायो से बताया गया है कि अग्नि- 
होत्र में विभिन्न काष्ड, बनस्पति, सेवा झ्ादि काम म 
आते हैं । अगरिनि का तापमान पर्याप्त ऊत्ता तथा क्रमश 


रे६२ 


[ साववदेशिन्न 








परिवतनशील्ञ रहता है | १२०० सेंटी प्रंड से १३००“ 
सेंटी गड झशो तक अधिक से अधिक रहता है । 
लपटो के बुर आने पर २१० सैम्टी ग्रंड से ६०० 
स० अश तक साप रहता है। यह ताप कतलिपय राखा- 
निक क्रियाओं के लिए अत्यन्त उपयु'क्र है। २०० से 
३३१० अंश तक का ताप चन्दन झगर, देवदारु तथा 
ऊचे ताप से उबलने वाले अन्‍य सुगन्धित पदाथ के 
तैज्ञ तसवो को वायु मे मिला देता है । इसी प्रकार 
अन्य पदार्थ अपने अनुकूल ताप पर वायु में मिल्तते 
रहते है। बयु में मिश्चित होने की क्षमता रखने 
वाले तत्यो के वायु में मित्नने के उपरान्त एक और 
महस्वपूणं रासायनिक क्रिया होती है जिसे फोटो 
केमिकल रीएक्शन कहते है | सूर्य की किरणो के सम्पर्क 
से वबायुमिश्रिस इन तत्त्वो मे जो परिवर्तन होता है, वह 
स्वास्थ्य के लिए भत्यन्त उपादेय होता है + 


पुस्तक के अन्त से ऋतुझो के अनुकतल्न सामग्री के 
परिवतंन शीर्पक पाठ में आपने सामग्री में इसप्रकार 
को पूर्णत वेज्ञानिक सिद्ध किया है । 

हमे आशा है कि झग्रमज़ी पाठकों में पुस्तक का 
यथेष्ट समादर होगा। इस प्रकार के साहित्य का 
हिन्दी में प्राय झभाग-सरा ही है। ऐसी उपयोगि पुस्तक 
के अनुवाद की झयन्त आवश्यकता है। विदेशी चका- 
जौ घ से आकर जो लोग हवन की खिहली उडाया 
करते है उन्हे श्री डाक्टर सत्यप्रकाश जी की लिखी 
इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे उन्हें 
विद्ति होगा कि अग्नि होश्व क्री विनि किचनी विज्ञान- 
मलक, उपयोगी और अनियाय है। 

श्र सत्यप्रकाश जी डी० एस० सी» के परिचर 
के सस्वन्ध में हृतना कह देना काफ़ी है कि आप 
श्रीयुत गड्डाप्रसाद जी उपाध्याय के सुयोग्य पुत्र और 
इत्याहबाद यूनिवसिटी से विज्ञान के अध्यापक है| 
डाक्टर साहब मे भ्रस्तुत पुरतक अपने पृज्य पिता जी 
को ही समर्पित को है । ( आश्यमित्र ) 





आर्य समाज मद्रात हारा प्रकाशित 
सस्ता शआ्रायं-साहित्य ( अंग्रेजी में ) 


( को 
सरस्यती कृत सत्याव प्रकाश का यह अग्रेज्ञी 
अनुवाद है। इसकी भापा शुद्ध व सुन्दर है । 
भात्रा के विपय से इतना ऊहना पयात्न दे झि 
इस अकेली पुस्तक न जितनो को आर्र बनाया हैं 
उतना अन्य साधनो ने पही। 

ग्लेज्ञ पपर, केलिफा की मज़ब॒त जिल्द २) 
अजिल्द १॥) 


[॥8॥ ० ॥7णक्त श्री स्वामी दयानन्द- 
ते 


एठ5फ्राब्याौल्वते ० रिटोॉड्राणा. इस 
पुछ्तऊ क विद्वान लेग्यक् श्री गगाप्रसाद जी चीफ 
जज्ञ, टिहरी ने पुकन् प्रमाणो द्वारा वैदिक धर्म 
को समम्त यम्मा का मूज्-स्रोत सिद्ठ क्या हे। 
इस पुम्तक के अनक भाषपाआ मे अनुवाद हो चुके 
है - फेवल अग्रजी में ही कई सस्तरण छप झूर 
हाथो द्वाथ बिक चुऊे हैं । 

फटरवेट पेपर, सुन्दर छपाई। अजिल्द ॥॥) 
सज़िल्द ?) | 

वुक्क 
गुरुकुल कागडी के थुतपूतं आचाये श्री चमूर्पाति 
एम ए, ने इम पुप्तफम आयेसमाज के दस 
निश्रमों की विस्तृत, बे ज्ञानिक व्यास्या की है । 

पृष्ठ सरया १६० । मूल्य ।#) मात्र । 

#०ए७ र050फाए अजमेर अवशताब्दी 
पर दिय गए अत जी व्याख्याना का यह संग्रह है । 
देश तथा विदेश दोन; में प्रचार का अतव्युत्तम 
साधन है । इसकी भूमिका श्री आचाय रामदेव 
जी ने लिखी द्वे । मूल्य |) मात्र 


एलस्रटाफरा०ड ता वैएएथ5शागरओ]) 
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जएढ्वाट (2४९ 59986॥ छाते रिक्रभटॉ9- 
जात 2709'&॥ यह समयापयागी टू कट श्री प ७ 
क्रेशवदेव जी ज्ञानी, सद्रास न लिखा हे | इसमे 
युक्ति-प्रमाण द्वारा आये समाज के पन्न की पुष्टि 
फ्रीगई है। मूल्य +) 


पृप्रा6 ०पर65 0 47ए०४5॥॥9] लेग्बक 
श्री १० क्शवदव जी ज्ञानी, मद्रास | इसमे आर्य 
समाज के सिद्वान्ता का सक्षिप्त परिचय है । चतुथ 
सम्मरगा । मूल्य -) 


5997725 ०0 99293 279ए87०था7वते इस 
में ईश्वर, वेद, बर्णा, आश्रम शिज्ञा,राजनीति आदि 
विपया पर श्री म्थामी दयानन्द्र सरसखती जौ के 
बचनो का सग्रह है| मुल्य -) 


विजदेपाह्णा ५४8 अर श्री पणिडित 
कशबदेब जी ज्ञानी ने इस पुस्तिका में हिन्दू धर्म 
तथा ईसाईयन का मुफ़ाबिल्ला क्या है। शुद्धि 
प्रचार के लिए उपयांगी हैं । मूल्य -) 


लित्रावंधाइक ५3 [5४ ले ५० केशव 
दव जी ज्ञानो । इमम हन्दू बर्म तथा इम्हाम का 
मुझाबिला है। शितित मुसल्माना के हाथा मे दन 
याग्य है | मुल्य -) 


पता -- 
श्री मंत्री, आय समाज 
१७०५ चाइना बाज्ञार, मद्रास 
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५००) इनाम लीजिए 


मद्दात्मा प्रदत्त ए्वेनकुष्ठ ( सफेदा ) की भद्भुत बनोषधि है एक दिन में आधा आर 


ई _ दे 
| | श््य्य-साहित्य के दो अमूल्य रत्न क | । 
| श्री प्रियरत्न जी “आप! ओ क्ृष्णचन्द्र बिरमानी ! 
| यमपितृ-परिचय | दयानन्द-सिद्धान्त-भास्कर ;। 
| मूल्य २?) र० | सुन्दर छपाई बढ़िया कागज [ मुल्य १) रु० । । 
(>>०तव “लत निशिनलिल ना. प्राप्ति स्थान--. अभनवधकनण्वननतअनन-आन>>>ननं | 
| सार्वदेशिक सभा, | 
! बलिदान भवन, देहली । | ४ 
शा ! 
| 
| 


दो दिन में पूर्ण आरोग्य । यदि खेकड़ों दृकीमों डाक्टरों, चेधों, विज्ञापन दाताआ फी दवा 
कर थक गये हैं तो इस लगावे। बेफायदा साबित करने पर ५००) इनाम, जिन्हे विष्चाल न 
दो “) का टिकट लगा कर प्रतिज्ञा-पत्र लिखावें | मूल्य २) रु० । 
वेधराज अखिल किशोर राम 
भायुवेद विशारद, भिषग्‌ रत्न, 


न्० ७ पो० क्तरी सराय ( गया ) 








सस्ता, ताजा बढ़िया सब्जी व फूल, फल का 
बीज ओझोर गाछ हमसे मगाइय | 


पता--मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर ( पटना ) 
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केन्द्रीय अनाथालय, रावी रोड, लाहोर की आवश्यकताएं । 


( ले० ्ञा० बोसाराम रिटायडे स्टोर कीपर ए ए छऐ ) 





(१) इस समय इस अनाथालय मे १७४ बालक बाल़िकाए दे और शीत ऋतु भारहा 
है । उनके लिये गरम वख्थ, रजाई, तुलाई, ओर दरियो की श्राउश्यकता है । दानी सज्बन जहां 
अपने बालको के लिये वस्त्र बनवाएगे वहां इन बालकों का भी अवश्य ध्यान रखें । 

(२) वस्त्रो के अतिरिक्त भोजन के लिये घृतादि को आवश्यकता दे दानी सज्जन घृत 

[ भेजें भयवा उसके लिये दान देकर कृताथ करें। 

( ३) अनाथालय का व्यय १३००) मासिक है वह दानी मद्दाशयों की ऋपासे पूरा होगा 
इसलिये प्रत्येक नर नारी दान देकर इस व्यय को पूरा करें। 

(४ ) इस झनाथालय के प्रबन्ध के विषय मे यह लिखना पयोप्त होगा कि सरकार ने 
जो भगाए गए बालक पकडे थे जिनके सबधियो का पता नद्दी लगा वह सब बालक इसी अना- 
थालय मे रखे हे । 

(४ ) अनाथालय के बालक कभी बाहर माँगने के लिए नहीं भेजे जाते हैँ । उनके पढाने के 
लिये स्कूल भी हैं जो सरकार से स्वीकृत दे । 

(६ ) इसके अधिकारी इस समय निम्न सज्जन हैं -- 


प्रधांन श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
उप प्रधान पं० विश्वम्भरनाथ जी उप प्रधान आय प्रतिनिधि सभा पजाब 


+ प० ठाकुरदत्त शास्त्री मुलतानी लाहोर 
५. डाक्टर गणेशीलाल जो ४8, 8 ५ 
कोषाध्यक्ष भी विशज्वानशील जी, बी० ए० 


अत मे नश्न निवेदन है प्रत्येक धर्मप्रेमी सल्न श्रपनी शक्त्यानुसार कुछ न कुछ दान देकर 
सभा का द्वाथ बटावें ओर पुण्य के भागी बने । 


सापा(-० साहाथ0-+ ०२०१० पहाबा-- ज्यादा सहप22-० चहय42-+ यायााल- चहपज ० बहयासः->चहियाआात-+ चहिपाय(-० चाहफब०-५ पहिया<+ ५० फक् पहिम5%+ ०परभदक चटव0-4 >फमदक+ ० अप, 
मा या जी कर कल कप 


उग्र चुप 
उन्‍्डेगादों 
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9 का तर ). 
# सार्वदेशिक-आये प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक मुख पत्र # 


मागेश पे ११६४ | 
अडू ७ 
| दिसम्बर १६३७ ई० ] [ दयानन्दाब्द ११३ [( डर्र्‌ 





बषे ११ 





के ८२८८ ८१ ८ हे 
&9 वेद की शिक्ताएँ & 
# के पका क्या पड छा पल; सेट 
स नो बन्धुजेनिता स विधाता | ६ »]७ 372-0 
वह दमारा वन्धु, उत्पादक ओर पालक है | 
इक व.ठावे ॥4« ०पा मििशात (१९४८0 ते हिप्रकाशाला* 


सन इन्द्र! शिव; सखा | ३४ 8 93-3 


यह परमेश्वर हमारा कल्याणकारी मित्र है । 
पृष्ठ ॥.0 ते 4५ ०प* (फछल०णाप- (जाते बाते फफाटाव 





३६४ 


[ सावंदेशिक 





सम्पादकीय--- 


आर्य समाज का भविष्य 


श्रीयुत माननीय म० कृष्ण जी ने अपने पत्र 
'प्रकाश” मे “आय्य समाज का भविष्य' शीर्षक एक 
लेख लिखा , है । उसमें उन्होंने इस समस्या पर 
विचार किया है कि इन दिनो आय्य समाज की 
ओर नवयुवक क्यों नही आकर्षित होते हैं. और 
आर्य समाजियों के बच्चे आर्य समाज में क्‍यों 
नही आते हैं। श्री महाशय जी आय्य॑ समाज के 
पुराने ओर अनुभवी सेवक हैं । हमे श्राशा थी कि 
वे इस समम्या पर जो इस समय आर्य समाज 
की एक अत्यन्त महत्व पूर्ण समस्या है. ऐसा प्र राश 
डाल्गे और इसका ऐप्ता हल प्रस्तुत करेगे जिसके 
सम्बन्धमे कुछ कहनेकी आवश्यकता दोप न रहेगी 
परन्तु खेद हे उसके सम्बन्ध में बहुत कुछ कहने 
की आवश्यकता होप रह गई है. । 
आर्य समाज की ओर नवयुवकों के आ्राकृषित 

होनेके सम्बन्ध मे जो चर्चा श्री कृषण जी ने अपने 
पत्रमे की हे उसको पढ़कर तो यह्दी कहना पडता है 
कि “दोनों पत्नोमे बहुत कुछ कहा जासकता है ।”? 
“आयंसमाज की ओर नवयुवक्रोको आकर्पित करना 
चाहिए, वह इस समय आकर्पित नहीं हो रहे, यदि 
आये समाजियो के लडके आये समाज में नहीं 
आते तो कोई मुज्ञायका नहीं, हमे आये समाज 
के बाहर के नवयुवका को स्वीचना च,ह्िए, पर 
कर क्‍या रोटी का प्रश्न तथा राजनेतिक अवध्थाएँ 
नवयुवकों को आय समान मे नहीं आने देती ।” 
“इस प्रकार के विचार प्रक्ट करते हुए, अपने लेख 


के अन्त में श्री म० कृष्ण जी अपने पाठकों को 
यह प्रेरणा करते हैं कि “आदशंवादी बनो, आदशे 
को हर समय अपने सामने रक्खो, विश्वभर को 
आये बनाओ ।” 

हमें इस लेख का बहुत कुछ अ श अप्राशगिक 
प्रतीत हुआ है, ऐसा कटद्दने के लिए हम अपने 
भाई से क्षमा मागते हैं । प्रश्न यह है कि आये 
समाज में नवयुवऊ क्यो नहीं आते ? इसका उत्तर 
सीबे तौर पर हमे देने का यत्न करना चाहिए। 
आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं का इस प्रशर 
से कोई सम्पन्ध नही ओर यदि कोई है भी तेरे 
डसके विचार करने की हमें यहां आावश्यऊता प्रतीत 
नही द्वोवा। 

नवयुवकों को श्राकर्षित करने के लिए नब- 
युवकों जैसे हृदय रखने बाले, उनके समान ऊची 
आकांक्षाओ में श्रोत प्रोत रहने वाले, उदार-हृदय 
विशाल्ञ व्यक्तित्व रखने वाले, अपने तन, सन, 
ओर धन को नवयुवका के अप ण॒करने वाले व्य- 
क्तियों की आवश्यकता होती है | हम पूछते हैं. कि 
ऐसे व्यक्ति इस समय आये समात्र में कहा हैं ? 
आयंसमाज के प्रारम्भिक जीवनमें मद्दात्मा हेंसराज 
तथा महात्मा मु शीराम जी ने अनेक नवयुतकों 
के लिए अपने आपको आकर्षण का केन्द्र बनाया 
था ओर उनके द्वित के लिए वे अपने आपको 
सदा अपंण करनेके लिए तय्यार रइते थे। सैकड़ों 
नवयुवक इस समय ऐसे जिलते हैं जिनको 
आर्थिक, नेंतिक और श्राध्यात्मिक सद्दायता इ 
महापुरुषों ने की थी। उनका यह गुण अर्थात्‌ 
आत्मसमप ण॒ नवयुवकोंके लिए आकर्षणका कारण 
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चनता था | 

स्वर्गीय परिडत केशवदेव जी शास्त्री भाये 
समाज के चेज में सम्मोद्दनी शक्ति से युक्त प्रभाव 
शाली व्यक्तित्व के मालिक थे । जहा वे रहते थे, 
देश के कोने २ से सब प्रान्तों के नवयुवक्र उनके 
पास बिंचे चले श्रतते थे । उनका घर विद्यार्थियों 
के लिए एक आशभ्र म का रूप घारण किए रहता था, 
उनकी कप्ताई नवयुवकों के लिए सारी कमाई 
समभी जाती थी । नवयुत्रक स्थान २ से उनसे पत्र 
व्यवहार द्वारा अपन सुख दुग्ब का वृत्तान्त लिखते 
रहते थे और शास्त्रों जो सदेव उनके पत्रों का 
आश/-भरी भाषा मे उत्तर देना अपना गौरव 
सममभते थे । इस समय जब हम उनके उयक्तित्य 
का चिन्तन करते हैं तो हमे उनके समान आय्ये- 
समाज में दूसरा व्यक्ति देखने में नही आता। 

आय समाज के नेता नि सन्देद आये समान 
की सेवा में लग रहे हैँ परन्तु नवयुत्॒लों की सम- 
स्थाओं को सुलमकाने, उनकी आकाक्षाओं में उनका 
साथ देने तथा उनके जीवबन-मा्ग पर उनके साथ 
चत़ने के लिए शिरज्ञा ही कोई व्यक्ति इस समय 
इमे देख पड़ता दै । यद्दी कारण है कि आदर्शवादी 
नवपुवक आये समाज के निकट आना पसन्द 
नहीं करते । 

बाका रही यह बात कि आय्ये समाजियों के 
बच्चे आय्य समाज मे क्‍यों नही जाते इसका 
कारण हमारे ख्याल मे आर्य समात् के बर्तमान 
घरेलू युद्ध हैं। नवयुवकों के मन मे यद भाव 
दिनोंदिन स्थान पकइता जाता है कि आर्य 
समाज में सिवाय व्यक्तिगत रगड़ों के दूसरी 
बात नहीं रही है । हमारे सामाजिक पत्रों में जब 


दिनरा त एक दूमरे के व्यक्तित्व को गिराने तथ 
पार्टी बाजी की छुशित चालों को प्रोत्साहन देने 
का काय हो रद्दा हो तो उस समय यदि अआरय्ये 
समाजियों के लडके आदय्य समाज्ञ में जाना 
पसद न करे तो आर्य्य समाज्री उनको बाधित भी 
केसे कर सकते हैं ९ 

धार्मिफ समाज के उत्थान का सबसे बडा 
साधन आत्म-समपंण समभा जाता है । आत्म- 
समपंण के अथ यह होते हैं कि हम दूसरा को 
सदा अपने से आगे रखे या रखने की चेष्टा 
करे । उनके भ्रति सदैव उदारता का व्यवहार 
कर । यदि वे किन्हीं अधिकारों को हससे छीनकर 
अपने हाथ में लेना चाहें तो हम प्रसज्ञतापूवक 
उन अधिकारो को उनऊे हाथों सौंप दे” भौर स्वय 
चुप्पी साधकर कुछ असे के लिये दूसरों को यह 
देखने का अवसर देवे कि दसारे विरोधियों को 
रीति नीति कहा तक कृत कार्य्य सिद्ध दो सकती 
है। परन्तु यदि हम धार्मिक समाज के अन्दर 
अपने विरोधिया के प्रति उदारता का ब्यवहार न 
करते हुए स्वय डटकर अपने स्थान से टस से 
मस नहों तो हम धार्मिक समाजको एक राजनेतिक 
क्षेत्र बना देते हे । जब आत्म समपंण ( 80॥- 
8777९॥06० ) के स्थान में आत्म सबद्धन ( 50 
धटरृ४्ठा०व०॥ ) के नियम का व्यवद्दार द्वोता हे 
तो उसकी त्रटिया सब उमके साथ उपस्थित हो 
जाती हैं। 

सेच्षेप में आय्य समाज के क्षेत्र मे नवयुवकों 
के लिये आकर्षण न होने के निम्न कारण हैं 
जिन पर ठ डे दिल से हम लोगों को विचार 
करना चाहिये .-« 
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(१) उदार तथा निशाल व्यक्तित्व का अभाव। 

(२) नवयुवकों के प्रति सहानुभूति तथा सम्बेदना 
रखने वाले व्यक्तियों का अभाव | 

(३) नवयुबकों के लिये अपने तन, मन, धन 
को अर्पण करने वाले आय्ये समाजस्थ पुरुषों का 


श्रभाव । 

(७) आय्णे समाज के परम्पर घरेलू मंगड़ों 
की बढती हुई प्रवृत्ति तथा उसके कारण नत्रयुबकों 
को उत्तम प्ररणा का न मिलना । 

(0) आर्य्ण समाज के छोत्र में आत्म समर्पण 
के स्थान में आत्म मबद्धेन के नियम के| व्यवहार। 


न्‍अिननननॉननननत«-थ 


ऋषि दयानन्द का चित्रपट ( फिल्म ) 

ञ्री पड़ित गैँगाप्रसादु जी चीफ जज टिहरी के 
आर्य्य मित्र' में प्रकाशित लेख के आधार पर कि 
ऋषि द्यालम्द का सित्रपट (फिश्म) बनाया जाय झायस्य 
पत्रों में विवाद उठ खडा हुआ है। बह विषय जैसा 
कि पडितजी ने अपने लेख में प्रगट भी किया है 
सार्यदेशिक सभा की अन्तरग सभा के विचाराधीन है। 
अच्छा होता यदि. भस्तरंग सभा के निर्य की 
प्रतीक्षा की जाती और आवश्यक होने पर ही लोकसत 
आना जाता । 

नाटक और सिनेमा का कोई मूएय दी नहीं है यह 
इस स्वीकार नही कर सकते हैं | इनका सृष्य इनके 
झाधार वर्क सुरुचिपूर्ण होने ओर सदुपयोग पर 
आाजित है । आज पश्चिम में भी सिनेमाओं द्वारा 
पिभिल विषयों को शिक्षा के प्रचार में इनका प्रयोग 
शुपभोगी सिद्ध हो रहा है। हसमें सन्देह नहीं जो 
झूप इन दोनों का हमारे सामने इस समय है वह दुक 


[ सा्देशिक 


दस भयंकर हैं। इसी पर से क्षोगों को ये स्याज्य धरम 
पड़ते हैं और उनका ऐसा समझना ह्वासायिक और 
ठीक ही है । 

ऋषि दयानस्द का फिश्त बनाने की कोई 
विशेष आवश्यक्रा नहों देख पढ़ती है। ऋषि का 
जीवन इतना प्रकाशित है कि फिल्म द्वारा उसके 
प्रक/शित किए जाने को आवश्यक प्रतीत हो नहीं होती 
है | जनता सिनेमाओों के वर्तमान दूषित बाताबरखण 
भौर इस प्रद्ृति के दुष्ररिण्यामा से इतनी भयभीत हो 
खुकी है कि यह ऋषि के फिश्म की वात सोचन/ भी 
गयारो नहीं करती हैं। हसके सेद्ध/स्तिक पहलूके सम्बन्ध 
में यदि कोई है सा्वेदेशिक या भर्माय्यं सभा को शीघ्र 
सुनिश्चित ब्यवस्था देनो चाहिये। नाटकों हृस्यादि के 
सबनन्‍भ में भी व्यवस्था देनी चाहिये । 

जो ज्लोग आर्यत्रमाज के प्रचार में सिनेमा के ठप- 
भोग या ऋषि दपानन्द के फिशस की बात कहते हैं 
उनके इरादों पर सहसा सन्देह महीं होना चाहिए । 
जो आय्य लोग इस प्रकार का श्रस्ताव करते हैं उस 
पर हमें ठडे दिद्ध से विचार करना चाहिए और 
यदि सिनेमा द्वारा प्रचार व्ययद्रिक दृष्टि से दीक 
जंचता हो तो उसका उपयोग करने में ऋिकक नहीं दोनी 
चाहिए । यदि इस प्रकार के प्रचार को अ गीकार करने 
में कोई सेद्धान्सिक कठिनाईं होतो इसे उछी भांति 
झ'गीकार करना चाहिए जिस भांति जिजवा विवाह को 
सैद्धान्विक कठिनाई के होते हुए भी व्यवद्यारिक इृष्टि 
से अर गीकार किया था | इसके दो खास इोंगे एक रो 
हसारा प्रचार सुरुचि पेदा करने में सहायक होगा 
दूसरा यह है कि आर्य समाज के कार्यों पर प्रत्यक् 
या अप्रत्यक्ष रूप में जो कुछ कुठाराघात इन दिनों हो 
रहा है यह बद हो जायगा साथ ही सिनेमाझों के 
द्वारा आरये समाज के विदुस ओ प्रचार होता है उस 
पर भी अतिदंध खग जायगा । 


श्ध्प 
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श्री रैम्जे भेफेडानल्ड 

इस माल भारत राथा भारत से बाहर जो उरुछेस्त्र 
मय झत्युएँ हुईं हैं उनमें से एक विटिश साम्राज्य के 
भूतपूर्व प्रधानसस्त्री श्री रेसो मैकडानकड को रूप्यु है। 
हम भारतवासी उनके जीवन से जो सबसे बढ़ी शिक्षा 
अरहया कर सकते हैं यह यह है कि ये एक स्वनिर्मित 
स्यक्रि ये । एक साथारस स्थिति से उठकर ये उच्च 
स्थिति पर पहुं चे थे और वह भी अपने अध्ययवसाय 
परिभ्रम और व्यक्वित्व के द्वारा | द्वन्डन के एक अ घेरे 
गोदाम में ११५शि० प्रति सप्ताह पर मामूली मज़दूरी का 
काम करने जाले सैकडानरड व्रिटिश साम्राज्य के प्रधान 
मंत्री बन गये ये जिसका गौरव हरएक को प्राप्त नहीं 
होता है। नि सदेह उनका व्यक्रित्व असाधारण था | 
हमें हर बात का गोरध है कि श्रायुत मेकडानदड गुरु- 
कुच कांगडी में पधारे थे जब कि महात्मा सुन्शीरास 
जी (स्थ० स्वामी अ्रद्धाननद जी) तथा झाचाय 
रामदेव जी उसके कर्यंघार थे । वे आर्थ समाज द्वारा 
प्रचारित गुरुकुल्न शिक्षा प्रछात्नी से बहुत प्रभावित हुए 
थे और उन्दोने ठसकी बडी प्रशला कां थी । 


श्री जगदोशचन्द्र बसु 

प्रसिद्ध वैशानिक श्री जगदीशचन्द्र चसु को रट्॒यु 
से भारतोय गरान मंडल का एक जाजश्वमान सितारा 
अस्त दो गया है । भ्रीयुत बोस की वैज्ञानिक प्रतिभा 
के चमस्कारों ने विज्ञान को दुरूद्द गुत्थयों को जिन्हें 
पश्चिम के वेशानिक सतत परिश्रम करने के बाद भी 
हख नहीं कर पाए्‌ थे था जो बाते उनके दिमाग में 
भी नहीं झाई थीउन्हें हल्ल कर दिया था और पश्चिम 
के विदृ्नों की इस अमपूर्य भारणा को निमूल 


सिद्ध कर दिया था कि भारतीय ल्लोग जन्मसे ही झसभ्य 
और जगद़ी हैं। श्रीयुत बोस का जिज्ञान के प्रति 
सब से महत्व पूर्ण योग वृद्ों में जीव ज्ञात करना 
समझा जाता है। कल्कत्ते में उन्होंने घोल रिसच 
इन्सटोट्यूट स्थापित की हुई थी जिसमें वृक्षों के बहु 
सूक्य परीद्षण किए जाते थे और देश और विदेश के 
विद्यार्थी उनके चरणों में बैठकर विज्ञान का अनुसधान 
किया करते थे । नि सन्देह वसु महोदय ने न केवल्ल 
विज्ञान का ही बरन्‌ अपने भारतवष देश का गौरव 
भी बढाया था और वह भारत की इस पतितावस्था मे 
एक बहुसूढय देन थे जिसको लेकर भारतवासियो का 
सिर सभ्य कहे जाने वाले जोगो से गर्व से ऊंचा 
था। ऐसे नररत्न के निधन पर हम अपने को 
जितना अ्रकिम्बन समर्के और परश्चात्ताप करें उतना ही 
कम है। 
श्री जयशंकर प्रसाद जी-- 

भी अयशाकर प्रसाद जी के निभनन से हिन्दी संसार 
एक प्रसिद्ध त्लेखक प्रतिभावान कयि और नाटककार 
से बंचित हा गया है। प्रसाद! जो ने समांज को 
सुरुचि पूर्ण और सात्विक साहित्य प्रदान करके उसको 
उक्लेखनीय सेवा की थी इसलिए उनकी झुत्यु राष्ट्रीय 
झोर सामाजिक क्षति है। आज योतो समाज में 
बरसात में मेंढर्कं की नाई स्वयभू यहुत से 
जेखक और साहित्य सेवी त्रिद्यमान हैं परन्तु उनकी 
और उनके साहित्य की सामाजिक उपादेयता नहीं के 
बराबर है| यदि यह कहें कि उनमें से बहुत से समाज 
के दूधण हैं तो अत्युक्रि न होगी । 'प्रसाद” जी ल्लेखको 
और साहित्य सेवियों की इस श्रेणी से भिन्न हिन्दी के 
डल् श्रेस्ी के छेखकों में से थे जिसमें भरी प्रेमचन्तु जी 
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श्री नाथ्राम शकर, आओ मैथित्नोशरण गुस प्रद्भति कवियो 
और क्लेखको को स्थान प्राप्त करने का गौरत्र भ्राप्त रहा 
है भ्ोर जो सच्चे अथा म सामाजिक विभूति दे तथा रहे 
है। 'प्रसाद'जी ने हिन्दी साहित्यम विशिष्ट नाटक रचना 
के अभाव की पूति की थी झओर इसका सब्य प्रथम 
श्रेय उन्ही को है। उन्होने अपने नाटकों से प्राचान 
आये ससस्‍्कृति का गौरव स्थापित करने का सत्रयत्न 
किया है | हम दिविगत आत्भा की शान्ति ओर सद्‌ 
गति के लिए प्राथना करते हुए उनके दुखा परिवार 
और हितू बाधवों के प्रति ह्ादिक समवदुना प्रगट 
करते दे । 
कन्या-वध की कुप्रथा-- 

सहयोगी “हरिजन सेब्रक”' उपयुक्त शरर्षक 
से लिखता हे।-- 

गत वर्ष गाथोी जी ने बिहार प्रात के कतिपय 
राजपूतो से प्रचत्तति कन्या वध की अ्रसानुषिक कुप्रथा 
पर “हरिजन-सेवक' से एक केसर क्लिखा था । इस 
कुप्रथा के समूजल नाश के ल्वलिए यहा एक सभा भी कास 
कर रहा है, जिसका नाम “कन्यावध निवारिणी सभा! 
है । यह कुप्रथा भागलपुर, मु गेर और प्‌णिया जिल 
में सबंत्र तथा सथाज्ञ परगना और द्रभगा जिल मे 
जहा तहा भ्रचत्षित हें। केवल बिहार में ही नहीं, 
राजपूतान के शेखावाटा मारवाद आदि, ओर पजाब 
व सयुक्रप्रात के कुछ हिस्सा में भा यह कुप्रथा प्रचद्धित 
है । कही यह तित्षक दहेज की प्रथा के कारण जाबित 
है, तो कही तथोक्‍त वश गोरव के नाम पर ! सद्य 
प्रसूता बच्चियों का किल निदयता के साथ वध किया 
जाता है उसके स्मरयामाश्र से ही रोमाच हो आता 
है | ठाकुर भोलानाथसिंद जी लिखते है -- 


[ सात्रदेशिक 


“कन्या को सारने का कास स्वय उसकी माता 
करती है! कोई नसकर चटाकर और कोई तस्बाक 
ख्िल्‍्वाकर मार ढडाल़्तों है। कोई नवजात शिक्षु के/ 
मु ह पर गर्भ का जेर रख देती है। बच्ची दस घुटकर्स 
मर जाती है। जो इस तरह नहीं सारना चाहती, व६० 
उसे दूध पिल्लाना छोड देती है। दाई उसके रक्र मज्ए 
झादि को साफ नहीं करती, और सीटिया कीडे आाटि 
उसके शर र में ्विपटकर खून चसते रहते है। केस 
सचीमत्ख व्यापार है |! न 

कही कहीं इससे भो अधिक निर्देधता के साथ 
कन्या-वध किया जाता है। कहते हैं---खाट के थाये के 
नीचे उसे दवा देते है । 

ल्लोग बच्चियों को मारकर सूप मे रखकर ले जाते 
है गड़्ढठा खोदकर मस्तक बच्चो को उसमें डाल देते 
है, और मिट्टी से ढक देते हे, सूप को उली जगह छोड 
झाते है। श्मशान मे अक्सर झनक सूप पढे हुए 
मिलते है । 

राजपूतो में यह पेशाचिक प्रथा प्रचल्षित है, 
इसलिए केवल र।जपूत ही इसके दोषी नही हैं । यह 
सो सभा के ध्यान देन की बात है। गाघी जां के इन 
शरुदा पर हम सब ही का ध्यान जाना चाहिये--“'हम 
झपन को राजपूत इत्यादि नहीं मानते, न बिह्ारा, 
पजाबी इत्यादि । हम अपने को हिन्दुस्तानी मानते 
है और एक हा राष्टू मानते और मनाते हैं। इसलिये 
धर्म दृष्टि या राष्ट्‌ दृष्टि से हम एक है और एक के दोष 
की ज़िम्मेदारी हम सब पर झातो है। इस न्याय से 
हुस राजपूत कम्यायध के दिपु हम सब, राजपूत हों 
या और कुछ, जिम्मेदार है ।” 

पुत्र जन्म पर आनन्द बघाहया गाने वाले किंतु 
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आये समाज का तीसरा नियम 


श्रीयुत पे गगाप्रसाद उपाध्याय प्रयाग | 


झाय समाज का तीसरा नियम यह है--- 
बेद सब सत्य विदाओ का पुस्तक है | वेद का पढना 
पढ़ाना और सुनना सुनाना सब झायों का परस धर्म 
है । 

झांसी के भ्रयुत महाशय शिवल्लाल जा शर्मा की 
एक छुपी हुई |वशुप्ति मेरे पास हस आशय की आई 
हुईं है कि हुस नियस का सशाघन हस प्रकार कर 
दिया जाय ३-- 

वेद इंश्वरीजञान सब सत्य विद्य आ की पुस्तक है । 
वेद का पढ़ना पढाना और सुनना सुनाना सव मनुष्य 
माश्र का परम धर्म है। 





पुत्री के जन्म क्लेते ही उसका गला घोट देने वाले 
नादान माता-पिता गाजी जी के इन अमह्य शब्दा 
पर ध्यान दे, ओर हस अ ण-हत्या जेंसे महान्‌ पाप 
से झब नी झपना हाथ सोच ल | 

पुत्र भौर पुत्री दाना को जने का समान स्धिकार 
है। दोने के भस्तित्व से ही जगत्‌ चल सकता है | 
तब पुत्र-जन्म से हे क्‍या ओर पुत्री जन्म से शोक 
क्यों १” 
श्रद्धानन्द जयन्ती-- 

इस व भ्रद्धानन्द जयर्त्र ३ १२ ३७ ब्रहर्पति- 
बार को पड़ेगी) झाशा हे आर्य जगत इस दिवस 
को समारोह पूर्वक सनायगा और स्वर्गीय स्वाभा जी 
के गु्सों भश्लोर उपकारो को स्मरण करेगा । 

स्वर्गीय स्वामी जी में कया २ गुणा ये उनका 
ब्यक्रित्व केसा था ? आय्य समाज और देश के प्रति 


शर्माजो ने मेरी सम्मति मांगी है । सशोधन के 
देखने से ही स्पष्ट हा जाता है कि शर्मा जी एक श्रद्धालु 
और घम परायगा पुरुष है । उनको झायससाज से हित 
हे ओर इसी भाव से प्रेरित होकर उन्हाने इस सशोधन 
का प्रस्ताव किया है। परन्तु सुर्भे खद है कि में 
सशाधन के पक्ष म॑ नहीं हू । 

इसका मुख्य कारण यह है कि किसी ससस्‍था के 
नियमा और डपनियमों म भेद हाता है। नियम स्थायी 
ओर व्यापक होते है। उपनियम देश, काल की अपेक्षा 
से बदलते रहते है। ध्मभा भार्य सावदशिक सभा कुछ 


उपनियमो का यद॒ल् चुका है और सम्भव है कि 








उनकी क्या २ सवाये और त्याग थ और उनमे उनका 
स्थान केसा था यहा इस पर प्रकाश डालने की जरूरत 
नहीं हे व प्राय सब पर प्रगद हैं। उनका बलिदान 
इमारे लिए क्‍या झर्थ और सदश रखता है यहा यह 
भी बतल्वाने की जरूरत नहीं है । एऋ% मुस्क्षिम 
घर्म्मान्ध ने श्री स्वामा जी की हत्या करफे यह स्पष्ट 
कर दिया था कि वेंदिक धरस्में हर्वास धर्म्मं के सुका- 
बले म ऊचा हे ओर जब तक, बुद्ध इत्यादि सभ्य 
ओझोर मानव चित उपाय चेदिक घर्म्म के असूला को 
निशमार सिद्ध नदी कर सके थे ता तत्चबार के उपाय 
का झाभ्रव दिया गया था जिसका समथंन प्रकाश के 
हप युग मे काई भा बुद्धिसान ओर समझदार व्यक्ति 
नही कर सकता है भर जा एसे सामलो म कमजारी 
का सूचक होता दें सचमुच मुस्लिम हत्यारे ने पदिक 
धस्मे की यद्द एक बहुत बढ़ी सेवा आर इस्लाम धर्म 
की एक बद्द। झसेवा की थी । स्थामा जी के वल्लिदान 
की यही यात हमें सबसे ज्यादा झपीक्ष करती है । 
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अविध्य में भी अनेक परिवर्तनों की आवश्यकता पढ़े । 
परन्तु नियम एक स्थायी चोज हैं । सस्‍था संचालन के 
लिए उनका निय यदल्नना सस्था के लिए हानिकारक 
है। यह नियम ऋषि ने बहुत गम्भीर बिचार के 
पश्चात्‌ बनाये हैं । इनमे उदारता, व्यापकता सथा 
स्थापित्व है । इसत्तिए जनता का कर्तव्य इन नियमों 
का पात्नन करना है न कि उनको बदलना | 


इन नियमों का झायसमाज के साथ एक प्रकार 
का सम्बन्ध हो गया है। झायसमाज शब्द को उच्चारण 
करते ही हन नियमों कर स्मरण आजाता है । एक प्रथा 
बन चुकी है । इसको विचल्तित करना मेरी सम्मति म 
ठीक नहीं । थदि ऋषि ही ने छुछु शब्द परिवर्सन कर 
दिया होता तो लेसी परिपाटी बन जाती । परन्तु अब 
बनाई परिपाटी को भग करना किसी प्रकार भी उचित 
नहीं है। नियमों में कोई ऐसी जारा भी नहीं है 
जिसके अनुसार जनता को नियम बदलने को झधिकार 
ह्ो। 

एक बात और है । मेरी राय में सशोधन अभना 
वश्यक भी हैं । 


सत्य विद्या और इंश्वराय ज्ञान में भद भी नहीं । 
बहाँ सत्य विद्या का परमेश्वर! को 'झादि मूल! 
बतद्काया है | इससे वद सत्य विद्याओं की पुस्तक होने 
से ईश्वरीय शान होआता है| यहा ऋषि का सकेत 
केवज्ध पुस्तक से है। वह वरदों के विषय मे दाशनिक 
डलमकरनों की ओर सकेत नहीं करते । थे झार्यो के 
दैनिक कर्तन्य को ओर इशारा करते हैं । उमका सात्पये 





[ रिसिश्वर 
है कि आरगें समाज के समासद्‌ गिरय ही वेग को पढ़ें 
पढ़ायें, सुने सुनावे । 

उन्होंने यह दूस नियम झाय्म समाज के यभाये 
हैं जो नियम जिस संस्था का होता है, चद उसी के 
सभासदों पर लागू होता है | जो डस सस्‍्या से सम्यन्‍्य 
नही रखना चाहता उसके छित्रे कोई जियम हीं 
बनाये जा सको न उनको मनवाया जा सकता है । 
झत यह तीसरा नियम भो आरबों कै क्िने ही है । 
आय वही हैं जो वदो को मानते हैं, जो वेदों को गईं 
मानते वे भार नहीं ओर न डन पर कोई इमसारा और 
है कि हम उनके लिये कोई नियम बनायें था उबसे 
पाय-दी करा स्क ) 

हम में कोई सकु्षितपना भी गहीं है । प्रत्मेक 
पुरुष झारये समाज में झा सकता है। ओ झायेगा बद्दी 
आरय॑ होगा । और उसी पर नियम लागू होगा । जो 
आरये समाज मे प्रविष्ट होना नहीं चाहता उसे हम 
नियमों की क्या परवा ? उसका परमणधम कुछ हो 
परन्तु वह उसको सोचता ही नहीं । झत उसके विषम 
मे कहना हमारे छेश से बाहर है । जब हस कहते हैं 
कि वेद का पढ़ना प्रयेक मनुष्य का कृम्य हैं तो इस 
का अर्थ यह है कि आय होना प्रत्येक सनुष्य का 
कत्तत्य है या आयये समाज में प्रवेश करना प्रत्पेक 
मनुष्य का करन्य है। आयये समाज खुला ही सब के 
लिये है । परन्तु जो अपने इस कर्तन्य को नहीं 
सममता, उस पर हमारे नियम किसी प्रकार भी छ्ायू 
किये नहीं जा सकते | 





“कायम मिश्र” 
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[ दिसम्बर 





तृत्व ( त्रेत्‌ / वाद 
घ्ड्ध 


से०--- 
श्री महात्मा नारायया स्वामी जी महाराज 











आय ज्ञाति में प्राचीन ( वेदिक ) काल स 
वेद की शिक्षानुसार ईश्वर, जीव और अ्रकृृति के 
नित्य मानने का सिद्धान्त माना जाता चला श्रा 
रहा है | आर्य समाज इसी ठृत्व वाद का अब 
भी प्रचार करता है । यह सिद्धान्त एक समय बड़ा 
व्या-क ओर आकर्षक था। इस सम्बन्ध मे, कुछक 
महत्व की बाते का, उल्लेख किया जाता है -- 

१--अ्रसारिया के प्राचीन निवासियों ने इस 
सिद्धान्त को श्रपनाया था और वे इस तृत्व वाद 
को मानते थे । उनके तत्व का रूप यह था -- 

(१) मानबी रूस्तिष्क को, बुद्धि प्रद्शनके लिए 

चित्त के स्थान में मानते थे । 

(२) दैल का शरीर, बल प्रदर्शनाथं, सत के 

स्थान पर मानते थे। 

(३ गरूडपक्षी सवंव्यापकत्व के लिये, आनद 

की जगह मानते थे। 

तीनों के मिलाने से बही आरयों का प्रसिद्ध 
तृत्ववाद सूचक, ईश्वर को सत्ता और स्वरूप का 
झोतक, “सन्चिदानन्द” शब्द बन जाता है। इस 
प्रकार यह सिद्धान्त असीरिया में ईसा के ७२० बर्ष 
पूर्व प्रचलित था-- 

२--मिश्र में ७०० वी० सी० में, पूर्ण पुरुषत्व 
के प्रद्शक, ये तीन बात मानी जाती थीं । 

(१) बल के चिन्ह रूप, पशुत्वका होना-सत 

(२) बुद्धि की व्यक्त सतार-चित्त 


(३) आत्मा च्ड आनन्द 
इसके सिवा ईश्वर में वे तीन रूपों का समा- 
बिद्ट होना मानते थे । ईश्वर को #खवाले श्राय्ये 
हारूस ( स्व४5 ) कहते थे । 
(१) ईश्वरत्व महत्ताद्योतनाथ 5 सत 
(२) रा (705 ) जाबत्व--चेतना प्रदर्शनाथे 
न्‍न्चित 
(३) इसकारा व्यूस ( 0 बता तशा५ ) 
आनन्द प्रदर्शनार्थ ७ आनन्द 
३--उस समय का पश्चिसी दर्शन शास्त्र भी 
तृत्वन्नाद ही मानाकरता था। प्लेटोनिप्ट ]80075 
का एक स्कूल, इलकजेडरिया मे था जो ईश्बर में 
( देखो (000 5७०५ [0श]०७०प०७) #ए०७॥) 
तीन बातों का होना आ्रावश्यक मानता था-- 
(१) मद्ान ईश्वरत्तर ([0० ५य0/७७6 (900) 
(२) मस्तिष्क या बुद्धि 
(३) आत्मा 
इस प्रकार युरोप ओर उसके आस पास, 
वैदिक तृत्ववाद का कुछ शुद्ध और कुछ विक्ृत रूप 
आम तौर से माना ज्ञाता था और इनका मानना 
उस समय का फेशन बना हुआ था | 
४--ईसाई मत में उस समय तृत्व वाद 
( तसलीस या !५॥0/५ ) नहीं माना ज्ञाता था। 
बइविज्ञ के पढ़ने वाले जानते हैं कि १7६7 
या इसके समान अथ्थ वाला कोई शब्द, उसमें 
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मागशीषे ] 





से पदिले तक--इस वाद को ईसाई नहीं जानते 
थे | उस समयके ईसाई पादरियो ने, अपने भीतर 
इस कमी के होने को अनुभव ऊिया, इसलिए सन्‌ 
३२४ ईस्वी मे नाइस वी कौन्तिल ([)6 00घाला 
० पा० ) ने ईसा मे ईरश्यर्त्व के द्वोने का 
बिधान किया और ईसा को '00१ ०06 9 
छाए 000 ण॑ 5९"ए (0०0? पुकारे जाने का 
निश्चय किया-- इसके याद सन्‌ ३८१ 4 ? मे 
हुई कुत्तुन्तुनिया की ( [॥0 (0एा्लों था (00५- 
#६7०००]06०) ने ईश्वरमे तीन व्यक्तत्यत्व ([फा ०० 
एश8०॥ 77 ०07० (300 ) के द्वोने का निश्चय 
किया और तत्कालान राजा/थयोडोसियस (।॥6०७ 

60208 ) ने घोषणा की कि जो कोई इस तृत्वयाद 


७अरेगक शरिप्शका:--० ारः3ज.. सर्टिप्िया::--० पकिप्का:+- 'असिपकया:-- हु॒ः0।८५--+ अटिलका+-+ यार्टिपकआ:2७-+ यहसिप्या:5-+ भहिपत०८<--* शटियवजा:+--० स्तिसिलिया: ५-० भहब्कम्कटन+ पुर कका३ न या तकप 
भारतीय बनस्पतिओं पर 


विलायती डाक्टरों का अनुभव 
6 १+६,#० 

बिलायत के प्रमिद्ध डाक्टर वेरिग ने भारत की बाज़ारू भोषधियों को बढ़ी 
खोज बीन के उपरान्त उनके गुण अय्रगुश मात्रा प्रयोग विधि सब्र बढ़ी छानबीन के 
साथ निश्चय किया है इससे केयल वेद्य, हकीम और डाक्टर ही लाभ नहीं उड़ा 
सकते चिन्तु गाव में रहने वाले पढ़ो लिखे आदमी भी लाभ उठा सकते हैं। ५३२ 
पेज की पुस्तक चिकना कागज मूल्य केवल २), रु० डाक खचे ॥-) आना । 

मगाने का पता---छुखसंचारक कम्पनी, मथुरा, 


>३०० >्ऊ्फ >स्नप् उनको >अमपक् >पल्युक् १ अप +रलत ० उन चरपा 3० 





नहीं आया है। ईसा को दूसरी शताव्दी के अन्त 


को उपयु क्त भाति न मानेगा, उसे दश्ड सिलेगा-- 


सत्र से यह तृत्व बाद ईसाई मतावलम्बी सानने 
लगे हैं। 

(४) अभी द्वाल की बात है कि केम्त्रज वश्छ 
विद्यालय के गिरजे मे, सरमन होते हुए विशप 
डैन--राशडेल [, [, ॥) ने, ईसाइयों मे भ्रवलित 
तृत्ववाद की निरथकता प्रकट करते हुये कहा 
था कि-- 

पृणा6  भीश 3९ 00७: « सतत 
]|#6 ७०॥ ॥$ ज्ञा५१०॥ > चित 
4॥6 90 ५एञत६ ।५ [05८+- आनन्द 
स्पष्ट है कि तिदोग महोदय वेद ४निपादित 
तत्व वाद द्वी को महत्व पूर्ण सममते हैं । 


अकबर 


>जमगाक् जा... पटपयिआा:++ २०आ० कं (एिप्पड-० च्ि3ब८+० ऑिा:- परिथिका८:-+ चप्रय८४-+ हि. 


०५5०० यहूह०९-० >->०ट मच एज ० ममपक पहुहदा:5-७ ०६३०) ..>०२ + नस ० पक नस >रकय ७ ०२>प नमन २०२ य३ ० अप ०५० पके 
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सत्यार्थ प्रकाश लेखमाला-- 


मोक्ष का साधन 


( छ्ले०---औी स्वामी स्वतस्व्रानन्द्‌ जी महाराज ) 
बज... 


्ल्श्क्ड्ल्््त 


म॒क्षु का साथन हान ह, वा कर्म है, अथवा 
ज्ञान,और कर्म उभय हैं यद्द विचार मोक्षबार्योमे 
आरम्भ से चला आता हैं | इसमे आयसमाज का 
पत्त कया हैं इस बात को बताने के लिये यद्द लेख 
लिखता हू । 

प्रथम पक्त ज्ञान का हे । 


(0) बेदाहमेत॑ पुरुष महातमादित्यवर्ण तमस* 
परस्तातू । + 

तमेब विदित्वातिसृत्युमेति नान्‍य- पंथा विद्यते- 
उयनाय । यजुः श्र, ३१, म० १८ 

सब व्यापक महान्‌ प्रकाश स्वरूप, भश्ञान- 
रहित परमात्मा को जानकर ही मोत से वर जाता 
है म्ोत्त के लिये अन्य मार्ग नहीं है । 

(२) ऋऊते श्ञानान्न मु्कि. | सांख्य दर्शन 

बिना ज्ञान के माक्ष प्राप्त नही होती । 

(३) भूतेषु भूतेषुविचित्य घीरा. प्रेत्यास्माल्लो- 
कादमृता भवन्ति । फेन० १३ 

ज्ञानी उस परमांत्मा को व्यापक जान क< 
इस लोक से मर कर मोक्ष को प्राप्त दोग हे । 

(४) तमात्मस्थ,. येउलुपश्यंतियिधीरास्तेषां 
शांतिः शाश्वती नेतरंषाम्‌ । कठ० ४॥१३ 

जो धीर उस आात्मस्थ को देख लेते दे उनको 
शांवि प्राप्त होती हे दूसरों को नहीं । 

(४) जान झी आई आंधी 
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देखो भाई 

समें उढानी भ्रम की टाटी रहे न माया बांधा 
रहाउ । दुचिते की दुइ थून गियरानी मोह बलेडा 
द्व्टा। 
तिसनां छान परी धर ऊपर दुरमत भांडा 
फूटा ॥0॥ 
श्रांधी पाछ्ले जो जल वरषे तिद्द तेरा जनभीना 
कह कबोर भन भया प्रगांसा उदे भान जब 
चीनो । 

कबीर साहिब 


यह प्रमाण ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति का विधान 
करते हैं इनके अतिरिक्त और भी अनेक प्रमाण हैं 
और ऐसे भा हैं जो कर्म निषेध करते हैं इसलिये 
इनके आधार पर कहा जा सकता हे मोक्ष शान 
साध्य हे | 
दूसरे पत्त मे कर्म मोक्ष के साधन हैं इसमें भी 
प्रमाण मिलते हैं । यथा-- 
(१) कुर्बन्नेवेह कमाशि जिजीविषेच्छुत समा: । 
एवं त्वयि नान्यथेतो5त्ति न कमे लिप्यते नरे ॥ 
यजुवेंद्‌ अ० ४०२ 
कर्म करते हुए शत वर्ष जीने की इच्छा करे, 
इस प्रकार कम मे लिप्त नही होता अन्य मार्ग नही। 
(२) तस्ये तपो दस कर्मेति प्रतिष्ठा। केन० ३३ 
ब्रञ्म को प्राप्ति के लिये तप, दम, कर्म प्रतिष्ठा 


मगशार्ष ] 


[ साबंदेशिक 





रूप है। 
(३) नद्दि कश्मित्कणमपि जातु तिष्ठत्यकर्म कृत्‌ । 
कार्यते झवबश, कम सब. भ्रकृतिजेगुणे । 
गीता अ० ३ ४ 
बिना कर्म किये कोई क्षण भर भी नहीं रह 
सकता, स्वभाव से विवश होकर कर्म किये जायगे। 
(४) नियतं कुरु कमे त्व॑ कर्म ज्यायों हाऊमंण । 
शरीरयात्रापि च ते न॒प्रसिध्येकमंणि ॥। 

गीता अर शाट 
अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है तू कर्म कर बिना कमे 

तेरो शरीर यात्रा भी सिद्ध न होगी । 
इन प्रमाणो से कर्म करने का विधान सिद्ध 
होता है. इन सब मे केरल कम पद है वह कर्म 
नित्यानेमिक्त काम्य प्रायश्चितांदि भेद से नाना 
प्रकार के है। पर॑नु इस लेख मे इस प्रकरण में 
मैने यह विचार नहीं करना है किसे कर और 
किसको न करे। इस समय तो यही दिखाना है 
कि वेद, उपनिषद्‌ गाता ज्ञानवतू कम करना भा 
मानते हैं. ज्ञान कर्म उभय मानन वालो के दा भेद 
है क्रम समुचय, सम समुचय । क्रम समुचयवादी 
अतः करण का शुद्।ि ज्ञानोत्पत्त के लिये कर्म 
मानते है जिस समय ज्ञान हो जाय एन. ऊिसी 
कर्म की आवश्यकता नहीं सम समुचयवादी 
ज्ञान कर्म को एऊ काल से कर्तव्य सममभत है । 
प्रथमपक्ष वाले जेस ज्ञान कर्म +ा परस्पर विरावी 
मानते हूँ दूसरे इस प्रकार नहीं मानते हूँ। क्रम 
समुचय बादमे विशेत वाद नहीं ह । उनकी यदि 
ज्ञान बारियो म मन लें तो भी निर्वाई हो जायगा 
परन्तु सम समुचय वादियो का किसी मे समावेश 


नही दो सकता इसलिये उभ्यवाद के श्र इस 
समय सम समुचय ही सममने चाहिये | 

नवीन वेदांत ज्ञान वादी दै । नेष्कम, सिघि 
उनका प्रसिद्ध पुस्तक है ओर प्रकरण पुस्तकों मे 
कर्म का निषेध मिलता है परन्तु इस समय उन 
को न लिखकर मै नवीन वेदांत के फल्लाध्याय के 


कुछ सूत्र लिखता हू जो ज्ञानोत्पत्ति पश्चात्‌ भी 
कम करने स्वीकार करता है । 


(१) अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायेव तदरर्शनात्‌ । 
बेर्टात दर्शन ४ ।१६ 

पुस्यस्याश्लेषविनाशया इघन्यायो5तिदिष्ट सो- 
इनिर्देश स्वपुर्य विपय इत्याश॑का प्रत्त्रिक्ति-- 
श्रग्निहोत्रादित्विति-तु शब्द आशंकामपनुदति 
यज्नित्य कर्म बेदिकमग्निहोत्रादि तत्कायायैव 
भवति ज्ञांनस्य यत्काय तइवाम्यापि कार्यमित्यर्थ , 
कुत, तमेत वेदानुवचनन त्राक्षण. विविद्सति यज्ञन 
दानेन तपसा बृ० ४।४ २९ इति दशनातू | शांकर 
भाष्पम्‌ । 

इसका भ वार्थ यह है, पुण्य का अश्लष मानने 
से वह भी अघबतन्‌ त्याज्य होगा इस प्रकार स्व 
पुण्य विषयक शका होन से उसकी निवृति के 
यह मूत्र दे इसमे तु शब्द शका निवारण करता हे 
ओर अग्निहात्रादि बेदिक कर्म को कत्तंठय बताता 
हे क्योकि जो श्ञान का कार्य मोक्ष है वह मोक्ष 
करे का भी कार्य है । उपनिषद्‌ मे एसा ही ज्िखा 
हे ब्राह्मण वेद स्वराध्याय से यज्ञ, दान, तप से अह्म 
जानने की इच्छा करते है । 

(२) इस सत्र अग्निद्ोत्रादि कर्मा' का सम 
समुचय है और अगले सूत्र अतो अन्यापि 


४ण्छे 


[ दिसम्बर 








अतो अग्निद्दोत्रादेनित्यात्कर्मणोन्यापिश्नस्ति- 
साधघुर त्या या फलमभिसंध्यय क्रियते तस्या एफ 
विनियोग उक्त एकंषां शाखिनाम्‌। झड्ढद्‌ साधु 
कृत्यामपयति, इति । शांकर भाष्यम्‌ 

भावा5--अग्निद्योत्रादि नित्य कर्मो से भिन्न 
साधु कर्म अच्छे कम । सत्य भाषणादि एक शाखा 
वाले क्तंव्य मानते हैं। सूत्रकार अग्निद्योत्रादि 
झोर अन्य नेक कर्मों का करना मानता है इससे 
यद्द सम समुचय का भ्रतिपादक दे इस प्रमाण के 
होते हुए भा पता नही बेदांती कर्म त्याज्य किस 
प्रकार मानते हैं । 

इसी सिद्धान्त को मानकर महर्षि दयानन्द जी 
ने सत्याथ प्रकाश के नवम समुल्लास के आरभ 
मे द्वी बेद मन्त्र ज्िका हे ओर उसके श्र लिख 
क्र इस सिद्धान्त को माना है । 

(३) विद्या चाथिद्या च यस्तद्व दोभय सह । 

अविद्यया मृत्यु तीत्वों विद्यवाउम्त ॥ 
मश्नुते ॥ यजु० ४४१४ 

जो मनुष्य विद्या ओर अविद्या के स्वरूप को 
साथ दी साथ जानता है वह अविद्या अथात्‌ 
कर्मोपासना से मृत्यु को तरके विद्या अथोत्‌ यथा्थे 
झ्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है । सत्यार्थ प्रकाश 


इृछ २८७ 


कर्मोपासना मात्र सेवी को अधकार की प्राप्ति की 
घोषणा करके कंवल ह्वानवादी को उससे भी 
अधिक तसम की प्राप्ति बतलतते दे । 

इसजिये इस मन्न्न मे कर्म ज्ञान का सम 
समुचय दे । ओर यही बेदिक सिद्धात है जिसे 
आय समाज मानता है | 


प्रसमाख वार के पश्चात्‌ यदि युक्ति से विचार 
करें तो भी दोनो की आवश्यकता है । 


यदि कोई व्यक्ति किसी नगर को जाना चाहे 
ओर द्रतगति से चले परन्तु उस गन्तव्य नगर 
की विपरीत दिशा मे चलता हां वद्द न पहुचेगा 
इसी प्रफार यदि कोई व्यक्ति उस नगर के मार्ग 
से भलीभाति परिचित है परन्तु कर्म कुछ भी 
नद्दी करता हे वह भी गतव्य स्थान को प्राप्त न 
करेगा ओर जिसको दिशादि मार्ग का बोध हे 
ओर उसी दिशा म चलने का यत्न करता है वह 
गन्तव्य स्थान को अवश्य प्राप्त कर लेगा । 


इस प्रकार प्रमाण € वेद, उपनिषद्‌, गीता, 
बेदात सूत्र ) तथा युक्ति से सम समुचय बाद 
सिद्ध है ओर प्रत्येक जिज्ञासु को इसका आश्रय 
लेक्ग भव सागर से पार द्ोने का यत्न फरना 


चाहिये। 





सा्गशीषे ] 


[ साथदशिक 








देवासुर संग्राम 
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संसार एक समरस्थली है । कभी इसमे राम 
रावण का युद्ध द्ोता तो कमी कौरब पाण्डब का, 
कभी इटली अजिसिनिया को हइपने को तैयर 
होता है तो कभी जापान की मछली चीन के मगर 
को खाना चादती दे । बड़े बड़े राजनेतिक कहते हैं. 
कि विश्व १६१४ के महान्‌ युद्ध से भी सन्तुष्ट न 
'ह कर उससे भी भयद्भबुर विश्वतवकारी विग्रद का 
स्वप्न ले रहा है तो क्‍या विश्व क्रम मे शान्ति 
देवता का कोई स्थान नहीं हे ? तो क्या इन 
अमानुधीय युद्धो के भयदुर परिणामों को देख कर 
भी मानव-समाज सचेत होना नहीं चाहता हे ? 
बस्तुत सत्य तो यद्द हे कि यद्द दीखने वाले युद्ध 
ता न दीखने वाले इनसे भी भयश्जुर युद्धां के प्रति- 
बिम्य मात्र है | विधाता ने मनुष्य की इन्द्रियों को 
स्वभावतः बहिरगामी बनाया है---“पराचि खानि- 
व्यतृणत्‌ स्वयभू तस्मात्‌ पराड पश्यति नान्तरात्मन्‌”” 
इस लए यह “ उच्चे श्रत्म” बाहर के ऊचे २ शब्द 
ढोल और नगाड़ों के आवाज़, वाहनों की गड़गड़ाहट 
तोप व बन्दूक के भयद्कुर शब्दों को सरलता से 
सुन सकता हे, वाद्य वस्तु के दर्शनादिश्यना।यासेन 
कर सकता है, अन्दर की धीमी अन्तरात्मा की 
आवाज इस केसे सुनाई दे सकती है? कोई 
विरला धीर पुरुष दी आंखों को मून्द कर अन्त्गंत 
को देखने का प्रयत्न करता हे--“करशिचद्वीर प्रत्य- 


अ्र्न्जातीय की छाया मात्र है--वाह्य युद्ध अन्द्र के 
अमृत युद्ध के मृते प्रतिबिम्ब दी हे । इस त्रिकाला 
बाधित सत्य को न सममने से द्वी जगत यादव- 
स्थला का केन्द्र बना हुआ है । “यथा पिण्डे तथा 
ब्रह्माण्डे” वाह्म युद्धों के विजेता नेपोलियन, सिक- 
न्दर श्रशोक और चन्द्रगुप्त की कीर्तिपताका के 
सम्मुख हम नतपस्तक अवश्य होते हैं. परतु दमारी 
श्रद्धा का पुष्प द्वार तो बुद्ध, मड़ावीर, कृष्ण चन्द्र 
ओर मद्द्षिं दयानन्द के चरणों मे दी चढ़ा करता 
है । क्योंकि यह बीर ही नही मद्गाबीर हैं। उन्होने 
भोतिक साधनों से स्वराज्य को प्राप्त नहीं किया 
प्र्युत श्रभौतिक दैवी साधनों से सच्चे रत्र को 
(आत्मा को) प्राप्त किया है । कोटि कोटि योनियों 
में परिभ्रमण करने वाले आत्मा रूपी दस पर 
अशुभ वामनाश्रों का ऐसा जान" विछा हुआ हे 
कि वह पराधीनता के पाश में भी ज्ञान्ति का स्वप्न 
देखता दे । आत्म छुपण के ज्ञानव कर्म पख्ो 
पर आउुरी सम्पत्ति का इगना भार पढ़ा हुआ है 
कि देवी संपत को सर्वथा भूलकर आत्म-दस 
पराधीनता की तामसी शान्ति को दी रामराज्य 
सममने लगता है । इस पराधीनता की शान्ति 
की अपेज्ञा ससार के सघर्षों, अन्तः एवं बहिज- 
गत के घोर संप्रामों में बीरों की भान्ति अचल 
रहना प्रशस्ततर है । लोगफेक्ो 4,08४ थिो0फ्त ते 


गात्मानमैक्षदवृत्तचल्षु स्मृतत्वमिच्छुन?” बहिजंगत की ठीक दी कद्ा है-- 
४०६ 


साइ-दृशिक ] 


[ सा्गर्शार्ष 
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अशुभ बासनाओं के जाज्ञ में परतत्र रहकर 
छूटपटाते आत्मा की श्मशान-शान्ति की श्रपेक्षा 
दुन्दुभिनाद खून की नदिया सदख्रगुणा प्रशनीय 
है परन्तु जीवन का चरम लह््य तो शुभ बासनाओं 
के वायु मण्डत में विहरते हरि ( श्रात्मा ) हंस 
का दिठय आत्म स्वरूप में त्रिद्ार करके प्रेम निधान 
शाति-सदन में प्रतिष्ठित होना ही हे । 

प्रचान चैंदिक एवं लौकिक संस्कृत साहित्य में 
तथा भिन्न २ धर्मों के साहित्य में, विविध रूपों में 
देवासुर सप्राम का वरणन किया गया हे। बेद 
ब्राह्मण व पुराण में देवों के राजा इन्द्र तथा ढैत्यों 
का राजा बृत्र देत्य के संग्राम का वर्णन किया 
गया है। इन्द्र तथा वृत्र की कथा का आधिदेबिक 
तथा आधिभौतिक स्वरूप से भिन्न आध्या-मेक 
स्वरूप दी हे । सम्भवव कथा का यही वाध्तविक 
तात्पय है। ऐतिदासिक कथाओं के आध्याट्मक 
श्र्थी करण ( 3छपांपकवे प्रा।क्षपौए४प्रप00 ) से 
धर्मों के इतिहास की गुथिया खुल सकतो हैं । 
यद पढ़ति ब्राह्मए प्रन्थ, उपनिषदं तथा आचार्य 
यारक के निरुक्त में ही उपलब्ध नद्दी द्वोती अपितु 
स्वीडन थोगे के अनुयायोयों तथा ईसाई गाथा 
शास्त्र के विद्वानों ने भी इधको स्वीकृत किया हे । 
मदाकवि ठेनीसन तथ्र। शेक्सपीयर के नाटकों की 
कथा पस्तु फे विषय्रों को भी इसो पद्धति से समझा 
जा सकता ह। प्रायः कवियों के काठप में वर्णित 


शुक७ 


पात्र-मूर्तिभन्‍्त भात्र हुश्रा करते हैं अत यह सहज 
में कद्दा जा सकता है कि इन्द्र और वृत्र की कथा 
आलाकारिक हे । ऐश्त्र्य शालो दिव्य गुणों व शुभ 
वासनाओं का अधिपति श्रात्मा इन्द्र हे। ओर 
असुर भात्रों का प्रेरक ज्ञान को आवृत्त करने वाला 
अहं भाव अनात्म-भाव का प्रतिनिधि वृत्र हे 
बास्तत्र में इन्द्र ( आत्मा ) अजात शत्र युधिष्ठिर 
हे जैसे सूर्य के प्रखर प्रताप के सन्मुम्ब मय तितर 
बितर हो जाते हैं, सामने खड़े हा नहीं रह सकते 
हँ--जेस प्रकाश के आते ही अन्घधक्वर भाग ॥ता 
है वेधद्वी अजेय आत्मा की सत्ता मात्र ही अनात्म 
भाव को बिरोधनी द्वोती हें तथापि अशभ वास- 
नाओ के सन्निध्य से आत्मा रूरी निंद्द अपनी 
स्वाभाविक स्थिति को भूल कर अपने को योद्धा 
मान बैठता है. वस्तुत इन्द्र स्वरूप आत्मा आठ 
चक्नों तथा नछ द्वारों थाली देदरूपी अयोध्या पुरी 
के अजेय राजा राम हैं। “अधच्ट चक्रा नवद्वारा 
देवानां पृरयोध्या”” अत. वेदादि धार्मिक प्र॑थों में 
इन्द्र तथा बूत्र के युद्ों के जो वर्णन भाते हैं. वे 
सब मायिक दे--काक्यनिक हे--रूपक रूप से दी 
हैं । वेद में कद्दा भी गया हे “न त्वे युयुत्सेकतस- 
अ्चनाह न ते अमित्र' वघधत्रन कश्चिद॒ध्ति मायेटना 
ते यानि युद्धान्याद न वें युयुत्खे न॒तु पुरा युयुत्से” 
वास्तव में दरएक प्राणी के देद रूपा राष्ट में प्रति 
क्षण देवासुर सआम के प्रतिनिधि रूप से इन्द्र 
यृत्र लड़ रदे हैँ। पुरय-पाप, प्रकाश-अन्धकार, दिन 
रात, सत्य, अदिसा, अभय, प्रमादि दंबी सपत 
तथा असत्य- हिंसा, देषघादि आसुरी संपत शुभ 
अशुभ वासनाये देवासुर सम्राम के योधा हैं। 


मार्गशीष ] 


७०० 


वशिष्ठ मुनि योगवासिष्टर में कद्दते हैं. ' द्विविधघो 
चासनाव्यूह: शुभश्चैतराशुभश्चते? “शुभाशुभाभ्या 
मार्गोभ्या वहन्ती बासनार्सा त”? अरथांत्‌ शुम वासना 
तथा श्रशुभ वासना की नदिया बह रही हैं, आत्मा 
की नोका को किसो न किसी नदी में बहना दी 
पढ़ता है। आत्मा तटस्थ दोकर केवल साक्षी बन 
कर नहीं रह सकता हे । कठ उपनिषद्‌ में कड़ा 
गया है “अ्रेयश्च प्रेयर्च मनुष्यमेत तो सपरीत्य 
विविनक्ति घीर । श्रेयोहि घीरो अभिश्रयसो वृणीते 
प्रेयो मन्‍्दो योगक्षेमात वृणीते” अर्थात मनुष्य को 
श्रेय और प्रेय दोनो प्राप्त हैँ बुद्धिमान दोनों को 
ठीक ठीक जाच कर अलग अलग करता है निस- 
न्देदद बुद्धिमान मनुष्य प्रय के मुकाबले श्रेय को 
मागता है. ओर ब्रुद्धिहीन सासारिक सुख को श्राप्ति 
तथा रक्षा के लिए प्रेय को मागता हे । 

इस ससार में क्ंव्य ओर सुम्ब, श्रेय और 
प्रेय [[20(9 ४0० छ०४७०० ] दोनों के एक ही 
समय में उर्पास्थव धोने पर अशुभ बासनाओं की 
सारता में बदने वाला जीव सुख को महत्व देकर 
कतंव्य की मूक पुकार को दबा देता हे। ऐसी 
अवस्था में शुभ त्र अशुभ बामनाओं की नदी पर 
आत्मा तटस्थ तो नह रद्द सकता इस लिये जो 
आत्मा शुभ वासनाओं में अपना जीवन नौका 
को ले जाता है वद्द कतव्यपथ से कभी विमुख 
नहीं होता और फलत शुभ वासनाओझो के प्रबल 
प्रथाह में इतने वेग से बहता जाता है कि अशुभ 
वासनाओं में बदहजाने को सम्भावना भी नहीं रह 
जाती | यद्दी अवध्या हे जब कल्याण वादिनी 
चित्तनदी ऋतम्भरा अ्रज्ञा के आलोक स्रे आत्मा को 


[ साबे दशिक 





अजेय बना देती है। अनब्र क्रान्ति शान्ति में, 
प्रवृत्ति निवृत्ति में परिणत द्वो जाते हैं। निवेक 
झोर विचार का श्रम स्वभाव-सिद्ध भ्त-पुरुष- 
खुलभ शाम के स्वरुप को धारण किया करता हे । 
यह अवस्था स्थितप्रज्ञ की हुश्रा करतो है। परन्तु 
इस दशा से पूर्व तो दृज़ारों रामायण और 
महाभारत के घोर संप्राम लड़ने द्ोते हैं। सुर 
दु ख, मान अपमान, जय पराजय, द्वानि लाभ के 
इन्दों स ऊपर उठकर कमल-दल की भाति श्रद्धृता 
रहकर जो वीर घोर बनकर लड्ृता दे जयमाल 
ठसझे द्वी ग्ले मे डता करती है यदां कायर का 
काम नहीं वीर और मद्दावीरा का काम है। 
लड़ते लडते वीर जत्र कभी हृताश ओर निराश 
होजाते हैं. भक्तत्रत्तल्ष भगवान तब करूणा का 
सेघ बन बरसा करता हे । 
हमारे शरीर में झ्ञानेन्द्रियों ओर कमन्िद्रियों 
का आत्मा के साथ भयहुर सग्राम ( १58 ०६ 
ऋ०7) छिडा हुआ है । इसमें आत्मा तब दा पूर्ण 
विजयी होता है जब भक्ति से आवर्जित हुए 
भगवान प्रमज्ञ हुआ्ना करते हैँ । अहुरमज्दा की 
अद्विरासन्यु तथा स्पेन्तामन्यु रूप शक्तिओं का 
परस्पर संग्राम, सुरा और शैतान का युद्ध, ये 
सब देवासुर सग्राम के द्वी नामान्तर है । इन 
संग्रामों के मदत्व को समककर इसमें वीरों की 
भान्ति ऊिले पर किक्के फतद् करने चादिये । तब 
गत्रान की अपार कृपा के दम पात्र हो सकते 
डे । 
देवासुर संग्राम में असुरों को हर।ने के लिये 
देवों ने दधोचि ऋषि की अध्थि का वञ्ध बनाया 


श्ण्प 
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था दुसरे शब्यों मैं कद्दे तो याक्षिकर भावनाओं का 
सहारा लिया था परन्तु कदम कदम पर, अ्रणु २ 
से ठयायक विष्णु ध्वरूप परमात्मा को पुकार पुकार 
कर हो परण बिजय प्राप्त को थो । धृतराप्ट्‌ रूप 
अग्घे मिथ्या ज्ञान मे आत्म का राष्ट्‌ मचाया हुआ 
है। अज्ञान ( धृतराष्ट्‌ ) से उत्पज्ष श्रबल अह फार 
(दुश्यों घन) आसुरी सम्पति का अधिन|यक बन 
कर इपकी सहायता कर रह! हैं । इस युद्ध मे 
विजयी बनने क लिये युविठ्धिर रूप व्यबसाया- 
त्मिका धमबुद्धि, अज़ुन रूप उज्ज्बल विवेक शक्ति, 
ओर भोम रूप प्रचल आत्मबल, भगवच्डक्ति के 
प्रतिनिधि कृष्ण की सद्दायता ल्लेऋर ही प्रवृत्त हुए 
है ।“ यतो घमेध्तत कृष्ण, यतः कृष्णस्ततो 
जय ”, देवासुर- सम्राम में घे्यं ओर दृढ निश्चय 
का पहुत मूल्य है । म।जन कितनी ही दूर हो तो 
भी ब, दुर घयराता नहीं । कार्लाइल के शब्दा से 
*] ७॥] ०८)05९ ॥ ० 0०” “देह वा पातयामि 
क य वा साधयामि” को ज्यानला में जलने वाला 
आत्मा रूपी पतगा ध्येय को पालेता है, श्रति 
कहती है * एब त साथु कम कारयति यमूध्य 
निनीषते” अर्थात प्रभु की करुणालहरों से ही 
समस्त शुभवासनाय तथा तदतुसमारी कमो की 
स्फुरणा हुआ करती है। भगपान्‌ जिसे वरना 
चाहते है उप्तीको छाती से लगा लेते है । “ यमे- 
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बैष बुणुते तेनैत्र लभ्य ?” 


मर्यादा पुरुगोत्तम रामच-द्र जी ने रावणरूपी 
राक्षस को हराकर सोता-माता के सतीत्व की रक्षा 
के द्वाग आयी व देवो को विजयी बनाया था। 
इसीलिए वे विजया-दशमी के प्रिय-देवता बने 
ओर अयोध्या का जनता ने उनके स्वागत मे स्नेह- 
भरे आत्म-दापा से दिवाली मनाई है, सच है 
कि देवासुर सम्गम के विजेता ही बिनयादशमी 
ओर दिवाली के बोर देवता हुआ करते है, ठीक 
ऐसे ही विजेता महर्षि दयानन्द ओऔर स्पामी राम- 
वार्थ थे। 


दशेन्द्रिय हपी रावण पर विजय पाकर उत्कट 
वैराग्य विवेक तथा ब्रह्मचये स्वरूप हनुमान की 
सहायता से देवराज दयानन्द ने सती सीता रूपी 
परमात्म विद्या को स्वाधीन बनाकर कामक्रोधादि 
आंसुरी माया पर तिज्नय भ्राप्त करके सच्ची विजया- 
दशमी सनाई और भगपस्‍षनेह मे रोम रोम की 
बत्ती बना बनाफ़र ज्ञान को अमर दीपावली 
मनाई है रात मे प्रभात ओर झुत्यु मे जीवन का 
रहस्य सममाया है यही सच्चा देवासुर सप्राम 
का विज्ञय है। गीता ने क्या ही सुन्दर कद्दा हे-- 
“या निशा सर्व भुताना तध्ष्या जागति सयमी 
यस्या जाप्रति भूतानि सा निशा पश्यत!। मुने 








शंकासमाधान 





--है-- 
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श्राद्ध 


प्रश्न--- 

(१) कृपया अपने प्रास्त में प्रचकत्षित आद्धों के 
नाम छिर्खे १ 

(२) क्या झाप आद्धों का होना आवश्यक सम 
मरते हैं ? यदि आपका उत्तर स्वोकारात्मक हा तो लिखे 
उनसे कया ज्ञाभ होता है ? 

(३) क्‍या आजकल्ल श्राद्ध ठीक २ रीति से होते हैं ? 
यदि नहीं तो उनमें क्‍या श्रेटियाँ हैं झोर वे किस प्रकार 
दूर की जा सकती हैं ? 
उत्तर-- 

झाय्ये-समाज स्तर आद्ु का समर्थन नहीं करता 
है बरन्‌ इसके बिरकुक विरुद्ध है। मस्तक ज्यक्ति को 
स्मृति कायम करना एक ब्रिल्कुल जुदी बात है । 


(२) मूर्ति पूजा 

(१) प्रश्न--जो कि ४ चाम सप्ततुरी आदि नगरों 
और आमों में उन्नत शिखर और मन्दिर और उममें 
देवताओं की मूर्तियों का स्थापन हो रहा है ओर पर- 
सुपरा से पूजा होतो आती है तो इसमें क्‍या अम या 
सम्देह है ? जो सन्देह है तो श्रति-रुम््ृति के प्रमाझ 
दीजिए । यवि नहीं है तो वह ब्यक्र कीजिएमा । 

उत्तर--समूर्शि-पूजा मिश्चम ही बेद-बविरुद्ध है| 
उसके करने का भ्रादेश सम किसी ऋषि-झुनि के वाक्य 
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से और न शास्त्र के प्रमाण से सिद्ध है । किसी पुस्तक 
में देव के अर्थ पायारादि की मूति के नहीं हैं किन्तु 
केवज्ध परमेश्वर, विद्वान, वेद मन्त्र आदि के हैं जो 
दिव्य गुलो से युक्र हैं । 

यजुर्वद्‌ अ० इ२ के मन्त्र ३ में स्पष्ट कहा 
गधा है-..- 

न तय प्रतिमा अस्ति यध्य नाम महद्यर । 

दिरिण्यगभ इत्येष मा मा हिं सीदित्येषा 
यरमाजशजात इत्येष ॥ 

परमेशार की कोई प्रतिमा, प्रतिकृति प्रतिबिस्ब, 
मूत्ति नहीं जिसका नाम मद्ान्‌ू यश वाला है। उसका 
वैन इन फऋचाआझ मे आया है जिनके आदि मे हिर 
यबराभ साया हि  सास्‌ यस्मान्नजात इस्‍्यादि है । 

हिरिण्यगर्भ समयतेताम्र भूतस्‍्य जात पति 
रफ आसान | 

स॒दाधार प्रयिबीं घामुतेमा कस दताय 
हविया विधेम ॥| 


ऋण झ० ८। झ० ७ व सन्‍्त्र २ 

जिसके गभ में प्रकाशित त्वोक सूर्मा द है वही 

सारी सृष्टि से पूप्वे बतमान था ओर वह एक है। सब 

डपच्च सल्‍्ट का पति है हस धृध्यों ओर शझुद्घोक को 

उसी न घारणख किया है उसी सुख स्वरूप परमेश्वर 

की उपासना करनी योग्य है । 

अन्धन्तम प्रविशन्ति ये उसम्भूतिमुपासते। 
ततो भूय इब ते तमो य उ सम्भूत्या. रता ॥ 
य्रजु० झ० ४० मन्त्र ६ 

जो खोग कारण रूप प्रकृति की उपासना करते है 

थे अस्जकार से गिरते हैं मोर उससे भी अधिक अन्ध 
कार में वे गिरते हैं जो काग्यकूप प्रकृति जल्‍्य पदार्मों 
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की उपासना करते हैं । 

इन वैदिक प्रमाण्यो से स्पष्ट है कि पाषाणादि मूर्ति 
की पूजा नहा करनी चाहिए केवल पूर्य ब्रह्म परमेश्वर 
की ही उपासना करनी चाहिए । 

युक्रि से भी मृति पूजा ठीक सिद्ध नहीं होती। 
यदि कहा जाय कि सूझि में दव की साथना 
की जाती है तो यह भावना सच्ची होगी या झूठी | यदि 
सश्ची है तो सुख को भावना करने से सुख ही सुख 
होना चाहिए दुख न होना चाहिए परन्तु हम दखते 
हैं दुख होता है। क्‍या कभी जल में दुग्ध को मिट्टी 
में मिश्री की भावना सश्ली हो सकती है ? यदि भावना 
झूठी है सो सूति पूजा कूठी हो ही गई । 

यदि कहो कि परमेश्वर सब्वे व्यापक है अर 
सूति में भी है सो यह पुष्प उनन्‍्दन झादि से भी ४ वापक 
हुआ फिर वे वस्तुएँ सूति पर क्या चटाने हो? वह 
सो मूति पूजकों के शरीर सम भी न्यापक * तो अपने मे 
ही ब्यापक क्यो नह मानते ? 


यदि कहो कि स्रति पुएणा झज्ञानियों के लिए अदा 
के जानने का साधन 7 तो गुण उपयुक्र साधन द्वारा 
प्राप्त होता है निराकार और चेतन जद्य का ज्ञान 
साकार और जड पदाथ के द्वारा कैसे हो सकता है 

जदि कहो कि प्राया प्रतिष्ठा करने से मूर्ति सजीव 
हो जागी है तो यह यात भो झूठी है। किसी भी मूत्ति 
मे जाब के रच्ण नटीं पाए जाते। शरीर में सो 
भाख के भागे जाने के लिए छिद्र को कै मूति मे 
बह भरी जहों। 

यह कहना कि मूर्ति पूजा परम्परा से चक्की आतठो 
है सभा सिथ्या है। वेद अनादि है जब उन्ही में 
सूति पूमा नहीं तो केसे 'कहा जा सकता है बह परम्परा 
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से चतल्नी आती है ? 
बिना झाकार के प्रतिबिग्य नहीं उतर सकता और 





जब कि परमेश्वर का आकार नहीं तो उस की मूति 
झूठो । यदि किसो का फोटो ठोक २ प्रति कृति उत्तार 
कर स्मरण करने, और देखने को सामने रखा ऊआऋाये तो 
ठीक है परस्तु परमेश्वर की मर्ति और अ्नुर्क़नात बनाना 
ओर नकत्न करना सर्वथा मिथ्या और अवैध है । 


प्रश्न---यदि ध्यान करते समय चन्दन का एक 
खचिनन्‍्ह बना दिया जाय और उस पर दृष्टि जमाई जाय 
तो क्‍या ध्यान अच्छी तरह नहीं हो सकता ? 


उत्तर--रमेश्वर मनुष्य की आत्मा से शोर उस 
के शब्द से भी व्यापक है। अत सब को अपने झात्मा 
सें ही सरचे सन से इेश्वर का ध्यान करना चाहिए । 
अन्दन का चिन्ह बनाया जाय तो उस से भी ध्यान में 
विधष्न पढेगा। हसमा प्रकार माता फरने मे भी 


गिनती में ध्यान रहेगा | 


प्रश्न--नशे की दुशा मे ध्यान खब जमता है भौर 
मनुष्य उसी में मग्न हो जाता हे अत जैसों ध्यान 
इंश्वर का नशे की दशा में हो सकता है वेसा अन्य 
दशा से नहीं हो सकता । 


उत्तर--यह तो ठीक है कि नशे की अवस्था से 
जिस वस्तु का ध्यान आता है सनुष्य उस में मरन हो 
जाता है परन्तु उसे वस्तु का थास्तविक ज्ञान नही 
दोता क्‍योंकि ऐसा ज्ञान एक पस्तु का दुसरी वस्तुओो 


ञ्रः 





के साथ का यथार्थ सबनन्‍्ध स्थिर करने से होता है और 
यह नशे की दृशा से होना असम्भय है | उस मे गुशी 
का गुस्सो से कोई सम्वन्ध नही रहता । ऐसी अवस्था से 
यथार्थ ज्ञान नहीं हो छकता | 


प्रश्न--लाकार मूर्ति पर ध्यान ख्गाने का अभ्यास 
करने से मन स्थिर हो जाने का स्वभाव हो जाता है 
इस किए भविष्य मे निराकार ईश्वर के ध्यान मे भी 
व्वगाया जा सकता है । क्या यह ठोक नही? 


उत्तर--नही । सोकार पदार्थ पर किर्‌ दुए ध्यान 
का अभ्यास निराकार का ध्यान करन में काम नही दे 
सकता । यदि दे सकता है तो साकार विषय मे लीन 
मनुष्य का ध्यान भी ईश्वर में त्वगना चाहिए जिसे 
कोई भी अनुभवी पुरुष नहीं सान खकता | उस से भी 
बढ कर हस के विरुद्ध क्रियाक्तक प्रमाया यह है कि 
काई भी बुद्धिमान्‌ योगा+ गरासी धज्जन किसी जड़ मृति 
का चिन्तन व मनन नदी करता इस क्िए ईश्वर के ही 
गुणों का ध्यान सथा मनन जिज्ञासु को करना चाहिए 
हसा से उस का मन शुद्ध होगा क्योंकि अन्त करण 
जिस प्रकार का मनन या चिन्तन करता है जेसा ही 
बन जाता है । यहा वजह है सर्वे शक्रिमान ईश्वर के 
पवित्र गुसो का सनन तथा ध्यान करन से जिज्ञासु को 
शक्रि और पवित्रता प्राप्त हातो है ओर उस का हृढ़ 
अभ्यासी होने पर यह द्वेश्वर का निश्चित ज्ञान ओर 
झात्मा से उस का प्रत्यक्ष भी कर सकता है । 


ख्र डर 
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क्या सिनेमा-टाकी धर्मम्रचार में उपयोगी साधन होगा ? 


[ क्ले०---भरी० गोविन्दराम हासानन्द कल्लकत्ता ] 
एए 


“आर्य मित्र” में कुछ सप्राहों से इस विषय 
के क्षेख निकल रे हैं, प्रश्तावक मद्ाशय ने सिनेमा 
द्वारा प्रचार की आवश्यकता को बताकर ६० दृजार 
रुपये का प्रस्ताव करते हुए ए# महाशय १० हज़ार 
रुपये लगाने को प्रस्तुत हैं, सूचित किया हे । 

आर्यसमाज एवं ऋषि दयानन्द के अनुयायी 
होने के नाते मै अपने त्रिचार आये जगतके समक्ष 
विवारार्थ रखना चाहता हूँ । कारण आर्य समाज 
का नियम है “सब काम धर्मानुसार विचार करके 
करने चाहिये? | 

लोग धर्मं मन्दिरो में श्रदूधा और भक्ति के 
भाव ढाकर जाते हैं और थियेटरों मे तमाशा 
देखने का भाव लेकर जाते हैं। धर्म तमाशे का 
विपय नहीं 

घमं मे उसी आचाये वा उपदेशऊ का प्रभाव 
पढ़ता है ज्ञिनक आचरण शुद्ध हों मन, वचन, 
कारय एक से हा, ढागी और आडम्बर्युक्त उपदे- 
शक का प्रभाव नहों पड़ता, ऋषि दयानन्द का 
जो प्रभाव ससार पर पड़ा बह हम १० लाख 
ह्यार्यों का नहीं पडता इसका कारण दहसमारे मन, 
बचन, कर्म एक नहीं | 

८४ दयानन्द सिद्धान्त भास्कर” नामक पुस्तक 
के २७ वें पृष्ठ पर ऋषि के एक पत्र का हवाला 
देते हुए स्पष्ट सिद्ध किया गया है कि ऋषि दयानद्‌ 
नाटक तमाझीे के विरोधी थे । 


सिनेमा! द्वारा प्रचोर के प्रस्तावक मद्दाशय 
लिखते हैं कि “जो लोग सारे जीवन में ऋषि की 
पूरी जीवनी नही पढ़ पाते थे ढाई तीन घन्टे में 
चित्रपट पर उसका अध्ययन कर लेंगे” क्‍या खुब 
लिखा है ५७ सौ पृष्टों पर लिखी गई सेकडढ़ों 
शिक्षाप्रद घटनाओं का श्रध्ययन ४-७ घटनाओं के 
चित्र देखकर ऋषि की सारी जीवनी का अध्ययन 
हा जायगा ? क्‍या कहना । 

सिनेमा से यदि धर्म प्रचार और आचरण का 
सुधार बा प्रभाव पड़ना होता तो राम, कृष्ण, 
हरिश्चन्द्र, सीता, साबित्री, शेव्या आदि के चित्र 
ओर चरित्र सिनेमा और नाटकों मे देखने वाले 
हिन्दू-मुसल्मानों मे कितने ही सचरित्र, भक्त और 
अनुयायी बन गये होते। 

कर्णवास के राव कर्ण॑ सिंह द्वारा आयोजित 
राम लीला के निमन्त्रण में ऋषि दयानन्द केन 
जाने पर कर्णा सिह क्राधित हुए, ऋषि ने कद्दा 
“तुम केसे ज्ञत्रिय हो मद्दा पुरुगों की नकज्न लोडों 
से करवाते हो ।” 

आये जगत मे यह प्रसिद्ध बात है कि ऋषि 
द्यानन्द अपना फोटो नही थिंचवाते थे इसी लिए 
प्रामाणिक चित्र आज दमारे सामने नहीं हैं। 
आज भी आये समाज के वीतरागी, आदर्श 
सन्‍्यासी स्पष्ट वक्ता श्री स्वामी सर्वदानन्द जी 
मद्दाराज फोटो लेने नहीं देते, उनका जो चित्र 


४१३ 


मार्गशीषे ] 


[ साव॑देशिक 





देखने में आता है यह सन्ध्यों करते समय आख 
बन्द रहते लिया गया हे । 

मुनिवर पं० गुरूदत्त जी से एक सज्जन ने कद्दा 
आप ऋषि भक्त दे सुलेखक हैं ऋषि की जीवनी 
क्यों नही लिखते ? म्ुुनिवर ने उत्तर दिया मै लिख 
रद्दा हूँ, कुछ माल बाद पूछा गया कितना लिग्बा 
गया ऋषि भक्त गुरुदत्त उत्तर देते है “मै ऋषि की 
जीवनी कागज पर नदी लिख रहा अपने जीवन 
में अक्लित करने की चेष्टा कर रहा हैँ। जो ऋषि की 
जीवनी का अध्ययन करना ओर कराना चाहते है 
उनको उपरोक्त कथन से शिक्षा प्रदण करनी 
चाहिये । 


हजरत ईसा, मूसा मुहम्मद गुरुनानक गुरु 
गो त्रिन्द सिंह को किसी सिनेसा वा थियेटर कम्पनी 


मिलने का पता।-- 


4-उ>>रैप् चरिप्यज(५-+ पहसिपिवार८+-+ पर्रिपििया:+-+ पहरपेज++-० उहिफिंकाल>-० पहििंबर-+ जॉट>4 ० चिकना -क 


१ शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क, देहली 
२ सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि-सभ। (बलिदान भवन) देहली 
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ने अपने परदे पर वा स्टेज पर लाने का साहस 
किया ? ऋषि दयानन्द को परदे पर काने का 
साहस इसलिए दो रद्या है कि आये समाज 
में ९०-६४ सेकड़ा सद॒स्‍्य पोराणिक विचार और 
सरकार वाले भरती हो गये हैं । 

सिनेमा के चित्रपट पर ऋषि दयानन्द का 
चरित्र चित्रण आर भीपू पर ऋषि दयाननद की 
आवाज भरते वाले कौन होगे ? चरित्र भ्रष्ट दक्त 


एक्टर्स या आदर्श सन्यासी स्वामी स्वेद्दानन्द या 
स्व॒तन्त्रा नन्‍्द्‌ 


सीनेमा द्वारा “कृ्वन्तो विश्वसाय्येम!? 
का सुख स्वप्न श्रोर प्रलाभन दिखाने वाले सज्थन 
इस चर्चा ओर कार्य को छोड़ देवें बरना 
अपना नुकसान और आये समाज की गिराने 
के साधन बनेग | 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती की अमर कृति-- 
सत्या्थ प्रकाजझ ( मस्‍्ता संस्करण ) 


२०>८३० सोलह पेजी साइज के ८०० से अधिक प्ृृष्ठा की पुस्तक का मुल्य केबल ।)॥ ग्रति 
१०० प्रति या इससे अधिक लेने पर ।) (चार आना) प्रति । 


शीघ्रता करे अन्यथा दूसरे संस्करण तक प्रतीक्षा करनी दोगी । 


बिका: परप्कका+-- 
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आये-ध्वज 


( लेखक--भ्री शिवद्याखु जी मेरठ ) 


+--+9-+40०% € 8०६६:-+९$७--- 


“श्राब्ये «व चर”? के आकार स्वरूप ध्यज-रोहणय के गीत 
इत्यादि के सम्बन्ध से प्राय आये समाजे झन्धकार मे 
पाई जाती हैं। 'झायये बज के सम्बन्ध मे अजमेर की 
अऊ्ध शताब्दी के अवसर पर कुछ निश्चय हुए ये । हस 
लेख मे उन निश्चर्यों का स्पष्टीकरण किग्रा गया है । 
झाशा है आर्य समाजें उनसे यथेष्ट प्रकाश अहण 
करेगे । ः 

श्रायममाज वेदों मे विश्वास रखने वाला की 
युग २ में ऋषि-मुनियों, साधु-सतो द्वारा लिखे गये 
उपनिषदा, दर्शनादि सूत्रो मे श्रास्था रखने वाले 
समसारके समरत मनुष्यों की एक प्रमुख तथ, मान्य 
सस्या है । आय समाज का धर्म निश्चय और 
निविताद रूपेण साबभोमिक ( (का१८-७। ) 
तथा सावेकानिक (70070) है। सत्य की पूजा 
( गी। शात्रजाक़ ) विश्वश्नातृत्व ( ७०/० 
00॥304 ) तथा रुूप्ता ( व्विषगा5 ) 
डमकः सानव-ज्ञाति के प्रति प्रमुख सन्देश है । 

आय समाज केवल भारत देश मेद्दी नहीं 
अपितु बाहर भी कितने ही देरा विदेशों में सम्था 
पित है और उस शुभ घडी की उत्सुकता पृ्व॑क 
बाट जो रहा है, तब कि संतार के कोने कोने से 
अगवान्‌ दयानन्द का यह पवित्र सघ सुलगठित 
दोगा । 

झाय॑-जाति अज्ञात काल से नाना प्रकार के 
चिह्नों से चिह्नित ध्यज्ञों को घारण करती आई है 
इन सब्र ध्वज्ञों में श्रोद्भार का चिह्न तो प्राय स्त्र 


ही पाया जाता है। आये जाति के ध्वजों को 
भित्तिका (8ध7८७ ) तो लगभग सवंदा ही 
लाच, फैसरी, बसनन्‍्ती व गेरुआ वर्ण की रही है । 
अभिप्राय यह है कि लालिमा से श्रार्य-ध्वज सदा 
चमकते रद्ते हैं। भले ही युग २ ध्वज मे कुछ २ 
परिवर्तन होता रठा हो किन्तु मोलिक परिवतन 
का कहीं पता नहीं। बतंमान युग में भी आय 
सभ्यताभिमानियों को अपने एक सम्यक्‌ निर्धारित 
ध्वज की कल्पना करने की आवश्यकता विशेष 
प्रकार से प्रतीत हों रही थी और यह अनुभव 
किया जा रहा था कि आय ध्वज के आरोहण, 
अबतरण आदि की पद्लति भी सुचारु रूप से 
निर्धारित हो जानी चाहिए। तथा ध्वज्ञ गीत व 
जयघोष आदि का वर्णन भी किया जानो आव- 
श्यक प्रतीत हो रहा था । 

आये सभ्यता के मदान्‌ प्रचारक महषि दया 
ननन्‍्द्‌ की जन्म शताब्दी के शुभ अवसर पर शताब्दी 
सभा ने अपने विशेष प्रस्ताव द्वारा श्रार्य-ध्वज का 
निम्न लिखित स्त्ररूप निर्धा रेत किया -- 

आय-ध्वज का रग लाल ( गेरुतवा ) होना 
चाहिये और उस पर सूर्य क आकार के बीच में 
ओदम्‌ ९ 3०2? यद्र चिन्ह अक्लित होना चाहिये। 

इस निश्चित प्रस्ताव के अनुसार मथुश 
शताब्दी मे समारोह-पूषरक आये-ध्वज का आरोपण 
किया गया । किन्तु आये-ध्वज के भाव तथा महत्व 
( 827708700 ) आदि का स्पष्ट निदर्शश न 
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मा्गशीर्ष ] 


्राकररकाक 





होने तथा ध्वज के आरोहण, अवतरण आदि का 
प्रकार निश्चित न किये जाने के कारण ध्वज्ञ का 
कोई विज्ञेष प्रचलन न हुआ । आर्य-पघमाजो तथा 
आय-संस्थाश्रों ने भी अपने २ विशेष पर्व व 
उत्सवादि पर इस ध्वज्ञ को उत्साद्द पूबरक फद्दराने 
की ओर कोई विद्योष ध्यान न दिया । 


अत सहर्षि स्वामी दयानन्द जी मद्दाराज की 
शद्धे-शताब्दी के शुभ श्रवसर पर राताब्दी समिति 
की आज्ञा से आय-ध्वज समिति ने निम्न प्रकार से 
आर्य-ध्वज के स्वरूप की व्याख्या तथा उसके आ- 
रोहण व अवतरण तथा ध्यजगोत व जयधोष 
आदि का निश्चय किया था । ससार के 
प्रत्येक आये-समानत्, आये ससस्‍था, समिति तथा 
संघ फो चाहिये कि वह ध्वज के उच्चतम सावे- 
भौसिकर लक्ष्य को दृश्चि मे रखते हुये विशेष हप 
ओर उत्साह के साथ इस का आरोहण करे | 


आये-ध्वज का स्वरूप तथा उम्र की व्याख्या 

ध्वज की कल्पना मे साम्प्रदायिक भेद भावों 
को कोइ स्थान नदी प्रदान क्या जा सकता। 
आये ध्वज किसी देश विशेष की सीम।ओ से भा 
असीमभित तथा विश्व बन्घुत्व विरोधक वतमान 
युग के राष्टयाद ( >रथाणागाज॥ ) के बन्धन से 
भी मुक्त है। पू जीवाद ( (9७ पाजा ) तथा 
साम्राज्य-बाद ( ]07070॥»॥ ) को अनथकारी 
संस्थाओं ( ]05पप0॥- ) से भी आये ध्वज 
का कोई सम्बन्ध न होगा । 

आये-ध्बज की भित्तिका ( 80748०७ ) लाल 
रग की दोगी। लाज् रग सदा से शक्ति तथा 
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बलिदान का सूचक रहा है ।ससार के अन्दर 
मद्दान्‌ से मद्दान्‌ सत्य भी बिना शक्ति और बलिदान 
के फैल नही सकता। अपनी सभ्यता तथा गौरव 
की रक्षा के लिये आये-जाति को शक्तिशालिनी 
बनाना होगा । ओर निरन्तर तय त्याग ओर बलि- 
दान की सुन्दर बलिवेदी को सज्ञाना होगा। 


आयेध्वज के मध्य मे अंशुमाली सूर्य का आ- 
कार स्वर्ण ( सुनदरी ) वर्ण मे चिन्हित होना 
चाहिये | सूये अन्धक्रार का नाशक तथा बेदिक 
ज्ञानप्रभा प्रकटाने की ओर संक्रेत करता है। तये 
का स्वर्ण (सुनहरी) बर्णो मनुष्यो को श्रेष्ठतम कर्मों, 
( (उई0व७॥ 26९0५ ) के आवरण करने का रू- 


देश देता है । 


सूर्य-मण्डल के अन्दर श्वेत बे में ओंकार 
का “3०? यह चिन्ह चिन्दित द्वोना चाहिये। 
ओश्म यह परमात्मा का सर्व-श्रेत्ठ तथा निज्र नाम 
है। सार के साहित्य मे ओरेम की महिमा का 
अनुपम और असीम बखान है । ससार ऊा एक 
एक अखु मूक भाव से उस मद्दान्‌ प्रभु की माहमा 
का अद्दर्निश गान करता हे । वसुत्रातत्त के सारे 
साधु, सन्‍त ओर साधक उस अद्वितीय उपास्यदेव 
की अलोकिक अनोबी म्ांक्ी के लिये विह्वल 
रहते है । इस सूक्ष्मातिसूत््म और महान से भी 
महान्‌ सच्चिदानन्द ब्रह्म को प्राप्त करना सानव- 
जीवन का चरम लद्॒य हे । यढ द्वी सपघार के सारे 
श्रेष्ठ कमों का मम है । ओश्म्‌ चिन्ह का श्वेत बे 
परमात्मदेत के निर्मेल निर्विकार शुद्ध स्वरूप का 
सूचक है । 





सायदेशिक ] 





आयंध्यज का स््रूप 


(१) भिन्षिका--लाल वर्ण की | 

(२) सृथ्य-मण्डल--मध्यमें स्व (सुनहरी) वर्ण का। 

(३) अआकार--पूर्य-मण्डल के मध्य मे श्वेत वर्ण 
में चिह्नित 3» यह चिह्न | 

(४) लम्बाई चोडाई--ध्वज की लम्बाई ( धरती के 
समानान्तर बाजू ) तथा चोड़ा3 ( ध्वज-स्तम्भ 
का समानान्तर बाजू ) का अतुपात (नि€अत) 
३२ होगा अर्थात्‌ यदि ल्म्गई ६ फीट होगी 
तो चोड़ाई चार फीट होगी। 

(५४) ध्वज-्वस्त्र--ध्यज का कपड़ा 
स्वदेश निर्मित होना चाहिए । 


आवश्यक नोटः-- 

ध्वज की भित्तिका का वर्ण सूर्य-मण्डल तथा 
ओकार के वर्ण, आकार घ्वज्ञ में उनके विद्दित 
स्थान ध्वज की लम्बाई, चोड़ाई तथा वस्त्र उपरोक्त 
प्रकार के ही होने चाहियं। यदि असावधानता के 
कारण कोई त्र॒टि रह गई तो बह ध्वन्न आ्रारये-ध्वज 
न माना ज्ञा सकेगा तथा आय ध्वज के मान की 
अवद्देज़ना करने वाला तक समम। जाबेगा । 


ध्वज आरोहण की तेयारी 
जिस स्थान पर ध्वज खड़ा करना हो वह 
चौरप विस्तृत साफ तथा सुरक्षित होना चाहिए। 
महडे का स्तम्भ खुब समज़बुत तथा सुन्दर होवे। 
सडा, फटा, टूटा या बाक़ा उतरछा बास वा बलल्‍ली 
स्तम्भ के किए स्वधा अनुपयुक्त हे । ध्वज-प्तम्भ 
में कभी भी लग्गी की तरह जोड़ नहीं होना चादिए 


शुद्ध तथा 


संक्षेप में आययध्वज का स्त्ररूप निम्न प्रकार है । 


स्तम्भ को लम्बाई के श्रतुरूप ही ध्वज की भी 
लम्बाई चोड़ाई होनी चाहिए। ध्यज की चक्की तथा 
डोरी भी मज़बूत दोनी चाद्दिए | स्तम्भ खड़ा करने 
से पहले डोरी को चक्री पर चढ़ा दी जात्रे। डोरों 
सफेद सून को द्वोनी चाहिए, दूसरे किसी भी रग 
कीनही। 
स्तम्भ काफी गहरा गड़ढा खोद कर मजबूती के 
साथ गाइना चाहिए | यदि स्तम्भ अधिक झऊूचा 
हो तो उस्ते दो अलग जगहों से तोन तीन रस्सियों 
से बाध कर तान देना चाहिए। स्तम्भ इतनी मज्ञ- 
बूती से खड़ा क्रिया जाय कि तेज्ञ से तेज्ञ हवा में 
भी वह भण्डे के कोफ़ों को सह सके। स्तम्भ के 
चारो ओर आवश्यकता पडने पर पक्का चयूतरा 
बनाया जा सकता है ओर उसे गमलोा से सजाया 
जा सकता है । 

ध्वज-स्वम्भ बिन्दु के पीछे ६ फोट के फासले 
पर एक रेखा खीचीं जावे। बाद मे स्तम्भ-बिन्दु 
से रेखा को छेदने वाली लम्वी रेखा खीच कर 
उसके दो सम भाग किये जावे । जिस स्थान पर 
यह लम्बी रेखा बड़ी रेखा को काटेगी उस स्थान 
पर अध्यक्ष को खड़ा रहना होगा । स्तम्भ-बिन्दु को 
ध्वज-त्षेत्र का मध्य-विन्दु मान कर पहले ग्वींची हुई 
बड़ी रेखा को छेदने बाला एक वतु ज्न (सरकिल) 
निकाला जावे | यह व॒तु ल उस रेखा के नीचे नहीं 
चाहिए जिससे उसका आकार घोड़े की नात के 
सदश दिखाई दे | इस वतु ल के सम[नान्‍्तर चार- 
चार फीट के फासले से आत्रश्यकृतानुसार बतुल 
निक्राल्े जाये। 
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६ फीट पीछे अध्यक्ष का म्थान होना चादिये | इस 
स्थान के दो फीट पीछे बाई ओर शिषविराधिपति 
घथा दादिनी ओर सेनापति का स्थान द्वोता हे । 

ध्यज-सतम्भ की रेखा से बाई ओर शम्ब व 
बिगुज्ञ बजाने वात्ने तथा दादिनी ओर ध्वज-रक्षक 
मद्दाशय खड़े होते दे । स्तम्भ के सम्मुख स्तम्भ को 
मुख्ातिब होकर ध्वज-गीत के उद्गाता खड़े रहते 
हैं। अध्यक्ष के पीछे दोनो ओर दल के भिन्न 
भिन्न अधिकारी खड़े रहते हैँ । उनके पीछे 
सन्‍्यासी, वानप्रस्थी तथा निमन्त्रित सब्जन 
अथवा आर्येंससात, ज़िला उप-प्रतिनिधि सभा, 
प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा, सावदेशिक सभा अथवा 
अन्य अ य्येसम्यताभिमानी सभा सस्थाओ के 
अधिकारी व अन्तरग सदस्य यथास्थिति उपस्थित 
दोते हैं । ध्वज के सामने खींचे हुए वतु ल रेखाओं 
पर ध्वज्ञवन्दन करने वाले आयेबीर-दल आदि 
स्वयंप्तेवक सस्थाओं फे सेनिक खड़े रहते हैं । 
तदुपरात पहली कतार मे ब्रद्धाचारी अथवा श्द्बचा- 
रिणी-मण्डल, बालक, बालित आदि उनके पीछे 
महिल्ञाए तथा उनके पीछे अन्य स्वय-सेवकों की 
कतार खडी की जातो हैँ । 

उपयु क्॒ वतु ल रेखाए निकालने के बाद उनके 
पीछे तीनो ओर १० फीट फ्रापेला छोड़ कर एक 
बढ़ा आयात ((२००८४०९४९०) निकालना चाहिये । 
इस आयात से बादिर दर्शकों का स्थान द्वोता है । 
दर्शकों को इस आयात के भीतर आने नहीं देना 
चाहये ॥ 

घ्वजारोपण करने के पदल्ले उसकी तह निम्न- 


ड्श्८ 


लिखित प्रकार से करके या बाघ कर उसे ऊपर 


चढ़ा देना चाहिये। ध्यज के चारों फोने पहले 
खींच कर उसकी ३ या ४ लम्बी तह की जाये 
तदुपरात इस लम्बी पट्टी को हवा में फहराने वाले 
लिरे से लेकर पगड़ी के सट्श सोड़ कर छोटी तद्द 
की जावे । रस्सी का जा सिरा चक्री के ऊपर से 
बाहरी ब.जू मे आता है उसे ऊपर के सिरे को 
लगाया हुआ बन्द बाघ देना चाहिये तथा अन्दर 
से आए हुए नीचे के रस्सी के सिरे को ध्वज वस्त्र 
के नीचे के सिरे का बन्द मज़बूत बाघ देना 
चाहिये । इसी नीचे के सिरे से छोटो तह बनाए 
हुए ध्वज को बाद मे इंसत प्रकार भाठ बाघ कर 
उसकी गठड़ी बनाना चादिये कि जो ज़ोर से 
खींचते द्वी खुत जावे तथा ध्वज हवा में फहइरने 
लगे । इस गठडी को ध्वज बन्दन के पहले ऊपर 
चढ़ा रखनी चाहिये तथा नोचे लटऊकने बाजी 
रस्सी को स्तम्म्र में विशेष दर्मता के साथ बाघ 
देना चाहिये | इस प्रजार ध्वज फदरने की तय्यारी 
होती है । 

ध्वजारोदण के श्रनुष्ठान के पूर्व आय्यवीर- 
दल आदि स्वयसेवक स्घों के अधिकारी अपने 
अपने दल तय्यार कर ध्वज-वन्दन क्षेत्र की बांई 
ओर से एक के पीछे एक सिलसिले बार ज़ेजावें 
तथा नियत स्थार्ना पर उन्हें खड़ा कर । ऐसा करते 
समय ब्रद्मवोरी, अ्रद्माचारिणी, बालक बालिकाओं 
का स्थान ध्यान में रखते हुए उन्हें ही पदले भीतर 
लाया जावे । शख्र व विगुल्न बजाने वाले, व्द्गात 
तथा भिन्न २ अधिकारी अपने २ नियत स्थानों पर 
जाकर खड़े रहें तथा आयेसमाज व आगये-जाति के 


सा देक्षिक ] 


[ दिसस्वर 





प्रमुख नेता निमन्त्रित सज्जन आदि को भी 
आदरपूवेक उनके लिये नियत किये हुए स्थान 
प्रदर्शित किये जायें जिससे वह भी सब अपने २ 
स्थानों पर स्थित हो जावे । 
ध्वजारोहणु-विधि 

ध्वजारोहण के समय समस्त आयर्व,रों, स्वय- 
सेवकों तथा दर्शकों को अपने २ €थान पर 
“होशियार! की हालत में खड़ा रहना चाहिये ॥ 
प्रत्येक आाय्ये संभ्यथतामिमानी के लिये यह आव- 
श्यक है कि वह आय॑-स+यता के चिह्न अपने इस 
आये-ध्यज्ञ के आरोहण फे समय ध्वज को मान 
प्रदान करने के भाव से बिल्कुल शात तथा 
गम्भीर-चित्त होकर खड़ा रहे । परस्पर वारतालाप 
करना सर्वथा श्रनुचित है । 

टेढा, तिरछा, टांगे पसार कर आलस्य-युक्त 
होकर खड़ा रहना, टहलने लगना या बीच में ही 
वहा से निकल जाना अनुचित है। अन्य व्यक्ति 
भी जो इस अवसर पर उपस्थित दो उन्हे भी 
सावधान द्ोकर खड़ा रहना चाहिये । 

सब से प्रथम उद्गाता लोग “बेद-मंत्रो” द्वारा 
ईश-प्राथना करंगे तदुपरानत ध्वजरक्षक अ्रध्यक्ष 
महोदय से अभिवादन पूवेक ध्वज फहराने 
की प्राथंना करता है तथा ध्वज-स्तम्भ के 
समीप जाकर बेंघी हुई डोरी खोल देता है। 
रस्सी को खोलने फे बाद उसका भीतरी भाग 
अध्यक्ष के बाए द्वाथ में अपेण कर देता है तथा 
बाहरी हिस्सा, जिससे ध्वज की गठरी बँघी हुई 
रहती है, दाहिने हाथ में अर्पित कर ध्वजरक्षक 
उसे खींचने की अध्यक्ष से प्रार्थना करता है। 


उसके खींचते ही गठरी की गाठ खुल जात है 
तथा ध्वजा हवा मे फहराने लगता है। स्रय- 
सेवकों तथा समस्त उपस्थित सज्ञनों को इस 
समय अत्यन्त शात तथा गम्भीर भाव से 
“होशियार” की हालत मे खडा रहना पड़ता है | 
ध्वज फहरते ही शख, बिगुज्ञ तथा बाजे बजने 
लगते हैं । 

ध्यजा फद्टराने क्लगने पर ध्वजरक्षक स्वय- 
सेवकों को “कदम खोल”? “आराम” यह आज्ञाएँ 
देकर ध्वज की रस्सी स्तम्भ को पहिले दी के 
समान दक्षता-प्षक बाघ देता हे, अध्यक्ष को 
अभिवादन कर फिर पीछे दृटकर अपने स्थान पर 
जाकर खड़ा होता है । अध्यक्त भी अपने स्थान 
पर जा खड़े होते है । 

इसके बाद फिर से “होशियार” की आ्ना 
दी जाती है । 

ओर फ्र-- 

“जयति ओशेम्‌ ध्वज व्योम विहारी” 

यद्द सुन्दर भावपुश ध्वज-गीत गाया जाता 
है। ध्वज गीत को गायकगण स्वर के साथ गान 
करे । गान समाप्त होने पर अ्रध्यक्ष का भाषण 
होता है तथा आवश्यक कार्य-क्रम आदि भी विशेष 
दशा मे घोषित क्या जा सकता हे। अन्त में 
तीन वार अलनुशासनपूर्वक “बैदिक-धस की जय! 
इन जयकारों के साथ ध्वजारोहण विधि समाप्त 
होती है । बतुल ( सरकिल ) के बाहिर जाते 
समय भी अआयंबीरों को अनुशासन का प्रार 
ध्यान रखना चादिये। उन्हें चाहिये कि वह सत्र 
से प्रथम पहली कतार, उसके बाद दूसरी, इसी 
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मार्गशोष॑] 


प्रकार एक के पीछे एक सिलसिलेवार अपनी 
दाहिनी ओर से बाहिर निकल जाबे। तथा बिना 
किसी भी प्रकार की श्रशान्ति के अपने २ दल के 
अधिनायको की आज्ञा के अनुसार कार्य करने में 
प्रवृत्त हो । 





ध्वजावतरण विधि 
इस विधि के करते समय भी सब आयंबीरादि 
ध्वजा रोहण विधि के समान ही ध्वजा के सामने 
चतु लाकार अनुशासन-पृवंक खडे होकर ध्वज- 
रक्षक के आदेशानुसार पववत्‌-- 


“ज़यति ओम ध्वज व्योम विद्वारी'! 

इस ध्वजगीत का गान करें । तदुररान्त 
स्तम्भ से रस्सी खोलमर ध्वज को उतारना आरम्भ 
किया जाता और उसी डवारते क्षण शख, बिगुल 
तथा बाजे बजाते जाते हैं । ध्वज को उतार लेने के 
डपरान्त पूर्ववतत उसकी तह कर उपस्थित उच्वा- 
घिकारी को सुरक्षित रखने के लिये अपण कर 
देना चाहिये । ध्वज-रक्तक के कथन तथा 
अनुशासन के अनुसार अन्त मे तीन वार विधि 
पर्वक “बेंदिक-धम की जय” का घोष करना 
चाहियें । और प्र कथित विधि से समस्त आय- 
बीरादि सिलसिलेवार ध्वजक्षेत्र से बाहिर निकल 
आते । 

ध्वजारोहण विधि प्रात काल यज्ञ की समाप्ति 
पर अथवा उससे पर्व की जानी चाहिये । तथा 
ध्वजावतरण की विधि सावारणुतया सयाघ्त से 
पर्व की ज्ञानी चाहिये । ध्वज को रक्षा का डचित 
प्रबन्ध न होने की दशा में एक धण्टा पर्यन्त ध्वज- 
क्षेत्र मे ध्वज फ्हराने के उपरान्त उप्यु क्त बिधि 
से उतार लिया जाना चाहिये । 

जय-धोष 

आय-जाति के अन्दर जय-पोष की पद्धति भी 

कोई अनोखी वा अवाचीन नहीं हें। अज्ञातकाल 





[ साथ देशिक 
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से इसका प्रचार है । आय-सभ्यत। के मद्दान्‌ 
प्रचारक ब्रह्मा, व्यास, वशिष्ठ, बुद्ठ, शहर, दया- 
ननन्‍द आदि का जय-घोष करना, आय-जाति के 
महान नेता राम, कृष्ण, शिवाजी, प्रताप, शुरू 
गोविन्द, तिलक तथा गाधी आदि की जय के नारे 
लगाना कोई अनुचित षात नही अपितु समय २ 
पर इसकी आवश्यकता तथा विशेष प्रयोजन भी 
होता है । इन मद्दा-पुरुषों की जयन्तिया तथा इनसे 
सम्पन्वित उत्मब व पत्रों पर इनके जयकारे 
लगाना सवथा युक्ति-पयुक्ति तथा आवश्यक है । 
किन्तु चाहे जिस अवसर पर चाहे जिसका 
जयफारा लगाने लगना यह कोई नियम वा अनु- 
शासन की बात नहीं है । 

यह भली भाति ध्यान मे रखना चाहिय कि 
जब् २ आय्य-वन्वज के आरोहण तथा अवतरण 
का प्रसग हो तत्र किसी व्यक्ति का, चाद्दे वह कित्तना 
भी महान्‌ तथा वन्दनीय क्यो न हो, जयकारा 
नही लगानों चाहिये । 


इस अवसर पर तो “वेदिक धरम की जय 
केवल यह ही घोष करना उन्ति ठहराया गया है । 
बैंदिऊ-बम की जय मे सप्तार के सभी ऋषि 
मुनि, साधु-सन्त, महात्मा तथा महापुरुषों की जय 
सम्मिलित है, क्योकि इनका जीवनोहश्य जगति- 
तल पर विशुद्ध आय्य वेदिऊ-संश्क्ृति का प्रचार 
फऊरना तथा आर्य-आदश ओर गांरव की रक्षा 
करना दी रहा है । ठपक्तियो से आय्य-धर्म कहीं 
अधिक महान, पूज्य तथा आदरणीय है । अत, 
एऊ वार नही, तन वार “वैदिक-धर्म की जय” 
का सुद्दावना घोष किया जाना चाहिये। 

“वैदिस-धमें की जय” केवल यहद्द ही ए% पुनीत 
जय घोष ससार के समस्त आय-स+यताभिमानी 
देशों तथा जातियो मे गृु'जना जादहिए। ससार के 
समस्त आये, दिन्दू बोद्धादि बन्धुश्रों को तथा आर्य 
सम्यता से प्रेम रखने वाले अन्य ईसाई, सुसक्त« 
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मान, यहूदी आदि सज्वनों को बेदिक-धम की उदार 
पताका के नीचे विश्व-पन्धुत्य के नाते श्रद्धा ओर 
प्रेम के साथ एकत्रित होकर बेदिक-घर्म का जय- 
घोष करना चाहिए । 

नोट -दयानन्द नित्रोण 'अ्रद्ध-शताब्दी समिति 
ने मदर्षि दयानन्द्‌ जी महाराज की स्मृति म 
मनाए गए निर्वाण-अ्रद्धशतावदी के अच्रमर 
पर आये-ध्वजारोहण के समय तीन बार विधि- 
पूर्वक 'बैदिक-उर्स की जय! का घोष करने के उर- 
रान्त एक बार “मदर्षि दयानन्द की जय? का घोष 
करना भी निश्वय किया था। यह विकल्प कवल 
शताब्दी के अवसर के लिए ही या । 


जय-घोष सिखाने की पद्धति 

“बैदिक-धम की जय” इस जय-घोष में से 
ध्वजरक्षक ज्यों ही उचे स्वर मे “बैदिक धर्स की? 
उन शब्दों का उच्चारण करे त्यो दी समस्त आर्य 
बीरों, सेबकों व उपस्थित जनता द्वारा “जय” की 
गगनसेदी ध्वनि की जानी चाहिए । जय-धोष के 
समय आवाज गूजती हुई हो इसका पूरा २ ध्यान 
रखन। चाहिए । रोते हुए स्व॒र से जयघोष कदापि 
नही क्रना चाध्ए । जय-घोप का अ्रथ है वैदिक 
घमम के प्रात अपने हृडय के प्रेम तथा हषं को 
प्रकट करना । अतणव जय-घोष की ध्य्नि उच्च 
तथा पराक्रमयुक्त यू'जती हुई गरनभेदी स्वर में 
होनी श्रत्यावश्यक हे । 


आवश्यक निवेदन 

१--ध्व जाराहण की विधि का अनुष्ठान किसी 
भी आये-सभ्यताभिमानी समाज, सभा, सघ, 
समिति संध्या वा सेवक-दल आदि द्वाग निश्चित 
दित्रस पर किया जा सकता है। विशेष २ 
पर्व॑तथा त्यौद्दारों पर उत्सव, सम्मेलन तथा 
मेलों के अवसर पर निश्चित स्थान तथा समय पर 
ध्वजारोददण करने की प्रथा का प्रवार करना उचित 
तथा उपादेय दे । 
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२--ध्वज के आरोहण तथा अवतरण को 
दोनों विधिया बहुत गोरव समन्त्रित हैं अ्तण्व 
इनका अनुष्ठान विशेप अनुशासन के साथ 
शान्ति पूर्वक किया जाना चाहिए। आस्ये-मन्दिरों 
तथा सस्था भवना पर आर्य-ध्वज का निरन्तर 
फहरना अत्यन्त आवश्यक है। वर्ष के अन्दर 
( पुराना हो जाने पर ) २ वा ३ बार निश्चित 
पर्वों पर इन ध्वजों को बदल भो देना चाहिये। 

३--ज्यक्तियों का भी अपने २ भवन पर 
ध्वजाराहण करने का अधिकार है। इसके लिए 
समयादि तथा विधि श्रादि का कोई बन्धन नहीं 
है ।ध्चत के प्रति उचित मात्रा में मान-प्रदर्शन 
किया जाना दी पर्याप्त है । 

४--ध्व ज-तच्न पर बेल बू टे निकालना गोट 
लगाना आदि सब॒ वर्जित हें । ध्चज्ञ को माला 
शआ्रादि चढ़ाना सबंथा अनुचित तथा श्रनाये कम 
है। किसी भी आये को भूलकर भी ऐसा अनाय॑ 
कम करने में प्रवृत नहीं द्दोना चादिए। 
अपने क्रियात्मक जीवन से भआये-धर्म का पालन 
करना, आये-सभ्यता का प्रचार करना तथा आये 
गोरव की रक्षा मे अपना सर्वस्व समर्पण करने तक 
के लिए उद्यत रहना द्वी आये-ध्वज का सर्वे-श्रेष्ठ 
सम्मान साना गया हे । 

४-थध्वज के इधर उधर नहीं पड़ा रद्दना 
चाहिए । उसको सुरक्षित स्थान पर रखना आवश्यक 
है । उसको पेर तले रूदना, उससे फाइनका काम 
लेना उसकी एक प्रकार से अवद्ेलना करना है। 
अतणएवब जब ध्वज चढ़ा हुआ न दो तो इसकी तह 
करके सुरक्षित रखना चाहिये । 

६--फटा घुराना या जिसका रग उड गया हो 
ऐसा ध्यज्ञ स्तम्भ पर कभी न चढाया जावे । पुराने 
यज्ञोपवीत के समान उसका भी विसजन कर देना 
चादिए। 


[_ साव॑देशिक 
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अजयति ओम ध्वज व्योम विद्दारी | 
विश्व-प्रेम प्रतिमा अति प्यारी ॥ जयति० ॥ 
सत्य-सुधा बरसाने वाला, स्नेह लता सरभाने वाला । 
साम्य सुमन विकसाने वाला, विश्व विभोहक भवभय द्वारी ॥ 
॥ जयति० ॥ 
इसके नीचे बढ़ें अमय मन, सत्पथ पर सब धर्म धुरी जन | 
बेदिक रवि का हो शुभ उदयन, आलोकित होवें दिशि सारी ॥ 
॥ जयति० ॥ 
इससे सारे कलेश शमन हों, दुर्मति दानव द्वेब दमन हों । 
अति उज्ज्वल अति पावन मन दो, प्रेम तरज्ञ बह्े सुखकारी ॥ 
॥ जयति० ॥ 
हसी ध्वज्ा के नीचे आकर, ऊँच नीच का भेद झलाक९। 
मिले विश्व प्रुद मंगल गाकर, पन्थाई पाखंड बिसारी ॥ 
॥ जयति० ॥ 
हम ध्वज को लेकर दम कर में, भरदें वेद-न्ञान घर घर में । 
सुभग शान्ति फेसे जगभर में मिटे अविदया की ओंधियारी ॥ 
॥ जयति० ॥ 
विश्व-प्रेम का पाठ पढ़ांवें, सत्य भद्िसा को अपनावें। 
जग में जीवन ज्योति जलावें, त्याग पूर्ण दो इचि दमारी ॥ 
॥ जयति० ॥ 
आये जाति को सुयश झद्यय हों, आय॑-घ्वजा की अविचल जय हो। 
आय जनों का भव निश्चय हो, आय पनावें बसुधा सारो॥ 
॥ जयति० ॥ 
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साबदेशिक ] 
हिन्दुस्तानी शिष्टाचार 
साधा रण 


(१) कोई दूसरा आदमो पैसा, रुपया, मिठाई 
दे तो बिना माता-पिता की आज्ञा के हरगिज 
मत लो | 

(२) किसी को कोई चीज देनी दो तो वाए 
हाथ स्रे मत दो और लेनी द्वो तो बाएँ द्वाथ से 
नलो। 

(३) जब तक जान-पद्दचान न हो, मद स्त्री 
से चार आालख करके वात चीत नहीं करते । पराई 
स्‍त्री से बाल करने की जरूरत पड़ जाय तो स्त्री के 
पैरों की तरझ देखना चाहिये न कि र्श्राों को 
तरफ स्त्रियों की तरफ टकटकी लगाकर देखना 
या उनको घुरनाया उनके शरीर को छूना बहुत 
बड़ी अतम्यता है । स्त्रियों को यदि माला 
पहनानी हो तो माला उनके द्वाथ में दे दो। वे 
स्व्रय अपने गले में डाल लेगी । 

(७) ल्तियों, बच्चों या अपाधिज ओर कम- 
जोर लोगों पर कहीं आक्रमण दो अथवा वे किसो 
प्रकार में संकट में हों तो तुरंत उनकी रक्षा करो। 

(५) किसी के घर में जिधर ल्लजियां रद्दती हों 
(जनाने में) न जाना चाहिए। अपने घर में भी 
स्लियों को किसी प्रकार से सूचना देकर जाना 
चाहिए। 

(६) जिस म्थान पर स्थ्रिथा नहाती दो या 
जस रास्‍्ते में स्त्रियां ही जाती दों उघर न जाओ | 

ष्ट्र्३े 


(७) जिस कमरे में कोई स्त्री अकेली हो, 
सोई दो या कपड़ा पहनती हो या अनजान या 
परदा करने वाली स्त्री दो उसमे नहीं जाना 
चाहिए | 

(८) बच्चों को गद्दना नहीं पहनाना चाहिए। 

(६) छोटे बच्चों को पेसा नही देना 
चादिये । उनमें पेसा मागने की श्रादत नहीं 
डढालनी चाहिए । 

(१०) कोई छोटा बच्चा कुछ कहना चाहे 
तो उसकी बात पहले सुनलो । 

(११) भारतीय_ सश्क्ृति मे बच्चों के सुन्दर 
ओर प्यारे नाम रखने को प्रथा है। इस प्रथा को 
मत बिगाड़ो | 

(१२) गाड़ी, नाव आदि में बच्चों को पहले 
चढने दो, तब आप बेठो । 

(१३) बच्चों, स्त्रियों और नौकरों को कभो 
न मारो। उनकी कमजोरी सत्र के सामने न 
बतलाओ । 

(१४) बच्चों को पहले खाना दो। सबसे 
छोटे बच्चे से शुरू करो | 

(१५) किसी मित्र या रिश्तेदार के घर जाओ 
तो बच्चों को अपने प्यार का परिचय दो। 

(१६) विश्वेष अवसर पर किसो 
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करो तो उसके बच्चों को बुलाना मत भूल 
जाओ ओऔर जो नौकर साथ आवे उसको 
अवश्य कुद् खिला दो | निमत्रित पघज्ननों को उनकी 
स्थिति के अनुसार बेठने की जगह देनी चाहिए। 

(१७) जन तक कोई भोरी अपराध न हो 
जाय, किसी की रोज़ी न लो । 

(१८) नोंकर को भी भोजन-विश्राम आदि के 
लिए समय दो । 

(१६) नोकर, हृज्ञाम, धोनी आदि से व्यर्थ 
बात मत करो। उनसे दूसरे के घर की बाते 
मत पूछी ओर यदि वे ऐसी बाते करें तो 
मत सुनो । 

(२०) जिसके मेहमान बनो उसके नौकर- 
चाकर को चलते समय थोडा-बहुत इनाम देना 
अच्छा है। यदि कोई मित्र या रिश्तेदार मिठाई 
आदि भेंट भेजे तो लाने वाले नोकर को कुछ 
इनाम दो | 

(२१) छ+य-समाज में डकार लेना, खखारना, 
जीभ निकालना, नाक मे उँगली डाह्ना, जमहाई 
लेना, पेर फैलोकर बेठना या हिलाते रहना, 
उ'गल्ली चटकाना, दात से नाखून काटना, कपडा 
चवाना, काना-फूसी करना, अंगडाई लेना, कान 

डेंगली या कलम डालना इत्यादि बुरा समभा 
जाता है । जमद्ााई, खाछी या छीक आचे तो मुंह 
पर द्वाथ या रूमाल रख लेना चाहिए, नाक बहती 
हो तो रूमाल से सामक कर लेती चाहिए। द्विचकी 
आवे तो सभा से उठ जाना चाहिए। ओर पानी 
पीकर या और किसी उपाय से उसको रोकना 
चाहिए । 


(२२) साधारणत सडक पर किसी के गले 
में बाह ढालऋर चलना अच्द्धा नहीं । 

(२३) दूसरे की चीज़ कहीं पहुँचानी हो तो 
जिस हालत मे मिल्ते उसी द्वालत में पहुँचवा या 
पहुँचा दो। 

(२४) गाडीवान, दूका नदार आदि से लेन- 
देन के लिय भो मो मत क्रो। गराबों के पास 
दो-एक पेसा ज्यादा चला जाय तो जाने दो । 

(२४) रेल के प्लेटफार्म पर या किसी सभा 
आदि से जहा टिकट लगा दो, त्रिना टिकट या 
बिना निमत्रण मत जाओ । जिस क्लास का 
टिकट हो उसी में बेठो । 


(२६) टू न की खिड़की सरे पानी न फेक्रो | 
ऐसा करना हो पड़ तो हाथ नीचे करके फेंकी । 
ज्ञिस कमरे में बेठो उसको गदा मत करो । 


(२७) जहाँ कई मित्र ऐसे जम्ता हों जिनकी 
मातृ भाषा भिन्न भिन्न द्वो, वद्रा जा तक हो 
सके, ऐसी भाषा में बातबीत करो जिसे सब 
समम सके | 


(२८) जब तक आवश्यकता न हो अथवा 
बहुत गहरो जान-पहचान न हो बिना पूछे राय 


सत दो । 


२६) जहा बहुत से लोग बैठे हो बहा 
अपना रोना मत रोश्रो ओर अपने द्वी रोजगार 
की चर्चा मत करो । 


(३०) भूल से तुम्दारा पैर या धक्का किसी को 
लग जाय तो उससे माफी मागो । 
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(३१) जद्ा दो-तीन आदमी हों, किसी एक से 
कान में बात मत करो । जिससे काम दो उसको 
अख्रग लेजाओ | 

(३२) बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग 
करन। शिष्ट लोगों मे भद्दापन समभा जाता है। 
उनके भाव सक्त से अथवा कोमल शब्दों मे 
प्रकट करने चाहिये। यदि प्रकट करो तो लघुशका, 
शौच, जगल, टट्टी इत्यादि शब्दों से । 

(३३) धोती या कुर्ता हटा कर कपड़े के अन्दर 
हाथ डालना या बदन खुजलाना अच्छा नहीं | 

(३४७) किसी के पीठ पीछे उसकी चुराई मत 
करो । दूसरे आदमी के गुणों की चर्चा करना 
अच्छा दै पर वह भी उसके मु द पर नहीं। यदि 
दूसरे की बुराई करनी द्वी पड़े तो ऐसे शब्दों में 
करो जिसका प्रयोग उसके सामने भी कर सको। 
अपनी स्तुति आप मत करो, सुनो भी नहीं और 
अपनी बुराई सुनकर लड़ने मत लगजाओ । अपनी 
निन्‍दा सुनकर शान्त रहना बड़ी भारी तपस्या 
है । 

(३४) सड़क पर किसी मुरदे (शत्र ) को ले 
जाते हुए देखो तो एक तरफ हट जाओ अद्लरेज़ी 
रिवाज टोपी उतारने का दे | किसी की लाश का 
अनादर मत करो। 


(३९) घर में किसी की मृत्यु हो जाय तो 
अपना शोक जोर जोर से चिल्लाकर मृत प्रकट 
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करो । ऐसे समग्र में थेये आत्रश्यक है । 

(३७) पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार आदि के 
यहा शादी मोत आदि के अवसर पर अबश्य 
जाना चाहिए | मौत के अवसर पर बिना बुलाये 
ही जाना चाहिए ओर पुरी सेवा और समवेदना 
प्रकट करनी चाहिये। ऐसे समय मुर्दा भो उठाना 
है। तो उसको ऊँचे दर्जे की सामाजिक सेवा 
सममको । जो गरीब भर असद्दाय हो उसके साथ 
तो ऐसा भी ज़रूर करना चाहिए। पडौसी जब 
मुर्दा जलाकर लोटे तब उनके यद्दया भोजन भेजो 
ओर आग्रह तथा प्रेम से उनसे भोजन करने के 
लिए कहो । 


(३८) दूसरे श्रादमी की बात जब तक समाप्त 
न हो, बीच में मत बोल उठो। ऐसा ह्वो जाय तो 
तुरन्त क्षमा मागो । 

(३६) “जो है सो” इत्यादि सखुन-तकिया की 
आदत न डालो । ऐसे अनावश्यक शब्दो को बात 
चीत में बार-बार कद्दना बुरा है । 

(४०) कोई आदमी रासता भूल जाय तो उस 
को ठीक रास्ते पर ढाल देना चाहिए, चादे ऐसा 
करने में तकली क भी दो | 


(४१) रास्ते मे कोई चिट्ठो पदवाए तो रुक 


कर पढ़ दो, यदि किश्मी श्रन्धे आदि को मदद की 
जरूरत हो तो उसकी तुरन्त मदद्‌ करो। 
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घर की लक्ष्मी 


( क्षे०--श्रीमती शास्ता देवी ) 


>-++०१२७ यूहिफक+> 


स्त्रियां घर की लक्त्मी होती है और उन्ही से 
घर की शोभा है। लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य का देवी 
है, यह सदिग्धि है, परन्तु घर मे धन-सम्पदा की 
भरमार होने से ही यह नहीं कहा जा सकता कि 
घर मे लक्ष्मी की शोभा हो गईं। घर की लक्ष्मी 
छुणहिणी है | जिस सम्पद मे शोभा नददी, सोन्दर्य 
नही, आंखला नही, वह कुबेर का ऐश्वय हो 
सकता है; परन्तु लक्ष्मी श्रीहस्त का रपशे उसमे 
नदी है। साधारण को जो असाधारण बना 
सकती हैं तुच्छ को जो अन्नपम रूप दे सकती हें, 
मनुष्य उन्द्दी को लक्तमी कहता है। यह लक्ष्मी 
नारी है, न कि पुरुष । पुरुष का कारबार है दुकान, 
कारखाना, आफिस, अदालत, राज्य और साम्राज्य 
के साथ, छोटी चीजो पर आसानी से उनकी रृष्टि 
नही जाती । परन्तु स्रियो का कारबार छोटी-मोटी 
बातो ओर तुच्छ से तुच्छ चीज़ो से चलता दे। 
इन सब बातो में आर्थिक वल् पर नहीं, बल्कि 
सिर्फ अपने गुणों से जो सोन्द्य ओर शोभा की 
सृष्टि कर सकती है, थे दी लक्ष्मी स्वरूपिनी कह- 
लाती है । वोर्तव मे ग्रह रचना ओर घर सम्हा- 
लना एक जबरदस्त कला है, इसमे रजनी शक्ति 
का अभाव होने से काम नहीं चल सकता | 


साधारणतः आर्ट या कला कददने से हम जो 
कुछ सममते हैं. श्लियो की घर-ग्रहस्थी मे उसका 
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स्पश बिना हुए घर दतश्री और प्राणद्दीन हो जाता 
ह। शिक्षा के बल से हो ओर चाहे अशिक्षित 
पटुत्व के कारण द्वी हो सुग्ृद्दिणी मे कला प्रतिभा 
का थोड़ा सा मिश्रण होना जरूरी है। परन्तु 
संसार मे अशिक्षित-पटुत्व इतना सुल्ञम नही जो 
बिखरा बिखरा फिरें । इसलिए श्ली-शिक्षा का 
उद्दे श्य यदि “घर के लिए सुट्टहिणी बनाना” या 
“घर की लक्ष्मी” बनाना हो तो लड़कियों को घर 
और विद्यालय मे सत्र ही शिल्प-कला की शिक्षा 
की ओर ध्यान देना चाहिए। इस आधुनिक 
सभ्यता के जमाने में घर-ग्रहस्थी को कल कार- 
खानो से बहुत आराम मिलने लगा दे। अब 
कमल ओर ताइपत्र ऊ॑ पद्ध से बीने हुए बीजने से 
बयार करने की भी जरूर+ नही पड़ती, श्रव ता 
बिजली का बटन दबात ही पद्ढा चज्ञने लगता है । गई- 
गॉव में भी रुई की बत्ती बटकर दिया जलाने की 
जरूरत नद्दी रही, अगर हरीकन लालटेन के लिए 
एक रुपया खुच करने की सामर्थ हो। शहरो से 
तो गैस ओर बिजली की बत्तियो की भरमार है। 
पेसा पास दो तो श्रब मिट्टी के घरो मे रहने की 
भी जरूरत नहीं, ओर बेसी हालत में लीपने- 
पोतने की जरूरत तो खामख्वाद्द ही मिट जाती 
है। पक्के मकानो के फर्श और दीवारें सिमेन्ट 
ओर पलस्तर से बेसे ही कक दिखाई देती हैं, यद्दी 
कारण है कि ख्रियो मे फश और दीवारो को 
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लीपने-पोतने और चित्रित फरने का आम्रद अपने- 
आप ही जाता रहता है | 

बच्चो को मां स्वय अपना दूध पिलाती थीं, 
झौर अरब विलायती डब्चे से और कहीं कहीं धाय 
से काम लिया जाता है । दूध पिलाने के पुरान 
तरीके को दूर कर अब बोतल ओर रबर को नली 
से काम लिया जाता है। इसी तरह अनक पुरानी 
चीज़ों की जगह नई चीज़ो ने ले ली ह। इसका 
नताजा यह हुआ है कि आदमी के हाथ श्रालसी 
और वह निठल्ले हुए जा रहे है, मनमे भी जड़ता 
श्रा रही है और वह उसकी सजनी शक्ति को ढके 
दे रही है। बड़े बड़े वेश्ञानिक बढ़े-बडे आविष्कार 
कर-क्रक ससार भर के अभाव को दूर करने की 
व्याख्या किए दे रहे है, ओर छोटे छोटे साधा- 
रण मनुष्य कल-कारखानों से या तो उनको आज्ञा 
पए लन कर रहे है, और नही तो निकम्मे बेठे हुए 
है। ब्लियों की सजनी शक्ति तो बिल्कुल ही दब 
गई हैं, मानो उसे लकवा ही मार गया हो। वे 
अपने घर ग्रहस्थी की छोटी-मोटी जरूरतें पूरी 
करने के लिए अपने निजी सौन्दर्य ज्ञान और 
कला प्रतिभा का प्रयोग क्रिया करती थी परन्तु 
अब मशीन की बनी मार्कवाली चीज़ों की बाढ़ से 
डनकी श्रपनी चेश और पसन्द की कोई जरूरत 
ही नहीं पढ़ती । अब ब्लियों को फुरसत ज्यादा 
मिलने लगी है और ही एक तरह को शोभाद्दीन 
घर-गृहस्थी मे बरतन आदि असबाबो की भरभार 
होती जा रही है । और इससे जरूरत भी पूर्गी 
हो जांवी है. इसलिए श्रधिफरांश लोगों के मन में 
सौन्द्य के प्रति विशेष भ्राकषंण न होने से स्त्रियों 


के मन में भी घर ग्ृहस्थी में सोन्दर्य-शोभा लाने 
की कोई खास तागीद भी नहीं आती। बचपन 
ही से ही इस तरह की तागीद या इच्छा को, घर 
और विद्यालयों में, लडकियों में जाग्रत कर देना 
जरूरी है। घर-गृहस्थी का काम 'किसी तरह 
काम चल जान! की भावना से न होना चाहिए, 
उममे सौन्दर्य और लक्ष्मी की शोभा रहनी ही 
चाहिए। उस सौन्दय-सष्टि स ही स्त्रियों की 
अपनी-अपनी प्रकाशन शेली शेष विशेष रूप में 
दिखाई देगा । उसा मे उनकी विशषता हे। थोड़े 
से अलमुनियम के बरतन, बाल्टी, लालटेन तथा 
चीनी मिट्टी के प्याल प्लेट ओर कुछ जापानी 
देशी या विलायती मिल के क-ड़े और फम्बल 
होने से ही घर का काम किसी तरह चत्र ही 
जांता हे । तो फिर उसके पीछे पेसा या वक्त 
बरबाद करके सौन्दर्य लाने का कारण बहुतो की 
सममे में नहीं श्राता। बहुत से लोग कहेंगे 
“इतना सुन्दर करने की कोशिश भी विलासिता 
है, यट सब्र न करना ही अच्छा हे ।” परन्तु 
विश्वद्नतता अर असुन्दरता मनुष्य की आंखों 
ओर मन को कष्ट पहुचाती है, इस बात का अज्ञात 
दशा में अनुभव करते रहने पर भी, स्वरूप से 
हम उसे समझ नही थाते ! 
वास्तव में सौन्द+ ज्ञान विलासिता नहीं, 
बल्कि शखलाका ही नामान्तर है । कुछ रखांये 
झौर रग जहां छन्ददीन बसिलसिले स पडे हों बहीं 
अशोभन है। जहाँ उन रेखाओ ओर रगों को किसी 
खास सिलसिले से सजा दिया जाता है, बढीं सोन्द्य 
ओर शोभा दो जाती है। उस सौन्दय और 


परर७ 
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शोभा को देखे कर हमारी श्रा्खें तृप्त होती हैं, मन 
मुग्ध ओर शान्त होता है। इसलिए यह सौन्दर्य 
विलास हमारा उपकार दी करता है। अ्रगर हम 
पृथिवी की श्रोर अच्छी तरद् देखें, तो मालूम 
होगा कि यह विलासिता हमने प्रकृति से ही 
सीखी है । हम घोतियो या साड़ियो की क्निा- 
रियों पर पवत-शिखर, पानी क्री लहरे, लताओ 
की गति, मेघो के स्तर श्रादि अफित करते है ओर 
पेड के हरे पत्तो पर लाल फूल देख कर साड़ी की 
पाड पर भी हम उसी की नकल करते है। प्रकृति 
की वश-सुषमा या रेखाओ के छउन्द्‌ को जहाँ हम 
ल्ञांघना चादइते है, बहां देखते है फ्ि हमारी आंखे 
उसका अनुमोदन नदी करतो, मन व्यथित हो 
उठता है। विधाता की छष्टि को स्वीकार करते 
हुए अगर हम घर-ग्रहस्थी की छोठी से छोटी 
सष्टि का काम कर सके, तभी हम कला की 
मयांदा रख सकते हैं। विधाता ही प्रकृति मे नील 
आकाश में सफेद भेघ उड़ा करते हैं, हरे पेडो पर 
अनेक रगो के फूल खिला करते हैं, तितली के 
पद्डो पर एक के ऊपर एक कितने ही विचित्र रग 
केसे सुन्दर ढज्ज से दिस्वाई देते है मोर के पद्डो 
मे केसे मनोहरा विचित्र रह्नो का इन्द्रजाल-सां 
होता है। इसी तरह पानी की लद्दरों मे, पेन की 
डालियो ओर पत्तियों में राजहँस की गदंन में 
नदी के मुद्दाने में, लता की गति मे, पक्षियों के 
पड्,ो मे, मछलियों के डेनो मे, फूत्ो की पदश्ञ- 
ढ़ियो मे, पानी के भेंवर से केसी विचित्र ओर 
देखने ज्ञायक सजावट और शोभा होती है । कला 


फिर भला यह केसे हमसे छूट सकती है ९ प्रह्ृ॒ति 
को यह विचित्नता ही तो हमारी कला प्रियता की 
मुख्ये बाधा को दूर कर देती दे। असल मे 
प्रकृति को देखना ही कलावान का मुख्य कार्य है। 
प्रकृति को जिसने पहचाना है, उससे जो' श्रेम 
करने लगा है ओर इसके भीतर की ग्टइलो के 
नियमों को जान गया है, उसकी आंखें अ्रशोभन 
को कभी सद्द ही नही सकती । 

प्रकृति को पहचानने का द्वी दूसरा पद है 
देशको पहचानना । विधाता की श्रुथिवी पर 
नारियल के पेड्पर सेव या ताड़ुउक्षपर अगूर नद्दी 
लगते | परन्तु हमारे देशक बाज़ांरों मे बहुत सी 
शिल्प वस्तुओ में ऐसी असम्भव बात भी सरभव 
होरदी हैं। भारतकी ल्तियो के गद्दने, कपड़े, 
बासन और असबाब पर ययासम्भव भारत की 
प्रकृति की छाया न पढ़े, तो कला की दृष्टिसे उसे 
उपयुक्त नदी कद्दा जा सकता । भारतीय स्त्रियों 
की साड़ाको किनारापर 'बिलो या बेंतक पेड़के 
नीचे राजइंसका चित्र देखा है, परन्तु मद्दावर- 
र/जत-चरणा ओर सिन्दूर शोभिता भांरतीय बधू 
के शरीरपर वह साइड और काली लेसदार 
विक्टोरि4 कटका ब्लाउन कितना बेढंगा और 
भद्दा दिखाई देता है, इसे हमारे व्यापारी भाई 
ओर घरक मालिक बिना सममे ही घर-घरमे उन 
कपड़ोका चलन चलाते दवा जा रहे देँ। 

जिनके पास पैसा है, वे दो चार सो रुपये 
खर्च करके श्यामा भारतीय ललनाओके लिए 
भद्कीली क्रेप या जाजेटपर चमकदार जरी की 


तो उसी भ्रकृति की छाया है---उसी का प्रतिबिम्ध है। फेजन्ट फ्लेमिंगो या वर्डे-आफ पेराडाइ व लगवा- 


षश्य्८ 
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कर सममते हैं कि आधुनिकता ओर आभिजा- 
त्यका चरम कर डाला | परन्तु भारतीय स्त्रियों 
के शरीरके रग और गठन पर हज़ार बिलायती 
रग-ढगकी चीजें लाद दीजिये, उन बिजातीय 
चीज़ो से उनकी शोभा नहीं बढ़ सकटी, बल्कि 
एक तरह का बेनुकापन ही दिखाई देगा । परेशानी 
तो यह _है कि हम इस अस्वाभाविकताको समझ 
हो नहीं पाते । 


भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों के शिल्पकार 
अपने-अपने प्रान्तों के लिए अपने यहाँ की 
लड़कियो और प्रकृति को ममता की रष्टिसे देखा 
करते थे, इसीलिए सेकड़ो वो से उन्होंने अपने 
जनो को जिन आभरणोसे सुशोमित किया हे, वह 
समय की कसोर्टी पर ठीक उतरा है, ओर आदमी 
की नज़रो मे क्रमश. वह प्रकृतिके समान हो 
स्वाभाविक होगया है । अगर सहसा हम दो-चार 
वर्ष के अत्याचार से उसे उड़ा देने की कोशिश 
करें, तो यदद हमारी भूल है ओर हमसे यह शोभा 
भी नही देता | हमारे ढाका, बा इचर, मुर्शिदात्राद, 
बनारस आदिक बने हुए कपड़ो पर जो काम या 
नक्शा द्वोता है, उसके भीतरकी रेखाओ ओर 
रगो मे जो सोन्दर्य है, उसे समककर उसी धारा 
के अनुसार हमे नई रृष्टि की जांच करनी होगी । 
यद्द ठीक है कि मनुष्य सिर पुराने को लेकर ही 
नही रह सकता, नवीन की रृष्टि हमेशा से चनी 
आई है और चलती रहेगी, परन्तु नवीन का 
मतलब सिर के बल चलना या दिन में चांद का 
उदय होना दरगिज्ञ नही । वास्तव मे उसके भीतर 
पुरातन की धारा द्वी नवीन रूप धारण करती है. । 


[दिसम्बर 
स्कूल की लड़कियों को सूची-शिल्प ( सूद का 
काम ) सिखाते समय, कुरतों की बाहों पर 
आसमान रग मे आइबी लता न क्ढ़ा कर हम 
अगर पुरान दुशालो या जामदानी साढू की पाड 
क्ढाने को कोशिश करे, तो बहुत-कुद सामंजध्य 
की रक्षा हो सकती है । इसी तरह घर की दीवारो 
पर गुलाबी उन से बने हुए कार्पेट के विज्ञायती 
कुफूर क्टिथ के फू न टांग कर अगर कसीदे के 
काम की कोई चीज टांगे, तो वह अपना देशी 
घर सा मालूम होगा। 

लोग कहते है कि घर-बार अच्छी तरहद्द 
चलाने के लिए काफी पेसा चाहिए । परन्तु 
वाघ्तव में यह बात नही । तेज्ञ के कनस्तर, कांच 
ओर चीनीमिट्टी के भाडो से घर न भर कर अगर 
हम सुन्दर बनावट के मिट्टी के वरतनो को एक 
पैसे के रंग से चित्रित कर के उन्ही से अपना 
भडार घर सजावबें, तो उस मे कम ही खर्च होगा । 
पुरानी धोती-साड़ियो की पाड़ो मे से र॑गीन सूत 
निकालकर उस से कुरती, जम्फर आदि तथा 
कैथडियों पर नक्शे काढें, तो उस मे एक कोड़ी 
का भी खच् नद्दी। ग॑बो की दुकानों में सेलुलायेड 
के बने जापानों खिलौनोकी भरमार है और 
सिफत यह कि एक पेसे वाले मिट्टी या लकड़ी के 
खिलोने ढूढें, तो मिले नही | स्त्रियां अगर मिट्टी 
ओर लकदडी के खिलोने बनाकर अपने द्वाथों से 
उन्हे रग कर उन्दी से अपना घर सजावें तो 
उस मे क्या खच है । पुराने जमाने की मांताऐ 
मिट्टी के खिलोने ओर पुराने कपड़ो से गुड- 
गुडियां बना बनाकर अपने बच्चों को दिया करती 
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सागशीषे ] 


[ साथदेशिक 





थी और बच्चे उन से तरह तरद्द के खेल खेला 
करते थे | साथ ही माकी देखा देखी बच्चे भी 
खिलोने बनाना सीख जाया करते थे | मगर आज 
हमे अधेले का खिलौना भी लेना हो, तो वह्दी 
जापानी । 

यद्द सच है कि अपने देश के महान कला 
कारो की सद्दायता सच समय सब को नही मिल 
सकती । परन्तु सुप्रसिद्ध कलाआर नन्‍्दलाल बसु 
आदि की पुग्तकें हम अनायास द्वी प्राप्त कर 
सकते है, जिन मे उन के रचे हुए अनेक प्रकार 
के चित्र और नक्शे है --आलीपन के नक्शे, पीढ़े 
के चित्र कपडो की किनारी और पल्ले आदि 
“रूपरेखा” आदि पुस्तको मे मनुष्य के हाथ पेर, 
मु ह, गरदन, बाद्दो की बनावट अनक प्रकार के 
जूडो तथा सुन्दर से सुन्दर गहनो के चित्र हैं, 
जिन्हे देख कर सीखना शऑकित करना और 
कांदूना सहज है । इस के एछवा गावो मे जो 
अ्प्रतिद्ध कज्नाकार हैं, जिन पर आधुनिकताका 
तुबषार अभीतक नहीं पडा दे उनसे बहुत सी बाते 
सीखी जा सकती हैं जेसे पुराने जमान के से 
खिलौने; गुडे-युद्या, लफडी के घोडो और 
डिबियां, मिट्टी के खिलोने कासे के बरतनों पर 
नफ्कासी का काम, बालूचरी और ढकाई साड़ियों 
के पल्ले, कपड़ो के चन्दो पर फूलकारा का काम, 
बांस की रंगीन डाकियां ओर सूप तथा आलीपन 
आादि | आज कल मेलो आदि में भी उनकी यह 
कृतियां कम दिखाई देती हैं परन्तु देश मे स्वादेशि 
क्ता के नव जागरण स अब फिर पुराने गहने और 
कपड़े आदि कुछ-कुछ नवीन रूप मे दिखाई देने लगे 
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हैं। फिर भी खियोपयोगी कम कीमत की चीजें अत्र 
प्राय. देखने मे द्वी नही आातीं। इस तरफ हमारा 
ध्यान जाना चाहिए। 

सचमुच, अब ज़रूरत इस बात की है कि 
देश में जहां जहा पीढ़ी-चित्र, कथड़ी-सिलाई, 
सुपारी कतरना मिठाई बनाने के सांचे, नारियल 
ओर मूज की रस्सी, जूड़ा बांधने खूत या ऊन की 
चीजें तथा छीके बनाने की जो कारीगरी है, उन 
सब का सम्रह किया जाय। देश मे जितने भी 
बालिका विद्यालय है, उन सब से पत्र व्यवद्ार 
करके यदि इस बात का पता लगाया जाय कि 
वे लड़कियों को शिल्प की शिक्षा देते है या नही, 
ओर खास कर देशी शिल्प पर जोर देते है या 
नही, तो इस तरह शिल्प-शिक्षा का प्रचार बढ़ 
सकता है । इसके सित्रा प्रत्येक पाठशाला और 
विद्यानय से अनुरोध करना चाहिए कि वे देशके 
शिल्पो का नमूना, जब जेसा मिलता रहे सप्मह 
करके एक ख स कमरे में रखते रहे और छात्राओं 
को हमेशा उस रूअद के काम मे उत्सादित करते 
रहे | हमारे गायो मे श्रव भी देखा जाता है कि 
पैसे-पेते के मटेले पत्थर के दिए, चार,चार पेसे 
की दीवटे, छोटे-छोटे सुन्दर बरतन सुरादियां, 
खाट के पाये पानदान, पख्रे आदि बिका क ते हैं, 
जिन का गठन और काम बिल्लकुल निदो ष ओर 
सुन्दर होता है।इन सब चीज़ो से विधालय 
ओर घर सजाने से बहुत ही सुद्दावना मालूम 
पढ़ता है और साथ ही बालक बाक्षिकाओं का 
शिल्प-सोदये का ज्ञान भी बढ़ता है । 

हमारे देश के विभिन्न प्रान्तों मे अमरक ओर 


साथदेशिक ] 


[ दिसम्बर 
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रेशम के काम के पंखे, अभरक के साथ सिलाई 
का काम, सोने चांदी के सल्मा-सितारे ओर गोटा 
किनारी का काम, काश्मीरी रेशम और ऊन का 
काम इसी तरह के और भी अनेक प्रकार के 
शिल्प कार्य प्रचलिव हैं. जिनकी शुमार नहीं की 
जा सझती। इन सत्र पर हमारी दृष्टि रश्नी 
चाहिए, क्योकि बिना जाप्रत दृष्टि रखे हमारे 
दाथो का आलस छूटना और मन मे सोन्दर्य- 
झान को पुनर्जोबित करना कठिन है । इस लेख 
सम जिस शिल्प कन्ा की आलोचना की गई हे, 
बह है महन-शिल्प अथात्‌ घरेद्ध कारीगरी। यह 
इमारे लिए घर-ग्रृहस्थी मे काम आने वाली चीजो 
की सोनदय वृद्धि के ही काम आती है। इससे 
बड़ी चीज श्र्थात्‌ भास्कर शिल्प झौर चित्रविद्या 
सीखना हर एक के लिए कठिन हे। भारतीय 
भास्कर्य ओर चित्रत्िद्या देखनी हो, तो आचीन 
इमारतो म॑ उनके अच्छे से अच्छे नमूने मिल 
सकते है । परन्तु यहां हमे उस विषय की चर्चा 
नहीं करना। साधारणत ल्षियो में जो शिल्प 
चलता चला आय। है, उसी की रक्षा का उपाय 
होना चादिए। कहने का मतलब यद्द फ़ि हमारे 


देश की बतमान और भावी गृह लक्तिमयो के लिए _ 


घरेलू शिल्प का ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक 
है, और सधथ द्वी घर घर में होना उसका प्रच 
लन भी । 

इससे कोई यह न सममभ बैठे कि हम विदेशी 
शिल्प का वहिष्कार करना चाहते है। शिल्प में 
स्वदेश विदेश का प्रश्न उठ ही नद्दी सकता, जो 
सश्ी कला है, वह कला के सिवा और कुछ हो 
ही नही सकती। परन्तु कला की रचना यदि 
अपने वास्तविक आदवेष्टन मे न रहे और प्रकृति के 
परे चली जाय तो उसका रूप निखरता नही। 
यही कारण है कि इस देश की महिला के हाथ 
में कमल और फारस की सुन्दरी के द्वाथ में बस- 
रेरा-गुलाब ज्यादा खिलेगा--यद्यपि देखने मे दोनों 
ही फूल अतुलनीय है । 

वास्तव में, नारी का धर शाभा का मन्दिर 
होना चाहिए इस बात को नारी सबंदा याद 
रखे ओर इस बात को सच समझे कि प्रकृति की 
रूप-रष्टि तथा देश की विशेषता को घर-गृहस्थी 
के काम मे भुलाया नहीं जा सकता तो क्‍या 
घर ओर क्या शिक्षा-मन्द्रि, सबंत्र ही उनके लिए 
शिल्प-रि क्षा सहज दो सकती है । घर को लक्ष्मी 
की सार्थकता इसी मे है । 








वर की आ्रावश्यकता 





सी० प० फझी एक १७ वर्षीय! कन्या के लिए सदाचारी और सुयोग्य शआय्य-बर की आवश्यकता 
है। कन्या इस वष भेटिक परीक्षा म बंठेगी। कन्या के पिता सरफारी सर्जिस में हैं। कन्या जन्म की 
भरी वाध्तठ्य कायस्थ है । परन्तु विवाह जात-पात को तोड कर द्वोगा | केबल सुशिक्षित आरय॑ सज्जन 
ही लिखने का कष्ट करे । रोज्ञगार मे कगे हुए को तरजीह दा जायगी-- 


पत्न व्यवद्दार का पता-- श्रीरामशरम्मां मन्त्री 


झा समाज ग़मकेरेज फ्रौक्टरी क्‍्याटर्ल अवक्षपुर 
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साहित्य-समीक्षा 


किक ते 


इंडिया ऐंड दी पेसिफिक #अ ग्रेज्ञी) 

( ॥एका॥+ छाती ह8 एिव८ाा८ ) 
लेखक--शभ्रीयुत दीनबन्धु सी यफ्र ऐन्डज़ | 
प्रकाशक--ज्यौर्ज एक्नन ऐड अनविन लिमिटेड 


लडन 
मुश्य--३ शि० ६ पेस २॥) 


श्रीयुत दीनबन्धु सी यफ्र ऐन्ड्ज का विशेष 
परिचय देने की झावश्यकता नही है। भारत वासी 
मुख्यतया भोरत का शिक्षित समुदाय उनके नाम 
भारतवर्ष के प्रति उनके प्रेम तथा उनकी बहुमूल्य 
सेवाओो से भत्नी भाति परिचित है । उनके जीवन का 
मिशन दीन ओर पीडित मानव समाज की सेवा है । 
ऐन्डज़ महोदय उन सच्चे इंसाहयो में से है जो 
महात्मा इंसा की रिप्रिट में, वर्ण, देश, भर जाति के 
सेद्‌ भाव से शुस्य निष्काम और निरस्वार्थ भाव से 
मनुष्य समाज का कक्ष्याण सम्पादन करते हैं। 
बे उन अग्जजो मे से है जिन्हे भारतवासी जितना 
अपना समझते है उतना उनके देश वासी उन्हे अपना 
नहीं समझते हैं. ऐन्ड्ज़ महोदय जन सेवा के अपने 
परविन्र-भिशन पर प्राय प्रवासी भारतीयों म॑ जाते 
रहते हैं उनकी स्थिति का अध्ययन और कष्टो और 
कठिनाइयों के निवारण का यत्न करते रहते है | 

प्रस्तुत पुस्तक लेखक के पेसिफिक महासागर 
स्थित फिल्मी आस्टू क्चिया, चीन जापान इत्यादि की 
बहुत सी और भिन्न २ यात्रा ओके फ़ल्ल स्वरूप प्रकाश 
से आई हैं। हसमे सुरुयत था ठपयु क्र छेन्नों के भारतीयों 
की समस्याझो पर विचार किसा गया है। व्ूखक 


सहादय ने उन भारतीयों के हितार्थ जो शर्सबन्दी की 
अमानुपषिक और असझ प्रथा के आधीन फिन्नी मे चल्ले 
गए थे ३ बार फिज्नी आस्टू लिया और न्यूज़ीदोड की 
यात्रा की है । जब से शर्तें बन्दी की प्रथा नष्ट हुई है 
तब से भारतीयों ने जो चमका क उचसति की है इस 
पुस्तक से उसका बहुत उत्तम वर्यान किया गया है और 
उनके मर्वाद्भीण सामाजिक,अआर्थिक ओर शिक्षा सम्बन्धी 
उत्थान पर भरकाश ढाला गया है. तथा उत्थान मार मे 
जो बाघाएँ है उनका तथा उनके निधारण के उपायो का 
सम्यक वर्णन किया गया है । 

फिज्जी के भारतीयों और स्वय भारत से सम्बन्धित 
आस्ट् किया और न्‍्युज़ालैड के सम्बन्धो पर भी प्रकाश 
डाला गया है। इस विषय पर विचार करते हुए 
युरोउियनो का भारत यो के प्रति रीति नति की आला 
चना की है भौर कई महत्व पूर्ण सुधार प्रकाश में 
व्वाए गए है। 

भारत के चीन और जापान के घनिष्ठ सम्बन्धो 
की बडी दृदय ग्राही चर्चा को गईं है। 

श्री० ऐम्ड्ज़ महोदय आाय्य समाज को बढ़ी प्रशप- 
नीय दृष्टिसे देखते है । फिजरी इत्यादि मे आये समाज के 
ड्तम कार्य को उन्द्वान इस पुस्तक में स्वाकार किया है । 

झारय समाजियो तथा प्रवासमा समस्या में दिल- 
चस्पी तथा प्रवासी भारतीयों का हृदय से हिल 
रखने वालो के यह पढने योग्य पुस्तक है । 

अत्पेक आयये समाज की त्ायअ री में हस पुस्तक 
का द्वाना झनिवाय्यं है। पुस्तक शारदा मन्दिर 
लिमिटेड नई सड़क देदलो ते भा मित्ल सकती है | 


नि अनध्मक, 
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योगामृत 
केखक--झी गोपाक्ष ओ यो प्‌ सहायक मुक्या- 
थिष्ठाता गुरुकुश् हस्फू्‌ प्रस्थ | 
प्रकाशकष--शा रदा मन्दिर लिमिटेड नई सढक 
देदखी । 
सृश्य-- १) 
योग जैसे यूढ़ और कठिन विषय को जन साधारण 
के हितार्थ सरत्न रूप में रखने के मन स्वरूप यह 
पुस्तक ल्िस्त्री गई है। ल्लेखक के योत विषयक प्रव 
अलो को हमले स्वय सुना है। उन्‍्ह सुसलपादित और 
खेखबद्ध रूप मे रस्ते जाने की आवश्यकता को हम 
अदुत ऋनुभव करते थे। प्रस़नद्नता है यह आवश्यकता 
विद्वान छेखक ने स्वय पूरी कर दी है। निश्चय ही 


[ दिसम्पर 





गोग के जिशासुआ को इस पुस्तक से ल्ञाभ पहु चेगा 
ओर लोगो में योग के प्रति श्रद्धा और रुचि उत्पन्न 
करने मे यह सहायता देगी | पुस्तक में थोग साधन की 
रीतियों, योग सिद्ध के किए जिज्ञासुओ के करने 
योग्य अनुष्ठानो और कत्तंब्यो, प्राणायाम के ख्वाभों और 
डसके करने की विधियों तथा साधारण जीवन ध्यवद्दार 
में योग सिद्धि के उपायो इत्यादि विषयो का अच्छा 
और समझने योग्य विवेचन किया गया है| 

पुस्तक का आहार मकार छुपाई सफाई शहुत दी 
उचभ और झाकृषंक है और ठक वैसो ही है जिसके लिप 
शारदा मन्दिर ने अपना एक विशेष रुयाति हिथर कर 
रखी है। पुस्तक झ्ायय॑ पुस्तकाल्यो में रखने योग्य है । 


एलोपेथिक डाक्टरी पुस्तकें 


( डाक्टर मद्देन्दुलाल जी गर्ग लिखित ) 


डाक्टरी शिक्षा 
डात्रटरी मत से रोगी के लक्षण निदान और 
चिफित्सा का पूरा वर्णन प्रृष्ठ सख्या ७०० जिला 
यती जिल्द ६) रु० डाक खच ॥-) 
मेटेरिया मेडिका 
इसमे डाक्टरी मत्त से ओऔषधियों के गुण, 
दोष, मात्रा नुसखे बनाने के नियम आदि है। 
फीमत ६०० ४६८5 को त्रिज्ञायती जिल्द फो पुस्तक 
का ६) रु० डाक खर्च ॥-) 
डाक्टरी नुसखे 
इसमें प्रसिद्ध श्रसिद्ध डाक्टरों फे परीक्षित एक 
ही रोग़ पर अनेक नुसखे लिखे हैं। दाम १।) रु 
डाक खच ॥--) 


शक्ति संचय 

डाक्टरी मतानुसार कमजोरी नपुन्‍्सकता आदि 
पर भी परक्षित नुसखे लिखे द्वे । कीमत १) र० 
डाक सचे ॥-) 

इनन्‍्जेक्शन चिकित्सा 

इसमे सुई लगाने की रीतिया लिखी है। 

कीमत १॥) डा० ख० ॥|-) 
सचित्र कम्पाउणडरी रिया 

इसमे प्रत्येक अमग्रेजी दबा का उपयोग मात्रा 
टिक्चरलिनिमेट मिक्वर आदि बनाना, कोनसी 
ओषधि की क्या मात्रा हैं ओर उसे किसके साथ 
क्से मिलानी चाहिये आदि का पूरा वर्शन लिखा 
है।। दाम सिफ्र १॥) रु० ढा० ख« ॥-) 


सुख संचारक कम्पनी, मधूरा | 
४३३ 


मार्गशी्ष ] [ साथ देशिक 


के 
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४ तामत्न, तीसरा महयात्षम, चोथा कनड़ी, भाषा भाषी था। पश्चात्‌ उ््ोति पाठशाखाबन्द करते समय यह 





सार्वदेशिक सभा ने किसी समय उय्ोति पाठशाद्वा में चार विद्यार्थी प्रविष्ट कियरे। पक तेलगू, दूसरा 

विद्यार्थी दुवानन्द उपदेशक विद्यालय में लाहौर भेज दिये गये। घहां जाकर तामत्व भाषी का शीततला से के 

रे देहान्त होगया, कनढ॒ भाषा भाषी सह प्रबन्ध बिगड़ जाने से गृह पर चला गया, तेलगू भाषी कुछ 
समय पढ़ कर योग को झोर क्षण गये उनका पता नहीं कहां है, शेष रहे मत्याद्षम भाषो उनका नाम 
नारायबदेव था उरहो ने सिद्धाग्त मूपश पास करके पंजाब विश्व विद्याह्लय की हिन्दी को प्रभाकर परीक्षा 

; पास की पश्चात्‌ वह केरल से आये ओर यहां श्रद्धानन्द हिन्दी महा विद्याह्य की स्थापना फोहयम 

रू ( ट्रावनकोर ) में की जिसे लगभग तीन साल होते हैं। इस थोड़े समय में इस विद्याक्षय मे पर्याप्त ख्याति 

प्राप्त करत्ली है। क्योंकि केरत्ष प्राग्त में हुस विद्याज्यय हरा २०० विद्यार्थी हिन्दा परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं 

और इस बर्ष मद्रास विद्याज्षय ने विद्वान परीचा हिन्दी को आरंभ की है उसकी पढाई केरल्न में इस वर्ष केवल 

कई! इसी विद्याक्षय में है | मेंने इस विद्यालय में ९० मीस दूर से आकर विद्यार्थी पढते देखे है कारण पूछने 
कै पर उन्होंने कद्दा कि प॑० नारायशदेव जी उत्तम अध्यापक हैं उनका शिव्य होने में हम गौरव मानते हैं । 


9 


नाराययदेव जी मे हस विद्यात्षय के साथ २ एक पुस्तकालय भी बनाया है जिसमे अभी पुस्तकों 
की सख्या इस प्रान्त की दृष्टि से तो है परन्तु जितनी चाहिये उतनी नही है | वह इसको अच्छा पुस्तकाकूय 
बनाना चाहते हैं । 


कै 


केरल प्रान्त में हिन्दीप्रचार में इस प्रकार सा्वदेशिक सभा का नाम प० नारायणदेवजी द्वारा उज्वल् 

$ हुआ है ओर सभा ने इनको शिक्षित बना कर अझ्छा कार्य किया है हसलिये इस विद्याक्षय से गुरुकुल 
स्‍्क॒ल्ल की भांति भारय॑ समाज का भी प्रचार होता है। यदि आये सज्जन घन से तो नहीं इस विद्याक्षय के के 
पुस्तकाज्षय में आये समाज सम्बन्धी पुस्तकें भेज कर इनको सहायता करें तो जहां इनको उत्साह होगा 


पक्का ता पका का । कस का छत पका का पक 


यहां झा समाज का प्रचार भी उस प्रान्त में होगा जहां भ्रभी झाय॑ समाज का श्रचारं भी नहीं 
हुआ है । 


श्८ ११-३७ स्वतन्त्रानन्द 
डप-प्रधभागन--साव देशिक सभा 


$ 22. कं के. के. के, 4 20 $%- #% #%. #&. &..# . # 2.० 
४३७ 


%*लकऋथप्कः पका पका 








आये समाज मद्रातर दारा प्रकाशित 
सस्ता श्रार्य-साहित्य ( अंग्रेजी में ) 


[॥8॥ ० ॥7०धा श्री स्वामी दयानन्द- | 


सरस्वती कृत सत्याथ प्रकाश का यह शअग्रेज़ी 
अनुवाद है। इसकी भाषा शुद्ध व सुन्दर हे । 
भावों के विपय में इतना कहना पर्याप्त है कि 
इस अकेली पुस्तक न जितनों को आर्र बनाया है 
उतना अन्य साधनों ने नहीं | 
ग्लेज़ पपर, कैेलिफों की मज़दत जिल्द २) 
अजिल्द १॥) 
ए०प्गांगायाट्यव ० रिथाइ्ड0त0... इस 
पुम्तक के विद्वान लेखक श्री गगाप्रसाद जी चीफ 
जज, टिहरी ने पु्छल प्रमाणों द्वारा वैदिक धर्म 
को समम्त घमा का मुल-ल्रोत सिद्ध किया है । 
इल पुम्तक के अनक भाषाओं में अनुवाद हो चुके 
हैं । केबल अग्रजी में ही कई सस्करण छंप कर 
हाथो हाथ बिक चुके हे । 

फेंदरवेट पेपर, सुन्दर छपाई। अजिल्द ॥) 
सजिल्द १) | 

इल्ला रित्रपटफ़रोटड रण &एथडथा9] 
गुरूुकुल कागडी के भृतपूत्न आचार्य श्री चमूपति 
एस ए ने इस पुस्तक मे आयमसमाज के दस 
नियमों की विस्तृत, व ज्ञानिक व्यास्या की है । 

पृष्ठ स॑ल्या १६० । मुल्य |) मात्र । 

4792 शिँ]०5०एए अजमेर 5,घेशताव्दी 
पर दिय गए अप्रेजी व्याख्यानो का यह सम्रह हे । 
देश तथा बिदेश दोना मे प्रचार का अत्युत्तम 
साधन है । इसकी भूमिका श्री आन्गय रामदेव 
जी ने लिखी दे । मूल्य |) मात्र 


ए€दार (856 $ए्छा बाते एल्ञाराब- 
728 ?7०४/०क यह समयोपयोगी ट्ुक्‍्ट श्री प ० 
केशबदेव जी ज्ञानी, सद्रास न लिखा है । इसमे 
युक्ति-प्रमाण द्वाग आय समाज के पत्ष की पुष्टि 
की गई है । मूल्य <) 

वृह& ०प्रताग७5 ० &79७5७79] लेग्वक 
श्री प८ क्शवदेव जी ज्ञानी, मद्रास | इसमे आय 
समाज के मिद्वान्ता का सक्तिप्त परिचय है । चतुर्थ 
सम्करण । मुल्य -) 

9897785 0 $ ५2०४७ 0229०॥००प इस 
मे ईश्वर, वेद, वर्ण, आश्रम, शिक्षा,राजनीति आदि 
तिपयों पर श्री स्वासी दयानन्द सरस्वती जी के 
बचनों का सम्रह है । मुल्य -) 

लिातवंणड्या ५४४ जँाएाए श्री परिडत 
केशवदेव जी ज्ञानी ने इस पुस्तिका में हिन्दू-धम्म 
तथा ईमसाईयत का मुकाबिला किया ह। शुद्वि 
प्रचार के लिए उपयोगी है | मूल्य --) 

लनिाएतठेप्राइक ५६४ 5]89 ले० प० केशव 
देव जी ज्ञानी । इसमे हिन्दू घमम तथा इस्लाम का 
मुकाबिला हे। शिक्षित मुसन्‍्मानो के हाथी मे देने 
याग्य है । मूल्य --) 

0३7३०३ #णा 76 ४०७४ ले० के०ज्ञान। 
जी। इसमे चारों वेद के मन्त्र चुन कर उनकी 
सरल अपग्नेज्जी मे व्यायया की गई है| वेद प्रचार 
के लिए अत्यन्त उपयोगी हे । मूल्य -) 


पता -- 
श्री मंत्री, आय समाज 
१७०) चाइना बाज़ार, मद्रास 
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की. लोन बेन 
यिलओं श्रार्य्य-साहित्य के दो अमूल्य रत्न रे । ; 
न्‍] री प्रियरत्न जी 'आपं? श्री ऊष्णचन्द्र बिरमानी ।क्‍ |] 
ई यमपितृ-परिचय | दयानन्द-सिद्धान्त-भास्कर _ । 
। मूल्य २) २० ] सुन्दर छपाई बढ़िया कागज [ मुल्य १) रु० |; 
कक +२०+सक ०२००७ ०२२४-२७. -०७> प्र दि ते कन्‍्थान-- अीपब:+-० अर सकार-० आर कका-० आछ-+कार ७ अर्टकका:+-क बे ॥; 
| सा्वेदेशिक सभा, | 
;, बलिदान भवन, देहली । | 
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आटाकक,. पथ. 


५००) इनाम लीजिए 


मद्दात्मा प्रदत्त प्रवेतकुष्ठ ( सफदा ) की भद्भुत बनांषधि हे एक दिन में आब्रा आर 
दो दिन में पूर्ण आराग्य । यदि सकड़ों दृकीर्मों डाक्टरा, वेचों विज्ञापन दाताओं की दवा 
कर थक गय है ता इस लगाव | बेफायदा सांबित करन पर ५००) इनाम, जिन्हे विप्वास न 
हा “) का टिक्ट लगा कर प्रतिज्ञा पत्र लिखायें | मूल्य २) रू० । 
बेद्यगज अग्विल क्रिशोर राम 
आयुवंद विशारद, भिषग्‌ रत्न, 


न? ७ पा० कतरी सराय ( गया ) 
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सस्ता ताजा बढिया सजी व फूल फ्ल का 
बोज़् आऑर गाछ हमस मगाइय | 


पता--मेहता डी० सी० वमा, बेगमपुर ( पटना ) 
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केन्द्रीय अनाथालय, रावी रोड, लाहोर की आवश्यकताएं ! 
( ले० ला० बोसाराम रिटायडे स्टोर कीपर 'प ए ४ ) ॥ 
|! 





;। 

! 

४ 

| ( १) इस समय इस अनाथालय मे १७४ बालक बालिकाएं हैं. और शीत ऋतु आरहा 

| है। उनके लिये गरम वस्म, रजाई, तुलाई, ओर दरियो की श्रावश्यकता हे | दानी सज्जन जहाँ |! 

! अपने बालको के लिये वस्त्र बनवाएगे वद्दा इन बालकों का भो अवश्य ध्यान रखे । | 
(२) बस्त्रो के अतिरिक्त भोजन के लिये घृतादि की आवश्यकता है दानी सज्बन घृत 

! भेजें अथवा उसके लिये दान देकर कृताथ करें। ! 

) ( ३) अनाथालय का व्यय १३००) मासिक हे वद दानी महाशयो की ऋपासे पूरा होगा ' 

| इसलिये प्रत्येक नर नारी दान देकर इस व्यय को पूरा करें। !' 

| (४ ) इस अनाथालय के प्रबन्ध के विषय मे यह लिखना पर्याप्त होगा कि सरकार ने | 

जो भगाए गए बालक पकड़े थे जिनके सबधियो का पता नद्दी लगा वद्द सब बालक इसी अना- 

९ थालय मे रखे है । ! 

! ( ५ ) अनाथालय के बालक कभी बादर माँगने के लिए नही भेजे जाते हैं । उनके पढ़ाने के ै 

$ लिये स्कूल भी हैं जो सरकार से स्वीकृत दे । | 

*। (६ ) इसके अधिकारी इस समय निम्न सज्जन हैं -- 

० 

;$ 

। 

| 

$ 

९ 


प्रधान श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
ठप प्रंधान पं० विश्वम्भरनाथ जी उप प्रधान भय प्रतिनिधि सभा १जाब 


».. प० ठाकुरदत्त शाल्ली मुलतानी लाहोर ! 
».. डाक्टर गणेशीलाल जी ४8, 8 8 | 
कोषाध्यक्ष श्री विज्ञानशील जी, बी० ए० |! 


अत मे नम्न निवेदन है प्रत्येक धर्मप्रेमी सज्जन अपनी शक्त्यानुसार कुछ न कुछ दान देकर 
सभा का द्वाथ बटावें आर पुर्य के भागी बने । 
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[ ०0 | / 
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सावेदेरिक ] 


[ जनवरो 






सम्पाद की य--- 
ब्डटकछप्लाउ्एश2 


अमरशहीद स्वामी श्रद्यनन्द जी | 

ससार में दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं । 
एक वे जो नए हालात पैदा करते हैं। दूसरे वे 
जो मौजूदा हालात के श्रमुसार अ्रपना साधारण 
जींवन व्यतीत करते हैं । पहले प्रकार के लोगो 
को निर्माता, लीडर, नेता या रहबर कहद्दते है । 
दूसरे प्रकार के लोग पीछे चलने वाली जनता 
या स्व साधारण लोग कहलाते हदै। स्वामी 
श्रद्धानन्द पहले प्रकार के व्यक्ति थे । 


स्त्रामी श्रद्धानन्द साधारण स्थिति मे पैदा हुए 
परन्तु होश संभालने के पश्चात द्वी उन्होंने 
अपने उन द्वालात का भुकाअला करना शुरू कर 
दिया, जिन में प्रकृति ने उनको रक्खा था। 
जिसप्रकार एक संगतराश पत्थरके साथ युद्ध करता 
हुआ उसमे से एक सुन्दर मूति का निर्माण कर 
डालता है, ठीक उसी प्रकार स्त्रामी श्रद्धानन्द ने 
अपने विरोधी हालात की चट्टानों के साथ रूघर्ष 
करते २ ससार को अरने जीवन की एक सुन्वर 
मूर्ति अथवा उदाहरण दिया जिसका अनुकरण 
हम लोगों के लिए अनिवाय्ये हे । 


स्वामी श्रद्धानन्द के जीवन का सब से बड़ा 
गुण यह था कि वे खामोशी से बैठना नहीं जानते 
ये । उनके लिए निष्क्रिय बेठना सृत्यु के समान 
था | वह यद्द नहीं चाहते थे कि मुर्दा बनकर 
जीवन व्यतीत किया जाय। दहममे से असंख्य व्यक्ति 
लाशों के समान घसीटे जा रहे हैं । ऐसे जीवन 
में क्‍या भ्रानंद है ९ स्वामी भ्रद्धानन्द जद्दां भी रहे, 


जिस परिस्थिति में रहे, उन्होंने विरोधी 


अवस्थाओं से लड़ना नहीं छोड़ा | वद फहा करते 
थे कि जीवन का आनन्द संग्राम में हे, परन्तु . 
संग्राम भी वह जो किसी ऊचे हुदय को सामने 
रखकर लड़ा जाय? लड़ने की खाति८ लद़ना 
कुत्तों का काम हे । मद लड़ते हैं तो किसी मुराद 
के लिए । वह मुराद ऊंची मुराद होनी चारद्विए। 
डसी मुराद के अउुसार हमारी हार जीत का 
निर्णय द्ोता है । 

स्त्रामी श्रद्धानन्द जब किसी नए काम को 
हाथ मे लेते थे तो उसकी आम घोषणा करते थे, 
मानो शेर के समान अपनी गजेना की गू'ज से 
जगल में अपने उपस्थित होने का परिचय देते थे । 
वद्द एक विशाल प्रोग्राम बता लेते थे और उसको 
पूति के लिए निरन्तर प्रौपैगैन्डा जारो करने फे 
लिए सर्व प्रकार के आवश्यक सामान जुटा लेते 
थे। वह एक सेनापति के समान युद्ध की बारी- 
कियें। का पूरा २ अनुमान कर लेने में सिद्ध 
हस्त थे। लड़ाई प्रारभ करने से पूषे. वह 
व्यूह रचना को पूरे तौर पर जाच पड़ताल कर 
लेते थे। भाग्य पर भरोसा करना उन्हें स्वीकार 
नथा। अपने बाजू की शक्ति पर उन्हें सदा 
अ्रभिमान रहता था| 

ईश्वर ने स्वामी श्रद्धानन्द जी को ऐसी 
विशाल काया--भव्यमूर्ति--प्रदान की थी कि बह 
नहा भी खड़े दो जाते थे, हज़ारों में रहते हुए 
भी वह अकेले प्रभावशाली व्यक्तित्व को वर्शाते 
हुए देख पड़ते थे । 

सब की आखें उनकी ओर ज्ञग जाती थीं। 


ष्टश्८ 


[ साथंदेशिक 





वे दूपरों को अपनी ओर इस प्रकार खेंचते थे 
जिस प्रकार चुम्बक खोहे को खींचता हे । 

जग्र वे अपना प्रोग्राम तय कर लेते थे तो 
झपने क्त््य फो ओर बढ़ना शुरू कर देते थे । 
उस समय वें सबब साधारण को नुकता चीनी, 
चूचरा और रोने धोने की फोई परवाह नहीं 
करते थे। “शेर सोधा वैरता है वक्तो रफतन 
आ में? । इस लोकोकि के अनुसार वह अपने 
शाप को ममधार में ढाल देते थे और 
देखते २ इस पार से उस पार पहुच जाते थे । 
यदि आप उनके जीवन पर दृष्टि पात करें तो 
आप को चकित करने वाली अनेक घटनाएँ पढ़ने 
को मिलेंगी । 

स्वामी अठ्ानद के जीवन में हालात को 
पत्नट देने वाली सबसे बढ़ी घटना वह थी, जब 
स्त्रामी जी ने वतमान शिक्षा प्रणाली को उल्नट 
देने का हृढ़ निश्वय कर लिया था। शहरों के 
भोग बिलास को छोड़ कर उन्हों ने जंगल की 
राह ली थी और ५-७ बच्चों को सोथ लेकर वह 
प्रक॒त्ति की गोद में अकेले बैठने श्रौर शक्तियों 
को इकट्ठा करने के लिए हरिद्वार के पास गगा के 
वट पर जा बैठे थे। बैठे द्वी नहीं अपितु घोर 
युद्ध की तैयारी में लग गए । जिस प्रकार श्री 
शामचन्द्र ने अपनी असहायावस्था में निविड़ 
अर्नों की अपने उश्श्य को पूर्ति का साधन बनाया 
था, उसी प्रकार स्वामी श्रद्धान॑द ने वतमान शिक्षा 
प्रयाक्षी की चीनी दीब्रार को तोड़ने के लिये 
अपनी असद्वायावस्था की परवाद न करते हुए 
विधारों की एक ऐसी सेना तैयार करदी कि जिसने 


घोड़े ही समय में देश की काया पलट दी और 


जनता के हृदयों में प्राचीन शिक्षा प्रणाली का 
सिक्का बिठां दिया । स्वामी अठ्धानंद की यह 
एकाकी विजय न थी। इसके पीछे उन्होंने कई 
युद्ध कड़े । सभी में उन्हें सफलता प्राप्त हुई । 


आओ | हम उनके जीवन की सफल्षता के 
रहस्य को पहचाने | उनके जीवन का अनुकरण 
करें । जिस /न्षेन्रमें उन्होंने पाव रक्खा, सफलता ने 
उनका चरण-चुम्बन किया। बह सदा ऊँचे आदर्शो' 
के पुजारी बने रहे। समाज, धमम, राजनीति, 
सभी स्थानों में उन्हें पूरा २ प्रवेश था। बह 
सवंदा युद्ध क्षेत्र मे सब से आगे की पक्ति में 
खड़ा रहना पसन्द करते थे | आगे की पंक्ति में 
खड्टा रदने की जो जिम्मेदारी होती है, उसको 
वे सबंदा उठाने के लिए सहषे तैयार होते थे । 
स्वामी श्रद्धानंद के गुणों फो इस समय धारण 
करने की बड़ी आवश्यकता है क्‍यों कि उन गुणों 
का इस समय आये समाज मे सवथा अभाव 
दीखता है । स्वामी जी के गुणों को धारण करने 
से हम निश्चय पूजेक समाज्ञ को धकेल कर 
आगे ले जा सकते हैं। खड़ा रहना, विचारते 
रहना, उन्नति के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। 
आगे बढ़ना, धावा बोलना ओर विजय प्राप्त 
करना, सामाजिक उन्नति के लिए अनिवाय्ये गुण 
हैं।ये सत्र गुण स्वामी जी महाराज में पाए 
आते थे। ईश्वर करे ये गुण हम में भी आ 
जाये। 


४३६ 
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शआ्य्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त का 
स्वर्ण-जयन्ती महोत्सव 


न्‍णन० ईै3 ०-०० 


बढ़े दिन की छुट्टियों में सयुक्र प्रान्त की झाय॑ प्रति- 
निधि सभा का स्वर्ण-अयन्ती मद्दोत्सव मेरठ नगर में 
बढ़े समारोह और सफलता के साथ सम्पन्न हुआ | इस 
झवसर पर आये समाज के प्राय सभी प्रसिद्ध २ नेता 
और विद्वान पधारे ये। झाये नर नारियों की उपस्थिति 
भी बढ़ी उत्साह वद्ध क थी। क्गभग ७०-८० हज़ार 
ब्यक्ति उत्सव में पभारे थे। वेद सम्मेलन, महिला 
सम्मेल्लन, आयेसम्मेज़्न, भाय॑ घीर दुल्ल सम्मे+न, कवि 
सम्मेज्ञन इस्मादि कई सम्मेलन ओऔर परिषेद हुईं। 
विविध दिषयोँ पर विद्वानों और पण्डितों के उपदेश 
ओर व्याख्यान हुए । एक बेठक में कई २ विषयों के 
ब्याक्यानों के रखने की प्रचक्षित प्रथा का परित्याग 
करके एक ही विषय पर दो दो तीन तीन ब्याव्यानों 
द्री व्यवस्था की गई थी। यह परिघरतेन ल्लाभदायक 
भा। विदित हुआ है इस अवसर पर सभा को ८० 
हजार का दान श्राप्त हुआ है। निस्सन्देह उत्सव आशा 
से भी अधिक सफल्ष हुआ दहै इसके लिए संयुक्र प्रान्त 
के झार्य भाई बधाई के पात्र हैं। 

इस उत्सव में जो बिशेष बात देखी गई वह संयुक्र 
प्रान्व से बाहर के आय भाइयो की वहु-संख्या मे उप 
स्थिति थी | मध्य प्रदेश, बरार, हैद्राबाद ( दृद्धिण ) 
सनम, बिहार, वेंगाल्न, राजस्थान और पंआब 
सारत के भाग सभी प्रान्तों के नर--नारी 
उत्सव में सम्मिल्षित हुए थे । ऐसा प्रतीत होता था 
मानो यह उत्सव युक्र प्रान्‍्त का न होकर भारत भर 
के आटयों का मेला है। पंजाब के आाय्य भाई तो 
बहु सख्या में उपस्थित थे और पजाब को प्रान्तिक 
सभा के अधिकारी, उपदेशक भोर गुरुकुल्ल तथा कन्या 
गुरुकुल्ल इत्यादि संस्थाओं के छात्र छात्रायें तथा स्चा 
स्क कई दिन स्थिर रूप से उस्सव में रहे थे। मुख्य- 


[ सातवेदेशिक 





तथा पंजाब के झाव्य भाइयों तथा साधारखतया युक्क 
प्रान्स के बाहर के आर्य भाहयों का यह सहयोग 
प्रशसनीय भा | शायद ही प्रास्त विशेष का कोई मेला 
या उत्सव हो जिसमें सभी प्रान्तों के आय्ये नर नाडियों 
का ऐसा अपूर्व सम्मेलन रहा हो जैसा इस उत्सव में 
रहा है| यह बात अत्यन्त स्वागत बोभ्य और उत्साह 
वर्क है। सचमुच ऐसे ही अवसरों पर हम अपनी 
सम्मित्षित शक्ति और सहयोग का श्रेष्ट परिचय दे 
सकते हैं । 

नगर कोतेन तो देखते ही बनता था। भिन्न २ 
प्रान्तों के आय्य नर नारियो का २। ह मल का ख़बा 
जलूस मेरठ नगर के इतिहास में अमूत पू्थ घटना 
थी | गल्ली कू चॉ और हाट बाज़ारों में प्रत्येक की जिह्ा 
पर यही शब्द ये कि मेरठ में काँग्रेस इत्यादि ससथाओं 
के बढे २ विशाज़ जलूस निकलते परस्तु पेसा जलूुस 
नहीं निकला है । 


सुप्रबन्ध के लिये स्वागत कारिणी समिति धन्यवाद 
की पात्र है। भ्री० बा० कात्यी चरण जो प्रधान मस्त्री 
स्वागत समिति की तन्‍्मयता देखते ही बनती भी । 
उनका पुत्र टाइफ्राइड से पीडित था फिर भी उसकी 
पर्याह न करके वे प्रबन्ध के गुरुतर भार में सल्षग्त थे | 
सद्द यात उन्हें हमारी निगाहों में बहुत ऊ'चा उठा 
देती है और ऋषि के उन भक्नों का समर करा देती 
है जिन्होंने आय्ये समाज के यज्ञ में सब कुछ न्‍्यौ७छावर 
किया है या जो न्‍्यौछावर करने को तय्यार हैं। भाई 
महेन्द्र प्रताप जी को भी किन शब्दों में धन्यवाद दें । 
उनका परिश्रम भी स्तुत्य है। मेले की सफ़ाई, वूकानों 
की भुग्पवस्था जल्ल, भोजन, रोशनी, देरों, इस्पताल 
डाक ठार सवारी इत्यादि की उश्तम व्यवस्था थी।! 
इस महोत्सव के सुप्रबन्ध को देखकर ऐसा प्रतीत 
होता था कि यात्रियों के भाराम और सुविधा को शायद्‌ 
ही कोई बात प्रवन्धकों की दृष्टि से झोमज्ञ हुई होगी । 
वस्तुत यात्रियों के भाराम ओर सुविधा का पूरा २ 
ध्यान रखने का यत्न किया गया था | 
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आयेसमाज का संगठन 
ओर 
उप्के बढ़ करने की योजना 


प्रान्तीय सभाओ तथा आर्य समाजों के 
नास स<क्युलर 


महर्षि स्वामी दुयानन्द सरस्वती के अनेक उप 
कारो की जो इस भारतभूम पर उन्होन किये है 
पुक्र विशेषता है कि 
भामिक चेत्र से हमें सगठन दिया है । यह सगठन आये 
समांत की विशेषता है। जब कि 'अनन्‍्य सस्थायें सग 
ठन रहित थी तब ब्याय॑ं समाज सुसमठ्त था और 
इढठ था। आपस में आये समाज के सदस्यों म विश्बास 


उन्होंने सामाजिक तथा 


और प्रेम था ओर इसलिये सम्मि्ञित काय दक्षता 
भी उसने दिखाई । 

अनेक झायंसमाजो को एक और नये सूत्र मे 
सुसगठित करन का ज़माना झाया और प्रान्तो के 
आरये समाज्ञ एक प्रतिनिधि सभा के रूप म सुसगढित 
हुए यह झारये समाज के सगठत के विकास म वूसरा 
स्‍्टज ( 5(720 ) है । तासरा स्टेत वह हुआ जब कि 
सव० स्वासी शभ्रद्धानन्द जी महाराज के प्रयत्न से सा 
देशिक भायय प्रतिनिधि सभा को स्थापना हुईं। सगठन के 
क्रममें सार्वद्शिक सभा शिरामण्यि सभा कहा जा सकती 
है और झाय्य संगठन के विशाज्ष मन्दिर मे यदि 
विविध आय्ये समाज पुरुती नींव है और प्रतिनिधि 
सभायें मज़बूत दाबार हैं तो सावेदशिक सभा को 
सुन्दर और सुदृद कस्श का रूप घारण करना चाहिए 
जदा पर से मदहृषि को ओशेसू की पताका फहराती 
हुई समस्त भूसहत् को दृष्टि गोचर हो। इसी 


४४९ 


उह श्य को सेकर मैं रह प्राथना पत्र आपकी सेवा में 
मेज रहा हू । इस अवसर पर जब तक हस अपनी 
कमजारियों की तरफ़ दृष्टि पात न करेगे तब तक हम 
सुध्द ओर शक्ति शाद्धी होने के वारतविक उपाय को 
भी नहीं सोच सकेंगे। प्राय देखा गया है कि लोकल 
झारय समाज तो मज़बूत है उनमे झ्रापस की कमज़ोरी 
का बज इतना नहीं पाया जाता परन्तु कई स्थानों गे 
अभी तक प्रतिनिधि सभाये मज़बत नही हो पाई हैं। 
कई जगह देखा गया है कि आर्य समाज और उनके 
प्रान्त का प्रतिनिधि सभाओो के बीच में कोई सम्बन्ध 
नही है और कहीं दीं वो प्रमुख झआरय समाज और 
प्रतिनिधि सभा के बीच विरोध का भाव विद्यमान है । 
से इन विरोधो के उन कारणों पर नहीं जाऊगा 
जो व्यक्नित्व से सम्बन्ध रखते हैं। मुझे भक्तो प्रकार 
सालूस है कि रूगढों के तह पर स्यक्तिगत ठ्ेष की 
मात्रा बहुत काफी रहती है भोर त्लीढरी को ल्वाख्सा 
और किसी सस्था पर अधिकार की महत्वाकात्षा ऐसे 
ऋगढो को बुनियाद है। हस अवसर पर मैं उस ओझोर 
विशेष दृष्टि डालगा ज़ो कि इसारे सगठन के भौत्षिक 
सिद्धान्त से वास्ता रखता है| भारयें समाज के सग 
उन की विशेषता को हो जानना अआदिए जिसते कि 
दम उपाय ठाक सोच सके। झाय समाज का संगठन 
हस प्रकार का है कि बह नाथे से ऊपर को बढ़ रहा 
है | केवल उदाहरण के लिए मैं उसकी तुलना काग्रेस 
के संगठन से कछू गा ताकि हम हमारी खबी समझ सा 
झा जाय । काम स जहा ऊपर से नीचे को बढ़ी है, वहाँ 
झायसमाजञ नीचे से ऊपर को बढ रहा है। कांग्रेस का 
इतिहास झगर झापको याद होगा तो आपको मालूम 
होगा कि ज़िला कांग्रेस कमेटियों उथा प्राल्तीय कांग्रेस 


सावंदेशिक् ] 


[ जनवरी 


करन ०नम+०००८ ०-० ..3.७७ 333०० मनन मन कम 99 «कम नमन ००2 मल रममरर नम मक्यत 


सा 


कमेटियों का जब मामोनिशान सी भ था उस समय भी 
कांग्रेस चत्ञ रही थी। कांग्रेस ज्यों उ्यों शक्ति प्राप्त 
करती गई त्यो त्यों उसकी जड़ मीचे को पहु चती गई। 
कांग्रेस के शक्तिशाल्नी होने के बाद प्रांतीय काग्नस 
कमेटियों का सगठन सुरढ॒ और नियमित हुआ और 
डसके बाद ज़िल्ला और तालुका कांग्रेख कमेटियां हुईं। 
इसारे यहा ठीक इसके उएटा क्रम रहा है। हमारा आय 
प्रमाज पहले हुआ, उसके बाद प्रतिनिधि सभाओों का 
संगठन हुआ शोर उसके बाद स्वामी श्रद्धानम्द्‌ जी की 
दृरदर्शिता से सावदेशिक सभा का संगठन हुझ्ा । इन 
दो विभिन्न परिस्थितियों के कारण सस्थाओं को शक्षियों 
में भी विभिन्नता है जहाँ हम यह देखते हैं कि अखिल 
भारतीय काम स कमेटी शक्रिशाद्धी है और अपनी शक्ति 
का परिचय प्रातीय और ज़िद्धा का्नेस कमेटियों को दे 
सकती है वहा प्रास्तीय' ओर जिला कमेटियां 
डतनी शक्ति शात्नी नहीं हैं। आय समाज मे जहां 
प्रसुख झारयसमाज शक्रिशाक्की हैं वहा प्रतिनिधि सभाओं 
की शक्ति कमजोर है और प्रतिनिधि सभायें भी यदि 
शक्तिशाल्वी हैं तो सावदेशिक सभा कमज़ोर है। इस 
अवसर पर में यह भा कहने का साहस करता हू 
कि झोये समाज की नींव की समजबती इस बात की 
गारम्टी है कि झायय॑ समाज का मविष्य उज्वल्ञ और 
खतरे से बाहर है। जिन सगठनों की मुत्याघार संस्थाए 

सजबत हुआ करती हैं वे सरथाएु इतिहास में चिर- 
स्थायी रह सकती हैं । इतना कहने के पश्वात मे यह 
भी निवेदन करना चाहता हू कि केवत्ञ नीव सजबत 
हो आने से हम कोईं साव॑ भौस काम नहीं कर सकते । नीव 
क' सजबती से हम अपना अस्तित्व तो चिरकाल् तक 
कायम रख सकते हैं परन्तु जब तक इस विशाल भवन 
की दीवारें ओर कल्धश मज़बत न हों तब तक हमारा 
यह दावा कि हम ससार को अपना स्वरूप दिखा सकें 
झापनी पविय् पताका सी दिखा सकें, अम सात्र 
और निमूत्न रहेगा। इसलिए प्रत्येक आये समाजी का 
बह परम कठवब्य होना चाहिए कि यह प्रतिनिधि 
सभाओं को झोर सावंदेशिक सभा को शक्तिशाक्षी बनाने 


के किए अपनी सारी शक्ति और सम्पूद ताकत प्रदान 
कर । इस सूमिका के पश्चात्‌ मेरी निशिचत राय है कि 

(१) कोई भी आये समाज पूसा न दो कि यो 
प्रास्तीय प्रतिमिधि सभा के साथ सम्मकत्तित ये हो । 

(२) यथा सम्सव कोई भी प्रतिनिधि समा ग॒ हो 
जिसका सम्बन्ध सावदेशिक सभा के साथ मे हो । 

(३) सावदेशिक सभा को सुदृढ़ करने के लिए बह 
झावश्थक हे कि उसका झपना स्वर्य एक विशाल 
फ़रड हो जिसके जरिये यह ने केजल भारतवर्ष के 
समाजो का सामान्‍य तरेठत्व' कर सके अपितु समस्त 
भूमणडल् में आये समाज को छाप क्वगा सके और 
सब समाजों और प्रतिनिधि सभाओं को इस प्रकार 
केर्द्राभुत कर सके जिसमें सब की शक्तिया सम्मल्षित 
होकर विशाद्ध परिझाम जा सके! 

(४) झागे समाज की सारी सम्पतियाँ प्रतिनिधि 
सभा के नाम कानूनी तरीके से रजिस्ट्री हो | 

अब सें आपसे प्रार्थना कझूगा कि कृपया आप 
सानेदशिक सभा के दफ्तर को सूचित करें१--- 

(१) भ्रापके प्रान्त में कौन कौन ली. समाओें हैं जो 
प्रतिनिधि सभा के साथ सम्म्ित नहीं। हैं । 

(२) भाय॑ समाज को कोन कोन सी सम्पत्तियां हैं 
जिनकी प्रतिनिधि सभा के नाम रह्निस्ट्री नह हुई हैं ? 

झापसे मे यह भी आग्रद करूगा कि आप कृपया 
इस बात को कार्यवाहि शीघ्र प्रारम्भ करदे कि जो झआाय॑ 
समाज प्रतिनिधि सभा से सम्मत्वित्र नहीं हैं ये शीघ्राति 
शीघ्र सम्मल्षित हो जाय | 

झाय॑ समाज की सारी सम्पतियों की ब्चोरें वार 
सूची प्रतिनिणि सभा के दफ्तर में रहे ओर जिनकी 
रजिस्ट्री अमी तक नहीं हुईं उनकी रजिस्ट्री प्रतिनिधि 
सभा के नाम पर करने के ल्लषिप्‌ कार्यवाहों की जाये । 
इस दफ्तर को आप कृपया यह भी सूचित करें कि 
इसमें आपने क्‍या कार्य शुरू किया है और समय समन 
पर अपनी रिपोर्ट भेजते रहेंगे । 

घनश्याम्िंद्द गुप्व 
प्रधान--- सावदेशिंक झाय पतिनिधि सभा देदसी 
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धर्म ओर विज्ञान 





[ श्री स्वामी शिवानन्द ] 


७“ क२-- 


“साइन्स और आस्तिकवादीकी शत्रुता बहुत 
पुरानी नहीं दै। प्राचीन आत्तिकवांदी सृष्टिदे 
नियमों का श्रवलोकन करके ही ईश्वर के अस्तिल 
को सिद्ठ करते थे। परन्तु कुछ दिनों पश्चात्‌ 
साइनस भर आप्विकवाद में झगड़ा द्वो गया। 
आस्तिकवादी सममने क्गे कि ईश्वर का सृष्टि- 
रचना से क्‍या सम्बन्ध, उन्होंने मनमाने गुण ईश्वर 
में प्रारोपित करने शुरू कर दिये। ज्ञान-मार्ग का 
अन्त हुआ ओर भक्ति सार्ग चल्ा। भक्ति मार्ग 
ने अन्धविश्वासको बढ़ाया, इसीके साथ साइन्स- 
बादका हास हुआ। इसके बाद साइन्स का 
पुनरुत्थान पश्चिम में हुआ। उस्त समय वहा 
झास्तिकवाद तो न था, परन्तु उसीके नामपर 
झन्थविश्यास अवश्य फैला था प्रचीन भारततषींय 
तो झ्लानको ईश्वर प्राप्ति तथा मोक्ष का साधन मानते 
थये। नवीन कालमें साइन्स या विशज्ञानको 
आअनीश्वरताका एक चिन्ह सममने लगे होंगे। 

साइन्स ओर धर्म का मंगड़ा यूरोप से आरम्भ 
हुआ । उस समय योरुप में ईसाई घरमे का प्राबल्य 
भा । ईसाई घने का श्रथे ही यह था कि पोप जो 
कुछ फहदे वही सत्य द मनुष्यको आख, कान 
खोलकर चल्षनेकी वद्दा आशा न थी | परन्तु जब 
कुछ कोगोंने आल कान खोलकर सष्टिका अब- 
क्ोकन करना आरमस्म कर दिया तो धमीध्यक्षोंने 
उनका विशोेध कियो। हसक्षिये गैिलियो आदि 
खतन्त्र विचार के अन्वेषकों को कड़ी यन्त्रणाएं 


दी गईं । यह लडाई का आरम्भ था और इस 
बैमनस्यने जो पहला प्रभाव साइन्स वेधाओंफे 
हृदय पर डाला, वह यह था कि हमारे ऊपर 
अत्याचारोंका कारण भास्तिकवाद है। ज्यों ज्यों 
आस्तिकवादी अपने कल्पित ईश्वरके निराधार 
सिंहासनको साइन्सवालोंके प॑जे से बचाने का 
यत्न कर रहे थे, त्यों त्यों साइन्सवालॉको आस्तिक- 
बादकी निम्‌ लता विश्वास द्ोता जाता था। इसमें 
भूल दोनों ओर से थी, परन्तु अधिक भूल घम्मो- 
ध्यक्षों डी ओरसे थी यदि धर्माध्यक्ष समझते कि 
साइन्सवेत्ता केवल उन नियमों के अन्वेषणमें 
लगे हुए हैं जिन नियमों की आस्तिकवादी पूजा 
करते हैं तो साइन्स धर्मसे विरुद्ध न होकर सच्चे 
आस्तिकवादीकी मद्दत्ता दिखलानेमें संलग्न द्ोती। 
साइन्सवालोंको यद्द सोचना चाहिये था कि 
आस्तिकवाद केवल उन्हीं सिद्धान्तों का नाम नहीं 
है जो अन्धविश्वासियोने प्रचलित कर रक्खे हैं । 
परन्तु जब आत्तिकवाद के नामपर साइन्सतालोंके 
प्राण लिए ज्ञाने लगे और उनको देखने-सुनने झौर 
सोचनेकी आज्ञा न रद्दी तो मरता क्या न॒करंता | 
उन्होंने खुले में दान में लड़ना आरम्भ कर दिया। 
यह युद्ध यद्दा वक बढ़ा कि साइन्सबालोको 
श्रास्तिकवाद नाम तकसे भी घृणा हो गई ओर 
बह धृणा अब तक चली आ रही है। यद्द बात 
नहीं है कि साइ'सवाले सभी उसी पुराने विचारके 
हैं। साइसकी वर्तमान उन्नतिने साइ'सवाज्षोंको 
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भी इस बात का निश्चय करा दिया है कि चाहे 
विशेष प्रकारमा आस्तिकवाद झूठा ओर निमूल 
हो, तथापि साइस के नियमोफ़े लिये किसी न 
किसी नियन्ताकी आवश्यकता: है। रिन्‍्तु जिस 
प्रकार धर्म मे अन्ध विश्वास होते है उसी प्रकार 
साइ'समे भी अन्ध विश्वाम हैं । वस्तुत विचार 
किया ज्ययतो साहस और 'भास्तिकवाद एक दूसरे 
से विरुद्ध नहीं है। साइस क्या है? रथ्टिफी 
घटनाश्रोंका भली भाति निरीक्षण करना, और 
यह सिद्ध करना कि यह अनियमित नहीं है, फिर 
उन नियर्मोंका वर्गीकरण क्रना। इसी का नाम 
साइ'स है साइन्स को जेसे जेसे उल्नति होती 
जाती है, वेसे ही संसार के वर्तमान नियमोका 
उसे पता लगता जाता है। उन नियसोका पता 
छगाकर इसके आगे न बढना और यहद्द मान लेना 
कि यह नियम स्पय॑ ही बिना किसी 
बुद्धि तथा इच्छा या शक्ति के काम करते 
रहते हे, साइस के मोलिक नियमों का स्वय 
खण्छन करना दे । जो साइसवेत्ता अन्वेषण 
आरम्भ करता है कि साइस की घटनाये एक दूसरे 
से असम्बद्ध नहीं दै, वर वे नियम रूपी सूत्रो मे 
पिरोई हुई है । यदि ऐसी न हो तो साइस बालोको 
आगे बढने का साहस भी न होता, साइस एक 
पग भी उन्नति न कर सकती । जैसे एक साइस- 
वेत्ताने एक शीशी भर जलका विश्लेषण करके यहद्द 
पता लगाया कि शीशी का उतना जल हाइड्रोजन 
ओऔर आक्सिजन से मिलकर बना है | अरब उनको 
यह भी विश्वास है कि जो नियम इस शीशी भर 
पानी भे काम करता है वही संसार के अन्य जलों 
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में काये कर रहा है । इस प्रकार समस्त साइंस पा 
मूलाधार सिद्धान्त यह है कि संसार की सारी 
घननायें असम्बद्ध नहीं, किन्तु नियमबद्ध हैं। यह 
सिद्धान्त उस समय भी था, ज॑त्र साइसम छुटी सी 
बच्ची थी। अब भी है जब कि साश्स इतनी 
उन्नति कर गई है। आरो भी रहेगा। साइंस 
केबल इतना ही नहीं मानती कि ससोर की घटनाओं 
नियमब्रद्ध हे । किन्तु वह इससे आगे चल कर 
यह मानती है कि यह नियम भी स्वय॑ एक ओर 
सूक्ष्म नियम सूच्तमतर नियमों के साथ बचे हुए है। 
जब साइंस ने इतना मान लिया तो फिर उन 
नियमो के लिये चेतना श्र्थात्‌ ज्ञान और इच्छा 
शक्ति की आवश्यक्ता न समभना साइसवेत्ताओं 
को शोभा नही देता । इसी लिये बडे साइसवेत्ता 
आगे किसी चेतन शक्ति पर विश्वास करते हैं या 
केवल यह कट्ट कर सतुष्ट द्वो जाते है कि हमारी 
गति केयल इन्दीं निःमो तक हैे।न दम इससे 
यदना ही चाहते है | कुछ कद्द रद्दे हे कि साइस 
का अधिकार क्वल भोतिक नियमों तक है, 
अभोतिक ससार इसकी सीमा से बाहर है। उनका 
यह उत्तर भी यह प्रकट करता है कि वे नाप्तिक 
नहीं है। केबल आर्तिकवाद के सिद्धान्तों से 
अनभिशक्ष है । 


वैदिक सिद्धान्त साइस (विज्ञान) और धम 
दोनों को स्थान देता है । साइस भौतिक जगत्‌का 
निरीक्षण करता है और धम अभौोतिक सत्ता का 
परिज्ञान कराता है । 
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धर्म ओर देश प्रेम 


[ ले०--रघुनाथ प्रसाद पाठक ] 


(तरेछाहाकता कवे ?४7०05०) 


प्राय ईमाई आचार-शास्त्री धर्म और देश 
भक्ति में सगति बिठाते समय्र बहुत परेशान रहते 
हैं।। धम, प्र म, सत्य न्याय, सहानुभूति,श्रात्मसम पं ण 
ओर प्राशि मात्र से प्रम ओर उनके कल्याण को 
श्रष्ठ भावनाओं और आचरण की शिक्षा देता है | 
देश प्रेम जो वस्तुत एक पब्रित्र गुण है बहुत नि- 
कृष्ठ अर्था में व्यत्रद्मत होने लग गया है। साधारण- 
तया लोग देश-प्रम को घृणा, युद्ध और प्रत्येक 
प्रकार के अत्याचार ओर हिंसा का प्रतिपादक 
सममने लग गये हैं | ऐसी अवस्था में देश प्रम 
ओर धर्म में विरोध का दी व पढ़ना स्वाभाविक है 
यही कारण दे लोग देरा-प्र म का अर्थ युद्ध मानने 
लग गये हैं । और युद्ध विरोधो लोग देश-प्रेम 
विषयक इस प्रकार की परिभाषाओ्रों का समर्थन 
करने लग गये हैं कि ' देश प्र म धू्तों का आश्रय 
स्थान है” । 
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800070/९] परन्तु क्‍या चस्तुत देश-प्रेम घर्म- 
विरोधी है ? 


देश-प्र म विश्व-प्रेम का दूसरा रूप है। इसका 
याघ्तविक रूप मानवता का प्रसार तथा उसका 
संरक्षण करना, सबके समान रूप से जीने तथा 
हर प्रकार की लोकिक और पारलौकिक उन्नति 
कर देना, संसार के प्राणीमात्र का कल्याण 
सम्पोदन करने की सुविधा प्रदान करना तथा समाज 
में सुख और शान्ति का वातावरण स्थापित करना 


है। दूसरे शब्दों में इसे हो हम धर्म का स्वरूप कह 
सकते हैं । देश प्रेमका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य 
देश-प्र म के बशीभूृत दो मानवता के नाते डचित 
ओर अनुचित का विचार किए बगेर आचरण करे 
ओर अपने देश से भिन्‍न-देशों से घृणा करे तथा 
पापाचार से समाज की सुख शान्ति और समृद्धि 
का विनाश करे । देश-प्रेम का जो रूप ऊपर रक्‍वा 
गया है वस्तुत वह धार्मिक ही हे ओर देश-प्रम 
ओर धर्म में कोई विरोध नही है | इस का अर्थ 
यह नहीं है कि देश-प्रम के इस विशाल दृष्टि-कोश 
को दृष्टि में रख कर मनुष्य अपने देश को या उसके 
प्रति अपने कत्त व्यों को भूल जाय, या उनकी 
उपेक्षा करे । मनुष्य को अपने देश की सेवा, जो 
कुछ बन पड़े अ्रवश्य करनी चाहिए परन्तु मानवता 
के विशाल भाव से उसकी रक्षा करते हुए और इस 
इच्छा के साथ कि देश अपनी जो सर्व श्रेष्ठ 
वस्तु मानव समाज को अपण कर सकता है, अवश्य 
करे तथा अपने देश ओर समाज की सुख शान्ति 
आऔर अभिवृद्धि में श्रष्ठ योग देवे । 


श्रीयुत लुइल यल्० मेन (। ,0पा5 
]. १४0 ने पिछले दिनों यूनिटी (पमा5 ) 
नामक सुप्रसिद्ध अंग्रेजी पत्र में इस विषय पर 
अच्छा विचार किया था। उन्हों ने सिद्ध किया 
था कि देश-प्रम धर्मं-बिरोधी नहीं है बरन धर्म 
का ही दुसरा रूप है | उनके लेख के कुछ भ्रावश्यक 
अंश इस प्रकार हैं.-- 


डरे 


पौष ] 


। सावदेशिक 
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अर्थात देश-प्रेम फे २ रूप हैं। एक सच्चा 
ओर दूसरा झूठा | सच्या देश-प्रेम धर्म की अवशा 
नहीं करता। दूसरा अर्थात झूठा देश-प्रेम 
सैनिक-बांद, और युद्धधाद को स्वीकर करता 


हे । 


जिसका अथ--मेरा देश सद्दी हो या रा लत-- 
सम्राष्य वाद॒ और राष्ट्रीयता (]प्र&070श॥8॥) 
है।। दमारी वर्तमान सनन्‍्तति का देश-भक्ति के 
गलत रूप पर निर्माण हुआ है । हम देश-भक्ति 
के शान्त गृह भावों के प्रति नितान्त अन्वे हैं। 
देश भक्ति शब्द का नाम क़ेते द्वी मस्तिष्क में युद्ध, 
का चित्र आजाता है, मानो शान्ति संसार से विदा 
हो गई है । मानो शान्ति का देश-प्रेम पर कोई 
अधिकार नहीं हैं । सप्र कुछ अधिकार “ युद्ध का 
दी है। मानो संसार के मद्दान्‌ व्यक्ति देश-अ्रमी 
नहीं है । जो निध्नता के विनाश, महामारियों के 
उन्मूलन अपराधों के निराकरण और अश्ञान के 
निवारण के लिए जद्दोजदद कर रहे हैं। जो 
राजनोति के पाश से स्कूलों को बेईमानी, घूसेता, 
मक्कारी, शोषण, दोहन, छूट-खतोट से शासनो 
को मुक्त करने की चेष्टो कर रहे हैं। दाशनिकों, 
धर्म जीवियों और जनोपकारक सस्याओं की तो 
गणना ही क्या जो दु खी ओर पीडित समाज के कष्टों 
के निवारण के उपाय कर रहे हैं था बतला रहे हैं । 
देश के लिए मरने की इच्छा के रूप में देश-भाकि 
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साव देशिक ॥ 


की परिभाषा नहीं होनी चाहिए। वरन्‌ इसकी परि- 


भाषा देश वासियों के किर जीने की इच्चा के 
प्रकाश के रूप में होनी चादिए जिससे देश-विशेष 
समस्त मानव समाज के वल्याण सम्पादन में जो 
योग दे रूके देवे । इस प्रकार के देश-प्रम और 
धर्म मे कोई विरोध न द्ोगा। वरन्‌ वह स्वयं 
घमम का हो दूसरो रूप होगा । 

इन विचारों से कौन सममदार व्यक्ति होगा 
जो सहमत न होगा । इसमे संसार भर को कुटुम्य 





बस्तुव जब तक समाज का इस प्रकार की 
बैदिक शिक्षा पर पुनर्निमाण नहीं होता तब 
तक इस प्रकार की गज़्त फहमिया दूर न होगी 
और न उसका अभीघ्॒ कल्याण ही सिद्ध दोगा। 
द्ष है वह समय तेजी के साथ आ रहा है जब 
संसार बैदिक शिक्षाओं के चारों श्रोर घुमेगा 
ओर अपना कल्याण सम्पादन करेगा। 





एलोपेथिक डाक्टरी पुस्तकें 


( डाक्टर महेन्दुलाल जी गर्ग लिखित ) 


डाक्टरी शिषा 
डावटरी मत से रोगी के लक्षण निदान और 
६ का पूरा वर्णन प्रष्ठ संख्या ७०० विल्ा- 
यती जिल्द ६) रु० डाक खच ॥-) 
मेटेरिया मेडिका 
इसमें डाक्टरी मत से ओषधियों के गुण, 
दोष, मात्रा नुसखे बनाने के नियम आदि है। 
कीमत ६०० प्रृष्ठ की बिलायती जिल्द की पुस्तक 
का ६५) रु० डाक खचे ॥-) 
डाक्टरी नुसखे 
इसमें अ्रसिद्ध प्रसिद्ध ढक्टरों के परीक्षित एक 
रोग पर अनेक नुसखे लिखे हैं। दाम १।) रुब 
ढक खच ॥--) 
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सुख संचारक कम्पनी, मथुरा। 


शक्ति संचय 

डाक्टरी मतानुसार क्मज़ोरी नपुन्‍्सकता आदि 
पर भी परक्षित नुसखे लिखे है। कीमत १) रु० 
डाक खच ॥-) 

इन्जेक्शन चिकित्सा 

इसमे सुई लगाने की रीतिया लिखी हैं। 

कीमत १॥) डा« ख० ॥-) 
सचित्र कम्पाउण्डरी शिक्षा 

इसमे प्रत्येक अंग्रेजी दवा का उपयोग मात्रा 
टिक्चर, लिनिमेट मिकक्‍्चर आदि बनाना, कौनसी 
औषधि की क्या मात्रा है. ओर उसे किसके साथ 
कंसे मित्ञानी चाहिये आदि का पूरा वर्णन लिखा 
है। दाम सिफे १॥) रु० डा० ख« ॥-) 


। «/बदेशिक 








“खत्यु-किरण” या नरघातक आविष्कार । 
( ले०--श्रीयुत रामनारायण जी ) 


जेसे-जेंसे हम भावी महाप्रुद्ध के विषय में 
नयी-नयी बाते सुनने के आदी होते जाते हैं, 
हसारे सामने अनेकों प्रकार के अस्त्र-शस्त्र तथा 
युद्ध सम्बन्धी योजनाएं प्रकट द्ोती जाती हैं। 
कभी दम वायुयानों द्वारा बम और गेस-वर्षा की 
आशंका सुनते हैं, तो कभी प्रजयंकर शस्त्र प्रद्यारों 
द्वारा नर-हत्या के उपाय । कभी कभी ऐसे आवदि- 
व्कारों के बारे में भी हमें समाचार मिलते हैं, 
जिन्हें वेज्नानिक 'सृत्यु-किरण” के नाम से पुकारते 
हैं। “मृत्यु किरण! यद्यपि अभी तक किसी ने देखी 
नहीं है, तथापि उसके बारे में सुना बहुत है । 

धमृत्यु-किरण” नामक आविष्कार के सम्बन्ध मे 
कहा जाता दे कि यदि इन किरणो का उपयोग 
शत्र, सेना पर किया जाय तो उनके शरीर का रक्त 
मवाद में बदल जायगा, शरीर के वस्त्र जलकर 
भस्म हो जायगे । इन किरणों की शक्ति से उड़ते 
हुए हवाई जहाज को निश्चेष्ट करके भूशायी किया 
जा सकेगा तथा चलती हुई मशीना को बन्द 
किया जा सकेगा । 


बहुत से वैज्ञानिकों ने ऐसी किरणों को खोज 
निकालने का दावा किया है | समय समय पर इस 
प्रकार के समाचार सुनने में झाते हैं कि अ्रमुक 
वेजश्ञानिक इस प्रकार के आविष्कार में निमग्न द्वे | 
ओर उसने सफलता भी प्राप्त कर ली है। कहद्दा 
ज्ञावा है कि शआाजकल प्रसिद्ध गणितश्ल श्रो० 
अयंस्टीन भी इसी प्रकार के नरब्धातकी आवि- 
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कार की छोज में लगे हैं, अमेरिका की सरकार 
उनके आविष्कारों को गुप्त रखती हे और उन्होंने 
बहुत से महत्वपूर्ण अस्त्र-शस्त्र खोज निकाले हैं । 
कहा जाउ है कि इमलेण्ड के वेल्स प्रान्त में 
एक सुरक्षित बंगले में एच० प्रिडेल मैथ्यू नामक 
वैज्ञानिक अपनी प्रग्रोगशाला में इस प्रकार के 
अनुसन्धान में निमग्त हैं। उनके बंगले के चोरों 
ओर बिजली के करव्युक्त तार लगाये गये हैं 
ओर दिन रात बहा सभीनों का पहरा रहता है। 
इस वैज्ञानिक ने, कद्दा जाता है कि, ऐसी क्रिरण 
का आविष्कौर किया है जिसके द्वारा शत्र ओं के 
बायुयानों को आंकाश में दी बिल्कुल रोक दिया 
जा सकता है। इसी बवेज्ञानिक ने बेतारकेतार 
द्वारा टारपोडी चलाने ओर वायुयान स॑चालन 
करने वाले यन्त्रों का आदिव्कार किया है, जो 
पाच मील के फासले पर से गोले बरसा सकते हैं । 
इड्लेण्ड दी के एक दूसरे वेश्नानिक हैं, डा० 
चेटफील्ड । इन्होंने श्रिना किसी कष्ट के दी 
मनुष्य का प्राणान्त कर देने वाली रश्सियों का 
आविष्कार किया है। एक डेनिश इंजीनियर 
हैं मि० रेयन । कद्दा जाता है कि इन्हों ने ऐसी 
रेडियो तरगों का आविष्कार किया है जिस के 
द्वारा एक सौ मील के फासले पर से डिनेमाइटको 
उड़ाया जा सकता है । इसके 5 लावा, एक फ्रासीसी 
वेझ्ञानक ने ऐसी पिस्तील तैयार की हैं, जिनसे 
गोली के बदले गैस छोड़ो जती है, जो मनुष्य 


सावदेशिक ] 





को क्षण भर के लिये अन्या, परन्तु जन्म भर के 
लिपे अपग॒ बना देती है | इसी प्रकार अमेरिका 
के निकोह्ा टेल्सा न,मक्र विद्व'्न ने ऐसे प्रकाश 
क। आविष्कार किया दे जो युद्ध होने पर अपनी 
सीमा के चारों ओर क्षण भर म॒ ही फेला दिया 
जा संकता द और वह दस लाख सैनिक्रो के 
आक्रमण को बिफल करने तथा दस संहसत्र 
आक्रमणकारी वायुयानों जो गिराने के लिये 
पर्याप्त होगा । 

इद्शलेग्ड के मि० पौत्न हम्फरी मेकनंल 
नामक सुप्रसद्ध परा-लाल-किरण . (["्री8- 
४0९१ 7२8$ ) के अनुसघानक ने एक और नवीन 
रहस्यमयी किरण का निर्माण कया है । कद्दा 
जाता है कि इन्हों ने अपने आविष्कार का 
प्रदर्शन भी स्थल और जलसेना-विशेषज्ञों के 
समत्ष किया है । इस किरण से नर-हत्या नही 
होती, वरन्‌ अप्रत्यक्ष मनुष्य के अजुसधान में 
यह किरण उपयोगी द्वोती हे | छिपा हुआ मनुष्य 
चाहे एक मील की दूरी पर टो, उसके शरीर की 
गर्मी द्वारा यह फ्रिए्य उस्तह्नी उपस्थिति जान 
लेगी | इस किरण द्वारा कायुयान की गर्मी का भी 
पता लग जाता हे, चादे वह फ़ितनो ही दूर हो 
या कितनी द्वी ऊ'चाई पर हो | जज़्यान को ढूढ 
निकालने में तो तनिक भी कठिनाई उपस्थित 
नहीं दोती । ऐदी किरण का आविष्कार न केवल 
महत्वपूर्ण है, वरन्‌ सम्भव भी दो सकता है । 

एक अन्य नरन्यातकों आविष्कारक का दावा 
है कि उसने एक ऐसी युक्ति का निर्माण किया है 
जिस के द्वारा बह रासायनिक और गैसीय 
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((085008) पदार्थों को रेडियो तरज्ों द्वारा 
जिम्हत कर सकता हें। हाईड्रोसाइनिक एसिड 
नामक गैसको यदि रेडियो-दर / द्वारा विस्तरित 
किया गया तो क्षण भर में प्रजय के दृश्य उपस्थित 
हो जाने मे कुछ भी सन्देदह नहीं हे।क्रिसी भी 
प्रकार की मद्गामारी के कीटारुओं का ब्रौड़कास्ट 
यदि किया जा सकेगा तो शरत्रुपक्ष क्षण भर में महा- 
मारी-प्रस्त हो जायगा। 

इन घातऊ वैज्ञानिकों के आविधष्कारों की 
सत्यता मे किस प्रकार विश्वास किया जाय, यहद्द 
वैश्ञानिक दी बता सकते हैं। ससार के कुछ 
प्रमुख वैज्ञानिक इन आविष्कारों की सत्यता में 
सन्देद्द करते हैं। परन्तु इगलेंड की "रेडियो 
सोसाइटी? नामक सस्था ने 'म्ृत्यु-किरण” के 
अध्तित्व को #्वीकार कर लिया है । इस सम्था ने 
एक ऐसा विभाग खोला है, जिसमे झृत्यु-किरण 
सम्बन्धी आनिष्फारों का अध्ययन किया जायगा | 
अल्टा शाट तरक्षलों ( 0]8० ५॥०६-७४७४७ ) 
द्वारा पतिगों, मक्खियों तथा अन्य कीटाखुओं की 
दृत्या करने के प्रयोग किये जायेंगे । 

वैज्ञानिक ने अनेक अवसरों पर अल्टा 
शाट्ट-तरक्लों के मार्ग में कीटाणुओं को रखकर 
उनकी हत्या करने मे सफलता भ्राप्त कर ली हे । 
न्यूयाक मे इस प्रकार के एक प्रयोग का हाल में 
द्वी प्रद्शान किया गया था। एक छोटे यन्त्र द्वार 
एथ्वी पर तरज्लों का प्रभाव डाला गया। दो 
मिनट तक तरक्लो के विस्तार के उपरान्त कृषि- 
शाल विशेषज्ञों ने अनुसंधान काये. आरम्भ 
किया। इन तरक्लों के प्रभाव से उस बाग़भर में, 
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जिसमें यह प्रयोग किया गया था, कीटाखुओं का 
नाम निशान भी शेष न रहा । बृन्नों की लकड़ी के 
भीतर रहने वाले कोटाणु भी जल-भुन कर राख 
दो गये | 

बेज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि 
रेडियम और एक्‍्स-किरणों को उचित मात्रा में 
एकत्र करके प्रयोग किया जाय, तो ठप्तका प्रभाव 
संहारक हो सकता है। एक वैज्ञानिक ने इसका 
वरणणेन किया है कि किस प्रकार केवल रेडियम के 
उपयोग से हो सफलतापूर्वक पूर्ण हृत्याकाण्ड 
किया जा सकता हे । परन्तु रेडियम द्वारा तुरन्त 
सृस्यु नहीं हो पायगी। रेडियम का एक बाजुका 
सटश कण भी धावक होगा, परन्तु उसका भीषण 
प्रभाव कुछ काल के बाद ही ज्ञात होगा । 

फेयरहम ( [7४7७0७7॥ ) के लाड ली महदो- 
दय ने उन घातकी परिणामों का वर्णन किया है, 
जो रेडियम के प्रभाव से हुए हैं । कद्दा जाता है 
कि न्यूजर्सी में घड़ी बनाने के एक कार्यात्रय में 
मिश्रित रसायनों का उपयोग घड़ी के डायल पेण्ट 
करने में किया जाता था। जो लड़कियां ब्रश 
द्वारा घड़ी के डायल पेण्ट करतीं थीं, बहुधा ब्रश 
की नोंक को सीधा करने के लिये वे ढसे जीभ पर 
जगा लेती थीं। रेडियम के अदश्श्य कण उनके 
शरीर में व्याप गये । कई वर्षों के पश्चात्‌ उसका 
प्रभाव शात हुआ | इन लड़कियों के शरीर से 
रेडियम का तेज फूट निकला ओर मृत्यु दो जाने 
पर भी रेडियम का तेज चमकता ही रहा । उनको 
जो पीढ़ा अनुभव हुई, उसका वर्णन किसी प्रकार 
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भी नहीं किया जा सकता । इनमें से एक लड़की 
ने एक दिन अमन्घेरे में अपने शरीर से तेज 
किरणों को निकलते देखा भोर वहे ए% अद्भुत 
पीड़ा में ग्रस्त हो गयी । 


यदि 'मृत्यु-किरण” का अस्तित्व सत्य हे, तो 
सृत्यु-किरण इन्हीं किरणों को कहा जा सकता है, 
जिनका वर्णन हमने ऊपर किया है। इसमें 
सन्देद भी नही है कि रेडियम अल्ट-शाटट तरक्क, 
स्पेक्ट्स तथा “कास्मिक किरणों? की शक्ति के 
विषय में अनेक प्रयोग ओर अनुसंधान किये जा 
रहे हैं । इन अनुसन्धानों का परिशाम क्या होगा, 
यद बेज्ञानिकों पर निभे है । 


परन्तु क्‍या वैज्ञानिक अपने अनुसन्धानों 
ओर श्रयोगों को गुप्त रखे हुए हैं और उनके 
परिणाम से संसार अ्रनभिशन्न रहेगा? क्‍या 
वैज्ञानिकों ने मृत्यु किरण” सरीखो कोई वास्त- 
विक वस्तु खोज निकाली है? हम अभी तर 
अन्धकार में हैं; हमने सम्भावनाएं और समाचार 
ही सुने हँ। अमी तक “मृत्यु-किरण” का रहस्य 
प्रकट नहीं द्वो पाया है । सृत्युकिरण सम्बन्धी 
आविष्कारों को सुन-सुनकर हमारा हृदय कांप 
जाता है, परन्तु वास्तव में मृन्यु-किरण कोई व्सु 
है भी, इसमें हमें सन्देद दे; भर तब तक 
सन्देद्द रहेगा, जब तक रूंसार के प्रमुख वेज्ञानिक 
भ्रृत्यु-किरण” के अस्तित्व में विश्वास न करने 
लगेंगे। 
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जात पांत 
प्रश्न!-- 
(१) कया झाप वर्तमान जात-पाँत और उप 
जातियों पक्ष में हैं झर क्या झाप उनका उन्मूछ॒न या 


संशोधन चाहते हैं ! 


(२) क्या यह संभव है कि हिन्दू लोग अपने 
वतमान जात-पांख के सेदों को स्थिर रखते हुए ऐसी 
जाति में परिखित हो जाय॑ जिस से कि समस्त जातियो 
के ल्लोग पुक दूसरे को हिन्दू समाज के समान रूप से 
महत्वपूर्ण अ श समझें | यदि आपका उत्तर स्वीकारा- 
स्मक हो ठो कृपया लिखे कि ऐसा करने के लिए किन 
किन झावश्यक ठपायो का अवल्धम्बन किया जाय | 
उत्तर -- 

आरये। समाज बतंमान जातपांत की प्रयात्धो 
के पूर्ण उन्मूलन के पथ्ष मे है। गुण कर्म, और स्वभाव 
पर झाश्चित घणो' से उसकी आस्था है । जन्म की 
जात पांस मे बिहकुल्ल नहीं--. 


ईश्वर की सत्ता 
प्रश्न ३०-७० 


तुम इश्वर ईश्वर चिएल्वाते हो यदि हेश्व॒र होता 
तो दिखल्लाई क्‍यों न पड़ता ? चू कि वह दिखाई नही 
देता है इसलिये ईश्वर है हो नही ? 
डत्तर -- 

यदि इंश्वर दिखाई देता तो शायद सब कोई 
झपनी २ भनोवाड्छा पूरी करने की प्राथंना करता झोर 
डसे हैरान करता । दूसेरे जिन तरयों से भनुष्य का यह 
शरीर बना है उनसे उसको देखना असभव है । 
परमेश्वर दिखाई भी देता है; यह मनुष्य, पशु, वृक्ष 
झादि सब पदार्थ जो इस संसार में दिखाई देते हैं, 
उनका कोई एक यनाने बाला जान पढ़ता है यही 
उसका देखना है। जैसे सुख दुख महचाना जाता हैं 
वैसे ही परमेश्वर को पहचानो। श्र सबमें हे झौर 
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हममें भी है और जैसे सुख दुख की प्रतीति मन में 
होती है वैसी ही उसकी भी हो सकती है। इंश्वर सब 
जगह एक सा है परन्तु यह बात है कि उस चेतन 
का जितना जिसके आस्मा में प्रकाश है अर्थात्‌ जितना 
जिसे ज्ञान है उतना ही उसे परमारमा का अनुभव 
होता है । 
प्रश्न 
सह बात स्पष्ट नहीं हुईं । कृपया और स्पष्ट 
कीजिए । ईश्वर की सत्ता विज्ञान से सिद्ध है या नहीं! 
उत्तर “-- 
इस प्रत्यक्ष सृष्टि में चना विशेष आदि श्ञानादि गुणों 
के प्स्यच होने से परमेश्वर का भी होना प्रत्यक्ष है । 
वैज्ञानिकों में भी इेश्वर का विषय झब मान्य हो गया 
है परमेश्वर है या नहीं इस विषय की नह छाम बीन 
से पता द्वम गया है कि बिना परमेश्वर की सत्ता को 
माने साइंस का काम ही नहीं चत्न सकता | विज्ञान 
और घर्म (२०॥४7०० 6८ ८९7८४) नामी पुस्तक 
में साइस के महा विद्वान डा० ज० पु० फ्लिनिग 
कहते हैं कि 'साइस के अध्यमन से हमको हस 
प्राकृतिक जगत में तरतीब योजना, धारणा और 
विचार दिखद्काई पढ़ते हैं | ये बातें इत्तिफाक से 
अचानक नहीं आगई । ये विचार और चेतनता की 
सूचना देते हैं। यद ससार केयल्न वस्तु ही नहीं है । 
प्रत्युत यद्त विचार मय है जो बिना विचारवान कभी 
हो ही नहीं सकता । इस जगत में एक सर्वे ब्यापक 
सैतम्य विधारथान सत्ता भासित होती है जिसका हम 
भी एुक नमूना हैं ।” और भी देखो | शरीर में किस 
प्रकार की क्लाय पूर्वक सृष्टि रची है कि “जिसको 
विद्वाम लोग देखकर झाश्चय सानते हैं। भीतर हाड़ों 


का जोड़, नाढ़ियों का बन्धन, मांस का छोेपन, चमड़ी 
का ठक्कन, प्ल्वीहा, यकृत, फेफडा, पंखा, कला का 
समापन, जीव का संबोजन, शिरोरूप, मु्त रचन, छोम 
नखादि का स्थाप्‌न, आंख की अतीव सूच्स सिरा का 
तारबत अन्थन, इन्द्रियों के मागों' का प्रकाशन, जीव 
के जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अ्रवस्था के भोगने के लिये 
स्थान विशेषों का निर्माझ, सब धातु का विभाजीकरख, 
कला कोशज्ञ स्थापनादि अदभुत सृष्टि को बिना इश्वर 
कै कौन कर सकता है ? इसके बिना नाना प्रकोर के 
रत्न धातु से अटित भूमि, विविध प्रकार वट वृक्ष आदि 
के बीजों मे असि सूचम रचना, असडय हरे, सफेद, 
पीले, काले, चित्र, मध्य हूर्पो से युक्र पत्र, पुदप, फछ 
सूल निर्माझ, मिष्ट, च्षार, कटु, कपाय, तिक्र, 
झम्लादि विविध रस सुगन्धादि सुक्र-पत्र, पुष्प, फल, 
अन्न, कन्‍्य मूलादि रगन, अनेकानेक क्रोडों भूगोल, 
सृय्य चन्द्रादि लोक निर्मास, घारेण, आआमझ, भियमों 
में रखना आदि परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं कर 
सकता | नाना प्रकार सृष्टि में वियेध रचना बनाने 
वाले परमेश्वर को सिद्धू करती है। जब आत्मा सन 
झोर मन इन्द्रियों को किसी विषय में झगाता वा 
चोरी आदि बुरी था परोपकार आदि झअइछी बात के 
करने का जिस ऋण में आरस्भ करता है उस समय 
जीव की इच्छा शानोदि उसी इड्िछुत विषय पर मुक 
आती है उसी चरू में धात्मा के भीतर से बुरे काम 
करने में भय, शह्ा ओर त्ञजजा तजा अरछे कामों के 
करने में अभय निशक्ृता और आगस्वोत्साह उठता है | 
यह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परसात्मा की ओर 
सेहे। 


श्श्र्‌ 
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“हिन्दू जाति के रोग का 
वास्तविक कारण कया है ! 





( श्री भाई परमानन्द जी ) 





“-न््ड्क्ल्डी 


6उच्च घिद्धास्व तथा उसके मानने वालों का 
आचरण मे दो विभिश्न बसे हैं। मनुष्य की उन्नति 
और सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके 
सिद्धान्त और आचरण में कहाँ तक समता पाई 
जातो है। जब तक यह समता रहती है--- वह उन्नति 
करता है, जब मनुष्य के सिद्धात्त ओर भाचरण में 
विषमता की खाई गहरी हो जाती है तब अवनति 
झारस्भ हो जाती है। मनुष्य की यह स्वाभाविक 
प्रवृत्ति है कि उसका खच्च सदा ऊचे सिद्धास्तों पर 
रहता है, परन्तु जब तक उसके आचरण में इठता 
नहीं होती वह उन (सिद्धान्तों) की ओर अग्रसर 
नहीं हो सकता है, परन्तु फिर भी संसार को वह 
यही विखाना चाहता है कि उत सिद्धान्तों का पात्नन 
कर रहा है। इस प्रकार मानव समाज में पक बढ़ा 
शोग उत्पस्त हो जाता है धार्मिक परिभाषा में इसे ही 
(पास्बंड' कहते है । जब कोई जाति या राष्टू इस 
रोग से भिर जाता है तो इसकी उस्नति के सब द्वार 
बन्द दो जाते हैं औौर उसके पतन को रोकना असाध्य 
रोग स्रा ऋसम्मण हो जाता है? । 

जब किसी जाति भा राष्टू में उन्नति की 
झसिदापा उत्पस्न हो तो इसको कासरूप मे परिसत 
करने का प्रथम आवश्यक साधन उसके ब्यक्तियों के 
झाचरण की द॒ृदता है । चरित्र जितना भ्रध्रिक उच्च 
और सा होगा उतना ही शो डल्०ल ओर भक्ते 
विचार गद्सूक्ष होंगे। चरिश्र' के खेत को मत्ली 


लाति तय्यथार किये बिना उच्च विचाररूपी बीज 
बसेरना ऊसर भूमि में बीज फेंकने के समान ही 
इ्यर्थ होगा, उच्च विचारों की शिक्षा देने के सांथ 
२ आचरण और चरित्र को ऊंचा रखने का विचार 
झयश्य होना चाहिये | अन्यथा चरित्र के अ्रब्ठ होने 
साथ २ यदि उच्च वियारों की बातें हो रहीं तो 
'पासष्ट' का भयानक रोग छग जाना स्वालाविक हो 
जायगा । 


यह पास हिन्दुओं में केसे उत्पम्न हुआ ? 
और किस प्रकार भीतर-ही भीतर दीसक की भाति 
खोखतल़ा कर रहा है यह बात मैं यहां ढो तीन 
डद्ाहरण्ओो से स्पष्ट करता हू"। “तपस्या” का अर्थ 
आजकल्ष प्रचलत्तित भाषा में नियत्रण ([)7-0९07०) 
किया जा सकता है। जिस युग मे हिंदू जाति के 
पुरुषाओं ने तपस्या” को जीवन का मद्दत्वपूर्या 
सिद्धान्त निर्दिष्ट किया था, वे हसके सहत्व को जानते 
हुए यह भी समझते थे कि जिन लोगो को इसका 
उपदेश दिया जा रहा है थे भी इसके सहत्व को 
सममते है और इम्द्रियदूमन व मन के वश करण को 
झावरया मे त्वाना 'तपस्था' का ल्च्य सममते हैं। 
समय आया कि जब ख्ोग इस तप को कुछ से कु 
समझने क्वगे और अब तप इसलिये नहीं 
किया जाता कि झपने सन को वश सं करना है 
ऋपितु इसलिये कि संसार को दिखा सकें कि हम 
“बड़े तपस्वी' हैं। झागा की घूनी खगाकर बैठ गये। 
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कभी एक हाथ ऊचा उठा छिया कभी दूसरा और 
क्ोगों में प्रसिद्ध कर दिया कि हम बड़े तपस्थी हैं। 
तप! सिद्धांत रूप मे बहुत ऊ चा सिद्धांत ऐ--परन्‍्तु 
यह जिन ल्लोगों के किये है--उनका आचरण गिर 
गया । 'सिद्धांत' और आचरण में विषभता होने के 
कारण पासखण्ड आरग्स हो गया और झाज हज़ारों 
लाखों स्त्री-पुरुष इस पाखंड के शिकार है। '्याग! 
को ही त्लीजिये | त्याग” के उच्च सिद्धांत पर आचरण 
करने के स्थान पर आज त्लास्ों व्यक्तियो ने इसलिये 
घरवार छोड रखा है कि वे गृहस्थ जीवन की 
कठिनाइयों को सहन नहीं कर सकते । वे त््यागियों 
का बाना घारण कर दूसरों को ठगने का कास कर 
रहे हैं । कितनों ही ने न केवज्न सांसारिक इच्छादों 
का त्याग ही किया अपितु इनकी पूर्ति के लिये 
प्रत्येक्क अनुचित उपाय का झअवस्धस्बन॒ सक 
किया है । जाति की पतितावस्था में 'स्याग' का ऊचा 
झाद्श एक भारी पाखड के रूप में रहता है । 

देश के लिये बलिदान का आदर्श भी उच्च 
आदर्श है । परन्तु यदि देश भक्त कहत्ाने वाले व्यक्ति 
इसके सिद्धांत के आचरया में इतने गिर जांय कि 
थे अपने से भिन्न व पिरुझू सम्मति रखने वाले 
व्यक्ति को सम्मति प्रगट करने को स्वततन्नता सी न 
दें (ऐसी देश भक्ति एक प्रकार से व्यवसाय रूप 
देशभक्ति है। कई बार ये त्ोग रुपया उड़ा लेते हैं 
और फिर इस बात का प्रचार करते हैं कि सपतार में 
कोई भो व्यक्ति रुपये के लालच से नहों बच सकता | 
इसकिये जो घ्यक्रि इनसे असहमसत रहता हो उसे भी 
वे अपने हो समान रुपये के ल्लालच में फंसा हुआ 
बताते हैं । ऐसी झबस्था में देश भक्ति की भावना 


एक पार्खंड का रूप घारया कर खेती हैं। इसी प्रकांर, 
झनाथाल्य, विधवाश्रम आदि सब परोपकार और 
सब साधारण को भज्ाई के कार्यों के नाम पर आज 
जो रुपया एकत्र होता है यद सब चरित्र-बल न होने 
के कारण धोखे को टट्टी बने छुए हैं। “निर्वाण” या 
“पमुक्षि” प्राप्द करने की भावना भी दक्ष आदर्श है । 
परन्तु ओज चरित्र कत्ल न हाने से चरित्र ह्ीन 
ज्यक्तियों ने हुसी “निर्वाण ' और “मुक्कि” के नाम पर 
सेकड़ों अडड बना रखे हैं। ओर लाखों नर नारी 
इनके फैदे में फल कर भी गये करते है । 

यदि मु से कोई पूछे कि हिन्दू जाति की 
निर्बलता और उसके पतन का वास्तविक कारण क्या 
है ? वो मेरा तो एक ही उत्तर होगा कि इस रोग 
का वास्तविक कारण थह ढोंग है। हिन्दुओं में 
प्रचल्षित इस “ढोग” से यइ भी प्रमाणित होता है 
कि किसी युग में हिन्दू जाति का चरित्र और 
आचरया बहुत ऊ चा था । ओर इसीलिये उन्हें ऊ चे 
आदर्श की शिक्षा दी जांती थी--परन्तु पीछे से घटना 
क्रम के वश हिन्दू जाति का आयरया गिरता गया; 
ओर 'सिद्धांत” शास्त्रों मे सुरक्षित रहने के कारण 
ऊ चे ही बने रहे । व्यक्ति हन सिद्धांतों के अनुकल 
झाचरण न रख सकें--फिर भी उनको यह इच्छा 
बनी रही कि ससार यह समझे कि उनका जीवन 
उन्ही ऊचे झआादुश्शों के अनुसार है। इस प्रकार 
इसिद्ांव और आचरण? झथवा आदश और 
चरित्र” में विभिन्नता ट्ो जाने के कारण “दिखावा? 
या ढोग? का रोग कग गया । इस समय बह “ढोंग” 
दीमक के समान जाति की जड़ो से द्वगा दुआ है। 
इस जाति के उत्थान का थत्त करने की इच्छा रखने 
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एः 
सत्याथ प्रकाश लेख माला 


मोक्ष से आवृत्ति 


( लेखचक्र- स्त्रामी स्वतन्त्रानन्द जी ) 


मोक्ष के साधन कर्म तथा ज्ञान उभय हैं ओर 
मोक्ष मे जीव॑ ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं होता ६ ऋषितु 
जीव ही रह कर आनन्द को भोग्ता है यह बात मे 
दो लेखों में पूर्व लिब चुका हैँ इस लख में इस 
विषय पर विचार करना है. मोक्ष नित्य है वा 
अनित्य है अर्थात जीव मोक्ष को प्राप्त करके पुन 
किसी समय बन्ध को प्राप्त होता है. श्रथत्रा सवंदा 
मुक्तावस्था मे ही रहता है । इस विपय में आये 
समाज का सिद्धात है जीवन के लिये मोक्षावस्था 
नित्य नही है अनित्य है । 


जो मोक्ष को नित्य मानते हैं उनको इसका 
विचार करना आवश्यक द । जो वस्तु नित्य होती 
है उसका कारण नही दोता है जितका कारण दो 
बह अनित्य द्ोगी जेसे घट पट आदि के काष्ठ, 
तन्तु आदि कारण होने से वह भनित्य हैं और 
आकाश का कारण न होने से वह नित्य है । इस 


बाले के किये आवश्यक है कि यह पहले इस 
“धपराखड यूक्ति! को निकाल्‍क्न फेके । यदि हम अपने 
झासरख या चरित्र को ऊचा नहीं बमा सकते तो 
उच्च आदु्श का पा्संड रचने की अपेक्षा भ्रषछा तो 
यह द्ोगा कि हम ऊचे झादश्शों का द्लोभ त्यांग 
कर अपने अचरयों के अनुसार ही आदर्श को अपना 
लय बनाते | 


नियम के अनुसार यदि मोक्ष नित्य है तो उसके 
कर्म श्रथवा ज्ञान कारण क्यों माने जाते हैं प्रकरण 
पुस्तकों मे बेराग्यादि बाह्य साधन हैं और भ्रवणादि 
अतरग साधन है। अथवा कर्मादि बाह्मयसाधन हैं 
ओर शान अतरग साधन हैं। यह बातेंक्यों लिखी 
हैं और प्रत्येक महात्मा घर्म करो की रट क्यों लगाता 
है जो वस्तु नित्य होती हे वह्द साध्य धोती है और 
मोक्ष तो साध्य है. यह सिद्धान्त सब तत्र है इस- 
लिए इस समय तक यह दु साहस किसी ने भो 
नही किया है कि मोक्ष को साध्य न माने इस अब- 
स्‍था मे मोक्ष नित्य न होगी । 

जो वस्तु जन्य होती हे वह जिस प्रकार सादि 
होती है उसी प्रकार सात भी होती है ऐसी कोई 
वस्तु नद्दी है जो सादि श्रनन्त हो । इस विषय में 
कई प्रध्वंसाभाव को उदाहरण में रखा करते हैं 
नैयायिक प्रध्व॑साभाव को सदि अनत मानते हैं । 
इसे सममभने के लिए कुछ विस्तार से लिखता हूँ । 
जिस समय किसी पदाथे का नाश होता है वह 
उसका प्रध्वसाभाव है जेसे जिस समय घट मुग्द- 
रादि से टूर जाता है पट अग्नि से जल जाता है । 
उस समय घट ओर पट का स्वरूप नष्ट हो जाता 
है वही घट पट का प्रध्वसाभाव दे यदि इसको 
सा5 मान लिया जाय तो उनके मत मे आ्राग्भाव, 
प्रतियोगी, प्रध्ववस्ताभांव इन तीनों में से किसी 
समय कोई एक द्वोता है । जब घट पट की उत्पत्ति 
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न थी तब तो उनका प्राग्माव था जब घट, पट बन 
गये तब प्राग्भाव का नाश द्वोकर प्रतियोगी घट, पट 
बन गए ओर इस काल मे प्राग्भाव, प्रध्वसाभाव 
नहीं हैं भ्रतियोगी है और उत्पत्ति से पूव॑ प्रतियोगी 
प्रध्धसाभाव न थे प्राग्माव था अब जब घट, पट 
का नाश होगा उस समय 5ध्यसाभाव उत्पन्न होगा। 
इस समय प्रतियोगी का नाश होने से यद नही है 
ओर प्राग्भाव का नाश प्तियोगी की उत्पत्ति काल 
में हो गया था दोनों के न द्ोने से तीसरा प्रध्वसा- 
भाव है यदि उसको सात माने तो उसके नाश के 
समय के साथ २ इनमें से क्रिसी एक्र का भाव 
होना चादिये इनका भाव होना असभव दै अत 
प्रष्यंसामाव सादि अनन्त है | 

जैसे प्रध्यंसाभाव सादि है इसी प्रकार मोक्ष 
भी सादि और श्रनंत है इसका उत्तर यह है प्रध्व- 
सामाव अभाव रूप है अभाव को भाव समता 
नहीं होती इसलिए प्रध्वसलाभाव को सादि 'अनत 
होने पर भी मोक्ष जो भाव रूप है वह सादि 
अनंत न होगी यदि मोक्ष को केवल दु खाभाव 
रूप माना जाय तो यह उदाहरण माना जा सकता 
था परन्तु मोक्ष को हम दु खाभाव के साथ २ सुख 
रूप भी मानते हैं इस लिए जो सुख उत्पन्न हुआ 
है उसका नाश भी अवश्य होगा जो उस सुख का 
माश है यदी मोक्ष की अनित्यता सिद्ध करता है 
इस भ्रकार युक्ति से मोक्ष की नित्यता सिद्ध नहीं 
होती । 

अब रहा प्रमाणवाद | मोत्च की नित्यता में 
निम्न प्रमाण दिये जाते हैं । 

१ झनावृत्ति शब्दात्‌। वेदात दर्शन ४-४-२२ 


२ ब्रद्मतोकममिसंपद्मयते न व पुनरावतते । 
छा० ८। १५। १९ 
३ स तु तत्पदमाप्रोति यस्माइ़यो न जायते। 
कठ -३॥८ 
४ तर्मिनवसति शाश्वती समाः। बु० ५-१०-९ 
५. यदूगत्वा न निवतंते तद्घधाम परम” मम । गीता 
ह्र्थ --श्रत मे लिखा दै आवृत्ति नहीं होती । 
ब्रह्म लोक को प्राप्त करके पुन, जन्म नहीं 
लेता है । 
वह उस पद को प्राप्त होता है जिससे 
फिर जन्म नहीं होता है बहा अनंत काल 
तक वास करता है। 
जहा जाकर फिर नहीं आता वही मेरा परम 
धाम ( मेरा स्त्ररूप ) है । इनको देख कर कई 
कहते है पुनराबृति नहीं होतो यदि वह ध्यान से 
इनको देखे और इन पर विचार करके दूसरे वाक्‍्यों 
से इनकी सगति करे तो इनका भाव प्रतीत दो 
जाय । इनमें जो श्रावृति का निषेध है वह पुनज॑न्म 
वत्‌ इसी समय आवृत्ति का निषेध है न कि मुक्ति 
की अवधि पूरी होने पर श्ावृत्ति का निषेध । 
वेदात सूत्र स्त्रयं कदता है कि शब्द ऐसा कद्दता 
है इस लिए आवृत्ति हे इसमें छादोग्योपनिषद्‌ का 
८-१४५-१ का कथन है उसके प्वे धयावदायुषम! 
पाठ है जिसके अर्थ मुक्ति की अवधि है और इसी 
उपनिषद्‌ में एक और पाठ इस.अकार है । 
धसएतान्त्रद्य गमयत्येश देव पथो ब्रह्म पथ 
एतेन प्रतिपक्षमाना इस मानवावर्ते नावतेते | छा० 
ड-१२-२५ 
बह इस मार्ग से श्रद्म को प्राप्य धोंता है इसी 


न 


श्थ३्‌ 





इस मानवावत में फिर नहीं आता है अर्थात्‌ दूमरे 
कल्प में आता है। उपनिषद्‌ की मिताज्षरा नाम 
की टीका में इसके अथे लिखते समय लिखा है । 
'कल्पाँतरेषु आवर्तत एत्रेममिति विशेषणांत्‌ | 
भाषाय--दरम' विशेषण द्वोने से कल्पातर मे 
जन्म होता है। यदी बात स्त्रामी आनन्दग्गिरे जी 
ने इप्तकी टीका में लिखी है दोनों वाक्यों में ब्रह्म 
की प्राप्ति है इस लिये वह निषेध इस कल्प के 
लिये है सबेदा के लिए नहीं है इसी वाक्य का 
पोषक महर्षि ने सत्याथे प्रकारा में माइक्योपनिषद्‌ 
का यह वाक्य दिया है 
ते ब्रह्म लोकेष, भ्रान्त काले परास्ृतः परिमु- 
च्यति सर्वे । मु० ३-२-६ 
कल्प के अन्त में ( मोह्ठ को अवधि समाप्त 
होने पर सब मोक्ष से छूट कर जन्म प्राप्त करते हैं 
यह इसका भाव है ओर गीता मे दो वाक्य दूसरे 
ड्व। 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चाजुन । 
तानह बेद सर्वाणि नत्व॑ वेत्थ परंतप ॥ 
गीता ४ । ४५ 
हे भरजुन | तेरे और मेरे अनेक जन्म बीत गये 
मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते । 
भ्रान्नक्ष भुबनालोो पुनरावर्तीनामजुन (गीता) 
गा लोक पर्यत सत्र पुनरावती हैं । 
श्री स्वामी वेदानन्द तीर्थ जी ने वैदिक घममे! 


ऋग्वेद मडल १० सूक्त ६२ के हैं उनमें से में एक 
लिखता हँ-- 

ये यज्ञ न दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सख्यममृत्य 
त्वमानशे । तेभ्यो भद्रमगिरसो वो अस्तु प्रतिगृभणीत 
मानव॑ सुमेघस ॥ ऋछ० १०-६२ १ 

अथै--जिन भद्दात्माओं ने यश्ष, दक्षिणा से 

इन्द्र का सख्य मोक्ष रूप को प्राप्त किया ह ऐसे 
उत्तम बुद्धि युक्त शाती मनुष्य शरीर को पुनः आाप्त 
फरते हैं दा करें और उनका कल्याण दो उनको 
छुख्र हो । 


इस प्रकार वेद, उपनिषद्‌, गीता, आ्रावृत्ति में 
प्रमाण हैं भौर ऋषि ने सत्याथ प्रकाश के नवम 
समुल्लास में ऐसा लिखा है । 


“प्रथम त्तो जीव का सामथ्य शरीरादि पदार्थ 
ओर साधन परिमित हैं पुनः उसका फल अनन्त 
केसे हो सकता है ? अनन्त आनन्द को भोगने 
का असीम सामथ्य कर्म और साधन जीक्ओों में नहीं 
इस लिए अनत सुख नहीं भोग सकते | जिनके 
साधन अनित्य हैं उनका फल नित्य कभी नहीं हो 
सब ता? पृष्ठ २६६ 


इस प्रकार युक्ति और प्रमाण से मुक्ति की 
अनित्यता सिद्ध है इसलिए आये समाज्ञ के सि- 
द्वाताठुकूल मुक्त जीव की मुक्ति की अवधि पूरी 
होने पर आवृत्ति होना आधश्यक है | 


0 


देश 


पौष ] 


[ साबेदेशिक 





ऋषि दयानन्द और वेद मभाष्य शैली 


( क्ेखक आचार्य प॑० चन्द्रकान्त जी वेद्वाचस्पति गुरुकुत्न मदह्विद्यालय सोनगढ़ काठियाबाड़ ) 
तथा 


[ क्षेखिका--श्रीमती सुशीला देघी त्रिवेदी विद्यालक्ृता, गुरुकुल मद्दाविद्यालय सोनगढ़ ] 


उत्थानिका 

वेदों के ऊपर समय २ पर विद्वानों ने कलम 
उठाई हैं, आद्याशग्रन्थ-रचियता ऋषियों के बाद 
पौरणिक काल में, आचाये उव्बट, महीधर तथा 
सायण आदि ने वेदों पर भाष्य किये हैं। श्सी 
प्रकार आधुनिक युग में मैक्समूलर, विटनी प्रिफ्थ 
आदि पाचात्य क्लेखकों ने भी थेदिक साहित्य पर 
बहुत कुछ लिखा है, परन्तु इन विद्वानों के ग्रन्थों 
में वेदों की आत्मा का विकास नहीं हुआ है । 
पौराणिक कालीन भाष्यकार तो याज्षिकवाद, 
देवताबाद ऐतिदासिकवाद, भअदि वादों की 
बाधाओं से जकड़े गये हैं। वे श्रपने समय की 
रूढ़ियों से उपर नहीं उठ सके हैं । उन्होंने पूरे 
परिप्रद से रगी ऐनों से वेद फो तो देगा हैे। 
यही द्वालत पश्चात्य क्ेखकी की भी हे । एक तो 
इनके भाष्य अच्तरशः अनुवादमात्र हैं, फिर ये 
श्रनुवाद लौकिक तथा बेदिक सस्कृत में भेद 
करते प्रतीत नहीं होते । इस पर मज़े की बाव यह 
है कि ये सायणाचार्य के पदचिन्ह पर ही चलते 
हैं। ओर विकासवाद ( अशुद्ध 'अर्थो में ) की 
रट कूगा ६ कर वेदों के असली तात्पय से दूर हो 
गये हैं । इस लिये वैदिक साहित्य को सममभने 


के लिये इनके क्ेख भामाणिक नहीं माने जा 
सकते । 


ऋषि दयानन्द और उनकी परिस्थिति 
ब्राह्मणकार, पौराणिक भाष्यकार ओर पश्चा- 
त्य भाष्यकारों के अतिरिक्त आधुनिक समय से 
बेद के ऊपर युगपरिवत नकारी कलम उठाने वालों 
मे सब से प्रमुख नाम मदर्तिं दयानन्द का हे । 
इनका जन्म १८८९ में एक ब्राह्मण कुल में 
हुआ था। इन्दोंने सामवेदी द्ोते हुए भी 
रुद्रध्याय का पाठ करके यजुवे द पढा था। इनके 
समय मे वेदविद्यव। का ह्ास हो रहा था | वेदों की 
श्रनेक शाखाय लुप्त होचुक़ी थी जो थी वे भी 
दुल॑ भ दोरही थी। वेद का पठन पाठन बंद हो चुका 
था । भारत के विद्या मन्दिर काशी में भी वेदों के 
नाम मात्र पर्डित ही रह गये थे | फिर इन को 
सायण आदि आचार्यों की भाति न तो कोई 
राजकीय आश्रय ही मिल सकता था और न 
कोई विद्वान सद्दायक ही मिल सकते थे। ऐसी 
अवस्था में इन्होंने अपनी अप्रतिम प्रतिभा से वेद 
के ऊपर आये हुए बादलों को हटाकर वेद सूर्य के 
प्रकाश से मानव-जाति को पुनरुज्जीवित किया 
है। वैदिक साहित्य में की हुई इनकी क्रान्ति किसी 
भीं क्रान्ति से कम महत्व की नहीं हे क्योंकि इसे 
ने भिज्ञ २ देशों में विशेषतः पाश्वान्य सभ्यता में 
ऐसे भारतीय नवयुवकों के हृदयों में सभ्यता श्रीर 
संसक्रति फा नया सन्देश फूका हे। उज्नीसवीं 


ध्र्न 


साप्देशिक ] 


[ जनवरी 





सदी में ऋषि के रूप में एक प्रचन्ड अ्रग्नि इस 
आयांबत में जगी थी जिस में कि सब मत 
मतस्‍/न्तर भस्म होते थे । इस अग्नि की समिधघाये 
छुन्‍्दोबद्ध ऋचाये थीं। ऋषि ने इन ऋचाओं का 
सत्य अथ प्रकाशित करके ससार को सभ्य धर्म 
का उपदेश दिया है । 

इस भश्रक ण मे हमें विस्तार से यह देखना है 
कि मदर्षि के वेद-भाष्य कितने हैं । उनकी भाष्य 
शैली में वे कौन सी विज्येषतायें है जिन से कि 
वेद जीजित और जागृत प्रतीत द्ोने लगते हैँ 
ओर इनसे पूर्व के भाष्यकारों की त्र॒टियों का 
क्रियात्मक समाधान दो जाता है । 

स्वामी जो के भाव्यग्र न्थ--महाराज का 
सम्पूर्ण भाष्य यजु वे द पर द्वी मलता हे। ऋग्वेद 
पर तो वे सातवे मण्डल ६१ वो सूत्र के दूसरे 
अंग से आगे किन्दी अ्रपरिहाय कारणों से भाष्य 
न कर सके फिर सामवेद ओर अथवेबेद पर वे 
केसे कलम उठाते ? अत वत मान समय मे 
ऋषि के भाष्य यजुवे द पर तथा आधे से अधिक 
ऋग्वेद पर ही उपलब्ध दोते हूँ परन्तु इन 
से भी अधिक शेली का पूर्ण परिचय प्राप्त किया 
जा सकता है । 

महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेद भाष्य का निर्माण 
स॑० १६३४ मार्ग शीर्ण शुक्ल पक्त की छठी को 
प्रारम्भ किया था। इस विषय में ऋग्वेद भाष्य के 
शआारंभ में लिखा है--- 

विद्यानन्द समवति चतुबेद संस्तावनां या 

सपूर्येष॑ निगमनिलये सप्रणम्याथ कु । 

केदज्यक्ू विधुयुतसरे. सार्गशुक्ले5क्भौमे 


ऋग्वेदस्याखिल गुण गुणिश्ञादातुर्हिं भाष्यम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो चारों वेदों की भूमिका विद्यानन्द 
को देती दै उसे प्रा कर प्रशाम कर स॒ १६२४ 
मार्ग शुक्ल ६ ठी मगलवार के दिन ऋग्वेद्‌-भाष्य 
का आर भ करना है। इसके कुछ समय के 
अनतर विक्रमीय स० १६३४ के पौप सुदी १३ 
गुरुवार के दिन यजुबंद भाष्य का प्रारम्भ किया। 
इस सम्बन्ध में भाष्यार भ मे निम्न श्लोक दिया 
गया हे--- 
चतुरूयह्ल रक्ले रवनिसद्दित बिक मसरे 
शुभे पापे मासे सितदलभविश्वोन्मित तिथी । 
गुरोबोरे प्रात प्रतिपद्मतीष्ट' सुबिदु « 
प्रमाणेनिवद्ध शतपथनिरुक्तादिभिरपि ॥ 
विक्रमीय स० १६३४ पौषसुदी गुरुवार त्रयोदश 
तिथि के दिन यजुर्वेद्साष्य का बनाना प्रारम्भ किया 
जाता है। एवम ऋग्वेद भाष्यके प्रास्म्भसे लगभग 
एक मास पीछे ऋषित यज़ुरवेंदभाष्य निर्माण प्रारम्भ 
कर दिया था । इस भाष्य की समाप्ति के विषय 
में भाष्य समाप्ति पर निम्न लेख किया गया है | 
मार्ग-शीर्ष ऋष्ण पक्ष १ (एक) शनी स० १६३६ 
में समाप्त किया | बेशाख शुक्ल ११ स० १६०६ 
में छप कर समाप्त हुआ। एवं ऋग्वेद तथा 
यजुबे द का भाष्य ऋषि ने लगभग एक ही समय 
प्रार्ष कर दिया था | उन में यजुबेद का 
लगभग ४ वर्षों मे पूरा कर लिया था। साथ ही 
साथ श्राघे से श्रधिक ऋग्वेद का भाष्य भी ऋषि 
निर्माण कर चुके थे। 
भाष्योंमें श्रुटि आानेका क्‍या कारण दे ! 
ऋषि की ऋग्वेदादि भाष्य भुसिका का मुद्रण 


हशध 


पौष ] 


[ सा्वदेशिक 
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सं० १६३४ मे प्रारंभ हुआ था और १६३४ में 
पूरा हो चुका था। परन्तु वेदभाष्यो का मुद्रण 
तथा संशोधन ऋषि के स्वगारोहण (१६४४० स०) 
के अनन्तर भी दोता रहा । ऋषि के भाष्य 
पहले २ मासिक अझो मे ही मुद्रित किये गये थे । 
ऋषि के जीवन काल्न मे यजुबे द के ११ अध्याय 
आर कतिपय मत्र ही ४१ अको तक मुद्रित हुए 
थे और ऋग्वेद प्रथम मडल ८६ सूक्त के ५ ये 
मत्र तक ही ४१ अकों में मुद्रित हो पाया था। 
एवं ऋषि के सामने दोनों भाष्यो के लगभग 
पाचों हिस्छे दी मुद्रित हो सके थे। शेष उनके 
लीला सवरण के बाद मुद्रित हुए द्वै । यजुबे द का 
पूर्ण मुद्रण लगभग ऋषि की मृत्यु के ६ वर्ष 
बाद सं० १६४६ में हुआ है. और ऋग्वेदभाष्य का 
पूर्ण मुद्रण इससे भी १० वर्ष बाद ल्गभग 
१६४६ विक्रमी आपषाढ कृष्ण पक्त पंचम को हुआ 
दहै। एवम्‌ ऋषि की झृत्यु के चिरकाल के बाद ही 
ये दोनो भाष्य वर्तमान रूप मे आये थे। 

इन भाध्यों का हिन्दी मे अनुवाद भीमसेन 
आदि विद्वानों ने किया है। ओर सस्कृत भाष्य 

#स्थामी का पत्र “और समर्थदान 
से लिखा दै कि ज्वालादत्त नई भाषा बनाता है। 
यदि बह इमारे सस्‍्कृत भौर अ्रभिप्राय के अनुकूल 
हो तो टीक है नहीं तो जो पोपल्लीला को भाषा बना 
कर बहीं छुपवा दे भोर हम को मालूम न हो, 
पश्चात्‌ प्रसिद्ध होने से कोल्लाइल़् होगा तो क्या होगा 
हा, अब तक तो उसने कुछ नहीं किया, परस्तु सभव 
है कुछ गढ़ बढ़ करे तो हो सकता है | इस छिये ओ 
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भी बहुत अशो में मद्दाराज की देख रेख्ड में 
पण्डितो ने किया हैक । भाष्यों के बहुत ठुछ 
अश मद्दाराज 5 ज्ञीता सवरण के अनन्तर हीं 
ही संशोधित तथा मुद्रित हुए है ।इन बातों को 
ध्टान मे रख क्र ऋषि के उपलब्ध भाष्य क्‍या 
अक्षरक्ष प्रमाण माने जा सकते हैं ? यदि नहीं तों 
इसमे ऋषि का तनिक भी गौरव घटता नहीं है । 

रात दिन प्रचार करने मे व्यग्न रहने से ऋषि वेद 
भाष्य के लिये प्रति दिन ३-४ घंटे से अधिक 
समय द्वी न दे सकते थे फिर उन्होंने भाष्य 
अपनी लेखनी से नद्दी लिखा, परिष्ठतों से लिख- 
वाया जिन से झअशुद्धियों का होना स्वाभाविक 
था। जेसा केसा भी ऋषि भाध्य मिलता है बह्द 
हमारे लिये तो अगाध ज्ञान-उद्धि के तुल्य है, 
बेद के सत्यक्ञान का प्रकाश स्तंभ है । 


ऋषि के भाष्य संस्क्रत तथा दिन्दी दोनो में 
उपलब्ध द्वोते है । सरकृत भाष्य मे पहले पदार्थ 
फिर अन्वय तथा भावाथे दिये गये है। स्थान २ 
पर निरक्त, ठग्राकरण, ब्राद्मश ग्रन्थ, मेत्रायणी 
आदि उपनिषद्‌, मनुस्म्ति आदि आप्त प्र॑थों के 


कुछु यह बनावे उस पर समभ दान देख ज्ो। जैसा 
कि अब भाष्य मे एक गोद्षमात् शब्द (देवता) लिख 
दिया था | सो यदद हमारे इष्टि गोचर होने से शुद्ध 
हो गई । बदि वहा ऐसी छुप गईं तो बी हानि का 
समय है। इस ख्षिये ऐसा न दोना चाहिये। 

मि० झा० थ७ ३ 


शुक्रवार सं० १३४० 
जोधपुर मारवाढ 


दुधानब्द सरस्वती 


साबर देशिक ] 


[ जनवरी 





प्रमाणों से भाष्य अलक़ृत हैं । कहीं २ पर 
महीघर, उच्त्रटर, सायण आदि अष्चायों के पत्तों 
का तिरोध भी प्रदर्शित किया गया दै। यजुबे द्‌ 
भ्राष्य में तो हर एक अध्याय की समाप्ति पर 
अध्याय का सार तथा पू्ष अध्याय से सगति भी 
प्रदर्शित की गई है । दरेक मंत्र के प्रारभ में उप्त 
संत्र का प्रतिपाद्य विषय भी निर्दिष्ट किया गया 
हे। हिन्दी भाष्य में अर्थ तथा भावाथे 
दुण्डान्बय सहित किये गये हैं। दोनों भाष्यों 
(हिन्दी, सस्क्ृत) में तुलना करने से प्रतीत होता 
हे कि भाषा भाष्य सस्कृत के मुकात्रले में कहीं 
२ असमीचीन है । मुद्रण तथा सशोधन की 
त्रुटियों के अतिरिक्त अथ विषयक भी नाना 
अशुद्धिया दीख जती हैं । इस लिये भाषा भाष्य 
बहुत प्रमाणिक नहीं होता हे । सत्कृत भाष्य में 
ऋषि ने पदों का अथ देने में अपनी अनुपम 
योग्यता का परिचय दिया हे | गददराई से देखने 
से प्रतीत होता है कि यह भाध्य ब्राह्मण, उपनिषत्‌ 
तथा निरुक्त को आषेशेत्ती को ही अनुसरण 
फरता है । 

ऋषि भाष्य का सामान्य परिचय 

भाष्य में दुण्ड/न्वयय के साथ पदों का अथे 
नहीं दिया गया । इस से श्राय श्रथे करते समय 
कठिनता प्रतीत होती है । परन्तु वास्तव में देखा 
जाय तो ऋषि ने ऐसा करके मद्दान उपकार किया 
है। पदों के अथ दे दिये गये हैं, पाठक उनको 
भत्नी भाति चर्वितववेण करे | उनको एक के 
स्थान पर अनेक अद्भू त प्रतीत द्ोने ढगेगे। जब 
शब्दों के अर्थां का भन्तस्तत्ञ में ,्रवेश कर लिया 


ज्ञाये, फिर मत्र को देखने से अथ में कुछ 
अद्भ दता प्रतीत होगी । दण्डान्वय के साथ दिये 
गये शअ्र्था' में पाठकों को परिश्रम नहीं करना 
पड़ता है जिस का परिणाम यह होता हे। कि 
शब्दों की गहराई में जाने का स्वभाव नहीं हो 
जाता । जिस के परिणाम स्वरूप मत्र का 
स्वाभाविक गद्दरा सनन करना कठिन हो जाता है। 
इस लिये ऋषि की यह शैली तो पाठकों की 
विचार शक्ति को उत्तेजना देने वाली हे। 

एक २ पद्‌ के अर्थ ऋषि भाष्य में 
प्रकरण भेद से भिज्न २ किये गये हैं । 
इन पढ़ों के अर्थ का सग्रह कर के एक कोष का 
भी निर्माण किया जा सकता है (जो कि किया भी 
गया है) ऋषि के भाष्य में पदों के जो श्र्ण किये 
गये है वे निराधार नहीं हैं. उनके आधार में अन्य 
आप प्रन्थ हैं। ऋषि भाष्य के पारायण के समय 
हमे एक शब्द के उस विद्वूष स्थान में दिये गये 
अर्थ से द्वी सल्तुष्ट नहीं रहना चादिये प्रत्युत्‌ 
जितने भी श्रथ किये गये हैं वहा उनका प्रयोग 
करके अर्थ का आनन्द लेना चाहिये। शब्दों के 
नाना श्र्थ करने में सकोच न करना चाहिये 
क्योंकि प्रकरण तथा विशेषणों के आधार पर शब्दों 
के नाना अर्थ हो ही जाया करते हैं । सिद्धान्त के 
विरोधी न होने से उन भझर्था के न लेने में बंई 
बाधा नहीं दोती है । हम देखते भी हैँ कि प्राचीन 
ऋषियों ने सत्रों के भिज्ञ २ अं किये हैँ--परन्तु 
वे सब सगत तथा सिद्धान्त के अनुरूप हैं। हमें 
भी इस विषय का ध्यान रख कर अपनी 
ऊहा से नाना अर्थ करने में द्िचकना नहीं चाहिये 
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ऋषि भाष्य के इस दृष्टि से देखने पर हम इस 
परिणाम पर पहुँचते दे कि ऋषि ने मत्र को जो 
अर्थ किया है बह एक रूप से पूर्ण है सवंथा पर्ण 
नहीं क्‍योंकि त्वय॑ ऋषि के ही पदार्थों फे अनुसार 
उस मत्र का सगत द्वितीय श्र्ण भी हो सकता है । 
इस रीति से देखने पर ऋषि भाष्य अनेक प्रकार 
के विचारों का भाण्डार प्रतीत होने लगता है । 

अपने भाष्य के विषयों पर लिखते हुए ऋषि 
लिखते हैं-- 

४“ परन्ल्वेत॑र्वेंदमत्रे य॑त्राग्निहोत्राद्यशुवमेघान्ते 
यद्यत्‌ कतेव्य॑ तत्तदत्र विस्तरतो न वर्णृयिष्यते । 
कुत क्मेकाण्डानुष्ठानस्यैतरेयशतपथ ज्राह्मणपूव मी- 
मांसा औतसूत्रादिषु यथाथ विनियोजितत्वातू | 


[ सावंदेशिक 





तथेबोपासनाकार्डस्यापी प्रक्रणशब्दानुसारतो दि 
प्रकाश फरिष्यते । *  एवमेव्ज्ञानकाण्डस्यापि'? 
अर्थात्‌ ऋषि की प्रतिज्ञा है कि उनके भाध्य में 
ज्ञान, कम तथा उपासना वा गुण का विचार नहीं 
किया जायगा क्योंकि ये विषय दर्शन, उपनिषत्‌ 
तथा ब्राह्मण अन्थों मे विचार पूर्वक कद्दे गये 
है भाष्य मूल-अथ' ही दियां जायगा | इससे स्पष्ट 
है कि ऋषि दयानन्द के भाष्य अन्वय पक अथ 
का विवेचन करते हैं| अन्य भाष्यकारों की तरह 
मत्र गत भावों की व्याख्या नहीं करते है। 
इस का कारण पाठकों को मनन शक्ति तथा 
विचार स्वातन्त्रय पी रक्षा करना दी हे। 


७---- ९७००-०० +० ०, 
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भारतीय वनस्पतिश्रों पर 


विलायती डाक्टरों का अनुभव 
6८क#६#० 


विलायत के प्रसिद्ध डाक्टर वेरिंग ने भारत की बाज़ारू ओपधियों को बड़ी 

खोज बीन के उपरान्त उनके गुण अवगुण मांत्रा प्रयोग विधि सब बढ़ी छानबीन के 

सांथ निश्चय किया है इससे केवल बेच, इकीम भौर डाक्टर द्वी लाभ नहीं उठा 

सकते किन्तु गांव में रहने दाले पढ़ों लिखे आदमी भी लाभ उठा सकते हैं। ५३२ 

पेज की पुस्तक चिकना कागज मूल्य केवल २), रु० डाक खर्च ॥-) भाना । 
मंगाने का पता--सुखसंचारक कम्पनी, मथुरा, 
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हिन्दुस्तानी शिष्टाचार 


[ छल भरी प॑० रामतारायण जी मिश्र ] 


गताक से आगे 


साधारण 

( ४३ ) शीशे का ढुकड़ा, इंट, पत्थर, काटा 
या कोई ऐसी चीज़ रास्ते मे देग्यो, जिस से दूसरे 
को कष्ट होने की संभावना हो तो उसको हटा 
या हटवा दो | 

( ४४ ) दूसरों की सेवा इस भाव से मत 
करो कि उसके बदले में कुछ इनाम मिलेगा । ऐसी 
सेवा निष्फाम भाव से करो। 

( ४४ ) गाली-गलौच मुह से न निकालो। 
एक्फे वालों या बेलगाडी वाला को, जो अपने 
घोड़ो या बैलों को भा-बाप की गाली देने लगते 
हैं, ऐसा करने से प्रम पूर्वक रोको। भदही हसी 
दिल्‍लगी किसी से भी न करो | विवाह के 
अबमर पर या किसी त्यौह्दार पर गदे गीत मत 
गाओ । होली के त्योहार पर जो रग लगवाने से 
परद्ेज़ करे उसके साथ ज़बरदग्ती न करो। 

( ४६ ) जिस बाज्ञार भे बदचलन ओरत 
रहती हों या जिस विवाह-शादी मे चदचलन 
आरत नाचने-गाने श्रावे, वद्दा मत जाओ । 

( ४७ ) कसम कभी नहीं खानी चाहिये । 

( ४८ ) किसी देश या जाति के मड़े या 
राष्ट्रीय गान का निरादर सत करो । जब राष्ट्रीय 
गान गाया जाय, खड़े दो जाओ । 

( ४९ ) सब धर्मों के प्रवतकों का नाम 


आदर से लो। धार्मिक बहस नम्रता और प्रेम 
के साथ करनी चाहिये । 
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( ४० ) प्रार्थना के समय आगे बद रखो। 
मन को स्थिर रखने की चेष्टा करो। 

( ४१ ) वहस में गर्मासर्मी नहीं होनी 
चाहिये । दूसरे की वात सत्र से सुननी चाहिये 
श्र उसका शान्ति से जवाब देना चाहिए। 

( ४२ ) किसी कमरे में काम होता दह्यो तो 
उसके पास से इस तरह गुज़रो कि अन्दर वालों 
का हज न हो | 

( ४३ ) दो आदमी बातें करते हा तो उनके 
पास बत्रिना पूछे न जाना चाहिये । 

( ५४ ) कई आदमी बेठे हों तो उनके बीच 
मसनजाना चाहिये। जाना हो तो पीछे से 
जाओ । बीच ही मे से होकर जाना पडे तो कुक 
कर क्षमा मागते हुए निकल जाओ्ो। 

( ४५ ) कई आदमी एक साथ भोजन करने 
बेठे तो सत को साथ ही शुरू करना चाहिये। 
ओर साथ द्वी उठना चाहिये । कोई पहले खा ले, 
तो उस समय तक बेठा रद्दे जब तक सत्र न उठे 
जल्दी उठो तो श्राज्ञा ले लो और अपनी जूठी 
थाली या पत्तल दूर हटा दो जिस में खाने वात्ते 
को ग्ल्ञानिन माल्म न हो | 

( ४६ ) किसी स्थान में जाएँ जहा हमारा 
आदर सत्कार दो और हमारे साथ कोई मित्र या 
श्रतिथि हो तो हमे उसको भूल न जाना चाहिये 
उसको भी अपने आदर-सत्कार मे शरीक करना 
चाहिए। 
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( ४७ ) किसी को अपने साथ गाड़ी पर 
ज्ञाओ तो उसको यथासंभव उसके घर तक 
पहुंचाशो । 

( £८ ) अ्रपनी गाड़ी पर बाहर जाको और 
किसी स्नेही मित्र या बड़े को पेदल जाते देखो 
तो उनको भी साथ बैठा लो । 

( ४६ ) हम किपी तंग पगडंडी पर चल 
रहे हों जिसके दोनो तरफ खेत हो या ककड हों 
और दूसरी तरफ से भी आदमी भा रहे हों तो 
जो नगे पैर हो उसको हमे पगठडी पर चलने के 
लिए जगद्द देनी चाहिए। 

( ६० ) रेल में आवश्यकता से ज्याद जगद्द 
मत लो। रेल के अन्दर जाकर बाहर वालों को 
अन्दर आने से न रोको । 

( ६१ ) किसो लंगड़े, छले, मिल्लमंगे, तुतला 
कर बोलने वाले की उसके सामने नकज्ञ न करो | 
किसी का भी मु ६ चिद्वाना, उसकी हसी उड़ाना 
या नकल करना अच्द्ा नहीं । 

( ६२ ) कोई दमारी गिरी हुई चीज़ उठा दे 
या हमारा काम करदे तो हमे उसको धन्यवाद 
देना चाहिए | मुसलमान लोग ऐसे श्रवसर पर 
“तसल्ीम” कद्ते हैं । 

( ६३ ) किसी की खोई हुई चीज़ कहीं 
मिल जाय वो कोशिश करक्रे उसको उसके मालिक 
के पास पहुंचाओ या सेवा-समिति के सपुदे 
करो । 

( ६४ ) किसी की धगेहर ( अ्रमानत ) अपने 
कांम में मत जाओ 

( ६५ ) किसी मंडली में यदि ऐसे आदमी 

४६७४ 


[ सा्वदेशिक 





से बात करनी हो जो दूर बेठा है. तो अपनी जगह 
से ही चिल्लांकर बात मत करने लग जाओ, 
जठकर उसके षास चत्षे जाओ। 

( ६६ ) खिडदी में निरथंक बेठे रहना 
ओर नीचे काकना बुरा है, विशेषकर स्त्रियों फे 
लिए । 

( ६७ ) दूसरे को चिट्ठी ऊपर से या पीछे 
से काककर या किसी द्वालत में भी मत पढ़ी । 

( ६८ ) जब तऊ आवश्यक न हो किसी से 
यह मत पूछी कि तुम कहा जाते हो। दूसरे की 
गुप्त बात जानने या सुनने की कोशिश मत करो 
और अगर जान लो या सुन लो तो उसको अपने 
तक रखो । दूसरे की डायरी मत पढ़ो। 

( ६६ ) किसी से उसकी तनख्वाहू आमदनी 
या जात मत पूद्नो, जब्च तक कि पूछना आवश्य 6 
नदहो। 

( ७० ) किसी के घर जाकर उमकी चीज़ों 
को मत छुओ या उनका उल्लर-पल्नट मत करो | 
यदि उठाना दी पड़े तो उन्हे उसी तरह रख दो 
जिस तरह वे पहले थी। किसी के बगीचे में 
जाकर फल-फूल मत तोडो। 

( ७१ ) खेन्न मे दारो तो विरोधी का दोष 
मत बतलाओ, जीतो तो अपनी तारीफ मत कर।। 
हारने वाले से ऐसे प्रेम का व्यवद्दा' करो कि 
उसको द्वारने की शर्म न माल्म दो । 

भूल द्वो जाने पर रुच्चे दिल से माफ़ी, 
क्षमा मागो । माफी फे शब्द बनावटी नहीं दोने 
चाहिए । 

(७२) किसी से मिलो तो बार बार घड़ी सत 





(७३) कोई मिलने आवे और उसको इतजार 
करना पड़े तो वक्त काटने के लिए कोई अखबार 
या किताब दे दो । 

(७४) कोई पत्र जिखे तो उसका जवाब देना 
मत भूल जाओ, परन्तु बह्चत अधिक पत्र-व्यवहार 
करना उचित नहीं। 

(७५) किसी घनिष्ठ मित्र का भी, जधा तक 
हो सके, अहूसान मत जो । सा्वेजनिक कामों में 
सेवा-भात्र से ऐसा करना बुरा नही है । पर स्वयं 
धूपरों की उचित सेवा के लिए सदा ते यार रहो । 

(७६) सभा आदि मे यदि किपी कुर्सी पर 
टोपी आदि पड़ी हो तो समक लो कि वह कुर्सी 
खाली नहीं है । उस पर जो चीज़ पडी हो उसको 
मत दृदाञ्ो । 

(७७) कुर्सी पर टाग उठा कर मत बैठी । 

(७८) किसी से कर्ज॑ मत लो, चाहे कितना 
ही कष्ट हो, | अपनी कमाई थोड़ी भी हो तो उसी 
में गुजर करो । क्ज लेना ही पड़े तो उसको जल्दी 
चुकाने की चिंता करो। किसी सस्था का रुपया 
तुम्दारे पास हो तो उसका ठीक ठीक छिसात्र रखो 
एक मद का रुपया दूसरे किसी मह पर ख्च न 
क्रो । दिसाव बरावर जेंचवाते रहो। साबयजनिक 
सस्था का या दूसरे किसी का धन अपने खचे में 
मत लाओो । दसरे के रुपए में तुम्दारी असाव- 
धानवा से कमी दो जाय तो उसको अपने पास से 
पूरा कर दो । 

(७६) कर्ज देना घुर। है । दूसरों के भी क्षेन 
देन में मत पढ़ो । 


(5१) जूआ खेलना बुरा है | ज्ञाटरी आदि से 
भी दूर ग्दो | 

(5२) जद्दा तंक हो सके नीलाम की चीजें 
मत लो । ल्ञीलाम-घर में बार बार जाना ठीक नहीं 

(५३) चु गी, टैक्स, क्रिया तुरन्त दे दो। 
चु गी और ट कस वसूल करनेवालो से कोई बात 
मत छिपाओ और न उनसे लडाई मकगडा करो। 
अनुभवी पुरुष उनसे ग भीरता से बातचीत करते 
ह्दै। 

(८७) फिपी को दान या इनाम दूर से, घम'ड 
या घृणा से, मत दो--मुस्कराते हुए दो। किसी 
की सेवा अपना बड़प्पन प्रगट करते हुए मत करो, 
विनीत भाव से करो। 

(८५/ जेब में द्ाथ रख कर बातवीत मत 
करो। 

(८६) पंसिल, कुजी पैसा आदि हर वक्‍त 
उंगली में नचाते मत रहो, न उनको मुंद्द में 
डालो | 

(८७) किसी जीवित आदमी के नाम पर कोई 
सस्था खोलना द्वो या उनको कोई पद प्रदान करना 
हो, तो उन से आज्ञा ले लो । 

(८८) आतिशबाजी से दूर रहो | इस पर धन 
नही फूंकना चाहिए पर इसका प्रदर्शन अब कभी 
हो तो खुले मंदान मे होना चादिए , घर के 
अन्द्र या न'ग गली में नहीं । 

(८६) किसी घटना का जिक्र करो तो पहले 
यद्द निश्चित करको कि वह सभी है या नहीं । 

(६०) यश्ोपत्रीत कुते के बाहर मत निकाल 
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रखो । काम दो जाने पर उसको फिर भीतर कर 


त्नो। 

(६?) चोटी, शिखा बॉंघधी रखो ओऔर यदि 
टोपी पद्दनी दो तो देखो कि वह उसके बाहर न 
रहे । 

(६२) पजामे का इजारबद (नाला) या जूते का 
फीता इस प्रकार रखो कि बह लटकता न चले। 
कोट, कमीज आदि का बटन टूट जाए तो उस्तको 
पहनकर बादर न जाओ जब तक बटन न लग 
ज्ञाए। 

(६३) डूबते हुए आदमी को बचाने को उसी 
को जाना चाहिए जो डूबने से बचाने की कला 
ओर त रना दोनों जानता हो, नहीं तो रस्‍्सा आदि 
फेककर बचाने का यत्न करो | 

(६४) अपनी आमदनी के सौ हिस्से से 
लेकर देसवें हिस्से तक अलग करके जितना हो 
सके किसी सुपात्र को अथया किसी संस्था को दान 
देते रहना चाहिए | 

(६४) अनावश्यक खच कम करना चाहिए। 
जीवन मे सादगी होनो चाहिए । प्रकति की गोद 
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में रहने की आदत दोनी च।द्दिए, जिसम॑ मौसिम 
की गरमी-सरदी सहने की आदत पड़ जाय | 


(६६) परस्पर का कझगड़ा आपस में तय फरदो 
श्रात्म-सम्मान अथवा स्वजातीय गौरव में फके न 


पड़े तो झगड़ा न बढने न दो थोड़ी बरदाश्त अच्छी 
ह्टे। 


(६७) जहा दो आदमी ल्ञड् रहे हो बहा 
भड़काने की बत मत करो। काशिश करो कि 
मेल हो जाय । 


(६८) दूसरों के घरेतल्यू भगडों या उनकी 
घुराइयो का जिक्र कही न करो, विशेष कर उनका, 
जो बही रोजगार करते हे जो दम करते हे। 
अपने हमपेशा के माल को बुरा मत कहो | 

(६६) पाप से और गन्दगी से दूर रहो, घृणा 
करो पर पापी या गन्दे आदमी से प्रेस का ठप्रवहार 
मत छोडो । 

(१००) दिद्वात के लोगों और दिहााती वायु- 
मडक् को बुरा न समको। जितना उनके निकट 
जाओगे उतना ही उनको अच्च्रा पाओ्रोगे 
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सार्वदेशिक सभा के प्रचारकों का 


[ जनव॒ध 





ध 
काय्य 


सितम्बर, अक्टूबर, ३७ 
कम है, < वन्‍न्‍-- 


सद्रास-समाचार 
[ श्री मन्री द्वारा ] 

झाये समाज-सद्रास का कार्य भत्नी भांति अत 
रहा है। अक्टूबर नवम्बर सालो मे अनेक शुद्धियां, 
विवाह तथा अन्य वैदिक सरकार हुए है । बहिरंग- 
प्रधार जो कई मारसों से हिन्दू मुस्क्िम-फ़्साद के 
कारण बन्द था अब पुन प्रारम्भ हो गया है। 

कुछ सप्ताह पूर्व सा दे सभा के उपभप्रधान 
भी स्वामी स्वतन्त्रानन्द जो महाराज यहां पधारे थे । 
उन्होंने मद्गभास में एक आर्य प्रतिनिध्चि-सभा खोलने का 
विचार बल्ल पूर्वक सामने रखा है । यद्यपि कई वर्ष 
पूर्व मद्रा सन्‍्कांस्रेस के समय स्व० डा० केशव देव 
शास्त्री की प्रेरशा से उपरोक्त प्रतिनेधि सभा की 
स्थापता हुईं थी तथापि परिस्थितियां अनुकुल्ल न होने 
के कारण वह चल न सकी । अब क्योकि दत्तिय् में 
समाज का प्रचार पूर्वापक्षया अधिक है इस ्विये संभव 
है कि प्रतिनिधि सभा बन सके । 


दयानन्द-दिवस 
दीपायस्ती के झवलर पर हस वर्ष बड़ी घ्मधास 
से प्रसिद्ध गोखले हाल में श्री---“दयानन्द-द्विस”? 
सनाया गया। इसके प्रधान भ्रीमान्‌ मुनि स्वामी 
पिककज्ने, मंद्रास-मिनिस्टर थे।| वरक्ाओों में भ्रीमान्‌ 
सत्यमूर्ति पेस पक्ष प्‌. ( सैस्टूल ), मिस्टर थो ऐस 
नूणि, पारलियामैण्टरी सैक्रे टरी, मद्रास, भी परिडत 


केशवदेव जी ज्ञानी, डाक्टर वरद्‌ राजलु नायड भोर 
कैप्टन बेंकटेश्वर आदि महानुभाव थे | 

प्रधान महाशय ने आर्यसमाज के हरिज्न-कार्ये 
की भूरि २ प्रशसा की | 


अआमान्‌ सत्यमूर्ति जी के भाषया का निम्न अश 
झावश्यक है --- 


८“गुजरात को गये है हि डसने प्रसुप्त भारत को 
जाग्रत करने के लिये स्वामी दयानम्द 'और महात्मा 
गांधी जेसे दो कुशल कार्यकर्ता दिए हैं। मैंने दयानन्द 
की ल्हराती खेती को उत्तर भारत में अपनी भ्रांखों से 
देखा है। आर्य समाज का शित्ता कार्य समस्त देश के 
झभिमसान का विषय है। झायसमाज ने अपने आचाये 
के चरण चिन्हों पर चल्तते हुए प्राचीन हिन्दू धर्म को 
नवीन बौदधक वेश प्रदान किया है। इसके झतिरिक़ 
स्वामी दयानन्द का हिन्दी व भक्वतोद्धार का कार्यक्रम 
जिस प्रकार झाज फल्लीभृत हो रहा है उससे ऋषि की 
दिव्य दृष्टि का पता चत्नता है |” 

श्री सत्यमूर्ति जी के भाषद्य के पश्चात्‌ श्री परिडत 
केशवदेय जी ज्ञानी ने भाषण दिया । डमके भाषण का 
सार यह था -- 


“स्वामी दयाननन्‍द भारतीय समाज को स्वाग-पूण 
बनाना चाहते थे । इसी दिए उनके कारयक्रम में निम्न 
चार विषय मुख्य ये -- 'स्वधर्म”, “स्वसाषा'|| 
८ स्वदेशी” और “स्वराज” । शिस उत्थान कार्य को 
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[ साथ देशिक 





दुयानस्थ अधूरा छोड गये थे आज उसे महात्मा गाघी 
पूरा करने की चिस्ता में है।” 


अन्य वक़ाशों के भाषण तथा सभापति महोदय 
के डपसंहार के साथ सभा समाप्त हुईं । 


अक्तूबर का केरल प्रचार 
( दुश्बनकोर स्टेट ) 

प॑० नारायणदप्त जी सिद्धान्त भुषण वैदिक मिश्नरी 

मौखिक प्रचार---कोध्यम, नट्टाशेरी, कास्नडी 
वेब्लूक्कुट्टा, वैकम, वेहलूर हन स्थानों में विविध विषयों 
पर व्याख्यान दिया । 

इसके झतिरिक्र पापाडी पोनकुन्नम में जाकर 
छोगों से मिलकर आयंसमाज की ओर उनका ध्यान 
आकर्षित किया। पापाडी वाले एक हैन्दव समाज 
कायम करके ठसके द्वारा आयंसमाज के सिद्धान्तो का 
अचार करने के ल्लिए तैयारी कर रहे हैं। शीघ्र ही एक 
हिम्दू समाज कायम होने की संभावना है । 


शद्धि-..श्स महीने में आठ ईसाईयों की शुद्धि 
की । सदि शुद्धि के काये को और भी सहायता सिले तो 
यहां शुद्धि का कार्य अधिक ज्ञोर से चत्ष सकता है। 

लेख---महात्मा नारायक स्वामी जी कृत बैदिक 
सरध्या और झार्यसमाज के नियमोपनिश्म (सा्वदेशिक 


सभा द्वारा सशोधित) का मजयात्षम माषा में भ्रनुवाद 
किया शा है । 


कोइयम में भद्धानन्द हिन्दीसहाविधालय में 
शक हिन्दी क्जास भी चलाई आ रही है + 


नारायणदर्च 


बस्बई 


पारडी--ता० १ १०-३७ शुक्रवार को पारडी में 
सभा हुईं। गान्धि जयम्ति के दिन इंश्वरमक्रि ओर 
झणडा और उसकी पूजा पर विवेशन किया गया | 

गोलवड--ता० २ १०-१७ शनिवार को गोलवड 
बारडी हाई स्कत्व मे प्रचार किया गया । डस दिन भी 
गान्धि जयन्ति मनाई जा रही थी । उल दिन “भदविंसा 
का वास्तविक स्वरूप और गान्घि! पर विवेचन किया 
गया । 


डसी दिन गोलवड काग्रोस हाठस में भी सभा 
हुईं उसमें भ्रछृतोद्धारक का वास्तविक मारे | 'सस्कार 
ओर गान्धि' सद्य निषेघ और भायसभाज और वर्तमान 
परिस्थिति आदि विषयों पर विवेचन किया गया। 

दहाणु--ता० ३ १७ ३७ रविवार को स्टेशन के 
पास झाने वाले गजानद प्रिणटिक्ल प्रेस के बरामदे मे 
झञ्री० अस्युत नारायण खरे, जो एक प्रतिष्ठित वकील 
मानें जाते हैं। उनकी अध्यक्षता में व्यास्यान हुआ | 
विषय “मानव धर्म?! था। शका समाधान भी रखा 
गया था | 


ता० ७ १० ३७ सोम वार को उसी स्थान 7२ 
ञऔी० डा> दक्तात्रय जी की अध्यक्षता में ध्यास्यान 
हुआ | ब्याख्यान का क्षिय “भारतीय संस्कृति? भा । 

वापी--वा* ९ १० ३७ मगर वार को धरम 
चर्चा हुईं । 

बतासाइ-- ता० १ १० ६७ शुध वार को सार्थ- 
अनिक हाई स्कूल मे “घ्स ही जीवम है”! विषम पर 
झुख्याध्यापक ओआ० घाटे की अध्यक्षता में व्यास्यान 
हुआ | बाद को शंका समाधान सीरखा गया था । 


श्क्द 


साबदेशिक ] 


[ जनवरी 
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सा० ७ १०-३७ से १३-१०-३७ तक केग्द्‌ मे 
अचार और गुजराती पश्नों में खेख से ग्रयार किया गया । 

बीलीमोरा--१४-१० १७ शृदस्पतिवार को 
अर ० सुकुम्दु राव गारायश राव सरदेसाई की भध्यक्षता 
में हिन्यू ब्यापामशाला मर्द बंद्ो में एक सभा 
हुईं | ध्यादयाम का विषय “विजय दुशमी का संदेश? 
था | जनता की अच्छी उपस्थिति थी । 

सा० १६०१० ३७ से २९ १०-२७ तक “जझ्ञानामृत? 
प्रथम साग १०० से १२२ पृष्ठी से त्षिखा गया । 

ला० ३० १० ३७ शनि वार को बीद्वीमोरा के 
हनुमान मोहरुक्षा में 'उपनिषदों का रहस्य” पर कथा 
की गई । 

ता० ३१ १० ३७ रविवार को उसी स्थान पर 
कथा की गई | साथ में शक्रा समाधान भी रखा गया 
था ! जनता की उपस्थिति भच्छी होती थी । 


२०० हरिजनों को ईसाई होने 
से बचाया 


ईसाई मिशनरियों से शास्त्राथ 

दावनगेटे (मैसूर रियासत) नामक नगरसे ५ मौत 
की दूरी पर स्थित बाथी' नार के आम सें ्वगसर ३०० 
दरिजन स्र्स हिन्दुओं के अत्याचार से तग आकर 
ईसाई बनने वाले हैं यह समाचार सुन कर पं० धर्म 
देव विजद्यावासस्पति गत २ अक्तूवर को यगक्कोर से 
हावनूगेटे गये । बहाँ के प्रत्तेष्ठित ब्यक्रियोँ विशेषत 
चन्द्र शेखरेबमा 73 6 , 3 ॥, , (७ 7, 0 साहू- 
कार रगप्पा भादि से वे इस सम्ब्ध में मिल्ले ओर भगले 
दिन दावगूभेटे फ्रखिदृया झाय प्रथारक सह के भचारक 


श्रीयुत शेषाचल्लेयया तभा तीन अन्य उत्साही युवकों को 
साथ खेकर वे पैदक्ष पुराने बाथी नामक गाँव में पहुं से । 
वहाँ जाने पर मालूस हुआ्ला कि ८ ईसाई प्रधारक गत 
३ दिनों से उस गाँव मे तम्ब क्षगाये हुए है और हन 
हरि जनों को ईसाई बनाने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा 
है | यह भी ज्ञात हुआ कि उसी दिन हमारे वहां पहुंचने 
से ल्लगभग दो घरट पूर्व उतत गाँव के पटेल तथा अन्‍य 
कुछ सवर्णा हिन्दुओं ने हरिजनों को मारा था जिससे थे 
क्षोग बढ़ी घबराहट की द्वात्मत मे थे। हम ब्ोगों ने 
हरिजन भाईयों को प्रेम पूवंक समझा बुरा कर शास्त 
किया और उनको विश्वास दिल्लाया कि उनके कष्ट नि 

चारणार्थ सब तयरन किया जायगा। हरिभरनों की उप- 
स्थिति मे स्‍्ना० घरमंदेव जी ने ७ ईसाई मिशनरियों 
के साथ जो उस गांव में आये ये इसाइयत के विषय मे 
शास्त्रा्थ किया । उनके प्रश्नों का वे मिश्नरी ब्लोग कुछ 
उत्त न दे सके | इस शास्त्रार्थ का भी हरिजनों पर 
पर्याप्त भ्रभाव पड़ा झोर उन्हों ने शपथ खाकर विश्वास 
दिलक्लाया कि हम ईसाई यो सुस॒झ्मान न बनेंगे | स्नातक 
जी ने उमको ईसाइयत झोर वेदिकधर्म विषयक, कुछ 
पुस्तकें भी दीं। इसके पश्चात उस ग्राम के पटेल को 
प्रेरित करके ए्नातक जी ने सबर्ण हिन्दुभ्ों की एक सभा 
रास ३ से १ बजे तक सन्दिर से करवाई जिसमें धर्म 
की ब्याख्या करते छुए अस्पृश्यता निवारण और हरि 

जनोद्धार पर विशेष बल दिया। सबर्ण हिन्दुओं ने 
वचन दिया कि आगे से हरिजन भाइयों के साभ बुरा 
स्यवद्वार न किया जावगा। यहाँ से बडे काथी नामक 
ग्राम में प्रचार करते हुए स्मातवक जी का दृद्ध दावनूगेट 
पहु चा जदाँ भोयुत चन्प॒शेखरैय्या '/ , (! इत्यादि 
प्रतिष्ठित समखनों से मिल कर स्नातक ने सारी स्थिति 


६६ 
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बताई भौर शिक्षादि विषयक हरिम्नन साइयों के कष्ट 
निवोरणार्थ प्रयत्न करते को उन्हे प्रेरित किया । शीघ्र ही 
उस झाम॑ म एक सरकारी विद्यात्यय की स्थापना का 
प्रयत्न किया जा रहा है जिसकी यढो भारी आवश्यकता 
थी | स्नातक जो ने उन सजनो को कम से कम सप्ताह 
में पुक बार वहाँ जाते रहने और उनके साथ प्रेस पूर्वक 
सम्पक मे रहने की प्ररशा की जिससे दरिजन ल्लोग धर्म 
पर इढ रहे । इस प्रकार २०० हरिजन भाई झोर बहिन 
ईसाई बनने से बचा दिये गये । यह खुशी की बात है 
कि झब अद्य सम न के सज़्न भी झारय समाज और झार्य 
धर्म के प्रति विशेष प्रेम रखने लगे है। बगलौर छावनी 
बरद्धासमाज की प्रार्थनानुसार स्नातक जी ने २ ब्याख्यान 
सितम्बर में और झक्तूबर में दिये जिनमें यैदिक इंश्वर 
बाद, वैदिक यज्ञादि वैदिक तत्वों की अ'गरेज्ञी में ब्या- 
रया की। वाश वॉा0ाएंं #शोी०७ाए के 
अधिवेशनों मे भी जिस के मनत्री श्रीयुत पुरैयया जी 
8 4. 7%८६३ ७प७॥०। 0९ (00५६ ?१05० ह्ाये 
समाज के उपप्रधान है स्तातक जी ने सितम्बर और 
झक्तूबर के अधिवेशनों मे भाग दिया । गॉघी जयन्ति 
के सप्ताह में स्नातक जी ने बगलौर शहर छावनी 
कग्रेरी, बेरापट्म ओम ( चन्द्रपष्टम के पास ) इत्यादि 
में चार ठयाख्यान झअस्पृश्यता निवारण, आस सगठन 

समाज सुधार आदि पर दिये। 


गद्वाल 

हस सास में उपदेशक महाशयने अनेक देद्दातों मे 
प्रचार किया, पिथोरा गढ़ में समाज स्थापित हुआ भोर 
अनेक ब्यक्ति उसके सदस्य व सहायक बने | इस प्रास्तमे 
मूर्ति पूजा का विशेष प्रचार है उपदेशक सहाशय 
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के प्रचार से जनता में कुछ जागृति होती जा रही है 
आागासी वर्ष भी यही प्रचार कराया जायगा | 


डरबन (दक्षिण अफ्रीका) में 


आदर्श विवाह 


गत ४ अक्टूवर को दक्षिण अफ्रोका के प्रसिद्ध 
नगर डरबन के सिटी हाल्व से श्रोमान मेयर के सभा 
पतित्व मे एक भारतीय वियाह का जो उ सव मनाया 
गया वह यहाँ के प्रवासो भाइयो के इतिहास में अभूत 
पूर्म है। श्री सगन लाख और ध्री गायत्रीदेवी के विवाह 
के उपल्क्षमे साउथ अफ्रिकन इल्डियन कॉ्रे स के प्रधान 
सन्‍्त्री श्री अ्ब्दुछचा हस्माहल्ल काजी और स्वासी भवानी 
दयात्व जी सन्‍्याप्रो का ओर से एक चाय पार्टी दी गई 
भी जिसमें डरकन के सभी प्रख्यात भारतीय झौर युरो 
पियन सम्मकद्षित दुए थे। 


श्री काजी साहव ने अपने विनोद पूर्ण ब्यास्पान 
से उत्सव का श्री गणेश किया । झापने नगर के मेयर 
श्रो फ्तेमिड़् जोनसन्‌ की उपस्थिति पर बढी प्रसनता 
प्रकट की झर पाचवोी बार मेयर के पद्‌ पर निर्वाचित 
होने के कारण उनको बधोई दी। माननीय सेठ ह० एम 
पारख ने मेयर को पुष्पहार पहनाया और मेयोरेश एवं 
गायत्री देवी को युदप गुच्छु प्रदान किया । 

भ्रीमान मेयर ने वर और कन्या के मगद्ध भविष्य 
के लिए शुभ कामना प्रगट की । नेटाह् की प्रोविन्शि- 
थत्ध कोन्सिल के माननीय मेम्बर श्री एस» जे» स्मिथ 
ने भी सगन ज्वास् को योग्यता का बलान किया और 
यह भी कहा कि प्रवासी भारतीयों की अपूर्य सेवा 
करके स्वामी भवानी दयाक्ष और भी अब्दुल इस्माइस 
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काजी उनके प्रेस और आदर के पात्र थन गए हैं। उनके 
बाद हिस्तू महा सभा के प्रधान झ बी० एस० पटेल 
झाये प्रतिनिधि खा के मस्त्री भी सत्यदेव, बैरिस्टर 
पुथ० आर० पतर और अर सकनुदग ने तर शोर बबू 
को बधाई दी । श्री सगन कात् ने सभी पक्राओ की 
शुभ कामना के जिर धन्यवाद दिया । भन्त में स्वामी 
भवाना दयात्ञ जी ने सभी अतिथियों भौर विशेषत 
मेयरके प्रति कृगझ्ञता प्रइुट की | 

इप ठतपत्र में जित लोगों ने सराग किया था 
उनमें से निम्न व्यक्तियों का नाम विशेष उदलेख 
योग्य है--डाक्टर और श्रीमती फ्वेमिक्त जोनसन, 
भ्रीमती सोराब जी रुस्तम जी, सपत्नीक कौन्सिलर 
कपत्ष, श्री उमर हाजो अहमद जवेरो, भी अख्लेख 
वेम लेख एस. परी सी, श्री शेस हमीद, भ्रीमती यूत्ष, 
डावटर सिदात, सपत्नीक हरी श्र सर, भी के० बैजनाथ 
शास्त्री काल्निज के प्रिग्सपक्ष भ्रो बसु भौर उनकी पत्नी, 
भरी ए पुम एम तोकाट, श्रोमती मारेल, रेवरेन्ड वी 
एज. हू, सिरामझी, सपत्नीक श्री सेन्ड फोड, सपत्नीक 
भी वी त्ञावरेन्स, श्री आर राजकुमार, सपत्नोक 
भी बैज्ञी, भरी एस बी नायक, सपरनोक श्री मेहासते, 
पं« रामघुस्दर पाठक, भीमती श्र कुमारी जानप्न्‌ 
सपत्नीक श्री सत्यपात्ष, भ्रीमती भौर कुमारी जेस्स, 
सपत्नीक भी सापूरजी रढेरिया, सपत्नीक श्री फिरोज- 
शाह, भी र मप्रताद्च, भी ह एम भल्ी, श्री भ्रद्दुल 
इक कोजी, भ्रोमतों कु जबिदारी सिंह, भ्री राघव जी 
रघुनाथ, भी चुशोल/ज, भ्री गोविस्दुसारी, श्री ह जे 
चुस्तू और झी वी बेच! 

इस वियाह का धार्मिक कृत्य पूर्ण वैदिक विधि से 
भहांत्सा गारणी के सम्म दिवस पर वूसरी अक्तूबर को 


साहित्य-सपमीक्षा 
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जेडब्सल ( डरबन ) में हुआ था। यह सम्बन्ध जात 
बन्धन को तिल्धाम्जल्षि देकर हुआ है। वर एक सुशि- 
झित युवक है और बध है--जाद्वस्घर कन्या महा- 
विद्यात्लय की एक छात्रा और स्वामी भवानी दयात्न 
जी की भतीजी। दक्षिण अ्रक्रीका के भारतायों के 
इतिहाल में यह पहला ही विवाहोरसव है जो नगर के 
भ्ीसान मेयर की अध्यक्षता में डरबन के सिटी दल 
में मनाया गया है| हिन्दू सन्‍्यासी और सुसस्सान 
काजी इस टठत्सव के सेज़बान थे और मेहमान थे । 
हिन्दू, सुसक््मान इंसाई और पारसियों के सभी 
प्रमुख ब्यक्ति ओर अनेक भारतोयों के हित चिम्तक 
प्रतिष्ठित थुरोपिधन | सिटी हाल की सजावद और 
प्रथम अंखी के वाद्य गान के कारय उत्सव की शोसा 
और भी बढ़ गई भी । 
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हिन्दू-समाजमें विधवाओंकी दशा 


श्री चन्द्रकला देवी 


आज देश कान्ति के युगमें गुज़र रद्दा हे । 
सामाजिक, साहित्यिक और राजनेतिक क्षेत्रो में 
उम्र-से-उम्र विचार प्रगट किये जा रहे हैं । यदि इन 
विचारोंके श्रनुसार कुछ अशामें भी काम किया 
जाता, ठो देश उल्नतिके शिखरपर पहुँच गया द्दोता; 
पर ऐसा नही दो रहा । यदि गम्भीरतापूर्वक त्रिचार 
किया जाय, तो सामाजिक सुधारों को कायेहूपमें 
परिणत करना राजनेतिक लेक््चरबाज़ीसे कहद्दी 
अधिक कठिन है । कितनी ही बार ऐसा देखा 
जाता है कि राजनैतिक क्ेत्रमें उप्र विचार रखने- 
बाले लोग भी सामाजिक मामलोंमें घोर प्रतिक्रिया 
वादी हैं। विधवाओके प्रश्नों ही कीजिए । 
इतने वर्षोके आन्दोलनके बाद भी विधवाओंकी 
दुर्देशा लगभग ज्यो-की त्यों बनी हुई है। विधवाश्र म 
क्रायम किये जाते हैं, विधवाओं की दुदेशाका 
प्रदर्शन करके उनके नाम पर चन्दे की अ्रपीले 
की जातीं हैं ओर श्रद्धालु जनता से रुपया भी 
इकट्ठा किया जाता है, पर क्या इससे मुख्य प्रश्न 
किसी अंशमे भी हल हुआ है ? घम्प्र-समय पर 
विधवाश्र माके जो भडाफोड समावारपत्रोंम पढ़ने 
को भिल्ले हैं, उनसे हिन्दू समाज के गौरवमे कोई 
वृद्धि नही होतो ओर पुरुष-जातिके उत्तरदायित्व 
के प्रति कुछ सम्मान भी नहीं उत्पन्न होता है । 

दरअ्रसत्ञ बात तो यह है कि रोमका निदान 
किये बिना ही लोग इसका उपचार करनेके लिए 
उतारू दो जाते हैं । पज्ञाबमें सर गगाराम तथा 


दक्षिणमें सेवा-सदनके उद्योगफो छोड़कर देशके 
अन्य भागोंमें कोइ उल्लेखयोग्य काय दो रद्द हो, 
तो मुकको उसका पदा नहीं है | 
इस देशमे स्त्री-ममाजकी और विशेषत 

विधवाओंकी जो दु्दंशा हे, चैसी शायद्‌ दी किसी 
देशमे हो-- ओर बाल विधयाएं तो, जिन्हें गृह- 
जीवन का सुख एक दिन में लिए भी नसीब नहीं 
हुआ, इतनी अधिक किसी भी देशमें न पाई 
जाती होंगी। एक तो विधवाएँ बेसे ही अभागी 
होती हैं ओर फिर उनका दैनिक ज्ञीवन कठोर 
सामाजिक बन्धनों तथा रूढियों से इतना अधिक 
जकड़ दिया जाता है कि वह सृत्युसे भी अधिक 
भयकर बन जाता है । मै यद नहीं कद्दती कि सभी 
घरोंमे विधवाओं का जीवन नरकतुल्य बन। दिया 
जाता है, क्तिने ही घर ऐसे भी हैं जहा वे देवी 
की तरह पूज्य मानी जाती हैं, पर अधिकांश 
कुटुम्त्रोमे उन्हें अपने देनिक जोन्नमें अत्यन्त 
कटु अनुभव होते है। चाहे पीहरमें रहें चाहे 
ससुरालमें, पर उन्हे! चेन नहीं। विधवा--रात- 
दिन काम धन्‍न्धेमे जुटी रहनेत्राली, रातों चक्‍की 
खींचनेवाली, दिन-भर चूल्दा कोंकनेवाली विधवा--- 
कठिन-से कठिन काम करनेसे न घत्ररादी, यदि 
सास, ससुर, ननद, देवरानी, जिठानी आदि की 
उ्य॑म्यवर्षा उस बेचारीके टूटे हुए हृदयपर न दोतो । 
हत भाग्य तो बह है ही, पर वह अपने को और 
भी हीन समझने लगती है, जब सास जी नाऊ भौं 


छ्जर 
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सिकोड़ कर अपना फतवा देती हैं-- 'जब से यद्द 
कम्बरूत हमारे घरमसे भाई है, तबसे हम,रा तो 
नाश ही करती चली आई। डायन मेरे फूल-से 
बे की निगज्न गई, इतनेपर भो छातो र ही घरी 
रह गई । इस ही मौत न-वाते कहां जा छिपी। 
पीहर भो तो ज्ञाकर नहीं मरती। अभी न-ज्ञाने 
क्या-क्या गुल खिलायेगी ',, ओर ससुर साहब 
भी क्ठु बात कहनेसे नदीं चूरुते । 

कितना निन्‍द्तीय व्यवहार &। सुसराल में 
ही ऐसा निन्दनीय व्यवहार होता हो, सो बात 
नहीं--पीहरमें भी छुद्र कमी नहीं रहत्ती। यदि 
बहा भौजाईका आतक हो, तब ता बुछ वहना ही 
नही । अपशब्दा का प्रयोग तो एक मामूली-सी 
बात है, बैसे नोबत तो चुटिया ग्यौचने 
तक आ जाती है और गोली नालौजका तो 
कहना ही कगा है। समुराल वाले पीहर को 
दुत्कारते है ओर पीहर वाल ससुराज्ञ को। ऐसी 
दशा में दृतभाग्य विधवा जाय तो कहा जाय २ 
उस बेचारी का और ठिकाना ही कहा है ? ऐमी 
ही अमानुक्कि परिस्वितिया के कारण हजारों 
विधवाओओं ने वेश्यावृत्ति गण कर ली है । 

घर के अत्याचारों का श्रन्त नद्दी। विवाद्दीत्सत्र 
है। बड़ी भारी चहल-पहल है । सत्रके हृदय-कमल 
खिले हैं, परन्तु बेचारी विधत्रा को उत्सव में भाग 
क्ेने वी आज्ञा नही है | उसे अशुभ समझ कर 
विवाह की प्रत्येक रीति से अलग रखा जाता है। 
तब उसका कोमल हृदय किसी अज्ञात वेदना से 
तड़प उठता है ' वह रोकर दिल का गुबार 
निकालना चाहती है, पर रो नहीं सकती। जिह्ला 


रहते ६ए भी वह गूगी है। अपनी दुश्ख की 
बाते कटद्दे तो किससे ? इसकी सुनने वाला इस 
ससार में ओर है ही कौन ? बेचारी मने मारकर 
बैठ रहती है। मनुष्य होकर भी वह पशु है। 
जिस प्रकार एक पशुको खाने, पहनने और काम 
करने में दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, उसी 
प्रकार विधवा भी समाजफे डडे से हाकी जाती है । 
डसकी प्रत्येक इच्छा को पशु बल्न से दबाया जाता 
है। सुनते हैं कि गुतामी की प्रथा कभी की नष्ट 
हो चुकी, पर यदि ध्यान पूबक देखा जाय, तो 
अ।धु न विधवाअर्ज की दशा पहले के गुलामों की 
दशा से भी कद्दी अधिक बदतर है। गुलामों को 
स्व॒तत्रता पू्षक हंसने खेलने, ओढने-पहनने की 
आज्ञा तो थी, पर बेचारी विधवा का इतनी भी 
आज्ञा नदी कि वह किस से हंस बोल सके, मन 
चाहा पहन-खा भी सके | उसका जीवन जीवन 
नही हे, बद एक जेलखाना है | वह इस ससार 
की बन्दिनी है | विधवा शपने एकाकी जीवन को 
चाहे कितना द्वी पवित्रता से व्यतीत करे, पर 
समाज उसके उठने बैठने, खाने पीने, पहनने 
ओढ़ने, सोने-जागने, हर एक काम को अत्यन्त 
सतकत। से देग्वता है ओर उसके उज्जवल सतीत्व 
में भाति-भाति की आशकाएँ करने कगता है। 
भयकर अपराध के कसी अभियुक्त पर भी इतनी 


कड़ी दृष्टि नहीं री जाती, जितनी एक अनाथ 
विधवा पर ! 


समाज्ञ के कर्ाधारों! क्‍या आपने कभी 
विधवाओं के आनन्‍्तरिक भावों को समभने की 
चेधष्टा की है ? क्‍या कभी आप उस अनन्त बिरह 
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अभागी को दित-रात सताया करती है? क्‍या 
आपने कभी अशोक-त्राटिका में सीता-विलाप 
सुना हें ? अवश्य सुना होगा और उसे सुनकर 
हृदय अवश्य दी दु खित हुआ होगा, पर विधया 
बिलाप उससे कहीं उप्रतर दे ।ठस विलाप में 
आशा का आलोक कुछ सात्वना प्रदान करता है 
पर इस विज्ञाप में निराशा की दग्ध लपटे हंद॒य- 
तलको निरन्तर जलाया करती हैं | दरअसल आप 
विधवाझों के इस अ्विरल रुदन सुनने के आदी 
हो गये है, जैसे फेक्टरियें! मे काम करने वाले 
क्लार्कों के काम में मशीनों की खट खट की 
झावाज्ञ कुछ नहीं ज्ञान पदती, ठोक वैसे दी 
विधवा-जगत का करुण क्रन्दन भी आपकी सुख- 
शान्ति को भग नहीं कर सकता। 

समाज को विधवाओं का भार तो ढोना दी 
है--चादे वह इस भार को रो-मीक कर ढोये, 
चाहे दसी-खुशी से | यद्द बात दूसरी दै कि जो 
काय प्रसज्नचित्त से क्या जाता है, वह धहुत 
सरल मालूम दोता है, और नो काम नात्-भों 
सिकोड क्र किया जाता हैं, उसका पूरा मुश्किल 
से ही पडवा है। ऐसी हालत मे समाजञ्ञ की 
बुद्धिमानी इसी मे हे कि वह इस प्रश्न पर 
गम्भीरता पूवंक विचार करे । विधवाश्रमों के 
विषय मे जो समाचार समय समय पर पत्रों मे 
प्रकाशित होते रहते हैं, उनके देखते हुए यह 
झावश्यक हो गया है कि किसी जिम्मेवार 
संस्था की ओर से (उदाहरणाथ, अखिल भारतीय 
महिला-सभा की तरफ से) इन विधवाभमों की 
विधिवत जाच कराई जाय । जिन गैर ज़िम्मेबार 
आादमियों ने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए 
विधवाश्रम खोल रखे हैं--जहा जानवरों की 
तरद्द विधवाओ का क्रय विक्रय हुआ करता है - 
उन्हें समाज तथा सरकार की ओर से घोर दण्ड 


मिलना चाहिए। मैंने घना है कि अभिकाश 


विधवाश्रस पंजाब तथा मिन्ध के पुरुषों के लिए 
स्त्री बेचने के अडु बने हुए हैं ! 

चाहे जिम के साथ त्रियाह कर देने से दी तो 
विधवाशओं की समस्या इल नहीं हो जाती, और 
लाचार हो क्र विधवाभ्रमों की शरण लेने वाल्ली 
बहनों की सख्या कुत्त मख्या की दस दस्तारवा 
हिस्सा भी न होगीे। फिर अभी तक देश में 
विधवाओं के लिए जो कुछ प्रयत्न हुए हैं, पे सब 
प्राय बाल-विधवाओं तक ही परिमित हैं। ऐसी 
विधवाओं के लिए जिन के दो एक बच्च हों, अभी 
तक कोई प्रयत्न नहीं किया गया | उनकी समस्‍या 
और भी अधिक जरिल है । उन की ओर ध्यान 
दिया जाना अत्यन्त श्रावश्यक है। आवश्यकता 
इस थात की है कि प्रत्येक प्रान्त मे पूना के सेवा- 
सदन की तरह की एक केन्द्रीय सम्धा हो, जिसका 
मुख्य उद्द श्य बिघवाओं की सेवा करना हो उन्हें 
अव्यापन,डाक्टरी इत्यादिकी उचित शिक्ञाकी भी ठय- 
यस्‍्था दोनो चाहिए । शिक्षा प्रात होनेपर कुछ बहने 
ऐसी भी निकलेगी, जिनमे साहित्यिक रवि द्वो। 
इस रुचिकों विकसित करने के अवसर उन्हें मिलने 
चाहिए । सदूमन्योंके अध्ययनसे दु खोका बोमक 
कुछ तो दलका होगा। विधवाओओकी दुद्शाका 
वास्त बक चित्र तो कोई सुशिक्षित भुक्तमोगी बदन 
ही खीच सकेगी घुरुष लेखक तो उन कठिनाइयों 
की कल्पना भी नद्दी कर सकते, जो भारतीय 
विधवा-समाजवको उठानी पड़ती हैं। जब तक 
हिन्दू-समाज उस महान शक्तिका, जो विधवाओमें 
सन्रिहित है ओर जो आज़ भारी पत्थर के रूप में 
समाज की छाती पर विश्वमान है, जीवन के 
भिन्न-भिन्न पिभागों मे उपयोग करना नहीं 
सीखता, तब तक वह पिछड़ा हुआ दी रहेगा। 
आवश्यकता हे रचनात्मक कार्योद्बी, न कि 
व्यासख्यानों अथवा प्रस्तावों की 


६. 205०॥ 





आर्य समाज मद्रास हारा प्रकाशित 
सस्ता आरय॑-साहित्य ( अग्रेजी में ) 


[#४7॥६ ० 77ण श्री स्वामी दयानन्द 
सरम्बती कृत संत्याथ प्रकाश का यह अग्नेजी 
अनुवाद है । इसकी भापा शुद्ध व सुन्दर है । 
भावो के बिपय में इतना कद्दना पर्याप्त है कि 
इस अ्क्ली पुस्तक न जितनों को आर्रा बनाया है 
उत्तना अन्य साधना न नही। 

स्लज्ञ पेपर, केलिफो की मज़वृत शिल्द २) 

अजिल्द १॥। 

ए09प्रशांछमोल्वते ० रि०ा४णा इस 
पुस्तक के विद्वान लेखक श्री गगाप्रसाद जी चीफ 
जज्ञ, टिहरी ने पुप्कल प्रमाणों द्वारा वैदिक घमम 
की समस्त वर्मा का मुत्त-म्रात सिद्ध किया हे । 
इस पुस्तक + अनक भाषाओं में अनुवाद हो चुके 
है । केबल अग्रेजी में ही कई सस्क़रण छंप कर 
हाथो हाथ बिक चुमे है । 

फेदरवेट पेपर, सुन्दर छपाई। अजिल्द ॥/) 
स॒जलल्‍्द १)। 

वृुछ्य शित्राटरफ्रो०5 रण &77985277&] 
गुरुकुल कागडी के भूतपूर्व आचाये श्री चमूर्पात 
एस ए ने इस पुम्तक मे आयंसमाज के दस 
निथमो की विस्तृत, व ज्ञानिक व्याग्या की है । 

पृष्ठ सख्या १६० । मूल्य |) मात्र | 

#ए 7905%ए अजमेर 5 बेशताबदी 
पर दिये गए अग्रेजी व्याख्यानो का यह सम्रह हे । 
देश तथा विदेश दोन्ं, म॒ प्रचार का अ््युत्तम 
साधन है | इसकी भुमिका श्री आच्यय रामदेव 
जी ने लिखी है| मूल्य ।) मात्र 


ए७वाट (85८ $5एघ6॥ बाते ए7ल्लाटा9 
प्रा& 070020॥ यह समयोपयोगी ट्रक्ट श्री प ० 
केशबदेव जी ज्ञानी मद्रास ने लिखा है | इसमे 
युक्ति-प्रमागा द्वारा आय॑ समाज के पक्ष की पुष्टि 
की गई हैँ । मूल्य <) 

वृज्७ ०णीपाल५ ० ०9४०७३४७४79] लेखक 
श्री प० केशवऱेव जी ज्ञानी, सद्धास । इसमें आय' 
समाज के सिद्वान्ता का सक्षिप्त परिचय है । चलुथ 
सम्करण । मृल्य -) 

54ग्ाए५ ्॑ $5छएब्ाता 29एशाधात॑ इस 
में ईश्वर, वेद, वर्ण, आश्रम, शिक्षा,राजनीति आदि 
विपयो पर श्री स्वामी दयानन्द सरम्वती जी के 
बचनो का सम्रह हे | मुल्य --) 

तिए्रतंधाशा ९5 ऊँधाए श्री परिडत 
कशबदेव जी ज्ञानी ने इस पुस्तिका मे हिन्दू-धर्म 
तथा ईसाईयत का मुक चिल्ला किया है। शुद्नि 
प्रचार के लिए उपयोगी है । मूल्य -) 

विफवप्राइश ५३ जद ले० ५० केशव 
देव जी ज्ञानी । इसमे हिन्दू घर तथा इस्लाम का 
मुकाबिला हे। शिक्षित मुसलमानों के हाथो मे देने 
याग्य है | मूल्य -) 

७४,६०४ 77०7 ॥॥76 ५०७७ ले० केल्ज्ञार्न। 
जी। इसमे चारो वेद के मन्त्र चुन कर उनऊो 
सरल अग्रजी से व्याग्या की गई ह | वेद प्रचार 
के लिए अत्यन्त उपयागी हू । मूल्य -) 


पता -- 
श्री मंत्री, आय समाज , 
१७०, चाइना बाज्ञार, मद्रास 
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(| केखक -- 

| , | श्रार्य्य-साहित्य के दो अमूल्य रत । 

(॒ श्री प्रियरतन जी 'आष'! श्री रृष्णचन्द्र बिरमानी ' 

) यमपितृ-परिचय | दपानन्द-सिद्धान्त-भास्कर । 
मूल्य २) ₹० ] सुन्दर छपाई बढ़िया कागज [ मुल्य १) रु० 
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| सार्वदेशिक सभा, | 

; बलिदान भवन, दहली। 
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| कप 
५००) इनाम लोजिए 
मह्दान्मा प्रद्श एवेतकुष्ठ ( सफेदा ) की अद्भुत घनोषधि हैं एक दिन में. था और 
दो दिन में पूर्ण आरोग्य । यदि सेकड़ों हकीमों डाक्टरा, वैधों, विज्ञापन दाताओों की दया 
कर थक गय हैं ता इसे लगाव | बेफायदा साबित करने पर ५००) इनाम, जिन्हे विश्वास न 


हो -) का टिकट लगा कर प्रतिज्ञा पत्र लिखा लेव । मूल्य २) रु० । 


५ 


वेद्दराज अखिल किशोर राम 


चऋत्प>ब८++ पाहिसियेजारन-० +पेग्कैशी ५३०० +-०%ं पहप्विजा:५+ यहियिनट-+ ०->०मकं> ८२८5० +-उनृदकर चपंा:८-+ पहियिया:*-० शहट८<४०5-० चार्व्थिगा!--० चाहिट+:+-+ चहहिप्यिका: 3-० 


आायुवंद विशारद, भिषग रक्त, 


न० ७ पो० क्तरी सराय ( गया ) 


दञ ऑीप45-० व[क्‍ेपप( ० पररिवियिचा2--+ उरपवथाः+-« पािएआआ 2-० पलट े८५० रुरपपा८+-० चािपका+-० पहुरपकथा:++ प्िि्कया:3+-० याहलप+क---० यहिप्यंगाएत +० युए#ण८०-* यहटप्फब८९ ० आय किका-> ७7 7८२५-० बहुलपाा:*--+ रहुसट+बद5- अन्य 


! [कि सस्ता ताजा बढ़िया सन्नी व फूल फ्ल का 
|; बाज बीज ओर गाछु हमसे मगाइये। 
पता--मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) १ 
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लेख-खुची 


“--धी३-- 
क्रम लेख लेखक पृष्ठ 
व सम्पादकीय-- 
दीवान-हाल का उद्घाटन, लार लोथियन, शद्दीद्गज का विषय इत्यादि २ 
२ अजमेर आय्ये-जगत के झगड़े के सम्बन्ध में 
श्री घनश्याम सिंद्द जी गुप्त का निर्णय ४८३ 
-> ३ आंय्ये पर्चों की सूची घर 
; अमेथुनि सृष्टि और युवा प्राणियों का 
तत्पल्नहोना ( श्री नारायण स्वामी जी मद्दाराज ) ए८७ 
न्‍- राम स्नेही ( श्री रवामी स्॒तन्त्रानन्द जी मद्दाराज ) छ्ध्र 
६ लोक सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है ( प० रामचन्द्र जी देहलवी ) ४६५ 
७ हिन्दू समाज्ञ मे स्‍त्री ( एक अग्नेज मद्दिला के विचार ) ४्ध्८ 
८ यू०प।० प्रतिनिधि सभा की स्वर्ण जयन्ती 
पर ( आय्ये वीर सेवादल सम्मेलन के सभापति का भाषण ) ०० 
६ आर्य समाज्ञ का संगठन ( प० गगापसाद जी उपाध्याय ) ४०३ 
१० हेदराबाद के हिन्दुर्शों को हीनावस्था ( श्री रघुनाथ प्रसाद जी परसाई ) 2०४ 
११. श्राय्य कुमार जगन्‌ श्ण्प 
१२ हिन्दुस्तानी शिष्टाचार ( श्री प० रामनारायण जी मिश्र ) ४११ 
१३ निज्ञाम स्टेट में आय्य समाज की वेदी पर वेद प्रकाश को पहिला बलिदान ५१३ 
१४ साहित्य समीक्षा ५१४ 


नज्ल््व्व्थ्थ्वश्््च्ण्ल्््क्ण<चक्ि्न्ऑ्श्सिलिि 
- छप रहा है ! सत्याथ-निर्णय छप रहा है १९ । 
कुम्भ पर प्रचार के लिये उत्तम भेंट | 








आय समाज के सिद्धांतो पर, पौराणिकों, मुसलमानों और ईसाइयों इत्यादि द्वारा 
समय २ पर जो आ्तेप होते रद्दे हैँ उन सब के सप्रमाण युक्तियुक्त उत्तरा को इस पुस्तकमें स्थान 7 
दिये गये हैं | पुस्तक के लेखक है. आये प्रतिनिधि सभा के महोपदेशकश्नरी प० शिवशर्मां जी। ! 
पुस्तक १२०० प्रष्ठ की द्ोगी मूल्य कुत्त ३) होगा तिसपर भी एक रुपया पेशगी भेजने पर पौने १ 
दास मे दी जावेगी । स्मरण रे कि पौराणिक पोल प्रकाश के प्रकाशकों की यद्द दूसरी भेट है । ! 
शीघ्र अपनी प्रतिका प्रबन्ध कीजिए अन्यथा 'पोराणिक पोल प्रकाश” की भाति पदताना ! 


पड़ेगा । आय साहित्य मंदिर, 
नई सड़क देदली। 
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! केन्द्रीय अनाथालय, रावी रोड, लाहोर की आवश्यकताएं 
( ले० ला० बोसाराम रिटायर्ड स्टोर कीपर 'प ५४ ३. ) 





( १) इस समय इस अनाथालय मे १७४५ बालक बालिकाएं हैं ओर इस समय शीत ऋतु 
है। उनके लिये गरम वस्त्र, रजाई, तुलाई, ओर दरियों की श्रावश्यकता है | दानी सज्जन जद्दां 
अपने बालकों के लिये वस्त्र बनवाएं वहां इन बालकों का भी अवश्य ध्यान रखें । 

(२) बस्त्रों के अतिरिक्त भोजन के लिये घृतादि की आवश्यकता है दानी सज्थन घृत 
भेजें अथवा उसके लिये दान देकर ऋृताथ करें। 

( ३) अनाथालय का व्यय १३००) मासिक है वह दानी मद्दाशयों की ऋपासे पूरा होगा 
इसलिये प्रत्येक नर नारी दान देकर इस व्यय को पूरा करें। 

(४ ) इस अनाथालय के प्रबन्ध के विषय मे यह लिखना पयाप्त होगा कि सरकार ने 
जो भगाए गए बालक पकड़े थे जिनके सबंधियो का पता नहीं लगा वद्द सब बालक इसी अना- 
थाल्य में रखे हैं । 

( ४ ) अ्रनाथालय के बालक कभी बाहर मांगने के लिए नहीं भेजे जाते हैं। उनके पढ़ाने के 
लिये स्कूल भी हैं जो सरकार से स्वीकृत हे । 

(६ ) इसके अधिकारी इस समय निम्न सज्यन हैं -- 


प्रधांन श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द्‌ जी 
उप प्रधान पं« विश्वम्भरनाथ जी उप प्रधान आये प्रतिनिधि सभा १जाब 


» .. पं० ठाकुरदत्त शाश्नी मुलतानी लाहोर 
५». डाक्टर गणेशीलाल जी ४8, 8 8 
कोषाध्यक्ष भी विज्ञानशील जी, बी० ए० 


अंत में नम्न निवेदन दे प्रत्येक धमप्रेमी सब्झन अपनी शक्त्यानुसार कुछ न कुछ दान देकर 
सभा का द्वाय बटावें आर पुण्य के भागी बने । 


'(हिय&5-० सीटधियाल-० पकिया० ०-६०२७० ककिका#-० जप पुष+८5-+ पहरिका॥९- पहए&5-+ परफििआा-० शपिस-० पपिया5-० पहहपंथा5*० सच्यादध+ ०५७००-स पहियाध>-० ०-+>गक चह्योथा5-० +६००९० पहििदः ० 


बा 


४७३६ 


| 
| 
| 
! 
| 
| 
! 
! 
। 
। 
! 
! 
| 
| 
! 
। 
| 


(ृधा<-० चीमिक2-+ चरिफआ5-० चलिंबा5-० पिफिा!-० चहपंज्-+ यटपंद०-० ाहुपाजए>-+ परिपफआ6-+ रुटुप्दा९-० चहिपथ2-+ परिफका:-+ रहपाा:-+ यहिुपाा2म० पलिकयाह+ चटिफए-> 


२2२ ०३१५५१५५११०१३१५ ५७.१३ ३)/४ 


क्र (क्‍ :सावदेशिक 


मिई कक 66८64 66४6४ 6४००६ 





# सावदेशिक 
माघ १8६३ ४७ 
वर्ष ६ 
एच! | फरवरी १६३८ ई० ] [ दयानन्दाब्द ११३ ( मेड हर 
देंह4२२८2०८ कै १८८ 
$ #& वेद की शिक्ताएँ & (# 
#6 न पका पदक कहा क्या “छत: भर 


एक एवं नमस्यो विच्चीड्य! | ४0 2-३- 
बह एक ही पूजा करने योग्य और प्रज्ञाओं में प्रशसा करने योग्य है । 
सि& बा076९१8 एगपिए ० ब्वगवदा0प् घाव 5 0तनाफ़ एज प्राडइ लक्षाप्र ९७ 
एको विश्वस्य श्रुवनस्य राजा | ह2 6-86-4 
वह सब लोकों का एक ही स्वामी दे । 
प0 75७ 6 एफआएई कापवदिषपोक 6 ४१6 ९०७ एजाएश'ड९ 





माघध ] 


[ सावेदेशिक 





सम्पाद कीय--- 


दीवान-हाल का उद्घाटन 





गत ३० दिसम्बर को देहली में 'दीवान हात्न! 
का उद्घाटन श्री० माननीय पुरुषोत्तम दास जी 
टडन स्पीकर यु० पी० असेम्प्ती, ठारा समारोह 
पूबक हुआ । यह हाल जेंसा कि हम इससे पूर्व 
इन स्तम्भों में लिस्व चुके हैं श्री स्वर्गीय ल"० 
दीवानचन्द जी की बसीयत के अनुसार बना है 
ओर इसका शिलारोपण श्री महात्मा नारायण स्वामी 
जी मद्दाराज द्वारा गत व्षे हुआ था। इस द्वाल 
पर लगभग २ लाख रुपया व्यय हुआ है। द्वाल 
में लगभग ३००० व्यक्ति बेठ सकते हैं। यह आये 
समाज देहली के अधिकार में होगा और इसका 
नाम आये समाज दीवान हाल होगा। सुन्दरता 
ओर आकार की दृष्टिसे हाल देखने योग्य है और 
देहली में श्रपने ढ ग की एक ही इमारत है । इस 
सब का श्रेय दीवान चन्द ट्स्ट तथा उसके सुयोग्य 
मन्त्रो श्री ला० नारायणदत्त जी को हे जिनके 
सचिन्त्य उद्योग ओर परिश्रम से न केवल ट्स्ट 


की अन्य सब्र शर्तें' ही शीघ्र से शीघ्र पूरी हुई 
वबरन लोगों के देखते ह्वी देखते इतना विशाल 
भवन भी बन गया । 


श्री पुरुषोत्तम दास टडन ने टुम्ट को 
साधुवाद देते हुए ठीक ही कद्दा था कि बहुत कम 
टुस्ट इस ट्स्ट जेसे देखने में आते हैँ जो अपनी 
ज़िम्मेवारी को इतनी तत्परता और सुन्दरता के 
साथ नित्राहते हैं | अधिकाश ट्स्ट भ्रतन्ध इत्यादि 


के लिए बदनाम होते हैं ओर दानी की सम्पत्ति 


नियत उद्देश्य में प्रयुक्त न होकर मुकदमेबाज़ी 
इत्यादि में नष्ट अष्ट हो जाती है । 


इस अवसर पर श्री टण्डन जी ने आय्य- 
समाजियों को भी एक चेतावनी दी थी भर वह 


यह थी कि वतंमान में आये समाजी बेदिक 
शिक्ताश्रों को क्रिया मे लाने में पिछड़ रहे हैं । 


वेद ज्ञान के भाडार हैं, हमारे शास्त्र सर्वोपरि 
हैं? केवल यह कहने चिल्लाने से काम नहीं बनेगा 
काम बनेगा उनपर आचरण करन से। उन्होंने यह भी 
कहा कि आर्य समाजियों से हमे प्रकाश और 
आदर्शग्रहए करना है इसलिए उनको चैदिक 
शिक्षाक्रों को अधिक से अधिक अमल मे लाना 
चाहिए | यह चेतावनी नए समाज्ञ मन्दिर के 
उद्घाटन के समय दी जानी उचित ही है । 

लार्ड लोथियन 

कदाचित पाठकों को ज्ञात होगा श्रभी ह्वाल में 
इंग्लेण्ड के प्रसिदूध राजनीतिज्ञ श्रीयुत लाडें 
लोथियन कुछ समय भारत में रहकर ओऔर यहा 
की सामाज्ञिक और राजनैतिक प्रगति का अध्ययन 
करके इग्लेण्ड को रवाना हुए हैं। देहली में भी वे 
कई दिन पयेन्त रहे थे। साववदेशिक सभा की 
ओर से हिन्दू मद्दा सभा के द्वारा उन्हें आयंसमाज 
का अग्रेजी साहित्य भेट किया गया था। आशा है' 
उन पुस्तकों का अध्ययन ओर मनन घ्म 
ओर आये सस्कृति का 'वासरतविक परिह्ञान # राने में 
सहायक होगा । कद्दने की आवश्यकता नहीं इस 
प्रकार के महानुभावों तक इस प्रकार का जितना 
साहित्य पहुँचे उतना द्वी उत्तम है । 


0] 


सा्व देझिक 





शद्दीद्गंज का विषय 
उपयुक्त शीर्षक से हिन्दुस्तान टाइम्स! 
लिखता हेः--- 
आल इडिया मुस्लिम लीग ने शहीद्गज के 
नि्येय की उत्तरदायिवा लीग के एक विशेष 
अधिवेशन पर छोड़ दी हे जो इसी काम के लिए 
चुलाया जायगा । वद्द निर्णय क्‍या द्वोगा उस पर 
इस समय विचार करना व्यर्थ हे। परन्तु इस 
बीच में मुसलमान नेताझों की एक ज़िम्मेवारी 
है जिससे वे नहीं बच सकते हैं । इसमें सन्देदद 
नहीं पजाब और दूसरी जगहों के मुसलमान बहुत 
बेचेन हैं और चू कि मस्जिद के कठ्झे से सम्ब- 
न्धित झगड़ा है इसलिए भावों को भडकाने और 
गड़बड पेदा करने वालों के लिए ऐसा करना बहुत 
आसान काम है | मुस्लिम लीग की इस सम्बन्ध 
में जो अन्तिम स्थिंत हो सकती है उसकी बहुत 
बड़ी ज़िम्मेबारी लीग का नेता होने के कारण 
मि० जिज्ञा पर है । 
मि० जिज्ञा प्रसिद्ध वकील हैं। इस त्माम 
मामले भे निहित जो फठिनाइया हैं. वे उनसे 
अनभिश्ञ नहीं हो सकते हैं। नेतृत्व का अथ 
केवल हवा के रुख के साथ बहना ही नहीं हे 
बरन इसका अर्थ ठीक २ निर्णयों का कब्ना ओर 
उन पर दृढ़ रहना है भले ही कुछ समय के लिए 
वे अ्रप्रिय द्वी क्यों न देख पड़ । नेता का कत्तेव्य 
यह भी देखना दे कि जो लोग किसी नेता में 
अपना विश्वास करते हैं वे कमज़ोर अथवा 
लुदकने बाले नेतृत्व से किसी ग़लत स्थिति में 
न पड जाय॑। मि० जिन्ना ने अपने देहली के 
भाषण में कद्दा है यदि ८ करोड़ मुसलमान मुस्लिस 
लीग के सद्दायक दो जायें तब ही वह यह कद्दने 
में समर्थ हो सकेंगे कि शद्दीदगंज ओर पेक्तेश्टाइन 





[ फरवरी 





के सम्बन्ध में वे क्या करना चाद्वते हैं। इस बात 
का आलझुरिक अथवा वक्त॒त्व कला सम्बन्धी कोई 
भी प्रभाव क्यों न हो निश्चय ही वे मामत्ते का गल्ला 
घोटरदे हैं और उसका सामना नहीं कर रहे हैं । 
हम तो मुस्लिम समाज और मुस्लिम नेताओं 
के सामने स्थिति से सम्प्रन्ध रखने वाली कतिपय 
बाते रख देना चाहते हैं ओर चादते हैँ कि किसी 
निणेय पर पहुँचने से पृ०० उन पर विचार किया 
ज्ाय। किसी पक्ष या जाति के लिए यह मानना 
कि वे अदालत के फ्रैसलों को तभी मारनंगे जब 
वे दसके दक़ में होगे और जो दृक़ में न दंगे 
नहीं मानेंगे असंभव पोजीशन है.। इस रीति से 
हम समस्त व्यवस्थित गबनेमे्टों की मृत्यु के निकट 
होंगे। निस्सन्वेद्द मुसलमानों को अधिकार है. कि 
वे मुकदमे को श्रीवी कोंसिल तक ले जायें परन्तु 
ध्रीवी कॉसिल भी दवाई कोट के निर्णय को पुष्ट 
करेगी यही सभावना है जो उन्हें चिन्तित कर 
रही है। इस प्रकार की स्थिति में हमें कोई 
वैधानिक उपाय नहीं देख पडता है जिससे वे 
मस्जिद का अधिकार प्राप्त कर सबते हों। सर 
सिकन्दर हयात का मन्त्रिमण्डल भी दवाई कोट के 
फैसले के विरुद्ध नहीं जा सकता है और न 
सिक्‍खों से बलात छीन कर मस्जिद मुसलमानों के 
हवाले कर सकता है। हो सकता है मन्त्रिसडल इस 
विषय पर त्याग-पत्र दे दे । यदि वद्द दे देगा तो 
का््रेस सरकारें बड़े ध्यान से बाद की घटनाओं 
का अध्ययन करेंगी इसलिए कि ऐसी स्थितियों का 
यदि किसी ससय उन्हें सामना करना पड़ जाय 
तो वे घटनाएँ उन्हें क्‍या सत्रक दे सकती हैं। 
सत्याप्रद से केवल कष्ट दी होगा और मश्जिद को 
प्राप्ति नहीं होगी । हमें आशा है. कि मुसलमान 
नेता सस्ती वाद्द वाह छटने के लिए जाति के 
बास्तिक्कि द्वितों फो कुबन नहीं करंगे । 


हम ५००३० या 
४५६ 
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म० वेदप्रकाश का वध 


पाठक झन्यत्र हैदराबाद राज्यान्तर्गत गजोटा नामक 
स्थान पर झाय्ये नवयुवक म० वेद्यकाश जी के 
सुसक्भानो द्वारा वध के समाचार पढें गे। कहा जाता 
है कि धर्मान्य मुसत्मानों ने मनन्‍त्री समाज के घर 
में घुसकर उसे पकडा और कहा गया या तो इस्त्लाम 
धर्म स्वीकार करो पझ्न्‍्यथा मार ढाल्े जाओगे | उस 
घम्मे वीर ने आरये बीरो की प्रथा झोर मर्थ्यादा के 
झनुसार इस्लाम घम्मे का आलियन करने के बजाय रूत्यु 
का आलिगन करना पसन्द किया | इस वीरता ओर 
घर्म्म रक्षा का मृक्य उसे अपने प्राणो के द्वारा देना 
पडा ओर उसझूा वहीं ब कर दिया गया । 


हस प्रकाश के युग में लहसा ही हूस समाचार पर 
विश्वास नहीं होता है साथ ही हैदराबाद राज्य मे 
पिछल्ले कुछ भर्से से झाय्यों पर जो नृुशस अत्याचार 
देखे और सुने जाते है ओर राज्य का आर्य समाज के 
प्रति जो रुख देखा जाता है उन सब की मौजूदगी मे 
सहसा ही इस घटना पर सन्देह भरी नही हाता दे । कौन 
ऐसा खहदय व्यक्ति होगा जो हस यज की निन्‍दा न 
करेगा | हमे झाश्चय्य है कि निज्ञाम सरकार ने दस 
घटना के सम्बन्ध में जहां तक हमे विदित है कोई 
प्रकाश नही ढात़ा है| प्रतीत होता है निजाम सरकार 
इस घटना को उस गभीरता में नहीं क्षेती है जिसमे 
वही जानी चाहिए । 

आय्ये॑ जगत में इस घटना से असन्‍्तोष, झौर 
क्रोध की कदर दोड गई है । 

आरये समाज की ज़िम्मेवार सभाएं और आये 
समाजे हस घटना पर प्रस्ताव पास करके अपने 
असब्तोष को प्रगट कर रही हैं और निजाम सरकार 
से माँग कर रहो है कि यह हूस घटना की निष्पक्ष 
जाच कराके ओर अपराधियों का पता लगाकर डन्‍्दे 
समुचित दयड दे और आगे के ल्विए हन घटनाओं को 
अलभव बना देवे । झाय्यं समाज के इस अलन्‍्तोष 
ओर हस्तचत् का निज्ञाम सरकार को पता होगा या 


[ सावंदेशिक 
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हल समय तक पता हो गया होगा । डसे चाहिए 
सह स्थिति की गभीरता को अनुभव करे ओर 
आरययों की मांग का आदर करते हुए इस सम्बन्ध 
में अवित्ूम्ब उचित कारय्येबाही करे । 


ये भाई बडे भोक्ते हैं जो सचाई को दबाने के ल्षिए 
इस प्रकार के जघन्य डपायो का अ्रवत्षम्त्रन करते है । 
इन उपायो से सचाई छिपने के बत्राय और भी बिखर 
जाती है। भाई चेदुप्रकाश के यच से वेदप्रकाश तो 
अमर हो ही गया साथ ८ हैद्राबाद में झाय्य समाज 
को भी अमर कर गया। 


पश्चिमी देशों मे शव-दाह 


पाश्चात्य देशो में मुर्दे जद्धाने की प्रथा बढ रही 
है। सन्‌ १६३३ से सन्‌ १३३२५ तक जमंनो मे ११४२४, 
सोवियट रूस मे १३०८३, श्रिटन मे ३११४, फ्रांस से 
१३३०, स्विटजरलेड मे ६३३७, झास्टिया से ३११६, 
डेनसार्क मे ३१०४ ओर जह्ोस्बावाकिया मे २६१२, 
झुर्दे जलाये गये । हन दा श्रषों मे खारे युरोप से इनकी 
सख्या १०४२८७ से बढकर 59८८२ दो गई। 
जम॑नी मे ११९ बिटन मे २४, भोर स्विटजरलेड म २० 
क्र मोटरियन है जहा मुर्दे बिजल्ली से जत्लातं जाने है । 
युरोप मे इस प्रथा का प्रचार करने के द्विए कहें ससि 
तिया बनी हुई हैं। रात सितस्वर में लडन मे इनका 
सम्मेज्ञन हुआ था जिसमे प्रचार कार्य के द्चिए एक 
अन्तर्राष्ट्रीय सघ स्थापित किया गप्रा है। 
सुर्दे का दाह सस्‍्कार करना आर्य सम्पता की 
स्वास्थ्य सम्बन्धी एक उत्तम वैज्ञानिक प्रथा है। 
प्रसकता है युरोप में यह प्रथा वेग के साथ प्रचल्षित 
हो रही है | युराप मे इस प्रथा के प्रचद्षन का महत्व 
ओझोर भी अ्रत्िक बढ़ जाता है हसल्िए कि युरोप 
ईसाई धघमम्म प्रधान देश है और इंसाई धर्म मुर्दे के दाह 
की झाशा नहीं देता है । 


छेघ० 


सावदेशिक ] 


+ आय्ये विवाह ऐक्ट की व्याख्या 


जैसा कि पाठक ध्न्यश्र पढ़ गे अ/य्यं मेरेज ऐक्ट' 
की व्याख्या साथ्थदेशिक सभा की ओर से प्रकाशित की 
जा रही है। व्याख्याकार विद्ध के निर्माता तथा उसे 
ऐक्ट का रूप दिलाने वाले सावदेशिक सभा के मान्य 





प्रधान श्लरी० बा० घनश्याम सिंह जी गुप्त हैं। 
इस ज्यार्या से आशा है कि कानून के सामाजिक और 
कानूनी दोनों पहलुओं का अ्रच्छा ज्ञान हो जायगा और 
कानुन के समझने में जो बाधाएँ उपस्थित हो सकती 
थीं बेन रहेगी ओर कानून के झधिक से अधिक 
प्रचल्लन में मदृद मिल्लेगी | हम बिल के पास होन के 
समय से ही हम सोच रहे थे कि इस कानून की एक तो 
उपयु क्र प्रकार की व्याख्या दूसरे हस विल्व 
का शुरू से झन्‍्त तक का इतिहास तय्यार हो। इस 
वित्न के सविस्तर हतिहास से जनता को पता लगेगा 
कि इस बिल्न को प्रगति बढ़ी मनोर जक रही है | उदार 
ओर अनुदार भावों का बहुत उप्र स ध्ष रहा है। नई 
२ विविध कानूनों, सामाजिक और घामिक स्थांपनाएँ 
और खोजें प्रकाश में भाई हैं झौर सब से बठकर भाय्य 
समाज का गौरव स्थापित हुआ है तथा बित्ष के पक्ष- 
पावियों को घोर परिश्रम करना पड़ा है । प्रसआझता है 
कानून की व्यास्या की तजवीज्ञ स्थुल्न रूप में हमारे 
घामने झा गई है | क्‍या ही ग्रच्छा हो दूसरी तजवीज्ञ 
भी स्थृक्लरूप में झा जाय भल्ने ही कुछ भौर समय के 

बाद आएं। आशा है आर्य समाज और आाय्य 
जनता इस गभ्याख्या का अधिक से अधिक प्रचार 
करेंगे । 





- पादरियों का दृष्टिकोण 





( उपयु क्त शीर्षक से “आय ॑ मित्र” लिखता है ) 

केण्टरवरी के ज्ञाट पादरियों ने एक कमीशन नियत 
किया था जिसकी रिपोर्ट में कई प्रचत्षित विश्वासों 
पर आपत्ति उठाई गई है और यह बात स्वीकार कर 
व्वी है कि वाहबिल निर्जान्त नहीं है। कमीशन ने 
लिखा है कि कुमारी मरियम के गर्भ से पुत्रोत्पक्ति के 
सम्बन्ध में साक्षी निश्शयग्स्पद है। यह धारणा भी 
आनन्‍्त है कि कयामत के दिन मुर्दे इकट्ट खड़े होंगे। 
खघमस्कारों ( मुझज़िज्ञों ) के सम्बन्ध में भी परस्पर 
मत भेद है। हां रिपार्ट में यह अवश्थ स्वीकार किया 
गया है कि परमारमसा चाहे तो चमत्कार दिखा सकता 
है। रिपार्ट में विकास सिद्धान्त पर भी कोई आपत्ति 
नहीं की गईं । इस प्रकार की रिपोर्टो' और तहकीकातों 
का यही अथ है कि ईसाई सोगा भी अपने धर्म्मं की 
असम्भवता को दूर कर उसे वेज्ञानिक रूप देने की 
चिन्ता में हैं । वस्तुत जो धर्म तक की टक्कर सहकर 
बुद्धिवाद के चैत्र में आगे नहीं बढ़ सकता वह आधु- 
निक युग में अपनाए जाने योग्य नहीं हैं । यही कारण 
है कि सत्य सनातन चैदिक घम्म का महत्व उत्तरोत्तर 
बढ़ रहा है झोर सममूद्गार जनता हसे किसी न किसी 
रूप में स्वीकार करने के लिए अत्यन्त उत्सुक दिस्थाई 
देतो है । 


ध्पर 





साथे देशिक सभा की अन्तरंग सभा ने अपने 
६-१-३८ के अधिवेशन मे जो कई महत्व पूरो 
प्रस्ताव पास किए है उनमे एक आआय्ये विवाह ऐक्ट 
सम्बन्धी निम्न प्रकार है -- 

८“ आये विवाह एक्ट के लिए “आय समाजी' की 
परिभाषा नियत करने के सम्बन्ध में उपसमिति के 
सद॒स्थी की सम्मतियां तथा उन पर श्री प्रधान जी की 
रिपोर्ट पढ़ी गईं | विचार के बाद सब्य सम्मति से 
निश्चय हुआ कि श्री प्रधान जी द्वारा निर्धारित निम्न 
दोनों फ्राम' स्वीकृत किए जावे तथा प्रान्तिक सभाझो 
के पास आये समाजो तक पहुँचाने के लिए भेजे जावे । 
इस सभा की यह भी स्थिर सम्मति है कि आयसमाज 
के उपनिभ्र्मों में 'भाय”? और 'झाय समासद' का जो 
परिभाषा है वह केवल्ल आयसमाज के संगठन के क्विए 
ही है और विस्तृत आय जगत के स्विए नहीं है अतः 
ओ प्रधान जी द्वारा प्रतिपादित घोषणा-पत्र पर हस्ता- 
चर करेंगे वे “झाये वियह एक्ट' की सक्षो के भीतर 
झाय' समाजी होगे, हसमे सन्देह नहों-- 


घोषणा पत्र स० (१) 


में पुरी निवासी तहर्सत्ष « 

ज़िला * उम्र पेशा घोषणा 

करती डे कि मैं आय” समाजी हू और ओीयुत * 

के बी “के साथ जिसकी अवस्था थी है 

और झायय| समाजी भी है विवाह करना _पहती ह्। 
के घाषण्शा करने काश 


हमारे सासमे ठक़ घोषणा की गई झोर हस्ताक्षर 
सी हुए 


इ० प्रधान आवब' समाज 
दविभथि ५४ 
हस्ताक्षर अम्य उपध्थित सउजन गया 


हु० सम्धी भाव समाज 


विधि 


घोषणा पत्र सं० (२) 
मै पुत्र... 


मियासी 
ज़िद्ा 


घोषणा करती हू कि तिथि 


सहसील 
पे शा ढक 


को शुद्धि करा 
ह' । मैं यहभी घोषणा 


उस्र ञ्न्र ०९ 


शायए 


गई 
हू कि मै आय समाजी हू और श्रोयुत”' * 


है और 


के आय समाजी हो 


करता 
करती 
के श्रीयुत 

पुत्री श्रीमती 


जो झाय' समाजी भी है विवाह करना वारसी हु शुद्धि 


के साथ जिसकी उम्र 


- था 
थी 


ह्‌० घोषणा करने वाले के 
तिथि 5 
हमारे सामने उक्र घोषणा की गई और हस्ताक्षर 
भी हुए । 
ह० मन्‍्त्री झ्राय' समाज 
विथि 


से पूच मैं 


हु» प्रधान झआाय' समाज 
विथि * "** * 
हस्ताक्षर अन्य उपस्थित सउजन गयक 
यह निश्चय स्वय अपनेमे स्पष्ट है। इस निश्चय 
के प्रकाश मे वे सब झआाय्ये समाजी जो पारय समाज 
के रजिस्टर्ड मेम्बर नहीं हैं इस ऐक्ट से स्वाभ ठठा 
सकते हैं । 


& मुसस्मान, इंसाई, पारसी, घहूदी, इत्यादि, 


थेफर 


सावेदेशिक ] 


[ फरवरी 








अजमेर आय्ये-जगतके मगड़ेके सम्बन्ध में सावेदेशिक आय्ये-प्रतिनिधि सभाके प्रधान आनरेबिल भीयुतत 


घन्श्यामसिंह जी गुप्त का निर्णय 


+-३०९२ रूह 


१---सब मुकहमांत डेठा ल्षिएं जावेंया खारिज करा 
दिये आये | इस कार्य का मार श्रोमान्‌ चांदकरण जी 
शारदा तथा भ्रीयुत दृत्ताश्रेयज्ली बावल्ले पर सौंपा जाता 
है जो इसे शीघ्रातिशीघ्र सपन्न करके सावदेशिक सभा 
को घूचित करेंगे । 

२--एक दूसरे के विरुद्ध और क्रिसी भी संस्था के 
विरुद्ध कोई नोटिसबाजी न होगी । 


३---अजमेर में जितनी झाय-समार्जे हैं उन सबका 
पृथक अस्तित्य प्रवन्ध आदि रहेगा। जब तक कि वे 
स्वय स्वतन्त्रतापू्वंक सम्मित्नित होना न चाहे | 

४--एक वे के ल्षिए यहां के सब झायं-समा जो का 
साप्ताहिक अधिवेशन और पठवें आदि पर अधिवेशन 
एक ही साथ और एक ही जगह में हुआ करेगा । 

हन अभधियेशनों में 

(१) श्री कुँवर ज्ञाक्षिमसिह जी प्रधान होंगे । 

सथा--- 

(२) भ्री प० सुयंदेव जी शर्मा मन्‍्त्री होंगे । 
सम्मिक्तित अ्रधिवेशन में निम्न नियम ब्वागू होंगे- 
$--(क) अजमेरके प्रत्येक अयंसमाज का प्रत्येक 

सभासद्‌ उपस्थित हो सकेगा । 

(ख) उस झ्ाय समाज के मन्री जिन जिन को 
झपने समाजका मेंबर बनायें वह मान्य होगा। और उस 
पर कोई वह इस सस्मिद्धित अधिवेशन में न होगी । 

(ग) इस सम्मिल्नित अधिवेशन की बैठक के 
क्षिए श्रीमान्‌ जादिस घिंह जी को सूचना पाने पर 
स्थान विज्ञावन आदि की सुधिधा तथा आयंसमाज के 
सबन के उपयोग की अनुमति उस्र झाये रूमाज का 
सम्प्री देशा जिसके पास कु वर साहब सूचना भेजे । 

(घ) सम्मिद्वित भ्र्रिवेशनों को सुचारू रूप से 
चलाने का अधिकार तथा जिम्मेयारी कुंवर साहब पर 
पूरी पूरी हागी । उस सम्बन्ध में उनकी बाते सब को 
मान्य होंगी | 


६-- हरपुकझाय समाज प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा 


से सम्बन्धित रहेगा और केसर गज स्थित आर्यंसमाज 
अगले निर्वाचन पर अपने प्रतिनिधि नियमानुसार 
भजंगा | 

७--अजमेर तथा झन्य किसी स्थान का जो भी 


झापसम।ज झपना जो नाम बतावे यह प्रतिनिधि सभा 
को सान्‍य होगा और उसी नाम से यह झाय समाज 


निर्दिष्ट होगा | यवि एक ही नाम के दो या अधिक 
झाय समाज हों तो पते में भिन्नता की जावेगी नाम 
में नहीं | 

८--हरएक आयसमाज का भयन व अन्य स्थावर 
सम्पत्ति प्रान्‍्तीय झार्य प्रतिनिधि सभा के नाम रजिस्टी 
की जावेगी हस काय के ल्विए केसर गज स्थित आये 
समाज भजमेर को दो घर्च को मुहत्नत दी जाती है । 

६$---जो भी काई भाये किसी भी भाय॑ समाज में 
प्रवेश होना चाहे उसे पूर्ण स्वतन्त्रता होगी। किसी 
को सदस्य न बनाने तथा सदश्यता से प्रुथक करने का 
झन्तिस अधिकार सावदेशिक सभा के हाथ में रहेगा । 
आाय॑ समाअ अपना रिपोर्ट भेजगा | 

१०--ईस सम्बन्ध में तथा अन्य कोई रूगड़ा जो 
उपस्थित हो यह अ्रीसान्‌ (अस्सपत्ष शेषाद्रि जो बथा 
श्रीमान्‌ प्रोफतर देवकीनन्‌दन जी के सामने निणय के 
लिए पश किया जायेगा और उनका निर्णय मान्य 
होगा । उनके नियांय पर यदि किसी को पृतराज हो तो 
वह सावदेशिक सभा को दरख्वास्त दे सकता है परन्तु 
सार्वदेशिक सभा के निर्णय होने तक उक्र महानुभाव॑ 
का फसल्ला मान्य रहेगा। 

१३--सावदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभा को झाशा 
है कि उक्त दोनों बातों के यथोचित पाकछ्नन होने पर 
किसी को किसी ब्यक्ति के विरुद्ध या किल्ली सस्था के 
विरुद्ध शिकायत का मौका न रहेगा, तयापि यदि 


किसी स्वास शिकायत की विद्यमानता रही तो सार्थ- 
देशिक सभा उनपर उचित विचार और अनुसन्धान 


करके उचित कार्यवाही करेगी । 


(५ शपरे 


साध )] 


[ सावदेशिक 





आय्ये प्रतिनिधि सभाओं के नाम 
सार्वदेशिक सभा के सरक्यूलर 
(१) 
० #५ 


सभा के उप प्रधान झो स्वामी स्पतन्त्रानन्द जी 
का इस सभा के दिए प्रतिनिधि सदस्यों के चुनाव से 
सम्बस्धित निउम अस्ताव आपको सेवा में सम्मति के 
किए सेजता हूँ। आशा है झाप अपनी समा की 
सम्मति से यथा सम्भव शीघ्र सूचित करेंगे । 

*प्ान्योय सभा जिस समय अपनी साधारण 
सभा में खावंदेशिक सभा के लिए माननीय सदस्यों 
का निर्यासन करें उस निर्वाचन के पश्चात वह सान- 
शीय सदस्य जो सावदेशिक श्रार्यप्रतिनिधि सभा के 
सखिए निर्वाचित हुए है वे भदि प्रास्तीय सभा के सदस्य 
हों तो यहां से त्याग-पत्र देकर स्थान रिक्र कर देगे 
और वे सार्वदेशिक सभा के ही सदस्य होंगे। एक हो 
समय में कोई सदस्य प्रास्वीय और सा्वदेशिक सभा 
का सद॒स्व न होगो बहिक एक ही सभा का सदस्य 
हो सकेगा |” मन्‍्त्री सभा, 


सरक्यूतल्तर 
€२) 
सभा को ओर से प्रथम प्रास्तीय ससाझो को 
आदेश किसा गया था कि वह झआारये समार्जो को 
प्रेरशा करें । जहां जहा जेलरखाने हैं वहां बहाँ उन 
जेकखानों में घमं प्रचार का प्रबन्ध किया जाय | 
डखस समय प्रान्तीप समनाझों ने सभाओं को उत्तर 
दिया भा कि उन्हों ने आरथे समाओं को ऐसा करते 
को सिख दिया है । झाशा है झास्ये समाजों ने उस 


विषय में कुछ स कुछ का््ये किया होगा। 

झाय पुनः प्रास्यीय सभाझों को मिरिचत कायम 
दिख कर सभा प्रेरदा करती है कि बह आर्य्य समारों 
को ऐसा करने का झादेश करें | डा 

(१) जहां जहां जला घर हैं वहां के अधिकारियों से 
पत्र व्यवहार करके धर्म भ्रचार के किए. समय नियत 
करके किसी व्यक्ति को नियत किया जाय | जो नियम 
पूयेंक वहाँ जाकर प्रचार करे । यदि पुक ध्यक्रि इतना 
समय देने वाला न मिज्ष सके तो एक से अधिक 
ब्यक्रि नियत किए जाए । 

(२) उठी अवसर में अथवा मिश्न समय में कारागार 
वासियों को झाय्ये भाषा पढ़ाने का प्रभत्न किया जाय | 
कोहे ब्यक्रि वहां जाकर उन्हें पढ़ावे अथवा अम्य कोई 
डचित प्रबन्ध किया जाय। 

(३) कारागार वासी सउश्जननों को पढ़ने के द्षिप्‌ 
पुस्तक दिये जाय | अब वे ठसे समाप्त कर दिया करें 
तो वह छोेकर और दिपु ज्ञांय | इसके लिए उमर 
स्थानों की आय्य समाद्चों में पुस्तकालय बनापु जाय | 


स्वतन्त्रा ननद उपप्रधान 
साबे देशिक सभा, देहली। 


श्री युत शिवचन्द्र जी का दौरा 


गत मवस्बर तथा दिसम्बर मास्र में झ्रीणुत 
शिवचन्त्‌ जी ने झासंबीर सेवा दुद्धों के स्थापना 
सयुक्त प्रास्त में पुक झस्बा दौरा किया और झुरादाबाद 
अस्दौसी, बरेकी, हरदोई, खखनऊ, फैज़ाबाद, बनारस, 
मिर्जापुर, इजाहबाद, फतेहपुर तथा झागरे में उक्त 
दुद्ो की स्थापना को सभा मेरठ जमम्थी महोत्सव के 
अवसर पर सयुक्र प्रान्वीय आर्यवीर सेकाद्ख समिति 
का निर्माझ कराया 


झापने जनवरी समाप्त में अजमेर के रूपये के 
सरबस्ध में भी अ्रधागन सावंदेशिक सभा के साथ 
अजमेर की यात्रा को | 


नया सिसनलनशमन-लनन+नमन 


डेपड 








ला 2ा2 008३ € आइए सत॥ वी (0 काकाककाकल॥ सादाकासालाउनतकत4; 
आय पर्वों की सूची 


समा आरय॑ समाजों की सचना के लिए प्रति वर्ष स्वीकृत आर्य 


प्ों की देशी तथा अंग्रेजी तिथियों के उन्‍्लेख के साथ, जिन पर वे प्र पढ़ते हैं 


स॒ची प्रकाशित रिया करतो हे | इस वर्ष की सची निम्न ग्रकार है 


क्रम सं» नाम पतव्व 
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नवसम्पत्सरोत्सव 


आयसमाज का स्थापना दिवम 


रामनवमी 

हरि तृतीया ( तीज ) 
श्रावणी उपाकर्म 
कृष्शाष्टमी 
विजयादशमी 


दयानन्दनिर्वाण (दीपावली) 


श्रद्धानन्द दिवस 
मकर संक्रान्ति 
वसन्‍्त पंचमी 
सीदाष्टमी 


दयानन्द जन्म दिवस 


लेखराम वीर तृतीया 


वसन्‍्त नवसस्येष्टि (होली) 
नोट--भ्रद्धानन्द दिवस की निश्चित तिथि की सूचना उचित समय पर दी जायगी | 
सुधाकर एम० ए० 


सावेदेशिक आय्य-प्रतिनिधि सभा. 
बलिदान-भबन, देदली । 
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एपगजी. 6 ब९५फ९त॑ ध्यात्र. प6० 
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'सार्वदेशिक भायप्रतिनेधि सभा धम्मोन्च 
मुसक्षमानों द्वारा निज्ञाम राज्यास्तर्गल गंजोटी में 
म«० वेद प्रकाश जी के व पर दुख प्रकाश करती हुई 
हस वध की घोर निन्‍दा करती है और निज्ञाम सरकार 
से आम करतो है कि वह इस घटना को निष्पक्ष 
ट्ब्यूनल के द्वारा जांच कराए, और अपराधियो का 
पता ख्गा कर उन्हे समुवित दण्ड देवे। यह सभा 
यह भी झंशा करती है कि निज्ञाम सरकार भविष्य में 
इस प्रकार के अत्माचारों को अद्ंसव बनादेगी । 








४८ 


[ खाववेदेशिक 





आय्ये विवाह एक्ट की व्याख्या 


सर्वे साधारण विशेषत, श्राय्ये जनता की सूचना 
के लिए घोषित किया जाता है कि 'आय्य विवाह 
ऐक्ट” की कानूनी और सामाजिक व्याख्या इंगल्िश 
और हिन्दी में तस्यार कराई गईं है और प्रेंस में दे 
दी गई है । शीघ्र पुस्तक रूप में प्रकाशित होगी | यह 
सौभाग्य की बात है कि अब्याख्याकार स्वय बिल के 
निर्माता सा्वदेशिक आटये प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
साननीय श्री बाय घनश्यामसिह जीबी एस सी 
एल एल थ! है | इस ब्यासया से ऐक्ट के इरेक पहलू 
का पूरा पूरा ज्ञान दो जाता है। इस व्याख्या को 
ऐक्ट की कुजी कह सकते है। आरय्यंमात्र को यह 
व्याख्या अपने पास रखनी चाहिए और आर्य समाजों 
को अधिक से अधिक सख्या मे यह जनता तक पहेँ- 
चानी चाहिए ताकि ऐक्ट ऋधिक से अधिक ओर टीक 
ठीक प्रचत्धित हो। यह व्यारुप्रा सावदेशिक सभा 
देहत्ली ढ्वारा प्रकाशित की जा रही है और इसकी 
स्यून से न्‍्यून कीमत रकक्‍्ख! जायगी। ग्राय्य भाइयों 
सथा झारय्य समा्जों को शीघ्र से शाघ्र सा्यदेशिक सभा 
को सूचित करना चाहिए कि उन्हें हिन्दी वथा श्ग्नेज्ञी 
ब्यास्या की कितनी कितनी प्रतियां दरकार होंगी ताकि 
उतनी ही सख्या में प्रतियां छुपवाई जा सके | 
सुधाकर 
मस्त्री--साव देशिक सभा, देदली 


आहकों से निवेदन 


प्राय: आहक समहानुभाथ पत्र व्यवहार से या 
सनीआडंर इत्तादि भेजते समय झपनी प्राह# संख्या 
नहीं दिखते हैं । इससे कार्यात्लय को असुविधा होती 
है और स्वय ग्राहकों को भी पतन्न समय पर नहीं मिद्धता । 
झतएव ग्राहक महानुभावों से निवेदन है कि ये पत्र 


व्यवहार इत्यादि में अपना आहक मसम्बर लिखना 
कृपया न भज्ञा करें--- 


सावदेशिक ] 


[ फरवरी 
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“अमेथुनि सृष्टि और युवा 
प्राणियों का उत्पन्न होना” 


मा प्रत्य में जगत का अत्य॑ताभाव हो जाता 
है। काय्ये रूप में परिणत प्रक्रत का चिन्ह बाकी 
नहीं रहता न कोई लोक बाकी रहता है. न कोई 
योनि, सुय्यें चन्द्र सभी कोरण रूप प्रकृति की 
गोद में शयन करने लगते हैं। ऋग्वेद में इसी 
कारण रूप प्रकृति अथवा सत रज और तम की 
साम्यात्रस्था के लिये “तमासीत्तमसा गुरुमप्र” 
( देखो ऋग्वेद १०१२६।३ ) कद्दा गया है । 
प्रचलित विज्ञान ने भी इस महाप्रलय वाद्‌ का 
समर्थन किया है | क्लाशियस (]96 [0एच्रतेंश त॑ 
गाढ प्राएकागठलयों 6०9 0 ॥6व) ने ताप 
को दो भागों में बाटा है -- 

(१) 
00॥095876, 3 7॥8 ०070 आधी)ओ6 गरा0 ४0० 

(२) 


पशाते फ0च्ञद्गातं3 8 कराक्ष्यायपा)! ( 79 70 
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47४6 ९४००. ए 76 पा ९ ५७ 
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0०7ए८४)।९ 77॥0 छ0२) 


40708 9; ॥8 का€०6१ प्राप्नवा0>) 
78558५, 78 


चरण 3५ ०णालछपारत, 06९७ छ्रातकुए 5 
०९०गरगापणराणेए ग्राश् ७ &6 06 005 0 


6 ० गा ( ॥फ6 डा वात 


घ्घऊ 











लेखक--- 
श्री नारायणा स्वासी जी महाराज 
शाश १९ ) 85५5, ताकर्श0९ (९ 
क्राश्याग्राठक्वा. ७१९ 2€ए ० था९ ए१९५९ 
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वीजानपाछते 0.0 076 


शाफशक्वापा.९७ ग्राएन 
ध्ाते 007फशंले 
ग्राप८: ७6७. €वष्शरए 
पा शर्त 8५8 ०0 
ग्रात्धाता 65५ करबवश  08॥] 0 ट2छगाठ वा बा वे 
ग्राएएशाशां. ग्रार्य 09056, छशा 5 
गाव पा 0" ९४0 09ए 85 9९९ ९%९०॥३6, 
486 छ०पोौते )6 8 एशतवां शाते ० (6 जात 

इस अव्था के प्राप्त दो जाने और ।नयत 
अवधि तक कायम रहने के बद जब जगत 
उत्पन्न द्वोता है ता प्रत्येक लोक क्या और प्रत्येक 
थोनि क्या, नये सिरे से ही बनती हैं । यहद्दा लोक 
नहीं किन्तु योनि के उत्पन्न होने के सम्बन्ध मे 
बिचार करना है -- 

भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर, जेसा वेशेषिक 
दर्शन मे क़िखा है , दो प्रकार के द्ोते हैं -- 


(१) "योनिज” जो माता फ्लिा के संयोग से 


माष ] 


[ सा्वेदेशिक 
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उत्पन्न होते हैं। (मैथुनि सृष्टि) 

(२) अयोनिज जो बिना माता पिता के 
संयोग के उत्पन्न होते हों १ (अमेथुनिरएृष्टि ) 

समस्त प्राणी जो जगत में उत्पन्न होते हैं 
उनकी उत्पति चार प्रकार से होती है -- 

(१) जरायुज़् जिन के शरीर जरायु (मिल्ली) 
से लिपटे रहते हैं ओर इस जरायु को फाड़ कर 
उत्पन्न हुआ करते हैं जेसे मनुष्य पशु आदि । 

(२) अडज जो अंडों से उसपन्न द्वोते हैं जेसे 
पक्षी, साप, मछकी, मेंढक आदि । 

(३) स्वेदज जो पसीने ओर सील भादि से 
उत्पन्न द्वोते हैं । 

(४) उच्चिज जो प्थिवी फाड़ कर उत्पन्न होते 
हैं जेसे वृत्त भादि । 

इन में से अन्तिम दो को तो सदैव अमैथु- 
निसृष्टि हुआ करती है और प्रथम दो की मेथुनि 
ओर अमैथुनि दोनों प्रकार की सृष्टि हुआ करती 
हे! 

अमेथुनि सृष्टि का क्रम 


स्थूल भूर्तों की उत्पत्ति का आरंभ आकाश 
(0प०) से हुआ करता है आकाश के बाद ऋम 


से वायु, भग्नि, जल और प्रृथियी उत्पन्न होती दे । 


(१) ठत्न शरीर द्विबिधं योनिजमयोनिज च |। 

जलोट--हुस सूत्र के भाष्य में--(वैशे० ४ । २। ३ |) 
८ श्ाचाय्ये प्रशस्त पाद ने खिसा है कि जल 
झग्नि और वायु से उत्पन्न शरीर अयोनिज दोते 
हैं आचार्य्य प्रशस्त पाद्‌ की यह बात मशस्त 
नहीं है 


पृथिवी से औषधि, ओषधि से अन्न, अज़ से 
वीये (बीये से तात्पये रज्ण और बीय दोनों हैं), 
ओर बीय॑े से पुरुष उत्पन्न होता है ।९ 

चादे मेथुनी सृष्टि हो या अमैथुनो दोनों में 
प्राणी रण और वीये के मेल दी से उत्पन्न हुआ 
करता है । मेथुनी सृष्टि में रज और वीय के 
मिलने और गे की स्थापना का स्थान साता का 
पेट हुआ करता है परन्तु अमेथुनि सृष्टि में मेल 
का स्थान, माता के न द्ोने से, माता के पेट से 
बाहर हुआ करता है | 


प्राणी शास्त्र के विद्वान बतलाते हैं कि अब 
भी ऐसे जन्तु पाये जाते हैं जिन के रज और 
बीये माता के पेट से बाहर ही मिलते है और 
उन्ही से बच्च उत्पन्न हो जाते हैं । उन में से कुछ 
का विवरण नीचे दिया जाता हे -- 


(१) समुद्रों में एक प्रकार की मछली द्वोती हैं. 
जिनकी मादा मछलियों में नियत ऋतु में बहु 
संख्या में रजकण (०४७) प्रकट द्ो जाते हैं और 
इसी प्रकार नर मछली के अंडकोषों में जो पेट 
के नीचे (छाप ं6. क7०ाात्री &शा5) 
होते हैं. वीयेकश ( 200970०7708 ) प्रादूभ त होने 
लगते हैं । जब मादा मछली किसी जगह अंडे 


(१) तस्माद्ा एवस्मादात्ममन आकाश सरभूतः | 
झाकाशद्वायु वायोररिन अग्नंदाप :। 

झतुभ्य पूथवी | पुथि्ध झोषधय* । 
ऋोषधी+को 5श्म्‌ । अग्ञाद्रेसः | रेतस. पुरुष: ।| 
(तैसिरेबोपनिषद्‌ अज्यानल्द्‌ बज्षी, प्रथम अमुषाक) 


थ्प्ण 


पा देशिक ] 
देने के लिये रज्ण क्यों को, जो हज़ारों की सख्या 
में दोते है, गिराती है वद जराह प्रायः जल की 
निचली तहद्द में रेतीली अथवा पथरीली भूमि होती 
है, तो उसी समय नरमछली बहीं पहुंच कर उन्हीं 
रज करों पर वीये करों को छोड़ देता हे जिस से 
पेटके बाहर ही गर्भ की स्थापना होकर अडे बनने 
लगते हे । 

(२) इसी तरद्द एक प्रकार के मेंडक दोते है 
जो रज और वीय॑ कण बाहर ही छोड़ते है । नर 
मसेंडक मादा मेंडक की पीठ पर इस प्रकार बैठ 
जाता है जिससे मादा के छोड़ते हुये रज करों 
पर बीय॑ कण गिरते जावे और इस प्रकार मेंडकी 
के पेट से बाहर ही इन फे अडे बना करते हे । 

(३) एक प्रकार का कीट जिन्हें टेपबम 
(7७००७४००/०) कहते हैँ और जो मनुष्यों के 
भीतर पाचन क्रिया की नाज्ञी (म्रप्राक्षा 
48९७0/96 ८४7४] )में पाया जाता है, २० दृज़ार 
झडे एक साथ देता है | एक अ डे में से जब कीट 
निकलता दै तो उसका एक मात्र शिर हुकों के 
साथ जुइ़ा हु श्रा होता है. ([६ ०0007808 धाणएए 8 
४९७0 ज्ञा0 ॥008) उन हु हों के द्वारा वह आतों 
की श्लैष्मिक कला (700प008 पग्राशा०8706 
0 (४४ 700०7020४76७ ) से जुड़ जाता है ओर 
उसी शिर से उस का शरीर विकसित होता हे. 
झोर इस भ्रकार उत्पन्न शरीर अनेक भागों 
(8८४77९७७७9) में विभक्त हो जाता है। ओर वे 
क्रमश" सख्या और आकार में बढ़ते जाते हैं। 
प्रत्येक भाग में स्त्री पुरुष के अंग दोते हैं जिन से, 
स्वयमेब, बिना किसी बाह्य सहायता के गर्भ की 








[ फरवरी 





स्थापना हो जांती हे । कुछ काल के बाद पुराने 
भाग ( 8०877९०7४ ) प्रथक होकर स्वृतन्त्र कीट 
बन जाया करते हैं, इत्यादि । 


इन उदाहरणों से यद्द बात भच्छी तरह 
समभी ज्ञा सकती है कि यह असम्भव नहीं है कि 
रज और वीय का सम्मेलन माता फे'पेटसे बाहर दो 
ओर उस से प्राणी की उर्त्पात्त हो सके । 


इसी मवीदा के अनुसांर अमेधुनि सृष्टि में 
रज ओर वाय का मेल माता के पेट से बाहर 
होकर एक मिल्छी में गर्भ की तरह सुरक्षित रहते 
हुए बढ़ता रहता है. । 


रज ओर बीय किस प्रकार मिल्ली में आकर 
मिल जाते हूँ इसका कुछ अनुमान फूलों के 
पोधों से किया जा सकता है । फूल के पौधे नर 
भी होते हैं ओर मादा भी । नर पोधों से पक्षी वीये 
कण ले जाकर मादा पोधों के रज करों पर छोड़ 
देते हैँ भौर उसका फल फूत्त की उत्पत्ति 
हुआ करती है और इसी लिये पक्षियों को 
शद्वाए702० फ़ा7९७: 0 ॥0फ़७/8 कहा करते हैं। 
इसी अथवा अन्य इसी प्रकार की क्रिसी विधि से 
रज और बीय का सम्मेलन मिल्ली में हो जाया 
करता है । यहां पर मिली का अभिप्रायवृक्तों के 
चोड़े पत्तों आदि से उत्पल्॒ मिली सममना 
चाहिये । अस्तु, जब प्राशी इस बाह्य गर्भ में इतना 
बड़ा हो जाता है कि अपनी रक्षा आप कर सके, 
तब वह मिक्छी फट जाती है ओर उसमें से बह 
निकल आया करत है। इसी का नाम अमेथुनि 
सृष्टि है। 


पल 


भाघ ।] 


[ साबेद्शिक 








४एक कोट का उदाहरण” 

अमैथुनि स्रष्टि की कार्य प्रणाली भली 
भाति समझी जा सके फक्ति झिस प्रकार बिना 
प्राणियों के यत्न के रज ओर वीये का स्वयमेव 
सम्मेलन तथा प्राणी के पुष्ट और स्वय काय 
करने के योग्य द्ोने पर मिल्ली का अपने आप 
फट जाना आदि कार्य अज्नौकिक रीति से दो 
जाया करते हैं, इसके लिये एक दरदाहरण दिया 
जाता है -- 

सुदर्शन नामफ औषधि एक प्रसिद्ध ओषधि 
है। कानों की तकलीफ इसका रस डालने से दुर 
हो जाया करती है | इस सुद्दावने पोधे मे एक 
प्रकार का कीडा लग जाता है और वह इसके 
पत्ते और फूल सब को खराब कर दिया करता है। 
बह कीडा कद्दा से आ जाता अथवा फ़िस प्रकार 
उत्पन्न हो जाता है इसो के जान लेने की ज़रूरत 
हे 

जब इस के नये पत्ते निकल आते है तो 
ध्यान पूर्व देखते रहने से पता चल्लेगा कि कोई 
काले रग की सूखी चीज़ इस के पत्ते पर कद्दी से 
आकर गिर पडती दै। और पत्त से अलग नहीं 
होती, दो चार दिन मे किसी अज्ञात विधि से वह 
चीज़ पत्ते के मोटे दल और मिली के बीच में 
झा जाती है और साफ तोर से मातम द्ोता 
रहता है कि वही काली वस्तु पत्त के मोटे और 
पतले दलो के बीच में आ गई हे । फिर कुछ 
दिनो के बाद यद्दी वस्तु अब पत्ते के दलों के बांच 
में इस प्रफार आ जाती दे कि अब उसका रूप 
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रग कुछ दिखलाई नहीं देता, परन्तु पत्त के भीतर 
एक गाठ सी मारूम हाने लगतो है | अत्र क्रमश 
पत्ते के भीतर वह बस्नु लम्बाई मे बढती जातो 
है ओर लगभग दो इच के लबी हो जाती है। 
इसके बाद कुछ काय भीतर ह्वी भीतर होता है । 
ओर अन्त मे कई दिन के बाद वह पत्ता फट 
जाता है ओर उसमे से हरे रंग का एक लगा 
ओर गोल कीडा निकल आता है, इस कीडे की 
लबाई दो सुनहरी रेखाओ से ३ दिस्सो मे यटी 
रहती है । यही कीडा है, जो सुदर्शन की पत्तियां 
का खाक्रर अपने को तो पुष्ट बनाता है परन्तु 
पौदे को खराब कर डाज़ता है.। अब इसो कीड़े 
को एक शीशे की अलमारी में रखहूर उसका 
भोज्य सुदर्शन की पत्तिया उसमे डाल दी जावें। 
तो ८-१० दिन के बाद यह कीडा ३ तितलिया के 
रूप मे परिवतित हा जाता है. और ये तितलिया 
श्र्ञमारा खोलते ही उड जाली है । 


यह पराक्षण, जिसे जब भी कोई चाद्दे ऊर 
सकता है, अमैथुनि सध्टि की अनेक अलाकिक 
बातो पर प्रकाश डालता है. कि किस प्रफार ये सत्र 
कार्य प्राकृतिक नियमों ऊे द्वारा हो जाया करते हैं । 


साचे का उदाहरण 
यह अमेथुनि सृष्टि ओर उसके बाद इसी से 
होने वाली मैथुनि स्ष्ि का क्रम वैज्ञानिक और 
ठीक उसी प्रकार का डे ऊैसे खिलोने आदि बनाने 
वाले पहले एक साचा बना केते हैं ओर उसके 
बाद उसी सांचे से अनेक खिलौने ढाल लिया 
करते हैं। अमैथुनि सृष्टि की प्रत्येक योनि साचे 


सावदेशिक ] 





के सदश है और उसके बाद की मैथुनि सूृषिर 
उसी साचे से, ढले हुये ब्िलोनों को भाति है । 

यद्दा तक जो कुदड्ध कहां गया उस से स्पष्ट 
हो जाता है कि अमैथुनि सृष्टि का होना न 
तो कोई अस्वाभाविक बात है और नहीं 
कोई आश्चर्य जनक ध्रप्राकृतिक घटना। धार्मिक 
ओर वेज्ञानिक जगत इसे बराबर स्वीकार करता 
रहा हैं । आदम ओर दृ॒वत्रा की उत्पत्ति अमेथुनी 
रृष्टि के द्वारा दी हुई थी। इसे यहूदी, ईमाई 
आदि सभी सिमिटिक मतों के मानने वाले स्त्री 
कार करते है । 

एऐग्रछ्या ने अपने प्रतिद्ध प्रन्थ ()807 ०॑ 
5900०» में ईश्वर द्वारा जगत के प्रारंभ में 
प्राणियों की उत्पत्ति स्वीकार को है । उसके शब्द 
ये हें -- 


पृफपाशछ 75५ & शावातेश्या पा री ९७ 
् प्रा आब्सा2 0९७० (घरट्मायहए छाल्यगील्दे 
एए प6 (8४४० गरा।0 & शिक्त णिग्राज छा 
770 0086 ?? 

अमेथुनि रृष्टि में केवल्न मनुष्य ही नद्दी 
अपितु पशु पक्षी सभी उत्पन्न द्वाते हें। ये भिन्न मिन्र 
योंनिया क्यों उत्पन्न होती हैं, इसका उत्तर बेशेषिक- 
कार ने दिया है कि इससे पहली रृष्टि के अन्त 
में प्राणियों के कर्मानुसार नवीन अमेधुनि सृष्टि 
में उन्हें भिज्नमिन्न योनिया मिलतीं हैं।१ इसो वेडी- 
जिक दर्शन में अमेथुनि रष्टि होने के सम्बन्ध मे 
दो घूत्र और दिये हैँ--एक में कहा गया दे कि 


३ धर्म विशेषाच्च ॥ ( बैशे० ४-२-८ ) 











मद्दा प्रलय हो जाने पर किसी दिशा अथवा स्थान 
में कोई प्राणी किसी योनि मे भी बाकी नहीं रहता 
इसलिये अमैथुनि सृष्टि का होना अनिवार्य हो 
जाता है । (२) दूसरे मे कहा गया है कि प्राचीन 
आय प्रथानुस'२ अमैथुनि सृष्टि में उत्न्न होने 
बाल्ले व्यक्तियों को पिता के नाम से नहा पुकारते 
जैस भारद्वाज का पुत्र भारद्वाज किन्तु उत्पन्न होने 
वालों के मूल नाम द्वी लिये जाते हे. जेसे अग्नि 
वायु, आदित्य, अगिरा तथा ब्रह्मा आदि इसलिये 
कि इनके कोई माता पिता नदी थे। (3) इन 
ट्टेतुओं को देने के बाद दर्शन कार ने परिणाम 
यह निकाला है ' कि “अयोनिज शरीर” का होना 
आवश्यक है। (४) और इस की पुष्टि मे प्रकट 
किया हे कि वेद मे अभेथुनिक सृष्टि का प्रमाण 
पाये जाने से भी उसकी सिद्धि द्वोती है | ५ 


वेदों में अनेक स्थाना पर, मनुष्य, पशु और 
पक्ती आदि की, ईश्वर द्वारा रचना का विधान 
किया गया है । पुरुष सृक्त मे उदाहरण के तौर 
पर, देखा जा सकता है । इनके सिवा ऋग्वेद में 
एक जगह कहा गया है -- 


ईश्वर अमेथुनि रृष्टि में उत्पज मनुष्यों से 
कहता है कि “हे समत्त आाणियों! तुप्त न पशु 


२ झनियत दिग्देश पूर्वकस्वास्‌ || (बेशे० ४-२-७१) 


३ समाख्याभावाच्च || सज्ञाया आादिस्वात्‌ ॥ 
( पैशे० ४-३ ३,१७०) 
४ सम्त्यमोनिजा ॥ (५ ४२११) 


३ वेद क्िक्लाच्च || ( वैशे० ४२१२ ) 
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-. सत्याथ प्रकाश क्ेखमाला -- 


[ साववदेशिक 


राम स्नेही 


( श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज ) 


अभवाााकमकाद:>) (.ममन्‍ूमक... 


सत्याथ प्रकाश के ११ वे समुछास मे ऋषि ने 
राम स्नेही मत पर लिखा है। इसकी दो शाखाये 
हैं एक शाहपुस मेचाड व।ली दूसरी घिंहथल वाली। 
मुझे प्रथम शाखा के विषय मे कोई पुस्तक नहीं 
मिल्ला हे परन्तु दूसरी के विषय में एक पुस्तक 
मिला है । उसके मिलने की भी कथा है । में एक 
बार बीकानेर गया थ" | स्टेशन से जो सगा लिया 
बह मुझे प्रथम राम स्नेद्दी मन्द्र में लेगया बद्दा 
पूछ कर फिर में झाय॑ समाज में यहुँचा। एक आये 
समाजी सज्जन से मेंने राम स्नेही मत के सम्बन्ध 


मे पूछा उसने कद्दा उनकी धम पुस्‍्तक छपी हुई है. 


हो और न छोटे बालक किन्तु (मद्दान) युवा हो ।२ 

नोट--सायणाचारय ने भी शिशु और क्षुमार 
म होने ओर महान होने का भाव भी यही लिया 
है “सर्वेयूयं सबयसो नित्य तरुणा भवथ” । 

सन्‍्त्र मे स्पष्ट रीति से अमैथुनि स्ष्टि में 
उत्पन्न प्राणियों की अवस्था वर्णेन की गई है। 
इसलिए अ्रमैथुनि स्ष्विट मे युवा प्राणियों का उत्पन्न 
दोना न अस्वाभाविक है और न प्राकृतिक नियमों 
के विरुद्र । 


२ भ हि वो अस्थ्यभेको देवा सो म कुमारक, । 
विस्वे सतो मदह्ारत इत ॥ ( ऋ० ८३०१ ) 


मैंने उनको द्वी पुस्तक लाने के लिए भेजा। वह 
उत्तर'लाय कि वह्द कहते हैं हम उसको देते हैं जो 
तम्वाकू आदि मादक द्रव्यों का सेवन न करता 
हो। मेने कट्दा यह व्यसन मुझे नहीं हैं। जब जाकर 
यह क्ट्टा तर महंत ने कहा इस आपको पुस्‍्तक 
न देंगे । उस समय यह धात समाप्त हो गई। 
परन्तु उस आर्य सब्जन ने चलते समय मुमे कद्दा 
में आपको पुस्तक अवश्य भेजूगा। सचमुच कुछ 
मास पश्चात्‌ मुझे वह पुस्तक मिल गई । उसका 
नाम हे श्री राम स्नेह धम्म प्रकाश' इसके प्रकाशक 
चौकसराम जी सिहथल निधासी हैं । यह पुस्तक 
प्रथम बार विक्रमा १६८७ तदनुसार इंसबी १६३१ 
मे निर्णय सायर मु बई में छपी हे । इसमे अनेक 
महात्माओं 'के बचनो का सम्मह हे । 

सत्याथ प्रकाश में निम्न पाठ है अब 


दूसरी इनको शाला “खेडाया प्राम सार- 
याड से चक्की है। उनका इतिद्यास एक रामदास 
नामक” *" ““सीथल” मे ढेढों का गुरु राम 
दास था उससे मिला उसने उसको रामदेव का 
“घ बताके अपना चेला बनाया । उस रामदास ने 
खेडाया भ्राम मे जगह बनाई ओर इसका इधर 
मत चला? एकादश समुछास | सीथल पर समर्थदास 
ने टिप्पणि दी है कि सीथल जोधपुर राज्य में एक 
बढ़ा भ्राम हे। वह मुन्सी जी को अर हैं। सिदयस 


धध्र 


सायेदेशिक ] 


[ फरवते 
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जीकानेर राज्य में हे और बीकानेर से £ कोस है. 
जो रेज़ बीकानेर से द्िसार को जाती है उस पर 
स्टेशन है । 

ऋषि ले इस सत में राम नाम जप का विधान 
माना है। पुस्तक में प्रथम इस शाला के महतों के 
नाम लिखना उचित सममता हूँ ताकि पाठकों को 
ठीक २ पता क्षग जाय इस पुस्तक के आरम्भ में 
ही परिचय शीषक से जो पाठ दिया है उसमें 
लिखा है श्री रामानुज स्वामी की २३ वी पीढ़ी में 
श्री रामानन्द स्वामी हुए, और इनको ११ वी पीढ़ो 
श्री जैमल् दास जी मदाराज हुए। आप सावतसा 
ग्राम (बीकानेर ) में रहते थे ओर मन्दिर की 
पूजा करते थे । १७६० में उनको बोध प्राप्त हुआ 
पश्चात्‌ आप दुल्नचोसा और फिर रोडे प्राम में रहे 
१८१० में इनका शरीरात हो गया दुलचासा और 
रोडा में इनके रामदास नामक शिष्य ने मकान 
बनवाये थे जो सिंदरथल के गुरु स्थान माने जाते 
हैं यह वेष्णव हैं । 

आगे रामस्नेह्दी सप्रदाय इस प्रकार है। 
सिंदथाल आम में “हरि रामदास का जन्म 
भाग्यचंद जोशी ब्राद्ण के घर हुआ आप 
जैमलदाप जो के शिव्य हुए भौर सिंदथल में गद्दी 
बनाई । १८३४ में आपका देहात हुआ उसके 
परचात्‌ क्रम से क्री जिहारीदास जी, श्री हरदेवदास 
जी, भ्री म्रोतीराम जी, श्री रघुनाथ दास जी, श्री 
चेतनदास जी, भरी रामग्रताप जी महंत हुए। 
पुस्तक छपने के समय यही घिंहथल के महंत थे । 

खेडाया स्थान बनने का क्रारण इस प्रकार दे । 

श्री रामदास जी का जन्म १७८३ विक्रमी में 


बीकोंब्ोर भ्राम जो जोधपुर राज्य में है हुआ था। 
आप बड़े होकर शाक्तिक हो गए। अमण करते ये 
ओर ओघड़ रूप रखते थे सिंहथल आकर शिष्य 
बनना चाद्दा श्री दरिरामदास जी ने क॒द्दा रामस्नेही 
आप जैसे औषड़ नहीं द्ोते हैं । अन्त में शिष्य हो 
गए । १८०६ में शिष्य हो गए और (१८२२ में 
खेडाया जाकर ठदरे और स्थान बनाया और 
सदह्ों शिष्य बनाकर रामस्नेही मत का प्रचार 
किया । १८४४ में आप परधाम पधारे। इनके 
पश्चात्‌ श्री दयालुदास जी महत बने १८८४ में 
देद्दाबसान हुआ, पश्चात पूर्णंदास जी महंत बने 
यह १८-८ को मालवा प्रात के मेलकी प्रास में 
वेश्य वश में उत्पन्न हुए थे १८८५ में महत हुए 
इनके पश्चात श्री अजुनदास जी तदनन्तर श्री 
हरल्ाल दास जी श्री लालदास जी महंत बने जो 
पुस्तक छपने फे समय पर महंत थे । 


वबद् क्रम से सिंदथल और खेडाया की गद्दी 
के मह॒त हैं। शाहपुरा का विवरण कोई लिख दे|तो 
अच्छा है क्‍योंकि मुझे उसका कोई पता नहीं है । 
शाहपुरा में राजाधिराज उस्मेदसिह जी हैं उनके 
स्वर्गीय पिता जी ऋषि के शिष्य थे बहा से पता 
लेना सहल है । 

राम जप को हो यहद्द मुख्य मानते हैं । 

(१) राम नाम नहिं चेतयो कर कर मन की 
ढौल। पृष्ठ ६६ 

(२) रात्ष बिना कुण रखसी ज्यू खेती 
किरसान । पृष्ठ ६८ 

(३) निशि दिन सुमरे राम कबू नहिं भूलरे । 

पृथ्ठ ४६ 


धध्रे 


साघ ] 


राम शब्द प्रमाण संग्रह प्रष्ठ ५४ से ६३ तक 
किये हैं पुराण तंत्र, साधु बचन, राम तापनी 
आदि उपनिषद्‌ जहा कहद्दा मिला संग्रह किया है । 
इसलिये यह राम राम जप से मोत्ष प्राप्ति मानते हैं। 

आरभ मे राम स्नेहियों के सिद्धान्त दिये हैं । 

रामस्नेहीं धर्म के १५ नियम 

(१) निगु ण निराकार एक रामजी का दी इष्ट 
रखना ओर उन्हें निलप निरजन परमेश्वर की 
परयाभक्ति से उपासना क्रना। 

(२) वेद, श्रुति, स्मृति गुरुषवाणी, शास्त्र, 
आधंप्रंथ, पुराण, आप्त वाक्यों को मानेना और 
सद्विद्या का प्रचार करना | 

(३) पाठपूजन रूध्या दन्दनादि नित्य कर्मों 
का पालन करना ओर शरोर के सारे सुखों को 
छोड़कर निरन्तर राम स्मरण पूबेक योग भयासी 
होना | 

(४) सदगुरु ओर संतों की श्राज्ञा मानना 
उनको ईश्वर रूप जानना ओर सत्सग को परम 
लाभ सममना । 

(४) अपने सर्व व्यवहारों को ईश्वराधीन 
जानना और दिंसा रद्दित सत्य धर्म युक्त सात्विक 
उद्यमी होना । 

(६) भोजनाछादन की चिंता न करना ओर 
न किसी से याचना करना केवल स्वेशक्तिमान 
एक ईश्वर का ही आशा विश्वास रखना | ध 

(७) ईश्वर के अपंण किया हुआ प्रसाद ग्रहण 
करना अन्य देवताओं के प्रसाद का स्पश तक न 
करना और न अन्य देवताओं को देवत्त बुद्धि से 
मानना | 


[ सावदेशिक 





(८) शील, संतोष, त्याग, वैराग्य, क्षमा, 
सरलता, धृति, आदि धारण करना और द्वितमित 
सत्यभाषी होना । 

(६) काम, क्रोच, लोभ, मोह, राग, देष, 
अभिमान, ईपा, निन्‍्दादि का त्याग का अत करण 
शुद्ध रखना संयम नियम से रहना और स्त्री मात्र 
को माता बहन सममना । 

(१०) जल छान कर पीना, रात्रि?में भोजन 
न करना जीव रक्षाथ पाव देख कर घरना और 
चातुमास मे विहार न करना अर्थात्‌ एक जगह 
रहना। 

(१९) दूसरों के सुख दुख द्वानि ्ञाभ को 
अपनी ही तरह समकना । और सबकी उन्नति में 
अपनी उज्नति मानना । 


(१२) सानापमान रहित होकर तन मन बचन 
से परोपकार करना और सपूर्ण प्राणी मात्र को 
एक दी आत्मरूप से देखना 


(१३) भाग, तम्वाकू, अफीम, पोश्त, गाज़ा, 
चरस, सुलफा आदि नशों से तथा मास, मदिरा 
जुआ झादि स्व उयसनों से रहित होना ओर 
व्यसनी व बुरे पुरुषों को संगति से 
बचना । 


(१४) बाह्याडबर में रत न हो शुक्ल अथवा 
सात्विक रग रजित वश्न धारण करना और हर 
समय ईश्वर को याद करते रहना । 


(१४) अ्रमात्मक भीर हट में न फस कर 
सदुगुरु द्वारा प्राप्त वेदानुकूल सत्पथ का अनुसरण 
करना । 

४६४ 


सावेदेशिक ] 
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“लोकसेवा ही ईश्वर 
की सच्ची सेवा है 





[ फरवरी 





श्री प० रामचन्द्र जो देहलवी के 
एक भाषण का सार 








आज कल्ल लोग ईश्वर की उपासना के लाभ 
पूछते हैं । में ऐसे लोगों के विश्वांस के लिए यह्‌ 
मज़मून रख रहा हूँ कि हमारे पास ईश्वर की उपा- 
सना का क्या अथ है। यदि आप किसी मुसलमान 
से यह प्रश्न कर तो वद्द कद्टेगा कि हम खुदा की 
इतादत करते हैं | “इबद” का अ्रथ बदा है' अर्थात्‌ 
वे अपने खुदा के सामने अपने बदा होनेकी प्रतिज्ञा 
करते हैं । और उससे शब्द बन्दगी निकला हे 
लोग श्राजकल प्राय एक दूसरे को बन्दगी करते 
हैं। हिन्दू भी प्राय ऐसा करते हैं । तो ऐसा कद्द 
कर अपने आपको गुलाम बनाया जाता है | इस- 
लिये कम से कम हिन्दुओं को ऐसा शब्द नहों 
कटद्दना चाहिये। अब आप एक सनातनी से पूछ 
वह कद्देगा कि हम परमात्मा की भक्त करते है। 
भक्ति का अर्थ सेवा है | परन्तु आये-समाज की 





गुरुवाणी से उद्धृत 
यह नियम किसी गुरू ने तो नही लिखे हैं 
याणी से भाव लेकर बनाए गए हैं | 


रामस्नेद्दी राम का जप करते हैं। गुरू बनाना 
आवश्यक है, स्त्री-पुरुष प्रत्येक बनाता है। यही 
इनका सार है । 


उपासना का श्रथ है परमात्मा के निकट दोना | 
परमात्मा के नजदीक रहने का क्‍या है मतलब इसके 
भाथ द्वी मुसलमानों की इबादत और सनातनियों 
की भक्ति इन तीनों चीज़ पर रोशनी डालगा । 


मैने एक बार दीनानगर के एक शास्त्राथ में 
मुसलमान भाई से पूछा कि आप बतलाए कि इस 
नमाज़ का कया अथ है। इससे क्या लाभ है ९ उसने 
फरमाया कि हम ख़ुदा का अदब बजा लाते हैं। मैने 
उनसे पूछा कि क्या खुदा इससे प्रसज्ञ द्वो जायगा, 
क्या घह् वाह्य चीजों से प्रसज्ञ होता है या अभ्य- 
तरिक भाव देखकर ९ यदि आन्तरिक भाव देख 
कर तो बाह्य दिखाबट का क्‍या लाभ ९ इसके अ्रति- 
रिक्त मैने यह प्रश्न किया कि सचमुच खुद। प्रसन्न 
होगा, यदि वद्द खुश होगा तो उसमे तबदीली आा 
गई। आपने एक कुरानशरीफ की आयत पढ कर इस 
बातको दर्शाया कि खुदा ने अपने बन्दों को इबा- 
दत के छिए उत्पज्न किया उसे किसी वरतु की 
आवश्यकता नहीं इस लिए उस में तबदीली नहीं 
झाती | तो फिर खुश करने का क्‍या अर्थ १ वह्द 
भाई उससे आगे न चक्ष सका। अब अआय्ये-समाज 
की उपासना को ले। हम पर यह प्रश्न किया 
जाता है कि उसके समीप जाने का कया अथ हे ९ 
क्या परमात्मा दूर है जो इसके निकट जाएँ। 
हमारा कहना यह द कि परमात्मा ओर जीव के 


प््ध्थ 


माघ ] 


[ सावेदेशिक 
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अन्द्र मकानी ( दैशिक ) या जमानी ( कालिक ) 
कोई फासला नहीं । मतलब यह है कि यदि हम 
परमात्मा के गुणों को अपने अन्दर धारण करले 
तो हम उसके निकट चले जायेगे। परमात्मा दर 
स्थान पर विद्यमान है। वह जीव के साथ रहता 
है | दम में और उसके मध्य इलमी फासला हे । 
उदाहरण रूप में कई वस्तुये हमारे निकट होती हैं. 
परन्तु हमें पता नहीं चलता। कई बार छ्ेखनी 
कान में होती है हम उसे मेज़ पर डूढते हैं। 
गाजिआबाद में एक बार मैने अंधकार मे अपना 
उपनेत्र(ऐनक)पगड़ी में रख दिया । जब ऐनक का 
ख्याल आया तो दम इधर उधर ढूंढते रहे | अन्त 
में सिर की पगढ़ी में से मिल गई। मतलब यद्द कि 
यह इलमी भूज थो परमात्मा जाहिलों [मू्खों| से 
दूर है और आक्विलों [बुद्धिमानों] के समीप हे । 
अब सनातनियों की भक्ति को लीजिए । मैने 
एक भाई से पूछा कि सेवा के क्या अथ हैं. बह 
खिद्मत के अर्थ न कर सका। मैने कद्दा कि 
समय पर किसी मनुष्य की आवश्यकता को पूरा 
करना खिद्मत कद्दलाता है । अर्थात्‌ आवश्यकता 
पूरा करना । अब आवश्यकता किसे कहते हैं ? 
मुझे एक बार अध्यापक ने आवश्यकता का अर्थ 
बताया कि जिस वस्तु के त्रिना हमारा जरूर 
नुक़सान हो उसे जरूरत कहते है। अर्थात्‌ जिस 
वस्तु के बिना हम रद्द नहीं सकते वद्दी ज़रूरत 
है । यदि दम जल न पिएं तो मर जाये। परन्तु 
क्या आपने इस बात पर विचार किया हे कि 
जिस ईश्वर की आप ज्रूरियात (आवश्यकतायें) 
पूरी कर रहे हैं, उसकी आवश्यकताय कया हैं ? 


हम किसो को प्रसञ्ञ करने के लिये सबसे प्रथम 
यद्द देखते हैं कि उसे किस वस्तु की आवश्यकता 
है । मे एक मनुष्य के घर अभ्यागत रूप से जाता 
हूँ । बद मुझ से पूछता है कि आप क्‍या खायेगे ९ 
वह पूछत्ता है कि आप चाय पीवेगे १ मे कद्ता हूं 
कि चाय मेने कभी नद्दी पी। तब वह कद्दता हे 
कि अच्छा दूध पीलो। मैने कहा दूध रात को 
पोता हू, वह कहता हे कि अच्छा पूरी खालो, रोटी 
खालो । मै कद्दता हूँ कि अभी रोटी की जरूरत 
नही । गर्जेक वह ऐमी चोज़ ढूँढना चाहता है 
जिससे कि वह भुझे प्रसज्ञ करे। परन्तु कभी चुक 
भी हो जाती हे | भाषा की गलतफहमी हो जाती 
है । ओर सेव। बेजा रीति से भी द्दो सकतो है । 
एक बार लाज्ञा लाजपतराय जी गुजरात काठिया- 
बाड़ मे गये । वहा उन्हें एक सलत्वन ने चाय पर 
बुलाया । चाय पेश की जब और देने लगे तो 
ज्ञाला जी ने कहा कि काफी हे। उन्होने फिर 
पूछा फिर लाला जी ने कद्दा कि काफी हे । काफी 
का अर्थ यह है कि ओर नहीं चाहिये परन्तु 
उन्होंने उसको “पीने बाली” सममा। ओर वह 
काफी बनाकर लाला जी के स/मने ले आए | इस 
प्रकार बेजा तरीके पर भी स्रिद्मत द्वो सकती हे । 
एक रोगी को बादाम का हलवा खिला दिया जाय 
तो यह उसकी सेवा नहीं है बल्कि हानिकारक 
है । एक वृद्ध को यदि कठिन लडडू दे दिये जाये 
तो वद्द अप्रसज्ञ हो जाएगा। इसी प्रकार किसी 
का उदर भरा हुआ दो, उस्ते खाने के लिए दिया 
जाए और जो भूखा है उसे न खिलाया जाय यह 
भी एक गलती है । 


४६६ 


सावदेशक ] 








मूर्ति को हलवा खिलाया जाता है किन्तु बह उस 
के होंठा के आगे नहीं जोता, सब जानते हैं । 
देहली मे रित्रिया एक स्थानपर मूर्ति की पूजा करती 
हैं। बहा पर कई पदार्थ खाने के लिये पेश किये 
जाते हैं। एक बार मुझे उधर से गुजरने का 
अवसर मिला । देस्वा स्त्रिया मूर्ति के मुख पर 
हलवा लग्ग रही हैं | मेने सोचा चलो इन्हे कुछ 
उपदेश द्वी दे चल । मैने मूर्ति के समीप जाकर 
देखा कि मूर्ति के होटों पर दलबा कई दिनों से 
चिसमट कर सूख गया है ओर लकडी की तरह 
हो गया है | मैने देवियों से कहा यह तो पहला 
हलवा भी नहीं खाती ओर इसे क्‍यों खिलाती दो 
देख लो यह कितने दिन का हलवा इसपर लगा 
हुआ है | देवेया देव क्र हस पड़ी। मेने कहा 
यह मूर्तिया कुछ नहीं रू.ती। यदि यह खाने 
लग जाबे तो सब से पहले उनका विरोध पुजारी 
ही करंगे क्योकि अगर भूतिया ही सभी कुछ खा 
जावें तो पुजारियो को कया मित्ते । 


परमात्मा पूण है उसे किस्ती वस्तुक्षा आाव 
श्यक्ता नही, परन्तु फिर भी कोई लड्डू ले जोरदा 
है कोई फूल | ईश्वर पूर्ण है ओर प्रकृति जड। 
जो चीज पूर्ण है वह किसी से कुछ नही चाहती 
बह दूसरों के छिये हे प्रकरतिन अपने सम्बन्ध मे 
कुछ जानती है भोर न किसी के विषय में, किन्तु 
ईश्वर अपने आप को भी जानता दे और दूसरों 
को भी । एक ईश्वर पूर्ण हे ओर दूसरी प्रकृति । 
न ईश्वर को किसी 'चीज़्की आवश्यकता द्वे न 
प्रकृति को । उन से कोई चीज़ ली जा सकती है, 
उन्‍हें दी नदी जा सकती । आर्य समाजी उपासना 


[ फरवरी 
करना चाहता है ईश्वर के समीप बेठना चाहता 
है इसलिए कि ईश्वर से कुछ लेकर उस की 
खिदमत करे | अब खिदसत किस तरह की जाती 
है | आप एक पडितजीके घर जाते हैं और एक 
द्ाथीका खिलोना भी उनके घर ले जाते हैं। आप 
पडितजीके क्ड़के को वह हाथी देते हैं और 
कहते है कि लो बालक | इस पर सवारी करो। 
पडित जी बहुत प्रसन्न दोगे और आपका सत्कार 
करेगे । परन्तु यदि वह्दी द्वाथी आप लेकर पण्डित 
जोसे कद्दे पण्डितजी ! यह है आप की सवारी 
के लिये, पण्डितजी श्रति क्रोध करंगे। उनकी 
स्त्री अलग नाराज़ , बच्चा दूर दूर । अब हाथी 
को दोनो अवस्थाओं मे एक हूं) घर मे रहना है 
फिर कारण क्या द्वे कि बच्चे को देने पर परिछत 
जा खुश पर जब उन्हे दिया गया तो नाराज़ | 

लोक सेवा द्वी ईश्वर की खिद्मत है । 
पर्डित को उस द्वाथी की जरूरत नहीं किन्तु उस 
के लिये वह अत्यन्त देय हे परन्तु यदि उसे दिया 
तो वह बड़ा नाराज़ होगा । क्या ईश्वर नाराज़ न 
होगा । यदि उस्र किसी वस्तुकी आवश्यक्ता न हो 
ओऔर दी जाय । यदि वही चीज उस के बच्चों को 
दी जाय तो वह प्रसज्न होगा | ओर यह उस की 
सेवा है, भक्ति है | खिदमते खलक भी ईश्वर की 
उपासना ओर स्रिदमत है और अगर उस के 
बच्चों को लाभ पहु चेगा तो ईश्वर प्रसन्न होगा। 
अब आप सब शंका में पड़ जएगे कि यदि लोक 
सेवा ह। ईश्वरकी उपासना है तो दो समय संध्या 
पढने की कया आवश्यकता है । इसके सम्बन्ध में 
आाप को बतलादू कि दो समय संध्या पढ़ना 


जरूरीदी है | सध्या करमा अपने आपको खलकऋ 
की सेवा के लिये तय्यार करना है । 
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एक अपग्रज्ञ महिल्ला फे विचार 


६6७5 क 


अभी हाल में लंडन में एक पुस्तक प्रकाशित 
हुई है और वह थोड़े अस में ह्वी काफी अ्रप्रिय 
दो गई हे । 

“मनुष्य के द्ाथ की कठपुतली? पुस्तक का यह 

नाम है। उसकी लेग्ि का कोई मिस ( कुघारी ) 
साउथगेट हैं, जिसका दावा है कि वह भारतवष 
को प्रेम करती है । परन्तु जो व्यक्ति भारतीय 
लोगों को बहुत निकट से जानता है. और स्वयं 
कुमारी जी भी ऐसा ही कहती हैं उसके लिए 
उनकी लम्बी गाथा पर स्वीकृति की मुहर लगा 
देना कठिन है। उन्होंने हिन्दू देवियों के बदनाम 
करने की चेष्टा की हे । 


पिछले कई दर्षो' से कीचड़ उछालने बालों की 
जो सेना अस्तित्व में भाई हुई हे. छुमारी जी उस 
की ताजा रगरूट हैं। इन लोर्गा ने हिन्दू 
रस्म रिवाजों और रहन-सइन की बिल्ली उड़ाना 
ओर सच्चाइयों को तोइ मोड़ कर भोली भाली 
जनता के समत्ष रखना अपने जीवन का ध्येय 
बना रक्खा है । 


सचप्नुच इस प्रकार के द्वेष पूर्ण प्रचारकों की 
जितनी निनन्‍्दा की जाय थोड़ी द्वे । जिस यात या 
प्रणाज्ञी का उन्हें बिल्कुल भी शान न हो वा लेश 
मात्र ज्ञान हो उसपर आक्रमण करने के लिए वे 
क्यों मैदान में आते हैं ? मुझे आश्वय है। 

अपने निज के वास्तविक अनुभव से मैंने हिन्दू 


देवियों को कई वातों में उनकी पाश्चात्य देशों की 
बहनों से कहीं अच्छा पाया है, ऐसी अवस्था में 
मिस मेयों और साउथगेट जैसी शरारत फैलाने 
वाली प्रचारिकाओं की वे दया की पात्र नहीं हैं । 


निःसन्देद्द हिन्दू रीति रित्राज ऐसे नहीं हैं. जो 
हवा में उड़ाये जा सके। वे सर्व साधारण के 
समभने योग्य हैं ओर अनुपम तके पर आशभित हैं। 


आलोचना स्वतन्त्र होती हे परन्तु सचाइया 
पवित्र होती हैं? हिन्दू धर्स को छ्त्ियों के प्रति 
अभिशाप रूप में ज़ादिर करना गैर जिम्मेदारी 
की पराकाष्ठा है। स्त्रियों के प्रति हिन्दू धर्म का 
दृष्टि कोश दज़ारों ब्षों की परम्पराओं पर अर प्रित 
है और हिन्दू लोग उजडु ओर पशु द्ोने के त््जाय 
स्वयं चुद्धिमान ओर सभ्य हैं 


श्रीमती सेसिज्ञ चेस्टर टन इस समय 
(0७ल। ०॥९४श+०७) “इधर उधर बहती हुई 
स्त्री! शीर्षक एक मनोर॑जक लेख-माला लिख रहीं 
है। यह उन लड़कियों की भत्यन्त कारशिक 
कट्दानियों का सम्रद दे जो हिन्दू समाज में 
पाशविक अत्याचारों का शिकार बनाई दिखलाई 
जाती हैं । 

मैक्समूलर ने जब हिन्दुओं को “दाशेनिकों 
की जाति! कहा था तो उपतने बहुत बड़ी ग़हूसी 
नहीं की थी। दिन्दुओं की सामाजिक भ्रणात्री 


ध्ध्प 
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शताबन्दियों के विचार भोर अनुभव का भव्य 
परिणाम है। 

समष्टि रुप से यह पूर्ण है। हिन्दुओं की 
प्रत्येक प्रथा अकाटय नियमों से शासित है ओर ये 
नियम प्रकृति से प्राप्त झेए गए हैं। हिन्दुओं के 
सब्बे श्रेष्ठ मस्थिष्कों ने सामाजिक समस्याओं की 
प्रन्थियों को कई युग व्यतीत हुए उस समय ही 
झुलका दिया था जब पश्चिम के क्रोग जो आज 
पूठ्य के श्ञान विज्ञान के पुनर्निर्माण की कल्पना करते 
है घोर अन्धकार, अज्ञान ओर अन्ध विश्वासों मे 
डूबे हुए थे । 

हिन्दू घरानों में विवाह बहुत कम असफल 
रहते हैं । में यह बात दावे के साथ कद्दती हूँ क्‍यों 
कि मैं जानती हूं, मै ठीक हू' । में असंख्य हिन्दू 
मदित्लाओं के साथ आज़ादी के साथ रही हू । 
और मैने उन्हें प्रछधज्ष ओर अपनी दशा में संतुष्ट 
पाया है । यह भी तब जब कि उनमे से बहुतों की 
बहुत छोटी उम्रों में शादी हुई थी जिस प्रथा के 
घिरुद्ध समालोचक जमीन शआआस्मान एक कर देते हैं। 

हिन्दू समाज में पद्ले विवाद ओर बाद को 
प्रेम होता द्वे | विवाद सूत्र में बंधकर लड़के और 
लड़की निरन्वर बढ़ती हुई मात्रा में एक दूसरे की 
ओर आकर्षित होते रहते हैं ओर धीरे २ वे अनश्वर 
पारस्परिक प्रणय में बन्ध जाते हैं | विवाद फे बाद 
कुछ समय तक एक्क दूतरे से बोलने भी नद्दी दिए 
जाते हैं (इस प्रथा क्वा तेजी के साथ अन्त दो 
रद्दा दे ) 

इस प्रकार के प्रतियंघ दानों को एक दुसरे के 
अधिक निकट दी क्षाते हैं। कभीर होने वालो पारि- 


वारिक कट्ठवा के द्ोते हुए भी समष्टि रूप से उनका 
जीवन सुखमय द्ोता है और वे सुख दुख मे प्रेम 
और प्रीति के साथ एक दूसरे के प्रति सब रहते 
है । यदि यह प्रेम नहीं है तो मे जावना चाहूँगी 
बह क्‍या है ? 

हिन्दुओं मे विवाह झटूट और पवित्र सम्बन्ध 
होता है। अप्रि के सामने वर और वधू प्रतिश्ञाएँ 
फरते हैँ ओर जीवन पर्यन्त श्रप्नि उनका साक्षी 
रहता है । यह विषय बढ़ा गम्भोर होता दे । यदि 
विवाह आवाछनीय होते हैं तब सी वेजाहिक पकि- 
श्र॒ता उन विविध बुराश्यों से जो मेरे अपने देश 
कर जीवन में पाई जाती है विनष्ट नहीं 

। 


सचमुच हिन्दुओं की सामाजिक प्रथा श्ल्रियों 
में अत्यन्त प्रिय गुणों के विकास और रक्षण के 
लिये द्वितकर दे । हिन्दूदेवी की आकष्क लज्या, 
निष्कलझु सतीत्व, बीरोचित आत्म-समर्पण और 
दया ओर सहानुभूति देखते दी बनती है । यद्द प्रथा 
उसमे ऊँचे नेतिक गुण और विशेषताएँ कूट २ फर 
भरती है। यह श्रथा उसमे स्वाभाविक सुकुमारता 
ओर विशुद्ध प्रेम का सचार करती है । 

ओसत हिन्दू देवी प्राय धर्म परायण, प्रेममयी, 
गंभीर, विनम्र और लज्ञाशील होतो हैं । बह मनुष्य 
की सगिनी होती है, प्रति स्पद्धनी या श्रमित्र नहीं 
होती ॥ उसका पति उसका भली भाति पांक्न 
पोषण करता हे ओर बह उसके लिये तन मन 
घन सब्र कुछ न्यौछावर करने को उद्यत रहती हे । 

विधवाशओओं के सम्बन्ध में द्वी केवल दिन्दू 
प्रणाली कठोर देख पडवी दे । 

समय के प्रवाह ने हिन्दू समाज प्रणाक्षी 
में आवाहनीय परिवतेन उपस्थित कर दिया हे। 
इसका मुख्य कारण आधार भूव सिद्धान्तो फे न 
सममने की भूल ही दे । 


देध्& 


माघ | 
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आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त ( स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ) 
आये बीर सेवादल सम्मेल्ञन के सभापति श्री ला० देशबन्धु जी एम०एल*०ए० का 
अभिभाषण 


परम पिता परमात्मा का धन्यवाद है, उसने हम 
ऋषि सन्‍्तानों को ससार में स्व श्रष्ठ मर्यादाओं, 
झादशो' और उत्तराघिकार को अधिकारी बनाया, 
जिनको लेकर हम अब भी अपनी असहायावस्था मे 
गये अनुभव कर सकते हैं। उन्हीं झादर्शा और 
परम्पराशों में से हमारा सेवा? का चमकता हुआ 
आदेश है। हमारे पूवजों ऋषियों और महर्षियों ने, 
सुधारकों और धर्म गुरुभों ने, राजाओं और साधारण 
स्त्री पुरुषों मे, राजकुमारों और राजकुमारियों ने 
अपने उदाहरण से सेवा के इस आदर्श को गौरवा- 
न्वित किया है। हमारे सेवा के आदर्श का मुख्य 
स्वर परोपकार भावना से, फल्ष की कामना के बिना 
पीढ़ित मानव समाज की बौद्धिक, आर्थिक आध्या- 
स्मिक और शारीरिक सेवा करना रहा है और सेवा- 
धर्म के उचित पात्नन के किए त्याग, बल्षिदान और 
आत्म समप॑य मुख्यतम योग्यतायें रहीं हैं। हमारी 
सेवा का देन्न विशातक्न मानव समाज रहा है ओर 
देश था समाज विशेष तक सीमित नहीं रहा है। 
इसारी 'सेवा? का अर्थ आत्म विकाश पू्व॑ जीवन की 
सर्वाज्रीय पूणंता की सिद्धि करना रहा है। हमारा 
झादुश घग्स भावनाओं से ओत प्रोत धर्म की इढ़ 
खट्रान पर केन्द्रित है। सचमुच धर्म के बिना हमारे 
यहां समाज सेवा की बात सोचथी भी नहीं जा सकती 
है 

घुस और महावीर की भर्दिसा में, महात्मा 


ईसा की पर दु,ख कातरता में, शहर और द्यानन्द 
के बलिदान में तथा अन्यान्य अपंख्य ज्ञात और 
झजात महान आत्माओं के त्याग झौर उत्सग में 
सेवा के इस महान आदश को हम प्रतिष्ठित, 
गौरवान्वित और प्रतिष्वनित होते देखते रहे हैं ओर 
श्रद्धा और प्रेम ले अनायास ही हमारा मस्तक उनके 
चरणो मे मुकाता रहा है। दुर्भाग्य से हम झपनी 
इन श्रेष्ठ मर्यादाओं और आदशों' को मूत्र गये थे । 
हमें पता नहीं था हम किस बहुमूल्य उत्तराधिकार के 
अधिकारी हैं। परमात्मा को किन शब्दों में धन्यवाद 
दें जिस की असीम कृपा से देश में दुयानन्द का 
प्रादु'भाव हुआ और उस महान आत्मा ने हमे 
हमारे उत्तराधिकार से परिचित करा के उसकी रचा 
के क्षिएपु आय समाज को जन्‍म दिया और सेवा के 
गौरवमसय झादशे को हमारे सम्मुख उपस्थित किया। 


झाययं समाज ने सेवा के इस पुमीत झादर्श को 
पुन प्रतिष्ठित और जीवित किया है। आये समाज 
की उन्नति में जहां महर्षि के त्याग; तप और बलिदान 
सथा आये समाज के महान सिद्धान्तों का बोग रहा 
है वहां आये समाज के सदस्यों के निस्‍्वार्थ-सेवा के 
पुनीत ख़रु ने भी कस योग नहीं दिया है। दुर्भाग्य 
से सेवा का यह झआादुर्श हम से दूर होता जा रहा है 
और निष्काम भाव का स्थान स्वार्थ भाव, मान 


प्रतिष्दा और पद्‌ छोलुपता के भाव हे रहे हैं । 
आत्म समपंज का स्थान झाव्म-संवद्ध न से रहा है । 


* ९०० 


सात्र देशिक 
अद्धा पर कुतक॑ भावना विजयी हो रही है! इसी 
कारण इमारे सामाजिक जीवन में विज्ञवक मचा 
हुआ है । 

इसका दुष्परिश्राम यह हुआ है कि समाज-सेवाके 
छेत्र से हम दूर होते जा रहे हैं। आवश्यकता हस 
बात की है कि असरुय आरय्थंवीर निष्काम सेवा के 
पुनीत अत से दीक्षित होकर मेदान में आए ओर 
समाज सेवा सभा आाय्य-समाज के काय्ये को पुन 
उच्च पद पर आसीन करें और उसे अधिक से अधिक 
जितना सभव हो गौरवान्वित, विस्तृत और प्रकाशित 
करे | भारय॑वीरों को हताश नहीं होना चाहिए । झाशा 
के भावों और पविशन्र ड््योग से उन्हे कार्य्य में जुट 
जाना चाहिए | उनके किए सेवा का विशाल चत्र 
मौजूद है | सफल्लता यश झौर कीति स्वयं उनकी 
ओर दौढ़ी चस्ती आयगी । निश्वण ही हमें अब सेवा 
को नया झूप भर नयी प्रेरणा देनी है ओर इसके 
स्लिए सगठित प्रयत्न की ज़रूरत है । 

आर्य समाज के प्रस्येक सदस्य पर हर प्रकार की 
सेवा का डत्तर-दायित्व है ओर समाज का प्रत्येक 
सदस्य झार्यवीर है। परम्सु महां अ्रश्न उपस्थित 
होता है कि जब आरयये समाज के सुदद सगठन के 
भीतर र०्ते हुए आय्येवीर सेवा कर सकता है तो 
फिर आरणेंबीर सेवा दुल्लों के पृथक सगठन की क्या 
झावश्यकता है? हमारा यह निवेदन दे कि सेवा 
जैसे गहन झौर कठिन काये को सगठित रूप में करने 
के लिए आयंबीर सेवा दृदल्खों की स्थापना नितान्तव 
आवश्यक है। झाज आम समाज में प्रचारकों की 
कभी झनुभव की जा रही है जो भी हैंवे निर्वाह 
सात्र झेकर प्रचार करने वाल प्रचारक तथा इने गिले 
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सनन्‍्पासी महानुभाव हैं । हम मानते है इनकी 
आवश्यकता रहेगी परन्तु दत्व प्रचारको के अभाव को 
बहुत कुछ दूर करके समाज को सुपरीक्षेत और 
सुनियन्श्रित सेवक प्रदान कर सकते हैं । आरथ 
समाज की सेवा के प्रत्येक चेत्र मे भले ही वह प्रबन्ध 
सम्बन्धी हो वा प्रचार सम्बन्धी हो, साहिरियक हो 
या जनोपकारक हो, झआाय्ये वीर बहुत उपयोगी 
कार्य्यकर्ता सि्ध हो सकते है। कोन घानता है इन्ही 
वीरों मे से समाज को लेखरास, गुरुदुत और 
अरद्धानन्द जैसे सेवक प्राप्त दो जाय । 

सन्‌ १३२७ मे एुयन कांग्रेस देइल्ली के अवसर 
पर झोय्यंत्रीर दल्वों के आन्दोलन का सूत्रपात हुआ 
था | उस समय ये दत्त अ'्य्य समाज के अधिकारों 
की रचा के तात्काल्षिक उद्दृंश्य की पूर्ति के लिए 
अर्तित्व. में आये थे और  जनोपकारक 
(प्रषएफ गाधध्ाा&7) कायये तथा समाज सेवा के 
आदशो को प्रचारित करने के द्विप इस दुल्ल का एक 
सेवा विभाग प्रथक नियत कर दिया गया भा। हम 
लोगो ने और हमारे भाय्ये समाजों ने हन दल्हो के 
संगठन के प्रति झतम्प उदासीनता दिखल्ााई है। 
इसका कारण हमारी ल्लापरवाही हो सकती हैया 
इन दल्लो की आवश्यकता और उपादेयता की 
झस्पष्टता हो सकता है परन्तु जहां तक मेंने विचार 
किया है एक मुख्य कारण किसी ऐसे कार्यक्रम का 
झभाव भी है जो भआारय वीरो को सेवा कारय्ये में 
सतद्ग्ग रख सकता | अर; इस बात की परम 
झावश्यकता दे कि कोई ऐसा कार्य्यक्रम बन जाथ 
जो उनके सामने स्थिर काम॑ रख सके । सोभारम से 
कद्दो या दुभरिय से आय्य समाज अधिकारों के रक्षण 
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की परीक्षा में अभी तक नहीं उतरा है । यदि कहीं 


तर जाता तो निश्चय ही हूस प्रकार के सुसंगठित 
सो को आवश्यकता के प्रति उसकी आखे खुल 
जाती | सेच। दुख जहां २-७ देख ओर सुन पढ़ते हैं 
के मेलों, कान सों और सम्मेख़नों इत्यादि के प्रबन्ध 
से झपने कर्तेब्य की इति श्री समझ बेठते हैं और 
ट्रबिंग के असाव में उनकी सेवा का कोई सहत्य 
नहीं होता है। झाय्य समाओं को इन दुद्थों के 
संगठन के प्रति उदासीनता और झकर्मण्यता नहीं 
दिखानी चाहिए ।,उन्हे अपना सुरद अंग बनागा 
चाहिए और अपने अधीनस्थ संगठनों इत्मादि की 
भांति उनकी देख रेख ओर सहायता करते रहना 
चाहिए | जहां तक संभव हो आर्य बीरों को सेवा 
में कमाना चाहिए । सेथा काये के दिये उल्हें हर 
प्रकार को सहायता और सुविधाएं प्रदान करनी 
चाहिये । सावदेशिक तथा प्रास्तीय प्रतिनिधि समाओं 
को भी इन दुसखों के संगठन मे पूरा सहयोग तथा 
सहायता अदान करनी चाहिए | 

झायये बीरों के लिए उत्तम से उत्तम ट्रेनिंग 
की ब्यवस्था होनी चाहिए । बाय स्काउटिग, सेवा- 
समिति की नाई-जनोपकारक सेवा के लिए उन्हे तैरने, 
निशाना मारने, शहफल चलाने और फ्रस्टं एड इत्यादि 
के शिद्ल का प्रवत्भ होना चाहिए। फ्रौजी शिक्षा 
की सी सथा संभव व्यवस्था होनी चाहिए। सदाचार, 
मिष्काम भाव से चुपचाप विनम्न भाव में सेवा करना, 
झनुशासन हत्यादि के भाव उनमे अर कित करने का 
यरन होना चाहिए। जनोपकारक कार्यों के दिए 
आस्वे वीरों के दूसिंग कैम्प के खुलने को विशेष 
आवश्यकता है। इमें अ्रविक्षम्य इस अभ्रावश्कता की 


पूर्ति करमी चाहिये । 


[ सावंदेशिक 





आज भारत वर्ष को भारत वर्ष के आमों को 
जगाने की नितास्त आवश्यकता है। प्रसश्चता है देश 
हिलैणियो का ध्यान शहरों से हटे कर ग्रा्मों पर 
केन्द्रित होगया है । सुपरीक्तित संस्थापु और 
कार्य्यकर्सा आमोद्धार के संपादन के छ्विए सेवा के 
अत से दा।शित होकर झामों में बेंढ गए हैं | देश की 
विविध गवनसैन्ट उनकी पीठ पर हैं। आसों में पुर 
प्रकार की मुकक्राम्ति पैदा होने बाली है। आझायये 
समाज को इस क्रान्ति का जढी सायजामता के साथ 
मिरीक्षण करते रहना चाहिए। देखना चाहिए कि 
क्रास्ति की इस झददर में भार्मिक और सामाजिक 
इष्टिकोश से हमारे ग्राम, झवांछुमीय दिशा में न बह 
जांय । बहां हमारे गंभीर सिद्धास्थों की ब्यात्या और 
हमारा शुष्करतकंबाद काय्य न कर सकेगा । वहा तो 
सीधी साधी उनकी सेवा से, उनके दुखों, कष्टों और 
मसुसीबतों के निवारण से उनझें उनकी इच्छाओं झोर 
जीवनो मे शोत श्रोत होने से उनके झार्थिक सामाजिक 
राजरतिक और शिक्षा सम्बन्धी उत्थान कारथे कर से 
ही काम चत्ष सकेगा । बहुत से कारय्ये हैं जो उनके 
हित के दिए किसे जा €कते हैं | उदाइरकार्थ आमों 
की सफाई उनमें स्यास्त कुरीतियों का निवारक, 
निरकच्तरता का माश, ओपधि वितरण, राजनेतिक 
अत्योचारों को निवारक्ष, बयस्कों की शिक्षा, अनेकानेक 
कारये हैं जिन में बाइरी आर्थिक वा अध्य प्रकार की 
सहायता को ज़रूरत नहीं और जिनके सम्पादन के 
लिप किसी प्रकार की थोजना की झरहरत गहों । जीवन 
के साधारण व्यवहार द्वारा दी इस प्रकार हम बहुत 
कुछ सेचा कर सकते हैं । 


श्ण्प 


सावंदेशिक ] 





आय्यं समाज का संगठन 
कफ 


[ फच्चबरी 
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श्री प्रभाव जी सार्वदेशिक सभा ने एक महत्वपूर्ख 
सरक्यूक्षर प्रा्तीय सभाओं तथा आय्येसमाजो के नाम 
जारी किना है। इसमे झाटये समाज के सगठन की 
आवश्यकता बताई गईं है और काम्रेस तथा आरथे 
समाम के सरठन की तुलना करके यह दिशखलाया गया 
है कि जब तक आर्य समाज की शक्ति केन्द्रित न हो 
उस समय तक ऋआय्ये समाज के काम को आगे 
बढ़ाया नहीं जा सकता | बस्तुत बमदि झाप बढ बढ 
समाओं में भी आइये और प्रधान था मस्त्री को छोड़ 
कर भ्रस्य सदस्यों से पूछिमे कि प्रास्तीय प्रतिनिधि 
सभा क्या है था सावंद्शिक सभा क्‍य। है तो ये डसके 
विषय में कुछ भी नहीं जानते । वे तो केवल इतमा 
ही समझते हैं कि आय्येलमाज एक चीज है जिलके 
थे समासद्‌ हैं। दानपदेते समय भी आज तक मेंने 
भही देखा कि किसी ने प्रतिनिधि सभा या सायदेशिक 


परमात्मा इमें अपने प्रशचोन सेवा धम' को 
पुनर्जीबित प्रतिष्ठित और गौरवान्वित करने और 
समा में व्याप्त हर प्रकार की झ्रशान्ति और विशज्ञव 
यो दूर करके सुख शाम्ति ससद्धि का प्रसार करने मे 
समय बनाए, इस कामया और शुभघछा के साथ 
अपना भाषण सम्राप्त करता हु और आपके प्रेम 
और वात्सक्य के सिए्‌ एंक वार पुनः घम्यवाद देता 
हूं। 


सभा को दान दिया हो । क्‍यों ? इसलिए कि हम को 
इनका पता भी नहीं। आय्येसमाज के मम्त्री तथा 
प्रधानो को वर्ष के अन्त में केवल्ञ प्रतिनिधि सभा का 
याद भा जातो है। यह भो निर्याचन के समब और 
विशेष कर उन सजानों को बदौद्धत जो प्रान्तीय निर्वा 

चन में भाग जेने के लिये उत्सुक हों या 
विशेष आश्दोल़न मे भाग छेना चाह । 
प्रतिनिन्षि सभा से कभी कभी उपदशक झाकर 
सन्श्री या प्रधान को प्रतिनिधि सभा के अस्तित्व का 
कुछु पता दे जाते हैं। सा्वदेशिक पर तो यह बात भी 
ख्ागू नहीं होती । काप्रेस के रष्ट्पति को कापग्रोस के 
बाहर के खोरग भी जानते हैं। भारतवर्ष के दस स्तास्त 
आार्य्यों मे शायद एक इज़ार भी एसे न हुंगें जिम्होने 
सायंदशिक के प्रधान का मास सुना हो। उनको तो 
यह भी नहीं मालूम कि इस प्रकार का व्यक्ति भी कोई 
हुआ करता है। समाज भौर समाज के मन्दिर या 
सस्थायें तो प्रत्यक्ष पदार्थ है जिनको झारय॑ भाई बहिन 
रोज देखते हैं| प्रतिनिधि सभा या सा्यदेशिक सभा 
तो अदृष्ट असूत और परोक्ष चीज़ें हैं। परोक्षप्रिय ता 
बिरत्षे ही होते हैं ओर देव कहलाते हैं। प्रध्यद्ष प्रिय 
हरएक दो सकता है। इसीलिये सगठन नही हो पाता । 
बहुत से आर्य, झारय सिद्धास्तों की आवश्यकता है 


समसते हैं परम्तु भाय्ये समाज की नहों। थे धर 
पर संध्या और हवन कर सकते हैं। सत्या्थ प्रकाश 


औ०३ 


[ सावंदेशिक 





फिर आये समाज का समासद्‌ होने की क्‍या आवश्य 


कता | इसी प्रकार बहुत से समाज प्रचार कर लेते 
हैं, उत्सव करा देते हैं, यज्ञ झ्ादि का अनुष्ठोन कर 
देते हैं उनको प्रतिनिधि सभा था सार्वदेशिक की 
आझावश्यकता प्रतीस नहीं होती । उनको यह नहीं पता 
कि आर्य्य प्रतिनिधि सभा न हो तो आय्येसमाज कली 
ऐसे झगड़े में फंधघ सकता है जिधसे छुटकारा कठिन 
हो जायगा। सावंदेशिक का सो यहो हाक्ष है। 
आरययेसमाजजे कया जानती हैं कि सा्वेदेशिक सभा से 
भी उनको कुछ सहायता मिल्न सकती है या ऐसा 
झवसर झा सकता है जब सार्यदेशिक के बिना काम 
न 'चस्े । जब आन्तीय प्रतिनिधि सभाभों का निर्वाचन 
होता है तो कई सौ सदस्य होते हैं। सार्वदेशिक का 
निर्वाचन थोड़े ही सदस्य कर लेते है। इसज़िये हत्ला 
गुरक्षा नहीं होता । इसल्षिये किसी को जान भी नहीं 
पढ़ता | थदट अवस्था है बढ़ी शोचनीय । जो हृदय का 
अवययों से सम्बन्ध है वहो सा्वदेशिक का समाजों से 
होना चाहिये | हृदय घडक घड़क कर सब अशों को 
सचेत करता रहता है। इसी प्रकार साव॑देशिक को 
भी कोई ऐसा काम करना पडेगा कि समाजें उसको 





सो उच्च अधिकारियों का दौरा होना 'चाहिये। यह 
दौरा पहले से निश्चित कर लिया जाय और समारोह 
के साथ होना चाहिये कि आथ्यं समाज के अमुक 
मुख्य नेता का शुभागमन हो रहा है । इम में बढ़ा 
दोष यह है कि हम अपने नेताझों का मान नहीं करते 
इसक्विये बाहर याल्ले भी उनको समान की इृष्टि से नहीं 
देखते | हम सममते हैं कि प्रधान जी तो हम में से 
ही एक हैं। इन में कया विशेषता है ? उनको समझना 
चाहिये कि हृतनो विशेषता क्‍या कम है कि वह हमारी 
उच्च सभा के प्रधान हैं । कांग्रेस को देखिये । बह भी 
तो सावजनिक सस्मा हो है। परन्तु जहां कांग्रेस का 
प्रधान जाता दे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की ध्वनि गू जने 
लगती है | शत्रु मी कान बन्द नहीं कर सकते । इससे 
काँग्रेस का मान बढता है। हमारी सभा के सभापति 
का भी इसी प्रकार सान होना चाहिये। ऐसा करने में 
हस झपने किसी व्यक्ति का मान नहीं कर रहे किन्तु 
अपनी सभा का मानकर रहे हैं । ऐसा करने में जो कुछु 
कास भी होगा वह व्यथे नहीं जायगा । उससे झाय्ये 
समाझ का दूसरो पर अधिक प्रभाव पढ़ेगा । 


कऋ००७र छा +>+न्‍न्‍मजक. 
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!] कर्तव्य पालन कीजिये 


$ साविदशिक 


समस्त झायजञगत्‌ को शिरोमणि सभा-सावदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि 
सभा का सुख पत्र दे। प्रत्येक आये, भाय॑-परियार तथा आयसमांज ! 


|! का कतंव्य है कि यह उसका स्थय झ्राइक बने ओर दूसरों को भी प्राइक बनाए। किसी ! 
आय-परिवार ओर समाजको बिना 'सावदेशिक' को पढ़े हुए म रहना याहिए । 'सापेदेशिक' 


के प्रखार मे योग-दान करना प्रत्येक आय का 
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हेदराबाद के हिन्दुओ की हीनावस्था 


लेखक--रघुनाथ प्रसाद परसाई 





हैदराबाद हिन्दुस्तान की सब से बड़ी रियासत 
है, रसके शासक मुसलमान हैं, राजनेतिक दृष्टि 
से वद्दा प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध प्रज्ञा की 
भाषा व संल्क्ृृति को रक्षा की श्रपेक्षा इसलामी 
सस्कृति व भाषा हेदराबाद के हिन्दुओ पर ल्ादी 
जा रद्दी है और राज की नौकरियों में भी ८५ फ्री 
सदी मुसलमानों की तादाद है। मुसलमानों की 
मनुष्य सख्या कठिनाई स १४ फ्री सदी होगी और 
हिन्दुओं की तादाद ८५ फी सेकइ। होते हुए भी 
उन्हें १५ फी सैंकड़ा जगद दीजाती है । जद्दा राज- 
नैतिक क्षेत्र में पक्तपात होता है वहा यदि धार्मिक 
पक्षपात भी दो तो कोई आश्चय नहीं । खेद के 
साथ लिखना पड़ता द्वे कि एक ओर दुनिया के 
सम्मुसख्र निज्ञाम सद्दोदय व उनकी सेरकार यहद्द 
ऐलान करती हे कि उनकी रियासत में किसी की 
घामिक स्वतन्न्नता पर किसी तरद्द का आधांत नहीं 
किया जाता व पक्तपात छोड़ सत्र को समानता की 
दृष्टि से सरकार देखतो है, ओर दूसरी ओर 
हिन्दुओं पर नित्य अत्याचार द्वोते हैँ. तथा उनकी 
धामिक स्वतन्त्रता पर आघात दोते रहते हैं । यही 
नहीं पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रयत्नों स राज कमे- 
चारी इस्लाम के प्रचार को उत्तजना देते हैं ओर 
हिन्दुओं की जागृति के सा्ग मे रुकावट पहुँचाते 
हैं। जद्दा मुसल्षमान खुले आम अपना प्रचार करते 
हैं बहा हिन्दुओं को पग २ पर आज्ञा लेनी पड़तो 


है, जो कभी मिलती है शोर कभी नहीं। शआयें- 
समाजियों का तो पूछना ही क्या है ? न उनको 
जलसे करने दिये जाते हैं श्रौर न उन्हें नगरकीतेन 
ही निकालने दिये जाते हैं। हलीखेढ़ा श्रादि 
अनेकों आये समाजियों के वाषिक उत्सव बणषों 
से राज्याज्ञा प्राप्त न होने के कारण बन्द हैं । हैद- 
राबाद में ऋषि दयानन्द का उत्सव तक भी बिना 
आज्ञा न सनाने दिया गया और सब तैयारियां 
बन्द करा दी गई । अखिल भारतीय आयन का- 
न्फ्रेन्स की इजाज्ञत न मिलन पर निजाम स्टेट में 
आये सम्मेलन करने के लिये आयं-समाजियों ने 
द्रज़ास्त दी, वह भी अ्रस्वीकृत क्र दी गई । 

जैसा ऊपर कहद्दा गया है कि एक तो उत्सव 
आदि के लिए इजाजत नहीं दी जाती और यदि 
कहीं आ्राशा मिल गई तो नोटिस आदि नहीं लगाने 
दिये जाते | एक बार ऐसे हद्वी नोटिस क्षगा देने पर 
दुबल्गुर्दी के नुरनद॒प्पा को मुन्तजम ने जूतों से 
पिटवाया । वैसे कानून यह है कि यदि चद्दार- 
दीवारी के भीतर कोई जलसा हो तो उसके लिए 
कोई रोक न की जाय पर पुलिस ऐसे जल्लसे भी 
नहीं होने देती | उदगीर, द्विगोली, मुरम, कल्याणी 
आदि स्थानों में ऐसे जलसे रोके जा चुके हैं । 
कभी यदि जलसे करने की आह्ञ मित्र जाती हे 
तो दृथियार न रखने, यूनिफोर्म ड्रेस न पहनने 
आदि की शर्तें लगा दी जाती हैं और प्रोमराम की 
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कापिया पुलिस, तदसोल व डिवोीजन में भेजना 
लाज़िमी द्वोता है | मुदरंम के माह में हिन्दुओं के 
विवाह बिना इजाज़त नहीं हो सकते। यदि राम 
नवमी आदि को ऐसा त्योद्दार आा जाए तो दिंदुश्ों 
को बिना बाजे बजाये अपने घर में चुपचाप पूजा 
करना लाजिमी होता है | हुमनावाद के नाज़िम ने 
एक बार किसी के मुदरेम में शादी कर लेने पर 
मानिक नगर के सेक्रेटरी को कानूनन कायवादी 
करन के लिए लिखा था | आय समान मालेगाव 
को एक बार राज्य की ओर से लिखा गया कि 
मोहरेम के ११ रिन काद जिपरारत होते हैं, इसलिए 
कोई व्याख्यान श्रादि करने के लिए सरकार की 
इजाज़त नहीं है । रामचन्द्र बल्द आनन्द आये 
राजेश्वर वाले को द्िदायत दी गई कि तुम्हारे घर 
बसी लाल इलीखेड़े से दीवाली पर आए हैं, वे 
व्याख्यान नहीं दे सकते हैं यदि व्याख्यान दंगे 
तो कानूनी कार्य वाही की जावेगी । एक साल हो 
गया जब रघुनाथप्रसाद नागरसौजा को लिखा गया 
थां कि दश्नन कुंड याकायदा कायम नहों कर सकते 
हरगरा में दो लड़कों के यल्लोपवीत किये जाने पर 
नोटिस दिये गये थे कि कॉनसा उत्सव मनाया 
गया और वे दो लड़के कोन थे। नरसिंग रेडी 
मोजा छागल को तहसीलदार ने लिखा कि तुमने 
बलदेव नाम का श्रायंलमाजी बुलाया और दिदू 
मुसलमानों में कगद़ा फेला रद्दे दो इसलिये तुम्हें 
पुलिस की रिपोर्ट पर मुश्नच्तत किया जाता है । 
कल्याणी में कोई २० वे से एक स्कूल चलता था 
पर उसे आरयों का स्कूल कहकर पुलिस द्वारा बन्द 
करा दिया गया । प्रतिनिधि सभा हद्वेदराबाद की 
ओर से “बैंदिक आादश” एक पत्र निकलता 
था उसे बन्द कर दिया भौर इजात्रत मागने पर 
दूसरा पत्र निकालने की भाषा नहीं दी गई इस 
लिये कुछ उत्साददी सब्जनों ने सोलापुर से “वैदिक 
संदेश” पत्र निकाला है । आयसमाजियों के साथ 
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यहीं तक बात खतम नहीं होती है उन पर निग 
रानी रक्खी जाती है, जेसे कि वे कोई जरायम 
पेशा दो । सातेगांव के नाकेदार को सबइन्सपेक्‍्टर 
ने लिखा कि सुना दे कि सातेगाव में आयसमाजी 
आये हैं अतएव लिंखो कि वे कद्दा से झाये हैं, 
क्यो झाये है ओर कितने आये हैं, कहा ठदरे हैं, 
ओर किसने उन्हें बुलाया है, उनका लीडर कौन 
है, उनके कार्या' की जुम्मेदारी झाप पर है । बोरी 
के इन्सपेक्टर को उसमानाताद के सब्रइन्सपेक्टर 
ने लिखा कि श्रार्यी' की सख्या, उनकी उमर, 
उनका पेशा लिखो भर सुना दे कि होली के समय 
पर लातूर मे बहुत से आये आने वाले हैं सो 
उनकी खूब खबर ली जावे भोर स्तबर लेते समय 
दोशियारी रक्खी जावे। साको । के विषय सें 
एक कमचारी ने लिखा है कि साकोत का भाग 
झायावतं बन गया है वद्दा सरकारी फर्मचारो को 
कोई नहीं पूछता । 

यदि इधर सरकार ध्यान नहीं देगी और 
आयों का दमन नदी करेगी तो सरकार व उसके 
नोकरों की कोई कदर नहीं रहेगी। केवल आरय॑- 
समाजी ही नदी उनसे सबन्ध रखने वालों पर भी 
निगाद रक्‍वी जाती है झओर उन्हें तंग क्रिया 
जाता है। आयंप्रमाजी व उनके साथी राज- 
कर्मचारियों का तबादला कर व तरक्की न देकर 
तग किया जाता है । रघोतम नामक एक सज्जन 
की उनके सहकमे के आलाह अफसर ने सिफारिश 
की कि उसे तरक्की दी जाय और सुस्तक्रिज्ञ किया 
जाय । ऊपर से हुक्म निकला कि उसे म्थायी रूप 
से रक्‍्खा। दी न जाय | 

एक ओर हिंन्दुओं के साथ राजकीय ओर से 
यह व्यवद्दार द्ोता हे. दूसरी ओर मुसलमानों को 
सहूलियतें दो जाती हैं | वे मन माना अपना प्रचार 
कर खकते हैं। उनके नोटिस हर जगह यहां व्रक 
कि अदालत पर भी क्टके रहते हैँ । सिददक दीन- 
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दार उफे चदयगैश्वर विना इजाजत आम जलसे 
करता रहता है । मेलादुननबी के जलसे हर जगह 
बिना इजाजत होते रहते हैं। मोमूली से मामूली 
मौजे में मुसलमानों का अजुमन मोजूर हे । न 
उनको कोई दरखयास्त भेजने की जेरूरत और न 
इजाजत को। उमर मजहबो एक मुमल्मानी धर्म 
फे प्रचार के लिये अलग महकमा है।इस मह- 
कमे का हिन्दुओं के मन्दिर आदि से भी सम्बन्ध 
है? पर इसका मुख्य काम इस्लाम का प्रचार ही 
है क्‍योंकि इससे अ जुमन को मदद मिनती है 
ओ और वह इस्लाम के प्रचार के लिये हिदायत भी 
देता रहता है । नाजिर को आज्ञा उसके द्वारा ही 
मिलतो रददती है । इसकी ही आज्ञ। से जब अछुत 
धालक मुसलमान हो जाते हैं तो बिना फीस 
पढ़ाये जाते है । मोहम्मद इनीफ साहिब व सेयद 
मोहम्मद कासिम साहिब को खास तौर से इस 
महकमे में मुकरिर किया है जिससे इध्ताम का 
प्रचार हो | यह मदकमा एक ऐसी तजवीज मे द्वे 
जिससे एक ऐसो पाठशाला व तस्तीगृड (०007५) 
बनाई जाय जहा इस्लाम व उनकी सस्कृति की 
शिक्षा दी जाय | 


इस प्रकार के पत्ञपात से मुसलमाना का 
होसला बढ़ना स्वाभाविक है। वे हेदरावाद को 
अपना दी राज्य समझते हैं ओर अपने आपको 
शासक कौमस का सप्तककर हिन्दुओं व आये- 
समाजियों पर मनमाना अत्याचार करते हैं । श्रोर 
राजऊमेचारी ज्ञो अधिकाश मुसलमान हैं उन्हें 
सब करने देते हैं। ओर कद्दी-कही तो वे स्वय भी 
खुतेआाम श्रत्याचार करनेमें सजहबी दीवाने बन 
कर शरोक रहते हैं। कल्याणी के मंत्री आये- 
समाज को मु तजिम स्वय सारता हुआ सड़क पर 
ल्ेगया । हुमनाबाद और परली मे पुलिस व 
मुसलमानों द्वारा आ्रायेममाजियों के यज्ञोपबीत 
तोड़ ढाले गये । निलगे में हृवनकु ड ठुकरा दिया 
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गया। अधरी, हलोखेड़ी मुरम, उद्गीर इत्यादि 
स्थानों में आर्यो पर एक नहीं, सेकड़ो मुकदमे 
चलाये गये ताकि उनका पैसा व समय बरबाद 
हो, वे सदा सत्ता द्वारा तग किये जाते रहे हैं। 
गुलवर्गे के साप्ताहिक अ्रधिवेशने पर पत्थर फेके 
गये और द्वालीखेड़े मे दज्ारों मुसलमानों ने 
लाठी तलवार बन्दुंक लेकर आरयों व 
हिन्दुओं के विरुद्ध जलदूस निकाला, इसी प्रकार 
उद्गीर में अनेकों बार पत्थर फेंके । निलगा में 
अनेकों बार जल्स पर आक्रमण हुए, मानिक 
नगर मे श्री० श्याम ज्ञाज्ष जी व प० नरदेव पर 
छुरे व डडों से आक्रमण किया जिससे गहरी 
चोट आई और उल्टे उनपर ही मुक्रदमे चक्ते | 
शओ्रोरादशाहजाने में प्रचार के समय ४०० मुसल- 
माना ने आकर बन्दूक के फायर किये, कल्याणी 
में गणपत शास्त्री व प० उदयभानु के मकानों पर 
आक्रमण किये, ओर वीरभद्र को पीटकर उनका 
रिवालवर मुसलमानों ने छीन लिया, चिटगोपा 
व कमलाकोर के आर्यप्रमाज पर मुसलमानों ने 
हमला किया ओर आयंसमाजियों से मार पीट 
का। युवक वेदप्रकाश का कत्ल तो अभी की 
ताजी घटना है | 

एक नहीं बल्कि ऐसे श्रनेकों उदाहरण हैं। 
उपरोक्त बाते तो सक्षेप मे इसलिये लिखी गई हे. 
कि पाठकों को हेदराबाद के न्याय व धार्मिक 
स्वतत्रता का कुछ ज्ञान द्वो जाय, आशा हे कि 
इतने से हिन्दुओं व॒ आयसमाजियों पर होने 
वाले श्रत्याचारों ओर अ्रन्यायों का बोध पाठकों 
को हो जावेगा । 

आशा है हिन्दूमात्र हैदराबाद के साथ सहानु- 
भूति दिखा कर उनका साथ देंगे ओर इन 
अत्याचार व अन्य यों को जड़मूल से नष्ट करने 
की कोशिश करंगे। 
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॥ विद्या धर्मेंण शोभवे ॥ 


घर से ही विद्या की शोभा दोती है 


आर्य कुमार जगत्‌ 





[ भारतवर्षीय आगे कुमार परिषद्‌ की प्राथना व 
अनुरोध से 'सार्वदेशिक! में ये पृष्ठ आय कुमार जगत 
के मास से प्रतिमास रहेगे। इन पृष्ठों मे आर्य कुमारों व 
कुमार सभाझो के समाचार तथा उनकी प्रगति पर छेख 
आदि रहा करेगे। आशा है झार्य कुमार हनसे ल्ञाम 
सठावेगे | -- सपादक सा्यदेशिक ] 

धन्यवाद 

श्रीमती सावदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने 
अपने मासिक पत्र 'सा८देशिक” मे “झार्य कुमार 
जगत! को हमारी प्रार्थना पर स्थान देकर जो कृपा 
को है उसके लिये दम सभा को धन्यवाद देते 
हे” और आशा करते हैं कि ये प्रष्ठ भाय कुपारों 
व कुमार सभाओं में सगठन व जागृति उत्पन्न 
करने मे ल्ञाभदायक सिद्ध होंगे । 

मन्नी भारतवर्षीय आय कुमार परिषद्‌ । 
- आये कुमारों व आये कुमार 
समाओों का कर्तव्य 


आय कुमारों से हमारा विशेष अनुरोध है कि 
वे 'सा्वेदेशिक' के आहक बन जावे जिससे 
उनको तमाम कुमार जगत के सम(चार ओर परि- 
षदू की सूचनाएँ बरावर मिलतो रहें | आय कुमार 
सभाओं को तो तुरन्त एक साल का चन्दा भेज 
कर 'सावदेशिकः अपने नाम जारी करा लेना 


चाहिए । 


आयेकुमार समाओं को अपने समाचार इन 
पृष्ठों मे छपने के लिए मंत्री, भारतवर्षीय श्रार 
कुम।र परिषद के पास हर भद्दीने की २० तारीख 
तक भेज देने दाहिएं । 

मत्री--भारतवर्षीय आयेकुमार_ परिषद्‌, 
दीवान हाल, दिल्ली ' 
विशेष भारतवर्षोय आयेकुमार 
सम्मेलन, मेरठ 

सयुक्त प्रान्तीय आये प्रतिनिधि सभा की 
स्वर्ण जयन्ती के अवपतर पर मेरठ में शनिवार 
तारीम्व २५४ द्सिबर १६३७ को मध्याह् के ३॥ बजे 
से पंडित बुद्धवेव जी वेदालकार के सभापतित्व 
में मुख्य पडाल मे एक विशेष आय कुमार सम्मेलन 
हुआ । 

स्वागताध्यज्ञ प० अक्वग्राय जी शास्त्री 
।, 6 के भाषण के पश्चात्‌ सभापति महोदय 
ने अपना मोखिक भाषण पढ़ा जिसमें उन्होंने 
आजकल की देश की सांमाजिक दशा तथा आये 
कुमारों के कत्तेठ्य पर प्रफश डीला। त पश्चात्‌ 
निम्न दो प्रस्ताव पास हुए जिन पर पड़ित रामचंद्र 
जी देइलबी, डाक्टर युद्धश्वीरसिंद् जी, पंडित 
सूर्यदेव जी शास्त्री, पंडित शिवदयालु ज्ञी तथा 
बाबा इन्द्रमणि जी ने झपने विचार प्रगट किए । 

१--हस सम्मेज्लन की सम्प्रति में मानव जाति 
के संगठन के सिए जो भावी कार्यक्रम रखे जाते ' 


ड०घ८ 


सा्ववेशिक ] 
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हैं उनमें इस समय साम्यवाद ( 800थ्ाव ) 
का मुख्य सिद्धान्त ही अप्रगण्य है । परन्तु वैदिक 
धमम द्वारा उपश्यित किया गया वर्णाश्रम व्यवस्था 
का कार्यक्रम उसकी अपेक्षा भी अधिक लोक 
हिवकारी है। इसक्षिए इसे राजनेतिक क्षेत्र मे 
व्यवहारिक रूप देकर जल्दी से जल्दी ससार के 
स,मने ज्ञाना आर्यकुमारों का वत्तमान समय मे 
प्रथम कश्षेज्य है । 

२--आर्यसमाज का सामूदिक रूपसे तो 
राजनैतिक क्षेत्र मे सम्मिलित द्वोना जितना अनु- 
चित है व्यक्तिगत रूप मे श्रथवा आर्यसमाज से 
प्रथक्‌ तथा आये सिद्धान्तो के अनुकूल सगठित 
रूप मे राजनैतिक कार्यो मे भाग लेना उतना ही 
उचित और आवश्यक है | 

अब तक आ्यधमाज के नेताश्रो की नीति 
व्यक्तिगत रूप मे भी राजनेतिक कार्य्यों मे भाग 
लेने को प्रोत्साद्दित करने की नहीं रही है । किन्तु 
इस सम्मेंज़्न की सम्मति मे अब यद्द समय आ 
गया है जब कि नवयुत्ररू इस बात की घोषणा 
करदे' कि दम राजनेतिक ससार मे एक जोवित 
जागृत तथा प्रमावशात्री शक्ति बने बिना नहीं 
रहेंगे भर श्रवएव यह सम्मेलन आये युवकों को 
साम्रद् प्ररणा करता है कि वे राजनेतिक क्षेत्र में 
प्रवेश करके बदा भी बद्ी स्थान भ्राप्तर्र दिखावे 
जो उन्होंने श्राज तक शिक्षा और प्माज सुधार 
के कार्य में कर विम्वाया है । 

परिषद्‌ की अन्तरंग सभा 

सम्मेलन के पश्चात्‌ परिषद्‌ की अतरंग सभा 

की बेठक हुई जिसम पास हुए कुछ प्रस्ताव निम्न 


( फरवरो 





प्रकार हैं । 


प्रस्ताव स० ३--निम्न आयेकुमार सभाओं के 
आवेदन पत्र स्वीकार हुए तथा वे परिषद्‌ से 
सम्बन्धित क्रली गईं -- 

आये कुमार सभा इन्दौर तथा आयेकुमार सिरसा। 

आय कुमार सभा पीलीभीत का फोर्म इस 
शर्त पर स्वीकार किया गया कि बह अपना वार्षिक 
शुल्क शीघ्र भेज दे । 

प्रस्तव स० ४-- आगामी वाषिक सम्मेलन 
की तिथियों के विषयमे आये कुमार-स भा बिजनौर 
का पत्र पढा गया । सम्मेज्ञन के लिए मई १६३८ 
का तृतीय सप्ताह निश्चय किया गया तथा कार्य 
कारिणी सभा को अधफार दिया गया कि वह 
आर्य कुमार सभा बिजनोर से परामर्श करके 
सम्मेलन का प्रोग्राम तय कर ले । 

प्रश्ताव सं० ६-- बेंदिक धर्म विशारद परी- 
क्षाओं के शल्क तथा पाठ विधिसे निम्न परिवतन 
किए गए जो सन्‌ १६३६ की परीक्षाओं से कार्य 
रूप में आावंगे -- 

(१) प्रथम खण्ड का शुल्क चार आने से बढा 
कर छ आने कर दिया गया 

(२) ईश्वरीय झ्ञान वेद! तथा वृष्दत्‌ विज्ञान! 
पुस्तक बाजार मे न मिल सकने के कारण कोसे 
से हटा दी गईं तथा परीक्षा मन्त्री को अधिकार 
दिया गया कि वह परीक्षा समिति के सदस्यों से 
राय ज्ञकर इनके स्थान मे दूसरी पुस्तक रखदे। 

(३) परीक्षाओ के नियम स० ४ का दूसरा 
भाग जो इस प्रकार है “परोक्षा समिति किसी दोन 
विद्यार्थी को व्यवस्थापक की इच्छानुतार शुल्क 
से मुक्त भी कर सकती हे” हटा दिया गया। 


अिरम्दापसयाक जकपथनाकमथस नमन, 


<०्६ 


[ साथदेशिक 





अन्तरहझू सभा फे १२ अक्तूबर १६३७ के 


अधिवेशन में पास हुए कुछ प्रस्ताव । 
आर्य कुमारों की वर्दो 

निश्वय हुआ कि आये कुमारों के लिए निम्न 
प्रकार की दो वर्दिया होंगी -- 

(१) विशेष अवसरों के लिए अर्थात उत्सर्ओा 
जल्सों इत्यादि पर खादी का सफ द्‌ कुरता, सफ दे 
गाघी टोपी तथा धोती । 

(२) सेथा काये के अवसर पर ( अर्थात जब 
स्वय सेबक का कार्य करना द्वो ) खादी की आधी 
बांद की सफोद कमीज़ तथा खाकी निऋर | 

आर्य कुमार सभाशझ्रों के साप्ताहिक 


अधिवेशनों का कार्य क्रम 
कार्य क्रम इस प्रकार निश्चित हुआ --हृवन, 
सध्या, प्राथना, सामूहिक भजन गायन, स्वामी 
दयानन्द अथवा अन्य किसी मद्दानुभाव का जीवन 
चरित्र (आरम्भ स्वामी जी के जीवन चरित्र स हो) 
ससत्याथे प्रकाश” आदि की कथा या किसी महात्मा 
का व्याख्यान । 
ऊपर लिखा सब काययक्रम अनिवाये होगा। 
इसके अतिरिक्त क्रम से बाद विवाद ([)0)8(०३), 
व्याख्यान थ्रादि रहे जो समयानुसा* किए जा 
सके । 
प्रांतिक आये कुमार परिषद्‌ 
भारतवर्षीय आयेकुम।र परिषद्‌ इस बात पर 
विचार करते हुए कि आये कुमार दो सभाओं के 
शासन व चन्दे के भार को बर्दाश्त करने में 
असम हैं, किसी नई प्रान्तीय आयकुप्तार परि- 


षद्‌ को स्थापित करना उचित नहीं समझती औौर 
चाहती है. कि सत्र आयेकुमार सभाये अपना 
साज्ञात्‌ सम्बन्ध भारतवर्षीय आयकुमार परिषद्‌ 
से ही रखें । परन्तु जो प्रान्तीय सभायें पंदल्े से 
स्थापित हैं और आगे अपने श्रस्तित्व को र्ना 
भी चाहती हैं उनसे भारतवर्षीय आयेकुमार 
परिषद्‌ अनुरोध करतो है कि उनको भारतवर्षीय 
आये कुमार परिषद्‌ से सम्बन्ध कर लेना चाहिए । 
ओर जो कुमार सभायें पनी प्रान्तीय परिषदों 
से सम्बन्धित हैं वे उसी तरह पर रहें। दमको 
उनके नए सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं दे । 


२२ वां भारतवर्षीय आये कुमार सम्मेलन _ 


आयेकुमार सभाओं का विशेष ध्यान 
सम्मेलन में पाम हुए प्रत्तात्र सस्या २ब १८ का 
ओर दिलाया जाता है। जिन आयेकुमार सभाओं 
ने अभी इन प्रस्तावों को कार्य रूप नहीं दिया है 
वे कृपा कर इस ओर ध्यान दे। प्रस्ताव निम्न 
प्रकार है -- 


सख्या २--यह सम्मेलन भारत में प्रचलित 
प्राम सुधार तथा प्राम प्रचार के आन्दोलन को 
अत्यावश्यक समभता है और आय$मारों तथा 
श्रार्यकुमार सभाझ्ों से अनुरोध करता है कि वे 
यथाबकाश ग्राम सुधार तथा प्राम प्रचार के कार्य 
में यथा शक्ति सहयोग दिया करें । 


सख्या १८--क्योंकि यह दु ख के साथ देखा 
जा रहा हे कि भारतीय युत्रकों का स्वास्थप् दिन 
प्रतिदिन गिरता जा रहा है और क्योंकि मानसिक 
उमञ्भति के लिए शारीरिक उज्नति अत्यावश्यक है 
इसलिए यह सम्मेलन समस्त आयेकुमार सभाओं 
से प्रार्थना करता है कि वे अपने २ स्थानों पर 
आयेकुमार व्यायाम सडलों की स्थापना करें 
तथा समय २पर खेलों (59073 ) का भी 
आयोजन कर । 


४१० 


सार्वदेशिक ॥ 


हिन्दुस्तानी शिष्टाचार 
ले० श्री० प० रामनारायण जी मिश्र 


कुक भहिएक्र-अतमाप 





( ख ) स्वास्थ्य-सम्बन्धी 


(१) पानी, दूध, थी आदि में उंगली या नाखून 
मत डालो । दूध में चीनी उंगली से मत घोलो, 
चमचे से काम लो या दो बतेनों में उल्नट-फेर कर 
को । ध्यान रखो कि ऐसा करने में दूध की एक 
यून्द भी बाहर न गिरे | 


(२/ जिस वतन में पीने का पानी या दूध 
आदि रखा हो उसको ढकना मत भूल जाओ | 
उसको जमीन से कुछ ऊपर रखना अच्छा हे। 
बतेन ऐसा दोना चादिए जो अन्दर से साफ दो 
सके । जिस शीशी में तेल आदि रखा हो उसको 
काक से बन्द करना मत भूल जाओ, विशेषकर 
जिसमें दवा हो । 

(३) नई दवा या कोई ओर चीज़ किसी पुरानी 
बोतल में डालो तो पहले बोतल को गरम पानी 
ओर सोढा से धो तो । 

(४) पानी, दूध, धी आदि निकालने के लिए 
जिस लछोठे, कटोरे या ग्लासको बच्नेन में ढालो 
उसकी पंदी पहले घोल्लो या साफ कपढ़े से प्रेंछ 
को । उसको धोती या छुरते से मत पोंछो । उसके 
लिए एक अत्लग साफ कपड़ा रखो | 

(५) ढोल वालटी या घढ़े के पास हाथ घोने 
के लिए भरा हुआ छोटा हमेशा रखना चादिए। 
खाली दोने पर उसे किर भर देना चाहिए। पानी 


[ फरवरी 


से भरे हुए ढोल, वालटी या घड़े में हाथ नहीं 
डालना चाहिए | हाथ की कलाई, से लोटे को टेढा 
फरके पानी क्षेना चाहिए, उसमे भी हाथ नहीं 
डालना चाहिए । 

(६) द्ाथ धोने या वतन मांजने के लिए हर 
जगइ की मिट्टी इस्तेमाल,मत करो । देख लो कि 
जहा की मिट्टी लेते हैं उस जगद्द को लोग गंदा तो 
नही करते। साफ मिट्टी ढूँढकर काम में लाझओ। 
जमीन खोदकर खेत की मिट्टी मिल सके तो अच्छा 
है। मिट्टी जमा करो तो उसको हृडी या कनस्टर 
मे रखो, जमीन पर रखने से बिल्ली आदि जानवर 
डसको गन्दा कर देते हैं । 

मिट्टी के बदले चूल्हे की राख इस्तेमाल करना 
श्रच्छा है । 

(७) पहनने के कपड़े, जूते भादि रोज माड़ 
लिया करो । सोने से पहले प्रतिदिन अपने विछौोने 
का हर एक कपडा माड़ लो । 

(८) वतन या खाने की चीज़ किसी नई जगह 
रखने से पदल्ते उस जगह को धो ढाल्लो या साफ 
कर लो । 

(६) रात को जो कपड़े पहन कर सोभो, उनमें 
जो सूती हों उनको दूसरे दिन धो ढालो भौर जो 
ऊनी हों उन्हे धूप भे डाल दो । याद रखो, उनी 
या काले या गदे खोर कपड़ों में सी मेल लगता 
है, उनको भी धोते रहना चादिए | शरीर के साथ 
जो कपड़े लगे रददते हैँ उनको खूब साफ रखो। 
उनसें बदयु न आनी चादहिये। जो लोग जनेऊ 
पहनते हैं उनको अपना जनेऊ खूब साफ रखना 
बाहिए | 


२१९ 


माध ] 


[ सायंदेशिक 





(१०) द्वाथ और पेर के नाखून बढ़ने मत दो, 
उनके अदर मैल न जमने दो। 

(११) जिस बिछोने पर सोओ उसको थोड़ी 
देर धूप में रहने दो परंतु इसका ध्यान रखो कि 
उसको चिड़िया आदि गंदा न करदें। पइनने के 
कपड़ों को भी इसी प्रकार धूप दिखला दो । 

(१२) मोजा भी रोज पहनने के बाद धो 
डालना चाहिए । 

(१३) पहनने से पहले भौर उतारने के बाद 
कपड़ा माड़ लो। पैजञामा माइने के वक्त उसके 
नीचे का दिस्सा पकड़ों क्‍योंकि उसमें गर्दा ज्यादा 
रहता है । नगे पेर रहो तो बाहर से आकर पेर 
माड़ ढालो या धो ढाक्को । 

(१४) अपने साथ हमेशा एक अगोछा या 
रूमाल रखो। धोती, दुपट्ट या कुरते से नाक साफ 
फरके नाक ओर हाथ धो लेना चादिए । 

(१५) कूढ़ा रलने के लिये बालटी, कनस्टर 
आदि घर मे दो-तीन जगह अवश्य द्ोना चाहिए। 
जो कूड़ा उसमें जमा हो जाय उसको दिन में दो 
तीन बेर हटा देना चाहिए । जिसमें -कूड़ा रखा 
जाय उसको भी प्रति दिन अन्दर से साफ करना 
चाहिए और उसके नीचे की जमीन मे 'माड़्‌, 
लगा देना चाहिए | 

लिखने-पढ़ने की मेज के नीचे रद्दी के लिए 
एक टोकरी रखनी चाहि। 

कूड़ा घर से दूर लेजाकर या तो जला देना 
चाहिए या खाद के काम में लाना चाहिए । 

(१६ ) घर मे हर जगह जूता नहीं ले 
जाना चाहिए, सीढ़ी मे या कमरे के बाहर एक 


श्श्र 


तरफ उतार देना चादिए। भोजनाञय में जूता ले 
जाना ठीक नदीं। 


(१७ ) जूता या जूठे बतेन छूकर हाथ धोना 
चाहिए। हु 

( १८ ) बाहर से आकर जूते को काड डालना 
चाहिए--जूते पर बराबर पौलिश आदि लगाते 
रहना चाहिए। पहनने से पहले जूता--भीतर और 
बाहर से--भमाड़ लेना चाहिये । गीला जूता 
जब सूख जाए तब पहनो । 

(१६) लिखते समय उडेंगलियों में स्याही न 
लगा लो--यदि लग जाय तो तुरन्त रगड़ कर दवाथ 
धो डालो | 

(२०) लिखने के बाद अक्षरों को उंगली से 
नहीं सुखाना चाहिए, सोखता काम में लाना 
चाहिए। 

(२१) रोशनाई कलम से जमीन पर न छिड़को 
ओर न उसको सिर के बालों से पोछो | 

(२२) मिट्टी लगा हुआ लोटा या गगरा कुएं 
में मत डालो । 

(२३) कुए से दूर नहाओ जिससे बदन का 
पानी कुएं मे न जाय । 

(२४) कुएं की सफाई कराते रहना चाहिए । 
उसमें कभी २ थोड़ा परमेंगनेट पोटाश डालते 
रहना चाहिए | 


(२५) पीने का पानी लेना दो, तो नदी में जरा 
आगे बढ़ कर धारा के पास जाभो, और कपड़े 
धोने हों णो नदी के बहाव के नीचे की ओर जाना 
चाहिए । ऐसा करने से पानी गन्दा नहीं होता। 

( शेष फिर ) 


सायदेशिक ] 


[ एझरवरो 








_ निज़ाम स्टेट में श्राय्य समाज की वेदी पर एक आय्ये वीर वेदप्र काश” 
का पहिला बलिदान 
>- सै 
मन्‍्त्री आर्य प्रतिनिधि समा समय पर पहु'च गये 
«““पी३---- 


गज्ञोटी इलाके पायगा में मोहतमीम साहेबष पसम्द करता हूं। यह उत्तर सुन कर उसे नीचे गिरा 


पोलिस, तालुकादार, तहसीलदार की उपस्थिति में 
मुसलमानों ने ( जिनमें सरकारों सुद्धोञजिस झरव 
सपरासी, घोड सवार, ऊट धवार व विल्ला डरेस 
पुलिस सी भी)-दगा किया | प्रात काल्न से सारे मुख्य 
मुझ पुरुषों को मोहतमीम साहेब ने सन्धि कराने के 
लिए अपने पास युत्ना किया इधर मुसललमानो ने सबसे 
पहले पक जलूस निकात्ला और दाऊदला के घर 
जाकर उसे फूलों की माला पहनाई। फिर मन्त्री आय 
समाज को पकड़ कर गल्ले पर तल्ववार रक्खी गईं । 
पोद्लोस को सूचना दने पर अमीन साहेब जाकर 
अन्‍्त्री को त्कर आए और कहा कि कुछ नहों कुछ 
स्ोग सधी परोकर गड बढ कर रहे थे । एसा कष्ट कर 
मुख्य मुख्य कोगों को बातो में त्वगाकर वहीं पर 
झहरा द्विया गया उधर सारपीट होने छूगी। € न्युओ 
के घरों पर हमज्ा होने सखगा। अकेस्े दुकेले को 
मारने लगे । सन्धि के भरोसे पर हिन्दू जनता 
निरिचन्से रही | एक वेद प्रकाश झायय युवक को 
स्त्री अ/य्य समाज के घर में घुस कर पकुडढ दिया । 
वह रिक्त दस्त था | उसे कहा गया कि मुसलमान 
होजा, जीवन दान दिया जायगा। उत्तर मिल्ला कि 


सुसलमान हो कर जीवित रहने से मै रूत्यु को अधिक 


कर छुरे से उसका ग्ला काट दिया गया केवल चार 
झ गुल छोडा गया । तडढपता देदछोड कर चत्दे गए। 
दोपहर को जब टोलियां घमती फिरती थीं तो कहती 
थीं कि जो झायय होगा उसका वध कर दिया जाथगा । 
मार्ग शीर्ष शुक्ल मगत्न के दिन “वेद प्रकाश”? भारा 
गया | इसकी आयु २१ वर्ष की थौ। आरय्यें समाज की 
यह जान था । अपना सारा जीवन आर्य समाज के 
कामो मे अपय्य कर झुका था | बृहस्पति वार को प्रात 

काल दस बज मोटर से शव तुल्लाजापुर के दुवाखाने 
को भेजा गया क्योंकि स्थानिक डाबटर पर सनन्‍्दह था 
क्योंकि वह मुखल्लमानो के सशबरों मे शराक्क रहता 
था । पोद्िस ने कोई प्रबन्ध नहीं किया । झाय्य॑ 

समाजियों ने मोटर स्वय मगना कर शव तथा अन्य 

घाथल पुरुषो को सुल्लओपुर के दवाखाने में भेंजा॥ 
झआायों को स्मामिक धुत्धित पायगा पर विश्वास भही 
है अभी दगा करने वाले स्वछुन्द फिर रहे हैं, सारी 
हिन्दू समाज भय भीत है। यदि ठीक समय में प्रबन्ध 
न हो तो जान वा मात्ष का खतरा है। सम्त्रो झाय्ये 
प्रतिनिधि सभा समय पर पहुंच गए। 


राम देव शास्त्री 
( वैदिऊ संदेश सोल्लाघुर २ १-३८ से ) 


४१३ 


आघभ 





। 
[ सादे रेशिक 


साहित्य-समीक्षा 


( समांचार पत्रों की सम्मतियां ) 


>---ह-०* कह कैमईद::-०० पुन 


अपिहोत्र 


सेखक--भीयुत डा० सत्य प्रकाश डी० पुस सी० 

प्रकाशक--सार्वेदेशिक झायये अ्रतिनिधि सभा देशत्षी, 
मुक्य २॥) 

इस पुस्तक के खिखने का डा० सत्य प्रकाश जी 
का उद्देश्य आधुनिक वैज्ञानिक इष्टि कोश से “देव 
यज्ञ के विविध कूपों की ब्यास्था करता और धार्मिक 
और निष्ठावान हिन्दू परिवार के स्वास्थ्य पर वेदों 
में बिधदित अपगिहोत्र के प्रभावों का अध्ययम करना 
है । अभधिदहोत् की सामआी के पदार्थों, की रासामनिक 
कियाएँ, प्रक्रियाएँ मूल्य इत्यादि का भी सम्यक 
विश्लेषण उपस्थित किया गया है । डाबटर गगामाल 
ऊऋ मे पुस्तक का पूम्व बचन खिला है तथा इलाहा- 
याद विश्य विदाखन के डावटर पऐम० झरार० घर ने 
भूमिका खिखी है । 
* ओ ब्यक्ति चार्मिक संस्कारों को विज्ञाम और 
डप्योगिता की कसौटी पर प्ररखने के अम्पस्त हैं 
और औओ इस सरकारों में इस प्रकार की सत्ता का 
दिग्दुशंन करने के इच्छुक हैं अवश्य दी वे इस पुरतक 
को- उपयोगी और किक्षापद्‌ पायेंगे । 


( धृूनाइटेड इृडिया ऐस्ड इंडियन स्टेट 
नई वेइली ) 


जात 


[९] 


हमारे पास पुक अऋग्यम्त सुन्दर सजिए्दू अ'झश्ञी 
थुस्तक अभिदहोत्र” नामक ससाज़ोचनाथ आईं है जिसे 
झोबुत पडिस सत्य प्रकाश जी ढी० पूस सी० कैमिस्ट्ी 


उपाध्याय इस्ताहाबाद चूनिवर्सिटी ने बभाया है तथा 
सावदेशिक झायमणे प्रतिनिधि सभा ने प्रकाशित किया 


है । इसने इस पुस्तक का ऋष्यमन किया है और हस 
पभ्रतियाद के भय के बिना कद सकते हैं कि यह अपने 
ठग की पहली और विद्वत्ता पूर्स रचना है। विद्वान 
खेखक ने वेशानिक परीक्षकों के झाभार पर यह 
सिद्ध किया है कि प्राचीम ऋषियों द्वारा प्रतिपादित 
<इचन-बश”' मानवथी स्वास्प्य के छल्िए अन्यन्त लाभ 
दायक है। अगप्रज्ञो पढ़े खिले खोगों और थोरप 
भाक्षों में थह पुस्तक बढ़ी उपयोगी सिद्धू होगी। दम 
विद्वान केखक को साथ ही सा्वंदेशिक सभा को इस 
उत्तम पुस्तक को प्रकाशित करने पर बणाई देते हैं । 
हमारी शम्मति में किसी क'अ ज़ी साथा विश भायये 
समाजी को इस पुस्तक के पढ़े बरेर गहां रहना 
चाहिए | तमाम आये सभाजों को इस पुस्तक को 
कपनी जाइज रियों में रखमा चाहिए । कागज़ जुपाई 
इत्यादि अह्टुस तस है। भूदव केवल २।) 


(आर्य मुसाफ़िर ादोर) 


श्र 





आर्य समाज मद्रास हारा प्रकाशित 
सस्ता आरय॑-साहित्य ( अंग्रेजी में ) 


[87 ० 77एक॥ श्री स्वामी दयानन्द- 
सरस्वती कृत सत्याथ प्रकाश का यह अ्रेज़ी 
अनुवाद है। इसकी भाषा शुद्ध व सुन्दर है। 
भावों के विषय मे इतना कद्दना पर्याप्त है कि 
इस अकेली पुस्तक ने जितनों को आर्ण बनाया है 
उतना भ्रन्य साधनों ने नहीं । 

ग्लेज़ पेपर, कैलिको की मज़बूत जिल्द २) 

अजिल्द १॥) 
ए०क्‍ंन्‍न्‍्ञांघा्मौलवत ण॑ रिशाह्डाका इस 
पुस्तक के बिद्वान लेखक श्री गगाप्रसाद जी चीफ 
* ते पुष्कल प्रमाणों द्वारा वेदिक धर्म 


जज, 
कोस ग्ी का मृल-स्लोत सिद्ध किया है। 
इस पु... प्रनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुके 


है। केबल »,-जी में ही कई सस्क़रण छंप कर 
हाथों दवाथ बिक चुके हे । 

फेंद्रवेट पेपर, सुन्दर छपाई। अजिल्द ॥/) 
सजिल्द १) । 

इछ्या श्रहफ़रो०४ ण॑॑ 67एच5क779]* 
गुरुकुल कागझी के भूतपूर्व आचारय॑ श्री चमूपति 
एम ए ने इस पुस्तक में आयसमाज के दस 
नियमों की विस्द॒त, बे ज्ञानिक व्याख्या की हे । 

पृष्ठ संख्या १६० । मूल्य |) मात्र । 

47४४ ?िंरा०8०काए अजमेर-अधशताब्दी 
पर दिये गए अ्रप्रेजी व्याख्यानों का यह संग्रह है । 
देश तथा विदेश दोना मे प्रचार का अत्युत्तम 
साधन है । इसकी भूमिका श्री आचाय रामदेव 
जी ने लिखी दे । मूल्य ।>) मात्र 





२6वार ए886 $7भ6चआ बाते एल्लाटाब्रग् 

एुकाल०ण यह समयोपयोगी ट्रक्‍्ट श्री प० 
केशवदेव जी ज्ञानी, मद्रास ने लिखा है । इसमे 
युक्ति-प्रमाण द्वारा आये समाज के पन्न की पुष्टि 
की गई है | मूल्य +) 

पश6 ०एॉ।॥९४ ० 4"५०४७779] लेखक 
श्री प० केशवदेव जी ज्ञानी, मद्रास | इसमे आय 
समाज के सिद्वान्तों का सक्षिप्त परिचय है । चतुर्थ 
ससक्रण । मुल्य -) 

$589ए97785 ० 9987 272897932%00 इस 
में ईश्वर, वेद, वर्ण, आश्रम, शिज्ञा,राजनीति आदि 
विषयों पर श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के 
बचनो का सम्नठ है| मुल्य -) 

लिजतठेपाइण ५४४ उँजा।ए श्री परिडत 
केशबदेव जी ज्ञानी ने इस पुस्तिका मे हिन्दू-धर्म 
तथा ईसाईयत का मुकाबिला किया है। शुद्धि 
प्रचार के लिए उपयोगी है | मूल्य -) 

पगरववेप्राउणश ४७ 9879 ले० प॑० केशव 
देव जी ज्ञानी । इसमे हिन्दू धर्म तथा इस्लाम का 
मुकाबिला है । शिक्षित मुसलमानों के हाथों मे देने 
योग्य है | मूल्य -) 

ए67३०५ 77०७ फल ४९१०5 सले० श्री० 
शार्नजी | इसमे चारो वेदों के मन्त्र चुनकर उनकी 
सरल अग्रेजी मे ज्यारया की गई हे । पुस्तक वेद- 
प्रचार के लिए अत्यन्त उपयोगी है | मूल्य -) 


पता -- 
(ः 
श्री मत्री, आयसमाज 
१७०, चाइना बाज्ञार, मद्रास | 
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९९ हन्टर्तानी शप््मचार ( श्री० प० रामनारायण ना मिश्र ) 
१० प्राप्ति स्सीकार ( सस्ता ) 
१७ प्रचार काय 
श्छ श्रास्यल भारतीय सेवा रूमिति 

स्काउट मेला 
१५ टीटागढ आय समान का 
प्रशर्नीय कार्य 
१६ सम्पादकीय 
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के खक--- लेखक--- 


श्राय्य-साहित्य के दो श्रमूल्य रत्न 


“श्री प्रियरत्न जी आप! ओ कृष्णचन्द्र बिरमानी 


यमपित्‌-परिचय |. दयानन्द-सिद्धान्त-भास्कर 
लय २) रु० | मुन्दर छपाई बढ़िया कागज़ [ मूल्य १) रू० 
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सार्वदेशिक सभा, 
बलिदान भवन, देहली । 
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५००) इनाम लीजिए 


महात्मा प्रदल प्रवेतकुष्ठ ( सफदा ) की भद्भुत बनोषधि हे, एक दिन में आ्राथा श्रोर 
दो दिल में पूरे आरोग्य । यदि सेकडों हकीमों डाक्टरों, वेधों, विल्ञापन दाताशों की दवा 
कर थक गये हैं तो इस लगाठो। ब्रेफायदा साबित करने पर ५००) इलाम, जिन्हें विश्वांस न 
हो -) का टिकट लगा कर प्रनिश्ञा-पत्र लिखा लेवें । मूल्य २) रु० । 
वेद्याज अखिल किशोर राम 
आयुरेद विशारद, भिषग्‌ रन, 


न० ७ पो० कसरी सराय ( गया ) 


सस्ता, ताज़ा, बढ़िया सच्जी व फूल, फल्न का 
ज बीज ओर गाछ हमसे मयगाइये | 
पता--मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर ( पटना ) 
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| ] 
। केन्द्रीय अनाथालय, रावी रोड, लाहौर की आवश्यकताएं 


( क्ले० ला० बोसाराम रिटायडड स्टोर कीपर ९ ४४ ६ ) 





( १) इस समय इस अनाथालय में १७४ बालक बाक़िकाएंँ हैं और इस समय शीत श्छ्तु 
है। उनके लिये गरम वस्त्र, रजाई, तुलाई, ओर दरियो की श्रावश्यकता है । दानी सज्जन जह्दां 
झपने बालको के किये वस्त्र बनवाएं वहां इन बालकों का भी अवश्य ध्यान रखें । 

(२ ) बस्त्रो के श्रतिरिक्त भोजन के लिये घृतादि को श्रावश्यकता हें दानी सजल्नन घृत 
भेजें झ्थवा उसके लिये दान देकर कृताथ करें । 

(३) श्रनाधालय का व्यय १३००) मासिक है बह दानी मद्दाशयों की कृपासे पूरा होगा 
इसलिये प्रत्येक नर नारी दान देकर इस व्यय को पूरा करें। 

(४ ) इस श्रनाथालय के प्रबन्ध के विषय मे यह लिखना पर्याप्त द्वोगा कि सरकार ने 
ज्ञो भगाए गए बालक पकड़े थे जिनके सबधियों का पता नद्दी गा वह सब बालक इसी श्रना 
थालय मे रखे हैं । 

(४५ ) अनाथालय के बालक कभी बाहर माँगने के लिए नहीं भेज जाते हैं । उनके पढ़ाने के 
लिये स्कूल भी है जो सरकार से स्वीकृत हें । 

(६ ) इसक अधिकारी इस समय निम्न सज्लन है -- 


प्रधांन श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज 
उप प्रधान प« विश्वम्भरनाथ जी, उप प्रधान, आये प्रतिनिवि सभा पजागब 


,  पं० ठाकुरदत्त शासत्री मुलतानी, लाहोर 
» डाक्टर गणेशीलाल जी ४ 8, 8 ५ 
कोषाध्यक्ष श्री विज्ञानशील जी, बी० ए० 
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अंत मे नम्न निवेदन है प्रत्येक धर्मप्रेमी सज्जन श्रपनी शक्त्यानुसार कुछ न कुछ दान देकर 
सभा का हाथ बटावें आर पुण्य के भागी बने । 
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शक ॥ /2 
इसानिदेशिक: हि 
कि ३० 
0 ४ “सावदेशिक: |“ ६४ 
रे फिकंकर्ककद+ ८ 60 ई० 66 ९४2६ ह 
ए 
८: 
# सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा देदली का मासिक प्रुख पत्र # 
) फाक्युग १६३४ |; 
तप १२ ८ अड्ड ! 
॥ मार्च १६३८ इ० ] [ दयानन्दाब्द ११३ ( 
> है) ९१7 ८-८ ८१८ है <औटि 
$ ७ वेद की शिक्षाएँ & के 
#% -केए '? "कक? थक थक मे 


इन्द्रो यातोववसितस्य राजा | 2 -8?-]» 
परमेश्वर चराचर का राजा है । 


[6 607 »३२ ०0% ६४68 प्यराव.6 छाते ्रध्षाधाव6 [/7६ 88७ 
एप ह्न्द्रो वरिबस्कृत्‌ । ॥१ 2४ ५-।७-९ 
यह इन्द्र ही बल का देन वाला है | 


6 ॥8 ६6 धाए6 ण॑ पा शा? 0--77098), 000; 808] ७70 ५0॥0 08 | 





फान्गन ] 





वेद के प्रक्माता में धर्म-यात्री 


[ सावदेशिक 





( लेग्क--प्रो० ऐस० बो० वेकटेश्वर एस० ए० ) 


४9७०-24 3 कक >बुक--- 


कम्म आर उन्नति 

आभ्य त्मिक घूस) यात्री का प्रथम कत्तंब्य 
अआामा को निष्कासता से शचए्ना डर । मनष्य आल्षसा 
बनन क लिए पेंदा नहा होता हें। पुरुषाथ का भाव 
हउस्पकी आत्मा में आत प्रात हँ आर मनुष्य के प्रयक 
हास सावसे झोर उसक शरारके अग प्रध्यग से पुरुषाथ 
का धवनि निकलता है । सनुष्य दुनिया स पटा होता है 
श्रोर इस दुनिया क साधन से बह झपना उन्नति करता 
और माचका सि।दक्व करता है हसिल्षप्‌ उसे दुनिया के 
ब्यापारों में स हाकर गुज़रना होता है वलिक साहिय 
मे इस प्रकार के स्थल हु जा सन्‍्तान, सनन्‍्तात ओर 
शक्ति की अशाओ का सनुष्य सम खचार करत है परन्तु 
व बसत्वाते है कि दुनिया का इस प्रकार भाग करा कि 
बह तुम्हारा भांवन यात्रा क अन्तिम ध्यय ईश्वर 
प्रा प्त स साधक हा बग्राधक न हो। दुनिया म लिप्त न हो 
और उसहा! ध्यय न समझा । यह भाव तभा विकसित 
झोर स्थिर रहता है जब हम दुनिया का चजा म 
प्रयोग का भावना हा रक्‍्ख उनसे सम ये था अधिकार 
का लापता न जाइ 


उच्चात के लिए कोई राज मार्ग नहीं है। यह हम 
झपने पुरुषाय ले हां बनाना होता है। परनत इतिह/स 
अपने का दुजराता दे ओर हम से पूव्वे जो इस 
चुन्र म॑ रह सुक ह हम उनके अनुभवा से श्रच्छा फायदा 
उठा सकते है | हसाल्िए घम यात्रा का आदश किया 
गया है । उस सागे पर अपनी इऑढ्रि रक्‍स्थो जिस पर 
बढ 


सम्हार पुरुषा चले है परिशाम यह हाोगा कि तुम्हारी 
झारसा प्रकाश मान हो जायगी। दीक रास्ते के चिन्ह 
निम्न प्रकार दर्शाए गए है --- 
3) तम्हारा माग क्टकों और समाज क॑ दुष्टो से 
शन्य हा | 
(२ तुम्हारा मार्ग प्रशस्‍्त और सुम्व दायक ह' | 
३) सबका मित्र एश्वय और सुम्बों का प्रष्टि 
करने वाब्या पात्तन करन हारा ओर टबला का रच्तण 


करन वाज़ा सुम्हारा मार्ग दुशक हा 


प्रकति से सम्पक 

अर्म यात्री को प्रकृति क चमत्कारिक सौन्दर्य्य 
कर भन्‍य औदारय का पान करन का प्रसरयाका गईं 
है। प्रभात कालान आकाश क इन्त्र चघनुष के रग 
युल्ञाबा उषा काल्य | रातका कामल्न शान्ति में प्रक़ति 
का संगत य सब भनुष्य क॑ ममत्व झोर आझात्सा पर 
आच्छुादत धघूक्षि का घा दते हैं. घसग्मात्रा के समस्त 
स्थाध्याय ओर क्रिया कलाप का विधान डसत समय 
किया गया हैं जब पुराने ख्र्तो स प्रकृति नया भशन्‍्न 
अप्रदान करता हैं 
स्वाध्याय (उपाकमे) का वाषिक सत्र शुरू होता है। 
इस ससय हरा २ ओोषधियां पर पर्षा का पड़ी हुई 
करता हू और 


प्रकृति एक नपु जीवन से ओत प्रोत होता है। जब 


आवय का पूयिसा को उसके 


बुद मनारस दृश्य डपर्थिय 


सेइको का «वन शुरू हाता था वदिक विद्यार्था अपना 
अध्ययन प्रारम्भ करते थे | जब प्रकृति क्र॒छ अवस्या 


साव देशिक ] 


में होती थी अर्थात्‌ जब आकाश घुसा होता था, 
सा जब बिजली असकती थी अथवा बायु में खझत्यु 
और रोग होता भा निस्सन्देह तब पढ़ाई में विध्त पढ 
जाते थे | दिन के समय में वह दुवोजों के भीतर बन्द 
नहीं रहता था | वनश्थत्नी के विद्या केन्द्र में गुरु 
अरणों में बठ कर ढसे प्रकृति के प्रत्यक्ष सप्क में 
रहना होता था | 

विद्यार्थी जीवन समाप्त करते के पश्चात्‌ भा 
प्रकृति उसकी मित्र रहती थी क्योंकि विद्वान यात्री को 
नूर नूर की यात्रा करनी होती थी। इस रीति से 


स्थानीय और प्रान्तीय तग भावनाशों का समुचित 
सुधार होता रहता था | 


बैदिक अन्थो में यद्यपि प्राकृतिक इश्यो का सम्यक 








[ मसाच 


चर्यन है फिर भी वे एक देशीय नहीं हैं ओर विशेष 
गुण के तोर पर घर का प्रेम और विशेष सिद्धान्त 
के तौर ३ देश का प्रम उनसे नही पाया जाता है। 
यह झावश्यक है कि हमारी शाक्नियां भ्रकृति की 
शक्तियो के साथ २ गति करें | प्रकृति की इन शक्नियो मे 
सबसे अधिक प्रभावशाली शक्ति सूर्य है | सूस्‍्थे की 
दिन प्रति दिनकी गति दिखल्ाती है कि पुस्षा्थ और 
कार्य दिव्य है । सूर्य हमें नि स्वार्थ सेवा भौर निरन्तर 
पुरुषार्थ की शिक्षा देने वाला स्व प्रथम शिक्षक है | 
बाहरी और भीतरी भ्र धिसारे को श्रक,श से बदल कर , 


और नीचेको ऊ चा जनाकर यह हम बहुत उत्तम 
शिक्षा प्रदान करता है। 


अिन्‍नपनसना पनननन-णान हिना. 





5. पाल प्रकाश 


तो आर्य जनता ने देखली और उसका पौणारिक मद्दामण्डल पर क्या प्रभाव 
हुआ यह भी आये जनता भली प्रकार जानती है और अब--- 


(ः निर्ण 
पृष्ठ १४५०० सत्याथं-निरणंय मृल्य ३) 
( क्ले० प॑० शिवशर्मा जी महोपद्रेशक ) 
पढ़ने के लिए तैयार द्वो जाइए । इस मे पौराणिक मुसलमान, ईसाई ओर राधाम्त्रामियों को युक्त 
मुह तोड़ जबाब दिया गया द्वे यह हब द्वार पर कुम्भ मेले की अनूठी और करारी 
भेट होगी। इसकी प्राप्ति के लिए आज़ द्वी आरुर भेज दीजिए 
अन्यथा 
पौराणिक पोल प्रकाश 


की भाति पछताना पड़ेगा | पुप्तक अप्रैल में प्रकाशित होगी । इससे पहले १) रूपया 
पेशगी देकर ग्राहक बनने वालों को पौने दाम में मिलेगी ! 


आरय॑-साहित्य-मन्दिर, 
नई सढक, देहलीं | 





फाल्गुन ] 


[ सावदेशिक 





अध्यात्म धारा 
&१०८७४५ 

भगवान क्रष्णा गता में कहते है, जब मनुष्य 
परमात्मा का उपासना करने लगता है, तब उसका 
भाक़ दो रूप अहण करती है। वे दो रूप ज्ञान और 
क ' हे। बिना कम किए मनुष्य ज्ञान का प्राप्ति नही 
कर सकता है भर बिना ज्ञान के केवल ज्ञान रहित 
कम से मनुष्य मो प्राप्त नही कर सकता हैं । मनुष्य 
एक चर के छिए भी निष्काम नहीं रह सकता हैं। 
इच्छा के न होते हुए भी मलुष्य की आश्यन्तरिक 
प्रमत्तिया उसे काम करने के लिए बाधित करती है। 
सदव अपने कत्तंब्व कर्मो' के सपादन में त्वग रहो । 
कामको टालने की अपक्षा उसका कर डालना उचित 
है । सब कामा को टालने से तुम्हारे शरीर का रक्षण 
भी असम्भव हो जायगा। वेद बतल्लाते है ब्रह्म ज्ञान 
का प्राप्ति किस प्रकार हाती है ? आत्म ज्ञान किसे कहते 
है ? उसका प्राप्त के उपाय क्या हैं ? मोक्त की प्रासि 
क्सहत है ? यहा [यधय है जिनकी हमें वेद शिक्षा 
लते है व घाषणा करते है शथश्वर प्राणी मात्र मे 
झोत प्रोत है । 

डसको कौन प्राप्त कर सकते है? जो वार हैं 
बुद्धिमान ई अर्थात जिनका शरार आर झा मा अद्धिष्ठ 
ह वह डस प्राप्त कर सकते हैं। कमज़ोर शरीर और 
मस्तिष्क वाल्वा अ मज्ञान का प्राप्ति नहीं कर सकता 
ह। आमा ओर शर र को अज़्वान बनाझ् इंश्वर का 
प्राप्ति हा चायगा | वद्‌ू सच्च ओर अनल घम्म को 
चच करत है। भनादि और सच्चे ध्म्म स क्‍या 


झ भ्प्राय है ? जा धरर्स समान रूप स सब रूसया 


में सबके आचरण योग्य हो और जो सदेव एक भैसा 
रहता हो और जो अपरिषतंन शांछ हो। पुराण 
बाइविद्व, कुरान इत्याद्‌ दूसरे धर्म्म अ्न्थ मनुष्यों की 
एक अ्रण्यी या विशेष देश और काक्ष के स्लषिए ही 
अभिप्रत हो सकते है । 

शास्त्र कहते है सृष्टि का झादि नहा है। यदि 
सृष्टि का आदि स्वीकार कर त्विया जाय तो परमा सा 
में अपूर्यता का दोष आता है। 

यदि यह कहा जाय कि सष्टि से पू०व॑ भी वह 
पूण था तो यह मानना पड़गा सष्टि के बाद वह और 
ज्यादा पूण हो गया । यदि यह कहा जाय कि सष्टि 
के बाद वह ज्यादा पूण हो गया है तो इसरा यह अर्थ 
हुआ कि पहले वह अपूण था | ये दोनो ही विकशप 
गल़्त है । अधिक पूरे! शब्द अपना स्लड़न रुवय 
करता है | क्यो कि जो पूर्ण था और अधिक पूर्ण हो 
गया वह वस्तुत भ्रपूण ही था | यदि सबच्टि का आरभ 
स्व कार कर लिया जाय तो हम इससे परमामा म 
निदृयता का दोष ल्गायग | क्या हम जगत म कुछ 
व्यक्नियो को ग़र ब, बिना परे छ्षिख और रोगा नही दे वते 
है जब कि दूसर भ्रस्द्ध विद्वान भोर स्वस्थ्य हें। यदि 
परमात्मा ने विविध व्यक्नियो को हस प्रकार का विविध 
परिस्थितियों म॑ रक्‍्खा है तो परमा मा मे पक्षपात और 
नि्यता के दोष प्रयक्ष हा जाते है | इसा ल्लिए शास्त्र 
सृष्टि का अनादि बतखाते हे । सृष्टि प्रवाह से अनादि 
हा हे। 

जगत म॒ हम देखने हे कुछ «यक्रि गरीब है और 
कुछ अमीर है | कुछ सखुखा हैं भोर कुछ दुखी है | कुछ 
विद्वान हैं और कुछ मूल है। हुस भद॒का क्‍या कारण है ? 

शास्त्र कहते है कर्म ही इस भ्रन्तर का कारण 
है । शास्त्रो म विशाल अर्थों म॒ कम शब्द न्यवद्डत 
टुआ है | व कहते है कि सूय्य चन्द्र नत्षत्रादि की भी 
कम स हां उत्पत्ति हे। जब सष्टि का आादि नहीं है 
ता यह कहना बेकारहै कि कमे भी जो सब्टि मे समस्त 


सावदेशिक ] 





भदों का कारया है झनादि है | 

कर्म के फर्जों को कोई नहीं टाल सकता है | तुम 
काई भी कर्म करो, सुम जेसा बोओगे वैसा ही काटांगे | 
यह बडा कठोर है | मानसिक कारये अथात भावों और 
विचारों के उठने के भी फल्न हैं | बुरे विचार के भन में 
आते ही उसके फल स्वरूप तमाम शरीर अपविन्र हो 
उठता है | यदि विचार बल्लशाज्नी हो तो यह भौतिक 
या शारारिक कार्य के रूप में अपन को प्रगट करदेता 
है | कभी २ हम कर्म के फला को नहीं देखते है 
परन्तु वें अधइय कहीं न कही छुप होते हैं इधमें 
सन्देह नहीं है । स्वास्थ्य के नियमा का कोई भी झति 
क्रमण शारीरिक रोग के रूप मे स्पष्ट हो जाता है। 
दवाइयों से रोगा का शमन द्वो जाता है। यह क्या 
है ? यह केवल कर्म फलों के एक प्रकार का परिवर्तन 
मात्र है | अर्थात औषध भ्रदान से स्वास्थ्य के एक नियम 
का वूसरे में परिवतेन ही होता है। यह भी कस का 
एक दूसरा रूप है। परन्तु हम दोनों के फच्नो का 
भुगतना होता हैं| कोई भी नष्ट नहीं हुआ था । फक 
कबल हतना हो है कि दोनों एक परिणांम को जाहिर 
करने के क्षिएु मिल गए हें। यही भेंद है। परन्तु कर्म 
फत्न कभी नष्ट नहीं होते है । 

कुछ रंत्रो में यह विश्वास प्रचलित है कि किसो 
अवतार पर विश्वास करने मात्र से पाप थुल जाते है। 
वेद हसका निषेध करता है । हमारा मुक्ति हमारे अपने 
यल्रा से ही संभव है। ये अवतार कहे जाने बाकी 
महानआत्माए हमसे क्‍या मदद देती है। हम महान 
जीवनों से प्रकाश ही अहण कर सकते है । कहा जाता 
है, कुदरत आचारिक विशेषताओं की कतई परवा 
नही करती है श्रोर साधु और पापी में काई भद नहीं 
करती है | यह विचार बडा उथल्ला है । 

यदि साधु प्रकृति किसान की ज़मान मे ही वर्षा 
हाता और यदि झाकर्षण शक्कि पापी का नुकसान 
पहु चाती ओर भ्रच्छो को अछूता छोड़ दता ता निश्चय 
ही सउजनता बुद्धिमत्ता का ही विषय बन जाती और 
शब्द के ठीक २ भाव म॑ सुजनता का अस्तित्व ही 


[ मा 











ल्ोप हो जाता । चीज़ों के बनने जिगइने सम झनिश्चितता 
का यह झा श ही नेतिकता को संभव बनाता है। जिस 
दुनियां में अच्छे काम का समृद्धि द्वारा तत्काल बदला 
मिल जाय और बुरे कास का दुख दारिद्रय द्वारा 
बदल्ला मिल्ल जाय तो उस दुनियां का कोई अर्थ हा 
न होगा । सचमुच जिस जगत में मानवी जीवन 
के सुख दुख, असमानताएँ और बहुत सी 
अनिश्चित बाते हा। तो वही एक दुनियां है जिस मे 
अच्छाई पाई जा सकती है । 

उजच्नीसवीं शताब्दी के आर भ मे इ्लैंड में दो 
कवि थे उनमें से एक खोक प्रिय था भौर दूसरे को 
कोई पछुता न था| ज्ञाक प्रिय का नाम सेमुअचत्न 
रोगस और दूसरे का नाम विजलियम बड् सबर्थ था। 
समय ने दोनों को उचित स्थानों पर रख दिया । भाज 
रोगस को कोई नहीं जानता | औ/ वड रूदर्थ भ्रमर है | 
दो हजार वर्ष हुए नीरो---एक राशल--राजसिहासन 
पर विराजमान था और पाज्म--एक साउु-केदखान 
से था | समय ने उसे भी टेक कर दिया। झाज 
अझग्नज लोग अपने बच्चो का नाम पात्न॒ रखने में गर्॑ 
अनुभव करते है परन्तु नारो का नाम कुत्तों के किए 
रिजेव हो गया है। 


एक पुराने ल्लेखक ने कहा दै-- 


(00 तवे0९३ 700 दर५१५५ एत९ [ज 
छत2९3 00 उ5धापैत), गाह।। एप ॥6 
8|079 ५ 8 [08 8 (]९ 0] * श्रथोत्‌ परमात्मा अपनी 
प्रजा को सदैव शनिवार को ही मजदूरी नहीं बाटता 
है परन्तु बाटता अवश्य हे | भाव यह है कि किए 
हुए का फल यह जरूरी नहीं तत्काल मिल्ल जाय 
पर यह जरूरा है कि फल्न मिज्ता अवश्य है। इससे 
कोई भी कभी भा नहीं बच सकता है। इसलिए 
हमारे कर्म भ्रष्ट होन चाहियें छोर ऐसे होने चाहिये 
जो हमारा परतन्त्रता दूर करते हुए रूस्यु के बधनों का 
ढील्ा करने वाले हो । 


करननल््कय पाना धमनाममा. 


फान्मुन ] 
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विवाह-भेद 
(व्लेखक--भी स्वामी स्वतस्त्रानन्द जी महाराज) 


हु 


बिवाह का प्रचार समग्र समार मे हे । प्रत्येक 
सम्प्रदाय में इसका विधान है। वेद मे अनेक 
स्थलों पर इसका ठल्लेग्व है उनमे से ऋग्वेद मडल 
१० सूक्त ८५ और अथववेद काड “४ विवाह 
परक ही दै परन्तु इस लेग्य मे मुझे वेद मन्तों पर 
विचार नहीं करना दे जो परेढ म इस विषय की 
जिज्ञासा रखते है उनका वेद में उपारलिखित स्थलों 
में देख लेना चाहिये। इस लेख मे मुझे केवल 
विवाह के भेद दिखाने दे । यह विषय स्मृतिकारों 
का है क्योंकि समयानुसार विवाह में भेद द्ोना 
अनिवाय सा है ।स्मृतिकार उसे व्यवस्था मे लाकर 
नियम बना देते हैं | म्छतियो से द्वी इन भेदो का 
उल्लेख करके विचार करना है कि इस समय 
कौन ? से विवाह ग्रचत्ित हे । 

(१) श्रथ ब्रह्म देयाया प्रदान विधि वच्याम । 

काठिक ग्रद्म सूत्र प्र० १५-१ 

इस सूत मे ब्रह्म विवाह का उल्लेस है यह 
ब्रह्म विवाह री विधि का बणन करता है । अन्य 


किसी विवाद्द विधि का नहीं । इससे प्रतीत द्वोता 
है यह एक ही प्रकार विवाह मे मानता था । 


(२) पड जिवाहा । २८। नॉाक्षा देव शआर्पा 
गाधव क्षात्रो मानुषश्चेति ।२६। बासि<स्मृति अ० १ 
विवाद ६ प्रकार का हे १ ब्राह्म २ देव 
३ आर 9 गाधव ४ ज्षात्र ६ मानुष इनमे ४ के 
लक्षण आगे चलफस्र लिसगा अन्य दो के 
लक्षण यद्दा ही लिखता हैं स्यॉकि यह दोनो नाम 


अन्य स्पृतिर्या म नही हैं । 
या बलेन सहसा प्रमथ्य हरति स ज्ञात्र | ३७ 
वासिष्ट स्मृति अध्याय ९ 
लिस कन्या को बनल्लप्यक्त हरण जिया जाता 
हे वह ह्रण युक्त जित्राठ ज्ञात्र यित्राह हैं। यही 
दुसरी स्मृतियां म॒ राक्षल ऊ नाम से लिखा है । 
परित्वा घन क्रीता स मानुष । ३४५ । बा० 
स्वृति अब्याय १ 
लिस जिवाह में कन्‍या यन देकर प्राप्त को 
जाय वह विवाह मानुप वियराह कहां लाता हे 
यही अन्य जगह आएसुर है । 
जिस प्रकार वाधिष्ठ॒ स्म्रते मे विवाह 5 प्रफ्र 
का लिखा है इसी प्रकार वामित्र +म सूत्र 
म॑ भी वाह 5 प्रकार का ही हे ओर 
उसमे भी यढद़ों नाम है ओर वह्दी लक्षण है । 
बासिप्ठ म्तति ओर वासिद्न धर्म सूत वसमिष्ठ 
के होने से एक मत का होना स्वाभाविक ही है । 
(३) ब्राह्मा देवस्तथेबाप प्राजापत्यस्तथासुर । 
गधों राज्षशश्चेब पैशाचश्पाष्रमोधम ॥ 
मनुस्मृति अध्याय ३। २१ 
? ब्राह्मय ? दैव ३ आर ४9 प्राजापय 
४ आसुर ६ गधवं ७ राक्षस ८ पैशाच। 
मनु जी इस प्रकार आठ प्रजार के बिवाह 
मानते हे 
शम्ब स्मृति अध्याय ४ श्लोक २? से सनुबन्‌ 
आठ प्रकार के ही विवाह लिखे है । 


साव देशिक ] 





गौतम स्मृति अध्याय ४ श्लोक २ में मनुबतत्‌ 
आठ प्रकार के द्वी विवाद लिखे हैं। 

गौतम धर्म सूत्र प्रश्न १ अध्याय ४ में मनुवन्‌ 
आठ प्रकार के दी विवाद लिखे हैं । 

वैखानस धर्म सूत्र प्रश्न ३ अध्याय ? मे सनु- 
बत्‌ आठ प्रकार के दी विवाह लिखे हैं । 

आश्वलायन गृद्य सूत्र १, ६ में भी मनु की 
भाति विवाह आठ ही लिखे हैं । 

इन आठ प्रकार के विधवाह्ीा ऊे लक्षण सबने 
लिखे हैं मे उन सब के पाठ लिखना उचित न 
समक कर फेवल धम्म सिंचु और याज्ञवल्क्य स्मति 
के पाठ उद्धृत करता हूं ताकि पाठक समझ सके 
कि उनके क्या लक्षण हैं ओर दूसरी स्मृति मे भी 
केवल शब्द भेद हैं भाव भेद नहीं हैं । 

(१) योग्य वरमाहुयालंकृत्य कन्यादानविधिना 
तस्मैदान ब्राह्ो विवाह 

(२) यज्ञ ऋत्विग्‌ कर्मकुबेतेलकत्य कन्यापणं 
देव । 

(३) वरादेक गो मिथुन देवा गृहीत्वा तस्में 
कन्यापंणमाष ।ै। 

(४) त्वयैतयेव सद्द गृद धर्म आचणीय एतस्या 
जीवन पयंन्‍त बिवाहोत्तर चतुर्थाश्रमोन कार्य 
इत्याभाष्य कन्यादानं पाजापत्य ) 

(४) ज्ञाति+यो यथेच्छे धन दत्त्वा विवाह 
आसुर । 

(६) चरवध्वोरिच्छ॒यान्योन्य सयोगो गधे । 

(७) युद्धादिना बलाद्रण राक्षस । 

(८) चौयेंश कन्या हरण पैशाच । 

योग्य वर को चुज्ञाकर अलक्कत कन्या विधि 


[ माचे 





पृत्रक देना ब्राह्म विवाद है इस समय भी इस 
प्रकार के त्रियाह दोते हैं परन्तु उनकी संख्या 
अत्यत न्यून है । 

जिसमें ऋत्विज कर्म करते हों उस प्रकार 
शान से अलकृत कन्या बर को देना देव विवाह हे. 

आज कल अधिक विवाह इसी कोटि मे किये 
जाते हैं। विवाह में बरात वुलाना ऋण उठाकर भी 
प्रतिष्ठा प्राप्त करना आ्राज कत्त देखा जाता है. यह 
कैब विवाह ख्याति के इच्छुक जनों के लिए 
आवश्यक प्रतीत होता है | 

तीसरा आषे है जिसमे एकवा दो गौ बरसे 
लेकर उसे कन्या दी जाती थी। इस समय इस प्रकार 
गो केने की प्रथा मैने किसी प्रात में देशी नहीं है 
इस आधार पर मै यही लिख सकता ह्‌ कि आज- 
कत्ल यह विवाद नहीं द्वोता हे । 

इसके साथ जीवन पयेन्त गृहस्थ में रहऋर 
गृह धर्म का पालन करवाना और बानप्रस्थ वा 
सन्यास में न जाना इस प्रकार का निश्चय करके 
कन्या देना चोथा प्राजापत्य विवाह था। 

आजकल प्राय 'वानप्रस्थ बा सन्यस में नहों 
जाते हैं इस दृष्टि से तो अधिक विवाह ग्राजापत्य 
ही हैं परन्तु बिचाह समय वर स ऐसा पूछा नही 
जाता इतनी न्यूनता होने पर भी कार्य की रंष्टि 
से इन विवाहों को प्राजापत्य मान लेना चाहिये। 

कन्या वालों को धन देकर विवाह करनां 
आसुर विवाह दे । यह विवाह इस समय भी होते हैं। 
कन्या के सम्बन्धी जितना घन निश्चय करले उतना 
बर से क्लेकर विचाह कर देते हैं। जहा कन्याओ 
की संख्या न्यून है वा जिन बिरादरियों में न्यून 





) 
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कन्याए हैं उनमें दास भी अधिक पड़ता है । इस 
विषय में महाभारत में भी पाण्डू के विवाह 
समय जब भीष्म पितामद्द जी ने मद्र के राजा से 
माद्री के विषय में पूछातो उसने भी यही कद्दा 
था कि हम तो धन लेकर कन्या दिया करते हैं 
जिससे पता लगता है पूथं समय मे भी वह 
परिपाटी कई परिवारों मे निश्चित रूप में थी । 

बर कन्या का अपनी इच्छा से विवाह करना 
गधव विवाह था। 

इस प्रकार के विवाह अब भी द्वोते हैं. परन्तु 
कुछ समय पूवं तो इसका अभाव सा दी था 
आज कल विवाह युवावस्था मे होने से इनकी 
सख्या भी अधिक हो गई हे । 

लड़ाई बरके कन्या को उठा ले जाना राक्षस 
विवाद था-- 

ऐसे विवाद अब भी कही २ दोते हैं । 

चोरी से कन्‍या का हरण करना पिशाच 
विवाह था। कई स्फृतियों मे कन्या को सादक द्रव्य 
पिज्नाक्र उन्मत होने पर हरण का रल्क्षेख हे । 
यह विवाह भी कह्दी २ हो जाता है । 

अत के दोनों बिवाहों को विवाह इसलिये 
माना है जिस कन्या को लड़कर वा चोरी से ले 
जाया जाय उसके साथ भाज्ञीवन रहना होता 
था । उसको फिर छोड़ा नही जाता था । इसलिये 
यद्द भी विवाह माने जाते थे परन्तु यह अच्छे न 
माने जाते थे इसी प्रकार आसुर विवाह भी 
अच्छा न माना जाता था। उसमे कन्या का 
क्रय दे । 

याज्ञवत्क्य स्मृति मे यह आठ विवाह इस 
प्रकार क्िखे है । 





ब्राझ्लो विवाह आहूय दीयते शक्त्यलकृता। 
यज्ञस्थ ऋत्विजे दैव आदायाषांस्तु गोद्वियम ॥ 


इत्युक्वा चरता धर्म सद्द या दीयतर्थिना- 
प्राजापत्य । 


श्रासुरो द्रविण दानाद्‌ गधवे समयान्मियथ ॥ 
राक्षसो युद्ध हरणात्पैशाच कन्यकाछलात्‌ | 

याक्षवल्क्य आचार अध्याय विवाह प्रकरण | 

इसके अथ पूत्र से मिलते जुलते ही हैं । 
इस प्रकार विवाह आठ प्रकार के होते थे 
परन्तु इस समय इनके श्रतिरिक्त परिवर्तन का 
विवाह भी दे अर्थात्‌ अपनी कन्या किसी के पुत्र 
को देकर उसकी कन्या का विवाह अपने पुत्र से 
कर लेना । यह विबाह स्मृतियों मे क्द्दी नही है । 
इसी प्रकार कन्या पक्ष से धन लेकर विवाह करना 
इस समय प्रचलित है धनी लोग ऐसे विवाह 
अधिक करते हैं । आसुर बिवाह में बर पक्त वाले 
कन्या पक्ष वालो को दिया करते थे अब उसके 
बिपरीत वर पक्षवाले कन्या पक्ष वालों स्रे मागते हैं 
इसका भी उल्लेख पुरानी स्मृतियों मे नहीं है। 
यह दो विवाह इस समय प्रचल्षित हैं ओर दोनों 
ही निन्‍्दनीय हैं । 

महपिं दयाननदे जी ने सत्याथ प्रकाश के 
चतुथ समुछास मे विवाह प्रकरण में मनुस्मृति के 
आधार पर आठ विवाद लिखे हैं उनमे भी दो 
निनन्‍्दनीय है दो मध्यम ओर चार अ्रष्ठ हैं ऐसा 
लेख है । इस समय ब्राह्म का श्रचार बढाना 
चाहिये दैव विवाह में धन ध्यय न करके परोप- 
कार के कार्यों में व्यय करना ठीक होगा आप 
मिट चुका है प्राजापत्य, गधब भी अ्रच्छी तरह 
हो सकते हैं राक्षस, पिशाच, झासुर का तो नाम 
भी न लेना चाहिये। 


९० 
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बेदिक यज्ञों की अहिसात्मकता 


(क्ेखक--प्र« स्ना० धमंदेव सिद्धान्तात्षक्वार विद्यावाचस्पति वैद्कघसंप्रच।रक ) 





विन जनता 


(नवम अखिलभारतीय प्राच्य विपश्चित्सम्मेलन (5)) 704 0॥॥0727 (079 ९78८०) 
के टिवेन्डम (टावनन्कोर) अधिवेशन में २१ १२-३७ को प्रो० सुनीति कुमार चेटर्जी के सभापतित्व में 


पढे सस्क्रत निबन्ध का भाषानुवाद ) 

ओश्म्‌ योभूत॑ च भव्य॑ च सर्व यश्चाधितिष्ठिति 
स्वयेस्य चक्कवलं तस्मे ज्येष्ठाय त्रद्मणेनम* ॥ 

ओश्म अग्नेय यज्ञ सध्वर विश्वत परिभूरसि । 
स इद्‌ देवेपुगच्छति ॥ ऋ १)१।४ 

श्रीयुत मान्य सभापति जी तथा मान्य विद्वद्‌- 
त्रन्द्‌ । 

आते में आपके सामने वेदिकयज्ञों की 
अहिंसात्मकता” इस विषय पर निबन्ध पढना 
चाहता हूँ । सत्य खनातन जेद्कधम के श्रेमी 
आप सब इस निबन्ध को सावधान द्वोकर सुनेगे 
ओर निष्पक्ष हो कर इस आवश्यक विषय पर 
बिचार करेंगे ऐसा मेरा हृढ विश्वास हे। समय 
के सकोच के कारण में विस्तार से सत्र प्रमाणों 
को प्रस्तुत नहीं कर सकूगा और न उनकी 
समालोचना कर सकू गा इस बात का मुझे खेद 
हे।सक्तेप से ही इस विषय पर प्रकाश डालने 
का प्रयत्न करूगा । 
(१) यज्ञ की प्रधान धर्मतरा-- 

सम्पूर्ण वेदिक साहित्य के अनुशोलन करने 
पर यज्ञ के प्रधान धर्म होने मे सन्देहद का ज़रा 
भा कारण नही हो सकता । 
“यशज्ञे नयश्लमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा- 


न्‍्यासन्‌ । तेहनाक्महिमानः सचन्त अत्रपूष 
साध्या सन्ति देवा; ॥ ' ऋ० १० | ९० | 
इत्यादि वेदमन्त्र यश्ञ को प्रधान धर्म बताते हुए 
उसके द्वारा पूजनीय भगवान्‌ की पूजा का प्रति- 
पादन करते हें । विष्णुवें यज्ञः ॥ऐत० १। १५ 
विष्णुयंज्ञ: । गोपथ उ० १। १२ विद्वासो हिंदेवाः ॥ 
(शतपथ ३।७।७। ३ सत्यसहिता बेदेवा ॥ 
ऐत > १। ६ सव्यमयाड देवाः ॥ (कोषीतकि प्रा० 
२१८) इत्प्रादि श्रमाणों से मन्त्र के प्रथम चरण 
का उपयुक्त अभिप्राय है कि सत्यनिष्ठ विद्वान 
लोग यज्ञ के द्वारा पुजनीय परमेश्वर की पूजा 
करते द्वै। मन्त्र के २य चरण मे यज्ञ के सब से 
उत्तम धर्म होने ओर तृतीय चजुर्थ चरणों में उसके 
द्वारा ही विद्वान सकल क्लोश २द्तित परमानन्द 
रूप मोक्ष को प्राप्त करते है यद्द बताया गया है। 
(२) यज्ञ शब्द के अथ का विमर्श--- 

ऋब इस बात का विचार करना हे कि यज्ञ 
शब्द का अथ क्या है ' उसके मद्दत्व का विशेष 
कारण क्या है ! और क्‍यों 'यश्लेनयश्लमयजन्त- 
देवा ' इसमें यज्ञ के लिये एक वचन का प्रयोग 
होने पर भो 'तानि धम्मोण प्रथमान्यासन! 
बहुवचन का प्रयोग किया गया है ? 


११ 
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७ ९ है 
सब से पृव यज धातु से बने यज्ञ शब्द के प्रकार जान सकते दैं। इस रीति से यज्ञ का 


धात्वर्थ का धातु पाठ के आधार पर विचार किया 
जाएगा। धातु पाठ में यज धातु के देव पूजा 
सगति करण दान ये तीन अथ बताये गये है । 
सत्यनिष्ठ विद्वानो को देव नाम से कहां जाता है 
इस बात को सप्रमाण पहले दिखाया द्वी जा चुका 
हे । सद्बति करण का अथ जनता में एकता उत्पन्न 
करना तथा सकह्ल सम्मेलनादि द्वारा मिल कर कार्य 
करना है । 

दातव्यमिति यतू दान॑ दीयतेडनुपकारिण | 

देश काले चपात्रे च,तद्दानं सात्त्विकं स्ववम ॥ 

(गीता अ० १७) 

इत्यादि गीता वचन के अज्लसार देश काल 
पात्र का विचार करके कत्तंव्य बुद्धि से अश्रनाथ 
असदहाय दुखित तथा उत्तम सस्थाओ को 
सद्ाायता करना दान है । इस प्रकार यह स्पष्ट 
ज्ञात होता हैं कि यश्ञ शब्द द्वारा हमारे तीनो 
प्रकोर के उत्तम कत्तव्यों का जो अ्रपने से बड़ो, 
अपने समानों तथा किसी अवस्था में हमांरी 
अपेक्षा हीन स्थिति के लोगो के प्रति है, समावश 
हो जाता हे जिन्हे क्रम से पूजा वा सत्कार, सगति 
करण भर दान श दो द्वारा बताया गया है । यज्ञ 
शब्द के एक होन पर भी इन तीन प्रकार के 
कत्तज्यो का बोधक होने के कारण 'तानि धर्मारि 
प्रथमान्यासन! यहां बहुबचन के प्रयोग का रहस्य 
तथा साथकता इस व्यारया से स्पष्ट हो जाती 
हं। 'यज्ञों गैश्रेष्ठमकम ! (शत० ।१७१॥४) 
यज्ञों हि श्रष्ठतम' कम! (त०३।२। १। ४७) 
इत्याडि बचनो की यथाथ ठा को भी बुद्धिमान इस 


श्र 


शब्दाथ सक्तेप से बतांकर उसकी व्यापकता और 
विशालता का श्रति पादन किया जाता है । 


(३) यज्ञ शब्द की उदात्तता और व्यापकता--- 
यज्ञ शब्द अत्यन्त व्यापक है और परोपका- 
राथ केवल कत्तंव्य बुद्धि से किये जाने वाले सब 
शुभकर्मों को यज्ञ नाम से पुकारा जा सकता हे । 
यह वेद ब्राह्मण उपनिषत्‌, भगवत्‌ गीता आदि के 
अनुशीलन से हमे स्पष्ट ज्ञात होता है । ' यज्ञो वे 
सुम्नम”” (शत० ७।२।२।४) यश्ञों वे बिट 
(शत० १४। ३। १। ८) 'यज्ञो वे बिशो यज्ञ हि 
सर्वाणि भूतानि विष्टानि।” (शत्त० ८।७। ३ 
२१) “पुरुषो वाव यज्ञ ” (छान्दोग्य) “पुरुषों 
यज्ञ ? (शत० ३। १।४। २३) 
द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा , योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, यतय संशित ब्रता ॥ २९ 
अपाने जुहृति प्राण, प्राणडपान तथापरे। 
प्राणापानगती रुद्ध वा, प्राणायाम परायणा ॥ २८ 
अपरे नियताहारा , प्राणान्‌ प्राणेषु जुदृति । 
सब 5प्येते यज्ञ बिदो, यज्ञ क्षपित कल्मषा ॥ ३० 
गीश्र ४ 
“आत्मा यजमानो मनो ब्रह्मा लोभादयः पशघ,।” 
(गर्भाषनि०) 'अस्य शरीर यज्ञस्थ आत्मा यजमान , 
बुद्धि पत्नी, ओझ्लारो यूप, काम पशु , केशा 
दर्भान इत्यादि (प्राणा ग्न होत्रोपनि) यश्ञस्यात्मा 
यजमान , श्रद्धा पत्नी शरीर निष्मम्‌ हृदय यूत , 
सनन्‍्यु* पशु दस शमयिता (महानारायणोपनि०) 
“आत्मा वे यज्ञ ” (शत० ६। २। १। ७) “वागु 
यज्ञ ” (शत० १। १। ४। ११) इत्यादि वाक्यों 
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से यज्ञ की विविधता उदात्तता तथा अत्यन्त 
व्यापकता स्पष्ट दो जाती है। 'स्वॉध्यायों वे 
जद्धा यज्ञ (शन० ११।४५। ६। २) 
अध्यापन ब्रह्म यज्ञ , पित यज्ञस्तु तपंणम । 
होमो देवों बलिभौ'त्तो, नृयज्ञोजत्तिथिपूजनम ॥ 
(मनु० ३। ७०) इत्यादि बचनों से भी उपयुक्त 
तत्त्व का समथ न होता हे तथा व्यक्ति, समाज 
आर जगत्‌ के हितकारक सय शुभ कर्मो का यक्ष 
शब्द मे समावेश स्पप्टतया ज्ञात होता है । इसी 
लिए भगवद्‌ गाता में चार बर्णो के धर्मो का 
पालन भी यज्ञ नाम से कहां गया है । स्वाथ त्याग, 
सवा पर।पकार ओर लोकहित की भावना ही यज्ञ 
की प्रधान भावना हैं । इस प्रकार यज्ञ के लिए 
फिए गये कम बन्ध का कारण नहीं होते इस 
बाल को-- 

'यज्ञार्थोत्कम णो 5न्यत्र, लोकोध्यकर्म बन्वन । 
तद्थ्य कर्म कोन्तेय, मुक सद्ध समाचर | ३। ९) 

(गीता इत्यादि वचनों द्वारा योगिराज 
श्रीह्व ष्ण मद्दाराज ने स्पष्ट बतत्या है । 
(४) अध्चा शब्द की व्याख्यों-- 

सारे वैदिक ओर लौकिक सस्कृत साहित्य में 
अध्वा शब्द का प्रयोग यज्ञ के, पर्याय रूप से 
किया गया द्वै दस मे सभी सहमत है | 
“अध्चरो वे यज्ञ? (शत० १॥२।४।४॥ १। 
४।४।३॥२।३।४। १०॥ ३ ।५। ३।१ण७॥ 
३।९।२। ११ ॥ 

अध्यर इति यज्ञ नामठु ॥ ( नघ० ३। १७ ) 
इत्यादि अनेक वाक्यो को इस सम्बन्ध मे यहां उद्ध,त 
किया जा सक्ता है। अध्वा शब्द की निर्क्ति श्रा- 


श्३ 


|. माच 





यास्काचार्ण ने बताते हुए लिखां है “अध्यर इति 
यज्ञ नाम । ध्वरतििंसा कर्मा तत्प्रतिषेघ ॥ 
अर्थात्‌ अध्चर यज्ञ का नाम दू जिस का धात्वर्थ 
दिसारहित कर्म है, इसस वैदिक यज्ञो की 
अहिंसात्मकता का स्पष्ट समर्थन होता है । 
अर्नेर्रा यज्ञ मध्चर विश्वत परिभ्रसि। सइदू 
देवपु गच्छुति॥ ऋ० १।१। ४! 

इत्यादि बेद मन्त्र अहिसात्मक यज्ञ ही दिव्यगुणों 
ओर आलनन्दों को प्राप्त कराने वाला और स्वीकार 
करने योग्य हाते है इस तत्व का रपष्ट प्रतिपादन 
करते है । 

(५) अहिंवा। तत्य के बो घक वेदिक आदेश-- 

“पशन पाहि” (यज्जु० १॥ १) 

“ कत्यामपयुव ॥ यजु> ३५। ११ (हत्या 
शब्द कृता-छेदने से बना है जिसका अ्रथ हिंसा 
हे अत इस मन्त्र खण्ड का अर्थ हिसा का 
दूर करना वा अद्दिसक बनना हे । 

* पश्‌ स्त्रायेथाम्‌ ? (यजु० ६ । २२ ) शथात्‌ 
हे स्त्रीपुस्ष | तुम दोनो पशओ की रक्षा करा 
“मा शिसी पुरषं जगन्‌ ” (यजु० १६।३) 

मादइसी स्तन्‍्वोी प्रजा ॥ (यजु० १९५। ३२) 
अर्थात्‌ पुम्षो ओर जगन्‌ के अन्य ध्यणियों की 
हिसा मत कर । अपन शरीर से अन्य प्रजाओं 
वा प्राणिवर्ग शो हिसा मत कर । 

दविपाशनुप्पद्िस्माऊ समस्त्वनातुरम्‌ । (यजु 
१९९४ ) दोपाये मनुष्यादि ओर चोपाये पशु सब 
नीरोग तथा स्वस्थ रहे । 

द्विपादव चतुष्पात्‌ पाहि ॥ (यजु० १४ | ८) 
अथोत्‌ हे मनुष्य !' तू दो पाये मनुष्यो ओर 
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चौपाये सब मनुष्यों को रक्षा करे | 

शमसद्‌ द्विपदेश चतुष्पदे। विश्व॑ तुष्ट आमे 
अस्मन्नवांतुरम्‌ ॥ ( यज्जु० १६। ४८ ) 

स्वस्ति मात्र उतपित्रनी अ्रस्तु स्वरस्ति गोप्यो 
जगते पुरुषेभ्य । विश्वसुमृत सुविदत्र नो अरस्तु 
ज्योगेष दृशेम सू्यम्‌ ॥ (अ्रथर्य १। ३१ । ४) 

इम॑ माहिंसीद्धि पादं पशुम्‌ ॥ यज्जु० १३ ' ४७) 
इममूणायु. वरुणस्प्र नाभि त्वचपशनां दिवपदां 
चतुधष्पदाम्‌ | त्वष्ट. प्रजाना प्रथम जनिन्रमग्ने 
साहिसी परमे व्योमन्‌ ॥ यज्जञु० (१३। ४० ) 
दृतेटहमामित्रस्थय भा चक्ष षासवाणिभूतानि 
समीक्षन्ताम । मित्रस्याह्द चक्ष पा सवोमिभूतानि 
समीक्ष मित्रस्य चक्त पा समीक्षामहों ॥ यजु० 
३६॥ १८ 

इत्यादि वेद्मन्त्र अहिसा के तत्त्व और पश- 
हिंसा के निषेध का स्पष्ट उपदश करते है, इन 
मन्प्रो में सब प्राणियों के कल्याण की प्रार्थना 
करते हुए उन्हे मित्र हष्टि से दिखाने का उपदेश 
किया गया है। यज्ञोवैश्नेप्ठतम कर्म! इस प्रकार 
जिस यञका सब से उत्तम कर्म फटद्दा गया है उस 
में पशदहिंसा का व्रिधान केसे सद्जगत दो सकता 
है ? इस विषय मे निम्न वेद्‌ मन्त्र जो पशुरक्षा 
का विधान करने वाले ओर हिसा का प्रतिषघ 
करने वाले है विशेष ध्यान देने योग्य हैं--- 

ये रात्रिमनुतिष्ठन्ति ये च भूनेषु जाम्मति 
पशनय्रे सवान रक्षन्ति ते न आत्मसु ज प्रति तेन ३ 
पशयु जाग्रति ॥ (अथव १९ । ४८ । ५४ ) 
इस में सज्नो क विषय मे कहा है कि थे सत्र 
पशओ की रक्षा करते है और सावधान जाग्रूक 
रह कर सब कार्य दिन और रत को करते है । 

नक्ि देवा इनीमसि न क्यायोपयाससि। 
सन्त्रश्न॒ त्य॑ चरामसि ॥ “ सामवेद छ० आर्चि& 

अथ् २ ख० ७ स० २) 
इस मन्त्र पर सायणाचाय का भाष्य 


निम्न प्रकार है हे ( देवा ) युष्मद्‌ विषये (नि 
इनीमसि) न किमपि दिस्म मीहः हिंसायम्‌ू न च 
(योपयामसि) योपयाम --अनुष्ठनेन अन्यथा 
नुप्लानेन वा मोहयाम युप-मोहनेकिंतर्हि--मन्त्र पु 
समा श्र तो विधिवाक्य प्रति पाथ यदू युष्मदू 
बिषयरे कमे तत्‌ आचराम इति । 

भावार्थ- है देवो हम तुम्हारे विषय में वा 
तुम्दारे उद्देश्य स हिंसा नही करते ओर न विलद्ध 
अनुप्तान वा क्तव्य त्याग द्वारा मोहित करते है 
कितुमन्त्रो मे जो कुछ प्रतिपादित हैं उसके 
अनुसार कर्म करते हैं । इसकी व्यास्या में बगाल 
के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय श्री प० सत्यत्रत 
सामाश्रमी जी ने इस प्रकार लिखाथा, (न 
इनीमसि ) प्राणिवध कर्म पश्यादि यागन कुर्म 
इत्यय । (न यापयाससि ) यूपनिखननमपि 
न कम , वृक्षोषध्यादि ठिसामपि नकम ॥ ?? 
अथात्‌ दम प्राणि दविंसादि कम यज्ञ के नाम से 
नही करते और न व्यथ वृक्ष श्रोषधि श्र।दि की 
हिंसा करते ह | यज्ञादि मे गाय इत्यादि पशओ 
की हिंसा - करने वालो की मूखंता का बेदो के 
निम्न मन्त्र में स्पष्ट प्रतिपादन है । 

मुग्धा देवा उत शुनायजन्तीत गोरज्े पुरधाय- 
जन्त। य इम यज्ञ मनसा चिकेत प्रणो 
वाचस्त मेहेह त्रवा ॥ (अथ व ७। ४। २४) 

इस मन्त्र का सायण भाष्य निम्न लिखित 
है-- (मुग्धा) कार्याकायं विचेकरहिता (देवा) 
यजमाना (उत्त, अपि (शुना।) श्रत्यन्तगर्हितेन 
पशुना (अथजन्त) अखाद्यान्त परमावधि श्वा 
अवध्यानां ५रमावधिगौ एवं (पुरुधा बहुधा पशु 
यज्ञ विवेकरद्दिता मूढा कुब॑न्तीति कथनेनापि 
याज्षिके रेतन्रिन्ध कम यज्ञ क्रियत हशत्याश्वर्यमेव 
तन्नकतेव्यम। क्रियते चेत्‌ तेस्तदा तेषां मुस्धत्यं 
मूढ्त्य॑म॒स्त्येब ॥ भावार्थ यह कि यज्ञो में पशुओं 
को हिंसा करते दे वे मूख हैं। अत. यशज्ञादि मे 
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सावंदेशिक ] 


भारतवर्ष और समाज-सेवा 


[ माच 


लि०--भो० स्वामी सम्बुद्धानन्द (रामहुष्ण सिशन)] 


( अप्रेजी लेख का सार ) 





( १) 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हे । ससार मे 
होश सभालते ही बह अपने को सामाजिक 
वातावरण में रखा हुआ अनुभव करता है। 
ज्यों २ उसकी आयु और उसके ह्ञान में वृद्धि 
होती है, वह सामाजिक जीवन के अधिकारों 
ओर प्रसादों का आनन्दानुभव करता है । यत 
वह बुद्धि से युक्त होता हे इसलिए उसे सहज 
ही यह अनुभव हो जाता है. कि समाज के लिए 
बदले के रूप मे उसे भी बुछ करना है । बाद 
मे बह समय आ जाता है जब वद्द समाज सेया 
को मनुष्य फा जन्म-सिद्ध अधिकार मानने 
लगता है । 

एक शब्द में समाज-सेवा का अ्रथ प्रेम-प्रयास 


पशुद्दिसा कभी न करनी चाहिये ओर श्ञानियो से 
यज्ञ के तत्त्व का खान प्राप्त करना चाहिये । 
बिस्तार के भय से इस विषयक अन्य सन्‍्त्रों 
का यहां उल्लेख नही किया जा सकता | इश्वरीय 
ज्ञान रूप वेदों मे कभी परस्पर विरोध नहीं हो 
सकता । सायण उव्वट मददीध९ आदि हक भाष्यों से 
जद यज्ञों में हशुद्दिंसा का प्र तिपादन प्रतीत होता है 
वह भाग परस्पर बिरुद्ध ओर ऊपर उद्धृत वेद्कि 
आदेशो के विरुद्ध होने के कोरण सबंथा अमान्य 


ह्टे॥ 
( क्रमश" ) 


है । जब समाज सेवा बिना किसी स्वार्थ या फल 
की कामना से की जाती है तब यह उपकार 
काय्ये समभा जाता है। शाबव्दिक रूप में बह 
सेवा जो किसी सासायटी के लिए अभिप्रेत होती 
है सामाजिक भर जब वह किसी देश की 
समस्त सोसाइटियों के ज्ञिए अभिप्रेत द्वोती है 
तब राष्ट्रीय और जब वह बिना किसी प्रकार के 
भेद-भाव के विशाल मानव-समाज के प्रति 
अभिप्रेत होती है तब जनोपकारक कहलाती है । 
समाज-सेवा आत्म-विकास का सर्वोत्तम 
साधन है । मनुष्य जीवन की सवाकीण पूर्णता की 
सिद्धि का यत्न है। प्रत्येक यत्न जब वह सच्चा 
ओर शुद्ध दोता है. अनायास द्वी सामाजिक ओर 


देशीय सीमाओं का अतिक्रमण करके विश्व $म 
की सर्वाद्चन शिखा पर आसोीन हो जाता है| 


भारतवर्ष मे समाज-सेवा विशेषता-शुन्य 
नहीं हे । प्रेट अ्िटेन और अमेरिका में इस शब्द 


का कुछ शिक्ष अथ है। भारतवर्ष में समाज-सेवा 
अपने को ऊंचा समझने तथा अहकार भावना सं 
रहित है जो प्रायः परोपकार के इस प्रकार के 
कार्य्यों के साथ अविच्छिज्ञ रूप में जुडे होते हैं । 
भारतवषे मे इस प्रकार के कार्य्य प्रेम और श्रद्धा 
के भावो के सूचक द्वोते हैं। समाज-सेवा की 
कुजी निस्‍्वा्थ भावना ओर बलिदान है। 


समाज-सेवा के प्रत्येक कार्य में निस्‍्वार्थ-भावना 
अवश्य ही सबपरि होनी चाहिए। अन्यथा वह 


श्र 


फाल्मुन | 


काय्यें निश्चित असेवा समझा जायगा । भारतवर्ष 
में बिना त्याग के सेवा सोची भी नही जा सकती। 
सेवा अविच्ध्रिज्ञ रूप मे त्याग के साथ सम्बद्ध 
होती है। सेवा और त्याग एक दूसरे का बहिष्करण 
नहीं करते हैं वरन्‌ शरीर ओर आत्मा के सरश 
एक दूसरे पर आश्रित होते है। समस्त प्रकार की 
सेवाओं की अन्तरात्मा त्याग! होता हे इसा म 
यह प्रगट होती और चमकती है । 

समाज-सेवा जेसी कि ऊपर भ्रस्तुत की गई 
है वर्तमान युग की साम्यवादी सेवा से नितान्त 
भिन्न है ओर हमे किसी प्रकार के भ्रम मे नही 
पचना चादिए । साम्यवाद जो पूणतया एक वाद! 
ओर आन्दोलन है ओर जिसका उद्दय सम्मिलित 
स्वामित्व ए१ उत्पत्ति और नियात के साधनों पर 
सम्मिलित शासन के द्व।रा जन-साधारण ऊे स्वार्थो 
क्रे लिए जाति का सामूहिक सगठन करना हे, 
एक एक करके देशों पर आक्र#७ण कर रहा हे 
» पर पिछली कई शताब्दियो से ससार को प्रभा- 
वित कर रहा है। वतेमान साम्यवादोी न धम्म 
का समर्थन द्वी करते हैं और न विरोध ही । 
परन्तु भारतवर्ष मे समाज सेवा बेसी ही पवित्र 
ओर शुद्ध मानी जाती है जेसा धम्म माना जाता 
है| इतना ही नहीं, धार्मिक जीवन के प्रत्येक 


[ सा देशिक 


व्यापार से यह महत्व पूर्ण स्थनन रखती ह और 
धर्म का एक अनिवारय अग सममी जाती हे । 
यत सखंवा पीडित मानव-समाज की शारीरिक 
शोद्धिक' आचारिक और आध्यात्मिक आवश्यक- 
ताओ से सम्बन्धित होती हैः इसलिए सेवा कारयाँ 
का निम्न प्रकार वर्गीकरण हो सकता है -- 
(९) आयिफक (२) सानसिक (३) अशआ्राध्यात्मिक 
ओर (४) शाराग्कि । 

प्रत्येक राष्ट का अपना निजू आदर्श द्वोता 
है। भारतवर्ष के राष्टोय शआआदर्श सेवा और 
आत्म-समपण दे । इन स्रोतों मे इसे “ह बनाओ 
शेष के लिए बह स्पय ठययस्था कर लगा । सेवा 
ओर त्याग भारतीय सस्‍्कृति की आधार भित्ति 
हैं । उसकी आकाज्ञाए और भावनाएं सुरक्षा ओर 
समृद्धि ये सब इस ऊचे आध्यात्मिक आदर्श पर 
केन्द्रित है । इसी आदर्श से भारतवष ने ससार मे 
एक यार अपना श्रदूभुत मद्दत्व स्थापित किया था । 
अब उसके लिए इसमे परिवर्तेन करना असभमतर 
है । भारतवर्ष का यह आदर्श उतना ही पुराना है 
जितनी यह म्रष्टि है । यह कहना कि भारतबपें 
मे समाज सेवा का आदर्श अपने विविध प्रकाश- 
सान रूप में रूृष्टि के प्रारम्भ से आज तर 
विद्यमान है अत्युक्ति नहीं है । 








पर कर 
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(सेखलक--एक ममंश) 


ससकृतियों का इतिहास “विचारों की विजय 
होती है. । इतिहास के सुदूर प्रभात से जब 
बढ़ो २ संस्कृृतियों का सूत्रपात हुआ ओर वे 
विकसित हुई प्रत्येक संस्कृति कुछ मुख्य २ विचारों 
को क्रिया में लाने का यत्न करती रही हैं और वे 
विचार उस संस्कृति के प्रत्येक पहलू पर अपनो 
छाप छोड़ गए हैं | रोम की सस्कृति कानून और 
व्यवस्था पर यूनान की संस्कृति स्वतन्त्रता पर, 
असीरिया की संस्कृति युद्धाद पर और चीन की 
सस्कृति आचार सम्बन्धी उत्थान पर फेद्रवित रही 
है | भारतोय सस्कृति का मुख्य और निराला 
स्वर नए २ ओर ताजे रूपों मे आत्मा का 
अयगाहन करता रहा है । 


भविष्य में ससार की जो सस्क्रति विकसित 
होगी, जिसमें प्रत्येक देश अपना भ्रेष्ठतम योग 
देगा उसमें भारत व्षे का योग स्थिर महत्व का 
योग होगा क्योंकि केवल झात्मा दो भौतिक वाद 
की विनाशक ओर भयावद् शक्तियों को कायू मं रख 
सकता हे साथ दी अलौकिक वस्तु दी लौकिक चीजों 
का ठीक २ नियन्त्रण और समन्वय कर सकती 
है । यह सचाई घीरे २ जाति विद्वेष की दीवारों 
पर विजयी दो रही है भौर पश्चिम के ईमानदार 
विचारक इस सचाई को स्वीकार कर रहे हैं, 
सर फ्रासिस यंग हज़वेंड, अ|ध्यात्मिक विषयों में 
जिसकी दिल्लचस्पी प्रसिद्ध हे “न्यू याके टाइम्शन 


मेरा जीन, (९८७ ०६ ५768 (७28 ७77०) 
में एक छोटे लेख में इस सचाई की ओर ध्यान 
आकर्षित करते हैं । 
“भारत में आध्यात्मिक नवजीवन की प्ररणा 
मिक्ष रही है? शीषक में लिखते हुए, लिखते हैं --? 
हमआरों क्ाखों वर्ष तक भारत वर्ष अध्यात्म 
बाद का मूख्-स्रोत रहा है। भारत बे में ऐसे बहुत 
से पवित्र ब्यक्ति छुपें पे हैं जो पब्छिक प्रदर्शन और 
प्रकाशन से घृणा करते हैं | इसक्षिए्‌ उत्सुक अम्वेषकों 
को स्वयं उनकी तत्थाश करनी चाहिए। जिस प्रकार 
शहद की मक्‍्खी शहद के किए फूर्ओों के पास जाती 
है उसी प्रकार हमें भी उनके पास आना चाहिए और 
वे क्ोग हमारे पास आयेंगे यह झाशा नहीं करनी 
चाहिए । यह ठीक है युरोप भर अमेरिका में ल्लेक्चर 
देगे के छिए भारतीय भआाते हैं परन्तु विचारों के प्रसार 
का यह स्वाभाविक तरीका महीं हें और पहिल्िक प्नौट- 
फ्रार्म पर इम उन्हें सफल्न रूपमें नहीं देखते हैं। इसी 
लिए वे ह्त्यम्त बहुमूल्य चीज़ हमें नहीं दे पाते हें। 
घदि हम उस बहुमूएय वस्तु को चाहते हैं तो इसमें ही 
डनके पास जाना चाहिए । 
परिचम के क्लोगों को भारतोयों के पास क्यों 
जाना चाहिए | इस प्रश्न का उत्तर छीघा साथा दै। 
भारत गये का आत्म ज्ञान ही संसार की वर्तसान 
झशास्ति को दूर करके शाम्ति स्थापित कर सकता है । 
इम पश्चिम याज़ों को अपने बढ़ुप्पन के स़यात्ष को 
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दूर रख कर थह स्वीकार करना ही होगा कि बदि 
भारत व वैज्ञानिक उन्नति, यांत्रिक आविष्कारों, बड़े २ 
ध्यापारों शासन और सगठन कल्ला में पश्चिम से बहुत 
कुछ सीख सकता है ठो हमें भी झात्मिक ज्ञान विज्ञान 
में, जिसकी हम में भय कर कमी है, भारत से बहुत 
कुछ सोखना है । दम भारत वर्ष के आझाध्यात्मिक 
लेताशों से सीख सकते हैं कि जब तक आत्मा 
की बाहरी गति को उसकी झम्दश्नी गति में परिझत 
नहीं करते तबतक हसारा कल्‍्यादझ समय नहीं है। 


श्पव 


[ सादे देशिक 
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आश्रम 
प्रश्न 
१--मनुष्य के जीवन में “आश्रमों का क्‍या 
महत्व है ? 
२--क्या आज्रमों का बनाए रखना वाछनीय 
है? यदि हाँ तो किस रूपमें ९ 
३--क्ष्या वे पुनर्जीबित होने चादिएँ ९ 
४--यदि वे पुनर्जीबित दो तो प्रत्येक आभम 
घर्मी का धम क्‍या होना चाहिए--- 
उत्तर 


(१) आश्रम के ४ विभागों फो ज्ञादिर करते 
हैं । अद्वाल्ये उनमें अनिवाये हे. और अन्य दूसरे 
ऐच्दछिक हैं । 


(२) चारों आश्रमों का बनाए रखना वाछुनीय 
है परन्तु वानप्रस्थ और संन्यास झाअम के लिए 
नियन्त्रण आवश्यक है | उन आभमों में अवाछु- 
नीय अंश का प्रवेश निरुत्सादित होना चाहिए | 


(३) मनुस्पृति में आक्षरमों के आवश्यक धर्म 


मोजूद ईं-- 





प्रश्न--शावागमन सत्य हवा असत्य और 
इसका क्या प्रमाण है ९ 

उत्तर--भावागमन सत्य है।जो जैसे कम 
करता है पैसा दी शरीर पाता है । अच्छे कर्म 
करने से मनुष्य का भोर बुरे कर्म करने से पत्ती 
आदि का। बहुत उत्तम कसे करने से सनुष्य 
देवता अर्थात्‌ विद्वान भर बुद्धिमान होता दे । 

प्रशन--अन्य प्रमाण इसके सम्बन्ध में 
दीजिए ९ 

उत्तर--(१) बालक पेदा होते ही अपनी माता 
का दूध पीने लगता है क्‍यों कि उसको पहले जन्म 
का अभ्यास बना रद्दता है । 

(२) संसार में लोग को धनी, कगाक़त, सुखी, 
दुखी अनेक प्रकार के ऊच नीच देखने से विद्त 
दोता है यह सज पूव्वेजन्म के कर्मों के कारण हैं। 

(३) जीव झअनादि है । यदि जीव का एक ही 
जन्म द्वो तो जगत में सुख दुख की व्यवस्था नहीं 
रहती फिर यह भी है कि मरने के बाद कयामत 


के दिन तक न्याय की प्रतीक्षा में जीय को हवालात 
में रहना होगा । 

(४) जीव और जीव के गुण, के स्वभाव 
अनादि हैं और परमेश्वर फे न्याय करना आदि 
गुण भी अनादि हैं । जीव के कर्मो” का जो प्रवाह 
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रूप से अनादि चले आते हैं, ठीक २ फत्न देना 
ईश्वर का कास है | कम फल जीव बिना शरीर 
घारण किए पा नहीं सकता अतः आवागमन 
सिद्ध है। जीव के दर जन्म में सचित और क्रिय- 
माण कर्म होते हैं, एक जन्म का जोक्रियमाण कर्म 
दे, दूसरे जन्म का संचित कर्म बनता ह। जो 
जीव की उत्पत्ति मानी जावे तो उसका नाश भी 
मानना पड़ेगा क्‍यों कि उत्पत्ति और विनाश दोनों 
का ही कुछ फारण अवश्य होना चाहिए। बिना 
कारण के काय्य की उत्पत्ति नहीं दो सकती | 

(५) ऐसे बहुत से बच्चों के प्रमाण से 
आवागमन सिद्ध हे जिन्हों ने अपने पूठ्यें जन्म 
की ठीक २ बातें बतलाई हैं । 

(६) एक ही माता पिता की, एक दी परिस्थि- 
तियों और वातावरण में पली हुई सन्‍्तानों में 
मानसिक रुमानों बुद्धि और प्रतिभा इत्यादि में 
विभिज्नता द्ोती है । कोई चंचल होता हे, कोई 
शान्त होता है । कोई बुद्धिमान होता द्वे कोई कम 
बुद्धिमान द्योता है। कोई मूख दोता है। यह 
विभिन्नता पुनजन्म को सिद्ध करती है। इसके 
अतिरिक्त बहुत से कुटुम्बों में ऐसी विशेषताओं के 
साथ व्यक्ति जन्म लेते हैं जो उन कुटुम्बों में नहीं 
होतो है । उदाहरणाथ कह्दते हैं, शेक्सपीयर के 
कुटुम्ब में उसके पूत्रे कोई कवि नहीं देखा या 


छुना गया था। 
क्रमश 


का हे साबंदेशिक में विज्ञापन छापने की दर # 


स्थान १ मास के लिये ३ मास के लिये ६ मास के लिये १ वर्ष के लिये 
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फाल्गुन ] [ स्ार्यदेशिक 
॥ विद्या घ्मेंण शोभते ॥ --. घर्म से ही विद्या को शोभा दोती हे । 
श् 
आय कुमार जगत्‌ 
विजयी युवक 
(क्ेखक-.-भीयुत्‌ डाक्टर युद्धबीर सिंह जी, उप प्रधान सारतबर्षीय आय कुमार परिषद्‌, उप सबकी 
सायदेशिक आार्थ प्रतिनिधि सभा) 
चानछक 
यू तो प्रत्येक सनुष्य की लेकिन प्रत्येक युवक बूढ़े नेता युवकों को भी निरुत्सादिव नहीं करते । 


की तो अवश्य दी यह कामना होती है कि यह 
विजयी बने । चाहे वह किसी भी क्षेत्र में कार्य 
कर रहा हो उसकी प्रबल इच्छा यह होती हे कि 
वह सब से अशगे रहे। अगर वह डाक्टर या 
बकील दे तो एक दम यश और धन कमा ज्लेना 
चाहता है । वह व्यवसायी है तो अपने कारवार 
फो सब से बढ़ कर चलाना चाद्दता दै। उसकी 
मनोवृत्तियाँ धार्मिक हैं तो वह समाज में उद्ध कोटि 
का धर्मोपदेशक बनना चाइता है । राजनीति में 
नेता बनने की उसकी उत्कट अभिलाषा रहती हे-- 
* इत्यादि । यह है युवक का स्वभाव ! यदि कभी 
किसी देश और जाति के युवकों में से यह स्वाभा- 
बिक भावना जाती रहे उनके हृदयों में ऊंचा उठ- 
ने और आगे बढ़ने की उमग ओर उत्साह न रहे 
तो समम कीजिए उस जाति या समाज का नाश 
अवश्यंभावी है | उस जाति फे बडे चादे जितना 
जोर लगाबें यदि उसके युवक निरुत्साद् द्वो गए 
डँँतो वह जांति गे मे गिरेगी और अवश्य 
गिरेगी। इसी लिए जाति के समझदार ओर 


एक किस्सा कभी किन्हीं मौलवी साहय ने 
सुनाया था बह यह कि एफ पठान सौदागर ने 
अपने लड़के को पढ़ाने के लिए एक मोलयी साहब 
रखे । एक दिन ठीक न पढने के कारण मौलवी 
साहब ने लड़ के को गाली दी और शायद चपत 
भी मारा । पठान युवक अपना अपमान बरदाश्त 
न कर सका और उसने खूँटी पर से अपने पिता 
की सलवार उतार ली । तलबार के दर्शन करते दी 
बुंढे मोलवी भाग खड़े हुए। पीछे युवक पठान 
कर आगे मौलवी जा रहे थे कि रास्ते में पठान 
मिल गया । उसने घबराकर मौक्षवी साहब से 
सब द्वाक्ष पूछा । और सारा किस्सा सुन कर 
मोज़्बी को पकड़ कर बोला कि ““परौज्ञाना ! मेरे 
कड़के ने आज सब से पदिक्ली दफा तक्षवार 
उठाई है । उसको भला तलवार उठाते ही भाज 
मैं केसे योक दू ?? । 

किस्सा साधारण दे मगर वद मूर्ख पठान भी 
युवक हृदय को सममतसा था । युवकों का रात्साह 
भग फरने से क्‍या हानि होती है इस को जिस 
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जाति के नेता समझते हैं वे आातिया आगे बढ़ती 
हैं । जब हम काक्ेज में पढ़ते थे तो यह देशव कर 
मुझे बढ़ा आाश्वर्य होता या कि अंग्रेज प्रिन्सिपल 
और प्रोफेसर लड़ कों की शरारतों ओर नटखटपन 
की शिकायतों को बड़ी दी साधारण दृष्टि से देखा 
करते थे और कभी २ तो वे लडको का बड़ा पक्त 
भी लेते थे । मगर हिन्दुस्तानी प्रोफंसरो से ऐसी 
आशा रखना ज्यथ था। वे ज़रा सी बात पर 
क्ड़कों को अपमानित करने मे मिकक्ते न थे। 
हमारे युवक भी क्‍या आज़ विजय कामना केक्र 
आगे बढ़ रहे है । ओर झगर नहीं बढ़ रहे हू, 
उत्साहद्दीन है तो क्या युवकों का दोष हे। नाीं 
दोष हमारा है | झाज आय समाज का युवक 
कहा है ? आये समाज को गोद म॒पला, आये 
समाज्ञ के स्कूल ओर कालेज मे शिक्षा पाया 
हुआ युवक श्यार्य समाज से रुष्ट हे--आये समाज 
मे नही है। दोष किसका है ? आये समाज का या 
युवक का ९ यह एक प्रश्न है जिस पर यदि आज 
आय समाज के नेताओं न विचार नहीं किया तो 
कल आये समाज शने २ सृत्युपथ पर दिखाई देगा । 

युबक से आप एक ही मॉग क्र सकते है कि 
बह अभिवादनशील हो--बुजुगा की इज्ञ त करने 
बाक्षो दो । सगर उसके मुकातल् मे बुजुर्गों को 
उस युवक को एक चतुर माली की तरह किस तरह 
पालना पोसना है, किस तरह उसका दिल 
रखना, डसका मान रखना, उसका उत्साह भग 
मन करता, उसकी उत्तम शिक्षा ओर दीक्षा करना 
है, बह कभी हमने शायद नहीं सोचा हे । हमारे 
समाज के जीवन ओर मरण का भ्रश्न आज 


हमारे युवका की कामनाओं पर है । 

उत्साददी युवक समाज की शक्ति होते हैं । यद्द 
जान लेना बहुत ज्ञ रूरी है कि उपदेश और लस्‍्ब 
जीवन ओर उत्साह नहीं पेदा करते। ज्षणिक 
उत्साह चिरकालीन उदासीनता उत्पज्ष करता है। 
उत्साह उत्पन्न करने के लिए वायु मंडल पेंदा 
करना हांता छवें। वायु मडल पेदा करना आज़ 
आये युवकोी की सस्थाओं--आये कुमार सभाओं 
आदि का कत्तंव्य है | इनकी उपेक्षा न कर अआ्ार्य 
बिद्वानो आर नेताओं को इन सस्थाओ को एक फुल- 
वाद्धी की तरह बड़ा समय और धन खर्च करके ऐसा 
बनाना चाहिए कि जिस प्रकार सुन्दर बाग को 
देख कर हमारा मन हरा भरा दो जाता है उसी 
तरह आर्य कुमार सभाओं मे शामिल होते दी 
कुमार ओर युवको के जीवन हरे भरे हो जाये । 
उनमे उमगे पैदा हो जावे और वे विजय कामना 
करने लगें । जब इन सश्थाश्रो से हम ऐसे कुमार 
ओर युवक पेदा करने में समथे होंगे जिनके 
अन्दर विजय--सब भर विजय करने ही की 
श्राकाज्ञाए० होगी तो आये समाज और वैदिक 
धर्म की विजय के लिए हमे कुछ ओर न करना 
होगा । 


प्याज तमाम आये कुमार सभाएं और उनके 
सचालक इस विषय पर गौर कर कि क्‍या उनकी 
सभाए यह फज्ञ पूरा कर रही है ओर हम 
फिर कभी इसके उपायों पर इन प्रृष्ठों में विचार 
कर गे । 
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आये वुमार सभाओ को यह जान कर ह॒ष 
होगा कि भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ की 
रजत जयन्ती के अवसर पर जो कि बिजनौर 
(संयुक्त प्रान्त) में मई १६३८ के तृतीय सप्ताह में 
२३वें अखिल भारतवर्षीय आये कुमार सम्मेलन 
के रूप में मनाई ज/वेगी, परिषद्‌ की ओर से एक 
पुस्तक प्रकाशित करने का आयोजन किया जा 
रहा दे । इस पुस्तक मे परिपद्‌ के मंत्तिप्त इतिहास 
के अतिरिक्त परिषद्‌ से सर्बंधित आर्य कुमार 
सभाश्रों के बृत्तान्‍्त भी होंगे । इस लिए भारत 
की समस्त आर्य कुमार सभाओ से इमारी सानुरोध 
प्राथना है कि वे शीघ्र ही अपने सच्चिप्त वृत्तान्त 
हमारे पास भेज दें. तथा जो आये कुमार सभाएं 
अभी परिषद्‌ से सम्बन्धित नहीं हुई हैं वे भी 
परिषद्‌ के कार्यालय से नियमादि मंगवा कर शीघ्र 
ही परिषद्‌ में सम्मिलित हो जावें। 

इस पुस्तक से अन्य ऐसी संस्थाओं के यृत्तान्त 
रहेंगे जिन मे आय कुमार शिता पाते द्वे अत 


रजत जयन्ती 


गुरकुलों, डी ए. बी स्कूलों तथा कालेजों, भाय॑ 
अनाथालयो आदि से भी हमारी प्रार्थना है कि वे 
भी अपने २ संत्तिप्त वृत्तान्त भेजने की कृपा करें | 
सत्तिप्त वृत्तान्त मे निम्न बात अवश्य हों --- 


सस्था कब स्थापित हुई ? 


संस्था के अधिष्ठाता का नाम ? 

ससथा किस अवस्था मे कार्य कर रही हे ९ 

सस्था के अन्तगंत आये कुमार सभा भी है 

या नही । 

हमे परी आशा है कि इस पुस्तक फो सुन्दर 
तथा सर्वोपयोगी बनाने मे आय कुमार सभाएं 
तथा अन्य आर्य सश्थोएं हमे प्रा सहयोग देंगी। 

जयन्ती फे फेवल २॥ मास रह गए है। 
इस लिए आप सब को इस सम्बन्ध में शीघ्रता 
करनी चाहिए। 


मन्त्री भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ 
१६२०, नया बजार, दिल्ली 
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करत्तंत्य पालन कीजिय 
समस्त'झार्यजगत्‌ को शिरामलि समभा-सार्वदेशिक आयें प्रतिनिधि ) 
सभा का मुख्य पत्र है। प्रत्येक आये, आर्य-परिधार तथा आयेसमांज 


का कतंव्य है कि घद् उसका स्थय आइक बने और दूसरों को भी प्राइक बकतप्‌। किसी 
आय-परियार और समाजको बिना 'सावदेशिक को पढ़े हुए न रहना चाहिए ! 'सा्यदेशिक' |! 


के प्रथार में योग-दान करना प्रत्यक आये का कक्तेब्य है । 
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साथ देशिक ] 


[ माचें 





हिन्दुस्तानी शिष्टाचार 


(क्ेखक--भ्री० पं० रामनारायण जी मिश्र काशी) 


नननन ैँ ०«++- 
स्वास्थ्य सम्बन्धी 


(गताग से आगे) 

(२६ ) रोगी से, विशेषकर पागल से, छेड- 
छांड॒ मत करो। रोगी से मीठी बातें करनी 
चाहिएँ, चिढद़ानेबाली नहीं। रोगी को जल्दी 
क्रोध आ जाता है, इसका बुरा मत सानो । 


(२७ ) छूतवाले रोगी से दूर रहना चाहिए, 
परन्तु उसको निस्मह्ाय ( बिना सेवा के ) न छोड 
देना चाहिए । जिसको चेचक निकले उसके कपड़े 
या तो जला देने चाहिएँ या उबलते हुए पानी मे 
कुछ देर रखने चाहिएँ ओर उस पानी में नीम की 
पत्ती ढाल देनी चाहिए । 


(२८ ) आँखों को पूरी रक्षा करो, उठते ही 
उनको धो डालो, आग में मैल आरा जाए तो उसको 
साफ करो । आग आ जाएं तो घूप रोशनो की 
चसक, गे और मकखवी से उनको बचाओ ओर 
हरे कपड़े से उनको ढेंक ढो। यह छूतवाला 
रोग है । 

संगतराश, सान रखने वाले, नाल जडनेवाके, 
झातशवाजी आदि से आखों को दूर रखो | हरी 
तरकारी, दूध, मक्खन झ।दि और हलके भोजन 
से भार की रक्ता होती है | 

(२६ ) जिस रूई या कपड़े आदि से पीप 


- या स्तन पोंछा जाय उसको जला डालना चाहिए। 


रे 


( ३० ) साधारण रोगी के भी कपडे, बिछोने 
रोज़ बदलो | 

(३१ ) साधारण रोगी के पास भी उन्हीं 
को जाना चाहिए जो उसकी सेवा करना चाहें या 
उसका दिल बहला सक। रोगी के पास भीड़ 
लगाना या रोगी से प्रश्न करना या जबरदस्ती या 
ज्ञोर स॑ बातचीत करना अच्छ्रा नहीं। किसी 
रोगी को देखने जाना ही पडे तो अपने साथ 
बच्चों को न ले जाओ। 

(३२ ) थरमामेटर मुँह या बगक्ष में लगाने 
के पहल्ले और बाद धो डालना चाहिए | 

( ३३ ) बीमार के सामने, विशेषकर रोगी 
बच्चे के सामने, लड्डू, पेढ़ा या चटपटी चीज़ों 
सत्र खाश्रो या उससे कहकर मेक्षे तमाझे में 
मत जाओ । 

( ३४७ ) क्षय रोग के रोगी के थूक को गाड़ 
देना चाहिए या जला देना चाहिए। उसको 
पुराने कपडे के रूमाल या थेली मे थूकना चाहिए 
जिसको जला देना चाहिए। 

( ३५ ) हर जगह थूकने की आदत बुरी है। 
इससे बीमारी फैलती हे । रोग के कारण थुकना 
ज़रूरी हो तो पीकवान आदि रखो। हर जगद 
लाक भी नहीं सिनकना चाहिए इसके लिए 
रूमाल रखो | 

( ३६ ) लिफाफा थुक लगाकर नहीं बंद 
करना चाहिए, न उस पर थूक से टिकट चिपकाना 
चाहिए और न पोथी के पन्‍ने थूक लगाकर उल्लटने 
चाहिएँ । 


फाल्गुन ] 


(३७ ) नदीं या तालाब के अदर कुल्ज़ा नहीं 
करना चाहिए। उसके अन्दर मल-सूत्र, कूढ़ा- 
ककड, काटा आदि फकक्‍ना तो बहुत ही बुरा है । 

( १८ ) सवेरे उठकर कुल्ला क्रो। दोतन 
की जिस कूची से दात साफ करो, उसी कृची 
को आगे-पीछे मसूडों पर भी रगड़ो ओर दातन 
के दो टुकड़े करके उसी से जीभ साफ कर लो; 
तब उसको धोकर कूड़े की टोकरी मे फेक 
दो । दातन बिना घोए मत फको। दातन और 
कुल्ला इस प्रकार ऋरो कि दात के आगे और 
पीछे का हिस्सा, जीभ, मधूड़े आदि भी साक 
दो जायें । 

(२६ ) सोने से पहले रात को भी मंजन से 
दाव साफ करो या दातन कर लो। ऐसा करने 
से दात साफ और सफेद रहेगे ओर मुँह से 
बदवू नहीं आ्राएगी | कड़वे तेल मे नमक डालकर 
उससे दात साफ कर ल्लेना बहुत अच्छा दे । 

(४० ) सबेरे बिना शोचादि गए ओर दात 
साफ किए कुछ मत खाझो। भोजन तो नहाने 
के बाद दी करना अच्छा हे । 

(४१ ) जिस बर्तन में एक बार पानी पी लो 
या खाना खा लो, या कोई दूसरा पानी पी ले या 
खाना खा ले, उसको साजकर तब काम में लाओ । 
जब बर्तन जूठा हो जाय तब उसको अलग एक 
तरफ रख दो । बतेन मिट्टी का हो तो उसको 
एक हो बार इस्तेमाल करके फेक दो । 

( ४२ ) दूसरे का इस्तेमाल किया हुआ 
साबुन; रूमाल या तौलिया यथासंभव काम मे 
न लाओ । 


[ सावदैशिक 





(४३ ) दूसरे की इस्तेमाज्ञ की हुईं बासुरी 
मत बज्ञाओ | बजानी ही पढ़े तो उसको पानी से 
खूब घो लो । हु 

(४४ ) एक ओदने में दो आदमी मत 
सोओ । बचपन ही से अलग सोने की आदत 
डालो । दूसरे के ओढने ओर बिछौने को बिना 
धोय॑ काम में मत ज्ञाओ | 


(४४ ) दूसरे की पहनी हुई धोती, जब तक 
खूब साफ न हो जाय, कास से सत लाओ | 

(४६ ) दूसरे की इस्तेमाल की हुई कची 
कास में कभी मत लाझो | दूसरे की इस्तेमाल 
की हुई आख में सुरमा लगान का सलाई इस्ते 
मात्र मत करो । 

(४७ ) जिस कपडे पर स्याही का, पान का 
या ओर किसी चीज्ञ का दाग क्षग जाय उसका, 
जब तक दाग छूट न जाय, मत पहनो। थोड़ा 
स,वधान रहने से ऐसा दाग लगने ही नहीं पाएगा । 

( ४८ ) जिस कपडे को पहनकर शौचादि 
जञाओ या ६ज्तामत बनबाओ, उसको धो ढाक्षना 
अच्छा है । 

(४६ ) शौचादि के क्षिए पानी कम मत ते 
जाओ । लघुशका के बाद भी पानी का प्रयोग 
करो । 

(५० ) खेत मे शौच जाओ तो उठने के बाद 
मल को मिट्टी से ढक दो। ढूँढने से मिट्टी न 
मिले तो लोटे से ज़मीन खुरचकर जमा कर लो | 
खुर्पी से गढ़ा खोदकर उसी में शौच जाना और 
पीछे उसमे मिट्टी भर देना सबसे अच्छा है । 

( शेष फिर ) 


शछ 


साथदेंशक ] 
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१--भक्कि प्रकाश या अनमोत्ष सोती, आर्य 
प्रतिमिध्चि समा सौरिशस द्वारा प्रकाशित | 

३२--सिद्धास्त कौमुदी की झन्स्येष्टि, लेखक श्री० 
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भुक्य |) 
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१--सूर्ति पूजा रहस्य (गुजराती), छेखक--प० 
शाने*्त्र सिद्धाग्त भषण विद्वामारा 3 8 & (.,] 
सृक्य )। 

इ--स्वासमी जी की पाठ विधि का वास्तविक 
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केशबदेय ज्ञानी द्वारा सशुह्ीत और सपादित प्रकाशक --- 


झायमे समाज मतास धृक््य ८“) 
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ऋतुदान सम्बन्धी एक सिद्धान्त का 
गैज्ञानिक आधार 


(छेखक--भ्री, मास्टर आत्मा राम जी अम्तसरो) 





बेदिक शाम्रों मे ऋनुदान की १६ रात्रियों से 
पूर्णिमा, श्रमात्रम्या चतुदंशी ओर अष्टमी की 
अन्य त्याज्य रात्रियों में गणना की गई हैं । इसका 
वेशानिक आवार है। 


प्रोफेमर विलेन फोडे अपने जीव विज्ञान 
भूगोल के प्रष्ठ ४« पर लिखते हैं “सबसे बड़ा 
ओर सब से छोटा झ्वार भाटा पर्णिमा और अमा- 
बस्मा को अथवा इसके कुछ उपरान्त प्रकट होत/ 
ओर बीच के ज्वार भाटे व हैं जिनमें पानो का 
उभार और उतार सब से कम हो । 

प्रथम प्रकार के २ कारणों से प्रकट होता है - 

(भर) जब सूथ्य और चन्द्र दानों पृथ्वी के एक 
ओर ही हों अर्थात अमावस्या का। 

(ब) जब सूय्ये ओर चन्द्र विरुद्व दिशा में 
हों अर्थात्‌ पर्णिमा को आर दूभरे प्रकार के ज्वार- 
भाटे बार २ प्रगट तब होते है जन स्य और 
चन्द्र ६०” का कोण बनात॑ हो, श्र्थात दोनो 
अध्टमियों को । 

सूर्य और चन्द्र के प्रभाव आंर आकर्षण का 
खेल वद्दी लोग अनुभव कर सक्त हैं जो समुद्र 
तटों पर बसते है । प्णिमा की रात का कस 
प्रकार समुद्र लहर मारता हुआ दौडता और चचल 
घोडे की तरह मुह से काग गिराता हुआ हृषदिट 
पड़ता है। अमावस्या को किस प्रकार बिद्ञेप रीति 
से धीरे २ नाचता हुआ। देख पडता है । अष्टमी 
को अपना उभार कमर किए हुए माना रेंग रहा 
हे। यही नहीं इप अवसर पर सूथ्य ओर चन्द्र 
का आकर्पण और उनका प्रभाव समुद्र मे आश्चये 
जनक परित्रतेन उत्पन्न करत हा, बरन सारी प्रथ्वी 





द्। 


[ सार्मदेशिक 





को नवियों, ताल्नाबों, फक्नों और पशुओं के रक्त में 
भी उनके असर से इस अवसर पर मुख्य परिवर्तन 
होते है । रक्त से क्योंकि जल का भाग है इसलिए 
रक्त पर इन दिनों भुख्य रीति पर प्रभाव पड़ता 
है| पुरुष की अपेक्षा शल्ली पर घाद का प्रभाव 
विशेषता से होता है । चतुदंशी अ्रथवा अमावस्या 
अच्टमी और पूर्णिमा का पुरष और स्त्री के 
वी्यांदि घातु विषम हो जाते है। इसलिए यदि 
ऋतलुदान इन पठ्व तिथियां पर किया जाय तो वीय 
और आत्तेत्र व्यर्थ जाते हैं, स्वास्थ्य खराब द्वो जाता 
है। यही वजह थी इन पठव तिथियो पर प्राचीन 
काल्न में छुट्टिया हुआ करती थी। श्रमावम्या और 
पूर्णिमा को विशेष हजन यज्ञ स्वाध्थ्य रक्षा और 
जलवायु की शुद्धि + लिए किये जाते थे जिनको 
पत्षेष्टि यज्ञ कहते थे। जिस प्रकार से इन दिना 
में समुद्र की दशा विपम हो जानी है उसी प्रकार 
से मनुष्य के रक्त की दशा हो ज्ञाती है | उस 
तिषमता को दूर करने के लिए हत्नन यज्ञ अत्यन्त 
लाभ कारा हैे। इस अश्रसर पर इन यज्ञों क 
कारण से ही य दिन मांनो आज़ तक त्योहार बन 
द्दे हैं. । 

विद्याथियों को इन दिनों पढने का निषेव हैं । 
दृकानदारों के लिए छुट्टिया हैं। जब साधारण 
व्यवसाय तक करने का इन दिना निषेध है ता 
या गर्भादान से महान कार्य करने की वे ऋषि 
कभी आज्ञा दे सकते थे ९ कदापि नहीं । इसल्लिए 
ऋषियों का उपदेश इन पढठवे तिथियां पर विशेष 
हयन करने का हे, न कि स्वास्थ्य को बिगाडने 
ओर वीये नष्ट करने का | 

पश्चिम के सार विद्वन सूय्ये चन्द्र के जल 
पर प्रभाव को मानत हैं, परन्तु अभी तक सनुष्य 
के शराोर पर इसके प्रभाव को ठीक २ अनुभव 
नहीं किया हे परन्तु धीरे २ वे इन ऋषि 
मिद्धान्तों पर ठोकरें खते हुए आयगे | 


'फलमन्‍म०००० अहक-प-धकामअक, 


सावदेशिक ] 


सद्रास भ्रचार 
केरल (१) 


जनवरी के अधिकांश भाग में साधु शिवप्रधाद 
जी समाप्रचारक ने ट्राबनकोर राउय में त्रिवेज॒म 
हैडक्वाटर से भचार किया । छवग भग २३ ब्याययान 
दिए । टरावन्क्ोर राज्य के दीवान सर सी० पी० रासा 
स्वामी प्रभ्रृति प्रसिद्द पुरुषों से घम्माज्ञाप किया तथा 
वैदिक साहित्य भेंट किया । 

साधारण जनता में भी काफी साहित्य वितरस किया । 


केरल (२) 

मश्नशेरी, मांपारा, वेश र, पाकिल्ल, इन स्थानों 
में विविध बविदसो पर अूमाख्पान दिया। छोगां में 
व्यास्याना से श्राये समाज के सिद्धान्तो को ओर 
अभिरुति बढ़तो जारही है । 

निम्न लिखित स्थानों में शुद्धि भौर प्रचार के 
मिद्धसिद्ले में क्मश किया ओर लासा का ध्यान 
सासाजिक लिद्धान्यों और शुद्धि की ओ१ आकबित करने 
के क्षिए अमेक ब्यक्तियो से मिल्न कर बात जीत का है । 

सत्ताहँस इंसाइयो को शुद्धि को गई हंं। मन्दिर 
प्रवेश की घापषणा होम के बाद बहुत इंसाई 
पैदक धर्म में ्रविष्ट होने को तैयार है. परन्तु उनका 
परिस्थिति इस कदर ख़राब है कि ईसाइयो का साथ 
छोड दे तो डनका जीवन निर्वाह कठिन हो जाता है । 
उनके बच्चों की पढ़ाई झादि में मदद करने के लिए 
और उन पर आने वास्ी आपतक्तियो का सामना करने 
के लिए कोई सस्था नहीं । इस लिए वे भी रुके हुए 
हैं। कोई सस्था डपरोक़ बातों के क्षिए तेयार हो जाय 
तो यहां की शुद्धि में और भी सफक्कता हो सकती है | 

निरन्तर ट्विन्दी कल्मास चद्वता रहा है। साधारण 
लोगों में बादने के छ्िए एक पुस्तक प्रश्नोत्तरो के कूप 
मे छिखना प्रारभ किया है | 

मारायल दृत्त 
सिद्धास्त भूषण 


आन्ध्र 
विजगापदुम 

इस समय या पर समाज चल्र रही है। यहां 
पर मैन पुक आाय॑ हिम्दी विद्यालम भा छोल्| है । 
डसम २० विद्यार्थी तथा < विद्यार्थनिया है। इस 
यार हस विद्यालय की ओर ले १० परीक्षार्थी सद्रास की 
हिन्द प्रचार सभा की परीक्षाओं में बैठ रहे हैं । परन्तु 
इसमे जो विद्यार्थी पढ़ने आते हैं वे प्रायः सभी भ्रद्ी 
स्थिति के हैं अपना पाठ समाप्त करके थे धर्म के विषय 
म॑ चर्चा आरम्भ कर देते है । यद्दा की समाम जेसे तेसे 


चल्नष चल्न रही है व्ृध्य एकत्रित करने में सब से अधिक 
कठिनाई है । 


ताडीपत्ल्वीगूडसू मे भी साधारण काय हुभा हैं। 
राजमहिन्द्रा मे केवक्क पुक 'कक्‍कर श्री उपप्रधान जो 
के साथ लगाया था | 


अथ तक इचर केवल्ल थोड़ी सी नाममात्र 
को हल चल हुईं है | जनबरा फव्री मे मैं 
सारा प्यार विजगा की झोर दू गा। यदि यहां पर 
समाज पूरे पक्‍के रूप में चत्ब पढे तो चारो तरफ 
काये चक्षने का प्री आशा है। 


--मदन मोहन, विद्याधर 


योग रहस्य 
(द्ले०--श्री महात्मों नारायण्य स्वामी जी) 

इस पुम्नक में योग के अनेक रहस्यों को उद्‌- 
घाटित करते हुए उनविधियों को भी बतलाया 
गया है, जिनसे कोई आदमी जिस रूचि हो-योग 

के अ+यासो को कर सकता है । मूल्य ।-) 

मिलने का पता +- 
सावंदेशिक सभा (देददली) | 


र७ 





काल्शुन ] [साथ देशिक 
[ करनाटक ] 
के। जवाब 0तललाओं- 000/०८०४८७ में प्रचार लगमग १६० ईसाइयो की शुद्धि 
( दिखस्बर ) 


इस सास स्ना० धर्स देव जी विलद्यावाचस्पति 
ने बंगलौर शहर, छावनी, मावल्नो प्राम, दौड़ 
बेल्तापुर, टिवेन्डूम, करेक लम अमूवेक्केरे, 
क्ज्ननूमूला इत्यादि मे प्रचार दक्तितोद्धार तथा शुद्धि 
का काये किया | १३ दि० को दौड़बेक्ापुर मे एक 
सालविधवा का विधाह सरकार कराया | दो नाम 
करण और १ चूडाकभे सस्कार बगलोर मे कराये । 
इस मास की उल्लेखनीय घटना त्रिवेन्द्रम 
(ट[बन्क्रोर रियासत की राजधानी ) में होने पाते 
अखिल भारतीय प्राच्य विपश्चित्सम्मेज्ञन 
(28॥ [ताव ()08छ306) (0॥ ७९१८६ के 
नवम अधिवेशन मे जो २० से २२ दिस० तक 
डा०्थॉमस 3 & 077 ४ #20०३५०। 
णा॑ ७ग75६॥॥ ०5०१ [एप्लाए०-४५ के 
समापतित्व मे हुआ स्नातक नी क सदस्य रूप 
में सम्मलित हो कर उस में क्रियात्मक भाग क्ने 
का है । स्नातक जा ने का>फ्रन्स के वैदिक विभाग 
में वै।दक-यज्ञानामहिसात्मकत्वम” इस विषय पर 


रुस्कृत मे लिखे निबन्ध का यथा आब्रावश्यक 
अप्रेजी भाषा मे विवरण सहित ०८ दिसख० को 
पढ़ा और उस पर किये गये प्रश्नों का उत्तर दिया 
(२१ दिस० की शाम को द्राबन्श्ोर के सध्रराज 
श्रो सर बलराम पर्मा जा ७ ( | ने 
कान्फ्रेन्स मे अयय कुछ प्रतिष्टित सञ्|यनों और 
दवियों को अपने राज महल (+ गाते था 
7९०) ५८७) में फन्न भाज के लिये निमन्त्रित जिया 
था । म्तातक जी भी इन आमन्त्रित अतिथियों में 


र्प 


थे। वहा रन्‍्हों ने मद्ाराज को ]॥0 जै।8श०ा 
बाते उैठक्बतए6 एाी धक्यातवाबी)) >29ए8 
गाग्रातेब ५१8१७ 83 06 धाउवा07॥ 
खै2बान286 0 जगा जा वतेतवेी ५ प्रशात& 
39, 06 6]0$ ० #]6 ए6त85५.. ए4(७९- 
शाजात) 0) वा ॥89)50 & ६६७ 
6 
१9 €८१॥०७ 93279:97 १8 इत्यादि अपनी बनाई हु 
पुस्तक साज्षात्‌ भेंट की जिन्हं महाराजा ने सघन्य- 
वाद स्वीफार किया | २२ दिस० को कास्फ्रेन्स की 
परिहत परिषत_ मे स्नातक जी न अद्वस्वरूप निरू- 
परणम्‌” पर महामद्वोपाध्याय दण्डपाण दाक्षित 
सस्कृत मद्दोपाध्याय अज्नसले युनिवसिटी क 
सभापतित्त में सम्कृत से व्याख्यान विया। 
टावनकोर महाराज भा परिठत परिषत_ 
में कुछ देर के लिये उस दिन आये थे। 
अतण्वेला वावाका न्ा&पवछ० ५९०५० 
में भी सम्मिलित हो कर स्नातक जीन विचार 


विनिसय में भाग लिया | इन भाषणों के अति- 
रिक्त रनातक जी ने कान्फ्रन्स के सभापकद्दि डो० 
थॉमस, दोलेण्ड के सुप्रसिद्ध विद्यान /09॥8& 
बाते ७०८०५, नासक वर्णाव्यतस्था पर उत्तम 
पुस्तक के लेखक डा० मीज़ '॑ 8 ,., 9 
जमेनी के डा० स्टू टरहेम फ्रास के प्रो०ण मील, 
सीक्लोन के डा० नोलू , शान्तिनिकतन के प्रो० 
मशणिलाल पटेल लखनऊ कालेज के भ्रो० गोपाल देव 
जाबर दाद इत्यादि अनेक सुप्रसिद्ध देश विदेश के 


छ&ब93]॥ 76 ५९7॥क्‍6प8706 0 


सावं देशिक ] 


| मार्च 





बिद्वानों से मिले और उन्हें झाय साहित्य दिया 
(कान्फ्रन्स उद्घाटनोत्सव स्वयं ट्।बन्कोर मद्दाराज 
ने किया था जिस अवसर पर नियमानुसार 
स्नातक जी अपने गुरुकुल विश्वविद्यालय के 
चोले मे सम्मिलित हुए जिस के अदभुत होने के 
कारण भी उनकी ओर जनता का ध्यान विद्येष 
रूप से आकर्षित हुश्ना । २३ दिस० को त्रिवेन्द्रम 
में मालावार के सुप्रसिद्ध मद्दाकवि परमेश्वर ऐयर 
» & 8 ।.,, के मभापतित्व में स्नातक जी और 
साधु दियप्रसाद जी के 76 3[8५0॥) थ्वाते 
कै ९220 णएा 9७ ता छे॥ नवैत987व5 
! पर ज़ोरदार व्याख्यान हुए। २७ दिस० को 
श्री युत गोविन्दन 8 4 ॥ ] मशलाएल्ते 

५ ०उपरतेन्‍्र० के निमन्त्रण पर स्नातक जो 
उनके ओर साधु शिवप्रसाद जी के साथ त्रिवेन्द्रम्‌ 
से १२ मील की दूरी पर अरूृविक्वेर नाप्रक ग्राम 
गए जहां उन्हों ने १२ ईसाइया की वैदिक रीति 
से शुद्धि कराई। २६ दिस० को बत्रिवेन्द्रम के 
समीपस्थ कज्न मूला नामक प्राम मे स्नातक जी 


ने एक व्याख्यान दिया जिस का साधु शिवप्रसाद 
जी ने मलयालम में अनुवाद किया और उसके 
पश्चात ल० १४० ई वाइयों की शुद्धि उसी स्थान पर 
व्याख्यान सहित कराई जिसका उन दीक्षित 
व्यस्यों और जनता पर विशेष प्रभाव पड़ा | इस 
का प्रचन्ध भी युत कुन्द्दी कृष्णनू 8 ४ 8 7. 
नामक एक उत्सादही पेडबोकेट ने कराया था। 
२६ की शाम को त्रिवेन्द्रम पेट स्टेशन के मैदान में 
स्नातक जी ने 6 ७छक्‍उ42० ० 
एफआछा8त) ९१0 7))008 ? पर अत जी 
ओर साधु शित्रप्रसाद जी ने मलयात्षम में श्री 
युत्त गोविन्दन्‌ 77०९(७१ 7।%0 3४02७ के 
सभापतित्व मे व्याख्यान दिये। दिवेन्डूम में 
आर समाज की नियमित स्थापना का भी प्रयत्न 
किया गया जिस में शीघ्र सफलता दोगी । 
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चटछ , ८ छ, 9७, .छछ, .«थघ छ. ४9७, ०७, ०9७ ,...८० १६ 
वैदिक साहित्य का श्रनुपम रत्न ! 


आर्य सिद्धान्त विभशं 


निबन्धों का सुन्दर सम्रह दे । सम्रद सावदेशिक सभा को ओर से प्रकाशित कराया गया है । 


] यह पुस्तक प्रथम पात्र देशिक आर्य्ण विद्वत सम्मेज्ञन देहली की सक्षिप्त कार्य्यवाद्दी और ॥ 


बंद के विषय को लेकर प्रूथक प्रथक्‌ निवन्ध मे विद्वान परिडितों ने ऋषि दयानन्द को वेद भाष्य- 


कै शैली, पेद और पश्चिमीय विज्ञान, वेद के ऋषि, वेद में इतिहास और वेद तथा निरुक्त आदि न“ 


के 


के उपोद्धात ने पुस्तक के महत्त्व को ओर भी बढ़ा दिया है । 
पुस्तक स्वाध्यायश्ील व्यक्तियों, आरय्ण समाजों ओर पुस्तकालयों के सम्रह करने योग्य है । 
छपाई, सफाई, काराज़ आकार बढ़िया, मुल्य १॥) 
पुस्तक मिलने का पता -- 
सार्वदेशिक सभा, बलिदान भवन, देहली 


मद 96367" 535 & २६ है उद्छात च2 67736”; 


| विषयों पर प्रकाश डाला है । सत्र ही निबन्ध खोज पूर हैं । श्री पूज्य मह।त्मा नारायण स्वामी जी ॥॒ 





[ साब्रदेशिक 









अखिल भारतोय सेवा रामिति स्काउट मेला 


(लेखक--एक दशक,) 


ऑफ 


सेवा समिति बॉय स्काउट एसासियेशन ने 
कलकत्ते मे २६ से ३० दिसम्बर ३७ तक अपना 
नवम मेला मनाया। देश के मिन्ष २ भागो के 
ज्गभग ४००० स्काउटों ने मेज्ले में भाग लिया। 
मेला! अंग्रेजी के “जम्बोरी? शब्द का पर्य्याय 
काची है, ओर देश के नवयुवकों मे भ्रातृत्व भौर 
सद्दानुभूति के भावों को भरने के लिए प्रति वर्षे 
किया जाता है। यह मेला शिक्षा सम्पन्ती अनुभव 
से कही अ्रधिक महत्व रखता था। यह स्वाउटो 
के नियम ओर प्रतिज्ञा, देश भक्ति ओर नागरिकता, 
विश्व॑ अन्धुत्व शोर सबस अन्तिम टू निग, डिसि- 
स्षिन और सदाचरण का वास्तविक प्रदर्शन था । 
बेडन पावल बॉयस्काइउट एसोसियेशन, नेश- 
नत्न स्काउट एमोमियेशन, श्नती बालक यद्यपि 
भारतवर्ष मे १६११ मे प्रचलित हो गए थे परन्तु 
ये भारतीयो के लिए नहीं थे । भारतीय बच्चा क 
लिए बालचर शिक्षण ( ७००प्रधाष्टठ ) की 
झ्यावश्यकता को अनुभव करते हुए स्वर्गीय ऐनी 
बिसेन्ट और डाक्टर जी-यप्त भरन्डेल न १६१७ 
मे दक्षिण भारत में भारतीय बॉयरकाउट 
एसोसियेशन की नींव ढाली । उत्तर भरत में 
परद्धित मदन सोहन सालबाय, पडित हृदयनाथ- 
कुजरू भर पडित श्रीराम वाजपयी न १६१८ मे 
सवा समिति बॉय स्काउट एसोसियशन स्थापित की। 
१९२१ में संसार के चीफ स्काउट लाडे बेडन- 
पावत्ञ भारत में पधारे और कतिपय शर्तों के 


३० 


अधीन उस समय की भारत की सत्र स्काउट 
समितियों को अपनी समिति के साथ सम्बन्ध 
स्थापित करने की सुविधा प्रदान की। यद्यपि 
बहुत स। ध्मितिया ने उनके निमन्त्र ग॒ को स्वीकार 
किया परन्तु भारत मे बालचर शिक्षण के भारम्मिक 
मार्ग प्रदर्शकों के एक भाग को यह प्रस्ताव सन्‍्तुष्ट 
न कर सका । देशी राज्यों के कई स्काउट एसोसि- 
यशनों और सेवा समिति सक्राउट एसोसियेशन 
न नितान्त राष्टीय लाइनों पर काय्य करना 
पसन्द किया | 

सवा समिति का श्राचारिक मूल्य अनुभव 
ओर स्वीकार किया गया और भारत के कोने २ 
में यह आन्दोलन वेग के साथ फेल गया श्रोर 
१६२२ मे संयुक्त प्रान्त की सरकार ने इसे अपना 
सरक्षण प्रदान करके शिक्षा विभाग ने सरकारों 
तोर पर स्कूलों के लिए इसकी सिफारिश की। 
सेवा समिनि एसोसियेशन के अधीन गलसूगाइड 
विभाग भी हे। ला यैडन पातल द्वारा भारतीय आच 
रण और सम्मान-भावना ॥तावा) 268९९ 
& प्रणण०प पर जो झ्ञाक्तोचना हुईं थी और 
उसके कारण हाक्ष मे जो आन्दोक्नन उठा था 
उसके कक्ष स्रहूप स्काउटिंग से राष्ट्र के सम्मान 
रक्षणु का भात्र ज्ञाम्रत हुआ हे और सेवा समिति 
के काय्य को प्रगति सिल्ली हे । 

पुरी कॉप्रेस कमेटी के प्रधान प॑० रघुनाथ- 
मिभ्व के शब्दों मे जो मेले भे निरन्तर ४ दिन 





बिन्दु ववालनका मुकदमा 


टीटागढ़ आयंसमाज का प्रशंसनीय कार्य 
कक 


“इस मामले मे विचार के समय अदालत में 
और सम्यज्गत के सामन निर्ममतापू्वक ओर 
कल्पनातीत रूप से कामवासना और पाशविक 
प्रवृत्तिकि चरिताथ करने की ममभेदी कहानी 
बसायी गई है ।”?-इस प्रकार अपनी राय देते 
हुए गत १६ फरवरी को अलीपुर के अतिरिक्त 


संशन जज मि० ई० एध० सिम्पसन न जूरी के 





तक रहे थे, “देश के नवयुवकों को आपस में 
मिलाने ओर मातृ-भूमि की सेवा के लिए उनको 
लाभ दायक रूप में लगाए रखने के लिए स्काउटिग 
एक उत्तम मागे दै। जेसा कि प० जवाहर ज्ञाल 
जी की धारणा है । “स्काउट्स भारतीय स्वतन्त्रता 
के सिपाहियों का रूप लेगे।” श्रीयुत अरुन्डेल ने 
ठीक ही कद्दा है 'सबा समिति आन्दोलन! ने 
हमारे देश की बहुत बड़ी सामाजिक सेबा की हे । 
हमारे नवयुवकों हझोर नवयुवतियों में आत्म 
समपंण और जन-सेवा फे उच्च भाव भरने में 
इस आन्दोलन ने उत्तम योग दिया है ।” कलकत्त 
के मेम्बर ने मेले के उद्घाटन के अवसर पर 
अपने भाषण में सवा समिति के सश॒श राष्ट्रीय 
स्काउट संगठन की आवश्यकता पर बत्ष दिया 
ओर देश के बुड्धिमान कोमों को प्रेरणा की कि 
वह किताबी शिक्षा के संशोधक के रूप में इस 
प्रकार के आन्दोलनों फो अपनाएँ | 


साथ सहमत होकर बारकपुर के मुख्तार और 
स्यूनिस्पल कमिश्नर अलीहैदर और अहमद 
सरदार (विद्वान जजने अपने फेसले मे इसे 
अब्ीहेदर के लिए स्त्रियों को फसा कर लानेवाला 
बताया हैं |) असगर ओर फकनफो चिन्द 
ग्वालिनी नामकी एक २० थर्षीया हिन्दू विधवा 
को गेंर कानूनी ढग से रोक रखने झर उस पर 
पाशविक अत्याचार करने के अभियोग में क्रमश 
१० वर्ष, ७ वर्ष और सात-सात वर्षा का स परिश्रम 
कारावास दणण्ड दिया। 


अभियोगरूा विवरण--- 


धभियोग के वितरण में बताया गया है कि 
प्रायः एक बे पूर्ण ज्िन्दू के पति का देद्ान्त द्ोगया 
था, इसके याद वह श्याम बाजार में अपनी फुफेरी 
सास के घर रहा करती थी । किन्तु उसके साथ 
यहां दुब्येक्हार होना था, इसलिए उसने अपनी 
फुफेरी बदन के घर चज्नी जाने का विचार किया। 
१६३७ के सितम्बर महीने के अन्त में एक दिन 
शामको वह सियाक्षदद जाकर रेलगाड़ी में बेठी-- 
अलीहैदर को छोड़ कर बाकी चार अभियुक्त भो 
गाड़ी के उसी डच्जे मे बैठे थे जिस मे बिनन्‍्दू बेटी 
हुई थी। बिन्दू स बातचीत करके उन ज्लोगों ने 
ज्ञान लिया, कि बढ़ जेलधरिया में अपनी बदन 


डे१ 


फाल्गुन ] 





केघर ज्ञा रही दै। उन्हों ने बिन्दू से उसके 
बदहनोई का नाम भी पूछ किया। 


बिन्दू को अकेली जाते हुए देख उन अगि- 
युक्तों ने कद्दा कि दम तुम्हारे बरहनोई को जानते 
हैं और उसके घर का पता भी दमे मातम हे। 
उन्हों ने बिन्दू का टिकट भी ले लिया ओर इसके 
बाद टीटागढ़ के स्टेशन पर उतर पड, इसके ब्राद 
उसे रमजान नामक एक आदसी के घर ले गये । 
तत्पश्चात पार्चों अभियुका ने क्रमश. बन्द क 
साथ पाशविक दुराचार किया। दूसरे दिन शाम 
को बिन्दू हाजी नगर भे राजा, मिया के घर पहेँ- 
चघाई गह | इसक बाद फिर रमज्ञान के मकान मे 
लाई गई । और ६ दपते तक यरों भी रखी गयी । 
अन्त में यहाँ से उसे हटाऋर अभियुक्त अहसद 
के घर पहुचायी गई । और वह्दों ९६३७ क॑ भ्रन्तिम 
जून तक रोक रखी गई | अन्त मे एक दिन वहा से 
किप्ती तरह भाग कर उसने रद्दीमन बीजी नाम को 
एक मुसलमान औरत के घर जाकर शरण मागी 
रहीसन का घर अभियुक्त के पिछवाड़े वाले रास्ते 
पर है, रद्दीमन ने बिन्दु की आयेसमाज में भजवया 
दिया। इसके बाद उसने अ्रभियुक्तों क विरुद्ध 
अदालत में मुकदमा दायर किया | 
जूरीने सवैसम्भति से अपराधियों को, विन्दुको 
अद्दमद के घरमें गेर कानूनी तरीके से रोक रखने 
आर उसपर पाशविक अत्याचार करनेका श्रपरांवी 
फरार दिया | एकको छोड कर बाकी चार 


[ खाव देशिक 





जूररोने रमज्ञानको दो बार बिन्दूके ऊपर पाशविक 
अत्याचार के अपराध का श्रपराधा बताया । एक को 
छाइ कर बाकी चार जूररोने रजाफे घरमे रहने के 
समय, हैदर और अद्दमदको बिन्दू को पीटनेके 
अपराब मे भी अपराधी फरार दिया। इसके बाद 
सभी जूररोने एक मत द्योकर हैदर और अद्दमद्‌ 
पर बिन्दु को रजा मिया के घर मे रोक रखने के 
जुममे मुज॒रिस करार दिया। अधिकाश जूरीने 
रमजानके घरमे दो वार गेर कानूनी ढग से बिन्दू 
को घर सें रोक रखने का दोष वतलाया अजीज के 
ऊपर भी भ्रह्मद के मकान में बिन्‍दू के ऊपर 
व्यभिचार करनेका अभियोग लगाया गया। द्देदर 
झोौर श्रहमद पर विन्दुके ऊपर #्रस्त भाविक 
उपायसे अत्याचार करने का जो अभियोग क्गाया 
गया था उसे जूरीने सद्देहात्मक बताया । 


विद्वान जज की राय 


अपराधियों को उनके भीषण अपराव के लिए 
उपयुक्त दण्ड प्रदान करते हुए विद्वान जजने लिखा 
है “केवल यही नहीं कि विन्दुका सतीत्व नष्ट किया 
गया था, बरन सतीत्व नष्ट करते समय घोर नृश- 
सता और निलेज्ञता का प्रदर्शन किया गया था। 
आयेसमाज ओर मातृ-सदन वाले अगर इस 
आत्मीय ध्वज्ञन-दिह्दीना असहाया अनाथिनी स्त्री 
की सहायता न करते तो इसका सतीत्य श्रपद्दरण 
करने वाले अपराधियों पर मुकदमा चलना भी 
सम्भव न द्ोता । 


पआा5 
शो 
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सम्पाद+य-- 
फडलकअंकमलप5 ८ ८क नकल 


हमारे पत्र का नया वर्ष 


००० प2कासकारल्‍यनरीकि 


व्लावेदेशिक' के इस अंक के साथ इस पत्र 
का तेरहबा यष प्रारम्भ होता है । इतने समय में 
इस पत्र ने आय्यं समाज की जो सेवा की हे 
उसके सम्बन्ध में हम स्वयं कुछ लिखना नहीं 
चाहते | यद्द बात हमारे पाठकों पर भली प्रकार 
बविद्त है कि आारय्य समाज को उत्तम समावार 
पत्नों तथा उच्च कोटि के पत्रकारों की बड़ी आवश्य- 
कता हे | आय्य समाज का मुख्य ध्येय सस्प॒र से 
अज्ञानता को दूर करना हे, इसीलिए इमके 
ने शआाय्य समान के नियमों में आठआ 
नियम इस प्रकार नियत ऊफ़िया है 'अ्रविद्या का 
नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए (7 
झाय्य समाज ने अपने प्रत्रंक की 
उपरोक्त आकात्ा को पूर्ण करने के लिए अनेक 
स्कूल, विद्यालय गुरुकुल तथा पाठशालाए स्थापित 
की हैं । आय्य समाज की इस सेवा को 
झाय्ये समाज के बाहर के दविद्ठानों ने 
मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया है परन्तु अज्ञानता 
तथा अ्रविद्या को दूर करने का, आधुनिक समय मे 
एक बड़ा साधन समाचार पत्र हैं। आय्य समाज 
ने सम्पादनकला ज्षेत्र में भी हमेशा से विशेष 
रुचि दिखलाई है भोर इसके पत्र-कारों ने समाज 
सेवा में पर्य्याप्त भाग लिया है । 
पसार्यवेशिक पत्र के गत बारह वर्ष, आर्थिक 
श्थिति को देखते हुए, बड़ी कठिनाई से व्यतीत 
हुए हैं और इसे प्रति वर्ष घाटा ही घाटा रहा दे । 
यदि *सावेदेशिक सभा! का इसे संरक्षण प्राप्त न 
दोता तो यद्द पत्र कभी का बन्द दो गया दोता! 
यू तो आर्थिक कठिनाइया सभी पत्रकारों को दरपेश 
दोती हैं. परन्तु वे इन कठिनाइयों को विज्ञापनों 


तथा भ्रन्य साधनों के अवलम्बन से यहुत कुछ 
इत्त कर लेते हें । आायये पत्रकारों को ये साधन 
भी प्राप्त नहीं क्योंकि उन्हें चिलह्लापनों की 
अश्लीलता आदि का विशेष ध्यान रखना पड़ता 
है। यही कारण है कि इतने समय तक हम अपने 
पत्र के ल्षिए अच्छे वि्लापनों का संम्रद्द नहीं कर 
सके । 

ऐसी दशा में हम इस पत्र को कब तक 
जीवित रख सकेंगे इसके सम्बन्ध में वुछ निश्वय- 
पूवेक नहीं कद्दा जा सकता । इसमें सन्देषद्द नदीं 
कि यह पत्र आयेसमाज के लिए देश तथा विदेश 
में प्रोपेगेश्डा का एक अच्छा साधन है । इसी को 
देखते हुए बई मदानुभावों ने हमें यह सलाद दी 
है कि इस पत्र को द्विभाषी ( !3 8 08| ) कर 
दिया जावे--अर्थात इसका आधा भाग अग्नेजी 
भाषा में रहे ओर दूसरा आधा हिन्दी भाषा में । 
यद्द विचार बहुत उत्तम हे । 

परन्तु भार्थिक कठिनाई का दल जब तक हमें 
नहीं सूकता तब तक हम इस उत्तम विचार को 
क्रियात्मक रूप केसे दे सकते हैं। यह नितान्त 
सत्य है कि अभी तक आर्य्यंसवाज के प्रोषगेश्डा 
के लिए अग्रज्ञी भाषा के प्रयोग की बढ़ी भारो 
आवश्यकता है और यह खेद का विषय है कि 
भारतवषे में आय्ये समाज जेसी सगठित समाज 
के हाथ मे एक भी उच्च कोटि का अग्नेज्जी समा- 
चार-पत्र नद्ीं, जब कि इसी देश में ऋाय्ये समाज 
से कहीं अधिक छोटी सत्थाओं के हाथ में उस 
फोटि के अग्रेज़ी समाचार-पत्र हैं। मिसाल के 
तोर पर राम कृष्ण मिशन को दी ले लीजिए | 
उनका “'प्रचुद्ध भारत” अग्रेज़ी भाषा में एक दश 
कोटि का पत्र हे जिसको देश विदेश में मान 
की दृष्टि से देखा जाता है । यदि इसी कोटि का 
एक सासिक पत्र इस सभा के द्वाथ में द्वोता वो 
विदेशों में उसके द्वारा कितना सद्धान्‌ कार्य्य 
सम्पादित दो सकता। आप्ये समाञ्ञ के अन्दर 


डरे 


फास्मुन ] 





प्रोपेयेण्डा की शक्ति को अनुभव करने वाल्े तथा 
उस के लिए मद्गायता देने वाजा की बहुत क सी है । 

होम छोटी छोटा संरथाओ को- जी रखते 
के लए अपना पता देने मे खफ्रोब नहीं करते, 
पसन्‍तु अर उनको पत्रकार की हे सियब मे पत्र 
जारी रखने की अपील की जाती दे को वे उसझी 
तरफ ध्यान नदी देते। 

हम अपने पाठकों सं यह पधिनम्न निवेदन 
करना चद्वते दे 9 वे इस पत्र की आर्थिक सदहा- 
यवा को अपनी टृष्टि मे रक्खें। यदि कतिपय 
घनाद्ध दर्याक्त एक बषे के लिए इसके दाथ में पाच 
हजार सोप देवें तो इस पत्र को द्विभाषी पत्र 
बचाया जा सफ्ता हे और इमका हिन्दी भओोर 
आअश्री दोनो मे इकट्ठा सम्पादन किया जा सकता 
है ताकि यह पत्र इस देश में तथा धन्य देशों म 
आयये मग्राज तथा बेदऊ धर्म या सम्देश ले जा 
सके। निवेदन करना हमारा करतेड्य दे उस पर 
ध्यान देता हमारे पाठमे के हाथ में दे। देखें 
इसका आयाम वर्ष ऊेपे गुजरता है ? 

अब्त मं हम अपत करगालु लेखकों तथा अन्य 
सहायता का कोनिश धन्यवाद करते दे जिनको 
असीम कृपा से ग्रह पत्र अपती आयु के तेरहव 
वध में पदापण कर रहा हैं। आशा है उनका 
यह सहयफेग 'पत्र! क साथ आगे भी बना रहेगा । 


कुरान की आलोचना 

श्रीयुत पात् सिम्य सन (?4०॥५ ढक) 
$90॥ ४८९॥०१) ने निन्द्दा ने निय्ट पूठवे 
(शृ०व7 4०३) में एक कालन में अध्यापक के 
रूप मैं दुंचु समय व्यत त किया था चेहा इत्ामः 
पर वर्तमान विचार धारा ऊे प्रमाव का अवन्‍्तोक न 
करने या उन्हें पर्याप्त श्वसन मिन्ना था 'सुध्लिम 
संसार! ('४०७।९४७ एए०। 0) नाभक पत्र से 
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मुस्लिम जगत परिवतन काल मे? विषय पर एक 
ल्ेग्व लिखा है | 'ईमाई जगत” (५० ॥5- 
द्रगा ।60)- पर में प्रकाशित अक लेख के 'सीराश 
से निम्न अश लिए मछ है + 
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+ स्वच्न शुस्श्माय लोग अजब पूजु रहे दें कि क्‍या 
कुदान अच्चरश: देगोन (इसा>ाजी) है दस प्रकार के प्रश्न 
शेपो को पेप्ेम्ज बप में परेशान कर रहे हैं । इस 
का अर्थ यह है कि मिस प्रकार बाइबित को उच्च 
आलोचना हुई है ध्रवश्य ही उसी प्रकार को कुर न 
को होगो | कुराय को ज्य आलोचना झरय छौर उमादा 
सभ्य के किए मह्ठी टज्न सकती है । 

सुसस्माबो के 'अत्त अजहर! नामक पुराने और 
कट्टर पन्‍थी धार्थिक सक़्तव से थोड़े वर्षा के भीत३ ही 
विद्याथियों को सकक्‍वा १० हज़ार से घट कर * हजार 
से मो कम रद गई है । इस मदत्व पूर्ण कमी का 
कारख झआाविक सकट मुशकित्ञ से ही बततल्ादा जा 
सकता है वह भां उस समय जब शिक्षा निशुरक दो 
झोर जय बहुतो ने सरकारी स्कूलों मे जाना पसन्द 
किया दो । वर्तमान मुस्छिस युवक इस कट्टर पम्थी 
स्पा मे जाने खरे इन्कार करते है । भ्ले ही यह सस्‍्पा 
सम्मानित है इस ससथा की बहुत सी शिक्षाप अब 
झसामयिक और पुरानी समझ्या जाता है ।”! 


रब 


शाबास श्रार््य वीगे ? 

पाठ अन्यत्र इसी अडू में बिन्दु ग्याज्लन 
नामक एक हिन्दू बंगान्ी विधवा के मुर्त्रिम गुन्डो 
हारे अवपहरत-तथा"कफफे लगियोेग के अलीपुर 
के सेशन जन्न के फेसल का साराश षढ़ेंगे । 

घटना पुश्षअ्ररर चतेलाई जाती हे कि उत्त 
युवती विववा अकेली श्रपनी बहन के पास जाने 
के लिए रेल मे यात्रा कर रद्दी थी । जिस डब्बे 
मे वह चेठी थी उसी से ४ भुस्किम गुडे भी बेठे 


थे। वे चारों उसे धोखा देकर कि थे उसके 
बहनोई की जानते हैँ और उसे रसखेक पास 
पहुंचा देगे अपने घर ले गए और बलाल ४-४५ 
मास अपने पास रक्‍ला । इस दौच मे रस पर जो 
वीधा और उसका सतीत्व मष्ट करने में जिन 
अमानुषिक अत्याचारो का यह शिकार पाई गई 
ओर जिस निल्वनता का ह्रदर्शन किया गया 
उसका झिंचित अभास माननीय जज के फंसंत्े 
के अवतरणों से मिज्ञुतवा है | अन्त में चह 
असंदहाया एक सड़दया मुस्लिम देंवी वी संधायता 
से उन शु था के पाश से मुक्त हई जिसने उसे 
झंरय समाज टीटांगढठ की श्रण में भेजा। 
आयंये समाज टीटागढ़ ने देवी वी रक्षा पी और 
उन गु'डॉ पर भुउदमा भी चलाया! मानमीय जज 
ने अभियुत्तों को उचित दंड देते हुए अपने फ्र छलते 
में आर समाज के इस सत्काये को उचित रीवें 
से स्त्रीकार किया है। और यह भी प्रगट किया कि 
श्राय्यें समाज के प्रथत्नों के कारण ही यह मामला 
अदालत तक पहुंचा है । 

आय्य समाज के इस प्रकार के फाथ्यं साथ रख 
कार्ग्य हैं । उसने देवी की रक्षा करके और 
अभियोग चला कर अपने एक साधारण कच्तझय 
बा पालन जिया दे इस पर हस ह.थे ही प्रगट कर 
सकते दे । निस्सन्देद मुध्लिस देवी का कार्य्य 
असाधारण दे जिसने अपनी पीडिता बहन की 
सहायता करके नारी हृदय की कोमलता; परदु“ल 
कातरता और सुन्द्रता का परिचय दिया है । उछके 
सदृधर्तियों ने अपने जघन्य कृत्य से इस्लाम की 
जो अज्ञुम्य असेवा की थी उसने अपनी बहुमूल्य 


श्र 






सेवा से 
सहशदया देवी के लिए अनायास ही हमारे 
हृदय से 'घन्य! शब्द निकत्ञ पड़ता हे यह भी 
सुना जाता दे कि अभियुक्तों का अदालत इत्यादि 
स्थानों पर पुष्प द्वारा के द्वारा कुछ गुमराद मुस्लिम 
भाइयों ने सत्कार करने का भी आझायोजन किया 
था । यदि यह सत्य है तो हम यद्द कट्दे बिना नहीं 
रहेंगे, मानों उनकी दृष्टि मे गु'ढों का एक असद्दाया 
देवी को धोखे से अपने चगुल्न मे फँसा कर बलात्‌ 
डसका सतीत्व नष्ट करना और उसे अपने कब्जे 
में बज्ञात्‌ रकखे रदना, इस्लाम धम्मे के प्रति एक 
बढ़ी भारी सेवा थी,' इस प्रवार के कृत्य जघन्य हैं 
ओर उनका समथेन किसी भी प्रकार नहीं किया 
जा सकता चाहे बे हिन्दुआ। द्वारा, मुस्निम देवियों 
पर और मुम्लमानों द्वारा हिन्दू देवियों पर किए जाये 
ओर > धम्मं अपने अनुयायियों की धम्मे प्रसार 
की इस प्रकार की प्रवृत्तियों के लिए जिम्मेबार दो 
भले द्वो चद्ध कोई भी धर्म क्‍या नदी उसका 
कम से कम वर्तमान युग में ईश्वर ही र्तक हे | 

देदली का सहयोगी हिन्दुस्तान टाइम्ज इस 
घटना पर सम्पादकीय सतम्भो में विचार करता 
हुआ निम्न शब्दों में सरकार का ध्यान आकर्षित 
करता है | 
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इसकी मात्रा में कमी करदी दे। इस 
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श्र्थात अलीपुर के ऐडीशनल्ल सेशन जज 
श्रीयुत सिम्पसन के विचार बंगाल सरकार द्वारा 
नोट किए ज्ञाने योग्य हैं जो उन्हीं ने ४ आदमियां 
को जिन में एक स्यूनेसिपल कमिश्नर और 
मुख्तार भी है विन्दु ग्वालन नामक एक २१ 
वर्षीया हिन्दू विधवा को जबरदस्ती रोऋ रखने 
झोर उसका सतीस्व नख्ट करने के अपराध में ७ 
से १० साल तक को मियाद की भिन्न २ सजाएँ 
देते हुए अपने फैसके में प्रगट किए हैं । 


यह अपने ढंग डी अकेली घटना नहीं है। 
बंगाल सरकार का कत्त जय यद देखना है कि प्रास्त में 
बदम.श और गुरडे मनमांती न करने पावें । 
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भयकूर फूका-अथा 

जब गाय मेंस खरतने (दूध बन्द होना) पर आपसी 
हैं, तब दूध देने को झ्वधि बढ़ाने के विचार से, उन्हें 
दुददने के छिप अस्यल्त क्र सवा पूर्ण फूका-प्रथा से काम 
ज्षिया जाता है। सबसे प्रथम गाय या सैंस के चारों पांच 
सज़यत रस्प्री से जकइ कर चाँध दिये जाते हैं, और 
फिर पूछ को उसके मुश्र माग में प्रविष्ट कर देते हैं 
पूछ के साथ ही मनुष्य का हाथ भी जहाँ 
सकता है, पशु के सूत्रमाग में प्रथिष्ठ किया जाया है, 
हखसे बेचारे पशु को सर्मान्‍्तक वेदना होती दै पर 
देखारा घिवश है, हाथ पाँव सक नहीं छुट पटा सकता | 
केवल घुरी तरह “बां! करके रँभाता रहता है। थोदी 
देर बाद पू छु को निर्दिष्ट स्थान पर छोड़ कर हाथ 
निकास्र किया जाता है और फिर दूध दुदने का कार्य 


सक जा 


शुरु होता है। सह्ेपमें यही फूका -प्रथा हे | फूका प्रथा का 


कल्ककत्ता बर्बई आदि यदे शहरों में ख़ब प्रचार है । 
बेरहम ज्ोग दया करुणा के भावों को मद्टी में रोक 
कर अपने स्वार्थ साधन के लिए इस पापाचार को 
करने में तनक भी नहीं शर्माते । बड़े बड़े डाक्टरों की 
स्पष्ट सम्मति है कि फका-प्रथा द्वारा जो दूध प्राप्त किया 
जाता है, वह अत्यन्त अस्वाभाविक और हानिकारक है । 
मनुष्य को वह कभी न॒ पीना चाहिए | उसमें पौष्टिक 
शवों का सर्यथा अभाव होता है । वायसराय ने भी 
इस अमानुषिक फ्का की घोर निन्‍्दा को है । राष्ट्ूपति 
प० जवाहर छात्र मेहरू तो कहते हैं कि थइ क्र्र और 
भयंकर श्रथा उस्य-भर के लिए भी सहाय नहीं। कारपोरे- 
शन और गवरनमेंट को पक दिन के द्विए भी इस पापा 


चार की आज्ञा न देनी चाहिए। भ्रीयुत राजेन्द्रप्ससाद जी, 
ओर रामानन्द चटर्जी, श्री फ़जलुक् इक प्रीमिभर बगाए 


| मा 


महामना साछवीय जी, श्री सुभास बोस, आओ रवीन्द्रनाथ 

टगौर ,श्रीजिन्हा, भ्रामती सरोजिनी नायडू इत्यादि 
सभी देशमान्यों ने फूका प्रथा को तुरम्त बन्द कर देने 
की सम्मति दी है। 


अप्रस्नता है यगात्व गवनसेट ने इस प्रथा के 
निराकरण के लिए कानून पास कर दिया है। इस 
कानून के अनुसार झपााधियों को २ घर्ष तक की केद 
और १०० रुपए तक जुर्माने का दण्ड हांगा | 


साम्प्रदायिक क़त्ल श्रोर मुस्लिम नेता 
कराची का समाचार हैं अपर घ्िन्ध फ्रटियर के 
ड्प्टीकसिश्नर  भ्रीयुत्त जे० बथ मे जकोयाबाद में 
फ्रटियर वाषिक द्रवार में भाषण देते हुए साम्प्रदायिक 
हत्याओं को झ्न्त करने और धर्म को बचाने के बहाने 
से हिला को पोत्साहन देने वाद्ली भौस्तवियों में व्याप्त 
प्रत्येक प्रदृत्ति को नष्ट करने के लिए अपीक्ष की । 


डिप्टी क मश्नर ने तीन साम्प्रदायिक क्रत्सखों का 
जिक्र करते द्वुए जिनमें फ्रटियर ज़िले में हाल में 
सुसक्मानों द्वारा ६ निर्दोष हिन्दुओं की नृशस हत्या 
की गई भी ओर हत्यारों का यह खयात्ञ प्रतीत होता 
था कि वे इस्लाम की कोई सेवा कर रहे हैं, कहा इस 
प्रकार के अपराध केवद्ध तयही बन्द हो सकते हैं 
जब जातियों के नेता धर्म के नाम में होने वात्ली इस 
प्रकार की ज्यादृतियों का बिना किसी प्रकार की क्लिक 
और पक्ष के खुले झास खडन करने का साहस करेंगे । भागे 
ओऔयुत बथ ले कहा “आप लोगों को शायद इस बात का 
अभय है कि बदि हम कुछ गुमराह मोल्भवियों के 
ल्गायेंगे और दूसरी 
जाति के विरुड उठ हुए आन्दोज्षन करा खड़न 


भसापक्तों पर प्रतिबन्ध 
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करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो खोग हमारी धार्मिक 
निष्ठा पर सम्देह करेंगे | आप क्ञोगी को इस तरह के 
मामलों में अपनी सम्मति का स्वय नेतृत्व करना 
चाहिए और दूसरों की ग़लत सम्मति का आदर करके 
छापने कर्चब्य से विचल्धित नही होना चाहिप्‌।” 


यह भाषण स्वयं अपने में स्पष्ट है, क्या हस जाशा 
करें सुस्लिस नेता भाषण मे स्पष्ट किए हुए अपने कतक्तेडप्रों 
का पान करने का साहस किया करेंगे ? सच सुच 
अमे के नाम पर होने वाद्यी हिन्झो क्री दुषवत्याश 7 
अम्बान्यध भत्याचारों के समय मुस्लिम नेताओं वी 
शुप्पी अप्रत्यक्ष रूप से इन क़रत्ञों और ज्यादृतियों के 
दुए राप्‌ जाने के किए जितनी जिम्मेवार होती है उतनी 
शायद्‌ ही अन्‍य कोइ बात हो। यह एक साई है 
और अओरीयुत बथ की नाई देश के समझदार ओर दूर 
दुर्शी क्लोग इसे अनुभव करते और भ्रगट करते हैं | 


जेल सुधार और हमारा कत्तेव्य 


सयुक्त प्रान्तीय सरकार जेंखों में सुधार की झाजों- 
जना कर रही है। इस भागोअना का मूज़ भूत भाधार 
क्पराधियों का सुधार करना है। वर्तमान में जेल 
जीवन के इस पहलू की भोरत ये में बहुत अवदहेलना 
हुई है । भाय देखा जाता है कि जेल जीवन मे 
आपराधी का सुधार तो क्‍या वरन डउछ्टा उसका जीवन 
पहले से भी बदतर हो जाता है भोर यह जल से ज्ौट 
कर समाज का एक अच्छा झ ग होने के बजाय पहले 
से भी ज्यादा दानि कारक झ ग बन जाता है और कुछ 
हात्ूर्तों में चह परित्यक् झअग के रूप में रहता है। 
इसका कारण जेख में सुधार के भायों के स्थान में 
बदके के भावों द्वारा उस पर शासन होना दी जेख- 


जीवन का परीक्षण करने और उरूका सम्यक ज्ञान 
रखने बाते एक स्वर में प्रगट करते हैं । 


जेछोंमे सुधार के कई भ्रस्ताव त्रिचारार्थ पुस्तुत हुए 
हैं। सब से मुख्य प्रस्ताव यह है कि कैदियों को कई 
श्रेणियों मे विभक्न किया जाय और उन्हें प्ृथक्‌ २ 
रकस्ता जाय जिससे निरन्तर स्वभाव के रूप में 
अपराध करने वाल्ले इततिफ्राक रूप में अपराध करने 
वालों को न विगाडइ सके | राजनेतिक झपराधियों को 
नैतिक अपराधियों के खाथ सम्पर्क में आने की 
इजाज़त देदी जाय । एक प्रस्ताव यह भी है कि जेल 
के कमंचारियों के शिच॒ण के ल्विए पक सकल खोला 
जाय | यह स्पष्ट नहीं हुआ दै कि दस्तकारी का 
शिक्षण दिया जायगा या इसके अल्थाया भी कोई 
शिक्षय दिया जायगा । इस सम्बन्ध में देश के उच्च 
वर्ग के कतिपय ल्लोगों को सम्मति है कि जल कर्से- 
आरियो को ऐसा शिक्षण भी दिया जाय जिससे डनका 
ब्यक्तित् भी शिक्षा प्रदान कर सके। वे क्लोग मामी 
भावनाओं से युक्र होने चाहिए और केवल यन्त्र जैसे 
मनुष्य नही होने चाहिए” जी हाथ मे कोड स्िए हुए 
काम लेना ही जानते हों। 


जेंखों के अधिकारी ऐसे होने चाहिए जो मनो- 
विज्ञान के पूर्य ज्ञाता हों। वर्तमान में डाक्टरों को 
जलन का सुपरिन्टेन्देन्ट बनाने को प्रथा का भृतकाल मे 
ही शायद कोई महत्व रहा दो । इ ग्खेंड में जेजोंके अभि- 
कारी डॉक्टर लोग बढ़े सहृदय सिद्ध हुए हैं यद्द ठीक 
है परम्तु भारत बष में अपयादों को छोड़ बर वे जोग 
सब जगह असफल हुए हैं । सक्ष प में मानवल 
भार्यों से पूर्ण स्पक्ति ही मेख के संचाद्नन में खरने 
चाहिए । हम बढ़ी उत्सुकता से भारत में जेलों के सुधार 


ग्क 
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के आवश्यक और नोपकारक कार्य को देखगे। 


आय्य समाज म जेल्ो में प्रचार काय पर इन 
दिनों बहुत बस दिया जा रहा है यह बहुत उत्तम हे । 


इस काय के दूरवरती सुपरिणासमों को यहाँ 
गिलाने की जरूरत नहीं है। केवल यह दस्‍्ना 


हैं कि हमारी 
न हो अथवा अपेशित राति से हो । 


अझकस सयता से यह कार्य 


अतीत तननभानननन 


भारत मे शराब बन्दी 

अभी हार में बस्वई सरकार के स्वास्थ्य [भाग 
के झग्रज्ञीमश्री ने भारत सम शराब विरोधी प्रगातया 
के सम्बन्ध म अच्छे उद्गार प्रगट किए है। उन्हों ने 
कहा कि भारत वर्ष ससार के झन्य देशों की अपक्षा 
दाराब बन्दी के खस्नरिप्‌ ज्यादा तय्यार है। और जो ल्लोग 
हस आन्दोलन की अन्य स्थानों पर असफलता का चर्चा 
करते हैं वे यहां की अवस्थाझ को अनुभव नहा करते 
है। भारत वर्ष मे था मक और सामाजिक भाव शराब 
के विरकुल विरुद है| बदि सरक र घामिक शक्रियो 
का ठीक २ उपयोग करती सो न्श्रिय ही टशमे शराब 
छोरी को बन्द करने में स॑ंभमथ होती । पश्चिम म॒ सिक़दार 
में मांस खाना और शराब पीना एक जेसा ही समझा 
जाता है। भारत मे यदि कोई थोड़ी सी भी शराब 
पीता है तो वह शर्म अमुमय करता हे । वह समझता 
है शराब पीना एक बुरा और बद्नामी का काय्य है । 

भारत से इसर बुरी आदत के प्रचार के छिए कौन 
ज़िम्मेषार है इस पर प्रकाश डाकले की ज़रूरत नही है । 
यह झयश्यक है जितनी शतदी इस बुराई का अन्त हो 
देशके स्वास्थ्य ओर खोगो की आर्थिक और मेतिक 
सुरक्षा के किए ठटतना ही शग्रषछा है । 


३६. 


[ माच 


शारदा ऐक्ट मे सशोधन 

शारदा एक्ट के प्रभाव से सुरक्षित रहने के दिए 
कुछ लोग अपने पुन्र पुन्निया के वियाइ ॥८ ओर १४७ 
वष की अ्रायु से पूछ किसी रियासत या फ्रल्च इलाके 
म जाकर कर आते हैं जहा बाल वियाहों का नियेघ 
नही है। इस कारनी दोष का दूर करने के त्लिए केन्दीय 
भारा सभा के पिछले अधिवशन म॑ एक सशाधत पेश 
किया गया था जो पास्त होयया | इस संशोधन के 
अनुसार अब कोई भा भिटिश प्रजा रियासतों था 
क्र च इलाके म॑ जाकर वाल विधाह न कर सकेगी यदि 
कोई करया तो उसे उसी प्रकार दड मिद्तेगा जिस प्रकार 
ब्रिटिश 


बम्बई सरकार का अछूतोद्वार सम्बन्धी 
कानून 

बन्यई गयवनमेट ने भी हासत्र में भछुतोदार 
सम्बन्धीएक कानून पास किया है| इस कानून के भनु 
सार जद्दों छाज्मत पक्ष म होगा मदिरि के टस्टी अक्ृतों 
के लिए मदिर खोल्ल सकग । 

पोगा पथियो का दुष्कृत्य 

समाचार मिल्‍्त। है कि दक्षिया भारत मस॑ इरना 

कुलम स्थान पर पोगा पंशियो न एक अछूत कहे जान 


जारत में चाल विवाह करन पर मिद्धता । 


व से भाई पर झाक्रमसा किया केवल हस अपराध पर 
कि यह एक देव मन्दिर के दरवाज़े के भीशसर चला 
गया था ओर डस बेचारे को एक हस्पताज्ज से रक्षा के 
खिए शरण ख्ेनी पढ़ी | धटना के विस्तृत समाचार हमारे 
सामन नही है इसलिए गही कहा जा सकता है कि 
अछूत भाई का वास्तविक अपराध मन्दिर प्रवेश ही था 
झथवा अन्य कोई झपराछध था। परन्तु यह अरूर 


फाह्गमुन ] 

कहेंगे कि इस घटना से अछुतों के प्रति 
खोगा को संदानुभूति बड़ेगी ही। 
के उद्धार के किए इस समय जो यातावरस बना 
हुआ है उसमें पॉगापंथियो से हुस प्रकार की घटनाओं से 
झधिक और झाशा ही क्‍या की जा सकती है | सचमुच 
उस झअछूत भाई पर जितन डढे पडे है उन में से 
अस्येक उसकी जाति को बहुमूल्य सेवा में योग 
दूंगा । 


आय्ये मैरेज ऐक्ट की व्याख्या 

आारयय मेरेश ऐक्ट की झग्जेजी व्याख्या जिसकी 
अर्चा आय्म जगत्‌ मे पिछले सप्ताहों से चद्ध रहो थी 
छुपकर तेयार हो गई है। पुस्तक की छुपाई गैटअप 
इत्यादि बहुत अच्छा है, हससे पुस्तक आकार इत्यादि 
की इष्टि से भी बहुत झआक्पक बन गईं है। सभा नें 
इस ध्याद्या को प्रकाशित करके जनता के ऐक्ट 





अछुतों 


सम्बन्धी सा प्रदर्शन के लिए अपने एक महत्व पूर्ण 
क्रारयं को पूरा कर दिया है।झब भारये घमाजो, 
ग्राम्तिक सभाझों तथा आर्य जनता का फर्जी है कि वे 


४१ ब्यास्या का अधिक से भ्रध्चिक मात्रा मे प्रयार 
[। 


प्रत्येक भाय्य समाज में हस ऐक्ट की हिन्दी भोर 
अंग्रेजी दोनों की १ १ कापी तो अवश्य रहनी हो 
आहिए साथ ही झाय्ये समाजो को आरय्यं भाइयों तक 
ही तक नहीं वरन्‌ गेर आयये ससाजी भाइयों तक 
अधिक से अधिक सख्या में पहुचानी चोहिए और 
इसमें प्रसाद या शिथिद्वता नहीं होनी चाहिए | इसका 
सूंहय ।) रक्‍्खा गया है और सा्वंदेशिक सभा (देहल्ली) 
का शारदा मन्दिर नई सडक देहक्को से सिख सकती 
है। इस ऐफ्ट की व्याक्या के साथर आ।ज्य समाजों 


हा 


[ साबंदेशिक 





में शारदा ऐक्ट, हिन्दू विधवाओं के उत्तराधिकार 
सम्बन्धी ऐक्ट तथा अस्यास्यथ इस प्रकार के समाज 
सुधार के ऐक्ट सी रखन चाहिए | 7 

हिन्दी की ब्यावया, आशा है इस मास के ऋश्त 
तक तयथार हो आयगी कहने की झावजश्यकता नहीं 
आय समाओ को केवल्ल हिन्दी ही की ब्याक्या अपने 
यहां रखना पर्याप्त नही समभना चाहिए हिन्दी की 
ब्यारुया के साथ २ अप्रेजा ब्यासख्या भी अवश्य 
रखनी चाहिपु | 


कुम्भ -प्रचार 


प्रसन्नता हैं आय्य प्रतिनिधि सभा पज्ञाब मे 
झागामि कुम्म के अवसर पर दइरिद्वार में निरन्तर 
३ सास परयंन्त सेदिक धर्म का प्रचार करने का झायो- 
जन किया है । इस अवसर 7र ही गुरुकृज् काँगड़ी 
ओऔर महा चिद्माद्यय ज्वाल्ापुर के उत्सव सी होगे। 
और झायों का भी हरिद्वार में काफ़ो जमाव होगा | 
पैजाब की सभा ने इब कार्य के सम्पादनाथं घन और 
साहित्य को अपीक्ष की है। उसका विचार झन्य 
साहित्य के अतिरिक्र ३०००-४००० सत्याथे प्रकाश 
वितरण करने का है | हम इस अपीद का सलमथंन करते 
हैं। आशा है देशभर के झाय॑ नर नारी पञ्ञाव की सभा 
की अपील का आशा यढुंक ठत्तर देगे। कुर्भ प्रसार 
सावेदेशिक महत्व रखता है अब का यह भ्रचार 
सावदेशिक सभा ने इस बार उक़ सभा को ही, डखको 
सुपुर्द #क्या है ॥ इसजिए 
यह प्रचार सार्वदेशिक ही समझना चाहिए और पंजोय 
की सभा को पूरी २ सहायता देभी भाहिए। 


प्ररसया पर 





आर्य समाज मद्रास हारा प्रकाशित 
सस्ता श्राय॑-साहित्य ( अग्रेजी में ) 


[॥8॥६ ० कण श्री स्वामी दयानन्द- 
सरस्वती कृत सत्याथ प्रकाश का यह अग्रेजी 
अनुवाद हे । इसकी भाषा शुद्ध व सुन्दर है । 
भावों के विषय में इतना कहना पर्याप्त है कि 
इस श्रकेली पुम्तक न जितनों को श्रार्र बनाया है 
उतना अन्य साधनों ने नही। 


ग्लेज़ पेपर, केलिको की मज़बूत जिल्द २) 
अजिल्द ९॥) 


ए०णाएशगाल्ववत ० रिशाड्डाणा इस 
पुस्तक के विद्वान लेखक श्री गगाप्रसाद जी चीफ 
जज, टिहरी ने पुष्कल प्रमाणों द्वारा वैदिक धर्म 
को समस्त धर्मा' का मुल-म्नोत सिद्ध किया हे । 
इस पुस्तक के अनेक भापाओ्रों मे अनुवाद हो चुके 
है। केवल अग्रजी में ही कई सस्करण छेप कर 
हाथो दाथ 'बक चुऊे हे । 

फेदरवेट पेयर, सुन्दर छुपाई। अजिल्द ॥) 
सजिल्द १) 

पृछ्ा शि्राढफरी०5 रण #&7एश5थाग9 : 
गुरुकुल-कागडी के भूतपूर्व आचार्य श्री चमूपति 
एम ए ने इस पुस्तक मे आयसमाज के दस 
नियमों की विस्तृत, व ज्ञानिक व्यास्या की है । 

पृष्ठ संख्या १६० । मूल्य |) मात्र । 

#०ए०४ ?धर050फञाए अजमेर-अधेशताब्दी 
पर दिये गए अग्रेज़ी व्याख्यानों का यह संग्रह हे । 
देश तथा त्रिदेश दोना मे प्रचार का अत्युत्तम 
साधन हे | इसकी भूमिका श्री आचाय रामदेव 
जी ने लिखी है। मूल्य ।») मात्र 





२6७१८ (5४९ 5ए४#6का गाते रिक्राशीश्ा् 
ए/०79०एछ यह समयोपयोगी ट्रौक्ट श्री प० 
केशबदेव जी ज्ञानी, मद्रास ने लिखा है | इसमे 
युक्ति-प्रमाण द्वारा आय समाज के पत्ष की पुष्धिट 
की गई है | मूल्य -) 

प्‌आ6 ०प्र्राल$ ण॑ 6ै7एछ8ण४] लेखक 
श्री प० केशवदेव जी ज्ञानी, मद्रास | इसमे आय 
समाज के सिद्वान्तो का सक्षिप्त परिचय हे । चतुर्थ 
संस्करण । मूल्य -) 

5७४83 ० 5७७7 2789०7200. इस 
में ईश्वर, वेद, वर्ण, आश्रम, शिक्षा,राजनीति ्रांदि 
बविपयों पर श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के 
बचनो का सग्रह है । मुल्य -) 

तिगवप्राष्णा ४8. जाधाए " परिडत 
केशबदेव जी ज्ञानी ने इस पुस्तिका में हिन्दू-धर्मे 
तथा ईसाईयत का मुकाब्रिला किया है। शुद्धि 
प्रचार के लिए उपयोगी है | मुल्य --) 

सागतेप्राइ्प ५३ ॥8]9॥ ले० प॑० केशव 
देव जी ज्ञानी | इसमे हिन्दू धर्म तथा इस्ल्ञाम का 
मुकाबिला है। शिक्षित मुसलमानों के हाथों मे देने 
योग्य हे । मूल्य -) 

ए6७४४३०४ सिणा कल ४०१०६ से० श्री० 
ज्ञानीजी । इसमे चारो वेदों के मन्त्र चुनकर उनकी 
सरल अग्रेज़ी मे व्याख्या की गई हे । पुस्तक वेद- 
प्रचार के लिए अत्यन्त उपयोगी है । मूल्य -) 














पता -- 
०] 
औ मँत्री, आयसमाज, 
१७५५ चाइना बाज़ार, मद्रास । 
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पर हर 
थोखे से बचने के लिये आयी. .६ 
5 
का मु 
बिना वी० पी० भजते है के 
८क७#'#२ हु 
पहले ।) पोरट खर्च मनीआडर ढ्रारा भेज क्र ॥ नेमना | 
फ्रा (मुफ्त) मगा न्त #-+ अं 
अगर नमना जसी सामग्री हो तो सल्य अजद * 
हे 
अन्य्या 2 ५ 


न 


क्ड सम फक्द । 


जज 


क्र 


फिर मत्य भेजने की आवश्यकता नहीं। 


क्या इससे भी बटकर काड सच्चाड़ की कसाटी हा सकती है 
भाव ॥) सर ८८) भर का सर। 
था ग्राटक का 5३ सर्प प्राव सफ्डा ऊमाशन। # (के 


तिल 


मार्गन्यय ग्राहक के लिम्भ | 
पृता-- 
राम्रेश्वरदयालु आय, पो० अमोली (फर्तेहषुर) श्रू०पी ० 


के ये पक चा, पर का पका कल १० पड वर ७ कक ६ 
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चडररब्परस्ायफिलर्टरकके 
लेख लेखक 
बेद की शिक्षाएँ जे 
अध्यात्म धारा कहे 
स्वाभाविक धर्म ( भ्री० पूर्चन्द्र एडवोकेट ) 
विज्ञान और रृष्टि-सदार ( श्री० रघुनाथप्रसाद पाठक ) 
हिन्दी के लिए रोमन लिपि ( था० शिवप्रसाद जी गुप्त ) 
ऋषि दयानन्द और वेद भाष्य शेली . ( आचार्य पं० चन्द्रकान्त जी तथा 
श्रीमती सुशीलादेवी विद्यालंकृता त्रिवेदी) 
कड़वी सचांइयाँ ( श्री० आचाये रामदेव जी ) 
आये कुमार जगत्‌ ( मंत्री आयेकुमार सभा ) 
साम्प्रदायिकता का अभिशाप िि 
दिन में ऋतुदान क्यों वर्जित हे ( श्री० सा० आत्माराम जी अम्ृतसरी ) 
शंका-समाधान डर न 
मूक-सन्देश ( एक मर्मझ् ) 
- पुनजन्म में एक और प्रमाण ( भी० स्वासी स्थतन्त्रानन्द ज़ी ) 
सम्पादकीय 
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[». 
| ५००) इनाम लीजिए 
महात्मा प्रदत्त श्वेतकुष्ठ ( सफेदी ) की अद्भुत बनीषधि दै, एक दिन में झाथा और 
, दो दिन में पूर्ण आरोग्य । यदि खेकड़ों हकीमों, डाक्टरों वेचों, विज्ञापन-दाताओों की दवा 
मै कर थक गये हैं तो इसे लगागे। बेफायदा सांबित ऋरने पर ५००) इनाम, जिन्हें विश्वास न 
| दो -) फा टिकट लगा कर प्रतिज्ञा-पत्र लिखा लेवें । मूल्य २) रू० । 


नह १-२० खाए +उन्याक्रे चयन "चमक ल्‍्म्् 


बेद्राज अखिल किशोर राम, 
| आयुर्वेद विशारद, भिषगू रत्न, 
ै) न० ७ पो० कतरी स्लराय ( गया ) 


साधाब--० बहरबल-+ च्यपप८०-० “२०१२७० ०२० ०-२०प के >+>यक प्युप चाह बए-- हरा2-० यूलपब:-+ 4ह२०४०-० चर <८२-० चाह+नत-- चह+ब८<-० “अन्ना रहा), 
क्रैऑथसाट ७०३७०, ३३25४ 3७० ३३६८० ३३४५ ७४० ३७८.२७०:७७०३४० ५४५ ७११५ 3१५ २७० ४८० ५६४८ ७४० २७५ ७४३५ ५४५ ३६52 ४2 २२८ ााणणं ४ | 
श्र सस्ता, ताजा बढ़िया सब्जी घ फूल, फल का 

| ज बीज ओर गाछु इमसे मगाइये | 

श्र पता--मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर ( पटना) & 


है कर पर पाप या यार प शकर पार गरर सार पर पास कफ सा रात गज पार सांप सर सात मत साफ सार धर रात गाए सात ला श्र सास सार सार 


नर सर घर शाप यार 


सहमत ल मा क (-००--मापकावत लक (टुपल्‍सल्‍अतनर्समसक बाबा मक.५ ६० (22०-०--------- ७ धरअ|न्‍«म-आ ०-७ €अम>--म मर ए०-5 8). छन्‍ून्‍न्‍न्‍न्‍न्‍्य-ण> कक 


“पोराणिक पोल प्रकाश”? 


तो आये जनता ने देखलिया और उमका पौराखिक मद्दामण्डल पर क्या प्रभाव 
हुआ यह भी आय जनता भली प्रकार जानती है और अब--- 


अं निणय | 
| पृष्ठ १९०० 'सत्याथ-निणर्या मूल्य ३) 

( छ्ले० प॑० शिवशर्मा जी महोपदेश्क ) 
पदने के लिये तैयार होजाइए । इसमें पौराशिक मुसलमान, ईसाई, राधास्वामियों, देव समाजी,म्रद्ट 
समाजी, इत्यादि प्रसिद्ध मत-मतान्तरोंको युक्ति-युक्त ओर मुद्दते ढ़ जवाब दिया गया है। यह द्टरिद्वार 
[ पर कुम्भ मेले की अनूठी और करारी भट होगी । इसकी ग्र।प्ति के लिये आज द्वी आडेर भेज दीजिये। | 


अन्यथा 
“पोराणिक पोल प्रकाश” 


की भाँति पछताना पढ़ेगा। पुस्तक अप्रेल में प्रकाशित दोगी। इससे पदिलि १) रुपया 
पेशगी देकर ग्राहक बनने बालों को पोने दास मे मिलेगी। 


आय साहित्य मन्दिर, 


नई सड़क, देहली | 


| 
| 


यिदध-:-+ (प<5-+ परलिंचा2>-०० पहिचा>-० पक? पहुषपआ5+-० चाहिए ८-० चीटसथा:+-+ रर्रिपपदा2-० बट 242०4 ाार्स्पिंदा०-० पहिएं4:0-० सनिजाल-« यिरिंदा5-० परथिय:5-० 


केन्द्रीय अनाथालय, रावी रोड, लाहौर की आवश्यकताएं 
( ले० ला० बोसाराम, रिटायडड स्टोर कीपर 'प फ् एे ) 
( मन्त्री कन्द्रीय अनाथालय ) 


“+-&82*०४८82 ++ 


( १) इस समय इस अनाथालय मे १८० बालक बालिकाएं है जिनका न केवल पालना 
पोषण किया ज ता है बल्कि उनको धार्मिक तथा सासारिक शिक्षा देकर अच्छा नागरिक बनाया 
जाता है । उनके लिए बिस्तरों और अन्य वस््रो की श्रावश्यकता हे | दानी सञ्नन जहाँ अपने 
बालको के लिये वरत्र बनवाए वहा इन बालका का भी अवश्य ध्यान रखे | 

(२ ) बस्त्रो के अतिरिक्त भोजन के लिये घृतादि की आवश्यकता है। दानी सज्जन घृत 
भेजें अ्रथवा उसके लिये दान देकर कृताथ करें । 

(३) अनाथालय का व्यय १४००) रु० मासिक है धह दानी महाशयों की कृपा से 
पूरा होगा इस लिये प्रत्येक नर नारी दान देकर इस व्यय को पूरा करें। 

(४ ) इस अनाथालय के प्रबन्ध के विषय में यह लिखना पर्याप्त होगा कि सरकार ने 
जो भगाए गए बालक पकडे थे और जिनके सबधियो का पता नह्दी लगा वे सब बालक इसी 
अनाथालय मे रखें है वा जो श्रन्य अ्सद्दाय बालक सरकार के पास आते है वे भी इस श्रनाथालय 
में भेजे जाते है। यदद अनाथालय सरकार की तरफ स ॥८४7५७० ० भी ह॑ इसके द्विसाव 
क्तिाब बराबर रखें ओर १७ए७॥ किए जाते है । 

(४ ) अनाथालय के बालक कभी बाहर मांगने के लिए नहीं भेजे जाते हैं । उनक पढाने 
के लिये टेकनीकल स्कूल भा दं जो सरफरार से स्वीकृत हे । इसम बाहर के बालक भी मुफ्त 
पढाये जाते है । 

(६ ) इसके अधिकारी इस समय निम्न सञ्वन है -- 

प्रधान श्री स्वामी स्वतन्तानन्द जी महाराज 
उप प्रधान श्री प० विश्वम्भरनाथ जा, उप प्रधान, आर्य प्रतिनिधि सभा १ज्ञाब 
» श्री प० ठाकुरदत्त शान्नी मुलतानी, लाहौर 
» श्री डाक्टर गणेशीलाल जो ४83, 8 ९ 
कोषाध्यक्ष लाला विज्ञानशील जी 3 ४, लाहौर । 

अत मे नम्न निवेदन हे ऊि प्रत्येक धर्म्रेमी सल्बन अपनी शक्‍्त्यानुसार कुछ न कुछ दान 
देकर सभा का हाथ बटावें और पुण्य के भागी बनें । जो धन इस अनाथालय मभआ्रावा है. उस 
की रसीद तत्काले भेजी जाती दे । 
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# सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक पुख पत्र # 








बदाहद | चंन्र १६६२ ($ झअडू २ 
)| अप्रैल १६३८ ई० ) [ दयानन्दाब्द ११४ ( 
हैं।<#7०८८ ०८ “2०४१ 
३ & वेद की शिक्ताएँ # है 
# ब्क पका पक पक? पक पक के 


सेषामिन्द्रस्ते जयन्ति | ऋग० ८--१६--६ 
प्रभु जिलका सहायक हे वे विजयी हाते है । 
प॥6ए ग्रेणा० एफावुएश' ॥ प्रा6 ॥णा8 7प्ा त्0 ४6 एशगिशातेशत 99 (०0 
तमेय विद्वानेन विभाय सृत्या; | अथर्व १०--८१७ 
परमात्मा को अनन्य भाय से जानने वाला द्वी मृत्यु के नय से मुक्त होता है । 


0-6 ज्ञास्‍0 0०0१७  पिण ज्ञात्र श|र्रॉशाशिवेशशाएह 0". 7छक्काइए मछ 
97096 0९ 0एशफतज्ञाशि8 ॥8 70 क्द्धिवं 0६ ॥28800, 
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अध्यात्म धारा 


शान्ति ( ९०४०८ ) 

“एक सद यिप्रा उहुधा वढ़ान्त अर्थात उुद्वि- 
मान लोग भिन्न २ रा मे एक हा परमात्मा का 
चर्चा करते हैं | इस प्रसिद्ध येदिऊ लोकाक्ति मे 
भारत के पाचीन ऋषिया का सदेश छा हे 
ओर यद्दी शान्ति! की वैदिक भायना को नीतर हे । 
यह एक सीयी सादी सचाई है परन्तु सीधी सादी 
सचाइयो को क्रियाम ज्ञाने क लिए तत्पर होना बडा 
कठिन द्वात' है। परमात्मा ठग्र क्त पिशेष नहा है 
वह एक सहान्‌ निराफार चेतन सत्ता हे जा तमाम 
विश्व मे ओ्रोत प्रात है । काइ सास दश या जाति 
यह दाया नही कर सकती है कि परमात्मा क्यल 
उसका है । परमात्मा सबका है और सम ही पर 
मात्मा के हैं। हम सब एक परिवार कफ सदस्य और 
उसके बच्चे है । सत्र धर्म्मा का सुदूरवर्ती स्रात यही 
प्रभु दे । यदि हम प्राणी इस सचाई को ठोक २ 
समम लेब तो हम शान्ति की दिशा मे एक महत्त्व 
पूर्ण कदम उठा ल्षेबे-- 

वेद शिक्षा ढेते है कि धम्म का अर्थ जीयन है । 
यह अनुभय है| प्रतिदिन क जीवन क व्यपहार 
मे आने ओर लान यांग्य वस्तु है | राति-रिवाना 
ओर क्रिया-कलापों का नाम जेंखा कि हम गलती 
से समझ जेठे हैं, धम्म नही है। विशेष भ्रकार के 
विश्यास सिद्धान्त या मत रा रूप ले लेते हैं और 
प्राय लोग उन्‍्ह द्वी सत्य का सार समम बैठते हैं । 
इस प्रकार वे सिद्धान्त हमारों कोइ खास मदद नही 
बरते हैं । घम्मे का सर जीवन से ओर झनुभव 





से ओर जीवन को पवित्र बनाने से ही प्राप्त होता 
है। जब हम ईमानदारी ओर सचाई से धम्में तत्व 
को प्राप्त करने के यत्न मे लगे हांते दे तो हम 
सचमुच शान्ति फे राच साय पर चलते द्वोते हैं । 
शान्ति मे नितनी आंघक अआआध्यात्मिक प्रेरणा है 
ओर जितनी अधिक यह मूल्यवान हं उतनों शायद्‌ 
ही अन्य कोई यस्तु द। सच्चे आनन्द ओर सच्ची 
पत्ित्रता का द्वी दूसरा नाम शान्ति! है । हम 
झआाय्ये लोग शान्ति के पिशेष रूप से इच्छुक रहे 
है। हम शा न्‍त पाठ ऊ द्वारा अपनी भारना को 
प्रगट करते द्वै | दमारी प्रार्थना, उपासना, हमारे 
स्पदेश प्रवचन आर शक्रा समाधान और 
शाहल्बाथ शान्ति ! शान्ति ! शानत्र !! के साथ 
समाप्त होते हैं । शान्ति की यह भावना दमारी पर- 
म्परा में ओत प्रोत हे परन्तु यह भावना तब ही 
पुरी हो सकती है जञ्न हम अपने सिद्धान्तों को काम 
में क्षा० , अपने आदर्शों को सच्चे अर्था में चारि 

ताथ कर, तथा दूसरे लागा के साथ हमार व्यवद्दार 
श्रष्ठ हो । अध्यात्म नीवन क लिये सब से पहली 
आयश्यक चीज़ साम? (शान्ति) होतो द्वे । पूर्ण 
ओर किसी प्र+र की मिलायट रहित शान्ति का ही 
दूसरा नाम “माक्षः हे । 


आज दुनिया को सबसे अधिक ज़रूरत 
शांति की ही है | केत्रल शात का उपदेश करते 
गहने ही से 'शान्ति' प्राप्त नहीं दो सकती है प्रिशेषत 
जबतक दमार विचारों ओर आचारों मे चोड़ी 
खाई हो। बारां शान्त्रि क लिए सबसे पदक्े 
भीतरी शान्ति की जरुरत द्वाती है। मन को शान्ति 
अव्यात्म और धर्म माग की विज्येषताओं और 
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गुणों को जिनका सत्शास्त्रों मे बर्णंन क्रिया गया 
है चरितार्थ करने से ही प्राप्त हातो है। 


सत्य, ईमानदारी, और प्रेम के व्यवहार से 
बाहरी शान्ति उपलब्ध करने की दममें योग्यता 
आती है । तबदी अपने साथियों के साथ हमारे 
व्यवहार शुद्ध द्वोते हैं। व्यक्तियों की तरह राष्ट्रीग को 
भी शान्ति के लिए याग्यता प्राप्त करने की जरूरत 
हाती है। हाथ में तलवार लेक्र तुप्र शान्ति के 
लिए काम नहीं कर सकते हो इस का अथे अवबि- 
श्वास और सदेह है, यह दोनों शान्ति के सबसे 
बड़े शत्र होते हैं । शान्ति के लिए कोशिश करने 
का पेशा बनाने से भो काम नहीं बनता। इस 
कोशिश के साथ पूर्ण आचारिक नपस्था और 
नियन्त्रण होना चाहिए जो बदले प्रति दिसा! 
शोषण, ओर दोहन इत्यादि की दुर्भावनाओं को 
साफ करदे । 


! 
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वास्तविक जीवनों में हम प्राय. एक दूसरे से 
अनुचित लाभ उठाते हैं | हम ई््या और अभिमान 
से अपने सच्चे श्राइन को मैला करदेते हैं | हम 
पक्क आत्म प्रपंची बनगए हैं । दम न सिफ दूसरों 
को ही बरन्‌ अपने का भी बहुत धोल्ा देते हैं । जब 
सक हम इस लवादे को इतार कर नहीं फंक देते 
हैं और सत्य ओर नम्नता का व्यवहार नहीं करते 
दे तब तक सच्ची शान्ति की कोई आशा नहीं दो 
सकती है । मक्कारी मोजूदा दुनिया का सबसे 
बढा पाप है ओर जब इसके साथ अभिमान जुड़ 
जाता है ते यह बढ़ा अनथ और दर प्रकार का 
पतन करती है । 

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि 
आज दम दुखी सभार मे रहते हैं । विरोध और 
अविश्वास के भाव प्रबल हें। इस सब के होते 
हुए भी हम सबका कत्तेव्य हे कि पारस्परिक सदू- 
भाव को पैदर करे । 
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स्वाभाविक धर्म 


(क्ेखक--भी बा० पूझेन्द्र ओ ऐडवोकेट आगरा ) 


है अल ४ 


अनेक प्रचलित घर्मो में से मनुष्य के लिये 
कोन सा धर्म सब्र से प्राचीन शआार सानने योग्य हे 
यह एक जटिल प्रश्न है । इस पर सेव से विचार 
दोता रहा है और होता रद्देगा। पूर्व इमके कि 
हम यद्द निश्चित कर सके, कि कोन से वार्मिक 
सिद्धान्त स्वाभाविऊ हैं हमे यह जानना जरूरी 
हं कि मनुष्य के स्वभाव से क्‍या अभिप्र/य हे । 
ओर उस अभिप्राय को लक्ष्य मे रखकर हम यह 
नर्धारित कर सकते हैं कि जिन धार्मिक 
सिद्धान्तों से स्वाभाविक गुण विकसित हो सके 
बद्दी मिद्धान्त स्वाभाविक धर्म के सिद्धान्त है। यहा 
पर दूसरी बात ओर स्पष्ट कर देनी दे कि घर्म 
के शब्द से आज्ञकल कद्दी तो अ्रधिक विस्तुन अर्थ 
लिये जाते है और कददी अधिक सकछू चित | धमे 
औझोर सजहव पर्यायवाची ने है। स्वाभाविक 
घर्मं से हम'रा अ्रभिप्राय उन धार्मिक सिद्धान्तो स 
हैं, जो रूढियों ओर रिवाजा स परे हैं। जो देश 
काल ओर इतिहास ऊे बन्धन से रद्ित हैं। जिस 
में साम्/दायिकबाद का रग नहीं है । जो स्त्री-पुरुष 
काले-गोरे, जातीय आर वश की डंंखल्ाओं से 
जकडा हुआ नही दे । 


धर्मजो यदि हम सावंजनिक ओर साव भौमिक 
रूप देना चाहने दे अथवा धसमं का ऐमा स्वरूप 
सममना है जा ससार मात्र में प्रचलित होने 


योग्य और हर दशा में ज्लागू हो तो इमे सच्चे 
स्वाभाविक धर्म की खोज करनो चाहिये | 


मनुष्य का स्वभाव क्‍या हैं ! 


मनुष्य के स्वभाव से अभिप्राय जीवात्म के 
स्वाभाविक गुणों से है। जीवात्मा के स्वाभांविक 
गुण प्राचीन बैदिक सादित्य के अनुसार निन्‍न 
लिखित है -- 
| हद कर्म 


( १ ) ज्ञान 
( > भोग 


जीव के छ स्वाभाविक गुण हैं । वह छ तीन 
के अन्तर्गत आजाते हैं। अर्थात ज्ञान कमे, ओर 
भोग के आर कम ओर भोग का भी घनिष्ट 
सम्बन्ध है। कर्मा का फल भोग हैं ओर भोग भी 
कर्मों ही द्वारा होता है। जीव के उपयुक्त छट्टों गुणों 
का यदि ठीक २ विकास द्वोता रहे तो जीव उल्नति 
करके इस कर्म शओर भोग के बन्वन से एक 
विशेष नियत अवधि के लिये छुटकारा पा 
सकता दे | 
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(०) इच्छा 
(३) ६८ पष 
(४) प्रयत्न 
(४) सुख 


( ६) दुख 


सावदेशिक ] 
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इन गुणों का विकाश केसे हो ? 


सब से पहिले हम जीव के ज्ञान सम्बन्धी गुण 
को लेंगे | ज्ञान दी मनुष्य की विशेषता है. और 
यद्द विशेषत। ही उसे प्राणी मात्र मे श्रेष्ठ बनाती 
ट्टे। 

क्ञान की वृद्धि स्वाध्याथ से होगी, जितना 
हमारा ज्ञान बढ़गा उतना ही हमारा विकास होगा 


इसलिये हमेंहर समय स्वाध्याय व रते रहना चाहिये, 


चाहे वह पुस्तकों से हो, या सत्सज्ञ से हो अथवा 
मसार के पदार्थों के परीक्षण और देख भाज्ञ 
सेद्दो। 

ज्ञान के पश्चान्‌ हमें कम के विषय पर 
विचार करना है । कर्म जब हम करते हैं, तो 
उसके मुख्य दो कारण होते हैं। हमारे अन्दर किसी 
चीज की प्राप्ति की इच्छा हाती है इसका नाम 
इच्छा हे । किसी चोज को हम अपने पास 
से हटाना चाहते हैं इसफा नाम हष है । चाद्दे 
इच्छा की पूर्ति के लिये चाहे अनिन्छित चीज को 
अपने पास से हटाने के लिये हमे उद्योग करना 
पड़ता दे । इस उद्योग का नाम ही प्रयत्न है। यह 
जीबात्मा के तीनों गुण अर्थात कमे करने का 
स्वभाव उस समय प्‌ण रूप से विकाश पा सकता 
हैं जब कर्म करने की हम मे शक्ति है, और हम 
कर्म करने के योग्य हों । यह दशा शौच ओर तप 
से प्राप्त हो सकतो है । शोच सफाई का नाम हे 
न केबल शारीरिक सफाई बल्कि मन की बुद्धि को 
ओर विचारों की भो सफाई । इमारे निर्मल 
विचार होने चाहिये ओर कम करने मे मिहनत, 


छ्ऊ 


सहनशीलता होनी चाहिये ओर जिसमें जरा भी 
आलस्य न हो । शोच और तप से कर्म मर्यादित 
हो ज्ञाते हैं । कम ठीक ठीक मर्यादित होजाने पर 
भी भोग का प्रश्न फिर भी शेष रह जाता हे क्‍यों 
कि कर्मों का फल तो किसो दूसरी शक्ति द्वारा 
प्राप्त होता है । कर्म मर्यादित होते हुये भी भोग 
की दशामे मयांदा होने की मद्दान्‌ आवश्यकता है। 

ज्ब्र हम इच्छा या दष के कारण प्रयत्न करंगे 
तो उस के द। द्वी परिणाम हो सकते हैं । इसमें 
इच्छछित पदार्थ मिल जावे या न मिल जावे । यदि 
हमारो इच्छा पूरो होगई तो इसका नाम सुल्ल और 
न पूरी हुई तो इसका द्वी नाम दु ख हे । कर्म करते 
हुए सु ख ओर दुख उत्पन्न होते रहना स्वाभाविक 
है। यदि हम सुख की दशा में मयांदा 
के अन्दर ओर दुख की दशा मे भी मर्थ्यादा 
के अन्दर रहें तो हमारा विकास होता 
रहेगा । अर्थात्‌ हमारे ज्ञान और कर्म की शक्ति 
रहेगा | सुब की दशा मे अभिमान उत्पन्न हो जाना 
बडी साधारण सी बात है। अभिमान आते ही 
दूसरों स 5ब होजाता है. और अपने को सब से 
अधिक सुख्बी समझने से यदि दम किती दूसरे को 
अधिक सुखी देखते हे ता वह हमारे सुख को 
दशा दु ख में बदल जाती है | सुख की दशा में 
विकास ईश्वर पर भरोसा करने से होगा । 
अर्थात ईश्वर प्रशिधान से । ईश्वर पर 
भरोमा करने से हमारे अन्दर सफलता की दशा 
में यह भाव होंगे कि हमे जा कुछ सफलता मिली 
है, वद्‌ ईश्वर की हो ऋपा है । दु ग॒ की दशा में 
मत्र यो सन्‍तोष की आवश्यकता हे। सनन्‍्तोष के 


. 


चेत्र ] 


बिना दु ख का कोई उपाय नहीं है ' यदि हम 
दु'ख को सुख मे परिवर्तित करना चाहे तो न तो 
यद्द सदैव सभव है ओर इसका उद्योग भी कुछ 
कम दुख का कारण नहीं। दुख की अचूक 
आ्रौषधि सनन्‍्तोष हे | सन्‍तोष भी ईश्वर पर ही 
भरोसे का दूसरा रूप है। सफलता मे हमें यह 
सममभना चाहिए कि सफ्ल्ता उसके अनुमप्रह से 
हुई, असफलता मे दमे यह समभना चाहिए कि 
हम ने तो भरसक उद्योग किया परन्तु परिणाम 
ईश्वर छ अधीन था | टी तो हम जब हो जब 
हमारे परिश्रम से कमी द्वो, पूरा परिश्रम करके 
परिणाम ठीक न होने पर दुखित न होना दसी का 
नाम सन्तोष है । यहा यह भी स्पष्ट कर देना हे 
कि सन्तोष अफ्मंण्यता या आलस्य का नाम नहीं 
है। कर्म और योग का घनिष्ट सम्बन्ध दे । कम 
पूरा पूरा करके उसके फल पर चिन्तित न होना 
सच्चा सन्‍्तोष है ओर हमे सुखी बनाने के लिए 
रामबाण है । 

हमने जहा तक जीवात्सा का विचार और 
आचार सम्उन्धी बाता से सम्बन्ध है, उमके जिए 
स्वाभाविक धमं ऊपर दिखलाये, जिस के आवश्यक 
अंग इस प्रकार हे--- 

स्वाध्याय, शौच, तप, ईश्वर प्रशिघान ओऔर 
सनन्‍्तोष | अब हम जीपात्मा के लिए व्यावहारिक 
घम्म के भी आवश्यक अ्रगों पर विचार करना है । 

मनुष्य ससार मे अफेल। नही रहता और न 
रद्द सकरा है, वह स्वभाव से मिल-जुल कर रहता 
है और उसका सम्पर्क दूसरो से होता है । यदि 
हमारे आचार और विचार ठीक भी हों परन्तु 








[ सावंदेशिक 
यदि हमारा व्यवद्वार दूसगे से ठीक न द्वोया 
दूसरो का दम से तो भी परिणाम ठीक न होगा, 
जीवात्मा का बिकास न द्वो पावेगा, वह अपने 
आचार से एक पग आगे बढावेगा तो दूसरे उसे 
चार कदम पीछे घसीट लेंगे। व्यावहारिक धर्म 
के अगो पर विचार करने में भी हमे जीवात्मा 
के ऊपर वर्रिप्त स्वाभाविक गुणों पर ही दृष्टि 
रखनी होगी । यदि स्वाध्याय से ज्ञान की वृद्धि 
होती है तो हमे दूसरो के साथ अपने स्वाध्याय 
को ठीक ठीक रूप मे रख देना चाहिए ।। अर्थात्‌ 
खब स॑ पहल्ला व्यावहारिक धार्मिक नियम सत्य 
अर्थात सच बोलना और सत्य व्यवहार करना, 
जो बात जैसी द्वो, उसे वैसी द्वी कद्द देना, इस 
लिए जीव का स्वाभाविऊ गुण ह्लवानी होना, सत्य 
से वांस्तविक रूप मे विकसित दो सकता हे। 





जीव का स्पाभाविक दूसरा गुण शअर्थात कर्म 
करना यदि व्यक्ति गत दृष्टि से शौच और तप से 
विय्मित होते दे तो दुमरो के व्यवहार मे ब्रद्या- 
चरय और अहिसा की आवश्यकता है । बद्धाचर्य 
को और शौच का घनिष्ट सम्यन्ध है। अद्वाचयं 
से अभिप्राय हर प्रकार की व्यावहारिक शुद्धि से 
है । इमारे मन, वाणी व क्‍मे न फेवल अपने 
लिए शुद्ध शोने चादिए बश्कि दुभरों के सग व्यवहार 
मे भी | इसी लिए ह#झचय एक आवश्यक अंग 


है । तप के लिए अठिंता की आवश्यकता हे | 
दमे खब परिश्रम करना चाहिए परन्तु हमारे 


परिश्रम से किसी दूसरे को कष्ट नदीं होना चाहिए। 
यदि हमारे परिश्रम का फल दूमसें का दुख पहुचाना 
हुआ तो उछका नाम तप नहीं होगा, वद्द तो एक 


८ 


दैश्र॒ ] 
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कोई और ही दशा होगी। इसी प्रकार योग में हमें 
अस्तेय और अपरिप्रह की आवश्यऊता है । यदि 
हमे असफ्लता मे सन्तोप न होगा ठो हम दूसरो 
की चीज चुराने की चेष्टा कगे। सम्तोष हमारे 
व्यक्ति गत सुधार के लिए है, और उस 
व्यायहारिऊ रूप चोरी न करता है । जो चो नर हमें 
अपने परिश्रम से प्रोप्त नहीं हुई है उसके लिए 
हमे दूसरा के पास से बलात्कार या छिप कर 
क्लेना बहुत बुरा है | इसी प्रकार सफलता 
छी दशा मे हमे अपरिग्रह अर्थात कंजूती 
से बचना चाहिए । जो चीज हमे प्राप्त हो 
गई हे उससे हम अपनी आवश्यकता 
पूरी करें ओर फिर उप्तको दूमरों वे लाभ में 
लगाबे । जिपत प्रकार दमरे का चीज का बिना 
अधिऊफार के लेना चोरी है, उसी प्रसार अनुचित 
मोह के कारण चीज़ को अपने पास अनुचित रूय 
से रोके रखना ओर दूसरों तक न जाने देना भी 
एक प्रकार की चोरी हे | अपरिग्रह का दान की 
मर्यादा स घनिष्ट सम्यन्ध है, ओर इस लिए जीव 
के लिए व्यावहारिक धर्म जिन्हे हम स्वाभा- 
बिक कह्द सकते है, यह हे ब्रकचरय॑ अदिस।, अस्तेय 
झोर अपरिग्रद । 


बाधाओं से बचना 


बिकाम प्राप्त करन के लिए यदि किन्ही विज्ञेप 
सिद्धान्तो की आवश्यकता है, तो हमे उन बातो से 
भी सचेत हो जाना भाद्दिःर जो उनमे बाधाए 








उत्पन्न करती हैं | हम उनको चाहे अधर्म के नाम 
से कह्दे चाहे धार्मिक मार्ग में रुकाबंटों के नाम से। 


अहकार अर्थात्‌ अभिमान सत्य का विरोधी 
है। काम भ्र्थात्‌ अनुवित इच्चा ब्रह्मवर्य की 
बिरोधी है | क्रोध अहठिसा का विरोधी हे । लोभ 
चोरी की जड अर्थात्‌ अस्तेय का मूल कारण है । 
मोह का सम्बन्ध अपग्ग्रिद से है | इस लिए हमे 
व्यावहारिक दृष्ठ से भी और व्यक्ति गत श्राचरण 
काट'ष्ट से भी अहं श्र काम, क्रोब, लोभ और 
मोह से बचना चाहिए। अहृकार से स्वाध्याय 
असफल ह्वो जायगा, क्रोध से तप में बाधा दोगो 
काम से शौच मे त्रुटि आजायगी, और लोभ और 
मोद से न सन्‍्त।ष रद्देगा और न ईश्वर प्रणिधान । 





लक्ष्य क्या होना चाहिये। 


उपयुक्त प्रकार के त्रिचार आचार ओर व्यव- 
हार सम्पन्धी स्वाभाविक धार्मिक नियमों फे 
पाल्लन से हमे लक्ष्य क्या रखना चाहिए। ओर 
बह यह है कि सब से पद्दिला लक्ष्य रखना धर्म 
पालन करना है । अर्थात्‌ 7)00 0 ॥)00ए 59५९ 
उससे श्रथ की प्राप्ति होगी ओर अथ को प्राप्ति से 
कामना पूरी होगी, ओर कामना पूरो द्वोजाने का 
ही नाम मोक्ष है। अर्थात्‌ इम धम के साथ श्र 
प्रप्त करते हुए अपनी कामनाओं के पूरा करंगे। 
और इस जीवन मे सुखी रददेगे ओर मोक्ष भी प्राप्त 
कर सकेगे। 


हद... हि... मै 
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विज्ञान और 
सष्टि-संहार 


पश्चिम का विज्ञान ( सायस ) झसे से विशाद्न 
सानव समाज को भ्रम करने वाल्ले ्ोगों में तिरत्कृत 
है,क्योंकि मह निरदे श्य है। पता नहीं यह मानवसमाज 
को कहा पहु चाना चाहता है। सतुष्यों का दिव करने 
के स्थान में बह सिफे उनका अद्दित ही नहीं कर रहा 
हैं वरन उन के संहार में भी प्रयुक्त हो रहा है। बेश्ञा- 
निक आविष्कार ससार की सुख शाग्ति और प्रसपता 
के समुदाय में योग देने के बजाय उन्हे ही मिदा देने 
पर सुखे हुए दोख पढते हैं। इस विज्ञान ने सानबी- 
प्रतिभा के प्रति शाग्ति प्रिय ल्ञा्गों के हृदयों में भथकर 
तूफान पैदा कर दिया है। आज़ पूर्व और पशिचम के 
इंग-मंच पर स्टृष्टि संहार का जो तायडव नृत्य हो रहा 
है, उस में सब से अतिक वेशानिक आाविष्कारों का 
प्रयोग हो रहा है। बतमान में स्पेन ओर चीन की 
निर्दोष भरजा के विष्यंस ने हवाई जहाज़ो द्वारा बम 
वर्षा से आहत पीढ़ित, रोतो, विल्लखती और तड़प- 
सी हुईं प्रजाके चात्कारो ने मनुष्य समाज से प्रम करने 
बाली जनता की आत्मा को कपा दिया है। पश्चिम तथा 
पूर्व के साज्राज्यवादी रा. अधिक से अधिक और शोघ्र 
से शोप्न विध्वसकारी आविष्कारों की होड़ में ख्गे हुए 
हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ससार में 


विध्वस का एक भद्दान विप्लव 


झाने बाला है | लोगों का रभी तो कहना है कि 
भावी युद्ध जिस के लक्षण असंदिरध रूप में देख पढ़ 
रहे हैं बहुत जरद समाछ होगा और १३१६ के महा- 
सम्र से भी जन--संहार इत्यादि प्रत्येक इष्टि से अधिक 


ड्‌० 





रघुमाथ भसाद पाठक 





सयह्वर होगा। साम्राअ्ववादी राष्ट, केसे २ सवक्कर 
झाविष्कारों मे लगे हुए हैं, अख़बार पढ़ने बाल्ले प्रायः 
जानते होंगे। अभो हासन में समायार भिल्षा है 
कि जमेय लोग युद्धमें शहरी झावारी ((॥एश7 00.० 
]9000ा) के सद्वार के लिए पज्ञेग, हैफ़, पीखे युद्धार, 
चेवक, पविरा हस्थादि संक्रामक झोर घातक रोगों के 
कोटायु (207778) तस्यार करनमेंक्ी सोच रहे हैं। हवाई 
जद्दाल़ो से बम यर्षा इत्यादि के मुक्रावल्े में भे कीटाजु 
कितने प्रत्लयद्टर सिद्ध हो सऊते हैं इस का पाठक सहज 
हो अनुमान कर सहते हैं। हस सम्बस्धर्में २। सितसूवर 
के न्यूयाक दास ( ७ण़ भ०ा८ 0008 ) की 
रिपोर्ट से अ्रचछु। प्रकाश पड़ता है | 
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अर्थात विशेषज्ञ कोटाखुपों के युद्ध को सम्माव- 
माझों पर विचार कर रहे हैं। शत्रु को शहरों झावादो 
के संदार के लिये पोले व॒ज़्ार, टाइकाइट चेबक, दैज़े 
ओर पक्केग के कांटाखु भरा के प्रयोग को सोच। जा रही है 
और रसायगशाल्ञाओं में उनके परक्षक पर भी विचार 
द्दो रहा है । 

झआागे हप रिपोर्ट में बतज्ाबा गयदा है कि सचछुरों 
से पीले युद्धार के कोदाणु पैदा किए जाएंगे। क्झो 
सथा अस्पामब्ध मज्ञाशं में हैते के कोटाणु फेल्लाए्‌ 
शआापूगे। यह भो प्रगट किय्रा रा है कि ये कोटाणु 
प्रयोग कतार्भा के क्षिए निदोष ओर बोमारी फेहाने 
में अशक होंगे। यह सी का है कि पिछले युद में जद 
प्रयोग सफल सिद्ध झुभा है। प्लेग के कीटाज़ु सब से 
ज्यादा भयकर स्पाद् ढहिएु आते हैं क्योंकि ये ठएडी 
ओर तर हवा में मी फ्रैज्ञाप जा सकते हैं । यह सी 
सोचा आ रद्द है कि शरत्र सेता पर इत कीटाजुभों का 


[ अप्रैल 


प्रयोग युद्ध छेंत्र में सेना के विरुद महीं होना चाहिये, 
बरन्‌, शत्रु की शहरी आजादी पर होना चाहिए | यदि 
सेना पर प्रयोग होगा तो आक्रमण करने बाद्ी सेना 
के लिए भी खतरा होगा । हवाई जहाज़ों द्।रा इनका 
वितरण वहुत प्रभावशाज्री बतद्घाया जाता है था 
विशेष त्रों के द्वारा वितरण होगा । 
प्रश्न होता हैं 

कि विज्ञान का ऐसा दुरुपयोग क्यों होता है॥ इस 
के कई कारण हैं । सब से मुख्य कारश विजश्ञानभोर जी- 
वनकी भावना को समसनेकी भूल है | ज्ञान बढ्धि का 
विषय है। वर्तमान विज्ञानने बद्िके अदभुत चमत्कार 
फेज! ए्‌ हैं इस के कारण लोगों ने और राष्ट्र ने 
आशातीत उम्नति की हैं) यह सब होते हुए भी खोगों 
ओर राष्ट्र में शाँति गहीं है | इसका कारण इस ब॒द्धि 
ओऔर श्ञाग में समम्म्यी वा ठलित बेल्षेग्स (७७८०) 
रखने वाक़ी चज़ का अमाव रहा है वह चोब धर्म. 
आध्यात्मिकता वा नेतिकता है। यहां बात परिचम के 
विचारक और समऊझरार व्यक्ति मागते और प्रगट करते 
हैं। झमभी हाल्र में श्रीयुत स्ाड खोमियाम ने जो 
भारत में झाए्‌ हुए थे, भद्धीगढ़ यूनीवर्खिटो में दोक्षांत 
आापक के दौरान में इसी सचाई को प्रगट किया है । 
उन्हों ने कहा है -- 
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॥ सै शात्ता0प्रशए 6९६शा०व०त 8 ००0 
॥णे्त जायरा 076७७ 08078 8700 शै6 07005 
[बाशा। प 07०७, णा हस्‍6 0067 वध्याते 7, 
888 प्रग000शश0ा०९त7ं ऐ6 बाप0थाए रण फएकत- 


प्रणानन ०हुक्षा॥/०0 उ7शाए्वरणा ता हा गधाएं& 
ण॑ पाए. प्रगएथआए.. स्वेपटकांएपे. ०0, 
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()ज्ाशएवत॑ शाह्षा ॥% ज्र0०%०९ऐ0 
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एप गा गाव वैग्राते5. छिपा वे गै॥७ 7800 
प्र0 €वुफाए शैल्तरा 7 बालल्‍्ए 0प 6 गण नो 
बाते8 २० ६५ 0 €फप्रा8 धावा ९50 05९५ 
जागो ४९ प्रष्शत [09 6. शाह फवागीशाः 
#गा 07 धार ते९॒॥-परतणा ए परवप्ानाते, 


झथीत “परिचम की वर्तमान सायनस के दो बडो 
परिणाम है । एक यह कि इसने प्रकृति पर मनुष्य की 
शक्ति को बहुत यदा दिया है क्रौर दूसरे इसने घ्म की 
ऐतिहासिक शक्ति का नाश कर दिया है। आज यूनि 
वसिटियों के पढे हुए सभ्य पुरुष साहन्स से प्राप्त हुईं 
नई शरक्नियों से अ्रदूभुत कार्य्य सम्पादन कर रहे है| 
किन्तु इसने उन के नेतिक (04) ञ्राचार विचारों 
में कोई ऐसी उन्नति नहीं की जिस से यह शरक्लियॉ 
मनुष्य जाति के क्षिय विध्वन्सकारी होने के स्थान में 
ज्लाभकारी सिद्ध हो सकतो” । कारण, जन्म तक विशन 
और घर्म्म में उचित समता न होगी तब तक न विज्ञान 
ही कल्याणकारी हो सकती है शोर न धर्म ही । 


विज्ञान और धर्म का अटूट सम्बंध हे 


बिना शक के दूसरा व्यर्थ और विनाशक हे | 
जितने अ श मे सायन्स में घ्मं का ञ् श होगा उतन 
अ'श में हो वह फले ५क्ेगी। जितने भ्रशम धर्म में 
शाग का अ्र'श होगा उतने ही अश मे वह फले 


को हुईं वद्ध के जितने फच हैं उतने केवल बद्धि के 
नहीं है | ये विचार एक वूषरे पाश्चात्य विचारक इर्बंट 
स्ेन्सर के है, जो उन्होने अपनी पुस्वक ॥70प024707 
(शिक्षा) में दुर्शाए है । 

तब ही आजकतर के विचारक यह कहने के लिए 
वाधित हुए है कि हमें आज न बौद्धिक घृक्तोँ 
(एशी९(४ा ४ (7:९३ ) की जरूरत है और न 
आध्यात्मिक सू्खों ( 5 0वों +८0- ) को । 


हमें आवश्यकता हे 


बुद्धिमान भोर धर्म परायण इ्यक्रियो को। भर्थात्‌ 
दिल्ल और दिमाग दाना रखनवाले सज्जनो की ) वैदिक 
घमम के भाचरश से ही ऐसे व्यक्रि सम्भव हैं। अन्य 
किसी प्रकार से नहीं । क्योकि यही बुद्ध युक्र धर्म है। 

जब तक पश्चिम का विज्ञान ऊल्न जलूल रीति से 
निरुद्देश्य रहेगा और जब तक भारत की भ्ाचीन 
आध्यामिकता के रह से यह रज्ना जाकर खोर्गों की 
दृष्टि को न बदत्ध कर, विश्ववन्धुस्व, मानव जीवन की 
पविन्रता तथा चेतन जगत के प्रति घटते हुए प्रेम को 
न बढायगा, तब तक पश्चिम का विज्ञान भयकर परि- 
राम पेदा ही करता रहेगा और विश्व की शान्ति ओर 
सृष्टि का सोन्दय्य ख़तरे में ही रहेगा | कक्‍्याह्दी अच्छा 
दो यदि हम ल्लोगो का दृष्टिकोक् बदल सके ९ 


पँ"है०क>६#० ६ 
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हिन्दी के लिये रोमन 


लिपि ? 


[ भरी बाब्‌ शिवप्रसाद जी गुप्त काशी ] 


'सारूनान्‍-मप्् हि नहनपि-७४<अआपब. 


मैने सम्मानित भाई सुभाष बाबू का हरिपुरा में 
राष्ट्रीय शमो के समय से किया हुआ, अभिभाषण 
पढ़ बाकर सुना । मुझे एक बात उस में यहुत्त खटका 
अह भाषयणा राष्ट्राय महाखभ। के मध्य से किया हुआझा 
है हस कारण इल का पूऊ़ विशेतर महत्व है आर इसा 
कारया इसके विचारों क आतक्ोचना करना देशक एक 
छोट स छूट ध्यक्ति का भी कर्तप्य द्वा जाया है। में 
अपने सम्मानित मित्र को विश्वांस दिल्लाना चाहता 
हू कि यह परक्ठिया इसो विचारस छिखा जा 
रह। है मै हुसका अरछी तरह अनुभव कर सकता हू 
कि इन के लिखने की योग्यता और पाणिडत्य मुझ स 
नहीं है तो मी दुस्लाहस के छिये क्षम मागता हुआ 
नीचे के विचार अद्भित कर ही रहा हू । 


उक्त गष्ट पति मरोद॒य ने दारत वर्ष के लिये 

* रोमन द्विपि में?? ब्यवहार का जिक्र करते छुए उस क॑ 
गरुस्यो का वर्यंन किया हे। मुझ अत्यन्त खद है कि 
उन्हे स्वाकार करने से में भ्रपन को असमर्थ पाता हू । 
'रामन लिपि में”? उन सब उच्चारणा को व्यक्र करने 

की शक्ति नहीं है जिसके बिना भारताय भाषाओं का 
ठीक-ठाक उच्चारण हो ही नहों सकता | मैं इस बात 
का दावे से कद सकता हूँ कि जो ब्यवित भारताय 
साषाए' नही जानता यह “रोमन अकरों में लिखे 
हुई किसी भी भारतीय साथा का शुद्ध डयारफ कृदापि 
नहीं कर सकता । इतना ही नहीं बरन्‌ रोमनाहरों र्म 


लिखी जाने वात्ली यूरोपाय भाषाश्रों का उच्चारण भी 
उन भाषाओं से अनभिज्ञ पुरुष नहीं कर सकता । एक 
व्यक्ति जो फारसीसी भाषा नहीं जानता वह रोसन 
भाषा जानते हुए भा फारसीयी भाषा नहीं पद सकता । 
इस के विपरीत “नागर” अबरा में लिख! ह हं किसी 
भी ससार की भाषा का उच्चारण नागरी त्िपि जानने 
वाला कर सहूता है | यह बहुत बद्दा दाया है भस्तु 
कोई भी निरपक्ष ब्यक्नि इसे परीक्षा की कसौटी 7र कस 
कर हस की पराक्षा कर सकता है। 

आगे चल कर राष्ट पति महोदय ने यह भो 
कह ढाल़ा है कि तुरका वाले न “तुरकी” भाषा के 
लिये अरबी अचछरो के स्थान में रोमनाज्षरों को ग्रहर 
कर लिया है ओर इससे वे वतमान जगत के निकटवम 
पहु'च गये हैं । यह बात ऊद्दा तक सही है इस मे मुझे 
बडा सनन्‍्द॒ह हं | हा, यह अवश्य सत्य है कि “कमाल 
झता तुक न?” तुरकी म रोमन ल़िपिका प्रचार किया है 
यह बात सन्द्ग्ध है कि तुरकी के उच्चारण रोमन द्िपि 
में ठोक-दोक आ गये हे, या इस परिवर्तन से तुरकोी से 
शिक्षा के प्रचार में उन्नति हुई है । हा यह बात कुछ 
अर्शों मे मानी जा सकती है कि झनेक चिन्हों को 
रोमन लिपि मे मित्ना जुल्ा कर तुरकी भांघा उसमें 
लिखी जाने लगी होगी,यह बात मानने के लिये कम से 
कम में तैयार नहीं हू कि हुस अकार रोमन भ्रचरों में 
दिखी हर्ई तुरकी को * झतुरकी” ( तुरकों भाषान 
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चहलने वाका ) पढ़ सकता है | अमस्‍्तु बह बात तुरको 
बहड़ों की है, वे इसका निपटेरा स्वजम्‌ कर छोगे और 
समझ हुसका मिण्टेरा करा जेगा । 

हष्टूरति महोदय ने यह भी कहा है कि देश को 
सिश्ञ जिस किपियों के फारस जो कठिनाइयां पढ़नी 
हैं उनको सूख कामे मे भी यह व्यवस्था सहायक होगी । 
क्या देश कौ सिन्त २ झाय किपियां देवगागरी अक्षरों 
में नहीं खिसी का सकती ? वास्तव में देश की अं 
भाषाओं के श्िकसे के किये जो लिपियां ब्यवहुत होती 
हैंवे सभी “जात्षई* किपि हैं था उसी का रूपान्तर हैं 
डदाइरखार हिम्ही, बराल्ा, गुजराती, मराठी, तेलुगू 
अर जो देखो में सिद्ध ? जान पढ़ते हैं वास्तव में 
ये एक ही हैं और लो की “बारहखडदिया एक ही हैं। 
हां, भिन्न २ प्रास्तों हों प्यवद्ृत हांने के कारण डमकी 
रूप रेखा में थोड़ा खैद पढ़ गया है ओ थोड़ा सा सत्य 
करने से और आपस्र में सदूभाव होगे से वहुत जबद 
सिटाया जा सकेशा | इस ओर प्रात;स्मरख्यीय श्री 
शारदाचरण मित्र छह्टोहुघ से टच्योग करना झारस्भ भी 
किया था और “देखकाशह पन्न'! मिकाक्ष कर इस पर 
आसम्दोजन झारस्स सी क्रिया था पर उनकी रझृत्यु के 
कारक यह कार्य रुक सा गया है, जो फिर से झारम्भ 
किया जा सकता है और किया जाना चाहिये । 

मेरा यह दृढ़ विश्यास है कि सदि कोई झचर ऐसे 
हैं जो सारे सपार को वर्शमाज्षा बन सकते की योग्यता 
रखते हैं ठो वह देवनागरी अक्षर हो हैं।पर में मह 
मानता हूँ और जोनता हू कि इस को वर्तंसान्‌ बारह 
काड़ियों में कतिपय अन्य अमेक उश्चारणों के बरणों को 
बढ़ासे की आवश्यकता है। यदि इस भें पांच पांच 
अक्षरों की जगह झाठ झाठ झक्षर एक एक बर्ग में कर 
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दिये काले तो संघार के सब डल्यारख इस भें अद्वित 
किये जा सकते हैं । उदाइरख के लिये अगर “क' बगे 
से “८ क्ाफ़, ख, रोम, ”” के उद्यारक के दिये अक्षर बढ़ा 
दिये आयें तो बढ़ छिपि पर बेशानिक लिपि हो आवेगी 
जैसी हि रोमन सिपि कृदाएि नहीं बगाई जा सकती । 

हाथ रद रबी सरवी सिपि की बात | लिपि और 
भाषा छा सरबम्ध उस से गहों हुआ करता पर हमारे 
दुर्भाग्य से हमारे देश मे सह प्रश्न भी घर्म का अक्क 
साना जागे क्षगा है | इमारे कु सुसत्लमान आइयों ने 
हसे भी छपना धार्मिक धक्ष बन किया है। मैं उनकी 
जान कारी के लिये भहाँ यह लिख देना चाइता हूं कि 
सारतयर्ष से भी खब प्रान्तों में मुसक्षमान भाई इस पर 
झापग्रह नहीं करते । बक्क्ष में बह्ास्लो मुसक्षमाम अ- 
जिकांश कूल ही बोखते हैं और बजाकर्रो का ही ब्य- 
भ्द्वार करते हैं । इसी प्रकार गुजराती सुसलमान गुज- 
रासी झक्षरों में ही अपना बही- खाता लिखते हैं और 
क्वारोधार करते हैं। यही ब्रशा दूसरे प्रांदों की भी है, 
दर कहाँ तक आदतें, अपने सयुक्क भ्रांत के मुसक्षमान 
स्थापारी भी अपना बही खाता हिन्दी री ही रखते हैं। 
हाँ झब थोद (सो से डन में हरी! झझरों का प्रचार 
हो रहा है पर बह अम्दृोज्ञा है यह टिफसे बाला नहीं 
है और न ट्रिक ही सकता है। जिस प्रकर आज विन 
झा गरेशों की गुज्लामी मे झ रफपेज्ञो भावा और रोमनाक्षरों 
का बोलवाला हो रहा हे डलौ तरह चार पाँच सौ दर्ष 


पूरे जब यह।/ मिकट पश्मसी जातिथों का बोलबात़ा 
झौर राज था उस समभक सह्ठां अरबी' अक्षरोक्रा रिवाज 


हुआ ओर चक्ष गया पर वह भी देवनागरी अक्षरों के 
निकाले में असमर्थ रहा | सें बहएँ कह देता चाहता 
हूँ कि में मुसलमानों को विदेको कोर बाहर से झाया 
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हुआ नहीं मानता | ये सारतोय हैं झोर डतके याप 
दादा भी सात पुश्ततक भारतीय ये । अरव या फारस 
से चन्द आदमी सुदूर भूत काल मे अाये रहे होंगे पर 
आज तो भारतीय समुसल्लमानों की घमनियों में भारतीय 
रह ही यदता है और वे भारतोय है और सदा भारतोय 
रहेंगे । घ्मं और जाति से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये 
दो पूथक्‌ वस्तुएं हैं । झ्राज सारत के ईसाई सज्यनों को 
कोई झ'गरेश नहीं कहता ओर न वे झ गरेज़ हैं ही, 
लो प्रकार भारतीय मुसलमान अरब! या फारसो न 
हैं और न हो सकते हैं । जो मुपत्षमान समन खिल्ा- 
फत झान्दोलन के समय भारत से 'हिजरत कर के का- 
बत्ष या भ्रम्य देशों मों गये थे उन से पृछ्धिये कि डनको 
क्‍या दुर्देशा हुईं भोर जो बेचारे क्रौट सके वे उस 
सुसीबत झोर उस ब॒ढ्धि के विपरीत बात का अन्दाजा 
बता सकते हैं । 

कहसे का तात्पय यह है कि भाषा और अक्षर का 


चओोत्ी-दांमन का साथ है वह कृशसिक झापेश ओर ज़रा 
ज़रासी बात पर बदखा नहों जा सकता | हां में यह 


सानसे को झवश्म तेबर हूँ कि जद्दा कहीं इन झचरों 
में कमियाँ हों या कटिनाहयोँ हों उन्हें सुधार लेना 
आाहिये | उदाहरणर्थ, बदि ज्ाज कल् की छुपा; में 
ऊपर मीचेकी मात्र! गो असुविधा होती हो तो छुपाई के, 
जिये ऊपर नीचे की सात्राओ को आगे पदछे जमाकर 
जैसे बड़ल्ा एकार में लगाई जाती हैं, मह दिक्कत दूर 
कीजास “व है पर इनक! झामूक्ष परियतेन बद्धिमत्तो ज 
होगी । में इसकी ओर भाई जवाहरलास और श्री 
रखजओत सीताराम पयिष्टत का ध्यान आडुृष्ट कश्ना 
आाहता हैं क्यों कि आप लोग रोमत अक्षरों के बहें 
पक्ष पाती एक समय थे और स्वात्‌ झब भो हो सकते 
है और उन से प्रार्थना करमा च।हता हूँ कि इस विचार 
जारा के लाभ और हानि की ओर विचार करके अपनी 
सोचो हुईं सम्मति देने की कृपा करें | 

इस विषय में बहुत कुछ लिखा जासकता है 
और पक्ष तथा बिपक् में बढो बढ़ी दल्लोल्लें दी जा सक- 
ती हैं पर यह काम विद्वानों का है ओर वेडी इसे 
करेंगे | मुझे तो केवल राष्ट्र पति की बातों की झोर देश 
का ध्यात झाकृुष्ट करना भा वह इतने से हो आयगा | 


“-(  भाज' काशा ) 


आम है आर 


$# सवेदेशिक में विज्ञापन छापने की ५४ रे 
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ऋषि दयानंद ओर वेद भाष्य शैली 


लिखक---भाचाय प० चन्द्र कान्त जी] 


तथा 


[लेलखिका--भीमती सुशीज्षा देवी विधालकूता श्रियेदी 


सठरू॑ूमर्ारिल्ादफामन्माल 


ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 

ऋषि दयानन्द की श्रराधारण योग्यता वा 
भाष्यों की सौलिकता का परिचय ऋग्वेदादि भाष्य 
भूमिका से हो जाता है | इनकी भाष्य शेली का 
मर्म इस प्रथ की पक्ति ? मे प्रतिभासित हो रहा 
है। ऋषि के प्रतिपक्षी विद्वान भी इस प्रथ की 
प्रशंसा करते हैं | मेबसमूलर लिखते हँ-- 
4 फ6 गाए कवर (6 जीाणे० $िक्रनेतता 
उशॉकबाप्रा ९ । शटप्या॥2 ात 6 2६९९० 
बाते शावातड्ध शमी 498 छाद्रातेंड वत00प- 
ए0ा (0 ॥5 ९७घाणा 0 (6 उशि३६९०३, 9 
एड फा€्वा/& ग्रॉकथरु ि2६९0व छ8600- 
गाए, ज ६७० एए€श 0000५ ( वञाता& छतवा 
लय ॥7 (९३८॥ पे तर ।९४४०९ ) 
श्र्थात्‌ “सरकृत साहित्य का प्रारंभ ऋग्वेद से 
होता है और भाष्य भूमिका पर आकर समाप्ति 
होती हे । यह बड़ी रुचिक्तर है |”? 

इस प्रकार हम कट् सकते हैं कि भाष्य- 
भूमिका पेढिक साहित्य के मोलिकता के युग की 
सन्देश वाहक है | ऋषि ने अपनी भाष्य शेल्ी 
को सचेप में समभझाने के लिये यद्द भूमिका 
लिखी | । जिस विपय का विशेष प्रतिपादन 
भूमिक में किया दे उसी को भाष्य में चरिताथ 
किया ईुया है। सूमिका में सिद्ध किया गया दे कि 


वेद अनादि हैं, ईश्वर प्रणीत हैं, बेदों मे एकेश्वर 
बाद है और वेद सबब सत्यविद्याओे के भण्डार 
हैं। समस्त मत्रों का प्रतिपाद्य विषय ईश्वर ही है। 
अर्थात वेद की अध्यात्म व्यारया ही सर्वष्ठ है । 
भाष्य से इसी विचार को विशेष महत्व दिया गया 
है ।ऋषि को अन्य प्रकार के ऋथों के साथ २ 
आध्यात्मिक अथ विशेष पसन्द थे। ऋषि का 
विचार हे कि याज्षिकों की ३३ देवो की स्तुति का, 
पाश्व त्यो वी जड पूजा का वेदों में विधान नहीं 
है प्रत्युत श्रग्नि, वायु, सूये आदि नामो से स्पष्ट- 
तया परम त्मा का ही वर्न होता है। अर्थात्‌ 
ऋषि दयानन्द ओ्रौपनिषत्‌ पक्ष के दी पोषक थे। 
उनके विचारों मे पूर्व के भःष्यकारों से मोलिक्ता 
वा स्वतत्नता का प्रकाश पाया जाता है | इस विषय 
मे निम्न सम्मतिया दर्शनीय हैँ--- 
आधुनिक विद्वानों की ऋषि भाष्य शेली 
पर विवेचना 

(१) सन्‌ १८७० के माचे मास के (क्रिश्वियन 
इन्टेलीजेन्सर में प्रो० सडल्क दोनले ने ऋषि के 
विषय मे लिरा हे-- 


फ678 भा ग्रातेझुशा०७ए४ शएतशा ० (९ 
ए्‌९०४७५ बाते 4766 एक ऐ९ फछाराए५७ ए0॑ंत 
(:8007गों ॥/शफुएशंद078, 


श६ 


सावदेशिक ] 


[ अप्रेल 





गुफार अग्रातेबारर ९णागगरशाज्वाए रण 6 
श्िाठपह 5₹चए077५ गलत रण फ्रंध8  #ए20प्ा 
कए 

अर्थात्‌ दयानन्द वेदों को स्वतंत्रता से पढ़ते 
हैं ओर परपरागत (पौराणिक कालीन पद्धति) 
पद्धति की परवाह नहीं करते । श्राचाय सायण का 
भाष्य वे निष्प्रयोजन सममते हैं । 

(२) वैदिक मैगजीन” के * [08एफरश्याते क्वाते 
भाप एछ०07:” नामक लेख में निम्न विचार अर- 
बिन्द घोप ने प्रगट किये हैं. 

(१) दयानन्द वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। 
वेद उनके लिये जीबन की हृढ़ आधार शित्ना थी । 

(२) उन्हों ने सायण के याज्षिक विचारों के 
पर्दे को हटा कर वेद को प्रतिबोध [प्राण 
की आखों से देखा है | 

(३) पाश्वात्यों की सम्मति में वेद असभ्य 
अथत्रा अधमसभ्य लोगों के स्तुतिगान हैं । परन्तु 
ऋषि दयानन्द जी इनको मात्रव जाति के लिये 
ईश्वरीय झ्लान समझते हैं। आगे चज्ञ कर ये 
लिखते हैं--- 
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संदर्भ का सार 

इस रून्दर्भ मे निम्न ब्रिचार दिये गये हँ-- 

(१) सायण भध्य ऊपर से मदत्त्र पूर्ण प्रतीत 
होता है । परन्तु उसमें वेद का वास्‍्तत्रिक अथे 
प्रतीत नरीं होता है | इसको अपना आधार मान 
कर चलाने वाले पाश्वात्य लोगों के भाष्यां मे भी 
पूरा पर सगति नहीं है तथा स्थान २ पर सधियों 
फो भरसार है । 

(२) वेद का अथ वेद से करना चाहिये। इस 
विषय में ऋषि का विचार घष्ट हे । 

(३) वेद के सूक्त भिन्न २ नामों से एक ही 
प्रभु का बर्सान करते ढ॑ अनेक का नहीं। सैक्स- 
मूलर तथा रोथ की अपेक्षा ऋषि लोग अपने घस्समे 
को तो अवश्य ही अधिक सममते हैं। 

(४) पाश्चात्य विद्वान्‌ स्थान २ पर बहु त खींचा- 
हानी करते हैं। ऊंचे विचारों वाक्ने सृक्तों को 
आधुनिक काल का यताते हैं। एकेश्वर वाद के 
बिवारों को बेर में मानते हुए वे हिचकते हैं। 
क्यों कि इसके सानने से उनके प्रियतम विकास- 
बाद के सिद्धान्त को ठेस पहुंचती द्वे | परन्तु इस 


६ 


विषय में ऋषि वेद का सीधा निष्पक्ष अर्थ फरते 
हैं। वेद मे अग्ति आदि देगा के सचमुच ऐसे 
विशेष] हैं जो फि प्रभु के सित्राय कहीं नहीं घटते 
इस बात को ऋषि भाष्य स्पष्ट करते दें । 

(४) इन के उ्पयु क्त विचारों के परिणामभूत 
याज्षिक, बहुरेवताबाद, सम्बन्बी विचार भस्मीभूत 
हो जाते हैं । पश्च त्यों के केवल अ्रन्तरित्न आदि 
देवों के सम्बन्ध में किये अर्थ श्रोकल् दो जाते हैं 
ओर वेद एक ससार का पवित्र दिव्य धम प्रन्थ 
लगने लगता है । 

ऋषि अरबिन्द के ऊपर के विचारों में भग- 
बान्‌ दयानन्द को भाष्य शेली की दिशा का तथा 
ऋ"ि की अन्य भध्य कारों से विशेषता का परिचय 
मिल जाता है । यह प्रतीत होने लगता दे कि 
ऋ प ने अपने भाष्यो में याप्वि 6, ऐतिह।जिक तथा 
देवताबाद सम्बन्या विव रा का स्थान नहीं दिया 
है प्रत्युत ८द्‌ को ईश्वरीय ज्ञान मान कर सब सत्य 
विद्याआ का भरढार समझ कर वेद की धअध्यात्म- 
अधिभूत तथा अधिदेव व्याख्या वी गई दे। 


एक स्वाभाविक ग्रश्न । 


इस प्रसग मे इस प्रश्न पर विचार बर लेना 
पचित द्वे कि मदर्षि दयनन्द ने यजुर्वेद भाष्य के 
प्रत्येक मन्त्र के अन्त में * रातपथे व्य/ख्यात ” 
लिखते हुए शतपथ को अपने भाष्य का प्रामाणिक 
आधार साना है। ओर शतपथ बज़द्बग मंत्रों की 
य झिक व्याख्या करते हुए प्रतोत द्वोते हैं। लेकिन 
उनके भाष्य में “'कपाल? आदि दो चार शब्दों के 
अतिरिक्त कहीं पर भी याक्षिफ भाव दृष्टि गोचर 
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नहीं दोते । इसका क्या कारण है ? एक कारण तो 
यह हो सकता है कि स्वामी जी शतपथ को ही 
प्रमाण न मानते हों और किसी ने पीछे से 
“शत्तपथे व्याख्यात ? लिख दिया द्ो। परन्तु यदद 
इस लिये ठीक नहीं कया कि शत्तपथ के प्रामाण्य 
को तो ऋषि ने स्थान २ पर माना है । दूसरा यह 
हो सकता है कि शतपथ ब्राह्मण को प्रमाण मानते 
हुए भी स्वामी जी प्रतोयमान याक्षिक भावों से 
भिन्‍न किन्हों अन्य भावो को भी शतपथ का विषय 
सममते हो । प्रथम पक्न ठीक नहीं हे | दूसरा पक्ष 
ठीक प्रतीत होता द्वे । इसके विशेष स्पष्टीकरण के 
लिये 'भाष्य भूमिका! के प्रतिज्ञा विषय का निम्न 
सन्दर्भ टष्टव्य है--- 


भाष्य भूमिका का सन्दर्म । 

अत्र वेद भाष्ये कर्म कास्डस्थ बन शब्दा- 
भंत करिष्यते परन्त्ये तैबद मन्त्र: कमेकाण्ड 
विनियोजितेयंत्र यन्त्राम्निहोत्राद्यश्वमेघान्ते यद्यत 
कत्तंव्य॑ तत्तदत्र विस्तरनों न वणुयिष्यते | छुत ? 
कममकाण्डानुष्ठानस्येतरेय. शथपथनत्राह्मण पूर्वसी- 
मासा औतमुत्रादिषु यथाथ विनियोजितत्वात्‌ 





[ सावेदेशिक 





पुन पुनस्तन्‌ कथनेनानबिकृतग्रन्थतत्‌ पुनरुक्तपष्ट 
पेषण दोपापत्तश्व तस्माग्रक्तिसिद्वो वेदादिप्रमाणा- 
नुकूलो मत्राथांतुस्ूतस्तदुक्तोडपि विनियोगो प्रद्दीतु 
योग्यो 5स्ति?? 


सन्दभ स्पष्ट है ! इससे ज्ञात होता है कि 
ऋषि दयाननद्‌ शतपथ आदि ग्रन्थों की याश्चिक 
व्यारया से असद्मत न थे लेफिन उन की दृष्दिट मे 
यश? शब्द विग्तृव अध्यात्म, अधिदेध तथा अधि 
भ्रत्त अर्थों मे प्रयुक्त होता था। वह यठ समभते थे- 
कि ब्राह्मण ग्रन्थों का तात्पयं वेद की याज्ञिक व्या- 
रया के अतिरिक्त अध्यात्म, अधिदेग तथा अधि 


भूत व्याख्या से दे ।यह विषय “वेदा्थ तथा शाक्षण 
अन्थ! नामक प्रकरण म हमने विस्तार से लिख 


दिया है । 


अब विशेष विस्तार न ज्ञान कर हमे यह 
देखना है कि ऋषि के भाष्यो मे मौज्िक वे कोनसी 
विशेपताये है ९ जिनस कि उनका भाष्य समस्त 
भाष्यो से विलक्षण द्वो गया दे । 


(कऋमश ) 





सावदेशिक ] - 





आत्म निरीक्षण--- 


कड़वो सचाइयाँ 
€ ब्ले० झाचायय रामदेव जी ) 


(१) साप्ताहिक सत्सज्ञ 

आये समाज के साप्तादिक अ्रधिवेशनों मे 
बेद भगवान्‌ को आगे नदीं ले जाया जाता, यद्यत्रि 
आयसमाज का नियम है कि वेद का पढना यढाना 
सुनना सुनाना आय्यों का परमधम हे। इसके 
विपरीत आज्ञकल के आयों का परमधमम झरूवा- 
रों का पढ़ना-पढ़ाना अथवा हिन्दू सज्लठन या 
काग्रेस के प्रोग्राम की चर्चा करना मात्र रह गया 
हे ।ईमसाईया के गिजें में जब कभी सत्सकह्न होता 
है ता उधम बाइबिल की किसी आयत को लेकर 
उसकी 5रूप्ा की जातो दे, इस व्यात्या में ही 
देश ओर जाति अथवा पारबारिक एवं वैयक्तिक 
जीवन की समस्याओं पर भी प्रकाश डाला जाता 
है। मेरी सम्मति में प्रत्येक आयसमाज्न मे एक 
पुरोद्तित होना चाहिए ज्ञो एक सप्राह्द पूत्रे उस 
मन्त्र अथवा सूक्त की सूचना कर दिया करे 
जिसको कशा या व्याख्या साप्ताहिक सत्मक्ञ में 
होनी हो ( इस विषय में “वैदिक विनय” या वेदिक 
सम्पत्ति! उपयोगी हैं )। इससे यद्द होगा कि सब 
सदम्य उस मन्त्र अथवा सूक्त को पढ़ कर श्रार्व 
और अपनो शझ्काए तथो अपने विचार पुरोद्धित के 
सम्मुख रख सकंगे । इस प्रकार साप्ताहिक सत्मद् 
बहुत मनोरख्ञक दो जाबगे ओर उनको प्रतिदिन 
घटतो हुई उपस्थिति फिर ठिकाने आजायगी। 


- ६१ 


[ अप्रेल 





सत्सड्षियों के लाभ के साथ चरित्र भो उन्नत होगा। 
आजकल के सत्सक्ल तो सिफे एक प्रकार का ढोंग 
मात्र ही रह गये हैं | यद्द आवश्यक नहीं कि पुरो- 
द्वत केवल बह्दी हो सके जिन्हें दरक्षिणा मिल्नती 
हो प्रत्युत किसो भो स्वाध्यायशील आर पुरुष को 
पुरोद्दत नियत किया जा सकता है । यज्ञ वेदि पर 
ब्रह्मा के स्थान में पुरोहित द्वी बेठे इससे वेद का 
महत्त्व बढेगा। | बराजकल आयेसमाज की वेदि का 
न तो कोई गोरव हां है और न कोई मर्यादा ही । 
उपासना मन्दिर मे न तो किस्ती व्यक्ति को जूता 
पहन कर जाने की इजाज़त मिलनी चाहिये और न 
बह्दा कोई पाठशाला आदि खुलनी चाहिये। इसके 
अतिरिक्त समाज-सन्दिर मे प्रति दिन हवन एव 
सकीत्तन होने चाहिए, चाहे, उम्ममे दा तीन 
आदमी ह्वी क्यो न सम्मिलित द्वो। 


(२) सद्जीत-शासत्र का उद्घार 


आर्यंसमाज में सज्लीत की बुरी तरह से द्वत्या 
होती दै। प्राथना के भजन थियेटर की तज़ पर 
गाये जाते हैं श्रोर श्रोताओं में भी किसी प्रकार 
की गम्भीरता का भाव नदी द्ोता। भजनोको के 
चरित्र पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। यह भुला 
दिया जाता है कि भजनीक भी एक तरद्द का 
उपदेशक ही है | यह कहने की ज़रूरत नहीं कि 
यदि उपदेष्टा के जीवन मे द्वी वह चीज़ न हों 
जिसका वह उपदेश कर रहा है तो उसका श्रोताओं 
पर कुछ असर नहीं हो सकता। दूसरी बात यहद्द 
है कि द्वारमोनियम का बहिष्कार करके उसके 
स्थान पर लितार, सारंगी, तबला, दिलिरुबा एवं 





बीणा आदि का प्र-॥भ परना दिए। अग्रेज्ञो 
बाजे से पियानो और ऑर्ग न आ्रादि को काम मे 
स्वाना चाहिए साप्ताहिक सत्नुक्भ में खए्डन मण्डन 
के भज्ञनन न होक( ५५० भक्तिरस स परि पे 
भजन होने चत-ए। नए + जन बनाए जावे तो वे 
बेद मन्त्रों के आधार पर दरों । शान्ति प्रकरण ओर 
स्व॒स्तिवावन के मस्जो का सरल हिन्द। में पद्मानु- 
वाद कर देना चाहिए । ओर वे पद्माठुआद ही पर्वों 
तथा सक्कातों के अव्ूतरो प( सब त्रा पुष्पों को 
मिन्न कर गाने चाहिएँ । गायत मे सभी को सम्मि- 
लिंत होना उ चत हैं । जब शिज् म सज्जीन द्वोता 
है तो महार न एडवर्ड भो दूसरे लोगो के माथ 
साथ गाते हूँ । भारत के गिर्जा मे भी वाइसराय 
सब के साथ मिल कर गाते हैं । 


अग्यसमाज भे गाना छोटे आदमियों का काम 
सममा जाता है । इसी लिए ञआर्यसमाज ने गायन 
विद्या का यथोचित लाभ नहीं उठाया। आयसमा 
ज में भजन गाने वालो को एक ऐसी जमाशअ्मतत 
दैदा होगई है जो अपने साथ आयेममाज को भी 
ले दबेगी। श्रत इस कृत्रित जमाञ्रत को हृदाऊर 
स्वय॒ सब॒नर-नारिया का प्रभुके गुणगान मे 
सम्निलित होता चादिये। धूरदोन फगोर मीरा 
नातक-रदीम नमदेब चेत 4 इत्यादि भक्तों के 
अमर गीतों मे से भी पेदिक सिद्धान्तों के अनुसा- 
र एक सम्दद तय्यार होना चाहिये, जिसका उपयो- 
गले सक्क के अवछर पर किया जाय। 


(३) शास्त्रार्थ ओर व द-विवाद 
शास्‍्ता भ्राज कब गाली-अर्थ एवं शल्र- 


[ साबंदेशिक 


अर्थ बन रहे हैं तथा डण्डे ओर गाक़ी से सत्य 
का श्रपमान किया जात है। ऋषि दयानन्द ने 
अपने जोबन फे अन्तिम दिनो मे घोषणा की थी 
कि शांस्त्राथ लिखित होने चाहिए । विषय एक 
मास पूवे निश्वित कर दिया जाय ओर उमयपड़ी 
तैय:र होकर आते । विवर्भिर्श के आमद करने पर 
अथवा झूठी कोक लगता के बश द्वोकर भय के 
कारण कभो भो आये समाज को ऋषि-अदर्शित 
मार्ग से चयुत नटीं होना चादिए। सार्व (शिक्त सभा 
तथा प्र/न्‍्तोय प्रतिनधि सभाओं को इस विषय 
की आज्ञाए' भेजकर उनका पाज्ञन कराता चादिए | 
जो उपदेशक तू तू मै मै मे भाग तों अथवा सदसद्‌ 
के निर्णय मे इस नियम का पालन न करें रन्‍्हें 
समाज्ञ से बढिष्कृत कर देना चादिए । 


(७) पं और उत्सव यज्ञरूप हों 


पं और -त्मवों के ल्लिर यशीय पद्वतियों का 
निर्माण हा और इनके लिये उपयुक्त वेदमन्त्रों का 
हिन्दी में सरस तथा सरज्न पद्यानुवाद दो जिसे 
यज्ञ की समाप्ति पर सब्र मित्तकर गाव । इन पर्वों 
में ऋषियोधोत्सत्र, गुरुदत दियस, श्रद्धानन्द्‌ 
बलिटानोत्मव तथा लेखराम बलिदानोत्मव आदि 
उत्सव भी शामित्र होने चौहियें। हमारा उदेश्य यह्‌ 
होना चादिये फि वेदों के अन्नर्गें एवं वेदों के सन्‍्त- 
उयों का प्रवार हो, यदि कोई आदमो दोभाग्य से 
वेद के मूच शब्दों को नहीं समक सकता हो तो 
ठसके लिए प्रचलित भ'षा द्वारा बेदिक मिद्धान्तों के 
समम का अवसर उपस्थित दोना चादिये तथा वे 
उसके मुख से उछ्शारित दोने चाहये। 


हरे 





(५) संस्थाओं का एकीकरण 

अय॑मसमाज की संस्थाओं को केन्द्रित करना 
चाहिए बिशेप कर गुरुकुल को | मेरो सम्मति में 
गुरुकुल विश्वविद्यालय तो एक दी होना चाहिये 
झौर अधिकारी दया ८वीं परीक्षा तक बहत से 
गुरुकुन उससे संग क्त होने चादियं। विश्वविद्या 
लय के शिक्षा पटल में सब प्रान्तीय प्रतिनिधि 
होने चाहिये । गुदुकुल कॉगडी में जितने प्रोफेसर 
हैं वे ५०० विद्यार्थियों को पढ़ा सकते दे अत 
विश्यविद्यालय तब्र तक नया नहीं खुलना चाढिये 
जय तऊ १००० विद्यार्थी महात्रिद्यालय विभाग मे 
न होबे । 

आय समाज के कौलिजो मे सस्कृत की एक 
प्रवेशिका परीक्षा पान करनी अनिवार्य हो। जो 
विद्यार्थी इस के ज्षिए तेयार न द्वो उन्हें कौ।लज से 
निकाल देना चाहिये । पज्ञाब, यू०पी० के स्कूनो मे 
हिन्दी ही शिक्षा का माव्यम होनी चाहि ये । जिन स्कूलों 
मे हिन्दी से इतर बोई भाषा माध्यम द्वो तो उन्हे 
बन्द +र देना चाहिए । पंजाब और यू० पी० के 
बाहर भी जद्दा, जिस प्रन्त मे आय स्कूल हो बद्दा 
भी हिन्दी का पढ़ना अझनिवायथ कर देना चाहिये। 
ओर ससस्‍्कत की प्रारम्मिक शिक्षा भी अनिवार्य 
कर देना चाहिये । खतत्र शिक्षणालवा को भों 
प्रान्‍्नलीय सभाओं का निरोक्षण स्वीकार 
कर लेना चाहिये। यदि वे शिक्षणालय प्रान्तीय 
सभाओं का निरीक्षण स्तरीकार न करे तो आय- 
जनता उन्हें आयेसमाजी संस्था न माने । 

(६) प्रचारक संघ 
कौड़ों ने अपने भस के प्रचार में जिंन श्रमणों 
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को नियुक्त किया, उनके आचार, व्यवहार, शिष्टा- 
चाए इत्यादि के नियम विनय पिटक द्वारा निश्चित 
किये । ऐपा +रने से श्रमग अगर नियमों का 
आजकल भो अन्य धम।' में नेताअ की बात तो 
दूर, साधारण जनता भी झपने अपने बम के 
नियमों, उपनियमों का पालन बड़ी कठिनाई से 
करती है । यह अविन्त्प्र दै कि कोई मुमलमान 
अपनी नमाज न पढ़े । यह अचिन्त्य है कोई अपनी 
प्रथता किये बिना रात को पा जाय । परन्तु हमारे 
आ।यंम्माजकफे सायारण सभामदो की बात त! अलग 
है नेता तथा प्रचारक लोग भो संध्या हत्रन नहीं 
करते । आर न यज्ञोपवीतत घारण करते है जिनसे 
जनता पर उन प्रचारकों का यथेष्ट प्रभ्गव नहीं 
पडता। कॉप्रेस की मीटिंग मे से एक मुमलमात 
श्रपरनी नमाज पढ़ते के समय उठकर चला जाता है, 
परन्तु हम रे श्रायंसमाज के उत्सव और सभाएँ 
दोती द्वी प्राय सध्या बन्द्न के समय पर है जब 
नेताओरो ही सध्या आदिका कुछ ध्यान नद्दी भाता 
तब सामान्य जनता के बारे मया क ना ही क्या 

ऋत इन सब बाता पर ध्यान देकर +चारक। के 

आपवार व्यवहार तथा वेषभुष। श्रादि के नियम 

निश्चित हो जाने चाहिय तथा प्रचारको को उन का 

पूर्यंतया पालन करना चाहिये। 

(७) संगठन का मान 
आाय मसाज मे संगठन की कमी है। जिस 

किसी आदमी का रिकक्ायत होती है अथवा कोई 

नित्रोचन से असन्तुष्ट द्वोता दे तो वद सोधी 

अखबारों की शरण लेता है ओर एक जवदस्त 

आन्दोलन करना आरम्भ कर देता है। बस्तुतः 


चैत्र ] 








उसे वेदिक रीति का अनुकरण करना चाहिये 
ओऔर इस बात से सम्बन्ध रखने वाली समाज की 
अन्तरझु सभा अथवा प्रान्तीय सभा से निर्य 
कराना चाहिये | ऐसा करने से गठन बढेगा। 
नियन्त्रण द्ीन समाज शीघ्र नष्ट हो जाता हे । 
(८) नियमों तथा उपनियर्मों का पालन 
नए बने उपनियमों का हर ठरदह से पालन 
होना चादहिये। ध्राय. इन नियमों की श्रवद्टेलना 
की जएठी है । ऊअनेकी सदस्य असी तक मासाददारी 
है, अथवा कितने ही ऐस दे ज्ञा अपनी आमदनी 
का मासिक शताश समाज को दाने नहीं करते। 
समाजो के प्रधान तथा मन्त्री नियमो का पालन न 
करने वाले व्यक्तियों को भी समाज का सदस्य 
प्रमाणित करते दे जिससे आरम्भ मे ही श्रसडद्भावना 
का सूत्रपात हो जाता है। आयेमसमाज मे ऐसा बल 
होना चाहिये कि जो सभ्य नियमो की उपेक्षा करे 
उसे समाज से प्रथक्‌ कर दिया जाय | 


(६) आयंसमाज के नेता 

आर्यसमाज के नेता ऐसे होने चाहिय॑ जो 
अपना पूरा समय समाज की सेथा मे बिता सक | 
काप्रेस का प्रधान काप्रस के काम के अतिरिक्त 
दूसरा कोई काम नहीं करता, तब आयंसमाज के 
नेता भोर और काम भी करते हुए समाज की 
यथोचित सेवाय केसे कर सकते हैं । साथद्वी समाज 
की सेवा मे अपना सारा समय देने वाले सज्जनों 
के भरण पोषण का भार भी समाज पर ही होना 
चाहिये। आायसमाज के धनी पुरुषों मे एक घातक 
प्रवृत्ति बढ़ रही हैं, वे यह सममने लगे हैं. कि जो 
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व्यक्ति अपने निर्वाह के लिये दुछू लेकर काम 
करता है वह नौकर है ओर इस लिये उस का 
नेतृत्व नहीं होना चाहिये। 

आयंसमाज का काम मुस्यप रूप से शिक्षा तथा 
प्रचार है। ईसाई लोग भी प्रचार एक बढ़े पंमाने 
पर करते दे लेकिन उनके प्रचार का समस्त प्रबन्ध 
ओर नियन्त्रण वेतन भोगी (दक्षिणा लेने बाले ) 
बिशर्षपों ए८ लाट पदारियों के हाथ में ही द्वोता 
है | शासन का उत्तरदायित्व उन पृ'जीपतियो के 
शाथ में न होना चाहिये जो किन्हों भो उपायों 
से धन का सचय करते रहते हैं ओर केत्रल अपनी 
आमदनी के बल पर साधुदसि वाले प्रचारकों पर 
श/सन करना चाहते है । 

गवनेमेण्ट के पास भी शिक्षा का काम धाय- 
समाजत्र की अरपेज्ञा कही ज्यादा. है, परन्तु वेतन 


भोगी प्रिन्सिपल ही उस शिक्ता का अ्रन्तरीय प्रबन्ध 
करते है, वेतनभोगी डाइरक्टर प्रिग्सिपलो के कार्य 


का निरीक्षण करते है और वेतन भोगी मिनिस्टर 
इन डाइरेक्टरों की देववरेख करते हैं। मिनिस्टरो 
के काय को परसखने वाले भी असेम्बल्ली के वेतन- 
भागी सदस्य होते है। जिटश पर्शमेण्ट सम्पूर्ण 
ब्रिटिश साम्राज्य कफ लिए कानून बनाती हे, उसमे 
वेतनभोगी व्रिशप तथा ज्ञाट पादरी भी दवोते 
है। उन की सम्मात का मूल्य भी पूजीपतियों 
की सम्मति के बराबर द्ोता हे। भारत के सेवा- 
क्षेत्र मे काय करने वाले जितने संघ हैं. प्राय. उन 
सबको पूर्ण स्वराज्य प्राप्त हे, जेसे गाधो सेवा सं, 
सर्बेस्ट्स ऑफ दो पीपल सोसाइटो आदि । 
संन्‍्यासी भी वेवनभोगी दी दोते हैं, क्‍यों दि 


सावदेशिक ] 
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वेतन का अथ यद नहीं हे कि मास के अन्त में 
एक नियत घन राशि ली जाय, लेकित वे सत्र भी 
वेतनभोगो दी समकने चाहिएं जिनके भरण गेवण 
का भार समाज पर दहै। आ_ये प्रतिनति सभा 
पद्माव से कई भद्र पुरुषों ने एक बार ऐसा नियम 
पास करा लिया था कि वेतनमांगी लोग शासन 
सम्यन्यी मन्त्रशा में भाग न लें परन्तु मद्दात्मा 
मुशंरामजी का जद वस चचा तो उन्होंने फो न्‌ 
इस प्रस्ताव को रइ करा दिया। संयुक्त प्रान्त को 
झ्राय अतिनिधि सभा ने भी ऐये प्रम्तत्य को झुझए 
दिया। लेझित कई नाई इन दोनों प्रग्तों में 
दक्षिण। लेकर काम करने बातों को बदनाम करने 
पर तुने हुए हैँ । यरी ऋरण दे ऊि पश्चात तथा 
संयुक्त प्रान्त में कोई भी ऐसा निर्धन व्यक्ति 
जिसको झावीवका का कोई अन्य साथन न 
दो, पूरे समय काम करने के लिए तय्यर नहीं 
होता । परिणाम यह द्वोता है कि वे ज्ोग जो 
४५-४४ वर्ष की श्रय॒स्था मे रिटयर दोकर समाज 
फो सता करना चाहते हैं, इस लिए तय्यार नद्ीं 
होते क्यों कि कई भाई उनको बदनाप्री करेंगे। 
अत वे बृद्धावत्था में नो कमाते हैं ओर जब 
पर्याप्त घन जता कर लते हैं. तब काम करने के 
अयोग्य धोन पर भी सवाऊकाय संभालने को 
उद्यत हाते हैं । 


आर्यसमात से बाहर भी यदि यही घातक 
प्रवृति हमारे देश में दोतो तो मढात्मा गावी 
हमारे सघमान्य नेता न बन पाते, क्यों किवे 
भां २० ब्ष से वेवनमागो दो हैं । चाहे इस शब्द 
की भटदुता को दूर करने के लिए किसी भर मवुर 
शब्द का प्रयोग दी क्यों न करें परन्तु यइ तो 
मानना द्वी पढ़ेगा हि उनऊे पालन का भार सोमा- 
इटी पर हो इं। काप्रेसो सरकारों की नीति का 
निर्श्॑य गाधो जो ही करते हैं और अपना वेतन 
भी प्रधयद्ध अथवा अप्रस्त्त रूप में लेते हैं । 


संवार में समी वेतन भोगी हैं, परन्तु आग ! 
ओर बैश्यो में भेद होता है । ब्राह्मण ज्‌०-८- 
गिहनाशा तथा बैश्य [७७ छाए एशा इहंते है । 
आयसमाज का दुर्भाग्य दे कि यहा वेश्य आश्वण 
के झ्फ़सर होकर उन्हें अपने मातहत करना चादते 
हैं। ब्राह्मण सवा करते हैं ओर दक्षिणा स्वीकार 
करते हैँ, परन्तु वकील सथा ठेफझेद। पहले फ्रीस 
रखता लेते हैं फिर सेवा का नाम लेते हैं। इस 
पर भी घेश्य लोग ज्ाममणो फो अपना नोकर सम- 
ऋषर लन्ड ऋपणशर्णनत करने फो कोशरा बरते 
हैं। यदि इस प्रवृत्त का एक दम गला न धारा 
गया तो यह समाज को ले डूबेगी तथा समात की 
सेवा में कोई अनुनत्री एवं त्यागी मनुष्य भाते से 
मिमकेगा और शासन वेश्यों के द्वाथ में रहेगा। 
उनके शासत में काई सथ्या जाग काम परना न 
चाहेगा । 

वेतन थोगी शठर बुग नहीं है। शुकरती।े में 
राजा को भो वेवनवे, ते कहां गया हे। ऋषि 
दयानन्द ने माराना उद्यतुर को एक पत्र में 
लिवा था कि राजा प्रा का वेवनमोगी भूत्य 
है। अत इसमें कया दप हे कि समाज की 
सवा के लिये अपना तन, मत तथा सयूर्ण समय 
अपित करने वाज्ञ अथ ॥ समाज सवा का छोड़- 
कर कोई अन्य काम न करने वाले नेताओं के 
पाज़्नन का भार सोसाइटी पर हो । 

यह बात राष्ट है किज्ञो कु हम ने लिया 
है उसके अनुमर वेतनभोगी का श्रथ केवल 
निर्त्राद्दाथ लेने बाते ही समझना चाहिये। यदि 
काम्रेस के प्रधान सकरेटरी ७५) मासिक लेने पर 
भी नेता माने जाते हैं और वे अपने वक्तठप भी 
पकाशित करते हैंतो फिर आयसमात्र में दी 
बाबा आदम क्यों निराला दे कि इस में काम कर- 
ने बाले या तो गुज़ांरे मात्र पर मिलते नहीं या 
उनका उचिंत मान नद्दीं होता । 





द्थ 


बेड ] 





॥ विद्या धर्मेण शोभते ॥ 


[ साथ्देशिक 





॥ धर्म से दी विद्या की शोभां हो त है | 


आये कुमार जगत 


भारतवर्षीय श्रार्य कुमार परिषद्‌ की रजत जयन्तो 


भारठीयवर्षीय आरो कुमार परिषद की रजत 
जयन्ती बिजनौर मे श्रागामी २२, २१ व २४७ 
मई को मनाई जावेगी। आये कुमार सभा 
बिजनौर जयन्ती को सफल बनाने वे लिए काफी 
सत्साह से कार्य कर रही हे। बिजनौर निवासी 
आगे पुरुष भी आये कुमार सभा को पूरा सहयोग 
दे रह्दे हैं तथा जयन्ती फे लिए ध्वागत कारिणी भी 
बनाती गई है। 
स्वागत कारिणी के कार्यकर्ताओं के नांम इस 
प्रफार है -- 
प्रधान--श्रांयुत बाबू रामचन्द्र जी गुप्ता मुरतार । 
उप प्रधान--पडित जगदीश प्रसाद जी श्मो 
चोधरी शुरवीरसिह जी वकील । 
चौधरी रघुराजसिंह जी रईम । 
चौधरी नरदेवसिह जी रइस । 
बाश मगनरसिह जी वकील । 
बाबू गगा शरण जी मुख्तार । 
पणिडित रामस्वरूप जी वकाल। 
श्रीयुत ईश्चर दयालु जी आये । 
यद्चित रामेश्वर प्रसाद जी शमा । 
पडित इन्द्रमणि जी । 
बायू जगदीश प्रसाद जी गगे। 


पंडित सोम देव जी शर्मा । 


महाशय मनफूनमिंह जी । 
चोधरी रघुबीरमिद जी। 

कोषाध्यक्ष--चाव्‌ शान्ति स्वरूप जी । 

स्वागत कारिणी की झोर से आये कुमार सभाओं 
को जयन्ती में प्रतिनिधि भेजने के लिए फार्म 
इत्यादि शीघ्र भेजे जाबेंगे। जो कुमार सभाए श्रभी 
तक परिषद्‌ से अलग है बे शीघ्र ही परिषद के 
कार्याक्य से नियमादि मेंगवाकर परिषद्‌ से 
सम्मिलित हो जाये । 

२--जेसा कि हमने गत मास के “शार्ये कुमार 
जगत मे लिखा था, जयन्ती के अवसर पर 
परिषद की ओर से एक पुस्तक प्रकाशित की 
जावेगी जिस में परिषद के इतिहास के अजावा 
कुमार सभाओं के तथा अन्य ऐसी सध््याओ क 
भा परिचय होंगे जिनमे आय कुमार शिक्षा पाते 
हैं जैसे गुरुझ़॒त, भ्रनातालय ढी० ए० बी० कौतेज 
तथा स्कूल आदि। हमे यद लिखते दु ख होता हे 
कि अभी तक बहुत हीं थोडी सभाओं ने हमें 
अपने परिचय भेजे हैं | इस पुस्तक को उपयोगी 
बनाना आप सत्र के हाथ है । इस लिए शीघ्र ही 
अपने परिचय लिख भेजने की रूपा करें । 

इस परिचय में अन्य बातों फे अल्ावा निम्न 


8६ 


सावदेशिक ] 


[ अंप्रेल 
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बातें अवश्य हों --(१) संस्था कब्र स्थापित हुई। 
(२) सप्था के अधिष्ठाता का नाम। (३) सध्या 
फिस अवस्था में काय कर रही है । ( ४ ) तथा 
ससथा के अन्तर्गत आये कुमार सभा है या नहीं । 

कुमार सभाओं को तो शीघ्र ही अपना पूरा 
वृश्तान्त भेज देना चाहिए | कार्यकर्ताओं के नाम 
तथा सनापतदों को सख्या अयश्य हो | 





३--यप्यपि “श्रायकुमार जगत? को निकज्ञते यढ 
तीसरा मास है और हमने पढहिले ही अहुमें आर्य 
कुमार सभाओं से ॥थना की थी कि वे अपनी 
रिपोट तथा सभा सम्बन्धी अ्रन्य समराचार “आये 
कुमार जगत ? में छपने के लिए हमें प्रत्येक मास 
की २० तारोब तक अवश्य भेज दिया करें । फिर 





भी अ्रभी तक कुमरर सभाग्रों ने इस ओर ध्यान 
नहीं दिया है कुपार सभाओं को चाहिये ऊ़ि वे 
अपनो रिपोर्ट बराबर भेजते रहा कर । 
४--जयन्ती के सम्बन्ध में प*िषद का सक्ूचर 
हाल में ही सत्र कुमर सम आओ य भेज! गया है। 
जिन कुमार समा प्रों के पाप श्रतो तक न पहुंचा 
हो वे हम से मंगाले। 
कुमार समाश्रों का कचेव्य हे कि वे जयन्ती 
में अधिक से श्रधिक्र प्रतिनिधि भेज ताकि वे 
सप्रमित क्र परिषद कोजों हि भारतत्र्ष की 
आये कुपार सभाओं को एक मात्र प्रतिनिति सस्था 
है सगठित करने में सहयोग दे सके 
मत्री भ रतवर्षीय श्रार्य कुमार परिषद 
१६२०, नया बाज़ार, दिल्ली 


निज... अल 
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वैदिक साहित्य का श्रनुपम रत्न ! 
आय सिद्धान्त विमश 


यह पुप्तक प्रथम पात्र देशिक श्रार्रर्ण विद्वन सम्मेलन देदली की सक्षिप्त कार्य्यवाद्दी और 
॥ 


[ 


निबन्धों का सुन्दर सप्रह है । सप्रद सावदेशिक सभा को >र से प्रकाशित कगया गया है। 
बेद के विषय को लेकर प्रथक्‌ प्रथक्‌ निबन्ध मे विद्वान परिडतों ने ऋषि दयानन्द को वेद भाष्य- 
शैल्ो, वेद और पश्चिमीय विज्ञान, वेद के ऋषि, वेद में इतिद्दास ओर वेद तथा निरुक्त आदे । 
विषयों पर प्रकाश डाला है | सब ही नियन्‍्ध स्वोज पूर्ण देँ । श्रो पूज्य मह॒.त्या नराय ए स्वामी जी 
के उपोद्घात ने पुस्तक के महत्त्व को ओर भी बढ़ा दिया है । 

पुस्तक स्वाध्यायश्ञील व्यक्तियों, आर्य समाजों और पुम्तफालयों के सप्रह्द करन योग्य है । 
छपाई, सफाई, काराज़्ञ आकार बढ़िया, मूल्य *॥) 
पुस्तक मिलने का पता -- 


सार्वदेशिक सभा, बलिदान भत्रन, देहली. 
दाता ाजदरलतीाओस्स:- हे * हैं। प्रद्दटच3&727+367”“5 # 
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साम्प्रदायिकता 


ओऔी डाक्टर भगवानदास जी ने सास्मदानविकता के 
सरबस्थ में अखबारो में भी झभी हालत में जे ज लिखे हैं 
ओर कांप्रस का सास्यद्ाबिकता के सम्बन्व में जो रुख 
है बद ग़लत प्रगट करते हुए सुधार के उपाय सुम्धये 
है। उग होलों का सार हम झरने पाठकों के क्/भार्थ 
सार्यदेश्विक' में छाप रहें हैं । 


(१) 
अस्तित्व विद्दीन बीमारी 


गत २० साचे को द्याल्लसिद्र कालेज लाहौर 
में विधार्थियों की एक सभा में भातरण देते हुए 
भ्रीयुत भूल्रा भाई देसाई ने 'साम्प्रदायिक्रवा! वी 
चर्चा को और कहा कि में “उन व्यक्तियों में से 
हूँ जो यद मानते हैं कि भारतवर्ष में साम्प्रदा- 
यिकता नहीं है। साम्प्रदायिकता एक बीमारी हे 
जो भारत में नहीं दे ।?” भी भूला भाई अखम्बल्ी 
में हमारे सम्मानित नेता हैं।वे भारत के ४--६ 
असिद्ध वकीलों में स्रे हैं। 'साम्प्ररायिकता एक 
रोग है और उसका भारत में अत्तित्व नहीं हे । 
रनके इस पथन का अवश्य ही कोई अथ होगा । 
परन्तु उनके कथन का क्या मतलब हद यह मेरी 
समम में नहीं भाया हे । वे ईसाई वेक्लानिकों और 
दिमाग के रोगों को दूर करने यालों के स्वर में 
मुशिकिल से ही थोल सकते हैं जो यह कहते हैं 
“विश्वास रक्‍्खो तुम्हें रोग नहीं है और न तुम्हें 
रोग दोगा ।” मेरी कमकोर आम्खों ने भी भूला- 
भाई देसाई के फ्रववे से ४ दिन थूष देखा कि यह 


ता का अभिशाप 


अस्तित्व विद्देन बीम.री मेरे अपने अभागे वन्‍्हरस 
में हृत्याओं द्वारा १० भर मेरे पढ़ोसी प्रयाग नगर 
में १४ जानें ले गई और बहुतें को चोटों द्वार 
घायत्ञ कर गई। 


लोकिक शिवा 
श्री भूला भाई जी ने उपस्ती दिन उस भाषण 
से पूथं डो० ए० बी० काक्ेज में पारितोषिक 
वितरण समारंभ के प्रत्ञान पद से कट्द। “मेरा यह 
विश्वास है कि वेश का कल्याण लोकिक शिक्षा 
सेही हो सकता हे | व्यापक धम्म एक दी 


हद 7? 


चार शिक्षाएँ 

ब्रिटिश शासन ने भी लौकिक शिक्षण की 
नीति का हृदूता से पालन किया है और नतीजा 
यह दे कि देश को साम्प्ररायकता और उसप्तके 
दुष्परिणामों से मुक्ति पहले खरे भी ज्यादा दूर +ो 
बात हो गई दे। परन्तु शायद श्री देसाई जी का 
किप्ती दूमरे प्रकार की मुक्ति से अभिप्राय होगा 
जो हमारे “स्वरोज्य! शब्द की नाई गूह और परि- 
भाषा में न आने योग्य होगी । मेरा यह विश्यास 
दो गया दे कि हमारा कल्याण के वक्त लिखते पढ़ने 
ओर अरिथिमेटिक से न दहोगा। बल्कि लिखने, 
पढ़ने अरिथमेटिक ओर व्यापक धर्म्म (एशा- 
#७ ४० रिशा2००) से दोगा जिस के मूल तत्व 
सव धर्मों में समान पाए जाते हैं भोर जो रोति- 
रिवाजों और क्रिया-कज्ञापों से भिन्न हे ६ 


हर 


चेत्र ] 





ध्यान पूर्वक प्रचार करो 

व्यापक घर्म्म एक हो है?! | अ्रीयुत 
देसाई का यद कथन उद्दार ओर प्रशसनोय 
है और बस्तुत सब ही धर्मों के उदार 
चेता सज्जन बार २ इसे दुदराते और 
स्वीकार करते हैं । इस कथन से प्रतीत द्वोता दे, 
श्रीयुत देसाई सब घम्मों के विरुद्द नहीं हैं परन्तु 
एक बड़े कालेज के विद्यार्थियों की एक विराट 
सभा में लोकिक शिक्षण सम्बन्धी उनके विश्वास 
की पूर्त घोषणा के यह कथन न्यूनाधिक रूप में 
विरुद्द जाता है । मेरे जेघ्त विचार के लोग जो 
इसमें विश्वास रखते हैं, यह यह कदते हैं. कि यह 
सचाई है परन्तु दृटता और व्यवस्था के साथ 
बरुचों, नवयुवकों ओर नवयुत्रतियों के हृदयों पर 
उपदेश ओर पुस्तकों के द्वारा इसके ऋअकित किए 
जाने का यत्न भा तो होना चादिए। सिफ्र जब 
तब जिक्र कर देने से ही तो काम नहीं बनेगा। 


दो घुख्य समस्याएं 


शायद यद्कद्दा जाय और बहुधा हमारे 
नेता कद्दते भी हैं कि जिसे सॉम्प्रदायिकता कहा 
जाता है या जो साम्प्रदायिऋता के रूप में देख 
पड़ती दे यह तो कुछ स्तार्थियों और अपना इल्वा 
साहा सीधा करने वाल्ते व्यक्तियों की पैदा की हुई 
समस्या है । कुड थोड़े से व्यक्तियों को यद्द सुनि- 
श्वित सम्मति दो सकती है परन्तु जद्दा तक मुे 
पता दै भारतवर्ष फ्रे द्वितेषियों और विचारकों 
के एक बहुत बढ़ भ'ग की सम्म्ति इसके विपरोत 
है। उनका विश्यास है कि आज भारतवर्ष की 
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मुख्य दो समस्याएं हैं। एक हिन्दू मुस्लिम और 
दूसरी गरीब-अमीर की समस्या है| फेवल अन्तिम 
एक ही समस्या नहीं है । 

क्या मनुष्य अज्जान देते और आरतो के घंटे 
बजाते हुए स्व में जायेंगे ? क्‍या गइओं का बघ 
करते अथवा बकरियां भेसे, सुअर ओर ऊटों की 
हत्या करते हुए स्त्रग को प्राप्त करेगे ? क्‍या लोग 
घोती या पाजामे में सुसज्जित हुए, सिर पर या 
ढोडी के नीचे लम्बे बाल रक्खे हुए, बड़ी बड़ी 
मुछे रक्खे हुए या विज्षकुज़् साफ कराए हुए, लबे 
लम्बे चोक्ने धारण किए, माला या तस्वीदद घुमाते 
हुए ऊ ची हिन्दी या उदू बोलते हुए परमात्मा को 
श्र्थी या सस्ऊृत में आाठद्वादन करते हुए स्र्गा रोहण 
करे गे ? आज़ इसी प्रकार की साम्प्रदायिक समस्या 
ह्टे। 

जैसा कि ऊपर कद्दा गया है कुछ लोग यह 
कहते हैं कि बास्तत्र मे साम्प्रदायिक कोई समत््या 
नही है । 'धम्में खतरे में दे” यद प्‌ यन्त्र कारी दी 
आवाज़ लगाते है जो धम्में गुरुओं के वेश में 
जनता को जान बूम कर अपने स्वार्था के लिए 
गुमराह करते हैं। इस बात में सत्य का कुछ 
अश अवश्य है परन्तु यद पूर्णतया सत्य नहीं हैे। 
धम्म खतरे में हे इस आवाज का जनता द्वारा 
जिस तत्परता और लगन से, अन्धा धुन्ध रीति 
से और बस्तुत श्रति करते हुए उत्तर दिया जाता 
है उतना रोटी खतरे में दे इस प्रकार छा नहीं 
दिया जाता है ! 

जनता धम्म के मामले में इतनी जल्‍दी क्यों 
उत्त जित हो जाती हे ? इसका स्पष्ट अथ यद है 


६६ 


कि हमारे सामने दो समस्‍्याएँ हैं सिफे एक 

समस्या नहीं दे । यदद माना वे दोनों एक दूसरे 

में घुली मिली ह ठीक उसी तरह जिस तरह 
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कुछ नहीं किया गया 

हम क्राग्मेसियों ने ओर हमारे नेताओं ने इस 
समस्या का वास्तविक ओर स्थिर रहने वाला क्या 
हल किया है ९ 

जहां तक में देख सकता हँ---कुछ नदीं किया 
द्दे। 

जद्दा तक साम्प्रदायिक समस्या का सम्बन्ध हे 
पब्क्षिक व्याख्यानों, लेखों और व्यक्तिगत तोर पर 
नेताओं द्वारा भावों को भड़काने वाला काफी 
आदेश उपदेश होता रहा दै और इस समय भी 
दो रदा है। हमारे काँग्रेसी मन्‍्त्री भी एकता 
सम्मेलनों के भ्रस्तावों से हिन्दू भोर मुसलमान 
नेताओं के हत्वाक्षरों से युक्त सावंजनिक अपीलों 
द्वारा यह कार्य्ये कर रहे हैं। परिणाम यह हुझा 
|क्रि ज्यों २ दबा की स्ज बढता द्वी गया? । 


साम्प्रदायिक--राजनेतिक नेता या हिन्दुओं ओर 


मुसक्षमानोंके झवाछनीय नेता जो तीसरी पार्टी बने 
हुए चल जाते है वे अपने २ अनुयायियों में इस 








है. 
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आगको भड़काने के लिए कम जिम्मेवार नहीं हैं । 


” इस ये दोक्की न सिके रंगसे वरन बहुत जगहों पर 


लाल खून से खेली गई है ९ काग्रेसी मनन्‍्त्री ओर 
अन्य काम्रेसो नेता क्या कर रहे हैं? वे वही पुरोनी 
अनुनय-बिनय-उपदेशों और भअ्पोक्षों का जो सत्य 
हे परन्तु प्रभाव-शूस्य है राग अलाप रहे हैं. और 
कोई निश्चित उपाय नहीं बतलाते ईं। प्रत्येक इस 
प्रकार की बात जानता है. और धार्मिक-राजनैतिक 
नेता एकान्त में उन पर दसते है और अपने मन 
में कद्दते हैं हम चाहते हें हमारे हाथ में शासन 
हो तुम काम्रेसी मन्त्रियों के द्वाथ में नहीं । 

जन साधारण लड़ते चले जारदे हैं और यह 
(ध्यान देने योग्य बात द्वै) कभी भी कोई साम्जदा- 
यिक राजनैतिक-नेता “घर्म्म खातरेमें दे” की उच्च 
ओर महान आवाज़ देता हुआ बहादुरी के साथ 
युद्ध क्षेत्र में अपनी सेना का नेठृत्व करते हुए 
नहीं देखा गया | 


मेल किस प्रकार हो १ 
मिनिस्टरी के भीतर या बाहर किसी काग्रमी 
लीडरने हमें यह कभी नहीं बतल्ाया कि मेल किस 
प्रकार किया जाय ? दूसरी ओर मोलबी झौर 
पडित लोग फूट का जोरों के साथ जनता में प्रचार 
करते फिर रहे हैं । 


साब देशिक ] 
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दिनमें ऋतुदान क्यो वर्जित है! 


( ज्षे० भ्री मास्टर आत्माराम जी अमृतसरी ) 
कल-ग्बफ--बपक 

मनु महाराजने “प्रशस्ता दूश राय अर्थात्‌ गो 
धान के सिले दश राजिपु उत्तम हैं' ऐसा दिखा है। 
तथा अब्य नीति और शास्त्रकारों ने गर्भाभान के दिये 
रात्रि का विधांग किया है| प्रदन होता है राभाघान के 
सिये शाज्रि ही क्यों निश्चित की राई है। दिन क्यों 
नहीं इसका उत्तर हम इन पक्कियों में देने का यत्स 
करेंगे । 

दिन में गर्भाधाम करने से गर्मी ज्यादा बढ़ आती 
है। शास्‍स्त्रकार लिखते हैं कि गर्भाधान के बाद 
उचित समय पर स्नान करना आहियसे । क्योंकि गर्भ- 
क्रिया से शरीर की गरमी उत्तेजित होजाती है और 
इसके डत्तेजित होजाने से दिमाग़ में आद्धस्य छाजाता 
है। गर्भ-क्रिया के बाद यदि सतान न किया जाय तो 
शरीर शिभ्िल्ल शोर रोगी हो आता है। दिन के समय 
में जोकि डण्कता का समय है गर्भाघान करते से गरमो 
के अत्मन्स डसेजित होजाने से पागल्लपन का रोग हो 
जाने की आशह्ा होती है। जो लोग दिन में गर्भाधान 
करते हैं ये भद्दो ओर निष्प्रभ हो जाते हैं । उनका 
चित्त काम करने को सबवेधा नहीं चाहता । 

परिचमी देशों के अम्पेक डाक्टर गर्भाचान के स्त्रिये 
दिन का ही समय बताते हैं। इन डाक्टरों को अभी 
तक पता ही यहीं गर्भाधान का समय दिन भ्रच्छा है 
झभवा रात । ये डाक्टर दिन के समग्र में गसन करमे 
के ला बुद्धि पृवेंक कुछ नहीं बतल्ाते अधिकतर एक 
यक्ति के कारक दिवस गसन पर वक्ष देरहे हैं । इनका 
अस्स्म विचार यद है कि कोर जो रात्ि को गमन 
करते हैं थे कदाचित इसलिये करते हैं कि गर्भाधान 
कोई बुरा कार्य है जिसको छिपाकर रात के समय 
करना पढ़ता है। ओर जोकि हम डाक्टरों के विचार में 
गर्भाधान पाप कर्म नहीं इसलिये इसको दिस धोल़े में 
करने की ये शिक्षा देते है । इम वहाँ तक वो हन 


डाक्टरों से सहमत है' गर्भाधान पाप कर्म नहीं वरना 
इस पूछते है” कि क्‍या रात के समय जो कार्य किये 
जाते हैं थे सब पाप कर्म ही होते हैं भोर क्‍या दिन 
को जो कर्म किये जाते हैं वे सब पुरुय रूप ही होते हैं । 
थे कभी इस बांत को सिद्ध नहीं कर सकेंगे कि दिन में 
पाप नहीं किया जा सकता और रात में पुरय कर्म नहीं 
हो सकता | जब यह यात है तो हनका यह कहना ठीक 
नहीं है। दूसरीओर अन्तिम तक भइ किया जाता हैं कि 
दिन के बारह बड़े मनुष्ण में पूर्य बज़ दोता है इसलिये 
दिन के समय अर्थात्‌ दोपदर को गर्नलांघान करना 
चादिगे। यहां भी डाक्टरों से मूल इस कारझ से हुई 
है कि प्रथम उन्होंगे इस बात पर विचार महीं किया कि 
गर्म क्रिया से दिसारा में किसली ज्यादा गरमी बढ़ 
जाती है | दिन के समय जब कि पहिल्ले ही दिमाग 
उच्य होता है उस समय इस क्रिया के करसे से शिर 
दर्द भर भगेक दशाओं में पायलपन आदि कई म्कार 
के रोगों के होजाने का भय है। दूसरे दिमारा ओर 
शरीर की शक्तियों में उम्होंगे अन्तर नहीं रकक्‍्खा आधी 
रात से त्लेकर दिनके बारह बओे तक झादमी की मान- 
सिक शक्ति और दिन के बारह बजे से आधी रात तक 
शारीरिक शक्ति पूर्णंता को पहुचती है। गर्भाधान कोई 
रेखागखित की साध्य ( शकल्ल ) का इस नहीं जिसमें 
अधिकतर सानसिक शक्ति से काम ज्ेना है। बरन्‌ यह 
कर्मन्द्रियों का कार्य है जो सुक्यतया शारीरिक अवस्था 
से सम्बन्ध रखता है इसकिये उसका समय दिन के 
स्थान में राठ का होना चाहिये भा। इन डाकक्‍टरों के 
मत का खण्डन एक अन्य पश्चिमो डाक्टर निस्न प्रकार 
करते हैं। 


“दो पहर के बाद्‌ का समय शारीरिक कार्सो के 
सिम अम्यम्त उपयुक्र है राजि का समय विचार व 
पठन-पाठन के छ्लिसे ठीक नहीं। यरन्‌ साभारण कार्य 
और मिद्वने जुक्षरे के किये उचित है | रात्रि के ६ बजे 
का समय प्रेस के भोग के किये स्वामाबिक झोर ड्षित 
है। 


७१ 
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३-यदि आप सममते हैं कि गिरावट की 
अवध्था हे तो आपकी सम्मति मे उसकी स्थिति के 
सुधार के क्या उपाय द्वोने चाहिए ? मुख्यत क्या 
आपके विचार में वर्तमान की श्रपेद्धा उसके 
अधिक आर्थिक अधिकार होने चाहिए ? 

४-सामातिक स्क्रीम में अपना उचित भार 
लेने में उसे समथ करने के लिए क्‍या उपाय काम 
में लाने चादिएँ ९ 
उत्तर- 

१-आऔओ घरकी मालकिन है, पति की सगिनी 
आदश पत्नी औ९ माता है । परिवार में पत्नी होने 
के श्रतिरिक्त उसका अपना निजी व्यक्तित्व भी है 
जद्ा उप्का धम मनुष्य जेसा ही धमं है । 

१-बतंमान में हिन्दू समाज्ञ में स्त्री का मानव- 
प्राणी के स्थान में पत्नी का ही अ्रधिक म्थान है। 
शिक्षा और आत्मजाग्रतिसे ही उसकी स्थिति सुधार 
सकती दे । सद्‌ गृहस्थ में आर्थिक अधिकारों का 
प्रश्न अनावश्यक है परन्तु विद्वेष अवस्थाओं के 
लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए । 

इ-समाज काये में स्त्री को अपने पति के 
सडयोग ओर संगमे ही काये करना चाहिए। दोनों 
को एक साथ मिल कर एक सच्ता के रूप में काम 
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परस्तु सब से प्रामाणिक कारण जैपा कि ऊपर 
बतस्ताया गया है यह है हि रात्रि गन से दिमाग़ में 
गरमी अधिक नहीं बढ़ती । गर्भ क्रिया से शारीरिक 
गरमसी प्रबन्ध होजाती है और दिन के समय अब पित्त 
का राज्य हंता है. जद क्रिया रोग टस्पस्न करती है। 
दिम के समय में सोसे से क्‍यों शिर में दर्द होसे क्षमता 
है और शरोर शिमित्ष हो जाता है इसका कारख मह है 


ज्र्‌ 


कि सोने से दिमाग में गरमी बढ़ जातो है इलथ बात 
की पुष्टि में कि गर्म क्रिया से गरसी उत्तेजित होआती 
है हम सुश्रवकारका मत द्विखकर इस खेख को समाप्त 
करते हैं । 

“स्त्री पुरुष का संयोग होले पर जो गरमी पेदा 
होती है वह शरीर में बयु को उत्तेजित करती है और 
फिर उस गरमी और बायुके मेखसे शुक्र निकेलता है।” 








मृक सन्देश 
केवल आर्य समाजियों के लिये 


ले? एक मर्गश 

मैं झाये समाज के सम्बंध में आजकक्ष बहुत सो विपरीत चर्चा सुनता हू” | मुझे भ्रसोम दु ख होता है 
कारख यह कि भझार्य समाज देश धर्म भौर जाति के सरचे हित के लिये स्थापित हुआ था। इस का लूच्य 
बहुत ऊ था था। आय सस्क्ृति का पुनरुद्वार केवत्ञ भाय॑ समाज द्वारा ही हो सकता भा क्योंकि उस संस्कृति में 
हसी को झगाल भरद्धा थो। परन्तु वत्तमान समय के आय समाजी अपनो बनाई आइतों के ऐसे गुलाम बन 
गये हैं कि उन्हें झा झपना लच्य था तो दीखता ही नहीं था दाखता है तो उसके प्रति कोई काक्षण नहीं 
रहा । मैंने एक बार सावंदेशिक' पत्र के सम्पाउक से निवेदन किया कि यदि यह मुझे यह अधिकार प्रदान करें 
कि मैं झाये समाजियों के साथ हार्दिक सम्भपषणा कर सक्‌ तो सैं उन को स्पष्ट बता सकता हैँ कि यह किन ! 
कुत्सित आादुर्तों के शिकार बन रहे हैं भोर यदि वह उन आदतों को न छोड़ गे तो सघंदा के द्षिये अपने उपार्लित 
यशको खो बेटेंगे ओर समाज का उज्वज्ञ भविष्य सदा के लिये झन्‍्धकार मय बन जावेगा । सम्पादक महोदष ने 
सुझे यह अधिकार प्रदान किया और में अपना पहली किस्त इस अक्क द्वारा अपने पाठकोंके सन्मरुख पेश करता हूं । 

हस समय के झाये समाजो प्राय खभी उपदेशक दं । उनके उपदेशों को आर्य समाज के मन्दिरों में लोग 
नहीं सुनते । मदर में जाने वाले आये समाजियों की सख्या दिनों दिन घट रही है। जब वहां पर उपदेश 
होता है तो अधिकांश सुनने बाल्नों का ध्यान उपदेश के सुनने में नहीं रहता । जो सुनते भी हैं, वह पीछे यही 
कहते सुनाई देते हैं कि इस महाशय न कहा ही क्‍या है ? यह बातें तो अनेक बार सुनी हैं। कुछ तो उपदेश 
ही नीरस होते हैं, कुछ विपरीत आल्वोचना उन के रहे सहे प्रभाव को मिटा देती हैं। आये समाज के मन्दिर 
से उठकर ओता और वक़्ा दोनों ही कोरे उठते हैं । 

आय समाजियों में नम्नता को दू'ढना ब्यर्थ का प्रयास करना है । प्रश्येक झार्य समाजी अपने को भफल्ला- 
तून समझता है। भ्रत्वा जिस समाज में सारे अफल्नातूग हों उसकी क्‍या गति! “ विद्या ददाति विनय ” 
याल्यी बात ध्यायें समाजियों मे क्‍यों दिखाई नहीं देती ? मेरे बिचार में दस का एक मांत्र कारया यह है कि उन 
का सारा स्वाध्याय योग्यता-प्रदु्शन के क्लियो होता है न कि अपनी संकीणंता और अभ्रज्ञान को दूर करने के ज़िये | 

आर्य समाजियों की दृष्टि स्वदा दूसरों के दोषा को देखने म ्वगी रहती है | उनका यह अभ्यास इतना 

बट गया है कि भू व कर भा ठो श्रपो भातर नहीं देखते | वैनक्रिक उन्‍्तति के द्विये यद आवश्यक है कि 
हम अपनो आप को उप दृष्टि से भा देख सक , जिस दृष्टि से द्वोग हमको देखते हैं| प्राय हमारी सम्मति 
झपने विषय में पद्यपात-पूर्णा होती है। अत यह ज़रूरी है कि हम कभी कभी अपने सम्बंध में दूसरों की 
सम्मति भी जान लिया करें और सम्मति का आदर करते हुए उसके अनुसार अपना सुधार कर दिया करें ! 

हम देखते यह हैं कि जब कसी किसी आय भाई को यह कहा जाता है कि त्ञोक सत को अपने सम्दध में 
उपेक्षा वृति से न देखो तो वह यही कह देता है कि लोक मत का अवद्देलना में ही तो उन्नति दै | यह भोले 
भाई इस बात को नहीं जानते कि अपने सम्बरध में त्वोक मत को सदा दृष्टि में रखना अआाहिये | एक अ भरे ज़ कषि 
मे क्‍या ही अच्छा कहा है--- 
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झायस्माओ झपना प्रद्शन स्वय करते रहते हैं । गो इस बातकी प्रतं छ्षा नहीं करते किउनके गु्णोकी महिमा 


दूसरे गायन करें । अपना ढोद्ध स्वय पीटना कोई अच्छी बात नहीं समझो जाती । पर आये समाजियों को हस्त 
प्रवृत्ति से आयें समाज में एक आडम्बर और कृत्रिमता का*वायुमण्डक्ष पैदा कर दिया है, जिस के विरुद्ध कोई 
झाषाज़ उठतो सुनाई नहीं देती । 








[ सावदेशिक 


- पुनज॑न्म में एक ओर प्रमाण 


(लेखक--श्रो स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी मदाराजा उपप्रधान साववदेशिक सभा, देहली ) 


ल्‍ अमन ७-४० आरा... 


एक बालक जिसका नाम अमरसिद्द सुपुत्र 
बचना जाट आम-तलखबडो साबो ( रियासत पटि- 
याल्षा ) का रहने वाला हे । उसकी आयु ७» साल 
की है। वह तोन साल से हिसाब की बाते 
बताता है । स्कूल में इसी साल पढ़ने के लिए 
भेजा । अभी उद के कायदे के एक दो प्रष्ट पढ़े हैं । 
परम्तु किसी प्रकार का दिसाय का प्रश्न यदि उस- 
से करें तो उसका उत्तर जबानी ठीक ठीक देता 
है। लिलता कुछ नहीं हे । उसे अंक अभी १०० 
तक भी लिखने नहीं झाते । हिसाय वह चुप चाप 
बेठा करता है । कुछ वोजता नहीं द्वे मेंने उससे 
निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे .--- 

(१) आपकी आयु क्‍या है 7 इसमें कितने 
मद्दीने हुए ? पश्चात पूछा कितने दिन हुए । 

(२) सोने का भाव ३१) तोला है. ५ रत्ती का 
दाम क्‍या हुआ २ 

(३) एक चीज़ १) मे २॥ खेर आती है ।)॥ 
में कितनी आयेगी ९ 

(७) १) में २॥ ग़ज़ कपढ़ा भाता दे तो 
७ गिरह का दाम क्या होगा 

(५) एक जमीन का टुकड़ा इतने गज़ लम्धा 
ओर इतने चोढ़ा दे तो उसका हुत्र फल्ष ( रकबा ) 
कितना हुआ ? 


उस सबके उत्तर प्रश्न करने के बहुत थोड़ी 
देर बाद ह्वी ठीक ठीक दिए। मैने उससे पूछा 
कनाल कितनी लम्बी चौड़ी होती है ।उसने कहा मे 
कनाल नहीं जानता । बीघा और घुमा जानता हूँ 
जिससे पता लगता है. कि वह जिस प्रश्न को नहीं 
जानता उस्रे उसी समय कद्द देता है मुझे नही 
आता । 


उसका पिता निरक्षर है न उसको माता 
पढ़ी हुई द्वे ओर न घर मे और दी कोई पढ़ा हुआ 
है । इस अवस्था मे बिना पिछले जन्म के सस्‍्कारों 
के ओर कोई कारण प्रतीत नहीं होता यदि किसी 
को उसे देखने की श्रसमिलाषा हो तो वह भटिण्डा 
स्टेशन पर उत्तर कर मोटर लौरी से तक्षवद्धीं साबो 
जा सकता है | लारी का किराया लग भग ॥) 
होगा । अथवा !3./3, & /' . ६९9 से रामा स्टेशन 
पर उत्तर कर चार कोस चल कर तलवण्डी सायो 
जाना दोगा।। रामा में गेंदागाम प्रधान आय्येसमाज 
अथवा म० निद्ठालचन्द्र मन्त्री आय्येसमाज अथवा 
किसी व्यक्ति से तज़्वर्डी सावो जाने में सहायता 
श्राप्त कर सकता हे । 


साय देशिक ] 


[ अ्रप्रेल 





सम्पादकीय-- 
आदय्य प्रतिनिधि सभा पंजाब 


कोई समय था जब कि आय्ये अ्रतिनिधि सभा 
पंजाब के गौरव की गाथा सभी भ्रान्तों मे बड़े 
चाब से सुनी जाती थी। इसका कार्य्यं, इसका 
संगठन तथा इसके आदेश सभी प्रान्तों के आय्ये 
नर नारी आदर की दृप्टि से देखते थे, परन्तु कुछ 
चर्षो से इस सभा के आन्तरिक धरेदू मगड़ों ने 
पजाब के आ्राय्य सामाजिक वातावरण को इतना 
गंदा कर दिया ह कि गम्भीर आपय्यं समाजी 
अरब आय्य समाज के भविष्य को दी सदेद की 
इृष्टि से देखने लग गये हैं । जब भगढ़े साधारण 
सीमा से आगे बढ जाते हैं. और वेयक्तिक आत्तेपों 
सथा घडे बन्दियों का रूप धारण कर लेते हैँ, 
तो उस समय धम, कर्म का ख्याल उड़ जाता हे 
ओर केवल श्रति पक्ती को गिराने और उसको 
जलील करने का ख्याल बाकी रह जाता है । 
परन्तु लड़ने बाले ठ्यक्ति अपने समय पर अपने 
कार्य्य क्षेत्र को किसी न किसी कारण छोड़ जाते 
हैं, परन्तु उनके लड़ाई झूगड़ों से जो क्षति एक 
समाज, सोसाइटी या सगठन को पहु'चती है 
उसका कल्तकु हमेशा के लिए बना रहता हे । 
यदि ढंढ़ने वाले व्यक्ति इस भांवच'बो अपने हृदय 
में सथाने दंगे तो सम्भष है कि वे अपने समानञ्न के 


हिर्तो को दृष्टि में रखते हुए लड़ाई मगड़ों से दूर 
रह सके । 

हमें अभी तक यद बात समम में नहीं आती 
कि धर्म के क्षेत्र में इस प्रकार के लड़ाई मकगढ़े 


क्यों दोते हैं ? यद्दा किसी की विश्वेय सम्पत्ति का 
कोई प्रश्न नदी । सेवा के जिए लोग समाज में 
आते हैं। सेवा की टष्टि से वे समाज में अग्रसर 
होते हैं। फिर सेवकों में एक दूसरे को पद- 
दल्नित करने की वृत्ति क्यों पैदा होती है ९ सेवकों 
में सहायता, सहयोग का भाव तो समर में भा 
सकता हे, परन्तु स्पर्धा और दूसरों को कुचलने 
का भाव नि.स्वार्थ सेवा के गौरव को गिराने वाले 
हद 

कुछ भी हो इस समय पजाब प्रतिनिधि सभा के 
घरेलू मूगड़ों ने भयानक रूप धारण कर लिया 
है, कई जर्षा से इस प्रान्त से बाहर के आये 
समाजी उस शुभ अषसर को प्रतीक्षा मे हैं कि 
इस सभा का पुराना गोरव, यश और अभिमान 
पुन स्थापित द्वो जावे । परन्तु उनकी यद्द अभिलाषा 
अभी तक पूर्ण नही हुई। इस सभा के गत वार्षिक 
साधारण अधिवेशन में यह आशा की गई थी 
कि राय बद्धादुर दीवान बद्रीदास के प्रधानत्व मे 
सभा के झअन्तगगंत दोना विरोधी दल मिलकर 
काम करेंगे ओर पारस्परिक मगड़ों की स्वदा के 
लिए समाप्ति हो जायगी | जनता को यह आशा 
पूर्ण नहीं हुई । हम इसके कारणों में नहीं जाना 
जाहते । 

राय बहादुर बद्रीदास आय्यसमाज के उन 
कतिपय व्यक्तियों में से हैं जिनकी गम्भीरता 
चिद्वत्ता ओर नीति की प्रशसा सारे पंजाब में होती 
है। वह चोटी के कानून दों है उन्दोंन अपने 
जीबन में सेकड़ों कानूनी उल्लकनों को सुलमाया 
होगा । शहोदरगंज जैसे जटिल अभियोग में ज्ो 

ज्ञ्‌ 





के जज ने भी मुक्त कण्ठ से प्रशना की थी। क्या 
इतना दिमाग़ रखने वाले आायये सम'ज के कर्शधार 
अपनी सभा के साध रण घरेद्ध कगड को मिटाने 
में असम हैं ? दम ऐसा स्त्रोकार नहीं करते। 
हमारो सम्मति है किन्हीं ऋरणों से दोवान बद्रादुर 
जीनें अपने हाथों में इस समस्या को सुतम ने का 
काय्ये दत्त चित्त होकर नदीं लिया। इसमे पूर्ण 
विश्वास हे कि अभी तक भी दोनों दलों के 
प्रमुख व्यक्ति दीवान बद्रोदास जी को न्याय शोलता 
को आदर ओर भक्ति फी दृष्टि से देखते हैं और 
हमें इसका समथन दोनों दलों की ओर से मिल 
चुका हे । भत हमारा दीवान बद्रीदास जी से 
सानुरोध निवेदन है. कि बढ अपने संकोव को 
विल्लाजलि देकर इस बात के लिए कटित्रद्ध हो 
जावे' कि वह दोनों द्नों के सम्बन्ध में अपना 
अन्तिम निर्णय जनता के सन्मुख रखे । आये 
जनता यह जानना चाहती दे कि उनके शिरोमणि 
नेता आय्येसमाज के घरेलू कंगड़ों फे सम्पन्ध में 
अपनी क्या सम्मति रखते हैं ? यदि उनके इस्ताक्षेप 
से कगड़ों का निपटारा न दोसका तो भी इतना 
तो आय्ये जनता को अवश्य मात्धम द्दोज्ञायगा कि 
ज्यादती का अंश किस ओर है ? इस ज्ञानके प्राप्त 
हो जाने पर आय्य जनता अपनी ऊि कत्तंब्य 
बिमूढ़ता को छोड कर एक दम जाप्रत हो जायगी। 
ओर जिन प्रन्थियोंकों वद्द अबतक सुलभ्र नहीं खको 
उनको एक झटके से तोड़ कर फें देगी। हम 
आशा करते हैं कि दीवान बद्दादुर आाय्येसमाज की 
सह सब से बढ़ी सेवा करने फो तैयार होंगे | 


हि 


हैदराबाद राज्य 
अभी हाल में श्रीमाई परमानन्द जी मैसूर, 
भूपाल ओर हेदराबाद राष्यों को यात्रा करके लौठे 
हैं। श्रयतो यात्रा के वर्शव में जो अखबारों में 
छपा है हेदराबाद राज्य के सम्बन्ध में श्री भाई जी 
लिखते हैं --- 

सर अक्षर हेदरी से मेंट 
पूर्व सूचनानुसार सर अकबर हैदरोले मैं १० बजे 
उनके कार्यालय में मिल्ला | मैंगे पहला प्रश्न उनसे बही 
किया कि महासभा के शिष्टमणडत्न को उत्तर क्‍यों नहीं 
दिया गया ? निसके उत्तर में सर हैदरो ने कहा कि 
दइमारी नोति यह है कि रियासतों में बाहरी ल्लोगों का 
फीई हस्तसेप न हो | मैंगे पूछा “रियासत मे उनके 
सद्दधर्मियों के कष्ट दूर न होंगे तो बाहरी ल्लोगों के दिसे 
और मार्ग ही क्‍या है ?” उत्तर सें कहा गया कि निजू 
मेंट या पत्र स्यवहार ले काम चद्ध सकता है। उनकी 

सम्मति मे मेरो यह सेंट भी उचित न थी । 


मैंने हिन्दुओं के कष्ट निम्न शी्षकों में रखे-- 

(१) हिन्दू प्रजाको घामिक कठिनाइयां, 

(२) राज्य की नौकरियों में हिन्दू प्रजा के उचित भाग 
का अभाव । 

(३) राज्य की ओर से उद्‌' को प्रोत्ताहन तथा भ्रजाको 
दूसरी विभिन्‍न भाषाओं की उपेक्षा । राज्य में ७० 
लाख तैलगयू ३६ लाख मराठी भोर २० काख 
हिन्दी बोलसे वाले हैं, अब कि ठद' बोलने वाले 
केवल १२ लाख हैं। 

(४) दद्धितवर्गों के सामूहिक चर्म परिवर्तंव में राज्जके 
अधिकारियों का सक्रिय भाष | 


साव देशिक ] 


[ अ्रप्रेल 








(२) हिन्दू प्रजाको सभा सम्मेज्ञन व भाषण आदि के 

सूज नागरिक अधिकारोंका अभाव | 

हमने इनपर परस्पर विवाद किया। सर हैदरी का 
विचार है कि राज्यकी हिम्द्‌ प्रजाको विशेषतया कोई कष्ट 
गडीं है। ये शिकायतें हिन्दू और मुसलमान दोनों की हैं। 
चर्म परिवर्तन को वह नहीं रोक सकते, हां राज्यके 
अधिकारियोंकों हन में कोई सहायता न करने की आजा 
उन्होंने प्रचरित कर दी है। नोकरियों के द्विय एक 
विशेष समित्ति नियुक्र करदी गई है जिसे निष्पक्ष रहने 
का निर्देश दिया गया हैं | सुझे विश्वास दिलाया गया 
कि यदि भविष्यमें कोई शिकायत सुनें तो मु बिखें। 
मैंने तीन विशेष घटनाथें उनके सामने रखों जिनमें 
अधिकारियों से हिन्दू प्रज्ञा को कष्ट दिया | इसकी जांच 
के लिये उन्होंने तत्काल आज्ञादी। कॉसिल के सद- 
स्‍्पों से उन्होंने मेरा परिचय करवाया ओर मैंसे इस 
सब के लिऐ उनका भन्‍य बाद दिया। ” 

हेदराबाद राज्य में हिन्दुओं झोर आाय्यों को जो 
सुसीबतें है, भाई जी द्वारा बर्णित मुसीबर्से उनकी स्थल 
रूप रेसा मात्र ही है। वहाँ आर्य समाज की जो स्थति है 
वह पाठकों से छुपो नहीं हैं | यदि बतल्ाई ही जाय तो 
हम एक शब्दों कहेंगे कि वहाँ झायय समाज जीवम और 
सृत्यु के बीच में रूज़् रहा हे । म० वेद प्रकाश के ताजें 
कर्ख से बढ कर क्‍या और कोई बात इसके प्रमाण में 
हो सकती है ? प्रश्न यह है कि हैदराबाद में हस असा- 
घारस स्थिति का अम्त किस प्रकार किया जाय शोर 
आाय्ये समाज की रक्षा किस प्रकार की जाय ? केवल 
दुख और झसस्तोष के प्रस्मव पास कर देगे से ही काम 
नहीं चशेग[। असाधारण स्थिति के श्न्त के लिए 
असाधारदा उपायों की जरूरत होती हैं वे झ्रायेतमाज 


को क्रपनानो होंगे रबहीं स्थिति ठीक होगी। हस समस्य 
पर हमें गरभीरता पूर्वक विचार करके उपाय निश्चित 
करने चाहिए और उन्हें पूरी तनदेही से काझूरों त्वाना 
चाहिए। 


आर्य कन्या पाठशालाश्ोंमें मांस प्रचार 


आयय सेवक सभा अमस्रृतसर द्वारा प्रकाशित 
कन्या पाठशाल्वओं में मांस प्रचार शीर्षक हमें एक 
पोस्टर मिल्ना है जिसमें आरय कन्पा पाठशाद्ाप्मों के 
पाठ्य क्रम में नियत कुछ ऐसी पुस्तकों का विरोध 
किया गया है| जिनमें मांसाहार की पुष्टि में कतिपय 
पाठ हैं| ओर मांग की गईं है कि शीघ्र से शीघ्र कन्या 
पाठशाक्षाओं के सचाल्कों को ये पाठ निकत्षवा देने 
चाहिये या ये पुस्तकें दीबदल देनी 'चाहियें। पोस्टर में 
उन पुस्तकों के कुछ अवतरण भो दिपु हैं जिन से 
मांसाहार की पुष्टि होती है । 


उदाहरणाथ्थ--- 


स्वास्थ्य विधि प्रृष्ठ ८०--उत्तम पुष्टिकारक 
भोजन खाना उचित है। जेसे दूध मक्खन, मलाई 


अपडा, मास , 

पृष्ठ १११--अग्डे का शबंत ओर झन्ढे का जल 
बनाना जो अति बत्नदायक भोर उपकररी है। 

पृष्ठ १६७--धीरे ९२ आयु के अनुसार बच्चों को 
अन्न देना झारम्भ करना चाहिये, जेसे दाल, चाबत 
खिचड़ी, भन्डा, माँ का शोरवा हत्यादि । 

सुशिक्षित स्त्री अर्थात्‌ सुचढ़ बीवी भाग १ 

पृष्ठ ११ ०--इसलिये शझन्डा बढ़ा उत्तम खाना है 
जिसे परमेश्वर बच्चों के स्तिये तैयार करता ।” 

रोगी की सेवा 





पृष्ठ १० ३--(घ) खाबे के १॥ थद्टे बाद पक वा 
होसके तो दो कच्चे अएकढो तोड़कर एक गिक्षास में 
डालो । फिर जरा सा नमक ओर काली मि्ये मिल्ात्नो 
और खिलाओ । 

(रू)--दोपहर को झरछा भोजन, बियर, लाल 
शराब या र्प्रिट भो साथदी । 

पोस्टर प्रकाशित करने वालों का विरोध और 
मांग दोनों ही उचित हैं। इस प्रकार के मामलों में 
अन्यों को मांग प्रदर्शन करने के बजाय स्वयं अपनी 
पारशाल्वाओं में हस प्रकार के साहित्य का प्रचार करना 
या प्रचार का कारण बनना झआारय समाज के छिये बढ़ा 
खज्जा जनक है । ऐसी पुस्तकों का आरये कन्या पाठ- 
झाखाओं में होना एक क्षण के किये भी सहा नहीं है 
कम्या पाठशाद्याओं के संचाल्वकों को इस तरफ शीक्र 
ध्यान देकर मांग की पूतिं करनी चाहिये । 

यदि ऐसी धुस्तकों के रखने के दिये प्रबन्ध मजबूर 
हो तो बजाय ऐसी पुस्तकों के रखने के पाठशात्घा का न 
रखना हो अच्छा होगा क्योंकि विशेषता शून्य वा 
विशेषता से बजित हुई किसी भी ससस्‍्था का जीवित 
रहना समाज पर भार ओर समाज के उद्दद्र्थो के 
विरुद्ध कास करने जारी वां ठसका कारण बनने वाल्यी 
संस्था समाज का अभिशाप ही होती है। 


रोमन लिपि ओर भारत की 
सम्मिलित लिपि 


पाठक झल्पश्र काशी के सुप्रसिद्ध विद्या प्रमी 
रइंस भ्री० बाब शिव प्रसाद जी गुप्त का लेख पढ़ंगे 
जिसमें डम्हों ने राष्ट्रीय महासभा के प्रमुख श्री० खुभास- 


जप 


चन्दह बोस की हरिपुरा कांग्रस के अध्यक्ष के रूप में 
अपने भाषण में स्थापित हुई हल स्थापना का खड़न 
करने का सफल्न बत्त किया है कि भारत वर्ष को सम्मि- 
ल्िस स्लिपि के रूप में रोमन लिपि को स्वीकार कर सेना 
चाहिए इस सम्बन्ध में यद्यपि विशेष कहनेकी झावश्य- 
कता नहीं रह गई हैं और माननाय बाब जो ने उत्तम 
प्रकार से अपने पक्ष को रख दिया है फिर भो एक दो 
बातें बायजीके कथनमें जृद्धिके तोरपर कट्ददेना चाइते हैं । 
ओओ० सुभाष बधय ने रोमन क़िपि को स्वीकार 
करने के पद्ष में सबसे बड़ा हेतु अपने हरिपुरा काग्र स के 
अभिभाषण में यह दिया है कि इस दिपि को पऐतिहा 
सिर ओझोर वेज्ञानिक दोनों प्रकार की महत्ता है ओर इस 
द्िपिके अपनाने से हमें वे ही त्व/भ प्राप्स होंगे जो ससार 
के अन्य देशोंको प्राप्त हैं। झाज कल्न एशिया मे भारत 
को यदि हम छोड़ भी दृवे ब्रह्मा,लका, स्पास, जापान, 
तिब्बत, मगाद्िया ओर मुस्लिम देशों में रोमन से 
भिश्न अपनी २ लिपियां हैं। उत्तरी अफ्रिका के कुछ 
छेशों में अरबी द्धिपि प्रथल्धित है। पैलेस्टाइन के यहू 
दियों की ल्लिपि हित्र, है।युरोप में सबसे बढ़े प्रदेश 
सावियट रूस में रोमन से भिन्न क्षिपि है | यूनान में 
भी भिन्न किपि है | जर्मनी ने भी अभी तक पूर्यो रूप 
से रोमन व्िपि को नहीं अपनाया है। अतएथ 
भ्रा० सभाष बाब्‌ की यह स्थापना कि रोमन लिपि को 
अपनाने से ससार के भ्न्य देशोंके समान इस लिपि से 
हमें ज्ञाम होगा, ठोक नहीं है। श्री० सभाष बायू का 


यह भी विचार है कि रोमन क्िपि के माध्यम से 
युरोपीय भाषाओं के अध्यसन में सहूस्ियत होगी। 


परन्तु भारत ब्जे- में इस लिपि के ब्यवह्टार से कुछ 
स्‍्वरों और ब्यकनों की ध्वनि कतिपण मुरोपीय भाषाझरा 


सावे देशिक ] 


[ अप्रल 





में प्रयक्र उन्हो स्वरों ओर ब्यज्जनो को ध्वनि से मित्र 
होगी और इस कठिनाई को बजह से इस खिपि का 
अपनाना संभव नहीं देख पढ़ता है। रोमन लिपि के 
अचर संस्कृत , देव नागरी और संस्कृत जसी अस्य 
द्िपियों के अक्षरों के मुकावल्ले में नाम मोत्र के वेशानिक 
हैं और यह सुनिश्चित निर्वेवाद सत्य है फिर रोमन 
ल्िपिको वैज्ञानिकता से सुभाष बाब का क्या अभभिप्राय 
है यह समझ में नहीं आया | 


एक प्रवासी भाई का आ्रागमन 

इस मास हमें देहत्वी में मोरिशस के औपनिवेश्क 
भाई ओऔ० पं» गयासितद जी आर्य के दर्शन करने और 
मोरिशस में आरसेसमाज के सम्बन्ध में विचार विनिमय 
करने का सुअवध्तर प्राप्त हुआ | गयाशिंद जो १० वर्ष 
के बाद आय्येसमाज के पुनीत सिशन पर मातठृभूमि को 
द्ोटे हैं। उनकी यात्रा के फल स्वरूप सभा के ठप 
प्रधान झी० स्वासी स्वतन्त्रानन्द्‌ जो बहुत सभव है 
सभा की झोर से निकट भविष्य मे आाव्यसमाज के 
प्रचाराथं और वहाँ के झागों के पारस्परिक सनो 
माह्निन्य के निवारशखार्थ मौरिशसकी यात्रा करेंगे । 

इमसे विदा लेन के बाद ञझ्री० गयासिह जो ने 
२०-२९ दिन के छर्से में भारत के भिश्र २ प्रान्तों 
अ्रथा जम्बई, सी० पी०, काठियायाड़, राजपूताना, 
बिहार, बगाल्ष, पञाब, यू० पी० सिन्ल इत्यादि में 
प्रार्य्य समाज की प्रगति का अध्ययन करने और ठस 
अध्ययत से समौरिशस में आ।स्य समाज को जो लाभ 
पहुंचाया जा सकेगा ल्ञाभ पहुँचाने के उद्द श्य ते 
यात्रा को । बस्तुतः उनका धर्स प्रेम और साहस प्रश- 
सभीय है | उसको ब्राज्ना का संक्षित हमारे सामने हे। 


७३ 


उन्हें सिन्थ, गुजरात और काठियावाड़ में झाय्य॑ 
समाज की गति अन्य प्रान्तों को तुलना में बहुत सन्द 
देख पढ़ी हो । इन प्रान्तों के आय्य भाइयों को विशेष 
रूप से आय्ये सप्ताज़ के प्रचार को आर ध्यान देना 


चाहिये। 
दृष्टि कोण में सुधार 


महिला नेशनल कोंसिल की भारतीय शाला ने 
अभी इत्र में खाद्य पदार्य सम्बन्धी एक उपसमिति 
की रिपोट को स्वीकार किया है तथा एक भस्ताव द्वारा 
भारतोय सरकार के स्वास्थ्य सुधार तथा पृष्टिकारक 
ओजन सम्बन्धो उपायों और यत्नों की प्रशघा की है , 
तथा गवनमेन्ट को प्रेरणो को है कि' वह अच्छे ओर 
सस्ते दूध के प्रबन्ध पर विशेष ध्वान दे हाथ के कुटे 
हुये चावद्धों को बाजारों में व्यवस्था करे और खाने 
को चीजों में जो इन दिनों अन्धाधुस्ध मिल्रावट  होरह 
है उसे बन्द करे । 


महिला कौन्सिज्ञ को बह प्रस्ताव पास करने के 
किये हम बधाई देते हैं। हमें प्रसन्नता है महिसूा 
कोन्सिल ने स्वास्थ्य वर्क तथा पुष्टिकारक भोजन की 
आवश्यकता की ओर अपना ध्यान दिया है। राजनेतिक 
तथा अम्य प्रकार की समानताओं के शोर में जिसपर 
बहुतसो हमारी बहने पिछले कई वर्षो से ज़ोर देरहो 
हैं हमारी यह धारणा हो गई थी कि वे झावश्यक बातों 
को उपेक्षा कर रही हैं। पश्चिम को नारियों का 
भ्रन्भाघुरण अनुकरण करते और परिचमको प्रकाश स्थान 
सममतते हुए इमारी वहुतसी देवियोंने इल बातको क्षग- 
भग विस्कुज्ञ उरेंशा को थी कि उनका प्राररिभक ओर 
जो जास्तविक का््य-चेंत्र पर हे जहां उन्हें राष्टू के 


चत्र ] 


[_ खावेदेशिक 
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खिये उत्तम नागरिकोका पात्ननपोषण झोर शिक्षण करना 
चाहिये । परवार के ल्लोगो के किये उपयुक्र भोजन को 
व्यवस्था करना उनका एक भुख्य काम है। राजनेतिक 
और झाथिक समानता का पश्चिस की स्त्रियों के लिए 


असे हो कोई महत्व दो परन्तु जिन स्थितियों में 
इमारी बहने हैं ओर उनको ओ पर्पराएँ 
और झादरां हैं उनको देखते हुए परिवार का 
पातन-पोषण करना उनका एक मुख्य करतंव्य है । 
महिल्ला-समितियो द्वारा, दुख है स्त्रियों के इन 
क॒र्तेब्यों को पिछुल्ले बषो मे बहुत झवहेल्लना हुईं भी । 


भारतीय चिकित्सा अणाली 

अभी पिछले दिनों श्रीमती विजय ज्क्मी मिनि- 
स्टर यू० पी० सरकार ने यू० पी० असेम्बद्यी में बजट 
की बहस के सिल्लसिल्ले मे वैथक और यूनानी भारतीय 
चिकिस्साओ के समर्थन और सरक्षछ में एक बहुत 
छत्तम और खोज-पूछ वब्यासययान दिया था । उनके 
स्याख्यान का सार यह था कि इन दोनों, को जो हमारी 
सापरबाही और राजनेतिक दासता के कारण कोने मे 
डालदी गई है कांग्रेस सरकार द्वारा प्रोत्लाहन मिल्केगा 
ओर उन्हें उनकी प्राचीन मदत्ता की भोर ल्ेजाने की 
दिशा मे यत्न किया जायगा | 

यर्तंसान डोक्टरी ब्यवलाय पर प्रकाश डालते और 
सेबाका उत्कृष्ट आदशे रखते हुये उन्होना अपना 
आदया इस प्रकार समाप्त किया । 

“मैं समकनी हू इस सेभा तथा उसके बादर 
डावटरों के सम्बन्ध में काफी कद्दा जाचुका है | 

चिक्त्सा के पवित्न पेश के किसी सदम्य 
विज्ञेष के सम्बन्ध मे मुझे कुछ नहीं कहना है । 
परन्तु में यद्द कद्दना चादती हूं कि जद्दा तक 








डाक्टरों का सम्बन्ध है पाश्वात्य चिक्रित्सा 
प्रणाली का व्यापारिक्ता मे तेजी के साथ पतन हो 
रदा है ओर जब तक यह नही रोका जायगा तब 
तक यह उच्च विज्ञान वद्द नहीं दोगा जो द्वोना 
चाहिये । यद्द बात भारतवर्ष तक ही सीमित नहीं 
है बरन तमाम पशिचम में पाई जाती है | मिशनरी 
भाव का, जो इस पेशे की जान है हास दो रहा है 
ओर सेवा के भाव का लोप हो रहा है। डाक्टर 
लोग वर्गों मे' बट गए हैं और उनमे” हर प्रकार 
की तुच्छ ईर्पाषए पाई, जातो है । मै यह भी कदना 
चाहती हू कि जब हम पश्चिस की नकल भल्ते के 
लिये करने लगे तो हमे उस पश्विस की नकल 
करनी चाहिए जो हमे कुद् सिखा सकता हो । ६मे 
उस पश्चिम की नकत नहीं करनी चाहिये जिसको 
उसके द्वी विचारक चुरा कद्दते दो । 


इस सम्बन्ध मे भारतीय रीति को अपनाना 
चाहिये । बद् रीति यह दे कि “सेबा” पैसों की 
माप से नटों नापी जानी चादिये। राष्ट “निर्माण 
के लिये हमें आज इसी भाव की जरूरत है ओर 
मुझे इसमे सन्देद नदी है यदि समय दिया जाय 
तो भारत के बच्चों के दिमाग में सेवा का यह 
भाव घर कर जायगा और हम न केवल आराम 
पहुचाने में द्वी बरन्‌ चरित्र बनाने भे भी सफल 
होंगे और एक बार फिर हमारा ज्ञान विज्ञान ओर 
हमारी चिकित्सा प्रणाली बुद्धि पूजक उज्नति करती 
हुई बौद्धिक कोशल की उस उच्चता को भाप्त 
करेगी जिस पर से अन्याय पृ्वेक्र वद्द गिरादों 


गई है ।”? 


छ्० 




























कृत सत्याथ् प्रकाश का यह अप्रेज़ी 
झनुवाद है। इसकी भाषा शुद्ध व सुन्दर है। 
भातों के विषय में इतना कहना पयांप्त है कि 
इस अकेली पुस्तक ने जितनों को भार्ण बनाया है 
उतना अन्य साधनों ने नहीं । 
ग्लेज् पेपर, कैलिको की मज़बुत शिल्द २) 
अजिल्द १॥) 
ए०प्रमाथ्रांघार्यत0े ० रि०६४70. इस 
पुस्तक के विद्वान लेखक श्री गंगाप्रसाद जी चीफ़ 
जज, टिहरी ने पुष्कल श्रमाशों द्वारा बैद्िक-घम्मे 
को समस्त घर्मा' का मृल-स्लोत सिद्ध किया है। 
इस पुस्तक के अनेक भाषाओं में अनुवाद दो चुके 
हैं। केवल अग्रज्ञी मं ही कई सस्करण छेप कर 
ृाथों द्वाथ बिक चुके हैं । 

फेदरवेट पेपर, सुन्दर छपाई। भाजल्द |॥) 
सजिल्द १) 

शा रिहंबटाफ़रों०ड रण. &7एछ8279]: 
गुरुकुज-कागड़ी के भृतपूर्व आचाय भी चमृपति 
एम, ए, ने इस पुस्तक में आयंसमाज के दस 
नियमों की विस्तृत, वौल्ञानिक व्याख्या फी है । 

पृष्ठ संख्या १६० । मूल्य ।£-) मात्र । 

#79० ?॥050०909: अजमेर-अधेशताब्दी 
पर दिये गए अग्रेजी व्याख्यानों का यह संग्रद हे । 
देश तथा विदेश दोनों में प्रचार का श्रत्युत्तम 
साधन है । इसकी भूमिका भ्री आचाय रामदेव 
जी ने लिखी है। मूल्य ।») मात्र 





आर्य समाज मद्रास हारा प्रकाशित 
सस्ता श्ारय॑-साहित्य ( श्रंग्रेजी में ) 


[480६ ० ॥7०9 श्री स्वामी दयानन्द- | (6वा८ 0५8६० 59869 बातें रिक्धशटीक्षा)& 


ए700७क यह समयोपयोगी ट्रौक्ट श्री प० 
केशबदेव जी ज्ञानी, मद्रास ने लिखा है | इसमें 
युक्ति-प्रमाण द्वारा आय॑ समाज के पन्न की पुष्टि 
की गई है | मूल्य +) 

99 ०प्रशात्०8 ० 8०9७8७708) लेखक 
श्री प० केशवदेव जी ज्ञानी, मद्रास । इसमें आय 
समाज के सिद्धान्तों का संक्षिप्त परिचय हे । चतुथ 
सस्करण । मूल्य -) 

58ग्राहुंड ्॑ उचन्ञद्वगं 09ए2०४४० इस 
में ईश्वर, वेद, वर्ण, आश्रम, शिक्षा,राजनीति आदि 
विषयों पर श्री स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती जी के 
बचनों का सम्रद्द हे । मुल्य --) 

तिापतेपरांडत २७. जजाए श्री परिडत 
केशवदेव जी ज्ञानी ने इस पुस्तिका में द्विन्दू-धम 
तथा ईसाईयत का भुकाबिल्ा किया है। शुद्धि 
प्रचार के लिए उपयोगी है । मूल्य --) 

निशतंधाइफ ५३, ॥889 ले* पं० केशव 
देव जी झ्ञानी । इसमें हिन्दू धर्म तथा इस्लाम का 
मुकाबित्ा हे। शिक्षित मुसलमानों के द्वाथों में देने 
योग्य है । मूल्य -) 

ए३678०5 फिणा 706 ५४७०१४४ तल्े० श्री० 
ज्ञानीजी । इसमें चारों वेदों के मन्त्र चुनकर उनकी 
सरल अंग्रेज़ी में व्याख्या की गई द्वे | पुस्तक वेद- 
प्रचार के लिए अत्यन्त उपयोगी है । मूल्य -) 


पता -- हे 
श्री मंत्री, झायसमाज, 
१७०५ चाइना बाजार, मद्रास । 
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शुद्ध हबन सामग्री - ; 
धोखे से बचने के लिये आयों - 


को 
बिना वी० पी० भेजते हैं 


पहले ।) पोस्ट खर्च मनीआए्डर द्वारा भेज कर ॥। नमना 
क्री (मुफ़्त) मेगा लें 


क 
अगर नमूना जैसी सामय्री हो तो मूल्य भेजदें 
। 





अन्यथा 
कूदे में फेंक दें । 
फिर मूल्य भेजने की आवश्यकता नहीं । 
क्या इससे भी बढ्कर कोई सच्चा ड़े की कस्ोटी हो सकती हे 


भाव ॥) सेर, ८०) भर का सेर। 
थोझ ग्राइक को २५) रुपये प्रति सेकड़ा कमीशन । 


मार्ग-ज्यय आइहक के जिम्मे । 


रामेश्वरदयालु आये, पो० अमोली (फतेहपुर) यू०पी० 


अप्कारच्यए पका पका पका पथ का पक पा का क पता पक? पका पका? 
एं० रशुवाथ प्रसाद 388 एल पल के सिये 'चम्ज प्रियर्क भंस' देखी, 
प्रकाशित 
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अध्यात्म-धारा 





हस क्या हैं ? इस प्रश्न के उत्तर के साथ 
जीवन का अथ जुडा है । खाना-पीना ओर मोज 
उडाना ही जीवन का अर्थ हे, इस भावना के वशी- 
भूत हो हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल 
जाते हैं। हमारे चारों ओर की दृश्यमान ओर 
निरन्तर बदल ने वाली दुनिया हमारी इन्द्रियों को 
अपनी ओर आकषित कर खेती है और हमारी 
आार्खे सासारिकता की साई से ऊपर नहीं उठतीं 
है | दम आत्मा को भूल जाते हे । दमारी इन्द्रियों 
का स्वभाव बाहर की ओर देखने का दे इसी किए 
उनके बशीभूत दो हम भीतर की ओर न देखकर 
बाहर की ओर देखते हैं | दमें आत्मा का झ्ञान 
प्राप्त करना चाहिये, इसी के द्वारा हम जोबन का 
ज्र्थ समझ सकते हैं ओर इसी के द्वारा हम उसका 
ड्यवद्दार जान सकते हैं। आत्मा के अस्तित्व 
ऋझौर अनादित्य के सम्बन्ध मे विशेष कहने की 
जरूरत नहीं हे । ये दोनों बात हमारे यह स्वय 
सिद्ध हैं। और जो लोग इन मे विश्वास नहीं रखते 
थे अब वे भी विश्वास करने लग गए हैं । 


मैं कद्दों से आया हूँ? और में क्या हूँ ? ये 
प्रश्न पवित्रात्माओं और कर्म परायण व्यक्तियों के 
लिए भज्ले दी साधारण हों परन्तु जो व्यक्ति ससार 
के अनित्य आनन्दो मे त़िप्त हैँ उन साधारण 
व्यक्तियों के लिए कोनसा मार्ग है ! इस प्रकार के 
छोमों के लिए आधे प्रस्थों का स्वाध्याय ओर 
थर्‌ 


सत्पुरुषों का सत्संग, जिन की आत्मा उन्‍नत और 
बलिष्ठ हो मुख्य मार्ग है। यहाँ सत्पुरुषों से मत- 
लब उन लोगो से नहीं है, जिन्हें आात्मिक झान 
तोते की नाई' रटा हुआ होता है, वरन उन लोगों 
से है जिन्हे वह श्वान जीवन के श्रनुभव से प्राप्त 
होता हे भोर जो ऋषि द्ोते है केवल विचारकट्ठी 
नहीं दोते हे। ऋषि उन लोगों को कद्दते हैं जो 
अपनी जाप्रत अवस्था मे,साधारण व्यक्तियों की 
अपेक्षा अम्तिम सचाइयों को ज्यादा गभीरता से 
अनुभव करते है। वे आध्यात्मिक अन्वेषक होते 
हैं जिनके लिए अध्यात्मिक जीत्रन किताबी विद्या 
का विषय नहीं होता है वरम्‌ जिनका उन सचा- 
इयो से साक्षात्‌ कार होता द्वे जो इन्द्रियों से ऊपर 
होती हैं । केवल विचारक न्यूनाधिक रूप मे दाशे- 
निक होते है जो बाद विवाद और तक मे निमग्न 
अर सन्तुष्ट रहते हैं। श्रीयुठ रसकान मनुष्यों की 
इन दो श्रेणियों मे झपने एक निब्न्‍न्ध मे निम्न 
प्रकार भेद दर्शाते हैं-- 


“जितना अधिक में इस विषय पर शोषता हूँ 
उतना द्वी अधिक मुझ पर अद्वित होता हे कि 
मनुप्य की आत्मा सबसे बड़ा काये जो इस दुनियाँ 
में करता दे वह क्सी वस्तु को देखना और उस 
देखे हुए को सीधे सादे तरीके मे प्रंगट करना हे । 
सेकड़ों आदमी उस आदमी की भर्चा कर सकते हैं. 
जो सोच मकता है परन्तु हजारों आदुओ उसका 


सा्देिशिक ] 





रीति से देखना ही कविता, झ्ञान और घर्मे हे” । 

आत्म-झ्ञान के जिज्ञासु के लिए हृदय ओर 
दिमाग के कुछ विशिष्ठ गुणों से युक्त होना चाहिए। 
सबसे पहली चीज नम्नता हे। इस के बिना 
ज़िह्लासु को आत्म झ्ञान की प्राप्ति नहीं दोतो हे । 
शकराचाये जी के पास एक शिंध्य था जिसने 
उनकी बढ़ दिनों तक सेवा की परन्तु फिर भी उन्हों 
ने उसे आत्म-ह्लान को शिक्षा न दी। एक बार 
शंकराचार्य जी अकेले थेठे थे, उन्होंने अपने पीछे 
किसो के आने की झयाहट सुनो । उन्होंने पुकारा 
कौन है ? शिष्य ने उत्तर दिया “ मद्दाराज मे हूँ।” 
शंकर ने कद्दा “यदि तुम्हें 'में' शब्द इतना अधिक 
प्रिय है तो तुम इसे या तो अपरिभित रूप से 
फेलाओ या उसका सर्वेथा परित्याग करदो |”? 

जिज्ञासु के लिए दूसरी वस्तु 'तक॑ वितक! है 
उसे आत्म-झ्ञान की प्रवल् प्ररणा होनी चादिये 
ओर सत्युरुषों से तक जितक करना चाहिये। 

तीसरी योग्यता श्रद्धा और विद्वानों की सेवा 
है। सत्संग से हृदय पवित्र होता है और सेवा 
श्रद्धा से शरीर और दिमाग का शिक्षण ओोर 
नियन्त्रण होता हे । 


ससार के बढ़े २ सभी शिक्षको ने इस बात 
पर यक्त दिया दे कि ज्ञान की प्राप्ति और उस 
प्राप्त ज्ञान फे असल से दी कल्याण द्वोता हे | वह 
ज्ञान और कमे शुद्ध ओर पबित्र होना चाहिए । 
भले दी उसे तुम कहीं से भी क्‍यों न प्राप्त करो, 
और यद शान परतंत्रवा के बंधनो को ढीला करने 
बाल! होना चाहिये ।'उस ह्लान से सृत्यु पर विजय 


खबाल कर सकते हैं जो देख सकता है। साफर 


चाहिए। आत्म-शञान के जिशज्लासु को भौतिक 
जीवन में मोद्द छोड कर दर प्रकार के त्याग ओर 
तपस्या के लिये तय्यार रहना चादिए। उसे इस 
संसार में लिप्त दरगिज न होना चाहिए वरन्‌ 
अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस दुनिया को 
साधन सममते हुए उसका उचित उपयोग करना 
चाहिए । इसका अर्थ अपने को जीवन की समस्याश्रों 
और खतरों से प्रथक रखना नहीं है. भोर न इसका 
मतलब्र अपने सासारिक कच्तेंब्यों और उत्तरदायित्व 
से बचना द्वी हे । 


ससार में लिप्त होने का एक मुख्य कारण 
मनुष्य का बड़ो २ आाशाओं का बाधना बतलायों 
जाता है। इसी लिए धमम ग्रन्थों में अपने कत्तेव्य 
कर्मा के फल की इच्छा न करने फी शिक्षादी गई 
है । इसका भाव यह है कि आध्यात्मिक प्रयत्नों की 
सफलता निरस्वाथ भाव के गुय को धारण करने 
पर निमर है। 
आध्यात्मिक जीवन एक कला है, क्यों कि यद 
डस सुन्दर वस्तु की प्राप्ति का यत्न है जो प्रत्येक 
व्यक्ति में छुपी द्ोती दे | जीवन की सच्ची कला 
आत्मिक जीवन में पूर्णता को प्राप्त होती हे 
ओर यद्द जीवन अआात्मा द्वारा प्रकृति पर विजय 
प्राप्त करने में छुपा हे या बादर से भीतर की 
ओर चलकर आन्तरिक उन्नति करने में है और 
यही आन्तरिक उन्नति मनुष्य की वास्तविक उन्नति 
कइलाती है । 


दर 
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सत्याथे प्रकाश लेख मात्रा 


नियोग और पुनर्विवाह 


िखक---भी स्वामी स्वतम्त्ा नम्द जी] 
'फिकव्यटईुाछिए० नमक 


सत्याओे प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में महर्षि 
जौ ने यह पांठ लिखा है । 

प्रश्न--स्त्री ओर पुरुष का बहु, विवाद होने 
यीम्य हैं वा नहीं १ 

उत्तर--युगफ्स न, अर्थात्‌ एक समय मे नहीं । 

श्रश्न--क्या समयात्तर में अनेक विवाद दोने 
चाहियें ९ 

उतर--हां **  'किन्सु आइ्ण, त्त्रिय, 
ओर वैश्य वर्णों में सतयोनि स्त्री, क्त वीय॑ पुरुष 
का पुनर्विवाद न होना चाहिये । 

प्रश्न---पुनर्विवाह में क्या दोष हे ? 

उत्तर--(पहिख्ना) स्त्री पुरुष मे प्रेम न्यून होना 
क्यों कि जब भादे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को 
पुरुष छोड़ कर दूसरे के साथ सम्बन्ध करले | 

दूसरा--जब रत्री वा पुरुष पति व स्त्रीके 
मरने के पश्चात दूसरा विवाह करना चाहे तब 
प्रथम स्त्री वा पूर्व पति के पदार्थों को उड़ा ले- 
जाना 

तीखरा--बहुत ग्रे भद्र कुल का नाम वा चिन्ह 
भी न रह कर उसके पदाथे छिन्न भिन्न दो जाना। 

चौथा--द्विजों में पुनर्विवाष्ट वा अनेक विवाह 
कमी न होना चाहिये । 

प्रशन--पुरुषों को नियोम करने की कया 
आवश्यकता है क्यों कि वद्द दूसरा बिबाह करेगा। 


उस्तर--हम लिख आये हैं द्विज़ों में त्री ओर 
पुरुष का एक ही वार विवाद होना वेदादि शास्त्रों 
में लिखा है, द्वितीय यार नहीं । 

प्रश्न--नियोग मरे पीछे ही होता हे वा जीते 
पति के भी ९ 

उत्तर--जीते भी होता है । 

प्रश्न--'*'रहा न जायतो फिर क्या करें ? 

उत्तर--*““किसी से नियोग करके उसके लिये 
पुत्रोत्पत्ति करदे परन्तु वेश्यागमन था उयभिचार 
कभी न करे । 

इस उद्धरण स््रे निम्न बात सिद्ध होती हैं । 

(१) नियोग, (२) नियोग पति के जीते भी हो 
सकता है (३) पुनविषाह | 
(१) देवराद्वा सपिराडाद्वा स्त्िया सम्यक्षियुक्तया ! 
प्रजेष्सिताधि गंतव्या संतानस्य परिक्षये ॥ मनु ६ ४६ 

सतान न होने की अवस्था में संतान की इच्छा 
वाली स्‍त्री विधि पषक देवर (पति के आता) 
अथवा सपिश्ड के पास संताना्थ जाय । 

यह श्क्ोक सत्याथ प्रकाश मे मद्दर्षि जी ने 
लिखा है । 

अपतिरपय लिप्सुदे बरात्‌ । पिश्ड गोत्रसि 

संबंधेश्यों योगि मात्राववा । 
नावेवरास्येके। गौतम धर्म सूत्र प्रश्न २ 
अध्याय ६ सूत्र ७, ६, ७ 
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पतिकी सृत्यु पर सतान की इच्छा वाली देवर, 
सपिण्ड, सगोत्र, समान भ्रवर अभवा आद्वण से 
सबंध करके सतान वाली बने । कई कद्दते हैं केवल 
देवर से ही सबंध करे अन्य से नहीं । 

अत ऊन्यगुरुभिरमुमता देवराज्जनयेत्पुत्र- 

मपुत्रा । 

जोधायन धर्म सूत्र प्रश्ने २ भ्रध्याय २ सूत्र ६२ 

एक वर्ष वा ६ सास पति की मृत्यु पर बीत 
जाय, तब गुरु आदि से अनुमति क्ेकर देवर से 
संबंध करके पुत्रवति बने । 

अपुत्रा गु्॑नुझ्ातो देवर पुत्र काम्यया | 

इन प्रमाणों से छत पति रत्नों को नियोग का 
विधान हे । 

सपिश्डो वा सगोत्रो वा घृतास्यक ऋतो/व- 
यात | याक्षबल्क्य जिवाद प्रकरण पुत्र रद्दित स्त्री 
गरु की श्ाश्वा से देवर, सपिण्ड, सगोत्र से ऋतु 
समय शरीर में घृत लगाकर सतान उत्पन्न करे । 

(२) जीवित पति बालीसस्‍्त्री के नियोग में 
भमाणु--- 

यस्‍तत्पजप्रमीतस्थ छ्ीवसस्‍्य व्याधितस्यवा। 

स्वधर्मेण नियक्ताया स पुत्र क्षेत्रज स्घृत ॥ 
मनु अध्याय ६, १६६ | जो मृत, नपु सक प्रसव 
विरोधी व्याधि युक्त पति की स्त्री नियोग से संतान 
उत्पञ्ञ करे बह क्षेश्रज पुत्र फहलाता हे | 

इसमें नपुसक ओर छ्याधि युक्त जीते समय 
के विश्वेषण हैं। 

तदल्ाभे नियुक्तां ना चषेभ्रजो द्वितीय. | धसि- 
₹्ठ स्मृति अ० १७ । 

ओऔरस न होने पर नियोम से उत्पन्न कषेग्ज 
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पुत्र द्ोता है । 

इसमें भी पति के जीते समय नियोग का 
विधान है । 

(३) पुनर्विवाह 

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्व्रयेच्छया । 

उत्पादयेत्युनभू व्वा स पौनभेब उच्यते । सनु० 
अध्याय ६, १७४ | कल्छूका, या भत्रां परित्यक्ता मृत 
भर्दिका वा स्वेच्छया न्‍्यस्य पुनर्भायाँ भूत्वा...। 

जो पति से छोड़ी हुई अथवा विधवा अपनी 
इच्छा से अन्य पति से विवाद करके सतान उत्पन्न 
करे उसे पौनभंव कहते हैं । 

नष्टे सृते प्रत्नजिते कयीवे च पतिते पतो | 

पंचस्खापत्सु जारीणा पत्तिस्‍न्यो विधीयते ॥ 
पराशर स्मृति 9 ३२०। 

पति--विदेश गये (जिसका पता न लगे) मरे, 
सन्यासी बने, नपु'सक होने, पतित द्वो जाने पर 
स्‍त्रो अन्य पत्ति करते | 

इस श्लोक पर सत्यार्थ प्रकाश में यह टिप्पणी 

“क्या स्त्री के पाच ही आपत्काल हैं जो रोगी 
पड़ा हो वा लड़ाई हो गई दो इत्यादि । आप-काल 
पाच से भी अधिक हैं”? । 

या व कलीव॑ पतितमुन्सत्त था भांतार मुत्स- 
ज्यान्य॑ पति बिन्दे खतेबा सा पुनभू भेवति | 
बसिष्ठ स्पृति अध्याय २७, २१। 

जो स्‍त्री नपुसक, पतित था उन्‍्मत्त पति को 
छोड के भ्रथया पति के मरने पर अन्य पति करती 
है बह पुनभू कहती है । 

पजिघवोदांद मीमास' लेखक बद्रोदत्त जोशी 


बशास ] 


शर्मा मैशीन प्रिटिज्ञ प्रेस, मुरादाबाद सम्धत१६८० 
विक्रमी प्रथम रूस्करण के प्रृष्ठ ६६ पर लिखा है 
अब हम कुछ ऋषियों के प्रमाण 'सनातन धर्म! 
नामक पुस्तकों मे से उद्धृत करते हैं । 
नष्टे सन्‍्यांसमा पन्‍ने व्याधि ग्रस्ते चभत्तोरि । 
पुन स्रीणा विवाद्दः स्यात्कत्लावषपि न संशय 
अगिस्त्रति यह बात संशय रद्ित है कि कलियुग 
में मी, यते के माने,संन्यास क्ेने, ठयाधिग्रस्त होने 
पर भी पुनर्विवाद कर सकती है | मरणानन्तर्र 
भर्तेयंपनादत योनय । 
ख्लियो विवाद मद्देन्ति नात्र कापी बिचारणा। 
गौतम स्मृति । पति की सृत्यु पर यदि स्त्री सन्‍्तान 
रहित हो अथवा अज्ञत योनि द्वो तो विवाह कर 
सकती हे, इस में कोई सन्देद नहीं दे । 
पुरुषाणाभिव सत्रीणा विवाद्या बद्दतों मता3 | 
अत नाशे पुन$ स्त्रीणा पुन्सो पत्नी नये यथा 
बैशपायन स्सवृति , पुरुषों की भाति स्त्रियों के भी 
बहुविवाद संभत है पति मरने पर स्त्री भी विवाह 
कर सकती दे जिस प्रकार पत्नी मरने से पति 
करता हे । 
ब्राझणा: छतिया वेश्या शूद्रा स्वकुल योषिताम्‌ । 
पुनाबिवाद कुर्वीरन्नन्‍्यथा पाप संभव । जावालि 
बारी वर्ण अपनी विधवा स्त्री का पुन विवाह करें 
झन्यथा अचार दोष की संभावना है । 
पत्ल़ी नाशे यथा पुरुषो भू नाशे तथा स्त्रियां 
पुनार्तियाह कत्तेठ्य कल्ाबपि युगे तथा । व्याधप्रपाद 
जिस प्रकार पत्नी नाश पर पुरुष पुन विवाद कर 
क्लेता है इसी ऋफार पति नाश पर स्त्री कर सकती 
है कलियुग मे दूसरे युगों की भाति । इसी प्रकार 
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ओर स्मृति तथा पुराणों के श्लोक लिखे है' मैंने 
पुराणों को इस में कोई स्थान नहीं दिया और 
स्मृतियों के भी कई छोड दिये है 'मेरी सम्मति में 
यह प्रमाण पर्याप्त दे यदि कोई अधिक देखना 
चाहेतो उसी पुस्तक को देखले । 

इसी अ्रकार महाभारत से भी उद्चज्क पाडू 
आदि वे नाम लिखे जा सकते हैं यह सब देखकर 
निश्चय होता हे स्मृति मे नियोग और पुनर्विवाह 
दोनों विधान रुप से लिखे गए हैं अब जिचारना 
यह है इस समय तक पत्नी देहात पर किसी महा- 
पुरुष धर्म विधायकने पतिपर पुन विवाद करने में 
कोई प्रतिवंध नहीं क्षणाया है केबल मदर्षिंदयानन्द 
जी हैं जो खुले शब्दों मे लिखते है द्विजों मे छत 
जी पुरुष का पुन वियाह न धोना चाहिये, आये 
समाज ने भी इस विषय को अधिक महत्व नहीं 
दिया है क्योकि जहा आये समाज में मद्दाधन 
स्वर्गीय स्त्रामी श्रद्धानन्द जी, सर्र्गीय ज्ञाल्ानन्द 
लालजी श्रादि व्यक्तियों ने पत्नी वेद्दात के पश्चात्‌ 
पुनर्वियाद्द नहीं किया वहा करने गाल्ों की संख्या 
न करने वालों से श्रधिक है ओर करने वालों को 
आये समाज में विद्योप धृणा से भी नहीं देखा 
जाता है इस लिये सत्यार्थ प्रकाश का यह लेख 
दोनों पर प्रतिबध लगाता था जब पुरुषों ने इस 
का पालन पूर्ण रीति से नहीं किया तों स्ल्रियों से 
यह आशा करना कि वद्द विवाद नकर॑ उचित 
नहीं दे । 

द्विजों मे स्त्रियों पर पूरोों रुप से पुनर्विवादद 
का प्रतिवन्‍्ध था परन्तु समय ने उनको भी इस 
स्थान से दिला दिया है, अब भारत के श्रत्येक 
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प्रात में प्रत्येक वर्ष में पुनर्विवाद सुनने में 
आते हैं उनको विश्वेष घूणा से नहीं देखा जाता 
है, यदि कोई देवी स्वय न करना चाहे तो न करे 
जो करना चाहे वह कर सकती दे भरत्रिष्व में यद्द 
प्रथा यड़गी ऐसी आशा की जा सकती है । 


इस समय भारत बर्ष के किसी प्रात मे नियोग 
की घटना सुनने में नहीं आई दवे । प्रत्येक प्रात मे 
प्रत्येक जाति में ( ईसाई, मुसलमान आये ) पति 
के द्ोतेहुुए पर पुरुष गामिनो स्त्री कोई न कोई 
मिल जायगी जिस का पति को भी पता हो परन्तु 
वह व्यभिचार हैं नियोग नहीं, पति की सृत्यु पर 
इस समय दो अवस्थाए हैं, एक धन सपज्न स्त्रिये 
हैं और दूसरी धन रद्दित स्त्रिय हैं । इन दोनों मे 
ब्रद्मचा रिणी रहने वाली भी हैं. वद्द स्वाध्बी, पञ्या 
हैं।ओर प्रथम कक्षा मे जो जितेम्द्रिया नहीं हे 
विषयबासना युक्त हैं उनको एक ओर घन आकर्षस 
करता है दूसरी ओर विषय प्रत्र॒ल दे वद्द अपनों 
ओर खींचते है घन लोभसे वह उस गृहको छाड़ना 
नहीं चाहती इस लिये वह व्यभिचारिणी द्वोकर 
अण इत्यादि पाप कर्म करती हे। मेरी सम्मतिमे 
यदि बह नियोग करके तो इन पापों से बच सकती 
है । बिना नियोग के उनके क्िये ओर कोई उपाय 
प्रतीत नहीं दोता दे । महर्षि जो ने सत्याथे प्रकाश 
में इनके लिये ही 'पूजे पति के पदार्थों को उड़ा 
लेना! लिखा हे । 


दूसरे जो निधैन विधवाय हैं, उनके घनद्दरण 
की कथा हीं क्या उनको तो अपना पेट भरने की 
चिन्ता हे,भोर यूवा अवस्था के कारण विफ्य प्रवृत्ति 


प्स्ड 


भी हे यदि उनका पुनर्विवाह कर दिया ज्ञाय तो 
उनके जीवन की दोनों कठिनाईया दूर द्वो सकती 
हैं। उनके पास पूे पति का घन न होनेसे घन दे 
जाना असम्भव है, ओर पूर्वा पति के लिये 
पुत्रोत्पन्न करने से भी कोई लाभ नहीं उस पुत्र का 
पालन पोषण कह्दा से होगा, माता को तो अपना 
पेट भरना दु साध्य हो रहा है। इस प्रकार विध 
वाझों का नियोग और पुनविवाह हो सकता है । 

हांष रह्दा जंते पति के पुत्रार्थी का न्योग, 
शाल्न इसकी भ्राश्ञा देता है। पुत्रार्थिया के लिये 
अन्य उपाय भी दत्तक कऋृत्रमादि पुत्रों द्वारा किया 
है उन साधना मे नियोग भी एक साधन है यह 
पुत्रार्थी का इच्छा पर है जिस साधन को प्रयोग 
में ल्लेना चाहे ला सकते हैं । 

इसप्रकार मेरी सम्मति का सार यह है-«- 

(१) जो धन सपन्न,विषय वासना युक्त विध- । 
बाए हे, उनको नियोग कर लेना चादहिये। 

(२) जो धन रदित, विषय वासना वाली 
विधवाए है वह पुनर्विवाद् करे | 

(३) कज्ीव दाघे रोगी आदि पति वाली 
स्‍त्री ओर पति यदि पुत्र की अभिलाषा 
रखते है ओर साथ ही पृथक्‌ भी होना 
नही चाहते है वह कृत्रमपुत्र चना सकते हैं यदि 
सल्री को विषय वासना भी द्वे तो उसके लिये भरी 
नियोग ही है, वहः भी पति फे श्राता से किया 
जाय तो ठीक द्वे, यदि पति या पत्नी प्रथक्‌ होना 
चाहें तो प्रथक्‌ होने पर वद् स्त्री भी पुनविवादहद 
करते । 

कीटन> हम -जन 


[ सावंदेशिक 





विज्ञान 


[ छो० रघुनाथ प्रसाद जी पाठक ] 


किरूमपयिय24३कए-यारबुके 


आये धर्म मे विज्ञान की वास्तविक भावना 
सष्टि के काये और कारणभाष की जॉच करना है 
और उस ज्ञान के द्वारा परतन्त्रता के बन्धनों को 
छिल्लभिश्न करते हुये मो्ष की सिद्धि करना हे | इस 
विज्ञान से सृष्टि, जीव ईश्वर कर्मफल पुनजन्‍न्म, 
प्रलय वथा ईश्वर प्राप्ति ओर सृष्टि के उचित 
उपयोग का रहस्य स्पष्ट होजाता है | €न सिद्धान्तो 
के मौलिक ज्ञान ओर सृष्टि उपयोग की मोलिक 
विधि अर्थ और काम के ठीक उपयोग से मोक्ष 
सुलभ हो जाता है । एक मय था जब पश्चिम 
का विज्ञन ईश्वर जीव इत्यादि सचाइयो का 
कतई निर्षेध करता था और यह बढ भयहुर 
अनर्थां के किये जिम्मेवार रहा था । परम्तु समय 
के प्रवाह से इस विज्ञान ने पलटा खाया ओर इसे 
जीव, ईश्वर, इत्यादि सचाइयों को स्वीकार 
करना पडढा। विज्ञान का यह युग डार्बिन इत्यादि 
नास्तिक वैज्ञानिकों के युग के नाम से प्रसिद्व हे | 
थाज समय के प्रवाद्द ने इस नास्तिक विज्ञान 
को आस्तिकता के रग से रत दिया है, भले दी 
पूरे बोर स्रे गाढे रंग मे नहों । सचमुच मानद 
जाति के आधुनिक युग मे यह बडें महत्व को बात 
है ओर भारत के प्राचीन ऋषियों की बुद्धि के 
चमत्कारों की झ्काट्यता भर भद्दत्ता की थोतक है, 
आज बढ़ २ बवेशानिक अपनी सतत खोजो 
ओर अन्वेषणाओं के फल रवरूप विज्ञान को 


परमात्मा की रृष्टि के रहस्यों को खोलने वाला 
एक मात्र साधन स्वीकार करने के लिये वाधित 
हुए हैं । वे मानते ओर कहते हैं, कि यह विश्व 
विचार मय है, इसके पीछे कोई विचांरबान 
मद्दान सत्ता है । निस्सन्देह वेज्ञानिक क्षेत्र मे यह 
बात युगान्तरकारी दे और इसका परिणाम भी 
सानत्र जाति की भलाई की दृष्टि से शुभ ही सिद्ध 
होग्ग । द्वोसकता है यद्द परिणाम कुछ देर से हो। 
भारतवर्ष ओर पश्चिम मे सत्य मारूम करने 

के तरोको मे एक मुख्य भेद दै। भारतवष्े ने 
हमेशा अपने अन्वेषणों को भले दी वे वैज्ञानिक 
रहे हो या अन्य किसी प्रकार के, जीवन के 
आध्यात्मिक श्रद्ध पर केन्द्रित रक्खे हैं, ओर 
पश्चिम आध्यात्मिक लाभों की अपेतज्ता साई स 
की खोजो के क्रियात्मक फायदों पर अधिक 
ल॒देता है । भारतवर्ष का इन कारणों 
से विदेशी लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया हे | 
भारतवर्ष को उन्होंने दाशनकों, रहस्य भोर झादशे 
वादियों वा स्वप्न लेने वालों और जीवन तथा 
मृत्यु की अप्रत्यक्ष बातों का व्यथे विचार करने 
बाल्लों का "देश प्रगट किया है ।णेसा करते हुए 
भारत वासियों की उदाहरण के रूप मे पेश दोने 
वाली सुख ससृद्धि और सम्पत्तिको वे कदाणित भूल 
जाते प्रतीत होते थे । भारतवर्ष की सूजनो प्रेरया 
को पश्चिम की श्३जनी प्रेर्णा स्रे प्रभक करते वालो 

प् 


देशाल ] 


सीन चोज रहीं हैं ओर वे मानवी-प्रतिभा के सदु- 
पयोग पू 5 सानची विचारधारा को समुन्नत करते 
हुए मनुष्य के हर्ण समुदाय भोर सल्क्ृति में योग 
देनेके अपने ऊ'ले आदशे वाद को चरिताथ करना 
और ससार !में सुख और शाति के हितों को 
समुशस करना रही दे । 

उन्होंने कभी भी मानवी प्रतिभा और बुद्धि 
के साथ ठयमिचार नहीं किया दे ओर न दोने 
दिया है | जेसाईकि आजकल युरोप और अमेरिका 
फे साइन्सदा नर संहारक आविष्कारों मे कर और 
कराके सानबी प्रतिभा के प्रति घृणा पैदा करने 
का कारण बन रहे हैं. और मनुष्य जाति के प्रति 
झशस्य अपराध के भागी बन रहे हैं । केवल 
ओऔतिक उद्देश्यों के लिये साइन्स की अन्धांघुन्ध 
द्ढ़ तलाशों फे भयंकर परिणामों और विज्ञान 
की बहुमूल्य सम्पदा के दुरुपयोग ने पश्चिम में 
सानव जीवन और प्राणी सात्र पर जो गजब ढ।ए 
हैं सारत उन सब से पर्ण परिचित दहै। नि सन्देद्द 
भौतिक बिज्ञान ने मनुष्य समाज को लाभ 
पहुंचाया है । परम्तु इन लाभों का पलड़ा उन ऊचे 
उद्देश्यों के मुकाबले मे जो इसे परे करने चाहिए थे 
डइल्का रहा है | आज भारतवर्ष को अपनी 
आर्थिक स्थिति की उन्नतिके लिए विज्ञान से प्रा २ 
ऊ्ञाभ उठाने की सलाद दी जाती है | यद सलाह 
डीक है परन्सु उसके लिए इस सलाहको वही तक 
ही क्रिया में ज्ञाना ज्ाभप्रद ओर उचित होगो जहा 
राक उसफी आध्यात्मिक सम्पदा जो उसकी बहु- 
मूल्य सम्पति रदी दे ओर इस समय भी है अप्लुर्य 
चनी रहे । 


य्र् 


बढ रेड रसेल (बेझ्ञानिक रृष्टिकोदा ( 7१० 
5०७0धगि2 0०५ 400% ) में कद्दते हैं। 


“जवान का प्रेम जिसके कारण साइन्स की उम्नति 
हुई हे दो प्रकार की प्रवृत्ति का फल है । दम किसो 
पदाथ के ज्ञान में प्रव्ृश्त हो सकते हैं एक तो इस- 
लिए कि हमें उस पदार्थ से प्रेम है दूसरे इसलिये 
कि हम उसपर शक्ति प्र] करना चाहते हैं । पहिला 
उद्द श्य विचारात्मक ज्ञान को ओर भ्रव्ृत्त करता है 
ओर दूसरा ज्यवद्दारिक ज्ञान की ओर । शक्ति का 
भाव व्यवसाय बाद और राजनेतिक चाक्षवाज़ियोंसे 
सम्बधित द्वे यह उपयोगिता वाद ओर धूत्तंता बाद 
के साथ भी ऊंडझ है। झक्ति अपने में खतरनाक 
नहीं हे | शक्ति के लिए शक्ति संचय करना द्वानि 
कारक है । वर्तमान जगत के नेता शक्ति के मद में 
चूर हैं । शक्ति जीघ्रन का उदय नहीं हे वल्कि 
दूसरे उहं श्यों के लिये साधन है। और जबतक 
मनुष्य यह नहीं याद करंगे कि शक्ति का भ्रयोग 
ऊ्ले उद्द श्योंफे जिये हुआ करता हे तबतक विज्ञान 
संसार का साम्मिलित लाभ जो उसे करना 
चादिए नहीं करेगी।” 


साइन्स के द्वारा सनुष्य समाज पर जो अत्या- 
चार हुए हैं ने वढ् सयानक ओर जधन्व हैं यहा 
उन्हें मिनाने की जरूरत नहीं । साइ'स के 
अस्त्रों ढ्वारा चीन, स्पेन, ओर अबीसीनियों में ज़िस 
अधन्यता और नर सदर का प्रद्शन खसार ने 
देखा है, वह पुराना नह्दीं ताजा ही हे | चीन भौर 
स्पेन में तो अब भी यह जघन्य ब्यापार जारो हे । 
कहने की जरूरत नहीं यदि सोईन्स मनुष्य को 


देशाश्ष |] 





[ सावदेशिक॑ 





ईश्वर भक्ति 


श्री परिषत रामचन्द्र जी देदलवी के एक भाषश का सार--- 
९कीज ० 


खतोक्षी में जैनी साहियान के साथ शास्त्रार्थ हो रहा 
था | जैनी 'जीव' की एक अवस्था का माम ईश्वर 
साजते है। वे जरात का कर्ता ईश्वर नहीं सानते। 
प्रतिपक्षी ने. खयाल किया “आप बहुत खुदा खुदा 
कह रहे है। जिस वृक्ष के नीचे में खड़ा हू 
इस में कौनसी तरतीय देख पढती है । आप कहा करते 
हैं कि परमात्मा की सृष्टि मे जुद्धि के अनुसार बनाथट 


पाशविर प्रवृत्तियों के साथ खिलबाड करती ओर 
राजनीतिशो के द्वाथ में संहार का अस्त्र बनी रही 
तो निश्चय ही शान्ति और अआतृत्व के भावों को 
बढाने के अपने ऊचे उदश्य मे वह सफल नहीं 
होगी । 

आज आवश्यकता इस बात की है कि भांग्त- 
बे साइन्स के प्रसादो से अपनी आर्थिक दुदंशा 
को ठीक करने मे लाभ उठाए, उसी शत के साथ 
जिसका उल्लेख हमने ऊपर किया है ओर परिचम 
अपने वैज्ञानिक रष्टि कोण मे आमूल परिवतन 
करदे ओर साईनस तथा जीवनके वाम्तत्रिक उद्देश्य 
को समम जाय सो इस प्रकार दो विचार धाराओं 
के समिश्रण का फल मानव जाति के कल्याण 
फे लिये एक उची रॉस्कृति का श्रादुर्भांव होगा 
जिसकी आज नितान्त श्रावश्यकता है। 


+-+फी-- 


६७ 


है इल वृत्त मो क्या तरतीय है?” जैंनियो के २० पडित 
उनके स्टेज पर बेटे थे। मैंने कहा * ये पडित जो आपने 
कुर्सियो पर बैठाए है उनसे क्‍या तरतीय है ? कहने लगे 
उनमे धिद्या को तरतीव है ? मैंने जवाब दिया | बस 
जिस वृक्ष के सम्बन्ध में आप पूछ रहे है ठसमे तरतीय 
यह है कि इतना यढ़ा बजन कितने बढ तने पर होना 
चाहिए । फिर शास््न्‍र कितनी बढों ओर कितने बढ 
डइठक् में निम्वोद्तियाँ छगना चाहिएँ ? क्या यह तरतीय 
नहों । कहने लगे हम इसमें वहुता से परिवतन कर 
सकते हैं | मैंने कह्ा आप इसीख़िये परिबर्तन कर 
सकते हैं, कि परमात्मा ने उनसे परिवर्तन की 
गुब्जाइश रकक्‍्ली है। परमेश्वर ने भिन्‍न २ वृक्षों में 
सिम्न २ गुरखा रक्‍खे हैं | कइने लगे यह क्या तरतीय 
है ? बदि तरतीब देखनी हो तो हमारे बाग में चलकर 
देखिये | एक ओर तमाम सतरे के कृष्त है तो दूसरी ओर 
सेव के पेड है । क्ोगो को इस बात ने अपील किया 
कि वास्तव से बाग में तो तरठीय है परल्शु परमात्मा के 
बाग में ऐसी कोई बात नहीं | मेंने उनसे पूछा यदि 
कोई आदमी शेक्सपीयर की |,«77])5 “035 द्े 
और किसी बरसे से कहे कि इसमे ते ए बी सी डी 
इत्यादि अचर सब छाँट जो | इसके लिले कितनी 
योग्वता चाहिए ? आप यह बात किसी एम पु को 
सुधुदे करेगे या केवल भ्पर बिज्ञाता को । यही हाझा 
आपके बाग में हे कि सतरे और सेव छूटे हुए हैं। 


सार्वदेशिक | 
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शोढ़े पढ़ो लिखे की निगाह थोड़ी होती है। किसी 
विद्वान की खिखी हुईं एक किताब ऐस से शुरू होती 
है | एक बच्चे ने कहा “बह अजोब मामला है? कि 
पुस्तक ऐस से शुरू करता हैं। क्‍या विद्वान वहां है 
जओ ए, थी, सो डी लिलसिलेब र बाल्दे जो इधर उघर 
करे यह विद्वान नहीं | बाह अच्छा तक है ? 


जब मैंने यह कहा ठो प्रति पच्ची महोदय ज़रा 
औंप से गये | कहा आप भी ऐसा ही इंश्वर चाहते हैं 
जो एपू थी स्री डी पढ़ा करे । 

यदि भोग्यता न हो तो ख़त भो नहीं पढा जाता। 
कहने सगे कि , सुगार लोग जब सोना गल्लाते हैं तो 
फू कनी में सोना खींच लेते है |? मैंने कहाँ बिल्लकुल 
गल्लत, क्‍या ठंडी फू कनी से गरम सोना झा जासगा 
ओर वे फछते रहेगे। बस बह हसी सरह को अक्ख के 
खोग हैं जो ब्यर्थ की बातें कहते रहते हैं । 


एक लड़का था । हिरण्यकश्पप ओर प्रहल्लाद की 
सरह का भ्रर्थात्‌ ज़्दका आस्तिक और पिता नास्तिक 
था | लड़के को पिता यही उत्तर देता कि तू इससे 
पैदो हुआ है या हम तुक से पैदा हुए हैं । तू हमें 
क्या ल्विग्वायथगा | सूख लोगों के पास बस यही बढ़ी 
दुल्ौस्ध होती है एक दिन लड़के ने व्म्मित की कि 
चाहे कुछ हो पिता को आस्तिक बना कर हूं छोड गा 
अह दृढ़ निश्चय करके पुत्र ने यह काम किया कि जहाँ 
पिता बेटा करता था उसके पैड पर “नालायक” 
“बेबकफ ? उस्लू का हस्पादि शब्द लिख दिय । 
अब उसों २ पिता जी का मेज पर जाने का वक्‍त 
निकट आता है छड़के के दिख को घड़कन बद «हो दे 
बिता जब सेज पर अमयें सो बल देखते ही गुस्से में 


अआगये और कहे ज़गे “यह उसी का काम है।” 
खड़का भी आगया । थोढ़ा सा झागे कटा पिता से 
कहा '“मूर्ख' यह तूने क्‍या किया है ? तेरे सिवा और 
कोई गहीं होसकता | 

बच्चे मे कहा 'पिशा जो! आप किस वात से 
माराज़ हैं ? पिता मे कहा “ऐसी बुरी बहतें क्यों 
ल्विखी ??? बच्चे मे पूछा किसने सिली है ? कागज़ और 
पेंसिक्त ने ही तो लिखों है ? ओर आप केसे कहते हैं | 
“मेरे सिवा और कोई नहीं छ्लिख सकता ।?” बस हसी 
पर दोनों में कगड़ा होगया | पितारे कहा क्‍या ये रखय॑ 
लिख सकती है ? वच्चे ने कहा “सदि कल्षम ज़रा सी 
सडी होजाय ओर हिख जाय तो बस लिख गई ।” 

बापटो कहा भला ऐसा भी कभी हो सकता 
है ? बच्चे नो कहा बल फैसला होगया । यदि यह बात 
है ठो किर ये सूथ ओर चाँद क्ग्रा खुद ही चलन रहे हैं 
या इन्हें कोई चछा रहा है।”' 

पिता प्रसन्‍न होगया और बच्चे को शावाशी दी । 

आझाज नथयुवकों की बहु सांटय। परमेश्वर को नहीं 
मानती है। जहाँ तक बनावटी इंश्वर का सम्बन्ध है 
मैं उनके साथ हुं | एक ताक में गयंश जी रकक्‍स्े थे | 
एक लवयुवक कहने स्वगे, क्या यह हमारा ईश्तर है ? 
मैंने कहा नहीं ! यह गेट की पर (द्वारपास) है । वास्तव 
में ता कोई इस्सान ऐसा नहीं हो सकता । अलवबत्ता 
नकशा स्वोंच सकता है। 

एक ओर नवयुवक कहने सगे “चाचा जो सध्या 
तो करते है परन्सु मैं उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं 
देखता । मुझ आप कोई ज़िन्दा मिसाल देंकि सध्या 
करन से फ्रायदा होता है ! मैंने कहा यदि चाला सिर्फ 
सनन्‍्त्रोच्चारद करता है तो सम्त्र की रक्षा होतो है, 


रत 


है. $ 
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उसकी अपनी नहीं | यदि सतक्षय न समका और अमल 
मे किया तो कोई फायदा नहों | जिस प्रकार कोई किली 
जुस्ले को याद करे परम्तु उसके अनुसार आजलरण न 
करे तो कोई खास न होगा | फिर उसमे कहा अपनो 
ही भाषा में सरध्या क्‍यों न करलतो आय | मैंगे सममा 
था कि एक येद मन्त्र के बहुत से अर्थ होते हैं । 
सम्षया मे थो एक झर्भ उचित सममें लिख दिए 
हैं। बदि मम्व॒को रक्षा न की जाय तो वह ख़ज़ाना जो 
इसके भोतर दे खो जायगा | थदि रोटो बनसे के बाद 
फ्त्मी से कह्टों कि परोठे खनाझो तो वह केले बनायगी। 
हाँ झाटे से परोठा बन आयगा। आट से दुल्धिथा नहीं 
बनता अवाबत्ता गेहू से दुल्षिया बन सकता है। एक 
झर्थ करके सस्ती प्रार्थना तो करल्लो जा सकती है। इस 
सम्ज के जो और अर्थ डसमे से निकल्ल सकते हैं वह 
जाप न जान सकेंगे । इसक्षिये घटे में रहेंगे पन्डित 
क्याल्[प्रसाद जी ने “ये जिषप्ता ” वाले मन्त्र के १६ 
अर्थ किए हैं सममझकर करनी 


। डठपासना 


चाहिये बरमा कोई फायदा गम होगा। एक पुर 
से पूछा कि आप ने कहा है कि 
परमा-मा सब जराह है आप बता सकते हैं कि कोई 
जगह परमात्मा से खांछो नहीं झोर वह सक जगह है । 
क्या गज़ाज़त और ट्टी मे' भो इंश्वर हैं ? उन्होंने 
साथ हो नाक पर कमाल भी छगा लिया | मैंने कहा 
झजीव नाजुक मिजाज हैं। यदे नजर आजाय तो न 
मालूम क्‍या हो | क्यो जां। जब मने बाहर 
तशरीफ लाते हैं तमी बदन झाती है न। अस्दर के 
नहीं आती कहने लगे हां मैंसे कहा सो पता छगा कि 
नाक याहर कास करती है अन्दर नहीं | परमात्मा से 
प्रार्थना करे कि वह आपकी नाक का सम्बन्ध अन्दर 
करदे । कहने जगे यह तो बडी बदवरूदी होगी। मेंले 
कहा सव चीजें मेरे परमात्मा के अन्दर हैं। जब आपके 
अन्दर का मेंछा आपको बदल बनहीं देता तो परमात्मा 
को केले देगा ! 


[५०॥ ॥#00०9#६5 (ऊंचे विचार) 


/७॥0/ ( सामथ्ये ) 
() 4000ए एरणेए०७8७  7९फणाशआशए॥ाप 
एए-ए#९/ $0 38 ]986 एद्ा'ह26 38 तैपए 
सामथ्ये का अर्थ उत्तर दायित्व और कर्तव्य 
होता हे । 


(2) 70 'दा0ज़ ॥05 ६0 गत 0798 छा 
॥धए ॥8 8788६ धंधा) 
झपनी योग्यता केसे छिपाई जाती हे यह जान 


लेना सबसे बढी युद्धिमत्ता हे । 





(3)  ॥#07९ 78 807९भराशर एस 8 पएली 
गरा0९ 80870९ 9णाशंप्रा।३. गिश' ई05५ #ञ॥7क९- 
गया एशछश' प्रक्ा छोए है 78 006 ७0 
६0 7000207५९ ब0॥॥(: 


कोई चीज दे जो बड़ी महगी हे, बढ़ी नाजुक 
ओर सुन्दर हे और योग्यता से भो ब्यावा अल्म्य 
है । वद चीज़ योग्यता को सममने ॥ योग्यता हे । 


(4) 776 तग्मात5 3पते स़8ए8८ 09 थत्त#एछ 
णा ४6 ब्र06 ण॑ ६6 ७06९8 08९22008 


दया और लहरें सेव सुयोग्य मल्लाहों का 
साथ देती हैं । 


ब्दु 
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_ रूस और धम्मं 
(ले०--एक भारतीय यात्री) 


२०-५७ 


मास्को के पुश्किन स्क्‍वेश्वर में एक गिजें के 
सामने हमारी कार ठद्दरी | अन्य बहुत से गिरजों 
के सदृश यद्द गिरजा धर्म बिरोधी अजायब घर में 
परिवतित दो गया है। दरवाज्ञ के बाहर कुछ 
मिनटों तक हमें प्रतीक्षा करनी पड़ी, इस प्रतीक्षा 
का मुझे कोई सन्‍्तोष जनक कारण नहीं बतलाया 
गया शायद अजायत्र घर की अ्ध्यक्षा देवी कहीं 
दूसरी जगद् चली गई थी। मैने अपनी गाइड 
(मार्ग-निर्दे शिका) से अ्रजायव घर की चीजों को 
सममाने के लिए कद्दा। अजायव घर बहुत बड़ा 
नहीं है परन्तु उसके कुछ संग्रह बहु मूल्य थे। 

नकशों और चित्रों के द्वारा अनपढ़ जनता 
में यह विश्वास पेंदा करने के लिए कि यह ससार 
ओर स सार की समस्त चीज स्वयं विकसित हुई 
हैं श्रोर उनका बनाने वाला या परमात्मा कोई 
नहीं है विकासवाद के सिद्धान्त की व्याख्या की 
गई है। यद्द तक निस्सन्देद्द गभीर भोर बुद्धिमान 
मनुष्य के तक का सासना नहीं कर सकेगा। 
क्रान्ति से पथ के विनों में जिस भ्रकार रूस के 
चचे ले किसानों को वेबकूफ बनायां था और 
सन्‍्तान प्रामि, अच्छी फ्रस्‍्ल, रोगों से निम्नृत्ति पापों 
से मुक्ति, ओर परमात्म दशेन की झूठी आशाएँ 
दिलाकर उनके धन ओर सर्वस्व का अपदरण 
किया था उसी भ्रकार धर्म विरोधी वर्तेमान सरकार 
दनके सामने निस्सार तक र जीवन ओर प्रकृति 

ध्३्‌ 


को ग़लत फिलासफी रखकर उन्हें बेवकूफ बना 
रही है । सत्य और न्याय की वेदि के सम्मुख 
बतमान सरकार वैसीदी अपराधी है जेसा रूस का 
प्राचीन चचे था। 


हम अजायब घर के उस हिस्से में पहुंचे जहाँ 
उन चीजों का सम्रद था जिन्हें जन साधारण 
पवित्र सममता था ओर जिनमें उनका विश्वास 
थाकि वे न छुई जा सकती हैं और न उनकी 
आत्ोचनादी की जा सकती है । सुनहरी जिल्दों 
के बाइविल्ल, क्रास और श्रन्यान्य घममे चिन्ह आज 
दर्शनीय चीजों के रूप में रकखे हुए हैं, जिनकी 
किसी दिन हज़ारों स्त्री-पुरुष घुटने टेककर उपासना 
किया करते थे, सुसीबत और खतरे फे समय 
जिनपर वे लोग आख मीच कर अपनी पूर्ण भ्रद्धा 
रखते थे जिनसे वे लोक श्रोर परलोक में अपने 
सुखों की याचना किया करते थे, जिनके सामने वे 
अपने अपराध स्वीकार किया करते थे, इस अन्ध 
विश्ञास से कि वे ईश्वर द्वारा मुआफ कर दिए 
जायगे। आज वे उन्हें छू सकते हैं और उनकी 
निस्सारता के सम्बन्ध में विचार कर सकते हैं | 
आज वे उन्हें साघारण ऐतिहासिक दर्शनीय चीजों 
से अधिक महत्व नहीं देते हैं. परन्तु उनपर न तो 
बिजली द्वी टूटती है, न मद्दामारियाँ उनके परिवारों 
को नष्ट करती हैं, न उनके द्वाथ और दवीठ गलकर 
दूृटते हैं । इन सब बातों का नतीजा यह हुआ हे 
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कि किसानों का यद्द विश्वास दो गया है कि जिन्हें 
सन्दरोंने ईश्थर मानकर देरतक उनकी पूजा, अचेना 
की थी वे सब निर्जीव, शक्तिद्दीन झूठी ओर 
निकम्मी चीज़े थीं जब उनमे अपमान से अपनी 
दी रच्ता करने की क्षमता नहीं है तो फिर बे दूसरों 
की कैसे रह्का कर सकते हैं । परमात्मा की महिमा 
ओर राजसी ठाठ बाक़े पादरियों का आकर्षण विदा 
दो गये हैं जिनके परमात्मा के साक्षात प्रतिनिधि 
होने की शिक्षा दी ज्ञाया करती थी । बाइवित्ञ की 
पवित्रता भी कूच कर गई है । धम्म विरोधी नए 
विचारों से प्रभावित किसान लोग बाइविल के 
पृष्ठों को सिगरेट के कागजो के तोर पर इस्तेमाल 
किया करते थे । उन्होने कार्सो को अग्नि के अर्पण 
रझूर दिया था और क्वरो के पत्थरो को उख्लाडकर 
उन्‍्ददे अपनी इमारतों के काम मे ले आए थे । 

मेरा विश्वास दे ययपि वोलशेबिक लोग आय्ये 
प्र्म्म के तक और फ्लिासफी पर विजय नहीं पा 
सकते हैं तो-भी-यह्‌ स्वीकार करना चाहिये कि 
“साई धर्म! के विरुद्ध पयोप्त साक्षी ओर 
युक्तिया प्रत्तुत करने में वे एक बडो सोमातक 
सफल हुए हैं ओर यह एक बहुत यद्दी चीज़ हे । 
उन्होंने साबित कर दिया दे कि बाइविल के बहुत 
से सिद्धान्त जो देसाई धम्म की आधार शिक्ा है 
एक दम गज्त हैं सूरयें का प्रथ्वी के चारों तरफ 
घूमना, सृष्टि की उत्पत्ति जिसके सम्बन्ध में 
साईनस याईविज्ञ से ब्रिल्कुल विरुद्ध बोलती है 
इत्यादि बाइविल की शिक्षाओ को अब कोन पढा 
लिखा समभदार स्वीकार कर सकता हे । ये सब 
असत्य सिद्ध दो चुकी हैं। रूसियों ने बाइविज्ञ के 


ब्छे 


विचारों और सिद्धान्तों की सचित्र व्याख्या को हे 
और इसी के साथ द्वी उनके सम्बन्ध में सघ्न्स 
मत दर्शा दिया है। उन्होंन ऐसे पत्र और 
साज्निया भ्रस्तुत को हैं जिनसे सिद्ध होता हे कि 
पादरी लोग जनता क हितों को कुचज्ञ कर सदेग 
जार का पक्त लिया करते थे। कुछ साजक्षि यह 
प्रगट करता हैं कि जब कभो-बडी राजनेतिक गड- 
बड की सम्भावना होती थी तो पादरी लोग जार 
से सक्ाह करक काई धमिक पर्व और उत्सब की 
घोषणा कर देते थे जिससे धर्म जीबी विसानों 
का ध्यान बट जाया करता था। यद् तथा इस 
प्रकार की बातें भोले भाले किसानो मे पादरियों के 
प्रति जिन्हें वे अपना गुरु ओर शुभ चिन्तक 
समभते थे धृणा ओर अ्रश्नद्धा पेदा करन के किए 
पर्य्याप्त समभी जा सकता हैं । 


रूस का कट्टर पन्‍थी चच धम की रुढियों और 
क्रिया-कलार्पा पर ज्यादा बल देता था ओर इस 
प्रकार चर्च और पादरियो के प्रति सम्मान क 
बाह्य प्रदर्शन का खूब ढोल पीटता था। जब 
किसानो न उनके विरुद्ध बगाबत की तो स्वभावत 
धम की रूढियो ओर स्वय धर्म के डी वे म्विलाफ 
दो गए परन्तु रूस मे ईसाइयो का एक दूसरा 
सम्प्रदाय भी था । भोटे स्टंट लोग धर्म की बाइईरी 
क्रिया कलापों के स्थान मे समाज के लिए जनो- 
पकारक काय मे लगे हुए थे, उन्होने हस्पताल, 
स्कूल और ल्लाइब्रेरिया खोल्ली हुई थीं और इस 
प्रकार देश के जनसाधारण खे उनका वास्तविक 


सम्बन्ध था | अतरव पावरियों के विरुद आल्ो- 
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चन का इस सम्प्रदाव पर कोई असर न हुआआा 
ओर स्त्रय सरकार को भी बल पूर्वक इसका गला 
घोटने का साहस नहीं द्ोता था । इसके विपरीत, 
क्ाति के पदले कुछ वर्षों में यदू धर खुब फला- 
फूला क्योंकि यह सम्प्रदाय जिन सामाजिक कतंठया 
की शिक्षा देता था वे सत्र सोशलिज्व की शिक्षाश्रों 
से मिलती जुज़्तो थीं। यह लोग ( प्राटस्टेट ) 
केवल परमात्मा का प्रभु॒त्व स्त्रीकार करते थे और 
उन किसानो को जो बचपन से धर्म का छत्र- 
छाया में पत्ञे और बढ़ थे यह धर्म बड़ा प्रिय लगता 
था। बोजहोविक लाग प्रोटे स्टेंट मत की लोक 
प्रियता से घबरा गए और १६२६ में उन्होंने एऋ 
कानून पास किया, जिसके द्वारा उन्होंने धर्म के 
समर्थक व्याख्यानों पर पावन्दी लगादी और 
समस्स घार्मिफ सोसाइटियों को जनोपकारक कार्यो 
के द्वारा समाज पर प्रभाव डालने की 
सनाहीं कर दी। आज्ञ कत्ल यह कानून 
किसो भो सादे जनिक सरथा द्वारा १८ वर्ष से कम 
उम्र के बच्चो को धार्मिक शिक्षण की मनाही 
करता है। निस्सन्देद १८ वर्ष से ऊपर की उम्र 
वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अध्ययन 
ओर उसे अंगीकार कर सकता द ओर इस मे 
राज्य को कोई आपत्ति नही दहोतो है । विदेशियों 
ढ्वाग यह कद्ा जाता है कि रूत के सब गि्जें 
गिरा। दिए गए हैं ओर रूस के अधिकारी लोग 
घार्मिक स्त्रो-पुरुषों को शत्रु वत समभते है । परन्तु 
'मैं पूर्णतया इस कथन से सद्दमत नद्दी हूँ क्योंकि 
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इसका आधार दुर्भाव पूर्ण आन्दोलन ही हे। 
रैड स्कअर मे क्रिमलिन के ठीक सामने 
ओर सेंट वलिल चच की बगल में जो आज 
कल धर्म विरोधी अ्जायब घर है मेने अपनी 
श्रास्ों सं एक छोटा गिर्जा देखा है जहा बहुत से 
बूढ़े स्त्री पुरुष घुटनों के बल बठे बड़े श्रद्धाभाव से 
परमात्मा की उपासना कर रहे थे, ओर बोलझबिकों 
में 'सुमति! जञायृत करने के लिए प्राथना कर रहे थे । 
अआ ज्ञकल रूस में गिरजाओं को केवल राज्य का 
वह विशेष सरक्षण प्राप्त नहीं है जो जार के समय 
में प्राप्त था। वे किराये से मुक्त नही है, वरन उन 
पर भारों टैक्स लगा है। जिन लोगों के अधिकार 
में कोई चर्च होता है, उनकी बिना रज़ामन्दी के 
बहू नहीं तोड़ा ज,ता | किसी चचे को तोड़ने 
अथवा उसे किसो दूसरी ससथा म बदलने से पहले 
बोट लिये जाते हैं ओर बहुसम्मति के अनुसार 
काये किया ज्ञाता हे यह सत्य है कि राज्य की 
धर्म के प्रति बढ़ी भारी उदासीनता दे, परन्तु इस 
का परित्याग कराने के लिण राज्य सीघे बल्ल का 
प्रयोग लोगों पर नहीं करता है । राज्य हर सम्मय 
डपायों से जो उसकी शाक्ति में होते है, ७र्म के 
विरुद्ध प्रचार करता है । राज्य अखबारों, किताबों 
ओर रेडियो इत्यादि के द्वारा प्रचार करता 
ह्टे। 

जब हम बाहर आये तो अजायब घर की 
अध्यक्षाने मेरो मर्गन्प्ररर्शिका से भर्म के सम्बन्ध 
में मेरो सम्मति पूछने की प्राथना की । 


क्रमश 
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- हेदराबाद-समस्या 
विचारों का नियत्रण 
कई वर्षा से हमें हैद्रावाद राज्य में झाय्ये तथा इसके पश्चात निज्ञाम सरकार की बही नीति रही। 


हिस्दू जनता पर किए गए अत्याचारों के समाचार प्राप्त 
होरहे हैं। हिन्दू जनता तो सोईं हुईं है। हैतावाद 
दाज्य में ८१ प्रतिशत हिम्दुओं की सख्या होते हुए भी 
हिन्दुओं को शासन विभाग में नाम मात्र के अधिकार 
प्राप्त हैं झौर नहों उनको अपनी सामाजिक भासिक 
स्थिति को सुधार” का पूरा अबकाश दिया जाता है । 
रियासत की शिक्षा की बागढोर मुसत्रमान अधिकारियों 
के हाथ में है और हिन्दू जनता को अपनी शिक्षा 
सम्बन्धी आवश्यकताझों को पूरा करने के द्षिए किसी 
प्रकार का प्ोसूसाहन नहीं दिया जाता। केवल आरये- 
समाज ही सदैव ओर सवत्र हिन्दू समाज के हिरों को 
अपना समझ कर काय करती है, इस समय आये 
समाज वहाँ घोर सकट का सामनो कर रही है ओर 
बलिदानों की आदुतियों देकर भी वहाँ के आय्य वीर 
दिस्दू जनता के सान मर्यादा की रचा कर रहे हैं । 

बह प्रश्न क्रिया जा सकता है कि सार्वेदेशिक 
समाने हैद्वाबाद में होने वाले झ्रत्याचारों को रोकने 
के दिए अब तक कया कुछ किया है ? आय्ये जनताकी 
सूचनाथ' में सच्ेप से इस विषय में कुछ लिखना 
चाहता हूँ । चार वष पूर्व साथे देशिक सभा के वर्तमान 
सम्त्री में हैद्ाबाद में १९ दिन रहकर वहाँ की स्थिति 
का अऊी प्रकार अनुशीक्षन किया और ये ठजल्ल कर्मचा- 
रियों से भी मिल्ले जिन्होंने उम्दे मबह झश्वासन दिया 
कि भक्ण्यि में आय्येसमाज के प्रचार मारे में कोई 
रुकावट न ढाझ्ी आवेगी । 


६६ 


श्री पं० रामचम्द्र जो देहज़वी के सम्बन्ध में बहुत कुछ 
लिखा पढ़ो को गई | स्वय निज्ञाम साहब की सेवा में 
भी प्रार्थनायें भेजी गई परम्तु डन पर छेश मात्र भी 
ध्यान म दिया गया। 

जब सभा ने मह देखा कि निज्ञाम सरकार की कठोर 
और हटील्ी नीति के सासने प्राथनाओ और पत्र ब्यव- 
हार का कोई प्रभाव नहीं पढता ठो यह निश्चय किया 
कि आरये समाज के कर्यघार तथा इस सभा के मुख्य 
काय्यकर्सो झी  पूज्यमहात्मानाराययणस्वासीजी 
महाराज भरी आचाय रामदेव तथा श्री स्वामी रुवतस्त्रा- 
नन्‍्द जा स्त्रय हैवाधाद में जाये और आरय्यंसमाज पर 
खगाये छुए. प्रतिबन्धो दो तोड कर वहाँ प्रचार कार्य 
करें | उन्होंने लगभग एक सप्ताह यहाँ रह कर ऐसा 
हो किया । इसमें सन्देश नहीं कि इन महानुभायों की 
उपस्थिति से हैद्वावाद की दिन्‍दू तथा आय्ये जनता को 
बहुत आश्वासन प्राप्त दुआ और भिज्ञाम सरकार 
कर्मचारियों ने उनके प्रचार काय्य में कोई हस्ताचेप 
नहीं किया परन्तु उनके चले झाने के पशचास्‌ निञ्राम 
सरकार की साम्म्रादृ[यिक गीति में कोई अब्तर नहीं 
आया | 

इसके पीछे अब पूृन आयों तभा हिन्दुओ की कछ 
गाथा सुनने में आईं तो इस सभा ने एक बुहत डेंपुटे- 
शन की आयोजना को, जिस में हिन्दुओं तथा आय 
समाजियों के नेता सम्मिल्षित हुए और थे सब मिल्ञकर 
देहस्तो में निज्ञाम देशाबाद के प्राइम मिनिस्टर तथा 





खभ्पय उुयचाकल्षिकारियों से मिले ओ रहस कष्ट-गाथा को 
डबके साभने रक्‍्खा । फिर पूर्वेकत उसी आश्वासन को 
दुइराया गा ओर बह आशा दिखाई गई कि वे 
महामुभाव स्वयं इन कहष्टों की जांच पढ़ताक़ करेंगे ओर 
शीघ्र डनका निराकरण करगे। इस बात को भी पूरा 
डेंड्र बे व्यतीत हो चुका है भोर इस भम्तर में भाय्ये 
समाजों पर जो अत्याचार हुप हैं उनके रोसाम्चकारी 
समाचार समय समय पह समाचार पत्रों में छुपत रहे 
हैं। अभी इासख में ही आर्य बीर वेद भ्रकाश का 
चल्षिद्वन जो गु जोटी में हुआ उसका कृतान्त भी आरयय॑ 
जनता तक पहुच खुका है। हुपला के हिन्दुओं के 
साथ जो रोमाम्वकारी अत्याचार हुए हैं जहां तोन 
जीवित हिन्दुओं को जल्लाया ओर मारा गया, ये सब 
घटनाएं प्रकट करती हैं कि निज्ञाम सरकार की सास्प्र- 
दाबिक नीति कितनी भयानक है। 
आय्यसमाज के मन्दिरों में पुछिस द्वारा जूते 
पहिन कर जाना, यज्ञ कुएड आदि को अपमानित 
करना, ओर्स के कण्ड का निरादर करना तथा आय्यों 
पर रू ठे मुक़दमे चल्करकर उनको ज़ल्योल् करना ये तो 
झा साधरस बातें होगई हैं । 
डपयु क्र शिकायतों का पुक ऋ्मवद्ध विवरश तैयार 
करने के स्लिए मैंने इस सभाको आर्य रक्षा समिति के 
न 


(6) 30ग॥राए 38 & 9007 फद्ा।8 ५ ९७॥॥। 

निर्धन की संपदा उसकी योग्यता होती हे । 

(6) ॥फ्रश्र फ्षए ०९ ।एटोर ज एशॉणाए्ट छ 
ए००0 ]00 906 प्रथा 8 70 ए०_८ ॥7 १7९७काएड 7 

इच्छा काम भक्ते ही भाग्य से प्राप्त हो जाय 
परन्तु उस कास को बनाए रखने में भाग्य का कोई 
घश्न नहीं दोता । 


सहायक मन्त्नी भ्रीयुत शिवश्न्द्र जी को हैद्राबाद में 
मेंजा था । उन्होंने वहां डेंड मास तक स्थान स्थान 
पर अमल करके आय्यो" और हिम्दुओं की कह गाथा 
की पूरी फायल तैयार करली है और देदाबाद-कायड 
का विषय सला की आगामी श्रस्तर ग सभा ( ३० झप्रेल् ) 
में उपस्थित होने वाला है । 

निज्ञाम सरकार की नीति इस समय तक तो मही 
मालूम होती है कि बाहर से तो आश्वासन दिये चत्नो 
और अम्दर से अण्ना काय्य सिद्ध किने चत्ो। हैदराबाद 
से हमारी दूरी भी पुक पेसा कारण है जो हमारे 
आन्दोलन को बहुत प्रभाव शात्वी नहीं बना सका। 
शुटिश सरकार ने भी हमारे आन्दोलन पर कोई ध्यान 
नहीं दिया । बद्यपि भारत सरकार दथा रेज़िडेन्ट तक 
भी शिकायतें पट्ँ चाह जा चुकी हैं। इन सब बातों को 
दृष्टि में रखते हुए मेरा निमन्त्रण गम्भीर और शाल्त 
प्रकृति आर्य सज्जनों को है कि थे शीज्रातिशीघ्र इस 
सभा को अपना परामर्श दें कि इस हेड्ाबाद कार्ड 
की समस्या को केसे सुल्त काया जाये । 


सुधाकर एम्० ए० 
सन्त्री, 
सावेदेशिक सभा 


न्दि 
- नाव ॥#0050॥६5 (ऊंचे विचार) 
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किसी नेता की बोग्यता में शिश्वास रथ्ने से 
कोई क्षाभ नहीं होता अबतक उसको न्याय परा- 
यणता उप्त विश्वास के खाभ जुड़ी हुई नहों । 
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पाच एप्रिल १६३८ मगलवार की रात मे 
मुदल्ले धूलपेठ मे हिन्दू मुसलमानों के दरमियान 
एक दगा हो जाने की सबर सारे हेद्राबाद मे 
गश्त लगा रही थी, एक सन्दल के साथ जुमला 
मुहल्लेजात से जमा हुवे * बाहथियार तीस 
हज़ार मुसलमान धूल पेठ को चारो तरफ से घेरे 
हुए थे । इस रात व दूसर दिन कुछ लूट खसोट 
हुई व चन्द जाने भी जाया हुईं ।इस दगे की 
निस्वत गुरवार के रोज सरकार ने एक कम्युनिक 
निकाला । जिस मे सरकार ने यह बयान किया 
कि धूलपेठ की आयेसमान्न की बेठक मे करीबन 
छे सौ आयों ने सम्मिलित होकर इस बात का 
निश्चय किया था कि वह मुसलमानों पर हमला 
करें। उस कम्युनिक मे सरकार ने दबे शब्दों मे 
यह भी जाहिर करने की कोशिश की थी कि 
सन्दल पर जो पत्थर फेके गये थे वह भी आर्यो 
का ही काम था । इस कम्युनिक का जो नतीजा 
होना था वह होकर रहा । इसने दहकती आग मे 
पेट्रोल का काम किया । कम्युनिक के छपते ही 
हर मुसलमान की जबान से एक ही बात सुनाई 
दे रद्दी थी कि यह मंगडा आर्यसमाजो न ही 
लगाया है । परिणाम स्वरूप शुक्रवार के बारह बजे 
के करीब आये प्रतिनिधि सभा निजाम राज्य के 
प्रधान जी के मकान को करीब चार पाच हज़ार 
मुसलमानों ने घेर लिया और वे सब के सब 


दंगे का कारण कौन है न्‍ 


[ साथ देशिक 





ललकारो ओर शोर व शुल से साफ जाहिर हो 
रहा था कि अगर समय पर ओनरेबल मिस्टर 
क्राफटन और पोलिस के ओहदेदारान न पहुच 
पाते, और शस्त्रधारी पोलिस का फौरन इन्तज़ाम 
न कर पाते ता मकान की ईट स्रे ई ट बज ज़ाती 
ओर अन्दर रहने वालो की क्‍या श्रवस्था होती 
इसकी निस्‍्षत कुछ नहीं लिखा जा सकक्‍ता। उस 
दिन से श्राज तक हर मुसलमान हेद्राबाद के 
आयेसमाजियो को ही दगे का बानी मुबानी करार 
दे रहा है। 


बहुत से मुसलमान जिन पर सबसे अधिक 
दंगे का दोष आरोपित किया जा सकता है 
जान बूक कर इस अफवाह को फैला रहे है। 
तथापि हमे पूर्ण आशा है कि अधिकारी वर्ग मे 
तथा आस जनता में बहुत से ऐसे मुसलमान 
भाई मोजद है जिनके सामने अगर सही वाक- 
यात का इजहार किया जाय तो वे इस विश्वास 
को छोड देंगे कि दंगे का प्रारम्भ और उसका 
ऐसा भीषण स्वरूप आये समाज की बजह से 
हुआ है । इसी तौर पर अगर सरकार ने किसी 
खास पौलीसी के आधीन आये समाजियो, को 
दंगे की बुनियाद करार दिया हे तो हमे कुछ 
नहीं कहना है क्यो कि असलियत कभी न कभी 
जरूर खुल ही जायगी। लेक्नि अगर अफसरों 
की बेबुनियाद बातो पर विश्वास करते हुए महज 


गुस्से के भारे आग बचूले दो रहे थे। उनकी (गलत फ्हमी की बिना पर हैदराबाद की गवनमेट 


ध्प 


सावदेशिक ] 
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ने यह फरार दे दिया द्वे कि दगे को बुनियाद 
आये समाज की तदरीक है तो हम सरकार को 
विश्वास दिलाते हैँ कि मोजदा दगे से आये 
समाज का कोई भी ताललुक नहीं हे । 

आये समाज हेद्राबाद में आज चालीस साल 
से काम कर रहा है । गत बीस वर्षों से आयें- 
समाज के उत्सवों में हजारो ही तादाद में हिन्दू 
मुसलमान जमा होते रहते हैं मगर आज तक 
उनके यद्द जलसे किसो मगढ़े के कारण नहीं 
हुये हैं। 

ऐसी अवस्था में समझ में नहीं आता कि यह 
समाज तीस दृज़ार फे मुसलमानों के मजमे में 
क्यों दगा बरपा करने गया होगा, यह्‌ बात ऐसे 
ही अविश्वसनीय माधछ्म होती हे । 

दूसरी बात जिसकी ओर हम सरकार की 
तवज्जो दिलाना चाहते हैं वह यह है कि देद्राबाद 
शद्दर के जुमला आये समाजा के मेम्बरों को 
मिलाया जाय तो उनकी सख्या तीन सो से अधिक 
न होगी । हमे यह कतअन समझ में नहीं आता 
कि यह तीन सो की तादाद जब कि न दीगर 
हिन्दू न मुसलमान किसी तोर का दगा करना 
चाहते थे, तो किस प्रकार इतना बड़ा दगा बरपा 
कर सकती थी। अगर दंगे की बुनियाद यही हों 
तो इन तीन सौ शअशखास को फोरन गिरफ्तार 
कर लिया जा सकता था और दगा उसी वक्त बन्द 
हो जाता। पाच रोज़ तक शहर व शहरियों को 
परेशान रहने की कोई जरूरत न थी। लेकिन 
सरकार ने ऐसा अमल नदीं किया क्‍योंकि सरकार 
खूब समझती थी कि इन सो आदमियों को जेल- 


खाने में डालने से या इनको सीमा के बाहर करने 
से यह आग वुमने वाली नहीं, यह आग उनकी 
लगाई हुई न थी ओर उन पर किसी तरह का 
अवरोध रखने से रुकने वाली न थी। इस आग 
के लगाने वाले अशखास वे हैं जिन्हों ने तीन सो 
आये समाजियों की आड़ में तीस हज़ार आदमियों 
को जसा कराया उनको भडकाया और उनको 
धूलपेठ के मोहल्ले में सशरत्र छोड़ दिया । 

सरकार की तवज्यो हम इस तरफ खास तौर 
से दिलाना चाहते हैं कि यद्द तीस हजार का 
मजमा बगेर किसी साबिका तय्यारी के जमा 
नहीं हो सकता था। जिस सन्दल के साथ दजार 
दो हजार से जायद कभी मजमा नहीं रहा, वहा 
इस साल तीस हजार बाहथियार अशखास का 
जमा होना खास माने रखता है । इनको जमा 
करने के लिये मुमकिन है कि आर्य समाजियों के 
नाम का इस्तेमाल किया गया ही | मगर यह कह 
देने से कि आये समाजियों के खोफ से इन तीस 
हजार बाहृथियार आदमियों को जमा किया गया 
था, आये समाजियों पर दंगे की जबाबदारी नही 
थ्राती हे । 

चास्तव मे बात यह दे कि कुछ वर्षों से 
हेद्ाबाद सरकार की पुरानी पौलीसी में फरक 
आने के कारण हेद्राबाद फे हिन्दुओं को अपने 
भविष्य की निस्‍्त्रत फिक्र पढ़ गई दे ओऔर उन 
में एक प्रकार की जाग्रृति उत्पन्न द्वो गई हे। 
हेद्राबाद के हिन्दू अपने अधिकारों ओर अपनी 
मागों को सरकार के सामने रख रहें हैं । सरकार 
भी, सुना जाता हे कि, इस पर किसी कदर गौर 
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पार्टी ऐसी पैदा हुई है जिनको शोक से कहना 
पढ़ता है कि बहुत से स्थानों पर सरकारी मुलाज- 
मीन की बड़ी सद्दायता रहती है । जो कि लट्ठ के 
जरिये हिन्दुओं की इस तदरीक को दबवाना 
चाहती है | इस संमय फेडरेशन का भी सवाल 
आकर खड़ा हो गया है | इन प्रश्न को भी यह्‌ 
पार्टी डंडे और ताकत के जोर पर हरिजनों और 
गरीबों फो धर्मान्तर कराके हल कर देना चाहती 
है ओर चू कि आय समाज की शुद्धि की तहरीक 
इनके इस कार्य में विष्न डालती है इसलिये इस 
पार्टी ने आये समाज फे विरुद्ध भी शोर मचा 
रक्‍्खा है। हैदराबाद की गवर्नमेन्ट को शीघ्र इस 
शोर ध्यान देना चाहिये, अन्यथा उनका यह 
लाडला बेटा बहुत बोकल साबित होगा । आज के 
रोज तक ही हेद्राबाद स्टेट में काफी दंगे फिसाद 
हो चुके हैं और दो रहे हैं। अगर इस पार्टो को 
इसी तरह स्वतन्त्र रखा गया तो कुछ दिनों में इनके 
कारण जो क्रिया और प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी 
उसकी वजह से हेद्राबाद स्टेट एक दगल का 
मैदान हो जायेगी जिसको रोकना सिवाय किसी 
बाह्य शक्ति के हेद्राबाद सरकार को मुशिकल 
हो जायेगी । 

हम फिर दोबारा बता देना चाहते हैं कि 
आयेसमाज सोलददट साल से शान्ति के साथ 


के साथ फिर भी प्रचार करता रहेगा। आये- 
समाज क। हेद्राबाद के दंगे से या किसी और 
दगे से जो कि स्टेट में बरपा दो रहे हैं कोई 
सम्बन्ध नहीं है। आये समाज के खिलाफ जो 
तोहमत लगाई जारही है. वह गलत है, वे बुनियाद 
ओर किसी न किसी खास मकसद्‌ के तहत है। 
हमें शोक है कि सरकार ऐसे बेबुनियाद वाकयात 
पर भरोसा करके कम्युनिक तक शाया कर देती 
है जिस का नतीजा बजाय भला होने के हानि- 
कारक साबित होता हे । मसलन ६ तारीख के 
सरकारी कम्युनिक में जो यह बाकया बयान 
किया गया था कि धूलपेट की आयेसमाज की 
बैठक में ६ सौ आयंसमाजी जमा हुये थे वह 
सिफे गलत ही नहीं था बिल्क मुजरिमाना भी था। 
सरकार को चाहिये कि उस अफसर का सख्त 
तदारुक करें जोकि ऐसे वे बुनियाद वाकये को 
कम्युनिक में दर्ज कराने का जिम्मेदार बना है । 
बहर हाल श्रव शहर में शान्ति स्थापित हो 
चुकी हे अब सरक्वार का कतेब्य हे कि वह एक 
निष्पक्ष कमीशन द्वारा इस बात की सद्दी और 
सच्ची तहकीकात कराये कि इस दंगे के व दीगर 
दज्नों के जो कि अजला में हो रहे हैं ओर हो चुके 
हैं बानी मुचानी कोन हैं. ताकि भविष्य में शान्ति 
का प्रसार हो सके। (बैदिक सन्देश) 


- माएप्त ।प्रणादप्रए8 (ऊँचे विचार) 


(8) शा 87९ णीशा <ब0470)6 ्ए 288९० 
जिापर8 णाक्षा तारए एशर्णणा) परा९ए ४३०९ ६७॥ 
ग्रा।0 शल न0णतेत क्षाए फीड ० लता: छावे 
#0त0ा 0789 (० पाश7 रो ९द्राथां, 


मनुष्य जितना काये करते हैं उनमें उस से 
अधिक कार्य करने की योग्यता होती है । वे ससार 
में पूर्व सरकार सद्दित भेजे जाते हैं भौर वे उस से 
कदाचित्‌ दी पूर्ण क्ाभ उठाते हैं । 
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>इन्दौर राज्य में एक आयंबीर की नशंसहत्या 


८, < मा 


रा आग्रे प्रतिनिधि सभा के काय्या- 
लय में इस आशय को सूचना मिली है कि इन्दौर 
राज्यान्तर्गंत नारायण गढ़ आस्ये समाज के प्रधान 
श्री पं० मेघराज महाराज का नृशसता पूर्वक बध 
किया है गया। देहली के हिन्दी देनिक “वीर अजु न' 
अप्रैल के श्रह्लु में भी यह छपा है कि श्री महाराज 
ने कई अछूत बच्चो को स्कूलों मे दखिल कराया 
था और इन्दौर दरवार की मन्दिर- प्रवेश सम्बन्धी 
वत्त मान घोषणा को हृष्टि में रखकर वे रामनवमी 
की रात्रि में 'देव-दशेन” के लिए अछूतो का एक 
जल्ूम ले जाने की व्यवत्था कर रहे थे। इस 
व्यवस्था से कुछ सनातनी नाराज़ हो गय थे। 


जलूस निकाले जाने से पूढ्वे श्री महाराज का 
निदयत। प्बेक बध कर दिया गया, उनकी आखों 
में कीले गाडदी गई, हाथ और पेर काटे गए और 
शरीर के टुकडे २ कर दिये गए । यह भी कहा 
जाता है कि पुलिस इस मामले में उचित तहकीकात 
नही कर रही है और इस भयकर अपराध के 
करने बालो के बच जाने की सभावना है । 


मैं महात्मा गाधी और पडित मालवीय जी 
का ध्यान इस दुघेटना की ओर खीचता हैं और 


होल्कर गवनेमेम्ट से आग्रह करता हूँ कि वह 
अपराधियों का पत्ता लगाकर उन्हें कठोर दण्ड देवे। 
मैने राज़ स्थान आस्ये प्रतिनिधि सभा के मन्त्री 
को तार द्वारा प्रेरणा की हे कि वे तत्काल नारायण 
गढ जाकर हमें पूरे ? विवरण भेजे | 


मुझे निश्चय है इस प्रकार की घटनाओं से 
आर्ये समाजी हताश ओर निरुत्साहित न होगे 
घरन देश से अश्पृश्यता को उखाड़ फेंकने के लिए 
दूने उत्साह से काये करेगे । 


समाज-सशोधन का काय्ये इस प्रकार के बधों 
से कभी नही रुकता दै । प्रतिवर्ष अपने बलिदानों 
की सूचि मे उत्तम वृद्धि करने का आय्यें समाज 
को अभिमान है। हमे याद रखना चाहिए यदि 
हम अपने ५येय के लिए जिसका हम प्रचार करना 
चाहते दे मरने के लिए तय्यार न रहे तो हमारी 
कोई उपयोगिता नहीं । शहीदों का खून धम्मे भवन 
की आधार शिला द्वानी है । 


मन्त्री 
सार्वदेशिक सभा 
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अमरशहीद धमंवीर श्री मेघराज जो के सम्बन्ध में 


श्री दीपचन्द्र शर्मा मन्त्री आाय-समाज नारायण गद को रिपोर्ट । 


कक 


महाराजाधिराज राजराजेश्वर श्री सबाई यशवस्त 
राव होलकर की हरिजनों के प्रति जो घोषणा निकली 
थी, स्थानीय समाज की ओर से थह सब को सुनाई 
गई और बधाई देने के किये प्रार्थना की तत्पश्चाल्‌ 
यहाँ पर हरिजनों के मोहल्ज़ो में जा जाकर सरकार 
की घोषणा सुनाह गहं । हरिजन-सेवा-सझ्ू इन्दोर 
से भी श्रीमन्त झी घोषणा नारायखणराद श्रायेसमाज मे 
आह थी। हरिजन खोग अत्यन्त गरीब होने के कारक 
स्कूल में जाकर पढ़गे रो मज़बर ये अतः हम सब हे 
यथा शक्त्ति उन्हें सहायता प्रदान कर पढ़ाने का निश्चय 
किया । इसो सिलसिल्ले में स्थानीय कार्यकर्ता ञरी 
घनश्याम माहेश्वरी ने हम खोगो के सहयोगके आधार 
पर हरिजर्नों को स्कूल में भर्ती कराने का पूर्य निश्चय 
कर स्िया परन्तु उन्हें उनके परिवार वाल्लों तथा भगेक 
शरारती लोगों ने तकल्ीफें दी, मार कूट से पेंश आये 
भरती करामे के पूव राजि को २ बजे सोये हुओ घम- 
श्याम के सकान को ताला झूगा दिया । घनश्याम को 
झपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करमा भा । इसलिये उसने 
दीवार में एक 4 हन्च की तार की लगी हुईं कील 
द्वारा सकान की दोवार को भीतर से खोदना शुरू कर 
दिया | सूर्य के निकजनने से पहिले ही घन्श्याम घर 
से बाहर निकक्ष गया ओर हरिजनो के बालकों को से 
जाने काले कोगों के साथ हो गया मह घटना ता० २ 
अप्रेख की है। 

ता० ४ को कम्पा पाठशाला में हरिजनों की खड़- 


श्ण्र 


कियों को क्षे जाकर दाखिल कशया गया | धनश्याम 
को ओर भी झतिक तकल्धोफे दी जाने लगी यहां तक 
कि उनके पिता ने डनको दूसरे गांब से रख दिया। 
परन्तु ता« ८ ४ इ८ को शास को शमनवसी होगे से 
इरिजनों को मन्दिर में ते आने का प्रोग्राम बना भा | 
अत घम्श्याम ता० ७ को ही दुसरे गांव से आगया । 
इधर ७ ता० को दरिजन लडकियों को सकल से हैड 
अध्यापिका ने उनके घर मेंज दिया उसका कारण 
यह था कि ता० ३ को रघुनाथसिंह ठाकुर मगनोराम 
पटवारी तथा सूल चन्द्र कुमट ने नाथू नामक हरिजन 
को घसकियाँ दीं, कि यदि सुम ल्लोग स्कूछ में पढोगे 
तो तुम्दारे और तुम्हारे साथियों के सिर फोड़ दिये 
जायेंगे उस पर से ता० ६ की रात को ओयुत 
मेघराज जी ने बायनात्षय के झअग्दर कहा था कि ता० 
मे को रामनवमी के दिन, शाम को हरिजन ब्लोग 
मब्विरों में दशन करेंगे। हम छोग सिर फुड़वाने के 
हिये तैयार हैं। 

ता० झ को मुझे कार्ययशात्‌ सनासा जाना पढ़ा 
मनासा जाने से पहिल्ले भयुत मेघराज जी और में 
दिन के १२ बजें तक आपस में हरिजनों के मन्दिरों में 
दर्शनाथ वार्ताल्ञाप करते रहे, जिसकी कि चर्चा गाँग 
में फैल चुकी थो ता० ९ को १० बजे मुझे मनासा खबर 
सिद्धी कि नारायखगढ़ मे मेघराजजी का कत्ख होगया। 
अत, में ३॥ बजें की मोटर से मारायकषगढ़ झाबा | 
आामे के यूथ मुझे एक पत्र मिल्ला था कि नाराय खगढ़ 


सावदेशिक ] 





में तुम्हारा भी करक्ष होंगे वाला है अत आप करशापि 
वहाँ न जाय | नाराजखगढ़ पहु चते ही मैस प्रथम श्री 
मेघराज औ_ के परिवारके लागों को संभात्वा त पश्वातू 
घटना का हाल मालूम किया जा क मिम्न प्रकार है- 

ओीयुत मेलराज ओ अपनी मेंतें लेकर प।नी पिल्नाने 
के लिये कुए पर गये थे | कराब दो बजे अधिक गर्मी 
पड़ने के कारश एक काढ़ के न चे जाकर लेट गये । 
अचानक एक झोकार सीतारास नासक कट्टर सनारुना 
ने पीछे से आकर त्वाठी मारी | मेघराज जी ने उसको 
पकड़ कर नीचे ढाल दिया भौर छाती पर चद बेठे। 
पीछे से दो आदसो और झाये वे भी उसी के परिवार 
के थे उन्होंने श्री मेघघाज जी पर ल्लाठियां बरसाना 
शुरू कर दिया । श्री मेघराज जी ने भी यथाशक्लि 
हिस्मत ता की, परन्तु और भी आदमी आा गये ओर 
उन्होंने आपको जमान पर डालकर चाकू से आपको 
आंखें फोड़ दीं, पेर तोड़ दिया । हत्यारे ल्लोग आपको 
भरा समझ कर छोड़ के चले गये । झास पास काफा 
मनुष्य थे | हत्या का स्थान खुला मंदान था | कपाप्त 
की बयणेटी का खेत था, तक्ेकिन आस पास के देखने 
याले दुश्टगों ने इनकी सरफ देखा ही नही । 

सुछसी नस की एक लड़को ने सेघराम के घर पर 
जाकर खबर दी कि मेघराज जी मारे गये हैं | उनको 
घमं-पत्नी झानन्दी बाईं बुखार में सोई हुई थो । 
अचानक इस घटना को सुनकर दोड़कर भागी और 
उसके पके २ पढ़ोसी भी भागे | घटना स्थक्न पर सब 
से पहले ऋाननन्‍्दी बाई पहुंची और झपने पति का सिर 
गोद में लेकर रोने छूगी । पोखर खटीक ओर हीरा 
जट्या भी बहां पहुंच गये । भाननदी देवी ने मेघराज 
सी से पूछा कि आपको किन हत्यारों ने मारा है! 
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मेघराज जी धच्चेत होकर बोले कि देवो जी मुझे जछदी 
ख्ट पर डालकर के चक्को पुलिस में बयान हा जावेंगे 
तो ढाक है | देवी जी ने फिर भो पूछा कि आप मेरे से 
कहो झ्रापको किपने सारा है ! उन्होंने * आदमियों 
के नाम बताये, ए% पहिचानने में नहीं झाया | जछएदी 
से खाट सगाई गईं और पड़ोसा ल्लोग उनको खाट पर 
डाल़ कर शफाखाने की शोर ले जान ल्वग, रास्ते मे 
एक नोस का झाढ़ आया, सेघराज जी ने कहट्दा यहाँ पर 
ठण्ड मालम पड़ती है- मुझे नीचे उतार दो । खाट 
नीचे उतार दी गईं, पानी मांगा, परन्तु पानी दूर था 
इसलिये उनको उठाकर शफाखाने ते गये । शफाख/ने 
जाकर उन्होंने पूछा कि क्‍या यह दवाखाना है ? तब 
मेघराज जी ने डाक्टर साहब को बुलाकर कहा कि 
डाक्टर साहब मुम्झे दव। दो, परन्तु डॉक्टर साहब ने 
कोइ हमश्दीं न दिखलाते हुये कहा कि पुलिस में ले 
ज,झो । कम्पाउणडर ने दवा पिल्लाई, दवा पिल्लाते ही 
प्राखान्त हो गया । 

लाश को लेकर पुलिस में गये | वहां से पुलिस 
वाले शफाखाने क्ाये । डाक्टर साहब ने फिर कहा कि 
इसका पोस्टमार्टम कतल्न होगा | आज रात्रि पढ़ जायेगी। 
फिर द्वाश को लेकर पुद्धिस में गये और यहा ख्ताश के 
पास रात भर रहना पढ़ा | दूसरे दिन डाक्टर साहब 
ने १० बजे के बाद पोस्टमार्टंस किया । तत्पश्वात्‌ 
सेयराज ढी लाश जकाने का अवसर आया। आनन्द 
बाई और दो पडोसियों के कहने पर ६ आदुमिया को 
निगरानी में ले लिया गया | पुत्निस ने पमन्‍्चनामा किया 
उसमे पूछ! कि हसमे कोई आार्थ समाजी तो नही है। 
उसका पम्चनामा हम नहीं लेंगे। पुरावा होने द्वगा 
ता पूछा कि कोई झ्रार्यलमाजी तो नहीं है| उस पर ता 
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मेबराज जी के साथ सहानुभति रखने वाल्धों को कोई 
भी उस्सेद नहीं होनें लगी कि कत्ल का केस सुधर 
सकेगा | 

सा० १० को डी आईं जी साहब गरोठ से आये, 
रम्होंने मौका सुल्लाहिज़ा किया । पश्चात्‌ आरोपियों 
को हवालात में किया । कैस के लिये मनासा के सब 
इस्सपेक्टर दौलतलिह जी पवार और आती के सब 
इन्सपेक्टर साइब को नारायखगैढह के सब इम्सपैक्टर 
मोइनसिह जी की इमदांद के छिये मुकरंर 
किया गया है ओर जी० 

साहब ने हम ज़ोगो को झाश्यासन दिल्लाया है कि 
मामले को जॉच होरही है । आप लोग चिन्ता न करो। 
धघह बात आपने ता० १२-४-इे८प को फरमाई थी और 
यह भी कहा था कि बहुत सी बाते सबत में भी 
रही हैं। 

ता० १२ की शाम को भ्रीयुत या० अक्षय सिंहजी 
डॉगी एडयोकेट झजमेर, भश्रीयुत वा० शोभारामजी 
बकील छावमी नीमच तथा, मि० चन्दनसिहमी, आये 
अतिनिध्ि सभा की ओर से आये | ता० १६ के ४ बजे 
शक झाप सबने जॉच-पडताल की और घटना स्थत्न का 
मौका देखा | मेघराजमी की घस पत्नी आनन्ददेवी को 
दैसे दिया | आनन्ददेवो का कहना है कि में अपने पति 
मेघराजजी की राम नवमी की प्रतिज्ञा को पूर्ण करना 


डा० ञआ ड् ० 





चाहती हूँ, क्योकि में उनकी अधांज्विनी हूँ | सुज़लिमो 
का चालान नहीं हुआ है । ता० १७ को आय समाज 
मल्दारगस इम्दौर से भ्रीयुत किशोरीक्ञाल़जी ..0. 
[॥, 0 बकोल हाईकोट आशरे डन्होंने मो भाशा 
दिखाई कि इस्दोर का जितना भो कार्य होगा वह 
इसारा समाज व हम कर सकेंगे। 

सा» १८४ शेप को १४९ बजे को मोटर से ी 
सेघराजजी की भर्म पत्नी आनन्दीदेवी को और पढोस 
के ल्लोगों को तथा पाखर पुना खटोक और द्ोरा, युक्या 
जअटुया को डी० झआइ० जी० के पास बयान करा को 
नारायखगढ़ पुलिस सब इन्सपेक्टर श्री मोहनसिंहजी 
ले गये है | ब[त-चीत से मालूम होता है कि अभिवुक्कों 
में से दुल्लोचन्दु कुछमा को चालान से बचा छेगे जो कि 
पड्यन्त्र कारियों का एक प्रमुख ज्यक्ति है। पड़यस्त्र 
में यह ब्यक्ति बहुत शुस्त-चाज़ाक है, इसके पीछे और 
भी आदमी हैं । इन्हों क्वागो ने तीन रोज तक पुराथा 
नही दोने दिया | पुरावा देने वाल्नों को भय दिखलाबा। 
यहाँ तक कट्टा जाता है कि ख्ोगो में दुल्वीचस्द के 
छूटने की उनके साथियो ने खबर देकर डाट देरखी है । 
दूसरी कात इसके छूटने से यह भी होगा कि दकियानूसी 
हमले दबे छिपे आर्यो पर अवश्य होगे जिसका पुराबा 
सिस्तना सुश्किल्ल होगा | 
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विद्या धर्मंण शोभते। 


नकल + 


धर्म से ही विद्या की शोभा होती हे । 


आर्य कुमार जगत 


मार्च मास के आये कुमार जगत! में हमने 
लिखा था कि जयन्ती पर परिषद्‌ की ओर से एक 
पुस्तक प्रकाशित होगी । अब हमें यह लिखते हरे 
होता है कि पुस्तक के लिए काफी सामग्री एकत्रित 
हो गई है और पुस्तक अवश्य प्रकाशित होगी। 
पुस्तक का नाम “उन्नति की ओर” होगा ओर उस 
मे निम्न विषयों पर विद्वानों के लेख होंगे-- 
उन्नति का रूप, कुमार जीवन, वातावरण और 
उसका उन्नति पर प्रभाव, स्वास्थ्य, चग्त्र 
गठन, शिक्षवार, अभिवादनशीलता, 
नियंत्रण ( 4)50ए7९ ) सत्य, अहिंसा 
स्वाध्याय, आश्रम धर्म वेय्थ इन्द्रिय निग्रह, 
श्रद्धा ओर भक्ति, देश धर्म, शिक्षा, ऋषि 
दयानन्द, धर्म , सद्भदब ओर सम्प्रदाय, पाप 
ओर पुण्य । 
इन लेखों के अतिरिक्त गायन, कविताएँ तथा 
जेताओं के चित्र भी होंगे। लेकिन पुस्तक का मुख्य 
आं। परिषद्‌ का इतिहास तथा कुमार सभाआ के 
परिचय दोंगे | मुझे यह लिखते दु.ख होता हे 
कि कभी तक बहुत ही कम कुमार सभाओं ने 
अपने परिचय भेजे दूँ । इस लिए जिन कुमार 
सभाओं ने अपने परिचय अभी नही भेजे हे 
उनसे फिर प्रार्थना दे कि वे १० तारीख तक 
अवश्य भेजदें । 
पुस्तक में आये कृमारों के लेख भी होंगे। 


इस लिए जो आये कुमार अपने लेख व कविताएँ 
भेजना चाहें भेजदे । 

अन्य आये सस्थाओं से भी जिनमें आये 
कुमार शिक्षा पाते हैं हमारी प्रार्थना हे कि वे भी 
पुस्तक में छापे जाने के लिए अपने परिचय दमें 
शीघ्र लिख भेजने की कृपा करे । 


आंय सस्थाओं से अ्रपील 


भारत वर्षीय आर्य कुमार परिषद्‌ भारत की 
सब आये कुमार सभाओं की एक मात्र प्रतिनिधि 
सस्था है। इसके नियमों में आये “कुमार सभाओं 
से उन तमास सभाओं से तातपर्य है जो परिषद 
द्वारा निश्चित नियमों को मानती हैं,बास्तविक नाम 
उनका चाहे कुछ भी हो । इस लिए हमारी समस्त 
ऐसी सस्थाओं से जेसे गुरुकुल, डी० ए० बी० 
कालेज व स्कूल, अनाथालय आदि--जिनमें आये 
कुमार शिक्षा पाते हैं, प्राथेना है. कि वे परिषद्‌ में 
सम्मिलित हो जावे तकि हम सब मिलकर भारत 
के नवयुवको मे आये समाज का प्रचार अच्छी 
प्रकार कर सके । 


आये कुमार सभाभ्रों के सम।चार 
१-भाये कुमार सभा पयुरादाबाद | 


इस कुमार सभा की ओर से निम्न प्रस्ताव भेजा 
गया है। 


९०४ 


वेशाल ] 

“आये कुमार सभा मुरादाबाद मदहाशय 
काज़मी के 'शरियत बिल” को समस्त हिन्दू जनता 
के अधिकारों का घातक सममती है ओर उसका 
तीत्र प्रतिकार करती हुई आशा करती है कि असे- 
म्वली के सभी सदस्य तथा सरकार बलपूेक 
उसफा विरोध करेगी” 


२--आरये कुमार समा, पटना सिटी । 

आये कुमार सभाकी ओर से गत अपग्रेल मास 
में बिद्दार प्रान्तीय आये कुमार सम्मेलन किया 
गया। आये कुमार सभा को हम इस शुभकारय के 
लिये बधाई देते है ओर आशा करते है कि 
अम्मेलन पूर्ण सफल हुआ होगा। सम्मेलन के पूरे 
समाचार आने पर अगले मास मे छापे जावेंगे। 


३--आयरय॑े कुमार सभा, मन्दार गंज इंदौर। 
यद्यपि यह सभा गत वर्ष ही स्थापित हुई है 
परन्तु इसका कार्य बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा 
है । यह इस सभा का सौभाग्य हे कि इसमे अनेक 
उत्साही युवक अपना पूरा समय दे रहे है ओर 
इन्दोर के दानी पुरुषों का भी इस पर हाथ है। 
सभा आझ्राम प्रचार का काफी काणे कर रही दे । 
सभा की इन्दौर रियासत द्वारा रजिस्ट्री भी 


दो गई हे । 
४--भआय॑े कुमार सभा, लन्‍्लापुर काशी । 
इस सभा का कार्यो सुचारू रूप से चल रहा 


है। सभा के अतगत सावेजनिक पुस्तकाक्य भी 
है ओर आये वीर सेवा दल भी । 


ढ 
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५--भार्य कुमार सभा, बुरहानपुर । 

इस कुमार सभा का कार्य काफी फैला हुआ 
है। यह सभा बहुत सुचारु रूप से चल रही है । 
इस सभा की यद्द खजनी हे कि इसके अ्तगेत एक 
गरीब विद्यार्थी पुस्तकालय भी हे जिसके द्वारा 
गरीब विद्यार्थियों को सहायता मिलती रददती है। 
सभा में आये कुमार सेवादल भी हे । 


३--आर्ख कुमार समा, रांची । 

यह सभा न केवल स्वय सुचारु रूप से चल 
रही है बल्कि इसके अधिकारी रॉची जिले मे 
अनेकों स्थानों में आये कुमार सभाऐँ स्थापित करते 
जा रददे है । सभा की कोर से ग्राम प्रचार कार्य 
भी द्वो रह। है । 
७--भार्य समोज गोपाल गंज, सोरन। 

आये समाज, गोपालगंज सारन के अधिका- 
रियो के हम कृतज्ञ हैं कि उन्होने अपने समाज के 
अन्तगेंत शीघ्र ही आये कुमार सभा खोलने का 
निश्चय कर लिया है । 

अन्य आये समाज भी इसी प्रकार हमारो 
सहायता करें। 


८--भार्य कुमार सभा, सिमडेगा) 
इस सभा का मुख्य काणे आम प्रचार हे । 
सभा के प्रधान श्रीयुत ऋष्ण गोविन्द जी आर्थ 
सुदूर जन्नली स्थानो/में आर्य समाज का खूब प्रचार 
कर रहे हैं । 
सन्‍्त्री भारतवर्षीय भार कुमार परिषद्‌ दिल्ली | 
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“कुमारों का सुधार” 


लिखक--भी प० देवअत औ धर्मेन्दु दरिया गंज देहली] 





मनुष्य समाज का सत्र से बढ़ा धन उसके 
कुमारों का पवित्र जीवन है। देश ओर समाज 
कुमारों के भावों, विचारों, और कार्यों पर निर्भर 
है। कुमार दी देश और जाति की शआआशाएं हैं। 
जिस देश और समाज में कुमारों के जीवनों को 
बचित्र, धार्मिक ओर उपयोगी बनाया जाता दे 
उस देश ओर समाज का भविष्य सदा उज्जवल 
रहता है । 

आये बते के पुराने आय्ये अपने कुमारों के 
जीवनों को सयमी, सदाचारी और धार्मिक बनाते 
थे । परन्तु दुर्भाग्य वश कुड काल स्रे आय्ये जाति 
अपने कुमारों की ओर से नितात उदासीन और 
लापरबाह द्वो रद्दी दे । जिस के दुष्परिणाम स्वरूप 
इस देख रहे हैं कि आधुनिक आय्ये कुमार अपनो 
संस्कृति, सभ्यता, वेश और भाषा से घृणा कर 
रहे हैं। न उनकी माता पिता और बड़ों में श्रद्धा 
है न गुरुजनों में भक्ति। न उन्हें ईश्वर से प्रेम 
है न वेदादि धर्म शास्त्रों में बिश्वास | आज यदि 
उन्हें कोई बस्तु श्रिय हे तो वह हे चटपटी, 
मसाले दार, उत्तेजक और बुद्धि नाशक खाद्य- 
सासप्री, फैशनेबल और भद़फीले कपड़े, उपन्यासों 
ओर नाटकों का अध्ययन, और सिनेमाओं का 
प्रद्शन । 

इस बिगाड़ का भुख्य कारण तो है कुमारों के 
माता पिताओं का उनकी ओर खरे उदासीन होना 


हाँ इसके साथ २ आधुनिक पाश्चात्य नास्तिकीय 
शिक्षा दीक्षा का भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। 
मेरी सम्मति में हमें शीघ्राति शीघ्र इस ओर ध्यान 
देना चाहिए और जेसे बने अपने कुमारों के 
जीवनों की रक्षा कर अपना, अपनी जाति और 
देश का कल्याण करना चाहिए। यदि निम्न 
लिखित नियमों का पालन करें तो कुमारों का 
सुधार द्वो सकता है ॥ 


(१) मात्रा पिताओं को अपने बच्चों की ओर 
से सदा पूर्णतया सतके और सावधान रहना 
चादिए। जिस से थे कुसकृति में न पढ़ें । (२) 
अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षणालयों में दी शिक्षा 
दिलानी चाहिए जिस से थे उत्तम वायुमण्डल 
में रहकर धार्मिक एवं सदाचारी बन सके । (३) 
बच्चों को सदा सादा नियमित तथा तपस्वी जीवन 
व्यतीत करने का अभ्यास कराना चाहिए जिस 
से कि वे अपने आगासी जीवन सभ्राम में आने 
वाली कठिनाइयों ओर विपत्तियों को सहन कर 
सके ओर धर्म पञ्र से च्युत न दो । 

(४) धार्मिक ग्रन्थों के स्वाध्याय में उनकी रुचि 
बदढ़ानी चाहिए जिससे कि वे अपने धमम के महत्व 
को समझ सके। (५) उन्हें अपने देश और जाति 
के बढ़े २ धार्मिक महापुरुषों के जीवन की गाथाए 
सुनानी चाहिए जिस से उनके म्नों में शुभ 
संस्कार पढ़ें और थे पूर्वजों के पद्‌ चिन्द्रों पर 


श्छ 


वैशाल ] 
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चल अपने देश ओर जाति के सच्चे भक्त तथा 
सेवक (रक्षक) बन सके। (६) बच्चों को सेवा 
भाव का महत्व समझाया जाबें। उन के सामने 
अयने बड़ों की सेवा स्वय कर के आदशें उपस्थित 
किया जाबे जिस से वे अपने जीवन में सन्‍्चे 
सेवा ब्रती बन सके । (७) देनिक तथा नियमित 
व्यायाम की बान डाली जावे जिस से बन्चों का 
स्वास्थ्य ठीक रद्दे उनके शरीर सुन्दर शरीर सुगठित 
बन सके । (८) बच्चों में खोज और पृच्छ ताच्छ 
की जो शक्ति है माता पिताओं को उसे दबाने 
ओर कुचलने के स्थान पर बढाना चाहिए जिससे 
उनका झ्ञान बढ़े और वे सन्तुष्ट रहें। (६)बच्चों को 
धघम स्थानों, सत्सज्ञों, कथा ओर उपदेश आदि में 
अपने साथ ले जाना चाहिए ओर वह्दों उन्हे शान्ति 
पूरक अपने पास बिठा कर ध्यान से सब्र कृत्य 
देखने और सुनने की बान डालनी चाहिए जिस 
से वे धरम में विश्वास, श्रद्धा ओर प्रेम करने लग 
जावे । (१०) घर पर भी साय प्रात यज्ञ, सन्ध्या 
प्राथना ओर भजन आदि करते समय अपने बच्चों 


[ सार्वदेशिक 





को अपने साथ सम्मिलित करना. चाहिए। जिस 

, से वे ईश्वर विश्वासी बन सके। (११) कुमारों को 
कभी खाली न बैठने देकर उन्हें सदा किप्तो न 
किसी अश्रच्छे काम मे लगाये रखना चाहिए जिस 
से वे परिश्रमी उत्साही और परोपकारी बन सके | 
(१२) उन्हें स्वदेशी वस्तुए ही प्रश्रोग करानो 
चाहिऐ , स्वमाठ भाषा हिन्दी का प्रेमी बनाना 
चाहिए और अपनी सभ्यता एवं सक्कृति का गये 
सिखलाना चादिए जिस से वे सन्च भारतीय और 
दृढ़ आय्य बन सके । (१३) माता पिताओं को सब 
से बढ कर इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
कि थे अपने कुमारों को कुमार सभाओं का सदस्य 
बनवा देवें ओर उन्हें प्रति सप्ताह ठीक समय पर 
कुमार सभा के सत्सक्ल में ओर अन्य कार्य्यों में 
भाग लेने भेज दिया करें आर कुमार सभा से वापसी 
पर कुमारों से पूछा करें कि उन्होंने वहाँ क्या २ 
अन्छी बातें सुनी हैं या नोट की हैं आर उन्हें कई 
तरह से प्रोत्साहित करते रहा करे ताकि कुमारों 
की कुमार सभाओं में जाने को रुचि बढ़े | 
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समस्त झाये जगत्‌ को 


ह सावंदशिक 


कत्तव्य पालन कीजिये 


शिरोमणि समा-सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि ! 


सभा का मुख पत्र द। प्रत्यक आये, झाय॑-परिधार तथा आयसमांज 


| का करंव्य है कि यह उसका स्वय ्राइक बने और दूसरों को भी श्राइहक बनाए। किसी 
आय-परिवार ओर समाजको दिना 'सावंदेशिक' को पढ़े हुए न रहता चाहिए । 'सा्वदेशिक' 


के प्रयार में योग-दान करना प्रत्येक आय्य का कर्तव्य है! | 
>- अबकी, परिपरचा4ु+-+ चुि्सकापरीऊ पसिसिथाए+-« पहिविरजा[+-० ऋ्िसिकहा०॥ ०-+>>ेप न पहिपकइ+++ पका 2332, पररषिाहू#७ सहला ५०० धिलकका-क चहििकह७ पक - प्शिफिकाल-७ पशिनियाहक 
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बैंदिक धर्म के प्रतनिनि का भाषण 


गत मात १८ से २१ एप्रिज् तक इन्दोर के 
किंगऐडवर्डहालमें सब धर्म सर्मेज्ञत वा -]] था. - 
(007 ०/९7८.८ का तृतीय अधिवेशन बडे समारोह से 
मनाया गया जिसमें लिक्ख, ईंसाईंयत, जेन, इस्लाम, 
भरह्य समाज, वहाई इत्थादि अनेक मर्तों के प्रतिनिधि 
दूर २ प्रान्तों तथा देशों से सम्मिलित हुए । इस 
सम्मेलन का उद्घाटन इन्दौर के प्राइम मिनिस्टर सर 
एस एम बापना [६ (' |[ |! ने $८ को सायकाक्ष 
किया | महानुभावों तथा बिदुषी देवियों ने सम्मेज्न 
में विशेष,रूप से ख्राम लिया उनमें से निम्न ब्यक्रिय 7 
के नाम विशेष उदल्लेखनोय हैं (३) डा मुझे भूषप्‌ 
प्रधान अखिल भारतीय हिन्दू महासभा (२) फ्ले० 
गड्आासिद प्रिन्लिपक्ल सिख भिशिनरी काल्वेत्न श्रसतसर 
(३) ब० शीतल्षप्रसाद जैन (४) प० घर्मदेव विद्यावा 
चस्पति (१) डा० मुहम्मद हफ़्रेज़ सयाद 3॥ .ह 
ए॥ 0 ) ॥( प्रयाग विश्वविद्यात्षय (५) मिस 
सार्था रूट (नन्‍्यूयार्क ) बहाई मत प्रचारिका (०) 
झीसती शारीनू फोजदार 5८0९४ +। 'वा]- 
,९क४७९ 90708 बद्ाईंमव (८) ढा० सुरेन्द्रनाथ 
| 3 शा 0) (अद्भलमाज) इत्थादि | सम्मेद्षन के 
झायोजकों की प्राथना पर आमतो सार्वदेशिक सभा ने 
झपने सम्मानित प्रचारक आर स्नताक घमेदव जी 
विद्याया चस्पति को अपने प्रतिनिधि रूप में इन्दोर 
सेजा जिन्‍्होंने सम्मे़न की विषभ निर्धारिणी लसिति 
(8प0]००४७ (०ण्राग्रा(०९) का मोरमेज सम्मेखन 


([६०ए४० 780९ 00प्रा0/७7८७ ) मेँ विशेष भाग 
सेने के अतिरिक्त २० एप्रिल्न को सम्मेक्षन के खुले 
अधिवेशन में “बेदों की सावेभौस, युक्रियुक्त भोर 
वैज्ञानिक शिक्षाएं? (एप [जा शब्यो, रिक्षाणाव 
पाव॑ 5(क्‍शाता९ ! ७७४ 298 0 06 ४००५५) 
इस विषय पर एक महत्व पूर्ण ब्यास्यान दिया जिसे 
४ ०)१ #७॥०७ ५धाफ 0 #व, के अ्रतिनिधियों, 
न्‍्यूयाक में सुप्रसिद्ध सम्यादिका मिस्‌ रूट तथा अन्य 
उपस्थित विद्वान्‌ महानुभावों और विदुषियों ने बहुत 
पसन्द किया और उन्हें हार्दिक चचाहयां दीं। झगेक 
बार करतल ध्यनियों से जनता भे उनके विचारों 
पर हर्ष प्रगट किया । उस भाषण का सारांश निम्न 
है । 

““हस सम्सेज्ञन का मुख्य उद्वं श्य मनुष्य मात्र सें 
आतुभाव तथा प्रेम को उत्पञ्न करना है, जो अत्यन्त 
प्रशलनीय है । वेदों में इस उत्तम सर्व का बहुत ही 
अर्छो तरह प्रतिपादन किया गया है। वेदों को 
शिक्षाएँ सावभौम हैं और उनका उद्द श्य मनुष्य मात्र 
का कतयाण करना है | वेदों के अन्दर 

“स्व हिन पिता वसो त्व माता शतक्रतो बभूविभ। 

झभा ते सुम्नमीमहे |” 

“स्व ब्रात।तरणे चेत्यो भू. पिसा माता सदमिनमा 
चुषालणाम” 

इत्यादि मब्त्रो द्वारा परमेश्वर को सारे प्राखियों 
का पिला और माता बताया गया है । हस सव डस 
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बेशाल ] 


[ साथ देशि 





एक समयान्‌ के पुत्र हैं, अत इमें परत्पर पु» प्रेम 
आय से रहया चाहिये तथा ज्रात्‌ भाव भारण करना 
आाहिये इस बात को 

संगरछुप्व सबदधष्य संदो सनांसि जानतास । देदा 
आग यथा पूर्वे सजानागा उपासते । 

“समानो मन्त्र समिति सभागी समोग सन 
सहवित्तमेषासु | समान सस्त्रमभिसम्त्रये व समानेन 
वो हजिया सुदोमि ॥?” 

“सम्रानी थ आकति समाना ददयानिव । 
सम्ाानमस्तु दो मनो यथा व सुसहासति ॥” 

इत्यादि मन्त्रों में स्पष्टतथा बताथा गया है जो 
आऋण्वेद के अग्तिम सूक़ के हैं ओर जिन में वेदों की 
पदिज्न शिक्षाओं का निच्ोढड दिया गया है कि हे 
मशुष्यो | तुम सब पुक्र उच्च उद श्य की झोर मिल्क 
कह जाओो, मिल कर भेम से संभाषण करो तथा 
तुम्ह रे मन पर स्वर मिल्ले हुए और सुसंस्कृत हो। 
बेद ससतों का उपदेश तुम सब के स्िए समान झूप से 
किया गया है | तुस्हारो सभाओं में सम्मिद्धित होने 
का सब को समान ऋषिकार हू (जन्म के कारस प्रति 
बन्य न हों) तुस्द्ारा सन झोर चित्त समान हो । तुम्दारे 
खंकक्प समान हों। तुम्दारे हृदयों ओर सर्गों के अस्दर 
प्रेस और समानता के भाव पूर्णंबता भरे हुए हों 
जिस ते तुम्हारा परस्पर पूर्ण सहयोग हो सके | इस 
प्रकार वेद हार्दिक भ्रस और एकता का कितना सुस्दर 
डपदेश करते हैं सह स्पष्टवथा झात हो सकता है। 
अजब तक हृदय और सन मिल्धे हुए न हों तक तक ऊपर 
ऊपर की बकरा से कुछ लाभ नहीं हो सकता। 
झायवंवेद के ए्‌% सूक़ में हत विधव का उपदेश इस 
झुप में दिया गया दै । 


सहदय सांमतस्थमविदेंध कृपोमियः । अम्यो 
अन्यमशिय हयंत दत्स बातसिवाध्य्या । 

अथात्‌ मैं ( परमेश्यर ) तुम्हारे हृदय झौर मन को 
मिल्लाता औरदेष भाव को दूर करता हूँ । तुमे एक 
दूसरे के साथ ऐसे प्रेम करो जैसे गाय अपने गये 
पैदा हुए बचुड़े के साथ कातो है | 

आतृभाव का इससे अधिक स्पस्ट और उत्तम 
उपदेश झभौर कहाँ पावा जा सकता है जितना निम्म 
जिखित वेद मस्त्र में है । 

अज्येद्ासो अकनिष्टासएते,सञआातरो वाबूधु" सोम- 
गाय । युवा पिता स्वपः रुद एपॉं, प्रशिनमीर्ता सुदिना 
मरुहभ्या ॥ 

अरथास्‌ सब मनुष्य भाई हैं। इन में कोई बढ़ा 
या छोटा नहों है। इस भावको मनमें घारण कर के 
व्रेमपूर्वंक कार्य करम से ही सौसाम्य प्राप्त होता तथा 
समाज की उन्नति होती है। सब मनुष्यों का सर्वशरक्कि 
वान परमात्मा है कौर प्रकृतिव भूमि माता है। इस 
प्रकार जस्मसूख्क ऊच नीच के भाणों का सवथा परि- 
त्याय करते हुए आतू भावना घारण करने का बेद 
भगवान्‌ डपदेश देते हैं। मनुष्य सात्र को सित्र दृष्टि 
से देखने तथा अपने सारे जीवन को मधुमय अथवा 
प्रेममय बनाने का ठपदेश निम्न वेद मन्‍त्रों में किंलनी 
अइलछी तरह से किया गया है ! 

हतरेदक्षहमा मिमस्पास चअशुपा सर्वादि मूताने 
समीक्षस्ताम्‌ । मित्रस्पाई अक्ुपासबामि भूतानि समाके 
मित्रस्प चचचुषा समीक्षामदे ॥ 

मधुमस्से मिक्रमयं मधुमस्मे परायरस | याचावा- 
दामि मछुमदों मूसोसंल्दशः ॥ 

ईन दो भल्‍्तों का भाषार्थ बह है कि मैं सब 
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सायदेतिक ] 
प्रासियों ( केवज़ मनुष्यों को ही गहीं ) को मित्र की 
इच्टि भ्रयौत्‌ प्रेम से देख | खब प्राली मुझे मित्र की 
इषिट से देखें।| दसाश अश्मा ऊाना तथा अन्य सथ 
व्यवहार मिठास से भरा हुआ हो | हम वाणी से सदा 
मीटी बातें बाले इतना दवा नहीं, किग्तु हमारी दृष्टि में 
भो मिठास झथवा सच्चा प्रेम मरा हुआ हो । ऐसा 
न हो कि हस ऊपर ४ से सोठो बातें कहें भोर अन्दर से 





छुरो चला रहे हो किब्तु हमार! सारा जओोवन प्रमसय 
हो जाए | 

येद एकेश्बर पूजा का अतिपादन करते हैं जो इसी 
रूप में हो सकती दे कि हम अपने छ्ृदयों को पवित्र 
करके भगवान के पविश्न गुलों का चिन्तन करें और 
उन्हें अपने अन्दर बथाशक्रि घारण करने का प्रयत्त करें 
तथा जनता विशेष दीन दृल्षितों के कष्ट निवारस का 
सदा यरलत करें। 

य एक इत्‌ तमुष्टुदि, कृष्ोमां विचर्थपि । पतिजेशे 
तृषकतु ॥। 

न द्वितीयो म सुतीयश्चतुथा नाप्युथ्मते। न पंचसो 
न षष्ठ३ सप्तमो माप्पुच्यते ।? 

स एप एक एव वृरेक एवं । 

दिव्यों गस्थवों भवमस्प बस्पतिरेक एश्र नमस्यो- 
विक्षवीड्य- | 
इत्मादि सन्सत्रों में यही उपदेश किया गया हे कि सब 
मनुष्य अद्धा भक्कि पूर्टक एक सर्थ ब्यापक सर्थ शक्रिमान्‌ 
स्वश भगवान्‌ का भजन करें क्‍योंकि वह्दी एक 
बुजनीब तथा सारे ससार का घारक ओर स्वामी है | 
वह परमात्मा एक ओर केवल एक है २,३,३,२,६०,८, 
३,१०, या परमारम। नहीं। वेद्‌ फरमस्‍का को सपर्ंग्राछु 
कमकायसनलमसस्ताविर शुद्धमफप विद्स्‌ | 





[मई 
इत्पादि मम्त्रों द्वारा सर्व व्यापक सर्वशक्ति 
मान्‌ सवक्ष, सवो्तर्यामी, निराकार, मिर्विकार तथा 
सर्वेथा शुद्ध पवित्र पाए रहित बताते हैं हंश्वर विषयक 
बेदिक विचार सर्वेभा युक्रि युक्ति है। किन्तु आज 
कल्षके कुछ अ्रधेशिक्षित मनुष्य मद समझते हैं कि हस 
इंश्वर बाद का जिसका वेद भी प्रतिवादन करते हैं 
विज्ञान से स्पष्ट बिरोध है । विज्ञान देश्वर के अस्तित्व 
का रपट खयडन करता है फिर दिक्लान विरुद्ध ईश्वर 
ब/द्‌ को केसे स्व'कार किया जा सकता है 

इस अशुद्ध विचार का मिराकरणझ करते हुए वक्ता 

ले बताया कि विज्ञान को उस्तति के छाथ २ उसका 
रूकाय देश्वर वाद की ओर होता जा रहा है। यह 
कहना सर्वथा अशुद्ध है कि विज्ञान ईश्वर याद का 
खणडन करता है भ्रथवा सब बड़े २ वैज्ञानिक इंश्वर 
की सत्ता से इन्कार करने वाले हैं । इस सम्बन्ध में 
5007९ बाते +श्ैश्ञाणा 09ए १९शशा पाला 

ता बलाशाटट.._ 06 7शाट्टाणा 5ठिल्शा०6 ७४ 
छः एच ण॒ पार $िडछा- 
(545 एकाएव ऐए 978७ डि7क्‍86 ४ 3. 
दिलाहशात्य बातव॑. हिललाए8 9 8४०णाए0शन्ना। 
इत्यादि अत्युत्तम अन्धों का निर्देश करते हुए 
जिन में इस खमय के वौजशानिक शिरोमकियों 
के धर्म विषयक विचारों क। खत प्रह किया 

गया है और उन में से कुछ उद्रण देते हुए वक्ता 
ने सिद्ध किया कि सर आल्षिवर द्ाज 7 ]३२ 8, ]) 
3५८3, 9 शाल्यपेशा: पिएएम 502०7 
प्रो० फ्लेमिक्र है ७, 0 80, 7 है 5 प्रो 
बोब्मक्षे है 8, शा 70,#9 7, 8., 7 0. 8.. 
प्रो० बुड, हेड, ७ 4 4... 0 ५ 7.,, 7 छ., 


एिलाएराता 
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वैशाख ] 


[ सा्यदेज्िकः 





सार्वदेशिक शआआरय्य॑ प्रतिनिधि-सभा का वार्षिक चुनाब 


साबबदेशिक आसय्ये श्रतिनिधि सभा काबहद- 
घिवेशन १-५-१६३८ को बलिदान भयन देहली में 
हुआ । आगामी वर्ष के लिए बजटकी स्वीकृति तथा 
पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ । इस निर्वाचन 
की विशेषता यद्‌ थी क्रि सभाने माननीय श्री 
चन्श्याम सिंह जी गुप्त बी० एस० सी० एल० एल० 
बी, स्पीकर, लेजिस्लेटिव एसेम्बली (सी० पी०) का 
प्रधानपदके लिए निर्वाचन करके शेष अधिकारियों 
तथा अन्तरज्ञ सदस्यों की नियुक्ति का इस वर्ष के 
लिए विशेष रूप से उ-हें श्रधिकार दे दिया था। 


! निर्वाचन निम्न प्रकार हुआ -- 
प्रधान-श्री माननीय घन्श्याम सिंह जी गुप्त 
उपप्रधान-(१) श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
(२) ,, प० इन्द्र जी विद्यावाचरप ति | 
(३) ,, पं० गगा प्रसाद ज्ञी एम० ए० 
चबोफ जज 
मन्‍्त्री-शी श्रो० सुध।+र ज्ञी एम० ए० 
उपमन्त्री-श्री €ा० युद्धवीर सिंह जी 
कोप्नाध्यक्ष-श्री लाला नारायणदृत्त जी 
पुस्तकाध्यक्ष-श्री लाला ज्ञानचन्द जी 


0 7? ७, छ 8 ॥ प्रो थौम्पसन्‌ 3 4, ४ 0 
7॥, 7),7) 8०. 7 प 8 इत्यादि वततमान 


समय के प्रायः सब धुरन्धर वौशानिक ईदइवरवाद को 
(जैसा वेदों में बताया गया है) स्पष्ट रूप से स्वीकार 
करते हैं । 

सुप्रसिद्ध वौशाबिक सर_ आाशज़क स्थटन के 

मै प्राड गराबशादह। एगराएश8९ 3$ #९ 
शै्ााक भठनेर ० तार एगातहलशा छावे 
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अन्तरक्ु सदस्य 
(१) श्री राय बहादुर ठाकुर ब्रजनन्दन सिह जी 
(बिहार) ह 
(२) श्री ५० बन्सीलालजी (हैदराबाद दक्षिण) 
(३) » बाबू पूर्णचन्द्र जी एडवोकेट (उपनिवेशोंसे) 
(४) » लाला देशबन्घुजी एम एल ए (समाजों से) 
(५) » महात्मा नारायण स्वामी जी 
(६) |, म० कृष्णजी बी० ए० 
(७) ५, प० भगवान स्वरूप जी न्याय भृषण 
(राजस्थान) 
(८) श्री बाबू ज्योति स्वरूप जी 
(६) » गय साहिब मदन समोददन जी सेठ एम०0 ए० 
एल० एल० बी सब जज (संयुक्त प्रान्त) 
१०) श्री श्रो० महेन्द्र प्रताप जी शास्त्री एम० ए० 
(सयुक्त प्रान्त) 
(१९१) श्री बा० श्रीराम जी (संयुक्त प्रान्त) 
(१२) श्री १० ज्ञानचन्द जी बी० ए० आये सेवक 


(पजापष) 
(१३) » आचार्य्य राम देव जी बी० ए० (१जाब) 





(ग्रगएणशा। (कश्बा॑0तः 
तथा ल्ॉड केल्विन्‌ भासक सुप्रसिद्ध वौशानिक के 
छिलशा९€ ए०चप्रलेए ब्रा सश््वारर 


ए०चश' रे ९८९ ग०%0ए/णेए 4060 एए 8ठशा 
०९ ॥0 9९0॥0१९ ज्ञाधा एुशर्औ९्ल ९७णरावतविशा०2 फा 
उ)श्टाएर छुणचरा 


इत्यादि बचनों को वक़ा ने विशेष हूप से निर्देश 


किया | 
( झेष अगले अक्ू में ) 





रामस्थाओ पर महत्व पूर्ण रुूम्वाद 


अमती सोफियाबांदया अश्रखिल भारतीय 
प्रस्िद्धि की एक छुशिक्षित महिला हे । उन्हाने 
“बुद्धिमानों का आत्सघ! नामक स्सथा को स्थापना 
फी है | अभी दाल मे जहाज़ पर श्री मातीलाल 
दास नामक एक सज्जन से ससार की वर्तमान 
कई समस्याभ्रो के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर के रूप मे 
उनकी बातवीत हुई थी जो अप्रेल मास के माडने 
रिव्यू? मे छुपी दे । सावदेश्वक के पाठकों के 
साभाथ उस बातचीत का सार हम यहा प्रस्तुत 
करते हैं । --सम्पादक 

श्री मोतील्ाल जो --क्या घम म आपका विश्वास 
है! क्‍या धर्म के विना सस्कृति ज वित रह सकती है १ 

श्रीध्रती चादिया-- जीवन के झल्तरिक मार्ण के 
झूप स धर्म मे मेरा विश्वास है । भाजकल्ल जेसे 
शर्म में मेरा विश्वास नहीं है। अपज का घर्म आमा 
रहित शरीर और प्रकाश रहित छाया के सदश है । 
सच्ले धर्म के बिना संल्‍्कृति जीवित नही रह सकती है 
झूठा और वाह झाडम्बर युक्त धर्म रास्कृति को नष्ट 


कर देगा । 
मो०--घर्म के भविष्य के सम्बन्ध मे आपका 


क्या विचार है ? 

बादि०--शबधक अर के साथभोम आधार भृत 
सिद्धाश्त घुन प्रतिक्कित नहीं होते हैं शौर धर्म जीवन 
का विषय नहीं बन जाता है तब तक धर्म का कोई 


१्श्रे 


भविष्य नही है । रूढ़िया वाहा झ्राडग्बरो और कहटरता 
से युक्र मत मतान्तरों का विनाश झवश्यम्भावी है । 

मो०--मंसार को आर्थिक प्रशात्नीके प्रति आपका 
कला रुख है ? क्या सब समान रूप से घनवान हो 
सकते है ? सासार में शॉति किस प्रकार स्थापित हो 
सकती है ? 

बादि ०---जबतक हमारे भीतर शोति नहा होता 
है तबतक बाहर शान्ति नही हो सकती है । बाहरी 
दुनिया की ल्दाई हमारे भातर जो युद्ध हो रहा है उस 
का प्रतिजिम्व है । पहले से ही हम सबके पास काफ़ी है 
परन्तु लाभ ओर कम्पीटोशन की प्रशात्वी की यजह 
से सहृर्ण हो रहद। है | सब आदुमियो के पास 
समान पैसा हो सकता है इस में 
मेरा विश्वास नहीं है। मेरा विश्वास डस आधिक 
प्रखाल्ली मे है जो स्ाज़्य के स्थान पर नि स्थवार्थ 
भाष पर आश्वित हो। 

मो०--उदच्चति के सम्बन्ध में आपका क्या विचार 
है? क्‍या दुनिया स कभी पूणता प्राप्त हो सकती दे ? 

बा०--केवल्ल घन यैभव की उन्नति को में उच्चति 
नहीं समझता हैं। वास्तविक उन्नति मानसिक विकाश 
और सदाचरण के पेमाने से ही नापी जाती है। इस 
दुनिया में पूखंता प्राप्त हो सकती है और वह जन्म 
जन्मातरो के बाद झओत्म रांबमम ओर परोपकार का 
जीवन व्यतीत करने से संभव है । 


वैशाख ] 


[ सा्देझिक 





मो०--विवाह की वर्तमान ध्यूरी के सम्बन्ध में 
आपके क्‍या विचार हैं ? आपकी सम्मति में विवाह प्रथा 
का भविष्य क्या होगा 

बा०--आझाज कल्ष की दोस्ती की शादी को में 
बहुत बरा शमकती हूँ । मेरा विश्यास है जब इस 
प्रकार को शादियों की बराइयोँ सब पर जाहिर हो 
जाँगगी तब यह शादियाँ बन्द हो जायेंगी । रूस में 
सरकार विवाह गृहस्थ निर्माल और बल्चोके पालग- 
पोषक के सम्बस्ष में प्रौपेगैन्डा कर रही है । 

मो०-- सल्याक के सम्बन्ध मे आपकी क्‍या सम्मति 
है १ क्‍या इसे आप पसन्द करती है ? स्त्री जाति का 
अविष्य क्या होगा २ 

बा०--कुछ अक्स्थाओं मे और हमारी वतमान 
सांस्कृतिक दुशा में ततल्लाक ठोक हो सकता है परस्तु 
ऐसा तल्ताक नहीं जेसा आज कल्ल फैल रहा है -जो 
स्त्री युरुपों को झअपनो हीन ग्रृत्तियों को पूरा करने को 
धाजादी दे रहा है। 

मेरी सम्मति में स्त्री ओर पुरुष में शरीर काही एक 
मात्र मेद्‌ है बास्तविक सत्ता ( आत्मा ) स्त्री पुरुष 
के भेद सावसे शूस्य है। बतौर आत्मा के स्त्रियों 
का भविष्य वेसाही महान होता है जेसा पुरुषों का | 

मो०--कक्‍्या जगत में झापका विश्वास है ! 
मनुष्य के भविष्य के सम्बस्न में आपका क्या सत है ? 
क्या पुनर्जस्म में अ।पका विश्वास है ? क्या अमरता 
की ऋषपको इरछा नहीं ? 

बा०---पुनर्स्म में मेरा विश्वास है । ससार$ी सय 
बैदाशुद्ा चीओं का विनाश निश्चित है । अपने शरीरकी 
ऋमरता की सुरझके इच्छा नहीं है। इस जीवन में काम 
करने के लिए शरीर एक झावश्क अगर है। आत्सा 
की अमरता की जो पहले से हो निश्चित दे मुम्दे अवश्य 
इच्छा है । 


श्श्ष्ट 





मो०--बुराई से क्‍या मतस्वव है? ससार में 
झाम रूप से जो युराई पाई आती है क्‍या डससे 


आपको पा है? और क्‍या यह आवश्यक है ? 

वा०--वास्तविक बुराई मानव स्वभाव में है। 
जान बक कर गलती करने को में बुराई समझती हूँ 
और मनुष्य जासते बूकते और समझते हुए बुराई 
करता है । इस प्रकार की ग्रुटियों की प्रति क्रिया दुख- 
दायक होती है। परमात्मा निदय नहीों हैं वरन मनुष्य 
स्वय निदय है और वह प्रत्येक को उसके कम,” का 
उचित फल देता है। वह महान शिक्षक है। उसको 
सावभौस व्यवस्था से मेरा कोई विरोध नहीं है। 
मैं इसे अच्छा समझती हूँ ओर इसके अस्तित्य के 
लिए बढ़ी कृतज्ष हें | 

मनुष्य बहुत घोरे २ सीखता है इसोलिए उसे 
बार २ शिक्षा दी जाती है। ज्योंही मनुष्य पर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि जीवनोद्देश सीखना है त्योंही 
यह यु/द्मान जिक्षासु बन जाता है जोर यह बहुत से 
कष्टों से बच जाता है । 

मो०--क्या प्रेम में आपका विश्वास है ? ऋड 
की व्योरी को बाबत आपका क्‍या मत है ? 

बादि०--शच्चे प्रेम में में विश्वास करती हू वह्द 


भी वासनाओं की उत्तजनाओं में नहीं जो आज प्रेम 
समम्य जाता है वरन्‌ झात्मिक प्रेम में | फ्रड को ध्योरी 
इमारे गयूढ़ ओर मिश्चित स्वभाव के पृक अडक्क पर 
अतिश० क्ति पूरे प्रकाश ढाख़ती है ओर इसे हो 
इसारी समस्त प्रतिक्रियार्ओों का झ्लाधार ठदराती है । 
म यह सत्य दै और न वॉल्लनगीय है। इस ध्योरी ने 


इमारी सम्यता को बड़ी हानि पहु चाई है । 
मो०--क्या भाप आशावादी हैं था निराक्ा 
बादी है ? 


सा्वदेशिक ] 
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-श्री ला० मेघराज जी की हत्या तथा हरिजनोद्ार कार्य 
इन्दौर सरकार का कतैव्य 


लिखक--प्र० स्‍्ना० धर्मदेव विद्यायाचस्पति] 


मैं अभी द्वाल द्वी में नारायण गढ़ (इन्दौर- 
राज्य) से लौट कर आया हूँ, जद्दा पाठकों को 
ज्ञात होगा कि गत ८ एप्रिल को मध्यान्ह रामनवमी 
के दिन नारायण गदू भ्रार्य समाज 
श्री मेघराज जी की क्र हत्या की गई थी। इन्दौर- 
राज्य के प्रकाशन विभागाध्यक्ष ( ?पफ्ाल- 
०60) की तरफ से पिछले दिना एक सूचना 
समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई गई हे कि श्री 
मेघराज जी की द॒त्या का हरिजनांद्धार श्रथवा 
अस्पृश्यता निवारण का: के साथ कोई सम्बन्ध 





वादि०--मैं आशावादी हू परन्तु मूर्ख श्राशा 
बादी नहीं | मैं मानवी स्वभाव की पविश्रतामें विश्व[स 
रखतो हू'। साथ ही कर्म फिल्लासफो में मेरी हर स्था है 
सेरा यह सी विश्वास हे कि मनुष्य जब अपने पाशविक 
स्वभाव को मानव स्वसाव में बदल्लेगे झोर तब पशुत्व 
देवस्थ में बदुलझ जायगा | 

मो०--.. जीवन का मुख्य डहं श्य क्‍या है ? झादश 
स्टेयडर्ड कया है ! जीवनकां आपकी फिल्लासफो क्‍या है ! 

चादि०--मनुप्ष समाज को त्वास पहु चाना मोर 
प्राप्त करना सेरी सम्मतिर्मे जीवनोहश्य है । यह ऊ चे 
स्वप्न देखने ओर उन्हें जोबम के प्रति दिन के स्यब- 
हार में काने से सम्भव है केवत्ध स्वप्न देखमे मात्र 
से गहीं । 


प्रधान 


न था। बह हत्या केवल वैयक्तिक ढेष के कारण 
उनके कुछ जाति बन्धुओं ने की थी। इन्दौर के 
सब धर्म सम्मेलन ओर आर्य समाज संयोगिता- 
गज इन्दोर के उत्सव के पश्चात्‌ २७ पएप्रिल को 
प्रात मैं नारायण गढ पहुंचा और वहा जाकर 
मै ने इस सम्बन्ध में जाच की। हत्या के स्थल; 
सावेजनिक वाचनालय श्री मेघराज जी का घर 
हरिजन मोहल्ला तथा अन्य स्थानों फो देखा ओर 
लगभथ ४० व्यक्तियों की साक्षी ली, जिन में से 
यहुतों ने लिखित बयान भी दिये | उनके आधार 
पर मै बिल्कुल निश्चित तौर पर इस बाद को कष्ट 
सकता हूँ कि श्री मेघराज जी की इत्या कुछ कट्टर 
पन्थियो ने उनके हरिशज्ञन काये से चिढड़ कर 
ओर अस्पश्यता निवारण के काये में बाधा डालने 
के लिये द्वी की थी । इस विषय में निम्न लिखित 
स्पष्ट घटनाओं का उल्लेख पयांप्त हे जो एप्रिल 
मास सन्‌ ३८ मे हुई और जिन से इस घोर हत्या 
के हरिजन कार्य के साथ सम्बन्ध होने मे अखुमात्र 
भी सन्देह नहीं रह सकता। 


(१) २ एप्रिल को श्री मेघराज जी की प्रेरणा 
से आये समाज नारायण गढ के मन्त्री श्री- 
दीपचन्द जी ओर आर्य नवयुवक श्री घनश्याम जी 
आदि ने ११ हरिजन बालकों को लड़कों के स्कूल 
में दाखिल कराया । 
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(२) ४ एप्निल को कुछ हरिजन लड़कियों को 
नारायण गढ की कन्या पाठशाला में श्री मेघराज 
जी की विशेष प्रेरणा से दाखिल कराया गया। 

(३) ६ एप्रिल को नारायण गढ़ के पौराणिक 
दल् के प्रमुख मूलचन्द्र कुमठ तथा मगनी राम 
पटवारी ने नत्थू तथा मन्नालाल नामक २ हरिजनों 
को बुलाकर धमकी दी कि यदि तुम (हरिजनों) ने 
अपने लड़के लड़कियों को सकूला से नहीं हटा 
लिया तथा मन्दिर में प्रवेश का यत्न किया ता 
तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के सिर फोड दिये 
आएगे। उन्हों ने यह भी कहा कि हमारे पाप्त 
एक २ मन्दिर मे पाच २ सो आदमियों का ( इस 
काम के लिए तुम्हें न घुसने देने और घुसने पर 
मारपीट करने ) बन्दोबस्त है। उन्हों ने यह बात श्री 
दीपचन्दजी मन्त्री आय समाज को कही । 

(४) श्री दीपचन्द जी ने राव को ८ बजे 
सार्वेजनिक वाचनालय में श्री मेघराज्ञ जो को 
यह सारी बातें सुनाई और पूछा कि इस बारे मे 
आप का क्‍या करने का विचार है? तब श्री- 
मेघराज जी ने बड़ी गम्भीरता और उत्साह के 
साथ वाचनालय में अनेक जनो की उपस्थिति में 
यह घोषणाकी (जिसे वे १५,१६दिन पहलेसे प्रकट 
कर चुके थे) कि मैं रामनवर्सा के दिन सायकाल 
(८ एप्रिल) हरिजनों का जलूस निकलवा कर 
मन्दिर में अवश्य ले जाऊगा | मै सब से पहले 
अपना सिर फुडवाने को तय्यार हूँ।इस घोषणा 
के समय बाचनालय के अ्रन्दर और उसके सामने 
बाहर की तरफ (राम मन्दिर के सामने के चबूतरे 
पर,अनेक पौराणिक कट्टर पन्‍्थी लोग उपस्थितथे । 


(४) ८ एप्रिल की दोपहर को (रामनवमी के 
दिन जिस दिन श्री मेघराज जी ने जलूस निकल- 
वाकर हरिजत्नों को मन्दिर ले जाने की घोषणा 
कर रखी थी) जब्र श्री मेघराज जी अपनी मैंसे 
लेकर पानी पिलाने के लिये कुए० पर गए हुए थे 
ओर अधिक गर्मा के कारण एक वृक्ष के नीचे 
कुछ आराम कर रहे थे तब अंकार सिंह, ओंकार- 
लाल, मथुरालाल, वरदीचन्द, भवरलाल ओर 
दूलीचन्द इन ६ व्यक्तियों ने पहले एक दो ने 
अलग २ ओर फिर मिलकर उन पर लट॒ठों, चाकू 
ओर कुल्हाडी से हमला किया। उनकी आखों 
में चाकू लगा कर उन्हें फोड़ दिया गया। उनका 
दाया पैर तोड डाला । शरीर के सब द्विस्सों का 
लाठी कुल्हाडी आ।द के प्रहार से ज़रू्मी और 
लोहू लुद्दान कर ढिया। 

ठीक रामनवमी के दिन इस हत्या का होना 
भी श्री मेघराज जी के हरिजन कार्य के साथ 
इस के सम्बन्ध को सूचित करने के लिय किसी 
भो विचार शील निष्पक्ष सज्जन की दृष्टि में 
पर्ष्याप्त है । यह आश्वथ और खेद की बात है' 
कि इन स्पष्ट घटनाओं को छिपान की कोशिश की 
जा रही है । नारायण गड के पोलीस सब इन्स्पेक्टर 
मि० मोहनसिद का जिसके पिता वहाँ कथावाचक 
हैं कई वास्तविक घटनाओं के छिपाने, प्रत्यक्ष- 
दर्शियों तक के बयान लेने से इन्कार करने और 
इस मामले को केवल वैयक्तिक दंष का रूप देने 
में सब से अधिक भाग है। नारायण गढ की. 
जनता वा हद विश्वास हे कि मि०मोहन सिंह की 
जो आर्य समाज और आर समाजियो का कट्टर 
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विरोधी है जब तक नारायणगढ से एक दम बदली 
न कर दी जाएगीं और उस की जगह प्रर किसी 
निष्पल्तल पोलीस आफिसर को नियुक्त त्र 
क्या जाएगा तब तक बहुत सी सच्ची घटनाए 
प्रकट न होगी। अभियुक्तों मे से दो के पिता 
नारायणशगढ की सनातन धमे सभा के प्रयान हैं । 
उनका श्री मेघराज जी के हरिजन कार्य से नाराज 
हो कर मन्दिर प्रवेश रोक देने के लिये निश्चित 
समय से कुछ द्वी पस्टे पूर्व हत्या कर डालना ज़रा 
भी आश्चर्य जनक नहीं। यह सत्य द्वै कि द्वत्या 
करने वालो मे से £ मेघराजजी के ( तथा कथित 
जाति वाले थे किन्तु इसो आधार पर यह कहना 
स्वेथा असझ्भत है कि केवल वेयक्तिक द्वेष वश 
उन्होंने ऐसा पोर कार्य किया। सन्‌ (६२३ में 
जम्मू के श्रीयुत रामचन्द्र जी का (जो रियासत मे 
ख्ज़ान्ची थे) हरिजनोद्वार कार्य के कारण द्वी उन 
के अपने राजपूत बन्धुओ ने वध कर डाला था। 
ऐसे ही अन्य कई उदाहरण दिय जा सकते हैं। 
इस मामले को दूसरा रूप देने +े लिये जा द्वष 
की बात कट्दी जाती है वह जाच करने पर ज्ञात 
हुआ कि एक युए के सम्पन्व म॒ कगड की ह 
जिसे लगभग ४० वर्ष हो चुके है | वह कु श्रा श्र 
मेघराज जी का था जिस ओरो ने छीन लिया था। 
इतने वर्षो के पशरचात अब विरोधयो न उनकी 
हत्या इस कारण करदी इस बात को कोन बुद्धि- 
समान मान सकता है ? श्री मेपराजजी की धर्म 
पत्नी श्रीमती आनन्दी बाई तथा इन के पुत्र श्री 
जगदेव सिंह वर्सा इत्यादि से मच करने पर भी 
यही झ्ञात हुआ कि इस प्रकार के बेयक्तिक द्वेष 
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का गत कई वर्षों से कोई कारण ही न था। इस 
लिये वैयक्तिक द्वेष का बहाना न बताते हुए इन्दौर 
सरकार को चाद्दिये कि अपराधियो को कठोर से 
कठोर दण्ड इस घोर अपराध के लिये दे । इन्दौर 
राज्य के प्राइम मिनिस्टर सर बायना 7६ ( 7 
[ से आये समाज इन्दौर का एक डेपुटेशन मेरे 
नेतृत्व मे २६ णप्रेल को मिला था ओर उन का 
ध्यान इस विषय की ओर विशेष रूप से आकर्षित 
करते हुए उन से निवदन किया गया था कि शीघ्र 
से शीघ्र उचित जाच करके फैसला कराया जाय 
आर अपराधिथा को कठोर दण्ड दिया जाए क्यो 
कि इन्दौर महारा त्व की अरपश्यता निवारण तथा 
मन्दिर प्रवेश बिपयक घोषणा का पालन करते हुए 
ही श्रो मेपराज जी की कूर हत्या की गई है जेसे 
क उपयुक्त पटनाओं से स्पष्ट ज्ञात दोता है । 

यहा जनता की सूचनार्थ इतना और बतादेना 
चाहता हूँ फ्ि श्री मेघराज जी के बडे पुत्र 
डा० ग्घुनाथसिह जी टीकम गढ़ रियासत मे 
लगभग (९३०) पर (0४५७/0॥९५ <०णाएध्0ा७०) 
है अत उनकी धर्म पत्नो श्रीमतो आनन्द ब्राई जी 
अपने निर्वाहार्थ जनता से कुछ लेना अनुचित 
सममभती है । उन की यही प्रबल इच्छा है कि उन 
के पात देव का जिस अस्श्यता निवारण दलितों 
द्वारादि जाये करते हुए बलिदान हुआ है उस कार्रा 
को जनता ज़ोगोसे चलाये। और उनके स्मारक 
रूप म नारायणगढ़ मे आर समाज मन्दिर (अब्र 
तक बद्दा आर्य समाज का अपना मन्दिर नहीं है) 
ओर हृरिजन पाठशालादि की स्थापना की ज़ाए। 
इसी से उनको सन्तोष होगा | 
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रैशाल तु [ साथ देशि 
प्म्पादकीय-- के आय समाज तथा हिन्दू जनता की भाममिक तथा 


हैदराबाद और आये समाज 


इस पत्न के ससम्पादक ने थोढे दिन पूर्व पक सर- 
क्यल्र द्वारा झाये समाजो तथा आय॑ समाजियों से 
झपीलक्ष की थी कि ये आये समाज को जो गति विधि 
हैदराबाद में इस समय बन रही है डस पर गम्भीर 
इस्टि से विचार करे | ७ ययथे से यह समस्या हमारे 
सामरे उपस्थित हो रहा है और 9 वर्ष से ही ल्वगा- 
तार सावेदेशिक सभा इस समस्या को सुद्रझाने का 
प्रयसनकर रही है और जो प्रयत्न साधंदेशिक सभा द्वारा 
इस समय तक हो 'ुके हैं, उन्हे स्योरेवार उस सरक्य्‌ 
छर में दर्ज कर दिया था । यह सरकयलर 
भी इसी अक्कू में अम्यत्न दिया जा चुका है। पाठक 
शरृ'द उसे पढकर अम्दाजा लगा लेगे कि जेधानिक 
डपाय अवल्लम्बन करन में इस सभा ने कोई कपर 
डठा नहीं रक्‍्खी | परन्सु फिर भी हैदरावाद गवनेमेट रस 
से मस नहीं हुईं। उन्होंने अपने ब्ययहार से यह सिद्ध 
कर दिसा है कि वे झनोक आश्वासनों के देने के 
पश्चात्‌ भी अपनी मिश्चित नीति को बदल्लने के लिए 
तेयार नहीं । 


हैद्राबाद राज्य में हिस्तू जगताकों प्रबत्न प्रधानता 
है और हम यह अचुसव करते हैं कि हिस्दू जनता 
को अपने धार्मिक, सामाजिक झोर राभनैतिक विकाश 
में यहाँ की सरकार को पूरी सहाता देनी चाहिए। 
परम्तु ऐसा खेशमातन्न भी नहीं हो रहा । विपरीत हस 


शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को क्ररता पूर्ण ब्यव- 
हार से कुचक्षा ओर ससल्भा जा रहा है । 


यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रह सकती ) 
जैसा कि सरक्यद्षर में श्रगट किया गया था इस विषय 
पर गम्भीर विचार करने के लिए सावयदेशिक सभा की 
अन्तरग समा मे अपने ३०-४-इे८ के अधिवेशन में 
बहुत देर तक इस परिस्थिति पर बाद विवाद किया 
और श्री प० इन्द्र जी दिद्यावाचस्पति के एक महत्व 
पूण प्रस्ताव को सर्वे सम्मति से पास किया | हम 
ऋपने पाठकों की सूचनाथ उस प्रस्तावको अक्षरश नीचे 
दे रहे हैं | यद्द प्रस्ताव प्रत्येक इष्ट से परिस्थिति की 
स>भीरता को दुर्शांन वात्ा है। इस प्रस्ताव में जो 
निदेश आर्य समाज को दिए गए है उनकी पूर्ति के 
दिए आर्य समाज को आगामी काक्ष में बढा उद्योग 
करना पढया | साथ हो यह प्रस्ताव आय समाजियों 
को एक भारी “पर के लिए आवाहन करता है | हमें 
पूर्य आशा है कि आरये समाज अपने परीक्षा काल में 
अवश्य उत्तीझ होगा | प० हन्द्र जी को हम बधाई 
देते हैं कि उन्हो न हेद्राबाइ समस्या को सुललकाने के 
खिए आरते समाज का विशेष रूप से मार्ग प्रदर्शन 
किया है । उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव हुप प्रकर है -- 


यह सभा देदराबाद रियासत मे आर्य समाज 
और आय समाजियो पर जो अत्याचार हो रहे 
हैं, उनकी घोर निनन्‍्दा करती हुई उस रियासत 
के आर्य निवासियों के साथ द्वार्दिक सद्दानुभूति 
प्रकट करती है । 


शश्ण 


साथ देशिक ] 
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इस सभा को इस यात का विशेष दुख हे 
कि रियासत के उच्च अधिकारियों ने सभा के 
प्रतिनिधियों को बार वार आश्वासन दिए हैं कि 
रियासत में आर्य समाज के साथ न्याय पूर्ण 
व्यवहार किया जायगा। परन्तु सदा उन आरधवा- 
सनों को तोडा गया है ओर श्थिति को अधिक स 
अधिक भयकर होने दिया है । यह सभा सममती 
डैकि अन्र दशा बहुत ही बिगढ गई हे ओर 
उसकी उपेक्षा करना असम्भव हे । 

सभा की देदराबाद रियासत से माग है कि-- 
(१) गश्ती निशान ५४ को मन्सूरत्र कर दिया जावे। 
(२) कवायद तकरीबन मज़हबी मन्सूख कर 

दिये जाय । 


(३) कानून अ्रखाड़ा मन्सूख कर दिय जाय। 
(४) खानगी मदरसे की गश्ती मन्सूख कर दी 
जाय । 


(४) फिक्के बारी दंगों के मुकहमे की तहकीकात 
निष्पक्ष कमीशन द्वारा कराई जाय । 

(६) बाहर के उपदेशकों पर इजाजत की पावन्दी 
न लगाई जाय। कोई खिलाफ कानून काम 
करे तो मुकदमा चलाया जाय। जिस का 


दाखिला बन्द हे खोल दिया जाय। 
(७) पुष्तके बिना जाच जब्त न किये जावे। 


(८) समाचार पत्र के निकालने को आज्ञा दीजाय । 

(६) मुसलमान इिन्दु ओर अार्य्यों के त्योहार 
मिलकर आने पर उनके सनाने की स्व॒तन्त्रता 
रहनी चादहिये। 

(१०) आय्ये समाज, हवन कुण्ड के स्थापित 
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करने के लिए इजाजत को जरूरत न रखी 
जाए। 

(११) जेल खाने में कैदियों को मुसलमान न 
बनाया जाय ओर दइमको उन में प्रचार की 
आज्ञा हो। 

(१२) सरकारी नोकर जो आदयर्ण हैं उन पर आये 
होने के कारण सत्तो न की जाय । 

(१३) आरय्यों को अपन घरों पर और आरय्टासमाज 
पर मंडा लगाने की स्व॒तन्त्रता दी जाये। 

(१४) गुलबर्ण निज्ञामाबाद, देद्रायाद के मुकदमों 
की तहकीक़ात निष्पक्ष कमीशन द्वारा की जाये | 

क्योंकि सभा को दिए गए आश्वासनों की रियासत 

के अधिकारियों ने कोई परवाह नहीं की, और 
सभा यह भी आवश्यक सममता है कि सम्पूर्ण 
आये जनता को इस आवश्यक प्रश्न के सम्बन्ध 
में साथ लेना आवश्यक है इसलिए सभा निश्चय 
करती है कि पाच मास के अन्दर अन्दर मध्य 
प्रदेश में अथवा मद्दाराष्ट्‌ में किसी ऐसे केन्द्र में 
जो हैद्राबाद रियासत के समीप हो, एक शआर्य्य 
महा सम्मेलन (47५४ (१०॥87९९४) की जाय 
जिस में विशेषतया हेद्राबाद की समस्यापर विचार 
हो। 

सभा की सम्मति है कि यदि रियासत के 
अधिकारी शीघ्र दी अपनी नीति में प»्वि्तेन 
करने को तैयार नहीं, तो सम्पूर्ण आर्य्य समाज 
को सब उचित उपायों से, जिन में सत्याप्रद्द भी 
शामिल दे, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के 
लिए तैयार हो जाना चादिए। 

यह सभा आर्य रक्षाममिति को आदेश देती है 


चराल ] 
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कि वह इस प्रस्ताव के अनुसार आये महा- 
सम्मेलन के सगठन, तथा अन्य सब आवश्यक 
उपायों को काम मे लाकर हेद्राबाद मे आयेसमाज 
के अधिकारो को रक्षा का प्रयत्न करे । 


श्री० पं० मेघराज जो का बध 


नारायण गढ़ ( इन्दौर ) झाय्येसमाज के प्रधान 
औ प० मेघराजजी की हत्या के समाचार आय्य 
जगत का मिल्ल चुके हैं। हत्यारे कोन ओर कितने 
ब्यक्ति ये हत्या किस नृशसवा और क्र रता पूचक को 
गई और हस्या का कारण क्‍या था ये सब बाते आय्ये 
जनता पर पर्याप्त रूप से बिद्त ट्रो चुकों है। भन्यत्र 
प्रकाशित समाचारों से भी उन पर काफा प्रक्नाश 
पता है | हत्या करने यात्ले हिन्दू धर्म्मानुयायी थ और 
इत्या का कारण प० मेघराजज्ी का हरिजनो का हन्दौर 
दरबार की घोषणाके अनुसार रामनवमाके दिन मन्दिरा 
में देवद्शन कराने का निश्चय और उसको घोषणा 
थी ! यद्मपि इन्दौर दरवार के प्रकाशन विभाग ने हत्मा 
के हस कारया का अखबारों मे खडन किया है ओर 
उसका कारण ब्यक्तिगत द्वेंप भ्रगट किया हैं तथापि 
नाराययगढ़ झआय्यसमाज के सन्त्री के वक्‍तब्य तथा 
अम्य लिस्मेवार सहानुभावो की जोच पढताद्व के 
परिकाझो से जो उन्होने मौके पर पहुच कर प्रत्यक्ष 
दुश्षियों के बयान मौखिक और खसतिखित रूपों में खेजे- 
कर की है प्रकाशन विसास की सूचना को पुष्टि नहीं 
होतो है झोर दृत्याका कारण हरिज्ननोद्धार कार्य ही 
पुष्ट द्वोता है । यह हत्या रामनवसा के दिन हुई है, 
स्व० मेघधराजदी नो हरिज्नन बात्यकों ओर वादिकाओं 


[ सावदेशिक 
को लबस्कों के स्कृल्ों मे दाखिल कराया था, हरिलनों 
की भम्विरों मे ते जानें की घोषशा की थो और उस 
सब लोगों को खुनौती भी दी भी जिम्होंन मन्दिर 
प्रवेश के लिए हरिजनो को मारन पंटन को भमको दी 
भी ; ये सत्र बातें सत्यही बतद्धाई जातो हैं। ऐपा 
अवस्था में इस हत्याकां कारण ग्यक्षिगत द ष किस 
प्रकार हो सकता है यह समझ में नहीं आता । इस 
हत्या की तह मे व्यक्विगत 2थ ही यदि मानल्षिया जाय 
जैसा कि बसलाया जाता है कि स्व०मेघरा अजी की अपना 
बिरादुरी वारू। से शत्रुता थी सब सी हस्याका सात्का- 
लिक कारण यह ट्रंप सिठ्ठ नहीं ह'ता है। लगभग 
४० य टुए जब उनका बिरादूरी वाल्घो से अपने किसी 
कुए के मामले म कगढ़ा हुआ था। ४० वर्ष बाद 
ठाक रामनवमी के दिन हरिजनोद्वार सम्बन्धी उनके 
कार्यों और घोषणाओ की मौजूदगी मे उनका बच 
उस्च व्यक्तिगत ठ्वेष का कारण हो सकता है इसे कौन 
मामले दार ब्यक्रि स्व॑कार कर सच्ता है । 
हमे प्राश्चय है कि हन्दौर दरबार के प्रकाशन 
विभाग से इस प्रकारकी घोषणा क्योंकर निकासी | हमें 
मालूम दुश्ना है कि पुलिस हस मामले को दवाने का पूरा २ 
यत्न कर रही है। आ " समाज इन्दोर का इस मामले 
को हाथ मे लेकर हल्दौर द्रव रसे न्याय कराना चाहिये 
हस झाय॑ जगत की ओर से इन्द्रोौर सम ज को विश्वास 
दिल्धा देना चाहते हे कि उसको हर प्रडार की सहायता 
डसे प्राप्त होगो ! बदि यदि यह मामला दबा दिया 
गया शो इस से आय समाज के दीवानों को प्रगतियों 
में कोई बाला नही पहु चेगी | वे अपनी सुनिश्चिक 
प्रथा और मर्यादा के अनुसार कार्थ में दत्त रहेगे । इस 
प्रकार के बल ओर हत्याझो को आश डा या भय उनके 
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कर्रम्य पत्चषन में कभी सी बाधक नहीं हुई हैं। 
निश्चय ही यह हत्या उस चेन्र में हरिजनोदार 
कार्य मे ठीक उछ्री प्रकार चार चाँद छगायगी जिस 
प्रकार राजपूर्तो द्वारा म० रामचन्द्रजी की हत्या ने जम्मू 
राज्य में चार चाँद लगाये थे। हाँ इस सामले के 
दबाए जाने से इन्दौर द्वार को ध्रशसनीय घोषणा 
का क्रियान्वित करने वाल्ते अन्य सुधारों को बड़ी 
मिराशा होगी जो स्वय हन्दोर दरबार वा अन्य प्रगति 
शीछ सअमनों को बॉदुनीय न होगा। आयसमाज अप- 
राधियों को बदल की किसी भी भावना से द णडत नहीं 
कराना चाहता है न वहदेव सन्दिरा म दरिजनों के 
दुशरनों का पक्षपाती है परन्तु चह अपने पु बलिद न को 
स्वाथियों के प्रयरनो के द्वारा विस्द्ृति का धक्नि में 
विज्ञान नहीं हाने देना चाहता है ओर इसके लिएु 
यह कोई यत्न उठा न रखेगा | आय समाज केवल 
मानवता के अविकार्रा की रद्दा क लिये हा दव मंदिर 
इत्यादि में हरिजनों के प्रवेश का पक्ष छेता है जिसप्रकार 
अहमदी उपदेशक के भ्रफ़यानिस्वान मे संग सार किए 
जान पर झार्य समाज नो उन घृणा की दृष्टि से देखा 
था ओर भचार स्व॒तन्तता का सागर का था झोर उसके 
द्विय यरन करता है | यह बात हम ढक का चाट र्पृष्ठ 
कर देना चाहते हैं। 

हम किन शन्दा भा स्वर्गीय मेघराजजा के परियार 
तथा उनका धर्म पत्नी झानन्दा बाई के प्रति अपना 
सर्व रना प्रगट करें यह सूक नदी पडता हैं | हमारा 
हृश्य उनके दुख में फटा पढता है। स्वर्गीय मधराज 
जो वस्नुत मरे नहीं हैं जिस कासमें उनका स॒ यु हुईं हें 
वह बड़ा उच्च है झोर इससे वे इसर होगय दे. यह 
सोबकर उनक परिवार को उनके बलिदान पर दुख 
नहीं वरन दृष प्रगट करना चाहिये। 
हमारा गह विचार है कि आाय्यसमाज को हस प्रकार के 
ब्यवितओों और अन्य कायये कर्ताओके आश्रित निराघार 
परिवारों के भरण पोषण इत्यादि को उयवस्था संगठित 
रूप से करना चाहिए | इस घटना ने हमारे हस विचार 
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को बहुत उम्र रूप दे दिया था और हमने मालूम किया 
शा कि स्व० मेघराजजी के आश्रित परिवार को सहायता 
की जरूरत होगी वा नहीं । मालूम हुआ है उन्हें सहा- 
यता की जरूरत नहीं है, उनकी धर्मंपत्नी चाहती हैं 
कि स्व० मेघराजजी को याद में नारायण गढ़ में 
झारयंसमाज तथा हरिजनोदार सम्बन्धी पाठशात्ा 
हत्यादि के रूप में स्मारक बना दिया जाय। थहदद 
विचार शुभ है उसके त्विए यत्न होना चाहिए । 
परन्तु साथही सहायता की व्यवस्था के उपयु क्र 
विचार पर गंभीरता पूर्वक विचार करके उसे भी 
क्रियान्वित करना चाहिए | हम समभलते हैं सार्वदेशिक 
सभा में आर्य परियार सहायता निधि! या झन्य 
किसी उपपुक्र नाम से तत्काज्न निधि खुलनी चाहिए 
और उसके त्विपु झायय जनता को उदारता पूर्यक धन 
देना चादहिएु । 

धर्म्माय्ये सभा- 

तिथि १-२-१# ३८ 
नि० स्० १ 

यह सभा श्री प॑+ चमृपतिजी की रूत्यु पर हार्दिक 
शोक प्रगट करती हुईं उनके परिवार के प्रति सम्पेदना 
प्रगट करती है । 

नि० स० डरे 

अन्तरग सभा द्वारा भेजा हुआ वानप्रस्थाश्रम 
सरवन्धी व्यवस्थाझ्ा का विषय पंश हुआ । विचार 
के पश्चात्‌ निम्न निश्चय हुए «+- 

(१) वानप्रस्थियों के क्षोियि पेशन अथवा अपने 
घुत्रादि से निर्वाहार्थ धन सेना विहित है परन्तु उन्हे 
पेशन से अपन निर्वाहार्थ लेकर शेष घन सावजनिक 
कार 4 में खच कर देना चाहिए। 

(२) वानप्रस्था अपने पूर्व सम्बन्धियों के पास 
कुछ समय के ज्िये झावश्यकतानुसार उसो प्रकार 
ठहर तथा उनसे पत्र व्यवहार कर सकते है जिस प्रकार 
अन्य गृद्दस्थियों के यहाँ ठहर तथा पत्र ब्यवहार करते 
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(३) थानप्रस्थी किसी ऐसी ससस्‍था में काये कर 
सकते हैं जहाँ टनके झाभम सम्बन्धी करौंडयों में बाघा 
थे पढे । आवश्यकतानुसार वे भोजन भौर वस्य संस्था 
से को सकते हैं, वेतत किसी दृशा में भी नहीं स्ले 
सकते । 

(9) वानभ्रस्थी आभ्रम में कुटी बना कर रह 
सकते हैं । 

(४) कल्द सूख आदि के समान पर इस समय 
थामप्रस्थियों का भोजन सात्विक दाल्वय रोटी इत्यादि 
होगा चाहिए। 

६--- उनके वख्र-कुर्ता और घोती सफेद बिना लॉग 
की होनी चाहिये ओर पुक पीला दुपट्टा गल्ले मे डाखना 
आहिए | घोती के गीचे संग्रोट पहनना आवश्यक है। 

(७) घानप्रस्थियों को देश काल्लानुसार जटिल 
इ/थवा मुयद होना चाहिये ह्रांशिक मुण्ड नहीं होना 
आाहिये। 

(८) बानप्रस्थियों को केयल्ञ 'वानप्रस्थ' शब्द से 
सस्थोधित करना चाहिये गृहस्थों की भाँति छात्रा जी, 
बाब जी इत्यादि से सम्बोधित मही करना चाहिये। 

नि० सं० २ 

मोटिश का विषय हां० १--संस्कार विधि के 
संशोघन का विषय पेश हुआ । भरी प्रधान जी मे 
विधम का स्पष्टीकरश किया तत्पश्यात्‌ भ्री प० ब्रद्मदस 
डी जिज्ञासु ने निम्न भ्रस्ताव रखा-- 


यतः २८ ३ ३४ के अधिवेशन मे जहाँ तक खंशो- 
अन कार्य किया था उसके आगे उसके वाद कुछ नहीं 


हुआ न उस समय के मिश्चण के अनुसार अन्य कोई 
कार्यवादहि हुई है भ्रत डस पर झागे कार्यवाहि की 


श्य्र 


जाय | इस अस्ताव का स्व्रामी अज्ामंद जी ने अनुभो- 
बन किया । 

इस प्रस्ताव पर स्वामी स्वतम्वानन्दजी ने शंशो- 
धन प्रस्तुत किया कि निम्न शब्द उपयु क़॒ प्रस्ताव “में 
और जोड़ दिये जावें --- 

सस्कारोंकी भार्य बिद्वान एक ऐसी संक्षिप्त संस्कार 
विधि के केल्ल विधि भाग के झ्राधार पर से पद्धति 
बनाटो जिशसे संस्कारों में उनमे अद्धापूवंक करने में 
आर्य जनता की रुचि यढ़ो 

पृं० धर्मदेवजी विद्यावाजस्पति ने सशोधमका 
झनुभोदन किया । 

घाद बिवाद के पश्चात्‌ संशोधन पर सम्मति ल्लेगे 
झोर पक्ष विपच् में ९,  सम्मतियों झाने पर 
भरी प्रधान जी को सम्मति से सशोधन पास हुआ | 

(१) निश्चय हुआ कि वर्तमान संहकार विधि के 
सशोधनीय स्थस्नों को छाॉटने तथा स शोधनों की सूची 
बनान का कार्य निम्न सज्जनों की डप समिति के 
झाधीन किया जाय । 

(१) हरी प० अद्गरसेन जी ( सयोजक ) 

(२) ,, ,, अझ्ादस ,, जिक्लासु 

(३) , «, जयदेव ,, वियाउल्कह्वार 

(४) » ७ चुयंदेव ,, . ,+ 

तथा रोक्षिप्त विधि ख़िखनेका कार्य निम्न राउमनों 
के सुपुर्दे किया जाय । 

(।) श्री स्वामी वेदानम्द ओी 

(२) छ8 १० बुढ देव जी 

(३) ,9+» पर्मेदष जी 

ये तीनों राजन पृथक पृथक झपनी झपनी सास्मति 
के अनुकूक संदिप्त विधि बनाकर यथा रांसव कीक्र 
इस सभा के कार्यालय में भर देंगे। 
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केन्द्रीय अनाथालय, रावी रोड, लाहौर की आवश्यकताएं 


( हे० ज्ञा० बोसाराम, रिटायडे स्टोर कीपर 'प ज् छे. ) 
( मन्त्री केन्द्रीय अ्रनाथालय ) 


| ( १) इस समय इस झनाथालय में १७१ बालक बाक्षिकाएं हैं जिनका न केवल पाकन 
पोषण किया जाता है बल्कि उनको धार्मिक तथा सांसारिक शिक्षा देकर अच्छा नागरिक बनाया 
जाता है | उनके लिए बस्त्रों की आवश्यकता है । दानी सज्जन जद्दां अपने बालकों के लिये वस्त्र 
बनवाएं वहां इन बालकों का भी अवश्य ध्यान रखें । 

२) वस्त्रों के अतिरिक्त भोजन के लिये सब प्रकारके खाद्यपदाथ घृतादि की आवश्यकता 
है। दानी सज्जन घृतादि भेजें क्रथवा उसके लिये दान देकर कृताथ करें । 
| ( ३) अनाथालय का व्यय १५००) रु० मासिक है। वह दानी मद्ाशयों की ऋुपा से 
|) पूरा होगा इस छिये प्रत्येक नर नारी दान देकर इस व्यय को पूरा फरें। 
| (४ ) बालकों के रहने हे लिये स्थान पय्योप्त दे परन्तु रोगी भ्रद्द कोई नहीं है इन में से 
/ किसी न किसी का किसी समय रोगी द्वोना स्वाभाविक हैं अतः यदि कोई दानी कमरा बनवाना 
चाहे तो वह बनवाने की कृपा करे' वाकि वह कप्ट दूर हो जावे । 

(५ ) इस अनाथालय के प्रबन्ध के विषय मे यह लिखना पयांप्त होगा कि सरकार ने 
जो भगाए गए बालक पकड़े थे ओर जिनके सम्बंधियों का पता नहीं लगा वे सब बालक इसी 
अनाथालय मे रखें हैं वा जो श्रन्य असद्दाय बालक सरकार के पास झाते हैं वे भी इस अनाथात्य 
में भेजे जाते हैं । यह अनाथाल्षय सरझार की तरफ से 70९2॥४८०/४० भी है इसके दिसाब किताब 
बरावर रखे और 470६ किए जाते हैं । 

(६ ) अनाथाज्य के बालक कभी बाहर माँगने के लिए नहीं भेजे जाते हैं । ७नक पढ़ाने 
के जिये टेकनीकल स्कूल भी है जो सरकार से स्वीकृत हे । इसमे बाहर के बाक्षक भी 
पढ़ाये जाते है । 

(७ ) इसके अधिकारी इस समय निम्न सज्जन है -- 

प्रधांन श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज 
उप प्रधान भी पं विश्वम्भरनाथ जी, उप श्रधान, आये प्रतिनिधि सभा ५ज्ञात्र 
» श्री पं> ठाकुरदत्त शादी मुलतानो, लाधोर 
» औ डाक्टर गणेशीलाल जो ४ 3, 8 8 
कोषाध्यक्ष ल्ञाज़ा विज्ञानशील जी ! 4, ल्ादोर । 

अंत में नश्न निवेदन है कि प्रत्येक धर्मश्रेमी सत्बन अपनी शक्त्यानुसार कुछ न कुछ दान 
देकर सभा का द्वाथ बटावें और पुण्य के भागी बने । जो घन इस अनांथाक्षय में भाता हें उस 
| को रसीद तत्का ते भेजी जाती है । 
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१२ साबदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देहली का वैलेन्स शीट ४ 
१३, आये रक्षा समिति की प्रगतिया २३ 
१४ आये कुमार जगत हा ३८ 
१५ अध्यात्मधारा (श्री महात्मा नारायण स्वामी जी के विचारों का सार) २३ 
१६. आय्ये सस्कृति की रक्षा का एक साधन ( श्री ताराचन्द गाज़रा ) ३४ 
१७ वेद भाष्यका उत्तरदायित्व (श्री प० नरदेव शास्त्री वेदती महाविद्यालय ज्वालापुर 3४ 
१८, सम्पादकीय न ३७ 


आये विवांह एक्ट का सशोधन, आये प्रतिनिधि सभा पजाब, शरीयत बिल का बिरोध 
सामाजिक नेतिकता का अपराधी । 
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० 


४ बोज़ ओर गाछु हमसे मगाइय । ४ 
2 पता--मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर (पटना) ४ 


हैक यार यार ब झर सर इऔथार कर व धर सर कर दर यार पक पयत यण दर यान यप कर यार पर कर यान यार पार णप पक घर कर 


ऋषि दयानन्द ऊृत ग्रन्थ 


ऋषि द्यानन्द कृत भ्रन्‍्थों के प्रचाराथे बहु | असली मू० घटा म 
संख्या में ये प्रन्ध एकन्र किये गये हैं और निश्चय | (४) महद्दर्षि का संक्षिप्त जीबन चरित्र )|। %) 
किस गया दे कि पुस्तक विक्र ताओों को कमीशन मय रंगीन चित्रों फे 
भी कुछ अधिक दिया जावे । छोटे बढ़े सभी प्रन्थ (५) वेद बिरुद्ध सत खबनम्‌ू. £)॥ ४) 


अच्छे काराज पर बड़े आकार में हैं । उनका मूल्य (६) गो करुणानिधि <).. +)॥ 
सहित विवरण इस प्रकार हे। इनके मेंगाने के (७) शिक्षापत्री ८)... >> ॥ 
किये शीघ्र आाढेर सेजने चाहिये --- (<) आन्ति निवारणम्‌ न)... >ै)॥ 
झससी घटाइआ। (६) सत्यधर्म विचार न). +) 

मू० गू० (१०) काशी शास्त्राथे ल्‍). )॥ 

(१) दयानम्द प्रन्थमाला दो जिल्दों में थ) २॥) (११) श्रमोच्छे रन >>). )9 
(२) ऋग्वेदादि भाष्यमूमिका बढ़िया १.॥). १)) (१२) आर्योहेश्य रत्न माला औै... ॥॥ 
(३) झार्याभिविनय +) ) (१३) ल्वीकार पत्रम्‌ )॥.. )#॥ 

सार्वदेशिक सभा के पुस्तकालय की उत्तमोत्तम पुस्तकें 


(१) संरछत सत्यार्थ प्रकाश--- 

यह मद्दर्षि दयानन्द कृत हिन्दी सत्याथंग्रकाश का संस्क्ृतानुबाद है। अनुवादक गुरुकुल वृन्दावन 
( मथुरा ) के संस्कृत विभाग के मुख्याध्यापक श्री पण्डित शकझ्बरदेव पाठक हैं | अनुवाद की भाषा सघुर 
एवं सरल है | मदर्षिं का आशय स्यों का त्यों प्रगट किया गया है। मूल्य २!) सजिल्द २॥) 

मूल्य प्रचोराथ ।) 
(३२) प्राश्योयांम विधि-- | “_ 
यह पुस्तक जिसमें प्राणायाम सम्बन्धी कठिन से कठिन विधियों को सुगम बनाया गया है 

भरी पृथ्यपाद १०८ भी नारायण स्मासो जी सदाराज द्वारा लिखी गई दे। प्राणायाम के प्रेमियों की एक 
बढ़ी खोज तथा आवश्यकता इसके ढारा पूरी दो सझतो है । मूल्य --) घटा हुआ मूल्य )॥ 
(३) दयानन्द लदरी-- 

इसमें भगवान दयान/द का स्तवन्त शिखरणी आदि सुन्दर &न्दों में किया गया है। प्रत्मेक 
छुम्द के साथ भापानुबाद भी दिया गया हे । पुरतक के लेखक भी १० मेघाप्रत जी कविरत्न हैं | 
सूक्य “-)॥, घंटा हुआ मूल्य “२ 


[२] 

(७) दश नियम व्यारूया;-- 

श्री पूज्य स््रामी सत्यप्रकाश जी वैदिक यति द्वारा यह “वश नियम व्याख्या” नाम को पुस्तक 
लिखी गई है । इसमे आर्यसमाज के दश नियमों को विस्तृत तथा गवेषणापूर्णों व्याख्या की गई हे । 
पृूल्य ।), घदा हुआ मूल्य 5) हे 
(५) ओम्प्रत्यचचः-- 

यद्द पुस्तक श्री म्वामी सत्यप्रकाश जी बेदिक यतति की क्ेखनी से लिखी गई है। ओश्म्‌ परमात्मा 
ही विस्तृत व्याख्या विद्यमान हे । मूल्य ॥), घटा हुआ मूल्य ।>-) 
(६) बेदिक सिद्धान्त:-- 

यह पुस्तक मिन्‍न भिन्‍न वेदिक सिद्धान्तों पर आाय्ये विद्वानों 6/रा लिखित निश्रम्धों का भरत्युत्तम 
संग्रह हे। मूल्य १।) सजिल्द १॥), घटा हुआ मूल्य ॥|) सजिल्द १) 
(७) बेंदिक विवाद्दशेः-- 

इस पुरतक में ५दिक विवाद का आदर श्रस्तुत किया गया है और विवाद सम्बन्धी लगभग सभो 

आवश्यक यातो पर प्रकाश ढाल्ला गया है । मुख्यतया पश्चिमों ध्योरियों के विवेचन प्जक विवाह 
धम्बन्धी वेदिक आद्शों ओर शिक्षाओं की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है । मूल्य १), घटा हुआ १) 
(८) विदेशों में आय समाज का इतिहास:--- 

जिसे पुस्तक को छुपाने को मथुरा शताब्दी पर घोषणा की गई थी भौर जिसके पढने के लिये 
पिछक्ले आठ वर्षा' से देश और विदेशों के श्राय्य-नर नारी वेचेन द्वो रहे थे बद्द साबेदेशिक सभा 
की ओर से तेयार हो कर छप गई है । पुस्तक में आर्य प्रचारकों तथा विदेश की 
श्ाय्णे-सस्था आदिकों के लग-भग ११ चित्र हैं । पुस्तक पढने योग्य है। छपाई, सफाई, कागज 
आकार प्रह्वार बढ़िया । मूल्य ॥), घटा हुआ ।<-) 
(६) यमपित परिचय---क्षेखक श्रो पं० प्रियरत्न जी “आषे! मूल्य २), घटा हुआ १) 

इस पुस्तक में 'यम और पितृ? प्रकरण वाल्ले वेद मन्त्रों की विद्व्ता पूरों व्याख्या. की गई है। 

स्वाध्याय शील सब्जनों के पढने और सप्रह करने योग्य अनुपम प्रन्थ हे । 
(१०) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर--सम्पादक--श्री कृष्णचन्द्र जी बिरमानी, मूल्य १।) 

पुस्तक की विशेषता यह दे कि भिन्न भिन्न महत्य पूरएं विषयों पर स्वामी जी महाराज को 

भिन्न भिन्न पुस्तकों व पत्र ब्यवद्दार तक मे वर्णित मत को एक जगद्द सम्रह किया गया हे। 

यह पुस्तक सम्पादक के क्षगभग ११ व्षे के कठिन परिश्रम का फल है। जिस किसी विषय 


में भी ऋषि दयानन्द की सम्मति जानना चाहो वद्दी प्रकरण इस पुस्तक में देखोगे। पुस्तक 
बहुत उपयोगी हे । 


[३] 


(११) भार्य्य प्विद्धान्न बिमश-- प्रथम आये विद्वतू सम्मेलन के नित्रन्धों का संग्रह | कतिप 
झाय्ये विद्वानों ने गम्भीर विषयों पर अपनी लेखनी द्वारा प्रकाश ठाला है। स्वाध्याय शी 
व्यक्तियों के ज्िए यह पुस्तक अमूल्य ग्रन्थ का काम देगी। ६ घठ सख्या खग भग ४०० मूल्य शापि 


(१२) भजन-भास्कर--- ( दूसरा संस्करण ) यह पुस्तक भाव, भाषा, संगीत, छन्द, बैदिक सिद्धा' 
शिक्षण इत्यादि को दृष्टि से उत्तम भजनो और कविताओं का संग्रह है। इसमें देश के ॥। 
आय॑ समाज्ञ के प्रसिद्ध २ सगीतज्लों कवियों और भजनोपदेशकों की उत्कृष्ट रचनाएँ है 
इसमें देश, धर्म, ईश्वर, समाजसुग़र, बाल-शिक्षण शुद्धि, ऋषि-मद्दिमा, आर्य्यंसमा 
महिमा इत्यादि अनेकानेक धार्मिक, सामाज्षिक ओर जातीय विषयों पर भजन मौजूद हे 
संग्रह्क्ता श्री पं० हरिशकर शर्मा कविरत्न (भुत पूर्व सम्पादक आये मित्र) हैं। श्राय्यंसमा 
में तुकबन्दों की बढ़ती हुई तुकब्न्दी को निरत्सादित करने तथा आरय्येसमाजों और परिया 
में अप्ठ सगीत को प्रोत्साद्ित करने के उहं श्य से ही मथुरा की दयानन्द शताब्दी महोत्सव 
अवसर पर यह संग्रह तैयार कराया गया था । अत्र जनता की बढती हुई माग वो पूरा कर 
के रद्द श्य से ही इस सप्रह का दूसरा संस्करण ब्रढ़िया आकार प्रकार इत्यादि में छपा 
गया है। भूल्य ॥!) 


(१३) सत्याथथ प्रका श-- (सस्ता सर्करण)--महर्षि दयानन्द सरस्वती की श्रमर कृति । 
२० » ३० सोलह पेजी साइज के ८०० से अधिक प्रूष्ठों की पुस्तक का मूल्य केवल ।)॥ प्रां 
१०० प्रति या इससे अधिक , लेने पर )) (चार आना) प्रति । 


2 सू० घछ मु० चछ मु० चछ 
(१४) | वेद में श्रसित शब्द -)। “0 | (१६) विरजानन्द विजय ) न्‍ 
०, प्रतिका () १) | (१७) हिन्दू सस्कतिम इत्तिहाद बदूं ) 
(१५) बैदिक सूये विज्ञान +) #) 
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वरशा8 9०गट ००78. 08 खाता; बप्रीशाय० ी़श्फा25 ६०0. धरा 600000४७ फएश860. ०7 धै।० 
एल फे एे साक्रावेबाेन्‍काा. पाठ वैशवाजाएते ब्रषवत कैेब्8, 2०08068, 970०7स्‍९0६ ई0एटी ० 
89थ्त०रांज, 06 १ ९०० "थद्ाणह्र& ०णापशा --कृूप०6 ७, /2/-, पेल्तेपटस्ते छ॒त06 पि5, क्‍/4/ 
३०८० ॑ #7फए्करस्छ7(0--- 


प्रपा& 9006 9००८ ००7९४ #ण% प्र8 एशा लज चर 7 7, एऋपफ़बाण छाते टलाडाओ9 70860 पढते 


>शी९९ध०णा३ 07 वैदिक न्‍श्राक्ावे ॥0व 28 पर छत +९एाठयाए,-- [70० 48, 8. स०१7०९ऐे 
एफ्ल७6 48. 2 


पृतरा७ वंशोए 0?शए०ए ण॑ छत /7फए2-- 


गपुफाब 90०९६ 2०प्रप'ाए8 व €९४ ९फुणछा07 पा ऐड वाहाए ज॑ :ै०्ततला प्रिठ्यए्रीॉ४ रण 077 
तैक्योर हिड्पती।एक -एा०6 8 4, >०पराते ब्ावे 48 3/- णा्रेण्फ्वै, 


पुफ्छ (ंड्र६ ण॑ 0ा७ १४ ९३ै४५-- 


3६ ९०ग्राक्रात8 वघटादे छच्चाड4पणा ण॑ 500. प्रस्वा८ फैंकाप्रैन७, 4 900८ भणरऊी ए/080४गिट ४० 
ए०्णोठ त॑ ब्र९ए लन्राएि8 एआ९९ 5 /4/- 


(०्ाउइ७0(छ7 069 शिंहठफल्फांडी 6-० 
प्रष्छा-ॉ४७०प 0७7 ९ 4808 ९६ 65४९ छै&% पं, 4. [, [, 8--कुछल6 48, * 


पुस्तक मिलने का पता:--- 
कार्यालय-सार्वदेशिक अय्य प्रतिनिधि सभा, 


भ्रद्धानन्द बाज़ार, वेदली | 


साव॑देाशिक आय्य गप्रातिनिधि-सभा 


३० वां वार्षिक वृत्तान्त 


>+>+ करन ++-- 


वियोग 


वर्ष का विवरण देने से पूठत्र यह प्रगट कर देना आवश्यक है कि इस वर्ष श्री० प० चमृपति 
) एम० ए० के निधन से आये जगत को महती हानि उठानो पडी है । 


(१) निर्माण-व्यवस्था 


गत वर्ष तक इस सभा में १४७ प्रति निधि सभाएँ सम्मिलित थीं । कारये विवरण्फत्तगेत वर्ष 
आये प्रति निधी सभा (दिवाकर) डच गायना अपनी अनियमित और आये समाज विरोधी 
तस्थे बाहिया के कारण अन्तरग सभा तिथि 5-६-१६३७ के नि० स० २ के अनुसार सभा से 
थक्‌ की गई । इस वर्ष जो भ्रति निधि सभाएँ इस सभा मे सम्मिलित रहीं उनके लाम और 
लके प्रति निधि सदस्यो की सरया प्रत्यक के सामने निम्न प्रकार दी जाती है --- 


न्ख्व शत 
२७ ७ 


हक तब ०८ ०-७ 


आख्य प्रतिनिधि सभा 


नाम मभा 
2 99 
7) 9) 

93 १) 
१9 99 
99 9१ 
9) 9% 
99 ११ 
99 79९ 
9) ३ 


पज्ञाब 
संयुक्त प्रान्त 

राजस्थान 
घिट्दार 
घम्बई 
बंगाल 

मध्य प्रदेश 
निज्ाम राज्य 
नेटाल 
मौरिशस 
फिजी 


प्रतिनिधि सदस्यों की संख्या 


3 


ज्क 66, न 0 ॥ 86 भा # ४ 4 ७6 


रन 


(३२) 


१२. आय्थे प्रतिनिधि सभा सिन्ध भर 
१३. 99 ऐ»॥ 2 सुरी नाम न 
उच गायना गन 

श्र 


नियमानुकूल वे आय्ये समाज जिनके आरय्य सभा सदो की सख्या ५० या अधिक हो और जो 
प्रति वर्ष दशाश इस सभा को देवे वे इस सभा मे प्रविष्ट हो सकते हैं। इस वर्ष ११ आर्य 
समाजें इस सभा मे प्रविष्ट रही । 


नाम समोज प्रतिनिधियों की संखूया 


श्‌ गाजियाबाद 
२. खुर्जा 
३, बरेली 
४. बगदाद 
४... देहली शहादरा 
६ मद्रास 
७... टिप्लीकेन 
८... सूले 
६. मगलोर 
१०. देहली 
११. बंगलौर भर 


5 े >€ ९९ >% “७ % ४४% 


दर» 


डर 
प्रतिष्ठित श्रोर आजीवन सदस्य 
इस वर्ष निम्न महानुभाव सभा के प्रतिष्ठित और आजीवन सदस्य रहे -- 


प्रतिष्ठित सदस्य 
(१) भरी महात्मा नारायण स्वामी जी (३) श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
(२) » स्थामी सर्वेदानन्द्‌ ए (४) » स्वामी अज्ञामन्द ड़ 
इसंजीवन सदस्य 
(१) श्री० म० वेद मित्र जिल्ासु जी (३) भी बाबू ज्योति स्वरूप जी 


(२) ५ ला० झानचद्‌ श्र (४) भी ज्ञाला रलाराम # 


( ३) 
(५) श्री ज्ञा० नारायण दत्त जी (७) श्री प० गंगा प्रसाद जी चीफ जज 
(६) ,,. प० मूलचन्द्र 99 (८) » दीवान तुल्जाराम ,, 
इस बर्ष के अन्त में यह सभा १३ प्रतिनिधि सभाओं ११ आर्य्य समाजों के ४५ प्रतिनिधि 
सदस्यों ४ प्रतिष्ठित और ८ आजीवन कुल ४७ सभा सदों का समुदाय थी । *« 
(२) सभा के अधिकारी भ्रोर श्रन्तरंग सदस्य 


गत यर्ष की अपेक्षा कार्य्य विवारणान्तर्गंत बे में अधिकारियों तथा अन्तरंग सदस्यों में क्या 
अन्तर हुआ था यह प्रगट द्ोजाय इस लिये दोनों वर्षों के अधिकारियों और अन्तरंग सदस्यों के नाम 
नीचे दिये जाते हैं -- 


गत वर्ष के अधिकारी 
(९) श्री महात्मा नारायण स्वामी जी प्रधान (५) भी ला० देशवन्धु जी मन्‍्त्री 
(२) ,, स्वा० स्व॒तन्त्रानन्द 9 उप ,; (६) ? » नोरायणदतस ,, कोपाध्यक्ष 


(३) ,, प० गगाप्रसाद जी चीफ जज उपप्रधान (७) ,, » झानचंद » पुस्तकाध्यक्ष 
(४७) » बा० घनश्यामसिंह जी पा 


कार्य्य विवरणांतर्गत वर्ष के भधिकारी 

(१) भी वा० घनश्यामसिह गुप्त भ्रधान (५) श्री ढा० युद्रवीरसिंह जी उप मन्‍्त्री 
(२) » » गया प्रसाद जी चीफ जज उप ,. (६) » जा० नारायणदत्त ,, कोपाध्यक्ष 
(३) ,+ स्वामी स्थतन्त्रानन्द 99 कक १९ (७) ५ + झानचंद 9 पूर््तकाध्यक् 


(७) , प्रोण सुधाकर  ,, मनत्री 
गत वर्ण के अन्तरंग सदस्य 


(१) श्री० प्रो० सुधाकर जी एम० ए० (राजस्थान) (८) भ्री म० कृष्ण जी 
(२) ,, पं० वेदइत. ,, (बिहार ) (६) , पंछइन्द्र. » 
(३) » म० नगीनदास ), ( बम्बई ) (१०) » आचाये रामदेव ,, 
(४) , बा० पूर्णचन्द्र ,, (प्रवासियोंके प्रतिनिधि) (११) ,, पं० शानचन्द ,, 
(२) ,, बान्ज्योतिस्वरूप ,, (आजीवन सदस्यों के (१२) ,, प्रो०महदेन्द्रम्ताप ,, 

प्रतिनिधि) (१३) ,, बा० पीसमलाल ,, 
(६) ,, ढा० श्यामस्वरूप ,, (समाजों के प्रतिनिधि) (१४) ,, या० भीराम+, 
(७) » पं० चमूपति ,, 


( ४७) 
काय विवरशणान्तगंत वर्ष के अन्तरंग सदस्य 


(१) श्री० प० वेदअत जी (बिहार) (८) श्री बा० ज्योतिस्वरूप जी 

(२) ,, म० नगीनदास » (बम्बई) (६) ,, बा० श्रीराम», (युक्त धरान्त) 
(३) » बा० पूर्रचन्द्र » प्रवासियों के प्रतिनिधि (१०) ,, प० धुरेन्द्र.. , हु 
(४) » ला० देशबन्धु » 'समाजों के प्रतिनिधि) (११) » बा० मदन मोहन सेठ हे 
(४) » नारायण स्वासी ,, (१२) ,, १० झ्ानचन्द ५ (पजाब) 
(६) » म० कृष्ण क (१३) , » इन्द्र ऊ १9 
(७) » कु बर चान्दकरण , (१४) ,, आचार्ण रामदेव,, ५ 


अन्तरंग सभा तिथि ३-१०-३७ के निश्चय स०३ के अनुसार श्री० प०धुरन्द्रजी शास्त्री के स्थान 
में भरी कु वर हुक्मसिंह जी अन्तरग सदस्य निर्वाचित हुए | 
(३) मद्रास प्रचार 
इक बष मद्रास प्रान्त में समा की ओर से निम्न प्रचारक काम करते रहे -- 
१ श्री पं० धर्म देव जी ( कर्नाटक ) मैसूर ४ श्री प० साधु शिव प्रसाद जी (उत्तर केरल) 
२५, » फेशब देव जी (आंध्र तामल ) मद्रास ४ , » मदन मोहन विद्याधर जी (आध) 
३» » नारायणदत्त जी (दक्षिण केरल) 
श्री प० केशवदेव जी ज्ञानी ने १८ मई १६३७ से सभा की वेतनिक सेवाओं से अपने 
को मुक्त करके अवैतनिक रूप से प्रचार कार्य किया | ५० जी के स्थानपर १६ सितम्बर १६३७ से श्री 
प॑० मदन मोहन विद्याधर जी स्नातक गुरुकुल कागड़ी नियुक्त हुए और वे विजगापट्टम को 
प्रचार केन्द्र बनाकर प्रचार काय्ये करते रहे । इन प्रचारकों के अतिरिक्त श्री मती देवी विद्यावती जी 
धर्म पत्नी श्री प० धर्म्मे देव जी, भी अवैतनिक प्रचारिका के रूप में अपने पतिदेव के साथ श्रचार 
काय्ये में योग देती रहीं । 
कनांटक (मद्रास) 
मौखिक प्रचार--वगलौर शहर, बंगलौर छावनी, मैसूर, हिम्दू पुर, कान्कन हल्ली, गौरी- 
विदनूर टिप्पूर, दाबन गेरे, हेद्रावाद, कगेरी शुले, राज पुरम, श्री रामपुर, मावल्ली इत्यादि स्थानों 
पर भ्रचार किया गया -- 
लेख बद्ध प्रचार--इस वर्ष निम्न लिखित पुस्तक तथा ट्रक्ट लिखे और प्रकाशित किए गए- 
() फ्रणादेक ए06७ 0 दिशा 08 एच्लाशातेंव, 
यह ट्रौक्ट ऋषि बोधोत्सब के अवसर पर प्रकाशित हुआ। 


( ४ ) 

(29) ॥00९ अ.ठणा5क्षाल8 ्॑ व ए०३र छिल्लारबश्नाह--0प्रध6 ० हा एरताल फैं॥ए292९९ 

(शशा।णा; 
(9) शठग्राण्त शिाल सिलशीएव खाते तार है708 वा] 

यह ट्रक्ट कृष्ण-जयन्ती के अवसर पर प्रक'शित किया गया । 
(4) फ6 जाहइशणगा च्वाव॑ ऊै€४-च३९ ए धचिशा 78ए%गाञ१ाते& 

ऋषि निर्वाणोत्सव के अवसर पर यह ट कट प्रकाशित हुआ । 
(४५) बेदिक धर्म आये समाज प्रश्नोत्तरी । 

यह पुप्तक हिन्दी से कनरी मे अनूदित हुई । 

उपयु क्त ट क्टों के अतिरिक्त मगलौर आय समाज की तरफ से बैंढिक धर्म ग्रन्थ माला के 
६ पुष्प वेदों का महत्व” 'बेदिक धस का महत्व” 'शक्र रामाउुज दयानम्द! 'सस्कार' श्राद्ध निर्णय' 
*पुजा रहम्य इत्यादि विषयों पर इस वर्ष प्रकाशित हुए | 

आए रु 
पव्व ओर सम्मेलन 


९ 


पव्व 


इस वर्ष ऋषियोधोत्सव, आये समाज स्थापना दिवस, श्रावणी उपाकर्म, कृष्ण जयन्ती, 
विजया दशमसी, ऋषि निर्वाणोत्सब, श्रद्धानन्द दिवस, वसंत प्री इत्यादि पव्वें बड़े समारोह 
पूर्वेक कर्माटक तथा केरल के अनेक नगरों और ग्रामों में मनाए गए तथा आये समाज के प्रचार 
में इन पठ्वों का अधिक से अधिक उपयोग किया गया । इन सब पव्वों में दहरिजन भाई बहु सख्या 
में सम्मिलित होते रहे ओर उनके साथ सब आये भाई प्रेम ओर समानता पूर्वक भोजन तथा 
मिध्टान्नाहार आदि करते रहे। 
सम्मेलन 

इस वर्ष निम्न लिखित सम्मेलनों की आयोजना बे दक धर्म प्रचार तथा समाज सुधारार्थ की 

गई' जिन में सभा के प्रचारकों ने विशेष क्रियात्मक भाग लिया -- 

एक देव सम्मेलन (00९ 00त (१०क्षणा००) 

२ एक धर्म सम्मेलन ( ()॥0 रिशाश्ञणा (जालिशालए) 

ये दोनों सम्मेलन ३० मार्च १६३७ को कनानौर के निक्रट चौबा में सभा के प्रचारक श्री प० 
धर्मदेवजी के सभापतित्त्र में हुए । 

(३) समाज सुधार सम्मेलन-यह सम्मेलन ब्रेंगलोर में ३० जनवरी १६३८ को श्री स्वामी 
भारतानन्द जी (37 'ध&॥7००-एक पौल्लेन्ड निधासी सज्जन ने संन्यास अहण किया हुआ है तथा 
आस्ये धर्म और संस्कृत के अत्यधिक प्रेमी हैं ) के सभा पतित्व में हुआ । इस में श्रीमती लोकसुन्द्री 


( ६) 
रमन ( सर, सी० थी० रमन की सुयोग्य धम्म पत्नी ) श्रीमती नम जम्मा 3 प्र ॥, ', प्रो० 
यामुना चाय ४.  श्रीयुत सम्पत आयगर रिटायडे जज इत्यादि प्रतिष्ठित देवियो और सज्ञ्नों के 
बाल-विवाह, जाति भेद, अस्पश्यता, दह्देज प्रथा इत्यादि कुपरथाओं के विरुद्ध भाषण हुए और समाज 


सुधार विषयक भ्रस्तात्र पास हुए । 
इस के अतिरिक्त सभा के प्रचारक श्री० प० धरंठेव जी विद्यावाचस्पति ने अखिल भारतीय 


ओरियन्टल कान्फ्रेस मे जो २० से २२ दिसम्बर १६३७ तक त्रिवेन्द्रम मे हुई थी आय्यंसमाज के 
प्रतिनिधि केरूप में भाग लिया और “बेदिक यज्ञाना महिंसात्मकत्वम॒ इस विषयपर सस्कृत में अ प्रेजी 
भाषा न॒ुवाद सहित निबन्ध पढ़ कर सुनाया। इसी अवसर पर सभा के प्रचारक ने ट्राबन्कोर के 
महाराजा को फल-भोज के अवसर पर जो महाराज ने सम्मलन के विद्वान प्रतिनिधियो को अपने राज 
प्रसाद मे दिया था और जिसमे सभा के प्रचारक भी आमंत्रित किये गए थ, आर्य्यसमाज का हिन्दी 
अ'भ्र जी और कनरी का साहित्य मेट किया। 

इस अवसर पर भिन्न २ धर्म्मों के देश और विदेश के प्रसिद्ध २ प्रतिनिधियों और सब्जनों से 
सभा के प्रचारकों का विचार विनिमय हुआ और उन्हे आरये साहित्य भेट किया गया । 
संस्कौर--- 

इस वर्ष वेदिक सस्कारो को लोक प्रिय बनाने का विशेष प्रयत्न किया गया। इस विषय मे 
मोखिक तथा लेखवद्ध दोनों प्रकार के उपायो का आश्रय लियागया । इस वर्ष निम्न सस्कार हुए -- 

११ विवाद्द सस्कार, २ नाम करण, १ मु डन १ ग्रद्प्रवेश, ६८० यशोपवीत,-- 

इन सस्कारों मे श्रीमती डाक्टर भाग्यम्मा ऐस बी वी ऐस, ऐफ आर सी का आन्भ्र विश्व 
विद्यालय के उपाध्याय ढा० पुरुषोत्तम एम ए., पी यच डी के साथ विवाह सस्कार विशेष उल्लेख- 
नीय हे। देवी जी ईसाई धम्म से आ्रार्य्य धर्म मे दीक्षित हुई हैं। 
शुद्धि-- 

इस वर्ष लगभग १७० ईसाइयो फी शुद्धि की गई जिनमे सबसे अधिक उल्लेखनीय ईसाई 
मिशनरी रेवरेड भद्गप्पा की पुत्री डा० भाग्यम्मा एम वी वी ऐस जो मैडिकल कालेज विज्ञगापट्टम 
में प्रोफेसर हैं, की शुद्धि है। 

इन शुद्धियों के अतिरिक्त दावनगेर ( मैसूर राज्य ) मे २०० हरिजनों को ईसाई बनने से 
बचाया । 
अछुतोद्धार-- 

हरिजनोद्धार का काय्यें इस वर्ष भी प्रचारकों की प्रचार-प्रगतियों का एक मुख्य अ'ग रहा है । 
इस यर्ष दरिजनों मे ५ विवाद संस्कार तथा १० यज्ञोपवीत संस्कार बेदिक रीति से कराएगए तथा 


( ७ ) 


आस्यंसमाज के साप्ताहिक अधिवेशनों मे वे बहु सख्या में भाग लेते रददे । इसके अलावा उनमें 
व्याप्त मद्य मासादि सेवन की बुरो आदतों, अन्यान्य सामाजिक कुरीतियों, तथा उनके विविध नागरिक 
कष्टों के निराकरण का यत्न द्वोता रहा है । 
आय समाज स्थापना 

कगेरी में एक आय्ये समाज की स्थापना की गई । 

इस समाज को मिलाकर श्रज तक इस भाग में निम्न समाजें स्थापित हुई हैं -- 

(१) मगलोर (२ ) बेंगलार ( ३ ) मैसर ( 9४ ) तीर्थहल्ली (५ ) कासर गोड ( ६ ) कुकरपुर 
(७ ) नलनागढ़ी (८) वेज्गाव (६ ) हुब्ली ( (० ) पुत्तर (११ ) होस दुर्ग ( १२ ) द्विरी पढ़क 
( १३ ) रामचन्द्र पुरम (१४ ) का्कल ( १५) कन्नानौर ( (६) हिन्दू पुर ( १७) देवनहल्ली 
( १८) बगलौर छावनी ( १६ ) कंगेरी | 


आन्ध्र 
मौखिक प्रचार 
विज़गा पट्म, एछूर, ताड़ी पल्‍ली गूद़ा, बरशमपुर, पन्‍्डूर, (विजयनगर स्टेट) 
कचाएं 


विज्ञगा पट्म में पहली दिसम्बर ३७ से अआय्ये हिन्दी विद्यालय” को स्थापना की गई । विद्या- 
थिंयों की संख्या लगभग ३० है । २० विद्यार्थियों को दक्षिण-भारत दिन्दी प्रचार समा की परीक्षाओं 
के लिए तय्यार किया गया। कई बकील भी इस विद्यालय मे हिन्दी का अध्ययन करते रहे हैं । आार्य्य 
समाज की शिक्षाओं के प्रचार की दृष्टि से भी यह प्रयोग सफल रहा है । 
संस्कार 

१ खिवाह तथा रे नाम करण ससकार कराए गए। 
लेख-बढ़ प्रचार 

१२ पुस्तकें उड़िया भाषामें लिखी तथा श्रतुबादितकी गई। सस्फर्थ प्रकाश उड़ियामें छप चुका है। 

तेलुगु भाषा में भी आशे खूमाज के साहित्य के निर्माण की व्यवश्या की जा रही है। 

मालावार (केरल! 

सोखिक प्रचार 

इस पषे तिरुवलला, कोट्टयम, मुवाटयला, आलप्यो, कूताट कुलम, कालड़ी, कन्या 
कुमारी, वेल्कर, त्रिवेन्द्रम, कोचीन, कन्नानोर, कस्ती कट, सीलोन; लंका प्मलघाट इत्यादि में प्रचार हुऋ' + 
सेखवद़ प्रचार 

वैदिक सध्या, प्रार्थना पुस्वक जलवालय भाषण में अनूदित तथा दो टौक्ट मलयालय में लिखे 
चथा मेकाशित किए गए । 


( ८ ) 


शुद्धि 

इस साल मण कीड़, तिरुत्रेचूर, कुमार नेल्लोर, मूवाटपुला, वेछूर, वेद. कट्टा, और 
पाकिल इन स्थानों पर 2१६ ईसाइयों की शुद्धि की गई । 

संस्कार--१ वेदिक विवाह कराया गया । 
कचाएं 

इस वर्ष निरन्तर हिन्दी क्लास लगती रहीं | कुछ समय पर्येनत सध्या क्लार्से भी जारी रही। 
इन क्लासों में उपस्थिति लगभग ३० के रही | 

गत अक्टोबर मास में श्री म्वामी स्व॒तन्त्रा नन्द जी उप प्रधान सभा सभा के मद्रास प्रचार के 
निरीक्षणार्थ मद्रास प्रान्त में गए। सभा के प्रचार केन्द्रों विजगापट्टम वरहामपुर, बगलौर मद्रास, कोट- 
यम, कनानोर तथा विविध आर्य समाजों में कार्य का निरीक्षण किया। उनकी रिपोर्ट सभा में विचारा- 
धीन दे । मद्रासप्रास्त में आये प्रतिनिधि सभा तथा मालावार मे ईसाइयासे हिन्दुओं की रक्षार्थ अना 
थालय के ढग पर किसी सस्था की स्थापना का प्रश्न उठ रहा है। सभा इस प्रान्त में आर्य समाज 
के कार्यो को सगठित तथा उन्‍नत करने पर गभीरता पूर्वक विचार कर रही है । 

(४) पहाड़ो इलाकों में प्रचार 

गढ़वाल और कुमायु' प्रदेश में वर्ष प्यन्त प्रचार होता रहा। श्री० प्रो० मह्देन्द्र प्रताप जी 
देहरादून की अध्यक्षता में म० रघुवरदयालु जी तथा म० खुशद्दालसिह जी द्वारा गढवाल मे तथा श्री० 
बा० बद्रीप्रसाद जी (हल्द्वानी) की अध्यक्षता में श्री० प० शान्ति स्वरूप जी द्वारा कुमायू मे प्रचार 
हुआ । सभा इन दोनों सज्जनों को धन्यवाद देती हे । प्रचार काय्यें का विवरण इस प्रकार है -- 
गढ़त्रोल 

इस बष उपदेशकों ने एक एक हजार मील से अधिक पैदल यात्रा करके लगभग ४०० ग्रामो 
में ६०-६५ हजार व्यक्तियों तक वैदिक धम्म का सदेश पहुचाया है। ३ नाम करण, ३ चूड़ा कर्म ६ 
यज्ञो पवीत तथा ३ विय्राह सस्‍्कार वेदिक रीति से कराये गए। १ विधवा का पुनर्विवाह कराया गया । 

“४१० सवासों के ७० आदमियों की शुद्धि हुई । इसके अतिरिक्त ४ ईसाईयों तथा १ मुसलमान 
की शुद्धि की गई। 

३ नए आसय्यें समाज स्थापित हुए तथा ८६ नए सदस्य बनाए गए । 

१६ आय्ये समाजों का निरीक्षण किया गया। पौड़ी आर्य्य समाज के सत्सगों को नियमित 
किया गया। 

१०० सत्याथे प्रकाश तथा २५ संस्कार विधि बितीर्ण किये गये। 

१० मेलों में प्रचार किया गया जिन में वैसासख्ती तथा देहरादून का मंडे का मेला उल्लेख" 
नीय हैं । 


कुमायू 

इस वर्ष निम्न स्थानों पर प्रचार किया गया -- 

हल्द्रानी, काशीपुर, राम नगर, चेनपुरी, गो जानी, चौपडा, लड़ी, रामपुर ढकली, कुन्दन पुर 
भूवरा, वास खेढ़ा, रानी खेत, अल्मोड़ा सोमेश्बर, गारुड, नागेश्वर, वेजनाथ, बास, पिथौरा गढ 
इत्यादि । 

२०० व्याल्यान हुए । ४ त्रेदिक विवाह तथा २ विधवा जबिवाह हुए। १ मु डन सस्कार तथा 
२० यश्योपवीत सस्कार कराये गये, १६ शिल्पकारो को शुद्धि हुई | अगल्या, पिछोरा गढ़, बड़ा बाज़ार 
गहमतगज इन स्थानों पर ४ आय्ये समाज स्थापित हुए तथा १५० आय समाज के सदस्य बनाए 
गए । र मेलों मे प्रचार किया गया। 


पहाडी इलाकों में प्रचार का ब्यय श्री० सेठ जुगल किशोर जी बिडला के धन से हुआ । सभा 
श्री सेठ जी की इस महायता के लिए कृतन्न है । 


श्रीं० पं० ज्ञानेन्द्र सिडान्त भूषण का कार्य 


श्री० प० श्लानेन्द्र जी मई १६३७ से वर्ष पर्यन्त अ्रवेतनिक रूप में धम्वई प्रान्त के गुजरात 
प्रदेश मे वीली मोरा में दैड क्वाटर बना कर सभा की ओर से प्रचार कार्य्य करते रद्दे । प्रचारकार्थ्य 
का विवरण इस प्रकार हे -- 


मौखिक प्रचार 


बलसाड बीली मोरा, गोलबड, पारडी और मरोली आइढ़ि हाई स्कूलों में प्रतिमास २ बार 
प्रचार हुआ | इसके अतिरिक्त सीसोदरा, सोनम, गगाधरा, सूरत, विजलपेट, कासिकबंडी, हरीपुरा 
अहमदाबाद, विश्बनगर, बम्धई, नवसारी, आनन्द, बडोदा आदि स्थानों पर प्रचार किया गया। 


लेख बढ़ 


निम्न ट कट प्रकाशित किये गये -- 
(१ ) बैदिक धर्म की सावभोमता ( २) वालकोपयोगी धर्म शिक्षा ( ३ ) मूर्ति पूजा रहस्य 
(३ ) सहशिक्षण एक रोग । 
वर्गे-.हिन्दी तथा संस्कृत क्लार्स नियम से चलती रहीं । 
संस्कार-.२ नामकरण १ विवाह ३ उपनयन सस्कार कराए गए। 


मेला-....९ बे राष्ट्रीय महासभा के हरिपुरा अधिवेशन में वैदिक धर्म के श्रचार मे भाग 
लिया गया । 


( ९१०) 








पुस्तकालय 
विकाऊ पुस्तकों का विवरण कार्स विवरखान्तर्गत वर्ष 
गत यर्ष न्‍् मे 
७ गतबष का सटाक  -. >> 
गत बे का स्टाक हेहद-  एहजमाड़) हशजघ्घ इरहइझ्ा) 
आय श्६ ०“०॥<-) आय २ 9) 
योग २३३३७ (६२००॥-)  थभ्ोग (५१७७... १२६७८॥) 
विक्की तथा फ्री वितरण ८१६२ ६०३७।--) 
१४३० श० वृत्तान्त बिक्री तथा प्री वितरण २१२१ १४२३-) 
शेष १५१७४ १०६६३॥) शेष ९३०४६ ९१४५४०७॥%-) 
सावेदेशिक पत्र 
ध्याय 
ग्राहकों तथा 
विज्ञापन से १०७६॥॥) 
व्यय 
कागज १६४) 
छपाई ८४६।<-)। 
वेतन लेखक ३००) 
डाक व्ययादि ३३३॥-)। 
4८६७३॥॥)॥ 
घाटा ४५१७)॥ 


गत बषे पत्र के ५२२ ग्राहक थे त्था घाटा ४०८॥।)।॥। था| इस बर्ष के ऋ-त पश्न पर ४१६ 
प्राहक तथा घाटा ५६७) है । 


कायांलय व पत्र व्यवद्वार 


कार्यालय मे जो पशन्न व्यवहार इस बर्ष हुआ उसका विवरण इस प्रकार है +- 
गत बे कार्य विवरणान्तर्गत बष 
!्‌ आने वाले पत्रों की सया ६5७२ १११४ 
जाने वाले भर ३५४० >०४३ 


( ११ ) 


इस पत्र व्यवहार के अतिरिक्त २ पत्रिकाएँ आये समाज के संगठन को हृद करने तथा 
आये बिवाह ऐक्ट के प्रचलन की प्रेरणा के साथ प्रान्तिक सभाओं तथा आये समाजों को भेजी गई । 

प्रान्तिक सभाओं के द्वारा आये प्वों की सूचि आये विवाह ऐक्ट सम्बन्धी सभा द्वारा निर्घा- 
रित घोषणा पत्र, तथा आम श्रचार की स्कीम भी समाजों में सरक्युलेट की गई'। 

कार्यालय में गत ब्षे की नाई इस वर्ष भी २ लेखक और एक चपरासी काम करते रहे! 
इनका १०७) मासिक व्यय रक्षा सा्वदेशिक और कायोलय ३ विभागों में इस प्रकार विभाजित रहा--- 


कायोलय ४२) 
रज्ञा समिति २७॥) 
सा्वदेशिक पत्र २७॥) 
१०७) 

अधिवेशनों का विवरण 


इस वर्ष इस सभा की साधारण समा का १ तथां अन्तरग सभा के ५ अधिवेशन हुए जिनमे 
सभा सदों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है'-- 


साधोरण सभा 
श्री० आचार्य रामदेव जी 


१ ५४ १४ » प्रों० खुधाकर जी १ 
२ श्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति १ १६ ,, कुंवर चान्दकरण » १ 
३ श्री० म० कृष्ण जी बी० ए० १ १५७, ,, पं० भगवान्‌ स्वरूप ५» ५ 
४ » पं० विश्वम्भनाथ जी १ १८ » राय बहादुर ठाकर-- ४ 
४ » » चुद्धदेव का १ जजनन्दन सिद्द श् ५ 
६ » » शानचन्द भर १ १६ + प० वेदअद 9 ८ 
७ » » भीमसेन स १ २० ,, पं० दीनानाथ जी विद्याजज़कार » 
८, » बा० मदन मोहन सेठ » १ २१ » वा० राजेन्द्र प्रसाद जी वकील 2 
६, » प० गगाप्रसाद उपा० १ २२. » स्था० रामानन्द # सेन्‍्यासी 29९ 
2० $ बा० गजाधर प्रसाद ., १ २३. » रसनातक सत्यत्रत 9१ ८ 
११ » कुबर हुक्म सिद्द » + २४. » पं० हरिशंकर > 
१२, » श्रो० महेन्द्र प्रताप ,, १ २४५. , डा० कल्याणदास देसाई > 
१३ » भा० श्रीतमलाल ऊ १ २६, वा० नटवर लाल वकील ध 
१४. , था० भीराम फे १ २७, , नंगीनदास कापड़िया झ 


र८ श्री बा० हरिगोविन्द जी गुप्त < श्रष्ट श्री 

२६. , प० सुखदेव जी >> ४छ४ , 

३० ) सेठ कृष्णलाल पोद्दार जी * ७४६ , 

३१ ,, प० दीनबन्धु बेद शास्त्री जी < ४७ , 

३२ ,, बा० विष्णुदास वासल >  श्८ 

३३ ,, श्रो० शिवदत्त ज्ञानी एम० ए० >% ४६ , 

३४ » लक्ष्मैया नरसेया जी १ ४० ,, 

३५ ,, प० विनायक राव जी >& ४१ ,, 

३६ , » दत्तात्रेय + / ४२ , 

२७ ,, स्वां० भवानीदयालु जी सन्‍्यासी »« ४३ ,, 

रपम » आर० के० कपीटेन भ्छ $ 

३६ ५ सत्यदेव जी %. ४४ »% 

४०, ,, बा० घनश्याम सिद् जो १ ४६ ,, 

४१. , ब्री०ए० मेघराज , + ४७ ,, 

४२ ;,, स्वा० ब्रह्मानन्द | १ 

४३ ,, डा० श्याम स्वरूप * , १ 
श्रन्तरड़ सभा 

२४०३-३७ २२-३-०३७ 

श्री बा० घनश्याम्सिह् जी १ 4 

» १० गंगाप्रसाद जी १ ५ 

» स्था० स्वतन्त्रानन्द जी १ ५ 

» श्रो० सुधाकर जी ! १ 

» डै० युद्धवीरसिद जी 

७ ला० नारायण दत्त जी १ 

» प० वेदअत जी 

७ भे० नगीनदास जी 

9» औऑ० पूर्णचन्द्र जी ५ 

» ला० देशबन्धु जी १ 

8» नारायस्स स्वामी जी ४ १ 


१,, म० कृष्ण जी 


४ 


म० वेद मित्र जिज्ञाप्ु जी 
ला० ज्ञानचन्द | 

» . रेलाराम मेलाराम जी 
प० मूलचन्द जी 
ला० नारायण दत्त जी 
प० गगा प्रसाद चीफ जज 
बा० ज्योति स्वरूप जी 
महात्मा नारायण स्वामी जी 
स्वा० स्वतन्त्रा नन्‍्द । 
बा० पूर्ण चन्द 
ला० देशबन्धु है 
डा० युद्धधीर सिह. |, 
स्वा० सर्वदानन्द 
दीवान तुलजाराम | 


5-६ ३७ ३०१०-३७. ६-१-३८ 
१ १ 
५ ५ 
१ १ 
१ ( 
१ १ 
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श्री कु० चान्दकरण शारदा जी १ १ 
» चा० ज्योतिस्वरूप जी ५ १ श्‌ । 
» » भराम जी १ ९; 
» 7० घुरेन्द्र जी 
» बा० मदनसोहन सेठ जी १ १ 
» 7 झानचन्द्र जी १ £ १ 
9 इन्द्र जी १ 
, आचाये रामदेव जी 
» ला० झ्ञानचन्द्र जी १ १ १ 
बा० प्रीतमल्लाल १ 
» $० हुक्मसिह जी 
प श्प्र ११ प्‌ 
आर्य रक्षा समिति 


इस वर्ण समिति का सगठन इस प्रकार रहा --- 
सावदेशिक सभा के प्रतिनिधि 


? श्री महात्मा नारायण स्वामी जी ७. श्री बा० पूर्णचन्द्रजी 
२ » या० घनश्यामसिद् + ८. , ला० नारायण वष्त ,, 
३. , स्था० स्वतन्त्रानन्द ; & 9» + झानचन्द्र ,, 
प्र म० कृष्ण ५ १० »प्रो० सुधाकर ,, 
४. , कु० चान्दकरण शारदा ,+ ११ 9» ला० देशबन्धु .,. 
६5. , बा» श्रीराम श्र 

आर्य वीरदल के प्रतिनिधि 
? श्री म० देशराज जी 9 श्री प० पन्‍नालाल जी 
२ , म० रतिराम जी ४ , स्वा० ब्रह्मानन्द जी 


3. , प* मिश्रीलाल जी 

नामज़द किये हुए प्रतिनिधि 
१ श्री ला० अमोलकराम जी ४ श्री प० धर्म वीर जी 
२ ५ ५० शिवश्यालु जी ४... #» भक्त फूलसिंद जी 
३ , या० शिवचन्द्र जी 


हु 


( १४७ ) 
इस वर्ण समिति के निम्न अधिकारी रहे :--- 


१ भरी महात्मा नार यण स्वासी जी प्रधान 
२ , स्वासी स्वतन्त्रानन्द जी उप प्रधान 
३ ०» ला० देशबन्धु प्रवान मन्त्री तथा ठलपति 
४. ५» ला० नारायण दत्त जी कोषाध्यत्ष 
आस्ये रक्षा समिति की निवि का कुल धन वर्ष के श्रन्‍्त में २६८६०॥०) १० पाई था। 

जिसमे से २५०००) स्थिर निधि है। 
आयय। वार सेता दल 

आन्दोलन तथा श्री बा० शित्रबनन्‍्द्र जी, सद्दायक्र मन्त्री आंर्ग्य रक्षा समिति के दौरे के 
फलस्वरूप इस वर्ण निम्न आर्य्टों बीर दल स्थापित हुए -- 

(१) मेरठ सिटी (२) मुरादाबाद (३) 'चन्दोसी (४) बरेली (५) डरदोई (६) लखनऊ 
(७) फैजाबाद (८5) बनारस (६) मिजापुर (१०) इलाहाबाद (११) फतेहपुर (१२) कानपुर 
(१३) आगरा (१४) इन्दोर (१५) शाजा पुर। 

इस सभा तथा प्रान्तिक सभाआ के यत्नो के फल स्वरूप आर्य वीरदलों के प्रति आय्ट- 
समाजों ओर आर्य जनता की दिलचरपो जाप्रत हवा रही हे आर यदि आर्य्य समाजों ने अपन 
कश्तेव्य का यथोचित रीति से पालन क्ियाता निकट भविष्य मे ही बहुत से सुसगठित दल 
हो जायगे। 
आय्यंतव्वीर दल सम्मेलन मेरट 


इस क्षे मेरठ मे आर्य्या प्रतिनिधि सभा सयुक्त प्रान्त की स्थर्ण जयन्ती के अवसर पर श्री 
ला० देशबस्घु जी के भ्रधानत्व में आर्य वीर दल सम्मेलन हुआ जिसमे कई प्रस्ताव पास हुए । 
जिनसे विशेषरूप से आय्ये जगत की हर प्रकार की सेवा तथा जनापकारक कारये के लिये सुसंगठित 
और सुनियन्त्रित आर्य बीर सेवा वलों की स्थापना और संगठन पर बल दिया गया-- 

इसो अवसर पर श्री०वा० शिवचन्द्रजीक्रे उद्योग से सशाशित सगठनके अनुसार संयुक्त म्रान्तीय 
आय्णेबीर सेवाइल समिति का निर्माण हुआ ओर श्री बा० नेजनागयण जी वकील लखनऊ श्रान्तिक 
दल पति निबाचित हुए। आया है उनके तत्वावधान मे दल का अच्ड्रा कार्य होगा। 


देइलीं आाय्येवीर सेवादल 

देहली के आर्य्य बीर सेवादल ही अवस्था बहुत शिथिल हो गई थी, उसकी अवस्था ठीक 
करके नवीन निर्वाचन कराया गया। आशा द आरोे उसका कास्ट पूरे की नाई ठीक ठीक रीति से 
होत। रद्देगा ।-- 


( १५ ) 


पानीपत औ्रौर शाजापुर के नगर कीर्तन 


पानीपत 

पानीपत में आर समाज का नगर कीर्तन पिछले ४० वर्षों से निकलता आ रहा था। इस 
वर्ष कुछ मुसलमानों को माग पर सरकार द्वारा नगर कीतेन पर कुछ अनुचित प्रतिबन्धों के लगने की 
चर्चा छिडी थी। पानीपत के आय्टणो भाई अपन ४० बे के पुराने अधिकारों की रक्षार्थ कटिवद्ध हो 
गए थे और आए समाजों की वर्तेमान नीति के प्रतिकूल विरोध रूप में नगर कीतेंन स्थगित न 
करने का उन्होने फेसला कर लिया था और साथ ही वे दर प्रकार की कुर्बानी करने के लिए तय्यार 
हो गए थे | सावेदेशिक सभा तथा आरा। प्रतिनिनि “भा पज्ांब् ने हर प्रकार की उनकी सहायता 
करने का फैसला करके उन्हें आवश्यक सहायता प्रद्न की । श्री० लाला देशबन्धु जी ने पंजाब सरकार 
के प्रधान मनन्‍्त्री सर सिकन्दर हयात स्वा तथा अन्य अधिकारियों स मिलकर श्रार््ण समाज के 
अधिकारों की रक्षा के जिए प्रयत्न किया । इस सभा ने भी श्री लाला जी के प्रयत्नों में आवश्यक योग 
दिया, तथा पजञ ब सरकार से आवश्यक लिखा-पढी की | आय्य जगत्‌ को पानीपत समाज की 
रक्षार्थें सहायता के लिए प्र रणा की ओर असन्‍नता है. आर्य्य जगत आशा से अ्रधिक सहायता के लिए 
कटिवद्ध हो गया । आ-। समाया ने अपन २ जत्थ आवश्यकतानुसार सत्याग्रह के लिए भेज 
दिए । श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी श्री स्व्रा० म्वतन्त्रानन्द जी उपप्रधान सार्वेदेशिक सभा 
श्री० बा० शिवचन्द्र जी गुप्त स० मन्त्री रक्षा समिति व आस्ये प्रतिनिधि सभा पज़ाब के श्री० प० 
झ्ञानचन्द जी. भ्री० राय साहब अम्ृतराय जी तथा श्री० डा० लालचन्द जी तथा अन्यान्य आर्य्य॑ नेता 
ओर आस्येबीर नगर कीर्तेन वाले दिन पानीपत पहुँच गए । आर्य्य समाज के इन प्रयत्नों और 
कटियद्धता का नतीजा यह हुआ कि नगर कीर्तन पर कोई प्रतिब्रन्ध न लगा, और नगर कीर्तन 
सानन्द समारोष्ठ के साथ निकल गया । इसका यह भी परिणास हुआ कि रामलीला आदि हिन्दू 
न्यौडारों पर जो प्रतिबन्ध लगाये गए थे वे भा सरकरर को हटाने पड़े । 
शाजापुर ( ग्वालियर ) 

ता० १० अप्रैल १६३७ को आय्ये समाज शाजापुर ( ग्वालियर ) के नगरकोतेन पर कई 

सौ मुसलमानों ते आक्रमण किया । सभा ने स्थिति की जाच के लिये श्री बा०् शिवचन्द्र जी को 
शाजापुर भेजा तथा आय्येसमाज की रत्ता ओर बलबाइयों के प्रति उचित व्यवहार के लिये ग्वालियर 
सरकार को प्र रणा की गई । श्री शिक्ष चन्द्र जी ने स्थिति की जाच करके और यह सन्‍्तोष करके कि 
आय्ये समाजियों के प्रति अन्याय हुआ है. शाजापुर के डि० मजिस्टू ट, सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट पुलीस, डि० 
इन्सपेक्टर जनरल आदि अफसरों से भेंट की जिन्होंने आय्ये समाजियों की मुसलमानों से भविष्य 
में रज्ा का आश्वासन दिलाया । बलवे मे ६५ मुसलमान गिरफ्तार हुए थे और उनपर मुक़दमा चल 


रहा दे । 


( १६ ) 
अजमेर का ऋमढड़ा 


अजमेर के आय्ये भाइयों मे पिछले कई बर्षों से आपस मे भगड़ा चला आता था । इस 
वर्ष इस मगड़े ने बढ़ा उप्र रूप धारण कर लिया था और सभा का हस्ताक्षेप नितानन्‍्त 
आवश्यक हो गया था । फलत सभा ने हस्ताक्षेप का फेसला करके मामले की 
जाच और रिफोर्ट के लिये श्री शिवचन्द्र जी को अजमेर भजा। उन्होने अपनी विस्तृत रिपोर्ट 
सभा में पेश कीं। इसके बाद श्री डा« युद्धयीर सिह जी मन्‍्त्री सभा मामले का शान्‍्त करने के लिये 
अजमेर गये और उन्होंने पूरा २ यत्न किया । श्रन्त मे जनवरी ३८ मे श्री बा० घनश्याम सिह जी 
प्रधान सभा, डा० युद्धवीरसिंह जी तथा श्री बा० शित् चन्द्र जी के साथ अजमेर गए ओर उन्होंने होनो 
पत्षों से बातचोत ओर विचार विनिमय करके निम्त फेघलला किया आर मामला शान्त कर ढिया। 


१--सभ् मुकदहमात उठा लिये जाबे या खारिज करा ढिये जाबें। इस काय्ये का भार 
श्रीमान चादकरण जी शारदा तथा श्रीयुत दृत्तात्रेय जी बावल पर सोपा जाता है जो इसे शीघ्रातिशीघ्र 
सपन्न करके साबबदेशिक सभा को सूचित करेंगे। 
२--एक दूसरे के विरुद्ध ओर किसी भी सस्था के विरूद्ध कोई नोटिस बाजी न द्वोगी। 
३--अ्जमेर में जितनी आयें समाजे हैं, उन सब का प्रथक अस्तित्व प्रबन्ध आद रहयगा 
जब तक कि वे स्वयं स्वतन्त्रता पूर्वक सम्मिलित द्ोना न चाहे | 
४--एक यर्ष के लिये वहा के सत्र आय्यं समाजों का साप्ताहिक अधिवेशन और पर्व आदि 
पर, अधिवेशन एक ही साथ ओर एक ही जगह मे हुआ करेगा । 
इन अधिवेशनों में-- 
१ श्री कुबर जालिमसिह जी प्रधान हागे। 
तथा-- 
२ श्री प० सूथ्यदेव जी शर्मा मन्‍्त्री हागे। 
सम्मिलित अधिवेशन मे निम्त नियम लागू होंगे -- 
2-नक] अजमेर के प्रत्येक आयेसमाज का प्रत्येक सभासद उपस्थित हो सकेगा।? 
[खि] उस आये समाज के मन्‍्त्री जिन ? को अपने समाज का मेम्बर बनायें बह साम्य 
होगा, और उस पर कोई बहस इस सम्मिलित अधिवेशन में न होगी । 
[ग] इस सम्मिलित अधिवेशन की बैठक के लिये श्रीमान जालिमसिंह जो की सूंचनां 
पाने पर स्थान बिछावन आदि की सुविधा तथा आर्य समाज के भवन के उपयोग फी अनुमति उस 
आये समाज का मन्त्री देगा, जिसके पास कु वर साहब सूचना भेज । 


( १७ ) 
[घ] सम्मिलित अधिवेशनों को सुचारु रूप से चलाने का अधिकांश तथा जिंस्मेवारी 

कु बर साहब पर पूरी पूरी होगी। उस सम्बन्ध में उनकी बातें सब को मान्य होंगीं। 

६--हर एक आये समाज प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा से सम्बन्धित रद्देगा और केसर गन 
स्थित आयेसमाज अगले निवाचन पर अपने प्रतिनिधि नियमानुसार भेजेगा। 

७--अजमेर तथा अन्य किसी स्थान का जो भी आये समाज अपना जो नाम बसतायें वह 
प्रतिनिधि सभा को भान्‍्य होगा और उसी नाम से वह आये समाज निर्विष्ट होगा। यदि एक ही नाम 
के दो या अधिक आये समाज हों तो पते में भिन्नता की जावेगी नाम में नहीं । 

८--हर एक आर्यसमाज का भवन व अन्य स्थावर सम्पत्ति प्रान्तीय आये प्रतिनिधि सभा 
के नाम रजिस्टी की जावेगी। इस का णें के लिये केसरगज स्थित आये समाज अजमेर को दो वर्ष की 
मुहलत दी जाती हे । 

६--जो भी कोई आर्य किसी भी आर्य समाज में प्रवेश होना चादे उसे पूर्ण स्वतन्त्रत। 
होगी । किसी को सदस्य न बनाने तथा सदस्यता से प्रथक करने का अन्तिम अधिकार सावेदेशिक 
सभा के ह्वाथ में रहेगा आये समाज अपनी रिपोर्ट भेजेगा । 

१०--इस सम्बन्ध में तथा अन्य कोई रूगढ़ा जो उपस्थित हो वह भ्रीमान्‌ प्रिस्सिपल शेषाद्रि 
जी तथा श्रीमान्‌ प्रोफेसर देवकीनन्दन जी के सामने निर्णय के लिये पेश किया जाबेगा और उनका 
निर्णय मान्य द्ोगा उनके निर्णय पर यदि किसी को एतराज हो तो वद साबेदेशिक सभा को द्रस्वास्त 
दे सकता है परन्तु सा्देशिक सभा के निर्णय द्वोने तक उक्त मद्दानुभावों का फेसला मान्य रहेगा । 

११--सावे देशिक आसय्ये प्रतिनिधि सभा को आशा है कि उक्त दोनों बातों फे यथोचिद 
पालन दोने पर किसी को किसी व्यक्ति के बिरुद्ध या किसी संस्था के विरुद्ध शिकायत का मौका न 
रहेगा, तथापि यदि किन्हीं खास शिकायत की विद्यमानता रहदी तो सा्बदेशिक सभा उन पर उचित 
विचार ओर अतुसन्धान करके उचित कार्यवाद्दी करेगी । 

प्रसन्नता दे, भी प्रधान जी के उक्त फेसले पर दोनो पक्त अमल कर रे हैं। वहां का वात 
चरण शान्त दहै। अभी आये समाज का काय्ये पारस्परिक सहयोग पूर्वक दो रहा हे । 


भीलों में प्रचार तथा सहायता काय्य 
मध्य भारत के राज्यों में वर्षा की कमी से जून ३७ के लगभग दुर्भिन्ष फैल गया था वह्दा के 
भील लोगों की जो खेतीके लिए सर्वेथा वर्षा पर आश्रित रहते हैं हालत खराब होगई थी । साष्टू कारों ने 
कर्जा देना बन्दकर दिया था और वे भूखे मरने लगे थे । दुर्भिक्षके समाचारों के प्राप्त दोते दी आये 
समाज और दिन्दू मिशन रक्षा भीलों में पहुंच गए। इस सभा की ओर से भी शिव चन्द्र जी गए । 
उन्होंने रतलाम, उज्जेन, माबुआ, दोहद, वामनिया; प्रीलेडगंज, थादला, मेघ नगर तथा इन्दौर इत्यादि 
में भ्रभण और भीलों की स्थिति का अध्यवन करके म्रवुआ' की' केस्द्र बनोकर लगभग १॥ मास 


€ श८ ) 


उय्येन्त सेवा सहायता ओर प्रचार काय्ये किया। भोलों की मुख्यतमा ईसाइयो स्रे रक्ता तथा उनमे 
प्रचार काय्ये की एक स्कीम सभा के विचाराधीन है । 


झाबुआ में प्रचार 


भख़ुआ तथा वासबाढ़ा राज्य के दीवान तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों से काबू शिवचन्द्र ने 
आयेसमाज के प्रचार के सम्बन्ध मे बातचीत की। इस बातचीत का उन पर अच्छा प्रभाव पढ़ा । 
उन्दे आय्ये समाज का अ प्रेजी साहित्य भी भेट किया गया । 


श्री बा० शिवचन्द्र जी का मौखिक तथा लेखइंड्ध प्रचार कार्य 


अ'ग्रजी के प्रसिद्ध साप्ताहिक इडियन सोशियल रिफामर “बम्बई के सम्पादक श्री नट- 
एन जी ने पिछले दिनों एक लेख के सिलसिले मे अप्रासगिक रूप ख्ले आरये समाज और ऋषि 
वुयानन्द की अनुचित आलोचना की थी। श्री० बा० शिवचन्द्र जी ने उस आलोचना का उत्तर 
“रिफा्मर' तथा लीडर, हिन्दुस्तान टाइम्ज, सचलॉइट, हिन्दू, आउटलुक तथा अन्य श्रग्नेजी और 
हिन्दी, उद्‌ के समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया साथ द्वी सपादक महोदय का आयें समाज 
सम्बन्धी साहित्य भेजा जो उन्होंने धन्यवाद पूर्वक स्वीकार किया। 


भ्री० बा० शिवचन्द्र जी ने आस्येवीर दलों के सगठनाथे तथा अन्य क यांर्थ अचारयात्राओं 
का वैश्क धर्म के प्रचार में मुख्यतया विद्यार्थियों में आरये समाज का संदेश पहचाने में पुरा २ 
पपयोग किया । उनका इन्दोर, बनारस और चढोंसी के कालेजो के छात्रा में प्रचार कराय्य विशेष 
उल्लेखनीय है । 


हैदराबाद राज्य 


पिछले क्नों शुन्जोटी मे आ-येवीर वेदप्रकाश हा मुसलमानों द्वारा बध क्या गया जिसका 
बत्मन्त समाचार पत्रो में प्रकाशित हो चुका है। उसी प्रकार हपला ग्राम में तीन जीवित॑ हिन्दुओं 
कहो मुसलमानों ने जला दिया। आये समाजियों पर झूठे मुकढमे चलाये जान के समायार भी सभा 
मै प्राप्त हुये । इन सब बातो की तहकीकात तथा एक ऋमयद्ध विवरण नयार करने तथा हेंद्राबाद 
हज्यमे आय्यं समाज की वतेमान परिस्थिति का अध्ययन करने के लिये श्रीशिवचम्द्र्जी हेद्राबाद गय । 
उन्होने श्री प॑० बन्‍्सीलाल जी मन्‍्त्री आ० प्र० सभा निजञाम शज्य के साथ १-हेद्ाबाद, २-सिकन्दरा- 
खाद, ३-बीदर, ४ -फम्जेसामत्री, ४“हुपला, 5-उद्गीर, ७--अहमदपुर, ८«लातुर, २-उसमानाबाद, 
१०न्तुलजञापुर, ११-गुरूम, ?२-गुन्जोटी; १३-३मरगाह, १४-हमनाआद, १५-मानिकनगर, १६-हल्ली- 
छकेड़ का दौरा किया । गुन्मोटी, इृपला तथा अन्य स्थानों पर ऋस्‍्तविक क्‍्टनाओं को नोट किया 


( (१४७ ) 


तथा कई लोगों के बयान लिये । इन सारी घटनाओं तथा बयानात की एक पृथक फायल 
तैयार की जारदी है । 

वे हेद्ाबाद मे मिस्टर एस्न० टा हो लेनस, आई० पा० ऐस० डाईरेक्टर जनरल पुक्षिप्त 
निम्ञाम राज्य तथा अन्य अधिकारियो से मिले ओर निज्ञाम राज्य मे आरये समाज की कठिनाइयों 
के सम्बन्ध मे बात चीत की । उन्होने हेद्राबाद, लातृर आदि स्थानों मे द्विन्द्‌ तथा आर्य्यों की काफी 
भीड़ो म व्याख्यान भी दिये । 

हेद्राबाद राज्य में आरये समाज की समस्या के सम्वन्ध में उन्‍होंने अपनी रिपोर्ट प्रथक 
पेश का है जा अन्तर ग सभा म विचाराधोन है। 

आरये समाज मद्रास के मुकदमे 

इस वर्ष हिन्दू मुस्लिम भगडे की आड मे मद्रास मे पुलिस द्वारा आय्योँं पर सख्तियें 
हुई और उन पर झूठे मुकदमे चलाए गए। आर्य समाज मद्रास ने मुक्दमो की पूरी २ तन देही से 
पेरवी की । प्रसन्नता हे सब आरये समाजी निद्मोंष प्रमाणित होकर छूट गए । इन अभियोतो में सभा 
ने ८४०) मद्रास समाज को सहायतार्थ दिए । 

बरहाम पुर ट्स्ट 

इस वर्ष भी इस टस्ट का कारय सचालन ओ्रो० वत्स पाड्या जी तथा म० वयलेश्वर जी 
को सहायता पृयक होता रहा | सभा क प्रचारक आश्रा० प० मदन सोहन जी विद्याधर समय २ पर 
ईसका निराक्षण करत रहे है । सभा के उप प्रधान जी ने भां इस बष इस सस्था का निरीक्षण किया 
है यह देख का यत्न किया जा रहा है कि यह संम्था उडीसो से प्रचार के लिए सुख्यतया आशिक 
अहिए से रहा तक सहायक हो सक्तो है। ट्स ये आर्ये समाज के प्रचार तथा गोरक्षण को ओ 
कारप हुआ वह इस प्रकार है -- 

आरये समाज प्रचार कारथे 

मोखक प्रचार--आश्रम मे तथा उसके निकट वर्नी स्थानों मे आर्य समाज का प्रचार 
कया गया | आश्रम मे आर्ये समातर का स्थापना हो गई है जिस के व्षे के अन्‍्त में त्रगाभग ४० 
परभासद थे । भविष्य म यहा प्रचार कारये की बडा आशा है । 

लेख बद्ध--/२ 7 कर? श्री० उत्स पाडया ज्ञा द्वारा उडिया भाषा भे ब्ेदिक धरम के प्रचाराय॑ 
गलखे गए । 

इस बे भा राण तथा स्वस्य मऊ बल आर कछुडे लगभग २३ पशुओं को आश्रम से 
आश्रय द्विया हया । इस आश्रम का गोसलन के आवर्श आंश्रेस का रूप दिए जाने का यत्न जारी हे 
आश्रम को उन्नत ओर व्यवध्थित करने के लिए खभ्त के निसेक्वण मे ही बरहाम् पुर तथा रसूल्क 
फुडडा ऋ॑ कुछ प्रावष्ठिन ढानी मदानुभावों की एक डपसमिति बनाए जाने का यत्न दो रहा हे । 


( २७ 


आय व्यय 

ट्स्ट को इस बषे ज़मीन के कषगान, अन्य बिक्री चन्दे और दूध की चिक्री इत्यादि से 
६५०॥०-) की आय तथा सरकारी माल गुज़ारी गोशाला और आश्रम के प्रवन्धादि में ६५४॥८-) का 
ड्यय हुआ । 

सार्वदेशिक भवन 

इस यर्ष यद भवन नवम्थर ३७ तक श्री डा० पी० यन० आर्गेव जी के पास १२५) मासिक 
किराये पर रहा । दास तथा बाटरटेक्स पर १२१॥।८) व्यय हुआ दुख है म्यूनिसिपल कमेटी के नल 
के फट जाने से भवन फट गया है और उसका अस्तित्व खतरे मे पड गया है । म्यूनिसिपल कमेटी 
से हजनि के किए लिखा पढ़ी हो रदी हे। 


बलिदान भवन 
इस यघे इस भश्नन की तीसरी मजिल का निर्माझ्ष हुआ। इस निमांण तथा भबन की अन्य 
आवश्यक मरम्मत इत्यादि भे ७४६३) व्यय हुआ। भवन के नीचे की दुकानों तथा दूसरी मजिल मे 
कार्यालय के किराए से १३२०) की आय हुई। आगामी वर्ष से नीचे की दूकानो का १०) मासिक 
किराया बढ़ सया दे । सा« देशिक भवन के फिराये की वचत से तीसरी मजिल का निर्माण हुआ है । 


भूकम्प निधि 


इस वर्ष इस निधि के सूद से ५४) मासिक की १ छात्रवृत्ति विद्दार के एक दोनहार ओर 
ग़रीत विद्यार्थी को जारी रखी गई। 


दुलितोदार सभा 

गठ वर्ष की नाई' इस वर्ष भी इस सभा का भ्रदन्थ निम्न सज्जनों की एक उपसमति के 
अधीन रहा :-- 

(१) भी प्रो० सुधाकर जी 

(२ ) » ला० नारायणदत्त जी 

(३), » झानचन्द जी 

भ्रद्धालन्द नगरी की भूमि तथा समाज मन्दिर इत्यादि इमारतों की रक्षा और च्ववस्था को 
काये ओ म० रामानन्द जी के अबीन रहा । इमारतों की न केवल व्यवस्था ओर रज्ञा द्वी समुचित 
खेति से को गई बरन्‌ इमारतों मे एक कमरे की ब॒द्धि भो की गई । एक ओर दूसरे कमरे के बनवाए 
खोने का यत्न दोरदा दे उसके लिये एक दानी सउब्जन ने धन देने का बचन दिया दे । 

इंस वे श्रद्धानन्द नगरी समाज का रुत्सव ब्रड़ी घूम धाम से सनाया गया तथा बषे पयेन्‍्त 


| 


( २१ ) 
समाज का कार्य उत्तम रीति से होता रहा। उत्सव के अवसर पर देहली क्राथ मिल के श्री ला० 
शकरसाल जी ने १००) दान देने की कृपा की । समा उनको इस सद्दायता के लिए घन्यवाद देती दे ! 
श्रद्धानन्द नगरी विद्यालय का कार्य भली भाँति चलता रहा है। वर्ष के अन्त में विद्याल 
में ३ अध्यापक तथा १०० से अधिक विद्यार्थी थे 

दुख है दयानन्द पाठशाला समैपुर की प्रान्ट का देहली के शिक्षा विभाग ने अभी तद 
कोई फेसला नहीं किया है। उन से बराबर पिछले हो साल से लिखा पढी हो रही है। खेद है इस 
बष समेपुर के खेती ऊे कुएं का सिचाट याग्य बनाए जाने का काय नहीं हो सका है आशा है यह कार 
शीघ्र ही हो जायगा । ५ हु 

आये विवाह ऐक्ट 

इस ऐक्ट के भ्रचलन मे सहायता ओर श्रावश्यक मार्ग प्रदर्शन के लिए श्री, प्रधान सभा ने 
हिस्दी और अर प्रेजी मे इस वर्ष इसको व्यारय' लिम्बी । यह ध्याख्या प्रकाशित हो गई है, इसके अति 
रिक्त अन्तरज्ञ सभा ने इस ऐक्ट के सन्‍्बन्ध मे जनता ऊे मांगे प्रेदर्शन के लिए अपनी ६-१-३८ की 
बैठक मे निम्न महत्व पूर्णो प्रस्ताव पास करके श्रतिनिधि सभाओ में समाजो तक पहुचाने के लिय 
सरक्यूलेट किया है । 

“आय विवाह एक्ट के लिए “आय समाजी” की परिभाषा नियत करने के सम्बन्ध मे 34 
समिति के सदस्यों की सम्मतिया तथा उन पर श्री प्रधान जी की रिपोर्ट पही गई। विचार के बार 
सर्वे सम्मति से निश्चय हुआ कि श्री प्रधान नी द्वारा निर्धारित निम्न दोनो फार्म स्वीकृत किए जावें। 

इस सभा की यह भी स्थिर सम्मति है कि आयसमाज के उपनियमो मे “आये” और “आरा 
सभासद” की जा परिभाषा है वह केवल प्रा समाज के सगठन के लिए ही है और विस्तृत आय 
जगत के लिए नहीं हे अत नो प्रधान जी द्वारा प्रतियादित घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे वे 
“आये विवाहएक्ट' को मशा के भीतर आये समाजी होगे, इसमे सन्देद्द नहीं 

घोषणा पत्र स० ( १) 
मे पुत्री निवास। नहसील ज़िला उम्र पेशा घोाषणए 


करती हैँ कि मैं आये समाजी हूँ ओर श्रीयुत के पुत्री. के साथ जिसकी अवस्था. की हे 


हर चाहता वाल 
और आये समाजी भी डे, विवाह करना _हुती हृ घोषणा करने री 


तिथि 
हमारे सामने उक्त घ्पणा की गई ओर इस्ताक्षर मी हुये। 
ह० मनन्‍्त्री आये समाज कक 
तिथि ह० प्रधान आय समाज 
इर्ताक्षर अन्य उपस्थित सज्नन गण निथि «४ 


( २२ ) 
घोषणा पत्र स० (२) 
में पुन्री *०० निवासी तहसील 
जिला उम्र पेशा घोषणा करती हैं कितिथि को शुद्धि करा 
के आय॑ समाजी दो गई हैं। मे यह भी घोषणा करती हैं कि मै आय समाजी हैं ओर भीयुत 


पु आज “के साथ जिसकी उम्र है, ओर ज्ञो आये समाजी भी हैं, विवाह करना . दया हूँ 


चाहती 
यद्धि सेपूं मैं. “थी ह० : घोषणा करनेगाण 
त्तथि 
3. हि हमारे सामने उक्त घोषणा की गई और हस्तक्षर भी हुए । 
ह० अन्‍्त्री श्रार्य समाज ह० प्रधान आये समाज 
तिथि कस 


हस्ताक्षर अन्य उपस्थित सउच्चनन गगा 
बेदिक झाश्रम ऋषिकेश 
इस आश्रम की भूमि १००० मुरब्वा गज़ है । १६२५ के जून सास मे इस भूमि ४ कुटियों 
तथा ९ कुएँ इत्यादि की लगभग ३२२७।--) की मालियत की रजिस्टी इस सभा के नाम हुई थी। 
। रजिस्ट्री हो जाने के समय से इस समय तक लगभग ५०००) की मालियत के मकान बन चुके दे 
जिन का विषरण इस प्रकार है -- 


(१) आय समाज मन्दिर 
(२) यहज्ञ शाला 


(३) एक गुफा 

(४) ११ कुटियाएं.. (८ पुरुष बाई की) 
(३ स्त्री ठग |, 

(५) सदरद्वार 

(६) २ रसाई धर 


(७) » स्नानागार 
पिछले 2 वर्षों मे आश्रम करी ७०४०४॥-०)॥ की आय वैंथां ७६2त।5) का व्यय हुओं। 


आश्रम में साधु सन्‍्यासी ओर वानप्रश्थी निवास करत है । प्रतिमास पूर्णिमा और 
अमावस्या तथा रवजियार को सत्सग तथा प्रचार होता हे | समय +* पर उपनिषदा इत्यादि की कंथाएँ और 
-अनलनताय:सममपत>"धातप॥४४5० दायर > की कक्‍९३२३-६७० ७०५० ०००%०*०८९ ५-५० केक; रकम ८-5 परहअक 3 दस मान: ९८८06 बतप न: +न् सम सासा पगज ७ ८ "त्क्जाकलनकदा: ५७३३५» ५४४०३ ७७७ «पर ५5 ८ सत2स्‍कपल्‍यक ५ फ८य० पक ५ 23५५२ उसी; पर पक २५५बन्‍ रॉ रन९५५ ८:५८ "र+-कलारपफ अं सपकए५८ (पाप चा्रानकन्‍ उकराका* दर 2 प 2: अप पे. 


# मुसलमान ईसाई, पारसी, यहूदी, इत्यादि 


( र३ ) 


प्रवचन भी होते रहते हैं। श्री० स्वा० ठेवानद जी महाराज का प्रचार मे सब से ज्यादा योग रहता 
है'। सभा उनको धन्यवाद देतोी हे | 


इस आश्रम का प्रबन्ध सभा ने वानप्रस्थाश्रम के अधीन किया हुआ है। सम्मति भ्री० 
स्वामा शुक्लानन्द जी आश्रम का प्रबन्ध बडी सत्परता और परिश्रम से कर रहे हैं। एक प्रकार से 
आअम का अस्तित्व आर वर्तेप्तान रूप उन्ही के प्रयत्नो का फल है। सभा उनकी सेवाओ के लिए 
उन्हें धन्यवाद देती है । 


धम्माय्ये सभा 


इस बर्ष २३-३-३७ को इस सभा का प्रृहनधिवेशन हुआ जिस मे नियोग सम्बन्धी 
अन्नग्ग सभा का निम्न निर्णय स्वीकार किया गया। सम्कार विधि क सशोधन के सम्बन्ध में सदस्यो 
तथा अन्य विद्वानों करी सम्मतिया काफी सख्या में प्राप्त हो गई है। झाशा ह, आगामी वर्ष इस 
बिघय पर विचार करके निर्णय हो जायगा। 


निश्यय स० ४ 


नोटिस का विषय सं० 2 आये ससाज ननकाना साहब (पजाब), का नियोग सम्बन्धो पत्र 
अन्नरग सभा तिथि ३१-०३ -३६ क निश्चय स० १ के साथ पेश हुआ उक्त समाज ने इस सम्बन्ध 
में व्यचस्था चाही थी कि कोई व्यक्ति जो सिबरा नियाग के आस्ये समाज के प्रत्येक सिद्धान्त को 
मानता हो और उस पर अमल भी करता हो आय कद्दता सकता है, यदि हो तो क्या वह किसी समाज 
का सदस्य भी बन सकता है या नहीं? बिचार के बाढ़ निश्चय हुआ कि आये समाज नियोग को 
आपत्काल का धर्म सानता है ओर इसी रूप मे यह आर्ये समाज का सिद्धान्त हे जिसका समथेन 
करना आर्य समाज का उर्तव्य है । जा इसके विस्द्र प्रचार न करे, वह आर्य समाज का सभा- 
मद रह सकता है । 


प्रम्नई समाज का मामला 


बम्बई प्रतिनिधि सभा संथा आर्य समाज प्म्पई मे गत कई वर्षों से मनोमालिन्य चला 
आता थां। श्री परधाने सभा ने इसे हल करने का उद्योग किया। और उन्हें अपने मिशन मे सफलता 
मी मिली। वे इस झगड़े के अन्त के लिए पथ ० थन्‍्न फर रहे हैं आशा है सदैव के लिए यह 
भरगाड़ा शान्त हो जांसगा । 


( २०४ ) 
सा्वदेशिक श्राये प्रतिनिधि सभा देहली 


२८ २-३८ को समाप्त हेन वाले वर्ष 


आय 
विविध दान 
सूद आर मकान किराया 
पचमाश ( प्रान्तिक सभाआ से ) 


दर्शांश 


घाटा वर्ष का 


(आक्षा07 (70भार 
खरा 
]9%॥ #ऊएसलों 986 


चादनी चौक देहली 


१६-४-३८ 


का 
आय व्यय 
व्यय 
३७८॥) मद्रास प्रचार ९७२६॥॥%-) ११ 
रफप३े३॥) २ सावेदेशिक पत्र का पाटा ४६७) ६ 
३०४८) कागज छपाई पास्टेज और 
४॥-) स्टाफ व्यय (६७३॥)॥ 
आय चन्दे व विज्ञापन से १०७६॥) 
“इऋुृरछऋाशा अआाट्योलय श्प८८ २) 
१७८६॥-) ३ घिसाई ॥ 0७ कहर 
साई टाइप राइटर २७॥) 
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हैदराबाद राज्य में आर्यों पर श्रत्याचारों का ताँता 
पिछले दिनों देदराबाद राज्य में वहाँ की सरकार की ओर से आयो पर जो अत्याचार 
हुए हैं उनमें से कुछेक सक्तेप में इस प्रकार हे -- 
१--निज्ञामाबाद में चार प्रतिष्ठित आर्या को अकारण ही बहद्दा की पुलिस ने 
गिरफ्तार कर हवालात में बन्द कर दिया ओर उनके यज्ञोपवीत जबरदस्ती तोड़ दिये, उनको बारी 
बारी से एक प्रथक कमरे मे रात्रि के समय लेजा कर उन्हे नग्न कर पीटा, उनके भुष्ट में पेशाब 
छाला, उनके मुख पर मास लाकर रक्‍्खा । उन्हें पब्लिक में अपमानित करने के लिये हाथों में 
हथकड़ियाँ डाल कर तमाम बाज़ार ओर शहर में घुमाया | उन पर यह झू टा इलज्ञाम लगाया गया 
है कि वे हिन्दुओं को मुसलमानों से लडने के लिये भड़काते हैं | इन पर मुक़दमा. चल रहा है । 
२--गन्‌ होली के अवसर पर गुलबरगों मे हालो खेलते हुए कुछ लिंगायतों तथा मुमलमाना 
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म कंगड़ा ट्वो गया था, जिस के फलस्वरूप एक मुसलमान मारा गया बतलायों जाता हे । इन होली 
खेलने वाले ल्गायतों म आये एक भी नही था, चू कि यद्द सर्वे विदित बात है कि आये 
लोग द्वोली नहीं खेलते द्वे । जिस समय यह होली रेेली जा रददी थी, आये लोग आये- 
समाज में होलिका यज्ञ कर रहे थे। परन्तु फिर भी वहा की पुलिस नेचार आर्यों को झूठ 
फऊतल-के अ्भियोग मे गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुक्टमा चलाया जा रहा है । 

३--ऊल्यानी में वहाँ के एक मुसलमान तालुक्केदार ने आयें समाज पर से ओरशेम” का 
कर्डा जबरदस्ती उतार दिया | उसके सम्बन्ध मे इस सभा की ओग से निज्ञाम सरकार को तार 
भेजे जा चुके है । 

४--हैदराबाद मे पिछले दिनों बहॉ के मुसलमाना ने हिन्दुओ को मारना और लूटना शुरू 
किया । इस भ्रकार वहा हिन्दू मुसलमानों में बलवा हो गया । इस पर निजाम सरकार ने एक निरा- 
पार विज्ञप्ति निकाल कर श्रार्या को बलवे के लिय ज़िम्मबार ठहराया, जिसके कारण वहा 
के आततायी मुसलमान ओर अधिक उत्तेजित हा गये और उन्हों ने सशस्त्र दस सइ्ख्र की सम्व्या मे 
निज्ञाम राज्य की शआर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्रीयुत पडित विनायकराव जी बेरिस्टर के मकान 
पर हमला कर दिया । मिस्टर क्राक्टन, पुलिस मेम्बर के घटना-स्थल पर पहुँच जाने से वह्‌ भयद्वर 
दुर्घटना होने से बच गई । निज्ञाम सरकार की उक्त निराधार विज्ञप्ति का जोरदार प्रतिबाद इस सभा 
की ओर से समाचार-पत्रों मे किया जा चुका है ओर इसी आशय के तार भी निजाम सरकार को 
भेजे जा चुके हैं । 

४--इसी पिछले वलवे के सम्बन्ध में कई निरपराधी आर्यों को गिरफ्तार कर 
उन पर झू टा करत्त का अभियोग चलाया जा रहा है । 

६--अश्रभी हाल मे निजञ्ञाम सरकार की एक गश्नी चिट्ठी निकतलो हे कि कोई भी आर्य 
बिना सरकार को श्राज्ञा के हवन कुण्ड न बनाये । 

७--अभी हाल मे वहा की सरकार ने एक विज्ञप्ति द्वारा श्रा प० देवेन्द्रनाथ जी जशाप्त्री तथा 
श्रा प० नरेन्द्र जी को व्याग्यान देने से बन्द कर दिया हं। 

इन सत्र ज्याद तिया की तह मे+अपल बात ता यह दे कि निजञ्ञाम सरकार अपनो रियासत में 
आये समाज के मिशन को द्वर प्रकार से दबाने पर तुली हुई है । ऐसी दशा मे आर्य-समाज किस 
प्रकार निज्ञाम सरकार की इस नाति का मुकाबिला करे, इन्ही सब बातो पर विचार करने के लिय 
इस सभा ने सभ्य प्रदेश अथवा मद्दाराष्ट्र प्रान्त मे हेद्रावाद रियासत के निकट किसी स्थान पर आयेन 
काग्न स बुलाने का निश्चय किया ई। उस का्रंस के अधिवेशन के सम्बन्ध मे समय समय पर 
विज्लप्तिया तथा समाचार-पत्रों द्वारा आये जनता को सूचनायें मिलती रहेगी। 

शिवचन्द्र 


मन्त्री--आये रक्षा समिति, 
सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा | 
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विद्या घर्मेंण शोभते । 


विद्या से द्वी धर्म की शोभा होती दे । 


आर्य कुमार जगत 


भारतवर्चीय आर्य कुमार परिषद्‌ की रजत जयनन्‍्तो 
का २९१, २३ थ २४ मई को होना बिदकुक निश्चित 
हो गया था ओर परिषद्‌ सथा स्वागत कारियी सभा 
की ओर से सब तैयारिया हो गई थीं। अचानक २३ 
अग्रेख को स्थागत कारियी के मनन्‍्त्री महोदय का पत्र 
मित्वा कि बिजनौर ज़िले में हैज़ा फंबनेका पूरा अन्देशा 
होने के कारण बिजनौर निवासी सम्मेलन करके बाहर 
से प्रतिनिश्िियों को चुकाने को जिम्मेदारी देने में 
हिचकते हैं | इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि सम्मेलन 
२२, २३ व २४ मई को न करके सितम्बर मास में 
किया जाय । परिषद्‌ की कार्यकारिणों सभा ने झपनी 
२८ प्रप्रैज्ञ की मोटिंग में स्वागत कारिणी सभा की इस 
प्राथंना को स्वीकार करते हुए यह निश्चम किया कि 
सम्मेख़नन बिजनौर में ही सितम्बर सास के अम्तिस 
सप्ताह मे किया जावे । इसकी सूचना स्वागत मन्त्री 
को ओर से अब तक सब आयकुमार सभाओं को मिल 
गह होगी । 

हम नहीं। चाहते थे कि जमन्ती की एक बार जो 
सारीखे निश्चित दो घुकीं थीं उनमें कोई परिवत्तन 
किया जाय । ल्लेकिन जिस परिस्थिति में ऐसा किया 
गया है झर जो आपके घासने है उसमें परिषद्‌ और 
स्वागत कारियी सभा का कोई दोष नहीं है । अस्तु । 

इस प्रकार जयन्ता में ख़गभग चार मास हैं । इस 
समय से हम सबको पूरा सलाम डठाना चाहिए । आय॑- 
कुमआर सभाओं को चाहिए कि स्वागत कारिणो सभा के 
कार्य को दी न पढ़ने दे और जो २ बातें डनसे पूछी 
गहें हैं उनका शीघ्र उतर दे दें | स्वागत-मन्त्री महोदय 
के पास से शिकामत आई दै कि बहुत ही थोड़ी आये- 


कुमार सभाओं ने उनके पत्रोंके उत्तर दिए हैं। स्वागत- 
कारियो सभा ने जयन्ती की नैयारियो में दिस प्रकार 
की त्रुटि नहीं रखी है । अब यह आयेकुमार सभाश्र 
का कर्तंब्य है कि वे जयन्ती को अधिक से अधिक 
सफल्ल यनावें | जितने अधिक प्रतिनिधि थे जयस्त! पर 
भेजने की सूचना स्वागत कारिझो सभा को स्रमय पर 
भेंजेंगी उतना ही बिजनौर निवासियोंका उत्साह बढ़ेगा, 
ओर उतना हा अ्र्िक प्रतिनिधियों का स्वागत होगा 
सम्पूर्ण बिजनोर ज़िला उत्सुकता से देश के झाग- 
इुमारों के इस मेले की आशा क्षगाए हुए है,भर जि 
भर क श्रत्येक आम से जो बन पढ़ा है उसने इस हेतु 
तन, मन, घन से सहायता दी है | हमें पूरा विश्वाल 
है कि आयकुमार सभाए” बिजनौर निवासियों का 
झाशाझा को भ्रवश्य पूरा करेंगी | 

जयस्ती पर परिषद्‌ का अधिवेशन भी होगा | इस 
लिए आर्य कुमार सभाओं और आये कुसारों को पपने 
प्रस्ताव अभी से भेज देने चाहिएँ, क्योंकि हम इन 
प्रह्तावों को प्रकाशित करना चाहते हैं, ताकि उन पर 
अधिक से अधिक सम्मतियाँ आ जायें और प्रतिनिध्ियो 


को उन पर अप्छी प्रकार विचार करने का समय 
मित्र जाये | 


जो बातें स्वागत मम्त्री महोदय ने अपने १ अप्रेख 
१३ इे८ ई० के पत्रों में पूछी हैं ,उनके उत्तर सीधे उन्हीं 
के पास जाने चाहिए” । प्रस्ताव सब परिषद्‌ के 
कार्याक्य को भेजने चाहिए । 

आयेकुमार सभाओं के समाचार 

१-- आार्यकुमा र सभा इसजामनगर, वदाय्‌--बह 
सभा सन्‌ १३३६ से स्थापित है। इसके श्रमासदों 


(.रे२ 


की सखया थोदा हातेपर भो इसके कार्यक्ता सत्नग्नतासे 
कार्य कर रहे हैं ओर यदि हसा प्रकार कार्य होता रहा 
लो सभा अवश्य उसति करता जावेगी । 

इस सभा ने एक फ़ड़ खोल रखा है, जिसके हार! 
गरीब बविद्याथियों को पुस्तकों से शथा अन्य बातो से 
सहायता व्‌! जाती है । 

सभाने इस वर्ष एक ब्याजाममण्डस्र भां खोल! है । 

३--आय कुमार सभा, बुरहानपुर का वाबिक 

अधिवशन १ व २ मई १६५३८ का हुआ जिसमे निम्न 
प्रस्ताव पास हुए -- 

(3) यह सभा नाराययागद के हरिजनोद्धारक 
झाये बीर श्रा मेघराजजशी के आतताइया द्वारा किए 
गए बच पर राध प्रकट करती है ओर इंश्वर से प्रार्थना 
करतो है कि वह दिवंगत आस्सा को शान्ति प्रदान 
कर | 

(२) बह सभा आरतवर्षीय आयंकुमार परिषद 
से प्राभना करता है कि वैदिकथम-विशारद पराोच्षाए 
झगस्त या सितम्बर मास में रस्ता जावे । 

(३) बह सर्ा मध्य प्रद्श तथा बरार प्रास्त 
के प्रत्येक आयसमाज से सानुराज प्रार्थना करती हैं 
कि सच्चे आय बार पदा करन के लिए ने अपने 
झाजीन एक २ आय कुमार सभा की स्थापना करें । 

ई३--आयकुमार ध्क्ा कांठ--यह खभा सन्‌ 
१६२४ से स्थापित है| इस सभा का प्रत्येक समासद 
उत्साह से अपने २ कार्य 
को पूरा करता है। इस सभा को स्थानोय आये- 
समाज का भी पूरा सहयाग प्रास है फिर गर्यो न 
यह सभा दिन पर दिन उनश्नति करता जाये | 


९ 
तथा प्रत्येक कायकर््त 


) 


३--झायकुमार सभा गोपाज्ष गज सारन-- 


हमने गत मांस क्िस्या था कि आयंसमाज गोपाल 
गज में शीघ्र ही एक झाय कुमार स्रभा स्थापित होने 
वाल्ली है | हमें यड लिखते हव हाता है कि आय 
समाज ने हमारी आशाझो को पूरा कर दिया | आये 
कुमार सभा म घन की कमी है। सभा में इस पत्र 


द्वारा दानी सउजनो से धन की प्रार्थना की ह। 


शाशा है दानी सज्ञन इस सभा की सहायता करेंग | 


ई४--अयेकुम_र सभा लिमसड़गा--इस सभा 
न हाञज्य म ही ६ मुख्य केन्द्रस्थत्व ग्रा्मों में एक २ 
झाय समाज स्थापित किया है, जिससे अच्छा जागृति 
हो रही है । शिक्षा के निमित्त चार स्थानोम पाठ 
शाल्माएँ स्ोजी गई हैं जिसस आमीण बरचों का 
बहुत उपकार हो रहा है | शिक्षा निशु्क है। ग्रास- 
प्रचार के निमित्त, जो इस सभा का मुख्य कार्य हे; 


ब्रा० कैलाश विडारा जा को नियत किया गया है| 


हम पडित भमसंबीर जा, अन्‍त्री, भारतवर्थीय 
श्रद्धानन्द मैमोरियल <स्ट के अस्यस्त कृतञ्ञ है कि 
य अपना अमृक््य समय देकर विहार प्रान्तीय आय 


कुमार सभाओ को पुरी सहायता द रहे हैं । 


हमारे अन्य आये नेता भी यदि इसी प्रकार 
आर्य कुमारों को उनके कार्य भ उत्साहित करते रहें, 
तो फिर हम आयेकमार क्या नहीं कर सकते | कक्‍य! 


हमारे झार्य नेता ईंस आर ध्यान देंगे। 


मम्त्री 
आरतवर्दीय झार्य कुमार परिषद्‌ देहली | 


&#”7”53 


( ३३ ) 
- अध्यात्म धारा 


ओ महात्मा नारायज रवामी जी के प्रवचन का सार 


मृत्यु 

डपलिषत्‌ को सबसे महत्व पूर्य शिक्षा रृत्यु के 
सरबन्ध में है अर्थात्‌ र॒त्यु बदुत कष्ट प्रद नहीं बल्कि 
सुख जद है। मनुष्य का भात-काल बात्यावस्था में 
और झल्त वृद्धावस्था में होता है । जुदाप को ऋवस्था 
फाप्त कर केले पर स्ट्थुरूदी रात्रि क्राती है ज्लोर जह उस 
उद्ध झ्रादमी को छोटे बालक के रूप में बदुक जाती है । 
रूस्यु भाराम देने, कुदापे रूषी थकान को दूर करने 
और गए जन्म रूपी नई जिन्दगी, उत्साह ओर पुरुषए्थ 
की देने याख्ती है तथ फिर जह क्लोंकर कष्ट प्रद हो 
सकती है | 

कृष्क अजु न से कहते हैं, 'मेरे और तुम्हारे बहुत 
से जन्म बाते हैं, में इस बात को जानता हू । तुम नहीं 
जानते हो | जह जस्म-सरसत रूपो चक्र ऋनादि काल से 
चला झाथा दे ओर अनन्त काज् तक जब तक सोक्ष 
नहीं मिलेगा चस़सा ही रहेमा ।? यह तो रही सिद्धान्त 
की बात | जब हम दुनिया के अमत्न को देखते हैं. तब 
हम सत्य को बढ़ा डराबना पतते हैं। उदाहरण के रूप 
में एक कोदी को ल्लाजिए ज्से बहुत ही पीड़ित है परन्तु 
फिर भी बह मझोत के नाम और डसको कद्पदा से डर 
जाता है । 

स॒त्यु कष्ट-प्रद बहों बरन्‌ सुख-प्रद ही है । इसको 
सर्मात केसे इंगे ? जब सनुष्य गस्भीरता पूर्वक विचार 
करता है सब उसे इन दोनों की सांंसति स्पष्ट दीख परती 
है। एक साहूकार है । बह सरता है | डसकी जन 
दौलत एक तरफ रह जाती है जोर यह दूसरी तरफ़ 
अख्तर जाता है । एक राजा हैं | घह मरे झोर सम्भाग्त 


राज्य का सालिक है| रुप्यु झाठो है उसका राज्य एक 
तरफ़ चलना जाता है भौर बह दूसरी तरफ़ चत्ना जाता 
है। स्पष्ट है कि रत्यु का काम मनुष्य को उन चीज्ों से 
ओ उसे प्राप्त हैं अलग कर देना ही है। जब मनुष्य 
अबनी चीज़ों से स्व॒अं अपनी प्रसखता से अझस््रम हो 
आया करता है तव डसे दुःख नहीं होता और जब यह 
जबरदस्ती अल्म किया जाता है ठुव दुःखी होदा दे। 
प्रसझता से सभी झत्वम दोतर हे जब वह डन चीज़ों 
को केवल्ध अपने प्रयोग की वस्तु समझता है। प्रसझता 
से तब नहीं छोड़ता जब उनमें उनकी ममता होती है 
या जिन्हें बह झपनी समझता है । यही बात ढीक रूत्उु 
और कैसार थी वस्तु ओर मोग के सम्बन्ध में है। 


छुक हँसाने बाला झाईना होता है उसमे देखने पर 
ऋआपको झपनी शकसख खराब दीख पहेगी और दूसरे 
औरेशों में खराब महों दीख पढ़ेमी | हसम दोष किस का 
है ! आाईने का यार शर्त का ? दोष जाईन का ही है । 
इसी तरह मोख तेरे अच्छी चोज़ है । जब हम उसे 
समता के आईने में देखते हैं तब हमे मौत्त डराजनी 
दीख पढ़ती है परन्तु अब हम समता से पृथक करके 
देखते हैं तब इसें डरावनी नहों मालस पढ़ती | 


इक लेयड के एक डाक्टर ने परोक्षण्य किया कि रूप्यु 
दुःख देन बास्री हे था नहीं। उसको उच्च ६३ वर्ष की 
भी | उसने परीक्षण के लिए ऐसा ज़हर तय्यार किया 
जिससे रृत्यु धीरे धौरे हो | डसने ज़हर परे किया ओर 
चरोक्षण करने लगा और परीक्षण को पुक नोट बुक में 
लिखने छगा । उसने अपमी नोट जुक मे दिखा है- 


( ३४ ) 
आर्य संस्कृति की रक्षा का एक साधन 


लेखक--श्रो प्रे० ताराचन्ट्र गाजरा, एम० ए० 


आयांव्त में इस समय पूर्दोय और पशि्चिरम'ण 
ससक्ृतियों का सघर्ष हो रहा है। इस सनभ्चष॑ म पूर्वीय 
ससकृति का ट्वास होन क्षणा है प्राचीन विचार बड़े 
जोर से बदल रहे हैं | छगभग एक शताब्दा से सस्कृत 
विद्या तथा प्राचीन ढंग की वस्तुओ की कीमत बाजार 
में बिल्कुल कम हो गई है इसलिए पुराना ज्ञान गुम 
होता रहा है और झाज हमारे देश के बहुत से लोग 
न केवल निरदर है परन्तु यह उपयोगी बाते जो 
पहिले वे ल्लोग हमारे चल्कते फिरते पुस्तकालय, सस्यासी 
आदि महानुभावो से सीखते थे वह भी भूल गये है | 

इस समय हमारे कई देश वासियों के मूक मे 
ऐसा विचार उत्पन्न हुआ है कि देश भर के अन्दर 
दौरा लगाकर लोगो को साक्षर बनाया जाय यह 
कार्य बडा उत्तम है। परस्तु उसमे कुछ थोडा सा दोष 
आने की सम्भावना है, यह यद् है कि वे ल्ञोग जो 
इस काय को करना चाहते हैं ये सारे गाजी जां के 
भ्क्ष नहीं । उनसे कई एसे हे ओ ईश्वर को नहीं मानते 
कई रशिया के ठगक! क्रान्ति ल्वाना चाहते है। परिणाम 
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अरथात्‌ जापाना ठाक कहते है कि सृत्यु प्यारी दे । 
ताटय्यं यद है कि अब इस ससार की चीजों में 
अपना प्रयोगाधिकार समझ लेते है तब हमें रृस्यु 


दुखदाई नट्टी होता | 


यह होगा कि ध्रायीन सम्बतो का बचा खुचा जो 
कुछ भी है यह भी नष्ट हो आयगा। और भारतवर्ष 
इंला वर्ष नही तो लेलिन वर्ष तो बत ही जायगा । 
इस झवसर पर आर समाज को जिसका भ्राचीन सभ्पता 
पर पूर्ण विश्वास है उठकर के स्वडा होना चाहिए 
और बस्रप्थंक कार्य करना चाहिए | 
अआयंसमाज के पास साधन विद्यमान है आयंसमाज 
के गुरुकुल/कोलिजो पाठशाज्षा तथा स्क॒ल्ो मे सहस्रा 
भ्रध्यापक तथा ल्ारवों विद्यार्थी है इन सबको अपना 
अवकाश हरा कार्य के लिए देना चाहिए । 
चीन, स्पन और रशियामे क्रास्ति ल्ानेसे विद्यार्थियों 
ने ब्ििचित्र कार्य करके दिखाया है यदि आायंसमाज क॑ 
नेता ल्लोग इस कार्य सम जुट जायेगे तो दश में एक 
तहत्कका सा मच जायगा, हिम्दी का भो प्रचार होगा 
और वेदिक विचारों का भी फैल्लाव हागा | 


कार्य आरम्भ करन से पूर्व किसो धुरूय स्थान 
तथा आय विद्यालयों के 
प्रतिनिधि एक स्थ न पर इकठ् होने चाहिए और वहा 
पर मिल्धकर इसा कार्य के छिए योजना करनी चाहिए 


में आयंविद्या सभाओं 


असती सार्मदेशिक झाय॑ प्रतिनिधि सभाको इस कार्य में 
हाथ ढासखनना चाहिए और एक सरक्यछर द्वारा सत्र 
आायों को सम्मति लेना चाहिए फिर अजमेर नगर 
म राजस्थान प्रतिनिधि के स्व जयन्त! महोत्सव पर 
एक भारिग बल्चानी चाहिए | 


( रेश५ ) 


_. वेद भाष्य का उत्तरदायित्व 
आर्य विड्ानों के नाम खुली चिद्री 


“शेद भाष्य का उत्तरदायित्थ”” शीढदंक एक गरभीर 
जेख की प० सातयदत्धेकरजी ने आपने “वैदिक जग?! 
( वर्ष १९ अक्क २ ) में सिखा है, इसका पूर्वाह्न देखने 
का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ । अल ३ में 'वेदिक 
पुक्रों के ऋषि! शीर्षक लेख गवेषणापूर्ण है। हथर 
ये दोना लेख हैं सो उघर आयमित्र, आममाततेण्ड 
झादि पत्रों में श्री सातवस्लेकरज) के प्रतिधाद मे लेख 
छुपे हैं। देवता विषय रें श्री सातवर्रेकरजी की आन्सि! 
यह छ्लेख जिशासु जो के मेरठ वेद सम्मेलन में दिये 
भाषण की परिवृ,त आतदुत्ति भतोत होती है। “ऋषि 
दुयानन्द प्रदशित देवतादाद” यह लेख भो आय 
मासंयद में छपा | आयमिन्र के लेख की प्रण्तिक्षिपि है 
जो कई टुकड़ों में छुपा है । 


वेद्‌ भाष्य के उत्तरदायित्व को वे विद्वान हो 
अस्सी भॉंखि समर सकते हैं. जिन्होंसे गुरूचरण्यों में 
सैठकर कुछु वेद ज्ञान प्राप्त किया हें--सोचिये तो 
रही, कि कितना कठिन कार्य है ? ज़रा स्वर चूका कि 
आर्थ बदला । हसोलिये वेदों के साथ ऋषि, देवता, 
चन्दू, स्वर भादि लिखने की परम्परा अस्तराई गई भी | 
जिससे बेद ज्ञान में शह्ायता मिल्ले | हृस परम्परा के 
इस्तदेप करनो का किसी को अधिकार नहीं । 

बदि कोई नया ऋषि खड़ा होतर हे ओर टसके 
ध्यान में कोह अन्‍्ण देवता आते हैं सो उसके शिष्यों 
को चाहिए कि वे अपना वेद पृथक ओर नये देवता 
खिर्से | पर किसी अस्थ प्रत्थ सें गढ़बढ़ करने का 
फ्रखी को कोई भी अधिकार मीं हैे। यह कद्ापि 
शिश्ट रीति नहीं है कि “ऋषि तो ये धुराने डी रक्‍्खे 


आयें और देवता' झपने ध्यान अथवा द्वान के अनुसार 
बदल दिये जाय--? मेरी समझ से छुन्दर और स्वर 
तो बदल ही नहीं। सकते । 

डस दिन कुम्भ के अवसर पर एक डिद्दान्‌ मुरूसे 
पूछने लगे कि प्रचय स्वर के पश्चात अनुद/त्त के 
श्राया ” समय की ब्यग्रता ने पूछ विचार नहीं होने 
दिया, नहीं तो बिचार बढ़ता ही। श्री “जिज्ञासु” 
महाशत्र का कथन है कि नये ऋषियों को नये देवता 
बदकने का अधिकार है किन्तु हम कहते हैं कि यदि 
काईं नये ऋषि हैं और वे सन्त्रार्थ डष्टा की कोटि में 
आा गये हैं तो बेशक थे उन नये ऋषियों के रशष्प 
के साथ नये आविष्कृत देवता लिख हकदे है ८ 
प्राचीन ऋषि और देवता परम्परा को बदकछना 
अश्द्ाध्य प्रयरन होगा | इस प्रकार कोई भी परम्परा 
सुरक्चित नहीं रहेगी । फिर बह भी बात तविचारसीस 
रहेगी कि नये सन्‍्त्र व्रष्ठाकों मे कोड किसो को ऋष 
सानेगा और कोई नहीं ओर मुख्य विधय गौख पहड़कर 
अइ्ट गया वियाद ही मुख्य बन बेठेगा । 


इस किए सेरा अपना दिचार है कि दूस बीस 
बिद्वान जिज्ञासु ऐसे चिद्दवानू जिनमें अ्रहस्माव 
की मानना कम हो किन्सु विद्डसा अधिक हो, ऐसे 
विद्वान्‌ू दो चार मास के लिए कड्टी पुकन्र हों भोर 
ऐसे जटिछल प्रश्नों पर खुले हृदय से विचार करें ओर 
पहुच सकें तो किसो निर्शंब पर पहु चें--इस प्रकार 
आम जनता में लल्॒कारने की कुटेव छोड़ --हसले 
कोई त्ञाभ नहीं--इस प्रकार भी सातबवद्षेकरणी और 
अद्गादत्त जिज्ञापु जी की लेख मालाएँ कोई फल वन 


( हई ) 


जायेंगी और यद सम्भव है कि जो भी 'स्वामीदयानन्द' 
का नाम स्तेकर बार बार कहेगा, चाहे उसका पक्ष 
उसकी निनेज्ञताओं के कारण विद्दार्ना की दृष्टि में 
गिरता हुआ ही क्यों न हो, साधारण जनता मे प्रबस्ध 
माना जायगा । इसमें भूल उनकी ही होगी जो ब्यर्थ 
स्वासी जी का नाम समय --असमय गंच में लाते है । 
एक और प्रकार से घोषित करते हैं कि 'हम तुम्हारी एक 
बात भी नहों सुनेगे ।” 

वेद शुद्ध छुपं किस को अर्भाप्ट नहों है। जितने 
भी प्रयत्न किए जांय थोड़े हैं। हम जन साधारक्ष में 
देखते हैं कि मिश्ञ भिन्न स्थानों मे एक ही पुस्तक के 
असेक रसंस्क्रश निकलते रहते हैं । जिस स्थान 
के संस्फरया की शवाति हो आतो है जनता उसी को 
ले लेती है-इसमे करगड़ा क्‍या हे 0 यदि बैदिक यम्त्रा- 
सम में वेद शुद्ध नहीं छुप या नहीं छुपत तो भी- 
सासबलेकर जी के शुद्धि करण को कोई सहदय सामान 
देगा ही | 

अब रहा ऋषि-देवता विषयक बाद ।”'इसगे मेरा 
कथन यह है कि प० अह्वदत्तजी जिज्ञासु पहिले उन 
सब अम्तों को एकत्र करे जिनके >देवता श्री स्वाम 
दुबानस्व जी ने नवीन जाविष्कृत किये हैं। फिर एक 
जगह बेटेंगे, गरुभीरता पवेक विचार करेंगे। पर 
परम्परा प्राप्र ऋषि अथवा देवताओं में स्वेच्छुबा 
परिंबतंन करने का किसी को अधिकार नहीं, क्योंकि 
यद पुक परम्परागत घरोदहर चत्नी आ रही है। यदि 
प० श्रह्मदत्त जो विज्ञासु चाहे ठो वेद को नया सस्करणश 
निकार्ले | जहां जहां स्वासी जी द्वारा गये आविष्कृत 
देवशा ई। यहीं मन्‍त्रों के ऊपर “ऋषि, दयानरद< 


देवता सविता ।” इत्यादि छाप सकते हैं | पर ये 
ध्यान रक्‍खें कि इस प्रकार नये ऋषि और नये देवता 
बढ़ते जायेंगे और उसके प्रासास्याप्रासाएय पर चर्चा 
खड़ी होती रहेगी | भ्री जह्ादत्तजी जेले विद्वान्‌ किसा 
को ऋषि कहेंगे और विद्वान उनको ऋष नहीं मानेंगे 
फिर एक नया वितरडवाद खड़ा ढोगा । फिर जिज्ञासु 
जी स्वामी जी का नाम लेकर लख़्कारना शुरू करेंगे, 
जगता अम में पढ़ जायगी, ओर रोग यह का वही 
रहेगा--- 

में इस विषय में विस्तृत रूप से अपनो विचार 
प्रगट करना चाइता था कि ता० १३ अपग्रेल से में 
बराबर रुग्ण हूं और दुसरे ऐसे गम्भीर जटिल विषयों 
का साधारण अज्ञ ऊगता के साममे उपस्थित नही 
करना चाहता। यह छख््र भी कतिपय विद्वानों के 
अनुरोध से लिख रहा हूं और झाशा करता हूँ कि 
श्री सांतवद्लेकक जी और श्रा अज्वदत्त जी जिज्ञासु 
गरभीरता पूर्वक विचार कर गे। 


मैं तो यही नहीं समझ राका कि ये दोनों महा- 
सुभाव किस से कह रहे हैं? अश जनता रो ? इससे 
कोई लाभ नहीं । पण्डिता से ? तो फिर कही एक 
स्थान पर एकश्न होकर विचार कीजिए और तब तक 
डठिए नहीं जब तक किसी निर्णय पर न पहुचे। 
सय फिर लिलने-ल्िखाने की बात कीजिये, उससे पूर्व 
नहीं - (शेष आवश्यकता होगी तो किखंगा ) 


--नरदेव शास्त्री, वेदर्त्थ महाविद्यालय--- 


ज्वालापुर । 


हे 





सावदेशिक स्भा 

सा््देशिक सभा का बीसवा वार्षिक ब्रत्तान्त 
उथक भस्तुत किया जा रहा है । सभा में इस वर्ष 
जो काररोे हुआ दे वह उसमे पाठक पढेगे। 
उस पर यहा प्रकाश डालने की जरूरत नहीं परन्तु 
ग्रह हम अवश्य कहेंगे कि आरये जगत की सहा- 
नुभूति आर रृष्टि सभा की ओर अगर विशेष रूप 
से खिंचने लगी है ओर वह सार्वदेशक सभा से 
आवश्यक मार्ग प्रदर्शन की बहुत ज्यादा आशा 
फरने लग ग्या है| इन झाशाओं के अनुपात मे 
सभा की उत्तरदायिता, बढ गई है । सभा 
उमप्त उत्तरदाय्रिता को पूर्ति के निमित्त यथा-साध्य 
पुरा २ यन्न करती हे । 

हम मानते हैं सा्बदेशिक सभा को अभी भी 
उस सभा का रूप प्राप्त नहीं हुआ है, जो प्राप्त 
होना चाहिये। यह तो सवथा आस्ये जनता के 
हाथ की बात है । जितनी मात्रा मे आर्य्य जगत 
में उत्साह होग', आर्य समाजो मे स्फृर्ति होगी 
प्रान्तिक सभाओ में हृइता और जीतव्रन होगा 
उतनी मात्रा मे साव देशिक सभा जीवन ग्रहण 
करगी | समाजो और प्रतिनिधि सभ'ओआ से ही 
तो साव देशिक सभा बनी है। इस उस दिन का 
स्वप्न दखते है जब साव देशिक सभा सुटढ 
सर्वोच्च सत्ता का रूप ग्रहण करेगी, क्या ही अन्छा 
हो हमारा यह र्प्न शीघ्र से शीघ्र पूरा हो । 


निरन्तर बढ़तों हुई उत्तरदायिताओं और 
उमके क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ उसकी 
बन जन को आवश्यकताए भी दिन पर दिन बढ 
गही है ओर उनका हल श्रनिवाय है| सभाको पग 
पग पर अपने कार्यो के सम्पादन के लिए आर्थिक 
कठिनाइया का सामना करना पड़ता हे । अपने 
परिमित आर्थिक साधनों से श्रधिक से अधिक 
कार्य्य करने की यह कोशिश करती है परन्तु परि- 
मिल साधनोके कार्य्यों के परिणाम भी परिमित ही 
होते है । हम चमत्कारिक कार्य तभी प्रस्तुत कर 
सकते है जब हमारे हाथ हर प्रकार से दृढ हों । 
तिना ऐसा हुए चमत्कारों की आशा करना दुराशा 
मात्र हे । हमार आर्थिक साधन की परिमितता का 
पाठका को अन्दाजा आय व्यय का विवरण 
देखने से विदित होगा । इस व सभा के सेन्ट्ल 
कार्यो मे १८००) के ल्ग-भग घाटा हुआ है । यही 
दशा गत बष थी, यदि यद्वा रफ़्तार जारी रही 
तो समझ नहीं पडता, कार्य केसे होगा । 

सभा के कार्य के लिय आय का कोई खास 
साधन नहीं है। सभा ने आये समाज रघापना- 
दिवस की आय को अपना ध्थिर साधन बनाने की 
याजना की है। परन्तु दुख हैं. यह योजना नाम 
मात्कोी सफ्ल देख पड़ रही है। एक दूसरी 
योजना सभा की मासिक सहायता करने वाले 
सहायको की है| इसमे भी जेसी सफलता होनी 
चाहिए नदी हो रही है । आशाओ के अनुरूप 
सभा की गति के लिए उस आर्थिक चिन्ताओं से 
मुक्त सरना सबसे वडा काःये है जिसकी शीघ्र से 
शीघ्र व्यवस्था होनी चाहिये। यदि उपयु क्त दोनो 
याजनाएँ सफ्ल हो जाय नो भी बहुत कुछ कठि- 
नाइया कस हो सकती है। आस्ये बनता का 


( रे८ ) 


गम्भीरता पूर्अक इस पर विचार करना चाहिये। 

इस वर्ष की रिपोर्ट में हमें 'विदेश प्रचार फे 
हेढिक् की कमी बहुत अखर रही है। विदेश 
प्रचार के लिए हमारे पास थोड़ा बहुत घन भी था, 
ओंपनिवेशिक आर्य भाई भी इस व्यय में सभा 
का हाथ बटाने के लिए उद्यत थे। फिर भी उप- 
देशक न भेजने का कारण यह था कि हमें काफी 
यर्न करने पर भी अच्छा योग्य प्रचारक नि प्राप्त 
हो सका। वम्तुत. सुयोग्य कार्य कत्तोओं की कमी 
भी आर्य्य समाज के कार्य्य में बाधक पिद्ध हो 
रही है । आशा है इस वर्ष हम किसी उपदेशक 
को विदेशों में भेजने में समर्थ हो जायगे । 
इज्नलैस्ट, अमेरिका इत्यादि मे तो हमें पूर्सत 
अपने द्वी व्यय पर प्रचारक रखने होंगे । 

हेद्राबादमें आरय्ंसमाजकी समस्या गत कई वर्षों 

से हमारे सामने है । उसका दम हल करते रहे हैं। 
परन्तु अभी भी वह समस्या लगभग जप्रों की त्यों 
चली आ रही है। इस वर्ष सभा ने इसका 
अन्तिम हल करने का निश्चय किया हे। आश्चये 
नहीं यह समस्या आय्यजगत को एक कढ़ी परीक्षा 
में डाल देवे । सभा के जितने साधन है वह तो 
इसमे लगेंगे ही, परन्तु जनता को हर प्रकार के 
साधन जुटाने के ज्षिए तय्यार रहना चाहिये । 

इन शब्दों के साथ सभा के गत वष के कार्च्य 
का अध्ययन ओर उसका सिंदवलोकऋन करने का 
इम पाठकों का निमन्त्रण देते हैं । 


आर्य विवाह एक्ट का संशोधन 
झा एक्ट की समात्लोचना कई स्थानों पर की 
गई है | उनमें ते कुछ ऐ नी हैं जो ठस पृक्ट को परिक्ि 
को न समझते हुए को राई है। इणिड्मन सोशल 


रिफा्मर तथा कुछ जन्‍्य समाचार पत्रों में हस बात 
का आग्रह किया गया है कि आय॑ मेरिज एक्ट में 
ऐसी पएुक चूटि रह गई है ज्ञो बहु बिवाह से 
सम्बन्ध रखती है दे झाय मेरिज एक्ट में इस प्रकार 
का सशोधन कराना चाहते हैं कि जिससे बह एक्ट 
सिर्फ एक पत्नी विवाह में भी लागू हो सके । यह 
कहाँ तक हूस एक्ट की सनन्‍्शाके भीतर होगा, गरभीरता 
पूवेक विचाररीय विषय है | यह बात साधारण 
जनता से छिपी हुईं नहीं है कि यहुत योदढ़ी सी 
विशेष झवस्थ|झों को छोड़ कर आय समाज) एक 
पत्नींत्रत के सिद्धाएत का अनुयायी हैं। परन्तु बतेमान 
झारयय विवाह एक्ट में यह कैद त्वगाना उवित होगा 
या नहीं इसके (लिग्रे आये बिवाह एक्ट जिस 
उद्द श्य को जेकर बना है उस ओर स्यान देना होगा । 
बह स्मरण रहे कि झाय॑ विवाह एक्ट भायों को 


विवाह पद्धति का सम्पूर्ण कानून नहीं हैं। जिस क्षण 
हम इस बात को भूलते हैं उसी सय हम गल्नती कर 
जेठने हैं। एक्ट का उद्देश्य केवल एक ही है ओर वह 
यह है कि शुद्धि विवाह और अन्सज्ञात्तीम विवाह के 
जायज होने को जो शह्ला थी वह शा दूर कर दी गईं 
है। अब शुद्धि, विवाह और भअन्तर्जातीय बियाह 
भी वैसे ही जायज है' जेसे कि सजातोय वियादहसे | 
उनकी सम्तान भी अपने पेजिक सम्पति की उसी प्रकोर 
उत्तराघिकारी बनती है जेसे कि सजातोय विभाह से । 
इललिए वह सशोचन एक्ट ही मनन्‍्शा के बाहर 


होगा । जब तक द्वम झायों के विवाह सम्बन्धी 
सम्पूर्य नियमों का एक्ट बनाना न चाहें तव तक इस 
एक्ट में केवल एक बात का जोड़ना उचित न होगा 
बल्कि खारेते भरा हुआ होगा | केवज्ञ एक पनी विवाह 
का जिपय हां जोबना उचित न हागा । इसके 


( 
कारणख हैं | धरम शास्त्रों में मह भो विहित हैं कि कुछ 
विशेष भ्रवत््थ/भ्रा में एक पत्नी के जीवित रहते हुए 
सी वूघरा वियाह किया जा सकता है | हसके सिवाण 
विवाहक्रे और भी कई प्रतिबम्ध हैं । जेसे 
सगोज्र भोर सपियड का होना । इस ग्रकार के झनेक 
निपम हैं | जिनका एइ ऐसे एश्ट में रखना अमिव्राये 
है जो कि भायो के सम्पूर्ण विवाह सम्बन्धी नियमों 
को एक सरकारी एक्ट में बांचना चाहता है । 

इसकिये इन सब बातो को सोचते हुई यह ठोक 
प्रतीत नहीं होता कि आये मेरिज एक्ट में इस प्रकार 
का कोई सशोधन किया ज़ाएु। 


घनश्याममिह प्रधान साव देशिक सभा) 


आय प्रतिनिधि सभा पजाव-- 

आरये प्रतिनित्ष सना पंजाब का वार्षिक 
निर्वाचन २३ मई को आदहोर में होगबा है। सभा जे 
श्री दीवान बहादुर बद्रोदास जी को प्रधान निर्वाच्षित 
करके शेष अधिकारियों और अस्तरग सदस्पों को 
नियुक्ति का अधेकार उनको दे दिया था । 
मन्‍्जी पद पर इस वर्ष भी श्री प० भीमसेन जी ही 
नियुक्र हुए हैं। 

पञाब के अश्रिय रूगड़े के अन्त के एक उपाय 
के रूप में हमने इन स्तस्मों में प्रगट किया था कि यह 
मामला दीवान बहादुर के निर्णय पर छोड दिया 
जाग्र | हमें प्रसखृता है कि हस उपाय का सथोचित 
आदर किया गया । आशा करनी चाहिए कि ठीजान 
बहादुर के सुदक्ष सार्ग प्रदर्शन और नियस्व॒वा में घभा 
तथा प्रान्त में शान्ति का वाताबरण पैदा होगा और 
अपरये समाजियों की शक्रि और उत्लाह आग्य समाज 
के हिठों की वृद्धि के वास्तविक कार्य में खच होगी। 

इन दिनों आर्य समाअ के वास्तविक 


३६ ) 


रचनात्मक तभा उप्तके अधिकारों की रचा का 
के लिए सम्मिद्षित और सुख्यवस्थित शाक्रि 
और ठत्साइ की जितनो जहूरत है उस पर 
प्रकाश डाज़ने की जरूरत नहों है । आर्य जनता 
उप्तसे भत्बी भांति परिचित है | इसलिए उसका द्ढाई 
«टो में अपब्यय होना न केवल आवाशुनीय ही दै 
वरन्‌ घातक भी है । 

पज्ञाब के दोनों दुल्मो से हम प्रार्थना करेंगे कि दे 
उदारता से काम लें और आव्यसमाज के ट्वितों 
की सिद्धि का अपने को अधिक से अधिक कारण 
बनाए | 


शरियत बिल का विरोध-- 

आय्य समाजों ने मि० शाज़मी के शरीश्रत 
ब्रिल ( (परगाया एएजाशा'५ (09080, । ) 
का जो सैन्ट्ल लेजिस्लेटिव अस्लेम्बल्ी में प्रस्तुत 
हैं खु्न विरोध किया हे ओर इस समय तक यह 
विरोध जारी हे । विरोध के कविपथ धाधार इस 
प्रकार हैं । 

(१) यह बिस्ध न केवल्ल हिस्‍्दू घमं के प्रतिकलल 
है भ्रपितु इस बिल्ध के पास हो आने से हिंदू कला 
(ता 4,99 ) में अनुचित हस्ताक्षेप होता है 
जिसका कि सुसल्लमान सउज़नो को कोई अधिकार नही 
है । 

(२) इस बिल्ल के क.नून बन जाने से हिंदृ सुस- 
ल्मानों में वैमनस्थ बढ गा | अ्रत सह बिल राष्ट्रीयता 
का विघातक है। 

(३) यह विद्ध मुसलमानों को जो शरीध्त झज 
तक है उसके बिलकुल विरुद्ध है। 

(४) भारत के समस्त हाईकोटों का फैपल्ना यह है 
कि किसी हिन्दू स्त्री का सम्बन्ध उसके पति से जीवन 


( 


में विच्चुट नहों हो सहृपवा। झठ उसपर भी बह 
बिल कुंठाराघात करता है । 

(४) इस बिल्ञ के पास होने से (#७व७ाा 
ए फिशाश्रणा 498६ ५५ ० 835)0 में भी बाघा 
पहुँचतो है | 

(६) इस बिलद्ध से सरफ्ार को नीति-जओो धार्मिर 
मामल्षों में दूसरे धम वाल्ों में हस्ताक्षेा् न होने देते 
की है, उसमें भी विध्य पड़ता है | 


सामाजिक नेतिकता का अपराधी 


राजमैतिक कार्य कर्ता चोघरी शेरजग के विरुद्ध 
डठे हुए आन्दोलत की चर्चा पाठको मे समाचार पत्रा 
में पढ़ी होगी | चौधरी महोदस उत्तर भारत की एक 
रियासत के निबासी हैं। वे झपनी वीरताके द्विए प्रसिद्ध 
हैं। ठे अभी हाल में पजाब की किसी जेल से छूटे 
है। यह सजा उन्हें किसो क्रान्तिकारी राजनैतिक 
अपराध में हुईं थी। मल से सुक्र होते ही उन्होंने 
निमंत्ना एम० ए० नामक किसी पंजाबी ल्ढकी से 
शादी को है। उनको दो पूर्व पत्निया शोवित हैं | यही 
कारणा उनके विरुद्ध झ्रान्दोज्ञन का है| कहा जाछा है 
इस विवाह में पञआव प्रान्त के प्रमुख २ राजनेतिक 
कार्यकर्ता स स्मल्ित हुए थे भर उन्होंने शेर जग को 
बधाइयाँ दी थीं। यह भी सुना जाता है के हुस 
अपराज के द्धिए चऔघरी महोदय के सामाजिक 
बहिष्कार का आयोजन हो रहा है। निर्मत्रा देवो से 
मातृत्य के सम्मान रचार्थ इस विवाह के विष्छेद को 
अपीक्ष भी की जारई है । 


इस आन्दोलन से एक महर्व पूस बात स्पष्ट हे 
और हसकी इसमें प्रसश्नता है । वह यह है कि सामाजिक 
मेतिकता को नष्ट करने वाले इस प्रकार के दुष्कृत्यों के 
विदद्ध अब खोकसत काफ़ी जाप्रत हो गया है और 


४० ) 


यह दोख पढ़ने रूग रापा हैं कि समाज ऐसे दुष्कृ्यों 
को आगे बर्दाश्त नहीं करेगा और समाज में स्थान 
रखने वाले खोग!ं को तो वढ़ क्षमा भी नहीं करेगा । 
ओषघरी महोदय के प्रति हम दो शहर कई देना 
उचित सममते हैं | उन्होंने देश के लिये त्याग क्रिया 
है। देश में उनका स्पाय भी बस गया! था | उन पर 
अपसे सामाजिक ओर ब्यक्रिगत ज्ञोवर्नों की पविदश्रद। 
को सहान्‌ जिम्मेवारी थो कम्र से कम इप देश में तो 
इन जीवनों के सम्बन्ध में यही बात है, भले ही भारत 
से बाहर पश्चिम में हुन जीवनों को पृथक रखने को 
बात हो ओर उसका अन्ध अनुकरण करने वाले 
भारतीय नवयुवकों और नद युवतियों को इस बात का 
कि किसी के 'आाईवचेट, जीवन में हस्ताच्ंप करने का 
किसी के झ्रधिकार नहीं ।” थहां हस देश में मूल्य नहीं 
के बराबर है। ऐसी अवस्था में इस विवाह का भत्ते 
ही उसके सूल में कोई कारण क्‍यों न हो, भारतीय 
प्रजा का ऊची दृष्टि से न देखना स्वाभाविक है। 
बदि लोग यह समझने और कहने छग जायें, 
कि उन्होंने देश के लिए किए हुए अपने श्याग का 
इस विवाह के रूप में दुरुपयोग किया और झपनी 
सेवाओं का समाज से बेजा मूल्य चहा है अथवा 
झांका है तो इसमें कोई झाश्वय को बात न द्वोगी | 
भारत की वर्तमान दयनीय अवस्था में उसके पास 
हाथ भी कई अनुपम निशियां ,सुरक्षित हैं। झआाच।रिक 
विशेषता उसकी पुक ऐसी ही निधि है जिस पर देश 
झमिमान करता और बाहर के खोग ईंप्योँ करते है । 
भ्दि हमारे सार्वजनिक कार्य कर्ता स्त्रय अपने 
कृत्य। से उसके दस अथवा विनाश का धअपने को 
कारक बना देते तो इस पे बढ़ऋर दुख और परचासाप 
का ओर कया बात होसकतो है । सावजनिक जीवन 
निरोक्षक का जोवन होता है। प्रतदत होता है यह 
शादों करते समय चोघरी शेरजग न इन बातों को 
अपने सामने नहों हंक्खा था | 


सावदेशिक ] 


(७७६ 
श्द 





स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


श्री महात्मा नारायश स्थामी जी कृत 
कतिपय ग्रन्थ 


(१) मृत्यु और परलोक 

शरीर, अन्त करण तथा जीव का स्व॒रूप और 
भेद, जीव और सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकार, मृत्यु 
का स्वरूप तथा बाद की गति, मुक्ति और स्वर्ग, 
नरक इत्यादि लोकों का स्ररूप, मुक्तिके साधन 
आदि आदि बिषयों पर अदभुत पुस्तक | मूल्य | ) 
(२) योग रहस्य 

इस पुस्तक मे योग के अनेक रहस्थो को उद्‌- 
घाटित करते हुए उन विधियों को भी बतलाया 
गया है जिससे कोई आदसी जिसे रुचि हो--योग 
के अभ्यासों को कर सकता है । मुल्य ।-) 


(३) विद्याथी जीवन रहस्य 


विद्यार्थियों के लिए उनके सार्ग का सन्‍्चा 
पथ अद्शेक उनके जीवन क प्रत्येक पहल पर 
श्रद्ड लञाबद्ध प्रकाश डालने चाले उपदेश । द्वितीय 
संस्करण 5) 


(५) उपनिषद्‌ रहस्य 


इंश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्ढक, माण्ड्यूक, 
उपनिषदों की बहुत सुन्दर खो जपूर्ण और जेज्ञानिक 
व्यांख्यायें मूल्य क्रश #) +)॥ )॥, ः)9 
४>)॥, +)। 


९० गछ> व्णणट::.) “(>रमामाभककम्यक, 


अन्य ग्रन्थ कत्ताओं का 
स्वाध्याय योग्य बहुमूल्य साहित्य 


' है) इजद्वारे इक्रीकत ॥॥>) ससत्य-निर्शय १) 
(उदृ ) (हिन्दी) 
भी ला० शानचम्द्र जी आग्ये, 

महास्मा गांधी ने आय्यं समाज और ऋषि 
दयानन्द के मिशन ओर ग्रन्थों के सभ्यन्ध में जो 
आतक्तेष किए थे इस धुस्‍्तक मे प्रामाणिक रीति से 
उनका खण्डन किया गया दे पुश्तक की अभ्यान्य 
विशेषताओं मे से एक विशेषता यह है कि लेखक 
ले आलोचना करते हुए इस मान और लोक-प्रियता 
का पूरा ध्यान रक्‍्खा दे जिसके महामा जी 


अधिकारी हैं । पुस्तक मे कोई भी स्थल्न ऐसा नहीं 
है जिससे महात्मा जी के प्रति खवशा का आभास 
होता हो । पृस्तक स्थिर साहित्य में स्थान पाने 
योग्य है । 
(२) धर्म और उसको आवश्यकता 
ज्ेक्षक भ्री जा० झानचन्द्र जी आये 
इस पुस्‍्ठक में धर्म का वास्तविक स्वरूप 
प्रत्तुत किया गया है। नई रोशनी के उन नव- 
युवक ओर नवयुवतियों के हथमें रखे जाने योग्य 


) 


न्ण्ग द्‌ 
.] 
३ ३ ३7७/७/३९७ 


ह 


का 


वेद $ 


कैशि वक्त 2: 


६] 





[ लवेदेशिक 





है जो धर्म और ईश्वर मे न केवल विश्वास ही नहीं | (७) आय्येवत की बाणी 


रखते वल्कि उनका मख्ौल भी उढाते हैं। मूल्य।--) 
(३) आय्थ पब्वे पद्धति 

झाय्ये जगत में एक से ही त्यौद्दार मनाने 
गया त्यौहारों के सम्बन्ध से पूर्ण ज्ञान प्राप्त करा 
ऐने के किये इस पुस्तक की रचना की गई दे । इस 
हा प्रत्येक आयें परिवार से रखना आवश्यक है । 
घधशोधित सरकरण ॥<) 
(४) कत्त ब्य दर्पण 

झआार्या की नित्य कर्म विधि इत्यादि की यह 
हहुत उत्तम पुस्तक है। आय्येसमाज सम्बन्धी 
प्रावश्यक छातव्य बातें भी इसमे दी गई हैं । 
प्रूल्य +)॥ 
(४) कथामाला 

इस पुस्तक में स्वामी जी महाराज की विद्वक्ता 
पूर्ण और अत्यन्त ७पयोगी कथाओं का सम्रद 
किया गया है । आाय्ये नर नारी मात्रके म्वाध्याय 
के योग्य है । मूल्य ।<-) 
(६) आरय्ख जीवन और गृहस्थपधर्म 

लेखक--प० रघुनाथप्रसाद पाठक 

जाय्ये जीवन किस प्रकार बनाया जाता है 
झोर गृहस्थ किस श्रकार श्रेष्ठ बनाए जा सकते है 
इन सव दातों का इस पुस्तक में वर्णन किया 
गया है । पुश्तक मुख्यतया श्री महात्मा नारायण 
ध्यामी जी महाराज के प्रवचनों ओर अ्यास्यानों के 
आधार पर क्षिखी गई है | मूल्य ।>) 


झनुवादक पं० रघुनाथ प्रसाद पाठक 

यह पुस्तक श्रीयुत साधु टी० एल० वाह्वानी 
की यायस आफ आर्य का हिन्दी अनुवाद है । 
इसमें ऋषि दयानन्द का जीवन सक्तेप में बहुत 
ओजस्वनी भाषा मे प्रस्तुत किया गया है । अन्य 
भी बहुत सी नत्रयवकोपयोगी सामग्री हस पुस्तक 
में प्रस्तुत की गई है | मूल्य >) 
(8) &८८€डा8 एिशाप 


'फ्श। - 80770- 887 
विशा8897॥ | 0 )- 


फ़रय  70 


(9) ए0प्राध्डा चिण्कते रण रिलाड्डाणा 
फ़ ए॥ छल्लाए# 29५70 'श 4, 
(रथ प0,९ 


फ़ता 90प्राव ]4 
| परन००ए्त॑ न 
(१०) अमृत वर्षा ॥) 
लेखक म० नारायश स्वामी जी 
(११) गृहस्थ जीवन रहस्य 
सजिल्द १) 
(१२) आत्म दर्शन १) 


(१३) वेद तत्व प्रकाश संजिल्द 
स» श्री सुखवेष क्यावाचरपति.. २ 


अिपकक, 


६ढ825कइडएजपपाईड 


मिलने का पता «०+» 


सार्वदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा, श्रंडर्निन्द बाज़र, देहली । 





* कमीशन रेट्स 


पुस्तकालय सावंदेशिक सभा | 


अन्य प्रन्थ क्ाओ की पस्तको को छोड कर दाष सभा तथा सभा द्वारा प्रकाशित भ्री महात्म 
नारायण स्वामी जी की पुस्तको के घटे हुए मूल्य पर पुस्तक विक्रेताओं को निम्न प्रकार कर्मीश> 
दिया जायगा । 


५) से २५) तक १४) प्रति सेकढ़ा 
२६) से ५०) तक २०) प्रति सेकढ़ा 
५१) से १००) तक २४) ग्रति सकड़ा 


नोट--( १) छत श्कृत सत्यार्थ प्रकाश तथा (२) दयानन्द्‌ ग्रन्थ माला पर कुछ कमीशन नई 
दिया जायगा | 


र००>ज नम्न्‍ूम० ध्छि कक जम, 
साव देशिक में विज्ञापन छपाई ) 
के 
पे 
रट्स 
सैयान ५ मसाँसका 8 मासकां $ मासको २९ यष 4 
बूरा प्रृंष्ठं १०) २१४) ४०) ७५) 
एक कालम ६) १५४) २५) ७०) ' 
आधा ,, ३॥) ८) १५) २५) ह 
थोथाई ,, २) ४) ८) १४) 
उज़् रत को धैन नियमासुसार पेशगी आना चाहिए । ) 
झाश्य ससाज के निसमोपनिमम १) प्रति सैकढ़ा ४ 
) प्रति ॥ 
सिखने का पता-- 8४ 


ले।वंदेशिक आरा प्रतिनिधि सभो, दैदल्की । ऐप 


#१ ३:४३/९४8 ७ 


है, 


कियि 0/चि 


] [ खायदेशिक 


९०३९४ ३/७०.३९०%४ ३४९७० ९०3९० छत + ९॑ ०१४ 
5 &#७ नाप 
ग्राय जाति को नवीन सन्देश न्‍ ४ 
त्याग ! तप |! बलिदान !!! 


सावदोशिक मासिक-पत्र 


सा्वदेशिक आर्य श्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित, विद्रिध विषय विभृषित 
सचित्र मासिक पत्र 
( सम्पादक--श्रो० सुधाकर, एम० ए० ) 
बेदिक सभ्यता के ममझ, कर्मनिष्ठ, सात्विक, प्रम क डउपासक । प्रतिष्ठित 
शआ्राय महानुभावो क सात्विक, प्रौढ भोर जीबनप्रव लेख पढना चाहते हैं । 


देश क भिन्न भिन्न धामिक, सामाजिक एव राजनीतिक नताओं के मामिक 
दि समयानुकल परिस्थिति द्योतक बिचारों से ज्ञाम उठाना चाहते हैं । 


(३) मूमण्डल की धार्मिक, सामाजिक घटनाओं का ठीक टोीक वर्णन जानना 


हा 
बच्चे 
िलला। 


जया. गराफदाक.. पान. ०. मिकिए>,. ऑकम्मता आया. २मरहाी७७0. प्यारी प्रकि. फमिककत, ाहू...#! भा. ७-०७ जा ७+” 'गाढाक 


अखि. 
हि 
जानी, 


चाहते हैं । 


॥ 

त्ग्रा 

| (४) देश वेशझान्तर, द्वीप द्वीपान्तरों मे वैदिक पुण्य पीयूष प्रवाहित कर देने बात्ते 
! आयंसमाज की शिक्षा सम्बन्धिनी सामाजिक, शुद्धि सबन्नठन, दलितोद्वार 
ह पृ विषयक उथल पुथल मचा देने वाली क्रान्तिकारी सस्थाओं का परिचय प्राप्त 


करना चाहते हैं । 
तो 

, आज ही हाँ झाज ही एक पत्र ढाल कर सचित्र “सावदशिक'' के ग्राहक 

बन जाईइये। 

वाषिक पूल्ये २) 

यद 'पत्र' विज्ञापन का सर्वोचम साथन है | 
हे प्रवन्धकर्ता- “सा्देशिक'' देइली । 
८,७०५ «१०६ ८कार्,8० *गमं5० ३ ८गउ६०»०३४ भय + ५६ 


“१३४,७२०१ अ,#४ के#.,#० <बअ#२८१३,००८१३,#२८क अ#० 


«4३आ#२०क१अ.#२ 


चाह: चहिटाका:5झ-० पहुलफजा८+-७ चहरिपाकाए-५ पहिप्मजा#-५ यहसपंका2-+ यरपपक-५-० पहीट<कंथा:+-+ पहटिप्फकाट*-+ या 3जः*+ भटिप्ककाए-> चहूाा>काए+-० पहिप्डदाः+-५ चहिविरेका:-० रियजा2-० गाियाजाह१-५ यॉटियिका2-० 


केन्द्रीय अनाथालय, रावी रोड, लाहोर की आवश्यकताएं 
( क्षे० ज्ञा० बोसाराम, रिटायडे स्टोर कीपर ऐ छ् हे ) 
( अन्त्री केन्द्रीय अनाथालय ) 


( १) इस समय इस श्रनाथालय मे १७१ बालक बालिकाएं हैँ ज्ञिनका न फेवल पालन 
पोषण किया जाता हे बल्कि उनको धार्मिक तथा सांसारिक शिक्षा देकर अच्छा नागरिक बनाया 
जाता है । उनके लिए वस्त्रों की श्रावश्यकता है | दानी सज्जन जद्दां अपने बालकों के लिये वस्त्र 
बनवाएं वहां इन बालकों का भी श्रवश्य ध्यान रखें | 

(२) बस्त्रों के श्रतिरिक्त भोजन के लिये सत्र प्रकारष खाद्यपदार्थ घृतादि को आवश्यकता 
है। दानी सज्जन घृतादि भेजें अथवा उसके लिये दान देकर कृतार्थ करें । 

( ३) अनाथालय का व्यय ६४० ७) र० मामिऊ है । वह दानी मदह्याशयों की कपा से 
पूरा होगा इस लिये प्रत्येक नर नारी दान देकर इस व्यय को पूरा करें। 

(४ ) बालकों के रहने के लिये स्थान पर्याप्त है परन्तु रोगी ग्रह फोई नहीं है इन में से 
किसी न किसी का किसी समय रागी होना स्वाभाविक है अत. यदि कोई दानी कमरा बनवाना 
चाहे तो वह बनवाने की कृपा करे ताकि वह ऊप्ट दूर हो जाये । 

( ५ ) इस श्नाथालय के प्रबन्ध के विषय में यह लिखना पर्याप्त होगा कि सरकार ने 
जो भगाए गए बालक पकड़े थे और जिनके सम्बधियों का पता नहीं लगा वे सब बालक इसी 
झअनाथालय मे रखें है वा जो श्रन्य असहाय बालक सरकार के पास श्राते हैं बे भी इस अनाथालय 
में भेजे जाते हें । यह अनाथालय सरकार की तरफस २९४।:2/४० भी दे इसके दविसाब किताब 
बराबर रखे और 4००॥ किए जाते है | 

( ६ ) अनाथालय के बालक कभी बाहर मांगने के लिए नहीं भेजे जाते हैं । उनके पढ़ाने 
के लिये टेकनीकल स्कूल भी है जो सरकार से स्वीकृत है । इसमे बाहर के बाज्क भी 
पढ़ाये जावे हे ! 

(७ ) इसके अधिकारी इस समय निम्न सज्जन हैं -- 

प्रधांन श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज 
उप प्रधान भी पं« विश्वम्भरनाथ जी, उप प्रधान, आ्राये प्रतिनिधि सभा ५जाब 
» श्री पं ठाकुरदत्त शाखी मुल्तानी, लादीर 
» श्री ढाक्टर गणेशीलाल जी 8, छ 8 
कोषाध्यक्ष ताला विज्ञानशील ज्ञी !?.५, लादौर । 

ऋत मे नम्न निवेदन है कि प्रत्येक धर्मप्रेमी सज्जन अपनी शक्त्यानुसार कुछ न कुछ दान 
देकर सभा का हाथ बटावें और पुण्य के भागी बन | जो धन इस अन्प्थाज्षय में आवा है उस 
की रसीद वत्का ते भेजी जाती है । 
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5 यह वह प्रसिद पुस्तक है जिसको योगी श्री स्वा« लक्ष्मणानन्द 
है जी ने लिखा था ओर जिसको अपने विषय का अछितीय पुस्तक समभ्का 
है; गया था । यह प्रतक कई वर्षों से श्रग्राप्प थी । श्रीमती 
है विद्यावती जी सेठ आचार्य्या, कन्या गुरुकुल देहरादून ने अब इसे पुनः 
6 छपवा कर सर्व्व॑ साधारण के लिये प्राप्प बना दिया है श्रोर इसकी 
है भूमिका भी स्वयं लिखी है ओर आचाय्ये रामदेव जी ने भी पुस्तक के 
ह आरम्भ में अपना वक्तव्य दियां है। आर्य समाज तथा उभके बाहर के 
है क्ेत्र में योग विषयक चर्चा दिनों दिन बढ़ती जा रही है, परन्तु 
इस पुस्तक में जो गभीर तथा क्रियात्मक आलोचना इस विषय की 
हें की गई है वह किसो दूसरी पुस्तक में नहीं मिलती | इस पुस्तक की 
हैं मांग इससे ही भगट होरहीं है कि अभ्रव इसका तीसरा संस्करण जनता 
है के हाथ में जा रहा है | ४०० से अधिक प्रष्ठों की पुस्तक की कीमत 
६ केवल १।>) सजिल्द ओर १।) अजिल्द रक्खो गई है। 


पृ+म्तक मिलन का पता;-- 
शारदा मन्दिर लिमिटेड, 
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साहित्य समीक्षा 
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ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थ 


ऋषि दयानन्द कृत प्रन्थों के प्रभाराथ बहु असली मू० घटा मू० 
संख्या में ये प्रभ्य एकत्र किये गये हैं और निश्चय (४) महर्षि का संक्षिप्त जीवन भरित्र )|।  +#) 
किया गया है कि पुस्तक विक्र ताओं को कमीशन मय रंगीन चित्रों के 
भी कुछ अधिक दिया जावे । छोटे बढ़े सभी प्रन्थ (५) वेद बिरुद्ध मत खण्दनभू #)॥  #) 


अच्छे काराज पर बढ़ आकार में हैं । उनझा मूल्य (5) गो करुणानिधि &).. +)॥ 
सहित विवरण इस प्रकार है। इनके मेंगाने के (3) शिक्षापत्री >>). +]0 
लिये शीघ्र भाढेर भेजने चाहिये.--- (<) अआरान्ति निवास्णम >>). +]॥ 
झसली घटादुआ (६) सत्यघरम विचार ने «>) 
मू०-.. मू०. (१०) काशी शात्त्राय न). )४ 
(१) दयानन्द प्न्थमाज़ा दो छिल्दों में ) २॥) (११) अमोच्छेदन 0). )8 
(२) ऋग्वेदादि भाष्यमूमिका बढ़िया .॥). १) (१२) आरयोदरेश्य रत्न माला औ . ॥४ 
(३) आयांमिविनय >) )) (१३) स्वीकार पत्रम्‌ )॥ .. )४ 
सार्वदेशिक सभा के पुस्तकालय की उत्तमोत्तम पुस्तकें 
(१) संस्छृत सत्यार्थ प्रकाश--- 


यह महर्षि दयानन्द कृत हिन्दी संत्याथप्रकाश का संस्क्ृतानुवाद हे । अनुवादक गुरुकुल वुन्दावन 
( मथुरा ) के संल्कृत बिभाग के मुख्याध्यापक भी पण्डित शझ्वरदेव पाठक हैं । अनुवाद की भाण मधुर 
एयं सरल दे । महर्षि का आशय श्यों का त्यों प्रगट किया मया हे। मूल्य २।) सजिल्द २॥) 

मूल्य प्रचाराणे ) 
(२) प्राश्योयोम विधि--- 
यह पुस्तक जिसमें प्राणायाम सम्धन्धी कठिन से कठिन विधियों को सुगम भनाया गया हे 

शी पृथ्यपाद १०८ भी नाराजण स्यामी जी सद्ाराज द्वारा लिली गई है। प्राणायाम के प्रेमियों की एक 
बड़ी लोज तथा आवश्यकता इसके द्वारा पूरी दो सऋतो दे । मूल्य --) घटा हुआ मूल्य »॥ 
(३) दयानन्द छ्री-- 

इसमें भगवान देधाननद का स्तवन शिखरशी आदि सुन्दर छन्दों में किया गया हे । भत्मेक 
छुम्द के साथ भापातुबाद सी दिया गया है। पुस्तक के श्ेखक को ५० सेघात्रत की कविश्टन हैं । 
पून्य “)॥, भंठा हुआ मूल्य “) 


[३] 
(४) देश नियम व्यारूया;--- रू 
भ्री पृष्य स्व्राप्ती सत्यप्रकाश जी वैदिक थति द्वारा यह “दशा नियम व्याख्या” नाम को पुस्तक 
लिखी गई है । इसमें आयेसमाज के दश नियमों को विस्तृत तथा गवेषणापूर्णो व्याख्या की गई दे। 
मूल्य ।), घटा हुआ मूल्य &-) 
(४) ऑोम्प्रत्यच 
पुस्तक श्री म्वामी सत्यप्रकाश जी वद्कि यति की क्ेखनी से लिखी गई है। ओम परमात्मा 
की वित्तृत व्याख्या विथमान है । मूल्य ॥|), घटा हुआ मूल्ण |>) 
(६) बेदिक सिद्धान्त+-- 
-. संह-पुस्तक भिन्न मिन्‍न बेदिक सिद्धान्तों पर आय्ये विद्वानों द्वारा लिखित निश्रस्धों क। अत्युत्तम 
अंग्रद हे 4 मूल्य १।) सजिल्द १॥), घटा हुआ मूल्य ॥) सजिल्द १) 
(७) कैदिक विवाहादर्श:--- 
इस पुस्तक में +दिक विदाह का आदर्श प्रस्तुत किया गया है और विवाह सम्बन्धी लगभग सभी 
आवश्यक बातों पर प्रकाश ढाला गया है । मुख्यतया पश्चिमों ध्योरियों के विवेचन प्ंक विवाह 
सम्बन्धी वेदिक आदर्शो' शोर शिक्षाओं की भरेष्ठता प्रतिपादित की गई है। मूल्य १)), घटा हुध्पा १) 
(८) विदेशों में आय समोज का इतिहास 
खिस पुस्तक को छपाने को मथुरा शताब्दी पर घोषणा को गई थी और जिसके पढने के लिये 
पिछल्ले आठ वर्षा से देश और विदेशों के आय्यं-नर नारी बेचेन हो रहे थे वह सार्वदेशिक सभा 
की ओर से तेयार हो कर छप गई हद । पुस्तक में आय्ण प्रचारकों तथा विदेश की 
आय्ये-संस्था आदिकों के लग-भग ११ चित्र है । पुस्तक पढने योग्य है। छपाई, सफाई, कागज 
आकार प्रडार बढ़िया। मूल्य ॥), घटा हुआ |) 
(६) पमपित्‌ परिचय--ल्ेखक श्री पं० प्रियरत्न जी “झाषे! मूल्य २), घटा हुआ १) 
इस पुस्तक में “यम और पिठ? प्रकरण वाल्ले वेद मन्त्रों की विद्ृक्त थूर्ण व्याख्या की गई है। 
स्वाध्याय शील सखब्जनों के पदने और सम्रद्द करने योग्य अनुपम प्रन्थ है । 
(१०) दयोनन्द सिद्धान्त भास्कर--सम्पादक---भी ऋष्णचन्द्र जी विरमानी, मूल्य १।) 
पुस्तक की विशेषता यद दे कि भिन्न भिन्न महत्व पूरयं विषयों पर श्यामी जी महाराज को 
भिन्न भिन्न पुस्तकों व पत्र ज्यवद्दार तक में वर्णित मत को एक जगद सम्नह किया गया हें । 
यह पुस्त $ सम्पादक के क्गभग ११ वर्ष के कठिन प्ररिश्रम का फल है। जिस किसी विषय 
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[३] 
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सत्याथ प्रकाश लेखमाला-- 


[ सावेदेशिक 





दन्‍्तवावन 


( स्वे० भी स्वामी स्वतस्त्रानल्द ओ महाराज ) 


मः 

भारतवर्ष में दन्तधावन नित्य कृत्य माना 
गया द्वे-प्रात काल उठकर शौचादि से निवृत्त हो 
कर स्नान से पूव दन्‍्तथावन करने की परिपाटी दे 
इस समय अनेक जन अ प्रेजी ढंग पर श्रुश से 
भी दात साफ करते हैं। ब्रश के साथ २ मंजन का 
प्रयोग भी होता है । विक्रेताओं ने अनेक प्रकार 
के मजन बनाये हुए हैँ। कई लोग श्रश का प्रयोग 
करके मंजन का व्यवहार दन्‍्तधावन के साथ भी 
करते हैं, जिनके दातों में कोई ब्याधि दो वह 
उस व्याधि की निषृत्ति फे लिये इस प्रकार का 
व्यवहार करते हैँ | यदि रोग न हो तो केबल 
दन्‍्तधावन के व्यवहार से ही दात शुद्ध किये 
जाने की प्रथा अधिक है। 

किसी २ प्रान्त मे आजकल युवक मार्ग में 
चलते चलते दन्तधावन भी करते जाते हैं और 
अपने साथियों से बात भी करते जाते हैं। 
किसी २ श्रान्त में ऐसा नहीं करते है। वहा 
किसी स्थान में थेंठकर दन्तधावन करते हैं । इन 
अवस्थाओं को देखकर द्वी मेरे मन में विचार 
हुआ है कि इस विषय पर याद प्रार्च,न पुस्तकों 
में कुछ मिल्ले तो उसे जनता के श्लाना्थ सार्व॑दे- 
शिक पत्र में छाप दिया ज्ञाय । एक दिन में एक 
पुस्तक देख रद्दा था उसमें यह विषय मिल गया। 
उससे मेरे विचार को पूर्ति होगई । आशा दे 


श्द्ष् 


पाठक इस पर विचार करके कुछ न कुछ निश्चय 
अपने लिये अवश्य कर लेंगे । 
तत्‌ ऊध्व क्रमेणेंव घादयेत्त्वा रवया दत । अज्विरा 
पूव॑ ऊध्व दन्‍्तान सशोध्य पश्चादघो दन्‍्तानशोधयेत 
दन्‍्तधावन से प्रथम ऊपर के दॉतों को शुद्ध करके 
पश्चात नीचे के दात साफ करे। 
मध्यागुलि सम स्थुल द्वादशागुलि समतम। 
स त्वक॑ दन्त काष्टं स्याक्तदप्रेण तु धावयेत | कूमे 
मध्यागुलि के सम दन्‍्तघावन स्थल हो, शोर 
द्वावशागुल्ल लम्बी हो। त्वचा सहित हो उसके 
झग्रभाग से दातों थो साफ बर | 
इृद तु विषम दन्‍्तस्य इतरस्य तु कनिष्ठिकागुलि। 
सम॑ स्थूलम्‌ | 
यह विषम दांत वालों के लिये दे अन्य के 
लिये कनिष्ठिकागुल्नि ( सब से छोटी अगुल्ति ) के 
सम स्थूज्ञ होनी चाहिये । 
सूर्म॑ तु द्वीन दन्तस्य सम दन्तस्थ मध्यमम्‌ | 
स्थूल विषम दन्तस्य त्रिविध॑ दन्‍्तथावनम । विष्णु 
द्ादशागुलिक विप्रे काष्ठमाहु मनीषिण । 
ज्षत्रविद शुद्रजातीना नव षद्‌ चतुर गुलिम । विष्णु 
पतले दात वालों के लिये सूच््म, सम दात 
वालों के लिये मध्यम और बड़े दाँत वालों के 
लिये मोटी दातुन चाहिये | आराह्मण! को १२ क्षत्रिय 
को ६ वैश्य को ६ शुद्र को ४ अगुल लम्बी दन्त- 





सावदेशिक ] 


घावन हो | 

बर्ण भेद से दत्तवावन की लम्बाई का भेद 
युक्ति रद्दित प्रतीत होतो है इसका भाव यही लिया 
जा सकता है जा दनन्‍्तथावन १२--४ अर गुल तक 
लम्बी हो | यदद वो हुआ दन्तथाबन के परिमाण 
के विषय मे, आगे दन्‍्तधावन कैसे करनी चाहिये 
यद्द लिखा हुआ है | यथा-- 
प्रज्ञाल्य पादो दृस्‍्ती च मुर्ख च सुनमाहित । 
दक्षिण बाहुमुद्धृत्य कुर्यो्जन्बन्तरातु तन | व्यास 

डाथ और पग वाऊर मुख भल्ती प्रकार साफ 
करके दक्षिण भुजा जातु के अन्दर करके दन्त- 
घावन करे। 

इसमे हाथ, पण और मुख धोकर लेख होने 
से यही प्रतीत होता हे कि प्रान काल शौचादि के 
पश्वान्‌ दन्‍्तधावन की ज्ञाय | चिकित्मा के पुस्तकों 
में कहीं २ भोजन के अनन7र भी दत्तघावन का 
विधान हे, उस समय भोहाथ पग मुख साक 
करके ही करना होगा । 
प्रज्ञाल्य मस्तयेत्‌ काष्ठ प्रज्ञाल्येबतु संत्यजेतू । 

दनन्‍्तधावन को धोकर हीं मुख्त मे डाले ओर 
घोकर ही फेके । 

यह विधि एक स्थ'न पर बेठकर ही हो 

सकती है । जो व्यक्ति चलते चलते दनन्‍्तघावन 
करते हैं उनके लिये यह असंभव हे अत बेठकर 


द्वी फरना च'हिये । 
द्न्‍्तथध/बन का प्रयोजन कया है इस विषय में 


मन्त्र कष्ठ कर एक पाठ लिख! है मे उसे भी 
लिख देना इचित सममतत। हूँ । वह इस प्रकार दे, 
मुख दुगन्धि नाशाय दन्ताना च विशुद्धये । 





चीवनाय व गात्राणा कुत्रे 5ह दनन्‍तधावनम | 
मुख की दुर्गन्धि दूर करने और दात शुद्ध 

करने, शरीर को ठीक करने के लिये मे दन्तधावन 

करता हूँ । 

तुष्णी या दन्‍्तघधावनम्‌ । 
अथवा चुपचाप दन्तधावन करे। 
इस लेख में दश्तघधावन करने के विषय में 

सन्याषाढ़ श्रीत सूत्र मे जो प्रमाण लिखे हैं मैन 

उनको लिख दिया है जिमका सार यह है । 

१ दन्‍नधांवन करनी चाहिये। 

२ दन्‍्तवावन ४-१२ अगुल तक लग्बों ओर 

० फेनिष्ठिका के अप्रभाग से मध्यमागुलि को 
सोटाई सम मोटी हो । 

३ काष्ठ को धोकर मुख मे ढाले ओर धोकर 
हो फेंके जिसे जिह्ला को साफ करने का 
भाव निकाला जासकता है | 

७ बंठअऋर दाए' हाथ को जानु के अन्दर करके 
दन्तघावन करे। 

४ मुखादि शुद्धि का भाव रख ऐसे शब्दों को 
बोलकर दन्तथावन करे अथवा चुपचाप करे ! 
यह तो हुआ दन्तघावन का विधान, अब एक 

प्रश्न झेष है कि दन्‍्तधावन किस काथ्ठ की की जाय, 

इस ब्रिषय में कहीं २ वृक्षों के नाम भी लिखे है 
उसमें कोई वृक्ष किसी प्रातमे होता है श्रोर किसी 
मे नहीं होता है । उसमें भ' सत्र वृक्षों के नाम 
नदों लिखे हैं इस लिये जिनके नाप नहीं लिस्वे 
उनके विषय में भ्रम हो सकता दे कि इस वृत्षकी 
दन्तथावन बन सकतो हैं वा नहीं | इस बान को 
ध्यान में रख कर सामान्य लक्षण लिख देना 
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आषाढ़ ] 





पश्चिम ओर उन्नति 


[ साथदेशिक 


(ले०--श्री पं० रघुनाथप्रसाद पाठक) 


कक 


मानबी-- सफलता केवज्ष सॉसारिक ससद्धि के 
पैमाने से नहीं नापी आ सकती है। यह पेमाना 
अम में ढाखने बाला होता है। भ्राज हसी पैमाने के 
द्वारा पद्चिचम बहुत उन्नत समझ जाता है। किसी 





पर्याप्त मानकर उसे ही लिखता हैं । 

सादर दन्‍त काष्ठ सम छिन्‍न सत्वक्‌ पक 
कथाय॑ लिक्तं कटुक कण्टकान्वितम । सुगन्धिवृक्ता, 
गुल्मान क्लीरिणो वा भक्तेयास | दन्‍्तधावल छीटाश 
दूषितं शुर्थि वितस्तिमात्रमू। सन्याषाद गृह्य सूत्र 

दान्तघाबन का काष्ठ आद्रे ( गीला ) सम 
सत्वक कषाय, ( कसेला ) तिक्त ( तेज ) फ्टुक 
( कड़वा ) सकण्टक युक्त का हो। जिस वृक्त, 
गुल्म में सुगन्धि हे अथवा दूध भी है उसका 
भी प्रयोग हो सकता है। वह काबठ दूषित न हु, 
कीटादि का खाया हुआ न हो उस पर कोई बुरी 
वस्तु भी न लगी हद अ्रथांत्‌ शुद्ध द ओर वितस्ता- 
मात्र लम्बा हो । 

आशा है पाठक इस पर विचार करके कुछ 
लाभ उठाने का यत्न करे गे। चिकित्सा शास्त्र में 
यह विषय इससे अधिक्र भी मिक्तता हे परम्तु 
मैंने इस समय केवल सन्याषाढ़ सूत्र के आधार 
पर ही कुछ लिखा है। अन्य प्रशाणों की उपेत्ता 
जान बुक कर वी है | 
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काख में भारत बषं अपनी समृत्धि के कारया ससार 
प्रसिद्ध था परन्तु सारत के पतन के कारणों का विश्ले 
पण करने वाल्नों का यह ठीक मत है कि भारत की 
यह उन्नति वास्तविक ठड्नति नहीं थी, भारतको इसने 
आध्यात्मिक इष्टे से दिवालिया बना दिया था और 
यहा अपने विविध दुष्परिणामों के साथ भारत के 
पतन का कारण बनी थी | ठाक यही दशा झ्राज पश्चिम 
का है । यह झाध्यात्मिक दृष्टि से दिवालया है, उसका 
उझ्नमति वास्तविक उच्नयति नह। है ओर भह उसे विनाश 
की आर जिसके खक्षया देख पड रहे है अअसर कर 
रही है। 


वस्तुत भौतिक ठक्कति अपना स्थान और सूर्य 
रखती हैं परन्तु यह एक उहंश्य की सिद्धि के लिए 
साधन होतो है। वह डढइश्य आत्मिक डन्नति 
होता हैं। जब हम इस साधन को सिद्धू मान कर 
चल्नते हैं तभी ध्येय अम्ल हो आने से हम झव- 
गति की ओर अगसर हो जाते है | वे ख़ोग ओर रध््ट्‌ 
अन्य है जो भोतिक और प्राध्यात्लिक दोनों इृष्टियों से 
डक्षत होते हैं । ऐसे ही क्षोगों और राष्ट्रों से संसार की 
उन्नति और डसका कल्याल होता है। क्याही अ्रकछा 
हो पश्चिम उञ्धति के इस सर्मको समम्भे और उपयु क्र 
ऐतिहासिक तथ्य से शिक्षा अहर करे | 


७ ०-7 
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सा्वदेशिक्ष ] 





[| जुलाई 





सर्वधर्म सम्मेलन इन्दौर में वेदिक धर्म के प्रतिनिधि प्र० स्ना० घर्मदेवजी 


विद्यावाचरपति के २०-४-३८ को दिये भाषण का सारांश 
( सावदेशिरू के मई-अदछु के आगे। ) 


इश्वरवाद की फिल्लासफो के साथ सम्बन्ध 
के विषय मे इद्धलेण्ड के सुप्रसिद्ध निबन्‍्ध लेखक 
बेकन ने जो लिखा था अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के 
कारण उसका उल्लेख करना यहा अनुचित 
न होगा-- 

क पादरी ज्60807ऑर एरठाशोी खन्नाड 
ग्राओव 40 #स्‍श879, 0प४ बक््‌एव ॥7 फ्9- 
७०१ए फऐाएटी) गरद्याँड गाते ब0०पा. ६0 
7800, 0 जा& ऐ6 ग्रापाते छा जाक्षा 
0%:0ग_ पफफुणा 86007वे ८ब्घए8७8 80॥#०07९0, 
॥ प्राबए 8076ग्राश्व ए९छ४ व दिशा) धातद 
80 70 परतीाशडइ 9770 भाषा #ऐएशाणतवशा। 
॥6 लोक्षा। छत ऐिशा ढणाशल्विशव्वां९ धाते 
ग्गॉट०त ६0०22007, 7॥0 एापरडी ॥6९प8 79 (0 
770श4शा6०९ 87व 700 

भांवाथे यद्द कि थोड़ा सा दाशेनिक झ्ञान 
( 77708०%एए ) मनुष्य के मन को नास्तिकता 
की ओर भुका देता हे किन्तु गम्भीर तस्‍्वज्ञान 
मनुष्य के मन को अवश्य ही इंश्वरवाद और 
धर्म की झोर प्रवृत्त करता है। यह सभव है कि 
गम्भीर विचार न करने पर मन केवल बाह्य गोण 
कारणों तक सीमित रद्द जाए और आगे न आए 
किन्तु जब संसार के अन्द्र क्रम ओर शुह्ला- 
बद्ध नियम दृष्टिगोचर होता हैं तो मन स्व्रभावत 
और आवश्यक तौर पर ईश्वर की ओर दौड़ता है। 


न्याय, साख्य, योग, वैज्ञेषिक, मीमास।, वेदान्त 
सब दशेनकार एक स्वर से वेदों को परम भ्रमाण 
मानते हैं क्‍योंकि उन में कोई बात बुद्धि के 
विशद्ध नहीं है । 

सार्वेभौम घर्म के लिये यह बात आवश्यक 
है कि उस की शिज्ाए और सिद्धान्त बिज्ञान और 
बुद्धि के अनुकूल द्वों। बेदिक घम्म न केवल विज्ञान 
के विरुद्ध नहीं हे बल्कि वह पूर्ण वेज्ञानिक हे 
इस बात को अनेक निष्पक्षपात पाश्चात्य विद्वानों 
ने भी स्त्रीकार छिया हे, उदाहरणाथे मि० भ्राउन 
(ए 7 970ल्‍७ग ) नामक अंग्रेज विद्वान ने 
ए6 $फुशागाज ण॑ गि€ १९१० रिलाह्टाणा 
नामक अपने प्रन्थ में बैदिकघरम के विषय मे 
लिखा है -- 

“धु। 7॥९००९पगा5९४ 07 ०णा€ (600 १६ ॥५ 
गिाए0पट्रीए #लगाएट #2का0शा त्रीक्‍शर 
प्रल्माश्धाणा थाते उिलशाल्र ग्राश्क॑ बैध्वा0 ॥ 
गक्माग0. पक 77600 9297 78 ४००0 प्रुणा 
इलालाठ₹ बात शा05%ाए”(करवालिका ध्वनि) 

झर्थात वेदिकधर्म केत्रल एक ईश्वर को 
स्वीकार करता है ! यह पूर्णतया वैज्ञानिकधम हे 
जदा धर्म ओर विज्ञान हाथ में हाथ मिला कर 
चलते हैं | इसके सिद्धान्त विज्ञान और तत्लज्ञान 
पर भश्रित हैं । 

फ्रां् के सुप्रसिद्ध विद्वान जैकोलियट महोदय 


१६७ 


आषाद ] 


[_ साबदेशिक 





ने भपने प्रसिद्ध अर्थ 0७९ फोर जा 
[009 मे मत सता तरा को रृष्य्यत्ति विषयक 
कल्पनाश्रों का इल विषयक बौरक भिद्धान्त के 
साथ तुलना करते हुए श्राश्वय के साथ लिख! था- 

5०72 (७! [फ७ स्रागवप ०१७ 
[ग्गाणा (९०१३) 7५ ०ण॑गे 76एशनराएणा5 पर।८ 
०गोए 0०7९ ज्र05९ ववैस्य5७ घ९€ ॥7 एशा€टल 
#दा40 ए ७९. कऋ0बश 7? #ललाटह ४8 व 
०लोकाग> 26 0" पते श्वागवपगी ॥07 
70007 ०७६ 06 ज्ञ00 


अथात्‌ यह बडी आ्राश्वयजन*% घटना है हि 


ईश्वरीय ज्ञान मन जाने वाले सत्र ग्रन्बा में से 
कबल वेद ही हे जिस क विचार वर्तमान विज्ञान 
सव था अनुकूल दे क्योंकि उन में जगत की 
क्रमक उत्पत्ति का प्रात्पादन किया गया है | 


मिसेज ह्ालर हिलोक्स ( 5 ५ ॥०९७ 
५५००८ ) नामक सुप्रासद्ध अमेरिरून विदुषी ने 
वेदों क जिषय मे कहा था-- 

१ ९१७४० | ॥९ 0१ बाते 70%0 ३0000 
प6 87007 7९807 ० बता 3ैं। उड दो 
ग्गद ता 6 8020 | ०6१५--४८॥९ गर0४< 
शाबरणंरब00 चरण 207 ग्रागाह 70 0०07ए 
स्‍था270प5 7008५ 7१0 फुश९कवाछ फैपा १5० 
(७९०७ जाली गे) ऐ6 >९70७ ४६५ रा00 
ए70ए6९१ ६0७ 
॥00००७द्राए पब्घवाएा, #]6०४०79७,. 4॥ 
थ 9५ भा ५९७॥९त१ [0 ७९ दा097॥ (0 ४९ 
जा.88 जग0 (0प्रात॑ धा०५४ ९११४. (पुप्रण०० 


छह जिणा चैंएथारा गाए) 


अवात हम सबने भारत के प्राचीन धर्म के 
विषय मे सुना ओर पढा हे । यह भारत मह़ान्‌ 
वेदों की भूमि है जो अत्यन्त आश्वयें जनक तथा 
सहत्व पूर्ण प्रन्थ हैं जिन में न केबल पृ चीन 
के लिये उपयोगी धार्मिक विचारों का प्रतिपादन 
है किन्तु वे सवाइया पाई जाती हैं जिनको 
विज्ञान ने सबंथा सत्य सिद्द किया हे । विद्युत, 
रेडियम ऐलक्ट्रोन्स विमान इत्यादि सब विषय 
वैदिक ऋषियों को झ्ञात थे ऐसा प्रतीत द्वाता है। 

विस्तार भय से वैदिक धर्म की वैश्ञानिता 
विषयक अन्य उद्धरण यहा नहीं दिये जा सकते । 

वैदिक धममं फे अन्दर अन्य मतों की सब 
अच्छ्धाइयों का समावेश द्वो जाता है । उदाहरणार्थ 
पारसी मत के मूल म्र थ जिन्दाव्ता मे पवित्रता 
पर बहुत बल दिया गया द्वे। वेदों क पवमान 
सोधच्यद्ान पवित्रण विचर्षण ।य पोता स 
पुनातु न ॥ (ऋ० ६।६७।<२) 


सहस्त्रधारे बितते पत्रिच्न आ बाच पुनन्ति 
कबयो सनीषिएण ॥ ( ऋ० ६-७४३-७ ) 

तन्‍्मे मन शिवसकल्पमस्तु। (यजु० ३४ १६ 

पबमान पुनातु मा क्रत्वे दक्षाय जीवसे 
अथो अरिप्टतातय ॥ ( अथवें० ६।१६ ) 

इत्यादि सर्नत्रा मे शारीरिक, वाचिक,मानसिक 
सत प्रकार की पवित्नता के लिये प्राथना तथा उप 


देश हैं । 
जैन ओर बोद्द मत के प्रन्थों में जिस अ्र्टि 


सा तत्त्व का प्रतिपादन दे उसका 
मित्रस्याह् चल्लुपा सबाणिभृतानि समीक्षे मिश्रस्य 
चक्षुया समीक्षामद्दे । ( यजजु० ३६।१८ ) 


श्ष्८ 


सावदेशिक ] 
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पशु स्वाये थाम ( यजु०६।२१) 

हिपादब चतुष्पानपांदहि (यजु० १४८) 

स्वस्ति मात्र उत पिन्र नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो 
जगते पुरुषेभ्य ॥। (अ्थव १॥३१।४) 

इत्यादि मन्‍त्रों में बहुत अच्छी तरह से 
विधान करते हुए सत्र प्राणियों के द्वित के लिए 
प्राथेना की गई हे । 

ईसाइयों के मतप्रन्थ न्यूटेस्टेमेन्ट (९९७ 
"[७६४७॥४९॥/) में परमेश्वर को सत्र के पिता ओर 
मनुष्य मात्र को भाई सममने +४धाल 000 
0 6094 09 97०-.स्‍९लाठ०64 0० एशा ) के 
सिद्धान्त पर बल दिया गया है जो वेदों के न्व॑ंहिन 
पिता बसो व माता शतक्रतों अभूषिथ । पिता 
माता सदमिन्मानुषाणाम्‌ इत्यादि मन्‍्त्रों में स्पष्ट- 
तया पाया जाता हद जेसे कि पदले सप्रमाण बताया 
जा चुका दे। वेद भगवान्‌ को न फेवल पिताके रूप 
में अपितु मकछुलमयी क्रुणामयी माता के रूप में 
मानने का आदेश करते हैं जो अत्यन्त शान्तिदायिनी 
पत्रित्र भावना है | इसलाम के मूल प्रन्थ कुरान में 
एक ईश्वर को पूजा पर जोर (दया गया ह साथ 
ही ईश्वर के प्रति समपंण का भाव उस में प्रधान 
है।वेरों में एकेश्वरवाद का ही स्पष्ट प्रतिपादन हे 
कौर उसके प्रति अपने को समर्पित कर देने का 
भाव वेदिक प्राथनाओं में ओत प्रोत है, इस बात 
को सक्तेप से पहले सप्रमाण बताया ही जां चुका 


ह्टे। 
कौन्ट जौन्संजर्ना (0०प डिणाणुकग॥8& ) 


्हीगल, कोल हुक्‌ अरनेस्टबुड मि० ब्राउन इत्यादि 
अनेक धुरन्धर पाश्ात्य विद्वानों ने 


9९ 4॥70०0७॥7६ मात फिशाह्टाणा. 88 
सरवेश्त 57 फिह लागत हिल फापर ९०१४४) 
3600ट7राहटर फपा 5086 (06 (0०0७७००४) 
“एप 6 फ्रपोए 
हा 0 ठ02शचठ९ ७६ प्रोता (6९  ९का५ 


जार वर्तरह्8 ठग गर0 


7९0०0ह280 णोए ०6 (छए0त7 ((6पा( 


छिण प्रनुशा॥) 


इत्यादि बाक्यों द्वारा अत्यन्त स्पष्ट १ इदों में 
इस बात कः स्व्रीकार किया हे कि बैदिक धर्म 
विशुद्ध एकेश्वरवाद प्रतिपादक है । 


इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि अन्य मतों की सब 
उत्तम शिक्षाए विशुद्ध रूपमे वेदों में पाई जाती हैँ 
ओर वैदिक धर्म दी सब धर्मों का आदि स्रोत है । 
इस सावंभौम युक्तियुक्त और वैज्ञान्क 
धर्म को उत्तम शिक्षाओं पर जिन में से विश्यप्रेम 
तथा विश्वयन्घुत्व विषयक कुछ शिक्षाओं का इस 
भाषण में निर्देश क्या गया है जश् मनुष्य 
आचारण करते हुए परस्पर प्रीति पूवक व्यवद्दार 
करने लगेंगे तभा जगत में सच्ची शान्ति का सा- 
म्राज्य स्थापित हो ज एगा इसमें कोई सन्देह नहीं 
हो सकता । परसपिता परमात्मा हम सब के हृदय 
में सच्चा प्रेम स्थापत करते हुए वेद की इन 
पकित्र शिक्ञा्भों पर चलने का हमें साम*्ये प्रदान 


कर यही हमारी प्राथना दे । 


झोश्म शान्ति शान्ति शान्ति 


१६६ 


अआचाढ़ ]) 
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/ पत्नी का चुराया तथा पति का छीना जाना 
( लेखक---ओऔरी रआनन्द जी चटर्जी ) 


2348 उयोका चुराया जाना चाहे वद फुसलाए, 
ने से दी क्‍यों 
रकपईई विकाए अथवा अगाए जाने से ही 


न किया जाय, समस्त सम्य देशों में अनुचित 
समझा जाता है ओर भारत वर्ष में भी ऐसा ही 
सममा जाता है । 


भआारतचर्ष में और कुछ दूसरे देशों में उन 
जातियों में जिनमें एक से अधिर पत्निया रखने 
की मनाही है यदि किसी लड़की की शादी ऐसे 
आदमी के साथ हो जाती है जिसकी दूसरी अथवा 
ऋई परितया जोवित होती हैं तो यह जरूरी नहीं 
कि वद लड़को पठि को चुराने बाली कदी जाय 
क्यों कि आमतौर से इस प्रकार की शादियोाँ 
नाबालिग खड़कियों के संरक्षकों द्वारा द्वोतों हैं । 
इन ज्ञातियों में भो सभ्य ओर पढ़े लिस्मे स्येग 
एक से अधिक पत्नियाँ रखने की प्रथा को घूरित 
सममते हैं । 


पश्चिम में पत्नीका चुरायाजाना तथा पति का 
छीना जाना दोनों होते हैं। जिस प्रकार कुछ 
आंदसी सल्लाक अथवा कानूनों विच्छेद कराने के 
बाद दूसरे आदमणियोँ की पत्नियों श्षे शादी कर 
लेते हैं इसी प्रकार कुछ स्त्रियों वियाहित पुरुषों 
को अपनी पत्नियों से प्रेम की पूर्ति करने के बाद 
उनसे शादो कर ज्लेती हैं। इन दोनों दशाओं में 
पुरु्षा का दी दोष दोता है । 


२७७ 


भारतवर्ष सें भी कुछ व्यभिचारिणी स्थ्रिया 
कुछ विवाहित पुरुषों के सन अपनी पत्नियों फी 
ओर से फेर देती हैं परन्तु यह बदनाम स्त्रियाँ 
पत्तियों पर कब्जा करने वाली ठीक २ रीति से 
नहीं कहीं जासकती हैं । क्योंकि जो आदमी उनके 
वशमें होते हैं वे उनके पति नदी बन जाते हैं । 

पश्चिम की श्र्थात ब्रिटिश, अ्रमेरिकन तथा 
अन्य युरोपियन देवियों ने ऐसे हिन्दुस्तानियों से 
शादी की दे जिनकी अन्य रस्त्रियाँ भी जीवित 
थीं। पश्चिम की इन देवियों में से कुछ ने यह 
न जानते हुए ही कि पुरुष की पहले से शादी हुई 
हे ऐसा किया है परन्तु कु मे सब कुछ पूछत 
हुए किया है । ये अन्तिम देवियों पवियों को 
छीन्पने बाली कद्दी जानी चाहिएँ | 


यह बड़े दुख की बात है कि पिछले कुछ 
वर्षों में भारतवर्ष में पढ़ी लिखी और उच्च 
घरों की स्त्रियों द्वारा पत्ति छीनने की घटनाएँ 
हो गई हैं | यद्यपि उनकी सख्या बहुत दी नगण्य 
है तब भो उन घटनाओं का होना मगल सूचक नहीं 
है । दम यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । 

कुछु जय हुए देस और विदेश में शिक्षा प्राप्त 
एक भद्र महिला ने अपने से भिन्न जाति के एक 
नवयुवकसे जिसकी पतिपरायणा पत्नी जीवित थी, 
सदी की थी। यह झादी सिक्लोंके आनन्दमेरेज 
एक्ट के अधीन हुई थी। 


सावदेशिक ] 
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कुछ हफने हुए एक विश्वादित हिन्दू और एक 
अविवाहित फेथोलिक भद्र मददिलाने आपस में 
शादी की है | यह दोनों वियाह के समय ब्रद्म- 
समाजी बन गए थे । 


ब्रह्म-स माज के प्रमु्च ने इंस मामले का पता 
लगते द्वी इस शादी का खड़न कर दिया और प्रगट 
कर दिया कि आचारिक ओर कानूनी दोनों ही 
इृष्टियों से यह शादी अनुचित थी। 

अभी हांल में एक नवयुवक् ने जिसकी 
भारत तथा विदेश में शिक्षा हुई हे ओर जिसकी 
सुयोग्य पत्नी जीवित है एक भद्र नवयुत्रती से- 
जिसकी शिक्षा भी देश भौर विदेश में हुई दे-- 
शादी की दे । ये दोनों हिन्दुओं की भिन्न २ जाति 
के थे इसलिए जिवाद्द कानूनन जायज बनाने 


के लिए उन्हें “आर्य मेरेज़ ऐक्ट” की शरण लेनी 
पडी । 


इस प्रकार की घटनाएँ मर्यंकर हैँ और यह्द 
विषय भी रुचिकर नहीं हे, इन सब घटनाओं में 
पुरुष भी दोषी थे। 

किसी भी विवाद्धित भद्र॒ पुरुष को अपने को 
आ्वियादित नहीं प्रगट करना चाधिए, ओर विशेषत 
जब वह अविवाहित नवयुत्ती महिलाओं के 
बीच में रहे । 


यदि किसी ऐसे व्यक्ति को किसी महिला के 
आकषण का जरा सा भो आभास हो तो तत्वाल 


उसे किसी न किसी प्रकार अपने विवांध्धित ह।ने 
का पता देदेना चाहिए । 


किसी विवाद्दित पुरुष के हृदय को चुराना तो 
दूर, किसी भी अविबवादित स्त्री फो जान में वा 
अनजान में किसी पुरुष की ओर आकर्षित नहीं 
होना चाहिए और न उसे ही क्पत्ती ओर आक- 
षिंत होने देना चाहिए । 


टर्की मुस्जिस देश है। इस्लास बहुपत्नीवाद 
का निषेध नही करता है तौभी टर्की मे बहु पत्नी- 
कानूनन नाजायज् है | शायद भारत वर्ष में 
भो बहु पत्नोवाद दिन्दुओं, मुसलमानों और अनन्‍्यों 
के लिए जिनमें यद्द अभी तक अवेध नहीं है 
अवैध बनाया जायगा। इस बीच में हमारी धारा- 
सभाओं को ऐसा कोई नया कानून नहीं पास करना 
चादिए जो बहु पत्नीचाद का निषेध न करता द्वो । 
ओर उन्हें नए कानूनों को जिनका ऊपर उल्लेम्ब 
किया गया द्वे ओर जो पास द्वो चुके हैं इस प्रकार 
सशोधित करदेना चाहिए, जिससे पत्तियों को 
छीनने के ऋत्यों को बेध करार दिया जाना बन्द 


हो जाय । < 
( साइन रिव्यू ) 


चल 


श्रूरे 


आपाद ] 
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शारदा ऐक्ट 


सावंदेशिक' के पिछले किसी झडुमें हम शारदा ऐक्ट 
दे चुके है | फिर भी हमारे प्रेमी पाठकों का झ्ाग्नह था 
कि हमस उसे पुन प्रकाशित करें और इस वष ठससे 
जो संशोधन केन्द्रीय घारासभा द्वारा हुए हैंवे भी 
दे दिए जायें । उस आग्रह की पूत्यंथे हम शारदा 
ऐक्ट को सशोधित रूप में प्रस्तुत करते हैं । 

छोटा नाम दृद भर आरम्भ 

१--( १) यह क़ानून सन्‌ १६२६ का बाल विवाद 


निषेधक क़ानून कद्दलाया जावेगा? । 
(२) यह समस्त ड्िटिश भारत में ब्रिटिश 


बिलोचिम्तान और सनन्‍्थाल परगना सद्दित 
लागू होगा और नीचे लिखे अनुसार 
भी लागू होगा? -- 
(ए) भारत के किसी भाग की समस्त 
ब्रिटिश प्रजा और सरकारी नौकर । 
(वी) समस्त ब्रिटिश प्रज्ञा जो भारत के 
किसी भाग में बसी हो भौर चाहे 
जद्दा रहती हो । 
(३) यद्द पहली अप्रेल सन १६३० से जारी 
होगा। 
परिमाषा३-- 


२--यदि विषय ओर प्रकरण के प्रतिकूल न हो तो 
इस क़ानून में-- 


जिसका कि नाम रोपीलिंग पुन्ड एमेणिडकु क़ानून सन्‌ 
१६३० है, उसकी भारा २ शिड्यूल $ के अनुसार 
१६ २८ के स्थान में सख्या १३६२४ की गईं | 

फुटनोट २--घारा १ की मद न० २ के (ए) झोर 


श्र 


फुटनोट १--- १६३० के क़ानून नम्बर ८ 


(०) "बाल” का अथ वह व्यक्ति है जो 
यदि पुरुष हो तो १८ वर्ष से नीचे की 
आयु का दै और यदि स्त्रोद्दोतो 
१४ वर्ष से कम आयु की है । 

(वी ) “बाल-विवाह” का अथे वह विवाह 
होगा जिसमें विवाह करने वाले वर 
अथवा वधू में कोई “बाल” हो । 

(सी ) “विबादद करने वाले फरीको” का 

मतलब यद्द है कि वर वधू में से कोई 
एक व्यक्ति ज्ञिसका विवाह रिया 
जाने वाला हो या किया गया हे | 

(डी ) “नाबालिग ” शब्द के अर्थ वह व्यक्ति 

स्‍त्री या पुरुष होगा जिसकी आयु १८ 
वर्ष से कम हो | 


२१ वर्ष से कम उम्र वाल्ले बालिग पृरुष को 
१४ वर्ष से कम आयु वाली लड़की से 
विवाह करने पर दण्ड 


३--१८ वर्ष से ऊपर और २१ दर्ण से कमउम्र 
का कोई पुरुष अगर बाल-विवाह करे तो 


(बी) वर्ग बात्व विवाद निषेषक सशोध्ित क़ानून न॑० 


७ सनू १8४८ को धारा २ के अनुसार बढ़ाये गये। 
इसको बढ़े त्वाट साहब ने ता० १२ मार्च सन्‌ १३६३८ 
को संजूर किया | 

फुट नोट ३--“विवाह किया जाने वाला हो? 
बह शब्द बाल्-विवाह निषेघधक द्वितीय संशोधित 


क़ानून सन्‌ १३ शे८ ऐक्ट सं० १३ सन्‌ १४१३८ की 





साथ देशिक ] 
उसको एक हज़ार १०००) रुपये तक के 

जुर्माने की सज़ा हो सकेगी । 

२१ वर्ण से अधिक उम्र वाल्ते पुरुष 

को बाल-विताह करने पर ढंड 

४--श्रगर कोई २१ वर्ण से अधिक उम्र वाला पुरुष 

घाल-बिवाह करेगा तो उसको १महीने तक की 

सादी केद या १०००) एक हज़ार रुपये 

तक का जुर्माना या दोनो सज्ञाए दी जा 

सकगी । 

बालविवाह करने पर दण्ड 

४--श्रगर कोई व्यक्ति बालविवाह करावेगां या 
विवाह संस्कार रचावेगा या उसको करने की 
आज्ञा देगा तो उसको एक महोने तक की 
सादी क़ेद या एक दज़्ार १०००) रुपये तक 
के जुमाने की या दोनों सज़ाय दी जा सकगी 
चशर्तें कि वह यह न सातित कर दे कि 
उसके पान इस बात पर विश्वास करने का 
कारण था कि वह विवाह बाल विवाह 
नहीं हे । 


चालविवाह से सम्बन्ध रखने वाले मांता 
पिता या वली को दण्ड 


६--(१) यद्‌ कोई नाबालिग “बालजिवाह!? 
करेगा तो जिस व्यक्ति की देख रेख में 
बह नाव्ालिश रहता होगा, चाहे वो माता 


घारा २ के अनुसार जोड़े गये हैं, जिस को कि अदे 
स्वाट साहब मे ३ अप्रेल सन्‌ १४८ ई० को स्वीकार 
किया है । 

१७३ 





पिता हों, चादे अभिभावक या और 
कोई व्यक्ति जो क़ानूनन या गेर- 
क़ानून तोर से उस नाब्रालिग की किसी 
दूसरी देसियत से देख रेख रखता हो 
तो उच्च व्यक्ति को जो बिवाह की सतायता 
में कोई काम करे या उस वियाद्द के कर- 
ने की आज्ञा दे या उसके रोकने में 
अपनी लापरवाही से कासिर रहे तो 
डसे एक महीने तक की सजा या १०००) 
रुपये तक का जुर्माना या दोनों सञ्भाए 
दी ज्ञा सकेगी । परन्तु शर्ते यद्द हे कि 
किसी ओरत को कार!वास की सज़ा न 
दी जावेगी। 

(२) इस धारा के सबूत के लिये यद्द बान 
पहिले से द्वी मान ली जावेगी, बशरतें 
किइहमके विरुद्ध प्रमाणन दियाजाय 
कि जन्न नाबालिग ने बालविवाह किया 
है तो उसकी देश्व रेख करने वाले 
व्यक्ति ने उस विवाद को रोकने की 
कोशिश नहीं की हे । 

तोसरी दफे के अन्तर्गत कमर के लिये 
कारावास न दिया जावे 
७--जनरल क्ल्ाजेज्ञ ऐक्ट सन्‌ १८६७ की दफा 

२४ या ताजीरात हिंद की दफ़ा ६४ में चाहे 

जो लिखा हो -पर इस क़ानून की धारा ३ फे 

अनुकूल जो अदालत अपराधी को जुर्माने 
की सजा देती है, उत्तको अखितयार नहीं है' 
कि वह यह आशा दे कि यदि जुर्माना अदा 








उसको किसी समय तक कारावास मुग- 
तना पड़ेगा । 


इस एक्ट के नीचे न्यायाधीश को जांच 
ओर विचार का अधिकार 


८--जाब्ते फोज़दारी सन्‌ १८६८ की धारा १६० 
में चाहे जो लिखा हो--पर कोई भी अदालत 
जो प्रेसीढेन्सी मजिस्टू ट या मजिस्टू ट दर्जा 
अठव6* का नहीं दे उसको इस क़ानून के 
अनुसार किसी अपराध के मुकदमे की जाच 
ओर विचार करने का अधिकार न द्ोगा । 


अपराधों की जाँच और विचार का नियम 


६--जिवाह* होने की उस तारीख से जब कि 
कसूर होना बतलाया जाता है एक वष बाद 
कोई भी अवालत इस कानून के अनुसार 
फ्रियाद नहीं सुनेगी । 


पुटनोट ४--बह शब्द “मजिस्टूट दर्जे अग्वद्ध के 
पद्िल्ले नही थे, पहले शब्द 'डिस्ट्क्ट मजिस्टू ट, भा परन्तु 
बाल विवाह निर्ष घक द्वितीय संशोधित क़ानून न० 
१8 सन्‌ १६४८ कीघारा ४ के अनुसार शब्द 'डिस्ट्क्ट? 
का टड़ा कर शब्द 'मजिस्ट्‌ ८ दर्जा भग्वत्ञ' रख दिया 
गया । 
फुटनोट  ४--बाल्वविवाह निष घक द्वितीय 


नही होगा तो जुर्माना न दे सकने पर 


[ सावदेशिक 
इस क्रानून के अनुसा रअपराधों की 
प्रारम्भिक जांच 
१०--वह अ्रदालत जो इस कानून के अनुसार 
अपराध की जाँच या विचार करने के लिये 
नालिश श्वीकार करे, बशते कि वह जाब्ता 
फीजदारी सन्‌ १८८६८ की २०३ धारा के 
अनुसार नालिश खारिज न करदे या तो 
स्वयं ज्ञाब्ता फोजदारी की धार। २०२ के 
अनुसार जाच करेगी या अपने नीचे के 
किसी अब्बल दर्जे के मजस्टू ट को इसकी 

जॉच के लिये आज्ञा देगी । 


फरियादी से ज़मानत लेने का अधिकार 


११--(१)९ इस क़ानून के अनुसार अपराध की 
जाँच और विचार के लिये ज्ञत् 
न्यायाधीश प्राथनापत्र स्वीकार करे, तो 
फरियादी के बयान लेने के बाद और 
अभियुक्त के नाम उसको हाजिर होने 
के लिये समन जारी करने के पहिले 
चाहे किसी वक्त, यदि न्यायाधीश की 
इच्छा दो तो वह कारण लिखकर फरि- 
यादी से १००) एकस्तौ रुपये तक का 
मुचलका जमानत सद्दित वा रहित 
लिखा लेगी ताकि ज्ञाज्ता फोज़दारी 


फुटनोट ६--यह धारा बरल्मविवाह निपेघक 


स शोधित क्रानून न० १६ को भारा ४ के अनुसार यह द्वितीय सशोधित कानूम न० १६ सन्‌ १४४८ को घारा 


सारी धारा न० ६ पुरानी घारा ३ को उड़ा कर नई 
रबखी गई है । 


१७छ 


& के झनुसार पुरानी धारा ११ के स्थाम में नई बनाई 
गईं है । 


साबेदेशिक ] 





सन १८६८ की दफा २४० के अनुसार 
मुस्तगीस को दरज्ञाने दिलाने का 
हुक्म हो तो उस जमानत मुचलके से 
वसूल कर लिया जाय और अगर 
अदालत की बताई हुई मुनासिब मुदत 
के अन्दर रे बह न दाखिल की 
जावेगी तो इस्तगासा खारिज कर 
दिया जावेगा । 


ऐक्ट नं० ५ सन्‌ १८६८ 
(२) इस धारा के अनुसार लिया हुआ 
मुचलका जाब्ता फ्ोजदारी सन १८६८ 
के अनुसार लिया हुवा मुचलका माना 
ज।बेगा और इस पर जाब्ते फौजदारी 
का ४२ वा अध्याय लागू होगा। 
इस कानून के खिलाफ 
शादी करने वाले के खूलाफ शादी 
रोकने का हक्‍्मनामा 
इस्तनाई निकालने का अधिकार 


१२--(१)' इस क्रानून में कोई भी बात दोने के 


बावजूद, अदालत को इस्तगासे के 
जरिये य। किसी दूसरी तरह से खूचना 
मिलने पर, यदि यह सन्तोष हो जाबे 
कि इस कानून के विरुद्ध बालवियाह 
रचाया जाने वाला दे, या रचने का 





[ जुलाई 


प्रबन्ध होगया है, तो अदाक्षत ऐसे 
आदभियों में से किसी व्यक्ति के 
विरुद्ध, जिनका कि इस कानून की 
३, ७, ५, व ६ धारा में जिक्र आगया 
है, शादी रोकने का हुक्मनामा हमस्तनाई 
निकाल देगी। 








(२) कोई भी हक्मनामा इम्तनाई मद नं० १ के 


अनुसार किसी उत्रक्ति के विरुद्ध न निकाला 
जावेगा ज्ञव त# कि अदालंत ऐसे ब्यक्ति 
को पदिलले से नोटिस न दे दे और उसको 
इस बात का अवसर न दे दे कि वह 
झाकर वजह जादिर करे कि उसके विरुद्ध 
हुक्मनामा इस्तनाई क्‍यों न निराला जाय। 


(३) भदालत या तो अपनी मर्जी से या किसी 


दूसरे ब्यक्ति की अर्जी पर उध्न हुक्म को, जो 
कि उसने मद न०१ के अनुसार निकाला 
है, मसूख या तबदील कर सकती हे । 


(४) जब कि ऐसी अर्जी अदालत के पास 


थावे तो अदालत का बह कत्तठय होगा कि 
बह प्रार्थी को बहुत जल्दी अपने सामने या 
तो स्वय या अपने बकील के मारफत उप- 
स्थित होने का अवसर दे, ओर यांद 
अदालत पूरी अर्जी को या उसके कुछ भाग 
को अरब्ीकार कर दे तो अदालतको अस्बीकार 
करने के कारण लिखने पड़ंगे । 


(४ ) जो काई यद्द जानते हुए कि इस धारा की 


मह १ के अनुसार उस पर हुक्‍्मनामा इस्त- 
नाई निकल गया है ओर फिर भी बह इस 
हुक्मनामे की अवद्देलना करता हे तो उसको 
तीन महीने तक की सख्त या सादी कोई 
कैद या १०००) एक हजार रुपये तक का 


फुटनोट ७--बाल्वियाइ निषधक ट्वितीथ सशो- 
छत कानून ने १३ लेभ्‌ १ै१ई८ की दुफा ६ के अणुसार 
भह दफा ३२ नह जोड़ी गई है। 


जुर्माना या दोनों सजायें दी जा सकंगी। 
परन्तु शर्ते यह है कि किसी स्त्री को केद 
को सजा न दी जावेगी। 


श्ड्श्‌ 


आषाद _] 


[ सावेदेशिक 





आय समाज में एक मोलिक परिवर्तन की आवश्यकता 
भी मिदिरिचन्द्र धीमान, दिन्दीभूषण 'कुसुमाकर' स० मन्‍्त्री, बक्ल-आसाम आये प्रतिनिधि सभा 





इस समय भ्रवस्थाएँ ऐसी हैं कि अपना अस्तित्व 
झच्ञुग्य बनाए रखने और अपने कारये की प्रगति को 
बढ़ाने के ल्लिए झाय्येसमाज को अपने संगठन में 
कुछु मौत्षिक परिवर्तन कर देने चाहिए। 


मैं यहां अपनी तुच्छ बुदि अनुसार एक रास्ता 
बताना चाहता हुं| बह यह कि हम भारतवर्ष को 
राजनेतिक, सामाजिक, व भार्मिक समस्या पर विचार 
करने के लिए ('07%/पध0॥- में कुछ परिवतन 
करें | झपने ('077:000।0॥ मैं कांग्रेस का सा परि- 
बन करे । जैसे अपने प्रधान को कांग्रंस चुनती है 
उसी तरह ही हम भी छुनें। इम ऐसे प्रधान को चुने 
ओ रात दिन बर्ष भर कांग्रेस के प्रधान की तरह प्रचार 
में लगा रहे | हमारे इस आयोजन का नाम .!] 
प्रका& 805 ॥. ("070५५ (अ० भा० आय 
कांग्रेस ) हो--इसी तरह एक बड़ी जबरदस्त वर्किज्- 
कमेटी हो जो कार्य्य सम्पादन करने के लिए भारत में 
झारय समाजियों को सांकेत करे ( क्‍)॥7 6९८६07५ ) 
दे। आरये नवयुवकों, आय्यं कुमारों में लवजीवन 
फू कने के क्षिए आश्यंवीर सेवादल भारतवर्ष में 
(0 £ध॥॥-९८ चालू करे । अपने प्रधान का स्वागत 
करने के किए जब /4]] वाता॥ बटठथयणा होतो 
बडी जोरदार स्व्रागव कारिशी समिति बनायें जो आरये- 
वीरों द्वारा अपने प्रधान का दिए रिकुर्णों 
89!0 से स्वागत करे | यह >[|धए का युग 
है। ऐसे युग में हम वीर बन कर ही रह सकते हैं। 
झाल इयिदया आर्स्य- कांग्रेस का उत्सव तो में 
एक दफा हो भौर सावदेशिक का उत्सव ( झणिवेश.न) 
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तीन वर्ष के अनस्तर एक दृफा हो ताकि अन्य देशों के 
प्रतिनिधि भी सीन वर्ष में सम्सिल्षित हो कर अपने 
अपने देशों की अबस्था से सूचित कर सकेंगे । हमारा 
ध्येय बहुत ऊँचा है, हमें 'कृदवस्तो विश्वम।य्यंम्‌! की 
ध्वनि गुआनी है | उसके लिए सामान भी वैसा ही 
करना होगा । अगर इमारी सार्वदेशिक सभा का 
चुनाथ तीन वर्ष के अन्दर होता है तो हमें .५|] 
एएएलत 437एशा (७7/०८७॥०७ तीन बर्ण के 
अनस्तर ही करन। चाहिए रब ही जापान, जमंनी 
विल्ञासत, अमरीका से हमारे प्रतिनिधि तीन बे में 
एक दफा सम्मिलद्धित हो सका करेंगे और 3)| [॥4 
एक. (002०5९ का अधिवेशन प्रति वर्ण 
एक दफा अवश्य हुआ करे । इस दुमात्ञ को कार्य रूप 
में परिणत करने में इस बगाल के आाय्ये- 
समाजी तैयार हैं। भरगर हमारे भायय-समाज के 
कर्याघारों की ऐसी.सम्मति हो तो आख्त इण्डिया झाय 

कान्फ्र न्‍स का पहल्ला अधिवेशन बुलाने के किए हम 
तैयार हैं, चार पांच मास के समय मिलने से हम 
झाय्येबीर दल भादि और कान्फ्र नस को कांर्य्य में और 
भत्नी मांति ()72०775८ कर सकते हैं। में यह 
समभता हूँ कि हमारी सब बोमारियों का एक सात्र 
इस्ााज यद हमारे ()0750पा०णा दितवार गो 
०धग2० दोने से हो सकता है। हम ऐसे ही सगठित 
हो#कर अपने अधिकारों को रक्षा कर सकते हैं। अगर 
इन विचारों में से कुछ काय्य रूप में परिश्रत करने के 
योग्य हों तो समाज के क्यंजार अपनी सम्मति से 
सूचित करे ताकि हम लोग इसको काये का रूप देने 
में लग पढ़े । 
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इरिजन-विरोधी प्रचार 

नारनौल रियासत पटियाला से विश्वस्तसूत्र 
हारा आय्य-रक्षा-सभिति को निम्न समाका 
प्राप्त हुआ है -- 

“जब से मारामणगढ़ ( हस्दौर राज्य ) में म० 
मेचराज जी का पोराकिकों द्वारा बथ हुआ है, महाँ के 
भी चम्द शरारती पोराखिकों के हौसले बढ गये हैं और 
यह खोग दगा फ़िसाद पर आमादा हैं, झ्रायंसमाज को 
मेस्तवाबद कर देले का पद्यन्त्र रच रहे हैं। दस्ितो- 
दार के प्रश्त को केकर यहाँ भी पौराकिकों से २-३ 
बस से संधर्थ चल रहा है । 


“सार्वजनिक ताक्षाय 'जनक सागर' में मुसलमान 
तो सबको के साथ नहाते थे, किस्तु बेचारे हरिशनों 
को यह पोराखिक नहीं गहाले देते थे । राव बर्भ आंखों 
मे साइस करके हरिजनों को तालाब अगनक सागर में 
स्‍्नाम करा दिया था | पौराणिकों मे उनपर सुकूदमा 
अल्ाया । हाईकोर्ट पटियासा तक उनको विजय हुई । 
तब से भ्रमी तक इरिमन आनन्द से दाल्थाव में नहा 
रहे हैं। 

श्दरे 


[ झुकाई 


“शव कुछ मस्‍स से एक व्यक्त किशनलस्ात्ष भामक 
इस्दौर प्रयासी यहाँ केवल हरिअन विरोधी प्रयार 
करने झाये हुए हैं। इनकी प्रेरणा से यहाँ के कुछेक 
पौराखिक, ग़रीब हरिजनों को ताकाब जनक सागर में 
महासे से जबरदस्ती रोकसे को तेय।री कर रहे हैं । 

“ताद्ाब शोभा सागर में चन्‍्द पौराणिकों के पेस- 
राज करमे पर नाजिम साहब मे हरिजनों को हनाग 
करमसे से रोक दिया था । इरिजनों ले हाईकोर्ट पढ़ियाल्ा 
में नाज़िस साहब को हुक्‍स के विरद्ध निगराजी कर 
दी है।!! 


आर्य-बीर-दल स्काउ ट्स, देहली 
का 
यप्तुना पर सेवा-कार्य 


उयेष्ठ दुशइरे के स्ताम के अवसर पर झा बीर- 
दल स्काडट्स, देहली ने ता०७ तथ! ८ जून १६ ६८ को 
ह बजे प्रात'काज्ष से मध्याह्ष १३ बर्ज तक धार्टो, 
सड़कों तथा जक् के झन्दर किश्तियों के हारा सेवा- 
कार्य किया | तीन खोसे बरु्चों को उसक॑ हंरक्षकों के 
पास पहुँचाया | इन दोनों दिनों में ६० दबते हुए 
स्त्रियों, बदओं तभा पुरुषों की आयें बचाहं। 

जदि किल्‍्हीं को उक़ दुख की सेवाझों की आाय- 
श्यकृता हो तो वह कृपया देख के कार्यालय मकान 
नग० २७२१५ मुदस्या झावांग, ग़द्ली सल्व्रियाली 
सबज़ीमयढी को सूचना दे सकते हैं । 
चौघरी अुझ्ीसिह आाथ, 

मल्त्री, झाज-बीर दुख स्काडट्स, 

शेदली + 





आय॑ नेताओं से अपील 


२४ याँ भारतवर्षीयर आयेकुमार सम्मेलने 
जो बिजनोर मे गत मई म'स में होने वाला था 
अब बिजनौर में ही श्रागामी मितम्बर मास में 
होगा। इस। अवसर पर भारतवर्षीय आयेकुमार 
परिषद्‌ अपनी रजत जयन्ती भी मनावेगा। 

चैसे तो जयन्ती तथा सम्मेलन करने की एक 
प्रथा सी चल पड़ी है लेकिन झाप में से जिनका 
गत वर्षों में भारतवर्षीय श्रायकुमार परिषद्‌ से 
कुछ न कुछ सम्बन्ध रहा है वे जानते हैं कि परि- 
षदू उन संस्थाओं मे नहीं हे जिनका ध्येय केवल 
सम्मेलन करना रहा हो। हाँ कुद आर्षों से देश में 
राजनैतिर आन्दोलन के ज़ोर पकड़ने स हमारे 
अधिकाश आयकुमारों का ध्यान इस ओर छ्िंच 
गया और उन्दृनि सामाजिक सुधारों को गोण 
समझ कर ढीला डाल दिया । आयकुमारों के 
प्रति हमारे ध्याय ममाजों की उदामीनता भी इसका 
कुछ कारण हुई । 

लेकिन बड़े हु की बात है. कि हमारे झाये 
नेताओं का ध्यांन फिर आर्यकुम।रों की ओर 


श्८३ 


खिचने लगा है | हमें प्रेग्ति कियां जा रहा है कि 
हम सामाजिक सुधारों को अ्रपने द्वाथ में ले और 
हम से अनेकानेक भाशाएँ बॉघी ज। रही हैं । 

हम भी अपने नेताओं को विश्वास दिलाते हैं 
कि श्र वे हमें जो भी प्रोमाम देंगे इस इसे पूरा 
करने में पीछे न रहँगे। हम नहीं चाहते कि 
जयन्तो पर तत्पामयिक छक्षणिक जोश के साथ 
अच्छे से अच्छे प्रस्ताव पास कर दिये जायें क्रौर 
फिर उन्हें कार्ये रूप में लाते समय आये समाजें। 
की शोर से रुकावट डाली जायें। इमलिये हमारी 
प्रत्येक शआ्राये पुरुष से जो आये जाति की उन्नति 
चाहता है, प्रार्थना है कि वह अपने विचार हमे 
लिख भेज ताकि हम उन्हें सब आये सामाजिक 
पन्नों में प्रकाशित करके उन पर अधिक से अधिक 
सज्जनों की सम्मतियां लेले ओर जयथमन्ती के अब- 
सर पर उन पर अच्छी प्रकार विचार हो सके । 

निवेदक-- 
मन्‍्त्री, 
भारतवर्षीय आय्ये-कुमार परिषद्‌ । 


आपषाद ] 


[ सा्वदेशिफ 
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तथा कालेज अनाथाज्य इत्यादि । 


१-- नाम 
२--कब स्थापित हुई ? 
३--६ह श्य तथा कार्य 
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बैदिकधर्म विशारद परीक्षा 

भारतवर्षीय आयेकुमार परिषद्‌ के परीक्ष'- 
मन्त्री मद्दोदय ने निम्न बातों पर परीक्षा-प्रम्तिति के 
सदत्यों से सम्मति माँगी है | भस्य सब्जन भी इन 
पर अपनी सम्मति परीक्षा-मन्त्री को इस पते पर 
भेजने की कृपा करें:-- 

श्री पंडित सूयंदेव जी शर्मा, एम० ए०, एल्न० 
ड्री०, देडमास्टर, डी० ए० बी« द्वाईस्कूल अजमेर । 

श्णछ 


इस लिए आपसे प्राथना है कि आप अपनी संस्था का सकह्तित विवरण जिसमे अन्य 
बातों के अज्ञावा निम्न बाते अवश्य हों शीघ्र मेजने की कृपा करे -- 


४--क्या सस्था के अंतगंत भायकुमार सभा भी है ? 


मा सर्वर तार कर सार सर जाए रा रात रच कर शा तर सार मार तर सर के ते सा सर पर खेर कर 4४ कर सर कर खर कर सर 
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आर्य संस्थांओ्रों से निवेदन 

भारतवर्षीय अयेइ्मार-परिषद्‌ देश की समस्त आयेकुमार सभाओं की एक मात्र 
प्रतिनिधि ससयथा हे । इसकी रजत जयन्ती २५ वे भारतवर्षींय झाय॑ कुमार सम्मेलन के रूप में 
बिजनौर में आगामी सितम्बर मास में सनाई जायगी। इस अवसर पर परिषद्‌ की ओर से 
“उश्वते की ओर” नाम की एक पुस्वक भी प्रकाशित होगी जिस में चार मुख्य प्रकरण होंगे। 
(१) लेब, (२) परिषद्‌ का इतिधद्ास, (३) आयेकुमार सभाओं के विवरण तथा (४) अन्य ऐसी 
आये सस्थाओं के विवरण जिनमे झायेकुमार शिक्षा पाते हैं जेसे गुरुकुल, डी० ए० बरी० स्कूल 


जार 4६ शा कर व वतर सर कर कर यार २ धर वर सा का सर सर यार 


म्न्त्री 
भारतवर्षीय आयेकुमार परिषद्‌ 
देहली । 


#89 75 कसर न लत सर धार 


(१) ईश्वरीय झ्ञान वेद! और “जरह्य विज्ञान! 
अप्राप्य पुस्तकों के स्थान पर “घामिक शिक्षा? तथा 
“विश्व की पहेली' पुस्तक का रखना जो अत्यस्तो- 
पयोगी है । 

(२) आय साहित्य मडख्त॒ द्वारा प्रकाशित 
धार्मिक शिक्षा? के कुछ भाग प्रथम और द्वितीय 
खश्डों में रखना । 

(३) परीक्षाएँ जनवरी के स्थान में दिसम्भर 
के प्रथम सप्ताह में हुआ कर । 


सार्वदेशिक ] 





परिषद्‌ के संह्यायक 

इस वर्ष परिषद्‌ की सहायताथ निम्नलिखित 
रूडजनों वी ओर से भायकुमार सभाभों को 
ओर से धन प्राप्त हुआ है, जिसके 
लिए उन्हें अनेकानेक घन्यवाद। अन्य सबजंन्रनों 
से तथ। कुमार सभाओं से हमारी प्राथना हे कि 
वे थी अपना भाग शीघ्र भेजने की कृपा करें। 
जथन्ती समीप आरदी है भोर दमें इस समय घन 
की अत्यन्त आवश्यकता है। झार्यकुमार सभाओों 
का तो कर्तव्य है कि वे अपनी एकमाशत्र प्रतिनिधि 
साथा को अपना वार्षिक शुल्क शीघ्र भेजें और 
हमे पूरी श्राशा है वे अपने कतनन्‍्य को अवश्य 
पूरा करेगी । 


ल्ा० नारायणदत्त जी ठेकेदार, नई दिल्‍ली २५) 
ला० झ्ान बन्द ज॒ ठेकेदार, नई दिल्ली २५) 
ला० दसराज्ञ जी गुप्ता, देहली २५) 
पडढित रामचन्द्र जी देहलवी ४) 
श्रीयुत्‌ ऋष्णचन्द्र जी, दिल्‍जी ४) 
, डेक्टर युद्धबीरतिंह जी, दिलल्‍्की ५) 
७. रॉमदत्त जी झ्ानी, बुरद्दानपुर श्) 
रायसाहब मदन मोहन जो सेठ, मिज़ा पुर ४) 
प्रोफेमनर तोताराम जी, कानपुर ५) 
». मुन्शीराम जो कानपुर ५) 
श्रीयुत विद्याघर जो. |, ५) 


». बी० एम० ज बेरिया जी, काशी ५) 
3. विष्यु भास्कर जो केल्कर काशी ४) 
कु तर कान्तिवीर जी, बिजनो९ ५) 
लाला देशराज जी, दिल्क्ी ५) 


श्पश्‌ 
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श्रीयुत्‌ जगद श्वर प्रसाद जी, रांची १) 
» जगदोझ प्रमाद्‌ जी, कानपुर १) 
# गंगानन्द जी, सिरखा १) 
» दैरिश्चन्द्र जी, मुरादाबाद ९) 
० रैवीदयाल जी, गाज़ियाबाद ५) 
% दीरालाल जी ,, १) 
9. झुघरलाल जी, कानपुर १) 
». इेश्वर दयात्ष जी, बिजनौर !) 
» मनुराम जी ५) 
आय कुमार सभा राँचो २) 
| 99 99 ४) 
आय कुमार सभा, गाजियाबाद *) 
क्र 99 9. दीयान हल, दिल्ली ८) 
मी] ११ न । १०) 
७9. 9३ ४ कठ ५) 
99. 994. 79 $ १०) 
» 9 9. बिजनौर ४) 
5. 5 » बुरहानपुर ५) 
! 5 9 मल्हार गज, इन्दौर २) 
, »+ 9. सिरसा 3) 
3 $+ ४9» अजमेर ५) 
? $ 3$ मुरादाबाद ४) 
9 9 9. कानपुर ५) 
२२०) 


कार्यकारिणी, सभा 
परिषद्‌ की कार्य कारणी सभा की एक मीटिंग 
रविवार ता० १६ जून १६३८ को दिल्‍ली में पंडित 


आपषाद |] 
रामचन्द्र जो देहलवी की अध्यक्षता में हुई जिसमें 
कई आवश्यक विषया पर विचार किया गया। 


अवध का कन्हेया । 


कुछ समय हुआ आयेकुनार सभा रॉवी को 
श्रोर से हमें ज्ञत हुआ कि ]06वां शौंए5 7.60 , 
[,ए००:४7०७ एक चल चित्र तैयार कर रही हे 
जिसका नाम उन्होंने “अवध का पन्‍्हेया” उफ 
* बाजिद अली शाह” रक्‍खा था। परिषद्‌ की ओर 
से कम्पनी के डायरेक्टर महोदय को लिखा गया 
कि क्‍योंकि भगवान कृष्ण को समस्त हिन्दू जग्त 
आदर की दृष्ट से देखता है यहाँ तक कि हमारा 
खनातन घमे तो उन्हें ईश्वर का अवतार मानता 
है, इस लिए एक मामृज्ती बादझ्ाह का नाम ऐसे 
महान आत्मा के नाम के साथ नहों रखना 


चाहिए । 


हमे यह लिखते हु होता है कि क्पनी के 
डायरेक्टर महोदय ने हमारी बात को मान लिया 
ओर अब फ़िल्म का नाम फेवल “बाजिद अली 
शाह ” रखा गया है | 


हम फिल्म के डायरेक्टर महोदय को भी धन्य- 
वाद देते हैं कि उन्होंने नाम के विषय मे किसी 
प्रकार की टीका टिप्पणी न करते हुए हमारी उचित 
माँग को स्त्रीकार कर लिया । 


मन्त्री-- 
भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌, 
दिल्ली । 





[ साथंदेशिक 


आयेकुमारों तथा आर्यकुमार-समाश्रों 
के प्रति 


१--भायकुमार सभाओं के नियम, कई 
वर्षों से सशोधित नहीं ड्ुुए हैं. इस वे उनमे 
सशोधन करने का विचार है | इसलिए झ्ारय- 
कुमार, आर्यकुमार सभाएँ तथा अन्य आये पुरुष 
इन नियमों मे जो सशोधन चादे थे कृपया निम्न 
पते पर भेजदे । 

इसी प्रकार परिषद्‌ के नियमों मे जो सशोधन 
चाहे भेजदें । 

९--गत सम्मेलन मे जो दिल्गी में फवरी 
सन्‌ १६३७ में हुआ था आयकुमार सभाओं तथा 
श्रायकरुमारों को दो प्रोग्राम दिए थे | पहला झ्ाम- 
प्रचार और दूसरा व्यायाम शालाएँ खोलने का । 
अनेक द्ायायेकुमार सभाओ की रिपोर्टों से पता 
चला है कि उन्होने इन दोनों प्रोग्रामों को हाथ में 
ले रखा है और आयेकुणर उनमे भाग ले रहे हैं । 
मुझे विश्वाम दे कि अन्य आर्यकुमार सभाएँ भी 
परिषद्‌ के इन श्रोप्रामों को पूरा कर रही होंगी 
वे भी अपनी रिपोर्ट भेजदें। 

३--जयन्ती पर प्रक्राशित होने वाली “उन्नति 
को ओर” नाम को पुस्तक के लिये त्ग्ब इन्यादि 
आरह है। लेकिन अभी बहुत सी आयेकुमार- 
सभाओ के जिवरण नहीं आए हैं । आयेकुमार- 
सभाएं इस ओर जिशेष ध्यान दें और शीघ्र द्वी 
अपने विवरण परिषद्‌ को भेजदें। 








मत्री 
भारतवर्षीय आराकुमार परिषद, देहक्ी । 
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मदिला-जगत्‌--« 





महिलाओ के लिए पंचवर्षीय योजना 


( सर हरीसिंद गौड़ के विचार ) 


मैं मदिला-फान्फरेन्स और मदिक्ा-समाज के 
किये सिफ जब्ानी सद्दानुभूति दिखाने का क्रायल 
नहीं, मैं तो मद्दिल्ञा-समाजे को तरक़्क्की के रास्ते 
पर पूरी तेज्णी के साथ भागे बढ़ते देखना चाहता 
हैं, और तरक्की के रास्ते की ओर मैने यहाँ 
पहले सकेत भी किया दे | उदाहरण के लिए एक 
बांत को से लीजिये--सदिलाश्रों की क्रानूनी 
झायोग्यवा और असमानता को | भारतीय महिल्ला- 
समाज पर हज़ारों वर्षा' से अन्याय होता चला आा 
रहा है--इतने लम्बे भरस से इनके ऊपर सामा- 
जि तथा कानूनी अयोग्यता का बोझ क्दा हुआ 
हे अब उससे छुटकारा पाना द्वी दोगा। जो 
महिलाएं क्रानून-पेशा को अपना चुकी हैं, वे मेरी 
इस बात से पूर्ण सहमत होंगी, कि स्सृतियों ने 
हमारे मदित्ञा-समाज के सामने जो क्वानूनी कंठ- 
नाइयाँ पेश कर रखी हैं, उनमें सब से बढ़कर 
पेचीदा प्रश्न है स्त्री-जन का । जीभूत वाहन को भी 
छापने दायभाग! में कददना पढ़ा कि “अब हम 
निद्दायत पे बीदा स्त्री-चन के प्रश्न पर विचार करते 
हैं।” यद प्रश्न अभी तक अयों का त्यों पढ़ा हे ओर 
इसकी ओर लोगों का ध्यान दी नहीं जाता। यह 
कानून आज भी अस्पध्ट ओर पेजीदा बना हुआ 
है। अतणएव में चाहता. हूँ कि इस अस्पध्टवा झोर 
पेचीदुगी को जलल्‍्दीं स्रे अल्दी खत्म कर दिया 


श्घ्ऊ 


जाय । इसके लिए सिफ प्रस्ताव पास करते जाने 
से कोई लाभ नहीं, इसके क्षिए ज़रूरत इस बात 
की है कि महिला कान्क्रेन्स कम से कम <न सात 
प्रान्‍्तों की सरकार पर तो ज़बद॑स्तव जोर डाके, 
जहाँ काप्रेस के हाथ में शासन-सूत्र आ गया हे, 
कि स्त्री-धन-सम्बन्धी कानून को स्पष्ट कर दिया 
जाय, क्योंकि इन प्रान्तों की सरकारों की खद्दानु- 
भूति मदित्ञा-समाज के साथ है | कया दी अच्छा 
होता, कि क्रानून इस बात को घोषणा कर देता 
कि मद्दिल्ा के पास जो सम्पत्ति है, उनकी मात्त- 
किन वही हे--उसे सिफे उसका हपयोग करने का 
अधिकार नहीं, बल्कि उसपर पूरा अधिकार है । 
यह एक सीधी-सादी बात हे, फिर भी आज तक 
कानून ने महिला के अधिकार को इस रूप में 
स्पष्ट नहीं किया हे । 

लेकिन अगर किसी ऐसे पुरुष के सामने यह 
प्रश्न रखे, जो कानूनदोँ नहीं हे, कि क्‍या बह 
सीधी-सी यात नहीं है कि जिस महिला के 
झधिकार में जो सम्पत्ति हो, उसकी मालकिन 
उसीको मान क्ेना चाहिये, तो वह निह्सन्देह 
ऐसे प्रश्न को मूखंतापूर्ण समझेगा, क्योंकि धद्ध 
दी तो यही धारणा हे कि जिसके पास जो सम्पत्ति 
हो, उसका मालिक अवश्य वह्दी दोगा दी ! परन्तु 
कया आप यह नहीं जानते कि सम्पत्ति का मालिक 


आपाढ़ ) 


| खार्पदेशिक 


किशमिश नमन किक नल ललक मल लक नदी जज का इुननलनुललुनःइलल्‌इलइलललललन तलब ४्छए 


स्त्री नहीं, उसका पति है ? इसलिए में एक असे 
से इस कोशिश में लग रहा हूँ कि म्न्‍न्‍्फीसि पर 
मदिला के अधिकार को क़ानून बनाकर स्वीकार 
कर लिया जाय । मेरा यह पक्का विश्वास हे कि 
हमारे काग्रेसी दोस्त महिल्या-समाज की उन्नति 
हृदय से चाहते हैं भोर इसके लिए वे प्रयत्नशील 
भी हैं, परन्तु में जोर देकर यद्द श्रता देना चाहता 
हूं कि मदिलाओं को आप तबतक उन्नत दशा में 
नहीं पहुँचा पायेगेी, जबतक उन्हें भी सम्पत्ति पर 
पुरुष की भाँति द्वी पूरा दफ न दें। जब तक उन्हें 
भी पुरुषों की तरह यह अधिकार न मित्र जाय कि 
वे जब चाह, अपनी सर्म्पात्त को बेच सकती हैं । 
महिला-समाज के उद्धार के लिए चलनेवात्ते 
आन्दोलन को सफल्न बनाते के हेतु यह एक 
मोक्षिक काम होगा, और सच पूछा जाय तो 
महिलाओं को कब का इस प्रश्न को अपने हाथ में 
ज्ञेना चाहिये था। हम पुरुषों ने इसके लिए इतनी 
कठिनाइयों के रद्दते हुए भी कोशिशें कीं; महि- 
जल्लाओं को उनके वाजिय हक़ दिलाने के लिए 
मौजूदा-क्रानून मे संशोधन कराने की कोशिश 
करते रहे हैं, लेकिन अब तो महित्ता कान्फ्रेन्स 
की सत्य इस काम को अपने द्वाथ मे लेकर इसे 
पूरा करना चाहिये । 

इस मह॑त्यपू् प्रश्न के अतिरिक्त जो काम 
पद्ावर्फीय योजना के अन्दर आने चाहिये, उनमें 
एक है--महिलाओं के स्टेटल का सवाल | इस 
ब्रात से तो इनकार नहों किया जा सकता कि 
इधर पिछले वर्षो के भान्दोज़्न और जागृति के 
फलस्वरूप महिलाओं का स्टेटस! ऊँचा उठा है, 


श्प्द 


फिर भी यह नो मानना ही पढ़ेगाकि समाज में 
अभी तक सुनकों पुरुषों के समकस स्थान नहीं पाप्त 
है | आखिर उनके वद स्थान केसे प्राप्त दोगा ! 
इसका स्पष्ट उत्तर तो यही दे कि महिलाओं को 
समाज में पुरुष के सामाजिक भौर वेयक्तिक 
अधिकार क़ानून द्वारा सुरक्षित रहेंगे। वर्तमान 
समय में उनके ये अधिकार क्रानून द्वारा सुरक्षित 
नहीं हैं । सभा मंचों से हम लोग महिला-समाज 
की उन्‍नति के लिए त्म्बी-चोड़ी तकरीरें शरते 
हैं ओर कदते हैं कि ये हमारी बहने हैँ। लेकिन 
घर जाकर हम उनके साथ फिर बैस्ता ही ठयवद्वार 
करते हैं। जेसा कि सेकड़ों वर्षा' से करते आ रहे 
हैं! कहा गया है कि लड़की बयपन में पिता के 
अधीन रदती है, जवान दोने पर पति के अधीन 
और बुढ़ापा आने पर पुत्र के आदेशाधीन रद्दती 
है । वर्तमान मदिला-समाज के लिए तो त्रास्तव 
में यही बात कद्दी जा सकती दै। बतमान समाव 
में महिला की ऐसी द्वी श्यिति है । गर्जे यह कि 
मरण-पर्यन्त उसको किंसी न किसी के अधीन 
ही रहना पढ़ता दे--स्वाधीनता ठसे कभी मयध्प्तर 
नहीं होती, क्योंकि मनु महाराज का यही 
आदेश है ! 

झाज तफ जो महिलाओं को तरह तरह की 
असुविधा और प्रतिवन्धों में जकड़े रहना पढ़ता 
है, उसका मुख्य कारण यह है कि लोगों को 
घारणा द कि स्त्री का अस्तित्व तो पुरुष की 
कृपा पर निर्भर हे! में ल्त्री-पुरुष की समानता 
क्रायम करना चादता हूँ--सिंफ क़ानून के केत्र में 
दी नहीं, वल्कि सामाजिक जेत्र में भी। परन्तु यह 


स्राज़ेदेडिक , ] 





अययायअलकायाएथ, 


[जुलाई 





हिन्दू-स्त्रियाँ और सम्बन्ध-विच्छेद 


( क्ेखक--एक ममंझ्ञ ) 


ड्रेस समय समाचार-पत्रों में इस विषय पर 
विशेष चर्चा छिड़ गई दे कि दिन्दू-स्त्रियों को 
क़ानून की दृष्टि श्ले सम्बन्ध-विच्छेद की 
आज्ञा मिलनी चाहिए झथवा नहीं। यह प्रश्न 
कोई नया नहीं । हिन्दू-जगत्‌ मे स्त्रियों की फानूनी 
इ समानता ओर क्रानूनी अयोग्यता चिरकाल से 


तत्न तक सम्भव न होगा, जब तक मदिकाओं के 


साथ भी क़ानून का बेसा ही व्यवद्वार न दो, जेसा 
पुरुषों के साथ द्ोता हे--जब तक स्त्री पुरुष के 
अधिकारों का भेदभाव न मिटा दिया जाय | ये 
प्रश्न निद्दायत ज़रूरी है, शिनको भाज से बहुत 
पहल् दी दल फर क्लेना था, लेकिन इनके अलावा 
ओर भी भ्रश्न हैं, जो पचत्र्षीय योजना में 
सम्मिल्नित किये जाने चाहिये। शिक्षा को प्रश्न 
कम मसद्त्वपूर्ण नहीं, इसके अतिरिक्त विवाह- 
सम्बन्धी कानून में संशोधन दोना भी ज़रूरों हे। 
बहुविवाद, ऋतमेल विवाद आदि कुप्रथाओं को 
कानून द्वारा रोकना होगा | मेंमे यहाँ कुछ कामों 
का दी संक्तेप में जिक्र किया हे, जिनको पंचेवर्षीय 
थोजना का अंग बनाया जा सकता है। अगते 
पाँच वर्षों के अन्दर अगर सहिला-समाज इतने 
काम कर के, तो इसमें कुछ भी शक नहीं, कि 
भारतीय मद्दिल्ञा-समाज की कायापत्षट हो जायगी 
ओर देश मदिद्वा-समाज के उद्धार के क्षिए बहुत 
कुछ कर चुका होगा। 


विचारशील लोगों को अस्तरती रही दे । किसी 
भी सभ्य जाति में कानून के सामने यदि स्त्री 
ओर पुरुष समान स्थिति नही रखते तो वहां संघर्ष 
ओर आन्दोलन का होना एक लाज्षमी वात हे। 
आधुनिक काल में शिक्षित समाज के अन्दर स्त्री- 
पुरुष की समानता के अतिरिक्त कोई दूसरा विचार 
हम अपने हृदय में धार नहीं कर सकते । 
प्रश्न यह है कि जब हिन्दू-समाज में एक 
पुरुष अपनी श्री के साथ श्रमानुषिक व्यवहार 
करता हुआ एक से अधिक स्त्रियों के साथ वियाद 
कर सकता है और क़ानून उसके रास्ते में कोई 
रुकायट नहीं डालता तो उस दशा में उन स्त्रियों 
के लिए, जो बहु पत्नी बिवाद्द को घृणा की दृष्टि 
से देखती हैँ, बचाव की सूरत क्या दो सकती हे ? 
हम यह प्रश्न इसलिए उठाते हैं कि पुरुषों को 
स्त्रियों के अधिकारों के सम्बन्ध में विचार करते 
हुए सर्वेथा यह ध्यान रखना थादिए कि स्थत्रियों के 
भाग्य का निणेय हमेशा उनके हाथ मे नहीं रह 
सकता | अब वह जमाना बदल चुका हैं, जब 
कि यद्द विचार बड़े ्रादर की दृष्टि से देखा जाता 
था वि स्‍त्री अबला ओर रसणीय है ओर उसे 
इमेशा पुरुष के झाभय में दी स्थान मिजना चादिए | 
इस ज़माने मे स्त्रियों अपनी रक्षा का कार्य अपने 
हाथों मे लेने के लिए तेयार हैं ओर अपने 
भाग्य के सम्बन्ध मे स्वयं स्व॒तन्त्रतापृषंक विचार 
करने को व्यत हो रही हे । अतः पुरुषों को 


श्म् 


जापाद ) 


[ आेद्देशिक 
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अझत्र॒ सयेत दो जाना चाहिये और 
लियों के अधिरदारों के सम्बन्ध में चर्चा 


करते हुए स्त्रियों की आकहांच्ाओं को दृष्टि से 
ओमल्ल न करना चाहिये। 


विवादह-सम्बन्ध-विच्छेद ( 7)ए07०७ ) की 
चर्चा करते हुए दिन्दू-जनता में पुरुष एक प्रकार 
की दुह्ाई ऐेने क्षग जाते हैं ओर कहते हैं कि हमारे 
धर्मशासत्र हमें कभी आश्ञा नहीं देते कि यह 
कुर्सित प्रथा जारी की जाय । हम इन भद्गपुरुषों से 
पूछते हैं. कि क्रानून के भ्रचल्ित हो जाने से तुम्हारे 
घमंशारत्ों को भाह्ाभों को पालन करने में क्‍या 
बाधा उपत्यित होठो हे ९ तुम ऋदते दो कि हमारा 
विदयाइ-छघम्जन्ध झटूट हे । मान किया कि आदर्श 
को दृष्टि से यह वात सत्य है, परन्तु अटूट सम्बस्ध 
को मानते हुए ए$ दिन्दू भपनी स्त्री के होते हुए 
दूसरा विवाइ केसे कर सकता है ! दूसरा विवाह 
कर लेने पर वस्तुस' पहली स्त्री के साथ आदरशश की 
दृष्टि से विवाह-सम्बन्ध का विध्छेद हो जाता है | 
ऐसी दक् में बहुपत्नी विवाह के माननेवाले 
हिन्दुओं को अटूट सम्बन्ध की दुदाई देने की 
बात झ्ोभा नहीं देतो । 

यदि दम विचारपूर्वेक देखे तो कोई भरी 
कानून हमें अपने आवदर्शो' स्रे हटा नहीं सकता । 
हमारे व्यायदारिक जीवनमें सदारक तो बन सझता 
है, परन्तु बाधक नहीं हो सकता | कानून बह्युतः दमें 
बहुत सी कठिनाइयों से बचाते हैं | सभ्य समाजों 
में क़ानून जातियों के ठ्यावद्वारिक जीवन को उन्नत 
करने , के,लिए पग-पग पर सह्दाबवा देते हैं । 
हमें केवल यह देख केना चाहिये कि क़ानूत किस 


मरी की दवा हे ओर किन दानियों से बधाने के 
लिए बनाया गया हे । 

डा० देशमुख ने हिन्दू-स्त्रियों के लिए विवाद" 
सम्बन्ध-विच्छेद के जिस क्रानून को आवश्यकता 
का आन्दोक्षन किया हे उसका वास्तविक स्वरूप 
समम देना चाहिये | डा० देशमुख निम्न अब 
स्थाओं में विवाह-सम्बन्ध-विश्केद को आवश्यकता 
स्वीकार करते हैं -- 

(१) जब किसी स्त्रीका पति विवाद के पश्चात्‌ 
नामदे हो जाय और यद मर्ज क्षाइजआज हो । 

(२) जब उसका पति अपना धर्म परिवर्तन 
कर के | 

(३) जब इसका पति इसके होते दूसरी स्त्री 
के साथ विवाद कर ले | 

(9 ) जब उसका पति उसको तीन साल तक 
बराबर छोड़ रखे । 

उपरोक्त अवस्थाओों के उपस्थित दो जाने 
पर यदि स्त्री-पुरष का पारस्परिक जीवन कल्लुषित दो 
जाय ओर इनका परस्पर सहवास असम्भव बन 
जाय वो उस दशा में यदि हिन्दू-स्त्री चाहे वो 
क्रानून की सहायता क्षेकर वह अपने ज्यापको 
पुथक्‌ कर सकती दे। क्रानन की शक्ति कबरद॒स्वी 
उसके विवाह-सम्बन्ध का विच्छेद नहीं कराती; 
परन्तु ढसके अपने द्ाथ में यद अधिकार सॉंपती 
है कि यदि वइ चाहे तो क्रानून की सदायता प्रदण 
करे। “झटूट सम्बन्ध” माननेवाल्ले निःसंकोच 
अपने आवशों पर कटिवद्ध रद सकते हैं, परन्तु 
प्रश्न फिर उपस्थित दोदा है कि क्या सचमुच हिन्दू 
अपने व्यवद्दार से “अटूट सम्बन्ध”? का परिचय 
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वैदिक आश्रम ओर साम्यवाद 


( क्लेखक--भी० अझवधविष्ारीनाल, एम० ए० ) 


>> ७-७०५.६८७-आ५...- 


#ैल्ल श्दा ले मनुष्य के जीवन को चार भारसों- 
॥वे ॥॥ में बाँटा हे | बे चार भाग चार आश्रम 
फच्छे६ कदे गये हैं । मनुष्य की भौसत 
आयु सो वर्ष की मानकर, पहले २४ वर्ष 
ज्रद्षवये, फिर २४ वर्ष गृदरथ, फिर ४० वर्ष की 


दे रहे हैं ? यदि हिन्दू अपने व्यवहार से इस 


' अट्टट सम्बन्ध” को प्रति दिन तोड़ रहे हों तो 
उस दशा मे यदि हिन्दू-महिलाएँ पुरुषों के बल्ला- 
त्कार से बचने के लिए क़ानून की सहायता लना। 
च'ट्टे तो हम उनके रास्ते में क्यों बाधा डाले। 
स्त्री और पुरुष क जीवन का सच्चा ब्िकास तभी 
हो सकता द्वे जब उनको एक-दूसरे के प्रति पूर्ण 
स्वतत्रता हो । तभी उनका पारस्परिक प्रेम सचा 
ओर गहरा बन सकता है। जहाँ खतन्त्रता है 
वहाँ ही हमारे परस्पर के सम्बन्ध अधिक दृढ़ ओर 
अधिक निश्चित रूप धारण कर सकते हैं। 

हम आयेसमाज के विचारशील व्यक्तियों को 
यह प्रेरणा करना चाद्दते हैं कि वे लियों की स्त्रा- 
घीनता की रक्षा करने में किसोसे पीछे न रहें । 
जब आयेसमात्र ने स्त्रियों के लिए शिक्षा के द्वार 
खोक्षकर उन ो स्वाधीनता के सा्गें पर ढाल दिया 
है तब जनके मार्ग में व्यश्व के रोढ़े अटकाने से 
कुछ न बनेगा | हिन्दू साम्प्रदायिक जनता की 
टरद उन्हें अपनी विचारशैली को संकीणे न बनाना 
साहिए। उन्हें केवल इस दृष्टि से सोचना चाहिए 
कि वेद प्रतिपादित स्थाघीनता का उपयोग स्त्री 
ओर पुरुषों के ज्िए समान रूप से विदित हे । 


आयु से ७५ वर्ष की आयु तक यानप्रस्थ, तत्पश्चात्‌ 
आयु के शेष भाग तक सन्यास आश्रम में बिताने 
के लिए निर्देश किया गया है| 


अह्यचर्य आश्रम में घरबार, माता-पिता को 
छोड़ बाज्ञक को गाँव से दूर जन्जल्नों में गुरु फे घर 
रहना पढ़ता था। बच्चे माता-पिता के पास से 
वेद के शब्दों में “आवासस परिधानात” भ्र्थात्‌ 
जब कपड़े पहनने लगे, तभी गुरुकुलमें दाखिल दो 
जायें। यह नियम राजा-रंक--सवके लिए एक 
समान था । घर से बाज़कों के लिए कोई माहवार 
रक्रम नहीं भेजी जातो थी । घाद्दे राजकुमार कृष्ण 
हो, चाहे दरिद्र का लड़का सुदामा हो-- दोनों को 
एक जेसे नियम में रहना पढ़ता था। दोनों ही 
भिज्ञाटन और गुरु-सेबा समान रूप से करके 
विद्योपाजन किया करते थे। खाना-पीना, सोना- 
रहना, चलना-फिरना--धनी, निधन खब के पुत्रों 
के लिए एक जेसे थे। यहाँ न किसी को जन्‍म का 
अभिमांन द्वो सकता था, ओर न कोई जन्म के 
कारण घनी-निधेन ही हो सकता था। ऊँच-नीच 
का कोई भेदभाव यहाँ हो ही नहीं सकता था। 
झपने पुरुषा्थ से, अपने बाहु-बल से, अपनो 
योग्यता से अपने लिए अपना स्थान संसार में 
बनाना सीलो, दूसरे के कमाये घन को अपने उप- 
योग में न क्षमाओ, ऐसा स्वायक्षम्थन और सादगी 
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तप ओर त्याग की शिक्षा जावन के आररम्भिक 
काल में देकर मनुष्य हा सच्चे भर्था' मे सास्य- 
वादी बना दिया जाता था । 

गृहस्थ आश्रम में मनुष्य विवाद्द कर योग्यता 
ओर पुरुपा्थ के अनुसार धनर्षद्‌ उपाजन कर 
परिवार पालन कर सकता था। लेकिन यहों पर 


भी उसको विषयांसक्त और परिग्रही दोने की 
आज्ञा न थी | वह धन तो कमाये, लेकिन यश्ष क 


लिए क्माये, वद्द आदश था। यशञ्ञ क्या हे, यज्ञ 
का सन्त्र हम बतलाता हे-- “इदं भप्रजापतये 
इदज़सम”--यह धनादि भोग्य पदा् परमात्मा के 
लिए हैं, मेर लिए नहीं । परमःत्मा तो वेदोंके शब्दों 
में “बसुन पृव्यस्प त” सारे धनादि पदार्था का 
स्वासी है, उसे कोइ क्‍या खिलायेगा, इसलिए 
अपन धनादि को परमात्मा की सन्तान मनुष्य 
नहा, प्राणीमात्र कालए अपित बर दे, यह था 
गृहर्थ-जावन का ठह श्य । ब्रह्मबचय, वानप्रसश्थ और 
सनन्‍्यास ग्ाश्रम, ग्रहस्थों क दानपर द्वी निर्भर 
रहते हैं । गृदरथ क नित्य कर्मा मे से थे--(१) 
दृबयज्ञ, जिसमे उसे विद्वानों का सत्कार करना 
पढता थ', (२) पिठथज्ञ, ज्समे यृढ़ म ता पिता, 
पितामहांदिको का अजझ्ञादि स सत्कार रिया ज्ञाता 
था, (३) अतिथियज्ञ, जिसमे घामिक विद्वान, 
सत्योपदेष्य सनन्‍्यासि-जनो को भोजनादि से मान्य 
करना होता था और (४) भूतयज्ञ, जिसमे 
खपच, वाण्डालादि (जिनका कुर्क्मादि के कारण 
सामाजिक बहिष्कार किया गया हां, अतएव ज्िन 
की जीविका छिन गयी हो ), पापरोगी ( भर्थात्‌ 
भगन्दर, कुष्ठ, यदहमा अर्श आदि भथरर रोगों 





पाजन में अक्षम), यदों सक कि कुत्ते, कोए, कीडे 
आदि तक को भोजन देने का विधान है। गृरस्थों 
के कत्तंव्यों मे गह्मसृत्रांदिकों में बललाया गया हे 
कि प्रत्यक ग्ृहस्थ के लिए यह आवश्यक हे 
कि यह अपने भोजन करने के पहले देख ले कि 
उसके पढोस मे कोई जीविकोपाजन म असमर्थ 
भूखा तो नहीं हे, इत्यादि । ऐसी सुन्दर व्यवस्था 
में गरीबों का रक्त-चूसक्र बढनेवाला पूंजीवाद 
कहाँ से पनप सकता था ९ वतमान तथाकथित 
साम्यवाद श्रथवा समाजवाद के द्वाह्मकार और 
श्रीमानों को लूटकर पापी पेट वी आग बुमाने 
की पुकार ही क्योकर सम्भव द्वो सकती है ? 
कहा जा सकता है कि बेंदिक धर्म की यज्ञ 

दान आदि की शिक्षाओं ने भारतवर्ष मे निकम्मे 
भिखमंगे पेदा कर दिये । क्ेकिन यह कहने वालों 
की भूल है| बेंदिक धम ( सनातनघर्म ) के नाम 
पर आज छुप्पन ज्ञाख सण्डे-मुसण्डे परास्नपरुष्ट 
भारतवष मे उत्पन्न हो गये धूवश्य, सनातनधर्म 
के नाम पर उनको हिन्दू-जनता पोस रही है 
अवश्य, पर ऐसी अवस्था वेदिक धरम के कारण 
नहीं हुई, बल्कि वैदिक धर्म की शिक्षाओं को भूत 
जाने के कारण हुई दे। देखिये, वेदाथतत्वश्न 
मद्दाराज मनु ने कसा सुन्दर उपदेश इस सम्बन्ध 
में दिया है-- 

“पाश्चण्डिनोविक मेस्थान्‌ वैडालब्रतिकानशठान्‌ । 

हेतुकान वक्वृत्तीश वासूमात्रेणापनाचयेत्‌ ॥? 

छार्थात्‌ पाखण्डी, वेदविरुद्ध कसों मे निरत, 

विडाले भगत, व्यर्थ के बकवादी, कुतकीं, बगुला- 
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भगत लोगों को वचन-मात्र से भी सत्कार न करे | 
झतपास्वनधीयान: प्रतिप्रहसचिढ़िंज., । 


अम्भस्यपश्म सवेनैव सह तेनेव मझ्ति॥ 

अर्थात्‌ सत्य, &डाचय आदि तप से रहित 
बिना पढ़ा-लिखा, दान लेने में शौकीन नामघारी 
ब्रह्मण दानवता फे साथ द्वी अधोगति को प्राप्त 
होता है--जैसे पत्थर की नाथ मे बेठकर तैरने- 
वाला नाव के साथ द्वी समुद मे हब जाता है । 

अतएव देश, काल्ष ओर सत्पात्र का विचार 
करके दिया हुआ दान ही सात्विक दान है और 
बैसा दान देना चाहिये, ऐसी सर्म्मात भगवान्‌ 
कृष्ण ने भी गीता में दी दे । निकम्मे सण्ड-मुस- 
रडों को दान देना कदापि कतंव्य नहीं हे । भूखे, 
पीड़ित आतुरों को भोजनादि देना गृद्स्थों का 
धर्म ही ठदृरा, अतएव भिखमंगी रदी कह्दों ! 


तीखरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम हे। शास्त्रों 
में विधान है कि मनुष्य धनादि के लोभ में पढ़- 
कर विषयासक्त न हो जाये और उसको सासारिक 
बैभव और प्रभुत्का अभिमान न हो, इसलिए 
पचीस वर्ण से अधिक अपने जीवन का गृहस्था- 
अम में न बिताये ! जब उसके पुत्र का पुत्र हो 
जाय तो मनुष्य घर छोड़कर जड्जल में रहे। वह्दों 
गाँव या नगरभर के गृहस्थों के बालकों को पढ़ाये । 
तप और स्वाध्याय के योग्य बनाये, घरबार, घन- 
दौलत से कुछ भी सम्बन्ध न रखे । वृत्त के नीचे 
रहकर जडुल के फल-फूल झादि खाये । इस 
आश्रम में फिर भी छोटाई-बढ़ाई, रारीब-अमीर 
का कोई प्रशन न रदहा। राजा भी अश्जल में रह 
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कर कमीन पर सोकर तथा फल-मूल खाकर 
परमात्मचिन्तन और परोपकार में समय ज्ञगाये, 
रंक भी वैसा ही करे--सब बराबर ! यह हुआ 
वैदिक साम्यवाद । 


चतुर्थ अन्तिम श्राश्रम है--संन्यास-आश्रम । 
वित्तेषणा, पुत्रैषणा, लौकेषणा अर्थात धन की 
इच्छा, पुत्र का मोह, सखार में नाम कमाने की 
ख्वाहिश -इन तीन प्रकार की एषणाओं से, जिनसे 
छुटकारा पाने के लिए वानप्रस्थ भ्राश्म में तैयारी 
की गयी थी और जिनपर बिजय प्राप्त द्वो चुको 
है, उनसे ऊपर उठकर मनुष्य अब परित्र'जक 
सम्यासी बने | वह अब किसी स्थान, परिवार या 
जातिविशयेष क। नहीं है। वहद्द अब ससार का हे, 
सलार के सभी जीव उसके कुटुम्ब हैं। उसका 
जीवन अब जगदीश्वर की सेवा मे अर्पित हे । 
परमपिता इसको पिता, सभी जीव उसके 
भाई हैं । 

समाजवाद की शिक्षा पाश्यात्य जगत्‌ क्‍या 
देगा ? बैदिक धमम मे व्यष्टि से समष्टि की ओर 
जाना भ्रत्येक मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य 
माना गया है । प्रथम के तीन शअ्राश्नमों में धीरे- 
धीरे, किन्तु ठोस तरीके से तेयारियाँ करते हुए 
मनुष्य उस ओर पग उठाता हुआ सन्‍्यास आश्रम 
में वहीं पर पहुँच जाता है | 


जीवन की फ्सी भी परिस्थिति में रहकर 
हमें धर्मयुक्त पुरुषाथ करने में कष्ट न हो, इस- 
लिए श्रद्मयय्य आभाभम में तप और त्याग का 
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अभ्यास ढाल़कर हम अपने को योग्य बिद्वान्‌ 
बनाते हैं । यहाँ पर हमें अपने शरीर भौर आत्मा 
से दी सम्बन्ध रहता है, अकेले अपने को योग्य 
बनाते हैं, क्‍योंकि बिना अपनी तैयारी के दूसरों 
के क्षिए कुछ कर सकना असम्भव है। गृहस्थ 
आश्रम में सत्रो और छड़के रददते हैं। उनका 
भरणपोषण करना, उनको योग्य बनाना ही हमारा 
मुख्य ध्येय होता है। इस व्यष्टि-समष्टि की 
झोर कुछ आगे कदम रखते हैं । वानप्रस्थ 


आश्रम में सम्रष्टि की ओर दम ओर अधिक बढ़ते 
हैं। दमारा जीवन प्राम, नगर या राष्टू के लिए 
हो जाता है । उसके बाद चतुर्था भ्रम-सम्यास. में 
हम इस योग्य द्वो जाते दें कि हम विश्व-बन्धु 
बनें। तब हम देश, जाति, राष्टू--इन सबके 
तग दायरों से निकलक्र ' मित्रस्याह चह्कुषा 


सर्वाणि भूतानि समीक्षे” मिन्र की दृष्टि से 
ससार के प्राणीमात्र को देखने क्षण जाते हैं !! 


कांग्रेस-वर्किड़् कमेटो ओर सीमाप्रान्त का अध्यापक 


न्न्न् १ 


जनता फ्रॉन्टियर ( सरीसाप्रानज्त ) के अध्यापक 
अब्दुर्ज्ञाशाह के मामले को भहीं भूज्ी होगो जिसका 
रामकौर नामक पुक हिन्दू कूड़की के अपहरख से 
सम्बन्ध था ओर जो सीमाप्रान्त की वतंमान का स- 
सरकार द्वारा अपनी जगह पर अहाक्ष कर रिया गया 
है। काम स की बार्किक्त कमेटी की कज़बई की बेठक में 
इस विद पर बिचार दुआ भा। वकिक्ल कमेटी ने 
प्रधान सम्न्नी को केवल मामके की क़ानूनी जाय-पद़्तात 
करने के दिए कड्टा है, मानो प्रमाणित अद,खतों से जो 
दण्ड दिया था शोर यह भो--पूरी-पूरी लम्बी सुनवाई 


के बाव--वह नाकाफ़ी था | 

बडुत से देशों के पिछुले इतिहालों में राजा ल्लोग 
विजयी राजा के साथ अपनी बहन या पुत्रो की शादी 
करके सुलह किया करते थे | यह सुलह पढिक्षक के 
ज्ञिएपु बहुत अपमानजनकु होती था, फिर भी लड़को 
की शादी को लाती भी और उसका किसो प्रकार 
अपमान और बेहउज़ती नहीं की जाती थी | मह आशा 
की जाती है कि स्त्री-आति के प्रति जो अपमान किया 
गया है उसकी उपेक्षा करना दो पार्टियों में सम्धि न 
स्पापित करने का ताज़ा विचार नहीं है। 
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छोटा नागपुर का दौरा 


थद्धानन्द ट्स्ट की प्रगतियां 


जम-- मे -+- 


६ विडीष संबाददाजा द्वारा ) 


खाये देशिक भाये-प्रतिनिधि-स भा के कारये- 
कर्सा प्रधान श्रोस्त्रामी स्व॒तन्त्रनन्द जो रब कई 
अर में श्रद्धानन्द ट्स्ट की ओर से जिसके स्वामी 
जी एक प्रतिष्जित सदस्य हैं, कार्य का निरीक्षण 
करने के लिए इस #न्‍न्‍्त में पघारे थे । दूस्ट के 
कार्य के अतिरिक्त उन्होंने प्रान्त में आरयंसमाज 
के छाये का निरीक्षण तथा प्रचार भी किया। 
उनका यद दोरा बडा सफल रदा। स्थान-स्थान पर 
उनका स्वागत किया गया । रॉची,लोहरदसा, डाहटन 
गंज में उन्हें अभिनन्‍्दन-पत्र भेंट किये सये । 
राँची के मेन्टल अस्पतात्न में तो ढनके व्याख्यान 
का बहुत भच्छा प्रसाव पढ़। | अरपताल के अध्यक् 
मेजर घान जी आई० आई० ऐस%० ने स्त्रामो जी 
का बढ़ा उपकार साना भा। 

इघर छोटा नागपुर में भरद्धानन्द दूस्ट की 
बढ़ी उपयोगी प्रगतियाँ हैं ओर वे दिन पर दिन 
बढ़ रही हैं । रॉची इन प्रमतियों का मुख्य केन्द्र 
है। यहाँ दूस्ट की “श्रद्धानन्द हिन्दू अनाथ आश्रम, 
नामक एक उपयोगी सस्था काम कर रही हे । 
स्थान बढ़ी रमणीक जगह पर है। इस समय इस 
में आदि जातियों के १४ बालकों क रह्षा होती 


है । इसमें बुनना और सीमा सिक्षाया जाता हे । 
बाजा क्लास भी दे । 


रॉची से २२ मोल को दुरी पर खूष्टी नामक 
स्थान में दृश्ट का आभ्रस हे । उसमें २३ विद्यार्थी 
रहते हैं जो भन्‍्य स्कूलों में बढ़ते हैं । 

लोहरदगा से दो म्रील की दूरी पर ज्जुरिया में 
ट्स्ट का एक आइमरी स्कूल हे । इसमें ४१ 
विद्यार्थी पढ़ते हे । 

दृश्ट की ओर से इस समय ८ उपदेशक श्ी० 
पे० घमवीर जी वेदालंकार की अध्यक्षता में काम 
रहे हैं । इनका प्रचार-चेत्र विशेषतया आएि 
जातियाँ हैं तथा ये सब उपदेशक श्क दो को 
ऊोड़कर आदि जातियों के दी हैं, जिन्हें ट्स्ट 
ने स्त्रयं तेमार किये दे । 

सन्‌ ३६ में १९००, संन्‌ ३७ में ८००, तथा 
इस ब्ष इस समय तक ३००, कुज्ञ २३०० व्यक्तियों 
की शुद्ि हुई दे । 

बस्तुत यहाँ ट्स्ट की ओर से बहुत दत्त 
फाये हो रद्दा हे भोर ईसाइयों से आदि जातियों 
की रक्षा ही रदी हे। इस कार्य का बढ़ा शेय शी 
पं० घसंबौर जी को है । इनके मिशन तथा उमसे 
यहाँ के सामाजिक जीवन में बड़ी प्रेरसा प्राप्त हुई 
है । इसलिए श्रद्धानन्द दस्ट धन्यवाद का 
पात्र हे । 
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विदेश-वार्ता 


फ्रीज्ञी 
बैसे तो प्रीज़ी दीप लगभग दो सौ पचास 
टापुओं में विभक्त हे किन्तु भारतवासी झ्विकतर 
दो द्टी टापुओं में रहते हैं और उनमें भी बीटालेबू 
नामक द्वीप में दी उनकी संख्या अधिक है। फीजी 


छोटा नागपुर में भायेंसमाज और भरद्धा- 
लन्‍्द ट्स्‍्ट पारस्परिक सहयोग से काये करते हैं । 
ईसाइयों का यहाँ कितना अधिक प्रभाव हद यह 
लिखने की ज़रूरत नहीं। इतना ही लिख देना 
पयांप्त हे कि ईंसाइयों की प्रगतियों को तुलना में 
समाज का यह श्रचार समुद्र में बिन्दु के समान 
है, इसमें हमारा अभिप्राय कार्य को घटाकर 
प्रससुत करता नहीं, बरन्‌ इस कार्णो को बढ़ाये जाने 
की आवश्यकता अंकित करना हे । यहाँ ईसाई 
कोग सन्‌ १८४४ से काम कर रहे हैं । रोमन- 
क्ैयोलिक मिशन के ३ लाख से ऊपर तथा जमेन- 
मिशन के १ लाख से ऊपर अनुयायी हैं । इंगलिश 
वथा अमेरिकन मिशन के अनुयायियों की संख्या 
भी बढ़ी 'घढ़ी है। छोटा नागपुर में रोंची, मरिया, 
जमशेदपुर (दायनगढ़), ढाल्टनगज की आर्णख- 
समाजें उत्तम अवस्था में हैं। क्ञोहरदगा समाज का 
झभीतक अपना मन्दिर भी नहीं हे । 

राँची में आर्णंसमाज और आयकुमार 
सभा में कुछ मतभेद था। जिसके सम्बन्ध में 
सार्मदेशिक सभा को प्रेरणा की गयी थी। यह 
फमड़ा भी भीस्वासमी जी के आने से शान्त 
हो गया । 


““रघुनओऔप्रसाद पाठक, मन्त्री | 


की राजधानी सूवा में भी बहुत से भारतीय रद्दते 
हैं। दूसरा टापू बतुआलेबू हे, वहाँ भी भारतीयों 
की संख्या कुछ कम नहीं हे । फ्रीजी के सम्बन्ध में 
पृश्य प० तोवाराम जी सनाक्य, भ्रीण सी० एफ० 
ऐश्डू ज्, प०बनारसीदासजी चतुबेदी, आर्यमिशनरी 
जैमिनि महता तथा अन्य विद्वानों द्वारा पुस्तकों 
व समाचार-पत्रों में फाफ़ी हलचल हो चुकी 
ओर दो रही हे, इसलिए यह विषय तो में 
उन विद्वानों पर द्वी छोढ़ता हूँ । मैं तो भायसमाञ 
के विषय में ही अपने विचार प्रकट करना च६ह्दृता 
हूँ। आशा हे, आर्य-जनता मेरे इन बिचारों पर 
अपनी राय प्रकट कर कवाथे करेगी । 


फ्रीजी ने आयैसमाज का प्रचार करने के लिए 
पहले-पहल स्वामी राममनोदरानन्द जी गये थे | 
उन्होंने खूब ज्ृगन के साथ २ वैदिकधर्म क। प्रथा 
किया और आयंसमाज के स्थापना के बाद ही 
आय-प्रविनिधि-सभा की भी स्थापना #ीो गयी। फिर 
उनके विषारों में परिवत्तेन होने लगा ओर उन्होंने 
अपनी शादी करली । इसपर आये-ज्ननता विगढ़ 
गयी और उक्त स्वामी जी ने आयेसमाज स्रे अपना 
सम्बन्ध-विश्छेद कर लिया | तब आये-प्रतिनिधि- 
सभा फीजी ने संयुक्त प्रांतीय झाये-प्रतिनिधि सभा 
को लिखा ओर यहाँ से पं० योगेन्द्रनारायश जी 
पथिक, जो अज्ञीनमल्ल ज़ि० इटावा के रहनेवाते 
हैं, फ्रीजो में प्रयाराथे भेजे गये । उन्होंने गुरकुल क 
संचालन अपने द्वार्थों में क्रिया और खुब लगन से 
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कार्ये किया | सन्हीं को प्रेरणा से औ० पं० श्रीक्षष्ण 
शमो जी आर्यमिशनरी फीजी गये, आपने” नो 
चर्ष तक द्वीप में रहकर बेदिक घर्म का प्रचार 
किया । फिर आप भारत लौट आये और फिर 
क्रीजी जानेयाले ये, परन्तु वहाँ की ससस्‍्कार ने 
आप को दुबारा फौजी जौने के रोक दिया, और 
ऐसा करने का कारण पूछे जाने पर भी संरकार 
ने कोई उत्तर नहीं दिया । इसलि प्रचार को कमी 
के कारण लोगों में शिथिलषक्त आगयी है । भ्राजकल 
भी फीजो में पं० योगेन्द्रनारायश जी, पं० अमी- 
अन्द्र जी विद्यालंकार तथा 57० उुन्दनसिद् जी 
विश्वालयों मे अध्यापन कार्य कर रहे हैं भोर उस 
कारण उन्हें प्रचार करने का अयराश नहीं 
मित्रता । रे 

आगे-अतिनिधि-सभा के प्रथरन सन्‍्त्री प० 
विख्सुद्स जी खूब तमन से कार्य कर रहे हैं. । 
परन्तु वहाँ की ज्यवस्थाषिका सभा के सदस्य होने 
के फारण आए को राशनेतिक जिषयों दर काफी 
यादवियाद करना पढ़ता हे, अत' आपको पूरा 
समय नहीं मिक्षता। 

में जब भारतवर्ष आनेणाका था ततो यहाँ 
की आये जनता ने कहा था कि यदि सावदेशिक 
सभा कोई उपदेशक भेजदे तो अति उत्तम दो 
आर उसके दिए एक पत्र श्री न/रायण स्वामी जी 
मधासज्ः के लिए सी दिया क्ला, बनसे मिलकर 
भरी छुसे इस करे में कुछ परामशे करना हे, किन्हीं 
ऋरबवश में अभी तक उनके.दशेन न कर सका 
जैं अभी देदरादून से हूँ, शोर यहाँ की आये- 
खमाज में भी मैंने ऋपने विचार प्रकट किये थे। 


प्रो७ महेन्द्रप्रताप जी, शास्त्री, एम० ए०, एम० ओ» 
एस» ने मुझे विश्वास दिलाया था कि साथ देशिक 
सभा के एक प्रचारक जो सिंगापुर गये हुए हैं, 
सम्भवत. वे वहाँ का कार्य पूरा कर फ्रोजी भेज 
दिये जाये । जब उन्होंने ग्रह आश्वासन दिलाया तो 
मुझे बढ़ी प्रसन्नता हुई | में तो भार्यसमाज की 
उन्नति में खुश हूँ । परन्तु फीजी में दो साल रद्द 
कर कोई प्रबारक सहाशय अपना समय दे सके 
तो बढ़ी दस हो । यविं कोई योग्य संन्यासी जायें 
तो फ्रीजी का बड़ा भारी उपकार हो सकता है, 
क्योंकि संन्‍्कसी ही निठ्वन्द्तापूर्वक प्रचार-कार्य 
कर सकते हैं | अब आयेसमाज का वावा हे कि वद 
सारी दुनिय। में आये विचारों का प्रयार करना चाहता 
है, तब उसी दुनिया में फ्रीशीद्रीप भी तो है । सांघु 
संन्यासियों फो चाहिये कि दो-चार मास का 
सम्रय फीजी दीप के लिए दे । यदि कोई मद्ाशय 
आने जानेका मार्गज्यय लेकर फ्रीजी जाने को वैयार 
हो तो मुझे लिखने की कृपा करें। फ्रीजी आ० 
प्र० सभा को लिखूंगा | जानेवाले मद्ाशय अपने 
विचार आयेमित्र, भागरा या अन्य आर्य-समाचार- 
पत्रों में भी प्रकाशित कर दें तो अच्छा दो | 
मैंने अपने विचार श्रकट कर दिये हैं. और 
इस समय फीजी ड्ीप में प्रऋररक की विशेष आव- 
श्यकला दे। झाशा दे, भाय॑-विद्धान्‌ मेरी हच्छ 
सम्भति पर बिचारकर फीजी मे बेंदिकथर्म प्रचार 
की कोई योजना तैयार करंगे। 
हरद्यांल शमो, 
प्रधांन आर्य-प्रतिनिधि श्रभा, फ्रीज़ 
०० श्रो० महेम्द्रप्रताप शाश््री जी, 
खी० ५७ वी० का्खेअं, 
देइरादून, 
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मसद्रास- प्रचार 
फे की फी 

(जून) वियाह-पद्धति को बहुत ही पसम्द किया । १९ जून 

को होनराइल्‍ली नामक श्रम में वक्त खिगर जाति के 

प्र० स्‍्ता० घर्देव विद्यावायरपति ने इस मास गुर भी गुर मदालिझ्ानन्द की शिक्षिता पूत्री का, 


बंगकौर शहर, बेंगलौर छावनी, कंगेरी, भीरामपुर, 
(मण्हया), मावल्ली भ्राम इत्यादि में प्रचार तथा 
दक्ितोद्धार कार्य किया । यह प्रसक्षता की बात 
है कि जनता में वेदिक संरकारों के श्रति प्रेम 
बढ़ता जारदा है और दूर दूर स्थानों से भ्रतिध्ठित 
सब्जन सभा के श्रचारक महोदय को संत्काराथ 
निमन्त्रित करने गे हैँ । इस मास १ नामकरर- 
संस्कार, १ मुश्डन-संश्कार, १ शृहप्रवेश और ३ 
विवाह-संस्कार स्नातक जी ने वैदिक रीति से 
व्याश्या-सहित कराये जिन का जनता पर विज्लेष 
प्रभाव पढ़ा । ठोनों विवाइ-संस्कार, जिनमें से 
एक बेंगलोर छाबनी और २ बेंगछोर स्रे खगभम 
8०-५० मील दूरस्थ होनगइल तथा 
ओनाहलली नामक ग्रामों में कराये गये, विशेष 
शदैश्वपूर्ण ये । ६ जून को बंगलोर छावमी में 
हैदराबाद के भीयुत धनुष्कोटि वर्मा की शिक्षिता 
पुत्री श्रीमती सरस्वती देवी का डा० गोपालमन 
8. ७५ ४. 3. 5 8. के साथ विवाद संस्कार 
सबक जी ने कर्नाटकी भाषां में व्यास्यासष्टित 
कल । वर के माता-पिता तथा प्रायः अन्य सब 


4ऑश्थरथी कट्टर पौराणिक थे, किन्तु उन सबने बेदिक- 
श्ध्प 


ओ अध्यापिका थी, वियाह स्नातक जी ने उ्यास्या 
सद्दित कराया, जिसे देखने के लिए लिझयत्‌ 
सम्प्रदाय के पुरोदित आदि भी सम्मिलित हुए 
थे। बेदिक विवाइन्पद्धति को देख तथा उसकी 
व्याख्या को सुनकर उम्र सबने मुक्तकवट स्रे उनकी 
प्रशंसा की । गुरु मद्दालिद्ानन्द जी पर तो इसका 
इतना शअ्रभाव पड़ा कि उन्होंने संस्कार-विधि के 
कनांटकी भाषानुवाद के प्रकाशनाथ उदार भार्थिक 
सहायता का वचन दिया है, जिसे शीघ्र समाप्त 
करने का प्रयत्न हो रहा है । 

सीसर। विवाद चुचन कट्टे नामक तीयंस्थल 
में बकलिंगर जाति के प्रसिद्ध नेता गुरकुल अना- 
थात्य के संस्थापक श्रीयुत्‌ पुष्श्या जी की सुपुन्री 
श्ीसती शारदा देवी ( आयु १६ वर्ष ) का जिन्होंने 
इस वे ( 7/077०078/6 ) की परीक्षा दी है 
श्रीयुत्व रामप्या 8, & (छ008 ) के साथ होनगो- 
नहस्की मासक ग्राम जें २० ता० को बढ़ी धूमघाम 
से हुआ । सैकड़ों लोग दूर-दूरसे इस जादर्श बेदिक 
वियाद को देखने के लिए आये थे और पक्तलिं- 
गर जाति के गुरु स्वामी शिवानस्द जी झादि भी 
पभरे थे। विवाद-संस्कार तथा उसकी ट्यादुवा की 
सुनकर सब बढ़े भभावित हुए और स्थाली शिवा- 
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नन्‍्द्‌ जो ने अपनी अत्यम्त प्रसश॒ता प्रकट करते 
हुए जनता से इन वैदिक रूस्कारों के अपनाने की 
प्रवक्त प्रेरणा की । रात को स्नातक जी तथा चन्न- 
पट्टण भाणेसमाज के भम्त्री जीयुत भायंमूर्ति जी 
के बेविक विवाह-पद्धति, गृहस्थघर्म आदि विषयपर 
प्रभावशाज्ञी भाषण हुए। १० जून को श्रीराम 

पुर में ( मैसूर से छो#मस 2० मील की दूरी पर ) 
बक्कलिगर सम्मेलन हुआ जिसमें स्नातक जी ने 
सम्मिलित होकर श्रार्थना सहित ओश्म ध्वजागे- 
हण कराया ओर वौद्छ संस्कार, यंदिक घर, 
गरकुल शिक्षा प्रशाल्षी आदि को अपनाने के लिए 
जनता को विशेष रूप से प्रेरित किया । सम्मेज्ञन 
के अध्यक्ष भ्रीयुत शामल्ला गौढ़ ने भी अपने 
अध्यक्ष भाषण में बोदिक धर्म तथा आर्यसमाज 
को अधिकाधिक अपनाने के लिए जनताको प्रेरित 
किया, व्यसि के कारण दी उन्होंने कद्दा कि 
समाज का उद्धार हो सकता हे, अन्यथा नहीं । 


“वैदिक घमं आयेसमाज  भ्रश्नोत्तरी” 
नामक स्नातछ जी की पुस्तक का कर्नाटकी अनुवाद 
इस मास प्रकाशित हुआ है, जिससे विधार्थियों में 
बौदिक धम्म प्रधाराथ' विशेष सहायता मिक्केगी। 
बगकौर में नियास के दिनों में स्नातक जी अनेक 
छठ्ज़नों को ससकृत, वेद, उपनिषद्‌ संस्कार-विधि 
आदि पढ़ाते तथा मावरख्ती आदि प्रा्मों में जा 
कत दरिजनोद्धार कार्य करते रहे । 


है 2 
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साहित्य-समीक्ता 
आर्य-जीवन और गृहस्थ-घर्म 
जेखक-भी० रघुनायप्रखाद्‌ पाठक 
प्रकाशक-झआाय॑-साहित्य मगडल लिमिटेड, भ्रजमेर । 


मूल्य ।+-) 

बह पुस्तक मणदछ ने आर्स-प्रतिनिध्रि-सभा, 
सयुक्रप्ताम्त की स्वर्ूे-जयम्ती के डपलक्ष में प्रकाशित 
की है । थुस्तक में झाजे-जीवनम तभा गृहस्थोप॑जोगी प्रचुर 
सामग्री प्रस्तुत की गई है। विषय के स्वप्टीफरण के 
लिए विविध शिक्षामद्‌ आासवातिकाएँ और उदाहरण 
भी दिये गये हैं। भइ पुस्तक खेलक के शब्दों से 
सुख्यतवा श्री पूज्य महात्मा भारायशस्वासमीजी महाराज 
के प्रवचनों के झाभार पर खिस्ी गईं है । अम्प भी 
महानुभायों कथा महात्मा गाँधी म्रयृति महानुभावों के 
विचारों से शुस्तक के सपादन में सहायता सती गईं है । 
सहयोगी 'हिस्दू'के शब्दों में यह पुस्तक प्रस्येक झाय के 
सखिए उपहार सोम्य है। यह पुस्तक इस योग्य है कि प्रत्येक 
आय नगर, नारी शुधक ओर युकती के हाथ में पहुँचे । 
शूहस्थ भर्म-सम्बन्थी कावद ही कोई मिप्रय हो जिस 
पर इस धुस्तक में किचार न किया गया हो | ब्र्तसान 
में बियाह हत्यादि के सम्बन्ध में गह रोशनी की मय- 
खुबतियों ओर मवयुवकों की जो अमपूर्लण घारणाएँ हैं 
डनगका तो इसमें बढ़ा ही उत्तम खबद़य प्रस्तुत किया 
शया है| पुस्तक शारदा मम्दिर लिमिटेड, नई सड़क 
तथा साठ वेशिक आगे असिनिश्चि सभा देदलो सर 
भी मिल सकती है । 


शारदा ऐक्ट 
लेखक--देशभक्त श्री छु० बॉबरूरण आारबा 
वीक अजमेर 
मिलने का पत्ता-“शारदा भवन” दौकतकाग, 
| मूल्य ॥) 
इस पृस्‍्तकर्मे शारदा ऐक्ट, उसका संक्षिस इतिहास 


आषाद | 


[ सावदेशिक 





और जअदाझतों की उसपर कलिपय ध्यवस्थाएँ ([२०)7028) 
दी गईं हैं। अभी हाल में इस ऐक्ट में जो संशोधन हुए 
हैवे भी दिग्दो-धभनुनाद-सहित देकर ऐक्ट पूर्ण तथा 
वर्तमान रूपमें प्रस्तुत किया गया है | ऐक्ट के प्रचक्षन 
के क़ायदे और तरीक़ों का भी निर्देश किया गया है । 
सारांश, ऐक्ट स म्वन्धी ज़रूरी-ज़रूरी लगभग सभी बातें 
पुस्वक में मित्र जाती हैं । ऐक्ट से काम उठानेवाल्यों 
को इससे काफ़ो मद॒द्‌ मिल सकती है । बाल-विवाह 
की हानियों पर भी विचार किया गया है | ऐक्ट के 
लिसौसा भ्री दीवान बहादुर हरबिज्ञास जी शारदा से 
पुस्तक की भूमिका सिली है । 
“शारदा मन्दिर लिमिटेड नई सड़क, 


देहलीं के नये उपयोगी प्रकाशन 

(१) “बच्चों के नाटक” इस पुस्तक में १३-१२ 
बर्ण की आयु के बच्चों को उभारमे के लिए छोटे-छोटे 
नाटक, जिनको वह घरों में तथा पाठशाल्ाओं में खेल 
सकते हैं, दिये गये हैं। हत माटकों मे विषय “साधारस 
जीवन'ः से खिए गए हैं और उनको इतना रोचक 
तथा शिक्षाप्रद अनाया गया है कि बच्चे डनको चाव 
से पढ़ते हैं । मूहम ॥।) 

(२) सददेली-खड़कियों के खिए अत्मम्त उपयोगी 
युस्तक है। अजड़कियों के आनने थोम्ध सभी बातों को 
हारक्ध भाषा में समझाया गया है। बह पाठ्य-पुस्तक 
बनने जोग्य है इस युस्तक को कन्या पाठशात्ञाझों में 
स्थान मिक्तणा चाहिये | सूरुष |) 


बह दो परमोपयोगी पुस्तकें 
3) अली हो. मल खड़के-लश॒कियों के सिए 
सखी की सीख / दिखी गईं हैं ॥), |७) 





| स्रे हदरावाद की सभस्या हमारे सामने 
॥ज 0 उपस्थित हुई हे, हमें दिनोंदिन झय॑- 
ंड्ड28 काप्रेस के अधिवेशन की आवश्यकता 
अनुभव होने लगी है | हम यह महसूस करने लगे 
हैं कि किसी निश्चित स्थान पर आयसभाज की 
सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन किया जाय भोर हम 
आये-जनता के सम्मुल्ल एक ऐसा अवसर उपस्थित 
करें, जहाँ उसे द्देदराबाद की समस्या का वास्तविक 
स्वरूप देखने को मिल सके । इस समय हेदराबाद 
में भायेसमाज पर जो कुछ बीत रद्दी हे उसका 
रोमाशख़्कारी वर्णन समाचार-पत्नों में पाठकों को समय 
सेमय पर मिल्न रहा है। हेदराबाद और गुलबर्गा 
में भयानक क़त्ल के अभियोग आरयों के विरुद्ध 
चलाए जा रहे हैं । स्थान-स्थान पर साधारण 
सी बातों पर आयों को पकड़कर पुलिस के हवाले 
कर दिया आता है और बिना वारण्ट के उनको 
बन्दीगृह में रखकर उनके साथ घोरतम अत्याचार 


किया जाता है। आवंसमाजियों को अपने साधा- 
रण साप्ताहिक अधिवेशन करने अथवा वार्षिक 


मच 


सार्वदेशिक ] 


उत्सव सनाने अथवा हवन-कुण्ड आदि की 
स्थापना करने या ओश्म का महड़ां अपने मन्दिरों 
पर फहराने के मार्ग में निद्चाम-सरकार की तरफु 
से रुकाबर्ट डाली जाती हैं । ८५ प्रतिशत हिन्दु भों 
की आबादी होते हुए भी हिन्दुर्ओों की करुणाजनक 
दशा भायसमाजियों से नहीं देखी जाती । भाये- 
समाज केवल इसीलिए निजञ्ाम-सरकार की आँस्ों 
में कॉटा सिद्ध हो रहा हे, क्‍योंकि उसे अपने 
घार्मिक स्वत्वों का सदा ख्याक्ष रहता है । 
जो क़त्ल के अभियोग हेदराबाद तथा 
गुलबर्गां में चल रहे हैं, उनमें मुलज्िसों की 
कानूनी सहायता फे लिए बम्बई के प्रसिद्ध वकील 
श्रीमान नरीमैन की बुलाया गया था, परन्तु निजाम- 
सरकार ने उनका दाखिला बन्द करके वहाँ के 
झार और हिन्दुओं को अत्यन्त निस्सष्टाय बना 
दिया है। हमारे कबीर भाई बसीलाल जी 
बकील तथा उनके सहकारी दूसरे श्राये-सब्जन 
दिन-रत इस यत्न मे हैं कि अभियोग मे पीड़ित 
भाइयों री पूरी सहायता की जाय। सावेदेशिक 
सभा ने उनको अपने सहयोग का पूरा आश्वासन 
दे दिया है | उनको सहायता के लिए बड़े से बड़े 
फौजवदारी वकीलों का प्रबन्ध किया जा रहा हे। 
हमें आय-जनता से इस बात का विश्वास हे कि 
बहू इस नाजुक समय में द्वेदराब[इ के आय॑-भा इयों 
को निरस्तदाय न रहने देगी भर धन, जन से जो 
भी सद्दायता सम्भव हो सके उनको देने के लिए 
हर समय तैयार रहेगी । 
सार्वदेशिक सभा के माननीय प्रधान श्री० 
घनश्यामसिंद जी गुप्त आये-रक्षा-समिति के सहा- 


[ जुलाई 





यक मन्‍्त्री शिवचन्द्र जी गुप्त को साथ लेकर 
दहेदराबाद की स्थिति को अपनी आँखों से अवलो- 
कन करने के लिए यहाँ पहुँच गये हैं. । उनकी 
उपस्थिति से आयेवीरों को अवश्य ढाढ़स बेँघेगा। 
श्री प्रधान जी का यह विचार है कि निज्यम 
गवन मेन्ट के उच्चतम कमचारियों से मिलकर 
वे उन्हें यह स्पष्ट बतला दें कि श्रायसमांज अपने 
घार्मिक स्वत्वों की रक्षा करने फे लिए हर प्रकार 
के बलिदान के लिए तैयार है। अच्छा होगा, यदि 
निज्ञाम-सरकार आयेसमाज को सम्मानपूयक 


जीने दे। 


परन्तु यदि निशामनाबनंमेन्ट फो आ्रायेसमाज 
की परीक्षा ही करनी अभीष्ट हे तो उसके लिए 
आर्य-जनता को तेयार रहना चादिये। इसके 
निमित्त सा्वेदेशिक सभा ने यदद आयोज्ना तय्यार 
को दे कि मध्यप्रान्त या महाराष्ट्‌ के किसी ऐसे 
स्थान पर, जो हैदराबाद के राब्य की सीमा पर हो, 
एक बृहद्‌ आये-सम्मेलन अथवा कामग्रेस की जाय, 
जहाँ भारतव्षे के सभी प्रान्तों के आयेसमाजियों 
को बुलाकर उनके सम्मुख देदराबाद-राब्य मे 
आयेससाज पर होते हुए अत्याचारों का नगा 
स्वरूप पेश किया जाय और एक ऐसा जबरदस्त 
आन्दोलन खड़ा किया जाय जो भायंसम,ज के 
धार्मिक स्वत्वों को छीननेवालों के लिए हमेशा के 
लिए एक भारी शिज्षा का काम दे सके । 


आरये-कामेस का स्थान तथा तिथि अ्रभी तक 
निश्चित नहीं हुई हे | इसके लिए म० शिवचन्द्रजी 
को विज्ञेष रूप से भेजा गया है कि वद्द हेदरावाद 


२०१ 


आप ] 


के आये-भाइयों से मिज़्कर उपयुक्त स्थान का: 
निणेय कर और उसके पश्चात्‌ तिथि का निणेय 
करके कामग्रेस की प्रारम्भिक तैयारी मे लग जायें। 


सान देशिक सभा आरय-जनताको काग्रेस के सम्बन्ध 
में सबब वुत्तान्त गश्ती चिद्दियों तथा समाचार-पत्रों 


द्वारा पहुँचांती रहेगी । भाये-जनता से दमारा 
केबल इतना निवेदन है कि वह समय आने पर 
काप्रेस के स्थान की ओर धर्म-यात्रा करने 
के लिए तेयार रहें ! 


साबवभौम उपदेशक महामंडल 

कुछु दिन हुए शो प० सुरेन्द्र जी शर्मा गौढ 
त्रिशास्त्रतीर्थ के डद्योग से देहइज्ी नगर में साथंभौम 
महासणडल! तथा सावेसोम घम्ोंभ महासभा! की 
नींब रखती गई । दीवान हा के विशाल भवन में 
बाहर से आगे हुए १० € उपदेशकों ने २३ दिवस 
जिरस्तर बेठकर बढे-बढे गस्भीर प्रश्नों पर गस्मीर इ्टि 
से विचार करके इन दो भारी भरकम नामवाक्ी 
समभाझों की स्थापना करके अगता का जो उपकार किया 
है उल्तको झागेवाक्ली नरत्ेें बाद करेगी। अभी तक 
इमारे देश में सावभौम ससस्‍्थाझो की 
स्थापना नहीं थी, बचद्चपि स॒स्थाझों की कोई कमी 
गहीं भी। अरब सा्वभोम सस्थाझों के उपस्थित हो 


[ सार्वदेशिक 





जाने पर कोई बह न कह सकेगा कि हम सोग 
सकुचित दायरे में रहनेवाके हैं । साथंभोस 
उपदेशक सहासदस्त दी स्थापना में पृक युक्नि 
अह सी दी जआातो है कि बर्तसान युग सगढठन 
का युग है | जब घोदी, नाई, चमार, भणी, तंॉगेबासे 
झोर मोटरबाले सभी झआएनी अपनो थूनोबन ( संघ ) 
बनाकर अपने अपने स्वत्यों की रक्षा कर रहे हें तव 
क्या टपदेशक हीं ऐसे गए-गुजरे हैं जो अपने हितों 
ओर स्व॒त्वों की रक्षा गद्दी कर सकते। इसी गरभीर 
विचार को लेकर हमारे १० २ उपदेशक महालुभावों 
मे कमर कसकर ऐसी विशाल साव'भोम झायोजना 
को ३ दिन के नरम्तर परिश्रम से हमारे सम्मुख ठप 
स्थित कर दिया है। इंश्वर करे इस आवयोजना को 
सफलता प्राप्त हो , परम्तु क्या हम यह पूछुसे की 
एष्ठता कर सकते हैं कि उपदेशक महोदयों को 
चोबी, नाहँ, चसमार भगी को सीमा पर उतरने की 
क्या ऋाषश्यकता है ? रास्या रपदेशक तो यह हैं, जो 
अपने हितों को छोडकर जनता के हितों की रक्षा 
के लिए उतार होता है। बह आत्म समपंण के 
भाव को छेकर अपसे आपको भूलकर दूसरों की सेवा 
में तल्छ्ीम हो जाता है। एसे उपदेशकों के छिए जन- 
साधारण के समान दोकिक स्घो की स्थापना करना 
क्या अथ रखता है ? 


स्लावदेशिक ] [१ 





स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 
श्री महात्मा नारायण स्वामी जी ऋृत 


कंतिपय ग्रन्थ 


(१) मृत्यु और परलोक (३) विद्यार्थी जीवन रहस्य 

शरीर, अन्त करण तथा जीब का स्वरूप और 
भेद, जीव और रूृष्टि की उत्पत्ति का प्रकार, मृत्यु 
का स्वरूप तथा बाद की गति, मुक्ति और स्वर्ग, 
नक्े इत्यादि लोकों का स्वरूप, मुक्तिके साधन 
आदि आदि विषयों पर अदभुत पुस्तक । मूल्य । ) 
(२) योग रहस्य (४) उपनिषद्‌ रहस्य 


इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों को उद्‌- ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, सा््छ्यूक 
घाटित करते हुए उन विधियों को भी वत्तलाया | उपनिषदों की बहुत सुन्दर ख्रोजपूर्ण और जेशानिव 
गया हे जिससे कोई आदमी जिसे रुचि हो--योग | व्याख्यायं मूल्य क्मश £) £)॥ £)॥, #)॥ 
के अभ्यासों को कर सकता हे | मूल्य ।--) +#)॥ +)। 


विद्यार्थियों के लिए उनके मार्ग क। सबच्च 
पथ प्रद्शक, उनके जीवन के प्रत्येक पहल पर 
श्रद्धलाबद्ध प्रकाश डालने बाते उपदेश । द्वित्तीर 
संस्करण :-) 


अन्य ग्रन्थ फत्ताओं का 
स्वाध्याय योग्य बहुमूल्य साहित्य 


(१) इजदारे इक्रीकृत ॥०) सत्य-निर्णेय १) | अधिकारी हैं । पुस्तक में कोई भी स्थल ऐसा नई 
(उद्‌ ) « (हिन्दी) । है जिससे मद्दात्मा जी के प्रति अवज्ञा का आभास 


श्री ला० शानचम्द्र जी आध्य, हु 
मद्दात्मा गांधी ने आय्ये समाज ओर ऋपि रेड प पुस्तक स्थिर साहित्य में स्थान पाने 


दयानस्व के मिशन और ग्रन्थों के सभ्वन्ध में जो 
आ्तेष किए थे इस इुस्तक में प्रामाणिक रीति से / (२) धर्म और उसको आवश्यकता. ।”) 
हनका सर्डन किया गया है। पुस्तक की अभ्यान्य लेखक श्री ला० झानचन्द्र जी आये 
विशेषताओं में से एक विज्ञेषता यह दे कि लेखक इस पुस्‍्तक में धर्म का वास्तविक स्वरूप 
ते आलोचना करते हुए उस मान और क्षोक-प्रियता प्रस्तुत किया गया है। नई रोशनी के उन नव 
का पूरा ध्यान रक्खा है जिसके महात्मा जी युवक और नवयुवतियों के द्वाथमें रखे जाने योप्ट 


६] 
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है जो धर्म ओर ईश्वर में न फेवलज़ विश्वास ही नदीं 
(खते बल्कि उनका सखरोल भी उड़ाते हैँ । मूल्य।-) 
३) आय्ये-पब्वे पद्धति 

आय्ये जगत में एक से ही त्यौद्दार मनाने 
तथा स्योहारों के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करा 
हैने के लिये इस पुस्तक की रचना की गई है । इस 
का प्रत्येक आये परिवार में रखना आवश्यक है । 
प्रशोधित संस्करण ।॥॥<-) 
(७) क॒त्त ब्य द्यंण 

आर्या' की नित्य कर्म विधि-इत्यादि की यह 
बहुत उत्तम पुस्तक हे। आय्येसमाज सम्बन्धी 
ब्रावश्यक ज्ञातव्य बातें भी इसमे दी गई हैं । 
पूल्य +)॥ 
(४) कथामाला 

इस पुस्तक में स्वामी जी महाराज की विह्श्ा- 
पूर्ण ओर अत्यन्त उपयोगी कथाओं का सम्रह 
किया गया है । आय्ये नर नारी मात्रके म्वाध्याय 
के योग्य है । मूल्य ।--) 
(६) आर्य जीवन और गृहस्थधर्म 

लेखक--प० रघुनाथप्रसाद पाठक 

आय्ये जीवन किस प्रकार बनाया जाता है 
ओर गृहस्थ किस प्रकार श्रेउ्ध बनाए जा सकते हैं 
इन सब बातों का इस पुरतक में वर्णन किया 
गया है । पुस्‍्ठक मुख्यतया श्री मद्दात्मा नारायण 
स्‍्यामी जी महाराज के प्रवचनों शोर व्याख्यानों के 
आधार पर लिखी गई दे । मूल्य |) 


(७) भाग्येवर्त की बाणी 
झनुवादक पं० रघुनाथ प्रसाद पाठक 

यह पुस्तक श्रीयुत साधु टी० एल० वास्वानी 
की वायस आफ शआयय्यंवर्त का हिन्दी अनुवाद है । 
इसमें ऋषि दयानन्द का जीवन सक्तेप में बहुत 
ओजर्त्रनी भाषा में प्रस्तुत किया गया है । अन्य 
भी बहुत सो नत्रयुवकोपयोगी सामम्री इस पुस्तक 
में प्रस्तुत की गई दे । मुल्य +) 
(8) +&८ली९डा9 णिफ्ञात& 


फ्९ - स्‍30070१-- 85 
97859 ४ ४ 6 , )/- 


जिपा ए पाते 


(9) ए०फ्राधाए पिल्छते रण रिला४्0त् 
छर ए। (द्वा28 29-57) > 3, 
(]९। उप१४2९ 


प़््ाकृ०प्रणव ]/4' 
एजकत्पणात «/2/. 
(१०) अमृत वर्षा ॥) 

ज्ेखक म० नारायश स्वामी जी 
(११) ग्रृहस्थ जीवन रहस्य 

सजिल्द १) 

(१२) आत्म दर्शन १) 
(१३) वेद तत्व प्रकाश सबिल्द 

सं० श्री सुख देव विद्यावाक्‍स्पति २) 


छिन्कजमईरिब्ड सिललर मई 


मिलने का पता ;«७-+- 


सार्वदेशिक श्रार्य्य प्रतिनिधि सभा, श्रद्धानंन्द बाज़ार, दैहली । 


सार्वेदेशिक ] 





कमीशन रेट्स 
पुस्तकालय सार्वदेशिक सभा | 


अन्य ग्रन्थ कर्ताओं की पस्तको को छोड कर शोप सभा तथा सभा द्वारा श्रकाशत श्री महात्म 
नारायण स्वामी जी की पुस्तकों क घटे हुए मूल्य पर पुस्तक ब्रिक्र।ओ का निम्न प्रकार रूम शन 
दिया जायगा । 


४) से २४) तक १४) प्रति सेकडा 
२६) से ५०) तक ९०) प्रति सेक्ढा 
४१) से १००) तक २४) प्रति सेकड़ा 


नोट--(१) स स्क्ृत मत्या्थ प्रकाश तथा (२) दयानर्द प्रन्‍्थ माला पर कुछ कमीशन नहीं' 
दिया ज्ञायगा । 


>००+०>>«न्‍____णज छठ ज्वकाकबक नतजममक, 
श्‌ः 
साव देशिक मे विज्ञापन छपाई 
के 
पे 
रट्स 
स्थान १? अआासका ३ प्रासका ४ मासका १ बंध के 
पूरा पृष्ठ १७०) २४५) ४०) ७५) 
एक कालम 5) १४) २४) ४०) 
आंधा , ३॥) घ) १४) २५) 
चोथाई , २) ४) ष्ट) १५) 
उज्ध रत का धन नियमानुसार पेशगी आना चाहिए । 
आरश्य समाज के नियमोपनियम ९) प्रति सेकडा 
) प्रति 
समिलले का पता--- 


सार्वदेशिक आर्रा प्रतिनिधि सभा, देइली 


। [ साथ देशिक 


९१३८९७०३९०४७३४७५३०७ ३४४७० ९कीत९७०३९०७३/७०) ९०३७० १६ 
हाये जाति को नवीन सन्देश ; 
त्याग तप | बलिदान !!| 


सावदेशिक मासिक-पत्र 


सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित, विधिध विषय विभूषित 
सचित्र मासिक पत्र 
( सम्पादक--प्रो० सुधाकर, एम० ए० ) 
कप शी अ अ 
(१) बेदिक सभ्यता के समझ, फर्मनिष्ठ, सात्विक, प्रम के उपासक । प्रतिष्ठित 
आय महानुभावषो के सात्विक, प्रौद ओर जीक्नप्रद लेख पढना चाहते हैं । 


देश के भिन्न भिन्न घार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नताओ क॑ मार्मिक 
दि समयामुकल परिस्थिति ग्योतक विचारों से ल्ञाभ उठाना चाद्दते हैं । 
(३) भूमण्डल की धार्मिक, सामाजिक घटनाओं का ठीक ठीक वर्शन जानना 
त्ग्रा चाहते हैं । 


(७) देश देज्ञान्तर, द्वीप द्वीपान्तरों में बेंदिक पुण्य-पीयूष प्रवाहित कर देने वाले 
आयेसमाज की शिक्षा सम्बन्धिनी सामाजिक, शुद्धि सश्नठन, दलितोद्भार 
विषयक उभल-पुथल मचा देने वाली क्रान्तिकारी सस्थाओं का परिचय प्राप्त 
करना चाहते हैं । 


तो 
भाज ही, हाँ आज ही एक पत्र डाल कर सचित्र “सा्वदेशिक” के ग्राइक 
बन जाहये। 
वार्षिक मूल्य २) 
यह पत्र विज्ञापन का सर्वोत्तम साधने है | 


प्रबन्धकत्तो-- “सार्वदेशिक'' देहली । 
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केन्द्रीय अनाथालय, रावी रोड, लाहोर की आवश्यकताए 
( क्षे० श्री क्षा० बोसाराम, रिटायड स्टोर कीपर, ४ ७ 8 ) 
( मन्त्री कन्द्रीय अनाथालय ) 


( १ ) इस समय इस अनाथालय में १७१ बालक बालिकाएंँ हैं जिनका न फेवल पालन 
पोषण किया जाता हें बल्कि उनको धार्मिक तथा सांसारिक शिक्षा देकर अच्छा नागरिक बनाया 
जाता है । उनके लि ९ बस्त्रो की आवश्यकता है | दानी सज्जन जहां अपने बालकों के लिये वस्त्र 

बाएं वहां इन बालकों का भी अवश्य ध्यान रखें | 

(२ ) बस्त्रो के अतिरिक्त भोजन के लिये सथ प्रकारके खाद्यपदाथ घृतादि की आवश्यकता 

। दानी सज्जन घृतादि भेजें अथवा उसके लिये दान देकर ऋधाथ करें । 

( ३ ) अनाथालय का व्यय ६४००) रू० सासिक है। वह दानी महाशयों की रूपा से 
पूरा होगा इस लिये श्रत्येक नर नारी दान देकर इस व्यय को पूरा करें । 

(४ ) बालको के रहने # लिये स्थान पर्थ्याप्त है परन्तु रोगी प्रद्द कोई नहीं है इन मे से 
किसी न किसी का किसी समय रोगी होना स्वाभाविक है करत. यदि कोई दानी कमरा बनवाना 
चाह तो बह बनयाने की कृपा करे ताकि यह कश दूर हो जावे । 

( ५ ) इस अनाथालय के प्रयन्ध के विषय में यद्द लिखना पयोप्त होगा कि सरकार ने 

ग्रों भगाए गए बालक पकड़े थे और जिनके सम्बधियो का पता नदी लगा बे सब बालक इसी 
अनाथालय में रख है या जो अन्य असद्दाय बालक सरकार के पास आते हैं वे भी इस अनाथाज्य 
में भेजे जाते है । यह अनाथ।ज्य सरकार की तरफसे [१९०/१-९/९१ भी हे इसके दिसाब किताब 
बराबर रखे और ५0७०॥ किए जाते है । 

(६ ) अनाथालय के बालक कभी बाहर मांगने के लिए नहीं भेजे जाते हैं। उनके पढ़ाने 
के लिये टेकनीकल स्कूल भी हे जो सरकार से स्वीकृत है । इसमे बाहर के बालक भी मुफ्त 
पढ़ाये जाते हू । 

७ ) इसके अधिकारी इस समय निम्न सज्जन है -- 
प्रधांन श्री स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द् जी महाराज 
हप प्रधान भ्री पं० विश्वस्भरनाथ जी, उप प्रधान, आय प्रतिनिधि सभा ५जाव 

» भी पं० ठाकुरदत्त शास्त्री मुलतानी, लादोर 

» श्री डाक्टर गणेशीलाल जो ४ 3, 3 5 

कोषाध्यक्ष लाला विज्ञानशील जी 5 <, लाहौर । 
अंत मे नम्न निवेदन है कि प्रत्येक धर्मप्रेमी सज्थन अ्पमी शब्त्यनुसार कुछ न कुछ दान 
सभा का हाथ बटाबें और पुण्य के भागी बने । जो धन इस अल्‍थाक्षय मे झावा है 

रसीद्‌ तत्काल भेजी जाती है । 


आ 
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जज बीज ओर गाछु हमसे मंगाइय । है 


पता--मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर ( पटना ) । 


ए तार यार पार वरशर सर सात कर तर सर पर तर सर सर सर तर तर तर कर ये सार कर सर दर न यह यह तार धर मर यार 


९» 5४५ 2 डे 5९०. 


ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थ 


ऋषि दयानन्द कृत प्रन्थों के प्रचाराथ बहु असली मू० घटा मू० 
संख्या में ये प्रन्थ एकन्न किये गये हैं और निश्चय (४) महर्षि का सक्षिप्त जीबन चरित्र )|। %) 
किया गया है कि पुस्तक विक्र ताओं को कमीशन मय रंगीन चित्रों के 
भी कुछ अधिक दिया जावे । छोटे बड़े सभी ग्रन्थ (५) वेद बिरुद्ध मत खण्डनमू. +)॥  #) 


अच्छे काराज पर बड़ आकार में हैं । उनक्ता मूल्य (६) गो करुणानिधि &).. +)॥ 
सह्दित विवरण इस प्रकार है। इनके मेंगाने के (७) शिक्षापत्री >). +>)॥ 
लिये शीघ्र झाडेर भेजने चादिये -- (5) अ्रान्ति निवारणम्‌ +).. +)॥ 
झसली घटाहुअ (६) सत्यधर विचार >)॥ . +) 

मू०.. मू०. (१०) काशी शास्त्रार्थ >).. )॥ 

(१) दयाननद प्रन्थमाला दो जिल्दों में ६) २॥) (१९) अमोच्छेदन >). 3) 
(२) ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका बढ़िया .॥) १) (१२) भार्योहश्य रत्न माला » ४ 
(३) आर्याभिविनय >) |) (१३) स्वीकार पत्नम्‌ 9. )0॥ 


सावंदेशिक सभा के पुस्तकालय की उत्तमोत्तम पुस्तकें 


(१) संस्कृत सत्याथ प्रकाश-- 

यह महर्षि दयानन्द कृत हिन्दी सत्याथप्रकाश का संस्क्ृतानुवाद हे | अनुवादक गुरुकुल वृन्दावन 
( मथुरा ) के संस्कृत विभाग के मुख्याध्यापक श्री पण्डित शझ्डुरदेव पाठक हैं । अनुशाद की भाषा मधुर 
एवं सरल हे । महर्षि का आशय ज्यों का त्यों प्रगट किया गया हे । मूल्य २।) सजिल्द २॥) 

मूल्य प्रचाराथ ) 
(२) प्रायोयोम विधि-- 
यह पुस्तक जिसमें प्राशायाम सम्बन्धी कठिन से कठिन विधियों फो प्ुगम षनाया गया है 

क्री पृश्यपाद १०८ भी नारायण स्वामी जी महाराज द्वारा लिखी गई हैे। प्राणायाम के प्रेमियों की एक 
बढ़ी खोज तथा आवश्यकता इसके द्वारा पूरी दो सऊतो है । मूल्य -) घटा हुआ मूल्य )॥। 
(३) दयानन्द लह्टरी-- 

इसमें भगवांन दयानंद का स्तेवन शिखरणी भदि सुन्दर छन्दों में किया गया है। भत्येक 
छम्द के साथ भांपानुवाद भी दिया गया ह। पुस्तक के लेखक श्री १५० मेघाव्रत जी कबिरत्न हैं । 
मूल्य “)॥, घंटा हुआ मूल्य “) 


(२ ] 


(७) देश नियम व्यारूया;--- 

श्री पूज्य स्त्रामी सत्यप्रकाश जौ वैदिक यति द्वारा यह “दशा नियम व्याख्या” नाम की पुस्तक 
लिखी गई है । इसमें आयंसमाज के द्श नियमों को विस्तृत तथा ग़वेषणापूर्ये व्याल्या की गई दे । 
पूल्य ।); घटा हुआ मूल्य 5) 
(४) ओम्प्रत्यच;-- 

यह पुस्‍्तक श्री म्वामी सत्यप्रकाश जी वेदिक यति की लेखनी से किखी गई हे। ओम परमात्मा 
की विस्तृत व्याख्या विद्यमान दे । मूल्य ॥), घटा हुआ मूल्य ।--) 
(६) बेदिक सिद्धान्तः-- 

यह पुंस्तक भिन्‍न भिन्‍न वेदिक सिद्धान्तों पर आसय्ये विद्वानों रा लिखित निवम्धों का अत्युत्तम 
धषप्रह है | मूल्य १।) सजिल्द १॥), घटा हुआ मूल्य ॥।) सजिल्द १) 
(७) वैदिक विवाहादशः-- 

इस पुरतक में »दिक विवाद का आदरो प्रस्तुत किया गया है ओर विवाद सम्बन्धी लगभग सभी 

श्रावश्यक यातों पर प्रकाश ढाला गया हे । मुख्यतया पश्चिमी थ्योरियों के विवेचन पंक विवाह 
ठम्बन्धी वेदिक आदर्शो' ओर शिक्षाओं की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है । मूल्य १।), घटा हुआ १) 


(८) बिदेशों में आय समोज का इतिद्यासः 
जिस पुस्तक को छपाने को मथुरा शताब्दी पर घोषणा की गई थी और जिसके पढ़ने के लिये 
पिछक्षे आठ वर्षो से देश और विदेशों के आय्यं-नर नारी बेचेन दो रददे ये यह सावेदेशिक सेभा 
की ओर से तेयार हो कर छप गई ह । पुस्तक में आर्य प्रछारकों तथा विदेश की 
आय्यें-सत्था आदिकों के लग-भग ११ चित्र हैं । पुस्तक पढ़ने योग्य हे। छपाई, सफाई, कागज 
आकार प्रकार बढ़िया। मूल्य ॥), घटा हुआ (<) 
(६) यमपित्‌ परिचय--लेखक श्रो पं० प्रियरत्न जी 'आाषे! मूल्य २), घटा हुआ १) 
इस पुस्तक में 'यम और पिठ? प्रकरण वाले वेद मन्त्रों की विद्वसा पूर्ण व्याख्या की गई है। 
स्वाध्याय शील सब्जनों के पढ़ने और सम्रह करने योग्य अनुपम प्रन्थ है । 
(१०) दयानन्द सिद्धान्त मास्कर--सम्पादक--ओ कृष्णचन्द्र जी विरमानी, मूल्य १।) 
पुस्तक की विशेषता यह है कि भिन्न भिन्न महत्व पूर्य विषयों पर स्थामी जी महारात्र की 
भिन्न भिन्न पुस्तकों व पत्र ब्यवद्वार तक में वर्णित मत को एक जगह संग्रह किया गयाहे। 
यह पुस्तक सम्पादक के छगभग ११ वर्ष के कठिन परिश्रम का फल है। जिस किसी विषय 
में भी ऋषि दयानन्द की सम्मति जानना थादहो वद्दी प्रकरश इस पुस्तक में देखोगे। पुस्तक 
बहुत उपयोगी है । 


[ई$] 


(११) आार्य्य पिद्धान्न विमश-- प्रथम आर््य विह॒त्‌ सम्मेलन के निन्रन्धों का सम्रह | कतिपय 
आये विद्वानों ने गम्भीर विषय्नों पर अपनी लेखनी द्वारा प्रकाश ढाला है । स्वाध्याय शील 
व्यक्तियों के क्षिए यह पुस्तक अमृल्य प्रन्थ का काम देगी। ६ ८ठ संख्या लग सग ४०० मूल्य १॥ 


(१२) भजन-भास्कर--- ( दूसरा सरकरण ) यह पुस्तक भाव, भाषा, सगीत, छन्द बेदिक सिद्धान्त 
शिक्षण इत्यादि की #ष्टि से उत्तम भजनो और कथ्षिताओं का संग्रह हे। इसमें देश के और 
आाय॑ समाज के प्रसिद्ध ? सगीतझ्ो कवियों और भजनोपदेशकों की उत्कृष्ट रचनाएं हैं 
इसमे देश, धर्म, ईश्वर, समाजसुय्रार, वाल-शिक्षण शुद्धि, ऋषि-महिमा, आय्येसमाज 
महिमा इत्यादि अनेकानेक धार्मिक, सामाजिक और जातीय विषयों पर भजन मौजूद हैं 
सग्रहकर्तां श्री प० हरिशकर शर्मों कविरत्न (भुत पूर्ण सम्पादक आये मित्र) हैं। आ्रार्यसमाज 
से तुकबन्दों की बढती हुई तुकबन्दी को निरुत्सादित करने तथा आरय्येसमाजों और परिवारों 
मे श्रेष्ठ संगीत को प्रोत्सादित करने के उद श्य से द्वी मथुरा की दयानन्द शताब्दी महोत्सव क॑ 
अवसर पर यद सभद् तेयार कराया गया था | अब जनता की बदती हुई माग को पूरा करने 
के उदद श्य से द्वी इस सप्रह का दूसरा संस्करण बढ़िया आकार प्रकार इत्यादि में छुपाय! 
गया है। मूल्य ॥) 


(१३) सत्यार्थ प्रकाश-- (सत्ता सस्करण)--महर्षि दयानन्द सरस्वती की अमर कृति । 
२० » ३० सोलह पेजी साइज के ८०० से अधिक पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य केवल ।)॥ भ्रष्ट 
१०० प्रति या इससे अधिक लेने पर ।) (चार आना) प्रति। 
ध्र० सू०.. घ० सू७० झ० धू० ब० छू० 
(९७) | वेद में असित शब्द -)॥ “) | (१६) विरजानन्द चिजय ) क्रो 
, र४ प्रति का १।) ९) | (१७) हिन्दू मुस्लिम इत्तिहाद दूँ ।) मर 
(१५) वैदिक सूर्य विज्ञान +#) +) 
48 . 6 8हएप०78--- 


एछर ऐएए छाप शिक्र नी ल्‍) ४० 3 €पन्‍€एत]*ीीशणग्रा५ ६ ६१एग(३ है वैवेद्ग्१एं 
जफ़ना 80प््ा0--97०6 पे 250 


एफ &णता वेत्र> तै९बलस्पे जा वैल॑गीड प्रोढ [700९५९ 6 वैद्टपाविठधव जाते पिछब और ७... (08 
जैपाचाए ऐ8 फा0९९४५ ती॑ गीडउ पियाएवाफक) "१ का0तेप्रठह छह हाएसा 0प्रां त्राली भा'0 छिकलपलपं पे वा 
प.शच्ाएशथों, बातें प च फाठश छा धट2€ हज पाल 40६ 8853 ७ ए2० पल्क्केत्र५ ॥४एफककआर #तवे हुए 0७ 
प्रए९ ० फएडाठनं परत क्रालशाग्रत्वां 7श्लापन 


गुपा 0 जवाशः 8 १ 90&06#₹ ० 8टाए८28 मि० १३३ काक्ताएफा ४0 फेशश फ्ूणा पी€ 5 6 कं 
६0009 82थापी0 078 धाष॑ ४९ १५ ब्पण्ाा स्व ४४ शो० एंग्राएक्शाज छाते शारातजाधशा(& 
फ्विशवृध धध्र( जा 


[४] 


*॥3 शा8 90००९ 7€ब्रोड ज्ञात पी शाललाई फात्नएाए2 गा 8 हच्/ंशाउएं2 प्राध्यापल',॥. फशा९ए०, 7६ 


क्यो 986 ई0प्रापे फ़ांशरछ४प्राए घातें पठर्शापों 0 7एबवपसछ गा ऐीह पिछ थाएे वर प।७ ए९७७४५ 2एघ0 फैशाट86 
व फ्नए९ 8 87९४0 ए९४8ए-४ एव ए९00ग्रा्शावाहएु ४८ ६0 परी8 फ़्फओ।]5 ? 


॥9 


20 


4 ॥ 


26 


+-मैं, 22. /2/4/ 
(एल्पलाज्िणा एए था। ९४७ श्लॉ00/088--- है 


पूफाह एथेपन)6 790०ण_ॉ८ ट्यातत्ा8 3 वेर॑ग्रोर्ते १०007 0० पफ्रै७ ढएलाजणा ० गेंस्आड ऐीषएश, 
शाए6॥ 99 006 'शोा० ज्ञाएप९88९0 ॥0 छत) ॥8 ०चा ९४९६ --कृप्2९ 48 6, दिश्तेषटशएत फ़ुतच०९ 48 5 
पृफ्ण्ऐं। ध्याते ९७त७४-- 

]0 8 था ९ड<ठशीशाई ०कफुणथातगा! छाते पद्मार्शद्बराता ०" एगफात्रञां2? --कुत०० 48 8, रिल्ताट्श्त 


एएलण०6७ 4 6 
ए+ण्पा 864 १२०26 07 27एथ॥॥ ९८ए(पए7७ +- 


पआ॥6 8€ल 4९६४ ज्ञात गत ति३ 900< 75 पी उवेल्कों. ॑ सै ##त28 ठक्वाकंतीर फफ़. डारश्ा8 
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30080,---कछठ6९ 48 0, ह००ए८९० फ॒ुत्त26 48. 8 

पृणका 86स्‍767-- 

4 ए0०2ग्रएाटयं छषशटा ण॑ छिच्ञब्रणा ॥45 ग्राक्षाते.--कृप्माट6 फि8, /8/- रिल्तेप्रठश्पे एला०९ पिट 4(- 
ए२€ताट "९४८४० ४४-- 


प्रणाड 000: ९०॥क्वा78- ध6 7009 ब्रागिश70०० एशए९5 ६0 ऐं.6 0)]००प0०ा४ फच्चा8०0. ४0०7 पै98 
प९१४७ एज 9०७४ छिाशातेब्वाकेक्रा एीठ वलाजालते ब्रपरतत ग्छछ, 72९छत68, 97णाशी लिया पी6 
8एशा6ठ्जा), 008 ए९ए6 "९४०2४ ९0॥तश्रा। --एएछ०० 28, /2/-, (९६४८९१ एश०6 8. 4/4/- 
७००७ ण॑ 87ए2एछ४2-- 


पृपाड 676 900 ९00९४ फिणा ऐैह एशा ० फैल ' [,_ एल्‍४णज्रश्ा गाते ९एणएक्षा।3 ॥05६ वपरठाते 


#९१6९८.४०॥8 07 सिओ। 8 श्राधाते 06 गा वा बाते ४९बकपराह,--एछ०09 43, 8 पि000९८९ऐ 
फण०6 8 2 


प्रफ्क6 तंक्योए ए-2एश' ० छा 37एघ४-- 


परफाड #०जेर९ 207ज्ा98 व ९गाल्यो छए0०ग्रागा वा 6 वाह्ठा॥ ०॑ भ०वेलणा एग्रि०्पहएां। जे 07४ 
वंद्ञोष् डिए्रवाए ---ए706 ५8. 4, 00०णातवे 0 48 3/- ए्रके०प्राते 


पर6 हा ० ऐएा७ (८९४५-- 


4६ €णांज्रा)3 प्ले एक्ककरोब्र।णा रण 500. एलल्‍ता6 सिंग्राफ्न8७, & 7 ०णेट तरणगी फार्ठशगाड़ ॥० 
एक ्॑ शरीक छाणी8 ए706 दि8 /4/- 


(ज्ाधशाएबा/ए 08 80फुबगांडई-- 
प्रद्याडं३००१ 9ज (6 868७ ९६ ७.बछा &फ ४ 8 ॥, [,, 8 ---फ॒पट९ 48, 4५ 


पुस्तक मिलमे का पता:-- 
कार्यालय-सावदेशिक श्रर्य्य॑ प्रतिनिधि सर्भा, 


भद्धानम्द बाजार) देदली | 


॥ ओश्म ॥ 
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अध्यात्म धारा 





क्षमा धर्म 
देनिक जीवन में व्यवद्वार योग्य श्रेष्ठ बातें 
2, < मल 


सझृनृष्य का स्वभाव भुल करने का है। मनुष्यपरे 
मानवी और देवी-दोनो दी प्रकारके गुण दोते हैं । 
यद्द होते हुए भी उसका मार्ग भूक्ों और ठोकरों 
में से होकर गुज़रता है । ससार में कोई भी 
व्यक्ति पूर्ण नहीं हे । 

संसार के बडे-से-बडे और पूज्य मनुष्य भी 
श्रटियों से खाली नहीं द्ोते हैं। कद्दावत दे कि 
छाथी का पैर भी फिसलता है ।” पूर्ण पुरुष तो 
केवल एक परमात्मा हे । 

हम सब गलतियों करते हैं, परन्तु सचमुच 
बडा वही होता है जो अपनी गल्लतियों को 
स्वीकार करता और दूसरोंके प्रति विनम्न होता हे । 
हम आत्म-प्रबंधना के वशीभूत दो दूसरों की 
गलतियों को कमा नहीं करते हैं | हम भूल जाते 
हैं कि यदि दम भी उन्हीं अवस्थाओं मे ग्रस्त होते 
तो दम भी वेसी दी गलती करते । 

मनुष्य कभी-कभी झशझ्ञान-वश गुलती करते 
हैं। उन्हें पता नहीं होता कि कया सद्दी हे ओर 
क्या गलत हे ? निष्पत्न भाव से देखने से उनके 
काये अनैतिक की अपेक्षा मेतिकता-शुन्य 
होते हैं। वे पागलों और मू्खों की श्रेणी के 
व्यक्ति द्ोते हैं, परन्तु बुद्धिमान लोग सद्दी भौर 
गज्ञत बात को जानते होते हैं । नेतिक दृष्टि से वे 
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सचेत होते हैं, इसलिए वे अपने कार्यों के लिए 
ज़िम्मेबार द्ोते हैं, क्योकि पसन्‍्दगी या ना- 
पसन्दगी को उन्हें आज़ादी दोती है । 

परम्तु कभी-कभी अवांब्छनीय पुराने अभ्यास 
या आदत के कारण मनुष्य फिसल जाता है। 
उसका हृदय उसे रोकता हे, परन्तु शरीर नहीं 
मानता है । झाठतों की ताकत का मुकाबजा बड़ा 
कठिन द्वोता हे । पवित्र उद श्यों ओमैर इरादो के 
होते हुए भी वद्द मनुष्य हवा के मोंके के सामने 
तिनके के समान द्ोता हैं। 

इस सत्र पर विचार करते हुए धमे दूसरों के 
प्रति घैयेबान्‌ होना चाहिये। गिरा देना आसान 
है परन्तु खडा करना बढा वठिन है । हमारे 
जीवन का नियम क्षमा करना ही होना चाहिये, 
क्योंकि गलती करना मानवी तथा क्षमों करना 
देवी होता हे। क्षम के आचरण से संसार 
अच्छा और सुखी बनेगा और असहिष्णुता और 
अधेर्य कम होगा । 

मद्ृषिं दयानन्द की जीवनी को पढने पर 
उनके जीवन में श्वमाशीलता के अनेक उत्तम 
उदाहरण मिलते हैं। अपने हत्यारे को क्षमा 
कर देना क्या ऋषि के जीवन में कम दिव्य बात 
थी ९ इसी प्रकार संसार के अन्य मद्दापुरुषों में 
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हम इस गुण को मूर्तिमान देखते हैं । बाइबिल में 
एक स्त्री की कहानी है । व्यभिषार के दोष में 
वह पकड़ी जाकर दण्ड के लिए ईता के सामने 
प्रस्तुत की गयी । ईसा ने अपने असीम प्रेम और 
दयाभाष से उसे क्षमा कर दिया और झागे से 
गलती न करने का प्रायश्वित का वचन लेकर डसे 
मुक्त कर दिया। जो कोग उसे पत्थरों से मार 
ढालना चाहते थे,उन्हें ईसा ने कद्दा,“ज्िस व्यक्ति 
में कोई शालती न की हो बह पहले इस स्त्री को 
पत्थर मारे ।? इसपर वे सब बगले माकने क्षरा 
गए और कोई भी पत्थर मारने के लिए तेयार 
नहुआ। 


गिराने अथवा मिटाने से काम नहीं बनता 
है । यद्द तो हानि करके अपमान करने जेसी बात 
है।यह अपराधी और आरोपी दोनों को ही 
गिरानेवाली दध्ोती हे । भूल करनेवालों को 
गिराने या मिटाने की अपेक्षा सहानुभूति और 
सदुपदेश से ऊँचा उठाना चाहिये । 


च्षमाशीज्ता एक बहुमूल्य गुण है, जिसका 
आचरण हमें प्रति दिन के व्यवद्दार में करना 
चाहिये । यदि हम दूसरों को क्षमा करना नहीं 
जानते हैं. तो हम केसे अपनी भूल़ों के लिए दूसरों 
से क्षमा की आशा कर सकते हैं ९ 


क्षमा न करने की प्रशृत्ति घृणा से पैदा होती 
है भर घृणा एक प्रेकार का जहर द्वोता है, जो 
घृणा करनेयात्ने को उस व्यक्ति से ज़्यादा द्वानि 
पहुँचाता है, जिसके प्रति घृणा की जाती है । प्रेस 
ओर घृणा दोनों क्षोटफर उसी आदमी के पास 


( अग्त 





पहुँच जाते हैं जिससे ये प्रवाहित होते हैँं। यह 
एक मनोवैज्ञानिक नियम है । 

यदि हम प्रेम करंगे तो बदलते में हमें प्रेम 
मिल्षेगा । यदि हम घृणा और द्वेष से भरे हुए हैं 
तो जिस किसीके सम्पक में हम भायेंगे वह्दी दम 
से घृणा करेगा। महामुनि पतल्नत्ति का कथन हे, 
“जीवन में अहिंसा धारण कर क्लेने पर मनुष्य के 
शत्रु नष्ट दो जाते हैं |” 

जितना द्वी हम जीवन में ज्ञमाशीलता भौर 
प्रेम धारण करंगे उतने ही हम भध्दिंसक और 
दिव्य बनेंगे । 

यदि आदमी हमसे द्वष करते हैं तो कोई 
वजह नहीं हम भी उनसे द्वेष करने लग जायें। 
बदला या प्रतिशोध तो जादिलों और बबरों की 
चीज़ द्ोती है-सभ्यों को नहीं। सभ्यता का 
तक़ाज़ा यही है कि मनुष्य ऊचे आध्यात्मिक नियमों 
ओर धर्मों का आचरण करे | इसीलिए कहा गया 
है-प्रेम ओर क्षमा स्रे घुणा को और सज्जनता से 
दुष्टता को जीतो । 

एक आर एक महात्मा एक नदी के किनारे जा 
रहे थे। उन्होंने नदी की धारा में एक बिख्छू को 
बहते हुए देखां। उन्हें उसकी दशापर दया आयी 
ओऔर उसे पानी में से निकाल लिया। बिच्छू ने 
महात्मा को काटा । इस प्रकार महूत्माने तीन बार 
उसे बचाने की कोशिश की और सीनों द्वी बार 
बिच्छू ने उन्हें काटा और पानी में चल्ञा गया। 
अन्त में तंग आकर भहदात््मा ने उस दुष्ट बिच्छू, 
को उसके भाग्य पर छोड़ देने का इरादा किया। 
व्योंद्दी धन्होंने यह इरादा किया त्योंद्दी उनके हृदय 
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ऊझावण | 
में प्रेरणा हुई, “बिच्छू का स्वभाव काटना है। 
तुम्द्दारा कतेठ्य उसे प्रेम तथा क्षमा करना ही हे।” 
प्रम और छ्माशीलता साधु, महात्मानों 
ओर विद्ानों के मुख्य गुण द्वोते हैं। भक्ति की 
एक पुम्तक में एक बढ़ी उत्तम शिक्षा आती हे । 
हम सबको उस शिक्षा को अपने दैनिक व्यवहार 
में चरिताथें करना चाहिये। शिक्षा यह है कि 
मनुष्य को घास के डण्ठल के समान नम्न और वृक्त 
के समान पैयेबान्‌ और क्षमाशीक्ष होना 
चाहिये। जो आदमी हमारे मान ओर सेवा के 
पात्र हैं उनका हमें मान करना चादिये और इस 
ब्त का ढिढ़ोरा नहीं पीटना चाद्दिये । परमात्मा 





३ 


[ सा्वदेशिक 





की सेवा और उसे प्रसन्न करने का यही सर्वोत्तम 
मार्ग हे । यह शिक्ञा नमश्नता, धैर्य, क्षमा और 
निष्काम सेवा की मनुष्य से माँग करती है । यदि 
हम इस शिक्षा पर आचरण कर तो हसम में 
पवित्रता बढ़ सकती है । 

प्रश्न होसकता है कि न्याय और दण्ड का ज्ञमा 
के सामने क्या अर्थ रहता है। न्याय और दण्ड 
का स्थान है, परन्तु वह क्षमा के स्थान से बिककुल 
अलग है। न्याय, दुण्ट और क्षमा का निर्णाय 
अपराध के अनुसार भिन्न-भिन्न रूरों में होता है । 
उनके लिए एक जैसा नियम नहीं द्वोता हे भोर 
न हो सकता है । 


॥ 


शद्ध हवन-सामय्री 


प्रत्येक ऋतु में करने योग्य--मूल्य ॥) सेर 
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( उच्च विचार ) 


& ०८ १7'80 ४ (कर्म) 
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अकमेण्य व्यक्ति की परमात्मा कभी मदद 
नहीं करता हे । 

््छ फ्ः छठ 
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यह निश्चित नहीं कि कर्म से सदेत् सुख की 
प्राप्ति हो, परन्तु कर्म के बिना सुख कभी नहीं 
मिलता, यह निश्चित है । 

फ ध्छ ध् 
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हमारा बड़ा काय्य यह देखना नहीं है ऊरि 
फासले पर क्या घुंघली चीज़ पड़ी हुई है, बरन्‌ 
जो साफ तौर पर हमारे पास पड़ी स्का है, उसका 
करना हमारा बड़ा काये है । 

फ्् ध्छ 2. 
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केबल कमे दी जीवन को उसका बल प्रदान 
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करते हैं, जेसे केवल सयम उसे ह सौन्दये 
प्रदान करता है । 

्् कक ध 
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प्रत्येक उच्च काये अपने लिए स्थान बना 
लेता है। 

घ् ध् ध्छे 
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मनुष्यों के कमें, पुस्तक की विषयसूची के 
समान द्वोते हैं। वे बतलाते हैं कि मनुष्यों में 
सबसे मुख्य चीज़ कया हे । 

फ पक कै 
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कर्म में ही प्रसन्नता होती है और प्रत्येक 
शक्ति कर्म के लिए द्वी दोती है। मनुष्य का 
सुख केवल तभी पूरा हो सकता है. जब उसकी 
तमाम शक्तियों को कार्य करने का पूरा पूरा और 
डचित अवसर मित्ते । 
कक 









कक फ्ः 
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बेंदिक वर्णंव्यवस्था और साम्यवाद 
[ जे० भी अवध विहारीक्षात्ष एम० ए० है| 


योरोप की देखादेखी भारत॑ में साम्यवाद के 
प्रथार करने की फोशिश की जा रही है और 
ख्ोग ज्ाठी के दाथ सब को एक सतह में लाने 
की सोच रहे हैं। इसी विचार से वैदिक वर्णा- 
व्यवस्था को मिटाने की सोची जा रही है और 
चोटी-जनेऊ आदि चिहों को भी असमानता के 
द्योवक समझकर हटाने की धुन में बहुतेरे 
नौनिदाल सगे हैँ। भव॒विचारणीय यद्द दे कि 
जैसी समानता क्षाने का विचार किया जा रहा है 
यह त्रिकाल में भी कभो सम्भव है या नहीं। 
एक मनुष्य अध्यवसायशील और परमपुरुषार्थी दे 
बह परिश्रम करके अत्यधिक धन पेंदा करेगा दी, 
दूसरा निकम्मा-भालसी अवश्य निर्धन रहेगा। यह 
परमात्मा का अटल विधान है.। एक मनुष्य सयम- 
व्यायाम आदि करेगा तो अपने शरोर को अवश्य 
बलवान कर ल्लेगा, दूसरा कुसयंमी-व्यभिचारी होगा 
शो रोगी और दुर्बक्ष अवश्य दोगा | इन दोनों को 
बरावर करने की छमता किसमे द्वे ? एक मनुष्य 
परिभ्रमशीलता से विद्योपाजन करेगा विद्वान्‌ वन 
ही जायगा। पुरुषाथद्वीन अतर्व विद्याविरहित 
मनुष्य उसको विद्यानप्राप्ति से रोक अपने समान 
मूखे बनाकर समानता स्थापित केसे कर सकेगा, 
यह बात समझ खकना कठिन है। प्रत्येक कसे 
का फत्ष होता ही हे-ऊरम-फल यथायोग्य देना ही 
परमात्मा की न्यायकारिता दे ओर इस विधि- 


बिधान में कर्मशीज्त। ओर अकर्मण्यता के कारण 
धनी, निधेन, सबत्न, दुबेल विद्वान, मूले आदि 
का होना नितान्त अनिवाये है। ऐसे सब प्रकार 
के क्ोगों को अपनी योग्यता के अनुसार भ्रेणियों 
में विभक्त करना ही वर्ण॑व्यवस्था है और यह 
स्वाभाविक और सृष्टि-नियम के सर्वेथा अनुकूल 
है, ओर यदि किसी चिह्न विशेष से हम इनको 
आसानी से पहचान सक तो ऐसे चिह्न धुरे रंवा 
निरथंक नहीं हे । 

हा, यदि इस प्तकार की व्यवस्थ। प्रचलित हो 
जाय कि पुरुषा्थ और कर्म सिद्धान्त का 
कुछ भी विचार न किया जाय, बल्कि ऐसा नियम 
दी कि विद्वान का लड़का दी पढ़ने का अधिकारी 
हो, मूर्ख का नहीं; धनी का पुत्र ही घन कमा सके, 
निधन के पुत्र को धन प्राप्त करने का हक़ हासित्न 
न हो, ओर कोई मनुष्य झपने नाम ही के कारण 
घन, बल विद्या आदि की प्राप्ति से बच्ित समझा 
ज्ञाय, तो वह समाज जिसमें ये बुराश्यों हो संगा 
झन्यायी समझा जायगा। मूखे के पुरुषार्थी लड़के 
के लिए विद्या का द्वर बन्द होने से ओर विद्वान 
के लड़के के पुरुषाथद्वीन होकर मे हो जाने से 
समाज में मुर्ला की भरमार हो जायगी। उसी 
प्रकार समाज में निर्वल और निर्धन भरकर 
समाज का सत्यानाश कर देंगे। ढसी प्रकार यदि 
विद्वाम और धनी दी समाज में बढ़े समझे जायें 
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सार्वेदेशिक ] 


[ श्रगस्‍्त 





झौर लोग छोटे समझे जाकर मानवता के 
साधारण अधिकार से बशब्बितकर घृणा या उपेक्षा 
से देखे जायें, यदि बलवान कमज़ोरों को मारकर 
खा जाने की सोचें और उसमें ऋतकाये हो सके 
तो भी समाज्ञ में अशान्ति का घोर साम्राज्य 
दो जाय । ये दोनों द्वी अवस्थाएँ जाति या राष्ट्‌ की 
उम्नति के बाधक हैं । 

इसमें सनन्‍्देह नहीं कि ये बातें पौराणिक 
बतं मान बर्णा-व्यवस्था में प्रचक्तित हैं । यहाँ कुल 
विशेष में जन्म लेने से मनुष्य अधिकार विशेष 
से वब्ित होता हे, यहाँ एऋ जाति दूसरी ज्ञाति 
से छोटी समझी जाऋर पददलित और तिररक्॒त 
होती है. अवश्य, पर यह दोष वर्स-व्यवस्था के 
कारण नहीं है, क्योंकि यथार्थ में बेदिक वर्र- 
ब्यवस्था इन दोषों से सवंथा खाली है । भोजन 
न मिलने पर किपती के बालू खाने पर भोजन 
मात्र का निषेध करना बुद्धिमानी नहीं हे, बल्कि 
अच्छे भोजन का प्रवन्ध करना बुद्धिमानी हे । 
उसी प्रकार वर्ण-व्यवस्था की प्रचलित ब्रुराइयों के 
कारण वर्र-व्यवस्थाको मिटाना बुद्धिमानी नहीं है। 
कतंव्य हे वैदिक वर्ण-व्यवस्था की पुन सस्थापना 
करना । 

वेद की झिन्चा विशुद्ध साम्यवाद की शिक्षा 
है।ऋगवेद कहता हे-- ' 

ऋज्येज्वासो अकनिप्लास एते सम्भ्ातरो 

वाबूधु. खरौभगाय । युवा पिता स्वया 

रुद्र एवां प्रथ्विरमात्रा सुदिना मरुद॒भ्य ॥ 

अर्थात्‌ मनुष्य मात्र एक ही माता-पिता की 
सन्‍्तान जेसे भाई-भाई हैं, न कोई वड़ा है, न कोई 


छोटा | सबको उन्नति व रने की पूरी स्वतन्त्रता है । 
यह बात वैदिक बर्स व्यवस्था में पूरी तरह 
घटती है । 

बेदिक बर्ण॑-व्यवस्था गुण, कस, स््रभाव पर 
अवक्षम्बित है, जन्म पर नहीं । वृणाबुणोते ऐसी 
उ्युत्पत्ति बतलाकर निर्क्तकार ने स्पष्ट किया कि 
बर्य वही कि जो अपनी योग्यतानुसार मनुष्य 
अपने लिए चुने (बरण करे)। गीता में भ्री ऋष्ण 
वी भी यद्दी सम्मति है । इसी कारण तो यहां 
मछुझाइन के पुत्र महर्षि वेदव्यास, जन्म का 
व्याघ रत्नाऋर आदिकवि वाल्मीकि चाण्डांल 
कुलोत्पन्न मातज्ञ॒ब्रद्गार्षि गणिका-गर्भ-सम्भूत 
बशिष्ठ राम के कुलगुरु दासीपुत्र नारद देवर्षि 
हो सकते हैं | यद है. पक्का साम्यवाद 

चारों वर्णास्थ पुरुष बर्णा नुसार अपनी ठयवस्था 
का पाज़न करते हुए एक दूसरे से छोटे या बढ़े 
नहीं कह जासकते। कारण दरजों ()०279०) का 
भेद एक प्रक्रार ((770) के बस्तुओं में होता 
है। उन पदार्था में नहीं जिनके प्रकार भिन्न हैं । 
एक स्थान पर पचास बढ़ई काम करते हैं तो उनमें 
एक को हम अव्वल कहते हैं। केकिन जहाँ एक 
बढ़ई, एक जिल्दसाज्य, एक कृपक और ए सिपाद्दी 
हो तो हम किसको प्रथम या अठब्ल कहेंगे ? 
किसी को नहीं | तीन गज कपड़। ओर पाँच खेर 
अन्न में हम किसको बड़ा कहें ! हा, तोन गज 
कपड़े को हम एक गज कपड़े से तो थड़ा कद्द 
सकते हैं, एक सेर अज्ञ से पाँच सेर अन्न को 
बड़ा कह सकते हैं। यहाँ बड़ा छोटा इसलिए कहते 
हैं कि बड़े से बढ़ा और छोटे से छोटा प्रयोजन 
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भाव ] 


श्््े॑े 


[_ सावंदेशिक 





सिद्ध होता दे | एम सेर अन्न से यदि दो मनुष्यों 
के पेट भरते तो पॉच सेर से दम मनुष्यों को तृप्ति 
होती है । जो काम ए% सर अज्ञ से हो सकता 
है बह हजार गज्ध कपडे से नहीं हो सकता हे । 
इसलिए हज़ार गज़ कपड़े को हम एक सेर चावल 
स्रे बटा नहीं कद सकते । उसी भ्रकार एक शूद्र 
यदि दूस घड़े पानी भर सकता ह तो वश्य यदि 
योस घडे, च्त्रिय चालीस घड़े भर ब्र ह्मए सौ घड़े 
पानी ला सकते तब द्वम बेश्य, क्षत्रिय और त्राद्म य॒ 
को शूद्र से बड़ा कद्दते, लेकिन बात वेसो नहीं हे । 
ब्राह्मण मे शूद्र के समतुल्य शारीरिक श्रम की 
योग्यता नदी है बैश्यके समतुल्य व्यापार की दक्षता 
ओऔर छात्रिय के समान युद्ध निपुणता नहीं है । 
झतएब वर्णों मे श्रकार भेद है | वे एऊ प्रकार के 
नहीं, इसलिए छोटे-बढ़ नहीं। 

जिसका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र मे वदी बडा हे। 
घ्विर पर लाठी से प्रहार होता है तो द्वाथ सिर के 
ऊपर जाकर सिर+ रक्षा करता है । सिर यदि अमि- 
सान से हाथ को उपर न उठने दे तो सिर चूर चूर 
ही हो जञाय। उसी प्रतार ब्राक्षण को रक्षा के समय 
क्षत्रिय दी बड़ा है । उसी प्रकार सिर में कितनी दी 
बुद्धि क्‍यों न भरी हो, बाहुओं मे बल कितना ही 
क्यों न दो, योद्धा के पाँवों मे यदि बत्न नद्ठो तो 
बह योद्धा लडाई में मारा जाता द्वे, क्योंकि विजय 
रखी योद्धा की होती हे जो पैतरे अच्छी तरह 
बदल सहता है । इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, 
शुद्र-सबकी साथ साथ उन्नति होने से ही समाज 
फल्तता-फूज्षता है और इम प्रकार वैदिक बर्णे- 
ठ्यवस्था हसको सच्चे अथो मे 802ब्रातर या 
समाजवाद को शिक्षा देता दे । 

वैदिक वरण व्यवस्था का साम्यवाद हम एक 

ओऔर प्रकार से देख सफउ्ते हैं। यहाँ किसी एक 
बर्ण का एकाधिपत्य नहीं है, चूंकि वेदिक भर्म मे 
मान लेने ओर ईमान काने की ज़रूरत नहीं हे, 
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क्योंकि यहां बुद्धिवाद की प्रधानता है और धमे 
के मामलों मे तक से अनुसन्धान करने की स्पष्ट 
आज्ञा है | इसलिए यहा मुल्ले पादरी, महन्त, मठ- 
धारियों की खरह जन-साधारण को ब्रश्ण, 
घ॒र्मावार्श की ध मिंक (मज़हबी) गुलामी करने 
की आवश्यव ता नहीं है । 

राजनीतिक मामलों मे ज्ञत्रियों का एकराधिपत्य 
भी नहीं दल सकता | वेदों म पूर्ण श्रजातन्‍्तव दे 
का उपदेश हे । राजा को धार्मिक वेदक्ष विद्वानों की 
सभा के अधोन रहने की स्पष्ट चाज्ञा हैे। शतपथ 
ब्राह्मण कद्दता है --- 
राष्ट्रमेब बिश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विश धातुक । 
विशमेष राष्टू'याद्या करोति तस्माद्राष्टी विश्मत्ति 

नपुष्ट पशु मन्यने इति | 

अर्थात राष्ट्र का एकाधिपत्य राजा (१7६०- 
०8४ +(0747८४) प्रजा का नाश कर देता हैं, 
जैसे मृगराज मिंह जड्ल के पशुओ को खा 
जात हे । 

वेदक वर्ण-उयवस्था मे धनपतियो (बैश्यों) का 
भी प्रभुत्व नहीं हो सहता, क्योंकि भौतिक्वाद का 
उपदश ऋषियों ने दिया ही नहीं। मदधषि कपिल 
ने कद्दा 'नद्टात्त स्सिद्विनिवृत्त प्यनुबृत्ति द्शनात । 
श्र्थात्‌ तीनों प्रकार के दु खो को अत्यन्त निद् त्त 
जिसके लिए जीब का परम पुरुषार्थ होना चाहिये 
भोतिक पदार्थों से नहीं दो सकती | इसलिए वैदिऋ 
धम मे घना;द परम लक्ष्य नही हा सकते। समान 
मे शुद्रों क कर्मों को नोची निगाह से देखने का 
स्पष्ट निषेध है । यजुवेद ने “तपस्ले शूद्र” कद 
कर शुद्र के उमों को तप बतलाया। युघिष्ठिर के 
राजसूय यज्ञ में श्रीकृष्ण ने अतिथियों के पात्र 
घोने +। काम लिया। उस समय के सर्वेश्रेष्ठ 
ज्ञानी मदात्सा भीष्म ने कृष्ण को ही पूजा का 
अधिऊारी बतलाया। इसलिए शूद्र के सेवाकाय 
को परम पवित्र दृष्टि से देखना वैदिक आदशें हे । 





क्या धम्म के बिना मनुष्य का काम चल सकता है ? 


सर राधाकृष्ण के विचारों का सार 


ऐसे भी मूखे मनुष्य हैं जो यद्द पूछते हैं. कि 
धर्म की मनुष्य को आवश्यकता हे या नहीं और 
बिना धर्म के मनुष्य सुख और शान्ति से रह 
सकता है या नदीं। इस प्रकार फे प्रश्न करना 
ऐप्ती ही मूर्खता है जैसी यह पूछना मूखेता दे कि 
मनुष्य भोजन, वायु और जल के त्रिना ज़िन्दा 
रह सकता है या नहीं । यह प्रश्न प्रायः इसलिए 
किया जाता है कि हमारे दिमाग जोबन की 
रोज्ञाना की चख-चस्र और मिक्रू-किक से आगे 
जीवन का श्रर्थ समझने के योग्य नहीं रद्द गये 
हैं तथा स्त्रार्थी लोगों ने रूढियों और निर्जीब क्रिया- 
कल्लार्पों का अडज्ञा डालकर गडबड़ पेदा करदी है। 
मनुष्य धम से दूर नहीं भाग सकत! है, क्‍्योंक 
उसकी जड़े मनुष्य के सच्चे व्यक्तित्व में गहरी 
पैठी होती हैं । 


गत वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपने 
एक आाषण में श्री सर राधाकृष्ण ने इस बात पर 
बहुत बल दिया था। उन्होंने कह्दा था कि “जबतक 
मनुष्य में बुद्धि *हेगी तबतक धर्म की समस्या 
रहेगी। फेवल पशु ही सनन्‍्तोषी जीवन बिता 
सकता है, परन्तु मनुष्य पशु जैसा कभी पूर्ण 


सन्तुष्ट नहीं दो सकता । नसमें पूर्णता की प्रामि 
की ज्ञमताएँ हैँ । वह पशु जेसा स्वाभाविक और 
ख़दबखुद चलनेवाला जीवन नहीं बिता सकता। 
जट्दों तक पशु-जीवन का सम्बन्ध है. पशु कभी 
यह प्रश्न नहीं करता कि में कया हूँ, में कद्दों से 
आया हूँ झोर कद्दाँ जा रहा हूँ। मनुष्य में चुद्धि 
का सल्नष चलता रहता है। 


इस सह्लष पर विजय केसे प्राप्त की जाय ? 
जोबन के इस सह्लष का इलाज करने में साइंस 
असमथ है । जीवन अज्ञात स्थान से आता है 
ओर अज्ञात स्थान को चला जाता है । शआदि 
झोर अन्त दोनों जगह ऑघेरा है । साइस तो इन 
दोनो के बीच की प्रकाशमान जगह से ही सरोकार 
रखती है। यह सहृषे केवल मुक्तावस्था को पहुँचने 
से दूर हो सकता दे, जो बुद्धि की पहुँच से परे 
होती है ओर मुक्तावस्था धर्म के आचरण से 
प्राप्त दोती है, अर्थात्‌ मन को इम्द्रियों से हटाकर 
बुद्धि की ओर चलाने से, बुद्धि को आत्मा की 
ओर लगाने से और भात्मा को परमात्मा, पवित्रता 
ओर पूर्णता की ओर लगाने से मुक्तावस्या प्राप्त 
होती है । 


प# # 
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आयेसमाज एक्ट की आवश्यकता 


[ सार्वेदेशिक 






[ श्री० रामकृप्ण एस« पु० पुल्ल० एज० बी० ल्खीसपुर खेरी ] 


ज़िध्ष समय मनुष्य मनमानी करना चाहता 

है या अच्छे उरे का शान उसझो नहीं रहता या 
उच्छूद्डल द्ोकर स्वार्थ की अवधि का उल्ह्ृत 
करता है उस समय उसको नियन्त्रित अथवा 
शान्त करना आवश्यक होता हे, जिससे कि वह 
शान्त हो सक तथा बुरे भल्ते को ज्ञात कर सके। 
ठीक इसी प्रद्चार की व्यवस्था राष्ट्रों की अथया 
सध्थाओं व सभाओं की हे--आयंसमाजें-- 
संयुक्त-प्रान्त आगरा व अवध के लिए मै लिख 
रहा हूँ--आधुनिक समय में उच्छूद्ध ल हो रही हैं, 
जो स्थानीय आयेप्तमाज के मन्त्री या प्रधान महोदय 
के मस्तिष्क मे आता है वे वदी करते है । बह झाये- 
प्रतिनिधि सभाकी विज्ञप्तियों पर ध्यान द्वी नहीं देते, 
कारण कि समाज यह सममने लगी हैं कि प्रति- 
निधि सभा उनको किसी प्रहार ज्ञाभ नद्दी पहुंच ती 
है । संमाज के मन्त्री महोदयो को यद्द धारणा हे 
कि यदि हम वार्षिकोत्सबों पर सभा से प्रचारक 
ब उपदेशक बुलाय तो दन लोगो को दक्षिणा य 
मार्ग-व्यय देना पडता दे, कोटिधन दशाश, प्रति 
निधि फीस, वेद-प्रचार-फण्ड का रुपया इत्यादि २ 
तो प्रतिवर्ष देना ही पढता है, पर-तु समाजो 
के मन्त्री मदोदय एक बहुत बडी ब।त भूलते है-- 
वद यह है कि प्रतिनिधि सभा तो प्रान्तकी समाज़ों 
की एफ संगठित सम्धा है । जिस प्रकार सूत का 
एक धागा फूंक से उड़ जाय। करता है, उसी 
प्रकर यदि समाज सगठित न द्वोतीं तो भाज तक 


कई समाजों का नीलाम तक दो गया द्वोता ! 
परस्तु कई सूत के धागे मिलकर रघ्सी के रूप मे 
जिस समय परिवतित हो जाते है उस समय डे- 
बढ़े द्वाथियाँ जो भी छुठी का दूध याद आता 
है। सगठित स्सथा पर आक्रमण करना सुगम 
नहीं । प्रतिनिधि सभा अपनी अधीन- 
स्थ समाज की प्रत्येक रूप से रक्षा करती है । 
अत यदि इस संगठन के लिए हमे १००) 
वार्षिक भी देना पडे तो कोई अधिक नहीं और 
बद भी वेद प्रचार आदि ही मे व्यय होता है । 
सभा ऊे वार्षिक व्रत्तान्त में स्पष्ट हो जाता है कि 
कितनी झाय हुई और क्तिना किस फऊिप्त सद्‌ 
में व्यय हुआ । 

परन्तु इतना सब 4 छ होते हुए भी समाजे 
सभा के नाभ रजिस्टड नहों ! सयुक्त प्र न्‍तर की 
प्रमुस समाज अभी सभा के नाम रजिस्टड नहीं 
है | कया इसे उच्छूद्ट लता नहा कद्द सकते ! 

अत मेरी सम्मति में आयसमाज ऐफ्ट का 
निर्माण कराना श्रावश्यकफ हूं | उससे समाज। का 
सगठन होगा, उल्लुड्ड बता दूर होगी समाज सभा 
की रहेगी, समाजों तथा सभा के अ्रन्तगंत 
सुव्यवस्था रद्देगी झोौर परिणाम स्वरूप प्रतिनिधि- 
सभा भी इस समय की अपेक्षा सदी आधक शक्ति 
शाली हो जायेगी। मुझे पूरी आशा है कि आय 
विदृज्जन इस ग्म्भीर विषय पर विचार प्रकट 
करने का कष्द करंगे। 
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सावेदेशिक 
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के 
हर! 
| जम॑नी में बच्चों की शिक्षा 
दी हिकी 5 
क्र 


जर्मन देश में बच्चे की इृज़्ज़त की जाती है। भ्रध्यापक उसे बड़े प्रेम से - 

पढ़ाता है तथा माता-पिता अपने बच्चे को विचार की पूर्ण स्वतन्त्रता देते हैं। स्कूल में 

बच्चा प्रतिदिन सुब्रद को १५ मिनिट उच्च संगीतज्लों के गाने तथा मानवी बिचारों 

की ऊची से ऊंची उड़ान की पुस्तकों के प।ठ सुनता है । एस उदृश्य के लिए 

भगवद्‌गीता, उपनिषद्‌, गॉधी, टेगोर, स्वामी विवेकानन्द और रामकृष्ण परमहंस 

के ग्रन्थों का खूब प्रयोग किया जाता हे। इन पाठों के बाद शान्ति में बेठकर उन 
है पर विचार और मनन करने का उन्हें समय भर अपसर दिया जाता है । 


जर्मन अध्यापक अपने प्रिषय का न केवल पणिडत दी होता है, वरन्‌ जो 
बच्चे उसके चाजे मे रखे जाते है उनका वह मित्र ओर मार्ग-प्रद्शक भी होता है। 
जमन देशवामियों की यह धारणा है कि रटाने से बच्चे की सजनी 


प्र 

; 

5 

द् 

४ 

है शक्तियां दब जाती हैं और यह उसे रदी ग्रामोफोन मशीन बना देता है । जर्मन के 
# अध्यापक को अपने विषय में खूब स्वतन्त्रता दी जाती है। रुखे करीक्यूलम अथवा 
हि 





नियत टाइम-टेब्रिल पर चलने के लिए जमेनी का अध्यापक बाध्य नहीं किया जाता 
है। विपरीत इसके अपने बच्चे में जो विषय वद्द पढ़ाता है उसमें स्वतन्त्र विचार क्री 
योग्यता पेदा करने की अध्यापक से आशा की जाती है। बहुधा अपनी पसन्द के 
चित्रों अथवा डू/ईंग इत्यादि के द्वारा अपने मनोवेज्ञानिक विकास का प्रकाश 
करने के लिए बच्चे को प्रेरणा की जाती है । हन चित्रों इत्यादि से भ्रध्यापक को 
बच्चे के रुकान का पता लग जाता है ओर इससे बच्चे की कठिनाइयों के हल 
करने के प्रयत्नों में उसे सहायता मिल जाती हे । 
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ह_जज४े के 


झावण 


[ साबंदेशिक 





उच्च शिक्षा 
[ क्ञे०--मो० क० गाधी ] 


उच्च शिक्षा के विषय में ओ मेरे विचार हैं उन्हे 
मैं पहले से भी अधिक प्णेता से व्यक्र कर दूं, ताकि 
पाठक मेरे विचारो को भद्धी भाँति समझ ले । 

मैं अपने उन निष्कर्षों को बता दू* जिनपर कि 
मैं कईं वर्षो से पहुंचा हुआ हूँ और जब भी कभी 
भौका सिक्षा है उनको अमल में त्ञाने की कोशिश 
की दहै। 


($ ) दुनिया मे प्राप्त हो सकनेवाली ऊंची से 
ऊंची शिक्षा का भी मैं विरोधी नही हूँ । 

(२ ) राज्य को जहाँ भी निमश्चित रूप से इसकी 
जरूरत हो वहाँ हसका ख़च उठाना चाहिये । 

(३ ) साधारण आमदनी द्वारा सारी उच्च शिक्षा 
का ख़् चलाने के मैं ख़िलाफ़ हूँ । 

(७ ) मेरा यह निश्चित विश्वास है कि इसारे 
काखियों में साहिय कीं जो इतनी सारी तथाकथित 
शिक्षा दी जाती है वह सब बिलकुल्त ब्यर्थ हे ओर 
डसका परिझाम शिक्षित वर्गो' की बेकारी के रूप मे 
हमारे सामने झाया है । यही नहीं, जहिक जिन ल्वढके- 
छडकियों को हमारे कालिज़ों की चक्को में पिसने का 
दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है उनके मानसिक और शारीरिक 
हवास्थ्य को भी इसने 'वौपट कर दिया है। 

( १ ) विदेशी भाषा के माध्यम ले, जिसके ज़रिए 
कि भारत में उच्च शिक्षा दी जाती है, हमारे राष्ट्‌ को 
हद से ज्यादा बोदिक ओर नेतिक आघात पहुंचाया 
है। अभी हम अपने इस ज्ञसाने के इतने नज़दीक हैं 
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कि इस नुक्रसाम का नियंय नहीं कर सकते! और 
किर ऐस। शिक्षा पानेवाले हमीं को इसका शिकार 


और स्वायाध्ीश दोनों वनना है, जो कि लगभग 
झसम्भव काम है । 


झब मेरे लिए यह बतक्षाना आवश्यक है कि में 
हन निष्कर्षो पर क्‍यों पहुंचा | यह शायद अपने कुछ 
झनुभवो के द्वारा ही मैं सब से अच्छी तरह बतछा 
सकता हूँ । 

११५ बरस की उम्र तक मैंने जो भी शिक्षा पायी 
यह मातृभाषा गुजरातीमें पायी थी । उस वक़ गणित, 
इतिहास और भूगोल का सुझे थोबा-थोडा ज्ञान था। 
इसके बाद मैं एक हाईस्कूल में दाखिल हुभा । 
इसमे भी पहले तोन सार तक तो मातृभाषा ही 
शिक्षा का माध्यम रही, ल्लेकिन स्‍्कल्-मास्टर का काम 
तो विद्याथियों के दिमागमें जबरदस्ती भर गरेज्ी 5 सना 
था इसलिए हमारा आधभे से अधिक समय प्ंगरेजी 
और उसके मनमान हिज्यों तथा ठल्यारएण पर काय पाने 
में क्षगाया जाता था। ऐसी भाषा का पढ़ना इमारे 
लिए एक कष्टपूरों अनुभव था, जिसका उच्चारण टीक 
उसी तरह नहीं होता जैसी कि वह लिखी जाती है | 
हिज्जों को कयठस्थ करना एक झभीव सा अनुभव था, 
लेकिन यह तो मैं प्रसगवर कह राया, वस्तुत मेरी 
दलील से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मगर पहले 
सीन सात तो सुक्ञमात्मक शप में ठीक ही निकल्न गये | 

ज़िल्ञत तो चौथे सात से शुरू हुईं। अल्जबरा, 
( बीजगकित ), केमिस्ट्री ( रसामन-शास्त्र ) पस्टरानासी 
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( ज्योतिष ), हिस्दी (इतिहास), ज्यापफ़ी (भगोछ)- 
हरेक विषय मातृभाषा के बजाय झक़्रेज़ी में ही पढ़ना 
पड़ा | कच्चा में अगर कोई विद्याथी गुजराती, जिसे कि 
यह समझता भा, बोलसा तो उसे सज़ा दी जाती थी । 
हाँ, अज़रेज़ी को, जिसे न तो यह पूरी तरह समझ 
सकता था झोर न शुद्ध बोल सकता था, 
झरार वह बुरी शरह बोलता तो भी शिक्षक 
को कोई आपत्ति नहीं होती थी । शिक्षक भत्ता 
इस बात की फ़िक्र क्‍यों करे ? क्‍योंकि खुद उसकी हो 
अज्रेज्नी उसके लिए भी उस्ती तरह विदेशी भाषा थी 
जिस तरह कि उसके विद्याथियाँ के लिए थी। इससे 
बढ़ी गढ़बढ़ होती | हम विद्यार्थियों को अनेक बासे 
कराटरथ करनी पढ़ती, हालाँकि हम उन्हें पूरी तरह 
नहीं समझ सकते थे भौर कभी कभी तो विज्ञकुल्न॒ ही 
चहीं समझते थे । शिक्षक के हमें ज्यामेटरी ( रेखा- 
गखणित ) समझाने की भरपूर कोशिश करने पर मेरा 
सिर घूमने सगता । सच तो यह है कि यक्ञिइ ( रेखा 

राणित ) को पहली पुस्तक के १३वें साध्य तक हम 
न पहु“च गये, मेरी समर में ज्यासेटरी बिल्लकुल्ल नहीं 
झायी | और पाठकों के सामने मुझे यह सल्जूर करना 
ही चाहिये कि मासूभावा के अपने सारे प्रेम के बावजूद 
झाज भी मैं यह नहीं जानता कि ज्यासेटरी, आत्जबरा 
आदि की पारिभाषिक बातों को गुजराती में क्‍या कहते 
हैं। हाँ, यह भव में ज़रूर देखता हूँ कि जिसना 
गशित, रेखागणित, वीजगशित, रसायन-शास्त्र और 
उपोतिष सीखने में सुझे चार साल छगे अगर 
अज्रेज़ी के बजाब भुजराती में मैंने उस्हे पढ़ा होता 
तो उतना मैंनें एक सात में झासानी से सीख लिया 
दोता । उस हालत में में प्रासानी और स्पष्ठवा के 








साथ इन विषयों को समझ ल्लेता । गुजराती का मेरा 
शब्द शान कं अधिक सझूद्ध होगया होता भौर उस 
ज्ञानका मैंने अपने घरमें उपयोग किन होता । स्लेकिन 
इस भज्षरेज़ी के माध्यम ने तो मेरे और कुटुम्त्रियों के 
बीब, जोकि झज़्रेज़ी स्क॒त्ों में नहीं पढ़े थे एक 
झगस्य खाईं सड़ी कर दी । मेरे पिता को यह कुछ 
पता न था कि मैं क्‍या कर रहा हूँ । मैं चाहता तो भी 
अपने पिता की हल बात में दिल्लचस्पी पेदा नहीं कर 
सकता था कि मैं क्‍या पढ़ रहा हूँ। क्‍योंकि यद्यपि 
बुद्धि की उनमे कोई कमी न थी, सगर घह भज्रेज़ी 
नहीं जानते थे । इस प्रकार झपने ही घर में में बड़ी 
तेज्ञी के साथ अजनबी बनता जञारह। था । निश्चय ही 
औरो से ऊंचा झादमी बन गया था | यहाँ तक कि 
मेरी पोशाक भी अपने झाप बदलने हगी। लेकिन 
मेरा जो हाछ हुआ वह कोह भ्साधारण अचुभव नहीं 
था, बिक अधिकाश का यही हात्न होता है । 

हाईरस्‍कल के प्रथम तीन बर्षो में मेरे सामान्य ज्ञान 
में बहुत कम बृद्धि हुईं। सह ससय तो लड़कों को 
हरएक चीज़ अज्जरेजी के ज़रिये सीखने की तेयारी का 
था। हाईस्कल्न तो अज्रेज़ों की सांस्कृतिक विजय के 
ल्लिए थे । मेरे दाइईंस्कल के वीम सौ विद्यार्थियों ने ओ 
ज्ञान प्राप्त किया यह तो हमीं तक सीमित रहा, वह 
सथ भाघारणा तक पहुंचाने के लिए नहीं था। 

पुक-दो शढ्द्‌ साहित्य के बारे में भी । भज्ञरेज़ी 
गद्य ओर पद्म की हमें कई कितारये पढ़नी थीं। इसमें 
शक नहीं कि वह सब बढ़िया साहित्य था। देकिन 
स्यंसाधारण की सेवा या उसके सम्पक में झाने में उस 
ज्ञान का मेरे छ्विए कोई उपयोग नहीं हुआ है | में 
यह कइने में असमर्थ हूं. कि मैंने भड़रेज़ी गय और 
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पथ्िच न पढ़ा होता तो मे एक बेशकीमत खजाने से 
वम्चित रह जाता। इसके बच्चाय, सच तो नह है 
कि झग़र यह सात सात साल्ष मैंने गुजराती पर प्रभव्य 
प्राप्त करने में लगाये होते और गणित, विज्ञान तथा 
ससकृत आदि विषयों को गुजराती में पढा होता तो 
इस तरह प्राप्त किये हुए ज्ञान म॑ मैंने अपने अडोखी- 
पडोसियों को प्रासानी से हिस्मदार बनाया होता । 
उस हाज्त मे मैंने गुजराती साहित्य को सस्द्ध किया 
होता, और कोन कह सकता है कि अमल्न म उतारने 
की अपनी आदत तथा देश और मातृभाषा के पति 
झपो बेहद प्रेम के कारण स्ंसाध रण की सेवा में 
और भी अधिक अपनी देन क्‍यों न दे सकता । 

यह हर्गिज़ नहीं समझना चाहिये कि अज्गरेजो 
या उसके श्रेष्ठ साहित्य का मैं विरोधी हैँ। 'हरिजन? 
मेरे भज़्रेज़ी प्रेम का पर्याप्त भ्रमाण है । लेकिन 
उसके साहित्य की महत्ता भारतोय राष्दू के ल्विए 
डसलसे अ्रिक डप्योगी नहीं जितना कि इजलेण्ड के 
लिए उसका समशीतोष्वा जत्न वायु या वहाँ के सुन्दर 
इश्य हैं। भारत की तो अपन हा अल वायु, दश्यो 
ओझोर साहित्य में तरकक्‍्का करनी होगी, फिर चाहे ये 
झड्रेजी जल-वायु, दश्यो और साहित्य से घटिया 
दर्जे के ही क्यो नहों । हमें और दमारे बरचो को तो 
झपनी खुद की ही विरासत बनानो चाहिये । 
हम दूसरों की विराखत लगे, तो अपनी नष्ट हो 
ज्ञायगी | सच तो यह है कि विदेशा सामओी पर हम 
कभी ठत्षति नहीं कर सकते । मैं तो चाहता हूँ कि 
राष्ट्‌ अपनी दी भाषा का कोष भरे और इसके 
लिए ससार की अन्य भाष झ्रो का कोष भी अपनी ही 
देशी भाषाझो में सच्चित करे। रवीस्तनाथ की अनुपस 
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कृ तियो का सौन्द॒य जानने के त्विप मुझे बड्ास्ती पढ़ते 
की कोई ज़रूरत नहीं, क्योकि सुन्दर अनुबादों के 
द्वारा मैं उसे पाल्ेता हूं। इसी तरह ट/हसटाय को 
सक्तषिप्त कहानियों को कदर करनेके लिए गुजराती लड़ के- 
लडकियों को रूसी भाषा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, 
क्योंकि अच्छु अनुवादकों के ज़रिये वे उन्हे पढ लेते 
हैं। भगरेमो को हस बात का गये है कि ससार 
की सर्वोत्तम साहित्यिक रचनाएँ प्रकाशित होने के एक 
सप्ताह के अन्दर अन्दर सरत्न झंगरेजी में उनझे हाथो 
में झा पहुँचती है । ऐसी हालत म शेक्सपीयर और 
मिस्टन के सर्वोत्तम विचारों और रचनाओं के क्षिए 
मुझे श्रंगरेमशी पढने की ज़रूरत क्यो हो ? 

यह एक तरह का इच्छी मितब्ययता होगी हि 
ऐसे विधाथियो का भत्नग ही एक वर्ग कर दिया जाय 
जिनका काम यह हो कि ससार की विभिन्न भाषाशा 
में पढने ल्लायक्र जो सवोत्तम सामग्री हो डउस्रको पदों 
और देशी भाषाओं मे उसका अनुवाद करें । हमारे 
प्रभुभो न तो हमारे क्षिए गल्लतत ही रास्ता चुना हे, 
और भादत पद जाने क कारणा गल्लती ह्वी हमें ठक 
मालूम पढन ज्ञगो है । 

हमारी हस कूठा अभारताय शिक्ता से लाखो 
आअ।दुमियों का दिन-दिन जो क्वगातार नुकसान हो रहा 
है, उसके तो रोज़ ही मै प्रमाया पारहा हूँ | जो मेज 
एट मेरे झादरसखाय साथा है. उ-ह जब अपने आन्तरिक 
विचारोंको ब्यक्त करना पडता है तो यही खुद परेशान 
हो जाते है | वे तो अपन ही घरो में अजनबी है। झपनी 
सातृमभाष के शब्दों का उनका ज्ञान इतना सीमित है 
कि अंगरेजी शब्दों और वाक्यो तकका सहारा लिए 
बगेर वे अपने भाषथ्य को समाप्त नहीं कर सकते | 


२१६ 





सावेदेशिक ] 


* [ अ्रगस्त 





नग्न गरेजी किताबों के बगैर वे रह सकते हैं। आपस 
में भी ये अक्सर झ गरेजी में सिखा पढ़ी करते हैं। 
झपने साथियों का उदाहरण में यह बताने के किए 
दे रहा हूँ कि हस बुराई ने कितनी गहरी जड़ जमा छी 
है, क्‍योंकि हम ब्वोंगों ने अपने को सुधारने का 
खुद ज़ान बसकर प्रयत्न किया है ! 

हमारे काक्षिजों में समय की जो यह वर्तादी होती 
है उसके पक में दलील यह दी जाती है कि का लर्जों 
में पढ़ने के कारण हतने विद्याथियों मे से भ्रगर एक 
जगदीश बोस भी पैदा हो सके ठो हमें हुस यर्वादी 
की चिन्ता करने की ज़रूरत नहीं | अगर यह बर्बादी 
झनिवाये होती तो मैं भी ज़रूर इस दल्हीज् का समर्थन 
करता, ल्लेकित मैं झाशा करता हू” कि मैंने यह 
चतल्ना दिया है कि यह न तो अनिवाय थी ओझोर न 
अभी ही झनियाय॑ है, क्योंकि जगदीश योर कोई 
बतमसान शिक्षा की उपज नहों थे बहतो नयकर 
कठिनाइयों और बाधाओं के बावजूद अपने परिश्रम की 
बदौद्ञत ऊँचे उठे, और उनका ज्ञान लगभग ऐसा 
बन गया जो सर्वलाधारया तक नहीं पहुंच सका | 
बह्िक सालूम पढ़ता है कि हम यह सोचने कगे हैं 
कि अब तक कोई अज्गजरेज़ीन जान सब तक वह बोल 
के सदश मद्दान्‌ वेज्ञानिक होने की श्राशा नहीं कर 
सकता । यह ऐसी मिथ्या धारणा है जिससे अधिक 
को मैं कक्पना ही नहीं कर सकता | जिस तरह हम 
अपने को सल्राचार समभते मालूम पड़ते हैं, उप तरह 
पुक भो जापानी अगने को नहीं समझता 

बह बुराह, जिसका कि मैंने वर्णन करने की 
बोशिश की है, इतनी गहरी पेढो हुईं है कि कोई 
साइस पूर्ण उपाय प्रदयय किये बिना काम नहीं चलन 


सकता । हाँ, काग्रे छ्ली मन्‍्त्री चाहें तो हस बुराह को 
दूर न भी कर सकें, तो इसे कम तो कर ही सकते हैं। 

विश्वविद्यात्लयों को स्वावत्वम्त्री ज़रूर बनाना 
चाहिये | राज्य को तो साधारणत उन्हीं को शिक्षा देनी 
चाहिये जिनकी सेवाझों की उसे आवश्यकता हो। 
अन्य सब दिशाओं के अ्र्ययन के लिए उसे खानगी 
प्रयरन को प्रोत्नाहन देना चाहिये । शिक्षा का साध्यम 
तो एक दम और हर द्वालत में बदला जाना चाहिये, 
क्रोर प्रान्तीय भाषाओंकों उनका वाजिब स्थान मिल्नना 
चाहिये। यह जो क़ाबिले सज़ा बर्बादी रोज़ बरोज़ 
डो रहा है इसके बजाय तो स्थायी रूप से अ््यवस्था 
हो जाना भी मैं पसन्द करूंगा । 

प्रान्तीय भाषाओं का दरज्ञा और व्यावहारिक 
मूहय बढाने के लिए मैं चाहु“गा कि अदात्ततों की 
कारंवादी अपने अपने प्रांत की ही भाषा में हो। 
प्रान्ीय धारासभाश्रों की कारंवाही भी भप्रास्तीय भाषा 
था, जहाँ एक से अधिक भाषाएँ प्रचलित हों, उनमें 
होना चाहिये । धाराओं के सदस्यों को में कहना 
चाहता हू कि ये चाहें तो पक महीने के अन्दर-भन्दर 
अपने प्रान्तों की भाषाएँ भत्नी भाँति समक सकते हैं । 
तासिल्ल भाषी के लिए ऐसी कोई रुकावट नहीं, जो 
घह् तेलम, मल्याक्षम भोर कश्नढ के जो कि सब 
तामिल्ष से मिलती जुलती हुईं है, म मूली व्याकरण 
ओर कुछ सौ शब्दों को आसानी से न सीख सकें | 

मेरी सम्मति से यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, 
जिसका निर्णय साहिध्यज्षों के ढ्ोरा हो, वे इस बात 
का निर्णय नहीं कर सकते कि किस हथान के क्डके 
लड़कियों को पढ़ाई किस भाषा में हो, म्योंकि इस 
प्रश्न का निणेय सो हरएक स्वतन्त्र देशमें पहले ही हो 
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चुका है । न वे यही निर्यंय कर सकते हैं कि किन 
विषयों की पढ़ाई हो, क्‍योंकि यह उस देश को 
झावश्यकताझों पर निर्भर करता है, जिस देश के 
यात़्को की पढ़ाई होतो है। उन्हें तो बस यही 
सुविधा प्राप्त है कि राष्ट्‌ को हरछा को बथा सम्भव 
झत, जब हमारा 





सर्वोत्तम रूप में झमक में ल्ायें। 
देश वस्तुत, स्वतन्त्र होगा, तब शिक्षा के माध्यम का 
प्रश्न केवल्न एक ही तरह से हत्म होगा। खादहित्विक 
ज्लोग पाठ्य क्रम बनायेगे और फिर उसके भनुसार 
पाठ्य पुस्तके तैयार करेगे, और स्वतन्त्र भारत की 
शिक्षा पानेवाले विदेशी शासको को करारा जवाब देगे | 
जय तक हम शिदित वरों इस प्रश्न के साथ खेल्पाड़ 
करते रहेगे, मुझे इस बात का बहुत भय है कि, हम 
जिस स्वतम्श और स्वस्थ भारत का स्वप्न देखते हैं 
डसका निर्माण नहीं कर पायेगे। हमें तो सतत 
प्रयत्नपूर्वक अपनी गुलामी से मुक्त होना है, फिर वह 
साहे शिक्षणारमक हो या झार्थिक अथत्रा सामाजिक 
या राजमीतिक । तीन चोथाई लडाई तो पही प्रयरन 
होगा जो कि इसके लिए किया जायगा | 


इस प्रकार में हस बात का दावा करता हूँ कि 
मैं उच्च शिक्षा का विरोधी नहीं हू | खेफ़िम उस उच्च 
शिक्षा का मै ज़रूर विरोधी हैँ जोकि इस देश में 
दी जारही है। मेरी योजना के अन्दर तो झब से 
अधिक और अच्छे पुस्तकालय होगे, अधिक सख्या 
में और अच्छी रसाथनशालाए और प्रयोगशाह्वाएं 
होगी। उसके अन्तर्गत हमारे पास ऐसे रसायन 
स्त्रियों, हजीनियरों तथा भ्रन्य विशेषज्ञो की फ्रौज-की 
फ्रौज होनी चाहिये जो राष्ट के सच्चे सेवक हो और 
झौर उस प्रजा की बढती हुईं, विविध आवश्यकताझों 
की पूर्ति कर सके जो अपने अधिकारों और झपनी 
आावश्यकताओ को दिन दिन अधिकाधिक अनुभव 
करती जारदी है और ये सब विशेषज्ञ विदेशी भाषा 
नही बहिक जनता की ही भाधा बोलेगे। ये ल्लोग 
जो ज्ञान प्राप्त करेगे वह सब की सयुक्र सम्पति होगी | 
तब खाती भक़ज्ञ की जगह सच्चा झसल्ली काम होगा, 
और उसका खज न्यायपूर्जक समान छूप से विभाशित 
होगा । (दरिजन) 
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| सावेदेशिक 


समस्त आयेजगत्‌ की शिरोमणि सभा सार्वदेशिक झाय प्रतिनिधि 

सभा का मुखर पत्र है। प्रत्यक आंयं, आये-परिवार तथा झायसमांज | 

| का कतंव्य है कि बह उसका स्थय आाइक बने ओर दूसरो को भी प्राइक बनाए। किसी 
आाय-परिथार और समाजको बिना 'सावदेशिक' को पढ़े हुए न रहना धाहिए | 'सा्वदेशिक' 


|. 


| के प्रथार में योग-दान करना प्रत्येक आरये का कक्तेंव्य है । 
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-- वेद ओर आर्य समाज 
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वेद के प्रति ग्रायंलमाज के उत्तरदायित्व के 
मुख्यतया दो विभाग हैं | एक तो पूरोतया शुद्ध 
मूल-संद्विता का प्राप्त करना ओर प्रकाशित करना, 
दूसरे वेद-भाष्य करना। यद्द “तो दोद्दराने की 
आवश्यकता दी नहीं है कि वेद पर आ्यंसमाज 
को कितनी श्रद्धा हे । यों तो वेद दिन्दूमात्र को 
ही मूल धर्म प्रन्थ एव सब विद्याओं का खोत हैं 
पर जो मदत्व तेद को क्रियात्मक रूप से आरय- 
समाज के प्रवत्तक ने दिया है बह किसी आधुनिक 
खुधारक अथवा महा मा ने नहीं दिया। उन्हीं ऋषि 
दयानन्द की शिक्षा के अनुसार भ्रार्यसमाज वेद 
का दुम भरता है। फल आयसमाज की समस्त 
सस्थाए वेद प्रचार के उद्दश्य को लेकर ही 
खोली और चलाई जाती हैं। वेद की शिक्षा और 
सस्कृति का प्रचार व प्रसार करना ही आर्येसमाज 
का एक मात्र उद्दे श्य है। अब प्रश्न यद्द उठता हे 
कि दयानन्द के पीछे आयेसमाज ने अपने इस 
एकमात्र डहेश्य को पूरा करने के लिए क्या काये 
किया । क्‍या वेद का प्रचार करने के लिए यह्द 
अत्यावश्यक नहीं कि वेद का एक प्रामाणिक मूल- 
पाठ लो हमारे पास द्वो ? परन्तु दम देखते हैं कि 
आार्यसमाज ने आज अपने लगभग ७० वर्ष के 
जीवन में सबेथा शुद्ध वेदू-संहिता के प्राप्त या 
तयार करने को ओर ध्यान तक नहीं दिया, उसे 
प्रकाशिव करके जनता तक पहुँचाने की तो बात दी 


क्या ! विचारप्‌वक देखा जाय तो यद्द बात आय- 
समाज के लिए कुछ कम खेद और लब्जा की 
नहीं हे । जिस पुस्तक को हम समस्त ज्ञान का 
पुश्च ओर धर्म का स्रोत एवं सूज आधार मानते 
हैं उसके प्रति क्रियात्मक दृष्टि से हम इतने उदा- 
सीन हों कि श्राज ७० वर्ष तक बराबर मौखिक 
रूप से वेद का डछ्ढा बजाने के बाद उसकी मूल 
सद्दिता का शुद्व पाठ ( (०५६ ) भी हमारे पास न 
हो और ना हम उसे प्राप्त करने के लिए चिम्तित 
अथवा उत्सुक हों! इस अवस्था पर टीका करने 
की श्रावश्यकता नही | तनिक सा विचार करने से 
ही हम अनुभव कर लेंगे कि यह कितनी शोचनीय 
और लज्जाजनक अ्रव॒श्या है ! अगर कोई बाहरी 
विद्वान दमझे वेद की प्रति मॉगने लगे (और ऐसा 
हो भी चुका है) तो कोनसा सल्करण है जिसे हम 
प्रामाणिक ऋददकर किसी को दे सके । क्‍या ऐमी 
दशा किसी और घमं-मनन्‍्थ की भी हे? जिन्द- 
झवस्ता और तोरेत, कुरान भोर बाइबिल इत्यादि 
अनेक धर्म पुस्तकों के सेंकड़ों एक से एक उत्तम 
सरकरण प्रकाशित हो चुके हैं । वेद के प्रामाणिक 
मूल का अभाव इमारे मानसिक प्रमाद और शियथि- 
लता का द्योतक है । 

मैक्धम्ूज्षर तथा प्रिफिथ आदि पाश्चत्य विद्वानों 
ने बेदो को बड़े परिश्रम से सम्रद् करके और यथा- 
शक्ति शुद्ध करके प्रकाशित कराया और उस का 
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में लाखों रुपया व्यय हुआ | परन्तु न तो यह 
संस्करण सर्बथा प्रामाशित तथा शुद्ध हैं और न इतने 
सरते कि कोई व्यक्ति तो क्या साधारण पुस्तकालय 
भी इनको खरीद सके । इन सस्करणों के ए%-एक 
मू्न वेद का मूल्य कई सौ रुपया है, परन्तु हमारा 
आदर्श तो यह होना चाहिये ( और हमें आशा 
है ) कि वेद की प्रतियों मनुष्य मात्र के पास 
पहुँचा दी जायें । इतना भी न हो तो कम से कम 
हिन्दू मांत्र के तो हर घराने में वेद की प्रति होनी 
चाहिये। 

कुछ काल से कतिपय विद्वानों में वेद-भाष्य 
के विषय पर वाद-विवाद चल रहा है । 
इस वाद-विवाद से तब दी कुछ लाभ 
निकल सकता है जब दोनों मतो के पोषक व्यक्ति- 
गत भावों से पूर्णतया मुक्त होकर, शुद्ध भाव से 
ओर केवल सत्यान्वेषण के उद्देश्य से ५रित होकर 
कार्य करं। और यदि किसी का उनसे मतभेद हे 
तो उसे भी अपना मत प्रक्ट करने कीं स्वतन्त्रता 
दें। नाराज़ न हो और न अपने व्यवद्दार में 
अशिष्टता का परिचय ही दें । 

परन्तु जेसा हम ऊपर कह चुके हैं वेद के प्रति 
हमारा सर्वोपरि व त्तेवय यह है. कि इम मूल सद्दिता 
की प्रामाणिक लिपि को दस्तगत करके उसे प्रका- 
शित बर। वेद भाष्य में अथवा वैदिक देवताओं 
झादि विषयों के सम्बन्ध से जिन महानुभावों को 
किन्ही विद्वानों से मतभेद भी है उनको भी इस 
बात से इनकार नहीं हो सकता कि यदि अन्य 
बातों को भुला भी दें तो भी आयेसमाज को 
केवल अपने मान तथा प्रतिष्ठा की रक्षा करने के 
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लिए वेद के एक प्रामाणिक्त और सर्वाह सुन्दर 
संस्करण का तैयार कराना अ्रत्यावश्यक है। यह 
संस्करण ऐसा होना चाहिये जिसे हम गौरव 
के साथ ससार के विद्वन्मण्ठल्ल के सम्मुख प्रस्तुत 
कर सके और जिसे सब लोग प्रामाणिक मानकर 
अपने अन्वेषण व रयाव्याय मे उधी प्रकार आधार 
मानने क्गें, जिस प्रकार आजकल मेकसमूलर- 
सम्पादित सस्करण माना जाता है । 

यह कद्दने वी आवश्यकता नही कि यह बात 
समस्त आय-महानुभावों एवं आय सक््कृति के 
प्रेमियों को मान्य होगी। परन्तु विश्मय यह है 
कि ऐसा अनुभव करते हुए भी श्रवतक किसो 
आये-संसथा ने इस कार्य को पूरा करने का यत्न 
नहीं किया। गत १५ वर्षों के अन्दर आयंसमाजञ 
के चार पॉच सार्वेदेशिक तथा श्रान्तीय बड़े-बड़े 
सम्मेलन द्वो चुके हैं । ल्ेख5 की तुच्छ बुद्धि मे 
इन सम्मेज्ञनों का मुख्य कार्य यह होना चाहिये 
था कि आयसमाज के अबतक के काम का सिंहाव- 
लोकन करके परिवर्तित परिस्थिति तथा नवीन 
सामाजिक समस्याओं को दृष्टि में रखकर भावी 
कार्यक्रम निर्णय किया जाता और उसको क्रिया 
व्मक रूप दिया जाता। इस सम्बन्ध में कुछ 
विचार अवश्य हुआ, परन्तु इने-गिने लोगों को छोड़- 
ऋर किसी के हृदय में इस काये के लिए उत्साह 
पैदा न हुआ अथवा कार्यक्षेत्र की परिस्थिति कुछ 
ऐसी हो गयी कि कोई विचारशील या उन्नतिशील 
काम करने का अवसर न रहा। परिणाम वही 
हुआ जो आज दमारे सामने हैं। इस थोढ़े से 
वास्तविक उन्नतिशील व दठदारचिश्व विचार के 





ओऔर शताब्दियों का रूप वही रहा जो किसी स्था- 
नीय आयेसमाज के एक बहुत बढ़े उत्सव का हो 
सकता है । उनमें कोई नई बात न हुई | उनसे 
जनता की विकक्ष मनसिक अवस्था और छआाज- 


कल की अशानित का क्षेशमातन्र भी समाधान 
अथवा सतोष न हो पाया। आधुनिक ससार की 
खझनक जटिल समत्याओ्रों का जिनके चड्डुल में 
जकड़ा हुआ आज मनुष्य समाज तड़प रहा है, 
इन समारोहों से किसी अंश में भी समाधान न 
हुआ। कहने को हम 'धांह्टे जितना गबे किये जायें 
ओर अपना ढोल पीटे जाय कि संसार के तापों 
को दूर करने की कुझ्ली दमारे पास है, पर यह 
भ्रव॒ सत्य है कि ससार के तापों की तो क्‍या 
अपने तापों को हरने की दवा भी हमारे पास नहीं 
है, या यों कहिये कि दम उसे खो बेठे हैं । हम 
दुनिया भर का पथ प्रदर्शन करने का दावा तो 
करते हैं पर स्त्रय अघेरे में हैं ओर रत्रय यद्द्‌ नहीं 
जानते कि सन्माग किस ओर है । यद्द तो ठीक 
है कि सन्‍्मार्ग की कुछ्ली तो हमारे पास है, पर 
वे आँखें तो नदों जो देख सके। ऋषि ने यद्दी 
विवेक-रूप चक्षु हमको प्रदान किये थे और 
उन्हीं को हम फिर खो बैठे । प्रत्येक आयेसमाज 
के उत्सव पर : वेदों का ढक्का बनाये जायेंगे” की 
ध्वनि तो हमारे कानों में सतत सुनाई पड़ती है, 
पर इन शब्दों की ज़िम्मेबारी कितनी बड़ी हे, 
इसका ध्यान शायद हमें कभी नहीं झाता। आये- 
प्रतिनिधि सभा संयुक्तप्रान्व की जयन्ती के अवसर 
एर भी लेखक ने आयेसमाजके सम्मानित नेताओं 
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से यह विनम्र अपील की थी कि आय-संक्कति की 





रक्षा एव उन्नति के लिए यह अत्यन्त आवश्यक 

है कि जहाँ एक ओर दम अपने भावी कार्य-क्रम 
३ 

तथा कत्तंठ्य पर पूर्ण रूप से बिचार करके उसका 

निर्शाय कर, वहाँ वेद का एक शुद्ध और प्रामाणिक 
पु] 

सम्करण तेयार कराने की जल्द से जल्द योजना 

करें परन्तु इस काय की ओर पूव॑बत्‌ उदासीनता 


ही बनी रदी। नक़्कारखाने में तृती की कोन 
छखुनता ? 


अब अजमेर आर्ये-प्रतिनिधि-सभाकी जयन्ती होने- 
वालो है | इसलिए मेंने सोचा कि एक बार और 
याद दिल्लादू । शायद कुछ असर हूं जाय। अजमेर 
आये प्रतिनिधि-सभा के लिए वेद के शुद्ध सस्ऋछू " 
प्रकाशित करने की योज्नना करना एक विशेष 
मद्दत््व रखता है । अजमेर में दी महर्षि दयानन्द 
का जीवनोत्सर्ग हुआ और वही पर वैदिक यन्त्रा- 
लय स्थापित हुआ । इस बात के मानने में किसी 
को भी आपत्ति नहीं है और न बुरा मानना चाहिये 
कि चाहे जिस कारण से हो, बैद्क यन्त्रालय द्वारा 
प्रकाशित बेदों के संस्करण में छापे की श्रनेक 
अशुद्धियाँ हैं। ऐसे संस्करण से बज्ञाय ल्ञाभ के 
हानि है । इसलिए राजस्थान आर्)े-प्रतिनिधि-सभा 
अपनी जयन्ती के उपलक्ष में यदि कोई स्मरणीय 
फार्य कर सकती हैं तो यह कि मूल बेद-महिता 
का शुद्ध संस्करण जिस प्रकार हो और जहाँ से 
मिल सके, उपलब्ध करके प्रकाशि। करे। इस 
सम्बन्ध में मेरा इतना वक्तव्य ओर है छि 
धी० पं० सातवलेकर जी वेद के अनन्य भक्त हैं 
आर उन्दोंने अपना जीवन चैदिक साहित्य की 


भ्रावण | 


[ साथंदेशिक 





जापान की बबंरता की वीभमत्स लीलाएँ 
[ ल्ेखक--एुक अमेरिकन प्रत्यक्षदर्शी 


[ जापानियो ने जिस समय 'चींन की राजधानी नानकिंग पर अधिकार किया था 
उस समय ज्ञापानियों में जिस बर्बरता का परिचय दिया था, वह संसार के इतिहास में 
झद्ठितीय है। एक अमेरिकन, ने जिराने २० वर्ष तक चीन में नौकरी की, नानकिग की लूट- 
पाट का आँखों देख! वर्णन किया है । लेख का हिस्दी अनुवाद यहाँ दिया जाता है| ] 





जापानियो ने नानकिंग पर अधिकार करते 
समय जिस प्रकार खून की नदियों बहायीं वह्द 
वर्तमान संसार फे इतिद्दास में अद्वितीय हे। 
नानकिंग की छूट-पाटमे २० हज़ार स्त्री-पुरुष और 
बच्चे मौत के घाट उतार दिये गये । चार सप्ताह 
तक नानकिग की गलियो मे रक्त की नदियाँ बहती 
रहीं । जापान की फौज ने इस भीषण दत्याकाण्ड 


सेवा के द्वी अर्पण कर दिया है। वेद का सर्वाज्न 
शुद्ध मूल पाठ तैयार करने और छापने के लिये 
उन्होने पूरा पूरा प्रयास किया है ओर मूल सद्दित। 
के शुद्ध करने के जितने भी प्रमाण उपलब्ध है 
उन सबका प्रयोग उन्होंने क्या है। यदि उनके 
तयार किये मूल को द्वी अपनाकर वेद के कई 
प्रकार के संस्करण छापे जायें तो एक महान 
कार्य हो जायगा और अरयेसमाज अपने ऐसे 
कत्तेव्य से चऋण होगा जिसके पूरा न दोने से 
झार्यसमाज को लड्ज़ा से प्विर नीचा करना 
पडता है + दूसरा प्रश्न वेद भाष्य का है। इस 
विषयमे मैं झ्पने विचार कभी फिर प्रकट करूँगा । 
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को ससार के कानो तक नहीं पहुँचने दिया। 
यातायात के मार्ग जापानी फौजो ने बन्द कर 
दिये | कद्दीं किसी तरह की ख़बर न जां सकती 
थी ओर न झा सकती थी, इस कारण समाचार- 
पत्रों के जो प्रतिनिधि नानकिंग में थे उन्हें वहाँ 
रहना बेकार माल्म दिया, इसीलिए वे अपने-अपने 
देश को लौट गये । जापानी तो यद्द चाहते ही थे । 
उन्होने पत्रकारों को स्देश के लिए ल्ोटने मे 
सहायता दी । मिश्नरी भत्रिष्य की आशा में 
चुपचाप बने रहे । 


जापान की ओर से पहले ही चेतावनी दे दी 
गयी थी कि नानकिंग को लोग खाल्ली कर दे, 
पर १८ अमेरिकनों ने नगर को न छोडने का 
निश्चय किया, क्योकि शान्ति के दिनों मे हमने 
चीनियो के यहाँ नोकरी कर आनन्द से दिन 
बिताये थे, फिर मुखीबत के समय हम उन्हें छोड़ 
कर कैसे जा सकते थे ? बेतार के तार द्वारा हम 
लोगों ने चीन तथा जापान, दोनों के मिज्ञटरी कमा- 
णढ़रों से इस आशय का आश्वासन के लिया था 
कि वे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों की रक्षा करेगे । इस 


जे रर२ 
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क्षेत्र में हम लोगों ने काफ़ो चावल, आटा एकत्रित 
कर लिया। शान्ति-रक्ठा के लिए ४५० चीनी 
पुलिसमैन भी नियुक्त थे। इस क्षेत्र में नानन्‍ेंग 
विश्वविद्याक्षय तथा गिनलिंग काक्षेज् में पढनेवाले 
अमेरिकन छात्र थे और १८ आदमी हम थे । 

जस समय नानकिंग में छूटपाट आरम्भ 
हुई उस समय लोग श्रन्तरध्टीय क्षेत्र शादि सब 
भूल गये ओर बिना किसी प्रकार के भेदभाव के 
ल्ूट-पाट आरम्भ दो गयी ” १२ दिसम्बर को चोन 
की सनाएँ नानकिंग छोड़कर भाग खड़ी हुई । बस 
इसके बाद द्वी नानकिंग भे आातड़ छा गया । नान- 
किंग की एक सड़क यागसी नदी की ओर गयी है । 
इस सड़क पर एक फाटक है । इस फाटक को 
तोड़कर जापानी सेना ने नगर में प्रवेश क्रिया । 
तीन माल तक जापानी सना ही सना दिखाई देती 
थी। जापान की एक अस्त्र-शस्त्रों से भरी हुई 
लौरी मे आग लग गयी। इसके बाद रिक्‍्सा, 
मोटर तथा अन्य श्रकार की गायों म आग लगायी 
जाने लगी | जापान के हवाई जत्ा- ने बहुत 
समोप आकर मशीनगनों से आरदप्तियों को भूनना 
आरम्भ कर दिया। चीनी और अन्य देशवास्यो 
का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। स्त्री-बच्चे, 
वृद्ध छल्ले-लेंगड़े, भपादिज्, जा कोई सामने आया 
उसे मशीनगरनों से भून डाला गया । कमज़ोर और 
वृद्ध, जो कद्दी आ-जा न सकते थे, मौत के शिकार 
हो गये । 

दूसरे दिन मैंने उस सड़क पर निगाह डाली, 
जो पदले नानकिंग की एक भ्रमुख सड़क समभी 

जाती थी। चारों भोर लाशों के भ्रम्बार लगे 
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हुए थे। अधकटी जाशों के रुण्ड-मुण्ड स्थान- 


स्थान पर ल्ोट रहे थे । सड़के रक्तरक्चित हो रही 
थी । इस प्रकार की बयब रता दिखलानेवाले जापान 
की ओर से हेणडबिल बॉटे र ये थे, जिनमे लिखा 
भा--“अपने घर में द्वी रहिये, आ का पडासी 
जापान आपकी सदद करना चाहता है, शान्त- 
स्थापित करना चाहता है ।” एक ओर तो इस 
प्रकार के हेण्डबिल बादे जारहे थे ओर दूधरी ओर 
भयभात छात्रों तक को गोली के घाट उतार दिया 
जातो था | 

चीन की महिलाओं की भी जापानी सेनिकों 
ने बड़ी दुर्गंति की। जापानी सेनिक चीन की 
महिलाश्रो के सर्तात्वको छूट रहे थे। यदि कोई 
महिला उनके इस कार्य का प्रतिबाद करती थी तो 
सद्भीन की नोक उसके सामने कर दी जाता थी । 
४० वर्ष की वृद्धाओं से लेकर ११ वध की 
बालिकाओं तक पर ज.पानी सेनिकों ने बलात्व,र 
किया । उन्हें दिन-दद्ाड़ू सड़कपर पटक दिया 
गया ओर जापानी सेनिकों ने उन्के साथ मुँह 
काला किया। बन्द दरवाजों के शन्द्र जापानी 
सैनिकों द्वारा सतप्यी जानेवाली चीनी महिलाकों 
का चील्कार सुनकर रोमाग्न हो आता था। 

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र म एक दिन तो जापानियों 
का प्रवेश नहीं हुआ, पर दूसरे दिन ये जबरदस्ती 
घुस आये और जो ज्ञोग शरीर से अशक्त नहीं थे 
उन्हें पकढ कर के गये। कुछ दो देर बाद हम 
लोगो ने मशीनगर्नों की भावाज़ सुनी | इन लोगों 
को ४० ओर ४५० ४० के कुएड बनाकर खड़ा कर 
दिया गया भोर बाद में उन्हें मशीनगनों से भून 


साबंदेशिक ] 
दिया गया हम लोगों ने जिन युवक छात्रों के 
साथ काम करते हुए कई वर्ष बिताये थे । वे इस 
प्रकार बेरहमी से मौत के घाट उतार दिये गये ! 
१६ दिसम्बरको जापानी सेनिकों की पैशाचिक- 
ता ने शोर भी अधिक 5प्र रूप धारण किया। 
लगभग सौ से अधिक महिलाओं को जापानी 
सैनिक पकड़ कर अपने बे रिकों में ले गये । इनमें 
सात महिलाएं तो विश्वविद्यालय में क्ाइब्रेरियन 
का कार्य करती थीं। ज्ञापानी सैनिकों का ऐसा 
झातकु छा गया था कि नानकिंग के मकानों के 
द्वार दर समय बन्द रहते थे। दस क्लोगों ने एक 
हज़ार स्त्रियों को एक मकान में छिपा दिया 
था, जिससे उनके सम्शान की रक्षा दो सके। 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के ४० पुलिसमैंनों को भी 
जापानी बहकाकर ले गये झओोर उन्हें गोली से 
उड़ा दिया । जब एक शअ्रमेरिकन ने एक जापानी 
झफुसर से इसका प्रतिवाद किया तो उसके मुंह 
पर उस अफसर ने थप्पछ मार दिया। 
दो दिनों तक जापानी सिपाहियों ने चीन की 
महिलाओं पर बलात्कार करने में ठयतीत क्रिया, 
इसके बाद उन्होंने छुटपाट शुरू की। जापानी 
सेनिकों ने जद्दा जो पाया, वह छूट लिया और 
घरों में आग लगा दी । जिस अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
अमेरिकनों ने शरण क्ी थी उसे जापानियों ने व्धट 
लिया | ओर तो और थोड़ा बहुत चावल तक छूट 
लिया गया | किसी का विरोध करने का साहस 
न द्वोता था, क्योकि विरोध का अथ था सृत्यु को 
निमन्त्रण देना। हम लोग उच्च अधिकारियों के 
पास प्रा्थनापत्र भेजना चाहते थे; पर कारपोरल 
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से ऊँचा कोई सेनिक झफूसर वहा था नहीं, और 
वह अंगरेज़ी नहीं जानता था। फिर प्रार्थना की 
जाती तो किस तरह ? दिन में एक-एक मकान 
पर दूस-द्स बार जापानो सैनिकों का घावा होवा 
था और छुूटमार की जाती थी। हमारे सामने 
अमेरिका के कण्डे को पेरों तले कुचला जाता था, 
पर हम इसका प्रतिकार करने में श्रसमर्थ थे। 


सड़कों पर लाशें पढ़ी हुई थीं, जिन्हे कुत्ते 
चाट रहे थे | चायनीज़ रेडफ्रॉस सोसाइटी ने जब 
इन लाशों को उठाने का श्रयत्न किया और ढसकी 
लॉरियाँ लकड़ी के कफनबक्ध लेऋर पहुँची वो 
जापानी सैनिकों ने उनसे वे बकस छीन लिए और 
ओर उनमें आग लगाकर अपनी विजय की खुशी 
मनायी । बड़े दिन में नानक्रिग की प्रसिद्ध 
सड़क टेदिग रोड पर आग की त्ञपट ही लपरें 
दिखाई दे रहीं थी। जापानी द्वाथ में टॉच लिए 
हुए श्राग लगाते फिर रहे थे । 


सक्ीनों से छेदे हुए कुछ चीनियों को अस्पताल 
लाया गया। इनमें अधिर्नश का एक-दूसरे की 
पीठ से बॉध दिया गया था और इसके बाद उन्हें 
सड्डीना से छेद डाला गय्रा था। अस्पताक्ष मे इन 
लोगों में बहुत कम जीजित बचे। अम्पताल में 
आने के पहले दी बहुदों के प्राण-पखेरू उड़ गये 
थे। एक ओर तो जापानी सैनिकों की यद पेशावि- 
कता जारी थी, और दूसरी ओर जापानियों की 
ओर से इस आशय के पर्च हवाई जहाजों से 
बाँटे जा रहे थे कि--जो चीनी शाति के साथ 
अपने घरोंमें चक्ते आयंगे उन्हें जापान की ओर से 
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भोजन ओर वस्त्र दिये जायगे। जो चोनी चाग 
काइशफ के सौनिकों की बातों में न आकर 
जापान के पन्ष में रहेंगे, जापान उनका 
सच्चा पड़ोती बनेगा । इस टेण्डबिल में 
एक जापानी सौनिक की तस्वीर बनी हुई थी, 
जिसके द्वाथ में एक चीनी बालक था। उमके 
पैरों के पास एक चीनी माता इस प्रकार दिखलायी 
गयी थी कि मानो बह उक्त सौनिक को धन्यवाद 
दे रही हो ! मद्दिला के पास चावला के बोरे पढ़े 
थे, पर हुआ इसके सबंधा त्रिपरीत । माताओं के 
सतीत्व का अपहरण किया जा रहा था और उनके 
पास भयभीत बालक त्रादि त्राहि कर चिल्ला 
रहे थे। 

मैने अपनी आँखों से तीन-तीन और चार- 
चार «ष के बच्चों को सगीन की नोक का शिकार 
होते देखा | मेरी जान पहचान के कई परिवार 
घरों में बन्द कर जीते जी जला दिये गये। 
क्रिस्ससके टीन दिन बाद शघाई से जापानी 
सौदागरों के जद्दाज आये। इस समय तक 
नानकिंग की सडऊकों पर से लाशे हट गयी थी । 
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इन व्यापारियों ने चौनी बाक्षकों की पीठ पर हाथ 
फेरा और उन्हें ढाद्स दिया । 

इसके बाद नया बषे आया। अन्‍्तराष्ट्रीय 
क्षेत्र में रहनेवाले लोगों को जापानी अषिकारिया 
ने आदेश दिया कि वे जापानी मण्डे को लेकर 
झुल्ूस निकाले । इस आाझ्ञा का पालन किया गया 
ओर ऐसे ही समय उनके फ्रिल्स भी उतारे गये 
जिनका विदेशों मे प्रदर्शन करके यह दिखाने 
की कोशिश की गयी है. कि चीननिवासी जापान 
की विजय से प्रसन्न हैं ! नानकिग में जापानियो 
की बरबेरता चरम सीमा पर पहुँच गयी, पर मा 
में टोकियो से रेहियों द्वारा समाचार प्रचारित किया 
गया--“नानकिग में हत्या तथा सम्पत्ति के नाश 
के लिये चाय काइशक की सेना के जो सिपादी 
जिस्मेवार थे वे गिरफ्तार कर लिए गये और 
उन्हें फांसी पर क्ूंटका दिया गया। अब नानकिग 
में पूर्ण शान्ति है । जापानी सेना ३ लाख 
निराश्रयों के भोजन की व्यवस्था कर रही दे ।” 

नानकिग में जापान की काली करतूतोंका यहद्द 
कच्चा चिद्ठा है । 





हिन्दुस्तानी शिष्टाचार 


[ लेखक--भ्री प० रामनारायक् मिश्र काशी ] 
( भा्च ३८ के झ क से आगे ) 


(४१)--प्रात क्ात्ष उठते हां एक बार शौच 
झवश्य जान चात्यि । मत्ष मुत्र को कभी भी रोकना 
नहीं चाहिए। शास को भी एक बार शौच होआाना 
अच्छा है। शौच से क्ौटन से जछदी मत करो | 

(१२) शौचादि के बाद कम से कम तीन चार 
सूखा मिट्टी से बायाँ हाथ थो ढाल्लो और तब दोनो 
हाथ | जिस यरतन से आवदस्त लो उसको मॉज 
डाद्घो । इसी कास के क्िए यदि वह भरत्नरा रक्खा 
हो तब भी उसको कभी कभी मॉजते रहना चाहिये। 
ऋपना हाथ पहिल्ले धोकर तब ठस वरतन को माजो । 

(१३) हर जगह लघुशका करने मत बैठ जाओ | 
इसके ल्विए कही झाढ़ में उचित स्थान दुदल्लो। घर 
ज्ौटकर खघुशका करने की आदत डाझ्ो तब साथा 
रणात बाहर ज़रूरत ही नही पढ़ेगी। 

(५४) जहाँ तक हो सके आाबद॒स्त नद, तालाब 
झादि में मत ज्ञो | पानी साथ दे जाओो। नदी, 
माक्े या तालाब मे आवबदम्त त्लेकर उसके पानी को 
गदा संत करो | आवद्स्त बॉए हाथ स स्लेना चाहिये। 

(१२) मठ पानी का छीटा किसी हझ्रादमी या 
बरतन पर नही पढना चाहिये । 

(२५६) बद दर्वाजो के अ दर रहना झौर सोना 
इरछा नही । खुले बरामदे या खिडकीदार कमरे में 
रहना या सोना चाहिये। कमरो की खिढकियोंँ था 
दूसरे सूराख हमेशा बद्‌ मत रखो । 

(५७) सुँ ह दा।ककर सत सोभो | 

(१८) मोज़े पहनकर मत सोझो | 

(५३) सोनेवाक्ली जगह को असबाब से सत भर 
दो भर न उसमें जल्नता हुआ लप रखो। ताजी हवा 
झाने के लिए उसको खुछा रखो | 

(६०) तन्दुरुस्‍्ती के लिए साधारखतः सात झाठ 
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घरण्टा सोना चाहिये। बच्चो को ज्याद सोना च हिये। 


प्रास;कास बहुत सबेरे उठ जाना चाहिये और उसी 
हिसाब से रात को जएदी सो आना चाहिये | 

(६१) सोये हुए आगदमी को कुसमय बिना सतखव 
न जगा दो, जड़ों कोई सोया हो वहाँ धीरे से आझो | 

(६२) लेटकर मत्त णदों। पढठते समय सीधे 
बेठो । खाना खाकर सुरन्‍्त पढने मत छगो | 

(६३) शामके समय मत पढो। अंधेरा होने 
पर और कम रोशनी में मत पढो । 

(६४) पढ़ने के समय रोशनी सुम्हारे बाएँया 
पीछ से झ्ानी चाहिये। यदि रोश्नी सामने हो तो 
कारज़ या कपड़े से उसकी चमक कम करलो। 

(६२) बच्चों को मत सल्ाओशो। उनको हरबक् 
ग्रोद मे न दिए रहो । जितनी जरूदी हो सके, ठदकों 
अपन बतल्ष पर खा होना सिसलाझो | उनको झपने 
हाथ पेर हिल्लाने दो। वे कभी गिर भी जायें तो 
तुरत उठाने मत दौडो। उठाझो भी तो उनका सन 
किसी दूसरा तरफ्र फेरदो । बच्चोंको चसना भ्रच्छा नही । 

(६६) भूत प्रेत या दूसरी डरानेवाल्ी कद्दानियॉ 
बच्चो को मत सुमाओो ) 

(६७) रहने का मकान बहुत साफ़ रखना 
चाहिए। उसमें रोज माह, लगानी चाहिये, कही 
जाल्ना खगाहो तो छुडादेना चाहिये। उसका फशे 
कभी कभी घुलाना 'चाहिये। मकान कुदझ्चा हो तो 
उसको लिपयाते रहना चाहिये। चौकी, बक्स, 
आालमारी, मेज़, कुर्सी कभी कभी अपनी जगह से 
हटाकर ऊपर नीचे से अरछी तरह साफ कश्नी चाहिये। 
मेज में दराज़् हो तो उसको भी अन्दर से साफक्र करना 
चाहिये | याद को गदें से बचना तदुरुस्ती के लिए 
वहुत ज़रूरी है। मकान की सजावट में विज्ञासिता 
का भाव नहीं होगा चाहिये। मकान में महापुरुषो 
के चित्र होने चाहियें। 

(६८) जिस प्रकार हो खडमस पिस्सखू जूओं 


(जू ) सक्‍्खी मच्छरों को दूर रक्‍्लो । 
( क्रमश ) 
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की तय्यारियाँ 
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महर्षि दयानन्द ने अपना अन्तिम जीवन 
राजस्थान के सुधार में लगाया था और उनका 
बलिदान भी राजस्थान के केन्द्र अजमेर नगर में 
हुआ था। सारे प्रान्त में उनके वेद-प्रचार के कार्य 
को संचालन करने के लिए आय-पुरुषों ने श्रीमती 
आय प्रतिनिधि सभा राजस्थान व मालया शक्राज 
से ४० बे पूते स्थापित की थी । इन ४० वर्षों 
की स्मृति स्व जयन्ती के रूप में इस बे कार्तिक 
सुदी १३ से मार्ग शीषे ऋृणा २ तदनुसार ता० ४ 
नवम्बर से ता० ६ नवम्बर सन्‌ १६३८ तक 
श्री स्गामीजी के बागमे बड़े द्वी समारोह से मनायी 
जायेंगी। इस सुअवसर पर अनेक सम्मेलन 
। होंगे। दर्नामेण्ट होंगी भर भारत के प्रसिद्ध 
देशभक्त तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्याति के विढ्ान्‌ 
पधारंगे। इसना ही नहीं, राजस्थान व मालवा 
के सहस्रों नर-नारी “भविष्य मे हमारे प्रान्त में 
बैद्किधर्म प्रचार किस प्रकार करना चाहिये ??” 
इस्त विषय पर विचार कर बड़ा ही उत्तम काये- 
क्रम बनार गे, जिससे प्रान्त मे धर्मेनिष्ठ, कतंव्य- 
परायण बीर योद्धा रत्पन्न होकर “कृण्यन्तो विश्व- 
सायम्‌”? का करण्ड। लेकर समग्र संसार को सुखी 
बनाने को सफल योजना फरेगे। यह स्वणात्रयन्ती 
कोरी व्याख्यानवाज़ी और प्रदर्शनी का मेला न 
होगा, बल्कि इसके लिए ठोस और रचनात्मक 


काये अभी से श्रार्म्भ हो गया है । २५ दृज्ञार 
की लगत से सरस्वतीभव॒न महर्षि की निर्बाण 
स्थली मे वन रहा हे । १५ हज़ार रुपयों का चन्दा 
लिखा जा चुका है, बाकी १० हज़ार रुपयों के 
लिए प्रयत्न हो रहा है । 

४० हज़ार रुपये स्थायी कोष मे जमा करके 
वेद प्रचार के कार्य को स्थायी बनाने का आयोजन 
आरम्भ हो गया है | इस सुअधसर पर एक बडे 
काम की आयोजना हो रही है | गत ४० वर्षों मे 
हमने क्या क्‍या काये जिया है, उसके लिए आये- 
प्रतिनिधि सभा गजस्थान व सालत्रा का इतिहास 
लिखने का आयोजन दो रहा है। इस इतिद्ाप्त 
में श्रार्यप्रतनिधि सभा की स्थापना, इसके साथ 
सम्मित्नित समाजो का संक्षिप्त इतिहास द्वोगा । 

आर्य-चदिनो भौर भाइयो | यह स्वर्णजयन्तो 
का अ्रवसर ५० वर्ष मे झाया हे | करत, हम 
आपको सादर सल्तह अजमेर पधारने के लिए 
निमन्त्रित करते दे भोर प्रार्थना करते हैं कि आप 
इस महायज्ञ में तन-मन-वन से सहायता देकर 
इस + सकल- बनाये । 

अेसी कि अ ये नरनारियों से ऋशा थी प्रान्त 
भर के आर्या' ने स्र॒शेजयन्ती के काये को अपने 
कन्धों पर उठा किया हे, स््रश/॑जयन्ती का कार्ये 
सारे प्रान्त में बढ़े उत्साह से चल रहा है । पश्चीस 
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सहस्र की लागतबाले सरस्वती भवन के निर्माण 
कार्य के अलावा वे दक घिद्धान्तों पर ग्रन्थ लिखाये 
जाने का आयोजन हो रहा है, लावंदेशिक सभा 
के प्रसिद्ध नेता श्रीमान नाराय ग स्वामी जी महाराज 
इस शुभ अवमर पर एक बहुत हो उपयोगी पुस्तक 
“क्मेरहस्य” ल्खि रहे हैं। भीसान्‌ ढा० सत्यप्रकाश 
जी प्रयागवालों से अन्लरेज्ञी मे “8५ लाएग्लशे 
पते) ण॑ ]85 8 कैिक्रात'8 शि्री०००ोए़ 
नामक पुस्तक लिखाने का आयोजन दा रहा हे । 


सस्कारोपस भा, रून्यासी मण्डल आदि सभी 
अपने-भपने कार्य मे जुट हुए हैं और स्वण- 
जय-तो वो दर प्रकार स सफल्ष बनाने के लिए 
तन, मन व धन से प्रयत्तशील है | स्थान-स्थान 
सन क्व। बेदिकधर्म का सन्देश सुनाते हुए 
भ्यायेबीरों के जस्थे पैदल ही श्रा५गे, बल्कि इस 
स्वर्ण अवसर पर आाय॑ पुरुष श्रपनों सन्‍्तानों के 
यशज्ञी पत्रीत सस्कार करान क लिए भारी सख्या मे 
पधारने की सूचना दे रहे हैँ। वास्तव में यज्ञो- 
पयीत श्रादि सरपार सबसे अधिक आय नर- 
नारियों की उपस्थिति मे करने का दूसरा अवसर 
है आगामी ५० साल में मिलना अति कठिन है । 


श्रीमान्‌ प्रो० जगदीश जी इस अवसर पर अनेक 
खेलकूदो का आयोजन कर रहे हैं। राजस्थान के 
प्रत्येक आय स्कूल के बालक-बालिकाएँ उन 
टूर्नामेरों मे भाग ले खके, ऐपा प्रचन्ध व लिखा- 
पढ़ी चाद्य है। 

गत सप्ताह की “छर्ण जयन्ती की तैयारियां” 
शीर्षक लेखमें भायंसमाजो से अपीक्ष की गयी थी 
कि वे ध्रपनी-अपनी समाजों के गत ५० वर्षो के 
विवरण भेजें, ताकि इतिहास के निर्माण काये में 
सुगमता भिल्ते । 


प्रिय आय-भाइयो और बहिनो। स्वर्ण जयन्ती 
का स्वर्ण मय अवसर परमात्मा की असीम ऋपा 
से वैदिकधम का सन्देश ध्रान्त के कोने फोने में 
झैलाने के लिए हमे मिला दै । इससे लाभ 
डठ'इयें कौर इस जयन्री को सफल बनाने के 
लिए क्टिबद्ध होकर ऋषिऋण उतारिये ओर 
महर्षि दयानन्द की सश्ी जय अजमेर नगर में 
ता० ४ से ६ नवम्बर तक पधारकर बोलिये | 


चॉदक्रण शारदा, 
प्रचार-मनन्‍्त्री । 





[ सावदेशिक 





काम ओर नाम 


(िखक--श्री डॉक्टर युद्धबीरसिंह जी, उपमन्त्री सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
तथा उपप्रधान भारतवर्षोंय आयेकुमार-परिषर ] 


आयंसमाज में और अस्य सार्वजनिक सस्थाओं 
में काम करनेबाल्तों में नाम को इच्छा बढ़ी जकदी 
उत्पन्न हो जाती है। बास्तव में यह एक ऐसी 
कमज़ोरी है. जिसमें साधारण पुरुष तो तुरन्त ही 
पंस जाते हैं, परम्तु महापुरुष भी शायद अन्त तक 
सुश्किक्न से ही इससे पीछा छुडाने में समय होते हैं । 


काम करने से यश होता है-नाम होता है, यह तो 
स्वाभाविक ही है मगर डस सश या नाम की हस्‍्छा 


कहमे से भ सिफ काम में बाधा पढती है, बत्कि मश 
की इरछा करनेंवाल्ा काम की अपेण्ा बश को उपादा 
चाहगे लगता है औौर ठसका स्वाभायिक नतीजा यह 
होता है कि यह कास को छोडकर यश के पीछे 
जागता है--पभ अष्ट हो जाता है ओर कभी कभी भश 
और काम दोगों ही से हाभ थो बेठता है। हर काम 
करनसे से गाम नहीं होता, इसलिए ऐसे क्ोग केवल 
झन्‍्हीं कार्सो को पसद करते हैं जिनसे गास हो | 


झाजकल्ष प्राभ देखने में आता है कि हमारे 
समाज में काम की अपेक्षा जोगों को नाम की इच्छा 
अधिक है। दान है तो नाम के लिए, सभाओं का 
काम है तो नाम के लिए घा्सिक राजमैतिक और 
सामाजिक सेवा तक नाम के ल्षिए होती है। पर यह 
बात है घुरी। नाम चाहनेवाल्े लोग काम की तरफ़ 
ध्यान नहीं द सकते । इसस्तिए महापुरुषों से 
यह बतक्षाया है कि नाम की इदरुछा को छोड़कर 
ही काम करना चाहिये। जिस समाज और जिस 
आति में जब नाम को छोड़कर कांस को 
करनेवाले पेद! होते हैं तब बह जाति था समाम 
उच्चति कर जाता है। जातियों के इतिहास में तो 
उन स्ोगों के नाम का पता भी बहीं झगता, जिम्होंने 
जातियों को निर्माक किया । सुस्दर सुन्दर मकानों की 
नींबों के पथर झौर ईटें तो कभी दिखाई भी गहीं 
देतीं। वाजमइल जैसी सुन्दर और खुबधूरत इमारत 
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को देखकर उसकी मींव और इंटों की कोन प्रशसा 


कर सकता है ! सगर क्‍या किसी भी सुम्दर विशाल 
अवस की मींब में पढ़े हुए पत्थरों को क़ोमत उसके 
ऊपर सगे हुए पत्थरों से कम है ? हरगिज़ नहीं, गछिक 
ज्यादा है। मींव के पत्थर तो आधार हैं। उनके 
बिमा तो सुम्दर भवन खड़े हो ही नहीं सकते । 


ठीक इसी प्रकार बह इज़ारों युवक कार्यकर्ता 
होते है. जो देश ओर धर्म के प्रेम से प्रवाहित होकर 
नाम की इशछ्ला को विर्कुल लोड़कर काम में जुटकर 
जातियों का निर्माण करते हैं। भ्ाज आायंससमाज 
में तो ऐसे कार्यकतोश्ों को दास सा हुआ सालम 
होता है। अपने नाम की इच्छा से समाजों में 
जगह जगह ऊगढ़े पेदा होगमे हैं। ऊरूगड़ों का मूल 
कारण काम पर से दृष्टि हटाकर नाम की कामना 
करना है। झायसमाज के गौरव की, जो हामि होती 
इमें दीखती है उसका भूल कारण है---झामसमाज के 
आपस के रूगगे सौर इत मरायों का कारश अपने- 
झपनसे माम की इच्छा रखना है। मेरा नाम दो--बह 
छाहकार का भाव ही इसको नीचे गिराता हैं।  भाज 
आायेकुसारों से यही य्न निवेदन है कि यदि वे ऋषि 
दयानन्द के द्वारा रस्म किये हुए इस आयक्षमाज 
कूपी महाभज्ष द्वारा अपने देश और ससार का कुछ 
कररवाश करना आहइते हैं तो उन्हें यह पाठ पढ़ कोना 
आहिये कि काम करना और नास की इच्छा वित्कुल 
ने करता | बदि आयेकुमारों ने बह पाठ न पढ़ा 
तो यह महान्‌ यह गह-अष्ट हो जायगा और जो 


खड़ाई रूगढ़ों की भाग आज अआायसभाअ में सुल्गी 





भल्‍्म कर देगी। क्यों, क्या झआाय॑कुमार गास की 
हरुखा को न छोड़ सकेंगे । 

इससे कोई सल्देह नहीं कि आज अपने जढों को 
इस ज़रासा सी काम करके उसका सब जगह ढोल 
पंठते देखते हैं। ऐसा भी देखते हैं. कि काम बहुत 
थोड़ा और डसका प्रोपेगैशडा ( नाम ) बहुत ज्यादा । 
आंसमाज में ख़ास कर यह दोष बहुत दिखाई देगा। 
सगर यह सब होते हुए भी आज अपने और अपने 
समाज के कक्ष्याण के दिए भायकुमारों को ऐसे 
ख्तोगों की नक़ल्न न करके उन्‍हें अज्ञात्र महापुरुषों का 
ध्यान करना चाहिये जो बिना किसी नाम के अपना 
कास कर गये हैं । हमें अपने काम था ढोल पीटने -- 
झपने काम के पएवज़ में पुरस्कार या भ्रशसा प्राप्त 
करने की भावना को बिएकुल छोड़ देना चाहिसे। 


बस यही मम्त भाद्‌ रखिपु- काम करना है नाम नहीं 
आाहना ।! 


परिषद्‌ की जयन्ती की तिथियाँ 

परिषद्‌ की जमब्दी २२वें भारतवर्धीय आर्थ- 
कुमार सम्मेज्नन के रूप में गिजनोर में १० सितस्वर 
तथा १ और २ ग्रकतवर ६१८ को मनाई आयगी। 
झायेसमाज के प्रमुख पसुख नेता जयन्तोी पर पधारेंगे 
और आयंकुमारों के द्विए इनके सुर्दर झोर बहुसूक्य 
डपदेशों से ल्लवाम उठाने का यह अवसर होगा । 
इसलिए उन्हें चाहिमे कि भ्रध्िक से अधिक संख्या में 
जयन्सो पर पभारें और उसे सफक्ष बनाये । 

झाध॑ कुमार सभाओं को स्वागतकारणी की 
निम्न बातोंका डत्तर भी झब शीघ्र ही देदेगा चाहिसे। 

३--खभा के प्रतिंनित्रियों के नाम तथा शुतक ९ 

२ भनिम्य विषयों में से किसी एक पर अपनी 


हुईं है वह इस दचानस्द की खहराती हुईं खेती को सभा के आयंकुमारों के ेख-- 
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पुरुष-सत्री में भेद ओर उनकी वास्तविक उन्नति 


[ सावदेशिक 





[ क्ेखक--श्री मास्‍्टर आत्माराम जो ] 
_्न्ग्य्ण्मटय दिव्या... 


पुरुष ओर स्त्री मे मेद 

सृष्टि में एक भी परमाझशु बिना विशेष उद्देश्य 
के नहीं है। स्त्री ओर पुरुष की मुक्य बनावट बिना 
किसी उददश्य के नही है। सबसे बढ़कर बात यह 
है कि एक दूसरे की सुरुय बनावट एक दूसरे को 
आकर्षण अभवा प्रेम करती है और यही प्रम का 
झटूट सम्बन्ध है जो स्त्री पुरुष के मेल ( विवाह ) 
की नीव है। यदि पुरुष ओर स्त्री के शरीर को 
बनावट से भद न होता तो उनमें अट्ट प्रम कंसे 
उत्पन्न हो सकता । इस हेतु सृष्टिकर्ता ने इस 
सनोहर रचना से परस्पर प्रमका अटट शिक्षा 





३--क्या झायंकुमारो क्रो राष्ट्रीय आन्दोलन में 
भाग ख्ेना झावश्यक है ? 
२००“भारत की झाधुनिक ठअति में ऋषि दुयाननन्‍्द 
का स्थान । 
३--भारत में स्वदेशी का प्रचार किस प्रकार हो ? 
४---भारतीय युवकों के किए यायुयान तथा 
सैनिक शिक्षण अनिवाय्य हो । 
ई--भारत के लिए देवनागरी ही राष्ट्रीय भाषा 
होगा क्‍यों झावश्यक है ? 
अयमम्सी पर आयंकुमारों की एक डियेट भी होगी 
जिसका निगम होगा --- 
कवा पश्चिमीय सभ्यता का अनु ऋरण भारतीय नय 
युवकों के खिए हितकारी है ? 
स्तोखों में तथा डिब्रेट में प्रभभ तथा द्वितोय झाने 
बाद छोट तथा बढ़े कुमारोंको प्थक पृथक पारितोषिक 
मिल्केंगे । 


रे३४ 


भरदी है। इस विशेष बनावट का कारण पू 

जन्म के ऋम है |इ सक्किए मुख्य प्रकार के कर्मों को 
मुख्य बनावट ही उत्तमत्ता से कर सकती है। सम्ता 

नोत्पक्ति मुह का प्रबन्‍न इत्यादि कर्म स्वभावतया 
स्‍त्री ही कर सकती है ओर श्रम तथा शज्रझो से 
परिवार की रक्षा करना पुरुष काही काम है | 


वास्तविक उन्नति 


वास्तविक उन्नति थह है जिससे स्त्री उन्नति 
करके पूर्ण उन्नत स्त्री बने | 


वे मनुष्य बढी गलती पर है जो स्त्रियों की 
की ठक्मति चाहते हुए उनके स्त्रीत्थ के गुझों और 
कार्यो को नष्ट करके उन्हें पुरुष बनाने के छुथा 


यत्न में हैं। स्त्रियों को स्वत्व मित्रने चाहिए, 
इसका अजिप्राय यह है कि वे स्वत्व जो पुरुष समाज ने 


उनके छोन रख है वे उन्हे देने चाहिए परन्तु इसका 
अभिप्राय सह नहीं है कि स्त्रियों को पुरुष बनाने का 
बत्न किया जाथ और जो लोग पुरुष का पुरुषत्ब नष्ट 
करके उसकी टउह्मति करना चाहते हैं, ये भी कम 
गल्नती पर नहीं हैं। इसलिए सदचो किक्षा यह दे 
कि जिसके द्वारा स्त्री उच्चति करतो हुईं पूछे स्त्री और 
पुरुष उश्चति करता हुआा पूल पुरुष बन सके तथा स्त्रो 
पुरुष परस्पर एक दूसरे की सहायता करमे की योग्यता 
प्राप्त कर सके और गुदस्थाक्रम में पुक वूसरे का हाथ 
बंटाते हुए मोक्ष माग सें पर बढ़ाते हुए चल्ले जाये । 
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हैदराबाद और आर्यसमाज 


हमे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि श्र,ये- 
जगत ने इस समय अपनी आँखों को हैदराबाद 
रियासत के मज़लूम भाये-भाइयों की ओर लगाया 
हे | हम कई मास से निरन्तर इस पत्र मे उनकी 
दुयनीय दशा को झोर ध्यान दिल्लाते रहे हैं । अब, 
जश्र कि श्रार्य-जगत्‌ ज्ञागृत हो चुका हे, हमे 
तनिफ भी सदेदद नहीं कि हेदरावाद मे रियःसत 
की ओर से जो अत्याचार आयेसमाज तथा हिन्दू- 
समाज पर किये जारदे है उनका शीघ्र «न्त होने 
धाला है । पश्ञाब के प्रसिद्ध श्रार्य-पत्रों ने इन विषय 
पर घोर आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया है| स्थ,न- 
स्थान के आय धमाजों से, संभ्थाओ तथा व्यक्तियों 
की ओर से जो पत्र सावदेशिक सभा के कायोलय 
में आरा रहे हैं. उससे प्रतीत होता है कि आयों का 
आत्माभिमान जाग उठा है ओर वे अपने घन- 
जन से दर प्रकार की सेवा, सद्दायता तथा कुर्बानी 
के लिए तेयार हैं । 


आयंसमाज ने अपने जीवन-काक्ष के श्रन्द्र 
अनेक आत्याचारों का मुकाबिला किया है और 
« कभी भी अपने सिर को अत्याचारियों के सामने 
नहीं कुकाया । अब भी हेदराजाद रियासत में 
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कई आये-भाइयों ने अपने बलिदान द्वारा यह 
सिद्ध कर दिया है कि वे अपने धार्मिऋ स्वत्यों 
की रक्षा के लिए सदा अपषनो जान छी ब्राज़ी 
लगाने का तेयार हैं । जिस निर्भयता से इन 
भाइयों का वध किया गया है उसको जानकर 
रोंगटे खडे हो जाते हैं, प.न्तु जिम धेये से इन 
भाइयों ने अपनी इस घेर परीक्षा में अपने आयेत्व 
का परिचय दिया दे उसको जानशर हृदय गद्गद 


हो जाता है और हमारा मस्तिष्क अभिसान 
से उचा उठ जांता है । 


हेद्राबाद रियासत में हमारे धार्मिक स्वत्वों 
को बहुत असे से कुचल्ला जा रहा है और उनके 
सम्बन्ध मे जब कभी हमने समाचार-पत्रों में 
आवाज्ञ उठायी तो कतिपय काम्रेसी समाचार-पत्र 
यही कह देते थे कि ये बात साम्प्रदायिक हैं और 
इन बातो की ओर ध्यान देना केवल साम्प्रदायिक 
उतल्लकना मे पड़ना है । हमें इस बात का अत्यन्त 
दुख है कि यह लोग धांर्मिक सतनत्वों को न्गगरिक 
स्वत्व नहीं समकते । वस्तुत घार्मिक स्वस्व भी 
नागरिक स्वत्व ही है। अब जब कि श्री नरीमान 
के प्रवेश मथा श्री भूलाभाई देखाई के 
व्याख्यान पर हेदरण्याद में प्रतिब्रन्ध लगाये गये 
तो काप्रेस ज़गत्‌ मे हलचल मच गयी कि यह 
नागरिक स्व॒त्वों का घोर अपमान है । इन प्रति 
बन्धों का आवश्यक परिणाम यह होगा कि काग्रेस 
भी अपने दल बत् सहित नागरिक श्रधिकारों के 
प्रश्त के अ।धार पर हैदराबाद में आन्दोक्षन शुरू 
करेगी । परन्तु हमे इस बात की प्रतीक्षा की कोई 
आवश्यकता नहीं । हमारा मार्ग साफ है । हम 


श्श्थ 


भाषण | 





अपने अधिकारो को सुरक्षित रखना स्वय जानते 
हैं। हमन पटियाला रियासत के अन्दर जिस 
प्रकार अपने अधिकारों की रक्ता को थी उसको 
सारा जगत्‌ जानता है । आयसमाज ने अपने इस 
छाटे से जीवन काल के झन्द्र इस दात का 
पर्याप्त सबूत दे दिया है कि ससार की कोई शक्ति 
झायसमाज को अपने जन्ममिद्ध अधिकारों से 
वद्धित नहीं कर सकती । 

आय जनता को विदित हो चुका हद कि 
सा देशिक सभा के प्रधान माननीय श्रीयत 
घनश्यामसिद्द जी गुप्त हेदराबाद तशरीफ्र ले 
गये थे और वहाँ उन्होने कई रोज रहकर आये 
समाज की बतमान स्थिति का अच्छी तरह अ्रध्ययन 
किया । उन्होंने हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर सर 
अकबर हैद्री सथा अन्यसभी मिनिम्टरो से मिल 
कर आयसमाज की स्थिति के सम्बन्ध भे ॥वचार 
विनिमय क्या ओऔर उनपर साफ़ छाफ प्रकट 
किया कि यदि आयंसमाज पर मुसलमानों तथा 
रियासत के कमचारियों की इसी प्रकार ज्यादतिया 
जारी रहगी तो झायसमाज को अपनी ग्क्ा के लिए 
स्त्रय जुट भाना पडेगा और उसऊ्ली सारो जिम्मे 
वारी स्वय निदञ्ञाम सरकार पर आयद होगी । 

हमने खिछले अकू में इस बात की सूचना 
दे दी थी कि हम एक ज्रहद आये-काप्रेस की 
आयोजना कर रहे हैं। श्रीयुत शिवचद्र जी को 
हैदराबाद का दौरा लगाने तथा काम्रस क लिए 
उपयुक्त स्थान के चुनाव के लिए भेज्ञा गया था। 
वह इस समय वष्दों से लोट भाये हैं और सामे 
देशिक सभा की आगामी अख्तर सभा में वे 
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अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे । हमें आशा है कि 
हमारे पाठक काग्रेस की तिथियों के निम्।ति हो 
जाने के पश्चात उपक अधिवेशन को सफल बनाने 
के लिए हमे पूरी सहायता देंग । यढ दृर्ष की बात 
है कि अब भी कई समानों न धन राशि द्वारा 
सभा को इस बात की भ्रेरणा की है कि घन की 
क्म के कारण इस अ्रधिवेशन की सफलना में 
कोई कमी न आनी चाहिय । हेदराबाद वी सीमा 
पर एक वृष्द्‌ अधिवेशन को सफर तापूषक निभाने 
किए पर्याप्त व्यय होगा और इस व्यय भार को 
झाये जनता को द्वी अपने कन्‍धो पर उठाना है । 
इस समय एक नई कठिनाई हमारे सामन 
उपस्थित दा गयी ह्‌ । श्री भूलाभाई देसाई ने जो 
हेदगवाद के श्राय तथा हिन्दू भाइया पर लगाये 
गये कत्ल के अभियोग मे उनकी पेरयी कर रहे 
थे, इस आधार पर इस अश्रमियोग की 
पैरवी छोड़ दी है कि हेदराबाद मे उनदे नागरिक 
अधिकारों क स्व्ृतन्त्रता नहीं दी गयी । उनके 
इस प्रकार अभियोग की पेरबी छोड देने पर 
अब हमारे भाइया को कुछ »र प्रबन्ध करना 
हागा । इसक लए भी यरि आर्य जगत अपने 
अन्दर से किसी प्रासद्ध फोौ दारी वकील को 
हेदराबाद भेज सके तो यह बढ़े गौरव वी बास 
होगी अथता यदि वह सावदेशिक सभा 
के हाथों मे इतनी धन शशि सौंप दे कि वह 
छिसी प्रसिद्ध बवील को वहां उज्ध रत देकर 
भेज सके तो भी देद्राबाद के भझायंसमाजियों 
की पर्याप्त सहायता हो जायेगी। गुलबर्गा में भी 
इसी प्रकार एक क़त्स का अभियोग चत्ष रहा हे, 
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जिसमें कई निररराब आये भाई पकड़े गये हैं। 
'उन । सद्मायता के लिए साथ रेशिक सभा ने औयुत 
मलिक रामचन्द्र खना, बी० ए०, एल-एल० श्री० 
यक्रील, मुल्तान-नित्रात्ती को भेजा है | जो 
समाचार बडोँ से प्राप्त हुए हैं उनसे विदित होता 
है कि उनके काये से वहाँ के भाशयों को पर्याप्त 
सहायता मिल रही है । आये भाइयों को यह ज'न 
कर भी प्रसश्रता होगी कि खज्ना जी अपने भशइयों 
की नि शुल्क सेवा कर रहे हैं । 

हमें आशा है कि श्रार्य-भाई आनेवाली 
कॉमस के लिए श्रभी से तैयारियाँ शुरू कर दंगे । 


स्तरीय मास्टर आत्माराम जो 

श्री राउपरत्न मास्टर भात्माराम जी की रुत्यु का 
समाचार झाय॑-जगतठ में बढ़े दुख के साथ सुना 
जायेगा। श्री मास्टर जी को गत कई वर्षो से 
शार,रिक अवस्था ठीक न थो और वे गत कई मास से 
रोग शस्या पर पढ़े ये | उनकी रूर्णावस्था आये जगत्‌ 
में बढ़ो चिन्ता का विषय बन रही भी। गत २२ जुदाई 
को बढ़ोदा के एक तार ने सहसा ही हम सबको शोक 
और नेराश्ज में विज्ञीन कर दिया। 

यद्यपि माननीय मास्टर जी भ्रव हमारे मध्य से 
नहीं हैं और उनका इम लोगों से पार्थिव सरबन्ध 
ट्ट गया है, फिर भी उनका आत्मिक सम्बन्ध हससे 
बना हो रहेगा । उनका व्यक्तित्व और उनकी सेवाएँ 
वसस्‍्तुतः ऐसी ही थी । रोग-शस्या पर पढ़ जाने और 
झावंसमाज की सक्रिय अ्रतिरों से बल्लात्‌ एक हो 


जाने पर भी राज्य-र्त को आयेसमाल और उसकी 
सेवा का स्याज़ रहता था और उस भ्रशक्रावस्था में भी 
अधिक-से-अणिक जो सेव! बन पढ़ती भी, वे करने में 
नहीं चुकते थे | बस्तुत डनकी झृत्यु में झायसमाज का 
एक झनन्य सेवक उठ गया है और उनकी सृत्यु आर्य- 
समाज की एक बढ़ी हानि है। 

झी मास्टर जी पजाब प्रान्त के अस्तसर नगर 
के नित्रासी ये। भाग जगत्‌ में ये “मास्टर जी 
और 'अस्टृतसरी” के नाम से ही अधिक प्ररुयात थे । 
उनका सेवा-कार्य अस्ततसर या उत्तर सारत से शुरू 
हुआ था और उसका अम्त उनके जीवन के साथ 
बढ़ौदा अथवा मध्य-दक्तिश भारत में हुआ | चेसा 
प्रारम्भ शानदार था वैसा ही अम्त झानदार रहा। 
मे आयेससाज के उस काक्क के प्रतिनिधि थे जो बहुत 
रज्वबल्ल समझा जाता है और अब जिसकी स्खूृति ही 
बाक़ी रह गयी है । थे आयंत्रमाथ के चुने हुए 
सेवकों यथा स्व० १० खेखराम जी, प० गुरुदत्त जी, 
स्वामी भ्रद्धानम्द जो में से थे ओर इनमें से कई 
के सहकर्मी भी थे। ये आयंध्तमाज के सौर मयढतल 
के एक नजत्र थे। उनकी सृत्यु में मड्स का एक 
नक्षत्र टट गया है इसपर जिसना दुख झोर सब्ताप 
हो उतना ही कम है | 

श्री मास्टर जी खेखक, विद्वान, वक़ा और 
शास्त्रार्थनसहा रभी के रूप में सेवा का उक्तम रिकॉर्ड 
छोड़ गये हैं। सेवा के प्रारम्भिक युग में वे एक 
उत्तम बक़ा और शास्त्रार्थी के रूप में हमारे सामने 
झाते हैं । उन्होंने आयंसमाज का काफ़ो और 
उक्ज्लेखनोम प्रचार किया । नेक मार्के के शास्त्राय 
किसे । ईसाई झोर सुसल्यमानों के शाश्त्रार्थी मास्टर 
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ओ का लोहा मानते ये । मौत्ञाना सनाठउज्ञा साहय 
से तो, जो उनके समय के सुसस्षमानों के प्रसिद्ध 
शास्‍त्रार्थी थे, मास्टर जी की पभायः! टक्कर रहा करती थी 
ओर वे उन्हे बडी उत्तमता से पछाडा करते थे । 

श्री मास्टर जी ने लेखनी से तो अन्त समय तक 
आयंसमाज की सेवा को है और बढा उत्तम साहित्य 
समाज को अरपय किया हैं । वह साहित्य 
झायसमाज को अमूर॒य सम्पत्ति है, जिसपर वतंमान 
और झानेव ज्ञी सन्‍्तति बहुत कुछ निभर करेगी 
और लाभ उठायग्रेगी | वैदिक विषाह।दर्श, सृष्टि 
विज्ञान, दिग विज्ञान सस्कारच्न्द्रिका इस्यादि उस 
साहित्यके अमर रत्न है। उनके पढ़ने से पाठक के 
बहुत कुछ परत पढता है। उनको पढकर मास्टर जी 
के विशाज़ और गहरे स्वाध्याय पर सुख्च होना ही 
पढता है । सकत्ित 
स्वामी जी महाराज के जीवन की सामझी छो ब्यव- 


स्व० लेखराम जी द्वारा 
ल्थित करने में श्री मास्टर जी ने बडा परिश्रम 
और उत्तमकाय किया था | 

आायंसमाज के रचनात्मक कार्य मे भी उनका 
ग्रोग कम महत्वपूर्ण नहीं है । वे पजाव की महात्मा 
पार्स के एक स्तम्भ खमसे जाते थे | 
झार्य-धतिनिधि सभा पंजाब के भम्त्री इत्यादि 
पदों पर काय करते रहे थे । गुरुकुल्न-बृन्दावन 
में मो कुछ समय पय्यन्त उन्हों मे सुख्याधिष्ठाता 


यर्यों सक वे 


पद्‌ पर रहकर काय किया था। वढदौदा से भार 
कच्चा महा विद्यालय उनके रचनात्मक कार्य्यों का एक 
पक ज्वस्वन्त उदाहरदा है। 

वे शिक्षा विभाग के इन्सपेक्‍्टर हाकर बढोदा 


ग़ग्े ये। शिक्षा विभाग की सेवा करते हुए उन्होंने 
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आयंसमाज की जो सेवा को हसका परिचय बढौदा 
की विभिन्‍म आये-संस्थाएँ उनके परिणारकी वहा खोक- 
प्रिबता और राज्य की उदार चामिऋ नीति दे रही हैं । 
बढोदा में जिन ल्लोगो ने आर्यसमाण को सस्थाएँ- 
झाय कन्या विद्याजय,. झाये आश्रम आयेसमाज 
सन्धिरि सभा आयपुर देखी है उन्हे ही मास्टर जी 
तथा उनके परियार के बढोदे में कार्य का सहा परिचय 
मित्तल सकता है। वहा के विश्वुद्ध आयंसासम शमिक 
चातावरस में चित्त बढ प्रफल्त्षत होता दै । आार्य- 
समाज के प्रचार की दृष्टि से गुजरात के उदध्‌र प्रान्य में 
मास्टर जी तथा उनकी सस्थाओ और कार्यों ने 
आयंसमाज के इतिहास मे एक अध्याय बना खिया 


है। 


आयेसमाज के जिन सेवकों ने भारतीय नरेशों के 
ब्यक्तत्वि और उनके राजकीय जोवन पर गहरी 
छाप डाली है उनमे मास्टर जी का स्थान बडा ऊंचा 
है । बडौदा नरेश पर मास्टर जो का बडा प्रभाव पडा 
था। वे राजमहत्यो से अयना रानियो और परिवार 
के सदस्यों के साथ मास्टर जा फ उपदेश और प्रवचन 
सुना करते थ। बड़ौदा नरेश ने उन्हें राज्यररन और 
'राजसिन्र! की उपाधियों से विभषित करके उनका 
सेवाओं का आदर किया था| वडौदा-राज्य में 
समाज-सुघार के जो उत्तमोत्तम कानून पाप हुए है 
और वह समाज-सुधार में सब रियासतो का जो 
अग्मयी बना हुआ है उसका श्रेय उदारचेता वडौदा- 
नरेश, यहा की उदार सामाजिक गीति और उन सब 
पर मास्टर जी की छाप है । 

श्री मास्टर जी अपने पिचछे विधवा पत्नी, € पुत्र, 


३ क्या, पुत्र बधुएं पौत्र, नाती, इत्पादि भरा धुरा 
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बरिवार छोट गये है । वे सब ही योग्य और झाय॑- 
समाज के प्रेमी हैं। 
रूप में उम्होंने अपना अच्छा झौर सुयोग्य उत्तराधिकारी 
छोडा है । वे कम्या मदहाविद्याल्लय हृत्यादि क सफल 


क्री आनन्दप्रिय जा के 


सपाद्षन के साथ गुजरात प्रानज्त म झायसमाज को 
एक शक्ति बनाके के श्रेष्ठ कार्थ मे सल्वग्न हैं । 
छमस्त आर्य जगत्‌ की ओरसे उनके दुखा परिवार के 


हम 


इस महान्‌ दुःख मे समयेदना प्रकट करते ओर श्री 
सास्टरज के प्रति उपयु क्र विनात भद्धा जलि प्रस्तुत करते 
हुए उनकी भा सा की सद्गति के क्षिए प्रभु से आना 
करते है । 


संस्कार-तिधि का आन्दोलन 

जब से धर्मायर्थ सभा ने सरकार विधि के सम्बन्ध 
से अपना प्रस्ताव स्थांकार किया है तभा से समाचार 
पन्नों में एक विशेष झानदोत्लनन छिंड॒ गया है सार्य 
देशिक सभा की ओर से इस चिणय के स॒स्मन्ध में एक 
विज्ञप्ति भी प्रकाशित को गया थी | हम इस झान्दराव्नन 
को दुरा नहीं समझते । झा जनतः का पूर्ण अधिकार 
है कि वह र्मायं सभा अथवा सायदेशिक सभा के 
निर्यंयों के सम्बन्ध मे अपनी धसम्सति प्रगट करे। 
सभाओं को भी जनता को सम्मृति के प्रकट होजाने पर 
अपने आगामा विचारों में तभा निश्ययों के करन से 
उससे सहायता मिल्लती है परन्तु हमें यह अचघश्य 
देखना चाहिमे कि झालदोझन कल ओर किस आधार 
पर होना चाहिए अन्यथा उस आम्दोक्लन का भूत 
कबष्छ अज़ मौत. बावेला से बढ़कर कुछ न होगा। 

दूसरी बस जिसकी ओर हम आन्दोलन करने- 
बालों का ध्यान खीचना चाहते हैं वद पह हैं कि बह 
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अपने आन्दोलन के सम्धन्ध मे युक्नियुक्र वक़्य्य 
अर्मायं सभा के मन्त्री के पस भज दे ताकि उनका 
आनन्‍्दोस्न केवल सोड़े की बोतत्व के फ्सफुम के समान 
न रहकर सभा को अपने झन्तिम निर्णंयो तक पहुं- 
चन मे प्रकाश का काम हे सके । 

सीसरा बात जिसकी ओर इस ध्यान खोचना 
चाहते है वह झान्दोज़न करनेबात्ों के रवैये के सम्ब 
न्‍थ म है। इन्दों दिनों हृमकी जो सभा देहल्ली में हुईं 
उसकी कायबाही को देखकर किसी भी गम्भीर आये 
भाई को प्रसक्ता नहीं हुई सभा में श्राम्दोज़न करने - 
बालो ने अपने प्रति पक्षियों के प्रति जो ब्यवद्वार किया 
उसको देखकर बडी निराशा होती थी। आये भाइयों- 
को साधारण सुसत्मान भाइयो की भांति “इस्लाम 
खतरे मे है” ऐसी दु्ढाई मचाना भौर साधारण 
जनसा के साथो को उकसाना शोभा नहीं देवा। बात 
सो केवल्न इतनी है कि वर्तमान सस्कार-विधि के विधि 
भाग में कोई उचित परिवर्तन होना चाहिये अथवा 
नहीं। इस विषय पर गस्सीरता पूवंक विचार हो सकता 
है और होना चाहिये | हमे इस बात का दुःख है कि 
झाये समाज में भी मुरुत्वा प्रत्रति बढ रही है । यह 
प्रयृति आय समाज की उच्नति को रोक देगी, ब्योकि 
यह ऋषि द्यानन्द की स्प्रिट के सर्था विरुद्ध है। 
दुयानन्द ने हमे दुानम्दी! बनने को उपदेश नहीं 
दिया है। वे हमेशा इस बात का पभ्रतथार करते रहे कि 
प्रत्येक ब्यक्रि को अपनी जुदछि और विचार-शक्ति से 
काम लेना चाहिये ओर कभी त्वकीर का फकोर न 
बनना चाहिये | 

हम झारययं-भाइयों से यह निवेदन करेगे कि वे 
ब्यथ के आन्दोलनों को न खड़ा करके अपने वद्नव्यो 


झावण | 





को सोचा धम्मायें सभा में मेज, उन वक़ब्यों पर 
डबके भेजे हुए अमक प्रतिनिधि, विद्वान्‌ पणिडत 
विचार करेंगे और किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचेंगे। 
जबदि उन निखयों से फिर भी उनक्के विरोध हो तो 
डनको उस समय आन्दोलन करने की पूरी आज्ञादी 
होगी । 


देवतावाद 
देवतावाद, के विषय मे आय पत्रा स अर्से से 


काफी झास्दोजन चलन रहा है। इमारे पास भी पक 
ओर विपच के बहुत से लेख प्रकाशनार्थ झागे हैं। 
इसने उन्हे सार्मदेशिक में प्रकाशित नहीं किया है इस 
लिए नहीं कि यह विवाद फिजूछ है वरन्‌ इसज़िण कि 
झखबारों में हुस प्रकार के आन्दास्नन के जे आने मे 
हमें कोई क्ञाम नहीं दख पढता है। इस प्रकार के 
विचार ओर याद विवाद के निम्ंग का उपयुक्र स्थान 
हमारो सम्मति में समाचार पत्र नहीं हैं बरन्‌ इस प्रकार 
के सामकों पर विद्वानों को एक स्थान पर बैठकर शाति 
पूर्वक विचार विभिमण करना चाहिये और अपन सब 
पम्मत निर्शयों को प्रकाशित कर देना च हिय । 
देवुका मा या देवकामा 

औ० प० सातवल्लेकर जी ने एक पत्र हमरे पास 
प्रकाशनाथ भेजा है। पत्र ऋग्वेद के सम० १० सूत्र 5५ 
सम्त्र ४४ में आये दवृकासा” शब्द के स्पष्ट करदा के 
सम्बन्ध में है। श्रा० स्वासा दयानस्द सरस्वती जी के 
अन्‍्भो्म भ्राय देवुकासा शब्द लिखा गया है | प०जी 
ने अपने ऋग्वेद के ताजे सस्करल में द्वकासा' शब्द 
बपवहुत किना है। आर्य सउजनों का पक्ष हे कि पढित 
सातवल्लेकर जी ने हस शब्द का झशुद्ध प्रयोग किया है 
यह शब्द देशकासा! होना चाहिये। प० जो का पक्ष 
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इस शब्द का दवकासा प्रयोग शुरू है 
ओर उन्होंने मोक्षमुअर इस्पादि के ऋग्वेश मे देय 
काया! शदद के प्रयोग के आधार पर अपने पक्ष का 
समथन किया है। इस विषय में भी हमारी यही 
सम्मति है कि आय विद्वानों को शांत चित्त होकर इस 
पर बिचार करना चाहिये | 
सराहनीय कार्य्ये 

आर्य प्रतिनिज्षि सभा सयुक्त ग्रात को रिपोर्ट के 
अनुभार सभा के सुयोग्प प्रचारक भ्री० प० स यहतओ 
शास्त्री के उद्योग से झत्वीगढ जिले में १२ प्रार्मो के 
जाटव कझत्निय विधर्मी (मसुसल्लमान) होन से बचे | कहा 
जाता है कि मुसलमानों ने उन्हे जमीन की मुश्राफ़री 
इ यादि के तुच्छ प्रद्धोभन दिये थे । 


श्री प्रधन जी ओर प्ुुमलिम पत्र 

कल्वकतस से निकल्नवाक्े स्टार पत्र ने मध्य 
प्रान्तीय काम्म स सरकार पर कतिपय कदर साप्रदाय 
कता के आप किये हैं जिन में स एक यह »ो हे कि 
मध्यप्रात का जेजिस्लटिव असम्वलो के अध्यक्ष (मान 
नाय 4० घनइयामसिह जा श्रघान सावेद्शिक सभा) 
झायसमाज्री हैं जिसका उत्तर सभृतपूल प्रधान मन्‍्त्री 
श्री खरे ने यह दिया था कि अध्यक्ष पश्तया काझ स 
सदस्प हे और प्रत्ये काअ स सदस्य ध्यक्तिरगत रूप स 
किसी भी घम्मे का अनुभायो होने का अधिकारी है । 


टकी और धर्म 

जू 06 7)09ए77 )र०४५ ससार के राज्पों 
की खबरें? नासक झरखबार म॑ निम्यत नोट प्रकाशित 
हुआ है -- 

पिछुकी £ फ़बर। को अं ड नेशमल असेम्वस्ी 
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ने टर्को के जन शासन के विधान ( कॉर्स्ट'उय शन ) 
में कुछ सशोघन किसे हैं। विशेष रूप से धारा स«» 
९ सशोधित को गई है भौर उसका पृक्र भ्रश हस 
भकार है-- 

“पर १कयजा 8080 ॥१ ९्फपोंगर(वा 
रैरगात्रशीजा(, एकणाक, ॥,80, गिध्वाक 
य्याते १९ ६०४(०ा्चा'ए | अर्थात्‌ टर्की का साम्राज्य 
खो #वतंत्रवादियों राष्ट्रवादियों दुनियादारों फौजमो और 
क्राम्तिकारियों का सास्राज्य है । 

बिशेष सहत्य को बात यह है कि :सास्राउस' 
युनियादरों कर्थात्‌ ],8(- का घोषित होगया है। 
इस शब्दुका अर्थ बह है कि राज्य किसी सरकारी 
चर्म को स्वीकार नहीं करता है और न किसी ख़ाल 
चर्स का समर्थन करता है। पुराण विधान में एक 
चारा यह था कि |९ रिशाह00 0 (९ 809(० 
ए [-]&॥ भर्थात्‌ राज्य का धमे इस्लाम (सुलकमानी 
सज़हब ) हे। अब यह बात नहों है । अब कोई भी 
किसी के धर्म में हस्ताक्षेप नहों करता हे। प्रत्येक 
दूसरे के धस्म का आदर करता है। धार्मिक, बौद्धिक 
और राजमैतिक मामलों में '" मज़हबी पागत्नपन ! का 
सुथान पारस्परिक प्रम झोर सहिष्खुत, ने ज्ले लिया है | 
खतीफ़ा का पद 

टर्को के सुक्तान के पदच्युत दो जाने के बाद से 
इस समय तक मुस्लिम जग में खंल्बोफ्ा नहीं है । 
सिश्च में ख़ल्लीफ़ा को समस्या का पुनर्जीवन हुआ है। 
डस देश का राजा फ़ाशख इस ऊंचे पद का इच्छुक 
है। कहा जाता है कि टर्की, इंशन, बमन झोर अरब 
के दूसरे देशों को राजा फ्रारख के ख़लीफ़ा बनाए जाने 
पर कोई आपसि नहीं है भौर अफ़रानिस्तान तथा 
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किया जायगा हमारी यह घ रखा है कि पर् स्वतन्त्र 
ओर शहब्वि शाक्ली राजा ही खत्लीफ़्रा अन सकता है | यदि 
जह भारणा ठीक है तो प्रश्न होता है कि क्‍या राजा 
फारुख़ ख़ल्ली क्र के पतद््‌ की इस कसौटी पर परे उस- 
रते हैं ९ 


दहेज-विरोधी विद्वार का बिल 

बिश्वार वेजिस्ले/टव झासेम्बल्सी में दहेज विरोधी 
एक बिद्ध पेश हुआा है। अमर्य्यादित दहेज के उप- 
द्रवो के यहाँ गिनाए जाने को झावइयकता नहीं है । वे 
प्राय सब पर प्रकदे है। वस्तुत वियाह प्रथा पर बह 
एक सयक्लर अभिशाप है। क़ानून के ह्वारा बह प्रथा 
सर्य्यादित भा निमु'ल हो जाथगी, यह निश्चित नहीं 
है । यद तो जिवाह प्रभामें सुधार करके उसे भ्रघिक 
से अजिक सरता बनाए जाने से सभव दै। फिर भी 
चारों शोर से इस प्रथा पर प्रहार किए जाने को ज़रू- 
रत है ओर हल दृष्टि से विहरर प्रांत का क़दस स्वागत 
योग्य है | 


शरियत बिल 
सि० काजमी के शरीयत बिले पह कोकोनाडां का 
'साधना' पन्न दिखता है -- 

“विवाहित सुस्खिस दे।वेयों द्वारा विषाह विच्छेंद 
के सुक़दमीं से सम्बन्धित मुस्खिम क़ानूंग की चाराझो 
को व्यवस्थित करने तथा विवाहित सुस्ख्तिम स्त्री के 
जियाह पर धरससे परिवर्रुस के प्रभावों के सम्बन्ध सें 
संदेहों को दूर करने विषयक बिल पर केन्द्रीय भारा 
लभा में बहस हुई भी झोर सरक|र ने बिद्ध के निर्माता 
सि० काझ्मी के हस प्रस्त/।य का खमर्भत किया भा कि 
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बह सम्मति के लिए प्रचारित किया जाय । परन्तु गब- 
नेमेंट आफ हणिडया के क्षा मेम्बर ओऔयुत्‌ पेन ऐम 
सरकार मे सम्मति के लिपु प्रचारित करनेके प्रस्ताव का 
समथेन करते हुए बिल्ल के कं विचारतीय पहलुओ 
की ओर सकेत किया था । 


उन्होंने कहा था “यदि किल्ल क्रानून बन जाय तो 
स्थिति यह होगी कि भुर्थ्विम स्त्री अपने पति के साथ 
वियाह स्थिर रखने में समर्थ हो जायेंगी । हाइकोर्टो 
की भह माम्यता है कि यदि हिन्दू पप्नी मुसलमान 
हो जाथ तो वह अपने पति को मुसलमान बनने का 
निमन्त्रसख देने का अधिकार रखती है और यदि पति 


निषेध कर दे तो वह अपने विवाह का बिच्छेंद करा 
सकती है । परस्तु यदि वह मुस्लिम पति से शादी 
करले और इसके बाद हिन्दू धर्म में शुद्ध हो जाय तो 
शरीयत बिल्लष के अनुलार अपने सुसत्षमान पति से 
विवाह विच्छुठ का उसे अधिकार नही रहता है। इस 
रीति से मुख्क्षमानो के दोनों हाथो में लडड होंगे भौर 
दूसरी जातियो केल्लोग हुस बिछ को एक बडी कठिमाई 
समझंगे | हमें आशा है यदि बिल्ल को कानून का रूप 
स्वेन ही दिया गया तो इसमें से आपत्तिजनक झश 
निकाल दिए जायेगे ।? 
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सुख संचारक कम्पनी मथुरा की 
संसार प्रतिद्धः दवायें 


| 
सुधा सिन्धु 
कफ, खांसी, हेजा, दम, शूल, संग्रहणी, पेट दर्द आदि रोगों की 
बिना अनुपान की स्वादिष्ट दवा । 


बाल सुधा 
दुबले पतले बच्चों को मोटा ताजा और बलवान बनाने 
बनाने वाली मीठी दवा 


दद्रगज केसरी 


कि ॥७, » 
दाद की स्वात्तम दवा 


जैएका पक पापा तार यहा दफा पका पक 7क पक पक पक पार ताप यार यार पक पार पक पक रह पका ताप सर पाठ पक दा या पाप या याद 


कर सा हार शुरु २ सार सा २2५ सर 


चर प्राण 7 लाए वर कर का मर सर तार सर 4 4 
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स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


श्री मद्दात्मा नारायण स्वामी जी ऋूत 
कतिपय ग्रन्थ 


(१) सृत्यु और परलोक 

शरीर, अन्त.करण तथा जीव का स्वरूप और 
भेद, जीब और सष्टि की उत्पत्ति का प्रकार, सृत्यु 
का स्वरूप सथा बाद की गति, मुक्ति और स्थगें, 
नके इत्यादि लोकों का स्वरूप, मुक्तिके साधन 
आदि आदि विषयों पर अदूभुत पुस्तक | मूल्य । ) 
(२) योग रहस्य 

इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों को डद्‌- 
घाटित करते हुए उन विधियो को भी बसलाया 
गया है जिससे कोई आदमी जिसे रुचि द्ो--योग 
के अभ्यासों को कर सकता है। मूल्य ।-) 


(३) विधार्थी ज्ञीवन रहस्य 


विद्यार्थियों फे लिए उनके मार्ग क। सच्च 
पथ प्रदर्शक, उनके जीवन के प्रत्येक पहल पर 
भ्रद्धज्ञावद्ध प्रकाश ढालने वाले उपदेश । द्विसी० 
संस्करण 5८) 
(४) उपनिषद्‌ रहस्य 

ईश, केन, फठ, प्रश्न, मुझ्क, साण्ह्यूष 
उपनिषदों की अह्दुत सुन्दर खोजपूर्ण और बेक्ञानिव 
व्याख्याये मूल्य क्ररश' #), >)॥ *)॥, #)॥ 
४-)॥ “)। 


4७ सा मककाइ::.)._ाााण->मम-म 


अन्य ग्रन्थ कर्ताओं का 
स्वाध्याय योग्य बहुमूल्य साहित्य 


(१) इजद्ारे इक्रीकत ॥०) पत्य-निर्शंय १।) | अधिकारी हैं । पुस्तक मे फोई भी स्थस्र ऐसा नहीं 


(ल्दू ) 
श्री शा० शानचम्द जी आशय्ये, 
मद्दात्मा गांघी ने आध्य समाज और ऋषि 


दइयानम्द के मिशन ओर प्रन्थों के सभ्यन्ध में जो 


आादेष किए थे इस दस्तक में प्रामाणिक रीति से | (२) घमे और उसको झावश्यकता 


ढषनका खदडन किया गया है। पुस्तक की अभ्यान्य 
विशेषताओं में से ०क विज्लेषता यद॑ दे कि लेखंक 


(हिन्दी) | है जिससे महात्मा जी के प्रति अवशा का आभार 


दोता दो । पुस्तक स्थिर साहित्य में स्थान पाते 

योग्य है । 

”) 
लेलक भी ला० क्ञानयन्द्र जी आये 

इस पुस्तक में घर्स का जास्तविक श्यकू० 


ते आलोचना करते हुए उस साने और दोक-प्रियता | प्रश्तुत किया गया है। नई रोशती के रन लव 
का पूरा श्याभ रकखा है जिसके मद्दात्मा जी। युवक और जवयुवतियों के दावमें रसे जाने कोर 


$ |] 
दे जो धर्म ओर ईश्वर में न केवल विश्वास ही नहीं 
रखते यल्कि उनका सस्वोल भी उडाते हैँ । मूल्य।--) 
(३) आय्ये-पन्‍्व पद्धति 

आय्ये जगत मे एक से ही त्योहार मनाने 
तथा त्योहारों के सम्बन्ध मे पूर्ण झ्न प्राप्प करा 
देने के लिये इस पुस्तक की रचना की गई हे । इस 
का प्रत्येक आये-परिवार मे रखना आवश्यक हे । 
संशोधित संस्करण ॥॥:-) 
(७) कत्त व्य दपंण 

आार्या' की नित्य कर्म विधि इत्यादि की यह 


बहुत उत्तम पुस्तक है। आय्येसमान सम्बन्धी 
आवश्यक शातव्य बातें भी इसमें दी गई है । 
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(७) भाग्येंबतत की बाशी 
अनुवादक प॑ं० रघुनाथ प्रसाद प/ठक 

ग्रह पुस्तक भ्रीयुत साधु _टी० एल० _वास्थानी 
की यायस आफ आय्यंचत का हिन्दी अनुवाद हे | 
इसमें ऋषि दयानन्द का जोन्नन संत्तेप में बहुत 
ओजस्थनी भाषा में प्रस्तुत किया गया है । अन्य 
भी बहुत सी नत्रयुवकोपयोगी साम्प्ती इस पुस्तक 
अ प्रस्तुत की गई हे । मूल्य <-) 
(8) ६&८टाल्डाह जिन्नात& 


एफ़छा - 380प्रात-- 3९ 
छिजा88ज्ा। कै 6 3८ 


4वती  ॥7त॑ 


मूल्य >-)॥ (9) ए०ए्रणप्शा लिल्यव ्ज छिटाएहाएठत 
(५) कभामाला क्र 2 (0छाद्र8 2 +5 ४0 | 35, 

इस पुस्तक मे स्वामी जी महाराज की विदधक्ञा- (६ 6६ 7ंप्रत३५ 
पूर्ण ओर अत्यन्त उपयोगी कथाओं का संग्रह | जशा+क0पात॑ /4 
किया गया हे । आय्य नर नारी मात्रके स्वाध्याय | ६7-90ए0वं “2/- 
हि 58 २2 मे गृदस्थ धर्म 8) भरत वर हा 

लेखक--प० रघुनाअथप्रछाद पाठक कक 3 रात उत ती जी 

आाय्ये जीवन किस प्रकार क्‍नाया जाता है | (११) ग्रृहस्थ जीवन रहस्य 
ओर भृहस्थ किस प्रकार श्र्ध बनाए जा सकते दे सजिर्श १) 
इन सब यातों का इस पुस्तक मे वर्णन किया (१२) आत्म दर्शन १) 
गया हे । पुस्तक मुख्यतक श्री महात्मा नारायश 
स्वामी जी महाराज के प्रबचनों ओर व्यास्यानों के | ( ३) बेद तत्व प्रकाश संजिश्द्‌ 
आधार पर क्षिस्ती गई है | मूल्य ।-) सं० श्री सुखदेव विद्वावाक्‍सति.. ०) 

आधा आल प 8. 


मिलने का पता :०« 


सार्वदेशिक श्रार्य्य प्रतिनिधि सभा, अ्रदानन्द बाज़ार, देंदूली । 


सर्वेदेशिक ] [ & 


७ ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋचन्‍ननऋऋूुुूु:ड::-३::२222 दि 





मु 


| कमीशन रेट्स 
पुस्तकालय सावंदेशिक सभा। 


अन्य प्रन्थ कर्ताओं की पस्तको को छोड़ कर अप सभा तथा सभा द्वारा प्रकाशित श्री महात्मा 


नारायण स्वामी जी की पुस्तकों के घटे हुए मूल्य पर पुस्तक विक्रताओं का निम्न अ्रकार कम्र शन 
दिया जायगा । 


४) से २५) तक १४) प्रति सेकडा 
२६) से ५०) तक २०) प्रति सेकड़ा 
५१) से १००) तक २५) प्रति संकढ़ा 


नोट--(१) स'स्कृत मत्याथ प्रकाश सथा (२) दयानर्द्‌ ग्रन्थ साला पर कुछ कसीशन नहीं 
दिया जायगा। 


*+-- $++-- 


साव देशिक में विज्ञापन छपाई 
के 


रट्स 


स्थान १ झोसंका ४ भासका $ मासका ५ बष का 

पूरा पृष्ठ १७) १५) ४७०) ७४) 
एक कालम ६) १५) २४) ४७०) 
आषा ,, ३ै॥) | १५) २५) 
चोथाई ,, २) ४) थे १५४) 

उज्इ्त का धन भियसानुसार पेशसी आता चाहिए । 

आय सभाज के लियमोपतनियम ९।) असि सोेकड़ा 
) प्रति 
सिम का पेता-« 


सावेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देदसी । 


दब] [ सावदेशिक 
शर२०३९४* ७५३ शक ० 3९कीजछ० ) ९ कं २०४६ 


ग्राये जाति को नवीन सन्देश | 


( त्याग ! बलिदान !!| | 
सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित, विधिध विषय विभूषित | 
सचित्र मासिक पत्र 
( सम्पादक--ओ्रो० सुधाकर, एमे०-ए० ) 
य्‌ (१) बेदिक सश्यता के मेज, कर्मनिष्ठ, सात्विक, प्रेम के उपासक । प्रतिष्ठित 
आय महानुभाषों के सात्विक, प्रौद ओर जीवनप्रद लेख पढना चाहते हैं । 
(२) देश के भिन्न भिन्न घार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नेताओं के मार्मिक 
दि समयानुकत्ष परिस्थिति द्योतक विचारों से ज्ञाभ उठ सादते हैं । 
(३) भूसण्डल की धार्मिक, सामाजिक घटनाओं का ठीक ठीक वर्णन आनना 
चाहते हैं । ह 
ता (४) देश देझान्तर, द्वीप द्वीपान्तरों में बैदिक पुर्य पीयूष प्रवादित कर देने वाक्ते 
आयसमाज की शिक्षा सम्बन्धिनी सामाजिक, शुद्धि, सह्नठन, 
पृ विषयक उथल-पुथत्ष मचा देने वाली क्रान्तिकारी सस्थाओं का परिचय प्राप्त 
करना चाह्दते हैं । 
के / 
आज ही, हाँ आज ही एक पत्र ढाज्ञ कर सचित्र “सा्वदेशिक” के प्राइक । 


/ बन आाहईये। 
वाषिक मूल्य २) 
यह पत्र विज्ञापन का सर्वोत्तम साधन है । 
पवन्धकर्ता-- ''सार्वदेशिक'” देहली । 
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आय मात्र से प्रार्थना” 


( लेखऊ--श्रो ल्ञा० वोसाराम जी रिटायड स्टोरकीपर, ? छा, 8, आनरेरी मन्त्री, 
पन्माब केन्द्रीय अनाथालय, रात्ीरोढ़, लाहौर ) 





“देह घरे का नाम है दे सके तो देह, 

फिर पीछे पछताएगा जब देह हो जावेगी खेद ।”” 
आपको मात्र म है कि रावीरोड़ पर एक अनाथालय बनाम पद्षात्र केन्द्रीय अनाथालय लाहौर में 
खुला हुभा दे, जो पत्ञाव भर में अपनी भ्रणी को एक ही संध्या है । जद्दों सारे देश से बाल्क- 
बालिकाएँ आकर दाखिल होते हैँ इसमें न सिऊ' उनका पालन-पोषण किया जाता है, परन्तु इनको 
आश्रय देकर विद्या अध्ययन कराया जाता है और इनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कोई न 
कोई कौयें सिखाया जाता है। इस अनाथालय के अधीन एक इण्हस्टीयल मिढिल स्कूल है, जिसमें 
डिद्या पढ़ाने के अतिरिक्त कटिंग और दर्जा का काय भत्ते प्रकार सिखाया जाता है । यह स्कूल सर- 
कार की ओर से स्ड्ीकऋत दे, इसमें बाहर के बालक भी लिए जाते हैं । 
इस अनाथालय में न सिफ पब्लिक के बालक आते हैं, बल्कि पुलिस डिपार्टमेण्ट भी ऐसे बश्ों 
को जो कभी भगाये जाते रहे हैं, उनको गुर्डों से बरामद करके यहाँ दस्तिल कराया करता है. ओर 
जो अनाथ बच्चे उसको शहर, दृस्पताल या जेल से मिलते रहते हैं, उनको भी यहाँ लाकर दाखिल 
कराया जाता है गज कि इस अनाथालय में हर प्रकार के लड़के और लड़कियों जिनकी आयु १६ वर्ष 
से नीचे हो दाखिल किये जाते हैं। आज कल द्वातत ऐमी है कि जिन नवजात बच्चों की माता का 
लर्गबाम होजाता है और उनके पालने का प्रबन्ध उनके रूरक्षकों से नहीं हो सकता, वह उनको यहाँ 
लाकर दाग्बिल कर देते हैं। ऐसे बच्चों की देव भाल के तिए एक दानो रायसाहिब ने जो झरना 
नाम देना नहीं चाहते, एक टू एह नसे अपने ठप्य पर रग्वी हुई है, आजकज्ञ हमारे पास एक सो के 
लगभग लड़के और ६० के लगभग लड़कियाँ हैं | उउके 5पय के लिए आप सोच सकते हैं कि कितनी 
बस्तुओ की आवश्यकता होती होगी। यह सब्र आप दानी बीरें से इकट्ठ/ दोकर आता हे ओोर 
इमसे इनका ख््च चलाया जाता है | अब शीतऋतु आ रहा हैं, इन सबके लिए गे वस्त्रों को आध्र 
अफििसक, होगी | इसलिए आप से प्रार्थना है कि जहों आप अपने वच्चोंके लिए कपड़े सिलवायेगे वहाँ 
इन यतीम बचूचों का भी ध्यान रखेंगे और इनके खाने-पीने के लिए आटा, दाल, चावत्ष, घी, सब्जी 
इत्यादि जो भाई जिस प्रकार हमारी सहायता करना चाहें, धन्यवाद सह्दित स्त्रोकार की जायेगी । 
आशा है कि आप इस अपील पर ध्यान देंगे और जैसे पहले हमारी सहायता करते रहे हैं वैसे ही 
अब हमारी सहायता करक्े पुण्य के भागी बनेगे। 
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माए3३८ रु सर मत पक कर कर य कर सार ५ ये कक या कक यह या कर पक या यर कर कर यर कर मार कक कर कर दर ० 


ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थ 


ऋषि दयानन्द कृध प्रन्थों के पु 

संख्या में ये अन्य एकत्र किये गये हैं ओर निश्चय 

किया गया है कि पुस्तक विक्रेताओं को कमीशन 

थी कुछ अधिक दिया जावे । छोटे बड़े सभी प्रन्य 

अच्छे कागज पर बढ आकार, में हैं । उनका मूल्य 

सहित विवरण इस प्रकार दे। इनके मेंगाने के 
डिये शीघ्र आड़ेर भेजने चादिये -- 

असकी 

सू०ण. सू० 

(१) दयानस्व प्रन्थमात्रा दो जिल्दों में ७) २॥) 


झसली मू० घटा सू० 

(४) महर्षि का संक्षिप्त जीबन भरित्र ) 5) 
मय रंगीन चित्रों के 

(२) वेद बिरद्ध मत खरडनम्‌._ £#)॥ _ +) 
(६) गो फरुणानिधि ८). +-)॥ 
(७) शिक्षापत्री >>). >प॥ 
(<) भ्ान्ति निवारणम्‌ बन) >यो। 
(६) सत्यघर्म विचार नी +) 
(१०) काशी शॉस्त्रार्थ >). )४ 
(११) अमोच्छे इन « +). )0 







(२) ऋग्वेदादि भाष्यमूमिका बढ़िया .))._ १)) | (१२) भावोंदिश्य रत्न माला )॥ . 
(३) झायांभसिविनय |) )) | (१३) स्वीकार पत्रम्‌ रा... )॥४ 
सार्वदेशिक सभा के पुस्तकालय की उत्तमोत्तम पुस्तकें 

(१) संस्कृत सत्यार्थ अकाश--- 


यह महषि द्यानम्द कूत हिन्दी सत्याथप्रकाश का संस्कृतानुवाद है। झअनुवादक गुरुकुल वुन्दायन 
€ सथुरा ) के संस्कृत विभाग के मुख्याध्यापक भी पश्डित शस्‍क्कुरदेव पाठक हैं। अनुवाद की भाषा मधुर 
एवं सरल हद | सद्र्षि का आशय स्टयों का त्यों प्रगट किया गया हे । सूल्य २।) सर्जिल्द २॥) 

मूल्य प्रचाराथ ऐ 
(२) प्रशोयाम विधि--- 
यह पृश्तक खिंसमें श्राशानाम सम्वन्धी कठिन से कठिन विधियों की सुगम बनाया गया दे 

सी पृश्यपाद १०८ भी भाराधण स्यामी जी महाराज द्वारा लिखी गई हे । प्राणोयात्र के फ्रेसियों की एक 
अडी खोज बना आामश्यकता इसके द्वारा पूरी दो स ऋती दे । मूल्य “-) घटा हुआ मूह्य )।॥ 
(३) दयानन्‍्द सहरी-- 

इसमें भधवान दथानभ्द का स्‍्तवन शिखरणी आदि सुन्दर म्दों में किया गया है । प्रत्येक 
कूम्द के-आक मावानुषाद भी दिया गया हे। पुस्तक के लेखक भी प० मेवात्रद जी कबिरत्न हें । 
पुएथ “)), पता ईमआा सल्य >) 


(२) 


(9) देश नियम व्यारूया;-- 
भी पूज्य स्त्राप्ती सत्यप्रकाश जी वैदिक यति द्वारा यह “दश नियम व्याख्या” नाम को पुस्तक 
लिखी गई है । इसमें आयंसमाज के दश नियमों को विस्तृत तथा गवेषणापूर्ण व्याख्या की गई हे ।*" 
पूल्य ।), घटा हुआ प्रूल्य 5») 
(५) ओम्प्रत्यचः 
यह पुत्तक् श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी वेदिक यति की क्ेखनी से लिखी गई है। ओश्म परमात्मा 
ही विस्तृत व्याख्या विद्यमान है । मूल्य ॥), घटा हुआ मूल्य ।>) 
(६) वंदिक सिद्धान्त 
यह पुस्तक भिन्‍न भिन्‍न वेदिक सिद्धान्तों पर आये विद्वानों द्वारा लिखित निवम्धों का भत्युत्तम 
पधप्रद है । मूल्य १।) सजिल्द १॥), घटा हुआ मूल्य ॥॥) सजिल्द १) 
(७) वैदिक विवाद्ददर्शः-- 
इस पुस्तक में 5 दिक विवाद का आदरशे प्रस्तुत किया गया है और विवाह सम्बन्धी लगभग सभी 
आवश्यक बातों पर प्रकाश डाला गया है । मुख्यतया पश्चिमो ध्योरियों के विवेचत् पत्रक वियाद 
धम्बन्धी बेदिक आदर्शो' ओर शिक्षाओं की भ्रेष्ठवा श्रतिपादित की गई है । मूल्य १।), घटा हुआ १) 
(८) विदेशों में आय समाज का हृतिहास;--- 
जिस पुस्तक को छुपाने को मथुरा शताब्दी पर घोषणा की गई थी भौर जिसके पढ़ने के लिये 
पिछले आठ वर्षा' से देश और विदेशों के आय्यं-नर नारी बेचेन द्वो रदे थे वह साबवेदेशिक सभा 
की ओर से तेयार हो कर छप गई दे । पुस्तक में आय्यणे प्रचारकों तथा विदेश की 
ब्राय्यं-संत्था आदिकों के लग-भग ११ चित्र हैं । पुस्तक पढ़ने योग्य है। छपाई, सफाई, कागज 
आकार प्रकार बढ़िया। मूल्य ॥), घटा हुआ ।--) 
(६) यमपिह परिचय--क्षेखक ओ्रो पं० प्रियरत्न जी “भाषे” मूल्य २), घटा हुआ १) 
इस पुस्तक में यम और पिठृ” प्रकरण वाले वेद सन्त्रों की विद्क्ता पूर्ण व्याख्या की गई है। 
स्वाध्याय शील सब्जनों के पढ़ने और सप्रह करने योग्य अनुपम अन्थ है | 
(१०) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर--हम्पादक--ओऔ कृष्णचन्द्र जी विरमानी, मूल्य १) 
पुस्तक की विशेषता यह है कि भिन्न भमिज्ञ महत्य पूर्ण विषयों पर स्वामी जी महाराज को 
भिन्न भिन्न पुस्तकों व पत्र व्यवहार तक में वर्णित मत को एक जगद्द संग्रह किया गया है । 
यह पुस्तक सम्पादक के क्गभग १९ व्षे के कठिन परिभ्रम का फल है । जिस किसी विषय 
में भी ऋषि दयानन्द की सम्मति जानना चाद्दो यद्दी प्रकरण इस पुस्तक में देखोगे। 
बहुत उपयोगी है । 


[३] 


(११) भारयय पिद्वान्त विमश-- प्रथम झार्य्य विद्वतु सम्पेज्ञन के नित्रन्‍्धों का संग्रह । कतिपय 
आये विद्वानों ने गम्भीर विषयों पर अपनी लेखनी द्वारा प्रकाश ढाला है। स्वाध्याय शील 
ध्यक्तियों के लिए यह पुस्तेक अमूल्य प्रन्थ का काम देगी। ६४० संग्या खग भय ४०० मूल्य १॥) 


(१२) भजन-भमास्कर--- ( दूसरा संस्करण ) यह पुस्तक भाव, भाषा, संगीत, छन्द, वैदिक सिद्धान्त 
शिक्षण इत्यादि की दृडिट से उत्तम भजनों और कविताओं का संग्रह है। इसमें देश के और 
झाय॑ समाज के प्रसिद्ध २ सगीतह्लों कवियों और भजनोपदेशकों की उत्कृष्ट रचनाएँ हैं । 
इसमें देश, धर्म, ईश्वर, समाजसुगर, बाल-शिक्षण, शुद्धि, ऋषि मद्िमा, आय्येसमाज 
महिमा इत्यादि अनेकानेक धार्मिक, सामाजिक और जातीय विषयों पर भजन मौजूद हैं । 
संग्रहरत्ता भी पं० हरिशकर शर्मा कविरत्न (भृत पूर्व सम्पादक आर्य मित्र) हैं। श्रा्ययंसमाज 
में तुकवन्दों की बढती हुई तुकबन्दी को निरत्सांदित करने तथा श्राय्येसमाजों भोर परिवारों 
में श्रेष्ठ संगीत को प्रोत्साहित करने के उद्द श्य से द्वी मथुरा की दयानन्द शताब्दी मद्दोत्सव क॑ 
अवसर पर यह सप्रह तेयार कराया गया था | अब जनता की बढ़ती हुईं माग को पूरा करने 
के उद्देश्य से ही इस सप्रह का दूसरा संस्करण बढ़िया आकार प्रकार इत्यादि में छपाया 
गया है। मूल्य ॥) 


(१३) सत्यार्थ प्रकाश-- (सस्ता संस्करण) --महर्षि दयानन्द सरस्वती की असर कृति । 
२० » ३० सोलद पेजी साइज के ८०० से अधिक प्रष्ठों की पुस्तक का मूल्य केवल ।)॥ प्रति 
१०० प्रति या इससे अधिक लेने पर ।) (चार भ्ाना) प्रति । 
अण० सू०.. घ० मु० अ० मू० घ० मृ० 
(१७) | वेद में अस्त शब्द -)। -) | (१६) विरजानन्द विजय ऐ >) 
०». २४ प्रति का १)) ९) (१७) हिन्दू मुस्तिम इसिहाद उठे ।) ) 
(१४५) वैदिक सूर्य विशञान +) हा 


]8 . &एंणाठं78-- 


8ए एफ 8७४४ सिश्वारग85, 70 86. 4,९प्रा'श' ता (फ्रेढ्ठाहफए, एफ शा भ॑ वैवीगोन्र0ण॥7ं 
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[४] 


+॥8 थार 900०: 07७थ्लो8 जाएँ (९ ब्रासेशा। फ़ब्रकाएट था 9 3च/ंशात्प्न० पराक्रा॥९., 3. ऐशीा९ए९, ॥$ 


अग। ७९ ई0पावते पप्राश'९४पाए ४0वें परशर्शपों 40 7९808 ज. थैह ग्रिबर&8 छाए व फ० फल, उछतो वला08० 
| आब्ए९ & छा'श्य्वा छ९०४प/७ एप 7ए0070शावा॥एु ॥ (0 था एल? 


॥9 
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हे 
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प्रफाह र्चयोप्रओ९ 90०0०: 28787708 & पेश॑श्ोर0 800007४ 0 पर8 ढापलादडाणा ०॑ १७8०४ 0ीणर्श, 
शाए९॥ 799 006 ज्रोा0 छव9९88९0 ॥ ज्ञाए॥ ॥8 0ज७॥ ९३९४ -का726 38 6, रिश्तेााटएएत0 एुछटए6 48 8 
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॥६ 6 गा ७८०शीशा।. छकुरकााणा बाते फश्याहेब्रंघ0णा ण॒॑'*प्रग्नानत्रा? --फकुल28 48 8, दिस्ता०९त 
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फऋशीएलाएा$ णा पिया जिब्रडथ्ागापे बाते गरा७ वीर 800 ६९४०ाा2,--79ए06 48. ७. द०१००९९ 
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एफ्७ वशोए ?9ए७छा 0 छ0 3/ए9७-- 


पफ्ठाड 90०ंगॉ९ए॑ ९ताईक्ष08 था। €<ज्वा९॥ छएएणशतपता या शीट वहा) भ॑ |४०वंा 77०पटह ऐ एए़ 
पैश्ञोर $40798,.--एए70९ 48 4, 00770 870 48 3/- प्राे0 पते, 


पुफ़७ ॥ड्“ोड ण॑ धाढ १९७००७५--- 


है ढणा।क्षा।७ पटात ऐच्लाक्रोंबछएणा ण॑ 800 १८वाट ैंडाएछ8, 4. >०णे८ जणदरी। फारश्ांगरट्ट ६० 
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पुस्तक मिलमे का पता:-- 
कार्यालय-सार्वदेशिक अआंय्य भ्रतिनिंधि सर्मा; 


भंद्ानन्द बाजार, देदवी | 
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६ ॥ 





अद्वितं ते महत्‌ इन्द्रवाय | ऋग० १-१०३-६ 
है प्रभो | तेरी शक्ति मे हमे श्रद्धा हे । 
एफ ४8४० एथ३व९९ कजी) का पफए फुएण्९छ ५ 0 094 ! 
सा भूम निष्ठवा हव। अथर्व० २०-११६-९ 
हम तुमसे बेगानो की वरद्द न रहें । 
रए छा ॥0 00876 0तद्वात05 7॥ ८ ४७ क्षाशा8 क्ा0 379720605£ 
२४३ 


भाद्पद ] 








आर्य कुमार परिषद्‌ का रजत जयन्ती 
महोत्सव 

भारतवर्षीय आय्दे-कुमार परिषद का रजत- 
जयन्ती मद्दोत्सत आगामि ३० सितम्बर तथा 
१ अक्टूबर को बिननौर मे होगा । महोत्सव के 
संचालक मद्दोत्सत फो सफल बनाने के लिए 
पूरा पूरा यल्वकर दे हैँ । जैसा कि इसी 
अझड मे प्रकाशित सूचनाओं ओर विशषप्तियों से 
स्पष्ट है. महोत्सव का प्रोग्राम रोचक और शिक्षा 
शरद बनाया गया हे। प्रोप्राम रोचक और शिक्षाप्रद 
क्यों न बनवा, जबकि श्राय्यकुमारो के प्राण 
ओर परिषद्‌ के अनन्य तथा पुराने सेवक श्री० 


डा० युद्धबीरसिह जी के तत्वावधान मे ये सञ् 
काय होरदे हों । 


इस झवसर पर श्राय्यसमाज तथा देश के 
गश्यमान्य सज्जनों के काफी सख्या में पघारने कौ 
पूरी पूरो आशा है, ताकि वे देश और समाज के 
भाषी क्णघारो के इस मेले में उनका ड्ित मार्ग- 
प्रदर्शन करके अपने एक महान और पतित्र 
कर्तेंठ्य का पालन कर सके । आर्रेकुसारों तथा 
उनके अभिभावकों को भी बहु सख्या से पहुँचकर 
उन्सव को सफल बनाने मे योग देना चाहिये। 


रे४४ 


[ साबेंदेशिक 








आय्येकुमारों को शिक्षित और संगठित करके 
समान्न की सेवा के लिए योग्य, सदाचारी और 
सुपरीक्षित सेवकोके निर्माणके उद्देश्यसे भारतवर्षीय 
आर्यकुमार-परिषद्‌का जन्म हुआ था। स्वर्गीय श्री० 
डा० केशवर्देव जी शास्त्री, मद्दामना श्री० प० राम- 
नारायण जी सिश्र, श्री० प्रो० सिद्धश्वर जी तथा 
श्री० प्रोण सुधाकर जी, एम० ए० प्रश्नति 
सज्ननो की काशी की प्रसिद्ध आर्य्य- 
मणढल्ी कुमार-परिषद की जन्मदात्री है। काशी मे 
श्राय्ये-कुमारों और श्रार्य्समाज के इन शुभ 
चिन्तकों और दीवकानो के हृदय मे यद्द पवित्र 
बिचार अद्ढभू रित हुआ तथा फल्ला-फूला था । 
वस्तुत यह विचार और यह योजना बढी शुभ 
ओर उपादेय थी । इसके लिए ये सब महानु भाव 
धन्यपाद के पात्र हें। इस विचार और योजना 
के भछ इन भह्दानुभावो के आकर्षक भौर जादू के 
सम्तान असर करनेवाले व्यक्तित्व थे। यही इस 
ससथा की सम्पत्ति थी और यही जान थी। 
वस्तुन. सस्थाओ्रो की यही सम्पत्ति और आत्मा 
होती हे। इस सस्था ने आर्य्यसमाज को कई 
दीवाने अपण किये दे । विज्ञापन और प्रदर्शन के 
इस युग में भले ही उनमे से कई जनसाधारण 
की आँखों से ओमल दो, परन्तु वे चुपचाप 
अपने कत्तेव्य का उत्तमता से पाज्नन कर 
रहे हैं। 

कुसार-परिषद्‌ को जन्म ग्रहण किये २४५ वर्ष 
स्रे अधिक का समय हो गया है । झाय्यंकमारों 
में जाम्रति उत्पन्न करने के लिए अधिक से अधिक 
जो वह कर सकी उसने किया है। बिजनौर में 


सार्वदेशिक ] 


बेठकर आयंकुमारों और उनके शुभचिन्तकों 
को सोचना चादिए कि आस्येकुमार-परिषद्‌ किस 
प्रकार भआाय्णकुमारों में भ्धिक से अधिक जीवन 
संचार का कारण बन सकती है और इसके लिए 


उपाय भी निर्धारित करने चाहिये | जहा तक परिषद्‌ 


के सगठन और विस्तार का सम्बन्ध है वद भाये- 
जगत्‌ में कने में पड़ी हुई संस्था देख पड़ती है । 
कहा जाता है कि आय्येसमाजों का परिषद्‌ तथा 
नवयुबकों के श्रति उपेक्षा तथा उदासीनता का 
रवेया दे तथा रहा है । कुछ क्षोग ये कद्दते हैं कि 
आय्येसमाज के सावजनिऋ जीवन में आकर्षण 
नहीं है | राजनेतिक जोवन में इन दिनों बहुत 
आकर्षण है तथा बेकारी और रोटी की समस्याएँ 
बड़ी उम्र और जदिल हैं, इसलिए नवयुवक आये- 
समाज की आर आकषित नहीं होते हैँ । बिजनोर 
में आय्येकुमारों और नेताशों को एक जगद 
बेठकर गम्भीर विचार करना चाहिये और 
आकर्षण के उपाय सोचने तथा निर्धारित करने 
चाहिये । अश्राय्यंसमाजों का परिषद्‌ के 
प्रति उपेक्षा का रुख है यद एक सचाई हे। 
इस रुख्त के लिए आय्यंसमाजों को बुरा भक्षा 
कद्दने से काम नहीं चल्लेगा। इसकी तह में बेठकर 
मूल कारण जानने का यतन करना द्वोगा | हमें 
सोचना होगा कि अरय्येसमाजों का सम्बब्ध 
आसय्णैकुमार-खभाओं के खाथ किस्र प्रकार का 
होना चाद्दिये | वे समाजों के सीधे कण्टोोल् में रहे 
वा संरक्षण में । 

इस २४ वष के काल में परिषद्‌ के कई 
रचनात्मक और उल्लेखनीय काय्य हुए हैं। 


रइर 


[ सितम्बर 








इसको सबसे बड़ी रचनात्मक योजना बैदिक-घर्म 
की परीक्षाएँ हैं। इसके द्वारा आय्ण॑कुमारों में 
वेदिक-अन्धों के स्वाध्याय की श्रवृत्ति बढ़ीं है। 
यह परिषद्‌ का एक बड़ा अच्छा रचनात्मक कार्य्य 
रद्द हे । परिषद्‌ इस जयन्ती के उपलक्त में “उन्नति 
की ओर' नामक एक पुष्तऋ प्रकाशित कर रही है। 
परिषद्‌ की यह योजना बड़ी उत्तम हे। निम्चय 
दी इस जयन्ती को एक अच्छी _यादगार रहेगी। 
इसमें आय्यंसमान तथा देश «के बड़े २ 
नेताओं और विद्वानों तथा लेखकों की रचनाएं 
होंगी । नवयुवकों के लिए यद्द पुस्तक एक स्थिर 
साहित्य का काम देगी। 

एक बात बिजनौर के आय-भाशयों से भी। 
उन्होंने परिषद्‌ के इस मद्दत्वपूर्ण सम्मेज्नन को 
बिजनोर में बुलाकर बड़ा उत्तम कार्य्यं किया है । 
उन्होंने एक बढ़ी ज़िम्मेवारी अपने ऊपर ली 
है।इस ज़िम्मेवारी को खूबसूरती से नित्नाहने 
के ज्षिए आशा है वे कोई यत्न उठा न रखेंगे तथा 
उत्सव के भ्रबन्ध, अतिथियों की सेवा सत्कार झोर 
स्वागत में काई त्रुटि न द्वोने देंगे। 


भूल-छखुधार 

श्री० आचाय्ये विश्वश्रवा जी ने जो गुरुकुल 
वृन्दावन के रजिस्ट्रार हैं २५ अगस्त ३८ के 
अआय्येमित्र' में गुरुकुल बन्दावन का कोष भर दो 
शीषक एक लेख लिखा है । उस लेख में भ्राय्ये- 
समाजके उपनियमों के सम्बन्धमें एक बात भ्रशुद्ध 
लिखी गयी है । आचास्येजी ने गुरुकुज्ञ को प्रवन्ध- 
व्यवस्था के सिलसिले में क्िखा है -- 

आय्येलमाज के उपनियमों में एक 
बात विशेषरूप से बताईं गह है कि जितनी 
सी उपसभाएं विशेष कास्थों के लिए बनाई जायें 


भाद्रपद ] 






डन सबका प्रधान वही हो जो रामाजा का प्रधान हो ।! 

आयंसमाज के उपनियरमों की धारा सं० २३ 
में सभाओं भर उपसभाओं से प्रधान का 
सम्बन्ध निम्न भाँति बर्णेन किया गया हे -- 

(१) प्रधान अम्तरग सभा ओर सब हाभाओों का 
सभा पति समझा जबगा | 

(२) प्रधान अपने प्रधानरव के कारश राब उप- 
सभाझों का जिन्हे कि झन्तरग सभा रंस्थापित करे 
संभासद्‌ होगा | 

स्पष्ट है कि अपने पदाधिकार के कारण 
प्रधान का उपसभाओं का सदस्य होना तो अनि- 
वाय्य है परन्तु प्रधान होना अनिवाय्ये नहीं हे । 

आशा है पाठक आचाय्ये जी के रपष्टी 
करण को शुद्ध करके पढेंगे । 


परोपकारियी-सभा 


परोका रिणी-सभा ने अपनी ३१-७-३८ की 
मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निश्वय किये हैं । उनका 
साराश यह है कि उक्त सभा श्री० स्वामी दयानन्द 
सरस्वती-कव ग्रन्थों को श्री० स्वामी जी की सशो- 
थित पाण्डु-लिपियों फे अनुसांर छापती है, तथा 
उन पाण्डु लिपियों में यदि कोई सज्जन भअशुद्धि 
समझे या कट्दे तो उसमे वद्द न्यूनाधिक करने के 
सखिए तय्यार नहीं हे । पं० सातवलेकर जी ने 
स्वामी जी ऋृत वेद-भाष्य मे जो अशुद्धियों बत- 
लायी हैं, उसे यह सभा स्वामी जी के मत के विस्द्ध 
प० जी का अपना मत बतलाती है । 

देवतावाद के सम्बन्ध में इस निर्णय के लिए 
कि प० सातवलेकर जी का मत ठीक है या नही 


है प॑० जी को इस सभा ने सभा-द्वारा नियुक्त 

विद्वानों से शाघ्ताथ का निमन्त्रण दिया है तथा 
४ से ६ नवम्बर तक आये-प्रतिनिधि-सभा राज- 
स्थान के स्त्॒णु-जयन्ती मद्दोत्तत के अवसर पर 
यद्द शास्त्रा्थ रखने का फेसला किया है । 


एक प्रस्ताव में संस्कार-विधि के काट-छोट के 
निर्णय को अनुचित तथा श्रनधिकार चेष्टा 
बतलाया हे | 


हम इन निश्चयो के सम्बन्ध में विशेष न 
कहकर यह अवश्य कद्ेगे कि परोपकारिणी-सभा 
ने ऋषि ऊृतग्रन्थों के स्वामी जी को पाण्डु-लिपिके 
अनुसार शुद्ध प्रकाशन फे सम्बन्धमे श्रबतक बड़ी 
लापरवाही और अकमेण्यता दिखलाई हे। 
झाये जनता इस बात को देर से बहुत ब्यादा 
अनुभव करती रही हे तथा उसमे घोर असनन्‍्तोष 
रहा है । यदि स्वामी जी के ग्रन्थों मे छापे की 
भयंकर भूलें न द्वोती, तो यह असन्‍्तोष न द्वाता। 
सभा ने अपने एक निश्चय में इस बात की 
सफाई निम्न शब्दो में देने का यन्‍न किया है -- 


“हां, यदि द्त पाण्डु-लिपि से छापते समय 
जो भेद रह गया द्वो, उसको शुद्ध कराना इस 
सभा को सदैव रवीकार है. और इस प्रकार की 
अशुद्धि बताई जाने पर धन्यवाद-सहित स्वीकार 
की ज्ञायगी ।” देर से श्रसन्तुष्ट जनता के लिए 
यह सफाई पर्य्याप्त हे इसमे सन्देद्द हे। उसको 
तो सन्तोष तभी होगा, जब स्वामी जी कृत प्रन्थों 
मे छापे की एक भो मूल न रहेगो | 


रद 






सावेदेशिक ] 


[ सितग्बर 








ट- आप्रधान जो पर वज्पात 
ओऔ० प्रधान जो पर वजपात 

यह लिखते हुए अत्यन्त दु ख होता है कि 

गत २४ अगघ्त को जामाता की मृत्यु के रूप में 
सभा के माननीय प्रधान श्री० बा० घनश्याम्मिंह्‌ 
जी पर घोर वजञ्रपात हुआ है। श्री० प्रधान जा 
तथा उनके परिवार के इस मदहाव्‌ दुख में हम 
समस्त आयये जगत की ओर से समवेदना 
प्रकट करते तथा श्री० प्रधान जी को उस दु ख के 


सहन करने में समर्थ बनाने तथा विवगत आत्मा 
की शान्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं । 


श्री० प्रधान जी के जामाता एम० एस० सी० 
थे, तथा ढो० यस्त सी के लिए विज्ञायत गये थे । 
उनकी पुत्री शक्ुन्तला देवी बी० एस प्ती तथा गले- 
स्कूजाकी इपपेक्टर हे । यद् एक याग्य और सुशिक्षित 
दम्पति थे । जामाताक़ी अवस्था अभी २६-२७ की 
दी थी । पुत्री की श्रवस्था २३ बष की है । विवाह 
को हुए २-शवर्े हुए हैं। जामाता लगभग १-१॥ वर्ष 
से चीमार थे। किसी को क्या पता थाक्रि इस 
योग्य और तरुण दम्पत्ति फे सुख-सोभाग्य पर 
दुर्भाग्य मुंह निकाज्षे कॉक रद्दा था। 

श्री० प्रधान जी ने जामाता के इलाज़ में 
कोई तरटि नहीं की । देश में तथा इन्ज लेण्ड में 
अच्छे-से-अच्छे योग्य डाक्टरों की जो एक धनी 
परिवार करा सकता है, चिकित्सा कराई गई। 
शकुन्तत्ञा देवी ने अपने पतिदेव की परिचर्श्या 
ओर सेवा में एक प्रकार से अपने को मिटा दिया, 
प्रभु की इच्छा के सामने मनुष्य का क्या चारा ! 
फिर भी श्री० प्रधानजी तथा उनकी पुत्री को सेवा, 
परिचर्थ्या ओर चिकित्सा में अपने कतंठ्य 


उचित रीति से पाज़्न करने का सन्तोष होगा हैं 
२४७५ 





ओर निश्चय ही यह सनन्‍्तोष बहुत दृदतक उनके 
शोक को कम करेगा। 


शाबास ! आर्य-समाज पेशावर !! 

आये-समाज पेशावर छाबनी ने हेद्राबाद 
के मामले भे सावदेशिक सभा की क्रियात्मक 
सहायता के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण 
प्रस्ताव पास किये हैं। इतना द्वी नहीं उनपर 
उसने क॒.यं बाह्दी भी आरम्भ करदी है । उस समाज 
ने एक प्रस्ताव यह पास किया दे कि ससाज का 
प्रत्येक सदस्य अपनी एक मास को आयका दशाश 
सभा को देवे तथा अधिक धनके लिए सभा की 
आज्ञानुसार काये किया जाय | एक दूसरा प्रस्ताव 
सत्याप्रह फे लिए स्वय-सेवकों की भरती करने 
का हे। 

एक अन्य प्रस्ताव में वक्त आयेसमाज ने 
हेदराबाद की समस्या को अपनी प्रगतियों का 
एक मुख्य अग बनाया है । 

इन प्रस्तावों की यद्दों चर्चा करने का हमारा 
उह श्य केवल यद दिग्वाना है कि हेदराबाद की 
समस्या के प्रति आय-जनता काफी सजग दोगयी 
है। हैदराबाद मे झ्ाय-समाजों को ऋठिनाइयों 
तथा आय-समाजियो पर दोनेवाल अत्याचारों 
से आरय-जनता अत्यन्त ब्याकुल हो उठी हे 
साथही उनके निराकरण के लिए अपनी शिरो- 
मणि सभा के दर प्रकार से द्वाथ मज़बूत करने 
में कटिवद्ध हो गई हैे। हम आय-जगत की 
इस चिन्ता, भ्रेम तथा उत्साह का आदर करते 
ओर उसे विश्वास दिला देना चाहते हैं 


कि इस भ्रेम और उत्साह से पूरा २ लाभ उठाने 
मे सा्व देशिक-सभा पीछे न रहेगी । 
बजयन्ती अ क 

सार्वदेशिक क आगामी अक्कुको कुमार परिषद्‌ 
के रजतजयन्ती महोत्सल अछु के रूप 
मे निकाल ने का हमारा बिचार द्दे। 
झाशा है पाठ5 इस अ क से पूरा < लाभ उठायेगे 
तथा अभी से अन्य लोगा को लाभ उठाने की 
प्रेरणा करदंगे । 

इस अ क मे महोत्सव की सक्तिप्त कार्यवारी 
ब्रधान का भाषण, आयेकुमारों तथा परिषद 
की उल्लति के लिए महोत्सव मे जो निश्चय होंगे 
तथा याजनाए निधौरित हागी दी ज यगी | 

१२००) मा पुरस्कार 

श्री अर्जुनदेव जी मन्त्री आयेसमाज ढको, 
नाल वदी पेशावर शहर ने एक विज्ञापन इस 
आशय का हमार पास भेजा है फिजो विद्वान 
पाणिनीय ब्याकरण पर वेदिक उदाहरणों से 
अलकृत सस्कृत मे सरल भाध्य रचेंगे उनको 
१२००) इनाम दिया जायगा। वे प्रथम पाद का 
आध्य रचकर उसकी तीन प्रतियाँ बतौर नमूने 
के भेज । इसी प्रकार सन्धि विषय, शब्द रुपा 
बलि, धातु रुपावलि आदि प्रकरणा को भी ऐसा द्वी 
लिखाना चाहते है जिस से विद्यार्थों को वेद के 
अध्ययन में सुविधा दो । 

आये नगर 

बानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर ने शभ्राश्रम के पास 

एक आये-नगर बसाने को योजना की है । 
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इस योजना का उद्दश्य उन लोगों के लिए सुविधा 
उपस्थित करना दे जो शटेरी विषाक्त वायु 
मण्डल से अज्ग पवित्र वायुमढल़ में परिवार 

सहित रह कर आर मक शान्ति उपलठ्ध करना 

चाहते हों। इस नगर में लोग अपना सकान 

नियत भूमि में बनावेंगे तथा मकान बनानेवाल्नों 

तथा उनके उत्तराधिकारियों का उन मकानों पर 

पूरे स्व॒त्व द्वोगा । एक सकनानके लिए भूमि ३० »८ ६० 
फीट मिल सकेगी। नगर क नियासियोके बच्चों की 
शिक्षा के लिए पाठशाल्ञादि की योजना का भी 
नगरवाप्तियों के सहयोग और सह्द यता से प्रबन्ध 

किया जायगा । नगरवासियों मे पूर्ण सदभाव का 
आदर्श रखा जायगा। इस्र योजना का जेसी 
ऊफि यह स्थागत योग्य है स्थागत दो रहा है। 
लोग अपनी २ कुटियो के लिए भूमि खरोद तथा 
रिजबे करा रहे हैं। हमे आशा है शीघ्र ही 
आय नगर बस जायगा । आय-नगर की पवि 

त्रता की रक्षा के लिए मय मासावि के सेवन 
तथा भज्षण इत्यादि के प्रतिबनन्‍्ध उचित द्वी रखे 
गये हैँ । इन प्रतिबन्धो के होते हुए भी आश्रम 
की पत्रित्रतां की रक्षा बानप्रस्थाश्रम श्रे पवित्र 
बाताबरण तथा उसके उचे व्यक्तित्तों के चम- 
वकारी प्रभाव से € हो सकेगी, ऐसा हमारा मत 
है । आये जगत्‌ देर से इस प्रकार के नगर 
की आवश्यकता अनुभव करता रद्दा है। इस 
आबश्यक्ता की पूत्ि का श्रेय बानप्रस्थाभ्रम तथा 
उसके सस्थापक श्री पृथ्य नारायणस्त्रामी जी को 
है। श्राश्रम के पुराने अधिवासी तथा उस्तके एक 
स्तम्भ भी भक्त सुदरदास जी इस योजना को 
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सवात्मना क्रियान्वित करा रहे हैं। इस सम्वन्ध 
में आवश्यक पूछताछ उनसे बानग्रस्थाश्रम 
ज्यालापुर ( सद्दारनपुर ) के पते से की जा सकती 
है या नियमादि मेंगाए जा सकते है। 


लणइन के घुसलमानों का एक अंगरेज़ी 


पुस्तक के विरुद्ध जिहाद 

प्रसिद्ध इज्नललिश इतिद्दामस-क्षेख्रक श्रीयुत एच 
जी बैल ने संसार का रुत्षिप्त इतिदास 8॥07६ 
प-०१ ० ॥6९ ९४०॥० ल़िस्वी है । मुहम्मद 
साहब सम्बन्धी पुस्तक क किसी लेखसे मुसलमानों 
मे बहुत क्षीम और असन्तोष पैल गया 
है। लण्डन मे लगभग २०० मुसलमान गत 
२३ अगस्त को एक जूस वी शक्ल मे हाई- 
कमिश्नर सर फीरोजख्रा नून के पास यह प्रार्थना 
कर ने गये कि वे इतिहासकार के विरुद्ध ब्रिटिश 
सरकार के सामने उनका विचार रखे। लण्डन 
का यह भी समाचार दे कि उस पुस्तक को 
मुसलमानो ने जलाया है ओर इस प्रकार अपने 
घार असन्तोष को प्रकट किया है । 

लोगों की सम्मति है कि धार्मिक सहिष्णुता 
दो प्रकार से अमल मे लाई जा सकती है । एक 
प्रकार तो यह है कि किसी को दूसरी जातियों 
के पवित्र धर्म पुस्तको, व्यक्तियों ओर धामिक 
स्थक्षो पर आक्रमण नहीं करना चाहिये। दूसरा 
प्रकार यद है कि किसी के धर्म पर किये गये 
इस प्रकार के दसलों को सद्दन करना चाहिये 
ओर इस प्रकार के मामल्ो मे विभिन्न धार्मिक 
जातियों में आपस में भाई चोर का व्यवद्दार द्वोना 
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चादिये। युक्ति पूर्ण आलोचना आकमण नहीं 
दोतो हे, परन्तु किसी धर्म पर उचित आलो 
चना झाक्रमण ही समझा जाय तो बद्द धेये 
पूर्वक सहन किया जाना चाहिये तथा युक्तियों 
ओर भप्रमाणो से उस आक्रमण का उत्तर विया 
जाना चाहिये। हम इस सम्मति से सहमत 
है । हमे पता नहीं कि उपयु क्त पुस्तकमे क्‍या वाक्य 
अगपत्तिजनक हैं । [दम तो यहाँ केवल धार्मिक 
श्रालो चना इत्यादि के सम्बन्ध मे एक सुसगत 
मत पर श्रकाश डाल रहे हैं । 
चुनाव और सरकारी कर्मचारी 

बक्लाल गवर्नेमेंन्ट ने टिव्यूनल की रिपोर्ट पर 
जिसमें मौलवी इृबीबुरेहमान की इल्तेक्शन 
पिटीशन ( चुनाव के आवेदन पत्र ) पर, जो 
उन्होंने सर के० जी०, मममास्ती के बम्जाल को 
धारा सभा के चुनाव के विम्द्ध थी श्राढेर दे 
दिए है। के० जी महोदय बड्भाल-सरकार 
के एक मन्त्री थे | उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग 
करके चुनाव जीता था और सरकार के कुछ ऊँचे 
अफसरों से उन्होने अपने चुनाव के पक्ष मे 
आन्दोलन कराया था। इस अपराध पर मन्‍्त्री 
महोदय को तो अपनी सीट खाने और कुछ वर्षों 
तक चुनाव के लिए अयोग्य घोषित होजाने का 
वण्ड मिला, परन्तु टिव्यूनल सरकारी अफसरों के 
चिरुद्ध कोई कार्यवाही न कर सका । उसने 
बद्धाल-सरकार को उचित कार्येबाही 
करने की सिफारिश मात्र ही कर दी । 
उसने विशेष रूप से सिफारिश की कि भविष्य 
में सरकारी अफ़सरो के इस प्रकार के अनुचित 


रष्६ 
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कार्य फो रोकने के लिए अवश्य ही उचित उपाय 
किये जाने नाहिये। बहुतत्त सरकार ने घोषणा 
की दे कि भविध्य में सरकारी अफसरों की इस 
प्रकार की कार्यवाहियों पर कडा नोटिस लिया 
जायगा। सरकारी कमचारियों को चुनाव से क्यों 
प्रथक रहना वा रखना चाहिये इस पर हिन्दुम्तान 
टाइम्ज निम्न प्रकाश ढालता हैः-- 


जब दटिव्यनल की मालूमात पहल्ली बार प्रकाश में 
झाई, तो भारतवर्ष में ज्ञोकमत बहुत उत्तेजित हो 
गया । यदि उत्तरदायी प्रञातन्त्र शासन के संचालन 
के लिए राजनेतिक दत्नो का, उन दल्वोसे बाहर सदस्यों 
के मिकल्नने और उनमें आमने की भ्रशात्वी के साथ 
अस्तित्व अरहूरी है तो इसका स्वाभाविक परिणाम यह 
है कि प्रबन्ध की मेश्नरी को राजनेंतिक इस्तच्ेप से 
जुथक रखा जाय । यदि पदों पर झाझूढ़ पार्टी के 
मन्खी क्ोग अपनी शक्रि और प्रभाव को चुनावों में 
अपने पक्ष के समर्थन मे त्ूगायें तो हम एकतम्न्र 
प्रथा के लिए कार्य्यं करेंगे खिसरे पदारूढ दल्व सर्देथ 
अपने को शक्रिशालोी बनाये रक्लेग। गा उसके दिपु 
इर समरभव उपाय से यरन करेगा । सदेय 
बड्दे उपाय से यतन करेगा। इसके अतिरिक्र सारकारी 
कर्मया रिघों क्री स्थिति बढो ग्वराव होगो, जब से उरा 
पार्टी के अधीन कार्य्य करेगे, जिसके विरुद्ध उन्होंने 
आुनाव मे भागा लिया है | यही कारण है कि समस्त 
प्रजातम्त्॒ शासनों में कर्मचारियों को चुनाबों में 
सक्रिय भाग ब्ेने से शॉचित किया जाता है। मत- 
दाताओं के रूप में किसी भी व्यक्रि या पार्टी के पक्ष 


$ झपना जोट देने हों वे स्वतन्ञ् इोते हैं | 


बघाई ! 

जोधपुर शहर मद्दर्ति दयानम्द के जीवन से 
एक विशेष सम्बन्ध रखता दहै। कोई 
समय था. जब जोधपुर भाय्यं-समाज के प्रधान 
वहाँ के महाराजा साहब स्वय तथा सभाज के 
सन्‍्त्री राज्य के प्रधान मन्त्री थे और आय्ये- 
समाज राज्य के एक डिपाट मेण्ट के रूप में था। 
समय ने पलटा खाया ओर कालान्तर में आय्ये- 
समाजञजको मिली हुईं समस्त सुविधाएँ बन्द होगई । 
सन्‌ १८८५ में भीसान स्वर्गीय र्वासी भारकरा- 
ननन्‍्द जी ने फिर प्रयत्न करके श्रीमान स्वर्थीय 
मद्दाराज्ञा कनेल सर प्रताप्िंद्द जी की सद्दायता से 
जोधपुर में एक आय्य-समाज-मन्दिर बनवाया । 
स्त्रामी भारकरानन्द जी की मृत्यू के पश्चात यह 
मन्दिर वहाँ के कुछ स्वार्थी लोगों के हाथ में आा 
गया जिन्होंने उसे सन १६१६में बावजूद बहाँ की 
आये-जनता तथा राजस्थानकी आय-प्रतिनिधि सभा 
के विरोध के ६११०) में बेच दिया। बेचने का 
कारण यहद्द बताया गया कि जिस ठेकेदार ने यह 
मन्दिर बनाया था, उसके २०७३। ) देने शोष थे 
ओर यद्द रक़म अदा न दो सकने के कारण 
मन्दिर बेव दिया गया । यह मन्दिर जोधपुर की 
एक प्रमुख सड़कपर विद्यमान है और मन्दिर तथा 
उसके साथ लगी हुई भूमि आदि सब सिल्ञाकर 
मन्दिर इस समय लगभग ४८०००) मालियत 
का हे। 

सन्‌ १६२७ में सिटी झाय्य-पसमाज के नवीन 
अधिकारियों ने मन्दिरके बेचने व खरीदनेबालों के 
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विरुद्ध वहाँ के न्यायालय में एक मुकदमा दायर 
कर दिया, जिसमें उन्होंने यह दात्रा किया कि यह 
मन्दिर एक धार्मिक सम्पत्ति हे और इसके बेचने 
खरीदने तथा अन्यथा काम में ज्ञाने का किसी को 
अधिकार नहीं है । १० वष॑ के अथऊ परिश्रम 
के पश्चात इस मुकदमे का फेसला जोधपुर के 
वश्षतम न्यायालय से सिटी झ्राय्यं-समाज के पक्त 
में हो गया। इस फेमले में यह्ध करार दिया गया 
हे कि आाष्ये-समाज-मन्दिर कानून की दृष्टि में 
उसो प्रकार एक पवित्र, ध मिक्र सस्था एवं रक्ष- 
णीय सम्पत्ति है, जिस प्रकार अन्य मन्दिर व 
मसज़िद आदि दोते हैं श्रोर यह किसी सूरत में 
किसी भी प्रद्वार अन्यथा उपयोग में नहीं लाया 
जा सकता है | 
आसय्य-समाज्ञ के पक्त में फेसला देते हुये 
माननोय न्यायाधोश ने यद्द भी डिग्री दी है कि 
आय्य-पधमाज ठेकेदार के २०७७३) व इस रकम के 
ऊपर १०४८।७-)। व्याज के तथा १०००) खरी- 
दार-द्वारा बनाये गये अन्य सकान के ४२४५) कोट 
फ्री के इस प्रकार कुन ४५३६॥८-)। भदा करे । 
इस रकम के अदा होने पर मन्दिर का कब्जा 
सिटी भाय्यें-समाज को दे दिया जाय । 


यह फेसला आरये-जगत्‌ में बड़ी प्रसज्षता के 
साथ सुनाया जायेगां। आशब्य-समाज के प्रति 
स्याय करने के लिए जोधपुर-राज्य तथा न्याय प्राप्ति 
के पुरे-पूरे यत्न के लिए सिटी झ्ाय्य॑-समाज 
घन्यवाद के पात्र हैं । अब यत्न करके न्यायात्षय- 
द्वारा नियत कूजे की ४५३६) की राशि अदा करके 


[ सितम्बर 


समाज-मन्दिर का क़रठज़ा श्राप्त करना चाहिए | 
राजस्थान की सभा को इस सम्बन्ध में विशेष 
ध्यान देना च।हिये। उसे देखना चाहिये कि यह 
राशि समय पर अदा कर दी जाय। कटने की 
आवश्यकता नहीं यदि समय पर घन अदा न 
होने के कारण समाज-मन्दिर का कब्जा प्राप्त न 
हो सका, तो यह आय्य-समाजके लिए बढ़ी लज्ना 
की बात होगी ओर अबतक के सब-कुछ करे 
कराये पर पानी फिर जायगा आर्य्य-समाजों की 
.जायदादों को कानूनन सुरक्षिव बनाये जाने का 
यत्न किया जा रहा है। इस प्रकार के उदाहरण्णं 
से इस भ्रकार बी व्यवस्था की झावश्यकता 
स्पष्ट दो जाती है। जितनी जल्दी यद्द व्यवस्था 
दो, जाय, उतना दो अच्छा है । 

बहु-विवाह को बलि-वेदि पर 


कुअ दिन हुए देहली-रेल्वे-स्टेशन पर टू न में 
एक बक्समें बन्द एक हिन्दू-क्ली की ज्ञाश के मिलने 
को सूचना समाचार-पत्रोंमे छपी थी। इस कत्ज्के 
सम्बन्ध में पु पोस की तदकोकात के फल्लस्वरूप 
निम्न सनसनीपूर्ण विवरण पत्रों में छपा था -- 

“कानपुर शहर में थाना अनवरगंज के इलाके 
में गयाग्साद का पहला विवाह मुसम्मात दुक्वारा 
से हुआ था भोर उसके बाद उसने दूसरी शादी 
ज्ञीलावदी से कर ज्ञी थी। इस पर पहली ख्ी 
दुलारा से अनबन रहने क्षगी | ता० २२ जुलाई 
की रात को ६ बजे जब गयाप्रसाद॒ घर पहुँचा, 
तो दुलारा से कगड़ा हुआ । कदते हैं कि इस पर 
गयाप्रसाद ने दुल्लारा से कद्दा कि तू घर से निकल 


२४१ 


जा। दुल्ारा बोली कि बताइये में तो आपके पहले 
बेंष चुको हूँ, कहाँ जाऊँ १ आप जहाँ चाहें भेज 
दीजिये । गयाप्रसाद बोला कि अगर कहीं जगह 
नहीं है, तो अफ़ीस खाकर मर जा। इस पर 
दुक्षारा ने कद्दा कि अच्छा अफीम ला दो, मे 

खाकर मर जाऊँगी। 
दुलारा के यह कद्दते दी गयाप्रसाद ने जेब से 
झफोम निकालकर दे दी, जिसे दुल्ञारा ने फौरन 
पति के हाथ स्रे लेकर खा लिया । कुछ देर बाव 

दुल्ारा बेदोश हो गई । 
दुलारा के पेट में ४। माह का बाक़्क था 
ओर वह गर्भवती थी। उसके बेद्दोश होते दी 
गयाप्रखाद ओर उसकी दूसरी स्त्री ल्ीज्ञावती ने 
तीन वटाबा आठ इंचवाली मोटी सूत की रस्सी 
ली ओर उसे दलारा के गत्ते में बाँधकर दोनों ने 
आमने-सामने वेंठकर उस रस्सी का एक-एक 
सिरा पकड़कर उसे खींच किया, जिससे दुलारा 
के गले में फाँसी लगते दही ,फौरन मर गई। उसी 
वक्त उन्होंने उसी रोजु का खरीदा एक नया चोबी 
ककड़ी का सन्दूक जिस पर टीन चढ़ा इआ था 
लिया और दुलारा की लाश को इस तरद्द सोड़ा, 
जिस भ्रकार माँ के पेट में बच्चा रहता है ओर 
उसे जबद॑स्ती दूधाकर उस मन्दूक में टू स दिया, 
ओर फिर सन्दुक को ताला लगा दिया। और फिर 
नत्थामल व द्वीरालाज़् पड़ोसियों की मदद से २३ 
नं० का इक्का मेंगवाकर उसे इक्क्रे में रख दिया || 
स्टेशन पर पहुँचकर रात को १२ बजे के लग- 
भग कुकी न०५२ की मदद से इस सन्दूक को न॑० 
४७ दावढ़ा अप एक्सप्रेस टू न पर ते जाकर एक 
स्र््र 








तीसरे दजे के डब्बे में रख दिया । अगले दिन 


सार्वरेशिक 





श्रात.काल दिल्‍लो-रेल्वे-स्टेशन पर जब गाड़ी 
पहुँची, तो एक सिपाही ने उसे लावारिस सन्दूक 
समम कर खोये हुये मालवाले गोदास में जसा- 
करा दिया। अगत्ते दिन जब उसमें से बदयू आने 
छगी, तो हकोम मजरूलद्क सब-इन्सपैक्टर 
इन्चाज रेलवे स्टेशन ने जाकर उस सन्दूल्‍ को 
ठुड़वाया, तो उसमें स्रे एक ओरत की लाझ्ष 
बरामव हुई ।? 

यवि यह विवरण सत्य हे, तो प्रश्न होता हे 
कि क्या एक पत्नो के द्वोते हुए दूसरी शादी करने 
को प्रथा एक छाण के लिए भी जीवित रखने या 
बदाश्त करने योग्य है ! प्रसज्ञता है, इस प्रकार 
की घटनाओं और हमारी निदों ष बहनों के क॒त्लों 
छतर उन पर दहोनेवात्ले भीषण अत्याचारों का 
लम्बा खिलसिला अपना रग के आया दे और 
समाज की निद्रा ननके रोरव चीत्कार स॑ भ्ग हो 
गई है । समाज इन प्रथाओं के अन्त के लिए 
अधीर देख पड़ने लग गया हे । एक स्वर से 
आवाज़ आने लगी दे कि नेतिक व कानूनो किसी 
भी आधार पर इस प्रकार की प्रथाओं का एक 
मिनिट के लिए भी समथन नहीं किया जासकता 
है और ये तत्काल निरदयतापूर्वक मिटा देने 
योग्य है । 

अभी द्वात्व में घारा-सभाञों में “वहु-वियाद् 
निषेघक विल्' पेश किये गये हैं। हम उनका 
स्वागत करते हैं। अवश्य इन कानूनों ओर उपा- 
यों से बुराई का सामना करने में मदद मिल्लेगी, 
परन्तु हमें इतने पर दी निर्भर न होना दोगा। हमें 
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वो प्रत्येझ अन्य उपाय से भी जनता को शिक्षित 
करना दोगा। तभी कुछ सफलता मिले सकेगी। 
शतान्दियों से जमी हुई कालिमा के घोने के लिए 
विविध उपायों ओर उम्र परिश्रम की आवश्यकता 
दोती ही है । 

आये-समाज मँस्री का नगर-कीन 

आाय॑-जनता को यद्द जानकर प्रसज्ञता और 
धन्तोष होगा कि आये-समाज मेंसूरी ( सयुक्त- 
प्रान्त ) के नगर-कीत्तेन की, जो वर्षा से बन्द 
था; सरकार की ओर से आज्ञा मिल गयी दे । 
इस नगर-क्रीत्तेन की बन्दिश के इतिद्दास में 
न जाकर दम केवल इतना द्वी कद्देंगे कि अधिका- 
रियों ने नगर-कीत्तन की आशा देकर बुद्धिमत्ता 
ओर दूरद्शिता का परिचय दिया हे । 

बाइबिल-प्रचार के आश्र्यंजनक आँकड़े 

ब्रिटिश एण्ड फरेन बाइविज्ञ सोसाइटीज़ की 
१३ थी रिपोर्ट से मालूम हुआ दे कि बाइबिल का 
अनुवाद अबतक ७०० भाषाओं और बोलियों मे 
हो चुका हे । १६३५-३६ में १३ भाषाओं में अनु- 
वाद हुए जिन्हें मिलाकर यद्द सख्या पूरी हुइ हे। 
इस यधे में बाइबल की कुल १, १६, ८६, १३१ 
प्रतियाँ एशिया में खर्पी--७२, ४०, ००० चीन 
में ४२, २७,००० भारत में सिंदल में ११, 
८२,००० जापान में ५ ६ ००० झोर वर्मा में 
१,१२,६००७ प्रतिया वितरित हुई जिनमें १७, ६०० 
अवीसीनियों का हिस्सा था। 

इस खाक्ष में कमेटी को करीब ३ लाख रुपये 
का घाटा रहा। अपने जीवन के कुक्ष १४२ 
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वर्षो मे यह ४3,६०,००,००० प्रतियाँ बाइ- 
बिल को वितरण झोर ३२, ३३ करोड़ रुपया 
खच कर चुकी हे। 
विवाहित स्त्रियों का विद्रोइ 

इन दिनों प्िघ प्रान्त में एक धार्मिक सस्था 
ओश्म मण्डल की बड़ी चर्चा दो रही हे। 
इसमें दीक्षित विवाहित म्त्रियों और उनके पतियों 
में बढ़ा सध्ष द्वो रहा है। उन स्त्रियों ने 
अपने पतियों को नोटिस विया बतलाते हैं. कि 
वे ब्रद्मचारिणी रदहेंगी। उन्हों ने अपने पतियों 
को दूसरी शादी करने की भी सिफ्लारिश कौ 
बतलाते हैं । सुनते हैं अपनी पत्नियों को मदरत्ल 
में जाने से रोकने के लिए पतियों ने सत्यामद 
का आश्रय लिया है। अखबारों में मण्डल के 
उहृश्य और कारये के सम्बन्ध में बढ़े मनोरञ्ञक 
समाचार प्रकाशित हुए हैं । ऐसा दी एक, समाचार 
पाठक अन्‍्यत्र पढ़ गे । 

इस प्रकार के आश्रमों और मण्डलों को 
लोगों के सामाजिक और धार्मिक उत्थान के 
लिए दम कोई उपयोगिता स्वीकार नहीं करते 
हैं। दॉ, उनका एक ही मूल्य समभते हैं बह 
यह कि ये लोगों की आँखें खोक्त देते हैँ | बद्यपि 
दी वे अल्प काल के लिए द्वी खुलती हैं । 


सेखकों तथा संवाददाताओों के प्रति 


हमारे पास ऐसी बहुत-सी सूचनाएँ और 
ज्लेख प्रकाशनाथ आते हैं, जिन्हें दम प्रकाशित न 
करने के लिए विवश द्वो जाते हैं। संवाददाताभों 


रश्३्‌ 
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लिन कक बुना मा 
को अपनी सूचनाएं भेजते समय यहद्द देख लेना 
चादिये कि जो सूचना वदद हमारे पास भेज रहे हैं 
यह साप्तादिक वा दैनिक पत्रों में छपने योग्य हे 
थ सासिक पत्रों में | यदि वे यद्द देख लिया करें तो 
नतो हमें उन्हें न छापने के लिए बिवश द्वोना 
पढ़ाकरे और न उन्हें न छपने के कारण 
निराश ही होना पढ़ा करे। उदाहरणार्थ एक 
संवाददाता ने हमारे पास अपने समाज का 
निर्वाचन छपने भेजा है। एक दूसरे सब्जन ने 
छापने यहाँ के उत्सव की सूचना छपने सेजी हे । 
ये सूचनऐं साप्ादिक और द्वैनिक पत्रों के योग्य ही 
हैं उन्हीं में छपने से उनके प्रकाशन का लाभ है । 
हमारे ऐसे कपालु लेखक भी हैं जो अपने वे लेख 
«सार्वदेशिछ” में छपने के लिए जेजते हैं, जो 
छाम्य साप्तादिक वा दैनिक पत्रों में छप चुके 
होते हैं। उन लेखकों का भी अनिच्छापूव फ हमे 
निराश करना पड़ जाता है । उनसे भी बिनीत 
निबेदन दे कि वे कपया “सा्वेदेशिक” को अपने 
वे दी लेख भेजने की कपा किया करें, जो “साथें- 
देशिक” के क्षिए लिखा करें। इसी में पत्र का 
गौरव है, पाठकों का लाभ है तथा पत्र-कला क्के 
गौरव की रक्षा है। मदत्वपूर्ण क्रेख ओर आब- 
श्यक खवाद के छापने वा उस पर यथेष्ट नोटिस 


[ सावदेशिक 





लेने के अपने उत्त रदायित्व के प्रति दम स्व्य 
सजग रद्ते हैं, यह दम अपने लेखकों और 
सवाददाताओं को विश्वास दिल्ला देना चाहते हैं । 


अनाथालयों को शासन 

कानपुर का समाचार द्वे कि अनाथालयों 
ओर विधवाश्रमों के निरीक्षण के लिए डाक्टर 
जवाहरज्ञाल यू० पी० की घारा सभा के आगामी 
अधिवेशन में एक बिल पेश करंगे। इसमें 
सन्देह् नहीं कि प्रान्तों में अनाथालयों इत्यादि 
के नाम बोगस संस्थाएँ चल रही हैं । बहुत से 
कइके और लड़कियाँ इन संस्थाओं को चलाने- 
वाले धूर्ता का शिकार थन जाते हैं । इस प्रकार 
के उपाय तभी बहुमूल्य दो सकते हे, जब वे 
इस ढ'ग से बनाये जाँय कि वास्तविक और उप- 
योगी सस्थाओं में दस्तक्षेप का कोई खतरा न 
रहे । इससे भो ज्यादा महत्वपूर्ण लोकमत का 
जाग्रृत द्वाना है जो लोक-द्ितिषियों के घाने में 
स्वार्थियों के दथकर्डों की न चलने दे । यदि 
इस प्रकार के ज्ञाग जाति या समाज के नेता के 
नाम में आय न पाय तो आशा नहीं उन्हें व्यक्ति- 
गत स्वार्थों की अपनो स्कीर्सों में दूसरों से 
सद्दायता सिज्ञ जाय । 





सार्वदेशिक ] 


[ सितम्बर 





अध्यात्म-धारा 


वा तविक आध्यात्मिक जीवन आत्मा और 
परमात्मा के बीच के सम्बन्ध के जीवन को कद्दते 
है । आव्यात्मिक जीवन » वास्तविकता की सब 
स पहली शर्त परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार 
करना है । वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के 
जिज्ञासुओं को परमात्मा की सत्ता के सम्बन्ध मे 
काई सन्दद नही द्वोना च।हिय । उनऊझी नरन्तर 
इच्छा आर यत्न परमात्मा के अधिक से अधिक 
सामीप्य म आने का हाना चाहिय । उ हे यह भी 
जान लना चाहय कि परग्मत्मा का सामीप्य 
निष्काम लाक-सवा से प्राप्त होता है । उनके [लए 
जीवन का उद्देश्य लाक सवा ओर उसके द्वारा 
परमात्मा का प्रा'प्त होता ६। इस यत्न के परि- 
णाम स्रूव उ के ।लण ससार एक आनन्द 
बाटक। ह ती हू आर ससार के लिए वे उस 
वाटिका के सनाहर ओर रुर्गान्‍्धत पुष्प हाते हे । 
ऐस भी व्यक्ति द्वोत हे, जिन्हे आध्यात्मक 
जीवन की खाज आर उसके अनुसरण के लिए 
नतो इन्छा होती है ओर न समय होता हू । वे 
खाने-तीन और दुनियादारी से सन्तुष्ट रहते है । वे 
श्रपने लिए - म्पत्ति, यश ओर शक्ति क उपाजेन 
मे लगे रहते दे | कुछ व्यक्त यश ओर सामा- 
जिक कीति को धनापाजन का साधन बना लेते 
हैं। कुछ ऐसे भी होते है जो अपने भाइयो पर 
हुकूमत करने में समर्थ द्वाने के उद्देश्य से शक्ति 
का सम्द्द करते है | बहुधा इन सम्रद्दो के मूल में 
आत्म सवर्द्धन की भावना होती है । ये लोग 


विशुद्ध भौतिक जीवन व्यतीत करनेवाले कह्दे जा 
सकते हैं | इन लोगों के लिए आध्यात्मिक जीवन 
कोई अर्थ नही रखता है । 

उनमें स कुछ तो साफ तौर पर कहते सुने 
जाते द कि धर्म धोखा और ढकोसला दे । उनके 
लिए महा पुरुष, ऋषि लोग ओर धर्मों के प्रवर्त्तक, 
जिन्होने पवित्रता और सेवा का जीवन व्यतीत 
किया था केवल काल्पनिक चीज़ है, जिनका 
इतिद्दास में पता नही है। 

मनुष्यों की एक दूसरी महत्वपूर्ण श्रेणी हे, 
जिनका बाह्य जीवन धनोपाजन और ससार में 
लिप्त देख पड़ता है, परन्तु जो आन्तरिक जीवन 
में अध्यात्म मांग के पथिक द्वोते हैं । उनके लिए 
चुपचाप परमात्मा की सेवा ही सब कुछ होती हे । 
परमत्माकी सेबाका ढोल पीटना उन्हें पसन्द नहीं 
होता है । ये अपने सब कर्मों और यत्नोको परमात्मा 
के अर्पण समभते हैं । दिन के कामा में लगने 
से पू् उसका स्मरण करते ८ और शाम को उसे 
अपने सामने उपस्थित सममकर दिनभर के अपने 
कार्य्यों पर दृष्टि डालते हैं। बुरे कार्मों के लिए 
पश्चात्ताप करके आगे न करने में समर्थ बनाने की 


प्रेरणा के लिए उसका आह्वान करने हैं और 
उनसे बचने के लिए परमात्मा को हर जगह 
मौजूद समझते है । वे अपने आध्यात्मिक 
जीवन का परिचय अपनी बातों की अपेत्ता 
अपने कर्मा से देते हैं। उनका पविन्न जीवन 
उनका संवा-भाव उनकी सहानुभूति भर प्रेम 
स्वय उनका परिचय दे देते हैं । 


ररर 


भाप्रपद |] 
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हिन्दू-समाज के पतन के कारण 


[क्े०-भी महात्मा मारामखस्थामी जी महाराज] 


एक ब्ाह्ण ग्रन्थ में एक जगह कहा गया हे-- 
आस्ते भग आसीनम्य ऊध्वेस्तिक्षति तिष्टत । 
शेते निपद्ममानस्थ चराति चरतोभग ॥ 
भाव इसका स्पष्ट है कि जाति का ऐश्वये, 
जाति के उद्यमहीन होकर बैठने से बेठ जाता है, 
ठहरने से ठहर जाता दे, और पुरुषा्थ करने से 
उदय होने लगता है। इस पुरुषार्थ की महिमा 
को न समककर बवेसममोों ने ऐसी बातें जाति में 
प्रचलित कर दीं, जिनसे जाति का मुख पुरुषार्थ 
करने से फिर गया हे | उदाहरण के लिए देखे -- 
(१) भाग्यवाद के प्रचलित होजाने से: यह्‌ 


हममे से बहुतों को अनुभव हुआ हांगा कि 
ऐसा समय आत। हे जब हमारा प्यारा हमसे जुदा 
हांता हे या काई विर्षात्त हमपर आती हे या 
हम अपने को नि स्सद्दाय पाते हैं। ऐसी अब- 
स्था््रों में वह महान-सत्ता हमे याद आती है। 
उन अ्रवश्थाञ्र। में ग्रत्त होन पर उपरोक्त प्रथम 
श्रेणी के लोग तथा बड़े सं बड़े पक्क नाम्तिक भी 
परमात्मा का स्मरण तथा आध्यात्मिक जीवन की 
महत्ता को स्वीकार करते देखे गये है । फ्रास का 
प्रसिद्ध बेज्ञानिक लाप्लास परमात्मा की मत्ता को 
स्वीकार नहीं करता था। वह कद्दा करता था 
कि विज्ञान के बडे-से-बड़े परीक्षण मे मुझे ईश्वर 
क क॒द्दी जहूएत नहीं पड़ी। परन्तु जब उसका 
अन्त समय आया तो लोगों ने उसे बढ़ा भयभीत 


२५६ 


बिचार फैल गया है कि 
: हुइृहे वही जो राम रच राखा । 
को कर तक बढ़ावे शाखा ॥” 
देववाद, प्रारब्ध, होनी, तक़दीर, शुदनी आदि 
अनेक रूप इसी भाग्यताद के हैं। इसने पुरुषा्े 
करने का व्यर्थ की वस्तु ठहदरा कर उससे ज्ञाति 
का मुंह फेर दिया। 

(२) जगत्‌ के भिथ्यात्व के विचार ने भी, 
कुछ कम बदसलूकी दिन्दू-जाति में नहीं की। 
भला जब जगन्‌ कुछ हे ही नहीं, केवल स्त्रप्न 
है, शगतृष्णा हे--धोखे की टट्टी, माया का जाल 





पाया और यह कहते सुना वह है, वह हे, 
अथान्‌ ईश्वर है !' 


सक्तेप में आध्यात्मिक जीवन परमात्मा की 
प्राप्ति का एक साधन है। परमात्मा की प्राप्ति 


का अर्थ अपने जीवन को पवित्र और सेवा मय 
बनाना है। परमात्मा की प्राप्ति इस ससार में 
से शुज्धरे बिना नहीं होती। ससार में गुज़रने 
का प्रकार श्रेष्ट होना चाहिये, तब ही हम अन्तिम 
ध्येय पर पहुँच सकत हैं। वह प्रकार यह है 
कि ससार म लिप्त न हो अर्थात्‌ दुनिया ही सब- 
कुछ है यह मत समझो, वरन्‌ दुनिया को एक 
ध्येय की सिद्धि का साधन सममते हुए उसका 
उचित उपयोग करो । ससार के उचित उपयोग 
से ससार के लोगों का भी कल्याण होगा और 
हम अपने ध्येय की प्राप्ति में समर्थ होंगे । 





सा्वेदेशिक ] 


मात्र है, तब ऐसी निकम्मी वम्तु के प्राप्त करने 
का कौन यत्न करे। 


(३) फलित ज्योतिष--इस के बदौलत किसी 
के सिर पर शनेश्वर सवार है, तो किसी को 
मज़ल ने जकड़ रक्‍्खा है। किसी के पॉव में शुक्र 
ने बेड़ी डाल रक्‍्खी दे तो कोई बृहस्पति का 
शिकार बना हुआ है । जनञ्र सब कुछ इन 
आसमान के तारों के हाथ में है तो फिर पुरुषार्थे 
किस भरज़ की दवा हो सकता है? आज दिशा- 
शूल दे इधर ना जाओ |! आज मुहते नही है 
इसलिए यह्‌ काम न करो । विवाह5न्द, सम्का- 
रबन्द, आना बन्द, जाना बन्द सम्बन्धियों से 
मिलना बन्द, यदि शत्रु सिद्र पर सबार हो तो भी 
उसके विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहिये, इसलिये 
कि मुह नहीं हे । प्रथ्वीराज, ढाके का राजा 
ओर टीपू सुल्तान आदि अनेक मद्दापुरुष अपना- 
अपना राज्य खोकर इस मुदतें के बलि-वेदी पर 
भट चढ़ चुके हैं । अब भी यह बात नहीं दे कि 
उपयुक्त, नाशकारी प्रथाओं ने हिन्दू-जाति का 
पीछा छोड़ दिया हो । अब भी बहुधा हिन्दू- 
परिवार इनका शिकार बन रहे हैं । 


(४ ) दान का दुरुपयोग--हस देशमें (४०० 
के लगभग तीथ हैं । इन तीथथों में प्रति वर्ष 
ओसतन ४ करोढ़ यात्री पहुं चते हैं. | डेढ़ अरब 


[ 5सितम्बर 


रूपया यात्रा और दान में इन यात्रियों का ख़चे 
होता है | इसमें से कृूतागया द्वे कि 5० लाख 
रुपये मन्दिरों, महतों और पुजारियों के हिरसे में 
जाते हैं। इन ६० लाख रुपये के अधिकाश 
का क्या द्ोता हे, यह अब छिपी हुई बात नहीं 
है। शराबस्ाने, वेश्याग्रह, कसाइयों की दुकाने 
आदि इस सपत्ति के नादहन्द बेकू हैं । इन्ही 
जगहों मे इस घन का अ्धिकाश पहुँचा करता 
है। इसके साथ, यदि उन यात्रियों और उनसे 
भिज्न श्रन्य देशवासिया की दशा पर विचार 
करें ता हृदय कॉप उठता है। पछले ४० वर्षो 
मे १७ अकाल पडे। डेढ करोड़ू आदमी उन 
में भूख के मारे तड़प-तड़पकर मर गये। इस 
के सिवा, साधारण अवस्था में, इस देश मे 
प्रति वर्ष १० लाख, प्रति मास ८६ दज़ार प्रति 
दिन २८८०, प्रति घटे १२९० और प्रति मिनट 
मनुष्य भूख से मरते हैं। १० करोड़ किसान 
केवल एक समय दिन मे भोजन पाते है। ४० 
लाख भिखारी भीख मॉगते हैं। इधर देश की 
यह हालत, उधर ६० लाख रुपयो का महन्त और 
पुजारी दुरुपयोग करे, कितन अन्वेर की बात है ! 

हिन्दू-जाति के विचारशाली स्त्री-पुरुषो का 
काम है कि इन पक्तिया पर ठढे दिल से विचार 
करें और यत्न करें कि जाति के स्त्री-पुरुष सन्मार्ग 
प्रहण करे ! 
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श्‌ 
सत्याथ प्रकाश लेख माला 
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ब्रह्म चर्य 


[ ल्लेखक--श्रा स्वामी स्वतन्त्रान द जी महाराज ] 


विद्या अध्ययन का समय आश्रम धर्म म 


ब्रद्मचर्याश्रम नाम से पुकारा नाता है | इसलिए 
ज्ाद्मण, छत्रिय, येश्य ओर शुद्र ग्रहस्थाश्रम क 
भेद है। अन्य तीनो आश्रमा म इस प्रकार का 
कोई भेद नहीं है। जिस समय बालक गुरु के 
समीप शिक्षा ग्रहणार्थ नाता था उस समय गुरू 
उसे यज्ञोपवीत देता था ओर वेदारम्भ सस्कार 
करवाता था । वेदारम्भ सस्कार में अन्य क्रियाआ 
के साथ साथ शिष्य को गायत्रा मन्त्र का पाठ भी 
पढाया जाता था। शिक्षा क लिए गुर आज्ञा 
का पालन करना और भिज्नादि त्रतों का पालन 
करना आवश्यक था। समय का विधान क्रम से 
१०, २७, ३६, ४८ वर्ष का था। उसक पश्चान 
भी यदि कोई आजीवन ब्रहद्मचारी रहना चाद्दे तो 
रह सकता था उसे नोष्क ब्रह्मचारी कहते थे। 
जो नैड्कि न रहना चाद्दे यह जियाह कर लेता था । 
यज्ञोपवीत के लिए भ्रतिम अवधि १६ २० <० 
२४ वर्ष थी। इसक पश्चात्‌ पतित सावित्रीय 
सममा जाता था | यत्रि उस अवस्था मे कोई 
यश्ञोपवीत लेना चाहे तो उससे कुछ प्रायश्चित 
करवा लिया जाता था | उस प्रायाश्चत क पीछ 
यज्ञोपवीत दिया जाता था। यज्ञोपनीत देने का 
अधिकार केयल ब्राह्मण को न था। द्विज मात्र 
यज्ञोपवीत दे सकता था । कद्दी २ माता पितादि को 


भी देने की “ययस्था मिलती है। मदषि जी ने 
सत्यार्थ प्रकाश में कई स्थाना पर इस नात को 
लिखा है उनम से मे यहा चार स्थल लग्पना 
पयाप्र सममता ह । 

लनम से पाचव वत तक बालका को माता 
छठे से श्राठव वपष तक ता शशक्षा करे आर 
नय वप के आरम्भ म॒ द्विन अपनी सताना का 
उपनयन करक आचाय कुल अथान नहा पूण 
विद्वान्‌ और पूण यदुषा स्त्रा शशना आर ।व्द्या 
टान करनयाला हा बहा लडक आर लड कया 
को भज द आर शूद्राद यण उप्नयन क्‍्य 
ना जिद्यभ्यास के लए गुम्कुल मे भजट 
सत्याथप्रकाश समुल्लास « प्रउ्ध ३६ ३७ (+लकत्ता) 

द्वन अपने पर म लडका का यज्ञापपीत और 
कन्याओ का भी यथायाग्य ससकार कर+ यथाक्त 
अचाय कुल अथाव अपनी अपना पाठशाला मं 
भज दे सत्याथप्रकाश समुछस ३ प्रष्ठ ५९ । 

ब्राह्मण तीनो 4णे अथान ब्राह्मण क्षात्य और 
तैश्य क्षत्रिय क्ञाजय ओर यश्य तथा यैश्य एक बेश्य 
यण का यज्ञोपपात करा के उढ़ा सकता है और 
जो कुलीन शुभ लक्षणयक्त शूद्र हो तो उसको मत्र 
सहिता छोड क सब्र शास्त्र पढावे शूद्र पढे परन्तु 
लसका उपनयन न करे यह मत अनेक आचाया 
का है । सत्याथप्रकाश समुछास ३ प्रह्ठ 8६४ ४०। 


श्श्८ 


सावेदेशिक ] 


[ सितम्बर 





“सब स्त्री और पुरुष अर्थान्‌ मनुष्य मात्र को 
पढने का अधिकार है ओर तुम कुआ मे पढ़ो 
ओर श्रुति तुम्दारी कपोल-+ ल्पनासे हुई है। किसी 
प्रामाशिक अ थ की नहीं। ओर सब्र मनुष्यों का 
वेदादि शास्त्र पढ़ने सुनने के अधिकार का प्रमाण 
यजुर्वेद के छब्बीसवों श्रध्याय में दूमरा मन्त्र हे ।”? 

सत्याथेप्रकाश समुछास ३ पृष्ठ ८८ | 

इन स्थलों में मह॒पि न यज्ञापवीत देकर वा 


बिना दिये पढने के लिए बालकों को भेजना आर 
मनुष्य सात्र को पढने का अधिकार दिया हैं। इस 
समय इनके अतिरिक्त आयंसमाज मजो यज्ञा- 
पबीत का प्रचार दे वाल्यात्रस्था के साथ साथ 
युवावस्था मे भी है । जा बालक गुरुकुल 
म जाते हैं उनका यज्ञोपरीत सस्कार ता 
गुरुकुल वा घर पर दोता हे ओर जा 
स्लो में जाते हैं उनका घर पर यज्ञोपवीत 
हा जाता है । उनका गुरुकुल वास नहीं ६ और 
गुरुढल मे जाकर अनेक बालक वाल्यावस्था में 
हो लोट आत है उनका आर न जानेआागो का 
अन्तर किचन्मात्र ही हे, परन्तु जो गृहस्थम प्रवश 
करके, वह भी कई-कई सनन्‍्ताना के पिता यज्ञो- 
पवीत लेते है उनका गणना किस मे की जाय। 
यदि उनको पतित सावित्रीक मान लिया जाय तो 
प्रथम गायत्री मन्त्र तान बार पढवाकर इस 
प्रायश्चित्त माना जाय, तब प्रायश्वित्त 
ओर उपनयन एक समय में द्वो जाने से 
कुछ व्यवस्था बन जायगी। इसके पश्चात्‌ यह्‌ 
प्रश्न होगा कि जिनको यज्ञापवीत देकर गुरु वा 
पुरोहित वा कोई अन्य विद्वान प्रथक हो जाते हैं 


उनकी गणना किसमें कर, वह ब्रह्मचर्य शत का 
पालन तो करते नहीं हैं! उनकी कोई व्यवस्था 
तो होनी चाहिये। 

बेखानस धर्म प्रश्न और बेखानस गूहद सूत्र 
दो पुस्तक है । उन दोनों में ब्रह्मचारी के चार भेद 
किये हैं | उन मे स जो प्रथम ब्रद्मचारी है यदि 
इसका उसमें मानलिया जाय तो कुछ न कुछ 
व्यवस्था हो जाती है । धमसूत्र का पाठ निम्न 
प्रकार है । 

ब्रह्मचारीरिए श्चतुजियां । गायत्रो, ब्रह्म । 
प्राजापल्या नेष्रिक उति १। गायत्र, उपनयना 
दृश्क भिरामयक्ञार लव॒णाज्ञी गायत्रीम वीत्याना- 
बत्र सम्यप्रेरस अक्वचारी ॥7॥ 

ब्राक्म । सांवित्र ब्रतादूध्वेमन भिशस्तापतिताना 
प॒हरस्थाना गृद्देपु भेज्ञ चरणवेदक्त चरण चरित्वा 
द्वाइशसमा विशति समा वा गुरुकुल स्थित्वा वदानत 
बेद। वेदवा सूत्रसहितमध्यपन कुृत्वा गाहस्थानु- 
सरण कुर्यात्‌ । ३ 

प्राजापात्य , स्तात्या नित्य कर्म ब्रह्मचयें शोला 
नारायण परायणो वेदवेरागायॉन विचार दार 
संग्रहण करा न ै४। प्राज्ञापत्यस्त्रिसवत्सरादूध्य 
न तिष्ठेदित ऋषयो वदरनते | ४ 

नंष्टिक ! कापाय धातुवस्त्रमाजेन वल्कलवा 
परिधाय जटा, /शखी वा मेखली दण्डी सूत्राजिन 
धार। श्रञ्मचारी शुचिरसारलबणाशी यावद्ात्मनों 
विप्रयागस्तावद्‌ गुर्कुले सस्थत्वान्नादि मैक्षमाजी- 
भर्वाति ।ह वबखानसधम अश्न १ खण्ड ३ 

भावाथे--ब्रह्मचारी चार प्रकार के हैं । 
गायत्र, ब्र्म, प्राजापत्य, नॉश्रक । 

(१) गायत्र वह दे जो यशोपवीत घारण करके 
तीन रात नियम से वास करता हुआ गायत्री याद 
करने पये त ब्रतचारी रहे । 

(२) ब्रह्म--उपवीत लेकर गायत्री याद करके 


र्श& 


भादपद ] 


[ साबंदशिक 





निकट सम्बन्धियों में विवाह-परित्याग का कारण 





[ छ्ेखक--स्व० भी० मास्टर आत्मारास जी ] 


डेबिस महोदय लिखते हैं. “जिस प्रकार 
प्राण-विद्युत, प्राण विद्युत को हटाती है--आकर्षण 
नहीं करती उसी प्रकार निकट सम्बन्ध में विवाह 
हो जाने पर जैसा आकर्षण होना चाहिये, बेसा 
खी-पुरुषों में नहीं होता । यह नियम हे कि प्राण- 
विद्युत रयि ( मन की ) विद्युत आकर्षण करती 
है अथवा यों कहो कि विरुठ् प्रकार की बिजलियों 
में जिस प्रकार आपस में मेल होता है ठीक उसी 
प्रकार दूर के विवाह सम्बन्धों में परस्पर प्रेम 
बढ़ता है परित्याग नहीं होता । अतएव निकट 
सम्बन्ध में कदापि विवाह नहीं होना चाहिये ।”? 

एक दूसरे सज्जन की सम्मति हे “यदि रक्त- 
सम्बन्ध में विवाद किया जायगा वा सन्‍्तान भद्दी 
और प्रतिभा-शुन्य होगी । खाने-पीने और सोने मं 
तो वह चतुर द्ोगी । परन्तु बौद्धिक और आत्मिक 
कार्यों के अयोग्य होगी । साथ ही श्रधिक स्वार्थी 


होगी । यदि रक्त-सम्बन्ध में विवाह करने की 
प्रथा बन्द न हुई तो मनुष्य जाति का विनाश 
अवश्यम्भावी है । ससार में आज़ ज्यादा विषय 
वासना पायी जाती है । रक्त-सम्भन्ची विवाहों की 
सनन्‍्तान बहुत विषयो सिद्ध हुई हैे। अमेरिका 
इत्यादि देशों में कई बार शोर मच चुका हद कि 
इस प्रकार के विवाहों का सग्कारों को त्यज्य 
ओर द्ण्डनीय ठहराना हहिये, ताकि अयोग्य 
सन्‍्तान पेंदा न हो ।” 

पश्चिमो समीक्षक्रों के उपयुक्त प्रमाणों से 
यह बात भत्नी भोंत सिद्ध हा! गयी कि समझात्र 
विवाह अर्थात्‌ निकट वा रक्त-सम्बन्धों मे विवाद 
का होना शरार और मन दानो के लिए हानि 
कारफ है, अ्रतएत्र ऐप्ें विवाह सम्बन्ध कदापि 
नही हाने चाहिये । 


«थक फटे ० ०न्‍+ 


अच्छे गृहों से भित्षा मागकर नियमपूषेक १२ 


वा बीस वर्ष गुरुकुल में रहकर तीन, दो वा एक 
बेद को सूत्र-सहित पदुकर ग्ृहस्थी बने । 

(३) प्राजापत्य--समावतेन के पश्चात्‌ नित्य 
कर्म करता हुआ न्रह्मचये त्रत का पालन करता 
हुआ ईश्वर-परायण रहकर वेद वेदाग का विचार 
कर गृहस्थी हो । यह समावतैन के पश्चात्‌ तीन 
ये से अधिक ब्द्गयचारी न रहे अर्थात्‌ तीन वर्ष 
में विवाह करले ऐसा ऋषि कहते हैं । 

(७) नेष्टिक--काषाय वस्त्र, सगचर्स वा 
वलल्‍्कल पहने, केश वा शिखा रखे। मेखला, 


वण्ड, सूत्र धारण कर शुद्ध भोजन करता हुग्ा 
जब तक जीवे तब तक गुरुकुल में वास करके 
भिक्षा भोजी हो | 

जो यज्ञोपवीत धारण करके उसी समय अपने 
काय में लग त्ाते हैं वा गुरु से प्रथक हो जाते हैं 
बह प्रथम गायत्र ब्रह्मच4 के अ्रन्तरभूत हो सकते 
हैं, क्योंकि इसमें सावित्री कंठसथ करने की अवधि 
तीन रात मानी है। जिम प्रकार आजकल आत्रन 
घारण करना भिक्षा भोजी होना नहीं है उसी 
प्रकार गायत्री कंठसध्थ के समय को मानकर उनको 
यज्ञोपवीत देना ठीक द्वी प्रतीत द्वोता है । 


२६० 


सा्वेदेशिक ] 





किम हा या *्ग्ग 


[सितम्बर 





साइनस ओर सच्चा धर्म 


[ भीयुत्‌ प० जवादरलाल जो के एक लेख का सार 


पिछले कई वर्षों में मैं साइन्स और शिक्षा 
मन्दिरों से दूर रद्दा हूँ। भाग्य और 
परिस्थितियों ने मुझे इन चीज़ों से हटाकर गली- 
कूचो, खेतं। और फेक्ट्रियों क्री धुन्ध आर गद॑ में 
फेक दिया। द्वाल के कुछ वर्षों में जिन महान 
मानबी विप्लवों ने हमारे इस देश का हिला दिया 
है, में उनमे अस्त हो गया | 
इस संघर्ष और आन्दोलन के बावजूद भी, 
जिन्होंने मुझ घेर रखा था, मैं साइन्स ओर शिक्षा 
मदिरों स सवेथा प्रथक्‌ रहा हूँ, यह नद्दीं कह सकता 
हैं। मैंने भी; विज्ञान-मन्दिर में उपासना की है 
ओर मे अपने को साइन्सका एक भक्त मानता हूँ । 
साइन्स ने महान परित्र न उपस्थित छिये हैं 
ओर इसमे सन्देह नहीं कि वे सब मानव-समाजञज 
के लिए क्ल्याणप्रद सिद्ध नहीं हुए है । 
परन्तु सबसे मुख्य आर आशाजनक परि- 
वत्तन जो साइ स ने उप9्थित किया है वह मनुष्य 
में बेश्नानिक दृष्टिकाण का बिकाम है । 
साइन्स के प्रारम्भिक युग में धर्म ओर 
साइन्स के मध्य सघर्ष की बहुत चर्चा रहती थी | 
उन दिनों साइन्स भोतिकवादी और धमम आध्या- 
त्मिक समझा जाता था। आज यह सघणषे 
मुश्किल से द्वी वास्तविक दीख पड़ता है। आज 
साइन्स ने अपने पहल फेज्ञा दिये हैं और उसने 
तमाम विश्व को अ्रपना कार्यक्षेत्र बनाने फी 
दिम्मत की दे। यद सब होते हुए भी सघर्ष 


वास्तविक था। यह संघर्ष धर्म्म समभी जाने- 
वाली चीज़ की आड़ में होनेवाले बौद्धिक अत्या- 
चार और मनुष्य की रव॒तन्त्र-भावना के मध्य था। 

इन दोनों के बीच में कभी भी समभैता नददो 
हो सकता | दिमाग की खिड़कियों रा बन्द किया 
जाना साइन्स कभी स्वीकार नहीं कर सकती। 
सच्चे वेशानिक को न जीवन की ममता द्वोती है 
ओर न सेवा के फल की। जहाँ से भी सत्य 
प्राप्त होता है वहाँ से द्वी पर प्राप्त करने के सदेव 
यत्न में लगा रहता है । 

शायद सच्चे धर्म और साइन्स में वास्तविक 
सघर्ष नहीं दै। यदि है तो धर्म को साइन्स का 
वेष धारण करके साइन्स की स्प्रिट में दी अपनी 
सब समस्याओं को हल करना चाहिये। जीवन 
की विशुद्ध सासारिक फ्रिलासकी ही पर्य्याप्त हे 
ऐसा हममें से बहुत से सोच सकते हैं । वे कह 
सकते हैं जब्र संधार की समस्‍्याएँ दृढतापू्वक 
हल का तक़ाज़ा कर रही हैं तब हमें अपने क्षेत्र 
के बादर के मामलों में क्‍यों परेशान होना 
चाहिये। परन्तु उस सासारिक फिलासफी का भी 
भौतिक समृद्धि के अतिरिक्त कोई आधार और 
उद्देश्य होना चाहिये । उस आधार में आध्या त्मक 
विशेषताएं होनी चाहिये तथा व्यवद्दार के कुछ 
निथम और आदशे होने चाहिएँ ओर ज्योंही हम 
उनपर विचार करते हैं त्योंही हम सच्चे धर्म के 
क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं । 
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[ सावंदेशिक 





धामिक सोसाइटियो ओर सत्संगो के प्रति उदासीनता 


क्यो बढ़ रही हे ? 


[ लेबक--श्री० रघुनाथप्रसाद जी पाठक ] 


है #०] 


व।नज्ञ क्षेत्रों से यद शिकायत आरही हैं. 


कि धार्मिक सोसाइटियो के अनुया- 
यियों मे उन सोसाइटियों के प्रति उदासीनता छा 
गयी है । धार्मिक सोसाइटियो के सद्म्यों की 
सखया कम हो गयी द्वे तथा वे बन्द द्ोती जा रही 
हैं या बीरान देख पछ्ती है | 
इस अवस्था के कई कारण प्रकट किये जाते 
है। कहा जाता है कि भोगवाद का लोगो पर जादू 
चल गया हे तथा लोग गोेटी की परशानियों मे 
आजकल इतने अधिक व्यस्त हो गये दे कि उन्हें 
धमे-कर्म की चचा नहीं सुद्दाती है । 
कुछ लोगों की धारणा दे कि धर्म, सधा के 
उपदेश पुराने, लम्बे और अत्यन्त साधारण बातो 
से भर हाते है और श्राता उन्हें सुनना पसन्द 
नही करते द्वे। ऐसे लोगा का मत हूं कि वर्म- 
सधो की कायवाही का अधिक से श्रधिक नवीन, 
आकर्षक और सक्तिप्त बनाना चाहिये । 
एक मत यह भी है कक सघो को परम्परागत 
धर्मों का स्थान न रहने दिया जाय, बरन्‌ वे 
जनोपकारफ ओर सामाजिऊ कार्या के केन्द्र बना 
दिये जञायें। यह मत उन लोगो का हे जा धर्म्म 
ओर समाज को प्रथक्‌ ? समभते हे । 
इस प्रकार के विवध निदान ओर उन निदानोा 
के अनुसार विजिध उपाय किये जा रहे है, परन्तु 
समस्या का हल नही दाता हे। अवश्य समस्या 
के हल म कही च्रुटि हे। 
आज धम के प्रति लोगा की रुचि बढ़ रही 
हं। ससार के लोग भोगवाद से दुखी और 
अशान्त होकर धर्म को शीतल छाया मे आश्रय 
के लिए आतुर देख पड़ते हैं। विनाश की ओर 


दोड़ती हुई संभ्कृति को रोकने के लिए धर्म ही 
एक खात्र प्रभावशाली उपाय सममा जारदा है। 
प्रश्न होता है कि फिर धार्मिक सघों और सोसा- 
इटियों के प्रति कोग उदासीन क्‍यों है ९ 

हमारी सम्मति मे इसके कई कारण हैं। 
एक तो यह कि सन्‍्चे धर्म से कोसों दूर हृदयों 
ओर दिमागों को अपील न करनेवाले तथा 
अन्यान्य द्वानिक्र प्रभावों के साथ अनिच्छुक 
जनता के सामने मज़दहब प्रस्तुत किये जा रहे हैं। 
दूसरा यह है कि सच्चे धर्म के ठीक-ठीक रूप में 
रखे जाने का पर्याप्त यत्न नही होरहा है। जो 
थोड़ा-बहुत यत्न द्ोरद्या है उसके प्रति उदासीनता 
का सबसे बडा कारण यह प्रतीत होता है कि 
इसके प्रचार का कार्य ऐस बहुत थोडे से प्रचा- 
रो के हाथ मे है जो सुर्गान्‍न्धत गुलात्र के फूल 
का तरह अपनी सुगन्धि का प्रसार करके बिना 
ढाल पीटे जनता को अपनी ओर खीच लेते हों । 
यह प्रचार मुख्यतया उन लोगा के हाथ मे देख 
पड रह! है ज्ञो अपने ऊँचे पद से बहुत नीचे 
पर है । जिनमे सज्जीवबता की कमी है तथा जो 
अपनो वाकपटुता, बढिया वेष भूपा तथा लच्छे- 
दार बातो से अपनी सजीबता की कमी की पूर्ति के 
यत्न में लगे दोते है । 

एक तीसरा कारण यद्द्‌ है कि धर्म-मन्दिर 
कार्यालय बन गये है जिसके कारण उनकी पवि- 
त्रगा और विशुद्ध धार्मिक वातावरण नष्ट हो 
गये हैं । 

हमे देग्वना चाहिये कि आरयेसमाज पर उप- 
युक्त बातें कहों तक घटती हैँ तथा त्रुटियों के 
सुधार में वे कद्दों तक सद्दायक द्वोती हैं ! 


श्ध्र 


सावदेशिक ] 





[ सितम्बर 





सुसलमानो' को समस्या 


अम्रुकेले भारतवर्ष में द्वी नहीं, दुनिया के 
जिस किसी भी देश में मुसलमान बसे हुए हें, 
वहीं वे अपने मज़रबी दिवानेपन के कारण एक 
राजनीतिक समस्या बने हुए हैं। ससार की 
साम्राज्य लोलुप शक्तियाँ मुसलमानों के इस गुण 
या दोष का पूरा लाभ उठा रही और उठाती रही 
हैं। भाध्तवष में तो अटिश शासकों ने साम्पर- 
दायिक मुसलमानों को दश के राष्ट्रीय आन्दोलन 
के विरुद्ध खड़ा किया ही था, ज्ञापान भी अब 
चीन मे वहाँ के मुसलमानों की धर्मान्धता को 
देशद्रोह के रूप में पारणत करने का यतन कर 
रहा है। सुनते हैं कि वह्द उत्तर-पश्चिमी चीन के 
मुसलमानों वी धमोन्‍्वता भड़का कर, अपनी 
मरक्षता मे, उनका एक अलग राज्य क़ायम करना 
चाहता हैं। और इस काम में उसने अपना 
गुरु इटली को बनाया है, जिसने कि हाल में 
यही खेल अबीसीनिया मे खेला था। अबीसी- 
निया का राजा ईसाई था ओर बद्टों की आबादी 
भी अधिकतर ईलाई है! बस इटली ने 
अब्रोसीनियन मुसलमानों के अपनी तरफ फोड 
लिया , अब यही जापान करना चाह रहा है | 

यह समस्या केवल उन देशों की नहीं दे, 
जिनमें मुसलमानों की आबादी अल्पसख्यक है। 
जिन देशों की आबादी मुस्लिम-प्रधान है, उनमें 
भी इस्लामी धमान्धता ने कुछ कम उम्र समस्‍याएँ 
पेश नहीं कीं। अफगानिस्तान का उदाहरण तो 
इस पीढ़ी की भारतीय जनता ने अपनी ही आँखों 


देखा हे । बेचारा अमीर अमानुल्ला राजगद्दी 
छोडने को केवल इस कारण विवश हुआ कि वह 
धर्मान्धता के नेता मुल्लाओं की उपेक्षा करके 
नवीन उन्नतिशाली मार्ग पर चलना चाहता था। 
अमानुल्ला के पश्चात्‌ नादिरखाँ की सरकार ने 
भी उन्नतिशाली मार्ग पर चलने का यत्न किया, 
परन्तु धर्मान्थता के नेताओ्ों का लिट्टाज करते 
हुए। फलत उसकी तथा उसके उत्तराधिकारियों 
की प्रगति का क़रम भी स्वभावत सुस्त रहा। 

फारस में रज़ाशादह पहलनवी को, अरब में 
इब्नस ऊद को, और टर्की में कमाल अतातुके को 
भी इस्लामी धर्मान्धता की शक्तियों का जबरदस्त 
मुकावला करना पढ़ा था, परन्तु ये तीनों देशभक्त 
सज्जन अपनी चतुरता, दृढ़ता, व्यवद्यार-कुशलता 
ओर परिस्थितियों की अनुकूलता आदि के कारण 
इन अन्धकारमय शक्तियों पर विजय पाने में 
सफल द्वोगये । 

यद्यपि मुसलमानों की धर्मान्धता अब स्व॒तन्त्र 
मु ग्लम देशों में कम होती जा रही है, तथापि 
परतन्त्र देशों को उसका अभिशाप अब भी 
भुगतना ही पड़ रहा है। भारतवर्ष, चीन, 
अबीसीनिया, मरक्‍की आदि देश इसके उदाहरण 
हैं। इन देशों में वर्तमान युग की शिक्षा पाये 
हुए मुसलमान तक इस दीवानेपन के शिकार 
हैं ओर जिस चाल से मुस्लिम जगत पर नयी 
लहरों का असर पड़ रहद्दा है उसे देखते हुए 
यह आशा नहीं होती कि उक्त पराधीन देशों के 
गले को यद्द फाँसी दो पीढियों से पहले छोड़ 
देगी। ( दैनिक अ्रजु न से ) 
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भाद्रपद |] 


साथ देशिक 


विवाहित स्त्रियों का विद्रोह 


छु समय हुआ यह घोषणा हुई थी, कि 
हैदराबाद ( सिथ ) स कुछ विवाहित स्त्रियों ने अपने 
पतियों को अपने हम निश्चय को सूचना दो है कि वे 
ब्रज्मचय का जीवन च्यतात करगा। साथ हा उन्होंने 
अपने पतियों से सिफ्र रिश का थी कि वे लोग 
दूसरा स्थत्रियो से शादा कर सकते हैं। पहले यह 
ख़बर मज़ाक समझा गयी थी । खयाल था कि किसी 
मनचल्ले ने योह! लिख मारा है परन्तु बाद की 
ख़बरों स इस खबर को पुष्टि हो गयो थी। यह भरी 
मालूम हुआ था क व स्त्रियां ओश्मू मणइल में 
दीद्ित हो गयी हैं । इस मणइडत्व मे हिन्दू बौद्ध ओर 
जैन-- इन ताना घमों के बयक्रि प्रविष्ठ हो सकत हैं | 
सिंध ऑब्जरवग! नामक सिंध के प्रमुख 
अगरज़ा। पत्र में मण्डल के सम्बन्ध म विस्तृत रिपोर्ट 
छुपा है। 
सस्थापक स भट करके अपना विस्तत रिपाट अख़र 
को भजी था 
हिन्दू अर वा मविया के बृद्त्‌ भणयडार से से ऊट 
पटाग ठग स लिप हुए विचारों का खिबडी मालूम 
होता है । 
विश्वास है कि स्त्रियों सनुष्यो की भ्रपक्ा आध्यात्मिक 
विषयों को ग्रहया कशने म ज्यादा समर्थ होती हैं। 


सवादटाता + कराची में मणइतत्र के 


सवारदाता के सवार से उक्र मरदल 


हम अतल्वाया गया है कि मण्डल का 


हमें यह भा बसल्ाया गया है कि इस मसशढल्न की 
सक्र स्त्रियां अपन को कृष्ण को गापियों कइती हैं | 
सवाददाता के कथनानुसार एक और विचित्र बात 


प्रकाश में आयी है झौर वह यह कि “गीता” सचडत 
में प्रवश की पुक शते रक्‍सी गयी है | प्रत्येक प्रार्थी 


से पूछा जाता है कि उसने गीता का कितना अष्यथन 
किया है। सिंध भर्से से हिन्दू घमंशास्त्रो के 
अध्ययन का बढ़ा केन्द्र महीं रहा है। मयढल् का 
१४० अक्नियो ने गता का ज्ञान किस प्रकार प्राप्त 
किया यह एक पहेली है। गीता के पाठ से उन्होंने 
जो कुछ समझा है यह एक ओर भी बड़ी पदेकी 
है। गोता का कृष्श और पुराणों का कृष्ण जो 
गोपियों के साथ क्रीडा करता था पक ही है यह यात 


बढी सदेहजनक है । गाता का हरृष्ण स्त्रियों की 
उपासना नहीं करता था | 


४ सिंध ऑॉव्ज़रवर ! के सवाददाता को सुनी 
सुनाई यातो पर विश्वास नहीं हुआ | गुरु जा के 
झागमन की प्रतीक्षा में बोठ २ उसने दुखा कि कमरे 
में व ढया २ फल्लों का ढर क्वगा था | कोमल गइ और 
तकिए रख हुए ये। गरज्ञ कि राजली ठाठ झौर ऐश 
आागम के वहाँ लबही लक्षण दख पढते थे। डसे 
झाअय था कि त्यागब द का फ़िल्लासफो में से बात 
कैसे फिट होसकता है। गाता स्यागवाद की शिक्षा 
दुती है। गीता इस बात को सिफारिश नहीं करती है 
ढि झपने अह्माचयं को विशुद्धता की पराक्षा के लिए 
मनुष्य को जान बार अपने को भोग-विज्ञास ओर 
राजम। ठाठ बाट के याताबरण में रखना आहिये। 
सवाददाता को बियोवोफिल्टो के अवतार समि० 
कृष्णमूति तथा दादा ( सस्थापक ) में साइश्य दल 
पढ़ता है । कृष्णमूर्ति अमेरिका के ओताओं 
के सामने ताज से ताज फैशन और बनाव खज़ार 
में उपस्थित होते हैं। साधारण जम जीयवी ग्यक्ति के 
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संन्यास ओर क्षात्र धर्म 


ललि०--पश्री प्रिंसिपल्ल दवानचन्द जी एम ए कानपुर] 


पड बात 


उमर स्वयाम ने कद्दा है “आसमान की गर्दिश 
से केवल दो प्रकार के व्यक्तियो को लाभ पहुँच 
सकता है या तो उन लोगों को जा सज्जनता ओर 
असउज्जनता से पूर्ण परिचित होते है या उनको, 
जिन्हे अपने या दुनिया के मामलो की बाबत 
बिल्कुल सुध-बुध नहीं | 

साधारण लाग पूर्ण ज्ञान ओर पूर्ण अज्ञान 
के बीच टिऊ्रे होते है. इसलिए उनकी ज़िन्दगी 
सघपे की जिन्दगी द्वोती द्वे। यायो कह सकते 


लिए उनका रहन-सहन बढा कल्लासय झ्राकषक और 
खर्चीक्षा है | 
ब्यक्रि है । 
बानप्रस्थाअम से अपनी स्त्री क साथ रहते हैं। 
डनके एक पुत्र और दो पुत्रियोंदे ओर इन सब को 
शादियों हो चुकी है। पुत्र-वध्‌ झऔर दामाद उलन्‍्के 
सर्वप्रथम चेले हैं | वस्तुत पुत्र-वजू जिसका 
झवस्था १६ वर्ष की है उसकी मुख्य शिक्षा है। 
मण्डक्ष में ' दाद” के बाद उसी का स्थान है 
गुरुने सवाददाता को इसी के पास मणढत्ष की 
पूरी जानकारी प्राप्त करने के द्षिए भेजा था। 
सबसे अम्तिस सूचना बह है कि भक्त स्त्रियों के 
पतियों ने ओश्स मण्डल में शाम्त सध्याअद के ढग 
में मपडछ पर धरना दे दिया है। अपनी स्त्रियों के 
झाते से पू् ही थे प्रतिदिन सुबह को सणडल में 


ओझश्मू मण्डल्ल के दादा वियाहित 
सबाददाता का कथन है कि वह झब भी 


है कि ज्ञान का जीवन एक ऐसा सफर हे जिसे 
शुरू करते ही हम कठिनाइयो का सामना करना 
पडता दे आर य कठिनाइयों यात्रा की समाप्रि 
तक भी हमारा पीछा नही छ!|डती है | इस मजिल 
के द'नो सिरो पर आराम और चेन हे। शुरू मे 
जब अज्ञान छाया हुआ था जीवन मुसीबतो से मु्त 
था। अन्त मे जत्र पूर्ण ज्ञान प्राप हो जायगा मुसीबतों 
का अन्त हो जायगा। बीच की श्रवम्था मे, जब कि 
हम न इधर के है न उधर के, चेन और आराम 





पहु च जाते हैं ताकि उसमें प्रवेश अरने स थे अपन! 
स्त्रियों को रोक सके। उनमें सघयष हो रहा हैं । 
दथ घरेक््‌ न/टक मे हस्ताद्षेप करने स पुत्षिस ने इन्कार 
कर दिया है | ये घटनाएं हैदराबाद म दो रही है जा 
मडढसत का मुख्य कन्द्र है। दादा 
मे है। 


बुद्ध के समय में भी विवाहित खस्थियों का एसा हा 


अबलस। करायो 


विद्रोह हुआ था पारिवारिक जीवन के प्रति उत्पन्न 
हुए आस विरोध के कारण हां बौद्-घस का शाप्र 
पतन हुआा था । 

झाइम्‌ मण्डल के ससथापक के कथनानुसार 
मण्डल सपब्धा की ल्ाइनो पर चलाया जा सकता हें 
इस तपस्थावाद के भी सुखवाद स कम खतरे 


नही है । 
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की तरफ मन भागता हे। चैन और आराम की 
इच्छा स्वाभाविक हे । मनुष्य उनकी प्राप्ति के 
लिए दोनों तरीके इस्तेमाल करता है। कभी 
अज्ञान की तरफ भागता है, कभी ज्ञान की तरफ | 

यात्रा तो प्रारम्भ हो चुकी। अब वापस 
लौटने का कया काम ? चलो शआआगे बढ़ो। निर्दिष्ट 
स्थान पर पहुँच ही जाओगे। हॉ, शत यह है 
कि हिम्मत न हारो, वे हमें विश्वास दिलाते हैं कि 
परिमित ज्ञान दु ख देता है । जब यह बढ़वा २ 
पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो सब दुख दूर हो जाते 
हैं और पूर्ण शान्ति मिल जाती है। यद्द शान्ति 
उस आराम से, जो मुसाफिर को यात्रा आरम्भ 
करने से पूरे प्राप्त थी, बहुत ज्यादा क्रीमती है । 
सफर मुश्किल ज़रूर हे और आनन्द यह है कि 
जितना हिस्सा हम तय कर चुके हैं उससे बाक़ी 
क। हिस्सा बहुत ज्यादा लम्बा है, परन्तु यह 
कष्ट सहन करने योग्य है । कवियों की लोरी हमे 
कुछ समय के लिए सुला सकती हे--दमारी 
कठिनाइयों को हल नहीं कर सकती । 

मुसाफिरों में कोई-कोई कवियों के पीछे चल 
पड़े हैं। कोई २ दाशिनिका को अपना मार्गं-दर्शंक 
बनाते हैं । यद्द बहुत कुछ प्रत्येक की तबीयत पर 
निभेर द्वोता हे, मे इप लेख में उन लोगों को कुछ 
निवेदन करना चाहता हैं जिनका स्वभाव दूसरे 
प्रकार का हे । जो इस बात को स्वीकार कर लेते 
हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए 
नेकी बदी का ज्ञान जरूरी हे, जो पीछे नहीं बरन्‌ 
आगे चलना चाहते हँ। नेकी क्‍या दे? बदी 
क्या है ? धर्म और अधम में क्या फके है ? इस 
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प्रश्न के तीन उत्तर दिये गये हैं । 

कुछ लोगों की सम्मति में धर्म अपनी रक्षा 
करना, आगे बढना और जीवन-संग्राम में विजयी 
होना हे । अधम इसके विरुद्ध है। मै किसी को 
निमत्रण नहीं देता कि वह मेरे रास्ते में आकर 
रुकावट बने, परन्तु यदि वह अपनी मर्जी से या 
परिस्थितियों से मजबूर होकर मेरे रास्ते में आा 
खडा होता द्वे तो मेरा काम यह है कि मै अपना 
रास्ता साफ करदूँ | यदि इसमें उस तकलीफ होती 
हे--वह चीखता-चिल्लाता है ता उसके लिए मै 
जिम्मेवार नहीं। यदि ज़िम्मेवार हूँ भी तो मुझ 
इसमे शर्म की कोई ब।त दिखाई नदी देती । इस 
विचार को बहुत जो, से नये रूप मे जमना के 
फिलासफर फ्र ड/रक निटशेने पेश किया हे। इसका 
शिक्षा ने जर्मंना की मनोवृत्ति को बदल दिया। 

दूसरा ख्याल ज्ञो धम अधरमम के सम्बन्ध में 
दिया है वह भगवान्‌ बुद्ध और ईसान 
दिया गया है। ये दोनों फक्कीर थे और उन्होंने 
सबको फक़ोर बनने का उपदेश दिया। उनकी 
सम्मति में धम का तत्व प्रेम या सेवा है। यदि 
कोई व्यक्ति तुम्दारे साथ क््यादती कग्ता ह्टेतो 
उस्र सदन करलो । वह तो मूर्ख है, तुम क्‍यों 
मू्खे बनते दो । तुम इस बात को मत भूलो कि 
जो कुछभी वह +रता दे बह तुम्दारा भाई तो ह्दे। 
यदि काई तुम्हार एक गाल पर थप्पड़ मारता है 
तो दूसरा उसके सामने करदो । यदि तुम्दारा कोई 
कोट उतार लेता है कमीज स्वयं उतार कर उसके 
हवाले करदो। दोनों के लिए उसे ही कष्ट न 
करना पड़े। मद्दात्मा गाँधी बड़ी हद तक 
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इस बिवार के प्रभाव में हें। कुधड समय हुआ 
प्रयाग में दिन्दू-पुस्लिध कपड़ा हुआ । बाज़ कर्म - 
चारियों ने होशियारी और हिम्मत से उसे जल्द 
दी दबा दिया। इसके लिए पुलिस और फोतज़ 
की ज़रूरत पडी । साधारण व्यक्ति काप्नंस-सरकार 
को बधाई दे रहे थे कि उन्होंने समय पर सावधान 
दकर हत्याश्रों और खुन-खरात्री को रोक दिया। 
महात्मा गाँधी ने लिखा कि पुलिस और फौज का 
प्रयोग जाहिर करता है कि काग्रेस अभी शासन 
करने योग्य नहीं। उनके बिचार में विद्रोह और 
भझंगडे को शान्त करने के लिए ऐसे व्यक्तियों 
की ज़रूरत नहीं जो गोली चला सके, बल्कि ऐसे 
व्यक्तियों की ज़रूरत हे जो झूगड़ों के बीच काम 
कर रवय मर जाय और अपनी मृत्यु के प्रभाव 
से दगाइयों की मानसिक अवस्था मे अच्छा परि- 
बर्तन करदें । साधारण आदमी को यह पता 
नहीं चलता कि पुलिस ओर फोज रहनी भी 
चाहिये या नहीं । यदि देश सन्‍्यासियों से द्वी 
भरा हो तो पुलिस और फौज अनावश्यक होजाते 
हैं। परन्तु यह बात सदेहों से स्ताली नहीं कि 
यदि बहु संख्या दूसरे लोगों की दो तो हुऋूमत 
का काये सनन्‍्यासियों की मदद से ही चल सकता 
है। इस दूसरे ख्याल के अनुसार सब से ऊँचा 
आदर्श योद्धा नहीं, बल्कि सन्‍्यासी या सेवक पेश 


तीसरा विचार इन दोनों ख्यालों को अधूरा 
ओर इसलिए समाधान सममता है कि 
जीवन इतनी साधारण चोज्ञ नहीं कि इसकी 
दिदायतके लिये “ताकत? या 'सेवा' एक ही असूल 
काफी हो । जोबन बहुत पेचीदा चीज़ हे। कहीं 
शक्ति की जहूरत द्वाता दे की सेवा को, . कहीं 
दोनों को । जीवन को नीब बुद्धि या ज्ञान पर 
रखनी चाहिये । दूरररों के साथ व्यवद्दार करने 
में हमे यह देखन। द्वोता हेकि यद दूसरे कोन हैं। 
प्रत्येक स देश, काल और पात्र को समझकर 
यथा योग्य बर्ताव करना चाहिये । यह ख्याल 
श्रीकृष्ण जी ने गीता म दिया हे। यही ख्याल 
वर्तेमान काल में मदर्षि दयानन्द ने हमारे सामने 
रकख़ा दे। समाज मे केवल ज्षत्रियों के लिये 
ही स्थान नहीं । उनके लिए भरी स्थान होंना 
चाहिय। समाज-कार्ये केबल सन्‍्यासी ही नहीं 
चला सकते हैं फिर भी सन्यासी भाव की ज़रूरत 


है। जीवन एक निरन्तर सघष है । इसमे कभी 
एक दृथियार काम आता है, कभी दूसरा । सफल 


जीवन के लिए मौके का समझना, आवश्यकता के 
अनुसार अमल करना तथा बुद्धि के चिराग को 
में रखना ज़रूरी है । 
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परिषद्‌ की रजत-जयन्ती 


्ः 


अब तक सब झाये कुमारों को यह बात मालूम 
हो चुकी है कि १० सितम्वर और १त्ली अक्तूबर को 
भारतवर्षीय आयंकुमार परिषद्‌ की रजत अयन्तो 
बढ़ी धमधाम से बिजनौर में ममान्री जा रहो है। 
बिजनौर की स्वागत-कारिखी सभा के कार्यकर्ता बढ़े 
उत्साह और प्रेम से इस महान्‌ यश्ञ का आयोजन कर 
रहे हैं। 


झास॑कुमार यह बात सुनकर बढ़े प्रसन्न होंगे 
कि उनके परम भौसाग्य से इस विशेष सम्मेस्तन के 
समापति-पद्‌ को सावदेशिक झाय॑-प्रतिनिधि खभा के 
मन्त्री श्रीयुत्‌ प्रोफेसर सुधाकर जी, | 3 ने श्वीकार 
कर लिया है। आये-कुमार यह बात भूदे नहीं होंगे 
कि सन्‌ १३०४ में प्रशसनीय प्रोफेसर साइब ने दी 
सस्‍्व० डाक्टर केशवदेष जी शास्त्री तथा अन्य मित्रो की 
सहायता व सहयोग से इस भारतवर्षीय आर्य-कुम/र 
परिषद्‌ को स्थापित किया था । इस ससथा को आप 
कसा बनानां चाहते थे और आपके क्‍या उदय थे 





वे सब भभी तक पूरे नहीं हो सके है। हमें पू्या 
झाशा है कि इस वर्ष प्रोफेपर साहब को अध्यक्षता 
में झायं-कुमारों को न केवल उचित नेतृत्व मिलेगा, 
ब्कि परिषद्‌ क्रियात्मक रूप से कुछ आगे बढ सकेगा । 
प्रोफेंघर साहब के सभापति घुनें जाने में परिषद्‌ का 
आशापूर्स भविष्य नज़र आरहा है | 

नि सदेद हम ग्रह आशा कर सकते हैं कि इस 
बार बिजनोर में बेठकर कुमारों के शुसभसिन्तक 
झाय॑-मेता और आाय-कुमार मिल्रकर कुछ ऐसा रचना 
त्मक कार्य-क्रम तैयार करेंगे कि जिससे न केवल आये- 
कुमारो में ही जाचन का सचार होगा बल्कि कुमारों से 
बढ़कर झागे आयपमाज में भी स्फूति उत्पन्न होगी। 


बिजनौर की स्वागत कारिशी सभा के उत्साही 
कासकर्ता रञत-जयम्ती की बढ़े ज़ोर से तैयारी कर 
रहे हैं और उनकी इच्छा है कि यह सम्मेज्नन न केवल 
बाहरी शान-शौकत और भृमघास से हो, बढ्क इस 
से आय कुमारों को बास्‍्तविक जीवन में उत्धाह और 


रद८ 


सार्वेवेशिक ] 





स्फूसि प्राप्त दो | 

आयंसमाज के चुने हुए नेताझों को निमत्रस भेजे 
जा शुके हैं. जिनमें से अधिकांश ने झाने की स्वीकृति 
दे दीहैं। 


सरमेक्षय का ऐसा 


मनोरंजक प्रोग्राम 

बनाया गया है कि जिसमें छोटे और बड़े सब 
कुमारों के भाग लेने की सुविधा रखी गयी है | बॉल्ली- 
बॉल का टर्नामेयट रखा गया है। खेलों में बहुत से 
पारितोषिक रखे गये हैं । 

क्या पश्चमीय सभ्यता का अनुकरण भारतीय 
नवयुवकों के लिए हतकारी हे” विषय पर वाद 
विवाद रखा गया है जिसमें अच्छे वक़ा को 
इनास को घोपणा की राधों है। निम्नल्लिखित थिषयों 
पर उत्तम लेख ल्िखनेवाल्ोों के लिए पारितोषिक रखे 
गये हैं--- 

(१) क्‍या आयंकुमारों को राष्ट्रीय भान्दोल्लन 
में भाग क्ेना आवश्यक है ? 

(२) भारत को आधुनिक उद्नति में ऋषि 
वुयानत्द का स्थान | 

( ३ ) भारत में स्वदेशी का प्रचार किस प्रकार 
ड्डो। 

(४ ) भारतीय युवकों के लिए पायुयान तथा 
सेनिक शिक्षर धनिवायं हो | 

(४) भारत के लिए हिन्दी ही राष्ट्रभाषा 
होगा आवदमक हे | 

एक झआावय-पार्दिमेंट के सृहत्‌ अधिवेशन का 
आयोजन किया गया है| जिसमें असत्यम्त मनोर जक 


[_ सितम्बर 
ल-+--त>+__त+लन_तनंनंैननुनननुनननतननुच वचन न न नानक ->जनकाक+--+-->-+३०-०- 
रूप से प्रश्नोत्त होंगे और निम्नलिखित विषयों पर 
पा*ल्िमेंटरी दक् से बहस होगी-- 

१ कोई आयसमामी किसी अम्य ससस्‍्था का 
मेग्बर न बन सके ( सरकार की ओर से ) । 

२ भारत से ज़मीदारी प्रथा हटा दी जाय। 

(077०थ०४००7 विरोधी दृष्ठ को झोर से) 

गरभीह विषयों पर प्रस्ताव बनाये आ रहे हैं और 
उनपर गस्सीर विचार और नेताओं के उपदेश और 
भापसों का प्रबन्ध किया जा रहा है । परिषद्‌ के 
पुराने कार्यकर्ताओं को एकतित करने का प्रथतन किया 
जा रहा है | तारपये यह है कि बिजनोर के युवक 
भरपतक अपने प्यारे आयकुसमार भाइयों के स्वागत की 
तेयारी कर रहे हैं । झ्रब आपका कत्तत्य है कि आप 
मी 


बिजनौर चलिये 

अपनी कुमर-सभा की तरफ़ से अधिक से अधिक 
प्रतिनिधि विजनौर भेजिये और वहाँ के पूरे कार्यक्रम 
में समुचित रूप से भाग त्लीजिये | दशहरे की घुट्टियाँ 
तो हैं हो | रेल के किराये में भी रिश्रायत को सुविधा 
है | इसलिए आरा की जा रही है कि इस शुभ 
झवसर पर अधिक से अधिक झायकुमार बिजनोर में 
इकटठे होंगे । 

“उम्नति की ओर” 

इधर भारतवर्षीय झाकुमार परिषद्‌ की तरफ्र 
से “उस्रति की झोर” नामी पुस्तक हस रजत अयन्ती 
के स्मारक रूप छप रही है | इसमें आयंकुमार सभाओं 
के परित्चय और परिषद्‌ के संश्िप्त इतिहास के 
झतिरिक्त आयंकुमारों के जोबन को उखा डठानेयाते 
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आचार निर्माश्य सम्बन्धी नेवाओो के सन्देश झौर 
उपदेश एकत्रित किये गये हैं। रह पुस्तक एक स्थायी 
साहित्य होगा, जिसको हरएक आयंकमार अपने पास 
रखकर भवन सम्राम से विजय प्राप्षि के लिए उत्साह 
और पथ-प्रदर्शन प्राप्त कर सकेगा | सम्मेत्नन पर यह 
पुस्तक छागत मात्र सूक्य पर आयेकुमारों को प्राप्त 
होगी | इसमे चित्र भी होगे | 


4 
सन्‍्त्री, भारतवर्षीय आयंकमार परिषद्‌, 


द्श्क्की । 


3 कक जमाकर 
आयं-कुमारो' से 


झाय-कुमार परिषद्‌ की रजत-जयन्ती अर्थात्‌ 
२९१ वो सम्मेलन दशहरे का छुट्टियों में ३० सितम्वर 
तथा $ झ्रक्तबर सन्‌ १३३१८ हँं० को बिजनौर में 
होगा । 


हस महा पवित्र सम्मेलन के लिए मै अपने देश 
के आय-कुमारो को सप्रेम निमन्त्रण देता हूँ और 
झपीख करता हूं कि यह इस परम पुनीत अवसर 
पर इकट्टा! होकर अपने को सुसमझठित करे । हमारी 
कुमार-खभाओं का सज्ञझइन गत कई वर्षो से शिथिल 


साथ देशिक 


पछ गया था, परन्तु गतबर्ष से देहछ्ली में श्यायी कार्यां- 
लय के बन जाने से तथा काय-कर्ताशों के परिश्रम से 
कई वर्षो को छाई हुईं लम्बी शिमिल्वता को दूर करने 
में बहुत कुछु सफल्न हो सुके हैं. अत मैं झपने आरय- 
कुमार भाहथों से इस बात री प्राथंना कहूगा कि 
जह जयम्ती के इस परम पुनीत अवसर पर इकट्ठा 
होकर किसी क्रियात्मसक प्रोग्राम को रखना करें, 
जिससे भाय॑-कुमारों में एक नवीन जागृति पैदा 
हो सके | 


आये-कुमार सभा के मंत्रियों से 
नम्न निवेदन 


आये कुमार सभाझो के' मत्री महोदयों की, सेवा में 
निवेदन है कि आये-कुमार सम्मेज्ञन के लिए जो सर- 
क॒त्तर भेजे गये थे उनके उत्तर तथा प्रतिनिधियों की 
नामावलि शीघ्र भेजने की कृपा करें, ताकि स्वागत- 
कारिखी समिति के सद॒स्यो को सुविधा हो सके | 


बविशनौर 
३१-घश८ 


इंश्वरीदयात्ल आाभ 
स्वागत मश्री 


सर 


सा्वेदेशिक ] [ सितम्बर 


परिषद्‌ की रजत जयन्ती 


२५ वाँ अखिल भारतवर्षीय आरयकुमार सम्मेलन, बिजनौर 
शुक्रवार ता० ३० सितम्बर तथा १ निवार ता० १ अक्तूबर १६३८ 


प्रोग्राम की कुछ विशेषताएँ 

जयस्ती का विस्तृव प्रोम्राम जो ३० सितम्वर को प्रात ६॥ बजे यज्ञ से आरर्स होकर ५ छी अक्तूबर 

को रात्रि के १२ बजे तक रहेगा--सब कुमार सभाओं को अल्वग भेजा जा रहा है। 
प्रोग्राम में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगो --- 

१---झुक्रवार ३० सितम्वर को सस्मेज्ञन के सभापति तथा बाहर से पधारे हुए नेताओं तथा भ्रतिनिश्रियों 
का नगर में जलूस निकल्लेगा । जिसके लिए बिजनौर की आय-जनता बढ़ी उत्सुकता से बाट देख रही है । 

प्रतिनिधियों को चाहिप्‌ कि वे पूरी धख्या में ३० सिसस्वर के पूर्व ही बिजनौर भवश्य पधार । 

२--सम्मेलन पर “क्या पश्चिमीय सभ्यता का जनुकरणा भारतीय नवयुवरकों के ल्विपु हितकारी है” 
विषय पर कुमार सभाओं के अतिनिश्चियों का वाद विवाद ( !)0))900० ) डोगा। सब प्रथम झआनेवाली 
कमार सभा को पक चाँदी का प्याज्ञा ( ('प| ) इनाम में दिया जायगा तथा सर्वोत्तम वक्ता को पुक स्वयां 
पदक. अन्य उत्तम वक़ाओं को भी पुरस्कार सि्वेगे । 

देखना है कौन आर्यकमार सभा बाज्ञी जीतती है। 

३- उत्तम क्लेख छिखनेयाले अयकमारों को भी पुरस्कार दिये जायेंगे। द्वेखों की सूची ऊपर दी जा चुकी है। 

४. वॉल्डी बोल का एक टर्नामेयट होगा जिसमें विजेता भ्रार्यकुमार सभा को तथा खित्लाड़ियों को 
क्रम से प्याज्ञा तथा पदक मिलेंगे । 

४--टरनामेण्ट के अतिरिक्र अन्य खेल ( 5]00- ) भी होंगे जिनमें पुरस्कार मिलेंगे । 

६-- एक मानसिक परीक्षा ( >र्ध्यांधों [९७६ ) भी होगी | जो प्रतिनिन्चि गत सम्मेलन पर दिल्‍ली 
पधारे थे उन्हें इसकी उपयोगिता भ्नी प्रकार विद्ति है । 

3--आयंकमारों के भविष्य को उज्ज्वत्न बनाने के ल्लिए उत्तम उत्तम प्रस्ताव बनाये जारहे हैं जिन पर 
देश के अझ्ग्रगण्य आये नेता अपने विचार प्रकट कर गे | 

< दो गम्भीर विषयों पर जिनसे आायकमारों के भावी जीवन का धनिष्ट सम्बन्ध है पार्लियामेणट्री 
ढग से विचार करने के लिए एक झांय॑ पत्ियामेण्ट का भरायोजन किया गया है। इन विषयों पर स्नेजिस्ल्लेटिव 
असेम्बद्षियों के सदस्य तथा अन्य नेता अपने विचार प्रकट करंगे । विषय यह है 

(१) कोई झाय-लमाज। किसी अन्य ससथा मे भाग न ऊे सके ( सरकार की ओर से हृस सम्बन्ध मे 
क़ानून बनाने का प्रस्ताव पेश होगा ) 

(२)--भारतवर्ष से ज़्ञमीदारी प्रथा हटा दो जाय। (इस पर विपक्ष की ओर से क्रानून बनाने का 
प्रस्ताव पेश होगा ) प्रोम्म झत्यन्त रोचक है | अत आप अधिक से अधिक संख्या में 


बिजनोर  पधारें 


ओर काये क्रम में पूरा भाग ले । 


२७१ 

















भाद्रपद | 





+ीवी ॥#004#६5 


[ सावदेशि# 








ख्््स्िंि रो. से 33042: कक ४-3४ 3:१३): ०३४ नॉन ++.-++ ७७०५०» ५.» कलम सम मककम न मभनाल्‍न>००००००३००० ० लग न्‍ाट०र ०-९ महमुलझाभायनद, 


उच्च विचार 


(000 6प्रर05, तह 006 ३९९९७५० 
विशा ६९ 09 0त शाह्ग १६ कर फलालश 
विवा ए०णपं ताछब्बा।5५ (द<८६छा 6) ॥€ फपा 
प्रा0 वलाओआ 

अ्रन्छे विचारों को यद्यपि परमात्मा स्वी॥र 
करता है, परन्तु यदि दे कारये में परिशत न किये 
ज्ञायं ता मनुष्य के लिए अ्रन्छे स्वप्नों से श्रघिक 
उनकी उपयागिता नहीं होती है । 

कै है है डर 

॥0गाएड़् 5५ बीए ड्ञाएता राह [0 
7९०णपाछ६ ए९०छौए 00 छववा ॥५ फाशा, पा 
वा6 6, (0॥6 40 ॥|6 ता 7 

कम बडी चीज़ है| यदि मनुष्य हृढ़त पूर्वक 
डी काम करे तो समय आने पर वे उस काम 
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[ खितस्‍्वर 


“हिन्दुस्तानी शिष्टाचार 


[ ल्ले०-- भरी प० रासमारायस जौ मिश्र, काशी ] 
( गताझु से आगे ) 


कक 


(६६ ) मकान जो नये बनाये जायें उन मे 
कम से कम एक फुट ऊंची कुर्सी होनी चाहिये 
और दवा और रोशनी आनेके लिए दरवाज़ और 
खिडकियों होनो चाहिय । 

( ७० ) जदों कोई भाड़ दे रहा द्वो वहों नहीं 
बैठना चाहिय । अगर हा सके तो कोठरी मे 
पानों छिडककर तत्र भाड़ दी जाये । 

(७१ ) प्रति दिन सवेरे ओर हो सके तो 
शाम को भी साफ पानी से नहाना चादिये। 
नहाते समय बदन को खब रगडना चाहिये। 
टब मे नद्दाना पडे तो उसका पानी जल्दी < ल्‍दी 
निकालते चलो । कभी-कभी सिर को बचाकर 
धूप मे भी बैठना चाहिये। आवश्यकता पड़ने 
पर धूप की तरफ पीठ करके या आग की तरफ 
मुंद्द करके बैठना अच्छा है । 

( ७० ) चिराग, जद्दों तक दो सके, मुंह से 
मत बुकाओ ओर न आग मुंह से सुलगाओ | 

( ७३ ) लेंगोट बॉधने की आदत अन्छी हे । 

(७४ ) बासी रोटी आदि, विशे३्कर रात 
की रक्दी हुई सत खाओ। गर्मी के दिना में 
ऐसा करना बुरा है । 

(७४ ) कोई आदमी भोजन कर रहा दो तो 
उससे खाना छुड़वाकर दूसरा काम मत करवाओ | 


( ७६ ) भोज्न के बाद लघुशक्ा कर लेना 
अच्छा है । 

(७७) खानाखानेसे पहले द्वाथ-सुंह धोना चाह्दिये 
और पीछे भी हाथ धोकर कुल्ला करना चाहिये । 
जरूरत हो तो खरके से भी दाँत प्ताफ कर लेना 
चाहिये | खरके की जगह आलपीन आदि से काम 
नहों लेना - हिये । इसके लिए नींम की सींक 
बहुत अच्छी दहै। फर्श पर हाथ मुँह धोना हो तो 
नीचे चिलमची रखलो । गरम चीज खाकर या 
गरम दूध पीकर गरम पानी से कुल्ला करना 
चाहिये या थोड़ी देर ठहर कर ठढे पानी से कुल्ला 
करना चाहिये । 

(७८ ) सडा हुआ और कला फल मत 
खाओ । खाने से पहले फलो को धो लो । किश- 
मिश को खब धो लेना चाहिए | 

( ७६ ) मशक का पानी मत पियो। 

( ८० ) हर एक तालाब या कुएं का पानी 
मत पियो। पानी उबालकर ओर छानकर पीना 
अच्छा हे । 

(८१ ) बरफ का पानी या सोडावाटर लेमो- 
नेड पीने की आदत मत ढालो । बरफ पीनी ही 
पडे तो इस बात की ज्ञॉच कर लेनी चाहिये कि 
वह गनन्‍्दे और खराब पानी से तो नहीं जमाई 
गयी है। 

( ८२ ) मद्दीने में दो तीन बार बिना खाये 


र्ऊऊ 
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या कम खाकर रह जाना अच्छा हे । 

( ८३ ) जो आदमी दुध दृद्दे उसका हाथ, 
बरतन, कपडा साफ होना चादिए। दूद्दकर दूध 
छान लेना चाहिये । 

दूध उबालने से पहले छान लो और ध्यान 
रकलो कि उबालते समय उसमे राग्व और गदां 
न पड । 

( ८४ ) भोजन वीरे धीरे दहने हाथ से करना 
चाहिये। दूध या पानी भी ठहर ठहर कर पीना 
चाहिये। भोनन इस प्रकार मत करा या पानी, 
दूध इस प्रकार मत पीओ कि मुंह से आवाज 
निकले ! थीरे धीरे खब चबाकर खाना साओ। 


छोटा-छोटा ग्रास में ह में डालना चाहिये। भोजन 
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मुंह भर नहीं लेना चाहिये। खाने के साथ 
पानी बहुत कम पीना चाहिये, विलकुन्न न पिये 
तो और अन्छा है । 

( ८५५ ) भोजन या आग के ऊपर से जाना 
या उसको लॉघता ठीक नहीं । 

( ८६ ) राद्द ८ लते या हर जगह खाने लगना 


ठीक नहीं। 
(८७ ) किसी को जबरदस्ती, सन के बिरुद्ध 


नहीं खिलाना चाधिये। नितनी भग्व हो उससे 
कम ही खाना चाहिये। ( क्रमश ) 


की म 


सुख संचारक कम्पनी मथुरा की 
ससार प्रसिदः दवायें 


कफ, खामी, हेजा, दम, शूल , सग्रहणी, पेट दर्द आदि शेगो की 


बिना अनुपान की स्वादिष्ट दवा । 


| 
| सुधा सिन्धु 
| 
| 


दुबले पतले बच्चों को मोटा ताजा ओर बलवान 


दद्गगज केसरी 


दाद की सर्योत्तम दवा 


बाल सुधा । 
| 


। बनाने वालीं मीठी दवा 
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आल न न न जा अल वन नम मद लि मकि मिलता कक 
विचार-वाटिका 
2, < नकल 


देव॒कामा या देदकामा 

वसा्वेदेशिकः अगस्त १६३८ के अ्रह्कु मे पृष्ठ 
२४० पर देवुकामा या देवकामा शीषक से एक 
टिप्पणी लिग्बी गयी हे, और अन्त मे लिखा हे 
“इस विषयमे भी हमार। यही सम्मति है कि आर्य- 
विद्वानों को शान्त चित होकर इसपर विचार 
करना चाहिये ।! इसी बात को ध्यान मे रखकर 
मैं आर्य विद्वानों के विचार के लिए कुछ पुस्तकों 
के वह्द स्थल, जद्दा देब्रुकामा वा देवकामा शब्द 
प्रयुक्त हुआ है, लिखता हूँ, ताकि उनको निश्चय 
करने में सहायता मिल । यदि कोई विद्वान इनके 
अतिरिक्त और स्थल भी, जो उनको ज्ञात हों, 
लिखदे तो उनपर भी साथ द्वी विचार कर लेना 
चाहिये । 

यह शब्द मुख्यतया ३ स्थलों पर वेद मे 
आया है | ऋग्वेद मडल १० धृक्त ८५५ मन्त्र ४४ 
ओर अथवंवेद खड १४ सूक्त २ मन्त्र १७१८ 
महर्षि दयानन्द सरस्वत। जा न सत्याथं प्रकाश 
ओर सस्कार-विधि मे ऋग्वेद और श्रथववेद के 
नाम से दी लिखा है। यह दोनों स्थल वेद मे 
विवाद परक माने जाते दे, इसलिए सूत्रकारो ने 
विवाद लिखते समय इसी स्थल से मन्त्र श्रयुक्त 
किये है इसलिये वहाँ भी विचार कर लेना 
अच्छा दी होगा । 

मेरा अपना पत्न क्या है, भ्रभी में यह लिखना 
नहीं चाहता। अभी तो बिद्वानों के सामने इस 


२७६ 


विषय के निश्चय करने मे सद्दायक सामम्री 


उपस्थित द्वी पर्याप्त मानता हूँ । ताकि उनको कुछ 
सद्दायता मिलज य और वह सब स्थलों पर ऋच्छी 


तरह विचार +रके निश्चय कर पीछे कोई यह न 


कट्दे अमुक स्थान को देखा या अमृुक को न 
देखा था । 


आशा हे, ऋषि-भक्त सम्पादक महाशय को 
बात को ध्यान मे रखकर शान्त चित से जिचार 
करेंगे भर मेरी तुच्छ सेवासे लाभ उठायेगे और 
मै भी इसपर पुनः विचार करके किसो समय 
अपना पक्ष फिर कभा लिखूगा । 
वह स्थज्न जददों पाठ आया है इस प्रकार है-- 
अघोरचझ्षुरपति'्नी स्थोना शग्मा सुशेवा 
सुयमा गृहदेम्य । वीरसूरदेव्रकामां सन्यैधिषोमदहि 
सुमनस्यमाना ॥ अथब वेद १४ २ १५७ ऋग्वेद 
देवकामा अथव॑ वेद »याग में छपा, प०क्षेमकरण 
दास त्रिवेदि कृत भाष्य 


देवकामा , मुबई मे छपा, सायणाचार्य 
भाष्य सद्दित 
देवबूकामा ५» पद सूची स्वामी विश्वेश्वर। 


नन्द नित्यानन्द जी करत 

अधघोरचक्षुरपतिभूयेधि शिवा पशुभय सुमना 

खुबचा । वीरसूदेबृकामा स्थोना शनोभवद्विपदे 

शचतुष्पदे ॥ ऋग्वेद मल (शअ्रजमेर १० ८५ ४४) 
देषकामा ऋग्वेद पद पाठ ( मोक्षमूलर ) 

देवकामा |, मूज्, ओध, प॑ श्री० दा० सात 

बलेकर जी 


भाद्रपद ] 





देवकामा ,, मुंबई (सायणाचाय भाष्य) 


देवकामा ,, पद सूची श्वामी विश्वेश्वरानन्द 
नित्यानन्द जो ऋत 
देबकासा बोधायन गृद्य पृत्र १ १२४ 
देवकामा मानव गरह्म सूत्र १ १० ६ 
(पं० भीमसेन जी) 
देवकामा बाराह +», » खखणु १४ 
देवकामा जेमिनि ,, » १. २१ 
देवकमा पाराकर , » १ ४ १६ 


अदेवृन्धयपतिन्घी हेथि शिवा पशुभ्य सुयमा 
सुबर्चा । भ्रजाबती वीरसूर्दवृकामा स्योने 
ममागिन गाहपत्य सपये ॥ अथव० १४७ २ १८ 
देवकामा प्रयाग या क्षेमकरण दास जी 
देव॒ुकामा अथवं, मु बई सायणाचार्य 
देवृुकामा ,, पद सूची श्वामी विश्वेश्वरानन्द 
नित्यानन्द जी 
देशृकामा सत्याथप्रकाश समुल्ल्ञात ४ वियोग 
प्रकरण 


अधघोरचक्षुर॒प/तध्येधि शिवा पशुभ्य सुमना 
सुबचा । वीरसूर्देबकामा स्योना शल्लो भव ट्विपदे 
शंचतुष्यदे । सरकार विधि (ऋग्वेद १० ८५ 

अथवेंवेद मे सब ने देव॒ृकामा पाठ मानां हे 
ऋग्वेद में अजमेर बैद्कि यन्त्रालय और संस्कार- 
विधि में देव॒कामा और मु बई आदि स्थानों में 
छपे ऋग्वेद और गृश्न-सूत्रों मे देवकामा पाठ 
माना है| 

अब अआाये-विद्वानों से नप्न निवेदन हे वह 
शान्त चित होकर सब स्थक्ष देकर जो उचित 
समर्भे निश्चय करले। 


२४-८-रै८ --स्वतन्त्रानन्द 





[_ खावदेशिक 





विज्ञापन 


यह विज्ञापन ऋग्वेद भाष्य अछूु १, जो टाइटिज 

की वूसरी ओर दिया गया था। निर्ययसागर प्रेस 
बम्बहे में सम्बत्‌ ११३४ में छुपा था, इसके अब- 
लोकन से ससस्‍्कार-विधि के सम्बन्ध में चर्चा चल्धाने- 
वाले सउजनो को सनन करने योग्य विचार मिद्षेंगे । 
“--सम्पादक ] 


“सब को विदित हो कि जो जो बाते वेदों की 
ओर उनके अनुकूल हैं उनको मैं मानता हूँ विरुद्ध 
बातों को नहीं । इसमें जो जो मेरे बनाये स्त्याथ- 
प्रकाश वा सस्कार-विधि भादि ग्रन्थों में गृह्य सूत्र 
वा मनुस्मृति आदि पुस्तकों के वचन बहुत से लिखे 
हैं, वे उन उन प्रन्थों के मतों को जनाने के 
लिए हैं। उनमें से वेदाथ के अनुकूल का 
साक्षिवत प्रमाण और विरुद्धका अप्रमाण मानता हूँ। 
जो जो बातें वेदा्थ से निकलती हैं उन सब को 
प्रमाण करता हूँ, क्योंकि वेद ईश्वर वाक्य द्वोने से 
सवेदा मुकको मान्य हैं। भौर जो जो ब्रद्मा जी 
से क्षेकर जेमिनि मुनिपयेन्त मद्दात्माओं के बनाये 
वेदानुकूल गन्थ हैं उनको भी मै साज्नी के समान 
मानता हूँ. और जो सस्या्थ-प्रकाश के प्रृष्ठ 
४२ और पक्ति २४ में पिन्रादिकों में से जो कोई 
जीता डो उसका तपंश न करे और जितने मर 
गये हैं उनका तो अवश्य करे। तथा पंक्ति छऊ 
२१ में मरे हुए पिन्नादिकों को तपंण और श्राद्ध 
करता है इत्यादि तपेण और श्राद्ध के विषय में 
जो छापा गया है सो लिखने और शोधने बालों 
को भूल से छापा गया दे | इसके स्थान में ऐसा 


रद 


सावेदेशिक ] 


सममना चाहिये कि जीवितों को श्रद्धासे करके नित्य 
तृप्त करते रद्दना यद्द पुत्रादि का परम धर्म हे और 
ओ जो मर गये हों उनका नहीं करना ? क्योंकि 
न तो कोई मनुष्य मरे हुए जीव के पास किसो 
पदार्थ को पहुँचा सकता और न मरा हुआ जीव 
पुत्रादि के दिये पदार्थों को ग्रहण कर सकता है। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि जीते पिता भ्रादि की 
प्रीत से खेबा करने का नाम तपंण ओर श्राद्ध 
है अन्य नहीं। इस विषय मे वेद मन्त्रादि का 
प्रमाण भूमिका के ११ अछु के पृष्ठ २४५१ से लेके 
१२ अदु के २६७ पृष्ठ तक छग हे वदों दे ले।” 
ऋग्वेद भाष्य अछू १ जो निर्णयसागर मु बई में 
१६३४ में छपा था । मुख्य पत्र की दूसरी भोर 
छुप। दे | धुन अकू २ के उसो स्थान पर किर वहद्दी 
पाठ छापा गया था । 





[सितम्बर 


इसमें महर्षि जी ने सृतक श्राद्ध का निषेध 
किया हे ओर सत्यार्थप्रकाश में छपने को भूल से 
छतना माना है। श्राद्ध के अतिरिक्त सत्याथ- 
प्रकाश और संस्कार-विधि में ग्रश्भ सत्र और 
सनुस्मृति आदि भ्रन्थों के प्रमाणों को वेटानुकूल 
होने पर प्रमाण अथवा अप्रमाण लिखा है ओर 
लिखने का कारण उन उन ग्रन्थों के मत को 
जानने के लिए द्वी लिखे हैं यह भी लिख दिया 
है। इस विज्ञापन को पढ़कर महर्षि के भाव 
सममने में सुविधा हो नाती हे । इसलिए मेने 
इसे “सावदेशिक”” में छपने के ज्ञिए भेजा है । 
क्योंकि इस समय कोई विरले दी विद्वान हैं जो 
मद्दर्षि के इस विज्ञापन को जानते हैं अधिक को 

इसका पता द्वी नहीं हे । 
--स्वतन्त्रानन्द 


“मय, (इहुपा5-० *>>'भाक जातपा2 ० २२०७० सहिस्प॑5-० +ऋन्‍ रेड ० >पयी॥ थे यहिफेया:+ २ममेकीक चातपपथा(+-> ०-२००१४० यहप+4+-+ ० जम्कप आह 


$ श्री पं देवशर्म्मा जी “अभय” ( स्वामी अभयदेव जी ) 


हलपिदः+ >रणओ सहदाब€ू० ल्‍अंग्काक पुष८5-+ क्िियातन० सकिया?-न 


यकीन पसिआहक७ >डरेम्सडरकरन पहू्िफेस्दएपन+ 


श्प्पर 


आचार्य पुरुकुल कांगड़ी के अनुपम उपदेश 


“ब्ेदिक उपदेश माला” । 

इस पुस्तक की विशेषता यह हे कि श्री आचाय जी ने इस लेख माला में केवल 
उन्हीं उपदेशों को क्षेख बद्ध किया है जिनको कि आप ने वेद से ओर ऋषि दयानन्द के | 
जीवन से प्रहण कर पहिल्े उन्हें अपने जीवन में लाने फा यत्न किया है | ! 
धर्म पिपासु पाठकों के लिये आयें सयाज शिमला ने इस पुस्तक का यह नवीन 
संस्करण प्रकाशित किया है ओर श्रचारा्थ इसका मूल्य फेबल् चार आने रखा हे। । 

पाच झआने के टिकट भेजने पर बुक पोस्ट द्वारा पुस्तक मिल सकतो है| 

२४५ या अधिक पुम्तकों पर २५ प्रतिशत कमीशन दिया जावेगा । | 
पता;--मन्त्री, साहित्य प्रचार समा, आये समाज, लोझर बाजार, शिमला । | 


'फी शलरा2०७ ० जप चहपयह-० 


भाद्पद ] 


[ सावंदेशिक 





मद्रास- प्रचार 
जुलाई मास के प्रचार-काययेका सक्षिप्त विवरश 


हस सास प्र०» स्‍्ना० अर्सदेव विशायाचस्पति प्रचा 
रक सावदेशिक सभाने बगल्लौर शहर, बगज्ौर छावनी, 
मावरूब्दी ग्रम धर्मावरम्‌, कगेरी अन्नण्ट््ष, शेषाद्रि- 
पुर, नालकणठन्‌ हतली सगत़्वयार पठ, मैसर, शज्दे 
इत्पादि में प्रचार सथा हरिजनोद्धार कार्य किया | 
घमावरम्‌ मे यज्ञ में पशुहिंसा निवारणा्थ किये 
शास्त्राथं तथा वैदिक घम प्रचार औौर डसके जनता पर 
बगलोर 
छावनी सम इस मास हनातक जी ने हे सुशिक्षित 
हरिजनो के विवाह सरकार ३, ७ और १४ जुलाइ 
को सेकडो की उपस्थिति में ब्यारुया सहित वेदिक 
रीति से कराये । 
झोर विशेषत हरिजनों का अपनाना भामिक जागृति 
का विशेष चिह्न है जो बड़ा 
गगद्ौर छावनी सम भी झायसमाज के साप्ताहिक 


प्रभाव का वृत्तान्त एथक दिया जाता है | 


इन वैदिक ससस्‍्कारों का जनता 
आश्ाजनक है। 
अधिवेशन नियमपूथंक होते रहे। कगेरी ग्राम तथा 
गुरुकुल्ष में दत्वितोद्धार और प्रचार क/!य २१ ता० को 
किया गया | अभन्क नये ब्रद्मबाचारी कगेरी गुरुकुत्न मे 
हाल मे मैसर क अनंक भागों से प्रविष्ट हुए है 
जिन्हे गुरुकुज्ञ के कार्यक्तोओं के इष्छानुसार 
सस्‍नावकजी न ब्रह्मदारियो के कतब्यो पर उपदेश दिया 
और स्वरचित वेदिक धरम प्रदनोत्ततरी कर्शॉँटक सस्करयझा) 
की प्रति सब विद्यार्थियो को बॉटो जिस से वे वैदिक 
यहाँ 
भी गुरुकुल झायसमाज के साप्ताहिक अक्तिवेशन 
नियमपूथक दोते रहते हैं। बगक्यौर शहर (केलास 


चर्म के तत्वों को ठोक तोर पर सममभ सके | 


पाक्यम्‌ ) में झयसमाज के साप्ताहिक सल्सके के 
अतिरिक्र समाज भवन में दो हरिजन बालकों का 
नासकरण और एक युजक का यशहोपवीत रस्‍कार इस 
मास कराया गया । अन्नपट्टण भायसमाज के सम्त्री 
श्रीयुत झाय॑मूर्ती जी को साथ लेकर जो ससस्‍्कारबिधि 
का कर्याटक भाषानुवाद स्नातक जी के निरीक्षण में 
कर रहे हैं स्नातक जी ने २५ और २६ जुलाई 
को नीक्षकरठ नहरक्की और मगल्लवार पेठ के हरिजनो 
पनिवेशं में जाकर विशेष रूप से प्रचार और दल्वितो 
झ्ार कार्य किया । इन उपनिवेशों मे विशेषत नीत्य 
कयटठमहरुकी में एक इंसाई सिश्नरी महिला हरिजनों 
को कभी कभा मिठाई वस्त्र शाकभाजी झादि देकर 
इंसाई बनाने का प्रयत्न कर रही हैं। झतः विशेष रूपसे 
उन्हे इंसाई मत म न जाने के स्विए सचेत किया गया । 
शिक्षित सब लोगो और विद्यार्थियों को वेदिक भर्म 
प्रश्नोत्तरी? की प्रतियोँ सुफ्त बाटी गई | उन्होने 
प्रतिशा की कि वे कभ इईंखाई मत में न जाय॑ंगे। 
शिकछ्धित विद्यार्थियों और भअन्यो के लाभ्रा्थं डसल ग्राम 
में ६ अगस्त को एक आर्यकुमार सभा की स्थापना 
की जायगी। उसी दिन आयेसमाज का नया खुमाव 
आदि भी रुनातक शी को उपस्थिति में होगा | 

मैसूर मे २६ ता० की रात को स्नातक जी की 
डपस्थिति और श्रीयुत देवराज अस ( भूतपूर्व प्राइ- 
बेदू सेक्रेटरी हिज हाइनेस युवराज मेसर) प्रधान 
झायेसमाज मैसर की अध्यक्षता में आयंसमाज को 
अन्तरज्ञ सभा का अधिवेशन हुआ जिस में मेघूर 


न्प्र 


सार्वदेशिक ] 


[ सितम्बर 





क्ायसमाज के स्तवदेशिक सभा के साथ सम्बन्ध 
जोढ़ने ( /477] 00707 ) विषयक कारंवाही को 
अति शोप्न करने के अतिरिक्त यह निश्चय किया गया 
कि यथास भव दशहरे के अवसर पर एक आयंन्‌ 
कान्फ्रे रस कर्साटक झाय-प्रतिनिधि की स्थापनार्थ मैसूर 
मगर में की जाय | इसकी झायोअजना बड़े उत्साह 
के साथ की जारही हैं| आशा है देश्वर की कृपा से 
इसमें सफ़्तृता होगी। २० ता० को स्नातक जी 
की अध्यक्षता में नरेन्द्र डिबेटिक़ सोसाइटी ( जिस 
का अधिवेशन प्रति गुधयवारकों सद॒स्योको भाषलाभ्यास 
कराने के ठदृश्य से होता है ) का अधिवेशन हुआ 
जिसमें उन्हों ने भाषयाकला विषयक उचित निर्देश 
देने के भतिरिक्र प्रसक्षबश भूत्ति पूजादि विवादास्पद्‌ 
विषयों पर प्रकाश डालता | रण८ जुछाई की शाम को 
बगत्लौर के कयाटिक साहित्य पटिषन्मन्द्रि में स्नावक 
जी ने एतएशा*व उिप्वताव 502०9 वा विश्व 
बौद्ध सह की अधीनता में और प्रो० श्री करटेय्याजी 
3 3, 9.,., (सेम्ट्ल कास्रेजके अं जी के प्रोफेसर) 
के सभापतित्व में ११ घण्टे तक “ बेदिक धरम और 
बौद्ध मत”? पर ब्याख्यान दिया, जिस में महात्मा बुद्ध 
का. चतुरायसत्य, आय आप्टाम्िक मार्ग झादि 
नेतिक शिक्षाओं का आषार वेद-उपनिषद्‌, योग, 
दर्शनादि पर बताते हुए सिद्ध किया गया कि बुद्ध 
भगवान्‌ नास्तिक गथे तथा वर्ाब्यवस्था य्रेदिक 
थज्ञादि पर भी पूछ प्रकाश डालते हुए बताया गया 
भा कि उन्होंने जन्मसिद जाति-मेद और यज्ञों में 
पशुद्दिसादि जिन यातों का प्रवद्ध विरोध किया वे 
वेदादि सत्यशास्त्र विरुद् बातें म थीं। बुद्ध भगवान्‌ के 
इंश्वरवादी दाने के अनेक प्रमाण बौद्ध ग्रन्थों से 
दिये गये । ( इस सारण का सारांश समय मिल्लने 
पर सावदेशिकाथे! देने का विचार है )। पो७ 
श्री कयटैबबा जी ने जिनकी गछनना इधर के सुप्रसिद्ध 
लिदुशिछिरोंसस्ियों में से है, अपने भआरम्भिक भाषण 
में स्नातक जी की योग्यता की अत्यधिक प्रशसा करते 


हुए कहा कि उनका परिचस देने को किसी कर्योटक 
प्राब्सवासी को सुप्रसिद्ध होने के कारण आवश्यकता 
ही नहीं । उनके गत वर्ष कगेरी में [0007 78074 
एशाठएशआए के अधिवेशन में ॥ए९ एव 
+ 7707९ ॥ ६0 (४00 पर दिये गये झ्त्यस्त प्रभाव- 
शात्ती और स्फर्तिदायक भाषण्य के शब्द अभीतक 
हम ज्ोगों के कानों में गूज रहे हैं। हाल में ही 
१६ अक्टूबर से बरक्लौर शहर से (9५८०४ (॥0- 
नामक झ ग्रेजी दैनिक पत्र निकलना शुरू हुआ है 
जिसकी सम्पादिका श्रीमती राजबाई जो ( घर्मपत्नी 
डा० कर्मचम्द्र जी ॥ 0 ? 9 7),) हैंजो 
बगज़ौर आयंसमाज की सदस्या हें। इस पत्र में 
जो अत्यधिक लोकप्रिय बनरहा है और जिसकी अभी 
से २ इज्ञार से ज्यादा प्रतियाँ सपती हैं हनातक जी के 
सामाजिक धार्मिक विषयों पर ज्ेख सप्ताह में २-रे 


बार प्रकाशित हो रहे हैं, जिनसे प्रचार कार्य में बड़ी 
सद्दायता मिल्ल रही है। सम्पादिका जी ने स्नातक 
जी को लिखितरूप से वचम दिया है कि आप जो 
कुछ भी प्रकाशनार्थ भेजेंगे उसे एक दम प्रकाशित 
किया जायगा | ये अझपने इस वचन का पालन कर 
के समाज के प्रचार-कार्य में सहायता दे रही हैं 
जिसके कारण वे धन्यवाद की पात्र हैं। स्नातक जी 
की लिखी जातिभेद विचार नामक ( कर्थोटक ) पुस्तक 
का झनुवाद द्वितीय ससकरणा हाल ही में बंगलौर 
की ग्रेदिकधर्म अन्थ मात्षा ने प्रकाशित किया है वहां 
से “इंश्वर विचार'” नामक कर्शाटक पुस्तक भी प्रका- 
शित हुईं है । 

इस मास आयं-विदाशात्रा शेषाद्रिपुर में भ्रीयुत 
रामचबन्द्रराव [8/0007 0 50700)5 की अध्य 
क्तामें २६ ता० को और 70074) प्रा8॥5९८१००) 
में २० और २१ ता» को स्मातकजी के व्यास्यान 
हुए ३६ ता० को हिन्दुस्तानी महासभा के वा्िका- 
घिवेशन में सदस्य रूपले सम्मिल्षित होकर स्नातक जी 
ने अपने भांवञ्ञ में सदस्थों को विशेष प्रेरखा की | 


श्८३ 


भाद्पद ] 


[ सार्बदेशिक 





हैदराबाद ( निज़ाम राज्य ) में 
वेदिकधर्म की वेदी पर एक 
और आये बलि 


समाचार मिला है कि मौजे अभकोलगा 
सय्यदान ताल्लु के बोरी जागीर मे महादेव नाम 
का एक व्यक्ति सत्याथत्रकाश आदि आय- 
समाज की पुस्तकों को आर्यंसमाज साकोल से 
लाकर पढा करता था ओर उनका प्रचार अन्य 
ज्ोगों मे करता था। स्थानीय मुसलमानों ने 
उससे सत्याथ प्रकाश छीन कर सब इन्सपेक्टर 
पुलिस को दे दिया। आये प्रतिनिधि सभा 
निजाम राड्य के मन्त्री जी को पता लगा तो उन्होंने 
एक प्राथनापतन्र सब इन्सपेक्टर पुलिस छो भेजा । 
चखुनाचे किताव वापस दे दी गई । मुसलमानों 
ने मद्दादेव से कह्दा कि हमारे ग्राम में अआये- 
समाज को हवा भी किसी को सत लगान।। 
कथित प्राम का पटेल भी मुसलमान हे, परन्तु 
महादेव तो सत्याथप्रकाश, स्वामी दयानन्द जी 
का चरित्र तथा स्तरामी जी के अन्य ग्रन्थ पढा दी 
करता और उनकी बाते अपने भाइयों को भी 
सुनाता । मुसलमानों ने कई बार उसे मारने 
का प्रयत्त किया, परन्तु बहुत बार असफल रहे। 
आखिरकार २७ जुलाई गरश्निवार प्रात काज्न सात 
बजे मिदर अक्ली नाम के एक मुसलमान ने उसके 
पेट मे छुरा भोंक कर अतिनिर्देयता से मार डाला | 
कातिल श्रभी तक नहीं पकड़ा गया है। अभा 


पता नहीं स्टेट मे कितने बलिन आयों को देने 
पढें। 
गुलबगें के मुकदमे का परिणाम 


आर्यो' के साथ न्याय ! 

दोली के दंगे के सिजसित्षे में पकडें गए 
निर्दोषी आयों के बयान संसार ने पढ़ लिए 
होगे। बयांनात से द्वी पता चलता है कि आर्य 
अभियुक्तों का अपराध कितना है परन्तु ऐसी 
परिस्थिति होते हुए भी कोट ने लालताज्ञी मन्त्री 
आयसमाज को दस वर्ष की कैद का कहा दृण्ड 
दिया है ओरे श्री हनुमन्‍्तराव बहोरीलाल, तिपन्न, 
नागप्पा, दृत्तुसतिंह को दो वर्षकी सजा हुई है | इस 
परिणाम के सन्बन्ध मे हम अधिक न लिग्बते 
हुए इतना ही कहना चाहते हे कि अब आर्यों 
को न्याय नहीं मिल खकता | श्रयतो लालाज़ो के 
साथ ही जेल में जाने के लिए प्रत्येक झ्ार्य को 
ठय्यार दो जाना चाहिए। 

( मे दक सदेश ) 
निजाम राज्य में पत्रों की बंदी । 


हेदरावाद दघिणः--ता० २२।८। १८ 

स्थानीय समाचार पत्रों मे निजाम सर- 
कार के पढिन्क इनफर्मशन ब्यूरोने जनता की 
सूचनाथ निम्नाकिव पत्रों को निजाम राश्य मे 
जब्त फरार देने की घोषणा करदी है । १ हिन्दू 
देदली (हिन्दी ) २ हिन्दू आउटलुक देडली 
झप्रेजी ३ हिन्दू लादोर (उद्‌ ) 9७ वेदिक 
सन्देश सोलापुर (हिन्दी) ५ मण्डा बम्बई 


र८४ 


सा्वदेशिक ] 





( उद् ) ६ मसाबात बम्बई (उद्‌ )७ सराठ- 
बाडा पूना ( मराठी ) ८ अमरब्योति नागपूर 
( मराठी ) ६ त्रिकाल पुना (मराठी ) १० आये 
गजट लाहौर ( उदू' ) ११ प्रकाश लाहौर ( उद्दू ) 
१२ भायबीर काहौर ( उदू ) १३ मिलाप क्ाहौर 
१४ महाराष्ट्र नागपुर १५४ उदू बम्बई । 


आरय-प्रतिनिधि सभा राजस्थान 
कक 
स्वर्ण ज्यन्ती उत्सव की विज्ञप्ति 


श्रीमती झाय॑-प्रतिनेधि सभा राजस्थान की 
स्वयं असम्ती ता० € नवम्बर से ६ नवम्बर सन्‌ १६३६८ 
तक महर्षि भरी स्वासी दबानन्दजी की निर्वालस्थक्ती 
झजसेर नगर में बडे समारोह से मनायी जासगी। 
इस सुझबसर पर कई रचनात्मक कार्य होगे। सर- 
स्वती-भवन के दो मजिज् महपि की निर्वासस्थल्ली में 
बन गये हैं। आर्य-प्रतिनिधि सभा राजस्थान का 
इतिहास पूर्या तत्परता से दस्िल्रा आ रहा है । गुज- 
रात की आर्यसमाजों ने, जिनका सम्बन्ध सनू १६०७ 
तक श्रीमती आर्डा-प्रतिनिधि सभा राजस्थान व मालवा 
से रहा है, स्वर्ण जयन्ती मे साम्मिल्षित होने का उत्साह 
दरसाया है | श्री पूज्यगाद नारायख स्वासी जी महाराज 
क। उपथोगी पुस्तक “कमेरहस्थ”” हिन्दीमें तथा श्रीमान्‌ 
डाक्टर सत्यप्रकाशजी की पुस्तक ५ 0 (फ्ााटछ) ७ए- 
6६ ॑ 08एथाद्वात0०? 8 शि]००फ ? # प्रेजी 
मे छुपनी आरम्भ हो गई हैं। सभा के पचास 
इकार रुपये के स्थायी कोय की योजना होरही है। 
श्रीमानू १० रामसहाब जी ने सभा के इतिहास के 
शास्त्राण विषयक अध्याज का सम्पादन भी अपने 


[ सितम्जर 





ज़िम्मे ते लिया है। इसके दिये सभा उनकी झाभारी 
है । कीमती परोपकारिलखी सभा ने स्वरू- 
जयन्‍्ती के अवसर पर आर्य-विद्वानों को वेदिक 
देवतावाद के विषय में सत्यासत्य का निर्शभ करने 
के लिए अवसर दिया है और भीमान्‌ प० सातवलद्धे- 
करजी को निमन्श्रित किया है कि बह सहर्षि दयानन्द 
सरस्वती के देवतावाद विषय में अपनी शकाएँ 
निवारण करले, स्व्थंजयन्तो के अवघर पर झाज- 
विद्वानों का काफ़ी जमाव रहेगा और झाय॑-समाज के 
सिद्धान्तों के विषय में शका करनेबाऊों को विश्ार- 
विनिमय करने का पूरा अवसर मिक्षेरा | मैं आय 
भाइयों और बहिनो से सादर सप्रेम आभइह करता हूँ 
कि वे स्वयांजयस्तो के स्वर्शंसम अवसर पर अजमेर 
झपने इष्टमित्रों व परिवार सहित पश्चार कर भर्म- 


व्ाभ उठाये ओर स्वर्यैजयस्‍्ती को सफल्ल बनायें । 
--चाँदकरण शारदा 


ः से आवश्यक निवेदन 
वावेदेशिक” के स्वदेश के निम्न प्राहकों का 
चन्दा सितम्बर ३८ में समाप्त होता है। प्रार्थना 
है कि ये प्राहक महोदय अपना-अपना चन्दा १५ 
अक्टूबर तक भेज देव । इसके बाद जिन 
प्राहकों का थन्दा प्राप्त न द्ोगा या कोई सूचना 
न मिक्केगी उनकी सेवा में पत्र बी पी द्वारा भेज 
दिया जायगा ओर आशा है वे उसे स्वीकार 
करेंगे । 

७६, ८२, प३े, ८७, ८८, रेपरे, ४३४७, ४७३, 
४७७, ४७६, ४३०, (९८, परे३, ८२४, ८२५, 
८६८, ८९६६, ६००, 








श्प्श 








साहित्य-समीक्षा 


[ सावेदेशिक 


विश्व की पद्देली 


लेखक --श्री ० यान्‌ पूर्चम्द जी वकीछ, आगरा 
प्रकाशक--झायसाहित्य मयढख, झजमेर 


मुह्य 

इस पुस्तकर्मे इंश्वर, जोव ओर प्रकृत का बैदिक- 

स्वरूप प्रस्तुत करने का यत्म किया गया दै, तथा उन 

सत्ताओं के सम्बन्ध में नए ओर पुराने विवध वादी 

पर विचार करते हुए वेदिक स्वरूप का महत्व प्रति- 
पादित किया गया है। 


झायंसमाज के विद्वानों ने प्रभक-एथक सत्ताओं 
पर ठक्षकोटि के ग्रस्थ प्रस्तुत किये हैं, परन्तु ऐसे ग्रन्थ 
का जिसमें तोनो सत्ताओं पर एक जगह दिचार किया 
गया हो, अभाव भा और वस्तुत यह खटकनेवाला 
झ्रमाव था । विद्धान्‌ लेखक न हस पुस्तक के द्वारा उस 
कमी की पूर्ति करके एक श्ल्ाथनीय सेवा को है । 
वैदिक ब्रेतवाद (ईश्वर जीव प्रकृति ) को महत्ता 
तथा पुस्तक का परिचय ल्लेखक के अपने शब्दों मे इस 
प्रकार है -- 


“हूस पुस्तक के पढने से पाठकों को विदित होगा 
कि लेंदिक जैस वाद के प्रचक्षित न होने के कारण 
फिल्ला सफ़रो को कैसी अडचन पड़ी और केसे सन गढ़न्त 
बादों को स्थापना करनों पढ़ी । , वैदिक श्रेतवाद 
का प्रचार महासारत के सम|मभ तक बराबर रहा अब 
बामसागरों प्रचलित हुआ तो डसके बेश/निकरूप बार्याक 
ने केवल्ल प्रकृति की सत्ता मान कर अपना काम चल्लामा 
आहा, क्योकि जीव और इंप्वर की पृथक सत्ता 


॥) 

मानने से उनके भोग विज्ञौ।प में बाधा पढ़ती थी। 
वाम मार्ग का ॥रतिकार जैन और बौद्ध मतों के 
सचालक और झलुयाय्ियों ने किया और 
त्थाग-वाद के सहारे उनको प्रकृति की सा 
का अत्यस्त निषेघ करना पडा । जब इन मर्तोंसे 
भी नास्तिकता फ्रेक्षने क्षमकी तो श्री शकराचार्य्य जी 
को जोवात्मा की सत्ता के महत्व को घनता के सम्पुख 
बक्षपूर्देक प्रकट करना पढ़ा और जांव की सत्ता को 
जहाँ तक बढ़ाया कि इंश्वर और जीव की सस्ता से 
अभेद-सा हो गथा और उससे नबीन वेदान्त के 
विचार भ्रचल्षित हुए । पूरीय फिल्लास्फ्री जब इस 
दशा स थी उस समय यूनान और मिश्र के द्वारा 
इसकी सरलक योरोप तक पहुँची और वहाँ भी 
अ्मसूलफ वियार फेल गये। बदि हम वेदिक 
ख्ेंतवाद के र्वच्छु स्वकूप को सपार के सम्मूख 
प्रथद्धित व लिद्धू करना चाहते हैं तो हमें इस ४००० 
वर्ष की पुरामी खाई को पार कर के भ्रासीन युग की 
ओर झपनी दृष्टि फेरनी होगी और केव्छ वेदों का 
सहारा जेकर विश्व की पहेल्लो को सुखमाना होगा 
झओण महषि का यही संदेश भा। महर्षि के इस 
सदेश को पहचाने के सिए ही नह छोटी-पी पुस्तक 
लिखी गयी है ।? 


ज्कमम्मन. पीएि। ९००० 


स््क 


सार्य वेशिक ] 


[५ 





स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 


श्री महात्मा नारायण स्वामी जी कृत 
कतिपय ग्रन्थ 


(१) मृत्यु और परलोक 

शरीर, अन्त करण तथा जीव का स्वरूप और 
भेद, जीव और सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकार, मृत्यु 
का स्वरूप तथा बाद की गति, मुक्ति और स्त्र्ग 
नफो इत्यादि लोकों का स्वरूप, मुक्तिके साधन 
आदि आदि विषयों पर अद्भुत पुस्तक | मूल्य । ) 


(२) योग रहस्य 


इस पुर्तक में योग के अनेक रहस्यों को उद्‌- 
घाटित करते हुए उन विधियों को भी बताया 
गया है जिससे कोई आदमी जिसे रुचि द्वो--योग 
के अभ्यासों को फर सकता है | मूल्य ।-) 


(३) विद्यार्थी जीवन रहस्य 


विद्यार्थियो के लिए उनके मांगें क। सक्च 
पथ भप्रदर्शंक, उनके जीवन के प्रत्येक पहलू पर 
श्रद्धलावद् प्रकाश डालने वाले उपदेश । द्वितीर 
संस्करण £-) 


(७४) उपनिषद्‌ रहस्य 


ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्ड्यूक 
उपनिषदों की बहुत सुन्दर, खो जपू् और वेश्ञानितर 
व्याख्याये मूल्य क्रश +), “)॥ *)॥ #) 
+)॥, -)। 


गे माल >य है आ००- चलन 


अन्य ग्रग्थ कत्ताओं का 


स्वाध्याय योग्य बहुमूल्य साहित्य 


(१) इज़दारे इक्कीकत ॥॥०) सत्य-निणय १|) 


(उदू ) (हिन्दी) 
थ्री ला० शानचम्द्र जी आय्य, 
महात्मा गाधी ने आय्ये समाज और ऋषि 


दयानन्द के सिशन और भन्‍थों के सम्बन्ध में जो 
आात्तेप किए थे इस पुस्तक में प्रामाणिक रीति से 
उनका खण्डन किया गया है| पुस्तक की अन्यान्य 
विशेषताओं में से एक विज्ञेषता यद्द दे कि लेखक 
से आलोचना करते हुए उस मान ओर त्ोक-प्रियता 
का पूरा ध्यान रक्‍्खा हे जिसके मद्दात्मा जी 


अधिकारी है | पुस्तक मे कोई भी स्थज्ञ ऐना नहीं 
है जिससे महात्मा जी के प्रति अवशा का आभास 
दोता दो | पुस्तक स्थिर साहित्य में स्थान पाने 
योग्य है । 


(२) धर्म और उसकी आवश्यकता. ४! 
सेलक भी ला० शानचन्द्र जी आये 

इस पुस्तक में धर्म का वास्तविक स्व॒रूए 

प्रशतुत किया गया है । नई रोशनी के उन नक 

युवक और नवयुवदियों के दाथमें रखे जाने योग्य 


६] 








है जो धर्म ओर ईश्वर में न केवल विश्वास हो नहीं | (७) आप्येबत की बाणी 


(खते वल्कि उनका मख्रोक्न भी छड़ाते हैं। मूल्य ।--) 
३) आय्य-पन्‍्चे पद्धति 

झआाय्ये जगत में एक से ही त्यौहार मनाने 
बथा त्योहारों के सम्बन्ध में पूर्ण झान प्राप्त करा 
हैने के त़िये इस पुस्तक की रचना की गई हे । इस 
छ प्रत्येक आये-परियार में रखना झ्रावश्यक दे ।! 
बशोधित संस्करण ॥<-) 
(७) कत्त ब्य दपंण 

आया की नित्य कमें विधि-इत्यादि की यह 


बहुत उत्तम पुस्तक है। आरय्यंसमाज सम्बन्धी 
धावश्यक झ्ञातव्य बातें भी इसमें दी गई हैं । 


[ साथदेशिक 


कक ८ ७ सर हर + सं - न «कर कर + ५३७ ७०४७ ५५३०७ ० ३३७३७० २७ अुज «०-५ कह 





अनुवादक प॑० रघुनाथ प्रखाद प/ठक 

यह पुस्तक श्रीयुव साधु टी० एश० वास्वानी 
की वायस आफ आर्य्यंवर्त का हिन्दी अनुवाद हे । 
इसमें ऋषि दयानन्द का जीवन संक्षेप में बहुत 
ओझोजरवनी भाषा में प्रस्तुत किया गया है । अन्य 
भी बहुत सी नव्युवकोपयोगी सामग्री इस पुस्तक 
में प्रस्तुत की गई है। मूल्य :-) 
(8) &6टो€ड09 एिशाए 


'एफ़शा - 80णएा0-- 8ए 
पिद्याह8ज्ञवत हैं 0 + 3/५ 


गिप्रावाताने 


लय +)॥ (9) ए6ण/एशाए पिण्कते ण॑ रि०ाह्ड|॑ंक 
(४) कथामाला 87 2४ 080द्8 रिश्वत मै 8, 

इस पुस्तक में स्वामी जी मद्दाराज की विद्वक्ता- पल पहल 
इूएं भौर अत्यन्त उपयोगी कथाओं का संग्रह | जला-+00०ए०० 4 
केया गया है । आाय्ये नर नारी मात्रके स्वाध्याय | (5०ए7/व “/2/- 
है मा है॥ हर 7) (१०) अस्त वर्षा ॥) 
(६) भाय्य जीवन और गृहस्थघर्म 

लेखक--पं० रघुनाथप्रसाद पाठक कर मल साली ली 

आय्ये जीवन किस प्रकार बनाया जाता दे (११) ग्ृहस्थ जीवन रहस्य 
झोर गृहस्थ किस प्रकार श्रेष्ठ बनाए जा सकते हैं. सजिल्द १) 
इन सब वातों का इस पुस्तक में वर्णेन किया (१२) आत्म दर्शन १) 
गया ह । पुस्तक मुख्यतया श्री महात्मा नारायण 
श्वामी जी मद्ाराज के प्रवचनों और व्यास्यानों के | (६ २? पेदें तत्व प्रकाश सजिल्द 
आधार पर लिखी गई है । मूल्य |) सं> श्री छुखवेव विद्यावाचरपति. २) 

इकम्पमकीड2कटक का, 


मिलने का पता ,«« 


सार्वदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा, श्रदान॑न्द बाज़ार, देहली । 


सार्वदेशिक ] 








कमीशन रेट्स 
पुस्तकालय सावदेशिक सभा | 


अन्य प्रन्थ कत्ताओं को पस्तको को छोड़ कर होष सभा तथा सभा द्वारा प्रकाशित श्री महात्म 
नारायण स्थामी जी की पुस्तकों फे घटे हुए मूल्य पर पुस्तक विक्रेताओं को निम्न प्रकार कमीशर 
दिया जायगा | हु 


५४) से २४) तक १४) प्रति सेकड़ा 
२६) से ५०) तक २०) प्रति सेकड़ा 
५४?) से १००) तक २५) प्रति सेकड़ा 


नोट---( १) ख स्क्ृत सत्यार्थ प्रकाश तथा (२) दयानश्द्द प्रन्थ माला पर कुछ कमीशन नहीं 
दिया आयगा । 


_आस्जपमााकण। सपनकाकााओ, फ्फ _अभका2 0 १वा०ममरक, 


साव देशिक में विज्ञापन छपाई 
के 


रेट्स 


ध्यान ? माखेको ३ मासका $ मासका १ बपय 

पूरा प्रंष्ठ १७०) २५) ४०) ७५) 
शक फालम ६) १४) २५) ४०) 
शांधा ,, ३४) ५) १५) २५) 
चोधाई ,, २) ४) ८) १४) 

हज़रत का घने मियभानुसार पेशगी भाना चादिएं । 

आश्य समाज के लियमोपनियस १।) प्रति सेकड़ा 
9 प्रसि 
मिलने का पंसा-+ 


धावदेशिक झार प्रतिनिधि पमा, देइली 


द |] [ सावदेशिक 
है।आअ कप कज न शलाज का रे ७छअ०३०४#९७०३०४-६७० ६ 
ग्राये जाति को नर्षीन सन्देश ; 

त्याग ! तप |! बलिदान !!] 


सावंदोशिक मासिक-पत्र 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा ग्रकाशित, विभिध विषय विशृषित 


; 
; 
; 


८बे ह#२८३३#० 


( सम्पादक--प्रो० सुधाकर, एम० ए० ) 
य्‌ (१) बैदिक सभ्यता के मर्मेश, कमेनिष्ठ, सात्विक, प्रेम के उपासक । प्रतिष्ठित 
आर्य मद्दानुभावों के सात्विक, श्रोढ और जीवनप्रद लेख पढना चाहते हैं । 
(२) देश के भिन्न भिन्न घार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नेताशो के मामिक 
दि समयामुकूल परिस्थिति द्योतक बिचारो से लाभ उठाना चाहते हैं । 
(३) भूमस्डल की धार्मिक, सामाजिक घटनाओं का ठीक ठीक वर्णन जानना 


चाहते हैं । हु 


चश्मा (७) देश देश्ञान्तर, द्वीप द्वीपान्तरों में बैंदिक पुर्य पीयूष प्रवाद्ित कर देने वात्ते 

झ्ार्यसमाज की शिक्षा सम्बन्धिनी सामाजिक, शुद्धि सक्ठन, दलितोद्धार 

प्‌ विषयक उयथल-पुथल् मचा देने वाली क्रान्तिकारी सस्थाओ का परिचय प्राप्त 
करना चाहते हैं । 


ह तो 
आज ही, हाँ आज ही एक पत्र डाल कर सचित्र “सावंदेशिक” के ग्राइक 
8 बन जाहये। 
। बाषिक मूल्य २) 
५ यह पत्र” विज्ञापन का सर्वोचतम साधन है । 
क्र 


प्रबन्धकत्ती-- 'सार्षदेशिक” देइली । 
५ ३६+२३०काम#२६ “काम ० वकर#९ ६ ०याउं६०»०६ नवाम,#7 % 
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हित 'मनुष्य मात्र से प्रार्थना” 


( क्ेखक--श्री ला० बोसाराम जी रिटायई स्टोरकीपर, '। एफ. 0, आनरेदी मन्त्री, 
पंजाब केन्द्रीय भ्रनाथालय, रात्रीरोडड, लाहौर ) 


करा ५ ६) -०णणण 


“देह घरे का नाम हे दे सके तो देह, 
फिर पीछे पछताएगा जब देद हो जावेगी खेह ।”” 

आपको माल्यूम दे कि रावीरोड पर एक अनाथालय बनाम पंजाब केन्द्रीय अनाथानय लाहौर में 
खुला हुआ है, जो पजाब भर में अपनी भणी की एक ही सस्था है। जहाँ सारे देश से बालक- 
ब।लिकाए आकर दाबिल होते हैं इसमें न सि्रे उनका पालन पोषण किया जाता है, परन्तु इनको 
झाभ्रय देकर विद्या अध्ययन कराया जाता है और इनको अपने परों पर खड़ा होने फे लिए कोई न 
कोई कार्य सिखाया जाता है। इस अनाथालय के अधीन ए+ इण्डस्टीयत मिडिल स्कूच है, जिस में 
विद्या पढ़ाने के अतिरिक्त कटिंग और दर्जों का कार्य भत्ते प्रकार सिखाया जाता है। यह स्कूल सर- 
कार की ओर से स्वीकृत है, इसमें बाहर के बालक भी लिए जाते हैं । 

इस अनाथाक्षय मे न सिफ्र पढिलक के बालक आते हैं, वल्कि पुलिस डिपाटमेण्ट भी ऐसे बच्चों 
को जो कभी भगयये जाते रहे है, उनको गुण्डों से बरामद करके यहाँ दाखिल कराया करता है. झौर 
जो अनाथ बच्चे उसको शहर, हृश्पताल या जेल से मिलते रहते हैं, उनको भी यदों लाकर दाखिल 
कराया जाता है गजे कि इस अनाथालय में इर प्रकार के लड़के झोर लड़कियाँ ,जितको आयु १६ वर्ष 
से नीचे हो दाखिल ज्िये जाते हैं। आज कक्ष हालत ऐसी है कि ज्ञिन नव्रजात बच्यों को साता को 
स्र्ग वास होजाता दे ओर उनके पालने का प्रत्रन्ध करके संरक्षकों से नहीं हो सकता, यह उनके यहाँ 
लाकर दाख्बिल कर देते हैं। ऐसे बच्चों की देख-भाल के लिए एक दाना रायमाहिब ने जो अपना 
नाम दना नहीं चाहते, एक टू एड नर्स अपने व्यय पर रखी हुई दैे' भ्राजकल दमारे पास एक सो के 
लगभग लडके और ६० के लगभग लड़कियाँ हैं | उनके व्यय के लिये आप सोच सकते हैं कि कितनी 
बह्तुओं की आवश्यक ता होती होगी। यह सब आप दाना बीरों से इकट्ठा होकर आता दे और इससे 
इनका खच चलाया जाता है । अरब शीत ऋतु आरहा है, इन सब्र के लिए गे यरत्रों की आवश्यकता 
होगा । इसलिए आप से प्रभता हे कि जहाँ आप अपने बच्वों के लिप कपड़े सिलवायगे वहाँ इन 
यतोम बन्चों का भी ध्यान रखेंगे ओर इनके खाने पीने के लिए आटा, दाल, चावल, घी, सब्जी 
इत्यादि जो भाई जिस प्रकार हमारी सद्दायता करना चाहें, धन्यवाद सहित स्वीकार की जायेगो | 
ऋ,शा है कि आप इस अपील पर ध्यान दंगे भर जैसे पहले हमारो सहायता करते रहे हैं. बेसे हीं 
अय हम।री सहायता करके पुण्य के भागी बनेंगे। 
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हर सस्ता, ताज़ा, बढ़िया सब्जी व फूतल-कल का ॥ 
गे बीज बीज और गाछ हमसे मेंगाइये । 8 
है 
थे 


नगर 


पता--मेहता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर ( पटना ) 
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ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थ 


ऋषि दयानन्द ऋत प्रन्थों के - 
संख्या में ये प्रन्थ एकन्न किये गये हैं झर निश्चय 
किया गया हद कि पुस्तक विक्रेताओं को कमीशन 
भी कुछ अधिक दिया जावे । छोटे बढ़े सभी प्रन्थ 
अच्छे काराज़ पर बढ़ आकार में हैं । उनका मूल्य 
सहित विवरण इस प्रकार हे। इनके मेंगाने के 


झसली मू० घटा मू« 

(४) महर्षि का संक्षिप्त जीवन चरित्र )। 5) 
मय रंगीन थित्रों के 

(५) वेद विरुद्ध सत खण्डनमू £)॥ ४) 

(६) गो करुणानिधि बी... >)॥ 

(») शिक्षापत्री +).. >ौ.॥ 







किये शीघ्र आडेर भेजने चाहिये -- (<) आन्ति निव्ारणम्‌ न). »+)। 

झसली (६) सल्यघरम विचार न). +>) 

मू०.. मृ० | (१०) काशी शस्त्राथ >>). )४ 

(१) दयानन्द प्रन्थमाल्ा दो जिल्दों में )) २॥) | (११) अमोच्छे रन न) 

(२) ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका बढ़िया .))... १) | (१२) भरार्योइश्य रत्न माला 9. 

(३) झायोभिविनय ) )) | (१३) स्वीकार पत्रम्‌ )॥. )४ 
सार्वदेशिक सभा के पुस्तकालय की उत्तमोत्तम पुस्तकें 


(१) संस्कृत सत्याथ प्रकाश-- 

यह महर्षि द्यानन्द कृत हिन्दी सत्याभ प्रकाश का संस्कृतानुवाद है। अनुवादक गुरुकुल वृन्दावन 
( मथुरा ) के संश्कृत विभाग के मुख्याध्यापक भी पश्डित शक्लुरदेव पाठक हैं| अनुवाद की भाषा मघुर 
एवं सरल है । महर्षि का झाशय ब्यों का त्यों प्रगट किया गया है| मूल्य २।) सजिल्द २॥) 

मूल्य प्रचासय /) 
(२) प्राशोयांस विधि-- 
यह पुस्तक जिसमें प्राणायाम सम्बन्धी कठिन से कठिन विधियों को सुगम बनाया गया हे 

भ्री पृश्यपाद १०८ भ्री नारायण स्वामी जी सहाराज द्वारा लिखी गई हे। 'प्राणांय्म के प्रेमियों की एक 
बड़ी खोज तथा आवश्यकता इसके हारा पूरी हो सऋतो है । मूल्य --) घटा हुआ मूल्य »॥ 
(३) दयानन्द लष्टरी-- 

इसमें भगवान दयानम्द का स्तवन शिखरणी आदि सुन्दर छम्दों में किया गया है । अ्रत्येक 
छुम्दू के साथ भांपानुवाद भी दिया गया है। पुस्तक के लेखक भ्री पं० मेघाब्रत औ कविरत्न हैं । 
घूल्य -)॥, घटा हुआ मूल्य “) 


[२] 

(४) देश नियम व्याख्या।-- 

श्री पूज्य स्त्रामी सत्यप्रकाश जी वैदिक यति द्वारा यह “द्श नियम व्याख्या” नाम को पुस्तक 
लिखी गई है । इसमें आयेसमाज के दश नियमों को विस्तृत तथा गवेषणापूण्णों व्याख्या की गई हे । 
मूल्य ।), घटा हुआ मूल्य 5) 
(४) ओम्प्रत्यकषः 

यह पुस्तक श्री स्वामी सत्यप्रकाश जी वेदिक यति की लेखनी से लिखी गई है। ओ ३म्‌ परमात्मा 
की विस्ट्व व्याख्या विद्यमान है । मूल्य ॥॥), घटा हुआ मूल्य ।) 
९६) वदिक सिद्धान्तः 

यह घुस्तक मिन्‍न भिन्‍न जैंदिक सिद्धान्तों पर आ्राय्ये विद्वानों द्वारा लिखित नित्रम्धों का अत्युत्तम 
श्रप्रह हे। मूल्य १।) सजिल्द १॥), घटा हुआ मूल्य ॥॥) सजिल्द १) 
(७) बेदिक विवाद्ददर्शः-- 

इस पुस्तक में 3 दिक विवाद का भादशे भ्रस्तुत किया गया है और विवाह सम्बन्धी लगभग सभी 

आवश्यक बातों पर प्रकाश राला गया है | मुख्यतया पश्चिमी थ्योरियों फे विवेचन परंक विवाह 
सम्बन्धी बेदिक आदरशों' ओर शिक्षाओं को भ्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। मूल्य १।), घटा हुआ १) 
(८) विदेशों में आय समोज का इतिदासः 

जिसे पुस्तक को छुपाने की मथुरा शताब्दी पर घोषणा की गई थी भौर जिसके पढ़ने के लिये 
पिछल्ले झाठ वर्षों से देश ओर विदेशों के आय्य॑ं-नर नारी बेचेन दो रददे ये वह सार्वदेशिक सभा 
की ओर से तेयार हो कर छप गई हे । पुस्तक में आय प्रचारकों तथा विदेश की 
आय्यों-सस्था आदिकों के लग-भग ११ चित्र हैं । पुस्तक पढ़ने योग्य हे। छपाई, सफाई, कागज 
आकार प्रड्गार बढ़िया। मूल्य ॥), घटा हुश्ला |) 
(६) यमपित्‌ परिचय--ल्लेखक श्रो पं० प्रियरत्न जी “झआषे! मूल्य २), घटा हुआ १) 

इस पुस्तक में यम और पिठ? प्रकरण वाले वेद मन्त्रों की विद्वसा पूर्ण व्याख्या की गई है। 

स्वाध्याय शील सब्जनों के पढ़ने और सम्रह करने योम्य अनुपम प्रन्थ है । 
(१०) दयोनन्द सिद्धान्त भास्कर--सम्पादक--ओी ऋृष्णचन्द्र जी विरमानी, मूल्य १।) 

पुस्तक की विशेषता यह हे कि भिन्न भिज् महत्व पूर्ण विषयों पर स्वामी जी महाराज को 

भिन्न भिन्न पुस्तकों व पत्र ब्यवद्वार तक में वर्णित मत को एक जगद्द संग्रह किया गया है । 

यह पुस्तक सम्पादक के क्वगभग ११ वर्ष के कठिन परिश्रम का फक्ष है । जिस किसी विषय 

में भी ऋषि दयानन्द की सम्मति जानना थाद्दो वद्दी श्रकरण इस पुस्तक में देखोगे । पुस्तक 

बहुत उपयोगी है । 


(४ ] 


(११) भाग्य पिद्धान्त व्िमर्श-- प्रथम आयये विद्वतू सम्प्रेलन के निब्रन्धों का संप्रह | कतिपय 
आंय्ये विद्वानों ने गम्भीर विषयों पर अपनी लेखनी द्ारा प्रकाश डाला हे। स्वाध्याय शील 
व्यक्तियों के लिए यह पुस्तक अमूल्य ग्रन्थ का काम दैगी। ६८ठ संख्या लग भग ४०० मूल्य १!) 


(१२) भजन-भास्कर--- ( दूसरा सस्करण ) यह पुस्तक भाव, भाषा, सगीत, छन्द, बैदिक सिद्धान्त 
शिक्षण इत्यादि की दृष्टि से उत्तम भजनो और कविताओं का संग्रह है। इसमे देश के और 
आय॑ समाज के प्रसिद्ध २ सगीतजझ्लो कवियों और भजनोपदेशकों की उत्कृष्ट रचनाएं हैं 
इसमे देश, धर्म, ईश्वर, समाजसु गर, बाल-शिक्षण शुद्धि, ऋषि महिमा, आ्येसमाज 
महिमा इत्यादि अनेकानेक धार्मिक, सामाजिक और जातीय जिष्यो पर भजन मौजूद हें 
सम्रहकर्ता श्री प० हरिशंकर शर्मो कविरत्न (भूत पू्वे सम्पादक आये मित्र) हैं। श्रार्यंसमाज 
में तुकबन्दों की बढ़ती हुई तुकबन्दी को निरुत्सादित करमे तथा आय्येसमाजों ओर परिवारा 
में अप्ठ सगीत को प्रोत्साहित करने के उद्द श्य से ही मथुरा की दयानन्द शताब्दी महोत्सव क 
अवसर पर यद्द सम्रह तेयार कराया गया था । श्रब जनता की बढती हुई माग को पूरा करन 
के उहं श्य से ही इस सम्रह का दूसरा संस्करण बढ़िया आकार प्रकार इत्यादि में छपाया 
गया है। मूल्य ॥) 


(१३) सत्यार्थ प्रकाश-- (सस्ता सरकरण)--महर्षि दयानन्द सरस्वती की भ्रमर कृति । 
२० » ३० सोलह पेजी साइज के ८०० से अधिक प्रृष्ठों की पुस्तक का मूल्य केवल ।)॥ प्रति 
१०० प्रति या इससे अधिक , लेने पर ।) (चार भाना) प्रति । 
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हमे तुह्न्द्र ते वेयम्‌ । ऋग० १-५४७-४ 
है प्रभो | हम तो तेरे हैं। 
छ6 १०० ॥090---7फ078 070, 0 ॥,0०व ! 
सइस्र साकमचंत | ऋषगण० १-८०-६ 
प्रभु के राज्य को पाने के क्षिए सदस्नों की सरूया से उसकी पूजा करो । 
>ए 5९ को) ९००णाहु/श.टु&०४ 7. भतार शावे शत्रक्राफ़ 40 का) 06 
छाष्र00ण० ० 000 ! 
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निज्ञाम-सरकार का काला क्र,नून 


पाठक अन्यत्र निशज्ञम मरकार द्वारा प्रचरित 
काले क़ानून का परिचय प्राप्त करंगे। प्रज्ञा मे 
पारस्परिक मन-मुटाव को रोककर राज्य में शान्ति 
स्थापित करना इस कानून का उद्ेश्य बालाया 
जाता है | 


इप कानून की एक धारा में “बाहर के 
अवाहछुनीय लोगों को दण्ड दने का विधान है! 
जिन्हे बिना वारट भी पकड़ा जा सकता 
है, निर्वासित किया जा सकता है तथा राज्य 
में उनके पुन प्रवेश करने पर उन्हें १ बर्ष का 
जेल भी हो सकनी है। उनको आश्रय देने 
वा उन्हे काम में लेनेवाला तथा उनकी संबा- 
शुश्रषप करने आजा का भी इसी प्रकार दरिडत 
करके गडय से बाहर निकाला अथवा जेल से 
डाला जा सक्ता है | यह कानून बाहर्वालो पर 
द्वी नहीं बरन गाज्य की प्रजा पर भी लागू होगा। 
सभा-मस्थाए अवध कुरार दी जा मकती हैं । उन 
की जायदाद जब्त हो सफ्ती हैं। सदस्य लोग 
जेल में ढूं से जा सकते हैं। सेना की भरती को 
रोकना, सरकारी नौकरों जा बायकाट करना, 
निषिय जरूस निकातना, सेना में झूठी खबरें 


[ सावेदेशिक 


फेलाना आदि भो कानून मे जुर्म है । याद अपराधी 
नाबालिग हों ता उनके माँ बाप झौर स रक्षक भी 
दण्डित हा सऊते हैं । 


रियासतां ही प्रज्ञा मे राज्नेतिक जागृत की 
जो लहर इन दिनो दौड़ रही ढ्रे इसके प्रभाव 
से राज्य को बचाने के पूर्ण प्रयत्न के «प में ही 
'सार्वेजनिक सुरक्ष” का यद कानून बनाया 
गया प्रतीत होता है। ब्रिटिश भारत में तथा 
अन्यत्र &ई स्थानों पर सा्वेजनिक ज,ग्रति को 
रोकने के लिए सरकारा न इसा प्रकार के कठोर 
ओर दमनकारों उपाय किये थे, परन्तु उनके 
उपयोग से जगूृति दतने के बजाय फई गुता 
बढ़ गईं था ।जिन सरकारों का अ्रत्र भी इस प्रकार 
के उपायों की सफलता में आस्था है, हम उनके 
अज्ञान और अदुरदर्शिता पर तरस आता है । 

जहॉ तक हमसे विदित है हेदराबाद राज्य में 
श्राय नमाज ही एक मात्र सस्‍्था है जिसकी 
प्रगतियाँ जनता में धामिक और सामाजिक 
जागृति फेला रही हैं। राज्य का आररयेममाज के 
प्रात जो अवाध्नीय रुख रहा हू तथ' अब भी 
हे वह किसी से छुपा नहीं है । यह कानून आये- 
समाज को प्रगति को कुचलने के लिए बनाया 
गया है अथवा आयेधमाज को कुचकने में 
ही इसका उपयोग हगा जैसा कि अन्य कानून 
का होता रहा दै । यदि अयेससाजी ऐसा सन्देह 
कर तो इसमें कोई आश्यय न होगा। श्री प० 
व्यासदेव जी शार्त्री तथा श्री शिवचन्द्र जी 
सहायक मनत्री भ्राय्ये रक्षा समिति को राज्ज से 
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प्रवेश की तथा आये रक्षा समिति हो गैरकानूनी 
उद्थाषित कर देने की ताज्ञा बन्दिश से इस 
सन्देह की और भी पुष्टि हो जाना स्वाभाविक दे । 

हमें आरा है निजञ्ञाम का सरकार हप प्रकार 
के उपायों ऋा नित्पारता का अनुभव करगी और 
ऐसे उपाय करेगी, जिमसे प्रज्ञा में वास्‍्तविक 
सनन्‍्तोप स्थापित हो । कहले की ज्ञ॒ रत नहीं, इस 
प्रकार के उपाया स पैदा हुई शान्ति राख स्र ढकी 
हुई आग द्ोती है | 


आयेसमाज और रूवयुवक 

श्रें०ण प०भीमसन जी मन्त्री, आय्ये प्रतिनिधि 
सभा, पजाब ने २ अक्जीवर के 'आय्पे-घुसाफिर! 
मे अपन एक लत्ग्य मे इस प्रश्न का उत्तर देने का 
यत्न किया है कि आय्येघलमाज को ओर आजकल 
नवयुवक क्या नहीं श्राकर्षित होते हूँ। वे 
लिखते दे-- 

£ झाय्य-समाज की झोर नवयुवको के आकर्षित 
मे होने का- सुकुय कारया यह है कि झाय्ये-समाज की 
सस्थाओं और व्यक्तियों के सावंजनिक जावन से आदश 
घाद के स्थान पर व्यावहारिक वाद ने मुख्यता प्राप्त 
कर लो है | हम प्रत्येक ससथा और ब्यक्रि की योग्वता 
इस बात से देखते हैं कि उसके कारण आरय-घमाञ 
को व्यावहारिक ल्लोक-प्रियता सथा उपयोगिता की दृष्टि 
से क्‍या सलाम होगा। शुद्ध आदशे-वाद जनता की 
अ खों से ओमऊतक्ष हो रहा है।” 

नवयुवकों के आय्य-समाज की ओर आक- 
षिंत न दाने के कई कारण प्रकाश में आये हैं । 


एक कारण यह भी हो सकता है, जो प० भीम- 
सेन जी ने प्रकट किया है। परन्तु जहाँ तक 
हमने इस प्रश्न पर जिचार किया है, और जिसक। 
हम प्राय इन स्तम्मों में जिक्र करते रहे हैं 
बह यह्द है कि हमारे यहाँ ऐसे लोगों की को है 

ठीक-टीक अध्ययन करना और 
उन्हें अपनाना ज्ञानते हों । 

जेड़ नै नर 





काँग्रम ओर गोवध 


नेशनल वेल्थः नामक पत्र के सम्पादक के 
झानुनार गोश्रों के वध का कानूनन बन्द हो 
जाना नितान्त आवश्यक है। इत्तका कारण 
धार्मिक मतभेद वा स्त्राथ नहीं, वरन र ट्रीय-संम्यद। 
ओर स्वास्थ्य ही है। सम्पादक मशेदय 


लिखते हँ-- 


४हस अ्रवांचछुनीय सधर्ण को, जो पिछल्ले दिनों कॉग्र स 
के हिन्दू मुस्लिम समझभोते के प्रयरना म मुस्खिम लाग 
की अदड्भा नाति तथा मुसलमानों की नहें-नई विचित्र 
माँगों के कारण जो, पेदा हुआ था, रोकने के लिए 
कॉग्रेस काय-समिति ने वर्घा द्वाइट दाल की झावश्यक 
स्वाकृति से भुसल्लमानों को बहुत-छी ऐसी सुवधाएं 
देना पसन्द किया था, हिन्दुओं का भी प्रतिनिधित्व 
करने को हैसियत में जिनके देने की यह अधिकारिणी 
नहीं थी। इस प्रकार की एक भयकर छूट गो हत्या 
का अधिकार था | परिइत जवाहरद्वाल नेहरू अपने 
६ अप्रेज़ १8४३८ के पत्र में श्लीयुत जिन्नाह को 
लिखते हैं-- 


९० 





'मोन्यणज के सम्बन्ध में कॉग्रस के विरुद्ध बढ़ा 
ग़छत और निराधभार आन्दोलन होता रहा है । 
मुसलमानों के क़दीसी अधिकारों पर रोक-थाम करने 
के छिए कॉग्रेंस कोईं क़ानून नहीं बनाना चाहती है।' 

6हसें यह जानकर आश्यय है कि गो-व एक 
ऋषिकार में परिषर्तित हो रहा है और वह भी 'क़दीमी 
झणिकार में | मानों विधान के अनुसार गो हस्या एक 
सुर्य अधिकार है। इसमें मुस्लिम खोग के छीडरों को 
मनोवृत्ति पर दुःख होता है, सा्वंजनिक नीति तथा 
राष्ट्रींस स्वास्थ्य के विरुद्ध जानेयाद्ीी चीज़ को ये पुक 
अधिकार के रूप में माँगते हैं । 


“दि कांग्रेस गो वध के ख़िल्लाफ ' कोई क़ानून 
बनाने का काय स्वयं नहीं कर सकती है, शो उसे 
कस से कम इस झाशय के उपाय का समर्थन तो करना 
आहिये, तब ही कांग्रश्ल राच्ट्‌ के द्वित में ठीक ठीक 
कार्मचाही करेगी |?” 

कर कः के 


जर्मनी भौर ईमाहइयत 


जमेनी के सरकारी शिक्षणालयों में इन दिनों 
जो पाखछ्य पुम्तकक पढ़ाई जातीहैं' उनमें ईसाइयत 
के विरुद्र बढ़ा जबरदस्त प्रचार किया जाता है। 
जमेन देश के निवासी अपने देश से ईसाइयस के 
पूर्ण बहिष्कार पर तुले हुए हैं, समय २ पर यहद्द 
समाचार दस मिलते रहे हैं, पाख्य पुस्तकों के जो 
अ्रवतरण हमारे सामने हैं उनसे उन समाचारों 
की सत्यता में कोई सन्देद नहीं रद्द जाता है । 


उनसे से ३-४ अवतरण इस प्रकार दे--- 
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[ खार्यदेशिक 
(१) ईसाइयत गुलामों भौर मूर्खो के ज्षिए हे । 
(फाणरडाक्ा।ए 07 लैं&ए९४ क्यावे 000५ 
(२) ईसाई सभ्यता कोई चीज़ नहीं हे। 
ईसाइयत ने व्यभिचार और चारी जेसी चीजों 
की शिक्षा देकर, जिन्हें वे लोग पहले नदी जानते 
थे, जर्मेन लोगों का बिगाड़ दिया हे | 
ध्राश्चव४० 78 70. (फ्रानाबा (पीपल, 
(हावाए 85.. ९एकप्ञ/०त0 एशाक्राब 


छ (९8९ पारा फरागाटु54 थी.6९ ब्तेपाशए 
धावे पाली ज्राला परा९ए हर९एट द6छ 2९०५ 

(३) यहूदियों ने सच्चे धर्म का स्थान 
ईसाइयत को दे दिया था। 


(प्रताबतशाएए 3७ & दें८छ ९० नाना 
कि ॥प्6 जक्लाए07 


जे हैप कैद 
मद्दात्मा जी का प्रस्तावित स्वयंसेवक-दल 
महात्मा गाँधी ने 'हरिजन” में एक लेख 
लिखा है, उसमें उन्होंने शान्ति-रक्षार्थ एक स्वय॑- 
सेवक-दल् के निर्माण की आवश्यकता प्रकट की 
है। दं गों--मुख्यतया साम्प्रदायिक दंगों के समय 
शान्तिरक्षा के लिए प्राणा तक को खतरे में डालने 
की दल के सदस्यों से श्राशा की गई है। महात्मा 
जी का विचार यह हे कि इस दल को पुलिस 
ओर यहाँ तक कि फ़ोजका स्थान के लेना चाहिये। 
वे लिखते हँ---यह योजना भले ही अ्रसंभव सिद्ध 
हो जाय तो भी यदि काप्रेस को झपने अहिसा 
आन्दोलन में सफल दोना है तो उसे इस प्रकार 
की स्थि।तयों का शान्तिपूवेक मुकाबिका करने के 

लिए शक्ति का विकाल करना चाहिये। 





झाय॑-पत्र तथा आयेत्रमाज का नियम 

म० लेखराम न्री नामक किन्हीं आये सब्जन ने 
सहयोगी 'विजय'में प्रकाशित “आणे-पत्र का विचित्र 
पाडित्य” शीर्षक अपने लेख के केटिग्स हमारे पास 
भेजे हैं। उनका लेख उक्त पत्र के दो अझे में 
समाप्त हुआ है । उसमे उन्‍होंने आर्थ्मात्र के 
तीसरे नियम को अशुद्ध छापने पर “शआर्रा «तर! की 
झालोचना की है। १८ वे 'आर्ग! में प्रष्ठ १५७ 
पर आयेसमाज का तांसरा नियम इस प्रकार 
छपा है । 

“वेद को पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-छु ना 
सब आर्यो' ((न्दुआ ) का परम धमम है । 

--ऋषि दयानन्‍्द 

बात्तविक नियम इस प्रकार है -- 

वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक हे वेद 
का सब शभार्यों का परम धर्म हे | यद्द नियम 
आये! मे किसी भ्रसद्भ वश नहीं छपा हे वरन 
स्थान पूर्ति के लिए छापा गय। प्रतीत द्वोता दहे। 
फिर भी जिस रूप मे नियम छुपा हे वह्द वास्तव 
में बढ़ा भ्रमोत्पादक और आपत्तिजनक है । आये! 
सम्पादक को इस प्रकार के प्राशनों में बहुत 
सावधान होना चाहिये ओर इस श्रशुद्धि का प्रतिवाद 
कर देना चाहिये। नियम में जो श्रशुद्धि दे उसके 
विस्तार में न जाकर हम केवल यहो कट्टेगे कि 
वह ऋषि दयानन्द और श्रार्यससमाज की स्थिट 
तथा भाव के सवथा विरुद्ध हे । 


हमारा विचार है कि म० लेखराज जी का 
कार्ये आर्य! सम्पादक का ध्या , इस भूल की ओर 
झाकषिंत करने मात्र सं ही चल जाता ओर शायद 





उन्हें इतना लम्पा ले 4 लिवने की झावश्यकता 
न पड़ती | 


मेः ने के 

सहशिज्षा का दुष्परिणाम 

सयुक्त र.ध्टू अमे।रका की दो विदुषी महिलाओं 
के हृदय मे यह भावना उत्पन्न हुई कि सह- 
शिक्षण की सफलता तथा श्रसफलता पर विचार 
किया जाय । इनका नाम डोरोथी ब्रोमले तथा 
फ्ल्लोरेन्स ब्रीटन है। इन्होने जब जॉच आरम्भ 
वी, तब शिक्षणालयों के अधिकारियों ने इसका 
प्रथल विराध किया ओर इनके सामने बहुत सी 
आपत्तियोँ उपस्थित कीं। पर इन बीर ख्तियों ने 
डसका साहसपूर्वेक सामना किया और वे लगभग 


४६ विद्यालयों के ११३४ बालक तथा बाजिकाओं 
के बयानों को संगृहीत कर सकी । इसके बाद इन 
महिलाओं ने एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसका 
नाम १०४) ०ाते ७९६ है । 


इस ग्रन्थ मे विदुषी महिलाएं लिखती हैँ कि 
संयुक्त राष्ट्‌ अमेरिका के विद्यालयों के श्राघे 
बालक ओर एक तिहाई ब्रालिक'एं विवाह से 
पूर्व ही मेथुन में प्रवृत्त दो जाती हैं और इन में 
से दा तिहाई बालक तथा एक तिहाई बालिकाएँ 
अपनी द्वाईस्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के पूरे 
ही चरित्र भ्रष्ट हो जाती हैं । इन महिलाओं का 
कहना है कि बहुत-सी बालिकार्ओो ने लज्जा से 
अक्तर ही नही दिया, पर हमने उनकी गणना सथ्च- 
रित्रों में की है । यदि सब बालक तथा बलिकाएँ 
स्पष्टता से उत्तर देती, तो यह सख्या निम्चय ही 
बहुत अधिक होती । इन विदुषी मदिलाओं ने ओर 
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आशिन ] 


हिन्दू-धर्म 


[ सार्बदशिक 


*छऋ «छा 


का पतन 


अभो हाल मे अज्रेज्ञ पत्रों में श्री. डॉ० भगवानद/सजी की 'हिन्दू-घम का पतन? (!] ]९ ॥)९.४त९ 
ण्॑ पाव्रतंपघलणा ) शीषेक एक स्ेम्व-माल प्रकाशित हुई है। पिछले बरह सौ बषों में हिन्दुस्तान के 
हिन्दुओं की भाषादी ३०० प्रतिश्वक से घटकर ६५ प्रतिशतक रह गई है, तथा झरिन्दुओं की आबादी 
शून्य से ३२ प्रतिशतक हो गई है। मास्यवर डॉक्टर जी ने अपनी ल्लेख-माज्ञा के हिस्दू धर्म के पतन के कारश 


तथा पतन को रोकने के उपाय बतलाये हैं। केखमात्रा का सार इस प्रकार है। 


'मपछले ७० वर्षों से मैं हिन्दू-धममं का 
अनुयायी हैँ । बहुधा मेरी इच्द्रा हुआ करती है 
कि अधिक सहालनुभूति-पूर्णो और हृढ सामाजिक- 
जीवन का क्र यद। उठाने के लिए मैं अन्य धर्मों 
में चला जाऊँ। दुर्भाग्य से दूसरे बडे बड़े धर्मा 
में आध्यात्मिकता बहुत कम रह गई हैं और 
हिन्दू-धर्मे की अ्पेज्ञा उनमे अधिक पशुता 
घोर खूरेजी व्य'प्त हो गई हे। उनमें भी हिन्दु- 
धर्म जेसे ऋन्घ-लिश्वाम और पाखण्ड पाय जाते 
हैं। परन्तु उनमें, पूर्ण न सही, अधिक पारस्परिक 
भाईचार।, प्रेम, मुहब्बत और सगठन पध्या 
जाता है । 

में वडी अनिच्छा के साथ कठोर भाषा का 
प्रयोग कर रहा हैँ । निराशा के भावों के एकदम 


भी बहुत भा आवश्यक बातों २२ प्रकाश ढाला हे । 
कइहतो हैं कि वहुतसी कनन्‍्याओं ने ता यह 
॥ मैथुन से बची रहीं, 

इसका कारण गर्भ स्थिति का डर था और हमें 
गर्भ-निवारक प्रयोगों तथा अर षधिश्रों का ज्ञान 
नहीं था। बहुतमी कन्याओं ने तो यहाँ तक 


बयान दिया कि दो वर्ष में हम लोगों ने कम-से- 


--सम्पादक ] 


उबान के कारणा मैं ऐसा कर रहा हूँ | में श्रच्छी 
तरह जानता हैं कि इस प्रकार को निराशा प्राय 

मनुष्यों को हुआ करती हे। में यह भी ज्ञानता 
हैँ # कीमल-भापा पर प्राय लाग ध्यान नहीं देते 
हैं। लोग प्राय हिन्दू-बहुमत झोर “मुस्लिम अल्प- 
मत! की चर्चा किया करते हैँ। हिन्दू लोग इस 
विश्वास में कि वे बहु सख्यक हैं, इस 
चर्चा से बड़े श्रनन्दित होते हँ। दिन्दू-ज्ञोग 
( हिन्दु-बहुत ) की जच-तब चर्चा इसलिए किया 
करते हू कि उन्हें हिन्दुओं के मुकात्रज्ञ में विशेष 
सरक्षणों की प्र।प्ति का आधार मिल जाता है | कुछ 
दिन हुए सयुक्त-प्रान्त की घारा-स्भा म प्रश्नो- 
त्तर के दौरान में त्रिदित हुआ था कि मुख्य मुख्य 
सरकारी मह्कमों में गेर हिन्दू कमेंचारियों की 


कम २० बार सहवास किया हागा। एक लड़की ने 
साहसपूर्व॑र यहाँ तक ऊहा कि मेरे सहपाठियों 
का ये प्रबल शअआग्रह होताथा कि मेरे किये 
इन्कःर करना असम्भव होजाता था| 

सहशिक्षण के पक्षपातियों को अमेरिका की 
इन बिदुर्षी महिलाओं के अनुसन्धान के फर्नों को 
श्रॉख खोलकर पढ़ना चाहिये | 
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सावदेशिक ] 


[ अक्टूठर 


2: ७; ७ छऋऋछऋऋछऋछऋऋऋछ छूेऋाऋछण-७ंू्ंंन-ऋछनछचकऋं ७ ऋछमरू: आता 2-22: 23 कल कील नकली 


प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा है | वे जानते हैं कि 
हिन्दुओं का कोई बहुसत नहीं है। वे त्वोग 
२४५०० के लगभग बेहूदा अल्पमतों का ढेर है, जो 
एक-दूसरे के लिए अछूत, त्याज्य और भत्तर है । 

जब तक हिन्दू धर्म की यह दशा रहेगी, जो 
अब है, तव्रतक वह प्रत्यक धक्क का अधिकारी 
है, जो धक्के इस भूतकाल मे मिले है इस समय 
मिल रहे है और बहुत से ज्ञा आगे निलेंगे। हिन्दृ- 
विराधी शक्तियों का, जो आन हि दून्वर्म का 
भुमण्डल से मिटा देने को कोशिश कर रही दै, 
यत्न टीक ही है। इस प्रकार का पतित ओर 
निकम्मा धर्मे जिन्दा रहने का अधिकारी नही है । 
यह तो बड़ी तेज्ञी के साथ अपनी उप्र स्वय खाद 
रहा है । 

सन्‌ १६२३ में हिन्दू महासभा के उत्सव के 
अवसर पर बनारस मे मैन श्री० स्त्र० स्वामी 
श्र आनन्द जी को निवेदन किया था कि शुद्धि- 
आन्दोलन! हिन्दुआ की रक्षा नदी कर सकता है । 
यही सम्मति मैने एकता-सम्मेलन के अवसर पर 
प्रयाग में श्री० स्त्रामी जी के सम्मुख उपस्थित को 
थी। मेरा विश्वास है, जबतक हिन्दुओं में से 


जातपात, छुआ छूत ओर सापराजिक त्र टियाँ दूर 
नही द्वाती दे, दिन्दुओ के लिए शाद्धि-अआन्दोलन 
का उपयागी होना असम्भव है | यदि चोर सावर 
कर तथा हिन्दु-समाज के अन्य नंता सामाजिक- 
त्रुटियों को दूर करने मे सफल हो जॉय, ता सच- 
मुच वे हिन्दुसमाज को बड़ी भारी संबा करेगे। 
ऐसा हा जान से हिन्दू-गभाज के दर्वाज़े गैर- 
हिन्दुओं के लिए म्वबत खुल ज्ञायंगे। हम शुद्धि के 
प्रचार ऊ, जरूरत न रहद्देगी | यह ज़म्ब्री नही हे कि 
गेर हन्दू लोग अपनी मज़डबो बिलक्षणताओ को 
छोडकर द्िन्दू-धर् मे आयेगे। हिन्दू-घर्म सामा- 
जिक, राजनेतिक और आर्थिक रीति-नीति और 
व्यवस्था का समूह और समस्त मानव समाज का 
मानवी धर्म है । यह धर्म गिरते-गिरते वत्तमान 
हिन्दू-बर्मे क रूप में आगया हे। प्राचीन-काल मे 
यह सनातन वेदिक-झ्ार्य बुद्ध मानव-धर्म कहलाता 
था, अर्थात्‌ अनादि वैज्ञानिक, चुद्धिसगत और 
मानवा कततव्य समझा जाता था। हिन्दू-धर्म के 
सुधार की व स्तविक-कु्ली जात-पात को जन्म के 
स्थान में 'कर्म'! और 'योग्यता? पर प्रतिष्ठित 
करना हे । 
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( उच्च विचार ) 
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एकशाीशा छाते 7000॥8 &७07075५ &"2 
घाहर गरा05:. उचत89+ 04888 ॥0 6 00- 
शा७०॥9 ० 80६5 
निषकाम और उच्च कार्ये मनुष्यों के 
जीवन में सबधे उच्ज्जल पृष्ठ द्वोते हैं । 
कप के के 
(गाए. 76 लाता: ०6 86 पुपड 
8708]] उच्न९९श॑ं 8700 09]04807) 77) [6 वैध 
केवल न्याय करनेवाले व्यक्ति के कर्मों 
से घुगन्त्रि नि लती हे भोर वे कार्य धूल में 
“फूसते हैं । 
कः हि 


86 87९७६ 70 8९६ 8५ ए०ए ॥8ए6 
एछ0शा 7 ए0ाशा. छ80ा 6 इलाणा 
॥0 6 एण9ते &74 (एऐ6 ज्०णए/0 (40 6 
छातगा 


जैसे महान्‌ तुम विचारों में रहे दो ऐसे 
ही महान कर्मो में भी रहो। अपने कर्म को 


अपने वचन के अनुसार और वचन को अपने 
कम के अनुसार बनाओ । 
2. ् फ 


प्रफ्6 8385 0। ६95५ ]6 878 [06 98९९३- 
शत्नए ए (९ रचा, 

इस जओवन के कम दूसरे जीवन का 
प्रारब्ध होते हैं | 


ता रु 


॥०0फ0९7४ई बाते [॥९0"ए गाएहां .6- 
९806 &) इद्लेप्राकए ग्ढाणाड, एश। बलाएणा 
इ8 ॥00]6-7 ॥7 ॥5९६ शप्तश प्रोणाष्टी। ७ 
(607ए 


समस्त हिलकारी कार्या का श्रीगणेश 
विचार और सिद्धान्त के साथ होना चाहिये. 
परन्तु विचार और सिद्धान्त दोनों से कार्ये उथ 
होता हे । 
कै कः मः 
लाता ॥4 लैग्पुपशआ०० 96 ९ए०४ 0 
(6 (006४६ ॥/९ 7076 647९0. पगा 
प्राशा' €क्वा ५ 
कर्म बाकपटुता होता है। अश।नी के कानों 
की अपेत्ता उसको, आँख ज्य'दा होशियार 
द्ोती हैं । 
कः मेँ कै 
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गोथे का कहना है कि विवेकरहित कार्य 
के समान कोई भयह्भुर चीज्ञ नहीं द्ोती है। 
ससार के लिए शिक्षा है कि कूदने से पहित्ले 
बिचार कर लेना चाहिये । 
रे ्ॉः न्ः 
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रधरवें भारतवर्षीय आयंकुमार-सम्मेलन, बिजनौर 
के 


स्वागताध्यक्ष श्रीयुत रामचन्द्र गुप्त का 
माषण 


:+ के युसुश-- 


ओश्म-यां मेघां देवगण्ाः पितरश्चोपासते । 
तया मामग्य मेधयाउरने मेधाविन कुरु स्वाहा ॥ 
“-यजु० अ० ३२२ | स० १४॥ 

आदरणीय पछज्जनो वथा प्यारे आय कुमारो ! 
मै अपनी तथा विजनोर निवासियों की ओर 
से आपका प्रेम और सम्मानपूर्ण सत्रागत करना 
अपना सर्य-प्रथम कचेठ्य समम्तता हू । यद्यषि 
शक्ति और साधन पर्याप्त न होने पर भी इस 
अखिल भारतर्षीय सम्मेलन को निमं॑त्रित कर देने 
की घृष्टता हमने की दे ओर हमे खेद दे कि हम 
आपकी सेवा-सुश्रषा के लिए यथोचित सुप्रबन्ध 
नहीं कर पाये हैं, तथापि आपकी सौजन्यता एव 
सहृदयता से हमे आशा दे कि आप दसारी त्रुटियों 
पर छामा की रष्टि रक्खेंगे । आत्मीयता (अपनत्व) 
के नाते दी हमने अपनी असमथेता मे भी आप 
से यहां पधारने का श्रनुरोध किया था भोर हमे 
विश्वास है कि आप हमारे आतिथ्य की कमियो 
की अपेक्षा हमारी दादिक सदूभावनाओों तथा 
प्रगाद्‌ प्रेस को अद्धाजजी को अपनी उदारता से 
अधिक महत्व प्रदान करेंगे । इस मोसम मे यात्रा 
की कठिनाइयों उठाकर आप जिस मनोरथ को 


सिद्धि के लिए पधघारे हैं, उसमें आपकी सफलता 
के लिए हम सब परम पिता परमात्मा से प्रार्थी 
हैं ओर नगहते हैं कि आप परिषद्‌ के पवित्र 


उद्देश्यों की पूति मे अधिकाधिक भप्रभावशालिनी 
शक्ति प्राप्स कर । 


यद्यपि बिजनोर एक साधारण नगर हे, परन्तु 
छेतिद्ासिक दृष्टि से इसे विश्वेष मदृत्य दिया जा 
सकता है। प्राचीन काल में विदुर विश्वामित्र 
आदि ऋषियों कों तपोभूमि रहने के प्रमाण रूप 
दारानगर मे विदुर कुटी आ्राज भी दमारो याद को 
साझा कर रही है ओर मालिनी नदी का प्रवाह 
शकुन्तला और कण्य की याद दिलाता रहता है । 
इसी जिले मे सीतावनी ग्राम प्राचोन किंवदती के 
अनुसार महाराज रामचन्द्र तथा महारानी सीता 
का निवास स्थान रहा हे । अस्तु, राजा बेन की 
राजधानी यह विजय नगर एक पुनीत और धार्मिक 
स्थान समम्ता गया है | मुगल-ज़माने मे शहशाह 
अकबर के दरबार भे उच्च ओर आदरणीय स्थान 
पानेयाले अश्ुलफ्रद्बनल और फेज़ी इसी जिले के 
आजमपुर बास्टा आम के पालित थे । 


आधुनिक समय में भी विजनोर प्रतिभाशाली 
नागरिक एब ससृद्धिशाली व्यक्ति पेदा करने मे 
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पीछे नहीं रहा | राइट ऑनरेबिल डॉक्टर सर 
तेजबहादुर सप्रू, राजा ध्वालाप्रमाद जी, आई०७० 
एस० ई०, रिटायडें चीफ इव्प्जनियर प्रोवाइस 
चान्सलर हिन्दू युनिवर्सिटी बनारस, सथा मु० 
शहामत भली खान, सी० आई० ६०, सितारे 
हिन्द की जन्मभूमि होने का सौभाग्य हमारे जिले 
को हे ।साहित्याचाये पढितवर स्व० भी० पद्म- 
सिंह शर्मा नायकनगल।-निवासी से कोन साहित्य- 
प्रेमी दे जो परिचित न हो । उपराक्त सभी महा- 
मुभावों ने इस जिले की कीति ओर महत्व को 
बढ़ाया है । 

बेंदिक धर्म-प्रचार मे तो यह ज़िला आये 
समाज का स्थापना काल से दी अग्रतम रहा हे 
झौर जितन प्रचारक और व्यास्याता इसने 
बनाये हैं, फदाचित्‌ किसी दुसरे स्थान मे तेयार 
डुए हो । स्वर्गीय स्वामी दशेनानन्द जी महू राज 
का विश्लेष प्रेम इससे रहा ओर उनसे अपने 
जीयन काल मे अनेकों बार यहाँ तत्कालीन कार्य 
कता ओं का प्रोत्माइन प्राप्त हुआ। आाये-समाजिक 
जगत मे बिजनौर सदैव प्रशामित रहा है। भाज 
भी स्तव्रामी कबलानन्द जी महाराज जिस सलग्नता 
और तत्परता स॑ <दिक धर्म का प्रचार कर रह हैं, 
खह किसो आये से छिपा नहीं हे । यहाँ का आये- 
समाज पसन्‌ १८७८ ईं० मे स्वर्गीय प॑० लेखरामजी 
भ्राये-मुसाफिर तथा स्वर्गीय स्वामी भ्रद्धानन्द जी 
के उत्साह-बघेक सहयग ओर प्रयत्न से स्थापित 
हुआ था । शने २ जिले भर मे अनकों स्थानों 
में आयसमाज्र भ्थापित हुए आज भी उनकी सख्या 
प्रान्त के दूसरे ज़िलों की अपेक्षा बहुत हे । जिले 


[ साबे ३शिक 





भर की भ्रचार-ठ्यवस्था को ठीक रखने के लिए 
एक आायोपप्रतिनिधि सभा भी काम कर रही हे । 
आारय-कुमार सभाएँ यद्यपि अभी तक पर्याप्त 
संख्या में नहों हैं परन्तु भाशाहे कि इस सम्मेलन 
से जिल के आये-कुमारों का उत्माह बढ़ेगा ओर 
भविष्य मे इनकी सस्या वृद्धि हो सकेगी। 


परन्तु सठ्जनों यह न सममियेगा कि हमारा 
जिला समस्त भारतीय आये-समाजों को शिाथक्ध 
कर देनेवाली लहर से कुछ अधिक सुरक्षित रहा 
है।हम दुख हे कि हम भा उसके भयकर 
परिणाम से प्रभावित हुए बिना नदीं गह सके । 
यह कट्दना सवथा सत्य न होगा कि केवल स्थानीय 
कारणों से हो ऐसा हुआ, अपितु देश भर म ही 
कुछ ऐसो परिश्थिति ओर वातावरण फल गया 
जिसके कारण जनता नयें आन्दालनों की ओर 
झआाकषित हुई और आयसमाज को तरफ से 
उदासीन दो गई । हमारा कदापि यद्द आशय नहीं 
कि राष्ट्रीय स्घतन्त्रता के आन्दोलन म आये- 
समाजियों को भाग क्ेना न चाहिये था। बल्लुतः 
यह दसारे लिये गब की बात हे कि भारतीय 
स्वतत्रता संप्राम के ज्षिएण आयेसमाज न सताष 
पूर्ण योग दिया दे भर विश्वास हे कि आगे भी 
देता रहेगा । परन्तु दमें जानना चादिये कि भारय॑- 
समाज को जावित भोर सुव्यबरिथत रखना भी 
हमारे लिए उतना ही आवश्यक है । भझाये 
समाज को तो एक प्रकार से इस सम्राम के लिये 
उत्तम चरित्र शौर आत्मिक वल रखनेवाले सनक 
तैयार करना अभीष्ट हैं जो निभयता और सादख 
के साथ नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रख 
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स्मर्वेदेशिक ] 


[ अक्टूबर 





धर्के । चग्त्रि-गठन भौर आत्मिक बल प्राप्त करने 
के लिए आय समाज से बढ़कर अन्य कोई संस्था 
नहीं हा सकती । 

स्वयं महात्मा गाँधी जी ने भी अपने वक्तव्य 
द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि हमारी शक्ति जन-बल 
पर नहों बल्कि चरित्र-बल् पर नि्भेर है। अत 
हन्होंन गष्ट्सभा काप्रेस के सचालकों को आदेश 
किया दे कि वह चरित्र बल पर अधिक बल दें । 
ओर कवल फ्रार्म पूर्ति और।) चदे पर ही 
बस न करें! भले द्वी निर्वाचनों के लिए 
ऐस। नात उचित समझती जाय, परन्तु वास्तव मे 
बह आगे चलकर काग्रेस के लिए अद्वितकर 
सिद्ध होगी और उसके मनोवाॉछित ध्येय की प्राप्ति 
में वाघचक वन जयेगी। 

आयंसमसाज में इसी प्रकार की नीति ने बहुत 
कुछ त्रटियाँ पैरा की ह और फल-स्वरूप आज 
प्राय: सभी स्थानों में पारस्परिक सनोमालिन्य 
पदुलालुपता, द्वेषपू्णं वातावरण देखने मे आता 
है। वास्तविक ओर आवश्यक काय क्रम को पीछे 
डालकर आज आपसी लढड़ाइयों अर वादविवाद 
और पदों के लिए सघर्षों में दसारी सारी शक्ति 
ड्यय है रद्दी हे | यदि इसका सदुपयोग दोता तो 
कितना बहुमूल्य और ठोस काम दम कर सकते ! 

स्वागताध्यज्ञ की देसियय से आपको उपदेश 
देना मेरा कर्तव्य नहीं ओर न में योग्यता ही 
रखता हूं परन्तु में नप्नतापूवेंक इतना निवेदन 
छबश्य करूँगा कि आप जब परिषद्‌ के भाजी 
काय कम पर बियार करें तो यद्द अवश्य ही ध्यान 





रखें कि आपकी सश्था उन उपरोक्त दोषों से 
आुक्त रहे जिनके कारण अन्य सस्थाएँ द्वानि 
उठा चुको हैं + 

दस भाय कुमारों से बढ़ी भाझाएँ हैं ओर 
हमारा भावी सामूहिक जोवन वास्तव में उन्हीं पर 
अवलबित दे | सदाचारी, साहसी, बलवान ओऔर 
सत्यनिष्ट युवक दी बेदिक धर्म के प्रचार द्वारा 
आयेक्षमाज के प्रवत्तक मद्दर्षि दयानन्द सरस्वतो 
के पुनीत मिशन की पूर्ति कर सकंगे ओर अपने 
उच्च ओर अनुकरणीय जीवन से सस्था के गौरव 
और प्रतिष्ठा को बढ़ा सकगे | भारतब्ष को ऐसे 
युवकोंकी भाज बढ़ी आवश्यकता हे, क्‍योंकि च॑चल, 
स्वार्थी, चरित्रद्दीन, कायर और कपटी युवक 
कदाप भारतमाता को परगाधीनता से मुक्त कराने 
में सफल नहीं दो सकते | यद्द लड़ाई भरत्रशस्त्रों 
की नहीं, जिन्हें काई भी प्रयोग में जा सकता हे । 
इस छाड्टाई के लिए सत्य, भर्दिसा भर आत्मिक 
बल दर मुख्य शस्त्र हें जिनको सफलतापूर्वक 
चलाने के लिए तपोनुष्ठान की आवश्यकता दे । 
अआयेकुमारो ! क्या तुम अपने जीवन को इस साँचे 
में ढालने का प्रयत्न करोगे ९ क्‍या तुम भपने 
व्यायडारिक जीवन भोर विचारों को ऐसा 
बनाभोगे कि तुम्दें भारतमाता के सच्चे सपूत 
कहा जा सके ओर तुम अन्य भारतांय नवयुवकों 
के लिए अनुकरणीय आदश के तार पर पेश 
किये जा सको ? यदि तुम ऐसा करांगे तो परिषद्‌ 
के उद्देश्यों की पूर्ति द्ोगी झोर “तुम ईश्वर, 
बैदिक धर्म ओर देश के क्रियाशील उपासक वन 
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आश्विन ] 





खकोगे ।” परमात्मा करें कि तुम अपने प्रयत्न में 
सफक्ष हो ओर भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में 
कीतिं और यश के भागी बनो। तुम्हारी इस 
सफलता में ही हम “कृष्वन्तो विश्वमायंमः का 
सुख स्वप्न देख सकते हैं, अन्यथा नहीं | 


| एक और वात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान 
आकर्षित करना चाहता हू वह यह हे कि आय॑- 
कुमारों को आत्म-निरीक्षण, घचरित्र-्गठन भोर 
स्वाष्याय ही में अपना अधिक समय लगाना 
जाहिये | अवकाश के समय सामाजिक और देश 
सेवा के कार्या' मे भी यथाशक्ति योग दे सकते 
हैं, परन्तु जदों तक हो सके उन्हें ऐसी बातों से 
” पृथक ही रहना चाहिये, जिनके कारण उनपर 
साम्प्रदायिक संकीणंता का आज्षेप लगाया जा 
सके । इसका यदद अथे नहीं कि उन्हें अपने घर्मके 
प्रति प्रेम नही रखना चाहिये, जैसाकि में ऊपर कह 
आया हूँ, धर्म के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होना उनके 
क्षिए अनिवाय है। परन्तु उनको चाहिये कि वे 
अन्य मतावलम्तियों से शत्रुता और घृणा के 
भाव न रक्‍्खे। विचार भेद हो सकता है, परन्तु 
फिर भी हमे याद रखना चाहिये कि हम सभी 
नादे सनातनी हों या आयेसमाजी, सिक्‍ख हों 
या जैनो,मुस्लिम हों या ईसाई, पारसी हों या बहाई, 
सामूहिक देसियत से भारतीय हैं. और राष्ट्रीयता 
के नाते भाई हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम और 
झादर की भावनाएं जश राष्ट्रीय एकता में 
सहायक होंगी बवद्दों अनुचित, संकुचित ओर 
संकीर्णातापूर्ण वर्ताव इसमें वाघक होगा । 


श्ध्प 


[ साज देशिक 
पुन एक बार आपके अनुप्रहपूथके आगमन 
के लिए हार्दिक धन्यवाद ओर आतिथ्य में ओो 
श्रु टियों रद्द गई हों उनके लिए झमा-याबना करता 
हैँ । यदों में अपने रन भाइयों का जिन्होंने 
स्वागतकारिदी कमेटी के कार्य-सम्पादन में योग 
दिया है और जिला बिजनौर निश्रासियों का 
जिन्दोंते तन मन घन से सहायता प्रदान को हे, 
धन्यवाद दिये जिना नहीं रद सकता | यदि उनका 
सहयोग और सद्दायता हमे प्राप्त न होती तो 
क॒दापि हम इस काये को न कर पाते । विशेषतया 
मैं चि०ईश्वरद्याल जी मन्त्री स्वागतकारिणी कमेटी 
तथा म० ध्यानसिंद जी मन्त्री झायेसमाज बिजनौर 
का अनुगृद्दीत हूँ, जिन्होंने बड़ी संलग्नता भौर 
उत्साह के साथ सद्दायता को है। वास्तथ मे 
सम्मेलन की सफलता का श्रेय बहुत कुछ इन 
मद्दानुभावों को ही प्राप्त होगा । 


अन्त में में श्रायकुमारों और प्रतिनिधियों को 
जो यहाँ उपस्थित हैं बधाई देता हूं कि उन्होंने 
अगामी वर्ष के लिए भीमान प्रोफ़ेसर सुधाकरजी 
एम० ए० जेसे योम्य, विद्वान और अनुभवी 
आये पुरुष को जो परिषद्‌ के संस्थापकों मे से हैं 
परिषद्‌ का प्रधान निर्वाचित किया है | आशा हे 
कि उनकी अध्यक्षतामें परिषद्‌ सुदृढ़ भर सुसगठित 
होकर वैदिक धर्म के प्रसार ओर भारतवष की 
सच्ची सेवाके क्षिए अनुकरणीय युवक पेदा करेगा। 

अब में आदरणीय प्रोफ़ेसर साहब से सभा- 
पति का आसन प्रहण करने के लिए विनम्र 
प्रार्थना करता हूँ । 


साथेदेशिक ] [ अक्टूबर 






रफवें भारतवर्षीय आयंकुमार-सम्मेलन, बिजनौर 
के 


समापति 
प्रोफेसर सुधाकर , एम० ए«» 


का 


अभिभाषण 


>अऔ+-फन्क क्मि:+बिल- 
माननीय स्वागताभ्यक्ष तथा आयेइुमार भाशयो ! 


में इस समय भारतवर्षीय आरयेकुमार-सम्मेलन के सभापति की द्वेसियत में अपने 
आपको. किंकत्तंज्य-बिमूद पाता हूँ । मुझे इस बात की स्थप्न में भी आशा न थी कि मेरे प्रिय 
भाई डॉ० युद्धबीरसिंद जी बलात्‌ मुझे मेरे एकान्त-सेवन से निकालकर इस पद पर बैठा देंगे। 
मेरा चुनाव अच्छा ह या बुरा, इसकी सारी ज़िम्मेदारी डॉक्टर साहब पर ही है । में जदाँ त्तक 
समम सका हूँ, मेरे इस आसन पर बैठाने का कारण यही हो सकता दे कि मैं इस परिषद्‌ 
के जन्मदाताओं में से एक हूँ । जिन मद्दानुभाषों के दिमाग में इस परिषद्‌ की स्थापना का विचार 
आया था, उनमें से एक महान्‌ आत्मा मेरे स्वर्गीय भाई डॉ० केशबवदेव जी शास्त्री थे। दूसरे 
डॉ० सिद्धश्वर शास्त्री डी-लिट. हैं, जो इस समय आयंसमाज से विरक्त होकर प्राचीन सरकृत 
सादित्य के अन्वेषण ([२०४८४:०४) का काम कर रहे हैं। तीसरा व्यक्ति इत समय आपके सम्मुख 
आपकी सेवा मे उपस्थित हे | 


मुझसे यह आशा की गयी है कि में आप पर यह प्रकट करू कि किन आकाक्षाओं को 
ज्लेकर भारतवर्षीय आरयकुमार-परिषद्‌ की स्थापना की गयी थी। मैं उस आज्ना की पूर्ति के लिए 
तैयार हूँ। यदि केवल्ल इतने मात्र से मेरा छुटकारा दो सकता हो कि मैं आपको यह बतला दूँ कि किन 
आकाज्ञाओं को लेकर इस परिषद्‌ को स्थापना की गयी, वो यद्ट कोई बढ़ी बात नहीं। 
परन्तु में यह अनुभव करता हूँ कि इतने मात्र से छुटकारा नहीं। मुझे यह भी बतलाना होगा 
कि उन आकाज्षाओं की पूर्ति हुई अथवा नहीं, यदि नहों हुई तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पर है 
थदि नहीं हुई तो आगे दम उसके किए क्या करने को तैयार हैं ? करत “जो बोले सो दरवाजा 
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कई बातें पूछ लीं ओर अन्त मे यद्द निवेदन किया कि दूसरे दिन मै उससे अवश्य मिछ्ट । जब दूसरे 
दिन उसस मेरा भेंट हुई, ता पादरी सादृब्र ने बहुत-से ट्क्ट, जिनमे ईसा मसोह के च्त्रि का 
ओजस्विनी भाषा मे वर्णान था, मुझे दिये और प्रार्थना को कि में आय्यापान्त उन्हें पढ़ जाऊँ और यदि 
मुझे उनके पाठ से कुछ प्रकाश प्राप्त द्वा, तो उनको पुन मिर्द, ताकि वे इसा प्रकार का और साहित्य 
मेरे' हाथों सोंप सके । मेरे आश्चर्य की कोई सीमा न रद्दी, अब मुझे यद्द माल्म हुआ कि वह पादरी 
साहब चक्लुह्दीन हैं. भर चक्षुद्दीन होते हुए अपने धर्म के प्रचार मे इस तल्लीनता से कार्य कर रहे 
हैं। इस घटना का उल्लेख मैंने स्वर्गीय डॉक्टर शास्त्री जो से किया। उन्होंने इमे यद्ट आदेश दिया 
कि 'नवयुवक-क्रिश्वयन सघ! (४ ५४ (' 8) की लाइन पर हमे भी एक ऐसे सपर की स्थापना 
करनी चाहिये, जो भारतवर्ष के आर्यकुमारों को एक संगठन मे बॉध दे और उनकी असीम 
शक्तियों को आर्थयसमाज तथा वैद्कि-धर्म की सेवा मे लगा सके। इसी बिचार-अ्र कुर का 
परिणाम भारतवर्षोय झार्यकुमार परिषद्‌ के रूप मे आपके सम्मुख उपस्थित है । 
नवयुवक-क्रिश्वियन-संघ इस समय सारे संसार मे फेल रद्या हे। जिस देश में आप जाये 

यदि आप अपने को वट्दों अकेला पायें तो आप इस संघ की शरण मे जा सकते हैं। ह॒र्में बतलाया 
गया दे कि ४ »॥ 0 ८ के यहां यात्रियों को रहने-सहने, खाने-पोने तथा अन्य सब प्रकार की 
सुविधाएँ प्राप्त दो सकती हैं, जिनके कारण बविदेश-यात्रा सुगम और सफल दोजाती है । यह 
लवयुवक-क्रिश्वियन-संघ” बाइबिल की साम्प्रदायिक शिक्षा पर ज़ोर नहीं देता । वह केवल चरित्र-बल 
से अन्य धर्मावलम्बियों को ईसा के सन्देश के निकट लाने की चेष्टा करता दे। मानों यह संघ ईसाई- 
धर्म तथा अन्य धर्मावलम्बियों के बीच मे अद्धं-विभाभ गृह (र&(-ज8७ ००४०) का कम देता हे । 


ठीक इसी प्रकार दम लोगों की उस समय यही आकात्ता थी कि आयकुमार सभाएं, 
आयेसमाज के गहरे दाशेंनिक सिद्धान्तों क। रट न लगाते हुए, भायेकुमारों को वेद-प्रतिपादित चरित्र 
के आदरशों तथा बेदिक सस्कृति के निकट लाने का यत्न करें तथा आयेसमाजत्र के लिए सुदद और 
सुपरीक्षित भावी कार्यकर्ता पेदा करें । इसीलिए परिषद्‌ के प्रारम्भिक जीवन मे हम लोगों का यह 
उद्योग रहा कि अ/यकुमारों के ओवन मे वे विशेषताएं लायी जायें, जो उन्हें अन्य कुमारों से प्रथक्‌ कर 
सके। कुमार-अवस्था मे नवयुवको का ड़ दय विशाल और उदार द्योता है और साम्प्रदायिक सद्ढीणंता 
स्रे रद्दित होता है। उस समय यदि हम चादे तो उनमें सावंभौम सेवा के अकुर वो सकते हैं । 
सार्वेभोम सेवा की प्रवृत्ति से हम अपने जीवन की छाप अपने से भिन्न मत-मतान्तरों के अनुयायियों 
पर अच्छी तरह लगा सकते दे, ओर जिस तंज्ी से हम उनको अपने निकट ला सकते हैं, वह 
अन्य किसी भी प्रकार के उपचार से सम्भव नहीं । 
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खोले” वाली कहावत के भनुसार मैं श्रपनी आगामी वर्ष भर की ज़िम्मेदारी स्रे बच नहीं सकता । 
परन्तु में उस जिम्मेदारी को अपने वत्तेमान स्त्राश्य को दृष्टि मे रखता हुआ तब तक न निभा 
सकूंगा जब तक कि वे भाई, जो मुझे इस सम्मानित आसन पर घसोट लाये हैं, मेरी पूरी सहायता 
न करेंगे, तथा मेरे साथ कन्ते खे कन्धा मिलाकर आराकुमारों की सेवा मे जुट न जायेंगे। 


इस देश मे जिस प्रकार बच्चे पैदा दोजाते हैं और शैरानावस्था में वे उचित देग्वरेख न होते 
हुए भी येनकेन प्रकारेण बालिग हांज़ाते हैं, उसी प्रकार इस परिषद्‌ को भी अपने जन्मकाल से किसी 
विशेष लाड चाब तथा लालन-पालन का कोई मोठा ससमरण नहीं है | यद्द भी इस समय २४ वर्ष की 
बालिग अवस्था का पहुँच गयी दे ओर इस सम्मेलन के साथ अपनी जयन्ती मनाने चली है। 
जिन भाइयों के यत्किचित परिश्रम, उत्साह तथा लगन से यह अब तक जीवित रद्दा है, उन सब 
भाइयों को मै हादिक धन्यवाद देता हूँ । इस परिषद्‌ के जन्मकाल के कुछ वर्षों के बाद इसके प्रति 
मैंने जो उदामीनता दिखलाई है, उसके लिए में ध्वय लज्जित हूँ । इस समय मुझे केवल इस बात का 
हपे दे कि मुझे आप भाइयों की कृपा से पुन यह अवसर प्राप्त हुआ हे हि में उस लापरवाद्दी 
तथा उदासीनता का किचित्‌ प्रतिकार कर सके | 


इस परिषद्‌ को जन्म देने का विचार कब और केसे उत्पन्न हुआ, इसका उल्लेख करने क 
लिए मुझे आपके सम्मुख एक घटना का वर्णन करना दहोगा। एक बार स्वर्गीय डॉक्टर केशवदेत्र जी 
शास्त्री की अध्यक्षता मे में ओर मेरे कतिपय सद्दपाठा आरयेममाज की आर से “ब्रद्मचये' या सन्देश 
लेकर कलकत्ता-नगर पहुँचे । वह्दों हम लोग लगभग १ मास तक कॉलिजों मे “अद्यचरा” की महिमा 
पर बातचीत तथा आधषणों द्वारा विद्याथियों मे उसका प्रचार करते रहे । यह बात आज से लगभग 
३० यर्ष पहले की हैे। उस समय कलकत्ता के क॒लिजों में अविवाद्ित विद्यार्थी मिलना कठिन था | 
हमारे इस प्रचार से बह्दों के विद्यार्थियों मे हलचल मच गयी, और अनेकों विद्याथियों ने यह 
प्रतिज्ञा की वे 'द्याचर्ण के सदेश” का प्रचार अपने घरों मे करेंगे। इन्हीं दिनों मुझे कलकत्ता के 
नवयुवक-क्रश्चियन-संघ ( ४ '/ (' 4. ) के एक अधिवेशन मे जाने का अवसर मिला। वहाँ 
जाकर हॉल के दरवाद्धे पर मैंने एक अग्रेज़ पादरो को खडा देखा । उसके हाथ मे छाटे छाटे टक्‍्ट 
थे। जो नवयुवक हॉल मे प्रवेश करते थे उनको हाथ मिलाकर बारी-बारी वहद्द ट कट देता जाता था 
तथा सबके साथ हेंस-दँंसकर बातचीत करता दुआ उनसे स्वास्थ्य समाचार भी पूछता जाता था। 
जय मैं अन्दर जाने लगा और उस पादरी से द्वाथ मिलाया भर उससे टॉकक्‍्ट लिया, तत्र मेरी 
आवाज़ को सुनकर वह कटने लगा, “महाशय, आपकी आवाज़ अपरिचित है। आप कहट्दों से आये, 
कब आये ? यहाँ कट्दों ठहरे हैं ? कितने रोज़ ठदरंगे ९?” इत्यादि । थोढे-से समय मे उसने मुमसे' 
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सशरित्रता में बड़ी शक्ति निहित हे । केवल सेद्धान्तिकर प्रचार से हम अपने श्र 
पैदा करते हैं। चरित्र के भ्रभाव से हम अपने शत्र ओ को मित्र बना लेते हैं और मित्रों को भक्त 
बना लेते हैं । इसी विचार ने हमें बाधित किया कि हम अपने समय के आर्यकुमारों को अस्पतालों 
में रोगियों की सेवा के लिए, स्कूलों में कमज़ोर विद्यार्थियों की शिक्षा-सम्बन्धी सहायता देने के लिए 
तथा रात्रि-पाठशाक्षाओं द्वारा निरक्षरता निवारण के लिए नियत करें। इस प्रल्‍ार की क्रियात्मक स्रेषा 
से दम हिन्दू, मुस्लिम तथा ईसाई कुमारों को अपनी ओर खींच लेते थे। उसी समय हमने यह 
भी अनुभव किया कि यदि दस भारतवर्ष की सारी कुमार-सभाओं को एक सूत्र में बाँधकर झआर्ये- 
कुसारों को चरित्र को सुदृढ़ नींव पर खड़ा कर सके तो इससे आयेसमाज की अपूर्ष सेवा हो सकेगी । 
कुमारों को शक्तियाँ न्याग्राअपात ( !४७४7७ /"80॥ ) के समान असीम और महद्दाव द्ोती हैं । केवल 
ऐसे इंजीनियस की ज़रूरत दे, जो न्याग्रा-प्रषात को विद्युत-शक्ति में बदल सके और कुमारों की 
शक्ति को सेवा के रूप में बदल सक। 


- «अब यहाँ “पर यह प्रश्न उपस्थित हो खकता हे कि जिन आकाक्षाओंसे प्रेरित दोकर इस परिषद्‌ 
की योजना की गयी थी, वे कट्दों तक पूरे हुई हैं। में नि सकोच यद्द कद्ट सकता हूँ कि वे आकाक्षाएँ 
पूर्ण नहीं हुई । इसके कई कारण हैं--पहला कारण तो यहद्द हे कि स्व ढा. केशवदेव जी शास्त्र 
के पीछे इस सम्मेलन की किसी आय-नेता ने हृदय से नहीं अपनाया । भ्रत्येक वार्षिक अधिवेशन 
पर किसी-न-किसी आरये-नेता को वर्षभर के लिए इस परिषद्‌ की अध्यक्षता सोंपी जाती रही है, 
परन्तु वार्षिक अभिभाषण के पीछे उन महानुभावों ने आयेकुमारों के सगठन मे कितनी सहायता 
दी, इसे आप लोग जानते हैं या वे मद्दानुभाव | हमें ज़रूरत इस बात की दे कि कुमारों के मानसिक 
भ्ुकाव की एक लक्ष्य की ओर ले जाने का निरन्तर उद्योग किया जाय । आयेसमाज के बहुत 
स्रे कार्य-क्तों अपना यद जीवन-ध्येय द्वी बनाले कि उन्हें कुमारों में हो काम करना है। ऐसे कार्यो 
कर्साओं को जीवन-निर्वादद के लिए आयेसमाज को व्यवस्था करनी चाहिये, और बह इस प्रकार 
हो सकती है, कि प्रान्तिक सभाएँ तथा सार्वेदेशिक सभा अपनी ओर से वार्षिक सद्दायता भारतवर्षीय 
आर्यकुमार परिषद को प्रदान किया करे । 


आपको यह बात याद रखनी चाहिये कि नवयुत्रक क्रिश्वियन-संघ(्‌ ४ ४ (0. & ) में काम 

फरनेवाले सभी कार्यकर्त्ता उश्चकोटि के व्यक्ति हैं । उनमें से केवल एक का नाम और स्थिति आपके 

सासने पेश करना चाहता हूँ । कुछ द्निपूवे आपने समाचार-पत्रों में डॉक्टर मौट ( 707. 2०४ )के 

आरत-अमण का उृत्तान्त पढ़ा देगा । यह महाशय अमेरिका से नवयुवक क्रिश्वियन-संघ के फाये-कर्ता 

के रूप में प्रचाराथे भारतवर्ष आये थे। इनकी वक्तत्व शक्ति की घूम भारत के कोने-कोने 
इैे०रे 
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में मच गई थी। घुझे स्वयं उनके भाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ दे, और में यद्द कद सकता 
हुँ कि ४४ मिनिट का ऐसा सुन्दर भाषण मैने अपने जीवन में कभी नहीं सुना । मौट  महाशय 
को अमेरिकन सरकार ने जापान में अपना दूत नियत करके भेजने के लिए प्रेरणा की थी, परन्तु 
उन्दोंने उत्तर विया, “भुझे राष्ट का दूत बनकर दूसरे देशों में जाना अभीष्ट नही, मे अपने 
जीयन का ध्येय यह बना चुका हैँ कि ससार के नवयुवककों को ईसा के निकट लाऊँ।” क्या आये- 
समाज में इस अजृत्तिवाल्ले लोग मौजूद हैं ? यदि होते ते आज द्मारी यद्द दशा क्यों होती । 

इसी भारतवर्षीय आयेकुमार-परिषद्‌ के बारहवे अधिवेशन के सभापति की हैसियत से 
हमारे पूज्य श्रीनारायण स्वामी जी मद्दाराज ने अपने अभिभाषण के अन्तमें एक प्रश्न उठाया था और 
यह मै उन्हीं के शब्दों में यहाँ अ्रद्धित करता हैँ-- 

“परमहस रामक्षष्ण की मृत्यु के बाद दो सप्ताहके भातर द्वी १ दजेन प्रेजुएटों ने अपने आपको 
रामकृष्ण-मिशन के अपंण कर दिया था, परन्तु ऋषि दयानन्द के शिष्यों में से कितने ग्रे जुएट हैं 
डिन्होंने वैदिकधर्म के प्रचारार्थ देश-देशान्तरों में जाने के लिए--द्यानन्द-मिशन के लिए अपने 
झापको अर्पण किया है? आयेकुमारो! यह बात है, जिससे हमे सदेव अपना शिर नीचा 
करना पढ़ता है ! क्या दयानन्द का त्याग श्रधूरा था, जो हमको त्यागी नहीं बना सका ? क्या दयानन्द 
में कार्य-प्रचार को लगन कम थी ९?” पूज्य स्वामी जी के इस प्रश्न पर मैंने बार-बार विचार किया 
है ओर अब यही प्रश्न आरके सम्मुख उपस्थित दे । पूज्य स्वामीजी इस समय आये-समाज के उश्वतम 
कोटि के नेता हैं। अत में उनके प्रश्न का आदर करता हूँ, परन्तु विनयपूरवेक यह उत्तर देता हूँ कि 
ऋषि दयानन्द के त्याग ओर तप में कोई कमी न थी। यदि आजकल के प्रेजुएट आरयंसमात्र के 
निकट नहीं आते, तो उसका कारण यह है. कि आयेसमाज के नेता आयकुमारों के भीतर काम 
करना कसरे-शान सममते हैं । में यह पूछता हूँ कि इस समय आर्यसमाज के कितने कार्यकर्ता 
आयेकुमारों में काम कर रहे हैं ? यदि ऐसा नही हे, तो हम किस मुँह से कुमारों से यह आशा 
कर सकते हैं कि वे हमारे बोक को हल्का करें और वेदिक संस्कृति के प्रचार में हमारी 
सहायता करे। 

मैं तो इस समय आयेसमाज के भीतर कुमारों के प्रति घोर उदासीनता पाता हैँ। इस सर्वे- 
ज्यांपी उदासीनता के होते हुए हम आये-समाज के लिए भावी कार्यकर्ता तेयार नहीं कर सकते । 

कोई समय भा--आर्यकुमार भिन्षा फे लिए जब आयरों-घरनिकों के पास पहुँचते थे, तब वे 
उन कुमारों की माँग फो आदर फी दृष्टि से देखते ये और उन्हें मुँइमाँगी धनराशि दान देते थे, 
परन्तु आज कुमारों के प्रति वह उदारता देखने में नहीं आती, जिसके कारण उनका उत्साद भंग 
दोरदा दे भोर वे अपनी उमझों को अपने हृदय में द्वी दफ़ना रहे हैं । 

३०३ 
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इस समय आख्ेसमाज की ओर नवयुवकों के आकरषेएण को कम्मी का एक दूसरा 
कारण और भी है, जिसपर आ्ण-समाम्न के नेताओं को विचार करना चाहिये। वह कारण आर्य 
समाज का घरेदू-मगढ़ा है । यद्द कगड़ा इतना भयानक-रूप घारण कर चुका दे कि इसके दोते हुए 
कुसारों को अपनी तरफ खींचना दुस्तर द्वो रहा है । आर्यसमाज को अपने धार्मिक दृष्टिकोण में 
एक भारी परिवततेन करने की ज़रूरत है । धार्मिक जीवन का प्रचार करनेवाले व्यक्ति छोटी-छोटी 
बात | के ऊपर लढ़ते-मगाढते रहे, यह बात समम में नहीं आती | लौकिक जीवन के अन्दर जहाँ 
एक व्यक्ति को अपने लौकिक पदार्थों की वृद्धि का ख्याल रहता है, वद्दों तो कगढ़ेंरगडेकी सम्भावना 
बनी रहती है। परन्तु धार्मिक-जीवन में जद्टों आत्म-समर्पण ही, ध्येय होता है, वदों लड़ाई-मरगडे की 
सम्मावना नहीं होसकती | आर-पुरुषोंने या तो अपने भीतर धार्मिक जीवन धारण नहीं किया या उस 
मार्ग पर चलने को तेयार द्वी नहीं हैं, अन्यथा धार्मिक जीवन के साथ लौकिक मूगड़ोंकी सम्भावना हो 
ही नहीं सकती । धर्म हमे यह सिखाता है कि हम दूसरों के काम आये, दूसरों के लिए सद्दायक 
सिद्ध हों, ओर दूसरों को अपनी सेवा से ऊँचा उठायें, आगे बढ़ायें, न कि उसको अपनी स्वार्थ-सद्धि 
का साधन बनायें । 

आयेंकुमारो ! मुझे जो कुछ तथ्य की बात कद्टनी थी कह चुका। न मुझे लम्बे भाषण देने 
की आदत है, और न सुनने की। यह जो कुछ मैंने निवेदन किया है वह उन भाइयों को इस कृपा 
से जिन्होंने बलात आसन पर बिठाया हे। अन्त मे में इतना कहना आवश्यक सममता हूँ कि 
आगासी वर्ष के लिए आप जो भी कार्येक्रम निश्चित करें, उसमें लम्बे श्रस्तावों को 
स्थान देने की आवश्यकता नहीं। आप जो कुछ अगले वर्ष में करना चाहते है, केवल उसी को 
प्रस्ताव के रूप मे लायं और उस कार्येक्रम की पूति फे लिए एक ऐसी सगठित कार्य-समिति 
बनायें, जो वे भर आपकी सेवा कर सके । यह युग काय करनेवालों का युग दे। 
शब्दाडम्बर तथा चर्चा का युग बीत चुका, अब तो निरन्तर काये करनेवाले तथा नियन्त्रण में रहने-- 
वाले ल्लोग दी सफलता का मुंह देखते हैं। कैदिक सस्क्रति का सदेश आप लोगों को देश-देशान्तरों 
में ले जाना हे । मेरी आपसे यह विनयपूर्वक प्राथेना दे कि आप अपनी भुजाओं को विशाल । 
अपने हृदयों को उदार, अपने दिमागों को स्वच्छ और अपनी आरकांज्ञाओं को निर्मेल बनाइये । 
ऐसे ही जीवन रखनेवाल्ले कार्यकर्ताओं के द्वारा वैदिक संस्क्रति का सन्देश भूतकाल में फैला है, वर्ते- 
मान ओर भविश्य में भी इन्हे के द्वारा फेलेगा, चरित्र का कवनच पहनकर जीवन के संघर्ष में 
उतरो और नम्नता के आभूषण से विभूषित होकर अपने कार्यक्षेत्र मे जुट जाधो और “तुलसी के 
इस पद का बार-बार जाप करो--- 

“लघुता से प्रश्नता मिलते, प्रश्ुुता से प्रह्ध दूर । 
चींटी शक्र खात है, इुब्जर के सुख घूर ॥” 


सार्वदेशिक ] 
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संस्कार-विधि का संज्ोधन 


संस्कार-विधि का संशोधन विषयक इतिहास 
इस प्रकार है “--२१ माच १६३२ ई० की धर्माये- 
सभा की बैठक में यह विषय पेश किया गया कि 
ऋषि दयानन्द के प्रन्थों सत्याथ प्रकाश आदि में 
छापेआादि की ग़लतियों के कारण आगय॑ विद्वानों 
को शास्राथंके समय बड़ी दिक्‍्कते उठानी पढ़ती हैं, 
इसलिए उन्हें ठीक कराने का प्रबन्ध किया जाय । 
इस पर प्रशंसित सभा ने निश्चय किया कि 
आये विद्वानों से प्राथना को जाय कि जिन-जिन 
स्थलों पर प्रथों में कठिनता पड़ी हो या पढ़ने की 
सम्भावना हो उनकी सूची बनाकर भेज दबे और 
भरी स्वामी वेदानन्द जी, इन उत्तरों के आजाने पर 
एक सूची बनाकर पेश करे। 

(२) २१ अक्टूबर १६३२ को प्रशंसित सभा 
की अन्तरज्ञ सभा ने, जिसके अधीन, उपयुक्त 
काये हुआ था, भी स्वामी वेदानन्द जी की रिपोर्ट 
पर, निश्चय किया कि संस्कार विधि के सम्बन्ध 
में निम्न सद॒स्यों की उपसमिति बनाई जावे-- 
(१ ) भी० पं लोकनाथ-जी ( २) भी स्वामी वेदा- 
नन्‍्द जी (संयोजक) ( ३) भी०प॑ं बुद्धदेवजी, और 
अन्तरज्ञ सभा ने यह भी निश्चय किया कि यही 
लपसभिति सामान्य प्रकरण के सम्बन्ध में भी 
विचार करे । 

(३ ) उपसमिति का निश्चय संयोजक 
मद्दोदय की रिपोर्ट के साथ २८ मा १६३४ की 





घर्मायें खा की बैठक में पेश हुआ और निम्न 
निश्चय हुए -- 

(१) श्री स्वामी वेदानन्दजी ने निजी स्थिति में 
जो प्रस्ताव किया है कि सूत्र आदि के वाक्यों के 
स्थान पर वेद-मन्त्र कर दिये जावे, उसे यद सभा 
स्वीकार नहीं करती हे । 

(२ ) जो भाषा तथा प्रतीक-सम्बन्धी अ्रशुद्धियाँ 
हैं, उन्हें दूर कर दिया जावे। 


(३) जहद्दाँ पते आदि की अ्रशुद्धियाँ हों वे ठीक 
करदी जाये। 

(४) जिन विद्वानों को, संस्कार विधि के 
सम्बन्ध में संशोधन करना अभीष्ट दो वें 
उन स्थलों को प्रस्तावित संशोधनों के साथ लिख 
कर सभा के फ्लायोज्ञय में भेज देव और उसके 
बाद यहाँ से आधे काराज़ (7786 ४६/277) पर 
छुपवाकर सभासदों में सम्मति के लिए गश्त कर 
दिया जावे । 

(४ ) इसके बाद संस्कार-विधि में निम्न 
संशोधन स्वीकार हुए-- 

(१) पृष्ठ स॑० ४ ( संस्कार-विधि, शताब्दी 
संस्करण ) सब संस्कारों के आदिमें, तथा “निम्न 
लिखित” वाक्यों के बीचमें, श्रेकट में पृष्ठ १६ में 
लिखे अनुसार आचमन और' शब्द बढ़ा दिये जायें 

(९) पृष्ठ सं० २१ में--““एक एक नीचे 

० 


झाश्विन |] 


[ सावंदेशिक 





लिखे मन्त्र से” के आगे श्रेकिट में “दूसरे-तीसरे 
मन्त्र को एक गिनकर”, शब्द बढ़ा दिये जायें। 
(३ ) “झओं समिधाम्नि? मन्त्र में से “स्वाहा 
ओर इदमग्ने इदज़मम्‌, शब्द निकाल दिये जावें। 
सशोधन सम्बन्धी इस कायेवाददी के बाद 
सर्थ सम्मति से, धर्माये सभा ने सशोधन के इस 
विषय का अन्तरज्ञु सभा के सुपुदें कर दिया-- 


इस घर्माये समा की बैठक मे निम्म विद्वान 
उपस्थित थे । 


१ भ्री महात्मा नारायणस्वामी जी 
२ » ५० देवेन्द्रनाथ जी शास्त्री 
है 9 % घुरेन्द्र जी शा््री 

४ » » रॉमदत्त जी 

४ » रवामी त्रह्मानन्द जी 

६ » श्रो० सुधाकर जी 

७ » स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
८ 9 प० धर्मदेव जी विद्यावाथस्पति 
६ , 9» मसहावत्त जो जिश्ञासु 
१० » स्वामी वेवानन्द तीथे जी 
११ ,, ५० बुढ़देवजी विद्यालदार 
१२ ,, आचाये रामदेवजी 

१३ ,, प० लोकनाथ जी शास्त्री 
१७ » प० टिजेन्द्रनाथ जी शाश्घी 
१५ » १० देव शर्मांजी अभय! 


(४ ) १६३४ ई० की उपयुक्त घ॒र्माये सभा में, 
साफ्र जादिर दे कि उपस्थित विद्वानों ने, सब 
सम्मति से दो सिद्धान्त स्वीकार कर लिये थै-- 


[१ ] भाषा तथा पते आदि को अशुद्धि ठीक 
कर दी जावे, तथा 

[२ | जो बिद्वान, इन पते आदि के सिवा, 
सरकार विधि मे अन्य संशोधन चाहते हैं, रनहें 
वे करके इस सभा में भेज और वे आने पर 
धर्माये सभा के सदस्यों डे क्म्माति के लिए यशव 
किये जायें ओर स्वय॑ श्रद्मोथे सग्या ने माया और 
पते का नहीं अपितु खंल्कह-विनि में अश्िव 
विधियों का संशोधन-कार्ये प्रारम्भ करके दो जगह 
कुछ बढ़ाया ओर एक जगह से कुछ शब्द निका- 
लने का निश्चय भी स्वीकार किया और यह सब 
कार्ये उपयुक्त विद्वानों की स्व-सम्मति द्वी से, 
प्रशसित सभा ने, किया ओर आगे इस संशोधन 
काये के करने के लिए अन्तरज्ञ सभा को 
हिदायत भी की थी । 

धर्माय सभा की यह कार्यवाही, नियमपू्ेक, 
सार्वदेशिक' में उचित समय पर प्रकाशित हो 
गई थी । 

( ४ ) इसके याद धर्माये सभा के सदस्यों 
की अवधि समाप्त हो गई और नये सभासदों की 
सूची आने आदि मे, जेसा हुआ करता है, काफी 
देर लग गई और सन्‌ १६३४ ई०के बाद पहली 
बेठक सन्‌ ६३८ ई ० मे हुई । 

(६) इस बैठक के संगठित दवोने से पूर्व, 
विद्वानों से संशोधन के सम्बन्ध में सम्मतियाँ 
मॉगी गई' थी । १७ विद्वानों ने सम्मतियाँ दीं थीं 
जिनक। विवरण इस प्रकार हे-- 

[ के ] संशोधन नहीं होना चाहिये-- 


३०६ 


सावदशिक |] 
[१] प० नरदेथ जी शास्त्री ज्यालापुर । 
[२ ] कु ० जालिमसिंहजी अजमेर । 
[ ख ] केबल भाषा आदि का संशोधन होना 
चाहिये--- 
[१] स्वामी केवलामन्द जी ( राजस्थान ) 
[२ ] प० भद्ससेन जी अजमेर 
(ग) भाषा आदि के सिवाय और भी सशोधन 
होने चाहिये । 
(११ प० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय, प्रयाग । 
(२) स्नातक सत्यब्रत जी, बम्बई । 
(३) पं० श्रीघर जी, मध्यप्रान्त 
(४) प० धुरेन्द्र जी शास्त्री राजगुरु 
(५) प० देवशर्मा जी आखल्ाये गुरुकुल 
कागड़ी । 
(६) स्वामी स्व॒तन्त्रानन्द जी 
(८) भ्री० ५ चमूपति जी | ० 
(६) श्रीमान ब्र जनन्दनसिह, पटना (बिद्दार)। 
(थ) निन्‍न सज्जनों ने इस प्रकार सम्मिति 
दीहे -- | 
१,पं०देवेन्द्रनाथ शास्त्री गुरुक्ल मिकन्द गबाद 
भाषा, पाठ तथा सूत्र प्रन्थों के उद्धरणों का 
भी संशोधन द्वोना चादिये, विधियों की 
केवल अशुद्धि ठीक फर दी जाये । 
२, आाचाये रामदेव जी संस्कार-विधि मे 
संशोधन नहीं होना चाहिये, यदि दूसरी 
संस्कार-विधि छापना चाहें तो उसमे 
प्रचलित विधि लिखकर अपनी सम्मति फुट- 
नोट मे देकर लिख सकते हैं । 


| श्रक्टूबर 





३. पं० जयदेव जी शर्मा मीमांसातीर्थ 
स॑स्कार-विधि को ४-७ विद्वानों को, उचित 
टिप्पशियों सहित संशोधन करने के लिए देना 
चाहिये | संस्कार-विधि मे लिखी प्रत्येक बात 
की सप्रमाण प्रतीक फुटनोट में हो | फिर 
किन्हीं ३ या ४ व्यक्तियों की सम्मति से उन 
के संशोधनों व फुट नोटों पर विचार होकर 
उसका प्रकाशन होना चादिये। 

४, पं० घर्मदेव जी विद्यावाचस्पति 

भाषा, सनन्‍्त्र, पाठादि विषयक सशोधन होना 

चाहिये। विधियों मे मौलिक परिवतेन करने 
का हमे अधिकार नहीं है । 

स्पष्ट दे कि इन विद्वानों की सम्मतियों का 
बहुपत्त सन्‌ १६३४ ई० की धर्मायें सभा के 
निश्चयों का समर्थन करता द्वे और सस्कार-विधि 
के संशोधन का समर्थक है । 

(७) इतने कार्य हो जाने के बाद, आगे 
ससकार-विधि का सशोधन किस प्रकार किया 
जावे, यह विषय मई श(्ध्शेण ई० को 
धर्मायें सभा मे पेश हुओ और उसमे पर्याप्त 
वादबिवाद के बाद श्री० प॑० त्रद्मदत्त जी जिज्ञासु 
ने प्रस्ताव किया कि १६३४ ई० की धम्मायें 
सभा की नीति के अनुसार का्ये किया जावे। 
ओर इसमे श्री स्वामी स्वृतन्त्रानन्द जी ने एक 
सशोधन के द्वारा यह चाह कि विधि मात्र का 
आवश्यक सशोधनों के साथ, एक प्रथक संस्करण 
तेयार किया जावे। स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी का 
असल मे संशोधन नहीं, अपितु परिबद्धंन था। 
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आश्विन ] 


सार्वेदेशिक 





धर्थात्‌ प० अद्भवत्त जी जो शाहते थे वद सब 
किया जावे, उसके सिवाय यद्द काम, ध्रथक्‌ विधि 
बनाने का और किया जावे । इस समय इसी 
परिषरद्धन के विरुद्ध आन्दोलन हे । परन्तु आन्दो- 
लन करनेवाले, इस वक्तज्य के पढ़ने के याद, 
अपनी मूल का अनुभव करे'गे। १६३८ की इस 
बैठक में फेबल ११ विद्वान्‌ उपम्थित थे, जिनमे से 
सभापति को छोडकर, परिवर्द्धन के अनुकूल और 
प्रतिकूल ४-४ विद्वान्‌ सम्मति लेने पर,निकले। अब 
सभापति की सम्मात पर परिवद्धेन की स्वीकारी 
अथवा अस्वीकारी निभेर थी। सभापति यदि परि- 
वद्धेन के विरुद्ध सम्मति देता तो उसका फल यह 
होता कि परियद्धन गिर कर असल प्रस्ताव १६३४ 
बाला उ्यों-का-त्यों रह जाता और इसके अनुसार 
६ देखो इस वक्तव्य के धारा ३ की उपधारा ४ ) 
समस्त संस्कार-विधि के जिस स्थल के लिए भी 
कोई विद्वार चाहता संशोधन पेश कर सकता था 
ओर यदि संशोधन स्वीकार द्वो जाता तो इसी प्रच- 
लित संस्कार विधि मे संशोधन दहोजाता और यह 
संशोधित सस्कार-विधि ऋषिदयानन्द के/नाम दी से 
प्रथलित रहती । परन्तु परिवद्धनके हक़॒मेंसमापति 
के सम्मति देने का फल यह हुआ कि सन्‌ १६३४ 
ई० वाला उपधारा ४ मे अज्वित प्रस्ताव रह दोगया 
और केवल विधि मात्र बनाने का काम जारी रह 
गया और यह जो विद्वान बनाता उसी के नाम से 
छूपती । ऋषि दयानन्द की ज़िम्मेदारी उसके 
सम्बन्ध में कुछ न होती । इसलिए समापति ने 


उचित रीति से, अधिकाश विद्वानों की सम्मति का 
मान करते हुए, जिसका ऊपर उल्लेख दो चुका 
है, ओर जो सशोधन के हक में थी, अपनी 
सम्मति परिवद्धेन के अनुकूल दी। 

जो विद्वान सरकार-विधि में अड्भित विधि 
का, किसी प्रकार से भी, परिवर्तन नहीं चाहते थे 
उन्हे” चाहिये था कि १६३८ की इस बैठक 
में यद्दी प्रस्ताव पेश करके १६३४ के प्रस्ताव को 
रह कराते, परन्तु उन्होंने ऐसा न करके उसी 
के समर्थन और कार में लाने का प्रस्ताव किया, 
जिसका-मतलब यह हुआ कि वे स्वय संस्कार- 
विधि के विधि आदि का संशोधन चाहते हैं। 
अब में ऐसे विद्वानों को सलाह देता हूँ कि वे 
ध्यानपूर्वेक इस वक्तव्य को पढ़ें और जो आन्दो- 
लन, उन्होंने इस परिषद्धंन के विरुद्ध, समस्त 
हसलात की जानकारी न होने, से उठा रखा है, 
उसे बन्द करे" और साफ शब्दों में घम्माये 
सभा में यह प्रस्ताव भेजे' कि वे किसी प्रकार 
का संशोधन संस्कार-विधि में नहीं जाहते, 
इसलिए प्रशंसित सभा इससे संबन्धित १६३४ 
थोर १६३८ के समस्त प्रस्तावों को रह करदे। 
इस प्रकार का प्रस्ताव आने पर वह धर्माय सभा 
के भावी अधिवेशन ,मे पेश किया जावेगा, 
और सभी विद्वानों को एक बार फिर इस विषय 
पर विचार करने का अवसर मिलेगा । 

नारायण स्वामी 
प्रधान--धम्माय्य सभा 


शैन्प 





सार्वेदेशिक ] 


ऋषि दयानन्द ओर वेद भाष्य शेली 





केखक---झाचाय यं० अस्द्रकान्त जी , रथा --भ्रीमती सुशीक्षादेदी विद्यालकृता जियेदी 
े्ज्ज्श्क्पाॉक्चिया:....क्‍- 


(अप्रेल के अह्ु के आगे) 


प्रथम विजश्ेषता--( १) स्वामी द्यानन्दजी के 
भाध्य मे योगिक शैली को प्रमुखता दी गई द। 
यद्यपि सायख, उठवट, मद्दीधर आदि भाष्यकारो 
ने भी कहीं-कहीं योगिक अर्थ करडात़े है, तथापि 
इस शोली का इन्द्रोंने इतना निर्वाह नहीं किया हे 
जितना प्राचीन काल के ऋषियों ने ओर आधुनिक 
समय में महर्षि दयानन्द ने। इस विषय में 
मदृषि की शैली पूर्ण रूप मे निरुक्तकार यास्‍् के 
अनुसार हे । इस शैली का ब्राह्मण-प्रन्थों,उपनिषद्‌, 
आरण्यक प्रन्थ-तथा प्राय. समस्त भाष्यकारों ने 


उपयु'क्॒ विषय को पुष्टि में कारिकाबस्यी का 
निम्न सम्दभ देखने योग्य है-- 

(१)शक़ पद चतुर्विधम्‌ | क्यक्तियोंगिक क्‍्यचियो- 
गहूड़॑ क्वचिद्रोगिकह्ढमू। तभा हि यत्राववबवा्थे 
पथ बुघ्यते तदोगिकस, अ्या पावयकादिपदमस । खन्नाव- 
जवशक्िि मेर पेक्मेश समुदाम शाक्ति माश्रेक जुध्यते 
तद्ठ इस । अरथा गोमयढलादिपदस । अन्न त्वववब- 
शक्रिविषये समुदाससक्रिरप्यस्थि तशोगरुद्स | यया 
पह्ुजादिपद्सू । तथा हि. पहुणसवसयवशत्म्पा पहुज- 
विकतृ त्थ रुपसथ बोधवति । समुदायशक्त्या अ 
पत्धत्वेन रूपेंफ पदूम बोधचति । बत्राजववार्थ हढ़य- 
थेत्रो। स्वातन्प्येश बोधस्तझ्ोगिकरूड़मू । गथोदूमि- 
दादिपदस्‌। ठश्म कल जेदकर्तों तद्गुदमादिरिपि बुध्यते 
जलागविशेषो5पीति । 


आदग दिया है। इसलिए हमें स्वासि-भाष्य को 
सममभने के लिए योगिक अर्थ पर विशेष मनन 
करना चाहिये । 


वैदिक शब्द योगिक द्वोते हैं (शब्द प्रकार) 


झारख्यात या नाम जिनसे कि प्रत्यय किया 
जाता है, वैयाकरण उसे प्रकृति कद्दा करते हैं। 
जो शब्द प्रकृति और प्रत्ययर्एः की उपेक्षा करके 
केवल समुदाय शक्ति से अपने वाच्य पदार्थ को 
सूचित करता है उसे रूदू कद्दते हैं।तथा जो 


(२) शब्दकक्नि प्रकाशिका में--'“योगल्या्- 
मात्रस्य वोधक मास योगिकम | 
समासस्तद्धितानाभ्या कृत॒म्तरचेति तद्िया। 
रू सकेतवन्नाम सेव सह्ञति कोत्यंते ६ 
तथा सच अम्ताम स्वावयवयूशिक्षस्यथे न सम 
स्वार्थस्थान्व पदाणकृत तन्‍्त्राम योगहढ़सू यथा पड़ुज- 
कृष्णसपाधर्मादि तद्धि स्वान्थर्निविष्टाना पकादिशम्दानां 
घुशिद्षम्मेम पहकुजनिकर्तादिन सम स्थशब्त॒स्थ पदूमा- 
देरश्बयानुभावभावकम्‌ पहुजनिकर्त पद्ममसित्यनुभवस्व 
स्वोासिद्धत्वाव | 
शब्द यौगिक द्वोते हें ( भाषा-तिज्ञान) 
(३) जैयाकरण दलघुमम्जूपा में भी इस विषय पर 
पर्यौप्श प्रकाश डाझा गया दै। 


सादा शास्त्रियों का कथन है कि हरएक सावा 


३०६ 
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[ सावदेशिक्र 





शब्द प्रकृति ओर प्रत्यय इन दोनों अर्थो' की 
अपेज्ञा करता हुआ समुदाय शक्ति से वाच्य अर्थ 
को बताता है उसे योगरूढ़ कहते हैं। दाशेनिक 


लोग शब्द का एक स्वभाव बताया करते है कि 
शब्द पदल्ले-पढले अपने वाय्य अर्थको योगवुत्तिसे 
कद्साह फिर धीरे-धीरे जब उसका वह अथ्थ स्थिर 
सा द्वोजाता है तब दोनों वृत्तियों से योगरूढ़ 
कहा जाता है फिर चिरक्‍ाल के अनन्तर अति 
प्रस्यात होने पर योगवृत्ति को छोड़ कर केवल 
रूद वुत्ति से वाच्य अर्थ को धूचि। करता हे 


प्रारम्भ से घातु-अबवस्भा में होती है । प्रारम्ण में 
सावाओों के शब्द प्राकृत तथा प्रत्यय के योग से 
नहीं बनते हैं, ये भकृति रूप ही होते हैं । इन 
प्रकृतियों में से कुछ दूसरी प्रकृतियों के साथ मिक्धकर 
डास होले-होते प्रत्यय बन आते हैं। फिर इस प्रत्मर्यो 
को छासग-झतलग कठ्पना कर क्वी जाती है। वास्तव 
में शब्द-मात्र ही घातु रूप होते हैं। धातु गुखों का 
झोतन करती है क्योंकि प्रत्मेक ५डद किन्हीं गुखों के 
कारण प्रवृत्त होता हे। झतः उन गुखों के झाघार 
भूत जअल्य की घातुरुप मे ककपना कर री जातो हैं। 
शुर्याचक शब्द में से कुछ शब्द बहुना विशेषकर 
पदार्थों के लिए प्रयुक् होगे से बोग रूढ़ि हो जाते 
हैं। कुछ सदैव य|शगिक ही बने रहते हैं। परस्तु भाष्य 
में जब बोगिक अर्थ को झोतन करनेयाल्षा प्रगोग 
छूट जाता है तब शब्द सबंया झूड़ि बन जाता है। 
इस कढ़ि अवस्था का विहत झकूप तय हो जाता 
है अब कि उसके बटक अवयव चिम्तन से भी समर में 
नहीं झाते । जैसे भर प्रेज्ी के ज्यॉज ((+००९४०) आदि 


इस प्रकार जो शब्द अपने वाच्य अर्थ को 
योगवृत्ति से कष्टे बद्व यौगिक, जो योग ओर रूढ़ 
दोनों वृस्तियों से कद्दे वह योगरूदढ भोर जो कि 
योगरूढ़ मध्य प्ष तथा योगि #द्वत्ति उत्तम तथा क्येष्ठ , 
केवल रूढ़वृत्ति से >पने अर्थ क बतावे उसे रूढ़ 
समझना चाहिए । तीनों द्त्ियों भें 
रथ बत्ति अन्तिम और जघन्य है । 
हे अ्रत यह योगिकवृत्ति विशेष आदरणीय हे । 
बैदिक शब्द योगिक वा योगरूद होते हैं इस 
बात को यार, गारग्य आदि अनेक विद्वान 
स्व्रीकार करते हैं । यास्‍्क और शाक्रटायन तो रूढ 
शब्दों को भी यौगिक मानने मे तुले हुए हैं । 


शब्द : परन्तु यह यात ठ के है कि शब्द आरम्भ २ 
में धातुओं से ही बनता है | धातुझों का भर्थ 
हो उसका बात्तविक अथ होता है। यही योगिक 
अर्थ कहाता है यहां पर पाश्यात्य तथा कुछ पौर- 
सतपथ विचारकों का कदना है कि ( रूढ़ियागोद्‌ बल्ली 
यसी ) शब्द का रूढ़ि अर्थ ही झ वश्यक होता 
है। धुनो, मदी शब्द अब बने ये तब इनके झाधार 
में ' बदन ” अवाज़) काम कर रहा था परम्तुये 
नाम इटने परिचित हो गये हैं कि प्रारम्भिक मोगिक 
झर्भ का क्यात्ध किय्रे बिना ही कास अत सकता है| 
चातु-अर्भे ((१००(-॥८७॥ै४ए०2) पर बक्ष नहीं देना 
चाहिये। परस्तु हमारा यहाँ पर सह कथन है कि 
कडढ़ि अरभ खेने से हस्कार हम सी नहीं करते; परम्तु 
झड़ि बेद्‌ की अपनो ही होनी चाहिये । प्रयाही 
योगिक झथ को घनीमूत करने के द्विए्‌ बेद्‌ मस्म्रों 
का ही आभअयज देगा चाहिये । अब तक वह आभय 
पूल रूप से नहीं क्षिया आता है, तव तक थोगिक 
अथे करना ही डचित है । 
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गाग्ये इसनी दूर तक नहीं जाते वे वेदिक शब्दों यज्ञ विशेष पदार्थ समुत्य प्रत्ययत प्रकृतेश्व तदृहमम। 


को यौगिक मानते हैं। इस विषय पर अधिक 
प्रकाश के लिये प० गुरुवत्तजी विद्यार्थी को 
श्ण'शाणाणण्ट्ः एण॑॑ प्र० ४९०४५ का एक 
लद्रण हम नोट में देते हैं ताकि पाठक इस 
विषय का महत्व समझ सके। 
अन्य विद्वानों वा शास्त्रों की सहमति 
इस विषय में यास्क आदि आचार्या' के कुछ 
रुद्धरण भी यहाँ प्रस्तुत करते हैं-- 
(क ) यास्‍क्क ओर शाकटायन--तत्र 
नामास्याख्यातजानीति.. शाकटायनो.. नैरुक्त 


समयश्च न सबोषीति गार्ग्यों वेयाकरणानाववचे फे। 


यह लिखते द्वुए यास्क ने शब्दों को योगिक 
स्वीकार किया है । इसके अग्रिम लेख से योगिक- 
मत-बविरोधी गाग्ये की सात युक्तियों का 
वदेतशोपपद्मते! ( नि० ११२ ) इस डपष्टंभ से 
खण्डन करते हुए योगिक मत को ही पुष्ट करते 
हैं। उन युक्तियों में योगिक अये पर किये जाने 
बाले समस्त आक्ेपों का सुन्दर समाधान हैं। 

(सत्र) महाभाष्यकार पतव्जलि मुनि-अष्टाध्यायी 
शश९१ “डणादयो बहुलम” सूत्र पर निम्न 
कारिकाय आती हैं-- 


५बाहुलक प्रृतेश्तलुटटध्देः प्रायसमुच्चयनादपि तेषाम्‌ 


कार्यसझीष विषेश्व तदुक्त नेगमरूढिभ॑ हि सुसाधु 


नाम च घातुशमाह निरुक्तेव्याकरषेशकटस्थ च स्तोक्म 


__  ७उऊ$4खउक्‍_््कनएए 
१-- इनकी पुस्तक में से देखा जा सकता है । 
6 ए०ढ्ा: शतठ्त 78 णा8 प्रिक्ल॑ 88 & 


व७तर्४&॥९8 ९8778 


संज्ञासु धातुरूपाश्िि प्रत्ययाश्बतत परे, 

कार्याड़ि द्ादनुवन्ध मेतच्छास्त्रमुणादिषु ॥ 

इन श्लोकों से निम्न आशय निकलते दै-- 

(१) “अशादयो बहुलम्‌” मे बहुल शब्द इस 
लिये कहा हे कि इसके द्वारा 


(क) जिन धातुओं, से उणादि प्रत्यय नहीं किये 
गये शनसे भी प्रत्यय दो सकते हैं। जेसे 
'इए? घातु स्रे उल्रष्‌ प्रत्यय तो उणादि 
पठित है लेकिन 'शक? बातुसे 'ठसका विधान 
नहीं है। “बहुलम” के द्वारा इस स्थान 
पर भी “उल्षच! हो जाता है । 

(ख) जो प्रत्यय किसी थांतु से नहीं कटे गये वे 
'्यहुल्ष! प्रहण से दो जाते हैं । 

(द) से इ्युच्‌ प्रत्यय तो होता हे पर 'देष्ण-” 
में 'इस्णच्‌ ! भी किया गया ह्टे। 


(ग) सूत्रों से आप्राप्त काये भी हो जाते हे । 
अझप्‌+यन्‌ « अप्या यद्टों पर सूत्र के बिना 
भी हस्व अकार निष्यज्ष होता हे। 
उपयुक्त स्थलों पर यह जिज्ञासा पेदा हो 

सकती है कि 'बडुल” शब्द के ये परिवर्तन क्यों 

करें ? भाष्यकार का कथन दै कि वेदिक ओर 
लौकिक शब्द भल्ली भाँति सिद्ध हो सके । 
अपर्योप्त उणादिगण फो “बहुलम्‌! कद कर पूले 
किया गयाहे!। 

(२) भाष्यकार पलैगम! शब्द को लौकिर से 
पृथक्‌ करके उन्‍हें, भी यौगिक मानते दें।अत 
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यदि वैदिक शब्द उणादिगण से न बनें तो बहुल 
अहम से प्रकृति प्रत्यय क्गा कर बना केने चाहिये। 

(३) सब निरुक्तकार ओर वेैयाकरणों में 
शाकटायन नामों को योगिक वा योगरूद मानते 
हैं। जहा न पता चल्ले वद्दा प्रत्यय से धातु को 
ओर धातु से प्रत्यय की कल्पना करने की इजाजत 
अनुमति देते हैं । 

उपयु क्त लेख से स्पष्ट हे कि शब्द शास्त्र के 
आाचायें मद्ृर्षि पतंर्जाज्ञ भी वैदिक शब्दों को 
योगिक ही मानते हैं। ओर लीजिये-- 


ब्राक्षण् ग्रन्थ 

ब्र!द्चण प्न्थ भो बेदिक शब्दों को योगिक दी 
सानते हें--- 

(१) श० प० आा० १४।८।४।१ “तदेवत्‌ ज्यक्षतर 
हृदयमसिति--- है इत्य क सक्षरम्‌ “य? इत्येकमक्षरम्‌ 
बहा पर फयः को हञअ:/ दहरणे 
( खद्‌ का प्रहण करने से ) 'या दाने! ( खून 
को शरीर में देने से ), “इष्ट गतो” ( लहू का 
संचार करने से) इन धातुओं से बनाते हुए 
ऋदय” झब्द की योगिक व्याख्या की है । 

(२) ऐ० आ० ६।५।६ में “अग्निर्ते परिक्षित्‌-- 
अग्निर्दीया: प्रजा: परित्तेति अग्निमिमा प्रज्ञा, 


दहीयए४ प्रजा. परिक्षेति, संवत्सर हीमाः प्रज्ञा 
परिक्चियन्ति? 

इस उदाहर्ण में “अग्नि! ओर “सबत्सर” को 
आद्यस कार ने रप9 योमिक आधार पर (परित. 


[_ सावदेशिक 





विश्वत ज्लियति गिवसति तथा परित झियन्त्येनम्‌) 
“परिक्षित” कहा गया हे । 

इस प्रकार के अनेक उदाहरण आशयण भ्रन्थों 
में मिल सकते हैं ( स्वय वेद की अन्त. सात्ी 
से भी बताया जा सकता है कि बेदिक शब्द 
योगिक ही है ) 

सायथ आदि 

(घ) इसके अतिरिक्त भाचार्य (१)सायण, 
(२)महीघर तथा उठ्यट आदि भी शब्दों को 
योगिक स्वीकार करते हैं ! यद्द बात इसने इनकी 
भाष्यशेलियोंका विवेचन करते हुए स्पष्ट फरदी हे । 


आधुनिऋ विद्वान 
(ढ) इस विषय में आधुनिक बिद्ठानों की 
सहमति प्राप्त की जा सकती हे-- 


(१) योगी अरबिन्द घोष की बहुमूल्य सम्मति 
“ध)09पथाक्ाते 06 एद्या ॥॥0 आरा श०ए॒:नामक 
पुस्तक के १श्थ प्रृष्ठ में देखो जा सकती हे । 
समयाभाव से उद्धत नहीं कर सके हैं | --क्रमश, 


(१) ऋ० ११$०२।१७ में “प्रित को एक ऋषि का 
मास बसखाया है परम्तु ऋ० १।१३३/३१ में “ब्रिख'? 
का अर्थ “पृथ्ििब्यादिषु त्रिषु रवानेयु बर्समाना-? 
“तोदौतसो या बायुः' किया गया है | 

(२) ऋ० ८८१८ में'प्रियमेघा का सर्से 
“पृतत्‌ संज्ञा ऋषयः” किया गया है पर ऋ०१०।७७१ 
प्रिययज्ञा:' का ह्र्था किया गया है ओ कि सूथं- 
राश्षियों का विशेष है । 


रे१२ 
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हमारी संस्कृति ओर जीवन की फिलासफी 


( भरी७० डाक्टर प्रभदृत्त जी शास्त्री झआई० इं० बस० ) 





हम बहुधा सांसारिक सफलताओं तथा 
धन-वैमव इत्यादि को सभ्यता समझ बैठते 
हैं। सभ्यता के मूल्य की कसोटी यद्द नहीं है कि 
प्रकृति पर हमारा बहुत ज्यादा आधिपत्य है तथा 
भोग-बिलास की हमारे पास प्रचुर सामग्री है । 
आज भल दी संसार इस्र बात की शेस्त्रो बधारे 
कि हमने विज्ञान के द्वारा प्रकृति पर बहुत ज्यादा 
विजय प्राप्त की हुई हे और दस सभ्य और उल्लत 
हैं। परन्तु यद सत्र ससकृति नहों हे । बाह्य 
संसार की शान्ति भत्ते ही हमारी सभ्यता की 
सूथक हा परन्तु इस सभ्यता को सस्कृति नहीं 
कद्द सफते हैं | सास्कृतिक दंष्टि से हम बहुत 
अयनत हैं । हमारे आध्यात्मिक जीवन के विकालथ 
से दी हमारी संस्कृति का परिचय दिया जा 
सकता है । आज की तथाक्रथित सभ्यता मनुष्य 
के केवल याह्य जीवन से सम्बन्ध रखती है । 

आज हम अपने छिद्धान्तों की बहुत डीग 
मारना साख गये हैं । यह द्ानिकारक है । यवि 
हम अपने सामने उज्ज्बत्ल भविष्य लाना चाहते 
हैं तो, हमें अपने सिद्धातों को क्रिया में ज्ञाकर 
उन्हें जीवित बनाना होगा | 

हमारी संस्क्रति को स्पिट क्या है क्‍या यह 
सम्भव नहीं दे कि इसकी स्थिट को दस पुनर्भीवित 
करके संसार की सस्‍्कृति ओर शान्ति में अधिक 


से अधिक योग देवें | अवश्य ही हम ऐसा कर 
सकते ६हैं परन्तु दें जीवन की अपनी फ़िल्ञामफी 
को नहीं भुलाना होगा । हमारी सस्कृति ने 
आत्मिक जीवन की माँगों को सदेव सबसे अगली 
पक्ति में स्थान दिया है । आत्मिक जीवन भीतर 
से हमारा निर्माण करता द्वे और हमारे तमाम 
जीवन को बदल देता है । इस परिवतन के 
द्वारा हम भेद-भावों और लड़ाई-कलहदों से 
ऊपर उठकर अपनी हस्ती की गहराई को 
अनुभव कर लेते हैं। हम में से प्रत्येक मे दिव्य 
शक्तियों हैं। हमें केवल उन्हें अनुभव करना 
ओर अपने जीवन में चरित।थ्थ फरनां होता है । 
हमारी संस्कृति का यही वास्तविक कार्य हैं ! 

हम अपने सिद्धातों के सम्बन्व मे कितनी ही 
लम्बी-चोड़ी बातें कर सकते हैं, परन्तु जब तक 
हम उन्हें क्रिया में नहीं ल्ायंगे ओर अपने 
ज्यवहार से अपने आत्मिक जीवन की गहराई 
को प्रकट नहीं करंगे तबतक उन्नत सभव नहीं। 
वेदों, उपनिषदों तथा अन्यान्य अषेप्रन्थों में 
झात्मिक उच्नति और जोबन की फिल्ञासफी फे 
बहुमूल्य कोष भरे हुए हैं। दममें से प्रत्येक 
घामिक सिद्धातों का विद्यार्थी बन सकता है । उस 
पर कोई प्रतिबन्ध नहीं क्षगाया ज्ञा सकता हे, 
परन्तु उन सिद्धातों के शिक्षण का काय्ये उन्हीं 
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को सित्ञना चाहिये जो गम्भीर हों तथा जो स्वयं 
उन सिद्धातों को क्रिया में लाते हों । जब तक यह्द 
नहीं होता है तब तक आशा नहीं कि शान्ति की 
रखा के सम्बन्ध में राजनीति के पंडिस फिल्लास- 
फरों और विद्वानों से परामशें करेंगे । आज 
संसार शान्ति के लिए तरस रहा है, परन्तु जब 
तक पाखंड, सन्देद, नेतिक माहिदों, घृणा, 
ईरथ्या और म्वाथपरता से स्वतन्त्रता जकड़ी हुई 
है, तव तक शान्ति स्थापित नहीं दो सकती है । 


आत्मिक-जीवन सत्य, ईमानदारी, सभाई और 
सद्भाव का तकाज़ा करता हे। इन बातों की 
पूर्ति हो रही है क्या यह कहा जा सकता है ! 

हम सबको स्वाष्याय और आत्म-संयम को 
बिकसित करके निष्काम लोक-सेवा के महान 
झादशे की पूर्ति का यत्न करना चादिये और 
अपने वचनों और कर्मों में साधश्य रखना 
चाहिये । यही उन्‍नति का मार्ग हे और यही 
शान्ति का मार्ग हे | 


अत चमक « 


सुडानपपदअाा मादक 2. शव ८८ कमा कार) (६---उपर- रूपा सम) शुडमरमणरक्रतक्रमपमरम महक (ट5---न्‍न्‍न्‍न+_9॥2::>-पएए) इमाम: पाा+ मय स0. माराअरपामारस कबूल! 


सुख संचारक कम्पनी मथुरा की 
संसार प्रसिदः दवायें 


सुधा सिन्धु 


कफ़, खांसी, हैज़ा, दम, शल , संग्रदणी, पेट दर्द आदि रोगों की 
बिना अलुपान की स्वादिष्ट दवा | 


दुबले पतले बच्चों को मोटा ताज़ा और बलवान 


दद्गगज केसरी 


दाद की सर्वोत्तम दवा 


सर जजाबरपणआउका कक. ायहतका८जका5ट: इसे पकरकापापामणकर्यकि! सविवाजअूनपाउथमाका ील। (दरकालाउपमहमाल॥ कक वैमिट-पापततकरपयातना2 63, (कर परततााभयनदरमाजजी के शिन्‍त 


। 
| 
। 
| बाल सुधा 
। 


बनाने वाली मीठी दवा । 
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सावदेशिक ] 


( अक्टूबर 





सन्थाल परगने में प्रचार तथा पहाड़ियों की समस्या 
[ भरी स्वासी शिवानम्द जी तीर्थ, मु गेर 





संथाल परगना में विशेषत' दो प्रकार 
की जगली जातिय पाई जातो ई | एक 
पहाड़िया भौर दूमरी सन्थाल । सन्‍्थाल लोग पहाड़ 
की तराई में रहते हैं और पहाड़िया लोग पहाड़ 
पर । पहाड़िया लोग पद्दाइ़ पर ही खेती-बारी आदि 
सब कुछ करते हैं । पहाढ़पर ग्राम, कटहल, केला, 
शरीफा,अमरूद पर्ष ता, बास, सावे, ककोरी आदि 
बहुतायत से पाये जाते हैं । 

पहाड़ियों में दो भेद हैं | एक सो पदाड़िया, 
ओर दूसरा माक्ष पहड़िया। अत्रिपुत्र सोम 
( चन्द्र ) से सम्बन्ध होने के कारण जिससे 
महाराज युधिष्दिरने जन्म लिया वे अपने को माल 
पहद्ाड़िया कद्दते हैं । इससे शांत द्वोता हे कि 
काल्लान्तर में सूये वश और चन्द्र वश के ज्ञत्रिय 
क्ोग इधर पहाड़ों में वास करते थे। पुरुष लोग 
शिर पर लिक्खों की तरद केश रखते दूँ । उन 
केशों का वे ज्ञोग शिर के' मध्य में खोपा बना 
ह्लेते हैं। इछ कोग शिर पर चोटी रखते दृ, थोड़ेसे 
लोग बगाक़ी हिन्दुओं की तरह बिना शिखा के 
हैं। ये लोग धोती, कुतो, मुरेठा, पगड़ी आदि 
धारण करते हैं । पहाड़िया प्रिया केवल दो वस्त्र 
एक साड़ी और दूसरा उत्तरीय ( उपरना ) रखती 


बाली ( कणभूषण भेद ) भी दिखलाई देती हे। 
पहाड़िया लोग सन्थालों से अधिक हिन्दी सममते 
हैं ओर खूब बोलते हैं । इनकी भी एक भाषा है 
जो सन्थाज्ञी से भिन्न है, ज्ञिसको पहाढ़िया कहा 
जाता है, इसमें संस्कृत के शब्द बहुत पाये जाते 
हैं। ये लोग सन्‍थाली भी बोज्ञ तथा समम लेते 
हैं। वर्ष के अन्त में भेंसे के द्वारा ये लोग काली 
की पूजा और कहीं चख्रे तथा ध्वजा की भी पूजा 
करते हैं । चखे की पूजा में आदमी को बास पर 
क्षटका कर नचाते हैं। बाकी बाते सन्धालों के 
समान ही हैं । 

सन्थालों में वासुकि, तक्षक वेशरा इन्सदा, 
किष्कु आदि बारह गोन्र भेद हैं।इसी तरह की 
एक महुली जाति भी है, जो बाख से सूप दौरी 
आदि बना कर जीविका करती है | इन सबों के 
गोत्र भी सनन्‍्थालों से बिलकुज्ञ मिलते हैं। ये 
सभी क्ोग गोत्र बचाकर विवाद करते हैं और 
मुर्दों को जज्षाते हैं | पहाड़ियामें से कोई २ गाड़ भी 
देते हैं । इसके अलावा और भी धागर, खरवार 
कोड़ा कोल आदि जातिया बहुत दी अल्प संख्या 
में हैं। सब्रों की अपेत्ञा पद्दाड़िया लाग बहुत 
कम ईसाई हुए हैं । 


हैं। कोई २ चोली कुर्सी भी पहनती हैं | मुसलमानी. कुछ को छोड़कर प्रायः ये लोग गरीब बहुत 


शासन काक्ष का चिन्द कुछ स्त्रियों के कानों में 


हैं। इन लोगों में शराब का व्यसन अधिक पाया 


१४ 


आश्विन ] 





आता है। जगद २ शराव की भट्ठियें खुली हुई हैं. ईसाई मिशनरियों को छूट देकर इन लोगोंको सब 


[ सितम्वर 





जिनमें ये लोग अपने पेसे को पानीकी तरह बहाकर सुधारों से दंचित कर रखा था तथा रलखा[हे। 


ओर भी गरीबी बुला रहे हैं । बिहार सरकार के 
स्वात्थ्य तथा आयकारी बिभाग के मन्त्री !|४८ ७ 
श्रीजगजाल चौधरी जी को इधर ध्यान देना चाहिए! 
इस बषे के अन्दर, नहीं तो आगामी १६३६ ई० 
में तो अवश्य ही इस सथाल परगना जिलामें शराव 
बन्दी कानून लागू हो जाना चाहिए ओर जहाँ * 
कहीं सी सन्थाल आदि जंगली जातियों की आबादी 
मु गेर, भागलपुर, पुर्णिया झादिमें है शराब सबवेया 
बहुत शीघ्रहदी बन्द होजानी चाहिये। जिसके पीछे 
ये लोग और तथाद्द न हों। एक तो ये ज्ञोग यों ही 
ग़रीब हैं इस पर शराब की भट्टियों ने इनको 
और भी पाममाल कर विया है। 


पहाढ़िया लोगों को पढ़ने की चाह बहुत 
किन्तु पहाड़ पर कहीं कोई स्कूल नहीं है, जो कुछ 
भी बोडें तथा ईसाई मिशन का स्कूल हे, वह 
पहाड़ के नीचे ओर बहुत दूर है, जद्ाँ पर उनके 
आाक्षकों का जाना ही मु श्कल है। शिक्षा मन्त्री 
तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 
इघर विशेष ध्यान देना चाहिये । 
सुनने में आया है कि इसके लिये 
सरकार स रुपये मिले हैं किन्तु छुछ परिणाम 
देखने में नहीं झाता है । ये रुपये बन स्कूलों 
खर्च होते हैं, जिनमें पद्ाड़िया लोगों को कुछ ल्लाभ 
नहीं होता । सरकारने इस जिले को दामिनीइकोह 
( जबदी ) बनाकर अन्य क्षोगों का प्रवेश रोककर 


इधर कॉँग्रेसी मन्त्रिमंडल द्वो जाने से कुछ सुविधा 
मिक्ष गई है, अन्यथा पहले अबदी इलाके में 
पैर रखना ही कठिन भा, दौ भा भभी बहुत 
सुधार की जरूरत है | अभो भो यहा भविया 
देवी तथा अत्याचार और अनाचार का ही 
सात्नाष्य है जिसके दूर करने के लिये वर्तमान 
सरकार का बहुत शीघ्र दी प्रयास करना चाहिये 
नहीं तो दीपक तले अन्घेरा वाली लोकोक्ति 
चरिताथे होगी । 


इस जिले में ईसाई मिशनरियों का जाल सा 
बिछा हुआ है । इस समय चार भिशनरियों का 
काम कोरों पर हे, सीएम्स और दीप्तिपिशन, 
अमेरिकन ओर जमेनमिशन । इनमें से सी एम्स 
ओर दीपतिमिशन पोटेस्टंटों का और शेष रोमन 
केथोलिक ईसाइयों का हे । इनमें सबसे यढ़ा 
सीएम्स है ओर इस पर धृ० सरकार की ऊपा 
दृष्टि भी है । इसका मुख्य केन्द्र बड़दखा धर्मेपुर में 
हैं, जहा पर १६० सथाल बालिकाओं को 
भोजनादि के साथ एम० बी० तक शिक्षा दीसा 
दी जाती है | इसके अतिरिक्त सालमरी, पथरा, 
दिरिण्यपूर, भगेया, यरियो बढ़ेत आदि स्थानों में 
भी केन्द्र हैं। इन सारे स्थानों में स्कूल, दवाखाना 
जाश्रम ओर गिर्जा घर बने हुए हैं। पथरा में 
जंगली कन्याओं का अपर तक तथा बालकों का 
यहा और तालमरी में एम० ई० तक पढ़ने , 
प्रबन्ध हे । अन्य स्थानों छोटे २ रकूल हैं । दीप्ि 
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सावेदशिक ] 





[ अक्टूबर 











विवाह में माता की छः पीढ़ियाँ क्यो छोड़ी जाती हैं ? 


[ खेख$-स्व० श्री मा० आत्माराम जी अख्तससे ] 


मनु महाराज का कथन है कि “जो लड़की . 


माता की छ पीढ़ी और पिता के गोत्र की न हों 
बट्दी द्विजों (आह्यण, झतन्निय, बेश्य) के लिये विवाह 
करने में श्रेष्ठ हे । 


अनेक मनुष्य शह्षा करते हैं कि जिस प्रकार 
पिता का गोत्र छोड़ा जाता हे उसी प्रकार माता 
का कुल छोड़ देना भाहिये। केत्र॒ल छ.पीढ़ो छोड़ने 
को झाश्ञा मनु ने क्‍यों दी ? यदि माता की छः 
पोढ़ी छोड़नी हैं तो पिता की भी छ पीढ़ी दी 
छोड़नी चादिए थीं । 


इस तक के उतर में दस कहेंगे कि यदि 
पिता के गोत्र की नाई माता का कुल छोड़ा चाय 


तो सब से उत्तम होगा, परन्तु माता की छ 

पीढ़ियों को छोड़ देने से वे दोष जो रक्त में भाते 
हैं दूर हो जाते हें, इसलिए न्यून-से-न्यून छः 
पीड़ियोँ छोड़ देना ही पर्याप्त है। पिता का गोत्र 
सवंथा छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि मातरा-पिताके 
रक्त का एक सा प्रभाव नहीं हूं।ता है जो कि वीर्य 
की प्रधानता है । इसीलिए पिता के गोत्र को 
सर्वथा छोड़ने की मनु ने शिक्षा दी है। बड़े-पढ़ 
डाक्ट की सम्मति हैं कि माता की प्रकृति रक्षा 
करने की है ओर पिता की प्रकृति मुख्य प्रभाव 
पहुँचाती हुई योग्यता तक मे परिवततन करदेती 
है । ढाक्टरी को यह सम्मति मनु जी की शिक्षा 


का सम्यकलय समथन करती है । 


धरा ..००पममाकाआओ, 


कलजित-+-_+_ 


मिशन का मिज्ञां चोडी और साहबगंज में अनाथ 
विधवाशभ्रम ओर दवाखाना है।एक छोटा सा 
आश्रम पद्ाडिया आम पचरुक्ती में हे जहा एक 
पादरी रह कर पहाड़िय! में घूम धुस कर प्रचार 
करता है | रोमन कंथोलिकों का गोकुला में ए£ 
बुहद आभ्रम हे अदा २४० संथाता वालक वालि- 
काओं को भोजन वस्त्रादि के साथ एम० ई० 
तक पढ़ने पढ़ाने का प्रबन्ध हे यहां इसकी 
अमीन्दारो भी है, इसके अज्ञावे तोरोई दुमका, 
सुक्षजोडी आदि स्थानों में भी इसके केन्द्र हें 
जद्दा पर भी सकल, दवाखाना, आभ्रस, गिजांचर 


बने हुए हैं । ये सारे के सारे जगली हिन्दुओं को 
मटियामेट करने के लिये दिन रात संकरन हैं । 
इस जिले में बढ़हरवा, साहबगंज और परगामा 
आय समाज स्थापित है जिसके द्वारा उन जगली 
जातियों में सुधार कार्य दो रहा है | कुछ दिनों 
से इन लोगों में सुधार सम्बन्धी कार्य के लिये 
आये उपप्रतिनिधि सभा भागलपुर कमिश्नरी का 
सगठन हुआ है ? जिसमें सभी स्थानों के संथाल 
सेयाभम सनन्‍्थात सुधार समिति और आर्य 
समाज सम्मिलित है। दिन्दू मिशन के द्वारा भी 
इन जंगक्नी जातियों में काम दोता है । 
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रियासत हेदराबाद की धारासभा में 


हिज एक्सिलेन्सी रा० आ्रा० नवाब हैदरनबाजजग 
प्रधान शासन सभा रियासत हैद्राबाद का 
माषण 


->०््र नल 


घारा सभा के सब्जनो ! 


गतवर्ष मेने यद्द आशा दिलाई थी कि“भविध्य 
में ऐसे बहुत से अवसर आयेंगे, जब कि मै आप 
के साथ विचार परिवतेन तथा वादविवाद में 
भाग के सकूगा”, मुझे अब इस बात की खुशी दे 
कि मै आज आपके साथ हूँ ओर भाप का स्वागत 
कर रहा हूं। मुझे विश्वास दे कि आपका यहद्द 
अभ्वेशन यहु त सफल सिद्ध दोगा । 


प्रस्तुत अधिवेशन में आपको कई कानून के 
मसवदों पर विचारना द्वागा, जिन मे से कुछ गेर 
सरकारी सभासदों ने पेश किये हैं | दूधरे सरकार 
हारा पेश किये गये है । उन में से"तीन को दिज् 
एक्ज्ञालटेड द्वाइनेल को अनुमति प्राप्त हो गई 
है। ओर अव वे रेगुलेशन ( १०४णै७४०॥ ) के 
रूप में स्त्रीकृति प्राप्त कर चुके हैं। जैसा कि मैंने 
गतवर्ष वायदा किया था यह तीनों रेगुलेशन जो 
उनकी शीघ्र आवश्यकता के कारण घोषित कर 
दिये गये हैं वे निश्चित काल तक प्रचलित रहेंगे 
और इस काल के पहले तीन महीनो में दी वे 
आप के विचाराथ पेश कर दिये गये हैं । 


शेश्८ 


यह तीनों रेगुलेशन विघ्तारपृवक किये गये 
अनुसधान का परिणाम हैं । 

पिछली बार जब हम यादों एकत्रित हुए थे 
उस समय से हेदराबाद शहर तथा रियासत 
के जिलों में साम्प्रदायिक दगे हुए हैं, जो उस 
बाढ़ की केबल एक लहर थे, जिस से कुछ प्रात 
भी कम प्रभावित न हुए उनके पीछे जो रिपिरिट 
काम कर रही हैं वह हमारी परम्परागत रूढियों के 
के लिये एक अनोखी चीज है भोर यद्यपि मे 
उन कुछ व्यक्तियों को ज्ञो इस रियासत के रहने 
बाले दे, ओर जिन मे इस विष का सचार द्वो 
गया है । उन्हे इस को फेज्ञाने की जुम्मेवारी 
से बितकुल अलग नहों समझ सकता। मुझे 
इस में सदेह नहीं कि यह विष न तो पूर्णतया 
ओझोर अधिकतया स्थानीय' जनता का उत्पन्न किया 
हुआ हे नि.रूदेह यह उन की उस आतिमूलक 
घारणा पर निरधारित दे कि अपने सम्भदाय की 


सेवा का यही सर्वोत्तम उपाय दहै। साथ ही वे 
धर्म तथा राजनीति में सम्प्रदायिकंता का समावेश 
करके यह समस्याओं को और भी पेचीदा कर 
रहे हैं और उन्नति के मार्ग में रोड़े अटका 
रहे हैं । 


सावेदेशिक ] 
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थात मेरी इस यात से सहमत होंगे कि 
साम्प्रदायिकता तथा धर्म, साम्प्रदायिकता तथा 
राजनीति में मल्ी प्रश्ारा भेद करने का समय 
आा गया है। इस रियासत के सब धर्मों की 
व्यायहारिक स्व॒तन्त्रता को बनी रखने के लिए 
और उप्तकी जनता की वैधानिक उन्नति के 
द्वितार्थ इस प्रकार का भेद करना आवश्यक है 
यह्पि बह धार्मिक स्वातन्द्रभ जिसका एक के 
पश्चात्‌ दूसरे आपफिया शासकों ने अपनी 
राजघोषणाओों ( फरमान ) द्वारा विश्वास दिलाया 
हे अवश्य ही उसी प्रसार वास्तविक तथा जं वित 
अवस्था में रहेगा जे भा कि सद। रद्दा है | कोई भी 
छरझार इन लोगा की कार्यतरादिया से तटस्थ न रद 
सकती जिन्होंने जानयूफ् कर धर्म का प्रचार तथा 
उसके आचरण को साम्प्रदायिक विपारी विचारों 
को फैज्ाने का केवल एक बह्दाना बना लिया है | 
झात, धार्मिक स्वतन्त्रताके अपसरण (हरण) का यदि 
कोई अवसर उत्पन्न हो तो उस का उच्तरदाभरित्व 
पूर्णतया उन्दीं पर होगा, जो उसका दुरुपयोग 
करने के दोषी हैं, ओर जब तक वे यद न दिखला 
दूं कि प्रचार तथा आचरण दोनों में वे उन अनेक 
अन्य लोगों की तरह जो शातप्रिय रीति से 
प्रचार तथा आचरण करते हैं ओर उनकी दृष्टि में 
भी केवल धार्मिक उदश हैं, वव तक सरकार 
छावरश्य दी ऐसे अंतिम उपायों का अवक्षम्बन 
करने पर बाध्य होगी ओ वह सार्वेजनिक हिताथे 
आवश्यक सममती है । 


इसी प्रकार, यथपि निज्ञाम सरकार बेधा” 


निक उन्‍नति के विरुद्ध नहीं दे, अपितु गतवष 
उसने सुधारणा कमेटी की घोषणा से अपने भाष 
को ऐसी उन्नति का पात्रन्द कर लिया है और 
सिवित स्वातंत्र्य जो नि'सदेह किसी ऐसी उन्नति 
में हे, इस पर भी निजञाम सरकार ऐसी रुज्षति 
के विरद्ध है जो साम्प्रशायिकता के नियमों पर 
की जाय । थद्द किसी ऐसो उन्नत का उत्साह 
बढ़ाना श्रपना करतठय नहीं समझती मिस का 
यह मनशा हो कि विशेष अधिकार किसी एक 
सम्प्रदाय वा वर्ग ही को समर्पित कर दिये जाय 
ओर न वह सिविल स्वतन्त्रता को दो तरफा 
दृबदम सतियों तथा दोषारोपण की अमयादित 
स्वतन्त्रता के समान होने की झाश्ा दे सकती है । 
यह यात स्पष्ट है कि हम 'मुसलिम रवतन्त्रता 
झोर "हिंदू स्वतन्त्रता” या 'हिंन्दू वेघानिक उन्नति! 
'मुस॒ज्षिम वेधानिक उन्नति? के धम्बन्ध में विचार 
नहीं कर सकते | यह कि विचार की भ्रवृत्ति उसी 
ओर है इस वात की सत्यता इससे प्रकट होती है 
कि उन्नति वा सव॒तन्त्रहा के लिये आवाज उठाने 
वालों में उन्हीं लोगों की आवाज सब से ऊँची 
जान पड़ती है जिन में से अनेकों ने साम्प्रदायिक 
वैमनस्थ के बढ़ाने में अनेक बार भाग लिया है 
झौर भर भी ले रहे हैं और जो वास्तव में ऐसे 
सघ तथा भान्दोत्ननों से प्रत्यज्ञ सम्बन्ध रखते 
है जो नि.स देह साम्प्रदायिक है। अपने देश 
वाघतों से घृणा की नींव पर राष्ट्रीयता का 
निर्माण तो क्‍या बत्कि कोई इस का विचार भी 
नहीं कर सकता और न दृसरों के श्रधिकारों 
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का नाश कर के स्व॒ृतन्त्रता को स्थापना का प्रयत्न 
कर सकता है | इन व्यक्तियों का ऐसे आन्दोलन 
में शरोक होना, जो उनके व्यवहार से विलकुसत 
विपरीत हैं, उस आन्दोलन को केवल बदनाम 
कर देगा, जिस फा ऊपरीरूप से समथन करते 
है।और पिद्धान्त के अनुसार कि जेसी 
संगत बैसा आदसी इस समिश्चित बिरादरी की 
नीयतों पर सदेद किया जाना आवश्यक है जो 
ज्ोग सारे राष्टू को वेघानिक उन्नति और 
स्वतन्त्रता के बास्तविक समर्थक हैं उन का सब 
प्रथम कर्तव्य यह हे कि वे पहले अपने गोरव 
को साफ करें और एक ऐसे राष्ट्‌ के सच्चे नेता 
बने जो आपस मे स्नेह रखता हे और ठसी प्र कार 
एक सम्मिलित राष्ट्रीय प्लेटफार्म को नींव डालें, 
डनका यद्द ब्यवद्वार आपसे आप सरकार के लिये 
एक ऐश्रा मार्ग बना देगा कि यह उन की सागा 
पर पूर्णो विचार करेगी ऐसी द्ाल़त में वह वास्तव 
में राष्ट्रीय मार्ग होंगी जिन से कोई सम्प्रदाय 
प्रथक न दोगा भोर जो भसाम्प्रदायि5 होने के 
कारण अत्यन्द आदर के पात्र होंगे, अन्यथा 
साम्प्रदायिकता तथा राजनीति में वास्तविक भेद 
न करने से किसी भी प्रकार की उन्नति के 
अवसर पर अवश्य दी जोखम में पढ़ जायगे। 


बतेमान अधिकार पद्‌ पर मेरे नियुक्त होने 
के कुछ दी दिनों के परचात्‌ एक सम्प्रदाय के कुछ 
क्ोग सूचित की हुई कुछ शिकायतों के बारे में 
मुक से मिलने के क्षिए आये थे। शिकायत 
झधिकतया धर्म से संबंधिस न थीं। इन में से 





शायद ही कोई ऐसी शिकायत थी जिन को सब 
सम्प्रदायों के उत्त रदायी व्यक्ति सम्मित्षित रूप से 
झापसी सममोते के झाधार पर पेश न कर 
सकते थे। में ने उनसे कटद्दा कि क्या दी अच्छा 
दोता यदि वे अपने साथ कुद्ध ऐसे दोस्तों को भी 
ज्ञाते जिनका सम्बन्ध दूसरे विविध सम्प्रदायों से 
है | ओर उन शिकायतों को साम्प्रदाग्रिक रूप के 
बदले किसी और रूप में पेश करते । मैं ने दूखरे 
सम्प्रदःय के उन सउत्ननों से भो अपना यदी 
झभिप्राय बतत्ाया, जो उसी तरह मुझ से मिलने 
के लिए आए ये ओर झाज में भपनी उस राय पर 
पदले से अधिक हृढ़ है। उस समय मैंने 
नौकरियों तथा नियुक्ति के सम्बन्ध में वही 
उदाहरण दिया था ज्ेेसा कि में झाज दे रहा हूँ । 
यदि कोई यह समझे कि नियुक्ति का आधार 
किसी और चीज पर नहीं बल्कि केवल सास्म्र- 
दायिक परिसाण पर हो हो और इस के अनुसार 
काये करने से सकारी नौकरी तथा राजव्यवस्था 
के प्रमाण में उल्षति हो सकती है उसके इस प्रकार 
के विचार को में अममूलक सममता हूँ । इस 
सिद्धान्तानुसार कार्य करने से विविध संम्प्रदाम 
तथा वर्गों में अअशविभाजन तथा इसी प्रकार 
झन्य समस्याओं पर वादविवाद करना अनियाय 
दो जायगा ओर इसके जवाब में दूसरी ओर 
से भी नौकरियों को एक ठेका समझकर उनकी 
प्राप्ति के लिये अत्यन्त कठोर मांगें होगी। यदि 
विविध संप्रदायों तथा दुषसंप्रदायों के परिमाण 
का विचार सरकारी नौकरियों पर भरती करने में 
किया आय सो कार्य की खराबी 6था रिश्वत 
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खाने से राजव्यवस्था का दिवात्ा निकल जायगा | 
रक्तम रचनात्मक पद्धति जिसका-सब्र लोग स्वागत 
करेंगे यह दो सकती है कि नौकरियों पर भरती 
करने के नियमों की सुधारणा तथा नियुक्ति के 
जेयक्तिक सम्बन्धों के बदले संश्याओरों की स्थापना 
की इच्छा को जाय | इस पढ़ति से जनता तथा 
राजड्यवस्था दोनों फे हितों की उत्तम प्रकार से 
पूर्ति होगी ओर इप से भरती, नौकरो तथा चुनाव 
में अनुचित पतपात, सं+थियों से रियायत नहीं 
बल्कि फेवल कार्य फरने की योग्यता, निपुणता के 
सित्राय अन्य किसी भी बात को महत्व देना 
असंभव हो जायगा । सरकार भी इसी पद्धति के 
झनुसार कार्य कर रही है. भौर उस समस्या के 
झानुसंधान(ख्रो ज)का कार्य एक कमेटो कर रही हे। 


मैं ने इसका जिक्र इसलिये केवल्ल ढदाहरणाथ 
किया है जिस से यह वात साफकर दूं कि ऐसी 
शिकायतों पर विचारते समय जो अधिकारों में 
घर्म सम्बन्धित न हो सघठित रुशों के लिये 
विविध दहिलसोंमें समम्रेता न केवल ऐसी शिकायतों 
को पेश करने का वास्तविक मार्ग दोगा वल्कि 
इससे किसी उन्नति पथ के भी निकल आने की 
सम्भावना होगी । इस प्रकार सरकार को भी 
शिकायतें दूर करने के उपाय सोचने में कोई 
दिचकचाहट वा विलम्ब न दोगा, क्योंकि उसकी 
भी वही अभिनल्ञापा तथा कासना है जो आपस 
के सममोते पर निर्धारित सब सम्प्रदायों के 
किसी संगठित सस्था की अभिलाषा तथा कामना 
दो सकती हे। 


धर + 
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श्री पं* देवशर्म्मा जी “भ्रभय” ( स्वामी भ्रभयदेव जी ) | 
आचार्य गुरुडुल कांमड़ी के भनुपम उपदेश | 
“क्ेदिक उपदेश माला” 


उन्हीं उपदेशों को लेख वद्ध किया दे जिनको हि आप ने वेद से ओर ऋषि दयानन्द के | 

जीवन से प्रदण कर पदिले उन्‍हें झपने जीवन में लाने का यत्न क्या है । | 
घर््मे पिपासु पाठकों के किये आये समाज शिमला ने इस पुस्तक का यद्द नवीन 

संस्करण प्रकाशित किया है ओर प्रचाराथ इसका मूल्य केवज्ञ चार आने रखा हे। 


२५ या अधिक पुम्तकों पर २५ प्रतिशत कमीशन दिया जावेगा। 


$ 
|$ 
। की विशेषता यद दे कि श्री आचाय जी ने इस लेख मात्षा में केवल 
| 
९$ 
| 
$ 


पाच आने के टिकट भेजने पर श्रुक पोर्ट द्वारा पुस्तक मिज्ञ सकती हे । 
| 


पता।--मन्त्री, साहित्य प्रयार सभा, आये समाज, लोअर बाजार, शिमला 





निदाम-सरकार ने एक नवीन कानून “द्त्तूरुत 
झमल तहफ्फजे अमन आमा “सांवजनिक 
झान्तता रक्षण कानून” का मसविदा तैयार किया 
है, जिसके तीन भाग हैं--पहले भाग द्वारा बाहर 
के लोगों का स्टेट मे वाखिला ओर उनके कार्ये- 
व्यवहार तथा उनको स्टेट से बाहर कर देने के 
सुप्रबन्ध के ज्षिण निजाम-सरकार के ओहददेदारों 
को एस्त्यारात दिये गये हैं, दूसरा भाग रियास्तत 
मेंकाये फर रही सस्थाओं को कानून विरुद्ध 
ठदराने से सम्बन्ध रखता है, तीसरा भाग जुमें 
और उन को सज्धाओं के विषय में हे । 

प्रथम भागू---पाहर के लोगों के लिए इस 
प्रकार है यह कि निजास-सरकार नापसदीदा 
झजनबी को स्टेटसे निकज्ष जाने की आज्ञा देगी । 
यदि बह निश्चित समय के अन्दर स्टेट 
से बाहर न चला जाय तो बिना हुक्म गिरफ्तार 
कर के स्टेटके बाहर मुन्तकित्ञ कर दिया जाएगा। 
इस पर भी यदि वह वापिस भआाये तो नाज़िस 
फ्रौज़दारी के इजलास पर पेश किया जायगा जो 
उप्तको ससकारी भ्राज्ञा की प्रतीक्षा से मजलिस 
में रखे जाने का हुक्म देगा, और सरकार ऐसी 
अयरथा में उसकी मुन्तकिली की कायवाददी करेगी 
या मुकदमा चलाने की आज्ञा देगी। दूसरी 
अवस्था में एक साल कैद अमप्तद्दित या जुर्माना 
या दोनों सअआए' दी जायगी। दूसरा उत्तरदायित्व 


स्टेट की प्रजा पर हे यह कि वह किसी भी 

नापसंदीदा अजनबी को जब तक तालुकदार 

बलदा से लिखी आज्ञा प्राप्त न कर के भपने स्वत्व 

या जायदाद की रक्षा के लिये नौकर नहीं ग्ख 

सकती भौर न ही उन्हे शक्ल दे सकती है। यदि 

इस नियम के विरुद्ध कार्य किया गया तो उसका 

दण्ड सश्रम कैद जिसकी भवधि छ माससे अधिक 

न होगो या उसको जुर्मानाका दण्डदिया जायगा,जिस 
का अ्रन्तिम परिणाम एक सहस्त रुपया से अधिक 

न द्वोग। या दोनों सजाएं दीजायगीं। स्थानीय हाकिम 
को नापसंदीद । अजनबी की तलाशीके लिए किसी 

मकान या इमारत में तलाशी का हुक्म देने का 

अधिकार होगा । होटलों वा सरायों के मालिकों 

या संरक्षकों पर यह पाबन्दी लगाई गई हे कि 

बे एक नियमानुसार रजिस्टर नमूना की रीति से 

रखे जिसमे ठहरनेवालों के नाम दज़े किये ज्ञायें | 

खिलाफवर्जी की झ्रवस्था में सशभ्रम केद जिसकी 

अवधि तीन मास होगी या जुर्माना की जिसका 

परिमाण २४० रुपये होगा या दोनों सजाएँ दी 

जायेंगी । किसी नापसन्दीदा अजनबी फो आभ्रय 
देने का भी यही दर्ढ हे । 


दूसरा माग-...जो संस्थाओं को कानून-विरुद्ध 
ठदराने के विषय में है इस प्रझार हे--- 

निजाम-सरकार ऐलान द्वारा किसी भी सस्था 
को जो इसको सम्मति में क्रानूनी नियसों के 
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खिलाफ होगी या उसके अस्तित्व से राज्य के 
विभिन्‍न सम्प्रदायों मे पारस्परिक विरोध बढ़ने 
का सरकार को भय हो खिलाफ कानून करार 
देगी । ऐसी कानून विरुद्ध संस्था का नाम बदलने 
से कोई प्रभाव न पड़ेगा । किसी ऐसी सस्था से 
जो खिलाफ कानून सिद्ध की गई दो सम्बन्ध 
रखने की सजा छ मास केंद सश्रम या जुर्माना 
या दोनों ध्जाएँ होंगी। किसी व्यक्ति कोज़ों 
ऐसी कानून विरुद्ध संस्था का प्रबन्ध करे या उसमे 
सहायता दे या उम्के कार्रकत्तोभो का जलसा 
करने में सद्दायता दे सश्रम केंद का दण्ड दिया 
जायगा | जिसको अ्रवधि तोन बे तक हो सकेगी 
या जुर्माने की या दोनों सजाएँ दी जायेंगी। 
निजु!म सरकार को अधिकार होगा कि उन 
स्थानों के लिए जो हिलार कानून संस्था से 
सम्बन्धित हों, ऐलान करे और उनपर कब्जा 
कर ले, भोर जो व्यक्ति वहाँ पाया जाये उसे 
उस स्थान से निकाल दे। और यह कार्य झज- 
साह में अच्यल तालुक़दार भोर बलदा में कोत- 
वाज्ञ बलदा या कोई ऐसा भोहदेदार जिसको 
तहरीर-द्वारा तालुकुरार या कोतवाल बत्दा नियत 
करें, करेगा। उस स्थान में कोई चीज़ जो 
खिलाफ क्रानून संस्था से सम्बन्धित या उसके 
प्रयोग के ज्षिए होगी जब्त कर त्ली जायेगी । ऐलान 
हुए स्थान पर बिना भाझ्ा यदि कोई ठहरे, तो 
यह “सदालतसत बेजा” का मुतेकिव समम्ता 
जायगा। इस नियम के अनुसार खिलाफ कानून 






ससथा के स्थान को भी ज़ब्न करने का श्रधिकार 
सरकार को है। सरकार के इस अमल के विरुद्ध 
कोई अदाल्षती काययाद्दी न होगी। 


इस कानून का तीसरा भाग कुछ अपराध और उन 
की सज़ाओों से सम्बन्ध रखता है। सेनिक भर्ती 
का निषेध करना सरकारी अुलाज्ञर्मों फो भगाना 
प्रेतन्यात्रा निकालना, निषिद्ध वृश्तावेज्ञ का प्रका- 
शन, झूठों अफबाझें को फैलाना, फोजी हवाई या 
कोतवाली समुदाय के लिए दानिकर अफधादों का 
फैलाना तथा वे कार्य जिन से किसी सम्प्रदाय के 
मजहवी ज़ज़बात को उत्तजना देने का प्रयत्न 
किया जाये, ये सब जू में करार दिये गये हैं, जिन 
की भिन्न-भिन्न सज़ाएँ हैं। कुछ नाकाबित दस्त- 
अन्दाजी ज़रायम को ता विल दतस्तन्वाज़ी 
वा नाकाबिज्ञ जमानत का अधिकार भी 
सरकार को होगा। जलसा आम की रिपोर्ट 
हासिल करने का अधिकार कीतबाल बढादा या 
झठवल तालुक़दार या उन-द्वारा नियत किये किसी 
दूसरे व्यक्ति को दिया गया है। इन भाश्ञाओं 
को तक़मील कराने का तरीक़ा भी वताया गया हे 
झऔर खिलाफबर्शी की अवस्था मे सज़ा भी 
निश्चित की गई हे। कानून के तीसरे भाग के 
अधीन सोलहवर्ण से कम आयु के ब्चे का कोई 
कार्य जिससे इस कानून को खिलाफवर्जी दोतीहो, 
काबिज्ञ जुर्माना होगा ओर यद्द जुर्माना उसके बाप 
या माता या सरक्षक से वसूल किया जायेगा। 
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हेदराबाद ओर आयसमाज 


साबंदेशिक सभा की भाये रक्षा समिति के 
सस्त्री 'भीयुत शिवचन्द्र जी ने निम्न वत्तव्य 
समाचार पत्रों को दिया हेः--- 

४“झचा[नक १७ सितम्बर १४३८ को देदली 
थी सी० आई० डी० द्वारा निज्ञाम-स कार की 
एक्जीक्यूटिव कौंतिल के प्रधान का मुझे राब्य से 
निर्वा सन का आड़ेर प्राप्त हुआ | मैंने सी० आई० 
डी० के अफसर को, जो उपयुक्त आडेर देने 
छाए थे, णारेरकी प्रतिलिपि देने को कद्दा; परन्तु 
शन्दोंने ऐसा करने में इस आधार पर अपनी 
झसमर्थता भ्कट की, कि निजाम-सरकार ऐसा- 
नहीं चाहती है। वस्तुतः यह आश्य्येजनक 
बात थी | इसके बाद आडर का अज्रेजी अनु- 
बाद पढ़ने के लिए मुर्के कहा गया | बह अनुवाद 
मूल का, जो उद्ं में था, शाब्दिक अनुवाद किया 
गया प्रतीत होता था | मुझे उन आडेरों पर 
इस्तात्तर करने के लिए भी कद्दा गया था। भाडर 
के प्रथम ही वाक्य को पढुछर जो निम्न प्रकार 
अशुद्ध लिखा गया था मेरे आश्यय की सीमा 
नरही। 

“झापको इस आशा द्वारा आह्ञा दी जाती है 
कि निज्ञाम राब्य से आपके निवोसन के सम्बन्ध 
में जाज्ञाएंँ जारी हो गई हैं ।” 


पाठकों को यह जानकर मेरे जैसाही भाश्यये 
होगा कि निर्वेतन की यद आज्ञाएं देदली में 
बैठे हुए दी घुमे प्राप्त हुई हैं। इन आश्ञा्रों में 
सौजन्य और मर्थ्यादा का भी अभाव हे, क्‍योंकि 
उनमें मेरे निवासन का कोई कारण नहीं प्रकट 
किया गया है | 

हैदराबाद की अपनी एक यात्रा के अवसर 
पर मुझे श्री ऐस० टी० होलेन्स, सी० झाई० ई०, 
आई० पी० ऐप «०, डाइरेक्टर जनरत्न पुलिस से 
सेंट करने का सौभाग्य प्र/प्त हुआ था और निज्ञाम 
की पुत्तिस के वहां के आर्य्यो' के प्रति व्यवद्दार 
के सम्बन्ध में कई बातों पर उनसे विचार-विनिमय 
भी हुआ था । मुझे यह जानकर ! प्रसन्‍नता हुई 
थी कि श्न्हें, जो राज्य के सी० आई० डी० 
विभाग के भी अध्यक्ष हैं मेरे भ्रति ऊरा सी 


, शिकायत नहीं थीं। पिद्धक्षी दफा अब सभा के 


प्रधान माननीय भीयुत घनश्यामणलिंह जी, स्पीकर, 
छी० पी० ऐसेम्बल्ली के साथ में हेदराबाद गया 
था, तव भी देदराब।द में मेरे निवास एर कोई 
आपसि नहीं कीगई थी। हैदराबाद राध्य स्रे, मेरी 
झनुपस्थिति में, निजाम-सरकार को इन आश्ाओं 
के देने की आवश्यकता क्यों हुई, इसका मुझे 
आश्चये हे ।? 
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कतियुग महिमा (+) 


देखिए । विशेष जानने के लिये सूचीपत्र मुफ्त मेंगाकर अवश्य देखिए | 
मक्ने का पता-भार्य-साहित्य मणटार, थो० दीघा, दानापुर ( पटना )। 
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| 
यहाँ शुद्ध दृवन सामझी भी मिलती है मृक्य ॥) सेर । पत्र भेजकर नमूना मुफ्त मेंगाकर । 
| 


आश्विन ] 


[ सावदेशिक 
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ग्राहकों से श्रावश्यक निवेदन 


साथ्थेदेशिक' के स्वदेश के निम्न प्राइकों का चन्दा अक्टोबर ३५८ में समाप्त होता है। प्राथना 
है कि ये आाहक महोदय अपना-अपना चन्दा १४ नवम्बर तक भेज देवे । इसके बाद जिन ग्राहकों 


का चन्दा प्राप्त न द्वोगा या कोई सूचना न मिल्लेगी, उनकी सेवा में पश्र वी पी द्वारा भेज दिया 


जायगा ओर आशा है वे उसे स्वीकार करंगे । 


६०, ६.४, श्घरे, र८४, श्पध, २६०, २६७, डक १५ ३०२, ३०४, ४४६, 0.६8. है ४०१, ६०७, ६३६, 
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३२६ 





स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 
श्री महात्मा नाराबण स्वासी जी कृत 


कतिपय ग्रन्थ 
- (६) मृत्यु और परलोक (३) विद्यार्थी जीवन रहस्य 


शरीर, अन्तःकरणा तथा जीय का स्वरूप ओर 
भेद, जीत और रइृष्टि की उत्पत्ति का प्रकार, सृत्यु 
का स्थरूप तथा बाद की गति, मुक्ति और स्वर्ग, 
नके इत्यादि छोकों का स्वरूप, मुक्तिके साधन 
झादि आदि विषयों पर अद्भुत पुस्तक । मूल्य ।-) 
(२) योग रदस्य (४) उपनिषद्‌ रहस्य 

इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों को उद्‌ ईश, केन, कठ, प्रश्न, भुण्डक, माण्छ्यूक 
घाटित करते हुए उन विधियो को भी बतल्ाया | उपनिषदों की #हुत सुन्दर, खो जपूर्य और बश्ञानिक 
गया हे जिससे कोई आदमी जिसे रुचि ददो--योग | व्याख्यायं मूल्य क्रमश” £), +)॥, £)॥, «)॥ 
के अमभ्यासों को कर सकता हे | मुल्य ।--) ४)॥, -)। 


विशार्थियों के लिए उनके सार्गे क। स्य 
पथ प्रद्शंक, उनके जीवन के प्रत्येक पहलू पर 
श्रद्डलावद्ध प्रकाश ढालने वाले उपदेश ।॥ द्वितीर 
संस्करण 5८) 


अन्य ग्रन्थ कर्साओं का 
स्वाध्याय योग्य बहुमूल्य साहित्य 


(१) इज्दारे हक्कीफत ॥॥*) सत्य-निश्चय १।) | अधिकारी हैं । पुस्तक में कोई भी स्वत्न ऐसा नहीं 
(व्दू ) (हिन्दी) | है जिससे मदात्मा जी के प्रति अवशा का आभास 


श्री जा० शानचम्द जी आय्ये साहित्य है 
महात्मा गांवी ने आय्ये समाज और ऋषि जात ऐ । पापक लिए के उबात बाल 


इयानस्द के मिशन और प्न्थों के सम्बन्ध में 

झआासिप किए थे इस इस्तक में प्रामाणिक रीति से | (२) धर्म और उसकी आवश्यकता |” 
छनका स्मटडन किया गया है' ! पुस्तक की अन्याभ्य लेखक भी ला० शानचन्द्र जी आये 
विशेषताओं में से परकू विशेषता यद हे कि लेखक । इस पुस्तक में धमें का यारतदिक स्वरूप 
मे आपसेचनजा करते हुए रस मान झोश कोक-प्रियता | भत्तुत किस गया है । नई रोशनी के रन नव 
का पूरां जल रहेका है. सिंसके मदात्मा जी। पुकक और नवयुषत्तियों के दवाथमें रखे जाने घोग्र 


द््-ु [ साथदेशिक 
थक ५ ९कशछ०३०४३४९७५१९०४३७०१ ४६ 


हाये जाति को नवीन सन्देश 


; त्याग बलिदान न 
| सावदोशिक मासिक-पत्र 
६ 


सा्वदेशिक आर्य श्रतिनिषि सभा द्वारा प्रकाशित, विगिघ विषय विभूषित 
सचित्र मासिक पत्र 
( सम्पादक---प्रो० सुघाकर, एम० ए० ) 


“४९2३ ८१५२६#२ 


विश ांअाइ +# की ३७ 


य (१) बेदिक सभ्यता के मर्मझ्,, कर्मनिष्ठ, सात्विक, प्रेस के उपासक । प्रतिष्ठित 
आय महद्दानुभाषों के सात्विक, प्रौद़ भोर जौवनप्रद लेख पढ़ना चाहते हैं । 


देश के मिन्न मिज्ष घार्मिक, समाजिक एवं राजनीतिक नेताओं के मार्मिक 
समयापतुकल परिस्थिति थोतक बिचारों से ज्ञाभ उठाना चाहते हैं । 


दि भूसणढल्ष की धार्मिक, सामाजिक घटनाओं का ठीक ठीक वर्णान जानया 
चाहते हैं । . 
देश देझान्तर, द्वीप द्वीपान्तरों सें बैंदिक पुर्य-पीयूष प्रवादित कर देने वाक्ले 
आर्यूसमाज की शिक्षा सम्बन्धिनी सामाजिक, शुद्धि, सम्ठन, । 


विषयक उथक्त-पुथल मचा देने वाली कान्तिकारी संस्थाओं का परिक्य प्राज 


करना चाहते हैं । 
है तो 
आज ही, हाँ आज ही एक पत्र ढाल रूर सचित्र “सार्वदेशिक' के आइक 
बन जाहये। 
आर्थिक मृश्य २) 
यह पत्र” विज्ञापन कक्ष सर्वोत्तम साधन है । 
प्रन्‍न्धकर्ता-- “सार्वदेशिक' देहली | 

2 ०काम>ग नया ७१*ाए ००३ ग्यआरम 


दीपावली तक धार्मिक व्याक्यों के चित्र मुफ्त मंगाड़ए 


घर, छार, दुकान, शोर समाजों के सजाने योग्य 
ओरेम, नमस्ते, स्वागतम, बन्देमातरमू, ग/यत्रीमन्त्र, विश्वानिदेव, धृति क्षमा, त्वमेष माता, 
सद्दना ववन्दु, नम शम्भवायच, नेनछिदन्ति, अर्ददिंसा परमो धर्म आदि १२ प्रकार के व्याक्यों के 
चित्र निम्न पुभ्तकों से से प्रत्येक २) रुपये पर १९ चिऋ्र मुफ्त मिलेंगे। शीघ्र मगावें । 
वेद तत्व प्रकाश-( महर्षि दयानन्द कृत दयानन्द चरित ( श्री देवेन्द्रनाथ मुक्जी कृत 
वैदिक सिद्धान्तों पर ६० विषयों के निबन्ध सस्कृरत तंगला में १)), बल्ञाली सत्याथ प्रकाश १) 
एव भ्राषा में विस्तृत रूप में वर्णित हैं प्रत्येक दयानन्द चरित्र ( श्रीघासीरामजी कृत हिम्दी 
हआर्या के स्वाध्याय योग्य हे तथा समाजों के , अनुवाद १॥) खोजपूर्णों जीवनी हे । 
पुम्तकालयों में रखने योग्य ग्रन्थ है लगभग आदशे सुधारक दयानन्द ।), शारदा बिल ॥) 
१००० पृक्रों का ग्रन्थ है मूल्य २) मात्र | । आर्ण पथिक लेखरास १), लाजपत राय ॥) 
सत्याथे प्रकाश-परिशिष्ट में टिप्पग्योँ | वीर सन्यासी से सचित्र हर ओ 
शकासमाधान) सद्दित, अकारादि क्रम से प्रर' गृहस्थ कत्तेव्य शिक्षा 5), पुराण परिक्षा ।) 
बय विषय सूचियों सहति बढ़िया अस्कय |. बेद और संसार के मत 5), चार धर्म की 
सजिल्द, मू० १) राज सस्करण १) घटिया रंगना “); वीर बच्चों की कद्दानियाँ ॥) 


कागज ||) ष्पूठ संख्या ८५२ तके इस्लाम |), पादरीसाहब :-)॥, पौराणिक 
श्रोमदयानन्द प्रकाश-वढ़ी साइज,बढ़ेओट) | दोल की पोल >)॥, घमे शिक्षा >) 
अक्षरों में सचित्र सस्करण मूल्य २॥) मात्र ऐतिहासिक भजनावली |, ',ीर प्रताप 


झाय॑ चित्रावली-मदर्षि के भिन्न भिन्न भाव गीत £) मूत्तिपूत्ा विचार )॥, आश्तिक- 
युक्त बीसों चित्र आय॑ शहीदों के चित्र, आये नास्तिक सम्बाद )॥४पाप पुण्य )॥,नवीन वेदान्ती )॥ 
राजा, आर्य नेता व शआर्थ संस्थाओं के चित्रों | 3नजन्म वाद )॥ देह अद्याए्ड का नकशा )॥ 
सहित विवरण ( चित्रमथय आर्यंसमाज ) आस्तिक किसे कहते हैं )॥, चायसे द्वानि )॥ 
मूल्य २॥) तम्बाकू से द्वानि ) मास भक्षण से हानि ॥ 


चित्रमय दयानन्द-ऋषि के चित्रों युक्त अपग्रेजी शिक्षा से हानि )॥, आर्य समाजका 
जीवन चरित्र मोटे अक्षरों में मूल्य १) परिचय -)॥, धर्मवीर हृकीकतराय -)॥ 
बविधज विवाह मीमासा १॥) पतिता को शुद्धि ।-) गोकरूणानिधि -)॥ वैदिक मत्सक्ष -)॥ 
बेदिक सिद्धान्त व्यास्यान माला १) प्राणायाम विधि --) |, सचित्र बालशिक्षा )॥ 


सत्यार्थ प्रकाश के बड़े अक्षरों का बड़ा संस्करण 
बहुत अमें से आये जगत्‌ में बड़े श्द्वगें के सत्याथ प्रकाश को माँग हे, यह सुन- 
कर प्रसन्नता होगी कि हमने इस कार्य को आरम्भ ऋर दिया है। कागज बढ़िया टाइप बड़े 
( ग्रेट ) बड़ी साइज ज्ञिसका नमूना भाष मेंगा कर देखें मूल्य ३) दीपावली तक ग्राहक 
होने वालों से केवल मात्र २)) जिस पर १२ चित्र मुफ्त मिलेंगे । 
पता--गोविन्दराम हासानन्द, “वेदिक पुस्तकालय”, नई सड़क देहली । 
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+ अरब में सात साल 

श) अर्थात्‌ 

# अरब में बेदिक धर्म का प्रचार 

5] ज्ञिस में प॑० रुचिरामजों बेदिक मिशनरो ने मक्का, मदीना, मिश्र, फिशस्तीन, शाम श्स्यावि 
हा 
न्भ 
| 
नमो 
हि 
रन 


के 


तमाम इस्ज्ञामो देशों में झयनी पैदल यात्रा और प्रचार के द्वालात लिखे हैं। मूल्य २) र०, |. 
डाक खच म क्र | शीघ्र मंगाइये । 
सरल-साहित्य-सदन, 
३६, पएडबड़े सक्केयर, नई दिल्‍ली | 
श्र्क्क्क्क्क्कुकुडु कु कुक कुचछुकू कक कक कूछ फ क्क्स्क्क्स्स्क्क्क्ह्ज्फ्छ ६ 


ऋषि दयानन्द कृत ग्रन्थ 


ऋषि दयानन्द कृत प्रन्थों के प्रचाराथ यहु असली मू० घटा मू० 
संख्या में ये प्रन्थ एकत्र किये गये हैं और निश्चय | (४) मद्दषिं का सक्षिप्त जीबन चरित्र ) . +) 
किया गया ह कि पुस्तक विक्र ताओं को कमीशन मय रंगीन चित्रों के 
भी कुछ अधिक दिया जाबे । छोटे बड़े सभी प्रन्थ (५) वेद विरुद्ध मत खरहनमू_ +#)॥ _ #) 





अच्छे काराज पर बढ़े आकार में हैं। उनका मूल्य (६) गो करुणानिधि बन). >भा 
सट्टित विवरण इस श्रकार है। इनके मंगोने के (७) शिक्षापत्री ब).. +)॥ 
लिये शीघ्र आडेर भेजने चाहिय -- (5) आन्ति निधारणम्‌ बन). +)॥ 
असली घटाइहुआ| (६) सत्यधर्म विचार ने +) 

बे मू० मृ० (१०) काशी शास्त्रा्थ >>). )॥ 

(६) दयानवद प्रन्थमाज्ञा दो जिल्दों में ५) २॥) (११) अमोच्छेद्न >>) )॥ 
(२) ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका बढ़िया .॥)._ १0) (१२) आर्योदेश्य रत्न माला । . )॥ 
(३) आयाभिविनय >) )) (१३) स्वीकार पत्रम्‌ ४. )॥ 

सार्वदेशिक सभा के पुस्तकांलय की उत्तमोत्तम- पुस्तकें 


(१) संसक्ृत सत्यार्थ प्रकाश--, 
यह महर्षि दयानन्द कृत हिन्दी सत्याथंप्रकाश का संस्कृरवानुबाद हे । अनुवादक गुरुकुल वृन्दावन 
( मधुरा ) के संस्कृत विभाग के मुख्याध्यापक भी पश्डित शझ्लकरदेव पांठक हैं। अनुवाद की भाषा भधुर 
एयं सरल दे । मह॒र्षिं का आशय यों का स्यों प्रगट किया गया हे | मूल्य २।) सजिल्द २॥) 
मूल्य प्रचारा् ।) 
(२) प्राशायाम विधि--- 
यह पुस्तक जिसमें प्राणायाम सम्बन्धी कठिन से कठिम विधियों को धुगम बनाबा गया हे 
भी पृथ्यपाद्‌ १०८ भी माराथत स्वामी जी भदाराज हारा लिखी गई हे। प्राणायाम के पमियों की एक 
बढ़ी खोज तथा आवश्यकूता इसके ढ।रा पूरी हो सकती दे । यूल्य >) घटा हुआ सृल्य )॥ 
(३): दइयाकतद शहसी-- 
».. इसमें समवान दयानम्द का स्तेवन शिखरणी आदि सुन्दर” द्ुम्दों में किया गया है। भंत्येक 
ऊाष-के साथ सापतुबाद भी विया गाया हें। पुस्दक के लेखक भरी ५० मेघातत जी कंविरत्न हैँ । 
पूज्य »-)), घंटा हुआ मूल्य ०) 


[१] 

(७) दश नियम व्याख्या।-- 

भरी पूज्य स्वामी सत्यप्रकाश जी बेद्क यति द्वारा यह “दशा नियम ड्यासया” नाम को पुत्तक 
किसी गई है | इसमें आयेसमाज के दश नियमों को विस्दुंत तथा गयेषणापूर्ण व्याद्या की गई दे । 
पूश्य ।); घटा हुआ पूल्य 5) 
(४) झोम्प्रत्यक्ष:-- 

यद्द पुस्तक भी स्वामी सत्यप्रकाश जी बेदिक यति की खेखनी से किलो गई है। ओश्म्‌ परमास्मा 
ही विस्तृत व्याख्या वियमान हे । सूर्य ॥।), घटा हुआ मूल्य |) 
(६) बेदिक सिद्धान्त:-- 

यह पुस्तक भिन्‍न मिस्न वैदिक सिद्धान्तों पर आय्ये विद्वानों द्वारा लिखित निवम्धों का अत्युत्तम 
ध्षंप्रद है। मूल्य १।) सजिल्र १॥), घटा हुआ मूल्य ॥।) सजिल्द १) 
(७) वैदिक विवाहादर्श।-- * 

इस पुस्तक में ५दिक विवाह का आवशे प्रस्तुत किया गया है और वियाद सम्बन्धी लगभग सभी 

क्शवश्यक बातों पर प्रकाश ढाला गया है | मुख्यतया पश्चिमी ध्योरियों के विवेचन पक विवाह 
0स्बन्धी वेद्क आदशों' ओर शिक्षाओं की श्रेष्ठता प्रतिप्रादित की गई दे । मूल्य १।), घटा हुआ १) 
(८) विदेशों में आय समाज का इतिहदासः--- 

जिस पुस्तक को छुपाने की मथुरा शताब्दी पंर घोषणा की गई थी और जिसके पढ़ने के लिये 
पिछले आठ वर्षा से देश और विदेशों के आझाय्य-नर नारी बेचेन दो रहे थे वह. सार्वदेशिक समा 
ऋी ओर से तेयार हो कर छप गई है । पुस्तक में आरय्ण प्रचारकों तथा विदेश की 
धाय्णे-सस्था आदिकों के लग-भग ११ चित्र हैं । पुरतक पढ़ने योग्य हे। छपाई, सफाई, कारज 
शआाकार प्रकार बढ़िया। मूल्य ॥), घटा हुआ |) 
(&) यमपित्‌ परिचय--क्लेखक भो पं० प्रियरत्न जी 'आषे! मूल्य २), घटा हुआ १) 

इस पुस्तक में “यम और पिठ” प्रकरण बाल्ले वेद मन्त्रों की विद्व्ता पूर्ण व्यास्या की गई है। 

स्वाध्याय शी सब्जनों के पढ़ने और सप्रद करने योग्य अमुपम प्रस्थ हे । 
(१०) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर--सम्पादक--ओी कृष्णचम्द्र जी विरमानी, मूल्य १।) 

पुस्तक की विशेषता यह है कि भिल्ल भिन्न सइत्य पूर्ण विषयों पर स्वामी जी महाराज की 

मिन्न मिन् पुस्तकों व पत्र व्यवहार तक में वर्णित मत को एक जगद संग्रह किया गया हे । 

« यह पुस्तक सम्पादक के छूगमग ११ वर्ष के कटिल परिभ्रम का फक है । जिस किसी विषय 


में भी ऋषि दयातन्द को सम्मति आनना भाहों यही प्रकरण इस पुस्तक में देखोगे। पृस्तवक 
बहुत उपयोगी हे । 


[३] 


(११) ध्रार्य्थ पिड्धान्य विमर्श-- प्रथम आये विद्वत्‌ स्रम्मेजन के निनरन्‍्धों का संग्रह | कठिपव 
जआाय्ये विद्वानों ने गम्भीर विषयों पर अपनी लेखनी द्वारा प्रकाश डाला है। श्वाम्याय शीर 
व्यक्तियों के लिए यह पुस्तक अमुल्य प्रन्थ का काम देगी। ६६३ संख्या क्षण भग ४०० मूल्य १॥) 


(१२) भजन-मास्कर-- ( दूसरा ससकरण ) यह पुस्तक भाव, भाषा, संगत, छन्द, वैदिक, सिद्धान्त 
शिक्षण इत्यादि की दृष्टि से उत्तम भजनो और कविताओं का संग्रह है। इसमें देश के और 
आय॑ समाज्ञ के प्रसिद्ध र सगीतझ्ञों कवियों और भअजनोपवेशकों की उत्कृष्ट रचनाएँ हैं । 
इसमें देश, धर्म, ईश्चर, समाजसु गार, बाल-शिक्षण शुद्धि, ऋषि-सदिमा, आय्येसमाह 
महिमा इत्यादि अनेकानेक घार्मिक, सामाजिक और जातीय विषयों पर भजन मौजूद हैं । 
सम्रहरूत्ता भ्री पं० हरिशंकर शर्मो कबिरत्न (भूत पूर्व सम्पादक आये मित्र) हैं। भ्राय्यंसमाज 
में तुकबन्दों की बढ़ती हुई तुकरन्दी को निरुत्सादित करने तथा आय्येसमाजों और परिवारों 
में भेप्ठ संगीस को प्रोत्सादित करने के उद्दं श्य से ही मथुरा की दयानन्द शताब्दी मद्दोत्सव ढ़ 
अयसर पर यह सम्रह तैयार कराया गया था | अब जनता की बढ़ती हुई माग को पूरा करन 
के उद्द श्य से ही इस सप्रद् का दूसरा संस्करण बढ़िया झाकार प्रकार इत्यादि में छपाया 
गया दे। मूल्य।॥) 


(१३) सत्यार्थ प्रकाश-- (सत्ता सल्करण)--मददर्षिं दयानन्द सरस्वती की असर कृति! 
२० » ३० सोलद पेजी साइज के ८०० से अधिक प्रृष्ठों की पुस्तक का मूल्य केवल ।)॥ प्रति 
१०० प्रति या इससे अधिक केने पर 0) (चार आना) प्रति । 
का० सृ०.. ध० भृ० चल सू७० घ० घृ० 
(१४) | वेद में असित शब्द -)। “2 | (१६) विरजानन्द विजय ) 
रश्प्रतिका १). १) | (१७) हिन्दू मुस्लिम इत्तिहाद रू ) 
(१५) पैदिक सूये विशान <) । 
8. &६परॉ।गफ--- 
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रेर७ 







हैदराबाद में आय्य समाजियों पर होने वाले 
अत्याचारों और आर्य्य सभाज की प्रगति को 
लिभूक्त करने फो राज्य की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
कोशिशों का सिलसिला बहुत देर से चला आ 
रहा हे। इस सिलसिले को रुकवाने के लिए 
साव दैशिक सभा प्रारम्भ से दी पूर्ण प्रयत्न 
करती रही हे । कदाचित्‌ ही कोई बोध 
रपाय हाँ जिसका साव देशिक सभा ने आश्रय 
बलिया हो । आय्यसमाज के श्रति राज्य के 
दर्मन-यकर का सिलसिला गत ६ बषे से उप्र 
रूप धारण किए हुए दे जब उसने शभी० प० 
रामचन्द्र जी देहलत्री का राज्य में प्रवेश निषिद्ध 
करार दिया था। 


इस समस्या के हल के लिए हैद्राबाद दरबार 
की क्षाब देशिक सभा की ओर से ६ वर्ष का जो 
समय मिला वह काफी श्रे अधिक था और आर्य्य 
सम्तब के एक अंग के लिए यह आपत्ति अनक 
था । परन्तु इस कात्न में आय्यंसमाज के प्रति 
लिजाम सरकार की रीति-नीति और रुख में 
म केवल सनन्‍्तोषजनक प्ररिवर्तन ही न हुआ वरस्‌ 
रुाखका रवैया कठोर से कठोर तम दोता चलता गया 


हेद्रावार में आय्णं समाज का नाम खेना भी 
अपराध की कोटि में मिना जाता है। 
आय्ये समाज के प्रचार को तो बात द्वी क्या ९ 
इमारे ४-४५ दीवाने राज्य की इस रीति-नीति के 
फल स्वरूप धम्मान्ध मुसलमानों द्वारा इम ग्रे 
सदेव के लिए प्रथकू कर दिए गए। हमारे 
प्रचारकों को थोथे अपराधों और निमूंल बद्ानों 
के आधार पर जेल को चह्ारदीवारी के भीवर 
ढाक्ष दिया गया अथवा उन्हें राज्य से निर्यासित 
कर दिया गया । श्री० पं० रामचन्द्रजी जैसे शान्त 
ओर सुमधुर वकशील्ष प्रचारक के राज्य में प्रवेश 
पर से पयांप्त लिखा पढ़ी और प्राथनाभ्रों के 
बावजूद भी प्रतिबध नहीं हटाया गया। हवन- 
कुण्ड की स्थापना और आय समाज मन्व्र 
तथा भासययं-गृहों में प्रचार करने तक पर भी 
प्रतिबन्ध छगा कर प्रचार को रोकने का यंत्न 
किया गया । इन अत्याचारों और असुविधाओं से 
आय्यंसमातज के सत्र के प्याले का भर जाना 
स्वाभाविक था। उसने सभा को प्रेरणा की कि 
बह प्रार्थनाओं, आवेदन-पत्रों और डेपुटेशनों की 
नीति का परित्याग करके जिसके प्रति ६ बर्ष के 
लम्बे अरसे में शसकी कोई आस्था नहीं रददी थी, 
इस समस्या के अन्तिम और स्थिर दक्ष के किए 
उप्र कदम का आभवय के। 

यद मांग इतनी प्रवल्न दो गई जी कि सभा 
को इस पर विधार करने के अतिरिक्त अन्य कोई 
मारे लंदी रह गया भा। फल्षतः गस ६-१०-रेप 
को सभा तथा आये रक्षा समिति की सम्मिश्तित 


श्श्द 


सर्षदेशिक ] 


[_ नवम्बर 





बैठक में इस पर घटों तक काफी विचार और 
विकद हुआ और इसका जो फल निकला वह 
इस समय तक आर्य्ण जगत्‌ में काफी विदित हो 
चुका है। सभा ने अपने भूतपूव' प्रधान और 
आय्य जगत्‌ के सम्मान्य नेता श्री पूज्य नारायण 
स्वामी जी मद्दाराज को इस सम्बन्ध मे कार्णवादि 
करने का सम्पूर्ण अधिकार दे दिया है। दूसरे 
शब्दों में उन्हें उस यज्ञ का स्व प्रथम अद्या 
नियत किया है जो देद्रावाद मे आर्य्य समाज 
के घामिक अधिकार।ं छो रक्षा के लिए रचा जाने 
यात्रा है। दूसरे शब्दों में युद्ध की रणभेरी बज 
गई हे। 


श्री० स्वामी जी मद्दाराज भ्री० स्वामी स्वतन्त्रा 
नन्‍दू जी महाराज उप प्रधान सभा को साथ 
ज्ञेकर शोल्षापुर पहुँच गए दें। सम्प्रति यहीं से 
वे इस यज्ञ की आयोजना करेंगे। उनका सब 
प्रथम कार्य क्रम शोलापुर में “साब देशिक-आसय्ये 
मद्दा सम्मेलन! करना द्ोगा जिसकी तिथिया २५, 
२६ और २७ दिसम्बर सन्‌ रे८ नियत की गई हैं। 

दूसरी ओर आये भाई आय्यसमाज के 
अधिकारों की रक्षा के लिए शान्त और अर्दिसामय 
व्यक्तिगत सत्याग्रह ए% मात्र अपनी जिम्मेवारी 
पर चला रहे हैं। सामूदिक सत्याप्रह की यदि 
आवश्यकता हुई, कारय्येक्रम आर्य सम्मेलन से 
समिश्चित किया जञायगा। 


साथ देशिक सभा के निश्यणय का आये 
बगत्‌ में. शो स्वागत दुआ है वह भी स्वामी जी 
महाराज के उस फ्रेंस वक्तव्य से स्ष्ट हे जो 


प्ेर 


उन्होंने देदली से देद्राबाद को प्रस्थान करते 
समय दिया था, जो आर््य पत्रों-में छूप चुका हे 
ओर अम्यत्र इस पत्र में भी छपा दे । इस समय 
भी सभा के कायीक्षय में उत्साह बद्धक पत्र 
ओर सन्देश आा रहे हैं । उन पत्रों और सन्देशों 
के आधार पर श्रार्य्य जगत्‌ के भावों का दसने 
जो अध्ययन किया है उससे विदित होता है 
कि इस समस्या को यह बढे गभोर भाव में ते 
रहा है और इसके सन्तोषजनक हल के लिए 
बद्द वास्तव में अत्यन्त आतुर हे | 

उन सदेशों से यह भी विदित हुआ है कि वह 
घन-जन की बड़ी से बडी कुर्वानी के लिए सन्नद्ध 
है। भी स्वामी जी महाराज ने अपने वक्तव्य में 
ठीक ही कह्दा हे कि ऐसे कार्य्यों मे घन जन की 
बहुत बडी आवश्यकता द्वोती दे। वद्दा को 
आवश्यकताएँ तो वे स्वयशोल्ञापुर से बतलाये गे 
फिर भी हेद्राबाद से उत्तर भाश्त की दूरी जिसकी 
सहायता इस यश्च को सफलता में एक विशेष 
स्थान रखती है तथा देशी रजवाढ़ों में इस यश्ष 
का होना ये दो बातें धन जन का अदाजा लगाते 
तथा सहायता देते दिलाते समय हमसे अपने 
सामने रखनी दोंगी। पता नहीं इस यज्ञ की 
तय्यारी और संचालन में कितना ससय क्षरों, यह 
यात भी नजर अन्दाज़ नहीं करनी होगी। इन 
स्व कात़ों को दृष्टि में रखते हुये हम सममते 
हैं क्षाखों रुपयों और सदस्नों जनोंक्री आवश्यकता 
होगी "जिसे आय्ण जगत को पूरा करना दोगा। 
खाव वेशिक सभा मे शो रजा निधि का 
२४५ हजार दुपया इस निममिच भी स्वामी जी के 





आप 
असी से धन-जन की पूर्ति में ल़ग जाना चाहिए। 
घन्त की सहायता सीधे भरी स्वामी जी को शोलापुर 
या छाव देशिक सभा के कार्य्यालय मे भेजनी 
चाहिए तथा जन की सहायता से नियमानुकूल 
सुवियां थना कर सूनित कर देना चादिए | 

इस समय कॉग्रेस ने भी देदराबाद राज्य में 
नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिये धमं-युद्ध 
छेड़ा हुआ दे । आयेसमाज के लिये यद्द बड़ा 
अच्छा अवसर प्राप्त है । इससे लाभ उठाने में 
पीछे नहीं रहना चादिये | कइने को आवश्यकता 
नहीं जो व्यक्तियों ओर जातियों अबसर से लाभ 
नहीं उठावी हैं वे सदेव भवनति के गते में पढ़ी 
हुई अत्याचारों का शिकार बनो रहती हैं। 

भी० स्वामी जी महाराज ने चलते समय 
आदेश दिया है कि वे प्रान्तिक सभाओों, आये- 
समाजों ओर आयें-नर-नारियों को जिसे जिस 
प्रकार को आज्ञा देंगे उसे बिना किसी द्विबक के 
पालन करनी होगी । कोन आयेसमाज, आये- 
नर-नारी और प्रातिक सभा होगी जो आयेसमाज 
के इस जीवन-मरण के आड़े समय में अपने 
सम्मानीय नेताके आदेश की अवद्देलना करेगा ९ 
हमें यूणो विधवास दे कि उनकी आज्ञाओं का 
वाक्षत करना प्रत्येक आये ओर संस्था न केवल 
छपना करेव्य समझेगी वरन्‌ उसमें गौरव अनुभव 
करेगी । प्रान्तिक सभाओं ने अपने अपने आरये- 
सभाओों को धन-जन की संदायता देने तथा 
अधिक से अनिक और बड़ी से बढ़ी कुर्बानी 
करने के लिये तैयार रहने के आदेश जारी कर 







दिये हैं. यह बड़ी प्रसप्तता और रत्साइ की बात 
है। इस परोज्ञा के काक में आय्य जगत्‌ को 
बाहरी संसार के सामने अपनी कुर्बानी और 
संगठन शक्ति का अहुत उजजयक् परिचय देना 
है; ऐसा परिचय देना है जो आर्य समाज 
की शान और प्रथा के अनुरूप हो और जिसे 
देख और सुनरर लोग अवाक्‌ रहजाय॑। यद्द बात 
हममे से प्रत्येक को हृदयड्धम कर लेनी चाहिए । 

निज्नाम सरकार से तो निवेदन करते करते 
हम थक गए हैं। हमारा उत्साह नहीं द्वोता हे 
कि हम उससे कुछ कहें । फिर भी एक बात हम 
उससे अवश्य कहेंगे। अब भी समय दे कि वह 
आय्ये समाज के केस को सही रूप मे अध्ययन 
करे और उसकी शिकायतों को दूर करने की 
दूरदशिता करे । ऐसा करने मे उसका गोरव 
बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। ऐसी रीति नीति की घोषणा 
से कि “राज्य में सब धम वाक्षों को समान 
स्वतन्त्रता प्राप्त हे न केवल आये समाजी ही 
वरन्‌ मुसलमान तथा खब् घम्मे के अनुयायी 
एक जेसे नियमों से शासित होते हैं”? काम 
नहीं चलेगा। इस प्रकार की घोषणाओं ओर 
भाषाओं के तथ्य से आय समाज काफी परिचित 
दो गया है। उसका अनुभव है ओर सदी अनु- 
भव हे कि व्यवहार में उन सब कायदे कानूनों 
का आय्य समाज को कुचछने में डी भयोग 
होता है। 

झब तक आय्यं समाज के इस 
प्रकार का कदसे न उठाने से जो रुसदी 
कमजोरी समरभते रहे हैं आशा हे ये आये समा 


श्र 
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के सत्याप्रद के निश्वय से किसी असम में नहीं 
रहेंगे। जहाँ तक दम सममते हैं यद आये 
समाज की कमजोरी नहीं थी वरन्‌ बोध उपायों 
की आजमाइश में अधिक से अधिक जितना 
संभव दो जाने की अपनी परम्परा की रक्षा की 
दिशा भें उसका एक मात्र प्रयत्न था। 
हैदराबाद में घमं-युद्ध 

श्री० म० कृष्ण जी “प्रकाश” के ताज अल में 
पृदराबाद में घममं शुद्ध! शीषंक में हैदराबाद में झाये- 
समाज की कठिनाइशों तथा सार्वदेशिक सभा की 
६-१०-३८ की अम्तरज्ञ सभा के निश्नय के प्रकाश में 
'फत्याग्रद! के सूत्रपात की चर्चा करते हुये श्ार्य- 
अखगता के करतेध्च की ओर भिम्न अकार  सकेत 
करते हैं? -- 

“उचित रीति से कद्दा जा सकता हद कि 
रणसेरी बज गई। इसकिये प्रत्येक आये को 
सिपाही बनकर मैदान मे आने के लिए तैयार 
रहना चादिए। किसी को बड़ी से वढ़ी आशधिक 
कुरवानी से पीछे नहीं हटना चादिए । स्वामी जी 
( भी नारायण स्वामी जी ) जिसे भी जो हुक्म दें 
रुसे पूरा करने के लिये तेयार रहना 'चाहिए। 
प्रत्येक सूजे की आ्रान्तिक सभा को चाहिये कि 
झपने यदों को आये समाजों को इस धर्मे-युद्ध मे 
भाग लेने के लिये तैयार करें। 

इसके आरो कॉ्रेंस के सत्याअह का मिल करते 
हुए आये समाज के सत्याप्रह के डहश्य के सस्यन्‍्य 
में खिलते हैं ।--- 

हेदराबाद में नागरिक अधिकारों के किए 
कॉम्रेस खढ़ रही है । मानों दरवार पर २ तरफ 
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से दसला होगा । आये समाज ४० प्रतिशतक 
जनता के धार्मिक अधिकारों फे लिए लडेंगा 
और उन धार्मिक अधिकारों की मॉग करेगा जो 
वद्दों की मुस्लिम प्रजा को श्राप्त हैं। बह कददेगा 
कि आयों और दिन्दुओं को लिखने और बोलने 
की स्वतन्त्रता होनी 'चाहिए। उन्हें जल्सों की 
आश्वा द्ोनी चादिये ताकि वे खुले-खजाने अपने 
धर्म का प्रचार कर सके और सब से बदुकर 
दरबार को इम बात की जिम्मेयारी लेनी द्वोगी कि 
अपने विचारों के लिये किसी आये को कदर 
न मिले ।! 

इसके झागे निज्ञाम सरकार को भीति को आजोचना 
करते हुए उसे सद परामश देते हैं । 

“यदि अब भी दरबार अपनी पालिसी में 
परिवतंन करे और कठोर नियमों से सद्दायता लेने 
के बजाय प्रजा के हृदयों को ढादस दे तो अब 
भी मैं सममता हूँ युद्ध रुक सऊता है । देखें कि 
निद्धाम साहब राज्य के कमज़ोर और अदृरदर्शी 
अधिकारियों की तरह दमन की नीति का आश्रय 
लेते हैं या प्रजा के दिलों को अपने द्वाथ मे लेने 
का यत्न करते हैं । 


घर्म ओर प्रथा के नाम पर 

अभो हाख्त में माह॒ण के यूक हत्या के अभियोत 
का सेशन जय का फेसला समाचार-पत्रों में प्रकाशित 
हुआ है। इस झभियोस में ६ व्यक्ति अभियुक्त के 
जिनमें से ३ छोड़ दिए सप्‌ हैं ओर ३ को सुत्यु दण्ड 
दिया गया है। 

झाजियोग के अशुसार अमियुक्र पक पहाड़ी जाति 
के हैं । गत जून में उन्होंने अ्रपणो जाति के पुक व्यक्ति 


बे३१ 
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की शुधारणादी होने के कारण भासों से बीचकर सार 
खासा था। पारियारिक जीवन में फपिसा का स्थान 
अस्यक्त आवश्यक है बहुत सी बातों में से यह इस 
बात का भी प्रचार किया करता भा । विरादरी के लोगों 
मे डसके इस प्रचार से बहुत अप्रसक्ष होकर पचायत 
झुआईह और पंचायत ने एक शुस्त सभा में भाक्धों से 
बींदकर उसे मार डाखने का निशय किया। नियेथ के 
अमुस्तर बह ध्यक्ति हाथ पॉव बॉजकर एक गृक्ष से बाज 
दिया भया और भादों से मार डाला गया। 

अफ्ने करे गिदोंव बतख्ताते हुए अभियुक्तों ये कहा 
कि हमारा जाति का धर्म झाज्ञा गहीं देता है कि हस 
पारियारिक ओवन में पिता के स्थान में कोई विश्यास 
रक्‍्खें । हमारे जीबम के कार्यक्रम में शत्री का हो सुख्य 
स्थान है। यह स्वतम्त्र हैं। वह जिससे जितनी बार 
आदे शादी करे ओर अब चाहे उसे तोढ़ देवे । इस 
प्रकार की शादियों की सम्तान अपना कोई पिता 
स्वीकार नहीं करती है और बह बात डनके धर्म के 
विरुद्ध समझती आती है। अभियुक्तों ये यद्ट सी कहा 
कि उस व्यतित को साखों से मारने में उन्होंने अपनी 
विरादरी की मुक्य समा की झाजञा का पासखन किया 
है, जिसमें बढ २ धर्माचार्य सम्मिसित हैं । 

साननीय जभ ये अपने फेसले के दौरान में कहा 


कि कोई धर्म था भया सस्ते ही इस प्रकार के जबन्‍्य 
अ्पराज की आाहा देषे, क़ानूत इस अकार के चर्म 
जब प्रभा को स्वीकार नहीं करता है। भर्म और प्रयातओं 
के मस्त पर होकेबाले शत्याचारों का यह पक बढ़ा 
रोमांचकारी उद्/हरण है। प्रकाश के इस युग में इस 
प्रकार के धर्म ओर प्रथा की रझा हो सकती है जो ओोग 
ऐसा सोचते हैं वे अँपरेरे में हैं। पहाड़ी ओर अडूखी 
जातियों में प्रकाश पहुँचाने की किसलनी बढ़ी आजश्य- 
कता है यह बात इस धटना से बहुत उ्यांदा स्पष्ट हो 
जाती है । 


आये परिवार संघ 

पाठक झम्यन् आर्य परियवारसंध की योजना औरडसके 
निबम पढ़े गे । उनके पढ़ने से बिदित होगा कि झासों' 
में सुख्यताथा पारस्परिक खान-पान और वियाह 
को प्रोत्साहित करने की दिशा में डपथु'क्त थोजना एक 
कियात्मक और ज्यवस्थित्‌ क़दम है जिसकी झावश्य- 
करा देर से झाण जगत में ग्रमुभण की जा रही भी। 
आाय्थों' को अपने बच्चों के विवाह के सिये उपयुक्त 
भार्ये अड़कों ओर लड़कियों के मिखने में जो कठिनाई 
डपस्थित होती है उसे भुक्तभोगी ही जानते हैं। बह 
संज इस कठिनाई को हख करने में एक बढ़ी सीमा तक 
सहानक हो सकता है। इम इस थोजना का स्वागत 
करते हैं तथा सफलता का कासना करते हैं । 
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हैदराबाद हे 


आवश्यक सूचना 



















साव देशिक-सभा ने, हेद्राबाद दुक्तिण में, जो अत्यायार आर्य्यों पर हो रहे हैं, उस सम्बन्ध में 
आवश्यक काये करने के लिए मुझे नियुक्त किया था। इसकी सूचना सभा के कार्यालय से समाचार 
पत्नों में भेजी गई। उस सूचना को पाकर जो पत्र आय्ये भाइयों ने मेरे पास भेजे, वे बढ़े उत्मार 
बढ्ेंक हैं। अजमेर ओर देद्दरादून दोनों स्थानों के उत्साद्दी आय्ये-युवऊों ने लिखा दे कि सत्याग्रद्द मे 
सबसे पहले उनका जत्था जाना चाहिये | 


मऊनाथ भंजन के सेठ रामगोपाल ने धन, जन प्रत्येक प्रकार की सद्दायता देने का वचन दिया 
है और यह भी लिखा है कि आवश्यकता होने पर वे अभी मेरे पास आने के लिए तय्यार हैं। इसी 
प्रकार की उत्साहपूरे बात अनेक भा यों भे लिखी है। ऐसे कार्यों में घन, जन की कितनी आवश्य- 
कता होती या हो सकती है, इसका सभी अंदाज़ा कर सकते हैं । में इस सम्बन्ध में शोझ्मापुर पहुँच- 
कर यहाँ की आवश्यकतायें लिखूंगा। मैं श्राज २७ अक्तूबर की रात में भ्रो स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी 
के साथ शोलापुर जा रहा हूँ। जाते हुए एक धात में सभी आस्ये-भाईयों और आय्ये-समाजों से 
कहना चाहता हैं कि जब आप्ये-ससाज फी सबसे बड़ी सभा ने अपने प्रतिनिधि के रूप में मुझे इस 
काये की पूर्ति के लिए नियुक्त किया है, तो सभी प्रान्तिक सभाओं, आर्य्य समाजों और आस्येभाइयों 
से मैं ठझचित रीति से यह आशा करता हूँ कि वे इस कार्य में मुझे पूरी सद्दायता देंगे और जिन्हें भी 
मैं अपनी .वहाँ की जिस झरूरत के पूरा करने को*लिखूँगा, वे बिना अगर-मगर किये उसके पूरा 
करने का पूरा-पूरा यत्न करंसे। यह बात अभी स्रे सवको अपने अदन में रखनी चादिये-- 


बलिदान भवन) नारायश स्वामी 
देहकी वा० २े७४०१०-०बे८ 
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( लेखक श्री न'रायणस्वामी जी ) 
न धी३-+ 


इस राज्य के कुछेक झदूरदर्शी झोर ठीक बातों से 
ऋबभिश राज्य कर्मचारियों ने समझ रक्‍्सा है कि 
झार्मसमाज की संस्था, ओ उनके यहाँ काम कर रही 
है, पृक स्विप्त-सो रियासत के बाहा-अगत्‌ से असबं- 
जित्त संस्था है भौर सुगमता से कुचखी जासकती है । 
डन्होंने अपने इसी अज्ञान और चुत विचारों से बहाँ 
के आजों' पर, तरह २ के अत्याचार कर रक्‍खे हैं । 
समझें से कु के का विवरण इस प्रकार है-- 


(१) पाँच सवयुवक और दत्साही आर्य सुसल्ममानों 
द्वारा बध किए जा शुके हैं । 

(२५) ४०० झार्थ इस समय रियासत की जेंज्ों में हैं। 

(३) ७०० के जगभग आर्पो पर तरह तरह के मुक- 
दुमात चक्ष रहे हैं। 

(9) जार्यसमाज का कोई पत्र रियासत में नहीं मिकल्ष 
सकठता। औओ एक निक्ाता था, यह बन्द कर 
दिया गया। 


(९) आार्यसमाज के मम्दिरों में, कोई डपदेशक बिना 
आज्ञा प्राप्त किए उपदेश नहीं कर सकता और 
साँगने पर इजाजत, मायः गहीं मिखती । 


(६) कोई झआार्थ अपने निजी मकान से भी, भायसमाज 


का काम नहीं कर सकता, भ्रदि करे तो डस पर 
अभियोग श्याये जाते हैं । 

(७) बाँ [राज्य ] की पुखिस की सनोदृत्ति समझने के 
खिप एक घटना का उस्लेख कर देगा काफ़ी है। 
पुक बार मैंने स्वय अपने कार्मोसे सुना कि पुखिस 
के सिपाहियों की एक पार्टी जो बरदी में भो,जुल्े- 
ख़जाने सडकों पर, थह गाती हुईं जारदो भी कि 
बह दुनियों में इस्जकास का प्रचार करेगी--श्पच्ट 
है कि यहाँ को पुलिस जनता की सेवक बहीं, 
अपितु इस्खास की प्रचारक है । 

(८) जेक्षख्तानों में, रियासत के मुसलमान जेल करमे- 
चारी हिन्दू फेदियों को सुसखमान बनाना 
करते हैं । 


इन ठपयु क्त पतियों में, ऋरकय प्रत्याचारों में 
से केवल कुछेक का, गमूने के सौर पर, उदलेख किया 
गया है। इनसे प्रकट है कि यहाँ झाम तौर से हिंदुओं 
और विशेष कर झायों की अवस्था दवभीय हैं। अर 
प्रश्य यह है कि रियासत से बाइर के आर्यसमाजओं 
और झाथों' का इस संस्वन्ध मा करंव्य क्या है ? क्‍या 
थही कि देखते रहें और कुछ स करें अणवा इर से कुछ 
अधिक । थ्रदि अधिक तो उस के पूरा करमे कः समझ 
कब झाषेगा 
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अध्यात्म-धारा 


इश्वर का भय 


औी० स्व० स्वासी दर्शनानन्द जी के प्रथचन के आधार पर 


रह #ऋक 


इंशादास्पमिद5 सबब यत्किश् जगत्यां जगत्‌। 
सेन त्यक्तन ध्रम्जीयथा मा गृधः कस्थास्विद्धूनम्‌ । 
यज्भु ० अछ० ४० स० ५ 
अर्थ--है जीव ! यद सम्पूर्ण संसार जो 
इृष्टिमोचर द्वो रहा है या उसके जो भिन्न २ अब- 
यव विखाई देते हैं ये सब ईश्वर के निवास स्थान 
हैं। ओ सनुष्य परमात्मा की आज्ञाओं को भूल 
खाते हैं, वे दुःलों को भोगते हैं, इसलिये तू किसी 
का घन लेने की इब्डा मत कर । 


यह क्ेसा उत्तम उपदेश है, जिसके सममने 
से मनुष्य सबंदा पापों से बचकर सुख ओर 
शान्ति को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य सें डरने 
की स्वाभाविक टेव है । जब सनुष्य कोई पाप 
करने लगता है तो उस समय उसके चिक्त में 
अय उत्पन्न होता है ओर कद उस पाप को छिपा 
कर करते का प्रदस्न करता दे । कोई मनुष्य ऐसा 
नहीं, जिसके हृदय में पाप करते समय भय न 
बपजता हो | इसी भय के झारण वह धर के 
भीतर ज्ञाकर, किवाड़ बन्द करके ओर द्वार पर 
सहयोगिधों को खड़ा करके पाप करता दहै। यदि 
अनुष्य को यद ह्लान शेता, कि में पाप करके किसी 
प्रकार भी दशक सर नहीं बच सकता, तो बह 


कदापि पाप न करता, परन्तु मनुष्यों के हृदय में 
घार्मिक-शिक्षा न होने के कारण उनको परमात्मा 
की सत्ता एवं सर्वे-ज्यापकता का हवन वो होता ही 
नहीं, इससे वे परमात्मा -स्रे न झरकर केवल 
भनुष्यों के भय से बचने का प्रयत्न करते हैं। 
बरेंसान समय में सबसे प्रथम सो सानुषिक भय 
गबने मेट का है । वे जिसको इस प्रकार निवृत्त 
कर लेते हैं, कि इस बन्द घर में कोई देखता ही 
नहीं हे। यदि कोई मतुष्य देख भी लेगा और 
बह गबनेमेंट का कर्मचारी होगा, तो रसे कुछ 
घूस दे दी जावगी । इससे भी काम न चलेगा, 
तो झूँठे साक्षी उपस्थित कर दिये जावेंगे, जिन 
से कि न्यायालय से अवश्यमेंव घुटकारा हो 
जावेगा । यदि इसमें भी सफल्नदा न हुई, तो 
वकोल ( प्राहवित्राक ) करके मुकर मे छो क्रानूनी 
कमजोरियों (राजकीय नियमों की त्रुटियों) से जीत 
आऊँगा और यदि इन बातों स्रे भो काम न चला, 
तो न्यायाधीशों को पूरी घुंस देकर बच जाऊँगा। 
बह विभार हैं जिनके कारण मनुष्य गवनेंमेट का 
सय होते हुये भी पाप करना नहीं छोड़ते । दूसरा 
भय जाति का है, बद तो आजकल जाता दी 
रहा | जिसका कारण मद हे कि जाति में ऐसे 
मनुष्य बहुत थोड़े देखने में आवयवेशे जो स्वयं 


श्शेअ 


कार्तिक ] 
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किसी-न-किसी पाप के अपराधी न दों | जब कोई 
अलुष्य किसी पापी को जाति-सभा के सम मे 
उपस्थित करने लगता हे, तो यद् विचार तुरन्त 
दी उसके मनमें आ पहुँचता हे कि यह भी मेरे 
दोष अवश्य प्रकट करेगा वस ९ वह अपने विचार 
को छोड़ देता दे । तीसरा भय लोक लाज का हे, 
सो इसका तो आजकल चिह भी नहीं दिखाई 
देता । जब देश की यह दशा है, तो पाषों का 
बढ़ना आवश्यक दी हे । जब पाप अधिक होने 
लगेगा तो दुर्मिक्ष, प्लेग, भूकम्प तथा लड़ाई- 
मगड़े आपत्तियों का आना अल्थावश्यकीय हे, 
जिसका उपचार (इलाज) किसी मनुष्य के हाथ 
में लद्दी, न गवनेमेट इसको रोक सकती हे भोर 
न जाति ही उसका कोई रोक थाम कर सकती है, 
ऐसी अवस्था से मस्तिष्क पर धामिक शिक्षा का 
अ्रभाव किये विना मनुष्यों का पापों को छोडना 
बहुत कठिन है । प्राचीन काल में जब मनुष्य 
ईश्वर से डरते थे, तो उस समय संसार में पाप 
बहुत ही थोड़ा दिखाई देता था, परन्तु जब स्तर 
ब्रेदों की शिक्षा बन्द दो गई और जनता यातों 
नास्विक हो गई या ईश्वर को एक-देशी मानने 
खगी, तो उनको पाप करते समय ईश्वर का भय 
न रहा। वेदों की पवित्र शिक्षा के समय में पाप 
करना, अति दुष्कर जान पड़ता था, क्योंकि जब 
मनुष्य यद जानता है कि मेरे पापों का दण्ड 
देनेवाला मेरे सम्मुख विद्यमान हे, जिसको में 
किसी श्रकार की घूस से प्रसन्न नहीं कर सकता | 
न शूंठे साशियों से छुटकारा होआ, क्योंकि बह 
स्वयं देख रहा है, न वकील सतरे काम चढेगा, 


क्योंकि वह सर्वेश हे, अत: वह किसी प्रकार 
घोखे मे नहीं भा सकता दे । न उसके राश्ये से 
भाग कर कहीं जाया आा सकता है, अतः बढ 
इससे भयभीत हे! तुरन्त पापों को छोड़ देता है, 
परन्तु ईश्वर को नहीं मानना एक ऐसी बुराई हे, 
जो मनुष्य को साहस दिलाती दे ओर जिसके 
कारण वह पाप से नहीं वचता । यह जानता है 
कि जय पुलिस पकड़ने आवेगी, तो उसके मुकाबले 
में सफलता की आशा है। बहुधा राजा, महा- 
राजा और नवाब आदिक तो अपने को पुक्षिस के 
अयस स्रे रहिस ही सममते हैं। जब मनुष्य को 
यह विश्वास हो जाबे कि जिस शक्ति के हाथ में 
मेरे पापों का फल देना है, वद इतनी बलशाली 
है कि ससार के बढ़े-से-बढ़े महाराजा,लाखों सेना, 
हाथी, घोड़े, खबर ग, भुशुण्ढडी [बन्दूक | तोष और 
डिनामेट के गोले आदि रखते हुये भी दसके 
यारेन्ट मौत (सृत्यु-संदेश) को एक मिनिट के 
लिए भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह 
समस्त अस्त्र-शस्त्रादि तो बाह्यन्आक्रमण के रोकने 
के निमित हैं, परन्तु पापों का दण्ड देनेवाली 
शक्ति तो भीतर विशमान दे। कितना दी बढ़ा 
दुग बना लिया जाय, वद केवल बाह्य शक्तियों से 
बचाने के लिए ज्ञासकारी होगा, आन्तरिक शक्ति 
स्रे बबाने के लिए तो यह बिल्कुल निकम्मा हे। 
जितने सहायक हों, वे भी देह-घारियों स्रे बचा 
सकते हैं, परन्तु देद रद्दित निराकार ईश्वर पर 
इनका कोई प्रयोग नहीं हो सकता हे। जितने 
शस्त्रासत्र हैं, दे सब भी देश-धारी पर दी चल्ताये 
जा सकते हैं । 
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जिस शक्ति स्रे पाप करके हम किसी प्रकार 
नहीं बच सकते और न कोई सांसारिक साधन 
उसको रोक सकते हैं, ऐसी शक्ति से विमुख होना 
सानो अपने को दु ख के समुद्र मे दुचोना हे। 
अनुष्य दुःख का कारण जानकर किसी काम को 
नहीं करता । उसकी इच्छा वो सुख प्राप्त करने 
एवं दुःख से बचने की है, अत. थद पाप को 
दुख का कारण जानते हुये कभी नहीं कर 
सकता । यदि संसार मे दु ख से बचानेवाली कोई 
शक्ति हे--तो वह ईश्वर का भय है, जिसका 
इंढ़ विश्वास होना चाहिये । यदि मनुष्य को यह 
विश्वास हो जावे, कि ईश्वर, संसार के प्रत्येक 
खण्ड मे विद्यमान हे, भेरे भीतर भी है, में किसी 
प्रकार उसको दृष्टि से अपने पापों को नहीं छिपा 
रुफता हूँ ओर न ईश्वर का पुत्र मुझे पाप 
करने पर दण्ड स्रे बचा सकता हे ओर न किसी 
की शक्धाअत [ सुफ्रारिश ] से पापों से बचना 
दो सकता दे »ोर न किसी प्रकार के छापे तिलक 
सथा भेष-घारण करके पापों के फल से वा 
सकता हूँ, तो वह कभी पाप न करेगा, जितने 
मतसतान्सर हैं, ये सव पाप यदढ़ने के कारण हें, 
क्योंकि ये ईश्वर को एकदेशी मानते हें,जिससे मनु- 
ध्य के हृदय मे उसका भय वनिक भी नहीं रहता 
ह्टै। 

करतिपय मनुष्य तो ब्रद्द विचार लेते हैं. कि 
पाप करके “तोबा”-कर लेंगे, तो परमात्मा इमारे 
पापों को कमा कर देगा परन्तु जब तनिक “तोबा”? 
' करने से द्वी पाप समा शो जायेंगे, तो पापों से 
कोई क्यों अच्षेण । किसी ने कटष्टा कि पापों का 


 नषम्बर 





भार मसीह उठाकर के गया। भला? फिर 
ईसाई पाप करने से क्यों बचेंगे। किसी ने 
सममत्र कि गंगा स्नान से मुक्ति होगी ओर सहत्लों 
जन्म के पाप छूट जावेंगे। अब बताइए यह 
मानने वाला पाप से क्‍या ढरेगा। आज कल तो 
गंगा जाने के लिये दो तीन रुपये से अधिक की 
आवश्यकता ही नहीं है । वस ? जब तीन रुपये 
में दी पाप छूटने लगे-तो फिर घनी क्यों पाप से 
ढरंगे। इस प्रकार इन मतमतान्तर वालों ने 
ईश्वर को एकदेशी मान कर उसको सासारिक 
गवर्न्मेंट की भाति पार्पों के इटाने में अशक्त बना 
दिया दे । 

यहुधा मनुष्य कहेंगे कि हम तो ईश्वर को 
एकदेशी नहीं मानते, परन्सु उनसे पूछें कि जब 
तुम्हारा ईश्वर एकदेशी *ी नहींशतो फिर उसके 
पैराम्बर ( दूत ) किस प्रकार दो सकते हैं, क्योंकि 
फैऱम्बर का अर्थ पैग़ास [संदेशा] लाने वाले के हैं 
ओर पैगाम सर्वेदा दूर से आया करता है । दूरी 
सबंदा एकदेशी पदार्थों के बीच में होती है । 
बस ? पेगम्बर मानना ईस़्र को एकदेशी सान 
कर उसके भय से संखार को हटा उसे ( ससार 
को ) पापी बनाना है । जो मनुष्य कफ्फारा (ईसा- 
द्वारा गुनादों से छूटने ) से मोकू मानते हें, वे 
मानों घूस देकर परमेश्वर के दुबे से बचना 
चाहते हैं। 

इसी भाति जो लोग अवतार मानते हैं, वे भी 
ईश्वर को एकदेशी मानते हैं, नहीं, तो वद पहिले 
किस शरीर में नहीं था, जदा उसने अवतार 
सिया 4 


सैके७ 


कॉिंक ] 





पर आा बेठाया और किसी ने चौथे आसमान पर 
शलाका स्थान टइराया। कोई बेकुटठ में बताने 
सगा और कोई ज्ीर-सागर में गोता खाने गा । 
किसीने गोलोक को उसका निवासत्थान बनाया 
आर किसी ने कैल्ासवासी आ ठदराया | साराश 
बह हे, कि इन मतमतास्तरों के दीपकों ने अपने 
परिमित अकाश के कारण अपने प्रकाश के बाहर 
उसे स॒ देख कर इतना ही बताया, जिससे यह 
खसय आया कि चारों ओर पापों का समुद्र बेग 
से बहने लगा। ल्लोग एक आने के किये हू 5 
बोखने के लिए तय्यार हैं। अपनी आयु ईश्यर 
अक्ति, घन के दिए गेंबा देते हें | कतिपय मनुष्यों 
ने ठो धन को परमेश्वर की सूर्ति भी बना दिया। 
भला ! रन्हें वैशम्य किस प्रकार दो सकता दे । 
के समझते हैं कि यंदे ओर किसी को सिफारिश 
न सुभी जायगी, तो उसकी श्री जिसके संचय 
करने में हमारा समस्त जीवन व्यसीस हुआ है, 
जिसकी भक्ति इसने घमं, कर्म और सत्‌ असत्‌ 
का विचार छोड़ कर की है, जिस के लिए हमने 
काखों पाप किए हैं, सहस्रों मनुष्यों को धोखे 
दिशि, उसकी सिफारिश ( अनुरोध) से तो अवश्य 
ही काम निकल आवेगा । ऐसे विचारों ने दी तो 
संनुष्य जाति के मस्तिष्क को दानि पहुंचाई हे। 
नहीं-नहीं ? उनको मनुष्य से पशु बना दिया है, 
क्योंकि पशु आगामी का विचार न करके केवल 
वरतेसान स्थिति के लिये ही प्रवत्न करदा है, इसी 
अकार बतेंसान समय के मनुष्य, धर्म के झरा 
होने वाले भविष्य के प्रबन्ध को छोड़ कर धन से 


हा 





इसी अफार किसी ने उसको सातवे' आसमान पूर्यं हो जाने वाले वर्तमान के अवम्ध में खग गये 
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हैं। उनको यह ध्यान मदी कि यद वन दस्तारे 
मरने पर इमारे संग नहीं जायगा | इस वात का 
व्यान उन्हें हो मी कैसे सकता है! क्योंकि 
सृत्यु तो आगे होगी ओर उन्होंने पशुओं से बेद 
पाठ पढ़ लिया दे कि जागामी की चिन्ता दी नहीं 
करनी है, केवल वस्तेमान के क्षिए दी प्रजन्ंध 
करना चाहिए-यही कारण हे, कि सम्पूर देश का 
घन अपने अधिकार मे लाना चाहते हैं । 

यवि धर्म-दृष्टि से कोई ऐसा काम करे-तव 
वो कोई शिकायत का स्थान नहीं परन्तु यद तो 
अपने साथियों को हानि पहु कराकर और उडेसंको 
अपने वश मे ज्ञाकर अपना दास बनाना चाहते 
हैं। उन्हें यद्द पता नहीं कि प्राकृतिक नियमानुकूंज 
मनुष्य इस आत में असमर्थ है, कि बिना परोप- 
कार किए अपना भला नहीं कर सकता। क्योंकि 
कुदरत (ईश्वरीय निग्रमों) ने मनुष्य के शरीर में 
मिन्न र अवयव रख कर यह शिक्षा दी है, कि 
जिस प्रकार मनुष्य के शरीर का कोई अर ग अपनी 
सद्दावता से आप ही ज्ञाभ नहीं उठा सकंशा, 
जय तक यह अन्ध अवयदों को उस में सम्मिक्षित 
नकरलेवे। ' 
यवि एक अययव दूसरे अवयब से विरोध करके 
अपना काम छोड़ दे अथवा उससे भी ओ फ्ष 
प्राप्त दो, उसे भी अपने पास रख ले, तो परिझाम 
यह दोगा कि वह अवयप अंबश्य नष्ट दो जाधगा, 
क्योंकि रस पस्तु से थो भोजन उसे मिलता भा, 
वह मे मितेगा | कुदरत बतला' रही है कि जिस 
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ख्िये काम कर शद्दे हैं, इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य 
को दूसरों के किए काम करना चादिए, जिससे 
उसका अस्तित्व बमा रहे अन्यथा अपने लिए 
काम करने में तो अपने जीवन को बनाये रखना 
लिरा असम्भव होगा। सारांश यह कि स्वार्थ का 
नाश ही सलति का पदिला भाग हे-इसीकिए 
मीतिकार ने कहा है :--- 
अय॑ निजः परो वेति गलना लघुचेतमाम्‌। 
ड्रदारभरितानान्तु वसुषेव कुटम्बकस ॥ 

आार्थ-- बह मेरा और यह दूसरों का है- 
ओोड़ो बुद्धि वालों का ऐसा विभार ,दोता हे, 
* परन्तु जो बुद्धिमान हैं, वे तो समस्त संसार को 
ही अपना कुटुम्ब सममरे हैं। जब तक सम्पूरों 
जीवों को अपना न समभक्र जावेगा, सतव तक 
मनुष्य को कुदरती तोर पर उत्तम कमें करने की 
शओोम्यता दी नहीं होगी । 

कुछ मनुष्य यह कहेंगे कि हमें अपनी जाति 
मे दूसरी जाति से स्॒त्व प्राप्त करने की जागृति 
उत्पल् करनी चाहिए और अपनी जाति की हो 
सद्दायता करना उचित दे, परन्तु यह विचार 
€ प्राकृतिक ) नियम के नितान्त विरुद्ध ओर न्मश 
करने बाला हे, क्‍योंकि हमारे शरीर में कई 
जातियां विद्यमान हैं, जेसे एक जाति तो शानेर्द्रि- 
यों की दूसरी कर्मन्द्रियों की ओर तीसरी नाढ़ियों 
की है । अब यदि झ्ानेन्द्रिया कुदरती यद विचार 
करझेों, कि इमें कर्म नदियों की सहायता न करनी 
ऑशिये तो आंख, दाम को मे न दिखा कर 
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अपने सआति नाक, कान, रखना तथा त्वचा को 
मार्गे दिखाकेगी और अपनी वस्तुओं की मादियत 
( आस्तरिरुदशा ) बतावेगी, जिसको उठाने की 
शक्ति इनमें से एक भी नहीं रखती । परिणाम यह 
होगा कि आख नतो स्वयं भोजन प्राप्त कर सकेगी 
ओर न अपने खजाति झ्लानेन्द्रियोंक भोजन मिलने 
देगी। इससे यह स्पष्ट प्रकट होता हे कि आस 
का काम है कि कर्मेन्द्रिय हाथ पाव की सहायता 
करे और हाथ भी झानेन्द्रिय अर्थात्‌ रखना को 
सोंप देव । यह ऐसा उत्तम पाठ मिल रहा है कि 
कौमी खयाक्ष (जाति का भाव ) मनुष्य जाति के 
लिये हानिकारक है | जब तक मनुष्य प्रत्येक को 
अपना भाई ससमझ कर उस्रके स्वत्व छीनने से न 
हटंगे और अपने हृदय मे शत्रु-मित्र का भेद 
रखेंगेनब तक उन्नति का स्वप्न में भी दशेन न 
होगा | इसलिये आवश्यक हे कि प्रत्येक मनुष्य 
बिना जाति-भेद्‌ू-भाव के प्राखी सात्र की सद्ायता 
का प्रयत्न करे, जिससे स्वयं उसका अस्तित्व भी 
बना रहे । 

यहा से एक ओर पाठ भी मिलता हे, कि 
सदि पेट अपने काम को भत्धी भातरि न करे और 
उस भोजन को दूसरों को बाटने की जगइ अपने 
ही पास इकट्ठा करले लो पेट में ददे आरम्भ हो 
जाता है और महान क्लेश होते लगता है। वह 
सथ कुछ तभी होता दे जब जो प्राण-वायु, 
प्रत्येक को उसका भाग पहुंचाता है, पेट की 
सहायता नहीं करता दे । जिस प्रकार आाण-वायु, 
झरीर के प्रत्मेक अवयद मे रह कर उनसे काम 
कराता है तथा पेट की सहायतत करके उनको 


शक 
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बलिष्ट करने के खिये आहार पहुचाता है, इसी 
अकार संसार में घम हे, जो प्रत्येक मनुष्य से 
काम तथा उससे दूसरों की सहायता कराना 
चाहता है। जहां समाज में धन इकट्ठा करने 
का विभार उत्पन्न हो जाता है तो यहीं 
से उसको कल्य की शिकायत ( मल्ावरोध 
का कष्ट ) हो आती है और तुरन्त 
ही उसके दाथ-पॉष ढीले दो जाते हैं। जिस 
प्रकार पेट में अधिक समय तक वस्तु के रइने 
से शरीर के अवयवदों को हानि पहुंचती दे, इसी 
प्रकार समाज के घनी होने से भ्रत्येक मनुष्य 
शिक्षिस हो जाता हे ओर धाहता दे कि वह 
स्वयं काम न करे, क्योंकि जिस सोसाइटी (समाज) 
की सहायताय बह काम करना चाहता था,भब उस 
समाज ने घन एकप्नित करके अपनी आवश्य- 
कताओं को काम पर नहीं निर्भर रक्खा--परन 
सजमूआ ( इकट्टा करने ) पर रक्‍्खा दे । चूँकि 
पेट में आदार के इकट्ठा पढ़े रहने से सिवा दवानि 
के किसो को जाम नहीं हाता इसी प्रकार समाज 
के पास अधिक घन रहने से उसके अज्जञ मनुष्यों 
में शिविल्षता होकर अति-दांनि पहुँचतो हे और 
आपस में सवा फेल जाता हे। पदले मनुष्य, 


एकत्रित करने रा पाठ पढ़ाता है, ,जो स्वाथे के 
अतिरिक्त अन्य किसी प्रशार दो नहीं सकता। 
इसलिए परमात्मा ने बताया कि तुम किसी को 
धन लेने की इच्छ। न करो। जब हम किसी का 
घन न लेंगे, के इसे स्वयं अपने श्रम स्रे पेदा 
करना होगा । जब समाज का प्रत्येक मुइसन 
( नेक ) अज्ञ अपने में घर्मं रखनेवाला होगा, तो 
समाज भी इसी प्रकार का हो जायेगा। जब 
समाज इस प्रकार का होगा, सत्र तो अवश्य दी 
ससार मे सुख-दी-सुख शष्टि-गोचर होगा। जब 
सक मनुष्य ईश्वर को स्वव्यापक्त न मानेगा, तब 
तक प्राण अर्थात्‌ धर्म रह नहीं सकता। अब 
जिस प्रशार प्राण वायु को सद्दायता अग्नि से होती: 
ई--उसी प्रकार घर्मं की सद्दायता परमात्मा «से 
होती हे। जद्ों अग्नि मन्द हुई वहीं से वायु का 
बिगढ़ना आरम्म दो जाता हे, इसो प्रकार जहाँ 
ईश्वर का विश्वास और उसके खब व्यापी होने 
का विचार दूर हुआ कि वहीं से घर्म भी विगढ़ने 
लगता है। इस समय मनुष्य पाप से डरना छोड़ 
देते हैं । 


अनफपकम>क बल्ब, 
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स्रा्देशिक ] [ नवम्बर 
क्या ऋषि दयानन्द ऋषि' नहीं कहे जा सकते हैं ! 
न ( लेखक--भी० पं० शिवशर्मा जी ) 
कफ 


कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं जो जिना साये 
विचारे दी ऋषि दयानन्द जी पर व्यर्थ हो 
आप किया करते हैं। उन आ्लेपों में से एक 
आजेप रद भो हे कि श्री रबामी दयानन्द जी 
अआपषि नहीं कट्दाये जा सकते, क्यों रि ऋषि उस 
को कहते हैं जो मन्त्र का दष्टा हो। भ्री स्वामी 
दयानन्द जी किसी मन्त्र के द्रष्टा नहीं हैँ अत 
वे आषि नहीं कहाये जा सकते ? परन्तु यह 
विचार नितान्त ही अशुद्ध है--केवल उनको 
आन्ति मात्र हे। यह जात सत्यदे कि मन्त्र 
दृष्टा ऋषि होते हैं परन्तु यह सिद्धान्त भो ठीक 
है कि वेदोद्धारक, वेद भयारक और किसी विशेष 
विद्या के प्रभारक को भी ऋषि कहते हैं । 


ऋषि शब्द ऋष गतो धातु से उणादि प्रत्यय 
से बनता हे, जिसके अथ हैं--शानो। जिन 
पर सृष्टि के आदि में वेदों का प्र तश हुआ हा 
थइ शानी--ऋषि हैं । जन्होने तदुपरान्त वेदो 
के अर्थों का समाधिस्थ होकर विशेष अनुसन्धान 
किया हो, वे भी ऋषि कहद्वाये। परन्तु स्मरण 
रहे कि उनके पश्चात्‌ सदेव कालके लिये ऋषित्व 
का द्वार अन्‍्द नहीं दो गया। ऋषि शब्द अनेक 
हआार्थों का वायक दे--इसके वाच्य बद्भुत हैं । 


भाषाथ-- ऋषि ) द्वष्टा (हि) निश्चय 
(पूवेंजा ) पहला--सर्वोत्कृष्ट (असि ) हे 
( एक ) अकेला ( ईशान ) स्वामी ( भोजसा ) 
बल से । 

(लागीपरि-नीफितप &( 8 दिला फैणा 
० ०0, 806 दिप्रेक्ल 0ए७' थी फ्ए जाए 

यहों पर ईश्वर को ही ऋषि कहा गया हे। 


२--व्यास जी ऋषि, महर्षि और परमर्षि 
थे-- 
(१)रामोपभोगेन रहस्तस्था तुष्टि मगादू 
ऋषि । भरहा० आदिपवें अ० १०६२६ 
(२) अध्यायाना शर्त प्रोक्तं पढशीतिमदर्षिया 
आदि पं हऋ्० २१२२ 
(३) अध्यायानां शर्त देतु संख्याते परम- 
षिंणा । आदि पर्व आ० २ श्लोक १३० 
३--बेदमन्त्रों को भी ऋषि कहते हैं-- 
कक्षेरिचर्षि देवतयो । अष्टाध्यायी १२।१८६ 
इस पर महोत्रि दीक्षित-- ऋषिधेंद्मन्त्र | 
पिठ्याण बापिदि न ऋषेवेच भ्रतमू-- 
“इेसती अश्वणव पिठ शाम देवानाम्‌। 
कृूह० उप० $॥२३२॥ 
४--सस्मादियं वाक्‌ इंदानीमपि पाणिन्यादि 


१--ऋषि्दिपूर्वजा अस्येक ईशान ओजसा” महर्पिभिव्याक्षता सर्वे:पंट्यते । इत्यथे: । 


ऋ० प्यव४१॥ 


शेर 


निरक्तालोचमम्‌ पू० २ 


करलिंक' ] 


प्‌ ख्र्वदेशिक 





यहाँ पर पाशिनि को ऋषि कद्दा दे । 
४---आरप्तराज्यस्य रामस्य वाल्मीकिभेगवान्‌ 
ऋषि । बाल्मी० रा० बालकाण्डढ सर्ग ४ श्लोक शा 
यहाँ पर बाल्मीकि जी को ऋषि कहा है ! 
अं पेधेमात्मनस्वस्थ कारुण्य समपद्यत । 
बा० रा० का० १ स० २ श्लोक १३ 
जतुर्विश सदस्तारिथ श्लोकानामुक्तवान्‌ ऋषि 
जा० रा० बालकाद स० ४२ 
एंतदिष्डाम्यहं ओतुं, पर कौतृहलंदिमे । 
मदरचेल्ये स्रमर्थोंउसि झातुमेव॑बिध नरम्‌ । 
था० रा० बाल० स० १४५ 
ये सब दी इलोक बाल्मोकि जो को ऋषि 
महर्षि कद रहे हैं । 
३६--प्राणो वे बसिष्ड ऋषि' । मनोबै भरद्वाज 
आऋषि: । चल्लुयें जमदग्नि ऋषि: । 
शतप्रथ 5।१।६॥ ८१।८॥। ८।२।३॥ 
यहां पर प्राणों को ऋषि कदा हे । 
७--“तस्मैश्वाश्वेत प्रादुबंभूष तमन्येश्बान 
रुपसंमेत्योचुरम्न॑ नो भगवानागायस्वशयाम या 
इसि” । ज्ञा० उ० प्रपा० १ प्यं० १२ प्रवाक्‌ २॥ 
सुख्यप्राणा बागादयों वा प्राशमन्यन्नमुव्जज । 
स्वाध्याय. परितोषितः सन्‍त अनुगृहरणीयुरेन 
श्यरूपं मादायेति । 
इस पर शहुर स्वामी-- 
स्वाध्यायेन तोषिता देबता ऋषियांगृद्दीत्वा- 
श्वावेतः सन्‌ छस्मे तस्मेऋषये प्रादुवंभूव”” । 
इस पर अनन्‍्दगिरि--- 


£ श्वेवश्वाकश्चिद्‌ ऋषिदेवता” झनन्‍्येच-.- 
श्वानो देवता ऋषयोवा । यहाँ पर कुत्ते की ऋषि 
कह्दा है ५ दे 

श्रवण वर्णसछुर और शूद्या वह भी ऋषि 
कहाया--- 


८--(१) तझ्ाहत्यादिक पापंहृदयादपनीयताम 
नद्वि जातिरह राजम ! माभूसेमनसोन्यथा । ४० | 
शुद्रायामस्मि वेश्येन जातो नर नराधिप ! वाल० 
रा० अयो० स० ६३। ६४ । 


अथोत्‌ अवण कहना हे--दे राजन ! अह्महत्या 
के पाप को हृदय स्रे दूर करदे। में द्विज्र नहीं हूँ । 
तेरे मन को दुख न द्दो मे व श्य द्वारा शूद्वा में 
उत्पन्न हुआ हूँ । 
परन्तु गुण से दशरथ ने इसको ऋषि कद्दा-- 
(२) ऋषिईिनयस्त द्ण्डस्य बने वन्येंन जीवित 
कर्थनुशल्तेण वधो सद्‌विधानस्य घीमस । 
(३)तस्थाहँ करुणंअत्या ऋषेथिलपतो निशि।शे८ 
संआान्त शोकवेगेन श्ृशमासं विचेतनः। रे५ 
(४) वधमप्रतिरूपत्म॑ महर्षेश्तस्थ राघव, | 
बिलपन्नेव धर्मात्मा कौसल्यामिद्मश्त्रीसू । 
छायो० स० ३३१३४१५ 
अब विचारिये, जो यह कहते हैं कि “सन्तर- 
वर्शनात खलु, ऋषीणां ऋषित्वम्‌ू।” अवात-- 
केवल ऋषि वदी है, जिसने सम्त्रों को देखा हो। 
कहाँ तक सत्यता पर है ९ “अथवा ऋषियोसतत्न 
द्राष्टर:” की रटना लगाकर मदर्षि स्वामी दयानन्द 
के ऋषित्य पर सन्देद करते हैं ? क्‍या व्यासदेव 
जी, बालमीक जी, पाशिनि ली, अवय और 


देडर 





सावेदेशिक ] [ नवम्बर 
(्‌ 
बोच् धम में स्त्री का स्थान 
(€ भ्री० ढा० अल्टेकर एम०एल०एल्०बी०डी०लिट्‌ ) 
अपने सघ में स्त्रियों को प्रधिष्ट करनेकी बुद्ध बन्ध सचमुच बडे युक्तियुक्त थे। यह नियम बना 


भरगव/न की इच्छा नहीं थी। अपनी माता के 
अत्यन्त आग्रह पर बढ़ी अनिच्छा से भिश्लुणियो 
को सभ में प्रवेश को आज्ञा दी थी | इन भिश्लु- 
णियों को भिक्षुश्रों को अपेक्षा बहुत कड़े नियन्त्रण 
ओर प्रतित्रन्धों मे रहना होता था। कुछ प्रति- 


नारदादि देवर्षि किती मम्त्र के द्रष्टा ऋषि हैं ? 
यदि नहीं, लो इनको ऋषित्व, परमर्पित्व ओर 
सहपषित्त किस योग्यता से मिलता ? फिर यह 
नियम कहों रद्या कि मन्त्र द्रष्टा ही ऋषि कह्ावे 
अन्य विडान्‌ नहीं ? जिसने किसी एक मन्त्र का 
भी विशेषार्थं परक झनुसन्धान किया वह ऋष 
कद्दाया। परन्तु चारों वेदों का परमोद्धारक श्री 
१०८ स्त्रासी दयागनद सरस्वती परिश्राज्काचाये 
ऋषि तक न कहावने ? किंसाश्नयंमत. परम ? इन 
सब बातों के अतिरिक्त शो-मो आपषे-पन्थ कहट्दाते 
हैं, वे सब ऋषियों के बनाये हैं । आप शब्द ही 
ऋ व शब्द से बना दे | अभांत जो ऋषिप्रोक्त हो 
यह आप | यदि हम भाषे-पनन्‍्थों को नामावकि 
लिखकर यह पूँ छूने लगें कि यह भ्न्‍्थकत्ता ऋषि 
किस योग्यता से कद्टाये, वो विरोधियों को चुप 
ही रइना पड़ेगा । 


दिया गया था कि भिक्कुओं के सरक्षण के बिना 
भिल्लुणियों को अकेले करों नहीं ठह्दरना चाहिए । 
बुरे आदर्मयों की सगति से रहें दूर रहना 
चाहिए | जिनकी पवित्रता और सचाई मे जरा 
भी सदेह नहीं है ऐसे दी भिक्षुओं को उनके 
सामने उपदेश देना चाहिए। भिक्षुणियों को 
सदैव दो-दो, तीन-तीन के समूह में रहना चाहिए । 
दुसरे कुछ नियम स्त्रियों के आचार और योग्यता 
में अविश्वास के सूचक हैँ! नवीन भिप्लुणी के 
सभ मे प्रवेश की आश्ञा सिक्षु ओर भिश्लुणियों को 
सम्मिलित मीटिंग देती थी जब कि नए मिक्षु 
भिक्षुणयों से परामश लिए वर्गौर प्रधिष्ट हो 
सकते थे। जब अनुभवी स रक्षिका साथ से द्वोती 
थी तब दी भिह्ुणियों को भिन्षा के लिये बाहर 
भेजा जाता था। बोद्ध सथ में स्त्रियों के प्रति 
विषम व्यवहार की पराकाष्ठा एक विचित्र नियस 
से हो गई थी । बह नियम यह था कि मिप्ुणी 
को भले दी बढ १०० यपे की उम्र की क्‍यों न हो 
बोद्ध मिक्षु के खामने सम्मानार्थ खडा होना 
चाहिए । वह भिश्लु भले दी संघर्में नया ही क्यों न 
प्रविष्ट हुआ हो । पाठकों को अब यह जान कर 
आश्यय न होगा कि कोई भी भिक्षुणी-मिश्ठुओं 
के सत्संघ में उपदेश नहीं देसकती थी हो खास २ 
चुने हुए भिश्ठु उनके सत्संगों में उपदेश दे सकते 


शेर 


कार्तिक ] 
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थे। यहां यद भी कई दिया जाता है कि प्रारंभिक 
काल के ईसाई गुरुभों के भी ऐसे ही विचार थे । 
शनकी धारणा थी कि लियों को उपदेशाधिकार 
देना कुररत के विरुद् हे । लोडोशिया की कॉसिल 
ने ३६५ई० में खिर्ों के लिये उपदेश का द्वार बन्द 
कर दिया था और उन द्वारों को खुलवाने मे रित्रियों 
के समात आन्दोक्षन आवतक भी सफल नहीं हुए 
हैं। इस्लाम ख्ियों को कुरान के पढ़ने की आज्ञा 
वो देता है परन्तु इससे से उपदेश करनेको नहीं । 

ऊपर के नियमों मे मनुष्य के वद्ृप्पन का 
भाव पाया जाता है ओर जहाँ तक खियों का 
सम्बन्ध दे जिसका परित्याग करना प्राय मनुष्य 
के लिए कठिन द्वोता हे। ये सब नियम सदैव 
व्यवद्दार में नहीं आते थे। क्रिसो दशा मे भी 
मिछ्ठुओं को उपदेश न देने का सिद्धान्त 
नेमीनाथ की पत्नी राजमती के भागे मे बाधक 
नहीं हुआ। उसने अपने बहनोई को जिसका 
आत्म-संयम जाता रद्दा था उपदेश दिया था । 

इन सब पक्षुपात-पूर्ण नियमों के होते हुये भी 
संघ भे स्त्रियों के प्रवेश की आज्ञा ने उनके 
सम्मुख एऋ आकप के भविष्य अस्तुत कर दिया 
था। बुद्ध धरने से पूव्य सुलभा गार्गी इत्यादि 
उत्कृष्ट प्रचारिकाएँ दो गई थीं परन्तु बोद कोेत्रों 
में इन प्रबारिकाओं वी सस्या बहुत बढ़ गई थी। 
बोद धर्म का मत था हि स्त्रीत्व मोज़् मे बाधक 
नहीं है । रिद्यों के ढहिए विवाद आवश्यक नहीं है 
वरम यहद्द पक जंजोर या वेड़ी दे जिससे लियों 
को बचना पादिए । 

येरी गाया की मिल्षुणियों में बहु संख्या उन 


शेड 


स्त्रियों की हे जिन्होंने अपनी कौमाय्ये अवस्था में 
सेंसार का परित्याग कर दिया था। बोद्ध धर्म 
ने प्रचारा ओर लोक-सेवा का जो द्वार खोल 
दिया था उससे बहुत सी योग्य देवियाँ 
आकर्षित हुई थीं ओर वे बहुत अच्छी प्र चारिका 
सिद्ध हुई थीं। हम बहुत सी राजकुमारियों को 
विवाह के अलोभनों को लात मारते और बौद्ध 
धम की प्रचार मण्डलियों में प्रवेश करते हुए 
देखते हैं। पौशाम्वी की राजकुमारी जिस क्षण 
जीव और जीवन के आदर्श के सम्पन्ध में 
उसकी शंकाओं का समाधान हां गया था राज 
वेष का परित्याग करके भिक्षुणी बन गई थी। 
सुमन बाला और अभिरूपा जेसी कुछ देवियों 
गृहस्थ के अत्याचारों से तंग आकर सघ में 
प्रविष्ट हो गई थीं परन्तु उनकी सख्या बहुत 
बड़ी नहीं देख पडढती है । 

जब नियन्त्रण मे ढिलाई आई और अयोग्य 
आदमी भिक्षु सघों में प्र विष्ट दो गए तो सघों के 
सदाचार का पतन हो गया ओर साथ हू बोद्ध 
धर्म के पवन की गति भी तीज हो गई । इसके 
वाद हिन्दू धर्म ने बोद्ध सघों भोर विद्दारों मे 
जो कुछ देखा था उससे पाठ ग्रदण किया और 
ओर ल्व्ियों को ससार परित्याग और मिश्लुणी 
बनने से इन्कार कर दिया। दिन्दू धमे ने बतलाया 
कि गृहस्थ धर्म का उचित रीति से पाज़न करना 
दी स्त्रियों का परम पवित्र करोणव्य हे और इसका 
परिणाम यह हुआ कि गत १५० यर्ष में हिन्दू 
धर्म से भिश्ुद्धियों का लग भग द्वोप दो गया। 





साम्देशिक ] [._ नवस्वर 
सत्याथे-प्रकाश लेख-माला 
ब्राह्मण भ्रंथ ही पुराण हैं 
( श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ) 
करे २. 


सत्यायें-प्रहारा में तरीय और एकादश 
समुद्वाम में महर्षि जो ने निम्न पाठ उद्धृत किया 
है:--'भाह्मणानीतिदहासान्‌ पुर. णानि कल्पान्‌ गाथा 
नाराशंसी।रति । समुल्ास ३। यह गृक्य सूत्राद्रि 
(आश्यक्षापन) का वचन है। जो एतरेय, शतपथादि 
ब्राशण लिख आये उन्हीं के इतिहास, पुराण, 
कल्प, गाथा और नाराशभी पांच नाम हैं भ्रीमद्धा- 
गवतादि *#ा नाम पुराण नदीं ।' एकादश समुल्ास 
में यही पाठ उद्घृत करके लिखा है | 

“यह आद्वाण ओर सूत्रों का वचन हे । एतरेय 
शतपथ, साम और गोपथ आझण अन्थों द्वी के 
इतिद्दास, पुराण, कल्प, गाथा ओर नाराशखी ये 
पात्र नाम हैं ! 

सत्याथं-प्रकाश के लेख से यद सिद्धात सिद्ध 
दोता है कि जो १८ पुराण भाने जाते हैं प्रथम 
यह पुराण न थे ओर संस्कृत में बेदिक साद्िित्य 
में जो आाह्यण हैं जिनको आययेसमाज परत प्रमाण 
मानता है ओर सनातन धर्मावलम्बी बेद ही 
लिखते हं उनके द्वी किधी भाग को पुराण कहा 
जाता था | मर्दषिं जी ने उपरिलिखित श्रतीक में 
यही बात दिखी है । 

सत्याषाढ़ भोव सृत्र में एक स्थान पर इस 
विषय पर विचार किया गया हे । उसमें बेद, 
आद्ण का चरचा भी है। वद एक लम्ना धठरख 


है, पाठक उसे पढ़कर देखें कि वहा यही भाव हे 
या नहीं | मेरो सम्मति मे उन्होंने भी सत्याये- 
प्रकाशवत्‌ साफ २ लिखा दे कि आद्मण का कुछ 
भाग पुराण भी होता हे । 

झयेतेषा प्रस्थानाना स्वरूपभेदददेतु प्रयोजन- 
भेद्स्तावत्किचिदुच्यते । तन्न धर्में प्रतिपादकम- 
पौरुषेयं वाक्य वेद । सच सन्‍्त्र आह्णात्मक । 
'अम्त्रजाइणयोवेंदनामपेयम्‌! (झाप० औ० परि०) 
इसि तत्स्वरूपस्थान्यत्रोक्तें. | तत्र मन्‍्त्रा अनुप्ठान- 
कारकभूतद्रव्यदेवताप्रकाशक । ते चम्येजु सम- 
भेदेन त्रिविधा | अथवेणवेद्स्य एतेषु त्रिष्वेबान्त- 
भू तस्वेन प्रथवत्तवानभिधानम्‌। तदेव निरूपिता 
मन्‍्त्रा । मन्त्र व्याख्यानरूपं ब्राह्मशमपि श्रिविधम्‌ । 
विधिरूपमथवादरूप तदुभय विज्कक्षणं चेति | तत्र 
किध्यादीना क्क्षएभेदादिविस्तरोडन्यतो5बसेय: । 
तदेतदू बआाह्मण च पुनरष्टवविषम्‌। तदुक्त बृहृदारणय 
के--“इतिद्दास.पुराणं विधा उपनिषद्‌. श्लोका: 
सूत्राणि व्याख्यानान्यनुव्याख्यानान्यत्येब नि श्वसि- 
वानि! इति। 

तन्र कथा ग्रसिपादक इतिहास, । विश्वस्य 
पूर्वावस्थानिरूपक॑ पुराणम्‌। छपासनात्मविद्या 
प्रतिपादिका विद्या: । यायोपात्यदेवरइस्य प्रति- 
पादिका सोपनिषद्‌ । ये मन्त्राःश्लोकबत्पठयन्ते 
ते शल्ोकाः । संज्षिप्ताथं भ्रतिपादक सूत्रम । 


शेडडट 


कार्तिक ] 
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विस्तृताथेप्रतिपादक॑ व्यास्यानम्‌ । व्याख्यानस्यापि 
स्फुटतापादक मनुव्यास्येनमू्‌ | एतान्यष्टआइजणानि । 

भावाथे-- इन प्रस्थनों के स्वरूप भेद द्ेतु 
प्रयोजन भेर के जिषय में कुड कहते हैं । धर्म 
प्रतिपादक अपौरुषेय वाक्य वेद है । वह मन्त्र 
ज्राइण रूप है| “मंत्र आइझण दोनों को वेद कहते 
हैं यह आपस्तम्व श्रीत सूतउ की परिभाषा में 
लिखा है | इसमे मन्त्र अनुशन के मुख्य साधन 
देवता भौर द्रव्य के प्रकाशक हैं | बढ़ ऋक, यजु' 
साम भेद से तीन हैं । ( यदद भेद भाषा की दरृष्ट 
से हे | पदरूप ऋक है। गद्रूप यजु हे और 
गीतिरूप राम है) अथब वेद को इनके अन्तरभूत 
होने से उसका प्रथक्‌ बेन नहीं किया । मन्त्र 
का व्यास्यानरूप आइ्ण हे वह भी तीन प्रकार 
का है--विधि रूप, अथंवाद रूप, उभय विलक्षण 
रूप । इनमे से विधि आदि को लक्षण और मेद 
झन्य स्थान पर विस्तार से लिखे हैं झोर आइण 
पुन: आठ प्रकार का है । यद्द वृषद्दारण्यक में 
कथन किया है। “इतिहास, पुराण, विद्या उपनिषद्‌ 
श्लोक, सूत्र, व्याख्यान, भनुव्याख्यान, रूप आठ 
प्रकार के हैं। जा कथा भाग है वद इतिद्यास है । 
विश्व की पूर्वावस्था का जो वर्णन है ्र्थात्‌ जगत्‌ 
उत्पति आदि का वण न वह पुराण है। उपासना 
रूप विद्या का वर्णन करने वाला भाग विद्या 
कंदलाता है । जो उपास्यदेव का रहस्थ हे उसका 
प्तिपादक उपनिषद्‌ है। जो मन्त्र श्लोकवत्‌ पढ़े 
आते हैं पद श्लोक दे। संक्तेफ से अर्थ अतिप,द्‌क 
वॉक्य सूत्र है। विश्तार से प्रतिमदून करने वाले 
वाक्य ब्यास्याय रूप कहलाते हैं। व्यास्यान को 


[ साभदेशिक 





और स्पष्ट करके कद्दने वाल्ले वाक्य अुम्यार्पान 
हैं। यह आठ भेद आह्यण के ही हैं । 

यह सत्याषाईं भ्रौत सूत्र पर जो महादेव 
शास्त्री जी प्रयोग चन्द्रिका व्याख्या आनन्दाश्रम 
पूना मे छपी है, उसके ११-१४ प्रश्न का पाचवा 
भाग ई । उसकी प्रस्तावना में यह पाठ लिखा 
हुआ है | जो शतपथ के आधार पर ब्ह्ण के 
आठ स्थल मानकर उनमे द्वी पुराण बतलाता है । 
इस प्रकार यह पाठ म<र्षि जी के सत्याथे प्रकाश 
में वणित छिद्धान्त का पोषक है । 

सत्याथ-प्रकाश में यह वाक्य ज्ाद्षण में है। 
ऐसा भी लिखा है एतरेय आह्वण १०१ में सायणा- 
चायेजी टीका व रते हुए निम्न पाठ लिखकर महषि 
की सम्मति का पोषण कर गये हैं| यथा-- 

ननु॒ब्रद्ययश्षप्रफरणे सन्त्र्ाझणव्यतिरिक्ता 
इति ।सादयों भागा आःम्नायन्ते यद्‌ आह्मणानिति- 
हासान्पुराए।नि क ल्पान्गाथा नाराशसीरिति । मेवम्‌ | 
विप्रपरिश्राजव न्‍्यायेन.. आ्राह्षणाथवातर भेदाना 
मेवेतिहासादीना प्रथगमिधानात्‌ । वेवाझुरा 
सयत्ता आसल्नित्यादय इतिहास: । इदं वा अप्रे 
नेव किचनासीजन्न चौरासीदित्य दिक॑ जगत. प्रास- 
वस्थानमुपक्म्य सर्गेप्रतिपादक . वाक्यजात॑ 
पुराणम्‌ । वल्पारतु, ४ वेठुकचयनप्रकरणे 
समाम्नायेते । इति मन्जा: भलपे। कातत ऊष्प यदि 
घलि इरेत्‌, -इति 4 अब्निनयनप्रकस्शेषक्ष- 
गाथामि. परिगायतीति विदिता अंन्वविशेर्ा गायात 
आते नाराशंत्य: । 


खाने देशिक ] 


हर _ नवम्बर 








/“ धर्मायं सभा और संस्कार-विधि 


( लेखक--श्री० पं० गज्ञाप्रसाद जी उपाध्याय ) 
कक: 


पूज्यवर श्री नारायण स्वामी जी ने घर्माये 
सभा के प्रधान के पद से जो विज्ञप्ति संरकार- 
विधि शोधने के सम्बन्ध में निकाली है उसको 
देखकर मेरे मन में कई प्रकार के विचार उठे । 
पहले लोगों को यह शिकायत थी कि आयेसमाज 


के विद्वानों में मतभेद हो जाने से प्रचार में बाधा 


भावार्थ -शका--म्र् यज्ञ प्रकरण में मन्त्र, 
ब्राह्मण से भिन्न इतिहासादि भाग पढ़े हैं, जो 
ब्राइण, इतिद्ास, पुराण, कल्प, गाथा, नाराशसी 
हे, यद्द ठीक नहीं हे । विप्र परित्राजक न्याय से 
यह सब ब्राह्मण के द्वी अबातर भेद हैं । 

देवासुर लड़ाई करते थे यह इतिद्दास हे । 

यह पहले कुछ न था, न आकाश था न प्रथ्वी 
ही इस प्रकार जगत्‌ की पूर्वावस्था से आरम्भ 
करके जगतोत्पत्ति का वर्णन पुराण । 

थरुणकेतु चयन में जो पढ़ा जाता है वह्द 
कल्प । 

काग्नि चयन प्रकरण में जो यज्ञ गाथा गांई 
जाती है, बह गाथा नाम से प्रसिद्ध हे । 

मनुष्य बृतान्त प्रतिपादक भाग ब्राह्मण नारा- 

- शंसी है । इसलिए मन्त्र, बाइ्ण से भिन्न, इति- 

हास, पुराण, गाथा कल्प, नाराशंसी नहीं हे, 
अपितु आइह्यण के दी भाग हैं । 





पढ़ती है । उसको निर्णायक एक समिति होनी 
चादिये जिसके निर्णय को सब मानलें । इसी 
उद्देश्य से धर्माये सभा बनाई गई थी । परन्तु 
धर्मायें सभा के निर्णय को मानने के लिए जनता 
भी तैयार नहीं और न एक धर्मार्य सभा अपने 
पहले की धर्मायं सभा के निर्णय को मानने के 
लिये तैयार है । यह तो असभव दे कि सर्बदा 
धर्मायें सभा के वही सदम्य रहें और न यही 
सम्भव है कि धर्माय सभा के सभी सदस्य एक 
स्वर हो जायें | मतभेद तो रहेगा द्वी और निर्णय 
बहुमत से करना पड़ेगा। परन्तु यद्‌ अल्प-मत 
वाले अपने पक्ष को उपेक्षित पाकर जनता मे 
आन्दोलन करने लगें तो धर्माये सभा का मूल्य 
क्या ? जनत; में आन्दोलन तो पहले भी द्ोता 
था ओर अब भी हो रहा द्वे । यदि यह मान 
लिया गया है कि स्वबेसाधारण का पक्ष दी मान- 
नीय है थोड़े से निवाचित विद्वानों का नही तो 
विद्यायं और धर्मायं सभा के तमाशे को बन्द 
करना चाहिये । जो अधिक गला फाड़ सके, ज्ो 
अधिक वेदों और स्वामी द्यानन्द के नाम की 
दुद्दाई दे सके वह जीत जायगा, चलो चुट्टी हुई । 
यदि जनता सममती है कि वेदों, स्वामी दयानन्द 
तथा श्रार्यंसमाज के सिद्धान्तों में कोई ऐसी गूढ़ 
बात है जिसमें निर्णय करने के लिये कुछ विशेष 
विद्वानों की ज़रूरत दे तो उन विद्वानों को खोजने 


शेष 
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ओऔर फिर उनके निणंय फो मानने का श्रयास 
होना चाहिये । यदि विद्वानों की सम्मति को पहले 
मागना, फिर उनके मत की खिल्ली उड़ाना 
अथवा उनका अपमान करना इष्ट दो तो इसके 
कई और भी उपाय हो सकते है । सम्मठन के 
नास को क्यों बदनाम किया जाय । अब तक 
मैंने तो यह देखा दे कि यदि बहुमत मेरा है तो 
मैं अल्प-सत वालों से सक्ठन के नाम पर अपील 
करता हूँ और यदि मेरा मत अल्प मत दे तो में 
बहुमत वालों के विरुद्ध आन्दोलन करता, त्याग- 
पत्र देता, जनता में झूठी सच्ची बातें फेलाने में 
संकोध नहीं करता तथा अपने विरोधियों को ऋषि 
का अमभक्त, वेदों का अविश्वासी, अनाये तथा 
अन्यान्य उपाधियों से विभूषित करता हूँ। इसने 
आरयेसमाज में प्राय: यद्दी किया हे । अन्य सभा 
बाले भी ऐसा ही करते हैं। ईसाई और मुसलमान, 
बौद्ध तथा जेनियों के इतिद्वास में भी ऐसी द्वी 
बटनाएँ पाई जाती हैं| इसको आप स्वाभाविक 
कह सकते है या अस्वाभाविक । परन्तु इसमें 
सन्देदद नहीं कि इससे अन्यों को भी भूतकाल भे 
इानि पहुंची हे ओर दम भी उस अठल प्राकृतिक 
नियस का अपवाद नहीं हो सकते । 

अब आइये संस्कार विधि पर । संस्कार-विधि 
एक विधि हे । यद् देनिक काये की चीज़ है । 
इसका सिद्धान्त पक्ष कुछ भी हो । परन्तु विधि 
आग से तो छोटे-बडे, शिक्षित-अशिक्षित सभी 
को आँखें मींच कर काम करना है। सभी पुरोद्धित 
वेदझ्ष या शाख्रह्न नहीं दोते । कभी-कभी तो मुझ 
जैसे या मुझ से भी कम जानने वाले संस्कार 


कराने के लिये बाधित हो जाते हैं । अतः यह 
पहली आवश्यकता है कि संस्कार विधि की 
क्रियायें स्पष्ट दोनी चादियें । कम से कम विधि 
भसाग। मैं तो निर्सकोच कह सकता हूँ कि 
संस्कार-विधि भनेकों स्थलों पर स्पष्ट नहीं है । 
कई वार पत्रों में कुछ पंडितों ने मुझ जेसे स्पष्ट 
न बताने वालों को अनेक नामों से पुकारा दे । 
मैं यद नहीं कष्टता कि उनको भी यह स्पष्ट नहीं 
है । परन्तु प्रश्न तो मुक जेसे अल्पशों का दे । 
मैं यद्द्‌ नहीं मानता कि मे समस्त आयेसमाज़ में 
सब से मूखे हूँ । यदि मुझे एक बात स्पष्ट नहीं हे 
तो मुझ से कम जानने वालों को तो और भी 
कम स्पष्ट होगी । जब संस्कार कराने बैठते हैं. तो 
मैंने कई पणिडितों को असमझ्स में पढ़ते देखा 
है कि यह करें या बद् करें । मैं संस्कार विधि को 
प्राय. पढ़ा करता हूं। मुझे कई स्थलों पर छूटा 
हुआ, कई पर पाछे से मिला हुआ, कई पर मन्त्र 
इधर-उधर हुये प्रतीत हुये हैं । गृद्ष सूत्रों से 
मिलाने पर भी स्पष्टता प्राप्त नहीं हुई। आर 
द्यानन्द का सिद्धान्त तो इस सम्बन्ध मे, स्पध्ट 
है और उनको मनोवृत्ति भी छिपी नहीं है। में 
जद्दों तक समझ सका हैं ऋषि दयानन्द की 
मनोवृत्ति यद्द दे कि जदों तक दो सके बड्दो विधि 
रक्‍खी जाय जो गृद्य सूत्रों या अभ्य प्राचीन आर्षे 
ग्रन्थों मे मिलती है। परन्सु यदि इस विधि में 
मूर्ति पूजा, देववावाद या पौराखिकता मिल गई 
हो तो उसको अलग कर दिया जाय। उन्होंने इस 
सम्बन्ध में सबसे कम परिवर्तन किया दे और 
इसी बात को दृष्टि से रख कर । 
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झन्तिम बात यह है कि कया किसी को ऋषि 
के प्रन्थों में घटाने बढ़ाने का अधिकार है ९ 
परिस्थिति ऐसी दै कि चादे अधिकार हो या न हो 
कुछ ने तो इस अधिकार को बलात्कार दी हरसगत 
कर रखा है | हरि के जीवन-काल मे द्वी पुराने 
सत्कर्य॑त्रफाश और संस्कार-विधि मे मिलाने का 
झधिकार कुछ परिडतों ने लिया। इस सम्बन्ध 
में वेद भाष्य के ऊपरी पष्ठों पर जो विश्वप्तियाँ 
ऋषि की ओर से दी गई थी वह क्षगभग 
इसा प्रकार की थीं कि अमुक पुस्तक के अमुक 
पृष्ठ पर ऐसा छप गया है यह वेद विरुद्ध होने से 
मेरा सिद्धान्त नहीं है। प्रेसों के कम्पोज्जीटरों को 
खुला अधिवार है कि वह जहाँ तहाँ मात्रायं छोड़ 
दें। अशुद्ध कर दें एक सन्‍्त्र को दो बार छाप दें । 
शब्दों का विपयेय करदे। लेखकों को प्रत्येक 
समय में मिलावट करने का अधिकार रहा हे । 
परन्तु सशोधकों को अधिकार नहीं दे । दूध की 
खुली वाल्टी में तिनके को पढ़ने का अधिकार है, 
घूल को गिरने का अधिकार है, चिड़ियों को 
चोंच में भरकर के जाने का अधिकार है। 
चींटियों को गिरने का अधिकार है, मक्सखियों को 
दूध के दूषित करने का अधिकार द्वे परन्तु दूध 
को छानने का किसी को अधिकार नहीं । क्‍या इस 
सरह से ऋषि दयानन्द का उद्देश्य पूरा दो 
सकेगा ९ क्‍या भविष्य में लोग इन बुराइयों को 
ऋषि के सिर न म़ंगे ? समय प्रत्येक वस्तु को 
जो शुद्ध से शुद्ध दो दूषित करता रहता है, परन्तु 


जो लोग उस वस्तु को चिरस्थायी रखना चाहते 

वह दोषों का प्रतिकार या परिशोधन करते 
रहते हैं। मेरी समझ में तो जो इस परिशोधन 
के विरोधी हैं वह कभी सिद्धान्त की रक्षा नहीं 
कर सकते । 


मै यह नदींब्कहता कि ऋषि की पुस्तकों में 
किस प्रकार संशोधन दो | कोई भी उचित रीति 
काम में लाई जा सकती है । टिप्पणियाँ दे दी 
जायें। या नया संस्करण निकालकर उसके ऊपरी 
पृष्ठ पर सा्वेदेशिक सभा द्वारा सशोधित लिख 
दिया जाय | या पुस्तक को बेसा ही छोड़कर 
विधि भाग अलग छाट दिया जाय और ऐसी 
भाषा में कि किसी को कार्य करने में अद्चन 
नपड़े । 


परन्तु अन्त मे फिर वह्दी प्रश्न दे कि करे 
कौन ? जो करे वही बुरा बने । चाद्दे सावदेशिक 
की अन्तरज्ञ करे चाहे धर्म-आयय-सभा ! कौन-सी 
गारटी है कि जनता में आन्दोजनन न होगा और 
पंडित लोग अपण्डित बनकर दूसरों को अपमानित 
न करंगे, यदि यद्दी द्ोना है तो एऋ% बात दे, 
यातों 


सर्वेथा व्यव्वतज्य कुतो हावचनीयता । 
यथा ख्त्रीणा तथा वाचां साधुत्वे दुअनो तन ॥ 
या 
किस-किस की फिक्र कीजिये किस-किस को रोइये। 
सबसे मल्ी यद बात कि मुंद ढछ के साइये ॥ 
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भारतवष और पश्चिमी जगत 


श्रीयुत के० नटरखन, सम्पादक 'इण्डियन सोशल रिफार्मर? के लेख का सार 


सालाना. व्याकरण, 


प्रोफेसर नारमन प्राउन ने जो अमेरिका के 
संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दे अक्टूबर के प्रवुद् 
भारत में “अमेरिका मे भारतवर्ष का अध्ययन! 
शीषेक एक लेख लिखा है | वे लिखते है --- 

“यद्यपि हम सब भारतवर्ष के सास्कृतिक- 
चौभव से परिचित है तथापि अपनी यूनिवसि- 
टियों और काल्ेज़्ों के शिक्षा-सम्पन्धी प्रोगाम पर 
एक दृष्टि डालने से दस कल्पना कर सकते है कि 
आरतवर्ष महान्‌ नहीं रहा हे और न उसकी 
सस्‍्कृति मदत्वपूण है। सच्चाई यह हे कि 
भारतव का अध्ययन प्राय नहीं के बराबर है । 
जब हम इतिहास और फिलासफो को लेते है और 
पश्चिमी और पूर्वीय संस्कृतियों ओर परम्पराओ 
के संघर्ष को लेते हँ,तो हम उन कारणों को 
जानने की चिन्ता नहीं करते है, जिनसे यह्द 
सघष उत्पन्न होता है ।” 

अमेरिकन यूनिवर्सिटियों में पूर्वीय वस्तुओं 
के प्रति उपेक्षा भाव के कारणों को प्रोफेसर आ्रउन 
स्पष्ट नहीं करते हैँ। सबसे स्पष्ट कारण तो यह 
है कि पूष मे अमेरिका का स्वार्थ चाहें वह 
बोद्धिक हो वा आर्थिक, देश की आवश्यकता से 
अधिक चीज़ के निकास के लिए हे, उसको 
मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं हे। 
प्रेट जिटेन के सम्यन्ध में इससे मिन्न बात है। 


यदि भारतवर्ष के साथ व्यापार से या राजनैतिक 
प्रभुत्व से जिसके द्वारा बह व्यापार चलाया 
जाता है ब्रिटेन वश्चित हो जाय, तो ससार की 
शक्तियों मे उसका स्थान नहीं रहेगा। अमेरिका 
के सम्बन्ध मे ऐसी बात न होगी । प्राय: समस्त 
यूनिवर्टियों नर अमेरिका की अधिकाश यूनि- 
वर्सिटियों अपने सफल सचालन के लिए धनवान 
व्यापारियों और पैसेवालों के ऊपर निभर है। ये 


लोग उन यूनिवर्सिटियों से बदले मे ऐसे उपायों का 
थाविष्कार कराते हैं, जिनसे वे धन कमा सके । 
कभी-कभी वे लोग उन विषयों मे अपने धन के 
उपयोग का सद्दन कर लेते हैं, जो सीधे उपयुक्त 
कार्य मे सहायक नहीं द्वोते हैँ। परन्तु सास्क्ृतिक 
प्रचार, लोक सेवा, ओर सिशनरी कार्य के उनके 
व्यापार मे अप्रत्यक्ष रूप मे सहायक दोने की 
सभावना उनके मस्तिष्क में सदेव बनी रहती हे । 
अमेरिका और पश्चिम एशिया की आमतौर पर 
उपेक्षा कर सकते दे, भले ही धर्म, संसक्ृति और 
फिलासफी के प्रति उसका महत्वपूर्ण योग रहा 
हो। इसका कारण यह है कि एशिया के निवासी 
असे तक उनके व्यापर और सुविधा के लिए 
खतरा नहीं रहे हैं। जब से जापान ने व्यापार 
ओर सेन्यबल में पश्चिस से बाजी मारना शुरू 
किया है तभी से पश्चिम की उदासीनता भंग हो 
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गई है और पिछले दस वर्ष से उसके विरुद्ध 
साद्ित्य में वृद्धि हो रद्दी है । यही बात मुख्यतया 
टर्की और फिलस्तीन तथा साधारणतया मुस्लिम 
जगत के सम्बन्ध में चरितार्थें हो रद्दी है। ऐंग्लो 
सेक्शन के अतिरिक्त अन्य यूरोपियन जातियों के 
सम्बन्ध में यह यात पूर्णतया सच्ची नहीं हे । जब 
ग्रेट श्रटेन ने अपनी यूनिवर्सिटियों मे पूर्तीय 
संरक्ृति के अध्ययन का प्रबन्ध किया था तब 
जमेन, फ्रास और रूस ने इस विशा मे उल्ले- 
खनीय उन्नति कर ली थी, आनन्द यद्द है कि 
राजनेतिक और आर्थिक द्वितों के द्वारा भारतव्े 
इगलैण्ड के साथ मिला हुआ था। 
मारतवषे की सभ्यता ससार की सब से 
पुरानी सम्यता है । इस्लाम, ईसाइयत ओर योरो- 
पियन ईसाइयत यद्द तीन प्रबल्ल विरोधी प्रभाव 
भी हिन्दू सस्क्ृति को निर्मृल करने में समर्थ 
नहीं हुये हैं। प्रोफेसर महोदय कटद्दते है, “द्दिन्दू- 
संस्कृति अब उन्नति कर रही है ।” प्रोफेसर साहब 
चाहते हैं कि भारतीय सम्यता पश्चिम की यूनि- 
यर्सिटियों में अधिक उद्धत स्थान प्राप्त करे और 
इसका कारण उसका विशाल सहिष्णुता का भाव 
ओर उसकी अहिंसाफी शिक्षा बतलाते हैं। जब एफ 
मित्र ने मैक्समूलर से जिसने पश्चिम को भार- 
तीय श्ञान-विज्ञान से परिचित कराने के लिए 
बहुत-कुछ काय किया था, पूछा कि वह भारतवर्ष 
क्यों नहीं गये, तो उन्होंने यह उत्तर दिया था कि 
भारतवर्ष के प्रतिभेरा जो अनुराग दै, मुझे भय 
है वह व्यक्तिगत निरीक्षण से कहीं कम न हो 
जाय । प्रोफ़ेसर महोदय भारतवर्ष में आ चुके हैं। 





बतमान भारतवर्ष में सहिष्णुता और अहिसा 
दोनों बहुत कम हो गये हैं. इस बात को उन्होंने 
नहीं देखा, इसे केवल हम उनको उदारता द्वी 
कह सकते हैं । सहिष्णुता की कमी की ज़िम्मे- 
वारी श्रधिकतर ईसाई मिश्नरियों पर है। वेन 
केत्रल दिन्दुओं की सहिष्णुता का आदर ही न 
कर सके वरन्‌, उन्होंने इसका कारण यह प्रगट 
किया हेकि दिन्दू लोग सत्य और झूठ की पहचान 
करने के प्रति उदासीन हैँ । हृ॒में भय है कि हिन्दू 
लोग अपनी परम्परागत सहिष्णुतां को खोते जा 
रहे हैं । दिन्दुओ के नेताओं ने अपने इस विश्वास 
को दूर करने मे असमथे होने के कारण कि 
तमाम धर्म एक द्वी रद्देश्य के विभिन्न मार्ग हैं 
जाति का नेतृत्व, आये समाजियों को सॉप दिया 
है जिनका तवलीणी मज़हयों से लड़ने के लिये 
अपने निजू हथियारों में विश्वास हे । अ्दिसा के 
सम्बन्ध में पश्चिम ने गाधीजी से प्रकाश ग्रहण कर के 
इसका वह अर्थ लिया है जिसका प्राय भारत 
वासी नहीं लेते हैं। अहिंसा का अथे पूर्ण अर्दिसा 
नहीं । घमयुद्ध मे शत्रु को बध करना इ्िंसा नहीं 
सममा जाता है । 
यदि पश्चिम के लोग यह घारणा बना लेंगे 
कि अपनी परम भ्रिय वस्तु के लिये किसी दशा में 
भी भारतवासी नहीं क्ढ़ेंगे तो निश्वय ही उनका 
यह बढ़ा भारी अम होगा | अब यह स्पष्ट हो गया 
है कि योरोप ओर अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में 
गांधी जी के अहिंसा धर्म के प्रति जो उत्माह 
प्रगट किया जाता था वह शायद्‌ अनजान से इस 
आशा के द्वारा उत्पन्न हुआ था कि आरतवपे में 


रेथर 
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साहित्य-समीक्षा 
उन्नति की ओर ( हिन्दी ) 


सम्पादक--श्री० डा० युद्धबीरसिंद जी 
प्रकाशक--भारतवर्थीय आयेकुमार परिषद्‌ देहली 
मूल्य ॥|) 


भारतबर्षीय आयेकुमार परिषद्‌ के रजत- 
जयस्ती के स्मारक के रूप में यह पुस्तक प्रकाशित 
की गई दे । पुस्तक में नवयुवक्नों और आयेकुमारों 
के जीवनों को उन्‍नत बनानेवाली पर्याप्त सामग्री 
उपब्च्ध होती है | उन्नति के विभिन्न श्रद्धों पर 
आयेसमाज और उससे बाहर के लेखकों कवियों, 
विद्वानों और नेताओं के लेख कविताएँ और 
सन्देश पुस्तक मे दिये गये हैं | आयेकुमार परिषद्‌ 
का सक्षिप्त इतिहास और उसकी परीक्षाओं के 
नियमादि भी दिये गये है । सहषि द्यानन्द, 


मद्ठा० गाधी, परिषद्‌ के सस्थापक श्री ढा०केशवदेव 
जी शास्त्री और परिषद्‌ के सभापतियों एव 
अन्यान्य निर्माताओं के लगभग १६ के चित्र भी 
प्रकाशित किये गये हैं. । सक्षेप मे, पुस्तक को 
अधिक से अधिक उपयोगो और आकर्षक 
बनाने का यत्न किया गया है । 

यदि भावात्मक लेखों के साथ-साथ नैंतिक- 
शिक्षण सम्बन्धी आ्राख्यायिकाओं की भी पुस्तक 
में पर्याप्त व्यवस्था हुई होती तो पुस्तक की उप- 
योगिता और भी अधिक बढ जाती। 


ला 


इसके व्यापक अज्ञीकरण से पूर्व क पाश्चात्य 
आधिपत्य और शासन के लिये बाधक बनने का 
खबरा टल जायगा । यदि अर्दिसा धर्म के प्रति 
प्रगट किया हुआ उनका प्रेम कुछ दृद तक भी 
वास्तविक होता तो यद्द असम्भव था कि पश्चिम 
के देशों के शल्रीकरण के विशाल प्रोग्राम के 
विरुद्ध उम्र शान्तिवादी चुप न बेठ जाते । पूर्ब 
ओर भारतवर्ष ने यह अच्छी तरद्द अनुभव कर 
लिया है कि पश्चिम को अपना अभिप्राय ठीक 
ठेक सममाने के एक प्रारम्भिक उपाय के रूप मे 


4 


। 


उन्हें उसो भाषामे बोलना सीखना चाहिये जिसको 


पश्चिम सममता है । भले ही हम हवाई बम और 
जदरीली गेसे प्रयोग म न लाएऐँ फिर भी इसमें 
पयोप्त परिमाण में उनका सभ्रदद रखना तथा 
अश्छी तरह उनका प्रयोग करना सीक्षना चाहिये 
ओर उच्च स्वर से इसकी घोषणा कर देनी चाहिये 
जिससे हमारे विरुद्ध लडाई करने के इरादों से 
दूसरे लोग बाज़ आ जायें। जापान ने उदाहरण 
प्रस्तुत कर दिया है । चीन को वद्द वही पाठ पढ़ा 
रहा है । 


ढ 


डेशर 





भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ का रजत 
जयन्ती महोत्सव बिजनौर मे प्रोफेसर सुवाकर जी 
के समापतिश्व मे ३० सितम्थर व १ अक्तूबर 
१६३८ की बड़े समारोह के साथ मनाया गया। 
स्वागतकारिणी की ओर से प्रतिनिधियों तथा बाहर 
से पधारे हुए अन्य सज्जनों के ठदराने तथा 
भोजन इत्यादि का समुचित प्रबध था जिससे किसी 
प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। प्रतिनिधि सख्या लग- 
भग १२५ थी। 

३० तारीख को प्रात ६॥ बजे से दृवन हुआ। 
८ बजे से वोलीबोल टूर्नामेण्ट हुई, जिसमें आये 
कुमार सभा पटौदी द्वाऊस, दिल्ली जीती ।। मध्याह 
१ बजे से विषय निर्वाचनी का अधिवेशन हुआ, 
जिसमें अनेकों प्रस्तावों पर विचार हुआ । साय- 
काल ४ बजे नगर मे सभापति का जदूस निकला | 

शत्रि को ८ बजे सम्मेलन का खुना अधिवेशन 
आरंभ हुआ । स्वागताध्यक्ष बाबू रामचन्द्र जी 
गुप्ता के भाषण के पश्चात्‌ श्रो० सुधाकर जी ने 
सभापति पद अहण किया और अपना भाषण 
प्ा। भाषण के पश्चात्‌ मद्दाराजाधिराज सर 


उम्मेदर्सिद्द जी महाराज शाहपुराधीश, राय साहब 
सदनमोदन जी सेठ, इत्यादि नेताओंके सदेश पढ़े 
गये और परिषद्‌ की गत बे की रिपोर्ट सुनाई 
गई । 

सुप्रसिद्ध आये विद्वान्‌ प॑० चमृपति जी, राज्य- 
रग मास्टर आरात्मारास जी अमृतनरी, सर जग- 
दीश चन्द्र बसु, माता स्रूप रानी नेद्ररू, कविवर 
जय शकर प्रसाद तथा प्रोफेप्तर रामदास गोड़ की 
सृत्युओं पर दो शोक प्रस्ताव पास हुए | 

श्रीयुत शितचद्र जी, मत्रो आये रक्षा समिति, 
दिल्ली का निम्न लिखित प्रस्ताव सर्बंसम्मति से 
पास हुआ -- 

यह सम्मेलन रियासत हैदराबाद मे मुख- 
ल्ञमान धर्मान्धो द्वारा मठाशय वेदभ्रकाश जी, घर्म- 
प्रकाश जी तथा मद्दादेज़ जी के नशर्स एव काय- 
रतापूर्ण ब्धों को घोर घृणा की दृष्टि से देखता है 
और उनकी झात्माओं के लिये पूर्ण शान्ति की 
प्राथना करता दे तथा उनके सम्बन्धियों के साथ 
पूर्ण सहानुभूति प्रगट करता है। 

यह सम्मेलन हेदराबाद सरकार को चेतावनी 


श्श्३्‌ 


कार्तिक ] 
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देता है कि यदि इस प्रकार की घटनाओं को 
शीघ्रातिशीघ न रोका गया तो उससे उत्पन्न 
दुष्पशिणार्मो की पूरी ज़िम्मेदारी निज्ञाम सरकार 
पर द्वोगी । 

इसके पश्चात्‌ ज्वालापुर मद्दाविधालय के 
भह्यचारियों ने तलवार इत्यादि के व्यायाम का 
उत्तम प्रदर्शन किया | ढा० युद्धवीर सिंह जो ने 


परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित पुस्तक “रज्ञति की ओर” 
का ऐलान करते हुए आये कुमारों को भेरिव 
किया कि वे इस पुस्तक का स्वाध्याय अबश्य 
किया करें । 

१ली अक्तूबर को श्राव ६॥ से हवन हुआ, 
मजन हत्यादि के पश्चात्‌ मानसिक परीक्षा हुई । 
जिसमे सब प्रतिनिधियों ने भाग लिया। १० बजे 
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कुमार सभाओ्रों के प्रति 4 


स्वाये कुमारों से विशेष रूप से घह निवेदन किया था कि उन्हें अब चषेतना चादिए और अपनी शक्तियों 
का सगठन करके उन्हें झाय समाज की प्रगति में विशेष भाग छ्ेना 'चाहिए। एतदथ अब सेरा भारतबर्ष 
की श्रमस्त झाये कुमार सभाओं से निवेदन है कि वे शीघ्र से शीघ्र अपना सबन्ध परिषद्‌ से ओढ़ लेवें । 

दूसरा निवेदन यह दे कि परिषद्‌ ने जो पुस्तक उन्नति की ओर” नाम थाज्ी भय कुमारों के है 
देगिक स्वाध्याय के ल्लिप्‌ तस्यार की है उसको बढ़ी संदमा में परिषद्‌ के कार्यालय से मगाकर कुमारों में 
बॉटा जाय | यह काय कुमार सभाए भी कर सकती हैं तथा ये जगी सउञ्जन भ्री जिन्हें झाय कुमारों से 
विशेष भेम है। इसमें देरी न होनी चाहिए। परिषद्‌ की ओर से हम किसी महानुभाव को कुमार 
सभाध्रों मे दौरा जगाने के जिए शीघ्र मेजने का विचार रखते हैं जो कुमार सभाझों को सगठित करने हैँ 
ख़बा उनके काय को सुचारु रूप से चलाने में सहायक दो सकेंगे। 


४ ई 
झाथ्य कुमार परिषद्‌ के भार को उठाते समय, पिछुले बिजनौर के वार्षिक अधिवेशन पर मैंने ॥ 
4 
4 


९ 


सुधाकर एम० ए० $ 


प्रधान 
भारतवपी थ आमंकुमार परिषद्‌ देहस्ती । ; 
०००००००९००+०००००० 
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से प्रो० खुधाकर जी के सभापतिश्व मे कुमारों का 
“कस परिचसीय सभ्यता का अनुकरण भारतीय 
नवयुवकों के ज्िए हितकारी हे” विषय पर वाद 
विवाद हुआ। आ० कु० सभा, दोवान भवन, 
दिल्ली के प्रतिनिधि गुलाब राय जी प्रथम रहे । 
दोपहर को ३ बजे से परिषद्‌ का साधारण 


अधिवेशन हुआ। 

[१] बाषिक निर्वाचन इस प्रकार हुआ:-- 
प्रधान--ओ० सुधाकर जी ( पूर्वे निर्धानरित ) 
उपग्रधान--डा० युद्धवीर सिंद जी, ओ० तोताराम 

जी, प॑० सूर्यदेवजी, श्रीयुत विश्य॑सर 
सहाय जी प्रेमी, कुंवर फान्तियीर 


ड्डह 
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जी, महाराज कुमार सुदर्शन देवजी, 
बाबू रामचन्द्र जी गुप्ता 
सन्त्री--सनुराम 
रप्मन्त्री--भीयुत ईश्वरदयाल जी, इट्रेश्वर प्रसाद 
जी, बद्रीदत्त जो तथा दरिश्चन्द्र जी । 
कोषाध्यक्ष--श्रोयुत नन्‍द किशोर जी खन्‍ना 
पुस्तकाध्यक्ष--श्रीयुत कु बर लाल जी 
अन्तरग सद्स्य--श्रीयुत श्रजराजसिदजी, माशिक- 
चनन्‍्द जी, शिवचरणदास जी 
भगवन,  लखपतराय जी, 
ओमप्रकाश जी, ओंकारदत्त जी, 
ब्रज़नन्दन प्रसादजी, श्री रामजी, 
धमंवीर जी, योगेन्द्रनाथ जी, 
बाछुदेव जी, तथा नरेनन्‍्द्रपति 
राय जी । 
प्रतिष्ठित अंतरंग सभाखद--लाला दृरिश्चन्द्र जी 
३, 8. 8 "' , कुबर चॉदकरण 
जी शारदा, आताबीर देव जी, श्रीयुत 
महादेवशरण जी, पं० झ्ञानचन्द जी, 
श्रीयुत नन्दकिशोर जी गोविल, मास्टर 
तनझुखराय जो तथा प० विद्याघर जी । 

(र, आगामी वर्ष के बजट बनाने का अधि- 
कार अ'तरंग सभा को दिया गया। 

[३] बिजनोर सम्मेलन को बजाय २३ वें के 
२४ वाँ पास किया गया । 

[४] स्वागत कारिणी सभा के अभी तक कोई 
नियम न होने के कारण इनके बनाने का अधिकार 
अंतरंग सभा फो दिया गया । 

[५] भगले सम्मेलन के लिए इसलामनगर 


'बदाय?, मुरादाबाद तथा भूड़, बरेली की कुमार 
सभाओं के निमत्रण आभाए। लेकिन बहुसम्मति 
यह थी कि कई वर्षों से सम्मेलन आस पाम हो 
होने के कारण परिषद्‌ का प्रचार दूर २ नहीं हो 
पाता, इस लिए आगामी सम्मेलन इन स्थानों को 
छोड़ कर कहीं ओर दो । 

अर तरग सभा को अधिकार दिया गया कि 
बह इन स्थानों के अतिरिक्त जहाँ सम्मेलन करना 
परिषद्‌ के संगठन के लिए अधिकाधिक लाम- 
दायक समझे, वद्ीीं अगला सम्मेलन निश्चय 
करे | 

४ बजे से सम्मेलन का खुला अधिवेशन हुआ 
जिसमें निम्न लिखित प्रस्ताव पास हुए'-- 

१--यह्‌ सम्मेज्ञन नारायण गढ़ ( इन्दौर 
राज्य ) आये समाज के श्रधान श्री मेवराज जा 
की कायरतापूर्ण हत्या को घृणा की दृष्टि से 
देखता है और उनकी आत्मा के लिये सदगति 
की भ्राथना करते हुए उनके सबंधियोसे सहानुभूति 
प्रगट करता है ओर आशा करता है कि उनके 
बलिदान से इन्दौर राज्य में विशेषतया हरिजन 
उद्धार के काये को ओत्साइन मिलेगा । 

२--यदद सम्मेलन निश्चय करता हे कि 
भारतवर्षीय आये कुमार परिषद्‌ की ओर से 
आये कुमारों के लिये किसी विशेष प्रकार का 
बैज (/3902०) तैयार किया जाय जिश्वका उचित 
प्रबन्ध अंतरंग सभा शीघ्र करे | 

३-- यद सम्मेज़्न समस्त आर्थ कुमारों को 
आदेश देता दे कि विवाद में किसी प्रकार के 
बद्देज का ठद्राव करना अवेदिक दे अत इसे 


शेश्र 
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अपने तथा अपने स्ंधियों के वियादों में स्वेथा 
त्याग दें। यदि आवश्यक्ता पढ़े तो सत्याप्रह 
करने को उद्यत रहे । 

७-- यद्द सम्मेलन आये जगत के वत्तमान 
मंगढ़ों को अत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखता हे 
और यह सममता है कि ये झूगडे आये समाज 

के अस्तित्व के दी लिए घातक सिद्ध दो रहे दे। 
इसलिए यद्द सम्मेलन आयें युवको से अनुरोध 
करता है कि समाज के भविष्य को दृष्टि मे 
रखते हुए वे इन झरगडों के विरूद्ध जिनका मूल 
कारण असत्य ओर हिसा है, जोरदार आन्दोलन 
करें । विशेषतया पद्‌ लोलुपता को दूर करने के 
लिए तीन साल से अधिक पद पर रहने की प्रथा 
का विरोध कर। 

८--इस सम्मेलन की सम्मति में आये 
समाज की वत्तेमान अवस्था और बाहर से होने 
बाले दहसलों का मुख्य कारण हमारी अपनी 
आन्तरिक, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक 
कमजोरी तथा अपने मुख्य उद्देश्य से पथ अप 
हो जाना हे इस लिए यह सम्मेलन जरूरी 
सममता दे कि आये युवकों मे शक्ति उत्पन्न 
करने के लिए उनके चरित्र निर्माणार्थ अन्तमुंख 
आनन्‍्वोलन आरम्भ किया जावे। 

४8- यद्द सम्मेलन आगामी वर्ष के लिए 
निम्न लिखित कार्यक्रम निश्चित करता हे और 
आये कुमारों तथा आयें कुमार सभाओं से 
अनुरोध करता हे कि वे इस कार्यक्रम को पूरा 
करने में हस बर्ष अपनी सारी शक्तियों को लगादें 
ओर परिषद्‌ की अतरंग सभा को अधिकार देता 


रेश६ 


है कि इसका विस्तृत श्रोभ्राम बना कर उसको 
पूर्ति का पूर्ण प्रयत्न करे -- 

१-परिषद्‌ एक ऐसी पुस्तकों की खूची 
प्रकाशित करे जो प्रत्येक आये कुमार इस यघे 
पढ़ले । 

२--परिषद्‌ की ओर से एक योग्य संगठन 
मत्री (0 220शाआए8 5९076:७7"ए)की नियुक्ति की 
जावे जो अन्य कार्या के अतिरिक्त कुमार सभाक्रों 
के सगठन के लिए दौरा लगाबे । 

३--परिषद्‌ की ओर से एक शारीरिक 
व्यायाम का कार्यक्रम तैयार करके प्रकाशित 
किया जावे । / 

४--भिन्‍्न २ स्थानों में परिषद्‌ की ओर से 
योग्य विद्वानों के व्याख्यानो का प्रबन्ध किया जावे 
ओर लेख मालॉए ( 80000 ) प्रकाशित 
की जावें। 

४--इस वर्ष दह्देज प्रथा और तम्बाकू 
सिगरेट आदि के विरुद्ध खास तौर से उचित 
उपायों द्वारा आन्दोलन किया जावे। 

६--इन सब कार्यों की पूत्ति के लिए पॉयच 
पॉच रुपये वार्षिक देने वाले परिषद्‌ के एक 
हज़ार प्रतिष्ठित सभा सद्‌ भारत वर्ष भर में 
बनाए जावे । 

१०--यह सम्मेलन सब प्रान्तीय सरकारों, 
विशेष कर काग्रेस सरकारों स्रे अनुरोध करता 
है किये युवकों को बन्दूक चलाना सिखाने के 
लिए राइफिल फ्लब और हवाई शिक्षा देने के 
लिए उड़न खटोले व हवाई जह्दाज़ों की व्यवस्था 
करें ताकि इस देश के युवक बाहरी इमलों से 


सार देशिक ] 


देश को बचा सकने में सम दो सके । 

यह सम्मेलन पं० क्रृष्णकान्त मालवीय के 
उड़ने खटोला संघ ( धआाताढ ॥780४॥708 ) 
स्थापित करने के प्रयत्न का स्वागत करता है और 
आये कुमारों से अनुरोध करता है कि वे इवा 
में उड़ना सीखें तथा सैनिक शिक्षा प्रहण करें । 

निम्न लिखित प्रस्ताव पर बहुत बाद बिवाद 
हुआ ओर बह बहु सम्मति से गिर गया.-- 

यह सम्मेलन निश्चय करता है कि आये 
कुमारों का आयेकुमार सभाओं का सदस्य बनाते 
समय गुरुकुल परिपाटी के अनुसार प्रवेश संस्कार 
करना चाहिए | 

उपरोक्त भ्रस्तावों पर डाक्टर युद्धवीर सिंद्द 
जी, मास्टर तनसुखरय जो, श्रीयुत शिवचन्द जी, 
प० गिरधारी लाल जी, श्रीयुत ननन्‍्दकिशोर जी 
खन्‍ना, श्रीराम जी, ईश्वर दयाल जी, परमेश्वर 
वदयालजी, इत्यादि ने जोरदार भाषण दिए । 

रात्रि को राजा ज्वाला श्रसाद जी, प्रो वाईस 
चान्सलर, काशी विश्व विद्यालय के सभापतित्व 
में मौक ( १(०८८ ) पार्लियामेण्ट का अधिवेशन 
बढ़े ज़ोर शोर से हुआ | 

“प्रीमियर का पद श्रीयुत रामनाथ जी 
कालिया ने लिया तथा विरोधी दल का नेठ्त्व 
डाक्टर युद्धतीरतिंह जी ने किया । “वन्देमातरम! 
के परचात्‌ अनेक मनोरझ्कक प्रश्नोत्तर हुए जिनमें 
रिक्रूटमेण्ट बिल, बन्नू में हिन्दुभों पर अत्याचार 
यर्घा स्कीम, दैदराबाद में आय समाजियों पर 
अत्याचार, दि्ली का शिव सन्दिर इत्यादि पर 
प्रकाश ढाला गया। 


[ नवम्बर 





प्रीमियर कालिया जी ने “कोई आये समाजी 
चाहे वह किसी आयेसमात्र का सदस्य दो या न 
हो, किसी अन्य घामिकर, साम्प्रदायिक या राज- 
नेतिक संस्था जैसे काग्रेस, हिन्दू सभा इत्यादि 
में भाग न ले सके ।? इस आशय का '«शराये- 
प्रतिबन्धक बिल” पेश क्रिया । जो बहुमत से पास 


हुआ। 

विरोधी दल के नेता डा० युद्धवीरसिंद् जी ने 
“किसी जमीदार को मद्ाल या जमीन पर कोई 
मालिकाना अधिकार न हो सिवा उस ज़मीन के 
जिसे कि वह स्वयं जोतता द्वो और प्रत्येक किसान 
को उस भूमि पर जिसे वह स्वय जोतता या बोता 
है उस ज़मीनपर मौरूसी अधिकार मिल जावे |? 
इस आशय का ज़र्मीदारी प्रथा नाशक बिल पेश 
किया | जो बहुमत से रद्द हो गया। इस बिल पर 
श्री रामनाथ जी कालिया, डा० युद्धवीरसिंद जी, 
चौ० विजयपालसिद जी, एम० एल० ए०, नेमी 
शरण जी ऐड्वोकेट, गोविन्द सद्दाय जी एम० 
एल० ए०, मास्टर तनसुखराय जो भआआदि ने 
जोरदार भाषण दिये । 

पारलियामेण्ट के पग्चात मेरठ निवासी कवि 
बर भीराम जी प्रेम” ने “चित्रकार से? नाम की 
कथिता से दशकों को मोह लिया । डा० युद्धवीर 
सिंह जी ने कवि जी को पुरस्कार स्वरूप एक 
रजत पदक प्रदान किया । 

राजा ज्वालाप्रसाद जी ने निम्न प्रकार पारि- 
तोषिक वितरण किया । 

डिवेट--आ० कु० सभा, दीवान भवन, दिल्ली-- 

राजा ज्वालाप्रसाद कप | गुलावराय ( झा० कु० 
सभा, दाब,न भवन, दिछी ) प्रथम पुरस्कार-स्वर्ण 
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पदक | ईश्वरद्याल जी (बिजनौर) तथा इन्द्रेश्वर 
प्रसाद जी (मेरठ)--क्रमशः द्वितीय और तृतीय । 

लेख--गोविन्दराय जी और राजनारायण जी 
(दोनों दीवान मबन, दिल्ली ) क्रमश' प्रथम और 
द्वितीय । 

मानसिक परीक्षा (बड़े कुमार) गोविन्दराय जी 
ओर राजनारायण जी (दोनों दीवान भवन, दिल्ली) 
क्रमशः प्रथम और द्वितीय । 

(छोटे) विद्याभूषण जी (दीवान भवन, दिल्ली) 
तथा कुमारी गायत्री देवी जी (मुरादाबाद) क्रमश 
प्रथम तथा द्वितीय । 

व्यायाम भ्रदर्शन--ज्वालापुर मद्दा विद्यालय 
सिलवर कप,। 

बौलीबॉल टूर्नामेण्ट--आ० कु० सभा, पटौदी 
दाऊस, दिल्ली । सिलवर कप । 

राजा ज्वालाप्रसाद जी ने पार्लियामेण्ट फी 
प्रशंसा में कहा कि यह लोगों में पालियामेण्टरी 
मन्त्र का प्रचार करने का उसम साधन है । अन्त 


में प्रतिनिधियों की ओर से डा० युद्धबीरतिंद जी 
ने स्वागत कारिणी को उनके प्रबन्ध के लिये 
घन्यवाद दिया | हम भी सम्मेलन की सफलता 
पर स्वागत फारिणी को बधाई देते हैं। आयेकुमार 
सभा, दीवान भवन, दिल्ली के, जिसने पार्लियामेंट 
का उत्तम आयोजन करके उत्सव की शोभा काफी 
बढ़ाई, हम कृतझ् हैं । 

रजत जयन्ती के उपहार स्वरूप परिषद्‌ ने 
“उन्नति की ओर' पुस्तक प्रकाशित की है । इसका 
संपादन परिषद्‌ के उपप्रथान डा० युद्धवीरसिंद् जी 
ने किया है। पुस्तक मे अनेकों विद्वानों के उत्तम 
उत्तम लेख तथा कविताएं हैं। प्रत्येक आयेकुमार 
को यह पढ़नी चाहिये । पुस्तक का मूल्य ॥) हे 
लज्ञेकिन आयेकुमार सभाओं को तथा जहाँ आये- 
कुमार सभाएं नहीं वर्दहाँ आये समाजों को कुमारों 
में बाटने के लिये पुस्तक केवल ।--) में दी 
जावेगी | 

मसन्त्री, भारतवर्षीय आयेकुमार परिषद्‌, दिल्ली 


ग्राहकों से आवश्यक निवेदन 
धसार्वदेशिक' के स्वदेश के निम्न ग्राहकों का चन्‍्दा नवम्बर १६३६ में समाप्त द्ोता है। प्रार्थना 


है कि ये प्रादक महोदय अपना अपना चन्दा १४ नवम्बर श१६३८ तक भेज देवे' | इसके बाद जिन 
थ्राइकों का चन्दा प्राप्त न होगा या कोई सूचना न मिलेगी उनकी सेवामें “पतन्र' जी०पी० द्वारा भेज दिया 
जावेगा और आशा है वे उसे स्वीकार करंगे। इसके साथ दी यह भी निवेदन है कि प्राइक महोवय 
चन्दा भेजते समय मनीआडेर की कूपन पर अपनी आहक संख्या व पूरा पता लिखने की कृपा करे । 
पूरा पता व प्रादक संख्या कूपन पर न दोने स्रे यदि “पत्र! ग्राहक पर न पहुँचेगा तो उसकी उत्तर- 
दायरिता काय्योलय पर न होगी । रूपया इसे नोट कर त्ेवे । 

८६८, २६३, २०७४, ४३७, ८शरे४, पछे०, पर, परे, £०८, ६०६, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, 
६१४, ६१५, ६१६, ६१७, ६१८, ६१६. 
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# भोश्म्‌ के 


ः * 
आये परिवार संघ की योजना 
महर्षि दयानन्द ने अपने जगत प्रसिद्ध भ्रन्थ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के “वेदोक्त धर्म” विषय 
प्रकरण में सब से पहिलले जो वेद मन्त्र लिखा हे “संगच्छध्य॑ संवदष्यं सबो मनासि जानताम्‌” 
दूसरा सन्‍्त्र लिया हे “समानो मन्त्र सम्रिति समानी समान मन सह चित्तमेषाम्‌। ” उक्त प्रन्थ के 
आरम्भ मे निम्न ऋषि वाक्य उद्धत किया दे “सहनायवतु सहनो भुनक्तु। सद्द वीयें करवा वह्दे | ते जस्वि 
नावधीतमस्तु मात्रिद्विषा बहे ।” आये समाज को स्थापित करने का यद्दो उद्देश्य था जो उक्त बाक्यों के 
भाव हैं। खेद हे कि आये समाज के नेता व अ्रधिकारियों ने आयों के संगठन की ओर ध्यान नहीं 
दिया केवल मोखिक रूप से वेदिक सिद्धान्तों का प्रचार किया बहुत कम व्यक्तियों ने क्रिया रूप से 
आदर्श जीवन को बनाया । यहो कारण दे कि आज आय समाज मे ६५ सैकड़ा व्यक्ति पौराणिक जाति 
पाति से विपके हुए हैं । प्राय ऐसे ही लोगों के द्वा्ों मे श्राणे समाज की बागढोर है। यही व्यवस्था 
रही तो आय समाज भी हिन्दुओं के और सम्प्रदायों की तरद्द सम्प्रदाय मात्र रह जावेगा । 
ऋषि दयानन्द के अनुयायी सम्प्रदायी न बने बेदिक सिद्धान्तों के अनुकूल क्रियात्मक जीवन 
बनाने के लिये श्रग्नस्तर द्वावें इसी उद्दश्य से “झाय परिवार संघ” की योजना आपके सम्मुख रखता हूँ । 
महात्मा नारायण स्वामी ने थोड़े दिन हुए आय समाज का भविष्य कैसे उज्बल बन सकता दै, 
लेख पत्रों मे प्रकट कराया था उप्तमे ओर कई बातो के अलावा निम्न उपाय आय समाज के उज्वल 
भविष्य के लिये लिखे थे । 
[१],आरयों मे पारस्परिक सद् भोज और विवाद की प्रथा गुण कर्मानुसार जारी की जावे | 
(] परिवारों में आय जीवन के लाने का पूरा पूरा प्रबन्ध किया जावे। 
इन्हीं उद्देश्यों को लक्ष मे रख कर आय परिवार सघ की योजना आपके सामने रखता हूँ। 
इस समय केवल एक द्वी काय क्रम रहेगा वह यद्द कि प्रत्येक मास के अन्तिम रविवार को 
झाय परिवार एक स्थान पर सम्मलित हो सद्रभोज व परस्पर परिचय प्राप्त करें भागे जा 
कर यद्द भी उद्देश्य होगा कि परस्पर सुख दु.ख में आय परिवार सम्मलित हुआ करें । 
आरम्भ मे चम्दा सिफे सहभोज खर्चे फे लिये पूरी उमर के लिये |) व अल्पायु वालों से £) 
छोटे बच्चों से कुछ नहीं लिया जावेगा जो भाई भायें परिवार सब मे सम्मिलत द्वोना चाद्दे वे अपना 
नाम व पता को भर कर अपने अपने समाज के मन्‍त्री जो के द्वारा मेरे पास पड्ुं चा देवे । 


सवदीय--गो विन्दराम इासानन्द 
पता--बौ द्क पुस्तकालय नई सड़क, 
द् [ सारवाड़ी कटदे के सामने ] देहली । 
आये समाजों के मन्‍्द्री सहोदयों से नमप्न निवेदन हे कि इस सूचना को अपने साप्ताहिक सत्सग 
में सुना देदे' व जो भाई सम्मिद्धत दोना चाहें उनसे फामे भराकर मुझे भेज देवे' बढ़ी कृपा होगी । 
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आयं-परिवार संघ 


उद्दे श्य 
आरये- परिवारों मे आये-जीवन खाने का पूरा पूरा प्रयत्म करना और बेदिक संस्कार 
तथा वेदिक वर्णाअम सर्यादा को क्रियात्सक रूप देना। 
आर्यो' में गुणकर्मानुसार विवाह की प्रथा को प्रचलित करना । 
संघ के सदस्यों के सुख-दु'ख मे शामिल होना ओर प्रेम, सहानुभूति तथा मेल को बढ़ाना । 
नियम 
इस संघ का नाम “४ आये परिवार संग ? होगा । 
संघ के सदस्यों को प्रत्येक परिवार पीछे ।) मासिर चन्द्ा सदस्य फी का देना दोगा । 
जो सदस्य भाये-समाज के उद्देश्यों के विरुद्ध आचरण करेगा वह सघ से प्रथक कर दिया 
जायगा । 


, संघ की व्यस्था के लिए संयोजक सद्दित £ सभासदों की एक काये का खि सभा होगी 


जिसमे ४ पुरुष व ४ स्त्रियों हागी। 

(क) चुनाव प्रति ब्ष हुआ करेगा । 

(ख्र) प्रत्येक अधिवेशन में सामयिक प्रधान चुना जाया करेगा | 

(ग) सयोजऊ# का कत्तंव्य होगा ।क वद्द काय्य-कारिणी के निर्देशानुसार कार्य-संचाक्षन करे, 

ओर वह्दी उत्तर दाता होगा । 

कार्यकारिणी का अधिवेशन प्रतिमाख तथा आवश्यकता पड़ने पर हुआ करेगा । 
प्रतिमास पारिवारिक सद्द भोज होगा, जिसका ख्च सहभाज़ मे सम्मजलित सदस्य मिलकर 
पूरा करेंगे । 

संघ के उद्देश्यों के प्रचाराथ सामयिक पत्र की व्यवस्था करना । 

संघ के सदस्यों का परिवार के विवरण सद्दित रजिस्टर रखना । 

विवाह-योग्य बालक व बालिकाओं का रजिस्टर रखना ओर उनके सम्बन्ध कराने 
से सहयोग देना । 

परिवारों के सुख-दुख की सूचना (संघ की ओर से) सदस्यों को देनी तथा, 
प्रत्येक सदस्य का एक दूसरे के सुख-दु'ख मे सम्मल्ित होना कत्त व्य दोगा । 

5आये परिवार सहायक फड” स्थापित करना । जिसका धन निम्न अवसरों 
पर सघ के सदस्यों की सहायता में खो फरना,। 

(क) सदस्य की मृत्यु होने पर उनकी विधवा स्त्री व शिक्षा के क्षिए आवश्यकता 

होने पर देना । मै 

(ख्र) पारियारिक संकट व आवश्यकता के अवसर पर सद्यायता देना । 

नियम व उपतन्तियम्त आवश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधित, परिवर्तित तथा 
परिवधित हुआ करेंगे । हद 

कक 





हैदराबाद ओर आर्यसमाज 


[ भी प्रो० सुधाकरजी सन्‍्त्री सायं» सभा का वक्तव्य ] 
-९क-क 


हैदराबाद राश्यमेंझायों और दिंदुओंके कष्ट और 
अखुविधाएँ प्रसिद् हँ। भंस ओर प्लेटफार्म 
द्वारा उनका पर्याप्त प्रचार हो चुका हे। प्रत्यत्त 
को और भी प्रत्यक्ष करने की हमें आवश्यकता 
नहीं दे | केवल १ वर्ष में घम्मान्ध भ्रुसल्मानों 
द्वारा ३ आय्यों की सृशस दत्या की गई हे । राज्य 
के धम्में बिभाग की आज्ञा के विना अआाय्येसमाज 
मन्द्रि के भीतर प्राथना-उपासना करने, सत्संघ 
लगाने तथा हवनकुणड के प्रयोग की आर्य्यों को 
आज्ञा नददीं हे और न द्वी वे अपने घरों ओर आये 
मन्दिरों पर ओम का कडा क्षगा सकते दै। बिना 
आह्ञा के धर्म्मे-स्थानों के निर्माथ ओर बीर्णों 
द्वार की भी आश्ञा नहीं हे । 
थोये बहानों ओर निर्मल अपराधों के 
आधार पर मातद्वत पुलिस कमेंचारी आय्येसमाज 
के काय्यकर्ताओं और प्रचारकों को तंग करते 
हैं। हमारे बहुत से आदरणीय प्रचारकों का राज्य 
में प्रवेश बन्द कर दिया गया है । आय्येसमाज 
को अपना प्रकाशन कार्य करने की आज्ञा नहीं हे। 
बाहर के आय्येसमाजी तथा हिन्दुओं के समा- 
आर पत्रों का भी राज्य भें प्रवेश बन्द कर दिया 
मया दे। हेदराबाद की ताज़ी सूचना है कि हमारे 
सत्सादी प्रचारक पं० नरेन्‍्द्रजी को गिरफ्तार करके 
अज्ञात स्थान पर सेंज दिया गया हें। 
ऐसा प्रहीव दोता दे दि “आय्यों को रहने न दो 
की नीति का निज्ञाम सरकार बड़ी उप्र ता के साथ 
जयफ़म्वन कर रही हे | सब से ज्यादा आर्यरसे 
की बात यद है कि रा|्यमें की जहुत बड़ी 
संख्या हे फिर भी उनके की व्यवहार नहीं 
किया जाता मो सभ्य देशों के साधारण से सा- 


धारण अल्कैधरूयक लोगों फे साथ किया जात्त 
है। पुलिस का शालन मुख्यतया मुसलमानों के 
हाथ में होने के कारण आरय्यों और हिन्दुओं को 
नागरिक अधिकारों से बंचित किया जा रहा है। 


पिछले ६ बर्षोंसे हम चिह्न रहे हैं परन्तु हमारा 
चिल्वाना अरण्य रोदनः के सरश हो रहा है। 
जब १६३४ में सावदेशिक आस्ये प्रंतनिधि सभा 
ने द्िज्ध एक्जाल्टेड हाईनेस को सेवा में आवेदन- 
पत्र प्रेश्तुत करके उनसे निजू दस्ताक्षेप की प्रार्थना 
की थी तो हम आशा ओ ऊ#ि दमारी धार्मिक 
बाघाओं को दूर करने और आपस मे सदूभाव 
उत्पन्न करने की दिशा मे कोई ठोस कार्य किया 
ज्ञायगा । 


इलाहाबाद के लीढर ने इस आवेदन पत्र पर 
अलोचना करते हुए उस समय लिखा था “बह 
आवेदन पत्र बढ़े दी युक्तियुक्त ढग मे विषय का 
प्रतिपादन करता है । इसको भाषा शुरू से लेकर 
अन्त तक निर्दुष हे | हमारे लिये यद्द एक रदस्यो 
दूघाटन है ओर अन्य बहुतोंकों भी होगा कि आाये- 
समाज जेसे समाज के बैघ, शान्त ओर धार्मिऋ 
काय पर आज़ भी इस प्रकार के अनुचित प्रत्ति 
बन्ध लगाये जाते हैं ।” दमे दुख हे कि यद आत्रे 
दुन-पत्र भी स्थिति की गम्भीरता के प्रति निम्ञाम 
सरकार को सञ्ञग न कर सका और उस स्थिति के 
जारी रहने से अब राज्य के आरय्यों ओर हिन्दुओं 
में यह भावना कास करती जा रही दे कि उनका 
जान और मसल दे । 


सार्वदेशिक सभा और आपय्ये प्रतिनिधि समा 
निज्ास राज्य प्रार्थना डेपुटेशनों तथा 
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विरोध सूचक प्रस्तावों इत्यादि के द्वारा निज्ञाम 
राज्य का इस अवस्था की ओर ध्यान आकर्षित 
करने के लिये निरन्तर यत्न करती रद्दी हैं । 
उनकी एक मात्र चिन्ता यह रही है रि राज्य के 
अधिकारियों के सुप्रभाव से जिनसे इस सभा के 
जिम्मेवार कार्यकर्ता मिलते रहे हैं. सदुभावना 
स्थापित ट्वो जायंगी और भ्रमों का नित्रारण हो 
जायगा । परन्तु दु ख है दूसरी ओर से कभी 
इस भ्रकार की चिन्ता प्रगट नहीं की गई । इस 
प्रकार निझाम सरकार के टस से मस न होने 
के रख ने आयों और हिन्दुओं को निराश कर 
दिया है ओर अपनी नितानत असहायावस्था में 
उन्होंने अपनी ज़िम्मेवारी पर प्रारम्भिक उपाय 
के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिये इस सभा 
की आशा चाही हे । 

अतएव, स्थिति ने भयद्भलुर रूप धारण कर 
लिया हे । 

इस सभा तथा रक्षा समिति की सम्मिलित 
बैठक ने हे दराबाद की स्थिति का सामना करने 
के लिये श्री महात्मा नारायण स्वामी जी को पूर्ण 
अधिकार देने का निश्चय कर दिया है । उनका 
तात्कालिक कार्यक्रम २४५, २६ और २७ दिसम्बर 
१६३८ को शोलापुर में आये काग्रेस का अधिवेशन 
बुलाने का दहोगा। उस अवसर पर भावी कार्ये- 
क्रम निश्चित फरने तथा राज्य के पीडित लोगों 
की पीड़ा के निमित समस्त हिन्दू जगत्‌ और देश 
के बुद्धिमान लोगों की सहायता और सद्दातुभूति 
प्राप्त करने का यत्न किया जायगा । 
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वास्तविक बढ़ा आदसी तीन चिन्दहों से जाना 
जासा हैं. अथात विचार की उदारता, क्रिया को 
धार्पिकता तथा सफलता के संयम से । 
फ० #&ए0ए ० (७008 ज्ञणत, [070 ४6 
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६86 862766 786ठफ्ाए९ जाली 88 लाते 
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परमात्मा की प्राप्ति का यत्न गुप्त तपश्चर्य्या 
झोती दे जो मनुष्यों को मद्दान पनाती हे । 
छल्‍शत्राव0688 ॥68 गर्ग एशाएं ४7०१, 
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के आम जर अजय रण 78 0०एए- 

बलयान बनने में बद्ृप्पन नहीं होता हे। 
यदृप्पन तो शक्ति के अच्छे प्रयोग में द्वोता दे । 
आत्म-संवद्धेन के लिए शक्ति का प्रयोग करना 
सद्भुपयोग नहीं कड्लाता हे। यद्दी आदसी सबसे 
बढ़ा होता हे जो अपनी शक्ति से अपने हृदय 
के आकर्षण स्ते अनेकों हृदयों को अपनी ओर 
खींच ख्ेता है । 
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जाए ग.ू० 270०80॥088 धाते 3ठीट 607 ाफि 
धाते ॥6 ज्ञगरी 7080 9४0. 

यदि कोई आदमी कीर्ति प्राप्त करना चाहता 
है तो उसे कीति को भुला कर सत्य का अनु- 
सरण करना चाहिए इस प्रकार उसे दोनों वस्तुऐँ 
प्राप्त हो जायंगी। 

प्रफ९७ प०९७ ज़्न्‍8 धाए वैशक्काक॑ थगोेर 
शाश्यरां; बाते 8780003. पर&  त&8 70: 
श्रे४0 ९0667 70 007779889078/2 

ऐसा वास्तविक रूप में उदार और विशाल 
हृदय कभी नहीं हुआ जो विशाल और उदार 
होने के साथ साथ फोमल और दयालु न 
रहा दो । 

28 गल्कातणा8 878807688 7एछा06९8 70॥ ॥7 
प्र ग्राद्वंछयनो 7880प"088, 09एड पा विश ज्ञग, 
शक्रां, ॥प/री8९708 दाते ग्राण छाए 

किसी देश का बढ़ा पन उल्लश धन-दौलत 
नद्दीं होता बरन उसकी इच्छा, निष्ठा, बुद्धिमता 
और घार्मिकता द्वोती है । 

कार तऋ8७ शत पजिते फ्रद्काए गराशा 
प्र8६ 876 87९७६ &00 8076 ॥7शा ऐड ७:68 
2९००१, ४प६ र०-ए 2९च्र॒ गाक्ा ४४ ६७ ए०ऐ 


जीबन में हमें बुत से व्यक्ति मिलेंगे जो 
बढ़े होंगे कुछ व्यक्ति ऐसे: मिलेंगे जो अच्छे होंगे 
परन्तु वहुत कम ऐसे मिलेंगे जो अच्छे ओर बड़े 
दोनों होंगे । 
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आवश्यक सुचना 

मई १६३७ के सावदेशिक, “आस्ये मित्र! तथा “अजु न? आदि पत्रों में पं० भास्करानन्द जी, 
श्री पं० अयाध्या प्रसाद जो वथा आय्ये दिवाकर सभा डच गयाना के सम्बन्ध में इस सभा की तीन 
विज्ञप्तियाँ प्रकाशित हुई थों | उनमे से एक विश्वपप्ति में यह प्रकट किया गया था कि इस सभा 
ने विदेश से आई हुई शिकायतों तथा अन्य कई कारणों से प॑ं० भास्करानन्द को अपनी सेवाओं 
से परूथक करने के लिए डच गयाना इत्यादि की सभाओं को प्र रणा कर दी है। हम इस विश्वप्ति 
के द्वररा स्पष्ट कर देना चाहते हैँ कि नियन्त्रण सम्बन्धी झखिकायतों के आधार पर द्वी सभा ने प० 
भास्करानन्द जी को प्रथक किया था उनके सदाचार इत्यादि की सभा को कोई शिकायत न थी । 


मन्त्री 


_  मन्‍नन्‍त्री, सावदेशिक सभा, देहली | _ सा्वदेशिक सभा, देददली | 
- आवश्यक सुचना 
पतंजली योगदर्शेन मे जो यम नियम हैं धनके आशय फे वेदमन्त्र (चाहिए जिस विद्वांन को 
विदित हों वे कृपया श्री बायू पूर्णचन्द्रजी वकील ( माईथान ) आगरा को पता देने का कष्ट करे । 
श्यायदर्शन में इच्छा ठेष और प्रयत्न इत्यादिक जो जीव के लक्षण हैं वे दी लक्बण 
जिस वेद मन्त्र में हों उनका पता भी उपयुक्त यादू जो को विद्वान मद्रानुभाव देने की कृपा करे। 
३६६ 








सावदेशिक ] [४ 
स्वाध्याय योग्य उत्तम साहित्य 
श्रो मद्दात्मा नारायण स्वामी जी कृत 
कतिपय अन्य 
(१) मृत्यु और परलोक (३) विद्यार्थी जीवन रहस्य 


शरोर, अन्त करण तथा जीव का स्वरूप और 
भेद, जीव और रृष्टि की उत्पत्ति का प्रकार, सृत्यु 
का स्वरूप तथा बाद की गति, मुक्ति और स्त्र्ग, 
नरक इत्यादि लोकों का स्त्रूप, मुक्तिके साधन 
झादि आदि विषयों पर अदूभुत पुस्तक | मूल्य ।-) 


(२) योग रहस्य 


इस पुस्तक में योग के अनेक रहस्यों को डदू- 
घाटित करते हुए उन विवियो को भी बतलाया 
गया है जिससे कोई आदमी जिसे रुचि दो--योग 
के अभ्यासों को कर सकता हे | मुल्य ।-) 


विद्यार्थियों के क्षिए उनके मार्ग कर सरुच 
पथ प्रदर्शक, उनके जीबन के प्रत्येक पद्दल्धू पर 
भ्रद्डज्ञावद्ध प्रसाश डालने वात्षे उपदेश ।॥ द्वितोर 
संस्करण 5) 


(४) उपनिषद्‌ रहस्य 


ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, साण्ड्युक 
उपनिषदों की * हुत सुन्दर खोजपूर्ण और बेश्ञानिव 
व्याख्यायें मूल्य क्रश £) +#)॥ +)॥, +)॥ 
४-)॥ -+)। 


च जयवाबट:...) '.222०००००-वमव 


अन्य ग्रन्थ कत्ताओं का 
स्वाध्याय योग्य बहुमूल्य साहित्य 
(१) इजद्वारे इक्कीकत ॥॥०) सत्य-निएय १।) | अधिकारी डे । पुस्तक मे कोई भी स्थक्त ऐसा नहीं 


(दूं ) (हिन्दी) 
श्री ला० शानचम्द्र जी आय्य, 
भद्दात्मा गाबी ने आर्य समाज और ऋषि 
इयानन्द फे मिशन और ग्रन्थों के सम्बन्ध में जो 
आत्तेप किए थे इस कुस्तक में प्रामाणिक रीति से 
हनका खण्डन किया गया दै । पुस्तक की अन्यान्य 
विशेषताओं में से एक विशेषता यद दे कि क्षेखक 
में आलोचना करते हुए उस मान अ श लोक-प्रियता 
का पूरा ध्यान रक्‍्खा दे जिसके महद्दात्मा जी 


है जिससे महात्मा जी के प्रति अचज्ञा का आभास 
दोता हो । पुस्तक स्थिर साहित्य में स्थान पाने 
योग्य है । 


(२) धर्म ओर उसकी आवश्यकता. (४ 
ज्लेखक श्री ला० ज्ञानचन्द्र जी आधे 

इस पुस्तक में घर्स का वात्तविक स्वरूप 

प्रस्तुत किया गया है। नई रोशनी के उन नव 

युवक और नवयुवतियों के दाथमें रखे जाने योगट 


ुरिवलनमयन-सपकरमनम+प+»+++माम--नयन पन+++ नमन मन मनन मनन न ननननन नमन थ-न-+«+ननन-+म«न-. 


[ सार्वेदेशिक 








है जो घर्म ओर ईश्वर मे न केवल विश्वास ही नहीं | (७) आय्येवर्त की बाणी 


रखते वल्कि उनका मस्लौल भी उड़ाते हैं। मूल्य।--) 
(३) आय्ये-पव्ब पद्धति 

आय्ये जगत में एक से ही त्यौहार मनाने 
ग्था त्योद्दारों के सम्बन्ध में पूर्ण झ्ञान प्राप्त करा 
दैने के किये इस पुस्तक की रचना की गई है । इस 
का प्रत्येक आये-परिवार में रखना आवश्यक है । 
पघंशोधित संस्करण ॥<-) 
(४) कत्त ब्य दपंण 

आर्यो की नित्य कर्म विधि-इत्यादि की यह 
बहुत उत्तम पुस्तक हे। आय्यंसमान सम्बन्धी 
भावश्यक झातव्य बाते भी इसमें दी गई हैं । 
पूल्य +-)॥ 
(४) कथामाला 

इस पुस्तक में स्वामी जी महाराज की विद्क्ता- 
पूर्ण और अत्यन्त उपयोगी कथाओं का सम्रह 
किया गया है । आय्ये नर नारी मात्रके स्वाध्याय 
कै योग्य है । मूल्य ।--) 
(६) आस जीवन और ग्रृहस्थधर्म 

लेखक--पं० रघुनाथप्रसाद पाठक 

आाय्ये जीवन किस प्रकार बनाया जाता है 
ओर गृहस्थ किस प्रकार श्रेष्ठ बनाए जा सकते हैं. 
इन सब यातों का इस पुस्तक में वर्णन किया 
गया है । पुस्तक मुख्यतया श्री महात्मा नारायण 
स्वामी जी महाराज के श्रवचनों और व्याख्यानों के 
आधार पर लिखी गई है । मूल्य |) 


झनुवादक पं० रघुनाथ प्रखाद पाठक 

यह पुस्तक भ्रीयुत साधु टी० एल० वास्वानी 
की वायस आफ़ आरय्यंब्त का हिन्दी अनुयाद हे | 
इसमें ऋषि द्यानन्द का जीवन सक्षेप में बहुत 
ओजस्वनी भाषा में प्रस्तुत किया गया है । अन्य 
भी बहुत सी नवयुवकोपयोगी सामभी इस पुस्तक 
में प्रस्तुत की गई है । मूल्य >-) 
(8) #८टो०डा9 एिएा78 

एछ] - ॥30ए004-- 89 
छिद्याछ्र8७)0 80, 3) - 
(9) ए0प्रमधढ्वाण लिं€छते ० 7२९॥६0 

छरए ए। 0६078 "780 रह , 


छाप्राव गाते 


(ल लंघव: 
फशाकफकणाएद ]4 
| फ्कत्णाते ०/:22 '« 
(१०) अमृत वर्षा ॥) 
केखक म० नारायण स्वामी जी 
(११) ग्ृदहस्थ जीवन रहस्य 
सजिल्व॑ १) 
(१२) आत्म दर्शन १) 


(१३) वेद तत्व प्रकाश संजिरद 
सं० श्रीं सुखदेव विद्यावायम्पति २) 


५२१० “2 32४०२) 


सिलने का पता :««« 


सार्वदेशिक श्रार्य्य प्रतिनिधि सभा, श्रद्धान॑न्द बाज़ार, दैहत्ली | 


सार्वदेशिक ] [ * 


कमीशन रेट्स 
पुस्तकालय सावदेशिक सभा | 


अन्य ग्रन्थ कत्तोओ की पम्तको को छोड कर होष सभा तथा सभा द्वारा प्रकाशित श्री महात्म 
नारायण स्वामी जी की पुस्तकों के घटे हुए मूल्य पर पुस्तक बिक्रेत/ाओे को निम्न अकार कम'शन 
दिया जायगा | 
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४) से २४) तक १४) प्रति सेकड़ा 
२६) से ५०) तक २०) प्रति सेकढा 
४१) से १००) तक २४) भ्रति सेकढड़ा 


नोट---(१) स स्कृत सत्याथ प्रकाश सथा (२) दयानन्द ग्रन्थ माला पर कुछ कमीशन नह' 
दिया ज्ञायगा । 


धर०->कम्कककब, छू ७-०>-+ 
साव देशिक में विज्ञापन छपाई 
के 
कि र्‌ट्‌ 
स 
ह्याने १ मांखस॑का ३ मासको 5 मासका १ व्षक 
पूरा प्र्प् १०) २४) ७०) 9४) 
एक कालम ६) १५) २४) ४०) 
आधा ,, ३॥) ८) १५) २३४) 
चौथाई ,, २) ४) ८) 9) 
इज रत को धन नियसानुसार पेशगी आना चाहिए । 
झारये ससाज के नियमोपनियस १) प्रति सेकड़ा 
9 प्रति 
सिज़्णे का पता-- 


लैवेदेशिक आये प्रतिनिधि सभा, देहले 


[ लाबं देशिक 


९#32९७०.१९४३/७०३१९७ ३४७० ९ ९०३९०%क कै २७० १९७ ३२७०४ 
ग्राये जाति को नवीन सन्देश 
त्याग ! तप ॥ बलिदान !| 


सावंदेशिक मासिक-पत्र 


सार्वदेशिक भार्य ग्रतिनिधि सभा द्वार प्रकाशित, विधिध विषय विभूषित । 
सचित्र मासिक पत्र 
( सम्पादक--प्रो० सुधाकर, एम० ए० ) 
3९००००५०- ०याा..).. है." >ारमभममकम> 
य (१) चेदिक सभ्यता के मर्मक्ष, कर्मनिष्ठ, सात्विक, प्रेम के उपासक । प्रतिष्ठित 
आये मद्दानुभावों के सात्विक, प्रौद और जीवनप्रद लेख पढ़ना चाहते हैं । 
(२) देश के भिन्न भिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नेताओं के सामिक 
दि समयानुकूल परिस्थिति द्योतक बिचारों से ज्ञाभ उठाना चाद्वते हैं । 
(३) भूमण्डल की धार्मिक, सामाजिक घटनाओं का ठीक ठीक वर्णन जानना ; 


चाहते हैं । 


ता (४) देश देश्ञान्तर, द्वीप द्वीपान्तरों में बेदिक पुए्य-पीयूष अ्रवादित कर देने वाले 

आार्यसमाज की शिक्षा सम्बन्धिनी सामाजिक, शुद्धि, सज्ञठन, दलितोद्धार 

पृ विषयक उथल्-पृथल मचा देने वाली क्रान्तिकारी सत्याओं का परिचय प्राप्त 
करना चाद्दते हैं । 


तो 
आज ही, हाँ आज ही एक पत्र ढाल कर सचित्र “सार्वदेशिक” के ग्राइक 
बन जाहणये। 
वार्षिक मूल्य २) 
पद पत्र! विज्ञापन का सर्वोत्तम साधन है । 


प्रन्‍न्धकरत्ता-- सार्वदेशिक'” देइली । 
“०७7 प्याड#+६ ववाज#२ *केड.#२६ ५०१२४६कण 


*-००१७० रल्किंदा5-० ०० हपकियात-+ ०५२००२० एअयप८ू5-५ ०५२०-२४ ०५१ + चहििएकु5० ००००१ चरिप्रंदा+-० +- >> रुध्यार++ ०कमनुकि चहिफया-० 


श्री पं० देवशर्म्मा जी “अभय” ( स्वामी श्रभयदेव जी ) 
आचार्य गुरुकुल कांगड़ी के अनुपम उपदेश 


; बेटिय उप | 
! “बेदिक उपदेश माला” !' 
| इस पुस्तक की वियेयता यह है ऊफ़ि श्री भ्रचार्य जी ने इस लेख माला में फेवल !' 
उन्‍्दरीं उपरेशो को लेख बद्ध किया है जिनको हि आउने वेद से और ऋषि द्यानन्द के 
| जीबन से महण कर पढ़िलषे उन्हें अपने चीवन में लाने का यत्न जिया है । !' 
| घम पिपासु पाठकों के लिये आर्य समाज शिमला ने इस पुस्तक का यह नवोन 
! संस्करण प्रकाशित किया है ओर प्रचाराथे इसका मूल्य केवल चार आने रग्ब।| हे । | 
पाच आने के टिबट भेजने पर बुक पोस्ट द्वारा पुस्तक मिल सकतो दे । ! 
२४ या अधिर पुम्तफो पर २५ प्रतिशत कमीशन दिया जावेगा। 
पता;--मन्त्री, साहित्य ग्रवार सभा, झाये समाज, लोअर बाजार, शिमला |; 


हट्पद:5-० ऑधपसथर+ ०६००५ यहुटए+का+-+ २५३०० पहप्कथा0*- ० पम्प ०.०२-५७० ये च्चप्पच८5-+ ०-५७०३:०४० पिस्क4ल्‍«+ +-+२थ 9 रलपपा5# *-+मप यहपजा2++ 


सार >अमयाओ 


ही मा अं 7७७४४ 
रवाध्याय योग्य कुछ चुनी हुईं पुस्तकें !] 

| जाति निर्णय १॥॥) सपनिषद प्रकाश १॥) 
| कल्याण मागे ॥॥) दिनचय्यों ॥) ; 
|! धर्म का अभिदम्नोत १) कलियुग महिमा (&>) | 
|! यहाँ शुद्ध हवन सामग्री भी मिलती है मृक््य ॥) सेर | पत्र भेजकर नमूना मुफ्त मेंगाकर ! 
देखिए। विशेष जानने के लिये सूचीपत्र मुपत मैंगाकर अदश्य देखिए | 0 
मिलने का पता--आये साहित्य मणडार, पो० दीघा, दानापुर ( पटना )। ! 

चटुपबा-* चहुह:५०८०-० साटिपज:+ पूरका:+ ०४" चंअ2० पहिकका:-० ाटक<+ रहपट+६+-०. व्पयाए*-क चट्िकज/--० िट्फका3-० आ्िप्कथा:-- ऑस्डियाए++ स्लिपिया2-२० रर्ियिकाल-_ ५६2० 
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सस्ता, ताज्ञा, बरढिया सउज्ञी व फूल-फल का 


; | 
! बीज थीम और गाछ दमते मेंगाइये । । 


पता--मेहतता डी० सी० वर्मा, बेगमपुर ( पटना ) 


पहमाल-२ चहिपद&+५ ०६०४७ >>न्काकि: स्फिया:-० धलपंथा:-० पह७०८९-० या चूब:>-० रहपाका:*-० ०२००: रष्य<६-० ००० आइ्पंका*-+ सॉटिककर-+ सब्पाब:-- मऊ 





श्री पं० देवशर्म्मा जी “भ्रभय” ( स्वामी श्रभयदेव जी ) 
आचार्य गुरुडुल कांगड़ी के अनुपम उपदेश 


“कैदिक उपदेश माला” 


इस पुस्तक की विशेषता यद ह #े श्री अआचाये जी ने इस लेख माला में केवल 
उन्हीं उपदेश को क्ख बद्ध किया है जिनको हि आने वेद से ओर ऋषि दयानन्द के 
गीतन से भहरा कर पदिल्ले उन्हें भपने जीवन में लाने का यत्न किया है | 


धर्म पिपासु पाठकों के लिये आर्य समाज शिमला ने इस पुस्तक का यद्द तत्र'म 
सस्करण प्रकाशित किया है और श्रयाराथे इसका मूल्य केवल चार आन रग्वा दे । 


पाच आने के टिक्ट भेजने पर झुक पोस्ट द्वारा पुस्तक मिल सबसो दे | 
२श या अधिक पुम्तकों पर २४ प्रतिशत कमीशन दिया जावेगा। 


पता;--मन्त्री, साहित्य प्रचार सभा, झार्य समाज, लोअर बाजार, शिमला 








स्वाध्याय योग्य कुछ चुनी हुईं पुस्तकें 
जाति ।नणय १॥॥) खपनिषद्‌ प्रकाश १॥) 
कल्याण मार्ग ॥॥) दिनचर्य्या /) 
धर्म का अभिश्नोत १) कलियुग महिमा #/ 


यदोँ शुद्ध हृवन सामग्रो भी मिलती हे मृक्य ॥) सर | पत्र भेजकर नमूना मुफ्त 
सगाकर देखिए। विशेष जानने केलिये सूचापत्र मुफ्त मेंगाकर श्तश्य देखिए | 


मिलने का पता--भार्य-साहित्य भण्डार, पो० दीघा, दानायुर पटना । 


आय पक अप सस्ता, ताजा, यढ़िया सब्जी व फून-ऊल का 
बी जञ बीज और गाछहू दमसे मेंगाइये | 
पता--मेहता ढी० सी० वर्मा, बेगमधुर ( पटना ) 











हैदराबाद ओर भआय्येसमाज 


सावभौम प्रगति 

आय्यंसमाज एक सावंभौम प्रगति ( आन्दोलन ) है। पिछले ५० वर्ष से अधिक 
से यह भारत में तथा भारत से बाहर ज्ञोर शोर के साथ धार्मिक, सामाजिक और शिक्षा 
सम्बन्धी कार्य्यों को कर रहा है और निविवाद एवं असदिग्घ रूप में इसकी सत्ता स्थापित 
हो गई दे । 

देशी रखबाड़े भी इसकी पगतियों से अछूते नहीं रदे है । झ्ार््यसमाज का मिशन 
सावेचत्रिक और उदार है । आय्यसमाज के आदर्श के अनुसार समस्त प्राल्ली एक दी पिसा 
परमष्मा के पुत्र हैं औौर सब आपस में भाई-साई हैं । ऋआय्पसमाज के काय्ये कर्ताओं में 
यह आदर्श ओत-प्रोत है और उन्होंने इस झआदश का अलुसरण करते हुए जासि रग अथवा 
सम्मवदाय के भेव-भायों को तिलाअछि दे दी है । पुक झायय के लिए मनुष्य आणी एक दी 
परिवार के सदस्य हैं और खोक-सेवा उसको समस्त प्रगतियों ऋ प्रेरक सिद्ध।ग्त हे । 

बेदिक संस्छति 

आय्येसमाज सम्मदाय नहोीं हे । निर्जाव सदियों और बनावटी क्रिया-कल्षापों में 
उसका विश्वास नहीं है जो दूसरे मज़दयों की ब्यापार की सामओ हैं । इसका विश्थास 
जीवन, संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी विकाश में है । इसके तरीके सक॑, आदेश-डपदेश, 
समझाना-शुकाना और शान्तिपूर्ण ढग से लोगों के छृदयों में अपना अवेश करना है । यह 
इन हथियारों को कठोरता पूरक काम में जाता है और इसने स्वकोरपन्थी 'धरम्मॉन्ध 
हिन्दुओं और सुसल्ञमामों के चेतन्रों में, ज्ञो प्रकाश से बचते और अन्घधकार को प्यार करते हैं, 
खबयजी मचा दी है । 

जो ब्यक्ति आय्यसमाज पर यह भारोप लगाते हैं कि यह दिन्दुओं का पच्षपाती है 
ने इस बात को अशुभव नहीं करते कि आय्येससाज ने दूसरे मज़हयों की कमजोरियों 


ह। 


और जेयरूफ़िया का पर्दा फ्राश करने के लिए जितना काय्य किया है, ठीक उतना ही दहिल्दू 
धर्म की त्रुटियों का परिमाजंन करने के क्षिए भो किया है। 


निस्सन्देद यह बिलकुत्व स्पष्ट है कि जो व्यक्ति तक और युक्ति के प्रहारों को सहन नहीं 
कर सकते हैं वे ही आय्यसमाज के काय्ये का घोर विरोध करते हैं। ठीक इसी आधार पर 
हम भारतवर्ष में इस्लाम को आय्यंसमाज के चिस्द्ध खढ़ा हुआ और इसकी प्रगतियों को 
रोकने तथा इसके शान्‍्त प्रचार में वाधा उपस्थित करने के लिए उञ्र उपायों का अघलम्बन 
करते दुए देखते हैं । जो लोग तक को आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं ये इसे शास्त करने 
का यरन करते हैं । परन्तु ऐसा करते हुए वे अशान्ति और उत्पातों को जन्म देते हैं । 


हैदराबाद में हमारी मुसीबत 


हमसे पूछा जाता है कि देदराबाद रियासत में हमारी वास्तविक मुसीबस कया है ! 
सज्षेप में यह ठीक वही सुसोवत है जो हम दूसरे स्थानों में पाले हैं अर्थात तके और युक्ति 
के प्रकाश को रोकने से जो मुसीबत उत्पन्न होतो है । हेदराबाद में हमारे काम को प्रारम्भ 
हुए क्गभग ४० वर्ष होते हैं। प्रारम्भ में राज-कर्मंचारियों के साथ हमारे सम्बन्ध उत्तम भे 
ओर पारस्परिक सद्भाव सथा समभौते पर आश्रित थे । उन उिन्ो प्रजा के कई राज- 
भक्त और सस्मानित व्यक्ति जो राज्य के कर्मचारी भी थे, आय्य्ंसमाज के सदस्य थे। 
परन्तु घीरे-घोरे हैदराबाद रियासत ने एक मज़हबी प्रयारक का पद्‌ धारण कर किया । 
वर्तमान अजा सन्‍्त्रीय भावनाओं के अनुसार राज्य को धामिक पक्तपात से प्रथक्‌ रहना 
चाहिए और समस्त जातियों के प्रति उसका एक कसा कर्राव्य होना चाहिए, जो म्याय 
और ओआदचित्य के विशुरू भावों से परिपूर्ण हो । मज़ड़य की यिना पर किसी एक जाति का 
पक्ष ज्ञेना सम्प्रदायथाद का पोषण करना झौर उन उत्पासों की सृष्टि करना है, जो 
अनियाय्ये रूप से इस बुराई से प्रवाहित द्वोते हैं । 


डेदराबाद में सम्भदायवाद 
पाठकों को मालूम होगा कि धर्म की इष्टि से हैदराबाद सुसदमानी रियासल है, 
परन्तु ४,बादी के लिहाज़ से इसमें हिन्दुओं की वदुसक्या है। इसकी कुछ आबादी में से 
झ्* प्रतिशत हिन्दू दें भौर राज्य की आमदनी का सुख्य भाग हिन्दुओं की जेयों से आस 
होता है । 


हि 


इस पर भी हिख्दुओं को घामिक, सामालबिक और शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों से 
वचित रक्‍खा जाता है और उन्हें अपना सास्ऊृतिक विक्राश करने को अज्षा नहीं है। दूसरी 
तरफ़, र,़्य के धम्म॑ विभाग की स्वीकृति और देख-रेख में प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप में 
विविध उपायों से हिन्दुओं की सख्या घटाने का व्यवस्थित गर्ल किया जाता है, परिणाम 
यह होता हे कि हिन्दुओ को अपने पूर्वजों के धर्म में आस्था नहीं रहती है और वे आसानी 
से सुसक्मानी धम्मे में जाने के ख़िग्रे उत्स।हिंत हो जाते है । 

निज्ञाम सरकार को ओर से समय २ पर कुछ सरकक्‍्यूलर & प्रकाशित हुए हैं | जो 
स्पष्ट रूप से हिन्दुओं के धामिक अधिकार में काट-छाँट करते हैं। जब कभी मुहरंम और 
दशहरा एक साथ आ पढ़ते हैं, तो हिन्दुओं को बिना बाजे के अपना पब्व मनाना होता है 
और “सीमोश्लघन” के लिये चुपचाप मातम-पुरसी की हालत में जाना होता है । स्यौहारों के 
सम्बन्ध में मुसलमानो को हिन्दुओ के मुक़,ब ने से यो तरगोह दी जाती है, उसका यह एक 
ज्वलन्त उदाहरण है । 

एक दूसरे सरक्यूलर के अनुसार कोई भी जलूस, चाहे वह घामिक अनुष्ठानो के 
सिलसिले में ही क्‍यों न वनाया गया हो, धरमं-विभाग की पृथ्वे स्वीकृति के बिना नहीं 
निकाला जा सकता । यह सरकक्‍्यूल्वर श्रिटिश भारत के उच्च न्प्रायालयों और प्रीवी कौसिल 
की स्थापनाओं का निसानत खण्डन करता है, जिनमें स्पष्ट रूप से डचचित ढग में राज-मार्ग 
पर धामिक जलूसों के निकाले जाने का अधिकार स्वीकार किया गया है। 

ऐसे भी सरक्यूल्वर हैं, जिनके अनुसार मस्जिद के सामने अथवा मस्जिद से ३०० 
कदमों के भीसर २ बाजा बजाना निषिद्ध है। एक सरक्यूलर के द्वारा नये मन्दिरों के 
निर्माण और पुराने मन्दिरों के जीणोद्धार के अधिकार से हिन्दुओं को वचित किया 
गया है । 

जय हम इस सरक्यूल्वर को मस्जिदा इत्यादि की राजकीय सहायता और सरक्षण 
सम्बस्धी सरकक्‍्यूखरों के साथ पढ़ते हैं तो इस सरक्यूलर का झनौचित्य हम पर भल्ली-भाँति 
स्पष्ट हो जाता है । जब कि राज्य के कोष से जिसमें मुख्यतया हिन्दुओ से पेसा आता है, 

हेद्राबाव॒ में तथा उससे बाहर मस्जिदो का निर्माण, रक्षा ओर मरम्मत इत्यादि हो सकती 

7777 ७ एश० बी० पाठक द्वारा प्रकाशित 'हेदरायाद रियासत में हिन्दुओं की घासिक 
बाघाएँ” नामक पुस्तक में इन सरक्यूलरों का विस्तार पूवेक वर्णन किया गया है । 


है तब हिन्दुओं को इस सिद्धान्त से क्‍यों यंचित रक्खा जाता है ? थह समझ में नही 
आता है। 

ये तथा दूसरे सरक्यूलर हिन्दुओं पर जो पायम्दियाँ क्गाते हैं ये ही पायब्वियोँ 
राज्य में आ््यों पर भी लगी हुई हैं । 


एक दूसरी बात जो स्मरण रखने की हे वद् यह है कि हिन्दुओं को अपने शिक्षा 
सथा सस्क्ृति सम्बन्धी हितों की देख-रेख करने की आज्ञा नहीं है | स्कूलों और झअखादों& 
को स्ोज़्ने सथा उनका प्रयन्ध करने की प्राइवेट रूप में किसी को आज्ञा नहीं है । राज्य 
अपनी प्रजा की समस्ल शिक्षा का अबन्ध करता है और मुसलमानों के हितों के मुक़ाबल्ले में 
हिन्दुओ के सांस्कृतिक हितों को अवहेलना करता है | मुसक्षमानों के इन हितो की बड़े 
ध्यान और धामिक उत्साह के साथ रखा की जाती है । 


आय्यसूमाज ओंर हिन्दू सोसाइटी 

झाय्यसमाज जिसका सास्क्ृतिक और घामिक जोश झसदिग्ध है हन पावन्दियों को 

सहन नहीं कर सका । उसने देखा कि उसका काय्यं रोका जा रहा है और उसका प्रोम्राम 

कुश्ठित किया जा रहा है । राज्यके अधिकारियों को झाय्यंसमाज की बेचेनी का पता ख़गने 

मे देर न क्षणी । भारतीय भारत ( रियासतो ) और ब्िदिश भारत में हिखुओ में सदन 

व्यापक जागति आय्यंसमाज के ही कारण हुई है। इसने हिन्दुओं में एक प्रकार की आत्म- 
जाअति उत्पन्न को है । 

वे यह झचुभव करने लगे है कि उनको वर्तमान मुसीबत मिथ्या, भामिक भावनाओं 

और अन्ध विश्वासों से पैदा झुई हैं । अाय्यंसमाज के प्रभाव से हिन्दू धर्म अपने को सामा- 

जिक जुटियों से पवित्र करने लग गया है । बाहरी कूढे करकट से साफ़ हुआ 'हिन्दू-धम्मं 

वैदिक ससस्‍्क्ृति पर आश्रित धम्म है, जिसका पुनरुद्धार करना ऋषि दयानन्द का ध्येय था । 

इस अकार आर्य समाज हिन्दू धम्म का अप्रणी है। और हैदराबाद राज्य में हिन्दुओं के 

निरन्तर दास की न धह 'अवदेलना कर सकता था और न उसे अवद्देलना करनी चाहिये थी। 


& हैदराबाद प्रजा शिक्षा परिषद्‌ की स्टैणिद्क कमेटी द्वार! प्रकाशित “प्राइवेट स्कूत्ों, 
सावंजनिक जल्सों और अखाढ़ों सम्बन्धी नियम” नामक पुस्तक में पाठक विस्तृत सूचनाएँ 
प्रासकर सकते हैं । 


है 


निज़ाम सरकार को शीघ्र ही यह अनुभव हो गया कि हिन्दुओं की सख्या को कम 
करने में, उनके व्यवस्थित प्रयक्ष में जो तबत्नोग़ा इत्यादि को विविध आइवेट एजेन्सियों के 
द्वारा हो रहा था, आय्य समाज का कारय्य बाधक है । इस अकफार आर्य समाज के प्रति 
राज्य ने अपना रुख बदल दिया और उसके शान्‍्त अचार में असख्य यबाघाएँ उपस्थित करने 
छग गया । ये बाघाएँ अब इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, और इस सीमा तक पहुँच गई हैं कि 
यहाँ आर्य समाज का साधारण काय्ये भी असभव हो गया है । 

पिछले छु वर्षों में हमने राउ्य के भअ्रधिकारिमों से लखिसा-पढ़ी और तकं-वितक्क 
करके पूरा २ यत्र किया कि पुलोस हमारे काम में हस्तक्षेप न करे और हमारे शान्त कार्य्य 
को होने दे । परन्तु हमारे सब तकं-वितक, अनुनय-विनय, विरोध श्र/र आवेदन-पत्र धघामिक 
डपासना और धाममिक पनुष्ठानों के हमारे वैध झधिकारों क्रो न दिला सके | 

इदमारे आन्दोलन का रुचक्षिप्त इतिहास 

पाठक आगे के पृष्ठो में पढ़ें गे कि राज्याधिकारियां के साथ अपने सम्बन्धों को किसी 
भी प्रकार की कटुसा से शून्य, ओ्रेष्ट बनाए रखने, अपनी मॉँगों तथा अपने विरुद्ध 
क्तगाये गये आारोपो के सम्बन्ध मे अपनी स्थिति को स्पटट करने के लिये हमने क्‍या क्‍या 
उपाय किये है । हैदराबाद राज्य में हमारी कष्ट-कथा तब से प्रारम्भ होती है, जब राज्य ने 
हमारे अचरारकों पर प्रतिवनन्‍्ध ज्षगाए। 


प० चन्द्रमानु जी 

वर्दमान वर्षों में प० चन्‍्द्रभानु जी सबसे प्रथम बद्धि बने । १७ सितस्थर १४३२ ई० 
को राज्य ने उन्हें निर्वासन का आर दिया । इस आडर के दिए जाने के बाद तत्काल ही 
इमारे स्थानीय आझाय्य समाज के प्रभावशाल्ली और प्रमुख ब्यक्तियों का एक डेपुटेशन निज्ञाम 
सरकार के पोलीटिकल सदस्य से मिल्ला और डनसे मालूम किया कि झाय्यं समाज के एक 
निदोषत और शास्त प्रचारक के विरुद्ध किन कारणों से निर्वासन की आज्ञा प्रचारित की गई 
है । पोल्लीटिकल सद॒स्प ने बतल्ाया कि निर्वासन की आज्ञा राज्य में आर्य समाज के 
प्रचारक की हेसियत में प० 'चन्द्रभानु जी के विरुद्ू किसी शिकायत पर आश्रित नहीं है, 
वरन्‌ भारत सरकार से आाप्त हुईं रिपोर्टो पर आश्रित है, कि प० चम्दभानु का राजबेतिक 
लोगों और सस्थाओं से सम्बन्ध है । हमें यद्ष भी बतलाया गया था कि राज्य की पुद्धिस 
को उनसे कोई शिकायत नहीं दे । 


फंल्लस २०-१०-३२ को हमने भारत-सरकार के पोलीटिकश्ल मन्‍्त्री को दिखा और 
निज्ाम-सरकार के पोह्ीटिकल सदस्य के उपयुक्त उत्तर की ओर उनका न्यान सीच। । है ह/बाद 
स्थित रेज्ञोडेन्ट से यह्व जानकर हर्मे अत्यन्त आश्रय हुआ कि प० चन्त्रभ/नु के निज्ञाम राज्य 
से निर्वासन का फ्रेसला स्वय निज्ञाम को सरकार ने उन कारणों के आधार पर किया था, 
जो उसे पर्याप्त अतीत हुए थे, और उनको रेज़ीडेन्सो की किसी रिपोर्ट या सलाह के परिणाम 
स्वरूप पेसा नही दुआ है । रेज़ोडेन्ट महोदय ने यह भो हमें सूचना दी कि यद मामक्षा ऐेसा 
है कि वे राज्याधिकारियों को कोई प्रेरणा करने के लिये तय्यार नही हैं । 


हमारे सनन्‍्देदद 

इस बात से हमें सन्देह्ठ हो गया, क्योंकि इसमें हमें कूट-नीतिशता को गर्भ आती 
थी। हमे अनुभव हुआ, निज्ञास की सरकार आरय समाज पर भरी अह्ार करने पर 
तुली हुईं है, परन्तु जिस्सेवारी अपने ऊपर लेने को तय्यार नहीं है। अतएव हमने पुन 
निज्ञाम सरकार को लिखने का फ्रेसल्ा किया और दोनों सरकारों द्वारा स्वीक,र की हुई 
अ्चारक की निर्दोषता की ओर सकेत करते हुए निवेदन किया कि वे अब उसके साथ न्याय 
करें । हमें यह रूखा उतर दिया गया, क्योंकि मामले का अझन्तिस निपटारा हो खुका है, 
इसखिये गधनमेन्ट इसे फिर हाथ में लेना नहीं चाहती है ।' 

निज्ञाम सरकार के साथ विधिवत रूप में, तभी से हमारा वेध युद्ध आरम्भ होता 
है । यह युद्ध एक ओर जैय्यं ओर दूसरी ओर जुल्म ( अत्याचार ) के बीच था । हम एक 
सम्बे पत्र-ब्यवहार में दाखिल हुए, जिसमें प्रस्ताव, विरोध, मेमोरियल और अनुगय-विनय 
शामिल्ल थे और इन सबने अन्त में हमें निराशा और असहाय।वस्था में छोड दिया । 


आय्य समाज के उत्सव पर प्रतिवन्‍ध 

२१ मई १३३३ को सालुक़ेदार द्वारा आय्य समाज हलीखेड का जछसा एक दम 
बन्दू कर दिया गया और यह थोथा कारम बतलाया गया कि आश्यंसमाज का काम भामिक 
नहीं है। इस अवसर पर स्थानीय पुलिस और धर्म्मास्ध मुसलमानों ने भाव्ये समाणियों 
पर हर प्रकार की ज़्यादतियाँ कीं । सावंदेशिक आयय अविनिधि-सभा को ओर से इसने 
झपना केस प्राहम-मिनिस्टर के सामने रखा झौर उन से आर्थना की कि ये आव्य समाज 
को उत्सव करने और नगर कीर्टन मिकालने की झाजा दें क्योंकि नगर कीर्रेन उत्सव का 
एक अक है और पिछले १२ वर्षों से उत्सव के साथ साथ यह निकलता रहा हे |! परन्तु 


है 


केबल उत्लथ के लिए आशा मिली गगर कीर्टेग के लिए गहीं । वूसरे वर्ष मगर 
कीर्तन के बिना भी उत्सव की आज्ञा नहीं मिल्ली, और तब से आज तक यह उत्सव बस्द्‌ 
पड़ा है । 


पं० रामचन्द्र जी पर अभियोग 
हमारे प्रचारक शिरोमणि श्रीयुत प० रामचन्द्र जी देदहलववी पिछुले कई वर्षों से 
हैदराबाद प्रचारार्थ जाते रदे थे और अपने मधघुर-तक और विचार-गाभीरय्य से उन्हों ने 
हिस्दुओं और मुसल्वमानों में अपना अभाव जमा क्षिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि 
हैदराबाद स्टेट के तबक्कीरी आस्दोखन के पदपोषक पढ़ित जी के दृढ, सुनिश्चित और 
ऋमश प्रभाव को सहन नहीं कर सके जिनका शान्त अयार राज्य में स्थिरता भ्राप्त करने 
छग गया था। उन्होंने राज्य के अधिकारियों पर दुयाव डाख़ा कि थे येनकेन प्रकारेश 


पंडित जी को गिरफ़्त में ल्ाएँ और राज्य की हिन्दू और मुस्लिम प्रजा पर दिन प्रति दिन बढ़ते 
जाने वाले उनके प्रभाव को रोके वा कस करें । 


सद्दीक दीनदार 

ग्रह स्मरख रहे कि सहीक दीमदार मामक एक मुस्क्षिम प्रचारक जो हिन्दुओं और 
उनके देवी-देवताझों के प्रति कठोर और अछील भाषा का प्रयोग करने के लिए बदनाम था 
उत्पात मचा और अपनी बेलगाम तक़रीरो से हिन्दुओ और सुसक्षमानों के सम्बन्धों को 
बिगड़ रहा था तब आय्यंसमाजर हेदराबाद के काय्यकर्नाओं ने प० जी को देदराबाद युत्लामा 
जिससे कि वे अपने मधुर, युक्तियुक्त और शान्त उपदेशों से इस शरारत का मुक्रावला कर 
सके । हेदराबादु आय्यसमाज के याषिकोत्सव के अवसर पर प० जी ने ३ भाषण दिए 
जिनका जनता पर उत्तम प्रभाव पडा । परन्तु तीसरे दिन जब रास के £॥ बजे बीदर के 
सबजतज के इस्ताक्षरो युक्त एक समन प० जी को दिया गया तो उनके विशाल ओता- 
समुदाय के अाश्चय्य का ठिकाना न रद्दा । उस समन में प० जी को प्रेरणा की गई थी कि 
सितम्वर १३३३ में इश्लोखेड में अपने भाषण में उन्होंने हस्वाम की जो तौदीन (अपमान) 
की थी उस तौददीन के अपराध का वे उत्तर देवें । 

प० रामचन्द्र जी के अभियोग की ख़बर से तमाम हिन्दुस्तान में सनसनी फेल गईं 
क्योंकि प० जी घाम्मिक देश्नों में एक सम्मानित हस्ती हैं ! हमारी सभा के प्रधान ओऔी० 


कु 


गकारायणल स्वामी जी महाराज ने पंडित जी के अमियोग के सम्बन्ध में निज्ञाम साहब को 
निश्ष सार दिया । 


तार 
“इस खबर से हमें अत्यन्त आम्ये हुआ है कि बीदर की पुलिस ने भी पं० रामचन्द्र 
जी पर इस्लाम की तथा कथित तौद्दीन (अपमान) का दोषारोपण किया है| पं० रामचन्द्र 
जी आयप्तमाज के पुराने अनुभवी और अत्यन्त सम्मानित प्रचारक हैं, ओर उन्होंने 
कभी भी अपने ओताओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाई दे। विपरीत 
इसके उनके उपदेश सदे३ मधुर युक्तियों के लिये प्रसिद्ध रहे हैं और इस बात की 
उनके मुसलमान मित्र भी प्रशप्ता करते हैं। सावंदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, 
श्रीमानों से आदर पूवक निवेदन करती है कि कृपया पुलिस को आप आज्ञा देवें 
कि वह परिडत ज्ञी के विरुद्ध आरोपित अभियोग को वापिस क्ेलें। यदि यह 
सम्भव न द्वो तो कृपया एक विशेष द्व्यूनल के निर्माण की आ्ञा देव, ताकि 
सम्बन्धित पुलिस का अभियोग पर प्रभाव न पड़े, और न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति 
हो सके ।” 

इसारी सभा के मन्त्री ओ प्रो० सुधाकर जी ४ 4 ने एतद्‌ विषयक निम्नांकित 

पत्र भारत सरकार के पोक्िटिकल सेक्रेटरी को भी भेजा । 


“मदाशय * 

साथंदेशिक अय प्रतिनिधि सभा की ओर से जो भारत तथा उसके बाहर के समस्य 
झाय॑ समाजों की प्रतिनिधि समा है, में बडे आदर के साथ निन्न वक्तव्य की ओर आपका 
ध्यान आकषित करता हूँ और आपके ताल्कालिक हस्ताछषेप की प्रार्थना करता हूँ !-- 

एक प्रसिद्ध प्रचारक श्री प० रामचर्द्र जी देहलवी के अधिकारों पर निज्ञाम राज्या- 
स्तगंत बीद्र की पुसिस के अभी हाल के अनुचित इस्ताक्षेप से भारतवर्ष के हिन्दुओं तथा 
आया में बहुत बेचेनी फेल गई है । अपने प्रकाशड पाणिइत्य और उच्च आचार-विचार के 
कारण उनका सवंत्र सम्मान है । बहुत तुच्छ आधार पर बीदर की पुलिस द्वारा उन पर 
अमभियोग चत्ताया जा रहा है, और यद उ्पाज्ष किया जाता है कि इस अमियोग की तह 
में हैदराबाद पुल्तिस की ,जिसमें सुसक्षमानों का ,बोजयाला है, घर्मान्थता है। वेक्ोग आये 
समाज के प्रचार को एक आंख नहीं देख सकते हैं। पसिडत जी एक अनुभवी प्रचारक हैं, 


हेदराग्राद रियासत से नित्रोसित हमारे प्रचारक 
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और उनकी मधुर भाषण-शेल्ली के कारण बहुत से मुसलमान, ईसाई भी उनके प्रशसक हैं । 

प्‌ूक उन्नत्त राजा के राज्य में जो कई बार इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि 
इमारी प्रजा धा्मिक स्वतस्त्रता के अधिकारों का उपभोग करती है, इस प्रकार की विशेष- 
साझों से युक्त छटिश भारत के एक नागरिक के प्रति इस दुष्यंवह्दार से घोर असन्तोष और 
क्ोम फेले बिना न रदेगा । समाचार पत्रों से विदित होता हे कि निज्ञाम साहिब की सेवा 
में सैकड़ों तार मेजे गये हैं, जिनमें इस दुष्पंवद्वार की ओर उनका ध्यान झाकषित किया गया 
है। उनसे प्रार्थना की गई है कि वे या तो अभियोग को वापिस खेने की आशा देखें या पूछ 
विशेष ट्रिन्यूनल के द्वारा इस अभियोग का नि्ण्यय करावें ताकि उनके साथ न्याय हो सके । 

ऐसा प्रतीत दोता दे कि निज्ञाम राज्य के भोतर तथा बाहिर के असख्य हिन्दुओं की 
इस उचित प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और इस बात से लोगों का असब्तोष 
झौर क्षोभ बहुत बढ़ गया है और मुझे भय है कि यह आन्दोलन भयकर रूप घारण न कर 
जोेवे । अतएव में बढ़े विनम्र भाव में आपसे प्रार्थना करूँगा---कि आप निज्ञाम सरकार पर 
प्रभाव डाल कर एक निष्पक्ष ट्रिब्यूनख के द्वारा म्याय प्राप्ति में पणिडइत जी की सद्दायता 
करें । मेरी इस आर्थना का महस्य और भी यद जाता है, जब हम यह देखते हैं कि हैदराबाद 
में ८९ प्रतिशत झाबादी हिन्दुओं की दे । 

में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस अवसर पर आपका दस्ताक्षेप समस्त हिस्दुओं 
तथा आयों के असन्‍्तोष व झोभ को दूर करने में बहुत कुछ सद्टायक सिद्ध होगा । 

मैं २२-१-३४७ के तार की लिपि भी इस पत्र के साथ भेज रहा हैं, जो इमारी सभा 
के प्रधान श्री महात्मा नारायण स्वामी जी मद्दाराज ने निज्ञाम साहव को सेजा था ! 

मम्श्री 

पणिडत रामचरद देदलवी के अभियोग के विरुद्ध हमारा आन्दोकनन कुछ सफल हुआ 
था। निज्ञाम-सरकार के पोसिटिकक्ष सदस्य ने अपने २ भगस्त १३३६४ के पत्र स० ६०१९ 
में सभा के मनन्‍्त्री को सूचित किया कि प० रामचग्द्र देइल्वी के विरुद्ध हैदराबाद राज्य से 
विर्यांसन की आज्ञापए अचारित हो गई हैं, अत उनके विरुद्ध पुद्धिस जो अभियोग चत्ताना 
आइती थी, वह उठा किया गया है । ओह ! केसा अजीब न्याय है, अभियोग वापिस कर 
किया गया । क्‍यों ? इसी लिए न, कि उसमें कमज़ोरी थी, और वह चल म सकता था | 
पडित जी को निर्वासित कर दिया गया । क्‍यों ? क्‍या इसका कारण यद नहीं भा, कि 


है 


सुसल्लमान प्रचारक और मौझवी डनके तर्क का सामना नहों कर सकते थे । एक दूसरी 
आनम्द की बात यह हे कि निवांसन की आज्ञा तथ निक्रद्नो जब प० जी हैदराबाद से वाहिर 
उसर भारत में प्रचारार्थ भ्रमण कर रहे थे । 


मन्त्री सभा की हेद्राबाद यात्रा 

जून १६३४ के अन्तिम सप्ताद में सभा के मन्‍्त्रो ओ प्रो० सुधाकर जो श॒ & हैद- 
राबाद गये त/कि वे स्वय वह्दों जाकर राज्य के आये समात्रियों फी वास्तविक मुसीयतों 
का पता लगा सके । उन्हें निज्ञम सरक.र के पोलिटिकल तथा पुलिस सदस्यों व अस्य उच्च 
राज कप्तचारियों से मिलने और राज्य में आये समाजियों पर कगे हुए अपमानजनक प्रति- 
बन्धो के सम्बन्ध में विचार करने का अवसर मिला । पोलिटिकल मेम्बर ने स्वीकार किया 
कि इन प्रतिबन्धा के लिये मातदत कर्सचारियो का अत्यधिक धार्मिक जोश ज़िम्मेवार था, 
और ये सब अतिवन्ध शीघ्र ही उठा लिये जायेंगे । कुछ समग्र के खिये यद् आश्वासन 
सनन्‍्तोष जनक था, और मन्त्री महोदय इस विश्वास के साथ लौटे कि भविष्य में आय॑ 
समाज का कार्य भलो प्रकार चलता रहेगा, जैसा कि कई वर्ष पूरे चलता रहा था। परन्तु 
डनका यद्द विश्वास गलत साबित दुआ । कोई प्रतिबन्ध न उठतया गया, अपितु मातदत 
पुलिस कर्मचारियों और धर्मान्ध मुसलमानों की थ्रार्यो के साथ छेडख़ानियों अधिकाधिक 
बढती, तथा असझाय होती गहँ। अन्त में एक अन्तिम उपाय के रूप में इमारे प्रधान श्री 
नारायण स्वामी जो महाराज ने *-८-३४ को निज्न लिखित आवेदन पत्र निज्ञाम साहिब को 
सेवा में मेजा और उनसे प्र/थना की कि वे झाय॑ समाज की शिकायतों को दूर करने के लिये 
कृपा पूर्वक स्वय हस्तक्षेप करें । 


आयेदन पत्र 
श्रीमाभू ! 
सार्वदेशिक झाय्य प्रतिनिधि सभा देइली की ओर से जो भारतवर्ष और विदेश के 
झाय्येसमाजों को शिरोमणि सभ। है और जिसके साथ दक्षिण हैदराबाद को प्रतिनिधि सभा 
को मिल्ताकर भारत की समस्त प्रातिक सभाए तथा विदेश की पूर्वीय अफ्रीका, दचचिय 
अफ्रीका, फिज़ो, मौरिशस को सभापु सम्मिलित हैं, में आदर पूवेक श्रीमानों को सेवा में 
निम्न निवेदन करता हूँ -- 
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आय्य समाज एक विशुद्ध धामिक सस्था हैं जिसकी मदषि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
प्राचीन वैदिक भर्म्म और वे दिक सस्क्ृति के--उनके आदि शुद्ध और गौरवपूर्ण स्वरूप में--- 
पुनदुद्धार के लिए एवं ससार के कोने-कोने में पवित्र वेद के सदेश को पहुचाने के किए 
स्थापना की थी । झाय्यंसमालत एक विश्व-ब्यापी समाज है और इसका सदेश जाति, वर्ण 
या सन्प्रदाय के भेदम।व से शून्य सापूर्ण मानव-समाज के लिए है । अिटिश भारत, भरतीय 
रिय्रासतों और ससार के दूसरे भागों मे भाय्येसमाज का कार्य तीन गति से फेला और इस 
समय फेल रहा है और कतिपय झवस्थाओ में वद गति अनुपम है। ससार मे लगभग 
२००० आयें समाज है ओर उन लाख! व्यक्तिप्रों के अतिरिक्त जो वेद के कण्डे के नीचे आ 
चुके है लगभग १० लाख व्यक्ति अ्य्यसमाज के रजिस्टड सदस्य है । आय्यसमाज एक सगठिस 
समाज है । इसका सगठन प्रजासत्तात्मक हैं' और इसका कार्य सुनिषत्रित और सुज्यवस्थिस 
रूप मे होता है । 
श्लीमानो के र,उप्र मे बीसियो वर्ष। से आय्यंसमाज काम कर रह। है । श्रीमानों के 
अत्यन्त प्रिय, राजनिप्ठ, खब्ध प्रतिष्ठ प्रजाजनों मोर राज-कर्मचारियों मे से कतिपय ब्यक्ति 
आर्य्य समाजी रहे है । हेदर।बाद हाई कोर्ट के दो प्रसिद्ध जज अपने पद-क/्ल मे हँदराबाद 
झाय्य॑ंसमाज के अधघान और उसझे रजिस्टर्ड मेर्बर रद्द चुके है। अाय्यसमाज और श्रीमानों 
की सरकार के योच साधारणतया अच्छे सम्बन्ध रहे है और वे सम्बन्ध एक ओर राजनिष्ठा 
ओऔर दूसरी ओर उदार सरक्षण के द्वारा पत्यक्ष रदे है। अभो हाल में श्रीम,नों ने एक रज- 
कीय आज्ञा के द्वारा धामिक निष्पक्षता और धामिक श्रच,र की स्वनन्त्रता की घोषणा 
की थी। 
दुर्भाग्य से, कुछ समय से, मातहत पुलिस कर्मचारियों के अत्यधिक जोश के कारण 
श्रीमानों के भादेश निर्देशों और श्रीमानो की सरकार की उद्घोषित नीति के प्रतिकूल, एक 
मिशनरी धामिक समाज के रूप में आर्य समाज के कर्त्तव्य-पालन में अनुचित हस्ताक्षेप 
किया गया और आय्यंसमाज के प्रचारकों और कात्य-कर्त्ताओं को शान्तिपूर्ण रीति से 
ल्लोकोपकार का का््ये करते हुए धंग किया गया । आय्यसमाज के प्रचारको को सहिष्णुता 
आर गम्मोरताका एक जीता-जागता सबूत यह है कि जबसे आा य्यंसमाज भ्रीमानों के राज्य में 
कास कर रहा है सब से किसीभी प्रसिद्ध आरये प्रचारक को किसी नियमित न्याय मन्दिर ने 
कऋरोमानों की प्रला के किसी भी भाग की घामिक भावनाओं पर अधघात करने के दुश्ड से 
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दरिडित नहीं किया है। श्री० प० रामचन्द्र जी/देहलवी आरयंसमाज के गस्भीर, रुदु भावी, 
जिम्मेवार और विद्धान्‌ प्रचारकों में से हैं और वे सरस साहित्यिक भाषा में आप्य घ्म॑ की 
सुन्दर और विद्वत्तापूर्ण व्याख्या करने के लिए प्रसिद्ध हैं। भ्रीमानों को राजधानी के हिन्दुस्तानी 
भाषा-भाषी हज्ञारा शिक्षित दिन्‍दू और मुसलमान प० ली का बढ़ा सम्मान करते हैं। इस 
वर्ष इस्लाम की तोहीन के आश्चय्मेजनक अपराध में उन पर मुकदमा अखाया गया था। 
इस अभियोग से मय्यंसमाज में क्रोध की लहर दौद गई और इस लह्दर का प्रभाव उसके 
अश्तस्तत्न तक पहुंचा। 


देश भर में सैकड़ों विरोध-सूच्चक सभायें हुई और असस्तोष इस सीमा तक पहुँचा 
कि मेरी सभा को उस उठते हुए असनन्‍्तोष को दबाना दूभर होगया। हस आश्चय्यंजनक 
घटना के बाद जनता को बहुत सी आरश्चय्य जनक बात भी मालूम हुई , उनमें प्रतिध्ठित 
आय्य॑-प्रचारकों के निर्वासन की विचित्र आज्ञाए और राज्य में आय्यंसमाज के साधारण कार्य 
सचालन पर ऐसी शअ्रपमान जनक पायन्दिया, जिनकी प्रामाणिकता मातह्तत राज-कर्मचारियों 
के निराधार और भूठे बयानों पर अशश्रित हैं और जिनके सरवन्ध में न किसी न्यायालय में 
मुकदमा चलाया गया और न राज्य की ओर से कोई सहकीकात की गई, सम्मिल्षित हैं । 
बड़े दुःख ।के साथ यह समाचार सुना गया है कि श्रीमानों की सरकार ने हैदराबाद राज्य 
में श्री० प० रामचन्द्र जी का प्रवेश बन्द कर दिया है । 


हैदराबाद हाईकोर्ट के भूतपूर्व जल और श्रीमानों के राज्य में आर्य सामाजिक 
आन्दोलन के एक प्रमुख कर्णधार स्वर्गीय प० केशवराव का झृत्युदिविस १७ टर १३४७३ को 
मनाया गया था। उस महीने की १५ तारीख को नायब कोतवाल सी० आई० डी० ने 
आय्यसमाज सुल्तान वाजार के मत्री श्री० म० अम्दृत्लालजी को एक विचित्र नोटिस दिया 
कि उस पवित्र अवसर पर केवल एक प्रस्ताव पास किया जाय और किसी किस्म की कोई 
तकरीर न की जाय । यह आर्डर प्रत्यक्ष: अनुचित है । सभा इसलिए की जाने वात्ी थी कि 
जिससे स्वर्गीय प० जी के मित्र और प्रशसक उनके व्यक्तिषत और उनके उत्साहवर्सक कार्य्थ 
के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अपंण कर सके । आय्यंसमाज के आदरणीय नेता के सम्मान में 
किए जाने वाले भाषणों पर पायस्दियां लगाकर मीटिंग के उद्देश्य को ही कुचल डाला 
गया था। जब कि यह मीटिग धर्म्मान्ध की नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध नागरिक, एक आदरणीय 
रुल-कम्मचारी और एक सुयोग्य वकीसख भौर जज की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के किए की 
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गई थी सब इस बात की सम्भावना ही नहीं हो सकती थी कि इस प्रकार के पवित्र अवसर 
पर उत्तजक भाषण होंगे। यह स्वाभाविक था कि इस प्रकार की आज्ञा क्रोध भड़काये, अस- 
न्तोष बढ़ाये और इृदयों मे अनावश्यक जलन पेंदा करे। 

इसी प्रकार की पायनदी उस मीटिंग पर भी त्वगाई गई थी जो भारत के श्रसिद्ध सपूत 
स्वामी अद्धानन्द जी का बक्षिदान दिवस मनाने के लिए बुलाई गई थी। १२ अप्रछ 
१३३६४ ईं० को एक अनुचित आर जारी किया गया कि ऐतिहासिक प्रव्चनों और 'धामिक 
उपदेशों की उस वक्त तक इजाज़त नहीं दी जायगी, जब तक उनका साराँश अधिकारियों 
के सामने मजूरी के लिये पहले से पेश न कर दिया जायगा । इस आज्ञा का अनौचित्य 
और निष्कियता प्रत्यक्ष है। २३ जनवरी १६३४ तथा २६ प्रप्रल्ल १६३४ की आज्षाएँ 
साप्ताहिक सत्समों के जामिक उपदेशों पर पायन्दियाँ लगाती है ! 

मुझे सूचना मिली है कि श्रीमानों के राज्य मे आय्य॑ समाज के अधिकारी यदि 
समाज मन्दिरों की मरम्मत कराने का काम शुरू करते हैं, तो इस बहाने पर कि बगर इज़ा- 
जत के नई हमारत बनवा रहे हैं, उन्हे तक किया जाता है, उन्हें सताया जाता है और 
उन पर मुकदमे चल्लाये जाते हैं । 

इन बातो ने न सिर्फ ओमाना की कानून-प्रिय प्रजा को ही बेचैन कर रक्‍्ला है, 
ब्कि भारतवर्ष तथा विदेश के उनके ल्ार्खों धम्मंभाइयो के हृदया को भी व्यथित कर 
विया है । 

हैदराबाद का राज-परियार न केवत्ल धार्मिक निष्पक्षता के लिए ही बरन्‌ राज्य के 
सब घर्मी के उदार सरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है । मेरा विश्वास है कि श्रीमानों की सर- 
कार राज-परिवार की हन मर्यादाओं की रद्ता करेगी और मसातदत राज कम्मचारियों के 
ओश, धर्मान्धथता अथवा अविवेक के द्वारा राज्य के सुन्दर नाम पर धब्बा नहीं लगवाने 
देगी । अभी हाल में जब मेरे मन्‍्त्री जो को श्रोमानों के पोलिटिकल मिनिस्टर से भेंट करने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ था तो उन्होंने (पोज़टिकल मिनिस्टर) विश्वास दिलाने की कृपा की 
थी कि इस आज्ञाओं के लिए मातहत कर्मचारियों का अत्यधिक जोश ही जिम्मेबार है 
आर गे पावन्द्िमां उठाक्षी जायेंगी। 

मुझे यद देख कर सन्‍्तोष है कि तब से पुलिस का व्यवहार कुछेक अवस्थाओं में 
अपेक्षाकृत दूरवशिता पुर्ख रहा है, परन्तु नियमित रूप से वे आपत्तिजनक आज्ञाएं न वापिस 
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ही सी गई हैं, और न रद डी की गई है, और इस बीच में जनता के असम्तोष में सेजी के 
साथ दद्धि होरदी हैं । 

श्रीमानों के राज्य मे आय्यो को जो विनीत प्रार्थनाएं है उनको में इस प्रक * सच्षेप 
में पेश फरता हू । 

इम बढ आदर के साथ प्रार्थना करते हैं कि (१) स्फ्प्ट और सोधे साठे शब्दी में 
पुलिस को हिदायत करदी जाय कि आये को भी निवांध रूप में अपने घामिक कार्यो के 
सम्पादन का वैसा ही अ्रधिकार है जसा मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य धर्म्मावक्षम्बियों को 
है, जिससे कि सातहत कर्मचारी अचानवश अथवा अन्य किसी कारणयश उन डिदायसों 
का गलत धअर्थ न लगा सके अथवा उनका दुरुएबयोग न कर सकें। 

(२) राज्य में आर्य प्रचारकों के स्वतन्त्र प्रवेश पर कोई पायन्दी न लगाई जाय । 

(३) आर्य समाज के घार्मिक जलूसो के निकालने की उन्हों शर्तों पर इज।ज्ञत दी 
जाथ जिन पर अन्य धर्म्मावल्म्बियों को जलूस निकालने को इजाज़त दी जाती है। 

(9०) धामिक आर शास्त्रीय साहित्य विना उचित तहतक़ीक्रात के ऊठ्त न किया 
लाय तथा न्याय के लिए अपील का अधिकार दिया जाय । 

(५) स/वंजनिक सभाओं और सावंजनिक शास्त्रार्थों की इज़ाज़त के मामले में 
आय्यं समाज के प्रति विषम व्ययह।र न किया जाय क्योंकि स्वतन्त्र भाषण और प्रचार का 
अधिकार आय्यों फो मिला कर राज्य के सब प्रजाजनों का जन्म सिद्ध अधिकार हैं। 

(६) आय समाज के मन्दिर वैसे ही पवित्र समझे जायें जैसे पवित्र मसजिदठ और 
गिरजे समझे जाते हैं और उन में हर समय स्वतन्त्र सत्सक़ का अधिकार पूणंतया स्वीकार 
किया जाय । 

(७) इस से पहिले जिन आय प्रघारकों के विस्द्ध निर्यासन की आज्ञाएँ भ्रचारित 
की गई हैं सब पर एक प्रामाशिक न्यायालय विचार करे और भविष्य में हस प्रकार की 
आाज्ञाए इसी प्रकार के वियार के आधीन रहें । 

मुझे विश्वास है कि श्रीमान्‌ कृपापूर्वक आज्ञा देंगे कि श्रीमानों के प्रिय प्रजाजनों की 
एक उद्चत, राजनिष्ठ और कानून प्रिय श्र णी की शिकायतों दूर कर दी जाये । प० रामचस्त्र 
जी के हेदरब[द राज्य में प्रवेश पर बन्दिश की जो आज्ञा दी गई है यह वापिस ले सी 
श्ात्र । 


कहने की भावश्मकता नहीं कि इस प्रकार ओऔीमानों की सरकार ससार भर के 
आय्यों को आभारी बनायगी। 


लोकमत के दुवाव और निरन्तर मांग के उत्तर स्वरूप मेरी सभा ने एक क्रिया- 
समिवि (00प्रा,शां ० 3८४०४) बनाई है और इस समिति को अधिकार दिया गया 
है कि यह सब उचित उपायों का अवखम्बन करके इन शिकायतों को वर कराए । 


मुझे विश्वास है कि यह मेमोरियल इच्छित फल लायगा और श्रीमानों का डदार 
हस्ताक्षेप घोर असन्‍्तोष और क्षोम को कृतश्ता में परिणत करता छुआ एक अमोघ डपाय 
सिद्ध होगा । 

अन्त में में बडे सम्मान के साथ निवेदन करता हूँ कि अपनी सभा की आज्षानुसार 
मैं श्रीमानों की सरकार की आज्ञाओं की $ मास तक श्रतीक्षा करूया और उस के बाद इस 
प्रकार के किसी उपाय का जो भी श्रावश्यक समझा जायगा अवल्लम्वन करने के लिए 
क्रिया-समिति की बैठक बुलाऊगा । तौ भी मुझे आशा है कि श्रीमानो को इस मेमोरियल 
पर कृपा-पूर्ण झआज्ाओं के बाद भविष्य में किसी अन्य काय्येवाही की आवश्यकता बाकी 
नहीं रहेगी । 

इस झावेदन पत्र की समाचार पत्रों में आलोचना हुईं भर हसके भाव तथा उह श्य 
की बड़ी प्रशसा हुईं | उदाहरणत --- 

हम इलादाबाद के १३-८-३४ के “लीडर” की झालोचना को उद्ष्त करते है, 
जिससे घनता को विदित हो जावे कि निष्पक्ष लोगो पर इसका क्या प्रभाव पड़ा थ'। 


लीडर की आलोचना 


हम 'क्ीडर' के इस अझू में किसी दूसरी जगह सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान जी द्वारा निज्ञाम दैदराबाद की सेवा में भेजे गये मेमोरियल को प्रकाशित कर रहे हैं । 
यह मेमोरियक्ञ समस्या को अस्यन्त युक्ति सगत रूप में प्रस्तुत करता है, तो भी इसकी भाषा 
बहुत सुम्दर है । हमने इस झावेदन-पत्र को पढ़ा और उसमें वर्णित बातों को पढ़ कर इसमें 
जा झाश्य्यं हुआ और अन्य पाठकों को भी आश्रय्यं होगा कि आरय्य॑ समाज जैसी उन्नत 
समाज की वेध और शांसि पूर्ण प्रगतियों पर आज इस बीसवी शताझदी में भी जिटिश राज्य 
की चत्र-छाया में भारतवर्ष के सबसे बढ़े देशी राज्य में प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हें, 


रैर 


जिनका कि वर्शन उक्त आवेदन-पत्न से किया गया है । घामिक स्वतम्त्रता पर एस प्रकार के 
प्रतिबन्‍्ध मध्य युग को बात समझो जाती हैं, परन्तु अजर्य्य है कि वर्शमान युग में भी वे 
बात पाई जाती हैं। उदाहरणार्थ इस आवेदन-पत्र से पता खगता है कि २३ जनवरी 
१६३४ और २६ अग्रेल १६३७ के आडंर साप्ताहिक सत्सगों के आध्यास्मिक प्रक्‍्चनों पर भी 
प्रतिवन्‍्ध गाते हैं । १२ अप्रेल १६३४ को एक अवांछुनीय आज्ञा जारी की गई कि घार्सिक 
उपदेशों और ऐतिहासिक प्रवचनों की आर्य समाज मन्विर में उस वक्त तक आज्ञा नहीं दी 
जायगी, जब तक उनका सच्चिप्त पहले से राज-कर्मचारियों के समझ मजूरी के लिये पेश न 
कर दिया जायगा इत्यादि २। 

हेदराबाद राज्य की प्रजा का एक बहुत बढ़ा भाग हिस्दू प्रजा है और उस हिन्दू 
प्रजा का आय्ये समाज एक उच्चत और प्रगतिशील भरक् है और दैदराबाद राज्य के शासम 
झथवा उसके मातहत राज-कर्मचारियों ने उसकी प्रगतियों पर जो पावन्दियाँ लगाई हैं, 
उनका किसी उचित आधार पर ओचिध्य सिद्धू नहीं किया जा सकता । अवश्य ही उनके 
कारण समस्त हिन्दुओं में भल्ले ही वे किसी सम्प्रदाय के क्‍यों न हों, घोर असन्‍्तोष फेलेगा । 
इस।प्रकार की बातों का होना, जहाँ राज्य पर कलइ है, वहाँ उन बातो का जारी रहना उससे 
ज्यादा गहरा कलकू है | अवश्य ही इनसे राज्य की बदनामी होगी। इमें आशा है कि अब 
जय कि हिज़ एब्ज़ास्टेड दाईनेस निज्ञाम साहय को स्थिति का पूण। परिचय करा दिया 
गया है, इस दुखद प्रसक़ के अन्त के लिये तत्काल काय्येवाडी की जायगी और आग्दोलन 
को जो उचित शिकायतों पर अवलम्बित है, शिकायतों के दूर न होने के कारण बढ़ने नहीं 


किया जायगा। 


भारत सरकार के पोलिटिकऋल मन्‍्त्री को पत्र 


इस आवेदन पत्र की एक प्रति भारत सरकार के पोखिटिकल्ल मस्त्री की सेवा में 
सेजकर इसकी सूचना उन्हें दी गद साथ ही मस्त्री सभा ने निम्नलिखित पत्र भी उन्हें 
दिखा--- 
महाशय ' 

१६ जून १६३४ को मैंने प० रामचन्त देइखवी के विरुद्ध निजाम की पुक्षिस के 
झमियोग के सम्बन्ध में समा की ओर से एक आवेदन पत्र आपकी सेवा में मेला था। अब 


१६ 





(४ 


प० व्यासदेय शास्त्री एम ० एल पल बी 
य हंदराबाद के लिए अ्रवाछ्॒नीय और निर्वासित 
है । उनका कवल इतना ही दोष था कि 
उन्हाने अपने भाइया क दुखडइ़ का 
प्रस ओर प्लट क द्वारा 
जनता तक पड़चाया। 


५(॥४ 
3 384 &. ४५ 


श्री० शिवच-्द्र गुप्ता 
आय्य रक्षा समिति क उसाहा। मन्प्री । जिन्हे हतराबाट स 
अवाछुनीय कहकर निवांसित कर टिया गया है 


॥ 
॥ 2०६४६] फीड 2६६८ ५ 88 2५ 3 <2]॥2)2:3 ४ ४४ कि के कत्ल स्ल 
॥। ॥४७ &॥0४ क७ ५४ ७॥४%2 १४2))& +न|22४९ हे आर यहा 
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चह श्ास दुआ है कि निज़ास सरकार ने अभियोग वापिस लेखिया है परसम्तु राज्य में उनका 
प्रवेश रोक दिया है । 

हैद्राबाद राउप में आस्यंसमाज के काज्यं पर खूगे हुए विविध प्रतिबस्जों के सम्बन्ध 
में सभा के पास विश्वस्त सूचनाएं हैं । 

ऊपर जिस पत्र का उल्लेख किया गया है उसमें मैंने आपसे श्राथना की थी 
कि आप विदास सरकार पर प्रभाव ढाखकर पथिडत जी को व्याय प्राप्ति में सहायता दें, 
फ्रौैर जिस प्रकार इस्खाम और ईइसाइयत इत्यादि अम्य भामिक सोसाइटियों को प्रचार की 
स्वतन्वता प्राष्य है बही आय्यसमाज को भी दिल्लावें 

ऋण इसने निज्ञाम साहब की सेवा में साथ का आवेदन पत्र भेजा है जिसमें हमारी 
बत्तेसाव शिकायत अद्धित हैं। कृपमा आप इसे पढ़ और अपने सामग्रिक हत्ताक्षेप से 
विज्ञास सरकार को भाय्यंसमाज के साथ व्याय करने की भर रणा करें, जिससे कि भारत« 
थर्ब के आश्यी व हिन्दुओं का असबम्तोष दूर हो ।? 


निज्ञाम सरकार के पोलिटिकल मन्ती को पत्र 
सभाके मन्त्री ने विज्ञाम सरकार के पोखिटिकल्ल सम्ती को १३॥।८।३४ को निहक्र पत्र 

स० इर८ भेजा --- 

झापके पत्र स० ६०१२१ सिथि २।८।३४ के इबाले से मिवेदुन है कि पुलिस द्वारा 
अल्याएं गए अभियोग को वापस ले खकषेने के बाद पडित रामचन्ध्जी के विरुद्ध देदराबाद राज्य 
से निर्यासन की आजा जारी कर देने से झाग्ये सामाजिक छेश्रों में सनसनी फेल गई है। 
इस झाज्षा ने तो-झाग में ई जन का काम किया हे । 

पिछले दियों जब हेदराबाद में मेरी भाप से भेंट हुईं थी तब भेंट के वौराम में 
आपने सुम्के यद विश्व!स दिलाने की कप! की थी कि आश्यंसमाज के काय्यं पर श्वर्गी दुई 
पावम्दियां शीअ उठासख्ती जायेंगी और पुलिस की अनावश्यक भाक्षाओं के कारय जो स्थिति 
उत्पण्य दो गई है यह ठीक कर दी जायगी। 

आपके पत्र में इस प्रकार का कोई उठस्लेख म देखकर, मुझे दुःख हुआ दैे। हमारी 
सभा के प्रधाव जी ने ओमाय्‌ निह्वाम साइब की सेवा में अन्तिम उपाय के रूप में एक 
मेमोरियक पेश किया हे उसमें आज्यंसमाज को शिकायतों की चर्चा की गई है और इस 
मामले में निज्ञाम साइब के कृपाप् इस्ताक्षेप की प्रार्थना की गई है । 


१ृर 


मैंने मेमोरिमगल की ,मक प्रति इससे पूथ॑।) आपकी सेवा में ग्रेजी थी आपका 
है! इस समय तक आपको प्राप्त होगई होगी | मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि जामिक उपा- 
सभा और धघस्से प्रचार की स्वतन्त्रता के वेज अधिकार की आति में आप, जेसा कि आपने 
झुक विश्वास विल्लाया था, आय्येसमाज की सहायता करें और अपने उच्च अधिकार को 
कास में झाएं । 

आय्येसमाज किसी भी अवांछुनीय प्रसक् को उपस्पित भ करने के लिए उत्सुछ 
है और स्याय और सदभावना के सुद्र माम पर निज्ाम सरकार के प्रत्पेक शुभशिग्तक को 
सध्या समस्भैता कराने में योग देना चाहिए !” 

सभा के प्रधान ने निज्ञाम साहिब की सेव! में जो झावेदन पत्र भेजा था डस पर 
कोई क्याव भम दिया गया। इस की प्रासि की स्वीकृति भी इमें ग दी गई। निहाम 
महोदय के निजू इस्ताक्षेप की तो फिर बात ही क्‍या ? फिर भी चिर अतीक्षा के बाद 
निज्ञाम सरकार के पोबिटिकल मम्त्री की ओर से ११-३-३४७ का पत्र स० २१२ मिला, 
जिसका मन्‍्त्री जी ने १३-३१-३७ को उत्तर सेज विया । वद पत्र मम्त्री जी के उत्तर सहित 
मीचे दिया जाता है -- 

पत्र 

मुझे आपको यह सूचित करने की आशा हुई हे कि देदराबाद राज्य में किसी धरम्मे 
था सम्प्रदाय के अनुयाय्रियों के मार्ग में कोई पावस्दी लगाने का प्रश्न गहीं है। निज्ञाम 
की सरकए अपनी भजा के प्रति स्यवहएर में निष्पक है और सदेव रही है, चादे यह प्रजा 
किसी भी धर्म्मे या सम्प्रदाय से सम्बन्ध क्‍यों म रखती हो । परन्ठु यदि कोई प्रकाश रूप में 
पेसी बात कद्वता है वा करता है जिस से भिन्न २ ओणियों में खिंचाव पेदा दोने की 
सम्भावना हो, तो कानून और भ्ययस्था की, रक्षा के लिए गवर्नसेस्ट का यह कर्तव्य हो 
जाता है कि वह अपराधी के घम्मे विशेष के मेद-भाव के बिना आवश्यक कार्य्यंवाही करें| 

झत मैं यहां पर यह भी करे देता हूँ कि ख़ास तौर पर आय्येसमात्रियों को किन्हीं 
ख़ास पायन्दियों के अधीम रखने का कभी विचार नहीं रदा दे । 


हमारा उच्चतर 
ऋापके ११- ३-३४ के पत्रोक्षर में मैं, यह पत्र आप की सेवा में मेल रहा हूँ । 
झापने मेरे १७-८-३४ के पत्र का उत्तर भेजने की कृपा की है इस से पूथें एक 


प्ृष्य 


मेमोरियस मनिज्ञाम साहब की सेबा में भी भेजा गया था। १७ ८ ३४७ के पत्र में मुक्यतया 
उस मेमोरियक्ष की व्याय्या की गई थी, इसलिए बढ़ी सुगमता से अनुमान किया जा 
सकता है कि आपका पत्र उस मेमोरियल का एक प्रामाणिक उत्तर है । 

ऐसी अवस्था में यह भी अनुमान किया जासकता है कि निज्ञाम सरकार के हन शब्दों 
का कि “झारथे-समाज्ियों को किन्हीं ख़ास प्रतिबन्धों के अधीन रखने का विचार नहीं रहा 
है” ठीक यही अमिप्राय है जो मेरी सभा अदण करती है जब कि वद आप से यह गर्थना 
करती है कि--- 

(१) स्पष्ट और सीधे साथे शब्दों मे पुलिस को दिदायत करदी जाय कि आरय्यों को 
भी निर्वाध रूप मे अपने घामिक कार्यों के सम्पादन का वेसा ही अधिकार है जैसा 
सुसलमानो, ईसाइयो और अस्प धर्म्मांवलग्बियो को है जिस से कि मातहत कर्मचरी 
अज्ञानवश अथवा अन्य किसी कारणवश उन हिंदायतो का गद्धत अर्थ न लगा सके अधवा 
उनका दुरुपयोग ग कर सके । 

(२) राज्य में आर्य प्रचारकों के स्व॒तन्त्र प्रवेश पर कोई पावन्दी न नगाई जाय | 

(३) आरय्यंसमाज के घामिक जलूसो के निकालने को उन्दी शर्तों पर इजाज़त दी 
जाथ जिम पर अम्य भर्म्मांवज्मम्बियो को जलूस निकाणने की इजाज़त दी जाती है। 

(४) सार्वजनिक समभाओ और सावंलनिक शास्त्रार्थों की इजाज़त के मामले में 
आर्य्यसमाज के अति विषम व्ययहार म किया जाय क्योकि स्वतस्त्र भाषण और प्रचार का 
अधिकार आार््यों को मिलाकर राज्य के सब प्रजा जनो का जन्म सिद्ध अभिकार है । 

(२) आस्मैसमाज के मन्विर वेसे ही पवित्र समझे जायें जैसे पविश्र मसज्ञिद और 
गिरजे समझे जाते हैं और उन मे हर समय स्वतम्व सत्सक्ष का अधिकार पूर्यतया स्वीकार 
किया जाम । 

इमारी यह भी प्रार्थना है कि घासिक साहिल्‍य बिना उचित तहकीक़ात के ज़ब्त न 
किया जावे और इस मामज़े में स्पाय के रिये अपीर का अधिकार दिया जाय। जिन 
आश्यापदेशकों के दिये इस से पूर्द निर्यासन की आज्ञाऐँ प्रयारित की गई हैं उन पर एक 
प्रामाणिक स्पायाल्षय विचार करे और सक््य में इस प्रकार की आज्ाएँ इसी प्रकार के 
विचार के अजीन रहें । आास्येसमाजी भी उसी नाव में हैं जिस मे निज़्ाम साइन की झन्प 
राजमक्त प्रजा सुसलमान, इंसाई इत्मादि हैं। सुमे विश्वास है कि निज्ञाम सरकार इन 
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प्रार्थनाओं पर सहामु भू ति के साथ बिचार करेगी । क्योंकि यह विषय हैद्राव।दु राज्य खैसे 
डउच्त राज्य की प्रजा के जम्मसिद्धू अधिकारों से सम्बन्बित है और उस के शास्तक को 
शासन के सूत्रधारों तथा रजकर्मच/रियों के हर सम्भव अत्याचारों से उन अधिकारों की 
रक्षा करनी चाहिये | 


यह समऊते हुये कि आप के पञ्न का जो आशय मेरी सभा ने अदरू किया है यह 
ठीक है और निज्ञाम सरकार द्वारा श्रचारित उस आज्ञा की विद्यमानता में जिस में आपने 
निस्सस्देश उचित कारयों के आधार पर दावा किया है कि 'निज्ञाम सरकार अपनी प्रा के 
प्रति ब्यवहार मे निष्पक्ष हे और सदेव रही है और वह अजा भअल्ले ही किसी घ्मे, सम्मदाय 
था अ्र सी की क्‍यों न हो” कोई और झाशय गअदहस्य करना सभव भी नहीं है। इसक्षिप्‌ 
सभा भ्रीमान्‌ निज्ञाम साहेव को धन्यवाद देती है कि उन्होंने कृपा करके हस्ताक्षेप किया 
और अपनी प्रजा के एक उस भाग की शिकायतों को दूर किया जो अत्यन्त क़ानूम प्रिय 
राजनिष्ठ और उच्चत है। निस्सदेह सद कदने की आवश्यकता नहीं कि ये समस्त भआाएँ, 
जिनका हमारे मेमोरियल मे उठलेख है और जो मातहत कमंचारिधों के अत्यधिक जोश के 
कारण जारी दुईं थीं और जो आप के इस पत्र की भाषा और भावों के विरुद्ध हैं वे सब अब 
तक रह कर दी गई होंगी और आरय्यंसमाज के साथ भविष्य में न कोई विषम ब्यवहार 
किया जायगा और न इन सब से अम्तिम घोषणा के विरुद किसी आज्ञा से कोई साब॑- 
जनिक कागज़ कलक्विस होने दिया जायगा। और यह वर्तमान भोषणा भी पिछली 
धोषणाओं और फर्मानों के समर्थन में डी को गई है । 


मैं प्रेस मे एक वक्तथ्य प्रकाशिस करा रहा हूँ जिस में आपका पत्र तथा मेरा उत्तर 
प्रकाशित हो जायगा जिस से कि सावंज़निक बेचेजी और बटिश भारत हैदराबाद एवं दूसरे 
शज्यों और विदेश के ल्लाखों हिन्दुओं और आाश्यंसमाजियों की चिस्तः दूर हो जय । यदि 
मुझे आप की ओर से कोई और पत्र प्राप्त म हुआ और मुमे मिश्रय है कि आप के स्पष्ट 
भाषा में लिखे गए इस पत्र के बाद और घटनाओं के प्रवाइ को जो मुझे निश्वय है मेरे इस 
झये का समर्थन करता है, देखते हुए किसी अस्य पत्र स्यवह्दार की ज़रूरत भी गहीं रह 
जाती है और मैं सा्वदेशिक सभा के अधीनस्थ ससार भर में हेले हुये समस्त आऋश्येसमाजों 
को सरक्पूक्र जारी कर दूगा कि देदराबाद की वह अवांझनीय स्थिति जो पक समय झत्यव्त 
असंकर रूप घारण करने वास्ती भी, राज्य के कर्मचारियों की दूरद्शितापलं सामयिक 
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कार्ययाही के कारण टीक हो गई है और आर्य प्रयारक तथा आज्य जनता निर्याण रूप मे 
श्वातम्त्रतापू्षेंक जामिक डपासना और धर्म प्रचार का बेसा हो अधिकार रखते है जैसा कि 
बस्खाम घर्म के अजुनायी रखते हैं, जिस घर्म के कि स्वय निज्ञाम साइब भी मानने वाज़े हैं । 
भरी पं० रामयन्दर जी देदलयी 

पश्डित रामचम्त जी के विरुद्ध प्रचारित की गई मनिर्वासन की आजा के सम्बन्ध से, 
मैं निवेदन करूंगा कि निज्ञाम की सरकार जिनने उनके विरुद चल्माएं गए अभिवोग को 
बापस से लिया हे कदाचित्‌ इसक्िए कि उनके भाषणों के सम्बन्ध में उत्पन्न हुआ असम 
विर्कुस दूर हो गया है, देदराबाद और हेदरायाद से याहर के आश्यों को उस आडर को 
शइ करके आभारी बमायगी जिस को, जैसा कि आप मुझ से सहमत होंगे, आवश्यकता 
नहीं थी । 

निज्ञाम सरकार के पोढिटिकलल मेम्बर सथा सार्वदेशिक सभा के मन्‍्त्री जी के मध्य 
हुए उपयेक्त पत्च-ब्यबहार पर प्रेस में खूब आकोचना हुई । 

हिन्दुस्तान टाइम्स की आलोचना 

“हैदराबाद ने, जिस के शासक और सरकार राजनैतिक कुशद्षता और न्याय प्रियता 
के बिए प्रसिद्ध है समस्त घधामिक मामलों मे पूर्ण निष्पच्चता की घोषणा के हारा, अपनी 
मर्ब्यादाओं के प्रति सथ्या रहने का सबूत विया है । बदुसख्यक हिन्दू आवादी वाला 
हैद्राजाद्‌ स्थिर रूप से राज्य के या राज्य के बाहर के डिग्दुओं की सहानुभूति को नहीं खो 
सकता है। इस बात को अजुभव करते हुए, सरकार ने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया 
है। यदि हैदरायाद्‌ सरकार ओ० प्रो० सुधाकर जो मस्त्री सावंदेशिक सभा के पत्रालुसार 
प० शमचण्द जी के ऊपर हैदराबाद में प्रवेश के किये त्वगी हुई पाजन्दी को उठाले और 
गिश्यात्मक रूप से इस बात का क्यन दे कि राजकमंयारी झाय्यों के जलूसों पर कोई 
आपत्ति नहीं करेंगे ठो अवश्य ही हेदराबाद सरकार अपने प्रेस्टिज को बढ़ायेगी। धार्मिक 
भायबाओं के सम्सान ने किसी भी सरकार को कभी हानि महीं पहुँचाई है। इमें आशा 
है कि विज्ञाम सरकार अपने सुख्द्रकाश्य को जारी रकक्‍्लेगी और यूसरे राज्य उसका 
अमुकरय करेंगे” 

यक्तव्य के अंश 


इसके पश्चात निज्ञाम सरकार ने एक वक्तव्य प्रकाशित कराना जो कवाचित्‌ पोल्षि- 
टिकक सम्त्री के पत्र के अवशिष्ट भाग के रूप में था जिसका निम्न अवतरख महत्यप्स है-- 
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“िज्ञाम सरकार इस बात को अब स्पष्ट कर देना चाहती है कि बई जहां अपनी 
प्रजा के किसी भाग की ख़ास शिकायतों के सम्बन्ध में यदि वे उचित सूश्रों के द्वार; प्रस्तुत 
की जायें, जांच करने के विरुस नहीं हैं वहां वह प० रामचन्द्र जी देशजवी के निज्ञाम राज्य 
से निर्वासन सम्बन्धी आम्दोलन में लाए गये प्रचार के उपायों को जिनसे सत्य बालों पर 
पदाँ पढ़ने के अतिरिक्त, निजाम सरकार की प्रजा के मिसन २ वर्गीं में साम्प्रदायिक और 
जातीय विद्वेष फेलने की आशका है उचित रीति से कुत्सित समझती है । 

इसलिए निज्ाम सरकार को अपनी पर्समान स्थिति की रचा करते हुए इस बाल का 
निश्रय है कि हस राज्य की प्रजा के बड़े भाग के यारतविक हितों की वह रक्षा कर रही है 
और इस राज्य की सुन्यवस्थित उन्‍नति एक बढ़े परिमाण में मभिन्‍न २ वर्गोके सुम्दर सम्वन्धों 
की रक्षा पर ही आश्रित है।?” 

इस यक्तम्य के उत्तर रूप में सभा के मम्त्री शी० ओ० सुधाकर जी ॥) ४७ ने गिरन 
वक्तन्‍्य प्रेस को दिया । सभा तथा निज़ाम सरकार के पोछ्िटिकल्व सेक्रेरी के सथ जो 
पत्र ब्यवहार हुआ था उसका इस वक्तव्य में जिक्र कर दिया गया था । 

“हैदराबाद राज्य की घटनाओं से सन्‍्वन्धित सब ही बातों से जनता पहले से दी 
परिचित है । सा्वदेशिक सभा के प्रधान जी ने निज्ञाम साहब की सेया में एक मेमोरियल 
सेजा था जिसमें उन्होंने हिज़ एक्ज़ास्टेड निज्ञाम साहब के कृपापूर्य हस्ताक्षेप की प्रार्थना की 
थी और अपीक्ष की थी कि वे कृपा करके हैदराबाद में आाय्यसमाज के काय्य पर लगी हुई 
पावन्दियों को हटा जेने के क्षिणए आश्ाएं जारी कर देवें । १३---३---३४ को निजाम सर- 
कार के पोक्षिटिकल्ष मेम्बर की ओर से सभा को एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें आय्यंसमा- 
जियों को विश्वास विल्लाया गया था कि “म़ासकर आगय्यंसमाजियों को किन्हीं ज़ास पाव- 
स्वियों के अधीन रखने का कभी भी विचार नहीं रहा है।?” 

सभा के मन्‍्त्री ने हस पत्र के उत्तर में निज्ञाम सरकार को इस विश्यथास के दिए 
धन्यवाद दिया और प्रार्थना की कि प० रामचम्द जी के विरुद्ध श्रधारित की हुई विवाँ- 
सन की आज्ञा को भी पघापस खेल्षिया जाय जिससे कि स्याय के उद्देश्य की पूति होजाय 
और हेदराबाद राज्य में आय्येसमाल के सम्बन्ध में किसी प्रकार का अम शेष न रद जाय । 


झाब निजाम सरकार ने अपने पोस्वीटिकल्त मेम्बर के पत्र में कुछ वृद्धि करने के किए 
एक वक्तव्य प्रस को दिया है जिसके निम्न शब्द उत्लेखनीय हैं ---- 
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“म्ल्राम की सरकार प० रामचन्त जी देइक्षवी के मिजाम राज्यके निर्वांसन सम्बन्धी 
अश्वोल्लन में झाये गये प्रचार के उपायों को लिनसे सत्य बातों पर पर्दा पदने के अतिरिक्त 
क्जिम सरकार की प्रजा के भिन्न २ वर्गी में साम्मदायिक और जातीय विद्वेष फेलनेकी आशका 
है, उचित रीति से कुत्सित समझती है ।”” 


इस उद्धरण की पेचोदगियाँ स्पष्ट हैं । तमाम बात जनता पर स्पष्ट हैं और आस्थ॑- 
समाज़ियों ने ऐेसा रुख भारण किया है जो उचित रीति से इस प्रकार के आरोप के लिये 
जिस्मेथ र है” इस बात का बल्पूर्वक खण्डन करने में जनता मेरा साथ देगी। आय्यंसमालत 
ने मिताब्त वैध उपायों का अवलम्बन किया है और आन्दोलन के सब उपायों से अपने को 
बचाये रकक्‍्खा है । यदि मेमोरियल का प्रस्तुत करना और सीघे निज्ञाम सरक।र को अपना 
विरोध लिख मेजना वैध नहीं है तो वे कौनसे उपाय हैं जो वेध हो सकते हैं, यह इमारी 
समझ में नहीं आता । आय्येसमाज के आन्दोलन को कुत्सित प्रचार पर आश्रित यतत्ाना 
बस्तु-स्थिति पर पर्दों डालना है। हम एक वार फिर निज्ञाम सरकार से समस्त भारत के 
आयी के भावों को समझने और उनकी सद्द तक पहुँचने की प्रार्थना करेंगे जो दैदराताव में 
आर्य प्रचारकों के अति किये गये स्पयहार के कारण राज्य से अत्यस्त असन्‍्तुष्ट हैं। सुमे 
दुःख इसी बात का है कि वक्तब्य का भअम्तिम पैरा शेष वक्तव्य की सुम्दर भावना के अनुकूल 
महीं है | मुझे निश्चय है कि इस पेरे की पेथीदगियां जान पूछ कर नहीं रक्‍ल्ली गयीं हैं और 
निजाम सरकार का हसके बाद का व्यवहार उन्हें असत्य सिद्ध कर देगा।”” 

परिडत रामचन्द्र जी का स्वयं अपना केस उपस्थित करना 

जब प॑ रामचरद्र जी देदल्यी के निर्वासन की आाज्षाओं से सम्बन्धित पत्र व्यवहार से 
कोई फल न निकला सब पयिडत जी ने निजाम सरकार के अधिकारियों से स्पाम प्राप्ति के 
दिए सक्‍य॑ प्रयत्न किया । परम्तु उन्होंने अपने किए भ्याय के दरवाजे बन्द पाये और अपने 
थुक्ति युक्त निवेदन के सम्बन्ध में उन्हें यह उत्तर मिला'--- 

“जो आज्ञा पहिले दी जा चुकी है, ठसमें कोई परिवत्तन नहीं हो सकता।'' 

डीक है, कठोर शासन में तव तक परिवत्तंन नहीं होता लब तक कि वह अनियाण्थ॑ 
बहीं दहोजाता । वद समय शोप्र हो आने वाला है, जब हेदराबाद राज्य में अवस्थाओं को 
बदखना होगा । वत्तमान अवस्था में हिन्दुओं व आ्यों के लिये साधारण से साधारण धार्सिक 
हृत्यों का अजुष्ठाव असभव हो गया है । भाषण और कास्पे को स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक विकास 


हा 


के खिप शिक्षण सस्थाओं का झोला जगा, सभा सोसाइटियों का बमाथा जाना इत्वाति 
सुविधाएँ हैदराबाद की जनता को प्रास वहीं हैं। 

जब प० जी राज्य के अधिकारियों को दिलाने में सफल व हुए, तथ उन्होंने 
विरोध स्वरूप हैद्राबाद जाने की सभा से आज्ञा चाही, ताकि वे वहां जाकर अपनी निर्दी- 
बता प्रभाखित कर सके । उन्होंने श्री स० गारायसल स्वामी जी महाराज को पंञ्र सिखा जो 
श्री स्वामी जी के उत्तर के साथ मीचे दिया जाता है । 
पूज्य स्वामी जी सादर नमस्ते 

कुछ समय पहले मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप मुझे हैदराबाद जाने की 
आक्षा प्रदान कर देवें जिससे कि में एक कानूम तथा शाब्ति-प्रिय नागरिक सथा झाग्य-समाज 
के एक ज्स्मियार उपदेशक के रूप में व्यो संसार के अन्‍य जमी पर समम्ययात्मक रीसि से 
प्रकाश डालता है. अपनी पोजीशन की रक्षा कर सकूँ। निज्ञाम गवर्ममेम्ट के जुडीशल, 
पोक्षीस और जनरख्ष विभागों के मम्त्री को जो अध्तिम स्मरण पत्र मैंने भेजा था बह 
१६--१२--३४ का था। मेरे खवगातार स्मरख पत्रोंका मुझे १--२--४<* को उत्तर मिला 
है निसस्देह वह ठत्तर निराशा जनक है। 

ऐसी परिस्थिति में, आपसे प्रार्थना है कि स्थिति की गसीरता और इसमें विह्वित 
भयक्र परिणामों के गभीर रूप पर विद्वार करते हुए मुझे वांछित आजा अ्रदान कर देखें! 
मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिज़ एक्ज़ाज्टेड हाईनेस के ज्ों के द्वार्थों अथवा ज़रूरत पड़ी तो 
दिज़ एक्ज़ास्टेड हाईनेस के हाथों से मुझे स्पाय मिल्केगा । 


उस र 


प्रिय पं० जी नमस्ते ! 99% 


आपका २९--४--३२ का पत्र मुझे मिक्ष गया है । उत्तर में मिवेद्न है कि आस्थें- 
समाज के प्रचार कास्ये की कीति और उसके गौरवकी रक्षा के स्विए आपकी चिम्ता सभा हमारे 
धुक परम आावरणीय और उच्च कोटि के प्रयारक के रूप में उत्तरवायिता की आपकी अनुपम 
भावना सराहनीय हैं | तो भी आप देखेंगे कि सार्मदेशिक समः की गीति सदेव मेख-मिखाप 
और लममकौते की रही है। जब तक सम्मान तथा शाम्तिपूर्ण समम्तेते की ज़रा-सी भी गूँ जा- 
बश है तथ तक किसी पेसी काव्थंवाही की स्वीकृति देने की मेरी इच्छा गदीं है जो विक्ञाम 


हि । 





सर 


हरकामापकाजभाकगरसलाआा 
मुल्तान निवासी ला० रामचन्द्र खन्ना बीए पल एल यी 
प० वशीलाल जी वकील इन्हाने गलबर्गां क आय्य अ्रभियुक्ता की बडी थोग्यता से 
हैक़ाबाद राज्य स॑ आायय समाज की प्रगति क नेसा । परवी को । 
इन्होने अपने भाई प० शामलाल क साथ समाज सेवा क लिए 
अपना सवस्व अपण कर रखा ह॑ 
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की सरकार को परेशानी में डालने वाली सिद्ध डोवे।! समा अभी सक उपयुक्त प्रकार के 
सममौते के मार्ग खोज रही है और मुस्के आशा है कि परम पिता परमात्मा सग्वन्धित सभी 
पक्षों की इस प्रकार प्रेरित करेंगे जिससे कि इन सब यातचीतों के परिणाम हैदराबाद के 
कपाशु शासक और झाय्यंसमाज दोनों के गौरव में श्ृद्धि करने वाले हो। 

मुझे विश्वास है आप इन बातों पर गस्मोरतापूर्वंक विचार करेंगे और मुझसे इस 
बात में सहमत होंगे कि स्पायात्षय के दरवाजे खटंखटाने के बजाय दया मिथित न्याय प्राप्त 
करमा अच्छा हे, भले हो उसकी प्राप्ति में समय खग जाग | 


यदि दुर्भाग्य से ये उपाय असफल रहे--मुझे विश्वास है कि विपत्ति नहीं आयगी ! 
इमारे स/मने सिवा उस मार्ग के अवलम्बन के कोई विकल्प नहीं रह जायगा। परन्नु 
अम्तिम ठपाय के रूप में दी देसा होना चादिए । 

जैय अथवा भोरुता 

बैये एक बढ़ा गुण है । जब तक किसी सुधार के पक्तपातियों में झावश्यक 
मात्रा में जैयं मन हो तव तक यह सुधार किसो थुराई का अन्त नहीं कर सकता | आय्ये- 
समाज ने इस पाठ को भत्नी-भाँति अहण किया और इस पर भाचरण भी किया है । युद्ध के 
झनियाय॑ हो जाने पर वह कभो भी अपने उद्देश्य से च्युत नही हुआ और जब यह सम्माम 
में आता है तो ज्ञोर-शोर के साथ युद्ध करता है । यद्द स्मरण रदे कि आरययंसमात का युद्ध 
सदेव अग्थकार के साथ रहता है और उसके हथियार प्रकाश तक और युक्ति होते हैं । जब 
हमारे पृज्य नेता श्री स० नारायण स्वासी जी महाराज ने वह रुख़ धारण किया जो उनके 
उपयुक्त पत्र से ज्ञात होता है, तब कुछ मित्रों ने हमारे बैये को भोरुता बतलाया । उन्होंने 
पूछा कि हैदराबाद राजय में हसारे सम्मानीय प्रचारक के प्रति जो अपसमानजनक व्ययहार 
दुआ है उसे आप कोग कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे । जब हमारी समस्त अनुनय विनय 
और समभौते की नीति असफल रही और हमें कतिप्य मौखिक आशश्वासनों के अतिरिक्त 
कुछ न मिस्रा तो हमारे सामने प्रश्न उपस्थित हुआ कि अब हमें क्या करना चाहिए ? आर्य्य 
समाज की कार्यप्रणाल्षी घामिक स्वतस्त्रता के किए त्यायथ और सेवा की रही है। दैदरावाव 
में सी बह इसी मार्ग का अनुसरण करेगा, जैसा कि यह पहिले से दी क्राश कर रहा है । 
झय पाठकों को जैर्य पूवेक भागे के हमारे उपायों का परिचय प्राप्त करना चाहिए जो हमने 


के है. 


निज्ञाम की टस से मस न होने वाल्ली सरकार को दिल्लाने के लिए किए | साथ ही हमारे 
मार्ग में जो असफलताएँ झाई , उनको भी देखें । 


झआाय्य नेताओं की हैदराबाद यात्रा 


इमारी इस असहायावस्था में हमारे नेताओं ने स्वय हैदराबाद जाकर साधारण- 
तया हितुओं और सुख्यतया भाय्यें! की कुछ मुसीबतों का परिचय प्राप्त करने का मिश्वय 
किया । म० नारायण स्वामी जी निज्ञाम सरकार के वक्तन्‍्य के प्रकाशित होने के तत्काल 
बाद अपने विश्वस्त सहयोगियों के साथ स्वामी स्वतस्त्रानन्द जी थ आचार्य रामवेय जो के 
साथ दैदराबाद गये । उन्होंने सोचा कि उनकी यात्रा से वक्तन्‍्य की सत्यता की परीक्षा का 
उन्हें अवसर मित्र जायेगा वे कुछ दिन हैदराबाद में ठहरे और आरय्मंसमाज की सभाओं 
पर छगे प्रतिबन्धों की पर्वाद न करते द्ुए उन्होंने न्‍्याख्यान तथा उपदेश दिपु । सौभाम्य 
से कदाचित उच्च अधिकारियों की आशा के कारण पुलिस ने इन आरये मिक्नरियों के प्रचार 
काये में कोई इस्ताक्षेप न किया । आर्य्यसमाज के ब्याख्यानों तथा उपदेशों को सुनने यादों 
के द्विप, भले ही वे किसी भी धर्मके क्‍यों न हों, मानसिक मोजन प्रास होता है और पद ही 
कारण है कि भाय्यंसमाज के प्रचारकों के भाषयों में श्रोताओं 'की बहुत भारी उपस्थिति 
रदती है । प० रामचन्द्र जी देहलथी हैदराबाद में हिंदू और मुसलमानों में बहुत लोकप्रिय 
थे | इन पक्तियों के खेरूक को राज्य के मुस्लिम अधिकारियों के सुँह से प० जी की अशसा 
सुम कर बढ़ा आश्चर्य हुआ था | निष्पक्ष मुसलमानों में प० जी की यह क्ञोकप्रियता मुस्लिम 
घर्मांघवा को जो निज्ञाम सरकार के धर्म विभाग के हारा कार्य कर रही थी सद्बा न हुई । 

निज्ञाम सरकार के लिए यद्दी उत्तम मार्ग था कि यह आरय्यंसमात्र के चोटी के 
मेसाझं को आसग्रित करके स्थामीय पीड़ित आर्थ्यसमाजियों को सांस्वना देने के लिए अपने 
पक्त में करती और एक दम उन कारणों को दूर कर देती जो धीरे धीरे एकश्रित होकर राजा 
य प्रा के पारस्परिक सम्बधों को दूषित कर रदे थे। परतु चूँकि अधिकारियों को ग़लत 
सलाह दी जा रही थी, अत उन्होंने ऐसा न किया । व।स्तविक बातों से बेख़बर रहने की 
पुरानी नीति बर्त्ती गई और झाय्यंसमाज को अपने पक्ष में करने का सुनहरा अवसर खो 
दिया गया | आश्यर्य यह है कि निज्ञाम की सरकार यह दावा करती है कि उसकी सर्विस में 
उत्तम कोटि के व्यक्ति हैं । 


आरय्यंसम,ज के नेता हेदराबद से कौट आए और चूँ कि दैदराबाद में उनके निवास 


डर 


काल में पुर्खिसि ने उनके कार्य में कोई जाघा उपस्थित न को थी, अत उन्होंने आय्य- 
जनता को प्रेस वक्तम्यों के हारा आश्वासन दिया कि भविष्य में पुक्तिस दस्ताक्षेप न करेगी 
और मातंहस कमेचारियों के अत्यधिक जोश का अन्त हो जावेगा और इसका कारण उन्होंने 
आय्यंसमाज के कार्य के प्रति निज्ञाम सरकार की नीति में परिक्तेन बतलाया जो कि ठीक 
न था। परतु बाद को घटनाओं ने शोध हो इन पवित्र आशाओं को छिल्-मिदञ्र कर दिया। 
फिर यह स्पष्ट हो गया कि हैदराबाद सरकार की वर्धमान नीति में परिवर्तत असम्भव है। 
उनका मौन अ्णिक था ओर उस समय तक के लिए ही था जब तक कि वे नेता राज्य में 
मौजूद ये । कठिनता से नेताओं को वापिस हुए कुछ सप्ताह ही हुए थे कि चिटगोपा और 
महाराणगअ से पुलिस द्वारा उत्सवों के गद किए जाने के समाचार झाने शुरू हो गए और 
सभा के मत्री जो को पुलिस की उद्रादतियों को ओर निज्ञाम सरकार का ध्यान खीचने के 
लिए बाधित होना पडा । हमारी सभा के मशन्नी और निज्ञाम सरकार के पोत़िटिकल्त मश्री 
के मध्य निम्न पत्र स्यवहार हुआ --- 


हमारा पन्र 


महाशय 
आपके पत्र स० २१२ तिथि ११--६---३४ के हवाले से निवेदन है कि आपने अपने 

इस पत्म में जो म० नारायण स्वामी जी के आवेदन पतन्न के उत्तर रूप मे था यह खिखने की 
कृपा की थी कि “ख़ास तौर पर झाय्यसमानियों को किन्हीं विशेष प्रतिबन्धों के भीतर रखने 
का कोई विचार नहीं है” । इसके बाद के आपके प्रस वक्तब्य से भी इस बात को पुष्टि हुई 
थी । उस वक्तत्य में आपने झस्यंसमाज के प्रति अपनी सरकार को निष्पक्ष धार्मिक नीति के 
पक्ष का पोषण किया था ! 

हसारी सभा के अ्रधानकी हाल की हेदराबाद यात्रा से जो उन्होंने अपने सहयोगियों 
के साथ की थी और पुल्तिस के हस्ताक्षेप रहित उनके आर्य समाज के प्रचार से भी 
कुछु सीमा तक आपकी नीति की पृष्टि हुईं थी । 

इस सोच रदे भे कि वह समय शीघ्र आने वाला हैं जब इम पसश्नता से आये कगत्‌ 
को यह सूचना देंगे, कि हैदरायाद राज्य में जो अवांछुनीय स्थिति उत्पन्न होगई थी उसका 
झत होगया, और आझग्यंसमाज तभा राज्य के सम्बध पुन अच्छे होगये हैं । 


परसु दुर्भाग्य से मुझे असी ही यह सूचना मिली है कि चिटगोपा के आय्यंसमाज 
मदिर में पविश्न गायश्री मश्न पर होने वाला उपदेश आपकी पुलिस द्वारा रोक दिया गया है । 
यह बात झापके उपर्युक्त पत्र तथा वक्तब्य के सबंधा प्रतिकूद्ध है । 

झंतएव में आपसे आर्थना करूंगा कि आप कृपया पुद्चिस को आज्ञा देवें कि वह 
आय्पंसमाज मदिरों मे हमारे काम में बाधा न डाले । मुझे विश्वास है, कि आपकी साम- 
यिक और तात्कालिक कार्यवाही अवछनीय स्थिति को रोकने में सहायक होगी । 

जो तार मैंने आपकी सेवार्मे पहिली तारीख को भेजा है उसकी लिपि इस प्रकार है। 

“चखिटगोपा आय्यंसमाज मदिर में पुल्चिस ध्याख्यानो को रोक कर अवांधुनीय स्थिति 
पंदा कर रहो है कृपया पुलिस को ऐसा करने से रोके । पत्र भेजता हूँ ।” 

दूसरा तार 

“« खत है कि हैदरावाद राज्य में आय्यंसमाज के धामिक अचार में पुल्िसके अनाव- 
श्यक हस्ताक्षेप और पतक्तपातपूर्ण ब्यव्हार की शिकायत अभी तक जारी है | १७ नवम्बर 
को पुखिस कमिश्नर ने महाराजयगज आय्यंसमात्र को जो आजा दी है वह सबसे ताज्ञी 
मिसाल है, सा्वदेशिक आय्य प्रतिनिधि सभा पुन घामिक निष्प्षता से सम्बन्धित निज्ञाम 
सरकार के पूर्व वक्तत्या की ओर उसका ध्यान आकषित करती है ।” 

हदृवन कुण्ड का द्वव्या 

ऐसा ग्रतीव होता था, कि जितनी ही अधिक निजाम सरकार से हमने प्राथना को 
उतनी ही आाव्येसमात की प्रगति के श्रति उसकी नीति कठोर होती गई ! निल्कक्ा में बीदर 
ज़िलले के वादलुकेदार के हुक्म से हवन कुण्ड विध्वस किया गया और आय्येसमाज की 
सम्पत्ति अब्त की गई केवल इस बहाने पर कि आरय्यंसमाज को प्रगतिया सरकार विरोधी 
तथा राजनैतिक हैं | पाठकों को निज्ञाम पुलिस की मूर्खता को जानकर आश्चये होगा कि 
वह पिछले कुछ समय से हवन कुण्ड को मदिर समम्के हुए थी और हुक्म जारी करके उसने 
उन पर प्रतियध लगा दिए थे । परंतु जब उन्हें अपनी यह मूर्खता मालूम हुई तो उन्होंने 
अपनी स्थिति बदल दी, और जिन मकानों में हवन कुणड रहसे थे उनपर बन्दिश खगादी । 
हमारो समझ में नहीं आता कि हवन कुथड मिज्ञाम सरकार का क्या बिगाडइया था ? हवन 
कुण्ड एक साधारण पात्र होता है जिसमें भाय्य क्षोग वायु शुद्धि के दिए सुगम्भित पदार्थ 
खत्याते हैं। हैदराबाद राज्य में ऐसे निदेंष घामिक कृत्य पर भी प्रतिबध गाया गया | 


श्च्ट 


इवन कुणड के सम्बन्ध में उपयुक्त कथन की पुष्टि में बाल्नदा की खुफ्रिया पुल्चिस के 
नायब कोतवाल द्वारा प्रधारित एक आज्ञा का सार मीचे विया जाता है--- 

“इएक्रीम गणपत राव ओर गडेराय साहिब को सूचित किया जाता है कि नगलचिता 
सुदस्खे में अगना नामक व्यक्ति से आय्यंसमाज की सभाओं के लिए उन्होंने एंक मकान 
किराए पर किया है और उस में हवन कुण्ड की स्थापना की है । यह उन्हों ने एक नई 
बात को है और इस के ल्लिए उन्हें राज्य के धर्म विभाग से आज्ञा लेनी चाहिए और तब 
शक्क उन्हें यहां हवन इत्यादि करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती है ।”” 

यह उन आज्ञाओं का एक नमूना है जो पुलिस की ओर से हेदराबाद राज्य में 
समय २ पर आयों तथा आर्यसमाजियों को मिलती रही है । इस प्रकार की आज्ञाओं का 
क्या अये है, यह हमारी समझ में नहीं आया | हम आगे यथा स्थान इस प्रकार की यहुत 
सी आज्ञाओं का सार देंगे । सम्प्रति हम यह निवेदन करेंगे कि हवन-कुणड विध्यस का 
समाचार प्राप्त कर के सभा के मन्‍्त्री श्री ला० देशवन्धु जी ने निजाम सरकार के पोलिटिकल 
मस्त्री को पत्र और तार के द्वारा निन्न विरोध लिख कर सेजा--- 

“सहाशय ! 

आज मैंने निश्न तार आपकी सेवा में भेजा है'-.. 

“जझ।र्य प्रतिनिधि सभा हेदराबाद ने तार द्वारा बडे चिन्ता जनक समाचार भेजे हैं । 
वहसोलदूर ने निलांग में हवन-कुणड का विध्वस कर दिया है, भौर अपेध रीति से 
आर्यसमाल की सम्पत्ति ज़ब्त करती है । आार्यममाजी बड़े व्याकुल हो रहे हैं। कृपया 
इस्ताक्षेप और तत्काल जांच करें” । 

सा्वदेशिक झार्य प्रतिनिंध सभा को पिछले कुछ दिनों से राज्य के दूसरे भागो से 
इस प्रकार की कई शिकायरों मिल रही हैं। भाप मुझ से सहमत डोंगे कि राज्य और 
आर्यसमाक्न के पारस्परिक अच्छे सम्बन्धों के खिए यह आवश्यक है कि इस श्रकार की 
शिक्रायतों की तरकाज जाँच की जावे, और ऐसा प्रयक्ष किया जावे कि यह अवांछनीय 
घटनाएँ बन्द हो जावे । कहने को आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार की घटनाएँ न केवल 
रसाम्य और झार्यसमाज के अर्छे सम्बन्धों को विगाढ़ती हैं, अपितु अविश्वास तथा असम्तोष 
का वातावरण्य पेंदा करती हैं, जो हर दृष्टि से अवाछुनीय है । 

जिस समय झापको यह पत्र मिद्केगा मुझे विश्वास है कि आप मामले को ठीक कर 


२३ 


खुके होंगे। असएव में आप से निवेदन क गा कि कृपया परिणाम से शीघ्र से शीक्ष 
सूचित कीलिए, जिसकी हम बढड़ो उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं? । 

इस पत्र और तार की अतिलियि भारत सरकार के पोक्िटिकल सेक्रेटरी तथा 
हैदराबाद के रेज़िडेन्ट को भी भेजी गईं थीं । 

इस पत्र के कुछ दिन बाद श्रोयुत ला० देशबन्यु जी ने इन ही अधिकारियों को एक 
दूसरा आवेदन-पत्र भेजा, जिस में राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध ऊन भीषण शिकायतों का 
उल्लेख था, जो कि हैदराबाद के आये समाजियों ने उन के पास लिख कर भेजी थीं । यह 
झावेदन पत्र भी हम नीचे देते हैं, जिस से कि पाठकों को विदित हो जाय कि निज्ञाम 
सरकार के उच्च अधिकारियों को मातहन कमेचारियों के डस्पातों से परिचित रखने के लिए 
इसने क्‍या किया | 
“सहद्दाशय 

इतने थोड़े से समय में आपको एक बार फिर पत्र लिख कर राज्य की आये समाजी 
प्रजा के विरुद्ध राज्य के कुछ कर्संचारियों की झ्यादती को आप के नोटिस में लाने का सुस्े 
स्वेद है। इस विषय पर आपको लिखने के बाद हृदराबाद से हमे ऐसे समाचार प्राप्त हुए हैं, 
किन में राज्य के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध भीषण आरोप लगाए गये हैं । 

वे समाचार इस श्रकार हैं --- 


१---खट गाव में कई मुसलमानों ने तीन आय्यंसमाजियों के यक्लोपवीतों को जबरदस्ती तोबा 
ओर पारले में पुलिस के सब हन्सपेक्टर हारा दो आद्य समाजियों के जनेऊ सब्डित 
किये गये । 

२--खण्डेनी तालुक़रा के पटेल और उसके भाई ने अददमदपुर के झाय्यसमाजियों को इस- 
स्विए पीटा कि उन्होने उद्गीर आाय्यंसमाज के उत्सव से भाग लिया था। 

३---मकूठे अपराधों पर आर्यंसमाज के अधिकारियो तथा सदस्यों पर मुक़इमे अक्षाये 
जाते हैं । 

३४---राज कर्मचारी भाय्यं समातियों को धमकाते हैं कि यदि ये आय्य समाज को ने 
छोडंगे, तो उन्हें तक किया जायगा, और उनके विरुद्ध मुक़ह्मे चत्याए जायेंगे । 

६--आश्यंसमाजी जो शिकायत करते हैं उन पर पुलिस तथा अन्य राज कर्मचारी ध्याव 
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नहीं देसे विपरीत ह्‌ सके शिकायत करने बालो को हर प्रकार से ज़ल्लीज (अपमानित) 
किया जाता है । 
यह समाचार अपने में स्थय स्पष्ट है और यदि इसमें आरोपित सथा इससे पृ 
सम्रम समय पर निवेदन किए हुए आज्षेप सत्य है जिनकी सत्यता में इमें कोई सन्‍्देद नहीं 
है थो कहना पड़ेगा कि आपके राजकर्मचारी ही स्वय आपके पिछले वक्तम्य की घोर अवदे- 
लगना कर रहे हैं जिसकी हमें कमी आशा भी न थी। 
हैदराबाद राज्य की इन खेदजनक परिस्थितियों को सम्मुख रखते हुए सभा की 
इअम्तरग सभा देहक्षी में शोम ही होने वाक्ती है । चकि हम अपर्याप्त और मिथ्या समाचारों 
के झाधार पर शीघ्रसा में कोई फेसला करना नहीं चाहते हैं, अत मैं आपसे निवेदन करूँया 
कि कृपया उपयुक्त तथा उन शिकायतों की जो मैंने अपने £ जुलाई १६३२ के पत्र में व्टिखि 
कर भेजी है, तत्काल जांच कराइए और मुझे उसके परिणाम से यथा सम्मव शीघ्र ही सूचित 
करें । यद्यपि जो कुछ कई यार कहा जा चुका है उसके दुडराने की भझावश्यकता महीं | 
फिर भी मैं यह निवेदन करूँगा, कि सार्वदेशिक सभा की नीति सदैव पास्परिक समम्गैसे 
की रही दे, अत वह अपने उचित धामिक अधिकारो की रझा के लिए अन्य उपायों का 
अववल्लम्बन करने के क्षिए आय्यंसमाजों को प्रेरित करने से पूर्व शात और सम्मान पूर्ण सम- 
मौता करने के लिए कोह उपाय उठा न रक्‍सेगी । 


मुझे आशा है कि, सभा की इस भाजना का आप आदर करेंगे। और अपने राज्य 
के झ व्य समाजिगों की डचित शिकायतों को दूर करने का शौप्न डी यत्न करेंगे ।,, 
दूसरा तार 
“मानक नगर (हुमनाबाद) भाग्येसमाज के जलूसमें पुलिस की ज्यादतियों के समा- 
चार झत्यम्त लिस्ताजनक हैं | मुख्य मुख्य आय्यंसमात्रियों को पीटा गया है। कृपया 
सत्कायर जांच कीजिये । उत्तर की भ्रतीक्षा है ।” 
अरण्य रोदन 
पाठकों को यह ज्ञात होने पर कि हन विविध आवेदन पत्रों तारों खथा विरोधों का 
इमें पुक भी उत्तर न मिला, इमारे जेये का ठीक ठीक अम्दाज़ा सग जावेगा । इमारी निहा 
असम्यता पूवेक भग करदी गई और हम यह अनुभव करने खग गये कि हमारा रोना बन में 


३१ 


रोने के सदहश है इस जानते ये कि भारतीय रियासल' तर्क और प्रकाश की दाररु होती हैं 
परस्तु दे यह सयाल भी न था कि थे मानवी भावों से इतने शूल्य होंगे कि किसी झावेदण 
पत्र का उत्तर वेने की साधारण शिष्टता भी न दिखलाधथेंगे । ओह ! थे गुल्लामों और चापलूसों 
के शहद के छुत्ते हैं ? वे कप तब अपने को स्वतब्त्रता और प्रजातम्त्र के प्रकाश से बचाएं रख 
सकते हैं ? 
जय दस निराशा और असहायावस्था से दुखी और चिम्तित थे तब ही सौमाग्य से 
निज्ञाम सरकाह के तत्काकीन प्रधान मस्त्री (प्राइम मिनिस्टर) श्री महाराजा सर कृष्णप्रसाद्‌ 
बहादुर क्ा २०---३---३६ को नई देहली में शुभागमन हुआ । हमें सुस्ताया गया कि इम 
एक डेपुटेशन के साथ उनसे भेंट करें और एक वार अपनी तमाम शिकायतोंकों उनके सम्मुख 
रक्खें । डेपुटेशन हिन्दुओ भर झाय्यंसमाजियों के प्रमुख २ प्रभावशाली सज॒नों का था। 
डेपुटेशन में निम्नलिखित सज़न उपस्थित थे । 
(१) श्रीयुत ऐसम ० ऐस० झणे ॥ 
(२) श्रीयुत ए० सी० दत्त एम० एल ए० :उपप्रधान जेनिस्तेटिव असेम्वली । 
(३) भानरेवक् भीयुत बी० बी० काल्लीकर मेम्बर कोंसिष आफस्टेट । 
(४) श्री ढा० थी० एस मुण्जे । 
(९) ,, पं० रृणकांत मालवीय एस० एल० ए० 
(३) ,, या० घनश्यामसिह जी गुप्त एम० एल० ए्‌० । 
(७) ,, क्ा० देशवण्धु जी । 
(८) ,, ओ० सुधाकर,जी एम० पु० 
(४) ,, चौ० मुख्तारसिददजी ! 
(१०) ,, क्० नारायणदत्त जी सदस्य सावंदेशिक झआा० प्र० सभा । 
(११) ,, ल्ा० जानचन्द जी सदस्य सा्यदेशिक सभा। 
अस्यान्य यातों के अतिरिक्त जो बात विशेष रूप से प्रधान सम्त्री जी के सम्मुख 
रखी गईं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं--- 
(१) हैदराबाद राज्य में प०रामचस्दर जी देहक्व्ी के प्रवेश पर स्तगा हुआ प्रतिबंध । 
(२) हिन्दुओं और सुख्यतया आय्यों की घरम्म प्रचार की स्वतस्त्रता और भांगरिके 
अधिकारों का उपभोग । 
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प जिनायफय्गाए पेरिस्टर 
प्रधान झायय प्रनिनिश्चि सभा निजञाम राज्य । 
इनक घर पर मुख्वत्तमाना ने आक्रमया किया था । 





क्री० दक्ताजय प्रसाद वकीत 


जिन्दोने हेदराबाद रियासत में आय्ये समाज के लिए अपना सर्वेस्त् 
न्‍्यौछायर कर रक्‍सावा हैं । 


(३) घामिक और सामाजिक साहित्य की कुण्ती । 

(४) सकूकों की पाठ्य पुस्तकों में दिख सस्क्ृति विषयक पार्दों का अभाव । 

सख्या (१) के सम्बन्ध में शिष्टमण्ढल ने प्रगट किया कि इस प्रतिबन्ध को लगे डुप्‌ 
२ बर्ष ब्यतीत हो थुके हैं । भत्ते ही उस समय परिस्थिति कुछ भो क्‍यों न रही हो, सम्भव 
नहीं कि हेदराबाद राज्य की वत्तेमान साम्प्रदायिक अवस्था इस प्रतिबन्ध के हटाने में बाधक 
हो । यह भी पअ्रगट किया कि यद्द प्रतिबन्ध मुसलमानों को अवस्थाके साथ सुलना में दिन्दुओं 
को उनकी असदहायावस्था का सेव स्मरण कराने थाल्ा है! मंडल ने इस प्रतिबन्ध को हटाने 
की बलपुवंक प्रार्थना की । 

स० (२) के सम्बन्ध में सडख ने यद् शिकायत पेश की कि निज्ञाम सरकार द्वारा 
उद्घोषित घामिक निष्पक्षता की नीति का छोटे अधिकारियों के द्वारा दुरुपयोग होता है 
और वे दिन प्रति दिन के शासन में इस नीति के विरुद्ध व्यवहार करते हैं । यद्द भी प्रगट 
किया कि कारण भले ही कुछ हो राज्य की आबादी के ८९ प्रतिशत लोगों (हिन्दुओं) के 
हृदयों में इस प्रकार के भाव की मौजूदगी अवाछनीय है। मडल ने खावूर को ताज्ञी 
घटना पुलिस की ज्यादतियों और इस नीति के विरुदू आचरण के उदाहरण के रूप में 
पेश की । 

मडल ने भार्थना की कि मातहत अधिकारियों को हिदायत कर दी जाय कि वे 
समस्त धम्माँनुयायियों के प्रति समान स्वतस्त्रता की राज्य की उद्धोषित नीसि का ठीक ठीक 
रीसि से पालन करें और दूसरों से कराएं और समस्त धर्म्म स्थाव समानरूपसे पवित्र समम्रे 
जावें । मुसलमानों के धामिक जलूसों और सावंजनिक वा प्राइवेट धामिक जल्सों की तरद 
हो हिख्दुओं के जर्से और जलूस बिना किसी रुकाबट के करने तथा निकलने दिए जवें । 

स० (३) यद्द बात भी प्रधान मत्री जी के नोटिस में लाई गई कि हिन्दुओं और 
झआाय्यंसमाजियों का साहित्य ज़ब्त करत्षिया जाता है और वेसे ही और उससे भी बुरे मुस्लिम 
साहित्य को खुली छुट्टी दे दी जाती है । मइल ने इस्र प्रकार के मुस्लिम साहित्य के सम्बन्ध 
में 'रूहे-इस्माम' इत्यादि पुस्तकों का हवाला दिया | यह भो अगट किया कि 'वेदिक आदर्श! 
नामक पुक माश्र आय्ये समाचार-पत्र का राज्य ने प्रकाशन बन्द कर दिया है । 

ख० (७) यह भी प्रधान मन्त्री जी को बतस्त।या गया कि स्कूत्षों में जो पुस्तक पढ़ाई 
जाती हैं उनमें हिन्दू सभ्यता और हिस्दू इतिहास पर कोई पाठ नहीं होता। 


शेड 


गुराडाशाही 


जय सर्व-साधारद मुसक्मान आर्य्य समाज की उचित शिकायतों के प्रति निज्ञाम 
सरकार की बढ़ती हुईं कठोरता से परिचित हो गए सब उन्हें विविध स्थानों पर आर्य्य 
समाजियों और हिम्दुओं को तक करने और सताने का साइस हो गया । अपनी त्वापरवाही 
और उपेक्षा बृत्ति से पुद्धिस के मातहत कर्मचारियों ने उन्हें मदद दी । मुसलमान धर्म्माँस्घों 
के अत्याचारों के हृदय-दयक समाचार सभा के कार्य्यालय में आने शुरू हो गए। जन- 
साधारण को भदढकाना सरल है परन्तु इस से फैली हुईं आर को जुकझाना कठिन है । 

म० बेद्प्रकाश की दत्या 

इस के तत्काज्त बाद हमें म० वेदप्रकाश की हत्या का भयावह समाचार मिला । 
जिन परिस्थियों में यह इत्मा हुई थी उन्होंने हस दुर्घटना को ऐसा उत्तेजनापूर्ण बनाया कि 
तमाम हिम्दुस्थान में क्रोध की खदर दौड़ गई। आय्य समाज की समस्त सस्थाओं ने 
विरोध-सूथक प्रस्तावों के द्वारा अपने क्षोणम और रोष की निज्ञाम सथा मारत 
सरकार को सूचना दी । सार्यदेशिक सभा को प्रेरणा को गई कि थद म० वेदप्रकाश की 
इत्या। के कारणों को घटना-स्थल पर पहुँच कर जाच करे । 


म० शिवचन्द्र का बोरा 

सभ। ने इस हत्या पृव मुसद्वमान गुणडों द्वारा हिन्दुओं और आर््यों पर होने दाल्े 
अम्य असत्याचारों की जाच कराने के विशेष उद्देश्य से अपने उत्साही कारय्यकर्सा भाय्य रका 
समिति के मन्त्री म० शिवचम्द को इस कारय्ये के निमित्त नियुक्त करके उन्हें आदेश दिया 
कि दे हैदराबाद में विस्तृत अ्रमण करके जांच करे । गत मार्च मास में वे अपने मिशन पर 
गए और हमारी हेवराबाद की प्रास्तिक सभा के मन्‍त्री म०्वशील्षात्व जी के साथ वे १६ 
स्थानों पर गए। उन्होंने पुल्तिस के ढडाइरेक्टर जनरज फ्रीोयुत पेस० टी० हौलिन्स सी० 
झाई० ई० पेल० बी० ऐस० तथा राज्य के अन्य उच्च कर्मचारियों से भंट की । बे पीढ़ित 
व्यक्तियों और पार्टियों के लिखित बयान हमारे पास स्वाए। थे हसने कारुणिक हैं कि 
उनके पढ़ने पर निज़ाम सरकार के आर्य्य समाज के प्रति प्रतिशोध और बिष्ठुरता पूर्ण 
व्यवहार पर क्रोध आए बिना नहीं रह सकता । उन को पढ़ने पर कोई भी व्यक्ति इस 
परिय्याम पर पहुँच सकता है कि इस मामले में निज्ञाम सरकार पक पार्टी हे और इस सब 
उत्पात की जड़ में निज्ञाम सरकार का घर््मे-विभाग है । 
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मभ० शिवचन्द्र जी द्वारा संगद्दीत कुछ बातों का सार 

गजोटी में हुए म० वेद्प्रकाश के वध को घटनाएँ इसमें भारतवर्ष के पुराने मुसलमानी 
ज़माने की बाद दिलती है. जब मुसलमान मौलवी हिन्दुओं के सामने यह विकरप पेश 
किया करते थे कि “या तो इस्लाम को क़बूल़ करो या मरने को तैयार रहो” । यदि इस 
प्रकार की घटना २०वीं शवाडिद में घटित होवो हैं तो निश्चय हो हमारे आश्चर्य को सीमा 
नहीं रहती । गजोटी में आयें समाज स्थापित किया जाता है सुस्लिम दगई इस से ही 
असन्‍्तुष्ट हो जाते हैं और आर्यों तथा आर्य मन्दिरों पर पत्थर फेंकते हैं। पुलिस में शिकायत 
की जाती है परम्सु कोई तारकालिक कार्यवाही नहीं की जाती। लगभग २२१० सशस्त्र 
सुसलक्मान जलूस की शक्ल में निकल्लते हैं, और अपने सरदार दाऊद खाँ के गले में माता 
डालते हैं और आया हिन्दुओं को डराते घमकाते हुए शहर में गश्त करते हैं। चेवप्रकाश 
आर्य समाज मम्दिर से अपने घर को लौट रद्द था ! मुसलमानों की यह भीढ़ उसे मार्ग में 
मिलती है और उस के साथ दुष्यंवहार कर के उसे निदयता पूर्वक क़त्ल कर देती है। 
इस शहीद की स्ताश झार्य समाज के मशत्री के मकान में फेंक दी जाती है। जब स० 
शिवचरतद्‌ जी उस मकान में गये सो यहां उस समय भो उन्हें ख़्न के धब्बे मिद्धे । यह भी 
कहा जाता है कि इस शहीद ने वीरता तथा प्रसबआ्नता पूर्वक स्त्यु का आलिंगन किया। 
यदपि अन्तिम कणों में उस से कहा गया थर कि यदि तुम इस्लाम क़बूल करलो तो 
तुम्हारी जान बच सकती है । 


वेदपकाश की नशस हत्या से हैदराबाद की भयकर परिस्थितियाँ सभा के सामने आा 
गईं और उस समय हमें यह दीख पढ़ा कि हैदराबाद में आरयों के जीवन सुरछ्तित नहीं हैं । 
केवल एक यही घटना इस “उन्नत” राज्य का राग अलापने वालों के प्रल्लापों को निमुल 
सिद्ध करने के खिए पर्याप्त थी । 


डुपला की हत्या 
डद॒गीर ज़िल्लातगंव हुपल्ना श्रास में भी इसी प्रकार की हत्याएँ हुई थीं। मुसलमान 


लोग भोमराव पटेक्ष के मित्र मानक राव की चचेरी बद्दिन को भगा ले जाना चाहते थे । उस 
क्या की रक्षा के यलल से आस पास के गांवों के मुसलमान भड़क गये। यही उन 


हत्याञ्ओं का तात्काल्तिक कारण था । यह कड़ा जाता है कि पुलिस को हस तमास मामख्ते 
का पहिले से पता था, परन्तु बह हिन्दुओं की रकझा के लिए आगे न बढ़ी बढिझ उसने इन 


बढ 


पाशविक भत्याचारों के करने के लिये मुसलमानों को भवकाया और उन को सहायता मे 
को । दिन दह्याड़े शार्ष की ३ बजे मुसलमान क्ोग शस्त्रों से सुसजित हो कर डुपत्षा भरा में 
एकत्रित हुए, और भीमराव पटेल के घर को उन्हों ने घेर लिय। । उस समय मानिक राव 
भी उस सकान में थे। मुसत्लषमान लोग घर में घुसे और निर्दंयता पूंक मानिकराव को 
क़रल कर दिया, तथा भीमराव व उसकी चाची को भी गोली से उड़ा दिया और उस ही 
मकान में उन तीनो की ल्ञाशों को जला दिया | 
पुलिस पटेल की धघ्ृष्टता 

अहमदनगर (बीद्र) तहसील के “साखस्रे” ग्राम निवासी रामराय का पुत्र बाबुराव 
जिसकी आझायु २० वर्ष की थी अरर्यसमाज का मेम्बर बना । सैय्यदू अमीर नामक पुद्धिस 
पटेल उसके इस काय्ये से अप्रसक्ष होकर सबके सामने उसे गाकियां देवा है और उससे 
बदला लेने की प्रतिक्षा करता है । एक दिन जब याबूराव कुँए से क्ौट रहा था तो कहा 
जात। है कि सैय्यद अमीर ने अन्य सुसलमानों के साथ बायूराव पर हमला किया और अपनी 
व्लवार से उसे सदेव के लिए निकम्मा कर दिया | बाबूराव ने मामले की रिपोर्ट पुलिस 
में की और एक डाक्टर को अपना बय।न भी दिया, परन्तु अपराधियो के विरुद कोई कार्ये- 
वाही न की गई । 

पक अन्य आय की दुदंशा 

जिला उस्मानाबादान्तगंत गोरकवादी आम निवासी मारुति के पुशत्र॒लिम्बा थी को 
जिसकी उम्र ३५ वर्ष की थी आय्येसमाजी होने तथा बनने के कारण बुरी तरह पीटा गया । 
२छ मुसलमानो ने उसे सोते हुए भा पकडा और उसको एक ल्वाठी मारी। तथा उसके हाम 
पॉय बाघकर पास के एक गाव मे ल्ले जाकर उससे इस्त्लाम ग्रहणा करने के लिए कहा गया । 
इन्कार करने पर उसे खूब मारा पीटा गया । 

पुलिस का अमानुषिक ध्यवदहार 

गत बकरा ईद के मौक्रे पर निजामाबाद में कुछ मुसलमानों ने एक ग,थ की हत्या 
की जिसके कारण हिंदुओं ने वहाँ हडताल रक्‍्खी । पुलिस को शक हुआ कि इसमें आस्यों 
की शरारत है | १३ मार्च १६६८ को पुलिस ने छल से ४ अ/य्यसमाजियों को इस सुच्छ 
आधार पर गिरफ्तार किया कि उन्होंने हिंदुओं को शख्मास्रों के घारण करने के दिए 
डकसाया । आश्चर्य यह है कि मजिस्ट्रेट के वारणद के बिना ही ये गिरफ़्त'रियाँ हुईं और 


यैब 


उन्हें हवाल्लात में रखा गया । कष्टा जाता है कि उन्हे वहाँ निर्देयता पूर्वक पीटा गया और 
बल्लात उनके यज्ञोपवीत तोडे या उतारे गये । प्रात ३ बजे उन्हें विलकुल नगा किया गया 
और उनके मुँद में पेशाज किया तथा मॉस डास्ा गया । दूसरे दिन हथकब्ियों हाथ 
में डाजकर उन्हें शाहर में घुमाया गया । 

पिछुल्ली होली के अवसर पर गुलबर्गा मे जब क्षिगायत खोग होली खेल रहे थे, 
सब हिंदू व सुसलमानों मे कुछ रूगढ़ा हो गया था । कहा जाता है कि इसमें एक मुसल्न- 
मान की झत्यु हो गई थी । गरद्यपि उस समय कोई भी अ।य्य होली नहीं खेल रहा था 
( यह प्रसिद्ध यात है कि आर्य लोग अन्य हिंदुओं की तरह होली नही स्तेख़ते ) तो भी 
यह कहा गया कि शआरय्य लोगों ने इस कंगडे में भाग लिया और कत्ल के अपराध में पुलिस 
ने ७ आय्या को गिरफ़्तार करके[ गुलबर्गा के सेशन कोर्ट मे उनपर मुकदमा चलाया और दो 
से १० वर्ष तक की कठोर सज़ा उन्हें दी गई । 


ओदेम के फणडे का हटाया जाना 

६-७४-३८ को कल्याणी आर्य्यसमाज सद्िरि का कण्डा जबतदंस्ती इस आधार पर 
हटाया गया कि राज्य के घर्म-विभाग को आज्ञा से मदिर की पूर्त से रजिस्ट्री नहीं हुई थी। 
इस अस्याचार के विरोध में राज्य के अधिकारियों को तार भेजे गए । अब हमे विदित हुआ 
है कि श्रीयुत ऐस टी होलिस डायरेक्टर जनरल पुलिस ने इस घटना की जाँच की है और 
उन्होंने कहा है कि ताएलुकेदार द्वारा ओरेम्‌ के कण्डे का उतारा जाना अन्याय युक्त था, 
परतु यह होते हुए भी अब तक ओश्म्‌ के कयडे की फिर से लगाने की आज्ञा नही 
मिली है । 

पं० विनायक राव बेरिस्टर के मकान पर धावा 

गत अप्रेख्त मास में हैदराबाद नगर में मुसलमानों ने हिंदुओ को मारा पीटा और 

याद मे यह रूगढ़ा हिंदू मुस्लिम दंगे के रूप में बदल गया । 





| यह ध्यान देने योग्य बात है कि गजोटी में म० वेदप्रकाश की हत्या के. 
सिलसिल्ने में मुसलमानों पर जो केस चल।या गया था उसके ७ माह बाद आर्यीं पर 
गुलबर्गां केस चत्माया गया था । गुलबर्गा केस का फ्रेसला तो शीघ्र ही कर दिया गया परन्तु 
गज्नोटी केस अभी तक अदालत में डी पढ़ा हुआ है । न्याय की दृष्टि से हसका जो चर्थ है 
यह पाठक स्वय जान सकते हैं । 


8७ 


निजञाम सरकार ने एक निराधार अमपूर्या वक्तव्य जारी करके आय्यंसमाजियों को इस 
उत्पात का उत्तरदायी ठहराया । हस वक्तव्य ने आग सें ई जन का कास किप्रा और सुख- 
खमानों को भढ़काया जिसके परिणाम स्वरूप लगभग १०००० मुसलमान आर्य प्रतिनिधि 
सभा निज्ञाम राज्य के प्रधान श्री० प० विनायकराव जो वैरिस्टर के मकान पर चढ़ गये। यह 
ध्यान देने योग्य बात है कि प० जी का परिवार एक बडा उच्च और प्रतिष्ठित परिवार है 
जिसकी निजाम सरकार के अति निष्ठा वहां के सब लोगो में प्रसिद्ध है | उन के पिला र/यसाहिब 
केशवराव जो हाइकोट्ट के सम्मानित जज थे । घटना का समाचार मिलते डी सभा ने 
राज्य के अधिकारियों को निम्न लिखित तार दिया -- 


तार 

राज्य का वक्तन्य जिसमे ठगे के लिए आरय्यसमाजियों को उत्तरदायी ठहराया गया 
है निराधार तथा भूमक हैं! वक्तव्य ने आय में ई घन का कार्य किया और प० विनायक 
राव जी के मकान तथा अन्य झारय्यसमाजियां के ऊपर आक्रमण करने मे मुस्लिम भीड को 
प्रोत्साहित किया है । इस प्रकार के जान बूक कर किए गये हमलों को आर्य्यसमाजी अत्यन्त 
अनुचित तथा निनन्‍दुनीय सममते है । सभा निञज्राम सरकार को चेतावनों देती है कि इस 
प्रकार के आक्रमणों का परिणाम बड़ा भयज्वर होगा । तत्काल हस्ताक्षेप और वेरिस्टर के 
परिवार की रक्षा करने के लिए माननीय श्रीयुत ऋ्राफटन को धन्यवाद | 


प्याले का भरज्ञाना 


यह प्रत्यक्ष होगया कि राज्म के हिन्दू तथा आयों के दुख का प्याज्ञा भर गया है, 
आर किसी चरण भी हसमें उवाल आ सकता है| अतएय सभा ने सम्पूर्ण परिस्थिति पर 
सिंहावल्लोकन करने का निश्चय करके ३०--४--रे८ को देहली में सभा की अन्तरंग सभा 
बुल्लाई । सभा में तमाम स्थिति पर पर्याप्त वाद्‌ विवाद तथा विचार के बाद सर्व सम्मसि 
से निम्नल्निखित निश्चय हुआ -- 


यह सभा हैदराबाद रियासतर्मे आरय्यंसमाज और झ्रार्य्ससमाजियों पर जो अत्याचार 
हो रहे हैं, उनकी घोर निन्‍दा करती हुई उस रियासत के आरयये समाजियों के साथ हार्दिक 
सहालुभूति प्रकट करती है । 


श् 


इस सभा को इस बास का जिशेष दुख हे कि रियासत के उस अधिकारियों ने 
सभा के प्रतिनिधियों को बार बार आश्वासन दिए हैं कि रियासत में आर्य्यसमाज के साभ 
भ्यायपूर्ण ब्यवहार किया जायगा। परन्तु उन झाश्वासनों को तोड़ा गया है और स्थिति को 
अधिक से अधिक भयकूर होने दिया है । यह सभा समझती है कि अब दशा बहुत ही विगक 
गई है और उसकी उपेक्षा करना अस“भव है । 

सभा की हैदराबाद रियासत से माँग है कि-- 
(१) गश्ती निशान <४ को मन्‍्सूख़ कर दिया जावे । 
(२) क्रबायद तकरीबन मज़हबी मन्सूख कर दिये जायें । 
(३) कानून अख्ादा मण्सूख कर दिये जायें । 
(४) खानगी मदरसे की गश्ती मन्सूख कर दी जप्य । 
(२) फिके वारी दगों के मुकहमे की तहकीकात निष्पक्ष कमीशन ह्वारा कराई जाय । 
(६) बाहर के उपदेशकों पर इज्ञाजतकी पाबन्दी न छगाई जाय । कोई खिलाफ कानून काम 

करे तो मुकदमा 'घचत्ताया जाय । जिसका दुज़िला बन्द है सोल दिया जाय । 
(७) पुस्तक विना जांच जब्त न किये जाते । 
(८) समाचार पत्र के निकालने की आजा दी जाय । 
(३) सुसलमान हिन्दू और आर्य के स्यौहार एक साथ आने पर उनके मनाने की स्वतस्त्॒ता 
रहनी चाहिमे । 
(१०) आय्येसमाज, हयन कुणइ के स्थापित करनेके लिए हज़ाजत की जरूरत न रखी जाप । 
(११) जेल खाने में केदियों को मुसलमान न बनाया जाय और इमको उनमें प्रचार की 
झआाज्ञा हो | 
(१२) सरकारी नौकर जो आर्य हैं उन पर आर्य्य होने के कारण सख्सी न की जाय । 
(१३६) आय्यों को अपने घरों पर ओर झार्य्यसमाज पर कडा क्गाने की स्वतन्त्रता दीजाये। 
(१७) गुलक्षवर्गा निज्ञामाबाद, हेदराबाद के सुकधमो की सहकोकात निष्पछ कसीशन द्वारा 
की जाये । 

क्योंकि सभा को दिये गये आाश्वासनों को रिय[सत के ऋधिकारियों ने कोई परवाह 
नहीं की, और सभा यह भी आवश्यक समझती है कि सम्पूर्ण आय्ये जनता को इस आव- 
श्यक प्रश्न के सम्बन्ध में साथ लेना आवश्यक है! इसलिए सभ। निश्चय करती है कि पांच 


३] 


मास के अन्दर अस्दर मध्यप्रदेश में अथवा महाराष्ट्र में किसी ऐसे केन्त्र, में जो हैदराबाद 
रियासत के समीप हो, एक आर्य्य महा सम्मेज्षन (47737 (./0००४870५४) की जाय जिसमें 
विशेषतया दैद्ाबाद की समस्या पर विचार हो । 

सभा की सम्मति है कि यदि रिभासत के अधिकारी शीघ्र ही अपनी नीति में परि- 
वत'न करने को ते यार नहीं, तो सम्पूर्ण आरश्यसमाज को सब उचित उपायों से, बिनर्मे 
सत्पाअद्द भी शामिल है, अपने अधिकारों के लिये खबने के क्षिपु सययार हो जाना चादिए । 


यह सभा आरये रक्षा समिति को आदेश देती है कि वह इस अस्ताव के अनुसार 
आर्य महा सम्मेलन के संगठन, तथा अन्य सब आवश्यक उपायों को काम में व्वाकर हैद- 
राबाद में आर्यंसमाज के अधिकारों की रक्षा का प्रयक्ष करे ! 


हमारे क़ानूनी सद्दायकों पर प्रतियन्‍्ध 

महान ग्लैडस्टोन के शब्दों मे “न्याय में पिल्लस्थ करना न्याय के अपहरण के 
बराबर है ।” हैदराबाद में अपने केस के सम्बन्ध में दस इस कडावत की सचाई को खूब 
अनुभव कर रहे थे । परन्तु हमें जो कु अनुभव हुआ, वह निदोष झआाय्य दिदुओं के विरुद्ध 
फ़ौलदारी के सग्रोन मुक़दमों के सम्बन्ध में था| उन मुक्रदमों में केवल विलम्ब हो नहीं 
झपितु हमारे योग्य क़ानुनो सलाहकारों के मार्ग में वाघाएँ उपस्यित करके हमें ख्याम से 
बचित किया गया | हैदराबाद का मुक़द्मा जिसमें हिंदू और आरय्यों पर क़ल्न का आरोप 
लगाया गया है, न्याय के अपहरण का स्पष्ट उदाहरण है । अभियुक्तों की पेरवी के लिए 
यम्बई के फ्रौजदारों के भसिद्ध वकील श्रीयुत के ऐफ नैरिमेन नियुक्त किए गए थे परन्तु उनके 
राजनैतिक विचारों के विचित्र अधार पर राज्य में उनका प्रदेश निषिद्ध कर दिया गया। 
स्पायाक्षय में अपने सुवकिल्लों की पेरवी करने के लिए जानेवात्ले वकील को यह कहना कि यह 
इस कार्य को द्वाथ में नहीं क्षे सकता क्योकि वह विशेष प्रकार के राजनेतिक विचारोंवाल्ञा है । 
इसमें अपराधियों को स्पाय से यच्ित करने के अप्रत्यक्ष प्रयरन के अतिरिक्त और क्‍या है 
इससे अधिक बदले की भायमा और क्‍या हो सकती दे ? सभा के मन्त्री ने इस सम्बन्ध में 
निज्ञाम साहब, प्रधान मल्त्री सर अकबर देदरी और रेजीडेश्ट को तार दिए --- 


वार 
“कत्ल के अभियुक्त हिंदुओं व आा्यों की पैरवी के लिए देद्राबाद जाते छुए वेरिस्टरं 





उमरावसिह आर्य 
हस्हे हेद्राबाद केस मे २० यष के कारावास का 
दण्ड मिल । 





भेंवरलाल आरय 
इन्ह गुलबर्गां केस म ? वर्ष का कठोर कारावास मिला । 
| 


ज्ञ 


$ कक 
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नैरीमैन जी के रोके जाने को यद्द सभा अनुचिस समझती हे । इसकी यह यात्रा क्शिडू 
व्यवसाधिक इशस््कोल से थी। नागरिक स्वतन्त्ता के प्रश के अखाजया यह प्रतिबम्ध निर्दाप 
अभियुक्तों को आत्म रक्षय और उचित कानूनी सहायता के अधिकार से बचित करता है । 
कृपया प्रतिबस्ध इटा दीजिए और हिंदू समाज को आश्वासन विखाइए कि अखियुक्तों के 


साथ पूरा-पूरा न्याय किया जायगा ।” 


परन्तु मिज्ञाम सरकार फ्थर बनी हुई थी। उसने अपने मागरिकों के इम मौलिक 
ऋणिकारों की क्रतई पर्याह व की। पाठकों को यह जान कर आश्रय होगा कि ओयुत बरीमैन 
के प्रवेश को रोकने के बात भारतवर्ष के एक उच्चकोटि के बकेल »अी भूलाभाई देखाई की 
सेवाएं आप्त की गई , और उन्हें भी देदराशव से इसलिए निराश होकर छौटना पदा, कि 
बहां के बागरिकों को नागरिक स्वतस्व्॒ता के अधिकार से भी बचिित रक्‍ला जाता है । इसके 
बाद उनका स्थान देशहली के श्रीयुत तबक्‍कली जी ने खिया, इस अमियोग का फैसल्ता सुमा 
दिया गया है। इस फेसले के सम्बन्ध में निज्ञाम सरकार के रुख्व को देखते शुुप्‌ हमारे जो 
अनुमाज थे, ये सत्य ही सिद्ध हुए। अभियुक्तों को २०-२० वर्ष के कारावास का कठोर दरूड 
मिलता है । एक दूसरे गुछ्वर्गा के मुकइमे में जहां सुख्ताव के बकीय अीयुत रामचन्द्र खत्ा 
ने बढी,ग्ोग्पता के साथ अभियुक्तों की परवी करके मुकफशमे की श्ज्यां डढ़ा दी थी, हम 
देखते हैं कि श़रीब आयो को भारी भारी राजाएँ दी गई हैं। 


धमंवीर धमप्रकाश का बलिदान 


हस ऊपर यर्यंग कर सुके हैं कि किस प्रकार धर्मान्‍्थ मुसलमानों के द्वारा हमारे माई 
वेदप्रकाश का बल्षिदान हुआ और किस वीरता तथा प्रसन्नता के साथ डसने स्वघर्म तथा 
स्वसस्कृति के खिप्‌ अपने प्रास्यों को आादटुरति दी । यहाँ केवक़ एक इनही का बद्िदान हुआ दो 
अह बात कहीं बश्कि उन्त के सागं को और भी अधिक चअसकाने तथा भौरवाम्पित 
करने के छिए्‌ अल्‍्य झा भाइयों ने भी उन का असुसरण किया। रहृत्यु ही मनुष्य को 
भाददीद गहीं बगातो, अपितु छिस काम के लिए घद बकितान होता हे यह दी उसे शहोद 
यभाता है । जिस उद्देश्य के लिए हमारे भाई हैदराबाद में अपने प्रारू ल्मोज्ायर कर रहे हैं 
वह उद्देश्य भ्याय प्राप्ति हे। ससार में श्याय मशुप्य की एक बी प्रिय बस्‍तु हे और यह हो 
सम्य पुरुषों व जातियों को पुक सूच में पिरोए रखती है | म्याय का सफाज़ा यह है कि जय 
लक हम दूसरे ज्ोगों की अपने इत्र पर स्थ हिल साधन करने से महीं रोफते सथ सक ही इसमें 


े 


अपना हिल साधन करने का अधिकार होगा चाहिए। दीक इसी प्रकार के स्याय से हम 
हैदराबाद में वंचित किए गये हैं । इमें अपने मम्विरों के बनाने, उन में सत्यंग करने हथर- 
कुथड बनाने, संस्कार करने तथा घामिक श्याख्यान कराने आदि की पुक्षिस अथवा राज्य के 
घर्म विभाग को पूर्वस्वीकृति के बिमा आज्ञा नहीं है । 


झय म० धर्मग्रकाश जी के विषय की ओर आते हैं। वह कल्याणी अ्रार्यसमान के 
उत्साही कार्य कर्ता थे। ये बवयुक्‍कों को न्यायाम खिखाया करते थे । मुस्लिम प्रचारकों 
को उनकी यह प्रगतियाँ पसम्य न आईं और उन्होंने उनकी जान खेने का पद्यत्र रचा। 
कल्याशी में ओदम्‌ का रूणडा उतारने का जब उत्पात हुआ, सब भुसलमान अधिक शष्ट 
हो गये और आर्थशमाज सब्दिरों तथा आयसमाजियों के घरों पर ककड पफ्थर फेंक कर 


और समय समय पर बन्वृक़ चला कर आय्यों को तग सथा भयभीत करने त्वग गए । जय 
डाइरेक्टर जनरक्ष पुखिस भरी युत ऐस० टी० हाछिग्स ने गोली चलाने के सम्बन्ध में मा 


की सो मुसलमानों ने यह मूठा बहाना जमाया कि ये बस्दरों को डराने के दिए बस्पूक 
चलाते थे,। 

२७०६-३८ को म० धर्म्मप्रकाश जब झाय्य समाज मन्दिर से घर को लौट रहे थे तो 
रास्ते में सशस्त्र सुसद्षिम भोक ने उन्हें घेर लिया । तलवारों और छुरियों से हमला करके 
उन्हें ज़ब्मी कर दिया । 

आह गरीब घम्मप्रकाश ' तुम अंकेशे और निहत्था थे । सुम भीड की आग से न बच 
सके | तुम्हारा अपराध केवस्त यही था कि सुम उत्साद्दी आरये समाजी थे और सुसलमान 
आतताईयों को मुखंता, धर्म्मान्धथता और द्वेष के सामने नहीं रुके थे । 

माननीय घनश्यामासद गुप्त प्रधान सभा की हैदराबाद यात्रा 

माननीय घनश्यामसिह गुप्त के हैदराबाद आने के २ दिन पूर्व ही ठपर्यक्त दुर्घटना हुई 
थी और उन के तथा राज्य के अभिकारियों के मध्य क्रो विचार बुआ भा ठस में एक यह भी 
विचारणीय विक्य था| नमिज्ञाम सरकार से न्याय आपति के लिए हमारा यह झन्तिम यक्ष था 
और इस समय हमारा सवेश-हर मासूर्री व्यक्ति नहीं वरन्‌ एक आपष्तीय असेग्बक्ली का 
अध्यक्ष था, और आव्यं समाकष के फेस की शान्ति और विचार के साथ छात्र-जन करने के 
लिए उपयुक्त था । चह ध्याज रहे कि गुप्त जो स्वभाव से ही कास्पनिक-बातों की ओर प्यास 
नहीं देते हें। उन्होंने यढ़ी छान बीन के साथ केख का अध्ययन किया। प्रधान सम्परी 


हरे 


सर डाक्टर हेदरी, पुल्चिस स्रेम्बर ओीयुत क्राफ़टक, श्रीयुत डाइरेक्टर जनरख पुल्षिस भ्रीयुत 
होलिन्स सिटी पुक्िसद कमिरनर श्री क्याब रहमत यार जग से भट की और भारय्य -समाजियो 
तथा आय्सख समाज के कष्टो और प्रतियधो को उनके समक्ष देखा ! 

उन्होने आरय्यंसमाजियो के विरुद्ध लगाए गए आरोपा का तीव्र खबडन किया और 
ऋपने पक्ष की पुष्टि में घटनाएँ अस्तुत की । 

उन्हाने अधिकारिग्रों को साफ तौर पर कह दिया कि आय्यों का राज्य की पुल्तिस 
में कोई विश्वास नहीं रद्द गया है और टाज्य के न्याय विभाग मे भी उनका विश्वास धीरे 
धीरे कम हो रहा है, और यदि समय पर अवस्था न सुधरी और निज्ञाम सरकार ने अपने 
शासन की साम्प्रदायिक नीति को न यबदल्ला तो हसके फल्ञ स्वरूप जो अग्निय स्थिति उत्पन्न 
होगी उसकी उत्तरदायिता स्पष्ट रूप मे उन लोगा पर होगी जो पीडित पक्ष की उचित 
शिकायतों को नहीं सुनेंगे । ओयुतस गुप्त जी उसी पुराने आश्वासन के साथ लौटे कि जॉच 
की जायगी और उचित समय पर सब बातें ठीक कर दी जायेगी | मामले के ठीक होने का 
समय झअमी तक नहीं आया धरन बाद की घटनाओं मे उसे और भी ख़राब कर दिया है । 
हैदराबाद का वर्तेमान आसन प्रार्थभाएँ किए जाने का अधिकारी गहीं है और इसकी जनता 
की सम्मिक्वित इच्छा के ऋतिरिक्त उसकी नीति को कोई यदख नहीं सकता है। भदि अवस्था 
यही रही तो सम्भव हैं यह इच्छा शीघ्र कक्ष लाथ और आरय्यों और हिदुओ की बतंमान 
सकटापन अवस्था का अस्त हो जाय॑ । 

धम्मंवीर मद्दादेव का बलिदान 

भ० महादेव निजाम राज्य के अकोल्लगा आम के निवासी थे । वे सप्याथंप्रकाश वा 
आय्येसमाज की पुस्तक लोगो को पढ़कर सुनाया करते थे । एक वार स्थानीय मुसखमानो ने 
जो इस पर आपत्ति करते थे उनसे सत्याथ््रकाश छीन कर पुसतिस को दे दी । आर्य प्रति 
मिश्िि सभा जिजाम राज्य के मस्त्री ने मामले को पुलिस को रिपोर्टकी परन्तु धम्साँस्च सुसल 
मानो में महादेव को जमकी दी कि यदि ये अपने कार्य को बल्द नहीं करेंगे तो उन्हें ख़त्म 
कर दिया आयंगा | भगत से १७---७५--श८ को मेहर अखस्री मामक धम्मास्न मुसत्माब ने 
छुरे से म० महावेव को निर्दंबतापू्वंक मार दिया । पेसी बहुस सी घटनाएँ हैं क्िकका गिनाया 
जाना कठिन है जिनमें कई स्थानों पर आर्यों पर स्ताठियो से अहार किया गया और उसके 
फशस्थरूप उनकी इड्डिया टूटी तथा पुखिसभे न केवल जिनके सम्बन्धमे कोई आर ही न की 
अपितु गरीब आ्यंसमाजियो के रिपोर्ट खिल्‍लने को आर्थवा करने पर भी दे न खिली 


भ््जे 


गई अब बह बिदित दुआ है कि राज्य में मुस्थिम भम्माँस्थता इतनी अधिक फ़ेसी हुई है 
कि शाम को अँबेरा होने पर आय्यंसमाजी अपने घरों से सुश्किल्त से बाहर मिकखते हैं । 
और इतना ही नहीं वरन्‌ दिन में भी उन्हें अपनी रक्षा का ध्याग रख़मा पढ़ता है । 


सर झकवर देवरी के नाम मम्जी सभा का पत्र 


श्रीमान्‌, 
आपके शाप में धर्म्माश्थ मुसलमानों द्वारा आ्येसमाजियों की हत्याओं के शोक- 


जनक समाचारों ने समाम हिस्दू भारत में समसनी पैदा करदी है । वेदप्रकाश की गु जोटी, 
धर्म्म्रकाश की कश्याली में और महादेव की अकोखगा गांव में इत्या की गई । इन भर्मेवीरों 
मे प्रसक्षतापूर्वक आशिगन किया और अपने उन विरोधियों के मम्सूबों को छिन्न सिश्व कर 
दिया जो यह दर्शांगा चाहते थे कि जादिलागा गुस्से और पागत्लपन से एक अच्छे काय्य॑ का 
अस्त किया जा सकता है । 


आपने अभी हाक में ढाका यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को वीक्षास्व भाषण दिया था 
और उसमें आपने साम्प्रदाभिकता के विश्द्ध उपदेश किया था । परस्तु मैं पूछता हूँ क्रि क्या 
इन हत्याओं की खबर आपके कायों तक नहीं पहुँची है, जो उस मुस्लिम साम्मदायिकता 
और धघर्मास्फ्ता का फल है जो आपके शासन में और आपके दरवाजे पर फर-फूल रही हे । 
यदि आपने उसकी च्चां सुनी है तो कृपया बतलाइयेकि सार्वअषनिक श्ान्ति और जातीयता 
की एकता के लिए दिन पर दिन बढ़ते हुए इस खतरे को मिटाने के सिए आपने क्‍या किया 
है? में यह कइने का साइस करूगा कि इन दत्याओं के प्रति आपकी गवनंसेस्ट की उपेक्षा 
दोनों आतियों के बीच यह खाई पेंदा करेगी, जिसको भरा जाना निकट भविष्य में 
असम्भव होगा । 

आपके राज्य के आर्य्यसमाज के काय्थेकर्ताओं को सख्त हिदायतें कीं हुई हैं कि वे 
स्वयं कोई अवांजुनीब कार्य न करें । इस सभा ने अनेक बार आपकी सरकार को खिला और 
उनकी शिकायतों को दूर करने की प्रार्थना की । परन्तु मुके यह कहते हुए कड़ा दुख होता 
है कि हमारी प्रार्थनाओं, आवेदनपत्रों और डेपूरेशनों से शापके शासन को मैशनरी धरा भी 
टससे मस भ हुई । सबसे अम्तिम ख़बर जो इसमें हैदराबाद से मिक्षी हे बह यह हे कि आर्ज्य 
समाजियों को किसी न किसी स्थान पर प्रति दिन सुसक्षमान आतताइयों की गीवड़-भभम- 


० 


कियां सहन करनी पढ़ती हैं। क्या आप कश्पणा कर सकते हैं कि इस प्रकार की बातें देर 


है. ॥ 


सक रह सकती हैं ? आप जैसे गर्भोर शासक पऐसी बातों को बददश्त कर सकते हैं, यह 
आशा मुश्किल से ही को जा सकती है। इस प्रजाह को रोकने के लिए कृपया कार्य्यवाही 
कीजिए, जिससे फिर पश्ुताना न पडे । निदोष व्यक्तियों पर जुर्मों और अत्याचारों का 
केवल एक परिशाम होता है और वह यह कि शासन पर से उनका विश्वास उठ जाता है | 
और फिर उस विश्वास का उत्पन्न होना असाध्य होता है और साथ ही अत्माचार आस्दो- 
लन को अवांजनीय ओतों में प्रवाशित कर देते दैं । 

अतएव में आपसे विनम्र निवेदन करूगा कि आप राज्यमें आ्यंसमाजियों की समर- 
स्पाओं पर सत्काख़ उचित ध्याम दीजिए और शीघ्र उनकी शिक,यतों को दूर कीजिए । यह 
सभा अब भी आपके यस्‍्नों में योग और अपने भ्यापक नेसिक प्रभाव और शक्ति के द्वारा जो 
सहायता सम्भव होगी देने के खिए उच्यत है । 

मुझे आशा है कि यह अपील पीढ़ित आ््यंसमाजियों के प्रति पूरा पूरा भ्माथ करने 
की आपको प्र रखा करेगी उनके लम्बे कटा और परीक्षाओं को ऋअब उपेक्षा गहीं की जा 
सकती है । 

डा० सर गोकुलयन्द भारज्ञ का सन्देश 

पिछले दिनों में हैदराबाद राज्य में मुसलमानों ने इसने अधिक अत्याचार किए हे 
और इसभनी अधिक हत्याएँ हुई हैं कि मुसलमानों के अपने पदोसी हिंदुओं के प्रति अस- 
हिच्खछुता के व्यवहार को घटनाओं एव राजकर्मणारियों की उदासीनता का जनता तथा उच्च 
कर्मचारियों के नोटिस में खाया जाना निलास्त आवश्यक हो गया है । 


ऐसा प्रतीत होता है कि हैदराबाद राज्य के हिंदुओं में जीवन नहीं है अन्यथा यह 
समभाना कठिन है कि ये इसनी बड़ी संख्या में होते हुए किस प्रकार अन्याय और अत्याचारों 
को सहन कर खेलते हैं ! यदि वे उनके निराकरण का यत्न करना चाहें तो सबसे पहला कार्य्ये 
यह होना चाहिए कि उन्हें उनकी दुख पूर्य अवस्था तथा शक्ति से परिचित कराया आय । 


निवांसन की आश्ञाएँं देहली में दी गई 
अभी हाल में हमारे दो उत्साही कार््येकर्ताओं ( आय्ये रक्षा समिति के मतन्री स० 
शिवचस्द्र जो तथा आश्यंयुवक सभघ के अधान प० ब्यासदेव शास्त्री एम ए, एल-एल यो 
वकीया ) को निज़ाम राज्य के दुख्ड विधान ( पीनककोट ) को घार। स० १६४ के झघोन 


बऊ % 


देहली में राज्य से निर्यासव की आज्षाएँ दी यई । थे दोनों महानुभाव हेदर|बाद गए थे- ओर 
इंस्होंने हैदराबाद की सरकार की सुस्किस पक्षपातिमी नीति सभा आशभ्यसभाख के पति राज्य 
की कठोरताओं को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया था । वस्तुत दिवुओं ओर आस्यों के कहीं 
और मुसीबशों के छ्षिए राज्य क्री उपथुक्त मीठि ही ज़िम्मेवार है । 


पुलिस की नादिरशाही 

आय्यंसमाज के काय्यों और उसके कार्यकर्ताओं पर पुलिस की निंगरानी हैदराबाद 
राज्य में प्रतिदिन की बात शो गई है । हमें प्राय" फ़्यरं मिलसी रहती हैं कि आब्यसमाज 
के कार्य्येकतांशों से बहुधा निश्च आशनब के प्रश्न पूछे जाते हैं --- 5 

३---सुम आयें क्‍यों बने हो ? 

२--यहाँ आर्य्यसमाज किसने चलाया है? 

३---सहड्टों कितने झार्य हैं ? 

३४३--बिना इजाज़ त तुमने आर्येससाज क्‍यों स्थाषित किया है ? 

ई--सुमने किसकी आज्ञा से ओडेस का रूणडा लगाया है ? 


निज्ञाम की जेल में सबलीस 

एक दूसरो विचिज्वात फिंससे बाठकों को आऋाव्यय्थ होगा बंह सरइ हे कि निज्ञाम 
राज्य की जेशों भो तबक्कोरा के प्रचारसे मुक्त नहीं हैं। १८-८-रे८को जो निज्ञामसाहबका जम्म 
दिन है | पक हिंतू क्रेदी मुसकमाण बनाथा गया । गुरूवर्शा केस के क़ेदी खाखरस्दि आार्य ने 
इस पर आपत्ति की | ग्रह आप्रक्ति छगभरग उसकी जान पर बन आई क्योंकि १७७७ नम्बर 
के एक दूसरे गुखज़ार खान नामक मुसल्वमान फ्रेदी ने उसके शरीर पर घातक आक्रमण 
किया इसकछिए कि जेल दारोगा को देख-रेख में जेल में होने वाले भ्रयार पर छाज़सिंह ने 
आपसि की थी। गुखतज़ार खाँ रगे हाथों पकढ़ा गया और उसके पास से २ बड़े चाकू 
बरामद दुए । इमें यह वेसना है कि अपराधी को क्‍या दुण्ड मिलता है । 

परतु सघथाल यह होता है कि जेल्ों में सबल्वीरा के प्रथार की आज्ञा क्यों दी जाती 
है ? क्‍या यह बात इस बास को सूचक नहीं है कि लिज्ञाम सरकार हिंदुओं की सख्या को 
घटाने और इसकी झावादी को सुसलमाम बनाने पर बुरी सरह से सुली हुई है ? सरकार 
की दृष्टि चाहे उसका घम्मे हित हो था मुसलमान हो, सभ्र अजा समान दोनी चाहिए और 
उसे दूसरी जाति के हितों के सुश्यपर किसी एक कआातिके हितों का पोषण नहीं करगर चहिए। 


दे 


परस्तु ऐसा अतीत होता है कि निजञाम सरकार इस भावना से कोसों दूर है । इसके 
घम्मे-विभाग का इस पर अऋत्मधिक अभाव है। हसकी आँखे सदेव सुस्खिस हिंसों को दृष्टि मे 
रखती है । हमे विदेश हुआ है कि यह विभाग सब्र के प्रचार की योजना और उसका 
सरच्षणया करता है और तबत्लीग के कार्यों से अपने को परिचित रखने के लिए विविध सूत्रों 
से निममित रिपोर्टो और विवरण्थों का सकलतन करता है । इस पुस्तक मे प्रकाशिस कुछ 
चित्रों से इस आरोप की स्पष्टठया पुष्टि होती है । 

सुस्किस अधिकारियों को तबल्वीऱ के प्रचार मे कैसी दिल्चचस्पी हे, यद्द बात २ 
अमरदाद १३४६ फ्रस्लो के निम्न बसमे परिवर्तन सर्टिफिक्रेट से स्प्ठ होगी जो जिला महनूत 
नगर के पार्गी साम्ुका के भम्मे-बिभाग के तहसीरूवार और नाज़म ने दिया था | 


सर्टिफिकेट ( प्रमाण-पत्र 
“प्रमाणित किया जाता है कि गजानल्द का पुत्र सुकुन्दराव, कौम श्राह्मण, साकिन 
पूना ( जिटिश ) उम्र २५ साल पार्गी के साखुक क़ जो सुःस्मद युपुर द्वारा सुस्विस घर्म्मे 
में दीक्षित किया गय। है और उसका नाम«मुहम्मद अलो रला गया है ।”” 


स्कूलों में तबल्ीरा 

न केवल जेडो वरन्‌ स्कूल भो तकक्कीरा आस्वोलन के केस्द्र बने हुए हैं । करीम नगर 
ज़िला के शिक्षा-यिभाग के सुपरिण्टेशडेलट सुश्ताक अदमद जी ए ने परकिक-सरकिक के 
अध्यापकों के माज़र को ६-६-१३४६ फ़रुखी को पत्र स+० १०३।२ छिखा ओर उससे यह 
लिखा कि अकछुत पाठशाला के आधे से अधिक विद्यार्थी सुसलमान बन गए है इसलिए 
आवश्यक है कि उन्हें समज़हबी वालीस ( धामिक शिक्षा ) दी जाय । उन्हे फिसी सुसकमान 
अध्यापक का नाम बताया जाय जो इस कार्य के किए अन्‍्द॒प्या (हिंदू अध्यापक) के स्थान 
पर रक्‍्सा जाथ ।” 

शिक्षा विभाग के सुपरिरणाटेरडेराट के एक्र दूसरे पत्रकी लिपि 

विषय--नव-दीक्षित सुस्खिम विद्याथियों की शिक्षा का विषय जो पहले अछुत ये। 

आपके सररीख़ £ झर्दों वहश्त १३४६ फ्रस्ली के पत्र स० २५६ के पशद्नोत्तर में 
नियेदन है कि हम विद्यालियों को भामिक शिक्षा के सम्बन्ध में प्ले भी आपको खिला 
जा चुका है | अब जब कि इम विद्याथियों ने इस्लाम धम्मे अक्रोकार कर लिया है थे आपके 
स्कूल मे वास्िल किए जा सकते हैं और इनसे फीस भी म सख्ती जाते ।”” 


बिज्ञाम सरकार किस रीसि से सचस्तीरा आम्दोखक की मतव कर रही हैं इसका 
एक दूसरा उदाइरश मिन्न जोटिस सं० ११०२५ सिथि २३६ ऋझवम १६४४ फ़स्सी से स्पष्ट है 
जो मुइम्मद कुतुबदद्दीन काज़ी मे अहमद नगर के वक्रेज्पा को दिया भा | 


नोटिस 

“नुस्हें ( क्कैय्या ) सूचित क्रिया जाता है कि तुम्हारी पक्षी गेंदो ने १४ अवन फ़स्ली 
को इस्लाम अहरल कर लिया है और उसका सुसखमामी नाम “रहीसाबी” रखा गया है। 
तुम्दें भी कई मंवा इस्लाम की दावत दी गई है परम्तु तुम चुप हो | इसलिए तुम्हें मालूस 
होगा चाहिये कि ब्रदि तुम खुद एक हफ़्तें के अब्दर मेरे दृफ़्तर में आ जायोगे और खुशी से 
इस्लाम अहर् कर खोगे तो तुम्दारी नई सुसल्षिम वी जी से वतौर ख़ाविम्द के सुम्हारे 
तठरुखुक़ात क्राथम रखे जा सकते हैं बरना तुम्हारा उस से सम्बन्ध टूट जायगा और वह 
किसी मुसलमान के साथ ब्याह दी जायगी और , तुम्हारा कोई उज्ज महीं सुमा जायगा” । 


इमारा झम्तसिम निश्चय 


निज्ञाम सरकार के धम्में विभाग द्वारा संचालित तयत्लीऱा आम्दोजन को आर्य्य 
समाज सहन न कर सका और न यह सहन करही सकता था। अब पाठक हमारा दश्कोश 
अकी भांति समझ गए होंगे । इमारी कह कथा बड़ी कम्बी हे ओर उसका ब्यन करना 
कठिन है। सब से ताज़ी सूचना यह है कि हेदराबाद के दगे के मुकइमसे में १४ हिम्दू फांसे 
गए थे और जिनकी पेरबी के लिए ओऔयुत भरीमैन और भूलाभाई देसाई जैसे स्यक्तियों की 
सेवाएँ प्रासकी गईं भीं परम्तु उन के मार्ग में उपस्थित की गई कुछ बाधाओं के कारण थे 
अभियुक्तों की पैरवी नहीं कर सके थे। बस मुक़हइमे का फेसला सुना दिया गया है । तमास 
अभियुक्तों को २० २० यर्ष के कारावास की कठोर सजाएँ दी गई हैं उ्यूरी में ९ मुसलमान 
और ४३ हिन्दु थे। इन तोनों हिस्दुओं ने स्व सम्मति से अभियुक्तों को “निर्दोष” बतखाया | 
इमारे अज़वारों का मुँह बस्द कर दिया गया है, हमारे प्रचारकों को जेख में दस दिया 
गया है। अथवा मिर्वासित कर दिया गया है। उन के भाषययों पर रोक छागा दी गई हे 
और 'अवांकछुनीय” कह कर उन्हें राज्य की सीमा में घुसने की मनाही करडी गई है | इसलिए 
इसने अपनी ३-३ ०-३८ की अस्तरक्ष सभा में अपने लोगों को तव्यार होने और वीरता के 
साथ सम्य जज़लीपन का सुक़ायला करने के लिए जो इम हैदराबाद में देख रहे हैं फेसला 
कर दिया हे । महात्मा वारायल स्वामी जो पदिणे डिक्टेटर ( अप्नस्शी ) नियत किए गए हें 


हा] 





धग्मशरार वेदअकाश 
चघर्मान्‍ध मुसलमानों ने गनजोटी से इनका वध किया । 





धघम्मेचवीर वेद्भकाश कर श्मशान यात्रा का जलूस । 





एक गरांब तिलग ू स्त्रां अपने दो छोटे बच्चो क साथ । 
यह इस्लास ग्रहण करने क लिए मजबूर की गईं और 
इस बालव प्‌ चा | सुसलमाता ]क दी । ्ि 

निषेध करने पर इसब साथ बड़ा निदयता 
पुणा “यवहार क्या गया | 


और उन की आज्ञा अन्तिम होगी । शोलापुर में सार्वदेशिक आदज्य मदा सम्मेलन की 
योजना का कास्ये उन्हें सौपा गया है इसके पश्चात अपनी शिकायतों के इल के लिए 
जिन के प्रति निज्ञाम की सरकार आज तक कठोर और उदासीन रही दे सामूहिक सत्याग्रह 
के स्तिए्‌ कार्यवाही की जायगी। वे धन्य हैं जो पीडित और दलित मलुष्यों की सहायता 
करते हैं और दोहन और शोषण सथा झाततायियों के विरुद्ध खटे होते है । 


७३६ 


हेदगवाद में आय्यममाज की पुसीषतें णक रृष्टे में 


इस राज्प के कुछेक अद्रदर्शो और ठीक बातों से अममिक्ष राजकर्मचारियों ने समझ 
रख्खा है कि आश्यंससाज की सस्था, जो उनके यहां काम कर रही है, एक सक्तिस-सी-रिया- 
सत के वाद्य जगत से असस्वन्धिन सस्‍्था है ओर सुगमता से कुचली जा सकतो है । उन्होंने 
अपने इसी अज्ञान और अत विचारों से वहां के आय्यों पर, तरह २ के अत्याचार कर रकसे 
हैं। उनमें से कुछेक का विवरण इस प्रकार है-- 

(१) पाँच नवयुवक झोर उत्साही आर्य मुसल्वमानों ह्वारा यघ किये जा खुके हैं । 

(२) ४७० आयय इस समय रियासत की जेल्ों में हैं । 

(३) ७०० के सगभग आ््यों पर तरह २ के मुकद्मात चक्य रहे हैं । 

(७) आय्यंसमाज का कोई पत्र रियासत में गहीं निकल सकता | जो एक निकलता था यह 
बन्द कर दिया गया । 

(२) आय्येसमाण के मम्दिरों में कोई उपदेशक बिना आज्ञा प्राप्त किसे उपदेश नहीं कर 
सकता और माँगने पर इजाजत प्राय नहीं मिलती । 

(६) कोई आर्य अपने निजी मकान में भी, आस्येसमाज का कास नहीं कर सकता, यर्वि 
करे तो उस पर अभियोग चल्षाए जाते हैं । 

(७) यहां [राज्य] की पुलिस को मनोदृत्ति समझने के लिए एक घटना का उल्लेख कर देना 
काफी है । एक बार हमने स्वय अपने कानों से सुना कि युल्षिस के सिपाहियों की एक 
पार्टी जो बर्दी में थी, खुले खजाने सढ़कों पर यह गासी हुईं जा रही थी कि यह दुनियां 
में इस्काम का अचार करेगी--स्पष्ट है कि वहां की पुल्तिस जनता की सेवक नहीं, अपितु 
इस्स्ताम की प्रचारक है । 

(म) जेल्लखानोंमें, रियासत के मुसलमान जेल कर्मचारो हिन्तू केदियों कौ मुसलमान यमाया 
करते हें । 

इन उपयुक्त पक्तियों में, असंक्य अत्याचारों में से केवल कुछेक का, नमूने के तौर 
पर उल्लेख किया गया है। इनसे प्रगट है कि वहां आम तौर से हिम्दुओं और विशेष कर 
आरययों की अवस्था दुयनीय है | अब प्रश्न यह हे कि रियासत से बाहर के आय्येसमाजों 
और झास्यों का इस सस्वन्ध में क्तेब्य क्या है ? क्या यही कि देखते रहें और कुछु न॒करें 
अथवा इससे कुछ अधिक । थदिं अधिक तो पूरा करने का सभय कब झआवेगा 


शक 
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[झ] 
न्यूज़ पजन्सियां जो आय्यंसमाज के विदद्ध चलाए हुए निजाम 
सरकार के प्रोपेगेंडे को सहायता देती हैं। 


(१) दक्षिण स्यूज सबविस 

(२) आज़म ,, ,, 

(३) एसोशियेटेड प्रेस आफ़ हस्डिया खिमिटेड । 

[ब] 
मुस्लिम समाचार पन्र जो राज्य के दिदुओं ओर मुसलमानों के 
खिलाफ ज़द्दर उगलते हैं । 
(१) रहबरी दकन देगिक 
(२) सूवेह ,, ई) 
(३) सहीफा १ 
(४) वक्त 9) 
(९) सल्ीक साप्ताहिक 
(६) बाज (घर्म विभाग का सुख्त्र पत्र) मासिक 
[स] 


हिन्दुओं व आय्यों का साहित्य जो राज्य में जब्त किया गया है| 


( $ ) दर्शनानन्द अन्थ सम्मह 

(२ ) कथ के फरिश्ते. प० गह्लाप्रसाद उपाध्याय कृत 
( ३ ) औरतों की लूट डर 

(४ ) हिन्दू घर्म का नाश 


( % ) इस्लाम से प्रश्न 

( ६ ) कुरान मे तज्लिए वेद प० नरेन्द्रदेव कृत 
( ७ ) इुज्जतुल इस्लाम प० लेखराम कृत 
( ८ ) जवाहर जदेद खुदा, रूड और मादा की कयामत प० चमूर्पात कृत 
६ £ ) रगीला गजरा रज्जीलाल गौछ कृत 

(१०) नल दुमयन्सां 

(११) दुर्गांदास 

(१२) स्वामी भश्रद्धानन्द 

(१३) देश का दुखढा 

(१०) हिन्दू जागो 

(१२) महाराणा प्रताप 

(१६) शिवाजी का पयारा 

(१७) आमोफोन रिकार्द (सिहत्त गढ़ का पवारा) 


[दि] 
मुस्लिम साहित्य जो हिन्दुओ ओर आय्यों के विरुद्ध जहर से परिपृण ह 
परन्तु जब्त नद्दी किया गया है फेवल थोड़े से नाम दिये जाते ह ! 
(१) खून के आंखू 
(२) बुत शकीन 
(३) कुफ़ तोड़ 
(७) मुरकी कासिम इसन निञ्ञामी कृत 
(२) दाइए इस्खाम 
(६) सरयरे आख़म सहीक दीनदार कृत 


[य] 
निजाम राज्य में हिन्दू ससक्तति का ऊिस प्रकार रिनाश किया जा रहाहे । 
निम्न स्थानों के हिन्दू नासो के स्थान में सुस्क्षिम नाम रक्‍खे गये हैं --- 
हिन्दू नाम मुस्लिम नाप 
( १ ) खितगुपा मोइनाबाद 


कक 


(२) अखेको 
(३ ) दुबल गुन्डी 
( ७ > बोदर 

( € > मसुरग 

( ६ )अस्बा गोगई 
( ७ ) घारूर 

( झ ) धारशिव 

( ६ ) इन्दुर 
(१०) उज्जेर 
(११) चअरक पश्ञी 
(१२) सखरका 
(१३) गगवारम 
(१४) तनजूर 
(१५) वरौना 
(१६) माली गढ़ी 
(१७) मोघडखड की बढ़ी 


जद्दीराबाद 
करीसाबाद 
महमूदाबाद 
कमाल नगर 
मोमिना बाद 
फतेडाबाद 
डस्मानायाद 
निजामाबाद 
हिसम्बाबाद 
चिरगपश्ञो 
मुकरमाबाद 
दिकरायाद 
बशीराबाद 
हिदायतनगर 
हिसामनगर 
मुशीराबाद 


श्र 
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[अ] 
निज्ञाम राज्य से बाहर के निजाम सरकार के पशखवर्षीय दान 

व्वस्डम कथरिस्तान पौंड १०००० 
गज्द रिव्लीफ रू० 8०००० 
फिल्लस्तीन 399. १७०७००० 
बलूचिस्तान रू जर , १००० 
ब्वन्डन की मसजिद ) रैं०००० 
मदीना के स्ोगों को ३. १२० 
ब्वग्डन इस्पताल पौड १००० 
मीना ५५ पॉड ३०० 
देहस्ती तिब्यी इसस्‍पसाल रूकबव १०००० 
म्स्लिम विधवा फन्‍ड देहल्वी 3. ००० 
देहली निजासुद्दीन दरगाह ५. ००० 
वेडोविस ७. रेऔंक 
फिल्दस्तीन के सुसज्मानों को पौड ४३० 

» के सस्लिद की मरम्मत के खिए._ रू० €००० 
अजमेर शरीफ ५ रऔै००० 
शफी अहमद पॉढ २० 
95 न 49 पचुछ्० 
कुरान का ओंग्रेजी अनुवाद रू०ण उप्ए०७ 
कौलिया दरगाह ५. पिदैं००० 
हाजी अब्दुल रहीम 3. ०० 


टर्की के भूतपूर् सुलतान को 79. ०००७० 


हाज़ी शेख इस्माइल 9... ०० 


विश्वभारत की अरबी की गद्दी के लिए 9. १००००० 
[ब] 
स्थानीय सास्थाओं को प्र वर्षीय दान 

अब्दुल अली सुसिफ पारगी १ दर 
सरदार अजमसुल्खा स्घहर 
#$ 9४ ११०० 
गुलवर्गा मुस्लिम अमाथालय ३६६३६ 
के लेखक को ३६०० 
नवाब हेदरजग २००० 
उस्मानिया यूनिवर्सिटी का समाचार पत्र ११३४ 
सपादक हस्लामिया कश्यर २९० 
सूबा दक्षिण अखयार १४१० 
सहीफा अखबार २९०० 
दरगाह और गाबाद १२०० 
शाहना मा इस्लाम की व्याख्या ४१० 
घामिक पुस्तक दीनियत १६२५ 
जरनत् ( अख़बार ) मयरिसियां २००० 
प्रभानी की मस््ित्‌ ६१०० 
शाइमिर्ज़ावेग ३६०० 
दीनियत पुस्तक ध३२ 
सुंगी विभाग के सिराजुल दुसेन को ४०० 
मस्जिदे १९०० 


मुस्खिम अख़बारों और अस्य मुस्लिम सस्थाओं को सहायतार्थ बडी 
दो जाती हैं --- 


मुस्लिम आउटखुक जाहौर श्ए२० बाषिक 


दर 


येसा अखबार दान-- ३३४४ 


अजमन वारिके उदृं ०००० 
ख्वाजा कमालुद्दीन र८०० 
मोइदुल इस्लाम ४०० 
इपिडियन न्यूज ऐंड स्टेट्स रघा०० 


स्पष्ट है कि निजाम सरकार मुस्लिम पक्षपातिनी ब्ृक्षियो से परिपुर्ण हे और देश 
तथा विदेश की मुस्लिम सस्थाझो पर लाखो रुपये स्वचे कर रही है । हिनत किसानो और 
कर दाताओं की गाढी कमाई इस रीति से उडाईं जा रही है । 
(मस्त) 
निजाम राज्य द्वारा धम्म सस्थाओं की सहायता का योग 


|| केस | लगन हब को [है को | पाली सुसकसानो को जो ह डिदुओ को | ईस'इयो को पारसी 























० काका (4 
वाधिक धामिक । | 
ब्> २०८२२ $ १प्प्८७४२ प१ृ०२०० '*७८- | ४२८० >< 
सहायताएँ । 
सास छामिक वाषिक 
५ २०२०४६ | २००६४२ १३४४ २४६० ६०० 
सहायताएँ 
वार्षिक जनोपकारक 
६७० 8७० >< >< ८ 
सह्ायताएं 





लातर में होली क उसव पर मुसलमाना ने पुलिस का 
उपस्थिति म आार्या पर झआाक़्मण किया शकर राव 
आर अस्वात्यस को जिन के चेहर पर पट्टा बधा 
हैं गहरा चोट जगा या 





हस “यक्ति पर भा मुसलमाना न आक्रमण किया । इस के 
घाव इसकी पीठ झर बाजुग्मा पर त्स्थ पड़ रह है । 
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परिशिष्ट ३ 


(१) 
राज्य के आर्या को समय-समय पर प्राप्त हुए आडरों की लिपि 
तारीख २१ अर्यो वहशत १३४६ फरली 
पुखिस पटेल की ओर से 
आय्ग्रेसमाज मेले गाव के मन्त्री को 
'सुम आरय्यसमाज का प्रयार करने के लिए काल भुगली भाए हो, परस्तु १३१२ 
हिजरी की मुहरंसम मास की आज ११ तारीख को जियारत होगी | अतएव हुक्म दिया जाता 
है कि तुम शहर में आज कोई लेक्चर मत देना ।”” 
(२) 
पुलिस सब इन्स्पेक्टर की भोर से ४५३54७3४8७४ 
श्रीयुत रामचन्द्रराव आये, राजेश्वर को 
आज दीघाली के त्यौहार पर हर्खीखेड से बन्शीलाल तुम्हारे पास आए है ओर 
मालूम हुआ है कि वे आपके घर पर भाषण देंगे । अत तुम्हे हुक्म दिया जाता है कि तुम 
उस व्याख्यान को रोक दो नहीं तो तुम्हारे पिरुद्ध कार्यवाही की जायगी । 


(३) 
नोकरी से पृथक करना 

वारगल्न ताज़ुका के मि० रज़ाअस्ती खा सहसीलदार ग्राम छुगोल मुकहम पटवारी के 
नाम २२ आदी बहशत १३४६ फ़रुली के पत्र स० १०० का एक अवतरण “मुझे एक पत्र 
स० २९ तिथि १२ आर्दी बदशत १३४६ फसल्ली का मिला निसमे लिखा है कि पुलिस ने 
नरसिह रेडी के विरद्ध शिकायत की है कि वह प० वबल्लदेव जी आर्य को बुलाकर हिन्दू और 
झुखलमानो से वैमनस्प फैका रहा है | पुलिस की हस शिकायत के आधार पर वह(नरसिह 
रेड्डी) नौकरी से वरखास्त कर दिया गया है । 


(९४) 
प्राइवेट स्कूलों के खोलने की आशा नहीं है 

सब इम्सपेक्टर पुद्धिस इस्लीखेढ़ के पत्र सं० १११६ तिथि २९ अमरदाद १३४२ 

कसली की लिपि--- 
प० बशीक्षाल ककीज़ हत्लीलेढ की सेवा में -- 

“ख़बर कोतवाली के नाज़िर ने सूचना दी है कि तुम गुलवर्गां प्रास्त के स्‍्कूसों के 
इन्सपेक्टर की झाज्ञा के बिना प्राइवेट स्कृस्त महीं खोल सकते । यदि तुम इस आज्ञा का 
उस्शंघन करोगे तो १६७ धारा के अनुसार तुम्हारे विरुद्ध कार्यवाही की जायगी । एक सप्ताह 
के भीतर भीतर झआाज्ञा प्राप्त करो, अथवा स्कूल बन्द करदो ।” 

(५) 

परभानी ज़िखे के हब्ज़ पात्तिम के सब इम्सपेक्टर पुखिस के १४ फरवरी १४४२ 
फ़सली के पत्र की दिपि--- 

मुहस्मद्‌ ख़ान काकेवार नाका सोनी के नाम--- 

“मुक्के अभी मालूम हुआ है कि कुछ आर्यंसमाजी साल्लेगांग आम मे आये हैं अत 
तुम्हें हुक्म दिया जाता हे कि तुम फौरन उस गांव मे जाओ भर पता त्वगा कर निम्न 
बातों की रिपोर्ट दो । 
१---ये छोग किस दिन और किस समस यहाँ आये थे ? 
२---वे लोग किम २ से मिले 
३--उनके आने का क्या उद्देश्य था 
४--उनके मास यगेरइ क्‍या थे ? 
२--उनका नेता कौन था 
६--उन्हें, किसने शुक्वामा था_! 
७---वह कितने दिन सक वहां ठहरंगे ? 
६--क्‍्या उनके पास कोई सरकारी झाशा पत्र है ? 
$---ठमके आने की सूचना पुद्धिस पटेल्ष ने मुझे क्‍यों न दी ! उसे फौरन मेरे पास भेजो , 
१०-यदि वे संकया में बहुत हैं तो तुम्हें गांव में ठहर कर देखना आशिये, कि कानून के 


ब््घ्य 


खिलाफ कोई बात म हो, और यदि किसी उत्पात की आशंकाहो तो मुझे सूचित 


करना ।” 
(६) 
दशहरा के जलूस की आशा न दी गई 
इरलीखेड के म० माखिकराव तथा अश्य पुरुषों ने दुशहरा के जजूस की आज्ञा के 
सख््िप श्रार्थमा पत्र सेजा | परन्तु उगकी आरथगा केव्स इस बहानेपर रइ करदी गई, कि जलूस 
एक नई चीज था । इस्खीखेडढ के सहसीखदार सैयद हमाहीम अहमद रिज़वी 8 ५, 72. ), के 
बिना सारीख के उत्तर स० २३४३ की किपि नीचे दी जाती है--- 
“उनके प्रार्थना पत्र सा० २३ अबन १३४२ फस्खी के उत्तर में उम्हें सूचित किया 
जाता है कि धारा स० ७०० के अलुसार आज्ञा मांगना अत्यस्त जरूरी हे | परम्तु चूँ कि यह 
एक नया भामिक जलूस हे अत तहसील से आज्ञा नहीं मिल सकती ।”” 


() 
हथन कुराड पर वन्दिश 
इयन कुछछ से सम्बन्धित विज्ञाम सरकार का ता० २४ इृस्फिम्दार १३४७७ फसली 
का सकक्‍युं्वर-- 
१--जामिक स्थानों के सम्बन्ध में जो आऊाएँ प्रचलित हैं ये समश्त घम्मों और जातियों 
के सब धर्म स्थानों पर लागू हैं। 
२--हवन कुणड घर्मे स्थानों की परिभाषा में सम्मिस्तित हैं । 
३--अभी सूचमा सिस्ती है कि उस्मानाबाद ज़िले के कावूर और तुए्आपुर स्थानों में बिना 
आज्ञा के हवन कुणड प्रस्तुत हुए हैं। स्थानीय अधिकारियों को धर्म स्थार्यों की स्था- 
पना सम्बन्धी गिभ्र्मों के अनुसार अपनी रिपोर्ट स्थापित करने के लिये कहना चाहिए 
उन्हें यह भी सूचित करें कि ये यह किखें कि दूसरे धर्म वात्षों के जर्म स्थान हवन 
कुणडके पास है या नहीं यदि पास हों तो इससे किसी प्रकार की आशका तो नहीं है। 


(८) 
साप्ताहिक सत्संगों में हस्तक्षेप 
जायब कोतवाल सी०आई०डी० देदराबाद के अर्झ सरकारी पत्र तिथि ११ खुर- 


ही 


दाद १३४७ की लिपि 

अन्त्री आय्यंसमाज सुल्तान बाजार 

आप अपने सभाज में आज सासाहिक हथन और प्राथनाएँ करने वाज़े हैं। वर्त्त- 
मान परिस्थितियों में यद्ट उचित नहीं है कि बाहर वाले सभा में भाषण दें | प० देवेन्द्रनाथ 
एक बाइरी व्यक्ति हैं, उन्हें लेक्चर की आशा न दी जाय | यवि आपने ऐसा न किया तो 
प० जी के कार्य के खिए आपको उत्तरदाता ठहराया जायगा !”” 
नोट---जब मन्त्री समाज को यह आर दिया गया था तब साप्ताहिक ससत्सगों में भाषण न 

देने की बाइर याजल्थों के विरुद कोई सरकारी आजा न थी ! 
(३) 
व्यायाम शाला पर वन्दिश 
चीदर जिले के फर्र्ट ताइलुकेदार की ओर से 
वीदर के सुपरिस्टेन्डेन्ट के मास 

“पहुल्हें सूचित किया जाता है कि कसर सिरसी में स्यायामशात्रा की स्थापना के 
लिप आर्य्यसमाज के मस्त्री भमीमशह्वर को जो आज्ञा दी गई है वह राज्य की आक्षाशों से 
रइ करदी गई है । पुकतिस सब इस्सपेक्टरकों हुक्म दिया जासा है कि यह निगरानी रक्‍्खे ।” 
नोट---इसी प्रकार की आज्ञा मुधौल थुजुर्ग के मन्त्रो आ० स० सथा नल्गीरके म० गगाराम 

आर्य तथा भगवान राय आय्य को दी राह थीं। 


(१० ) 
नगर कीतन की आज्ञा नहीं दी गई 
सुश्सान बाजार हेदराबाद के भम्त्री ने आय समाज के उत्सव के अवसर पर नगर 
कीसंन की आशाके क्षिए हेदराबाद नगरके पुछ्षिस कमिश्नर को लिखा परन्तु पुक्षिस कमिश्नर 
ने अपने २६ आदी वहेशत के पत्नसे, ४६३४में आक्षा देने से हस बहाने पर निषेध कर दिया 
कि नगर कीसन एक नई चीज़ थी ।”” 
(११) 
हिन्दुओं को डिन्दू महा सभा के अधिवेशन में जाने की आशा नहीं 
कलक्टर का सब डिथवीज़ननल आफ़िसर के नाम गुछ पत्र (२० ४८ दे४ ) सख्या 
७४, १४७ मेहर फ़सक्ली ( १६४३ ») | 


।। 


“निज्ञाम साइब की प्रजा के कुछ लोगों ने हिन्दू महा सभा के अधिवेशन में भाग 
खिया है । राज्य की आज्ञाओं के अनुसार उन्हें सूचित किया जाना चाहिए कि गदि कोई 
व्यक्ति इस प्रकारकी राजनेतिक मीटियॉर्मे जायगा तो उस # साथ कड्। सलूक किया जायगा । 
हत्लीखेड के श्यामज्ाख् बकील तथा उदगीर के बशीत्लाल वकील ने जिन्होंने उपयुक्त 
अधिवेशन में भाग लिया हे आपकी तहसील के हैं और उनके साथ लग भग ४० मरहटे 
भी अधिवेशन में गए थे । उन्हें सकारी हुक्म को सूचना देकर उनके हस्ताक्षर प्राप्त 
किए जाये ।”” 


(१२ ) 
वियाह पर यन्दिश 
डुमनावाद के सब हम्सपेक्कर पुलिस को ओर से मानक नगर के मम्त्री के नाम 
“मुझे नकेदर पुलिस फ्टेख से खबर मिली है कि आप के स्किल में सरकारी आज्षाओों भर 
सरक्यूलरों के विरुद्ध हशा शरीफ ( मुइरंम ) के महीने में एक विवाह दुआ है । भवि यह 
सत्य है तो आपने इसे क्‍यों नहीं रोका ? उस का नाम और पता मालूम करो खिससे उसके 
विरु ््ध काय्यंवाही की जा सके ।” 
(१३) 
कझखिल-भारतीय आय कांग्रेस का अधिवेशन रोका गया 


आय्य प्रतिनिधि सभा निज्ञाम राज्य के मल्त्री प० श्याम जाल वकील ने आय्ये 
महा सम्मेज़न के भधिवेशन की आज्ञा के लिए प्रार्थना की और हैदराबाद के पुक्तिस 
कमिश्नर को आश्वासन दिया कि उसमें किसी राजनेतिक विषय पर विचार न होगा अपितु 
उसके अधिवेशनों में विशुद्ध धघामिक विषयों पर चर्चा होगी। परन्तु उत्तर निम्न श्रकार था -- 


“आपके २८ अवन १३४४ फस्‍्खी के प्रार्थना पत्र के उत्तर में सूचित किया जाता 
है कि आरये महा सम्मेलन करने की आजा नही स्वीकार की जा सकती है और झाप को 
सिखा लाता है कि आप सरकारी आश्ाओं का पाछव करें !”” 


इसके बाद निश्नमाम राज्य के आरयों की काफ्रेन्स करने के खिए प्रार्थना की गई और 
निषेध का कारण बसखाए विभा ठसके स्षिए भी निषेध कर दिया गया । 


द३ 


(१७४) 
यक्ताओं के नामों की मग 

आर्य समाज सुक्तान बाज़ार हैदराबाद के माम सिटी पुखिस कमिश्मर गवाब रहमस 
यारजंग बहादुर के १८ अजर १३४२ ऋसणी के पत्र से- ३८७ की खिपि । 

“कूस पत्र के द्वारा आपको सूचित किया जाता हे कि द्यानम्वु उत्सव मनाने के 
लिए पहले आपको वक्ताओं के नाम पेश करके उत्सव करने की आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए ।”” 

इस आज्ञा की प्रति सुस्ताम बाज़ार के सदर झमीनम साहब को भेजी गई कि जे 
देखें कि इन आजशाओं का पालन किया गया है । 

(१५) 
दवन कुण्ड पर वन्दविश 

गगर सोगा के म० रघुनाथ अ्सादु तथा धनश्याम असाद झाज्यं के माम सब इन्स- 
पेक्टर पुखिस इन्स औसा के ११ अमरदाद १३४६ फ्रस्खी के आर की खिपि--- 

“मुस्हें इस आडंर के द्वारा सूचित किया आता है कि तुम झाव्ये समाज को ओर से 
कानूनय हवन कुबड नहीं स्थापित कर सकते हो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे ज़िलाफ़ 
कानूनी काय्पेयादी की जायगी ।' 

(१६) 
हमारे काय्यकक्ताओं से व्यर्थ के प्रश्न किए गए। 

प० श्यामजञाक्ष क्कीज जिसखा उद्गीर से निश्वगा साझुका अम्तर्गंत कासर सिरसी 
के सब इस्सपेक्टर पुलिस सब्यद मुइम्मद्‌ अइमद ने पांच आदी बेहशत १३७२ फ़स्खी को 
निश्न भरश्नों के उत्तर सांगे-- 

१--- सुमने अपना उत्सव किस की आज्ञा से ममाया है ! 

२--- क्या सुम्हारे पास कोई झाज्ञा-पत्र है  बदि हे तो उसकी सिपि भेजें । 

३-- सुम्दारे साथ ये दो खब़के कौन थे उन के मास और पूरे पते इसारे पास 

सेलो । 

४--- यदि उत्सव के ख्िए्‌ तुमने आकहा प्राप्त की थी तो खिक़्ो किससे प्राप्त की थी | 


द्क्‌ 


(१७) 
बेकार ओर परेशान करने याली सदकीक़ाते 
मुहम्मद क्याजा मोइगउद्दीन सब इम्सपेक्टर पुख्षिस मे १२ फ्रारवर्दी फ़स्लमोी को 
आय्यें समाज निद्धक्ला के मन्त्री ओयुत रामराव वकील से निश्न प्रश्नों के उत्तर मांगे--- 
१--- तुम किस तारीख़ को आर्य समाज में प्रविष्ट हुए भे ? 
२--- शुमने सनासन धर्म कथय छोड़ा ! 
३-- तुम्हें आसंसमाज का अम्त्री किसने बनाया र 
४-- सुम्दारे बतौर मम्त्री के क्या क्‍या कच्तंब्य हैं ? 
४-- मम्श्री शब्द का क्‍या अर्थ है? आर तुम इसकी क्या परिभाषा करते हो ? 
६--- निल गा आयंसमाज में जो तुम द्ैक्चर देते हो क्‍या उसके लिए सुमने 
आज्ञा प्रास की है ? यदि हां तो उसकी कापी सेजो, यदि नहीं तो क्यों 
महीं ? 
७--- झब सक तुमने किसने और किस किस विषय पर वब्याक्यान दिए हैं? इन 
भाषशण्यों को जिलि कर दो और भविसय में अब कभी देक्चर दो तो डसकी 
कापी दफ़्तर में भेजो । 


३ 


परिशिष्ट ७ 

कतिपय झभियोग जिन में हैदराबाद अधिकारियों क्वारा निरयराध अयसमाजी 

फेंसाये गये थे । 

१ अस्वुलागा--- ८-६-०७ को हसनजख़ाँ नामक एक मुसलमान ने सत्यनप्पप को मारने 
के स्िएप्‌ तल्लयार से इसला किया, और म० स्त्यनप्पा घायस् हो कर मर गये। 
पीढ़ितों को साम्ध्यना देने के बजाय पुक्तिस ने घारा १०७ लगा कर २८ आवुमियों 
का अआखस्ताम किया। अमभियोग करूगभग १८ै मास तक चलता रहा | 

२ शिराघोन--- आ्रीयुव भगवस्स राव पटेल और गोविन्द राय पटवारी इस अपराध पर 
नौकरी से सस्पेण्छ किए गये कि उन्होंने आंसमाज क्रत्नम के उत्सव में भाग 
सिया था। 

३ कटोॉली--दो सुसल्लमाम वैदिक धर्म में दीक्षित हुए और उन का नाम राम और 
लक्ष्मश रक्‍खा गया थां। पुलिस ने इस कूठे अपराध पर आये समात्रियों पर 
अभियोग चक्ाया कि उन्होंने इन दोनों आदमियों को अपने अनुचित 
अधिकार में रक्खा था । फिर भी अदालत ने आये समाजियो को बरी कर दिया । 
पुछिस ने ख़बर देने वाले के विरुद जिसने जान दूक कर गलत सूचना दी थी कोई 
कार्यवाही नहीं की । विपरीत इस के राम और लक्ष्मण को गिरफ्तार करके 
कश्याली ले जाया गया, और उन्हें इस्स़ाम में फिर से यापिस करने के लिए 
बडुत मारा पीटा गया । फिर भी इन घृणित ग्रलों में पुल्लिस बुरी तरह असफल 
रदी। चूंकि दोनों वीर अपने घ॒र्म पर दृढ़ थे । 

४ कल्याणीः---पुल्चिस ने झर्यसमाज के मन्श्री को पीटा । मम्त्री ली को कुछ मास तक 
अनावश्यक कष्ट देने के अनन्तर बिना कोई कारण बतल्लाएं केस वापिस ते लिया 
गया । 

९ अस्युलगाः---२६४ वफ़ा में ६ आर्यसमाजियों के विरुद्ध एक फौजदारी का मुकदमा 
अत्ञाया गया है । 


| हे । 
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हू अधः | काका का के पाक टाल हा का पलक कर एज बा काका आए ॥ 
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कि ० १ 
हैदरायाद राज्य मे तयलीग का कार्य । 


इस प्रकार की साप्ताहिक रिपोट तय्यार को जाती है ओर तबलांग क लिये राज्य की ओर से कहे प्रकार 
के प्रदोभन रिण्जात है | 


तबलीग के पक्ष मे सद्दीक दीनदार का प्रौपे गेंडा 
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सारा भ रतवष शांघ्र हो मुसलमान होने जा रहा है । 


३. अझन्दुर:--कुछ मुसलमानों ने झारयंसमातियों को सताया और शिकायत करने पर 


११, 


१२ 


ड्ड्‌ था 


१४ 


$ ९ 


१६, 


डन में से १५ पीढ़ित ऋयेसमादियों का १०४ धारा में चाखान कर दिया। 
कुद्दोलीः---पुलिस ने १९ व्यक्तियों पर केस 'चलाया, परस्तु सबूत न दे सकने के 
कारण केस वापिस ले किया गया। 
झाये अचारक प० गणपतलाल जी पर १०४ धारा में एक कूठा केस चलाया 
गया ! विद्ान्‌ प० ने ऐसे स्थान पर जहाँ न्याय की कोई झाशा न थी सफाई पेश 
करने के स्थाम में ३ मास के लिए जेल में जाना पसन्द किया । 
नन्‍दृदुर्ग:---०४ धारा में २० हिल्यू तथा झायों का चालान किया गया। इन में 
७० साक्ष के बुद्ध और १२ वर्ष के बाखक भी सम्मिलित हैं । 


» बेलारः--३०४ धारा में चिटगोपा की अदालत में €९ आये और हिन्दुओं पर एक 


केस चलाया गया है । 
आरद शादजदांनीः--१०४ धारा में १६ आदमी गिरफ़्तार किए गये हैं, उन का 
केस चल रहा है । 
उजनी ओर ननन्‍दुग:--दफ़ः ३४७५ और ३४६ में उजनी में १४ तथा ननन्‍्दुगे 
में ११ हिन्दुओं व झाय्यों पर केस चल रदा हे । 
तोसी--- दफ्का २३६ में ११ हिन्दुओं घ आरयों को गिरफ़्तार किय। गया है । 
इस दी झ्राम में रामानामक हिन्दू की हत्या हुई थी, इस मुकदमे में भी 
& दिस्दू आायों को फाँसा गया है और रामा के पुत्र पर क़रल का जुम लगाया गया 
है । 
झकोलगा[-- महादेव की हत्या हुईं है और अमी तक इत्यारे को दण्ड देने की कोई 
कार्यवाही नहीं की गई है । 
वेदुप्रकाश का काल हुआ । अपराधों साफक्र बच गया। परन्तु आये 
हिस्दुओं का मदिनों तक रिमाणड ले २ कर तग किया जाता रहा । 
शुलंबया-- ४ झार्य १+०, ४ भर २ वर्ष की क्रेद में पडे है | 
नूलेगांव-- नुक्लेगांव केस में ४ आार्य समाजियों को भपराधियों की सूची में 
सम्मिश्षित किया गया है । 


है. 


२१ 


श्र 


३३. 


श्ढ 
श्दे 
२७ 


२७ 


रश्ष्द 


२३ 


३०, 


३१. 


देर 


शेड, 


३३४ 


भरी बल्देव जी, शंकर , रेडी और देवी लाला जी पर १०७ धारा में मुकदमा 
चलाया गया था, सफाई देने के बजाय उन्होंने जेल में जाना पसन्द किया | 
मुखेद्‌--- चौ० भोरामजी जेल भेज दिए गए-यूँ कि उन्होंने हवन कुशड स्थापित करने 
का साहस किया था । 
उदगीर--बिना आशा के दशहरा मनाने के अपराध में १६ झादमी जेल भेज दिसे 
गये और ६० पर अभी केस चल रहा है। समस्त हिन्दू ससार में दशहरा मनाया 
जाता है । 
सूरम--- बिना अपराध के या वारण्ट के १३ झारय्य समाजी गिरफ़्तार किप्‌ गये और 
बिना किसी मुकदमें के उन्हें जेल भेज दिया गया। खसुक्रदमें में हाज़िर होने के पूर्व 
वे छोढ़ भी दिए गये । 
ओऔसे दफा १२३ और २६३ में ८ आाययें समाजियों का चालान हुआ । अन्‍य 
छू आर्थ्य समातियों पर १०४ दुफ़ा में मुकदमा चला । 
घारूर२--- इस जराह के कई अ्य्येसमाजी जेल में सड़ रहे दें 
मादी-- दफ़ा १०४ में ४७७ आदमियों पर अभियोग चलाया गया है । 
तुब्जापुर-- वुफ़ा १०४ में २७ आाययों का चालान किया गया। 
साकोल--- २० आय्यों पर इस अपराध में मुकदमा चल।या गया है कि उन्होंने 
मस्जिद के सामने याजए बजाया था । 
जैनियों के किसी जलूस के सिलसिले में १२ अरय्यों पर केस चत्षाया ग़या। 
लखनगाँव में दफ़ः १०७ में ४ आरये समाजियों पर अभियोग चद्ताया गया। 


गंजोटी-- दफ़ा १०७ में २० आय्यों का और दफ़। १२३ में ७ आ्यों का चालान 
किया गया है ! 
निज्ञामाबाद में ६ आय्यों पर केस चत्ाया गया। 
लातूर--- व॒फ़ा १०४ में १६ आस्पों पर मुकदमा चल्ताया गया है और ४ क्मजा 
बजाने के अपराध में जेल मेज दिए गए हैं । 
साकुर--- कई निर्दोष आद्यों पर मुकदमा चलना कर उन्हें जेल भेज विया गया दे । 
टाका-- व॒फ़ा १०७ में ६ आस्यों का चालान किया गया है । 


३९. लेर--- दुफ़ा १०४ में ११ आय्यों का चालान किया गया है| 


हक 


३१६ शबेल-- १०४ दुफ़ा में १३ आययों का चालान किया गया है | 

६७ हेैद्रायाद--राजघानी में एक क़त्त के मामले में लगभग १४ हिन्दुओं व आय्यों को 
फाँखा गया था और उन सबको ६ मुसलमानों व ३ हिन्डुओं को ज्यूरी ने प्रस्येक 
को २० २० यर्ष की सजा दी है । यद्यपि ज्यूरी के हिन्दू सदस्पों ने एक स्वर से 
अपराधियों को निर्दोष बतत्लाया था। और भी असख्य उदाहरण इस प्रकार के हैं 
जिनमें इस स्वेस्छाचारी राज्य मे धर्मान्चता अपने नग्न रूप में नाच रही है । 


३७ 


भाग्यनगर वा हेद्राबाद 
श्री० प० नरदेव जी शास्त्री, वेदतीर्थ । 

हैदराबाद दक्षिण का दूसरा नाम सस्कृत में भाग्य नगर है। निज्ञाम हैदराबाद के 
वर्समान दीवान राजा किशन प्रसाद के पू्चेज चन्‍्दूलाज़ बड़े दानी थे। वे भी दुवान ये। 
उनके दान की बड़ी अखिदछ हो गई थी । कोई भो सगत। उनसे बिन! मुराद पूरी किये नहीं 
लौटवा था । उन को इतनो प्रत्िद्धि हो गई थी कि हेद्र।ब द का नाम हो पढ़ गया था कि 
चन्दूलाल का हैदराबाद” 

वत्तमान निजाम के पिता आल। हज़रत नवाब महयूब झलक भो बड़े द/नी मानी 
ओर प्रज्ञा व पल शासक थे । उन हे शासत काल में दिन्दुआ। को यह कभो भान नहीं होता 
था कि मुसलमानों का राज्य है । 

दक्षिण में निज्ञाम राज्य को 'मोगलाई राज्य” कहा जाता है । यहां के पूर्व मय व 
महबूब अली की दयालुता का परिचय लोगों को तब मिला था जब वहां मूसा नदी की 
बाढ़ आई थी, और स।रा हैदराबाद उस बाढ़ में डूब गया था | नि सहाय श्रजा के लिए 
निज्ञम सहेव ने अपने महल तक खाली कर दिये थे । अस्नद,ने वस्र की भी प्रजा को भारी 
सहायता पहुँचाई थी । उनके समय में बड़े ओददों पर भो हिन्दू हो अधिकारी थे । हमारे 
एक सबनन्‍्धी श्री स्वासीराव जी किसी समय हेदराबाद राज्य के सूबे के सूवेदार थे | कई 
बिलों में तारलु केदार (कलैक्टर) दिन्दू थे निज्ञाम राज्य में हिन्पू सुसल्लमान सब भाई भाई 
के समान रहते थे । 

बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि वर्समान निज्ञाम नवायव श्री उस्माम अस्त की 
अपने पिता भूतपूर्व निज्ञाम से नहीं बनती थी, उस समय नयाब महयूब अज्थी ने अपने 
पुत्र उस्मान अल्ति को नज़र बन्द करके रखा था। 

हैदराबाद में कट्टर मसुसलमानी पन तब से शुरू हुई जब से अस्ीगढ़ कालेज से 
शिक्षित मुसलमानों ने हैदराबाद स्टेट में प्रवेश किया । ये शिक्तित खोग हेवराबाद में कड़े 
बड़े ओह़दों पर सैनात किये गये । परस्तु ये सब अदुत इमसानदार थे हनके कारण हैदराबाद 


द्प्य 


में यह नीति बसी जाने लगी कि ओहदों पर जहां तक हो सझे मुसलमानों को ही रखा 
जाने । इनकी कृपा का ही दूसरा फल यह हुआ कि दफ़्तरों और कचइरियों में सी उददूं का 
ही अक्षम किया गया। सब काम उठूं में ही होने क्षणा । पहले दुफ़्तर के कागजात मराठी, 
करगाटकी, तैलगू, आदि भाषाओं में भी रखे जाते थे क्योंकि निज्ाम राज्य कई भाषाओं के 
बोलने बाली प्रजाओं से बसे इलाकों में बटा हुआ है । 


झल्ीगढ़ सम्प्रदाय के अभिकारों का प्रबन्ध तो बहुत उत्तम था। उनमें राष्ट्रीप भावना 
की अधिकता थी | वे वेश के स्ये सेवक बनना चाहते ये प्रजा का हित राजा के हित के हित 
के साथ साथ उनके चिस सें कास करता भा परम्तु ऊपर के इशारों से उनकी यहाँ अधिक 
पैठ न रहीं और एक एक करके सबको सटका दिया गया । थे छोग दक्षिण हैदराबाद में 
अगरेजों का आधिपत्य महीं चाहते थे। इसी से हन विचारों के वहां पेर न जम सके | 
झस्तु । इनके स्थान पर यू० पी० से और मुसत्वम म शासक अप्रिकारी बन बम कर आ 
गये । अब इन्हीं शासकों का यह रग है जो अब सारे निज्ञाम राज्य में देखने को मिल 
रदा है । इन्हों ने राज्य में शिल्यू सुसव्तिस प्रशत को उठा कर निम्ञाम राज्य में अशान्सि 
मचवाई है और शाम्ति का नाश कर। विया है | बरार जो अग्रेजी छुत्र छाया में चल्ता गया 
यह इन ही मदालुभावों की कृपा का फल हे । 


आता इअरत नवाब महयूब अली खां के पश्चात्‌ जब वत्तमान निजाम भी गव/व 
उस्माव अल्की साहेव सिह्ठासन पर जमे तब “भाग्य मगर” के भो भाग्य पल्रटे । अत्येक राज 
काज में मुसत्मानी दृष्टि को तोश किया गया और घामिक स्वतम्त्रता का घीरे धीरे भाश 
होने कगा । हिस्दुओं का घर भर की चार दिवारी में खेर ममाने लगा याहर प्रत्यक्ष रूप 
से सामूदिक कोई कार्य करना असम्भव हो गया, 


वत्तमान निज्ञाम ने सब से पहले राज्य भर में दौरा लगाया और प्रजा से सेंट के 
नाम पर लाखों बटोरे, कइ्टरता से उत्पन्न होने वाले अत्याचार और फिजूल खर्च होने भी 
आरम्भ हो गये | जज तब बढ़ा हो हस्खम होता रहा प्रत्येक विभाग में बढ़े अगरेअ 
अफसर आ घुसे अब तो एक भी ऐसा विभाग नहीं है जहां ऊचे पत्‌ पर अंगरेज भ दिखाई 
दे । फल्लतः हैदराबाद के कठ्पुतले के सब सूत्र में अब अग्रेंजों के हाथ में ही हैं। चाहे 
मयहय दिज एकलासटेड हाइईनेस भत्ते ही कहे जावें, परन्तु हेदरायाद का राज्य सम्त्र बस्तुसः-... 
“पूछ प्रोतादाख्यथीव बोषा” के समान हैं । 
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वर्तमान शासन चक्र किस प्रकारं चूू रहा है यह तो भविष्य में कभी विखलाया 
जावेग। । षरन्सु आयेसमाज की दृष्टि से भाग्य नगर के भाग्य चक का दुशन इस खेख सें 
कराना आाहते हैं । 

हैदराबाद राज्य के सब से पुराने तीन आर्य हैं । उनमें से दो का तो स्वर्गंवास हो 
गया और एक जीवित है । एक तो थे स्व० श्रो केशवरायजी अस्टिस हैदराबाद । हैदराबाद 
आायेसमाज ने जो कुछ कार्य किया हे इसका समस्त अ्रय आपको है। दूसरे थे स्व० भी 
गिवास राव जी (मेरे पिता जो) आपने सबसे पहले अर्थात्‌ देदरावाद समाज से भी पहले 
चारूर समाज की स्थापना की थी । उस्मानाबाद तहसील में जितना प्रचार हे वह इनके ही 
परिश्रम का फल है | सीसरे हैं पावूर निवासी थी ठाकुर गोविन्द सिंह जी मनसबदार जब 
आप हैदराबाद राउ्प में मनसवदार थे तव आपने भी बहुत कार्य किया | अब आप पेन्शन 
के कर ज़मींदारी पावर (ज़िला अकोला बरार) में रहते हैं । 

हैदराबाद राज्य में जितने आर्यसमाजी हैं प्राय. सब उत्तर भारत के प्रयासी हैं जो 
वहाँ जाकर बसे हैं । 

दक्षिण के निवासी सो अब आर्यसमाज के सम्बन्ध में कुछ-कुछ समभने लगे 
हैं। सब से पहले स्व० ला० लाजपतरायजी के देश निकाला होने पर आयेसमाज का नाम 
दक्षिण में प्रसिद हुआ । श्री ज्ाजपतरायजी के नाम के साथ साथ समाज का नाम भी 
प्रसिद्ध हो गया । गुरुकुल़ के प्रारम्भिक डेपुटेशन में श्री स्वा० भ्रद्धानन्द जी (उस काल 
में-भी महात्मा सुख्शोरामजी) भी हैदराबाद गये थे तब भी अच्छी धरम भार्यसमाज की रही । 
याद को सामाजिक उस्सवों में आर्यंसमाज के श्रचारकों का जाना होता ही रहा। उस समय 
आयों की सखया बहुत कम थी । निज्ञ।म सरकार के राजकर्मेचारियों का ध्यान भी अशर्थेंलमाज 
की ओर कम गया था ज्यों-ज्यो आर्यसमाज का कार्यचेश्न बढ़ा इधर ध्यान सी अधिक 
आकृष्ट हुआ और इस ख़िये भी ध्यान विशेष गया कि यू० पी० के कट्टर मुसल्लमान वहाँ 
कर्मेचारी और अधिकारी रूप में अधिक सख्या में पहुँच गये हैं । 

आय्यंसमाज के प्रसिद्ध सन्‍्यासी स्व० आओ नित्यानस्द जी जब हैदराबाद में पद्चपक्षी 
भामक सनातमनियों से शास्त्रार्थ करने गये थे तब निबाम सरकार ने उनको दिरासत में रे 
किया था | फिर होहर्ला मचने पर छोड़ दिया था । बस्यद के स्थ० शी प० बाजऊूब्य ली 
शर्मा के कारस भी वहां अच्छी 'चहल-पहल रही थी | इनको भी हैदराबाद छोढ जाने बल 


ञज्थू 


हुक्म दुआ था | स्व० नित्यानन्द जी और प० वालहृष्ण जीके लिये जो प्रतिबन्ध था उसमें 
हिन्दुओं का विरोध कारण था। उस समय हिन्दू समझते नहीं थे कि “आार्य्यसमाज क्‍या 
है ?” परस्तु अब हिन्दुओं की ओर से आय्यंसमाज का विरोघ नहीं हो सकता | हा मुसल- 
मान पूरा जोर लगावेंगे कि आय्येसमाज का प्रयार न हो । 

लेख का लेखक १८६४७ में उत्तर भारत में आया था सब से उत्तर भारत ही है। 
जय जब कभी हेदराबाद जाने का अवसर छुआ तब-तब बहुत भारी परिवर्तन देखने को 
मिलला। न केवल्त हिन्दुओं के आचार-विचार और ब्यवहारों में ही भेद हुआ है परन्तु सुसलन- 
मानों के दरृष्टिकोश में भी बहुस परिवत्तन हो गया है । 

ऋाजकल हैदराबाद की समस्या फिर आय्येसमाज के सामने बड़े जोर से आई है। 
सार्वदेशिक सभा ने अपनी याहावृत्ति और आन्दोलन से बतल्ञा दिया है कि हैदराबाद राज्य 
में सत्याअह बड़ा बल पकड़ेगा। यह सत्याअह सम्राम भी इतिहास में दिखने की बात हो 
जायगी । यदि आर्य्यसमाज अपनी कीति को स्वरक्षित रखना चाहता है तो किसी न किसी 
दिन और कहीं न कहीं सत्याअद्द पूरे वल से करना ही पढ़गा। 

मत समझ्रिये कि झआारयों पर हेदराबाद र ज्य में सख्ती हो रही हैं, अन्य भी बीसियों 
रिय,सततें है जहाँ क्सी कसी अश मे निज्ञाम राज्य से भो बढ कर क्लेश हैं | चाहे जिटिश- 
राज्य हो, चाहे निज्ञाम राज्य, चाहे और कोई जन की दिटलरशाही हो, जहाँ भी अत्याचार 
हो, टक्कर लेनी ही चाहिये | वास्तविक आरत्मिक जीवन इसी में है ! [पत्र पुष्प” से] 


शोलापुर कैम्प के समाचार 


पत्रिका संख्या १ 


कार्यालय सायदेशिक आय्य सम्मेलन ( ॥:9ए8 00०727९४५ ) शोलापुर 
तिथि कालिक शुक्ता १९ सबत ३३३२ 
[३ नवम्बर १ ४३८ ई०] 
९१) 
सेवा में श्रीयुत मम्त्री जी आय्यंसमाज, 

महाशय ! नमस्ते, 

आझापको कदाचित विदित है कि आर्य जगस की शिरोमणि सार्वदेशिक सभा ने 
अपनी अस्तरंग सभा की बेठक में, जो सा० £ अक्तूबर १८५८ हं० को देशव्की में सगठित 
हुईं थी, हैदराबाद दक्तिश में आम तौर से हिन्दुओं और खास सौर से आरय्यों की भामिक 
स्वतम्श्र॒ता का अपहरण दोरहा हे और इस सम्बन्ध में अ्य भी अनेक प्रकार के अत्याक्षार 
जरायर होते रहते हैं, इस पर विचार किया और विचार के पत्बात्‌ प्रशससित सभा मे यह 
काम मेरे आजधीन किया कि में इस सम्बन्ध में जैसा उचित समम्हूँ कार्य करूँ।| में समा के 
डपयु कत निरचयाजुसार स्वामी स्वतस्त्रवानन्दली को साथ छेकर यहां शोलपुर में ३० अक्यू- 
बर को भा गया आय्यें कांग्रेस के सक्ठिस करने के सम्बन्ध में (जिसके २९-२६ तथा २७ 
दिसम्बर को सह्लण्ति होने की सूथना समाचार पत्रों द्वारा दी जा शुकी है ) झावश्यक कार्य 
प्राश्म्म कर दिया गया है, भूमि-पिथडाल प्रतिनिधियों और दर्शकों के मिशस सथा बाजार 
आादि के छिए भूमि प्राप्त कर स्री गई है | इस आर्य कांग्रेस में मुख्य रीति से हैदराबाद के 
ही विकय पर विचार होगा और स्त्थाअह करने की आवश्यकता पर भी विचार किया 
जानेगा । इस कार्य के सिए घन और जन दोनों की जरूरत होगी, इस और आर््यंसमाज 
का कम प्रचार है यह बात आपसे अविदित नहीं हे इसलिए इस कार्थ में सहायक होने का 
उत्तरदामित्ग अधिकतर आप सक पर ही है इसकिए यथासभमव शीम जितना अधिक से अ- 
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हमार प्रचारक जिनल्‍्"त नियासत क्रिया गया अथबना कारयास में डाला गया । 





+ 





श्रा+ शड़गरगेला आयपिशफ प० नरेन्‍्ठ् जी 
सपा उतर से इलकार करन पर इन्ह । पक का कटा 


आर्य प्रतिनिधि सभा निज्ञाम राज्य कफ उ साही प्रचारक 
करावास मिला । 


7 है नियांसित करक सनानार ( काला पाना ) 
म ग्फ््या गया ह | 


बिक धन मेज सकते हों भेज देवें तथा यह भो सूचना देवें कि सत्याग्रह प्रारम्भ डोने पर 
आप कितने स्वण्न सेवक इस कार्य के किये दे सकेंगे । धन या सो यहां मेरे नाम भेजें अथवा 
कोषाध्यक्ष सा्ववेशिक सभा वेहत्ली के पते से भेजें । समय बडुस थोडा और कार्य बहुत 
अधिक करना है । इसलिए धन भेजने में शीक्रता करनी चाहिये ! सम्मेझ़न में शरीक होने 
का भी पूरा पूरा यत्न करना चाहिये । 
शुभचिन्तक 
सारागण स्वामी 


पत्रिका संख्या २ 
कार्यालय सार्वदेशिक आय सम्मेलन (आय' कांग्रेस) शोलापुर 
तिथि कार्तिक शुकस्रा १२ सवत १६४९ वि० 
[४ नवम्बर १४६४८ ईं० ] 
सेचामें श्रीयुत मम्त्री जी भाय्यंसमाज, 
महाशय ! नमस्ते, 


पत्रिका सख्या १ द्वारा आपसे प्रार्थना की गई है कि आप आर्य काग्रेस के दिए 
यथा समभ्भय शीघ्र घन भेजें मह धन अधिक आझाजाने पर सत्याभ्रह निधि में चत्ता जावेगा ! 


(२ ) इस पश्मचिक ह्वारा आवश्यक नियमों की आपको सूचना दी जाती हे जिनके 
द्वारा प्रतिनिधि आदि कांग्रेस में सम्मिलित दो सकते हैं:--- 
स्वागतकारिणी सभा पिणडाल सभा केम्प आदि के बनाने और उनका आर्य्य कांग्रेस 
सम्बन्धी समस्त प्रबन्ध करने के द्विप्‌ एक स्थागतकारिणयी सभा बनादी गई है जिसमें ९) 
फ्रीस देने पर, कोई भी वेदिक घर्म्मी मेंस्बर के सौर पर शामित्न हो सकता है । जो सउजन 
इस सभा का सदस्य थनना चादे, शीघ्र ही <) अपने पूरे पते के साथ यहां भेज देथें । स्वा- 
गशकारियी रूसा के सदस्य, मुख्य मण्डप [ पिणटाल ] में मुख्य स्थानपर बैठ गे। हस सभा 
कै सात प्रतिनिधि भी विषय निर्धारखी सभा में बैठ सकेंगे और प्रत्येक विषय के बाद बादा- 
जुबाद में भाग छेकर अपनी सम्मति दे सकेंगे । 
भविनिधि--अल्येक आर्यसमाज अपमा कस से कस एक प्रतिनिधि आायये कांग्रेस सें 
भाग खेने के द्लिए भेज सकेगा परन्तु जिस समाज के सदस्य १० से अधिक हों तो प्रति १० 


ज्दे्‌ 


सदस्य एक अतिनिधि भेज सकेगा । अतिनिधि फीस २) अति अतिनिधि होगी, जिसे प्रति- 
निधिगय चाहे पहले यहा भेज देवें क्रथवा यहाँ आकर देदेवें । यदि पहले भेज तो मनीअआार्डर- 
की रसीद उन्हें साथ ज्ञानी चाहिये, प्रतिनिधि [ अवेश ] टिकट २) प्राप्त होजाने पर ही 
दिये जायेंगे । 
दृ्शंक--आा्य कांग्रेस में शरीक हो सकने का भो प्रबन्ध किया गया है दर्शकों की 
पहली श्रेण्यी के सफों में बैठने के क्षिण १) और द्वितीय श्रेणी सफ्रों में बैठने को ॥) फीस 
नियत है । दशकों ऊे टिकट अजा मणडप के याहर मिलन गे । पहिले से जो ल्लेना चाहें वे 
नियमित फ्रोस अदा करके स्वागतकारिणी सभा के कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे । १ १द्सिम्बर 
से अस्येक प्रकार के टिकट जारो होने क्षगंगे । ये ५)ओऔर ॥)के टिकट आय्ये काँग्रेस के समस्त 
अधिवेशनों में सम्मिक्तित होने के ल्लिये टिकट कोना चाहेंगे तो ।) में डी प्राप्त कर सकेंगे । 
आप कृपया अत्यस्त शीघ्र सूचना देवें कि आपके यहासे कितने सज्जन आय्यें काग्रेस 
में शरोक होने के लिये आवेंगे जिससे उनके निवास आदि का अवस्ध किया जा सके | 
शुभचिन्तक 
नारायण स्वामी 
(२) 
सार्वदेशिक आर्य सम्मेलन 


हैदराबाद राज्य में जो अत्याचार साघारणयत यहां की, हिन्दू तथा विशेषत आये 
जनता पर निज्ञाम सरकार द्वारा कई वर्षों से दो रहे हैं, उनका विरोध करने तथा उन 
अत्याचारों को दूर कराने का प्रोग्राम निश्चित करने के द्विए सोल्ापुर में ता० २९, २६ और 
२० व्सिम्बर १६३८ को जो आखदबिडया आयेन काँग्रेस होने वाक़ी है उसकी तैयारियां बडे 
जोरों से हो रही हैं । स्व श्री मारायण स्वामी जी मद्ाराज, स्वामी स्वततन्रानन्‍्द जी महाराज 
ऊपप्रधान सार्ववेशिक झार्य प्रतिनिधि सभा, प० शिवचन्द्र जी सन्नी अखिछ भारत वर्भीय आर्य 
रक्षा समिति, प० बन्सीक्ात् जी मस्त्री आयें प्रतिनिधि सभा निज्ञाम राज्य प० विश्वनाथ जी 
कनोल स्थानीय प्रसिद्ध आ्यंसमाज प्रेमी रा्टरुवादी तथा अन्य बढुत से स्थानीय सार्वजनिक 
कार्यकर्ता आर्येन काँग्रेस को सफलद्व बनाने में सल्मझ हैं । स्युनिसिपल बोर्ड भी जलन, बिजली 
तथा सफ्राई आदि की सुविधा प्रदान कर रही है । बाहर से कम से कम पष्दीस सहख्तर मनुष्यों 
की आर्यन्‌ काँग्रेस के अक्सर पर आने की आशा है। सर्व श्री महासमनां प० मदनमोइन 


््डे 


माक्षवीय जी, बापूजो, अणे व सावरकर, जगदगुरू शकराचार्य, डा० डुतंकोटी, डा० सुँजे, 
भाई परमानन्द, सर गोकुलचरद नारण आदि की आयेग कॉम्रेस में सम्मिलित होने की 
सम्भावना है । 

सम्प्रति रियासत हैदराबाद में आरयेन डिफेन्स लीग की ओर से सत्याग्रह जारी है। 
और अब तक छू जूतथे गिरफ़्तार हो चुके हैं, परन्तु ऐसा मालूम हुआ है कि आर्यन कांग्रेस 
हो जाने के पश्चात्‌ आर्यन ढिफेस्स लीग की ओर से सत्याग्रह बड़ा ही भ्यापक रूप घारस 
कर के तीमयति के साथ चलेगा । 

ओ मसद्दात्मा मारायण स्वामी जी महाराज, शरी० प० रामचन्द्र जी देदखूवी, ओऔी प० 
शिवचन्द्र जी को निज्ञाम सरकार ने अर्वॉय्छुनीय गेरमुलकी घोषित कर दिया है। कुछ 
मास हुये शो १० शिवचन्द्र जी ने हैदराबाद रियासत में कई बार अमय कर निज्ञाम 
सरकार के द्वारा हिन्यू तथा आर्य खनता पर होने वाले अत्माचारों की प्रामाणिक सामग्री 
एकश्रित की थी । 

विश्वस्व सूत्र से ये भो मालूम दुआ है कि ओ प० श्यासमजाल जी वकोल हाईकोर्ट 
डपप्रधान आर्य अतिनिधि सभा निज्ञाम राज्य, कई वर्षा से अस्वस्थ हैं, उमर को बिना किसी 
कारय के उदंगीर में गिरफ़्तार करके जेल में डाखा गया और उन को भधेरी कोटरी में रखा 
गया है । उन को डाक्टर ने अन्न अ्रइण न करने की सल्लाह दी थो क्योंकि उनकी बीमारी 
ही येसी है इसलिये कई वर्षों से केवत्न दूध और फलों पर रहते थे अब उनको थोडा 
ही दूध दिसा जाता है, जिस के कारण उनका स्वास्थ दिन व दिन ख़राब होता जा रहा है । 


श्री पं० मरेन्द्रजी आये युवक हृतय सम्राट निज्ञाम राज्य को विना किसी कारण के 
गिरफ़्तार कर मनामर काजापानी भेज दिया गया है। हैदराबाद के पश्चीस सर्व प्रमुख तथा 
अश्र-गणय प्रतिद्ठित सजनों ने जिन में वहां के बढ़े बड़े वेरिस्टर वकील, डाक्टर, सेठ साइटूकार 
सभा श्रिमजी नामक एक मुस्लिम सजन जो हाईकोर्ट के माने हुए वकील तथा काग्रेस 
राश्वादी हैं, इन सब के इस्ताक्षरों से निज्ञाम सरकार को एक आवेदन पत्र सेजा गया ई 
फि भी प० नरेस्त्रजी को बिना कारण बताए काल्ेपानी मेज देना बहुत डी अनुचित है और 
वाक़ायदा अदाखत में मुकदमा होना चाहिये। 

यह भो मालूम हुआ है कि गुलवर्गां आये समाज के मम्त्री ओ० लालसिंह जी 
जिनको कुछ दिन हुए ३६ बेंत की सजा दी गई थी जिस के कारण बह बेहोश हो गये थे 
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डन को बहुत दी ख़राब भोजन जेल्न में दिया जा रहा दे जिस के कारण उनका स्वास्थ बहुत 
खराब होता शा रहा है | 
शिवचस्‍न्द्र अन्‍्त्री ! 
शरावश्यक खुचना 

सार्वदेशिक आग सम्मेज्ञन सोल्लापुर के अवसर पर जो बाज़ार यात्रियों के किये 
खोला जायगा उसमें मुख्यतया पुस्तकों और खाद्य वस्तुओं की दूकानें होंगी। खाद्य वस्तुओं 
में रोटी, पूरी, मिठाई, दूध, चाय, पान आदि सम्मिक्तित हैं। मांस, शराब, झादि अथवा 
तम्बाकू, सिगरेट और बीड़ी झादि की न दूकानें होंगी न कोई झाय॑ नगर में इन्हें बेच 
सकेगा । दृकान का किराया प्रति वूकान १०) होगा । दूकानदारों को दूकानें स्वय बनानी 
होंगी । यदि वे तय्यार चाहेंगे तो उन्हें २) और देने होंगे । छत आदि सभी खाद्य सामग्री 
शुद्ध और असद्नो प्रयोग में खाई जावेंगी । परचूनी आटा दाल की भी कतिपय दगृकाने 
रखी जावेंगी । दृकान ख़गाने के इच्छुकों को अपने प्रार्थनापत्र ३० नवम्बर तक भेज देने 
आहिये ! इस के बाद आये हुए प्रार्थना पन्नों पर बाज़ार में जगद ख़ाल्यो रहने ही पर 

विचार किया जा सकेगा। प्रार्थना पत्र निज्न पते पर भेजने चाहियें। 

शिवचन्द मन्त्र, 
झाये कांग्रेस कार्यकारिणी सभा, 
सोलापुर । 


आर्य-कांग्रेस की तैयारियां 

जय से आय॑ जथत ने शोज़ापुर में झायें कांग्रेस करने का निरचय किया है तब 
से यह स्थान आयों का तीर्थ बन गया है | शोलज्ापुर बम्बई से ( रेचुर जी० आई० पी० 
ज्वाइन ) र८रे मील के फासले पर है । शहर व्यापार और उद्योग के ल्षिए श्रसिद्ध हे | यहा 
की आजादी और भाषा अधिकांश में मराठी है और गदी कारण है कि जनता में हिन्दुत्व 
के लिए सहानुभूति है । 

शोलापुर के मंगलवार पेठ में भआायं-कांमेस का आफिस है । झाफ़िस का मकान 
आल्वीशाब है और गरद स्थानीय आऔी विश्वनाथ कनाञ्ले जी ने उदारता पूर्वक कांग्रेस के अपंश 
किया डुआ है। ओ कनाले जी यहां के प्रतिष्ठित 4 घनी मानी युवक हैं और उन्हें आये 
समाज ब हिन्दू सस्कृति से अत्यम्त प्रेम है ! 


प्‌ 


उपरोक्त आफ़िस में श्री पूज्य नारायण स्वामी जी महाराज, भी पूज्य स्वतन्श्र॒तानन्‍द 
जी महाराज, श्री सदानस्द जी महाराज परिवाजक, ओऔ बन्सीलाल जी वकील हेड्ाबाद याले, 
श्री शिवचन्त जी, मम्श्री आये रक्षा समिति, देहत्ली तथा अन्य अनेक नेता ठहरे हुए हैं । 
हनके अतिरिक्त ३०-४० स्वय सेवक भी यहां हैं जो सब प्रकार का सेवा-कार्य अत्यन्त लगन 
से कर रहे हैं । 

शहर से < फर्ला ग को दूरी पर नदर के किनारे खग-भग ९-३० एकड़ भूमि आये 
कांग्रेस-कमेटी ने पण्डाल आदि बनाने के लिए ल्‍्ही है । 

यह ज़मीन दो ज़र्मीदारों--अ महालिगष्पा पादील और श्री गणपति सिद्ध रामप्पा 
पाटीनेल बिना किसी किराये के आर्य कांग्रेस कमेटी को दी है ।/कांग्रेस का पयडास यनना 
शुरू हो गया है । प्रतिनिधियों के कैम्पों की जगह पर निशान पढ़ गये हैं। बाज़ार व दुकानों 
की प्लैन भी तैयार है । 

यहां की स्यूनिसिपेक्षिटी ने भी आय॑ कांग्रेस के साथ पूरे सहयोग का निरचय किया 
है। आयं-नगर में पानी, बिजली, सफ़ाई आदि का सारा काम स्युनिसिपेज्षटी अपने खचें पर 
करेगी । शहर से आय॑ कांग्रस पणडाल सक सबक भी स्यूनिसिपेल्िटी ने बनाने का 
निश्चय किया है । इन सब कामों के लिए २०००) का बजट पास हुआ है । इससे कहीं 
अधिक की आशा है । 

आय-कांग्रेस की स्वागत समिति की भी ज्ोर-शोर से तैयारियां हो रही हैं। २) 
फीस नियत हुईं है । १००० सभासतव्‌ (स्थागस-समिसि) के बनाने की आयोजना है । स्वागसा 
ध्यक्ष के लिये देशाबाद और बम्वई के प्रसुस्त ब्यक्तियों से वात चीतच-त्ष रही है । कांग्रेस के 
प्रधान के लिए व्वोकमायक भरी एम० एस० अणे, मैम्बर, असेम्बल्ली, देहस्ती से प्रार्थना की 
गई है । आशा है वे स्वीकार कर ल्ले गे । 

इस अकार आये-कांग्रेस का कार्य पूरे उत्साह से हो रहा है। और इधर सत्याग्रह 
की तैयारी भी शुरू है | पाक्षिटियर और धन एकत्र करने की सूचना स्थान स्थानसे पहुँच रही 
है | अकेले राजपूताना ( अजमेर ) ने ३२०० सत्याअहदी और १०००) मासिक सहायता 
का बचन दिया है । हैद्वावाद्‌ से १००० स्थय सेवकों के नाम आ गये हैं और लगाई छिड़ने 
पर ९००० की आशा है । देहत्ती ने १०,००० रु० इकट्ठा करके शीघ्र भेजनेका निश्चय किया 
है । इसी प्रकार अन्य प्रास्त भी प्रय्नशील है । जिन समाजों ने अभी काये प्रारम्भ नहीं 
किया उन्हें भो चाहिये कि प्रतिनिधि-फार्म और रसीदबुक्के मगाकर फौरन शुरू कर दें । 

केशवदेव ज्ञानी 


(३) 
-- हैद्राबाद के वास्तविक समाचार 


हैदराबाद रियासत में आर्यन डिफेन्स ल्लीग की ओर से सत्याग्ह में जो व्यक्ति 
गिरफ्तार हो रहे हैं उनको पृथक २ जेल की कोठरियों में बस्द रक्‍्सा जा रहा है। उनको 
खालच घमफकी और नामा अकार के कष्ट देकर उनसे कोरे कायजों पर जबरदस्ती दस्ताक्षर 
कराकर अथवा अंगूठे का निशान स्लेकर निजञाम सरकार की ओर से उन कागजों पर मन 
सामा सिलखकर प्रकाशिस किया जा रहा है | आयेन डिफेम्स त्वीग की ओर से सत्याग्रद मे 
गिरफ़्तार डुए कुछेक व्यक्तियों द्वारा मांफी मांगने के समाचार किन्हीं समाचार पत्रों में 
प्रकाशिस हो रदे हैं । साखूस हुआ है कि इस अकार के व्यक्ति दो अ्रकार के हैं । एक तो थे 
जिनका उज्लेख ऊपर ढो चुका हे अर्थात्‌ जिनसे कोरे काराजों पर जबदुस्ती इस्ताक्षर 
ओर झँगूठे के निशान करा लिये जाते हैं और काद को रियासत के कर्मचारियों द्वारा क्षमा 
याचना की भाषा किख दी जासी है । दूसरे थे लोग हैं जो भीद में से गिरफ्तार कर लि 
जाते हैं, जिनका सत्याअह से कोई सम्बन्ध दी नहीं होता बदिक उनमें से कई पुलिस की 
ओर से इरादुतन भेजे हुए ज्यक्ति होते हैं ताकि वे क्षमा मांगकर अज्जे आयें जिससे दूसरे 
पक्ष की बदनामी हो । इस प्रकार से समझदार जनता को विचल्धित नहीं होना चाहिये 
चूँ कि शत्रु लोग इस प्रकार की चाल ऐसे अवसरों पर चल्मा ही करते हैं। कुछ समाचार 
पत्चों में यद् भी प्रकाशित हुआ है कि आर्यन डिफेन्स स्वीग की ओर से सत्याअह स्थगित कर 
दिया गया है । परन्तु यह बिल्कुल निराधार है और शत्रुझों की चाल्वाजी का बनावटी 
प्रंपिगेस्डा है । आयेन डिफेम्स स्तलीग की ओर से सत्याग्रह निरन्तर जारी है । 

मौजा निरयुदी में दिवाली के अवसर पर आय्यों ने ओव३म्‌ के रूणडे के साथ जलूस 
निकास्ता था | केवल इसी कात पर पुद्धतिस ने अब २८ आयों को गिरफलतार कर खिया है । 


जेखों में आर्य सत्यात् हियों के यक्षोपवीस जबरदस्ती सोढ़े जा रहे हैं। आरमूर के 
सहसीजदा र ने अपने सामने अपने परासियों से ग्राम चटपल्ली निधासी रामचग्व आये 
पटेल सथा आम कमरपल्ञी निवासी गगारेडी पटवारी के यक्षोपवीस जबरदस्ती तुदया दिये। 


क्घ्य 


तहसीलदार ने अन्य उन पटेल तथा पटवारियों को भी जो आय हैं धमकाया कि यदि ये 
चने शरीरों से यज्ञोपवीत नही उतार फ्केगे तो उन्हे नौकरी से पृथक कर दिया जायगा 
और जछक +-+या जायगा। 
हमे सह भी सूचना मिली है कि ल्ात्र के व्यापारियों ने अपनी दुकान आदि को 
रक्षा के लिये कुछेक सिक्‍सों को नौकर रख दिया था। इस पर यहां के ताल्लुकेदार ने इन 
ब्यापारियों को घमकाया कि ये सिक्‍सतों को नौकरी से निकाल दे । वासलुकेदार ने उन 
सिक्‍सों को अपनी कचहरी मे बुल्लाया और पुद्धिस के द्वारा उनकी कृपाणयों को जबदंस्ती 
उनके शरीर से उतरया दिया ।। 
निजाम सरकार ने अब तक श्री पंडित रामचन्द्र वेहत्तवी, श्रीयुत पडित शिवचन्त्रजी 
जी मन्त्री आय्य रक्त समिति तथा ओ पडित भ्यासदेव शास्त्रों को ही अवांछनोय इसर 
देशीय ( ['रत€शा ध०ं९ 0 ध02९/ ) घोषित किया हुआ था अब तो ओऔरीपूज्य भहा- 
नारायण स्वामी जी महाराज जैसे सन्‍्यासी को भी अवाक्षनीस इसरदेशीम भोषित कर 


खापुर मे होने वाज्णी आयेन कार्मेस की तैयारियां बढे जोरों से होरही है । 
शिक्चस्द्ू 


७३ 
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महात्मा हसराज जी का जीवन आय्ये समाज के साथ इतना अधिक अथित 
रहा है कि इस समय उनके वियोग से आर्य्य समाज मानो अनाथ हो गया है। 
बचपन से जब से उन्होंने होश सभाखा, जीवन के अन्तिम क्षण तक झआरय्य समाज 
ही उनकी एक समाज्र-प्रिय वस्तु रही है । आय्य समाज के कस्याण और उच्चति में डी 
वे चम्मे, कम्मे, देश और जाति का कल्याण मानते थे । आर्य्य समाज के छेश्र के 
बाहर उन्होंने कहीं क्रम नहीं रकक्‍्सा था । यह एक विचित्र उदाहरण है । 

आज जय कि समाज-सेवा और स्त्ररेश-सेवा करने याजे प्रेत और '्लैट फ्रार्म 
का सहारा सिसे बिना कोई काम नहीं करते, यहाँ महात्मा हसराज जी को इन दोनों 
साधनों से कोई अनुराग न था ! वे सचमुच चुपचाप और ठोस काम करने वालों के 
लिये एक ऊँचा झआादुर्श उपस्थित कर गये हैं । 

मुस्ते अपने जीवन में कभी यह सौभाग्य प्रासन हुआ कि मैं मद्दात्मा जी के निकट 

रहकर उनके अनुपम जीवन से लाभ उठाता, परन्तु मेरे हिसे उनका जीवन सदेव एक प्रकाश 
स्तम्भ रहा है और मैंने कई वार जीवन के ववडरों के अवसर पर उस प्रकाश-स्तम्म 
से अपना मार्ग ढृढा है। तथा मेरी नाई मेरे असख्य भाइयों ने उस प्रकाशपुक्ष से प्रकाश 
ग्रहण करके अपने आपको झार््य समाज को थोड़ी-बहुत सेया के योग्य बनाया है । 

ससार में ज्ोग आते और जाते हैं। सा-पीकर ज वन काटकर चल देते हैं । उनके 
चले जाने के बाद उनका ज़रा-सा असर भी इम दुनियाँ में नहीं देखते । उनके आने 
और जाने में कोई अन्तर नहीं होता । स्व्रप्न के चित्र की नाई उनका कोई मुल्य 
नहीं होता, परन्तु महात्मा हसराज एक दूसरे प्रकार के ध्यक्ति थे। अपने जीवन-काख 
में उन्होंने जो छाप अपने आन्स के जीवन में क्गाई है, वद छाप शसाब्दियों तक 
मिटने वाली नहीं | डी० ए० वी० कालेज ज्ाहौर ही जो एक शानदा रऔर अलु- 
पम शिक्षा-केन्द है, उन्हें सदेव जीवित रखने याला है । परन्तु इसके अतिरिक्त सेकढ़ों 
सुधार और आर्य समाज के अन्य कार्य्य सदेव उनका स्मरव्य कराते रहेंगे । 

महात्मा जी की अभी आय समाज को यहुत आवश्यकता थी । श्री स्वामी 
अद्धानन्दजी के पीछे महात्माजी की इस्ती आर्य समाज के कारय्यें-कर्ताओों के लिये सुख 
का स्रोत थी | परस्तु ईश्वर को जो मजूर था, वही दोना था । आज वे इम से प्रथक्‌ 
हो गये हैं, हमें उस अग्नि को युकने न देना चाहिए, जिस में उन्होंने अपने जीवन की 
आहुति दी है । उस अग्नि को बुझाने के द्विये असरुय शत्रु उच्यत हैं । इसकी ताज्ञा 
मिसाल हैदराबाद राज्य में उपस्थित है | में आव्ये भाइयों से निवेदन करूँगा कि वे 
मददात्मा जी के जीवमादर्श को सामने रखते हुए हैदराबाद-झाव्ये समाज रूपी अग्नि 
को बुमने म देवें और इसके स्िये लिस त्याग और सपस्या की आवश्यकता है, इसके 
व्शोने के दिये सय्यार हो जायें । 






































कुछ अपने सम्बन्ध में 


पाठकों की सेवा में सावेदेशिक का यह अहु हे द्राबाद (दक्षिण) विशेषांक के 
रूप में प्रस्तुत किया जा रहा दे | अभी कुछ दिन हुए दसने “१० (288० ० 3798 
गण पा तरएत०-४०७७० 30809” नामक एक अ'ग्रेजी पुस्तक तय्यार करके प्रका- 
शित की दे उसमें घटनाभों और अकझू के आधार पर देद्राबाद राज्य में आय्याँ 
ओर हिन्दुओं की घार्मिक बाघाओं और कष्टों का आयद्रोपान्त जिस्तार पूर्यक वणन 
किया गया है तथा सा्वदेशिक आस्यें भ्रतिनिषि सभा ने उन कष्टों के निवाशोश्थ 
इस समय तक जो यत्न किए हैं उसकी भी उसमें चली फी गई हे । 


इस अ'ग्र जी पुस्तक के प्रकाशन के साथ साथ सार्वेदेशिक के पाठकों तथा 
हन्दी भाषा भाषी जनता के लाभाथे उसका हिन्दी अनुवाद सार्वेदेशिक के छारा 
प्रस्तुत करने का भी दसारा विचार था परन्तु सार्वेदेशिक के भ्रकाशन की अन्विस 
अवधि में बहुत कम समय होने के कारण हमें भय था कि इतना बड़ा विवरण 
समय पर हिन्दी मे तय्यार दोकर प्रकाशिव न द्वो सकेगा | हम इसी विचार और 
असंमन्जस में पक थे कि अ'भ ज्यी पुस्तक को पदने वाले प्रेमी भाइयों तथा अन्य 
कई आय्यों भाइयों ने हमें प्रेरणा की कि इसका हिन्दी अनुवाद शीघ्र से शीघ्र प्रका- 
शित करके जनता के द्वार्थों में रक्खा जाय । इस आप्रद और प्रेरणा के फल स्व- 
रूप इसारे अपने विचारकी उपयोगिता और उसे अवलम्ब क्रिया में परिणत करने 
की आवश्यकता विशेष रूप मे हमारे सामने आई । तदलुसार प्रिय रघुनाथप्रसाद 
पाठक ने ४-५ दिन के अल्प समय मे उद्योग करके अनुवाद को तय्यार कर दिया 
ओर देदली के सुप्रसिद्ध चन्द्रप्रिन्टिक्ल प्रेस ने अपना पृ सहयोग देकर इस संक- 
ल्‍प को पूरा करने में दसे समर्थ बना दिया । इस सहयोग के बिना सचमुच दम 
इस अरू को समय पर नहीं निकाल सकते थे। 
यद्यपि हेद्राबाद की घटनाओं में से जो उपयु क्त विवरण मे प्रस्तुत की गई 
यह्बत सी घटनायें साबंदेशिक के पाठक इन स्तम्मों में पढ़ चुके हैं फिर भी इसमें 


शब्द 


बहुत सी सामग्री ऐसी है जो उनके सामने अभी तक नहीं आई थी। इस सबको 
रखता बद्ध रूप में एक स्थान पर पढ़ने पर डेद्रावाद केस को भक्ती भाति सममने 
ओर दूसरों को समभ्जने में उन्हें पूरी २ सद॒द मिक्षलेगी । आशा द्वे सार्वदेशिक के 
प्रेमी पाठक देद्राबाद की अपनी करुण-कथा को स्वयं पढुँगे ओर अधिक से 
ऋधिक जितना सम्भव द्वो दूसरे मदानुभावों को पढ़ाने का यत्न करेंगे । 

इस कष्ठ कथा को जनता के समन्त रखने में हमें खुशी नहीं हे। दवेदराब।व 
में आय्येससाज ओर दसारे हिन्दू और आय्यें भाई जिस दयनीय अवस्था में से 
गशुल्वर रहे हैं तथा सा्देशिक सभा ने अपने पूज्य नेता मद्दात्मा नारायण स्वामी के 
ठ्वारा उस अवस्था को बदलने के लिए जो अन्तिम यत्न आरम्भ किया हे देद्राबाद 
स्ले बाहर के आय्यो और हिन्दुओं का उसके प्रति क्‍या कत्त व्य हे इस सबका 
दिग्दर्शन कराने के उद्देश्य से ही हम इस विवरण के प्रस्तुत करने के एक अप्रिय 
कर्तेज्य का पालन कर रहे हैं | परमात्मा हमें इस यत्न में सफल बनाए। 


हे “-सुधाकर 
घन जन संग्रद्द का कार्य 

प्रसन्नता है देदराबाद के पीड़ित हिन्दू और आर्ण्य भाइयों की सद्दायतार्थश्री पूज्य 
नारायण स्वामी जी की धन जन की अपील का आरय्यंसमाज की आन और शान 
के अनुरूप उत्तर दिये आने का देश के एक छोर से दूसरे छोर तक यत्न आरम्भ 
होगया है | इस समय हेद्रायाव के पीड़ित भाइयों तथा सार्टंदेशिक आर्य मद्दासम्मे- 
लन के लिये जेसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित दो चुका हे १ लाख रुपये की 
अत्यन्त आवश्यकता है | हमें यह जानकर अत्यन्त दषे हुआ हे कि प्रत्येक प्रान्त भी 
महात्मा नारायण स्वासी जी के हाथों में श्रपना धनका सबसे बढ़ा भाग रखने के 
लिए उत्सुक दो रहा है और आशा है बात की बात में १ कास्र की उनकी माग पूरी 
हो जायगी। भ्री महात्मा नारायण स्वासी जी तथा भ स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी पिछले 
दिनों बम्बई गये थे वहांके हिन्दू और आर्य भाइयोंने प्रथम भेंटके रूप में २४०००) 
शपया तथा १०००० सस्याग्रहदी देने का संकल्प कर के काय्ये आरम्भ कर दिया है 
इसी ग्कार पंजाब प्रान्त ने जेसा कि लाहौर वच्छों वाली के उत्सव पर हुए आये 
सम्मेज्षन की काय्येवादी से विदित दे हजारों के परिमाण में अपनी सेंट स्वासी जी 
महाराज के हाओों में रखने का निर्णय किया दे। देहली प्रान्त में भी पहली किश्त 


घर 


१००००) देने का संकल्प करके घन सग्रह का काय्यें आरम्ध किया गया है। इसी 
भाँति यू० पी०, सी० पी०, विहार, बंगाल इत्यादि प्रान्त यत्न कर रे हैं । युद्ध की 
आवश्यकताओं का एक सुनिश्चित अंदाज़ा लगाना कठिन द्वोता है फिर भी द्ेदराबाद 
के युद्ध की समस्त आवश्यकताएं मुख्यतया दिन्दुओं ओर आर्य्यों को द्वी पूरी करनी हे । 
और वे बहुत बढ़ी जरूरतें होंगी यह बात ध्यान में रख कर दी हमारा यत्न द्वोना 
चाहिए। अब तो हमारा एह मात्र सर्वोपरि विचार और यत्न हैदराबाद का 
कार्य और उसकी सफलता द्वोनी चाहिए क्‍यों कि यह आय्ये समाज के लिए जीवन 
मरण की समस्या है। इन पंक्तियों को लिखते लिखते इमें आय्योसमाज बम्बई 
के प्रधान श्री पं० बिजयशकर मूलशझूुर जी की एक विज्ञप्ति प्राप्त हुई हे जिसमें 
उन्होंने लिखा है कि ब्रद्मानन्द नामक कोई व्यक्ति विदुल भाई पटेल रोड (बम्यबई) 
केनाम से हेद्राबाद के सत्यात्रद्द के लिए घन सम्रह करने की धूतेता कर रहा हे 
क्योंकि उक्त समाज से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसे व्यक्तियों से आर्य्य 
जनता को सावधान रहना चाहिये। 


स्वर्गीय मद्ात्मा इसराज जी 
मद्दात्मा हंसराज की मृत्यु मुख्यतया पंजाब और आर्यूसमाज एज साधारण 
तवया समस्त देश के लिए एक बढ़ी द्वानि द्वे । मद्दात्मा जी आयेसमाज के उन तीन 
बढ़े नेताओं में से एक थे जिनके कारण प्रारम्मिक काल में आयेसमाज की 
उम्नति हुई थी । उन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ अपने उद्योगशील जीवन को आे- 
समाज ओर *डी० ए० यी० कालेज के काय्ये में लगाया । डी० ए० वी० कालेज 
की ख्याति उन्नति और प्रभात्र में सबसे बढ़ा भाग श्रद्धय मद्दात्मा जी का था। 
महान आत्म-त्याग और तपस्या ने उनके जीवन को प्रकाशमान कर रक्‍खा था। 
वे भारतवर्ण के एक बढ़ शिक्षा विशेषज्ञ होने के साथ साथ एक बढ़े सुघारक 
भी थे। वे डचित रीति से पञजाब के एक निर्माता फद्दे जाते हैं । 
मनोरनन्‍्जन ओर बोझ भिक्तु 
मांडले के नवयुवक बोद्ध सिक्षु संघ ने एक प्रस्ताव के द्वारा सिनेमा, नाच 
इत्यादि मनोरन्जनों में बौद्ध सिक्ुओं का भाग लेना निषिद्ध ठहराया है। 


इस आज्ञा के उललघन पर अपराधी को श्रधान भिशक्षु की व्यवस्थानुसार 


पक 


कुए था सरोवर से २५ घड़े पानी भरने या मन्दिर अथवा मठ के घोने का दण्ड 
मिलेगा । 

इस निम्भय के द्वारा समस्त भिक्षुओं को फुटवाल मैच और नाच को देखने 
का भी निषेध कर दिया गया है। सिनेमा और विवाह में जाने पर भी प्रतिबन्ध 
लगा दिया गया है। 

उपयुक्त व्यवस्था से स्पष्ट हे कि बोद संघों में भी जो आध्यात्मिकता के 
केन्द्र होते हैं वही विज्ञासिता घर किये हुए है जो साधारण गृहस्थों में पाई जाती है । 


< 


कमाल अतातुक 


कमा छतासुक की उत्यु में इस शसाब्दी का ससार का एक सैमिक, राज भीसिक् 
उठ गया जो अपने देश को स्वतम्श्र और परिमार्जिस करने याद्वा या । सन १३१ ४के महा 
समर में टर्की को इस थीर का नेतृत्व प्रास न छुआ होता तो बडुत संभव था टककों किसी 
युरोपियन शक्ति के अत्या चारों का शिकार अथवा स्वतन्‍्त्र देश के रूप में युरोप के भाग 
लिश्र ( नक़शा ) में से ल्लोप हो गया होता । कमाल ने इस बविपलशि से अपने देश की 
रक्षा की और युरोप के बीमार आदमी के जाम से सम्बोधित किप्‌ जाने बाले अपने देश को 
हृष्टपुष्ठ और स्वस्थ्य बना दिया | 

यह रवकी का सुद्तान भी बन सकता था। परम्शु वह अपने देश को अ्रजातम्तथ 
शासन देकर स्थय उसका पहला अध्यक्ष लखा | इसमें सम्देह नहीं यह डिक्टेटर था परस्तु 
मुसोलखिनी, दिट्जर और स्टैल्तिन औसे डिक्टेटरों से सर्वेधा भिन्न प्रकार का डिक्टेटर था। 
उसके आछीन ही टर्की में इस्खाम राज घर्म न रहा | वही अपने देश को अन्य उचआचस सम्य 
राष्ट्रों की कोटि में जाया | सुझ्यानों के काल में देश का कानम कुरान पर आश्ित 
था । उसने इस कानून का अख्स करके फ्रांस और स्विटजरकीयड जैसे दीवानी और 
फौअवारी के विधान प्रधस्ित किए । मुक्णे और मौझतियों का प्रा सथा शासलन पर कोई 
प्रभाव नहीं रह गया था । 

उसने ख़िलाफ़्स का अम्स किया । यदि उसमें कोई राज-खिप्सा होती तो उसके 
पूर्सि के खिये जिस प्रकार वह सुस्तान बन सकता था उसी धकार अपनी निजी मझइजबी 
महत्वाकांच्ा की पूर्िि के दिए यह ख़ब्बीफ़ा भी कन सकता था। परन्तु उसका उद्देश्य विभिन्न 
अकार का था। सदद अपने देश को उच्चत, अरगसिशीणखण आर सस्दसियान बनामा चाइसा था | 
इसी लिये उसने अपने को मज़हबी जामे और अपने देश को अकमंण्ययाद से सुक्त रखने 
का मिश्शेय किया । यही फ़्िल्ताफ़्स के अन्‍्स करने का फारण था | 

उसके शिक्षा सम्बन्धी सुधारों का भी यद्दी उद्देश्य था। भारत के अचल्ि त समकतयबो 
और मदरसों को तरह टर्की में भी मे ससस्‍्थाएँ लह्ालतस अर मज़इची पागवापन के 


म्द्र 


गढ़ थे। अतएव उसने इसका भी अम्स किसा और इनके स्थानों में उचञ्चत शिक्षा-केन्द 
स्थापिय किए । 

कहा जा सकता है कि फेज! टोपी का पहना जाना दर इनीय उदराकर और उसके 
स्थान में हेट का पहनना प्रचलत्षित करके उसने अपने क्लोगों को राष्ट्रीय सस्क्ृति से विमृरल 
किया था परन्तु बात यद न थी । वह पक्का स्वदेश मर्द था | वह चाहता था कि टर्को के 
लोग बोरोप के अम्य देशों के निवासियों के समान अपने को उच्चत और प्रगतिशील 
समझे और बाहर के सखोग भो टर्की को ऐसा ही समरके और टर्को के ज्ञोगों को मनुच्यों 
के अजीब नमूने समर्ूना और कहना छोड़ देवें । 


उसने टर्को भाषा को अरबी के शब्दों से परिसाजित करके उसे पुन जीविस किया 
और जो शब्द अप्रचसित हो गये थे उन्हें पुनः अचछित किया या नये शब्दों को रचना 
कराई ! अरबी की इ्येमाल्ला, चूंकि अवेजशरनिक और त्रुटिपू्स थी और डसमें बात का ठीक 
ठीक पढ़ा और समझा जाना अत्यन्त कठिन था, इसद्िये उसने इस लिपि के स्थान मे 
रोमन द्िपिको ग्रचक्धित किया । इस प्रकार साचरता प्रयारका काय्ये सरल और उसकी सफ- 
त्षता का मार्ग साफ़ हो गया । यही कमाल्ष का स्वदेश-प्रेम था । 


कमाय का देश-प्रेस एक दूसरे रूप में भी प्रकाश से आया। कुर,न की भाषा 
अरबी सुस्ल्िम प्रार्थनाओों के प्रयोग में आती है | कुरान में आप हुए सूलछः अरबी के याक्‍यों 
के स्थान में, कमाल ने उनका टर्की अनुवाद श्क्खा था | 


अस्थजिदों में उपासकों के बैठने के किए ईसाई गिजों की तरह फर्नीचर और कुसियो 
की ब्यवस्था भी कराई । 

कमाल ने जो सामाजिक सुधार किए हैं वे भी बके मौलिक हैं । उसने पर्दे बुर्क 
आर खनानस्वानों (इरमों) का अन्त किया और टर्की की स्त्रियों को उनसे सुक्त किया । वह 
परनीवाद की प्रथा का भी उसने अन्त कर दिथा। 

डसने वब्यवसामिक तथा सेनिक इृष्टि से भी देश को सम्टश और सुरढ बनाथा । 

आशा है कमाल के उत्तराधिकारियों के समय में अदिगामी शक्तिसों का प्रसुत्व न 
होने दिया जायगा तथा देश की उन्नलि न केवसल्त स्थिर रक्‍सी जायगी अपितु उसमें स्ंतो- 
मुखी जद्धि की जायगी | 


मद 


आज भारतवर्ष के मुसलमान स्थ० कमास्त का मातम मना रहे हैं सथा उसका गुलानु- 
वाद कर रहे हैं । उनमें से कुछ ऐसे भो हैं जो भारत के कुछु हिस्सों में उन सकतथों और 
मदरसों की सखया बृद्धि का यत्न कर रहे हैं जो शिक्षा की शष्टि से शिक्षा शास्त्रियों द्वारा 
तिरस्कृसहो चुके हैं | कुछ ऐसे भी हैं जो खिलाफत के प्रेमी हैं तथा उसकी पुनर्स्थापनाका स्वपम 
देखते हैं । कुछ ऐसे भी हैं जो फैज के ख्िए मरने मारने को तैयार हैं। कुछ ऐसे भी हैं. जो 
बडु पत्मीयाद की विनाशक प्रथा से सिपटे दुए हें और जब इस प्रथा के अम्स के लिए धारा 
सभा में कोई बिल्ल आता है तो चिल्लाते हैं कि मुसत््मानों को उससे मुक्त किया जाय । 
कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी स्थत्रियों को पर्दे और जुर्क की कैद में रखते और उसके पक्षपातरी 
है कछ ऐसे मी हैं जो धर्म परिवर्सन सम्बन्धी विजिध्र कानूनी उपायों के द्वारा अपनी स्त्रियों 
पर एक सम्व सत्ता बनाए रखना चाहते हैं और घासिक कायदे कानूमों से उन्हें जो थोडी 
बदुत स्वतन्त्रता मिलती हुई है उसका भो अपदरखलण करना चाहते हैं । ऐसे मुसलमान कमाल 
का गुलालुवाद केवत्त इस आधार पर करते प्रतीत होते हैं कि वह एक मुसक्षमान था! 
अन्यथा ऐसा करने का उन्हें अधिकार महीं हे । 





स्वर्गीय श्री केशवराव जी जज, 
इईकोट हेदराबाद दक्षिण । 





छुप गई ! छप गई ।॥ छप गई !!॥! 


अरब में सात साल 
अर्थात 


अरब में वैदिक धर्म का प्रचार 


ग् जनता पण्डित रुचिराम जी वैदिक मिशनरी से भल्ती भाति परिचित है। 
जिन्होंने पिछले सात वर्षों में अग्ब, मिश्र, तुकी, फिलस्तीन, शाम इत्यादि इत्यादि तमास 
इस्लामी देशों मे वेद का डका चजाया दे । पुस्तक मोटे सुन्दर कागज पर २२४ प्रृष्ठों में 
छुर कर त्रिक रही हे। मूल्य प्रयाराथे केवल सवा रुपया है । नमूना मुफ्त मंगाइये । 


प्रकाशक 


सरल-साहित्य-सदन, 
३६, एडवर्स सके यर, नई दिल्ली । 





ग्राहकों से आवश्यक निवेदन 


साबंदेशिक! के स्देश के निम्न ग्राहकों का चनदा दिसम्बर १६३८ में समाप्त 
होता है । प्रार्थना है कि ये भ्राइक महोदय अपना अपना चन्दा १५ जनवरी १६३६ तक 
भेज देव । इसके बाद जन प्राहर्कों का चन्दा प्राप्त न होगा या कोई सूचना न मिलेगी 
उनकी सवा में “पत्र! बी०पो० द्वारा भेज दिया जावेगा और आशा है वे उसे स्वीकार 
करेगे । इनके साथ है; यह भी निवेदन है कि ग्राहक मद्दोद्य चन्दा भेजते समय मनी 
आहडेर की कूपन पर अपनी प्राह £# सख्या व पुरा पता लिम्बने की कृपा करे | पूरा पता व 
प्राइक सख्य कूपन पर न हद ने से यदि उन्न ग्राहक पर न पहु चेगा तो उसकी उत्तर- 
दा यता क.य्याज्य पर न द्ोगी | क्पया इसे नोट कर लेवे । 
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